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॥| ॥| 
| लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन भ्रकादमी | 
% 4) ऐ0॥3007 औ३॥॥ ॥ै(३0श॥४ " ॥ैत॥9400॥ |] 
| सस्री 5 
] ७5500॥राष्ट ॥| 
| ॥| 
पुस्तकालय 5 

।87२8२४ ॥ 
।' | 
प्रवाप्ति संख्या - (१५ हर, है 

॥| 44८6८९४5४०॥ 2४०. ।9. 8 (६ 9 हट ॥ 
४ वर्ग संख्या ररि्‌ हु 
(८०० ४० _  0०20.0009 /$ | 
8087७. हथ८  /£ 
॥ णड़ 
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सप्तदक्ष भाग 


विसागर-- कलचुदी वंशोय एक राजा, महाराज्ञा- मषित ( स'० ति० ) सूष क्त । शैक्षमायुक्त । २ झ्ञास्ति- 


है । 
हज सोड़देवके वशधर । | विशिष्ट 
' हर ० लि० ) मय्यादासागर, विशेषरूपसे ५तत्राह्ममर्पितों भीमस्तस्य श्रेयान वधः स्मतः। 
| 








के की, न भत्त नत्मनश्चार्थ योफून सुप्तान शिशुन दथा ॥” 
हु कि! । दे धु० ) मर्य्यादाया हानि! । म्यांदा- ...._( मागबत १७५१ ) 
| ल्‍ हानि | भावे क्त । (क्ली०) ४ मषण, क्षमा । 
(आदिएकिक) १ सीमायुक्त, सोमाचान ।,२ अडुगत | मरषितवत्‌ ( स'० लि० ) म॒ष क्तयतु । क्षान्त। 
हक ) गर््यादिन देसो। | मषिन्‌ ( स'० लि० ) म,ष-णिनि । मषयुक्त 
शक) घद भूमि जो कर्ज लेनेवालेने सूदफे क्‍ मषोंका (सं० खरोौ० ) छन्दोमेद।.. ०५ 
ही दीदो। मरह॒ठा--महाराष्ट्र देखो ' 
जज मलंग ( फा० पु० ) १ एक प्रकारके मुसलमान साधु | ये 
२. घर्णण, | मदार शाहके अनुयायो दोते हैं और सिरके बाल बढ़ाते 
तथा नंगे सिर और नंगे पैर अकेछे भीख (मांगते फिरते 
हिभेदने परस्वहारे परदारमर्षगों । हैं। २ एक प्रकारका बड़ा बगला जो कारैछ सफेद रंग- 
का होता है। यह भारतवर्ष और बरब्रामें पाया जाता 
है ह है। यह प्रायः एकान्तमें और अकेला रहता है। 
8 %, रोकमे या हृटानैयाला । ४ नाशक, | मलंगा ( हि० पु० ) मल्लंग देखो | 
हि है ' प्र .( स'० की> ) खज्यते शोष्यते खुज-( मजेशिक्षापल्च | 
॒ हक ०) झूष-भनीयर ।. मष नाहँ, क्षमा | उय ११०६ ) इति अछच टिलोपश्च, यह्वा मलते धार- 
निकट हर यति व्याध्यादि दौर्गस्थमिति मल-अब्च । १ पाप। 


>+ 'ब्न्क- 
५ + ५. हम ०3. 
व थम थ 
हि कर + अच्छे 
स्तन 


पल--पलकापुर 


२ विष्ठा, पुरीष । ३ किट्ट, मेल । अमररटीकार्में भरतने 
लिखा है,--पापं किल्विपं, विट्‌ विष्ठा, किट्ट', कल्नझो, मयद्भरादि 
स्वैदादिच एघु मह्लः |! 
“वसा शुक्रमसड्मजा मूल विट कर्याबिगणखा: । 
श्लषेष्माश्रवूषिका स्वेदो द्वादशेते €णां मन्ला; ॥? (भरत) 
मनुष्यमालमें वारह प्रकारके मल हैं यथा,--वसा, 
शुक्र, अस्‌क, मजा, सूत्र, विष्ठा, कानका मैल, नख, कफ, 


आंखू, शरीरका मल और पस्लीना। ४ कर्पूर, कपूर ! 
५ बातपिश कफ । 


“सर्वेधामेव रोगाणां निदान' कुपिता मन्ला;। 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तः विविधाहितसेवनम्‌ ॥” 
( निदान ) 
मल शब्दकां अर्थ वायु, पिस और कफ ही समभा 
जाता है| वायु, पित्त और कफके बिगइ्नेसे सब तरहके 
रोग उत्पन्न होते हैं। 
पारिभाषिक मलू-- 
“जत्रियस्य मन्ल॑ भेदय ब्राह्मणास्यात्रत॑ मन्लम्‌ 
मह्ल॑ प्रथिव्या वाह्दीका; ्नोणां मदश्रियो मल्म्‌ ॥” 
( भारत ८।४५॥२३ ) 
क्षत्रियोंका मल भीख मांगना है।  ब्राह्मणोका मल 
अग्त रहता अर्थात्‌ अधर्मांचरणमें रत रहना है। पृथ्वीका 
मल घाहीक और स्त्रियोंका रूपगव ही मल है। 

६ दूषण, बिकार। ७ शुद्धतानाशक पदार्थ । ८ 
दोष, घुराई । ६ होरेका एक दोष । १० प्रकृति, दोष | 
११ जेनशास्रानुसार आत्माश्रित दुषश् भाव । यह पांच 
प्रकारका माना गया है--मिथ्या शान, अधम , सक्ति, हेतु 
और च्यति। 

मल ( हिं० पु० ) फोलवानोंका एक साझुं तिक शब्द जो 
हाथियोंको उठानेके लिये कहा जाता है । 

मलक ( स ० पु० ) मध्यदेशीय जनपवभेद । 

( माकेपु० ५७३३ ) 

मलकना ( हिं० क्रि० ) १ हिलना, डोलना। २ इतराना, 
इठलामा । 

मलकरन ( हिं० पु० ) बरतन पर नकाशोी करनेवालोॉका 
पक औज्ञार । इससे क्षोदने पर दोहरी लकीर बनती है। 

मलकर्णण ( स० जि० ) मल या बिकारकों साफ | 
करना ४ ! 


मलकाछ ( हि० पु० ) ठाकुरोंके श्रद्भारके लिये एक प्रकार- 


की कछनी । इसमें तीन भाज्दे लंगे रहते हैं बे 


मलफकानगिरि--१ मान्द्राजके विशाशपत्तन दी तह- 


सील । भूपरिमांण २३६६ कर्ममतील और जनसंख्या ३५ 
हजारसे ऊपर है। इसमें एक शहंर और ५६६ .।।म लगते 
हैं। इस तहसीलके अम्तर्गत४अनस्तपल्ी और मलकान 
गिरिमें पत्यरका एक प्राचीन दुर्ग है। 

२ उक्त तहसीलके अन्तर्गत एक नगर। रुथानोय 
दुर्ग यहांको प्राचीन सम द्विका परिज्ायक है। ॥ 


मलकाना ( हिं० क्रि० ) १ हिलाना, डोलाना। जैसे आंख 


मलकाना | २ बना बना कर बातें करना | 


मलकापुर--मद्रास प्र सिडेन्सीमें कृष्णा जिलान्तग त 


एक प्राचीन पश्राम। यह नन्‍दी प्रामले १७ मील 
उत्तर पश्चिम कोने पर मुनियाद नदोके किनारे 
बसा है। यहां एक मन्व्रिका भध्तावशेष दिखाई 
देता है। इसके खारों ओर चहद्दारदीवारी दी गई है। इ्स 
मन्दिरकी प्रतिसूक्ति टूटी फूटो नजर आतो है । यहांके 
अधियवासो इस स्थानको जेनालपाड न्गमसे पुकारते हैं । 
ध्यंसावशेषोंकी आलोचना करनेसे भाछूम होता है, 
कि सम्भवतः पहले दस प्राममें बौद्धोंका अधिकार था। 
इसके वाद शेवोंने इस पर अधिकार अप्ताया। ध्वंसाव- 
शेषोंमें गणेशकी विशाल मूर्खि उल्लेखनीय है। 


मलकापुर--कृष्णा जिलेके अम्तर्गत थक पुराना प्राम । 


यह थेज्ञावाइुसे चार कोस उच्तर-पश्चिमके कोने 
पर है। वहांको एक मसजिद्से एक शिल्रालेख निकला 
है, उससे पता लगता है, कि कोण्डापल्िफ . पहाड़ो दुर्ग 
को जीतनेवाला मशानद्य अलोकुशूपत्र: अछकुने सन 
१५३५ ई०में यहां एक सराय बनवाई शी? 


महकापुर--१ बरारके बुल्दाना जिलेका ताझुक । यह अक्षा० 


२० ३३ से २१" २ ड० तथा देशाकऋ ७६/ ३६ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ७६९५: शेमेश्ील है। इस 
ताछुकमें मलकापुर और नान्दुरा नामक दो शहर और 
२८८ प्राम लगते हैं। (४६. है ० 

२ उक्त तालुकका एक शहर | यह अक्षा० २० ५३ 


उ० तथा देशा० ७६ १५ यू० पूर्णानकीक्ी|शाजा , नरू- 
गड़ाके किनारे अवस्थित है। यह कमईले:३०८ मील 


पलकूट--मलक्काप्रणालो 


पड़ता है । जनसंख्या 
कहसे हैं, कि करीब 
धर खान्देशके फारुकाके 

कुमारने इस अारधो बसाया । पोछे इन्होंने 
अपनी कन्या महा नाम पर इसका नाम रखा। 
१७६१ ई०में पेशवों शैजुली थ रावकी सेनाने नगरपऐऐं छूट 
पाट आरम्भ कर ड््ा । अनन्तर तालकदारने साठ 





हजार रुपये दे कर अनले अपना पिंड छुड़ाया था । १धवों | 


सदीके आरम्भमें बंद सालुकदार राजपूतो' और मुसल- 
मानो में बड़ी मार काई हुई थो । शहरमें काजीके घरके 
सामने जो मसकिद है, कहते हैं कि वह शहरसे भी 
पहलेकी बनी हें। -.. 
मलकूट-वक्षिण भारेश्षक्के कन्याकुमारीके निकट एक प्रदेश । 
सोन परिवाज॑क | शृण्नयुवड़ फाश्ोपुरोसे ५०० मील 
दक्षिण आ का कही पहुंचे थे। मलकूटप्रदेशके दक्षिण- 
पश्चिम कोने कर भैक्य पढात विराजमान है। इसी 
पर्गत पर 'मस्नवशकिरि! सन्‍दन बहुतायतसे मिलता है। 
चीनभाषामें अलक#मलयकूटके नामसे विख्यांत हे । इस 
प्रदेशके दक्षिणल्र, शमुद, उत्तरमे द्राविड राज्य, पृथ में 
तझऔओर, मदुए ' कद पश्चिममें कोयम्बटोर, कोचीन और 
लियांकुर अकब्यिकह । 

लयकूदकी काज्घानो कहां थी, यह निश्चित रुपसे 
नहों बता सॉचझ + कुछ लोगोंका अनुमान है, कि टेलेमी 
के समय प्रंणीश मतुरा नगरपें मलयकूटको राजधानी 
थी, अथवा छुद्के श्रगरमें थो । सिया इनके चरित्रपुर 
बन्द्रको भो इंसकी राजधानी मानते हैं | 
लड्ढाद्वींक अक पर यहां ही जहाज पर चढ़ना होता 
था। आदि, और रसोदुद्दीनने कहा है, कि 'मलय! 
ओर 'कुन्तक्क बॉशिक प्रदेश भारतके दक्षिणमें अवस्थित 


थे। एन्दी।कंनक 


सथानोंकोी एकमें मिला दिया गया और 








इसका नाक शेककिकूट हुआ है । 
है, कि आंक्क! पाण्ड्य नामसे 


( जावनकीएककामसे अभिष्दित 
मलकोप्ठकर्ड क«पु० ) राजपुरुषर 





चोड़ाई २५ मील है। भूपरिमाण १००० यर्गमील है। 
मलय इतिहास पढ़नेसे मालूम दोता हैं, कि मलकका 
नामक एक प्रकारके बृक्षते मलफ्काका नामकरण हुआ 
है। मलफ्का जिलेके बीचका कुछ अ'श पर्गतमालासे 
पूर्ण है । 

गोआके अलावा मलक्काके पूछामें कहीं भी यूरोप- 
वासियों ने उपनियेश नहीं वसाया । उस समय वाणिज्य 
बन्व्रोमें यही स्थान प्रसिद्ध गिना आता था । १५११ 
ई०में पुर्त गीज'ने महम्मद्शाहसे मलक्का प्रहण किया। 
१३० वर्ण तक यहाँ पुर गीजोी'का निविध्य अधिकार 
रहा। पीछे यह ओलबन्‍्बाजोॉंके हाथ लगा। ओलबन्वाजों- 
के ७४ वर्ण शासन करने पर अ'गरेजोंने इस पर द्ूखलू 
जमाया । शासनके आरम्ममें ही अ'गरेजोंने पहले कुल - 
गीजोंका बहुमूल्य दुर्ग नष्ट कर डाला । १८१८ ई०में 
मलकका फिरसे ओलनन्‍्दाजोंके हाथ आया। किन्तु अग- 
रैज्ञोंसे उन्होंने बेनकेलुन और सुमात्राके अन्याम्य निवैश 
ले कर मलक्क।को लौटा दिया। १८२५ ई०में जो सन्धि 
हुई उसमें यह स्थिर हुआ, कि द्वीपपुञमें विषुधरेखाका 
दक्षिणएसथ स्थान ओलन्‍न्दाजोंके और उसत्तरसख्थ रुथान 
अ गरेज़ोंके अधिकारमें रहेगा । 

यहांके खनिञ्ञ पदार्थों टोन सर्ंप्रधान है। हजारों 
चोनवासी टोनकी खानमें काम करके अपना गुजारा 
चलाते हैं। विलायतमें जिस दरसे टोन मिलता है यहां 
उससे आधा कम है। मलक्का नगरके समीप ६ 
गरम सोते हैं। इन सोरतोका पानी १३७ डिश्रो गरम 
रहता है ! 


मलकाप्रणाली--मलय- उपद्वरीप और सुमावाके मध्ययत्तीं 


जलपथ । बड़ोीपस!गरसे भारतीय दीपवुञ्ज आनैमें इसी 
जल प्रणाली हो कर आना होता है। इसके उत्तरमें सिद्धा 
पुर दीप है | मलक्का प्रणालीका सोत उतना लेजञ तो नहीं 
है पर दूरले इसकी आषाञज खुनो जातो है । रातको 
अन्न ध्यक्तिके लिये यह शब्द पिशेष भयका कारण है। 
तरडू प्रवल बेगमें आ कर जहाजमें टक्कर लगाती हैं । 
कभी कभी छोटी नाथे इसके बेगकों सहन न कर 
सकतो और समुद्रमें डब जाती है। इसको लम्बाई ५०० 
मील भौर थौड़ाई कहीं कहीं ३० से ३८० मील तक भी 


है प्रलखंभ- पलघन 


है। इसके पश्चिममें पिनाडुः तथा पूर्वमें सिड्भापुर आदि 
छोटे छोटे द्वीप हैं। एशिया महादेशके पूर्व और पश्चिम- 
में जो राज्य पड़ते हैं उनका जलूपथ बाणिज्य इसी 
प्रणालोसे होता है । यहां चोर बालू और सेकड़ों छोटे 
छोटे द्वीप इधर उधर थिक्षित रहनेसे वाणिज्य-पोतकों 
कभी कभी जाने आनेमें बड़ो असखुविधा होती थी | अभी 
बूटिश गवर्मेस्टकी स्रष्टासे वह शिकायत दूर हो गई है। 
१५०३ ई०में वोलन वासो लुडोभिकरो वार्थेमा नामक 
किसो ध्यक्तिने नदीका मुह्दाना जान कर इस प्रणालोमें 
प्रधेश किया था। पाश्चात्य वणिक उसके बादसे ही 
इस राह हो कर भाने जाने लगे हैं। 

मलखंभ ( हिं० पु० ) मरूखम देखो । 


मलखम ( हिं० पु० ) १ लकड़ीका बना हुआ एक प्रकारका 
खंभा । इस पर कसरत करनेवाले बच्चे तेजीसे चढ़ और 
उतर कर कसरत करते हैं। मलखम तोन प्रकारका होता 


है, गड़ा मलखम, लटका मलखम और बेतका मलखम । 
गड्डा मरूक्षम मुगदरफे आकारका खंभा होता है | इसको 
ऊँचाई धार पांच हाथसे कम नहीं होती । लटका हुआ 
वा लटकौओआं मलखम छत्त या किसी और धरनके सहारे 
ऊपरसे अधोमुख लटका रहता है। जब इस खमेकी 
जगह धरन आदिम बेत लटकाया जाता है तब इसे 
वेंतका मलखम ऋुहते हैं। इस पर कसरत करनेवाले 
अपने हाथमें बे तकी पकड़ कर अनेक मुद्राओंसे कसरद 
करते हैं। मरंखमकी कसरत भारतवर्णकी एक प्राचीन 
मल नामक क्षतिय जातिकी निकाली हुई है। इसी मल 
आतिकी निकालो हुई कुश्तोको मलयुद्ध भी कहते है'। 
मलखम पर चढ़ने उतरनेका नाम 'पक्रड' है । मरूखम 
करनेसे मनुष्यमें फुरती आती हैं ओर पैरकी राने' मज़- 
बूत होती है । 

२ पत्थर वा लकड़ोके पुरानी चालके कोल्हुमें लकड़ी: 


का क्र खूटा । यह खूटा कातर वा पायमें कोल्हसे | 


दूसरी छोर पर गाड्डा जाता है। इसमें ढे 'केसी रस्सी 
बांधो ज्ञातो है । इसका दूसरा नाम मरखम भो है। ३ 
बह कसरत ज्ञो मलखम पर वा उसके सहारेसे की 
जाय | 

पलखाना (हिं० पु०) १ महोवेके राज परमांलके भतीजेका 


मलग ( स'० पु० ) रञ्ञक, धोबी | हु 
मलगज्ञा (हिं० पु०) बेसनमें लपेट कर लेल या घोमें छाने 


नाम । २ पश्चिमी संयुक्तप्रक्तमं बंसनेवालै एक प्रकार- 
के राजपूत । ये लोग मुसलमाश्रीश्ममलमें मुसलमांन 
बना लिये गये थे। इन लोगोंकी श्रांचार- विचार अब तक 
भो हिम्दू-सरीखा है । 430 व 


मलखानो (€ हिं० स्री० ) एक ऊंचा: और सीधा पतला 


खंभा। इस पर बे तसे मलखमको कसरत की जाती है। 
मक्षखम देखो । 


हुए बेगनके पतले टुकड़े । /४ 


मलगिरि ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका.हुइका कत्थई रंग | 


यह रंग रंगनेके लिये कपड़ा पहले हृड़फे हलके काढ़ं में 
और फिर कसीसके पानीमें डुबोते हे',और फिर उसे 
एक रंगमें जिसमें कत्था, चूना, ,मेंहद्वीको पत्तो और 
चंदनका यूरा पोस कर घोला गहतांहै और छेल- 
छबोला, नागरमोथा; कपूर कयरी, नस. पॉजर, बविर्मी, 
सुगंध वाला, खुगरध कोकल, वालछडे,:अरांफुस, बुढ़ना, 
खुगन्ध मेत्री, लॉग, इलाययी, केसर और करस्तूरीका 
चूर्ण मिला रहता हे, डाल कर पहर भर. उबालते हैं। 
उतारने पर उसे दिन रात उसोमें फड्ढा रहने देत हैं। 
दूसरे दिन कपड़े,को उसमेंसे निकाह क्र निचोड, लेते 
हैं तथा वर्तनके रंगको छान कर उसमें/ दिनाका इतर 
मिला उसमें फिर उस कंपड़े,कों जुबा के खुलात हैं । 
पर आज़ कल प्रायः रंगरेज मलगिरी रंगःरुगनेमें कपड़े 
को कत्थे गौर खूनेके २ गमें र'गत हैं, फिए उसे कसीस- 
के पानोमें डुबा देत है। इसके बाद रंणशे हुए कपड़े, 
को आहार दे कर निचो इसे और खुख्रौंत हैं:.तथा अन्तमें 
उस पर दिनाका इतर मल दैत है। (:किं०) २ मलगिरि 
रगका। 


(४ “३६ 


मलघन ( हिं० पु० ) एक प्रकारका क्जांशेएं।:, यह लता 


रुपमें होता है. और हिमालयकी तराईः झऋ्यतमारत और 
टेनासरमके अ'गलोंमें पाया जाता है [सकी छाल 
मलू कहलाता हूं. तथा इस पर रंग अथ्क्ा:/थढ़ता हो 
और कूटने पर ऊनकी तरह चमकदार: हो! जाती हो। 
इसे ऊनमें मिला कर ताग्रा काता जता बौएखिंसले ऊनो 
कपडे, चुने आत हैं। यह छाल ऐसी साई! होंशो ६, कि 


प्रलंड्र--पंल नी ५ 


ऊनमें मिलाने पर हलऑईसिलायर बहुत कम पहचानो 
जाती हे | 7 ही 
मलदडु--खुन्दरवनयक्ी:आक बनानेवालो पक जाति। 


समुद्रतो रवों सन्देश्यक्षक्ी जमोन साधारणतः दो भागों 


में विभक्त है,-मचुद क़र्थातू जोतने लायक जमीन ओर 
लव॒॑णयुक्त अर्थात्‌ खादी अ्रमीन | खारी जमोनमें जब 


कहलाता है। मेगाख्यथनिञने- इसे '3]॥707 शब्वमें 
उल्लेख किया था। कहते हैं, कि ताड़का यहीं पर रहती 
थी । इसे मलभूमि भी कहते है'। २ उस देशके रहनेवाले 


मनुष्य । (स्त्री ०) ३ रुद्राश्वकी कन्‍्या। इसका दूसरा नाम 
मलन्दा भी था। 


मलदिग्धाड़ु ( सं० लि० ) मलेन विग्घ' आछ यरुप | मल- 


समुद्रकां जल आ कहें बक्का जाता है, तब ये लोग ऊपरको| 3 देह । 
मद्टीक संग्रह कर उससे मम्क तैयार करते हैं। कातिकसे मलदूषित ( सं० त्रि० ) मलेन दूषित' | मलिन, मैला । 


येशाख माल तक बम्कका कारबार चलता है। पोछे थे 
लोग खेतीमें लग जाते हैं। जो जैसा परिश्रम करता 
उसे बेसा द्वी वेतब ,मी मिलता है। इन्हें अपनी अपनी 
अम्रीनका थोड़ा ऋर हैला पड़ता है । 

मलड्री ( स ० स्री० ) कक प्रकारको मछलो। 

मलघ्न (सं० पु०) मल हम्सीति हन-टक्‌ | १ शाल्मली कंद, 
सेमलका मुसल। । २ कैचनारका एक भेद, मलघन । 
(लि०) ३ मलनाक्षक।. - क्‍ 

मलघ्नो ( स'० खी० ) बल घ्क-स््रियां डीष | नागदमनी, 
नागदीना।. .. [.,... 

मलज ( स'० क्रो ० ) प्रराक्ताक्षरत्य इति जन-ड। १ पूथ, 
पोच । ( लि० ) ४ मकतो छ्वष, महछले उत्पन्न । 

मलज्वर ( स ० सु९ ) भल्लत साथरके अनुसार पक प्रकार 
का ज्वर जो मकके: ब्रकमैक्े . कारण होता है। इससे 
रोगोके पेटमें झ्ूछ भौर सिरमें छुद होता हैं, मुह सूखा 
रहता ह., जलन दोशी हो, श्रम हीता है और कभी क४ी 
मूय्छा भी आली है। 

मलभान ( हिं० बु॥ ) एक प्रकारक्की बेल जो बागोंमें लगाई 
जातो है। ०.७. + :. 

मलट ( अ'० पु&:) :» १ लक्षड्ीद्धा हथोडा जिससे खूटटे 
आदि गाड़ आसे न | २ कछका, वह हथोड जिससे 
छापनेफे पहले सॉलेके अक्षर लॉक कर येठाए और बरा- 
बर किये जाते है । ४८ 

मलत्य ( सी) मलस्य कब; शा टाप | मलता, मल- 
का भाष कॉेंओो: 

मलद ( स'+ हुक! वात्मोशोकएमसायणके अनुसार ए7. 
प्रदेशका नागरिक समद कालिकी और मतठानन्दावे रंगधप 

सबसिकक आज फल बे 
६०0 29॥, 2 .: 





अप्राछ॒दा था माल: | छुराहियां आदि चिकनी करत है'। 


मलद्राविन ( स॒० पु० ) मलछ' विष्ठां द्रावकति चालयतीति 
दर -णिच णिनि | जयपाल, जमालगोटा । 

मलद्राबी ( स'० पु० ) मह्नद्राविन देखो | 

मलह्वार ( स० पु० ) १ शरीरकी वे इन्द्रिया जिनसे मल 
निकलते हे । २ पाखानेका स्थान, गुदा । 

मलधातु ( स० पु०) शरोरका वाधारहित भाव । 

मलधघातलो ( स ० स्री० ) वह धाय जो वदच्चोंका मल-मूत 
घोने पर नियुक्त हो । 

मलधारिन्‌ ( स'० १०) पक प्रकारके जैन-साथु जो शरीर- 
में मल लगाए रहते हैं। थे मलको घोत ओर शुद्ध नहीं 
करत । ह 

मलधारिनर चुन्द्रसूरि--एक जैनकवि । 


मलधारि नरेन्द्रसूरि--जैन-सूरिभेद । आपकी गिनती तोष 
कविमें थी । 


मलधारो ( स० ५० ) मल्लनधारिन देखो । 

मलन ( स० को० ) मल्यत मद्य न्त इति मल-ल्युट। १ 
मद्द न, मोंजना । २ पोतना, लगाना। मलत धारयति 
वृष्ठितापी मल घृती लय । ३ पटवास, त'बू। 

मलना ( हिं० क्रि० ) १ हाथ अथवा किसो और पदार्थ 
किसी तल पर उसे साफ, मुलायम या अच्छां करनेके 
लिये रगड़ना । २ मरोड़नां, ऐ'ठना । ३ किसो तरल 
पद्षथ वा चूर्ण आदिको किसी तल पर रख कर हाथ- 
से रगड़ना, मालिश करना | ४ हाथसे बार बार रगड़ना 
या कबाना । ५ किसी पदार्थकों दुकडु दुकड़ या चूर्ण 
करनेके लिये हाथसे रगडूना या दृवाना, मींजना । 

मलनो ( हि० ख्री० ) कतजनके आकारका बांसका पक 
टुकड़ा । यह आठ द्स अगुल लम्बा, दो अगुल चोड। 

होठ ओर चिकना हाता है। इससे मल कर कुम्हार 


+ पक्षपड्िन-- मलबार 


मलपड्डिन ( स० लि० ) १ मलयुक्त, मेंठा । २ पडुलिप्त, | 
| 


कीचड़ में सना हुआ | 
मलपड्डी (स० लि० ) मालपक्लिन देखो 
मलपाक ( स ० पु० ) दोषपाक | 
मलपू ( स'० ख्रो० ) मलात्‌ पापात्‌ पुनाताति पू किप । 
१ कोकोडु स्वरिका, कठूमर । २ बाकुचि, सोमराज़ । 
मलप्रालदेश ( स० पु० ) एक देशका नाम | 


मलवा ( हिं० पु०) १ कूडा कक 2, कतवार। ४२ एक 


प्रकारकी उगाही था बेहरी जो गांवमें पट्टीदारोंसे दोरेके ' 
दाकिमों आदिके लख के लिये वसूल को जातो है। ३ टूट _ 
या गिराई हुई इमारतकी ई थे, पत्थर और चूना आदि। 


मलबार--मान्द्राज प्र सिडेन्सोमें वृटिश राज्यका एक 


जिला । 
देशा० ७५ १४ से ७६ ५२ पू०के मध्य अचस्थित है। 
इसके उत्तर-दक्षिण कनाड़ा, पूर्वमें कुर्ग, मेसूरराज्य, 
नीरूगिरि और कोयस्वतूर जिला, दक्षिणमें कोच्ीनराज्य 
और पश्चिममें अश्यसागर है | भूपरिमाण ५७१५ बर्ग- 
मील है। कालोकर इस जिलेका सदर हे । 

मलयालम (मलवार) देशका प्राचोम नाम चेर ओर 


यह अक्षा० १० १६ से १२ १८ उ० तथा 


केरल है । यही नाम पुराण प्रन्थोंमें भी मिलता है। आज- 


कलके थूनानियोंके मलो (१/०॥) शब्द पर वत्तमान मल- 
बार नामका उल्लेख मालूम होता है। किन्तु मलचार 
नाम अश्वियोका रखा हुआ है। केरल्न ओर चेर देखो। 
लोसन साहवका कहना है, कि 'वार' प्रत्यय संख्कृतके 
'बाड' शब्द्से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रदेश । 


विशप केलडेल साइबका कहना है कि फारसोसे 'वार'को 


उल्पस्ति है। औओ हो, 'मलवार' शब्द 'धारवार! 'मारयार! 
शब्दके समान मालूम दोता है; अर्थास्‌ प्रदेश या समुद्द- 
'तीरवसों रुथानवोधक है । 

सन्‌ १५६२ ई०में श्रीरड्रपस्तन-सन्धिके समय मल- 
यार इछ इरिडिया कम्पनीके हाथ आया ओर यह वस्वईमें 
मिला लिया गया। १७६६ १०में ४ अध्यक्षेफे ह्ाथमें 
शासनको बागड्डोर दो गई थी । पीछे सन्‌ १८०० ई०में 
दो अध्यक्षोंका पद्‌ उड़ा दिया गया। इसके बदलेमें 
प्रत्थेक विभागमें एक एक कलक्र नियुक्त किये गये । 
इसके वाद दूसरे वष मलयार माद्रासमें मला लिया 


गया | 


“कानून, 


सन्‌ १८०३ ई६०में तेलीबेंरी सौर कालिकट ये दो 
जिले रथापित किये गये । पीछे इम दोनोंको तोड़ कर 
अब उत्तर-मलवार और दक्षिणें-मरेंधार नामसे दो मिला 
कायम किया गया है । दब 

दृक्षिण-भारतमें यह जिला समुद्रेके किनारे दक्षिण- 
पूर्व १४५ मील तक फैला हुआ हैं। उत्तरको ओर २५ 
मील और वक्षिण ७० मील तक फैला है। इसके उत्तर- 
दक्षिण प्रान्तमें एक द्वीप और डिल्लीं पहाड़ है। . सिया 
इसके पश्चिम घाट पर्धत समुद्रकें किनारेसे समानान्सर- 
भावसे फेला हुआ है । पालघां्ट-खाद इसका देखने 
योगय रुथान है। यह गड्ढा २५ मींक तक फैलता हुआ 
पश्चिम घांट तक चला गया है | इंसके पीछे पर्वत स्तूपा- 
कार शून्यभावसे दिखाई देता है। नीलगिरि और अन- 
मलय पहाड़ इस गड़ढेकी वगलमें अवस्थित है। इंसके 
भीतरसे मलय वायु कोयम्बतोरमें प्रधाहित होती है। 
सिवा इसके मैसूर, कुग, कोलो् आदि रुथानोंके निकट 
कितने ही छोटे छोटे पद्ांडी पथ हैं।' 

मलवारमें बहुतेरो नदियां हैं, इनमैं घिल्वपत्तन, धर्मा- 
पत्तन, कोटा, माही, ककलकनदी आदि प्रधान नवियां हैं। 
तनुर ओर लियूर नामंकी दी खच्छ अलथाली मोलें हैं । ये 
भीले' मलवारकोी सुन्दरता तथों डर्घराशंक्ति यढ़ा रही है। 
मद्योंकों अधिकतासे जलीथं प्यवेसायकी भी अधिकता 
हैे। चावल, मिच , मसाला, काट आदि यहांकी प्रधान 
चीजे हैं. शीशम और अन्‍्याग्य बड़े, बड़े, काठ नदीके 
स्रोतमें बहा लाये जाते है | यहां मछवांहे बहुत रहते हैं 
मछलियोंको पकड़नेके छियेँ उनके किसी तरहका कर 
नहीं देना पड़ता । प्रतिवर्ष "थहांसे १७०००० रुपये सूल्य 
की मछलियां लद्भागह्दीपर्म मेंडी जाती हैं।। मलवारके 
जलाशय-लथान जैसे व्रिछ्तुत हैं, वृभ्यक्व्ञान भो थेसे 
ही सुविस्तुत हैं! यहां: दाथी, भेजे, दरिण, ध्याप्र आदि 
हिसत जन्तु भो दिखाई देते हैं । 

मलबारके प्राचीन इलिहाससे अंधसकोर राज्यका 
वड़ा सम्बन्ध है। इन दोनों स्थानकी-बीकलाल, मनुष्य, 
चालन, रहन सहन एक ही तरहको है। 
शदि पार्थक्य है तो केक यहो है, कि दो शासनकर्सा 


हन दो ख्थानोंका शाशंन करते दें । इंव्ट्िंससे मात्दूम 


६ पल्ष बार 


दावा है, कि चेरके अन्तिम राजा चेरमान मुसछमान 
होनेके लिये स्वयं मक्का गये थे। 
शासन किया था, इसमें मतभेद है। किन्तु अब मालूम 
हुआ, कि अरब सागरके किनारे सफहाई नामक सूथानमें 
उनकी कब्न है । 


| 
इन्होंने कब राज्यका 


इस कब्रमें लिखा दे, कि वे 2८२७ ईै० ' 


। 
| 


। 
| 


सनमें मक्का गये थे और इन्होंने 2३१में परलोक प्रयाण 


किया । इसके बाद मलवार कई छोटे छोटे राज्माभोंके दाथ 
आया । इनमे उत्तरमें कोलत्तिरो या चेराकल ओर दक्षिण: 


| 
॥ 
। 


में जमोरिन सामरीराज़ प्रसिद्ध है। इनसे ओर कोचीन , 


राज्यले पहले पहल पुत्तेगालियोंक्रा सम्बन्ध हुआ। 


.. सन्‌ १४६८ ह०में भास्कोडिगाम्ा मलबारमें आ उप- क्‍ 
र्थित हुआ ।-इसके बादके शा सनकर्त्ताने कोचोन, कालि 


| 


|| 


कट ओर कनानूर पर अधिकार जमाया | सन्‌ १६५६ ई०में 


दालेण्डवालेने पुत्तेगीजोंसे प्रतिहन्द्रिता करनेके लिये अपने 
ध्यवसायका विख्तार किया। इन्द्ोंने पहले कनानूर पर 
अधिकार कर पीछे कोचोन शहर ओर दुर्ग पर भी अधि- 
कार जमा लिया ओर तड़चेरी अधिकार कर सन्‌ १७१७ 
ह०में चेत्राई दीपको भो अपने राज्यमें मिला लिया। 
किन्तु इसके बाद द्वो इनको क्षमताका ह्ास होने लछगा। 
इन्होंने कनानूरको हस राज्यके वंशजोंके हाथ बेच डाला । 
क्रमशः कोचोन चेत्राई आदि स्थान भो इनके हाथसे 
निकल गये । फ्रान्सोसो दलने सन्‌ १७२० १०में सबसे 
पहले माहीमें अपना उपनिवेश कायम किया | सन्‌ १७५२ 
६०में कालिकट और १७५४ में डिल्लो पहाड़ इनके अधि: 
कारमें आ गया । सन्‌ १७६५ ई०में अडूरेजोंने दालेरड 

वालोसे कीचीन राज्य छीन लिया । अ प्रज्ञोंके साथ 
फ्रांब्सी सियोंका बड़ा संघर्ण हुआ। इससे बाणिज्यकी 
बड़ी द्वानि हुईै।. अडजुरेजोंने सन्‌ १६६४ ई०में कालि- 
कृूट, सन्‌ १६८३ ई०में तेलीनेरोमें ओर १७१७४ इ०में 
अज्ज ड्रो भोर चेतराई आदि स्थानोंको अपने अधिकारमें 
कर लिया । 

. प्रायः एक सौ वर्ण तक मरहट्ट ज़लोय डाकू मलबार 
उपकूलके बन्द्रों तथा नगरोंकी लूट पाट किया करते 
रहे। पीछे अ गरेजोंने इनको पराजित कर इन प्रदेशोंमें 
शान्ति रुथापित की। अ्रप्रेज्ञ तथा फ्रान्सोसियो'की 
लरूड़ाई खतम होते ही टीपू सुलूतानने यहां आा कर धम 


। 


) 
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| 
| 
। 


| 
। 


७ 
प्रचार और नरहत्या काएड करने लगा। इसके लिये 
भयानक विद्रोह उपस्थित हुआ। पोीछे अभध्रज्ञोंने 


उसके साथ युद्ध किया । निराशध्रय राज्यओ ने अ प्र जो- 
का आश्रय लिया । फिर कया बात थो, साराका सारा 
मलावार अध्रजोंके हाथ आ भया। बम्बई गवर्म एटने 
जो कमोशन नियुक्त किया था उसे देशो राजाओंके 
राज्यप्रें दे दिया । इस तरह एक शाम्तिका 
साधप्राज्य छा गया। किन्तु वीच बीचमें मोपले आ आा 
कर तड़ करने लगे । टोपू खुलतानने फिर अपने साथियों - 
के साथ मझ़री और वाटसन नामक ख्थानों पर कब्जा 
कर लिया, किन्तु अन्तमें वहांस वह खदेड़ दिया गया। 

अरबो-औरस तथा मलघबारी-रमणीके गर्भसे जो 
सन्‍तान उत्पन्न होती है; वह मोपला कहलाती है। 
इनका कुछ भी पुराना इतिहास नहों मिलता । केबल 
तहफत उल-मुजाउद्दोन नामक एक मुसलमानी प्रग्थमें 
इन सबोका कुछ उल्लेख पाया जाता है। इस भ्रग्थमें 
सेरमानके मक्का जाने तथा उनके मुसलमान होने और 
उनको कश्नके वारेमें बहुतेरो बातें विशेष रूपसे लिखी हुई 
है । सिवा इसके मसजिदोंके भी वर्णन आया है। मोपले 
और नायरोंमें सदासे कगड़ा फसाद होता आता था। 
नायर आति अत्यन्त धम शील और नन्‍्यायपरायण हैं। 
घर्मान्ध सूख मोपले सदा .इनकों घ॒णाको दृष्टिले देखा 
करते थे और समय समय अत्यानार नथा प्राणनाश 
भो क्रिया करते थे। नायरोंक्री व्रवाहप्रथा बहुत ही 
कौतृहलपूर्ण है। यहां पहले एक्र स्री बहुत मद रख 
सकती थो | किन्तु यह कुप्रथा उठ गई है। 

पक आदिपुरुषसे जो कन्या सन्तान जन्म लेतो, ये 
सब एकत्र रहतो थीं । जहां वे रहतो थों, उस वासगृह - 
को 'तारबद्‌' कहते हैं। इनमें बहुभत्ता-विवाह प्रचलित 
रहने पर भी दा मद एक स्तरीसे वियाह नहीं कर सकता 
था। द्क्षिणके मलवारमें साधारणतः सख्रियां खामीके 
घर रदतो हैं सद्दी ; किन्तु राजा और अमीरोंकी खि्रयां 
कभी भी 'तारयद्‌' परित्याग कर ज्ञा नहीं सकतों | 

पहली शताब्दीमें वेबलिनसे एक मिश्नरी-दूलने मल- 
वारमें आ कर एक गिरजा वबनवाया। यहां यार तरहके 
ईसाई दिखाई देते है'। यथा--ज्ञाकोबाइट्स (२) 


८; पलबा२०-प्रश् पास ५५ 


सिरियन-प्रथावलम्बी रोमनकैथिक, (३) लैटरिन-प्रथा- | आदर और वेशास महीनेमें दृक्षिण-परश्चिम कोनसे 


वलम्बी रोमन कैथलिक और (४ ) प्रोटेषएरट । कनानूर, 
कालिकट ओर फोच्चीनमें तोन धर्म शालाय हैं । 

मलवारमें खेतीवारीकी अधिक उन्नति दिखाई देतो 
है। सभ १८८३-८४ ई६०की रिपोटसे माल्ठम होता है, कि 
यहां ६३८०२६ एकड़ जमीन बोई गई थी और उस समय 
२८५७३६२ एकड़ जमीन ज्ञोतने लायक थी । उक्त वध 
१८१७१६० रु० राजस्व वसूल हुआ था। यहां जो चीजें 
पैदा होती हैं, उनमें चावल, चना, फाफो, चाय, मिच , 
दारुसीनी, स॒ुपारो, मारियकछ आदि विशेष उल्लेखनीय 
हैं। यहां नारियलके बहुतरे बगीचे हैं। प्रतिवर्ष दो करोड़ 
मूल्यका नारियल पैदा होता है। सन्‌ १७६७ ई०में कना- 
मूर और स्केलीचरीफे बोच खेतीका काम शुरू किया 
गया। हालमें यहां चायकी खेती भी होने लगी है और 
प्रयुर परिमाणमें चाय और काफी तय्यार हो रहो है। 
मलेंवारमें अत्यन्त वृष्टि या अनावृश्टि आदि दैव दुविषाक 
नहीं देखा जाता। इसलिये यहां दुभिक्ष नही 
होता है । 

यहां कपड़, हट, टाली भी बनता है। सिया इनके 
पाऊूघाटका मोटा कपड़ा ओर चटाई तारीफ करने योग्य 
होतो है। कालिकटके तय्यारी 'कालिको” यस्त्र अब 
दिखाई नहीं देता। वेपुरमें केमविस और पालीधारपें 
शैशम उत्पन्न करनेकी तय्यारो हो रहो है । 

जैसा जैसा समय आया, उस उस तरहसे यहांका 
राजस्व वसूल होता गयां। तम्बाकूका वध्यवसाथ सर- 
कारका इज़ारा हो गया था। मिच पर महसूल लगाया 
आता था। सिवा इसके इलायची तथा सोने पर भी 
सरकारका पूर्ण अधिकार था। किन्तु अब यह सब 
उठ गया है। सन्‌ १८८२ ई०में सारे जिलेका राजस्व 
२८२७३२० रुपया निर्दारित हुआ। यह सब जमीनके 
ऊपर वसूल होता है । 
.. मलवारमें २ अजी, ३ सब-जजी, १८ मुनसफी अदा- 
लत हैं। १ डिव्ट्रिक मेतिष्ट्र ८ भर असिष्टेण्ट मेजिध्र ट, 
४ डेपुटी मेजिट्ठं ., ३९ सबडिपटी और ५ व ब्व मेजिप्र ८ 
रहते हैं । 

यहां अच्छी बृष्टि हुआ करतो है। यहांको वायु 
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“लयवायु प्रवाहित हो कर आकाशको मेघाच्छक्न करतो 
है। यह नातिशीतोष्ण और स्वास्थ्यकर रुथान है। 

मलभुम ( स'० पु० ) मलं भुझुक्त इति भुज-क्षिप। १ 
काक, कौचा । ( ल्षि० ) २ मलखानेबाला । जैसे--कीड़ ।, 
सूअर आदि। 

मलभेदिनो ( स'० ख्री०) मल' भिनत्तोति भित्‌ णिनि, 
ख्रियां डोष । १ कदुका, कुटकी । ( क्लो० )२ रौप्य, 
चांदी | 

मलमल ( हिं० खरो० ) एक प्रकारका पतला कपड़ा ज्ञो 
बहुत बारोक सूतसे बुना ज्ञाता है। प्रायीन कालमें यह 
कपड, भारतवष में, विशेषकर व'गांल तथां विहारमें 
बुना जाता था और वहींसे भिन्न भिन्‍न देशॉमें जाता 
था। अब तक ढाके और मुशिदाबादमें अच्छो मलमल 
बनतो हें। 

मलमला ( हि ० पु० ) कुछफेका साग। 

मलमलाना ( हिं० क्रि० ) १ बार बार रुपश करना, रगा 
तार छुलाना । २ बार बार खोलना और ढकना । जैसे-- 
पलक मलमलाना । ३ पुनः पुनः आलिगन करना । 

मलमलछक ( स' ० क्लो० ) कीपोन । 

मलमा ( हिं० पु० ) मक्षब। देखो | 

मलमास (स'० पु०) 'मलः मलिनश्चासों मासश्लेति कर्म 
घधारयः | अश्विक मास | पर्याय -मलिम्नुब, अधिमास, 
असंक्रान्तमास, नपुसक । इसका लक्षण,--“रवि- 
संक्रान्तभावविशिष्ट चान्द्रतासत्वं मलमासत्व॑ ।" (शास्- 
विवेक टोफा-श्रीकृष्ण तकलड्भूूर ) 

मलमासतर्वमें मलमासका विस्तृत अथ लिखा 
गया है। यहां उसका बहुत संक्षित विवरण लिखा 
जाता है। 
"ट्रादश मासा; संवत्सर। क्चित्‌ शत्रयोदश मासा; संवत्सरः ।” 
बारह मासका एक वर्ष होता है। कभी कभी तेरह 

महोनेका भी वब होता है। मास शब्दका प्रकृत अथ 
खन्द्रमास है, सौर मास नहीं । बारह चास्द्रेमासोंका 
पक चन्द्र व्ष होता हैं। शाखमें इसी भीति पर मल- 
मासका अख्तित्थ है। मलमास होनेसे दी तेरद मंद्दीने 
का वष होता है। 


पलमास डे 


“अम्तावस्याद्वय यत्र रविसंक्रान्तिववर््धिसम | 
मत्तमास; स घिशेयो विष्ण॒ा: खपिति कर्कटे ॥ 
( मलभासतत्त्व ) 
दो अप्रारवंख्याका शेष क्षण यदि एक सौर मासमें 
पड़ जाता है, तो मलमास होता है। मलमास होने 
पर दो चरुद्रमास होता है, इनमें पहला मल वा मलिम्लुस 


ओर बूसरा शुद्ध । दो चन्द्रमास हनिका तात्पय यह, कि _ 


शुक्रपक्षीय प्रतिषदका पू्क्षण अर्थात्‌ पूर्व अम्रावस्‍्या- 


का शेष समय जिस सौरमासमे पड़ गा, वह शुक्लपक्षोय 

प्रतिपद्से अमावस्या पय न्‍त तीस तिथि - रूप मास है। 
हट ण् 

यह मास सौरमास कद्दलाता है। जैसे, सोर वेशाख- 

प्रासमें एक अमायस्याका शेष होनेले परवत्तों शुक्तपक्षोय 

प्रतिपद्से अम्ावरुया तकका मास मुख्य चान्द्र वेशाख 

होगा। मलमासका विषय खिथर करनेमें पहले मास 


| 
। 


कितने ग्रकारके हैं, उनके लक्षण क्‍या हैं, इत्यादि विषय 


ज्ञानना आवश्यक है। मास चार प्रकारका है--सौर- 


मास, चान्ट्रमास, नक्षत्रभारा ओर सावनमास । चान्द्र- | 


मासके हिसाबसे मलमास होता है, इसोसे च्ान्द्रमास- 
का विषय जानना जरुरी है । 
तिथिघटित मास ही चान्द्रमास है। चान्द्रमास दो 
प्रकारका है,--मुख्यचान्द्र और गौणचान्द्र | शुक्रपक्षकी 
प्रतिपदुसे अमावस्या पथ्त इन तीस तिथियोंमें जो चांद्र 
मास होगा उसे मुख्यनान्द्र ओर कृष्णपक्षकी प्रतिपदुसे 
पूणिमा पयन्‍त मासको गौणचान्द्र कहते हैं । कर्म विशेषमें 
कहों मुख्यचान्द्र ओर कहों गोौणचान्द्र लिया जाता है। 
मास शब्द देखो । 
दो शुक्कपक्षाय प्रतिपद्का पूष क्षण अर्थात्‌ दो अमा- 
वरूयाका शेष समय एक सौरमासम पड़नेसे पूर्बोक्त 
साधारण लक्षणानुसार दोनों मासक्ा एक हो नाम 
होता है। शुक्लपक्षीय प्रतिपदसे अमावस्या प्यनत तोस 
तिथि-खरूप मास एक नहीं, दो है। इनमेंसे पहला मल 
और दूसरां शुद्ध है। इसीसे तेरह महोनेका वर्ण होता 
है। कम योग्य कालनिर्णयके लिये ही ऐसा नाम 
पड़ा दै । 
' आपषांढे मासकी शुक्ृपक्षीय पश्चमीें मनसा-पूजा 
कर्नो ' होतो है। आंषाढ्मासमें यदि दो शुक्रपक्षीय 
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पश्चमी पड़, तो किस शुक्कपक्षकी पश्चमोमें पूजा होगी, 
इस प्रकार संशय होता है। आपषाढ्मासकी पूणिमामें 
यदि किसीके पिताकी म्ुत-तिथि पड़े , तो किस पूण्णिमा- 
में वह पितृश्नाद्ध करेगा, इत्यादि संदेहकों दूर करनेके 
लिये ही मलमास परिभाषा ॥ 
“इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादि; स प्रकीत्तितः। 
अम्रीषोमी स्मती मध्ये समाप्तो पितृत्तोमको ॥ 
तमतिक्रम्प तु रविय दागच्छेत्‌ कथश्नन । 
आद्या मन्निम्लुचा ज्ञेयो द्वितीय; प्रक्रतः रूम तः ॥ 
तस्मिस्तु प्रकृते झ।सि कु्याँत्‌ श्राद्ध यथाविधि ॥ 
( ल्लघु हारीत ) 
शुक्र॒पक्षीय प्रतिपदर्से अमावख्या पय न्‍त जिस मास- 
में रविका संक्रमण नहों द्वोता, वह मास पहलेकी 
तरह दो होता है । पहला मरिम्लुच ओर दूसरा शुद्ध 
मास | शुद्ध मासमें ही श्राद्धादि करने होंगे। आश्च- 
लाथन ब्राह्मणमें लिखा है,--“अद्ध मासा ये अधस्तात्‌ 
सनन्‍तोषकमायन्तु मासाश्च ख्याम इति ते द्वादशाह' क्रतु- 
मुपायन्‌ त्रयोद्शं ब्राह्मणं कृत्वा तस्मिन सष्टोद्तिष्ठन्‌ 
तन्मासो5नायतन इतरामनुपज्ञोवरति ।” 
अर्थात्‌ अद्ध मासको सकल मास करनेफे लिये तेरह 
अथांत्‌ मलमासको ब्राह्मण बना कर द्वादशाहसाध्य-यश 
करना चाहिये। इससे वे ( यज्ञ करनेवाले ) उस मल- 
मासमें अपने पापोंकोी विसज्ञ न कर अभिलषित फल 
पाते हैं । 
मलमासके कोई नियम नहों है। चेत्रमास आदिकों 
तरह मलमास अमुक मासके वाद ओर अम्ुक मासके 
पहले पड़ गा, ऐसा कोई नियम नहों है। मलमास अन्य 
मासका अवलम्बन करके ही रहता है । 
शास्रमें कहा है, कि सभो मासोंका पांप इस मल- 
मासमें जमा होता है । इसलिये मलमासमें कोई धम - 
कर्मा करना नहों चाहिये । किन्तु नित्यक्रम और कुछ 
नैमित्तिककम जो मलमासमें कर्राव्य है उसे तो इस 
मासमें करना ही होगा, नहों करनेसे काम चलता 
नही । 
दिवा और रात्रिका परिषाण ६० दए्ड और तिथि- 
का मान औसतसे ५८ दण्ड हे। अतए्व ओसतसे ३० 


१२० प्रलास 


दिनमें ३१ तिथि पड़ती है, इस प्रकार १९ महीनेमें १२ 
तिथि बढ़ जातो है। इस हिसावसे ढाई वर्णमें ३० तिथि 
बढ़ गईं। >»ब॑ देखो, बेशाख, ज्येष्ठ इत्यादि क्रमसे ढाई 
बष के बाद जो चान्द्रकात्तिकमास होगा, उससे सौर- 
कात्तिकमासका ३० दिन अन्तर २ऐगा। पांच वी के 
बाद्‌ देखा जाता है, कि सौर ओर चान्दनासमें ६० द्न- 
का अन्तर हो गया है। इस प्रकार कभी सौर-आश्धिन 
मासमें भी चन्प्रवेशाय्रमास हो सकता है। ऐसा होनेसे 
मासका जो साधारण लक्षण है उसमें व्यतिक्रम देखा 
जाता है । ३० तिथि बढ़नेसे हो मलमास होगा। 
मलमास होने पर पक ही नामके दो चान्द्रमास 
होते हैं । उसमें फिर ३० दिनसे अधिकक। अन्तर 
नहीं हो सक्ृत।। हम लोगोंकी चान्द्रमासमें होनेवाली 
जितनो क्रियाए' हैं, थे कमसे कम ३० दिनके भीतर ही 
होंगी | चाहे मुख्यचान्द्र-आश्विनका काय सौर आश्विन- 
में हो चाहे सर काक्तिऊमें, इसक/ कोई ठीक नहीं । 

हर तीसरे वर्ष में मलमांस हुआ करता है। पहले 
जो ढ,६ वष की वात कही गई है, यह प्रायिक अभि- 
प्रायसे । फा<ुनसे कासिक तक दशों महीने मलमास 
हो सकता है। माघमासमें मलमास हो भी सकता है, 
पर पोषमासमें कभी भी नहीं । 

मलमास हर तोसरे वर्ष में होता हे, यह पहले ही 
कहा जा चुका है। परन्तु अन्छुक भट्ट ६५५ शकमें ऐसा 
देख कर लिख गये हैं, कि अमावस्यामें तुलासंक्रान्ति, 
(सौर फकाक्तिकमासका आरम्भ), उसके बाद अमावस्या- 
के दूसरे दिन अर्थात्‌ शुक्लपक्षीय प्रतिपदर्में दृश्चिक- 
संक्रान्ति ( सौर अभ्रदह्यायण मासका आरम्भ ), . इसके 
बाद अप्तावस्याकी धनुःखंकरान्ति ( सोर पौषम/सका 
आरम्भ) हुई है। इसमें कास्तिक मासमें मलमासके सभी 
लक्षण आये हैं। इसके वाद भो किर वेशाख मासमें 
मलमास हुआ है । अब प्रश्न होता है, कि एक वर्षमें 
दी मलमास फिस प्रकार हुआ ? इसके उत्तरमें शास्त्र 
कहते हैं, कि ऐसा हो नदों सकतां। एक वर्षमें दो 
मलमासका होना कभी भो संभव नहीं । इस दिसाव- 
से मलमासका तीन प्रकारकी परिभाषा शाखमें लिखो 
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पर कात्तिक मास भाउुलद्ित, अगहन क्षय ओर पेशाल 
मल है । 
भाजुलड्वित तथा मलमासके लक्षण पके हैं। 
फक इतना ही है, कि मलमासमें मासकी वृद्धि होतो है, 
भानुलछ्ितमें नहीं होतो । पर हां, यहां पर एक नियम 
है, वह यह है, कि वेशाल्ष प्रभूति छः मासॉमेंसे किसी 
मासमें यदि मलमास देखा ज्ञाय, तो वेशाख आदिके मध्य 
ही मलमास होगा । आश्विन और घेशालमें यदि मल- 
मासके लक्षण दिखाई दे', तो बेशाल मास ही मलमास 
होगा, आश्विन मास नही । आश्विन मास भाचुलक्ित 
होगा। 
जिस वर्षमें पक मलमास ओर पक भानुलहद्ूल मास 
होता है उस वर्ष में एक क्षय मास भी हुआ करता है । 
जिस सौरमासके मध्य एक अमावख्याका भो अभ्स्यक्षण 
पाया जाता है, वही क्षपमास है । काक्षिक, अप्न- 
दायण ओर पौषको छोड़ कर अन्य मासमें क्षयमास नहीं 
होता । | 
मलमास, भाजुलड्डित मास और क्षयमास ये तोनों 
ही विवाह्यदि कार्यमें अनुपयुक्त हैं |. परन्तु मलमासमें 
वार्षिक श्राद्ध, तिथिविशेषविहित देवपूज्ा आदि काय 
भो नहों' होते, भानुलद्लित और क्षयमासमें होते हैं । 
मुख्यकालानुष्ठेय प्र तश्राद, गर्भाधान, पु'सवनादि 
अन्न प्राशनान्त-संसुकार तथा समख्त संरूकारान्त बृद्धि- 
श्राद्ध, मघा-त्रयोद्शीभ्राद़्, शान्तिखस्त्ययन, मलभमास- द 
सुतव्यक्तिका वाषिक श्राद्ध, थे सब कार्य मलमासमें किये 
जा सकते हैं। पएतद्विन्न नैमिसिक और काम्यकम मर 
दी मलमासमें निषिद्ध है! 
* प्रायशो न शुभः सौम्यो ज्य छश्चाषघादृकखथा । 
मध्यमो चेत्रवशास्गावधिकोउन्यः सुमिक्षझत्‌ ॥” 
( मक्षमासतत्व ) 
वेशाल, ज्येष्ठ और आषांद मास मलमास होमेसे 
प्रायः अशुभ होता है। चैल ओर घेशाल मास मध्यम 
है। थाको महोनोंमें मरमास दोनेसे सुमिक्ष होता है। 


मलय ( स० पु०) मलठऊ घरति खब्दूनादिकमिति मछ 


(यक्षिमक्षितनिम्यः कयन | उग्र ४|६६) इति कयन १ स्वनाम 
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हे प्रसय 


मलयाचल । ग्रह पश्चिमी घाटका वह भाग है जहां चन्दन 
बहुत उत्पन्न होता है। पुराणोंमें इसे सात कुल पयतोंमें 
गिनाया गया है। मलयगिरि देखे । 
“महेन्द्रो मक्षयः सह्ायः शुक्तिमालक्षपबंतः | 
विन्ध्यश्न्च पारिपात्रश्च सप्तैवात्र कुल्ला चछ/ ॥” 
( मार्कग्डेयपु० ५७१० ) 
२ मलावारदेश । ३ मलयदेशके रहनेवाले मनुष्य | 
४ एक उपड्वोपका नाम ।. ५ सफेद चन्दन | ६ नन्दन- 
यन | ७ गरुड़के एक पुत्रका नाम । ८ शेलाड़, पहाड़का 
पक प्रदेश । ६ ऋषभदेवके एक पुल्रका नाम | १० आराम 
११ छप्पयके एक भेदका नाम । इसमें २५ गुरु, ६८ लछ, 
कुल १२५३ वर्ण या १४८ मात्राएं होती है । 
मलय शब्द्‌ पवन, समीर, वायु आदि शब्दोंके आदि- 
में समस्त हो कर खुगंधित और 'दक्षिणी बायु'का अथ 
देता है | 
मलय--१५ मलथय-उपह्ीपवासी ज्ञातिविशेष । ये लोग 
मलयभाषामें बॉलय।ल करते हैं। प्रदागास्करवासो 
'होवथा' जातिकफे साथ इनकी आकृति बहुत कुछ मिलतो 
जुलती है। पेरश्कल साहबने लिखा है. कि मरिलम और 


बोबोके आविष्कार-कालमें मदागासकरमें मलय जातिका' 


बास देखा गया था । शब्दतत्वबिद्‌ क्रोफोडने उक्त 
हद्ोपको प्रचलित भाषामें मलयम्राषागत शब्दका प्रयोग 
देखा है। पएतद्धिन्न अपरापर पुरातर्वविदोंका विवरण 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि मलयज्ञाति पक समय खुदूर 
मदागारूुकर द्वोपमें भो रहतो थी। 

मलछय उपद्वीप और उसके पश्चिमके &।पोंमें मलय 
ज्ञातिका बास देखा जाता है। ये लोग बहुत शाखा 
प्रशालाओंम विभक्त है । इनकी कथित मलय भावषामें 
भो बहुत पृर्थथ ता देखो जाती है। प्रोफेसर प. पच. 
कीन मऊहूयजाति ओर मलयभाषाको विख्तृत तालिका दे 
गधे हैं । 


जातितरवविदोंने शरीरका रंग देख कर इस विस्तोर्ण 


पलयजातिको दो प्रधान शाखामे विभक्त फिया है। इन- 
मेंसे पहली श्र णोका रंग तामहा तथा बाल पतले होते 
हैं । वूसरी भ्रणोक्री आकृति बिलकुल निम्नो ज्ञाति- 
सीहे। 


श्र्‌ 


ऐसी समानताकों देख कर बहुतेरे इम्हे' भो निप्नो 
आतिपें शामिल करते है । अन्दामन होपसे प्रशान्त 
महासागर तकके अधिवासिगण यध्प्रि निश्री या 
निग्रिटों कहलाते हैं, तो भो उनके मध्य कमसे कम 
बारह थोक देखे जात हैं। इनमेंसे किसो भ्र णोका कद 
बहुत छोटा अर्थात्‌ ५ फुटसे भी कम है । फिर किसी 
किसोीका शरीर ६ फुटले भो ऊंचा देखा जाता है। 

म्ि० पेरकलने मलयज्ञातिके लोगोंको मोडुलीय 
जञातिमें शामिल किया है। मरिज्ञ वेगनरने पेख्कलके 
मतका अनुसरण करते हुए लिखा है, कि मलय और 
मोड़लीय ज्ञातिकी खोपड़ो, शरीर-गठन और रंग तथा 
अड्डः प्रत्यड़ बिलकुल एक-सा दे । और तो कया, वे यदि 
पक तरहका पहनाया पहने तो कौन मलय है ओर कोन 
मोडुलीय, इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। 

न्युगिनीवासी मलय जातिकी पुक शाल्ाका नाम 
'पापुयान' है । वालिस साहवका घिश्वास है, कि 
प।पुय/न और मलयजातिके बीच कोई घनिष्ठता या निकट 
स+बन्ध नहीं है। 

खुमालाद्वीपफे मध्यवत्तों मेनाडु काबूका सम्तल- 
क्षेत्र ही मलयज्ञातिका आदि वासख्थान था। यहांसे 
बे लोग धीरे धोरे विभिन्न देशोंमें फैल गये । 

पहले मलय-उपद्कोप भौर बोनियों द्वीपमें आदिम 
असभ्य-जातिका बास था। मलयगणोंने यहां आ कर 
निधिवाद अपना आधिपत्य जमाया। अधिवासिगण 
उन्हें' ल।क्ष चेष्ठा करने पर भो भगा न सके। धोरे धीरे 
बहा मलय-जातिकी जड़ मजबूत होती गई। अब उन्दोंने 
दूरबशों देशोंकोी भो जितनेकी कामनासे कदम बढ़ाया । 
किन्तु वहां क्षमवाशालो सुसभ्य जातिके रहनेसे उनकी 
गोटी जमने न पाई । केवल उन सब स्थानों उपनियेश 
बसा कर वे रहने लगे थे। मलय-उपह्वी पक संभी अधि- 
बासी मलय जातिके हैं। अछाया इसके थाड़ से पहाड़ी 
निगम्ना भो यहां रहते हैं | मलयजातिका बास बहुतायतसे 
इदानेके कारण इस स्थानका मलय उपद्वोप नाम पड़ा है । 

प्रायोन मलय राज्योंके राज्योपाणख्यानस जाना ज्ञाता 
है, कि पालेमबड़्ु नामक स्थानम मलयजञातिका आदि 
वासरथान था। जातोय उन्नतिके साथ साथ उन्होंने 


१२ 


जन्मभूमिका परित्याग कर विभिन्न स्थानोंमें एक एक 
छोटा राज्य बसाथा । उन सब सम्प्रदायके अधिनायक 
राजा कहलाते थे। इस प्रकार अन्य स्थानमें उपनिवेश 
बसाने पर भी उनके राजवंश-प्रसड्डके अनेक ऐतिहासिक 
आख्यान पाये जाते हैं। वक्त ग्न्थसे मालूम हो: हे, 
कि यवद्वीपके साथ पालेमवऱ्का बहुत प.लेसे संरक्रव 
था। अलावा इसके मजपहित द्वारा पालेमबाड़' जोते 
आनेसे बहुत पहले यवद्वीपवासीने जो पालेमवड़ः जीता 
और वह्दां उपनिवेश बसाया था, डसका भो उल्लेख उक्त 
प्रन्थमें देखा जाता है। मेनाड्ूकाबू, मलक्का आदि मलय- 
राज्यके राजवंशधरगण अपनेको पालेगवड्भ-राजवंशसे 
उत्पन्न बतलाते हैं । आदिवासभूमि पालेमबड्ुपे 
रहनेके कारण ही प्राचीन मलथजञातिने भारतीय हिन्दू 
और यवद्योपचासीका आचार-व्यवहार सोखा था। यहां 
तक, कि डस प्राचोन युगमें मलय लोगोंने अपनो भाषामें 
भी संख्कत ओर कथि भाषाके अनेक उपादान संप्रह कर 
लिये थे। उसो समयसे उन्होंने भारतोय राजतन्त्रके 
अनुकरण पर राज्यशासनप्रणालोकी खंगठित कर 
खुमात्राद्यपमें एक धर्म और कमराज्य संस्थापन 
किया था । 


पलय 
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मलयजातिके मध्य ४ प्रधान और कुछ अपेक्षाकृत छोटे 


छोटे थोक देलनेमें आते है । एतद्धिन्न दूसरों दूसरो 
श्रेणियां 'असभ्य' नामसे मशहूर हैं। प्रधान ४ के नाम 
हैं विशुद्ध 'मरूय', 'यच' यासरी, 'पुगि' और 'तगल' । इन- 
मेंसे विशुद्द मलयगण मलय-उपद्वोप, खुमाला ओर 
बोनियो द्वोपमें रहते है । मलथ इनकी भाषा है। इनमें 
अरबी वणम्राला विशेषरूपसे प्रचलित है । पे सभो मुस- 
लमान-घधर्मावलम्बो हैं । यववासो मलठछयजातिका वास- 
स्थान यवद्वोप, सुमालाका कुछ अंश, मदुरा, बाली ओर 
लम्बकका कुछ अंश है। यववासिगण भो मुसलमान- 
-भर्भावलम्बों हैं, किन्तु वाली और लम्बकवासी मछय 
सबके सब हिन्दू है'। कवि और यवनभाषा इनके मध्य 
प्रचलित है, किन्तु सभो देशों बणमालमें लिखना पढ़ना 
साखते हैं। बूगी-जञातिका वासस्थान सेलिविस द्वीप 
है। ये लाग बूगी और मारकेसर भाषामें बोलचाल 
करत हैं। ये सभी मुसलमानधर्मांवलम्बी हैं। तगल 


आतिका वासस्थान फिलिपाइन होपपुञ है । इनमेंसे 
अधिकांश ईसाधमके माननेवाले हैं। तगल इसकी ग्यत 
भाषा है, किन्तु रुपेनोय भाषा भो काममें लाते है । 

वइकवासी असभ्प मलयज्ञाति, खुमात्रावासो 
विभिन्‍न मलयजाति, बोनियों ठीपके यक्र (यक्ष, मलय- 
उपद्ोपके जकुल और उत्तर सेलिविसके सुलह, वोरू 
आदि द्वोपवासी अनाय मलयज्ञ'ति समभी जाता है। 

पहले कहा जा चुका है, कि आहृतिमें मोडुलोय 
जातिके साथ मलय जातिको विशेष सद्दशता है। केघल 
आकहृतिमें हो नहीं, प्रकसिमें भो यथेष्ठ सब्बृशता देखो ज्ञाती. 
है। इस दोनों ज्ञातियोंकी रोतिनीति और आखशार-ध्यव- 
हार सभी समाम है! | मलयगणोके शरीरका र॑ग ललाई 
लिये मयमेला है। शिरके बाल काले और खड़े होते 
हैं। ये लोग म्‌ुछ रखत है, दाढ़ो बिलकुल मु डवा 
लेत । शरीरका कद यूरापवासियोंसे छोटा होता है। 
देंह हृष्टपुष्ठ होतो है, पर गठन उतना सुन्द्र नहों है। 
अन्थान्य भडू-प्रत्यज्ञके साथ तुलनामें हाथ पांव छोटे, 
छातो चाोड़ी, मत्था गोल, ललाद चौड़ा, मुखमण्डल 
लग्ब, होंठ मोटे, आखे' बड़ी बड़ी, कान खूब बड़ 
ओर बेढ गे, दांत वर्ड बढ़ और सफेद होत है'। १७ 
वषकी उमर तक इनके वाल बच्चे देखनेमें खराब नहों, पर 
उससे ऊपर बढ़नेसे वे कुरूप दिखाई देत है । युवतियां 
दो एक वच्च जनने बाद हो कश्चो उमरमें बृद्धा सी दिखाई 
देती हैं । 

मलयजाति स्वभावतः लज्जाशील है, किश्तु उतनी 
घेयेशोल नहों । अनेक समय ये लोग आपसमें लड़ाई 
कगड़ा क्रिया करत हैं। इनका मनोगत भाव बाहरो 
चेहरे वा हावभावस नहीं जाना ज्ञा सकता | ये राग 
बड़ धोरभावसे दूसरेके साथ बातचीत भोर आहार 
व्यवहार करत है'। बालकगण प्रवोणके सामने कभी 
भी चश्चलता नहीं दिखलात । उच्च श्रेणीकी मलयजाति 
बहुत भद्र हैं। गबित और असदुव्यवहारके प्रति क्रद्ध दो 
कर उन्दे उचित दण्ड देत हैं। किन्तु इनके प्रति यदि 
सदुव्यवहांर किया जाय, तो थे उदारता और दया दिख- 
लात है | ये दृद्ध पिता, माता ओर बड़ोंका यथायोग्य 
सम्मान करत हैं। 


। प्रतय 


मकथजातिके अधिकांश छोग मुसलमानी-घममें 
दीक्षित हुए हैं। सक्‍से पहले दोपपुञ्ञकी एकिनिस जाति- 
ने १२०६ ६०में मुखलमामों धम प्रहण किया । पीछे । 
मलक्काकी मलबजाशिने १२७६ ई६०में, मलक्कावासीने 
१४७८ ई०में और सेलिघिसवासीने १४६५ ई०में डक्त 
धर्म को अपनाया | ये लोग जबरदए्तो मुसलमान नहीं 
बनाये गये हैं । अस्थदेशोय बणिफोंने तथा अन्‍्यान्य : 
मुसलमान धम-प्रघारफ़ॉते मलयजञातिके साथ हेलमेल 
कर अपनी बुद्धिमता और सभ्यतासे इन लोगोंके 
खितकों आकर्षण कार लिया था । धोरे धोरे उन 
लोगोंके मध्य आपस्में आादानप्रदान होने लगा । दस | 
प्रकार नामा कारणोंसे मलयजातिने स्वेच्छासे 
महम्मदका उपदेश अपनाया । मलय उपद्वीपके अधि- 
वासियोंमें कोई कोई आज भो मूत्तिपूजा करते देखे जाते 
हैं । ययवध्ापकोी पहाड़ी ज्ञाति हिन्दूधर्मांवलम्बी हैं, 
यह पहले दी कहा जा छुका है । इन लोगोंमें भो बहुत- 
से कुसंस्कार प्रथद्धित हैं । ये लोग वृक्ष, नदी, वायु 
आदिको भी कछैघता समभू कर पूजते हैं । । 
मलय लोगोंमें कोई देशोय साहित्य देखनेमें नहों' क्‍ 

| 


आता ।  पाररू्य, अरव, श्याम आदि देशीय प्रन्थादिको 
ये लोग पढले हैं। इनकोगोंके मध्य केवल 'हाांतुया' 


नामक एक उपन्यासका प्रचार देखा जाता है । 
मलय छोगोंके मध्य ,प्रचलित प्रथा,-यूरोपबासि- 
गण सादर सम्भाषणफे समय एक दूसरेका मुख चूमते 
हैं, मलय्गण आपसंमें नाक मलते हैं।_ अधिकांश छोग 
जूआ खेलना पसस्द्‌ फरले हैं । मुगियोंको लड़ाई इनके 
मध्य एक विशेष आमोद'झो जिस है। खुमात्रावासियों 
के मध्य गेदका खेल प्रचलित है। मलपवासिगण 
अतिश्नय ख्ज्ब्ीतप्रिय हैं। देशो वाद्ययन्लके मध्य लड़ाई | 
के इंकेकी छोड़ कर और कुछ भो नहीं है। इन लोगोंमें . 
'स्यौरद! नामक नाटक स्केक़्ते देखा जाता है । । 
ये लोग अपने हाथसे तरह तरहके हथियार बनात 
| 





हैं। तश्यार, बछा, कमान आदि युद्धास्रको काममें 
लात हैं । 
मलयवा सो का परिष्छद “-स्त्रीपुरुष दोनों ही 'सारों! 
नामक पोशाक पहनह है । इस सारोंका घेरा ४ फूट ओर | 
ए0णोी. <9५४॥7, 4+ 


श्र 


लंबाई ६ फुट होती है तथा यह कमरसे पैर तक लटका 
रहता है। जब ये घरमें रहत हैं, तब प्रमात्र सारोंकों 
ही काममें लात हैं । घरसे बाहर निकलनेके समय मलु- 
आर (पाज़ामा) पहन लेते हैं । शिड्भापुरी, सल्ुआ, चीन 
मलुआ आदि अनेक किस्मके पाजामे प्रचलित हैं। अलावा 
इसके बाजू अर्था. जाकेर मलय-परिच्छदका पक प्रधान 
अभडू है। जो मक्का-तीथ ज्ञात है' वे सभो पगड़ी पहन 
लेत है । 
मलय--द्वीपपुञ्ल, ( 3/0050 ५ ०-ंएैंत 72७ ) मलफ्का 
प्रणालोके पू्ेवत्तों द्वोपसमूह । वड्भोपसागरसख्थ त॑ न- 
सेरिम तोरवत्तों मारगुई द्वोपपुञ्ञ भी कभी कभी इसी 
नामसे पुकारा जाता है | 
मलय -तेनसेरिमके दक्षिण ध्रान्‍्तसे ले कर विषुवरेस्त्ा 

तक कमसे कम ५०० मील विख्तत पक देशभाग। इस- 
का परिसर ५० मीलसे १५७० मील और भूफरिमाण 
८३००० बर्गमील है। जड़ुलमय पबंतमाला इसके मध्य 
भागसे होती ;ई बहुत दूर तक चली गई है। 

वर्तमान समयमें मलय-उपह्वोपका अधिकांश स्थान 
श्थवॉप और अंगरजोंके अधिकारमें है । इदृष्दइरिडया 
कम्पनोने १७७५ ६०में पेनां, १७६८ ६०में वेलेस्ली प्रदेश, 
१८२३ ई०में शिड्भापुर और १८२४ ई०में मलक्काको दखल 
किया । ये सब रुथान १८६७ ६० तक उक्त कम्पनोके 
हो दखलमें रहे। पीछे यह अगरजोके कत्त स्थाधोन 
एक शासनकत्तांके हाथ सौंपा गया । उस समय इसका 
नाम हुआ 'धट्रं 2 सेटलमेणट' । 

मलयके अधिकांश रुथानोंमे मलयजातिका वास 
हे। इसके अतिरिक्त सोमां, यकुन आदि जातिका भी 
वास रेखा जाता हैं। इनकी नाक चिपटी, होठ मोटे 
और बाल छोटे तथा घ॒ घराले होते हैं। यहां राश्यत 
अथवा ओरडूलोत्‌ नामक समुद्रवासी एक श्र णीके 
लोग रहते हैं। थे लोग अकसर मछलो खा कर अपना 
गुजारा चलाने हैं। ये नितान्त दुद्दान्‍्त, असहिष्णु, 
सद्भीतप्रिय और शिल्पकायमें निषुण हैं । 

केदा, पेराक, सेलडूुगेर, नेगप्रो-सेम्बिलर ओर शुड्भूगई 
उज्ञाड़ नामक राज्य उपद्वोपक मध्यवस्तों हें । केदा 
राज्य त्ां नदोसें क्रियान नदी तक दिख्तृत है । केदाके 


१४ 


राजाने २००००) रु० वाषिक कर निरू पित करके पेनां 
अ'गरजोंके हाथ बेच डाला। उक्त राजस्व अभो उनके 
उत्तराधिकारीको दिया जाता है । 

पेराक अक्षा० ४ और देशा० ६ के मध्य विख्तृत 
है। सोनेकों खानके लिये यह रूथान प्रसिद्ध हैं। यहां- 
की प्रायः सभी नवियोंमें सोना मिलता है। उपद्वोपरुथ 
सभी राजप्रोंमें पेराक वड़ा हैं। खनिज्ञ दव्योंके मध्य टीन 
बहुतायतसे मिलता है । 

सलड़र राज्य अक्षा० २' ३४ 3० और देशा० ३' 
४२ पू०के मध्य पड़ता है। समुदसे यह रुथान प्रायः 


१५० मोल विख्तुत है । पहले यहांकी नदियां अल- 
दस्युगणोंकोीं आश्रय देती थीं । 


शुड्भाई उजोड़ुका क्षेत्रफख ७००० वर्गमील है। मलय- 


जातिने यहांकी आदिम भसभ्य जातियोंकों भगा कर 
अपना आधिपत्य जमाया है। यहां टोन काफी मिलता 
है। सोना और नोलकांन्तमणि भो पाई ज्ञाती है। 

मलयकेतु ( सं० पु० ) मुद्राराक्षस-बणित पक नायक, 
परव॑ंतकका पुत्र । 

मलयगन्धिनी ( स्‌० खत्री० ) मलयख्य गन्धः असूत्यस्याः 
मलयगन्ध-इनि स्प्रियां डोीप्‌। उमाकी एक सखीका नाम । 

यलयगिरि--पाल लहरा प्रदेशके अन्तगंत एक पर्वत । इस- 
का प्राकृतिक सोन्दर्य बहुत मनोरम है | यह समुद्रपृष्ठसे 
प्रायः ३८६५ फुट ऊंचा है। 

मलयगिरि ( सं० पु० ) पुराण-प्रसिद्ध सात कुलाचलोंमरेंसे 
पक । इसका दूसरा नाम मलयाचल भी है। यहां 
चन्दन अधिक और उत्तम होता है। यह पश्चिमी घाट- 
का वह भाग है जो मेसूरके दक्षिण और बावडुगेरके 
प्ूेमें है। कोई कोई नोलगिरि पर्वेतकों भी मलयाचल 
कहते हैं। सूर्यदेवके उत्तरायणमें पदापंण करने पर जब 
उस्तरोीय भारत मलय-वायुके बहनेसे|आननन्‍्द को प्राप्त होता 
है उस समय हम लोग कहते हैं, कि दक्षिण-वायु मलय- 
गिरिसे बहुतो आ रही है। किम्बदन्तों है, कि निम्व 
अथवा अमरूदके पेड़में मलय-वायु लगनेस वह चन्दन- 
पृक्षमें परिणत हो आता दे। वेशानिक मतसे यह दक्षिण- 
पू्थे मौनसून वायुमात्र है। वायु देखो । 

२ मलयगिरिमें उत्पन्न चन्दन । ३े दिमालय परबेतका 

- थह देश जर्दा कामरूप भोर आंसाम दे । 


पलयकेतु--अलयप्र भ 


मलयगिरि-एक प्रसिद्ध जैन-टोका कार, उपदेश-पदके रख- 
यिता दरिभद्रके शिष्य । शब्दाशुशासन भोर उसकी वृक्ति, 
नन्‍्थध्ययनडीका, कर्मप्रकतिवृशि, राजप्रश्नोयोपाडुशत्ति 
आदि प्रम्थ इनके बनाये हुए मिलते हैं। 

मलयगिरि (हिं० पु०) कामरूप, आसाम और दाजिलिडु- 
में होनेवाला पक पेड़ | यह दारखीनोकी जाति- 
का बहुत ऊंचा पेड़ होता है। इसकी छाल दो अ'गुलसे 
चार पांच अगुल मोटी और लकड़ो भारी, पोलापन 
लिये सफेद रंगकी होतो है। छाल और लकड़ो दोनों- 
से अच्छी गन्ध आतो है। लकड़ो बहुत मजबूत होती 
है ओर साफ करने पर चमकदार निकलती है। इसमें 
दीमक आदि कीड़ नहीं छगते । यह मेज, कुरसो, संदृक, 
इमारत आदि बनानेके काम्रमें आती है। इसका बीज 
वसन्‍्त ऋतुमें वोया जाता है । 

मलयअज ( स ० पु० क्ो० ) मलयात्‌ जायते जन-ड। १ 
चन्दन । २ राहु । ३ मलयदेश-जातवायु । ४ रक्तचन्दन । 
५ श्रीसए्डसन्द्न | (लि०) ६ मलयजातमात्र, जो मलय 
पहाड़ पर होता हो । 

मलयज--एक प्राचीन कथयि । 

मलयजरजस्‌ ( सं० क्वो० ) मलयजख्य रजः । चन्दसका 
चूर्ण 

मलयतपना ( स ०» ख्री० ) भल्लातकवृक्ष । 

मलयदेश ( स'० १० ) देशभेद । 

मलयद्र _म (स'० पु०) १ मदनवृक्ष, मेनो नामक पेड़ । २ 
खनन्‍्दन | 

मलयध्चज्ञ ( स० पु० ) राजभेद । 

“उपयेमे वीयेपणां वेदर्भी मरुयध्यजः ।”? 
( भागवत ४॥२८।२६ ) 

मलयपवन ( सं० पु० ) मलयोर्ूधव वायु, दक्षिण द्िशाकी 
वायु । वसन्‍्तके प्रास्स्ममें हो इस वायुका बहना आरंभ 
होता है । दक्षिणरथ नोलगिररिके चन्दनादि वृक्षकी 
खुगन्ध लेती हुई बहता है, इसीसे इसकों मलय-पवन 
कहते हैं। नोलगिरिका दूसरा नाम मलयपव॑ंत है। 
कोई फोई पश्चिम घाट पवंतकों भी मलयाचल कहते है । 

मलयपर्थत ( सं० पु० ) मलयायल, कुलपर्ब त ।, 

मलयप्रभ ( स'० पु० ) राजमेद्‌ । 


मलयप्रभसूरि-- पलयालि १५ 


मलयप्रभसूरि--एक जैनसूरि। ६ौन्होंने मानतुडुसूरिकृत 

” सिद्धज्यन्तकी टीका लिखी है। उक्त टीका १२६० 
विक्रम-संबसमें रखो गई थी । 

म्रलयभूझ्त्‌ ( स*० पु० ) मलयपब त । 

मलयभूमि (सं० स्त्रो०) हिमालय-पर्व तस्थ स्थानभेद, हिमा- 
लयके पक प्रदेशका नाम | 

मलयराज--पक ध्रादीन कवि । 


प्रलयवाट ( स' ० पु० ) मलयानिल, मलय पक्‍तकी ओरसे | 
आनेषाली वायु । 


मलयवासिनी ( स' ० स्मो० ) दुर्गां। ( हरिवंश १०२४५ * 
मरूया (स० ख्री०) मल-कयन-टाप्‌। १ लिवृता, निसोथ । 
२ सोमराजी | ३ वकुची । 
मलयागिरो ( स*० पु० ) मलूयगिरि देखा । 
मलया चल--बम्यई प्रदेशके सहायाद्विपत्रतका एक अंश | 
रूकन्दपुराणके मलयाचल-खरणडमें यहांके देखतोर्थादिका ' 
विषय सविस्तार लिखा है । 
मलयाचल ( स'० पु० ) मलयश्यासावचलश्चेति । मलय , 


पर्बत । 
“पुन्नाभशनागकरवीरकृतो पकारे 


तस्मिन यहे कमत्लरेणवरुणं शयीत्‌ | 
यत्राहता निन्नविकम्पित पुप्पदाम्नि 
हेमनतविन्ध्यहिमवन्मलूयाचल्लानाम्‌ ॥” । 
( सुश्रत उत्तरत« ४७ अ० ) , 
मलयादि ( स'० पु० ) मलयपव त | 
मलयानन्द्सरस्वती --पएक विख्यात पाणडत | आप शह्डुरा 
चायके मतपोषक थे और आचायरूपपें उक्त मतका प्रचार 
कर गये हैं | 
मलछयानिल ( स' ० पु० ) मऊूयरूय अनिलछः । १ वसन्‍्त- 
कालीन वायु, वसनन्‍्तकालाकी हवा । पर्याय-वासन्त । 
“स एवं सुरभि; काछ; स.एवं मनक्षयानिकः | 
सेवेयमवल्ला किन्तु मनोउन्यदिव दृश्यते ॥” 
( साहित्यदपंण ३॥१२६ ) 
२ खुगन्धित वायु । ३ मलयपर्यंतको ओरसे आनेवालो 
यायु, दक्षिणकों वायु। क्‍ 
मलयालम---भारतघथ्के दक्षिण पश्चितमें अवस्थित एक 
प्रदेश । यह चन्द्रगिरिस कुमारिका अन्तरीप तक विख्तृत 
है। इसे केरल भी कहते हैं। केरक्ष देखो। 


तन +++-_ -- -- 





मलयालि--वा क्षिणात्यवासो एक पहाड़ी ज्ञाति । 


हिन्दूशाखमें लिखा है, कि परशुरामने समुद्रले इस 
सथानक उद्धार किया था। पोछे भिन्न भिश्न समयमें 
भिम्ने भिन्‍न राजाने इस पर अधिकार जमाया । काली- 
कटके अधिपति, कानपुरकी बेगम, लिवाड्रीरके राजा, 
पुत्त गीज़, ओलन्दाज, फरासी और टीपू खुलसान,-- 
ये सब क्रमशः केरलके अधिश्वर हुए थे। वक्तेमान समय- 
में यह एक पकनात्र वृ<्थ-गर्व्मेण्टके अधीन है। 
मलयालमके प्रायः सभो रुथान पर्व तमालासे परिपूर्ण है। 
बोच बोचमें उपत्य का भो देखो जातो है | तमिल भाषा- 
में मलय शब्दका अर्थ पचेत ओर अलम शब्दका अर्थ 
उपत्यका है। इसो कारण इसका तामिल-नाम 'मलया- 
लग! हुआ है। इसे केरल भो कहते हैं । केरल नाम- 
की उत्पस्तिके सम्बन्धमें कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता, 
पर कोई कोई 'फेरम' अर्थात्‌ नारिकेल (नारियल) शब्द 
केरल नामकी उत्पात्ति बतरूते हैं। फिर किसी किसी 
का कहना है, कि केरल नामक यहां एक प्रधलू राज्ञा 
राज्य करते थे । शायद उन्‍्ह।के नामानुसार इस प्रवेशका 
नाम केरल रखा गया होगा । 

यहांके प्रधान अधिवासो नायर जातिके है। ये लोग 
मलयाल-घशूद्र नामसे भी प्रसिद्ध हैं । मलयालम दन- 
क। भाषा है। किन्तु तामिल भाषाका भी प्रचार देखा 
ज्ञाता हैं। भारतके अन्यान्य प्रदेशोंसे भा आये और 
अनाय ज्ञातिके नाना सम्प्रदाय इस सख्थानमें आ कर बस 
गये है । ये छाग साधारणतः कनाड़ो, गुजराती, हिन्दु, 
स्तानी आदिमें बोलूचाल करते हैं एतद्धिन्न यहां मापिला 
नाम एक श्रणोका मुसलमान भो रहता है। भरवदेशसे 
ज्ञिन सब मुसलमानोंने पहले मलवारम उपनिवेश बसाया 
था, उन्हींक ओरस और मलबारा रमणोके गश्ंसे जो 
सनन्‍तान उत्पन्न हुई वहां 'मापिब्ला' कहलाई । मा का 
अर्थ माता और पिल्लाका श्रथा पुत्र है; अतः मापिल्ल 
का अथ मां का पुल होता है । 

मापिलठा आति बहुत बलिष्ठ ओर साहसो है। 
खेती - 
बारो ओर पशुपालन ही इनको एकमात्र उपजोधिका है। 
बहुतेरे शेवारय पद्ठाड़के उपत्यकास्थित प्रामोमें रहते हैं । 


| खुना जाता है, कि ये लोग १श्वों सदोमें काश्जोपुरसे यहां 


रैटट 


आ कर बस गये हैं। ये सबके सब हिन्दूधमावलश्यो 
हैं और तामिल भाषा बोलते हैं। 

मलयाली ( हिं० पु० ) १ मलवार देशका, मलाबार देश- 
सम्बन्धी । २ मलाबार देशमें उत्पन्न ॥ (स्त्री० ) ३ 
मलाबार देशकी माषा | 

मलयू ( स'० ख्रो० ) मलपू पृथोद्राद्त्वात्‌ पस्य यत्व' । 
मलपू, कठमर । 


मलयेन्दुसूरि--एक जौन सूरि । इहम्होंने महेन्द्रसूरि-विर- 


खित मम्लराज़ नामक ग्रन्थकी टीका और यब्लराज़रचना 
नामक प्रस्थ लिखे हैं । 

मलयोरूव ( स'० क्री० ) मलयः उद्धव उत्पक्तिकारण 
यर्य । चन्दन । 

मलर ( स'० पु० ) वौद्धमतानुसार अति ऊद्ध्य॑ संख्या। 

मलरुचि ( स'० लि० ) दूषित रुचिका, पापी | 

मलरोधक (सं> लि० ) जो मलको रोके, कब्जियत करने- 
वाला | 

मलरोधम ( स ० क्ली० ) विषश्म्म, कब्जियत । 

मलवदेश ( स ० पु० ) मालवदेश । माल्नव देखो। 

मलबवत्‌ (स' ० लि०) मल अस्‍्त्यर्थ मतुप्‌, मख्य व। 
मलयुक्त । 

मलवद्ठांसस ( स० त्रि० ) मलवद॒वासों यरुय। १ मलिन- 
वर्म्रविशिष्ट, मैला कपड़ावाला । २ ऋतुमती खत्री, रज- 
स्वला नारी | 

मलत्रल्ली --बम्बईप्रदेशका एक श्राम । यहां प्राचीरबेष्टित 
पक मिट्टोका दुर्ग था। जिस समय अ'गरेज़्ों ओर टीपू 
खुलतानसे युद्ध चल रहा था उस समय यहां टीपूकी 
सेना रहती थो । 

मलवशिका --प्राच्य जनपदभेद । भिन्‍न भिन्‍्न पुराणमें 
इसका भिन्‍न भिन्‍न नाभ देखा जाता है, यथा--बल 
वन्तिका, मानवत्तिका, नवदन्तिका आदि | 

मलबा ( हि० पु० ) वरमामें होनेबाला हावरकी जाति- 
का एक पेड । यह बहुत ऊचा नहीं होता। इसकी 
लकड़ो चिकनी और नारंगो रंगको होती है और मेज, 
कुसों आदि बनानेके काममें आता है। 

मलबाना ( हि० क्रि० ) मलनेका प्र रणार्थक रूप, मरूनेका 
काम दूसरेसे कराना । 
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पलयालो--प्रला 


मलवासिक--दक्षिण-भांरतके अन्शगत एक. प्राचीन अन- 
पद्‌ । यह वर्तमान कटलाई जामक व्थानके पास है। 

मलवाहिन ( स्न्‍॑० लि० ) मल-वह-णिनि सल्ठदयहनफार', 
मैला ढोनेवाला । 

मलविनाशिनी ( स'० स्री०) मरा विनाशयतीति थि- 
नश णिच_णिनि स्त्रियां डीपू। १ शहूपुष्वी । २ क्षार । 

मलबिशोधन ( स'० क्नी०) १ मरपरिष्कारकरण, मैल 
साफ करना । २ स्वर्ण आदिकी खाद देना | 

मलविसज्ञ न ( स० को ० ) मलर्य विसर्ज्शनं। मल- 
त्याग, पाखाना फिरना | 

मलवैग ( स'० पु० ) असीसार | 

मलशुद्धि ( स० स्त्री० ) मलछभोधन, पेट खाफ करना | 


' मलशेत्य ( स० ऊ_छी० ) ए्लेष्मज रोग | 


मलसा हि० पु० ) घो रखनेका कुप्पा । 

मलसी (६० स्त्र०) मिट्टीका वत्त म भिसमें प्रायः मुसल- 
मान खाना पकाते हैं। 

मलखूत ( अ० पु० ) रो बोफ डठा कर गाड़ी वा नाथ 
आदि पर लादनेका यन्त्र, दमकला। 

मलहन्‌ ( स ० स्त्री० ) रुद्राश्वको कब्या | 

मलहन्ता ( स० पु०) मलहन्शू देखो | 

मलहन्त्‌ ( स ० पु० ) मल हन्शीति हन तृच्र । शाब्मली- 
कन्द, सेमलका मूसल । 

मलहम | अ० पु० ) झोषधियोंके योगसे बना हुआ चिकना 
चपक्रोला लेप जा घ/ब, फोइ आएि पर छगाया जाता 
दे, मरदम । 

मलहर ( स० पु० ) ज पालवृक्ष, शमाकका पेड । 

मलहा ( स० स्त्री० ) हरिवंशक अनुसार राजा रोधाभध्य- 
की कन्याका नाम । 

मलद्वारक ( स० लि० ) १ पापहारक, पाप हरनेवाला | 

“अरक्तितारं राजानं वल्नलिषड़भागदारिण्यम्‌ 
तमाहु; सव छोकस्य श्रमफ्रमल्लहारकम्‌ ॥? (मु ८।३०८) 
२ मेहतर, भंगी। 

मला ( स ० खा० ) मल-अच -राप्‌ । २ जूम्यामलूकी, 
भुह आंवला । २ आज्नहरिद्रा, जाॉवाकी हलदी। ३ 
नामिनाला, नाभसिकी नाडो । ४ !क्महा। ५ चमड़े से 


। बना हुआ पदार्थ ।६ कसकुट । ७ विच्छूका डंक । 


पलाई--मलिन 
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मलाई ( हि० खो० ) १ दृधकी साड़ी। इसके वमानेकी | दुतकारने या फटकारने थोग्य। २ घृणित, जघधन्य | 
' शोति इस प्रकार है ।---जब दूध धीमी आंचसे गाढ़ा ही | मलायन ( स'० क्लो० ) मलद्वार, गुदा । 
जाता है तब उसके सार भागकी एक हलूकी तह जमतो | मलार (हिं० पु०) संगीत-शास्राजुसार एक रागका 


साती है। यही तह बार बार जमनेसे मोटो हो जातो है, 


नाम । मल्ार देखो। 


इसीको मलाई कहते हैं। यह मुलायम और चिकनाईसे | मलारि ( स'० पु०) मलशण्य अरिनांशकों रेचकत्वात्‌। 
भरो होती हे। जमाप जाने पर इसी मलाईकों मथ कर ! क्षार । 


मसका निकाला आता है। 


२ सार तत्त्व, रस। ३ एक रंगका नाम ज्ञों बहुत 
' हलका बादामी होता है । ४ मलभेकी क्रिया या भाव । 
५ मलनेकी मजदूरों । 


मलाक्षिन्‌ ( स'० पु० ) मल विष्ठां आकषति ख्थानात्‌ 
रुथानाम्तरं नयति आ-कृष-णिनि। भंगो, मेहतर । 

मलाकषी ( सं० पु० ) मल्लाकर्षिन देखो | 

मलाका (स'० स्मो० ) मलेन मनोमालिन्येन अकति 
कुटिल' गच्छतीति अक-अच , र्व्रियां टाप। १ कामिनी- 
स्री। २ वेश्या । ३ हस्तिनी, हथिनो । ४ दूती । 

मलाख्यकिट्ठ ( स'० क्ली० ) मल । 

मलाज्ञातक ( स'० पु० ) गंधमार्जर, गंधबिलाव । 

मलाट ( हिं० पु० ) पक प्रकारका मोटा घटिया कागज । 
यह प्रायः खाकी रगका होता है ओर कागजञोंके बंडल 
बाधने या इसी प्रकारके और कामोंमें आता [है । 

मलाधिक्य ( स'० क्लो० ) श्लेष्मज रोग । इस रोगमें बहुत 
दस्त होता है । 

मलान ( हिं० वि० ) म्न्नान देखो । 

मलानि ( हि ० खत्री० ) म्ज्ञानि देखो। 

मलापकलण ( सं० कलो० ) १ पापप्तोचन। २ मल साफ 
करना । 

मलापह ( स'० त्रि० ) १ मलनाशक, मल दूर करनेवाला । 
२ पापनाशक । 

मलांपहा (स'० खरी०, मल भपहन्तीति अप-हन-दक खियां 
टाप। १ एक मंदी । २ कुलथोका अ जन । ३ वनकुरूथो । 

मलाबार ( स'० पु० ) भारतके दृक्षिणी प्रान्तका देश । 

मरबार देखो | 

मलाभ ( स*० लि० ) कुत्सित, कदय । 

मलामत ( अ० खी० ) १ लानत, दुतकार। .२ किसी 
पदार्थमेंका निकृष्ट या खराब अंश 

मलामती ( फा० बि० ) १ञ्ञो मलामत करनेयोग्य हो, 
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मलारी ( हिं० स्री० ) बसन्तरागकी एक रागिनोका नाम । 
मल्लारी देखो | 
मलाल (अ० पु०) १ दुःख, रंज। २ उदासोनता, उदासी । 
मलावरोध ( स'० पु० ) मलविष्टम्म । 
मलाबह ( स'० क्ी० ) मलल' आवहतीति आ-वह-अच । 
मनुके अनुसार पापोंकी एक कोरि । इसमें कृमि- 
कीटों और पक्षियोंकी हत्या, मथके साथ एक पातमें 
लाये हुए पदार्थोंकी खाना, फल, ईघधन ओर फूलकी 
चोरो और अधैय सम्मिलित हैं। 
“कृमिकीटवयो हत्यामद्यानुगतभोजनम्‌ | 
फल्लेंघः कुसुमस्तेयमधेयैश्व मनल्लावहम्‌ ॥”? (मनु० ११॥७१) 
मलाशय ( स० पु० ) उद्र, मलस्थान | 
मलि ( स'० ख्रो० ) १ अधिकार। २ अधोनता। 
मलिक ( अ० पु० ) १ राज्ा। २ अधोशभश्वर । ३ मुसल- 
मानोंकी एक जातिका नाम । इस जातिके लोग मध्यम 
श्रेणीके माने जाते ८ भोर खेती-बारोी करके अपना 


गुजारा चलाते हैं। ४ किन्नरों और कथकोके एक वर्ग 
की उपाधि। 

मलिका ( अ७० सरन्नो० ) १ रानो । २ अधोध्वरो | ३ मलिका 
देखो । 


मलित ( हिं० पु० ) पक प्रकारकी छोटो कृूचो। इससे 
खुनार नकाशीके गहनोंकोी साफ करते हैं । 

मलिन ( स० क्ो० ) मलते धारयतोति मल ( बहुल्लमन्य- 
त्रापि | उया_ २।४६ ) इति इनच , यद्वा (जोत्स्ना तमिस्रेति। 
पा ५।२।११४ ) इत्यल मलशदब्दोदिनजीमसचोौ प्रत्ययौ 
निपात्पेते इति काशिकोफ्त्या इनच, | १ मलयुक्त वस्तु, 
मेढ्ली चोजे' । २ एक प्रकारके साधु जो मेला कुचैला 
कपड़ा पहनते हैं, पाशुपत । ३ मद्ठा । ४ टक्कुण, सोहागा । 
५ दोष, पाप । ६ कृष्णाग़ु रुकांष्ट, काला अगर । ७ सद्य:- 
प्रसूत-गोदुग्घ, गोका ताजा दूध । ८ दस । ६ द्रुता, 


श्ष्द 


मूठ । १० रलोंको चमक ओर रंगका फीका तथा चुधला 
होना । रलेोंके लिये यह एक दोष समभा जाता है। 
( लि० ) ११ मलयुक्त, मेला । १२ दूषित, खराब । 

१३ जिसफा रंग खराब हो गया हो, मटमेला । २४ 
पापात्मा, पापी। १५ धीमा, फोका । १६ विषण्ण, 
मलिन, उदासीन । 

मलिमता ( स० स्त्री० ) मलिन होनेका भाव, मेलापन । 

मलिनत्व ( स'० क्ली० ) मलिनख्य भावः त्व । मलिनता, 
मालिन्य | 

मलिनमुख ( स' ० पु० ) मलिन' मुख अप्रभागो यख्य। 
१ अग्नि, भाग । २ गो-लांगुल, बेलकी पृ'छ । ३ प्रत। 
( लि० ) मलिन॑ दूषित मुख यर्य । ४ क््रर। ५ खल | ६ 
म्लामवदन, जिसका मुह उदास हो | 

मलिना ( स* खत्रो० ) मलिन-टाप्‌। १ रज्खला स्री । २ 
शकरा, लाल खांड | ३ वृहती, छोटी भटकटैया । 

मलिनाई ( हिं० खो० ) मलिनता, मैलापन । 

मलिमाम्बु ( सं० क्ली० ) मलिन' कृष्णवर्ण अग्वु । १ मसी, 
स्याही । २ मलिन जल, गदला पानी । 

मलिनाख्य ( स० लि० ) मलिन दूदधित' आख्य' यख्य | 
१ खल, दुष्ट । २ म्लान वदन, जिसका मुंह उदास हो । 

मलिनिमन्‌ ( स० लि० ) मलिन-इमनिच_। १ अतिशय 
मलिन, बहुत मेला । २ मलिनता, मेलांपन । 

मलिनी ( सं० स्रो० ) मलमसरूया अख्तोति मल-इनि स्त्रियां 
डीप्‌। १ रजखला स्री । २ ग्लान, स कुचिता । 

मलिनीकरण ( सं० क्लो० ) अमलिनं मलिन' करणं अभूत- 
तद्भावे जियः ततो दोघ:। १ निर्मल बस्तुको. मैला 
करना। २ पापोंकी एक कोटिका नाम । 

मलिम्डुव (स'० पु०) मली सन्‌ ग्लोचतीति म्छुच्‌ गत्यां 
क। १ मलमास । जिस समय रवि दरर्शान्तमासको 
अतिक्रम कर ( दो अमावस्या जिस मासमें पड़ी है ) 
मासान्तरमें राश्यन्तर संयोगको प्राप्त होते हैं उसे मलि- 
सलुचख वा मलमास कहते है । इन दोनों मासोंमें पहला 
मास अशुद्ध और दूसरा शुद्ध मास है। मछमास देखो । 

२ अग्नि, आग । ३ चोर, चोर । 8४ वायु; हवा । ५ 

पश्चययक्ञ न करनेवाला पुरुष | 


मलिया (हि० स््री०) १ मिट्टीके एक बरतनका नाम | इसका 


प्रसिनता--मरलुक 


मु'ह तंग होता है। इसमें घी, दूध, दद्दी भादि पदार्थ रखे 
जाते हैं। २ गोटीके खेलमें वह त्रिकोण चक्र जो चौकके 
दोनों ओर बीचमें बना रहता है। इस खेलका नाम अठा- 
रह गोटी हैं। दो आदमी म्रिल कर यह खेल खेलते हैं । 
प्रत्येक पक्षमें अठारह गोटियां होती हैं । इनमें छः गोटियां 
मलियामें और बाको बारह ढाई प'क्तियोंमें रखी ज्ञातो 
हैं। सिर्फ बीचका बिंदु खालो रहता है। गोटियां एक 
वबिंदुसे दूसरे बिंदु तक लकोरोंके मार्गले चलती है' । जब 
एक गोटी दूसरो गोटीको पार करती है, तब घह पहली: 
गोटी मानों मर जाती है। दोनों भोरकी सब गोटियां 
जब मलियासे चौकमें निकल आतो हैं, तव यदि किसी 
पक्षवालो 'मलियामैट! शब्द कह दे, तो दोनों भोरकी 
मलिया प्रिया दो जाती है और फिर गोटियां चोकमें ही 
रहती हैं। परन्तु यदि कोई मलियामेैट न कंहे तो गोदियां 
बरावर मलियांमें आती ज्ञाती रहतो हैं। २ चक्कर, घेरा । 

मलियामेट ( हि० पु० ) सत्तानाश, तहस नदस | 

मलिछ ( स॒० तलि० ) अतिशधेन मलिन' मल- इश्चन | १ 
अतिशय मलिन, बहुत अधिक मेला कुचैला । 

मलिस (6हिं० खो० ) खुनारोंका एक | ओजार इसका 
आकार छेनी-सा होता है भोर इससे हंसुलीकी गिरह वा 
घु'ड़ियाँ उभारी ज्ञाती है । 

मलोदा (फा० १०) १ चूरमा | २ एक प्रकारका ऊनी वस्र। 
यह बहुत मुलायम ओर गरम होता है। यह बुने ज्ञाने- 
के बाद मल कर गफ और मुलायम बनाया ज्ञाता है। 
काश्मीर और पजाबमें यह अधिकतासे तैयांर होता 
है ओर वहांसे दूर दूर देशोमें भेजा जाता है । 

मलोन ( हिं० वि० ) १ मेला, अस्वच्छ। २ उदास । 

मलीनता ( हि० ख्रो० ) मह्नलिनता देखो | 

मलोॉमस ( स'० को० ) मलमस्याख्तोति मल ( ज्योत- 
स्नातमिल्ले ति । पा ॥२।१४४ ) इति ईमसच्‌ प्रत्यथेन निंपा- 
तितः | १ लौदद, छोह्दा। २ पुष्पकासोस, पीले रंगका 
कसीस । ३ पाप, दोष | ( लि० ) ४ मलिन, मेला ।५ 
कृष्णबर्ण, काला | ६ मलयुक्त, पापी । 

मलोयस ( स'० ख्री०) अतिशयेन मलिनः मर ईयछुन। 
अत्यन्त मलिन, बहुत अधिक मेरा कुलेला। 

मल॒क (हि० खो०) १ उद्र, पेट । २ एक प्रकारका पशु । 


मलू- पल्ल १६ 


मल ( हिं० ख्रो० ) १ मठघन नामक कचनारकरी छाल। 

: यह बहुत हृढ़ होती है और रंगने पर कूट कर उनमें 
मिलाई जांतो है। २ मलूघन नामक वृक्ष । . 

मलूक ( स० पु०) १ एक प्रकारका कोड़ा। २५एक 
प्रकारका पक्षी । ३ बौद्ध शाखानुसार पक संख्यास्थान । 
४ अमलूक देखो । 

मलूक ( दिं० थि० ) सुन्दर, मनोहर । 

मल्कदास--कड़ामानिकपुरफे रहनेवाले पक भाषाके 
कथि | १८८५ सम्बतमें इनका ज़र्म हुआ था। इनकी 
कथषिता बहुत ललित होतो थो । 

मलेक्ष ( हिं० पु० ) म्लेच्छ देखे । 

मलेच्छ ( हि पु० ) म्लेच्छ देखे । 

मलेरिया ( अ'० पु० ) वर्षाप्नतुर्में फैलनेवाला एक किस्म- 
का ज्वर। पहले डाक्रोंका विश्वास था, कि वस्तुभ्ोंके 
सड़ने या किसी अन्य कारणसे बायुमें विष फेलता है। 
इसीसे विषसे सविराम अर्थांत्‌ अंतरिया, तिजरा, 


चोथियो आदि ज्वर, जो मलेरियाके अन्तर्गत हैं, फेलते ' 


हैं। परग्तु अब उन लोगोंने यह स्थिर किया है, कि 


मच्छड़ोंके काटनेले मलेरियाका विष मनुष्योंके रक्तमें पहुं- 


सता है | इसोसे सविराम ज्वरका रोग उत्पन्न 
होता है। 

मलेसीजो--जयपुरके प्रायोन राजा । इनके पिताका 
नाम था पञ्ञोनी । महाराज्ञ पञ्ोनोने कन्नो जके खवयम्बर- 
फे समय पृथ्वीराजको ओरतसे युद्ध किया था । पञ्ञोनो 
भौर मलेसी ये दोनों उस युद्धमें शामिल थे | पीछे 
मलेसीजो आंवेरकी गद्दोके अधीश्वर हुए । 

मछोला ( अ० पु० ) १ मानसिक ध्यथा, दुःख । २ वह 
इच्छा ज्ञी उमड़ उमड़ कर मानसिक व्याकुछता उत्पन्न 
करे, अश्मान । 

मएल--देशभेद, मल्‍लजातिको वासभूंमि। महाभारतके 
भीष्मपच में इस प्राचीन जनपद्का उल्लेख देखनेमें आता 
है। यह सुप्रायोन मलहराज्य अभी मालभूमि कहलाता 
है । कोई कोई विराटराज्यकी मलराज्य बतलाते हैं। 

मलछ-- एक प्राचोन जातिका नाम। इस जातिके लोग 
इन्द्॒युद्धमें बड़े, निषुण होते थे, श्सोलिये हन्द्वयुद्धका 
नाम मलहयुद्ध और कुश्ती लबुनेवालेका नाम मल पु 


गया है। महाभारतमें मलजाति, उनके राजा और देशका 
उल्लेख आया है। भारतवषके वहुतसे ख्थानोमें अर्थात्‌ 
मूलतान ( मदल-रुथान ), मालव, मालभूमि आदिमें 
(मल्ल) मलूल शब्द विंकृत रूपमें मिलता है। लिपिटकसे 
कुशनगरमें मललोंके राज्यका होना पाया जाता हैं। 
मनु ग्मृतिमें मलॉकी लिछियी आंदिके साथ संख्कार- 
च्युत वा वात्य क्षत्रिय लिखा है । परर्तु मल आदि 
क्षत्रिय जातियां बौद्ध मतावलम्बो हो गई थीं। त्रिपिट क- 
में इसका उल्लेख स्थान स्थान पर मिलता है। इससे 
साफ साफ मालूम होता है, कि ये ठोग ब्राह्मणोंके अधि- 
कारसे बाहर ओर वात्य थे और शायद्‌ इसीलिये 
स्मुृतियोंमें इन्हे' त्रात्य कहा गया है । नेपाल और 
वांकुड़ा जिलेके विष्णुपुर राज्यमें एक समय पेसे महा- 
वीयेशालो मलराजाओोंका अच्छा प्रादुर्भाव था। मथुरा- 
पति कंसकी सभामें भी सेकड़ों मल रहते थे। भग- 
वान्‌ श्रोकृष्णने मथुरा आ कर इन देशविख्यात मल- 
गणोंका बल चुर चर कर दिया था। 

नेपाल्ल, विष्णुपुर और मल्लयुद्ध देखो 


महऊ-हिन्दीके प्रसिद्ध कवि । ये खोंची असोचरवाले- 
के यहां रहते थे। इनकी तोष कविकी श्र णोमें गिनती 
की गई है। इनकी कविता बड़ी ललित होती थी, उदाहर 
णाथ पक नोचे देते हैं । 


आजु महादीननको सूखि गो दयाको सिन्धु 

आजु ही गरीबनकों सब गथ लूटि गो । 
आजु दुजराजनको सकनल्ल अकाज भयो 

आजु महराजनको धीरजहु छूटि गा ॥ 
मल्ल्न कहै आजु सब मंगन अनाथ भये 

आजु ही अनाथनकों करम सो फूटि गो 
भूप भगवन्त सुरधामकी प्रयान कियो 

आजु कविगनका कल्लषप तर टद्ूटि गो॥ 


महल ( स० पु० ) मब्लते घरति वलमिति मल-अच्‌ । १ 
बाहुयोघो, पहलवान । २ पाल, बरतन | ३ कपोछ, गाल | 
४ मत्ख्यभेद, एक प्रकारकी मछली । ५ दीप । ६ बण- 
सडुर ज्ञातिविशेष | मनुके मतसे यद्द जाति ब्रात्य क्षत्रिय 
और सवर्णा खीसे उत्पन्न हुई है। 


२०१ 


“फ्लो मलश्च राजन्यात्‌ ब्रात्यान्निच्छिविरेव च | 
नठ्भ्च करणाश्वव रासो द्रविड़ एव च॥” 
( मनु १२२ ) 


पर्धक--मछ्लनों भोंसरो (मालोनी) 


। महलज ( सं० क्ली० ) मठले तदाख्य देशे जायते इति जन- 


एे 
ड। मरिच, काली मिच | 


मबलजीघोड़पडे --एक महाराष्ट्रटसरवार । 


'जत्रियादूवात्यातू सबर्णायां भछमललिच्छुविनटकरण- | मल्लजी भोंसले ( मालोजी )--परम प्रसिद्ध महाराष्ट्र- 


खतद्रविड़ाख्या जायन्ते! ( कुल्लूक ) 
ब्रह्मवैवसपुराणमें लेट पिता और तीवर मातासे 
इस जातिकी उत्पसि लिखा है । पराशरके मतानुसार 
तन्तुबायु माता और कुन्दकार पितासे इस जातिक़ी 
उत्पत्ति है । 
७ देशभेद । ( भारत विराटप० १ अ० ) 
मल्लक--एक प्राचीन कवि । 


मटलक--विन्ध्यपवं तके आस पास बसनेवाली पक प्राचीन 


जाति। ( महाभारत भीष्म ० ६४३ ) 
महक ( स० पु० ) मल-इव-मदल-कन, दूढ़त्वाद्स्‍्य 
तथात्वं, यद्वा महल घारणे ण्वुल। १ दन्त, दांत। २ 
बग्राह्मणविशेष । 
“विलोक्य व कल्यहतो वद्धो तो ख्ामिनों तथा | 
कृष्टासि धेनुरत्तस्थी द्विजन्मा मलकाविध। ॥ 
( राजतर० 5५|२३३० ) 
(पु० ख््री०) मलते घारयति प्रदोपमिति मह॒-ण्वुल। 
४ नारियलके छिलकेका बना हुआ पात्र। ५ दोपाधार, 
दावट, चिरागदान । ६ प्रदोष, दीया । ७ बरतन, पात्र। 
८ डब्बे या संपुटका पटका । ६ मह्लिका, एक प्रकारका 
बेला | 
मलकसेन ( मलनारायण )--कूचविहारके पक रांज़ा। 
मुगल-बाद्शाह अकबरशाहके ये समसामयिक थे । इन्‍्हों- 
ने मुगलसेनापति खानजहानसे हार खा कर दिलीश्वरको 
५४ हाथी और शाजकर भे टर्मं दिये थे। 
मल्लकूट-प्राचीन प्रामविशेष । ( श्रीहृषे ३६ अ० ) 
मदलक्रीडा ( सं० ख्रो०) मठ्लानां क्रोडा। म९्लयुद्ध, 
कुष्तो । 
मट्लखंभ ( हिं० पु० ) मक्षखभ देखो । 
मदलखरण्ड ( सं० पु० ) गुड़, शकर । 
म्रहलघटो ( स'० ख्रो० ) १ नृत्यका एक किया | २ नास्य- 
रंगविशेष । 


कागहबान कामूएव बकपएए यह ग्गक क्छ्हः बम कण के नमक गा्छ पाक 
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| 
| 


केशरी शिवाजीके पितामह । इनके पिता बाबाज्ञी 
भोंसले 'पटेल' गिरीमें नियुक्त थे। दौलताबादके 
निकट बेरल ( इलोरा ) नामक इनका आदिस्थांन है। 
उप्र बढ़नेके साथ साथ उनको बुद्धि भी बढ़ने लगी। 
पिता पुतरकी ऐसो परिमाज़ित बुद्धि तथा कार्यकुशलूता 
देख कर उनको बहुत मानते थे । इसके बाद फलतनके 
देशमुख जगपाल राव नायक निम्बलकरकी बहन दीपा 
बाईके साथ आपका विदधाह हुआ | यहांसे आपके जीवन: 
में नये भावका सश्चार होने लडगा। इस समयसे यह 
अन्त समय तक कायक्षेत्रमें विचरते रहे। सन्‌ १५७७ 


ई०में अपनी २५ वर्षकी उम्नमें सूर्सज्ा निञ्ञामशाहके 


घुडसवार सेनाके अध्यक्ष-पद्‌ पर नियुक्त हुए । 

आप एक कट्टर हिन्दू थे। बहुत दिनों तक जब 
सम्तान आदि नहीं हुई, तब पुलप्राप्तिके लिये महादेव तथा 
कुलदेवोकी आराधना करने लगे। अम्तमें अहमदनगर- 
वासो शाह शरोफ नामक एक मुसलमान फकोर उनके 
पुत्रके लिये खुदासे 'दुआ' करने लगा | इस पर दीपाबाई 
गर्भवतो हुई । सन्‌ १५६८ ६०में इस गर्भसे एक पुल 
उत्पन्त हुआ । इस पुलप्राप्ति पर आनन्दका ठिकाना न 
रहा | मदलज्ोने उस मुस लमान फकीरको इज्जत करनेके 
लिये अपने इस नवजात शिशुका नाम उस फकीरके 
नाप पर शाह रखा। । 

इस समय मब्लज़ी 'शिलेदार' पद्‌ पर नियुक्त हुए 
ओर राजकाबमें बहुत उद्योग करने लगे। धोरे धोरे 
इनके सम्मान तथा ऐश्वयको एद्धि होने लगी । उनके 
प्रतिपालक याद्वराव इस सम्ृद्धिकों देख इनसे ईर्षा 
करने लगे । क्‍ 

सन्‌ १५६६ ई०में होलीके समय भपने पांच घबषके 
बालकको ले कर निमन्‍्लण पा कर याववरायके घर 
गये। यादवराव शाहज्ञीके रूपलछाबण्य पर मुम्ध दो 
युके थे। उन्होंने दशोक-मण्डलोके समक्ष खुलक्षण- 
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बैठा कर कहा था, 'पुलि! क्‍या तुम इस लड़केकों पति | म्लतूय ( स'० क्ली० ) मल्लेवांद्यमान' तूर्य मदलाय तू्य- 
स्वीकार करना याहतो हो ? प्रश्न क्या था ? यह उनका | मिति वा। वाद्यविशेष, लडाईका डका। पर्याय-- 
अपनी पुलीका विवाह-प्रस्ताव था । मल्लजीने यह प्रस्ताव | महाखन । । 
रुवोकार कर लिया । किन्तु अन्तमें यादवरावने इनकार | मल्लदेव ( स० पु०) कालक्ञान नामक वेशधकमप्रन्थके 
कर दिया | ; रचयिता | 
जो हो, इस पर भी यह निदद्यत नहीं हुए । किन्तु मब्लदेव--१ दाक्षिणात्यके चेरराज्यके पक राजा । 
उन्होंने अपने पुतका विवाद उक्त रावकी पुल्नीके साथ २ एक प्राचीन हिन्दू-राजा, उमड्रगधिपति राजा अभय: 
करनेका निश्चय कर लिया था। इस समय निज्ञाम- देवके पुत्र। ये चन्द्रवंशीय राजा थे । 
| 
। 


शाहीके सम्बन्धसे इनको अत्यन्त घन-सम्पत्ति द्वाथ लग | भबरदेव--मल्लप्रकाश नामक वैद्यकग्रन्थके प्रणेता । पत- 


गई। उनको मनमें यह भाव उत्पन्न हुआ, कि कहीं द्विन्त कालशान और तृतोयज्वराएक नामक दो खण्ड- 


लोग मुझ पर सन्देह न करने छगे, इससे अपने धन- | ग्रन्थ इनके बनाये हुए मिलते हैं । 

सम्पत्तिको ले कर घर चले आये। वहां आ कर इन्होंने मब्लद्वादशी ( स'० खो० ) व्रतविशेष । 

प्रयारित किया, कि भगवतीने मुर्के यह घन दिया है। | प्रत्लनाग ( स*० पु० ) नागो हसत्तीव महलः, पूथनिपातः । 
मल्लजी इस धनसे कुए' तालाब खुदवाने लगे, मन्दिर | १ कामसूलके प्रणेता वात्स्थायन मुनि। मत्लो बली- 
बनवाने लगे। इन्होंने घामिक कार्यों में बहुत घन खर्छो . यान्‌ नागः | २ अध्रमातड़, इन्द्रके हाथी का नाम | मल्लो- 
किया । इतने कार्यो में उलके रहने पर भो यह अपने नाग इव । ३ लेखदार, चिट्टीरसां । ४ कामशास्त्रविशेष । 


उद्दे श-पथसे विचलित नही हुए । अपने पुलका विवाह : पल्कपर (से अक० लग मेक मस्लेपर 
और घुड़सवार-लेनाकी वृद्धि इनका उद्दे श्य था । ः 5 
५ | मल्‍्लपुर--मान्द्राजप्ररेशके उत्तर-सरकारके अन्तगंत एक 


के जैसा ज्यमें किसी अथ- 
निञ्ञामशाहीके जैसा ऋणप्रस्त राज्यमें किसी अथ प्राचीन नगर । यहांके देवतीर्थादिका सविशेष परिचय 


धानका ही प्राधान्य रहना चाहिये। अतपएव पाॉंचहजारी क्‍ कि अल लत कल ल्म्यमें दि है 
ै रडपुराणार ढलापर-माहार या गया 
घुड़सवार-लेन्यका अध्यक्ष-पद्‌ और राजाकी उपाधि प्राप्त न दल अर 
मब्लभद्द--१ एक प्राचोन वेयाकरण । मट्लिनाथने नेषध- 


करनेमें इनको अधिक अयास न करना पड़ा। धोीरे'धोरे नं 
४ | कं | ।  चरितमें इनका मत उद्ध त किया है। भव्वमल्त्न देखो। 
इन्हे! सबनेरो, चाकन, पूना, सूवा आदि जिलोंमें ज्ञागीर | «५ 
२ आनन्दुलहरो -टीकाके प्रणेता | 


मिल गई और इन जिलोंके अध्यक्ष भो नियुक्त हुए। | __ जि 
खुलतानकी सिफारिससे यादवरावकीं अपनो पुत्नीका 446, के शक बंप 5220 ५2. 
कुश्ती लड़नेकी जगह, अखाड़ा । 


विवाह मल्लजोके पत्र शाहजोसे करने पर राजी होना 
हैं 3 मल्लभूपक्ति--दाक्षिणात्यके एक राजा, , प्रोलन नायकके 


पड़ा। सन्‌ १६०७ ई०में स्वय खुलतानने अपनो उप- न हि ं 
व्थातित यह विवाह कोय असल कराया मक्लेज जो पुलज। १०६७ शताबरोमें उत्कोण शिलालिपिमं इनकी 
दानशोलताका परिचय देखा जाता है । 


घनागार छोड़ गये थे, उसोसे शिवाज्ञोने अपने समयमें 














इतना राज्यविख्तार किया था । शिवाजी देखो । मललभूम--बड्भालके बांकुड़ा जिलेके विष्णुपुरराज । पक 
मल्लट - मेचारराज्यके गुहिलबंशीय एक राजा । समय यह रुथान विष्णुपुरके मल्‍लराजाओंके अधिकारमें 
मल्लणगुब्बि--वोरशेबास्तपुराण नामक प्रन्थके प्रणेता। | * । विष्णपुर देखो। 
मढलतरु ( स'० पु० ) पियालबृक्ष, चिरोंजोका पेड। ' मलभूमि ( स' ० ख््री०) मल्लनां भूमिः स्थान । महल क्रीड़ा 


₹ 
_मह्लताल ( स'० पु० ) सज्ञीत शाखानुसार पक्र तालका | यान, अखाड़ा । पर्याय--अक्षबाट, रड्रभूमि, रणस्थली 
नाम । इसमें पदले चार लघु और फिर दो द्र तमालाए' | ट्लिभू, अक्षपाट । ( जटाधर ) २ मलद नामक देश । 
होती हैं। यह तालके मुख्य आठ भेडोमेंसे एक माना “अय; पाले पायः पान॑ शाक्षपल्ने च भोजनम्‌ | 


जाता है। शगन ताकृपले च मल्क्षभूमेरिय॑ गति; ॥” ( उद्धट ) 
४०, <0४], 6 


२२ पश्चपल्ल--अल्लपुद्ध 


मलहमल--उदार-राघव और अध्ययसंग्रदनिधण्टुके प्रणेता । 
ये शाकल्यपदाड्रितिके रचयिता माधवखुधिके पुत्र थे । 
मलमारराज--दाक्षिणात्यके एक राजा | इनके आशानुसार 
जगन्नाथप्रसादने पक हिन्दूमन्दिरमें कृकत्ति दान को थी । 
मछय--कृष्णा जिलेके नरशरवपेट्ट प्रामसे ११ मील दृक्षिण- 
में अवस्थित पक प्राम। यहां एक प्रायोन विष्णुमन्द्र- 
में एक बहुत पुरानी शिलालिपि देखो ज्ञाती है । 
मह्लयात्रा ( स ० स्प्री० ) महलानां यात्रा । मल्लोंको थुद्ध 
यात्रा। इसका पयांथ मालवी है। 
मदलयाय--देवशबविलासके रचयिता। 
मब्लयुद्ध ( स'० क्ो० ) मढलानां युद्ध ६-तत्‌। मदलोंका 
आपसी युद्ध। मझूल पहलवानोंका पक्र नाम है। इनकी 
जो कुश्ती होती है, उसोको मल्‍लयुद्ध कहते हैं। इसका 
पर्याय नियुद्ध और बाहुयुद्ध है। 
पहलेके ( पहलवान ) मलल लोग राजभवरनोंमें आ 
कर तरह तरहम्मो कोशलूपूण कुश्तो या मदलगयुद्ध 
दिखाते थे। राजपरिवार तथा व्शकवृन्द्‌ बड़ चावसे 
इनके कुश्तीके दांव पेचकी देखा करत थे | जोड़ तोड़के 
पहलवान आपसमें कुछ कलाकी शल्य दिखा कर भो 
पक दूसरेको पछाड़ नहीं सकता था| यदि हीन बल हो 
तो पक दूसरेका प्राण ले लेता था । 
मरह्भारतके विराट पवमें लिखा है,-युधिष्ठिर आदि 
पांच पाणए्डद जब विराद राज़ाके यहां अजश्ञातवास कर 
. रहे थे तब इने लोगोंने अपना नाम बदल बदलछ कर 
बताया था। इस तरह भोमने वृकोद्र नामसे पाचक 
(रसोइथा)के बेशमें अपना परिचय दे कर रन्धन-शाला- 
का भार प्रहण किया था। पीछे विराटको मालूम हुआ, 
कि भोमसेन मलयुद्धमें भी कुशल है। कुछ दिनोंके 
बाद्‌ किसो पवके उपलक्षमें एक पहलवानने विरादभवन- 
में आ कर ललऊकारा | उसके साथ युद्ध करनेके लिये एक 
पहलवानकी जरुरत हुईं। उन्होंने देखा, कि इससे युद्ध 
करनेके लिये पाचक रुपधारी बृकोद्र ही उपयुक्त हैं। 
इससे उन्होंने आज्ञा दो, कि भोम तुम इसके साथ महल- 
युद्ध करो। भीमको दर हुआ, कि युद्ध करने पर मेरा 
गुप्ततेश भ्कट न हो जाये | इस डरसे इच्छा न रहने पर 
भी उन्‍होंने किस्तो तरह बड़ कछसे राजाह्वाका पालन 


किया। जब यह दोनों बीर अलाड़ में उतरे, तो उनको 
कुश्तीका कलाकौशल7 देखनेके लिये लोगोंने चारों ओर- 
से अखाड़ को घेर लिया | जीमूत मल्ठ असोम बलविक्रम 
सम्पन्न था। उसकी वहां बड़ी ख्याति थी, जब दोनों 
पहलवान रूुंगोटा कस कर मैंदांनमें उतरे तो द्शेक 
मण्डली हर्षोट्साहसे पुलकित हो उठी | राजाको प्रणाम 
कर दोनों अपने अपने दांव पे'च दिखाने लगे । कभो कोई 
हाथसे कभी पैरसे दांव पे'च दिखाते थे। एक जब 
वार करता तो दूसरा उसको काट कर अपना वार कर 
लेता था । इस तरह कई तरहकी काट छांट होने लूगी । 
कभो कोई किसीको लातसे हो प्रहार करता या कभी फोई 
मुशिप्रदारसे दूसरेको होनबलू करनेकी चेष्ठा करता। 
पक दूसरेको खोंचता और चांहता, कि में इसे दे पटकू | 
इस तरह बहुत देर तक ऋलाकोशलपूर्ण भोषण फिर भी 
कोतूहलपूर्ण युद्ध दोनेके बाद्‌ जोमूत भीमके हाथसे मारा 
गया। वृकाद्रने अपने हाथोंले उसकी आकाशमें उठा 
सो बार घुमा कर उसका प्राणहरण किया था।  खय' 
राज्ञा तथा अन्यान्य दशकन्द खुप्रसिद्ध जीमूत पहल- 
वानके विनाशसे हृषोत्कुल्ल हो भोमकों धन्यवाद देने 
लगे। ( मदभारत विराटपत्र १२ अ० ) 
इस मललयुद्धमें बहुतेरे दांव पेच सीखनेको आवश्य- 
कता होती है । इन सब दांव पेचोंकशों ज़ब॒तक्र नहीं 
ज्ञानता, तब तक वह मललयुद्धने पारदशों नहीं' कहा 
ज्ञा सकता। 
श्रोमकर्वागवतक दशमस्कन्धमें लिखा है, कि कंसकी 
फौजमें चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल नामके 
पांच महापराक्रपशोल पहलवान थे । कंस अपने कल 
बल छलसे या किसो तरह गुप्तरूपसे ज्ञब कृष्ण-बलरामको 
मार न सका, तो उसने सिथिर किया, कि कृष्ण 
बलरामको यहां बुलवा कर इन पांय बोरोंको ललकार 
उनका प्राण बिनष्ट करायंगे। उस समय फंसको आश्ा- 
से एक बड़े मेदानमें अल्लाड़ा बना । उसके इर्द गिई दर्शक 
बुन्दोंके लिये अच्छे अच्छे ओर खुन्द्र सुन्दर मश्ज बनापे 
गये | पुष्पमाला तथा वन्द्न वार भ्त्रजआा पताकाओंसे वह 
अखाड़ा सजाया गया । कंसने यह मल्लयुद देखने - 
फे लिये दूर दूर देशोंके अपने सगे सम्बस्धियोंको भो 


पश्चयुद्ध 


आमन्त्रित किया था। यथासमय यहां सभी एकल 
हुए ओर मदलयुद्धकी प्रतीक्षा करने लगे । कृष्ण बलराम 
भी कंसदूत अक्रर द्वारा निमन्त्रित हो कर कंसके घर 
आभाये। साथ ही ननन्‍्द्‌ तथा अन्यान्य श्रेष्ठ गोप भी राजा 
द्वारा आमन्लित हो कर मथुरामें पधारे। राजकमचारी 
तथा साम्नन्त राज्ोके साथ स्वयं कंस अन्यान्य सरदार- 
के साथ उस अखाडे,के निकट बने खुरम्य मश्नमें 
चिराज्ममान हुआ। 
यथासमय मललभेरी बज़ उठी। अखछाड़ के रण: 
दुन्दुभिको भ्रवण कर पहलवानोंका हृदय वीररसके उमडु- 
में सराबोर हुआ सुन्दर वेश-भूषासे सुसज्ञित बोर बड़ 
उत्साहसे अखाड़ में उतर आये। इसी समय हंणबल- 
राम भी मललदुन्दुसि सुन कर युद्ध देखनेके लिये तुरंत 
वहाँ आ उपस्थित हुए । दुष्ट कंसने इन दो भाशयोंकी मार 
डालनेके लिये उनके पथमें-ही एक हस्तीको नियुक्त किया 
था। इन दोनों भाइ्योंने उस हस्तोका प्राणसंहार कर 
उसके दोनों दांतकी दोनों भाई अपने अपने कन्धे पर 
धर कर उस अखाड़े के पास आये। उस समय दशेक- 
मएडली उन वीरोंसे दृष्टि हटा इन दो भाइयोंके रूप- 
लावण्यको अपूर्व छटा देखने लगो । इसका वर्णन श्री- 
मदुभागवतमें सुन्दरताले किया गया है। उसका एक 
एलोक इस प्रकार है,-- 
“मत्कानामशनिन णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान 
गोपानां श्वजनोउसतां जितिभुजां शास्ता खपित्रो: शिशु 
मृत्युभोजपतेविराड़विदुषां तत्त्व' पर यागिनां 
वृष्णीणां परदेवतेति विदितो रज्ज गत; साग्रज: ॥” 
( भागवत १०॥४३।१७ ) 
कृष्ण बलराभ द्शेक हो कर वहां आपे थे। किन्तु 
कंसकी साजिशसे उनको उस मललयुद्धमें उन वीरोंके 
साथ अखाड़ में उतरना पड़ा। युद्धका बाज्ञा बजा। 
'वीरोंका हृदय प्रफुलिलत तथा कायरोंका हृदय सिहर 
उठा। मललयोद्धाओंके हुंकारसे मेद्नो कॉप उठी। 
दर्शममण्डलो गौरसे उस समयका दृश्य देखने लगी । 
पहले पहल चाजूरके साथ कृष्पका भौर मुष्टिकके साथ 
बलरामकी कुश्ती भारस्म हुईं। हाथ हाथसे, पैर पैरसे, 
छाती सृक्‍केसे परस्पर प्रतिघात होने. लगे। विविध 
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दांव पेंच आपसमें होने लगे । कोई किसीको परकता 
कोई किसोकों खींचता तथा कोई किसोकों लात मुफ्का 
थप्पड़ ज्माता आदि एक दूसरेकों पराजित करने पर 
तुला हुआ था । कुछ समय तक युद्ध करनेके बाद या 
यों किये, कि कृष्ण बलरामने उन मललोंकों खेल 
खेला कर पक एक करके मार डाला । और तो फ्या, 
कंस तथा उसके भाइयोंकी भी कृष्णबलराम द्वारा प्राण 
विसर्जन करने पड़ थे। थे सब विचारे इसो उपलक्षमें 
अपने प्रिय-प्राण गंवा दिये | 
महाभारतमें लिखा है,--युधिप्टिरने जब राजसूय 
यज्ञ करनेका सडुल्प किया, तब इस कायमें प्रधान बाधक 
मगधके राजा जरासन्धको मार डालनेका विचार हुआ | 
इस उद्द श्यसे श्रीकृष्ण, भीम और अज्जु न वहांसे मगध- 
के लिये रवाना हुपए। इनका उस समय ब्राह्मणबेश 
था। कौशलपूवंक जरासन्धके नगरमें घुस कर उसको 
युद्धके लिये ललकारा । पहले जरासन्धने भीमके साथ 
वाइयुड् आरम्भ फिया | यद्यपि जरासन्धने उस द्नि उप- 
वास किया था, तथापि वह ललकारकों सहन न कर सका | 
काक्तिक कृष्ण त्रयोदशीके दिन उपवास रह कर उसने दिन 
रात भीमके सांथ युद्ध किया । यद्यपि जरासन्ध घोर 
युद्धमें थक गया था, तथापि कृष्णको उत्तेज़नामें आ कर 
फिर युद्ध आरम्म हुआ । अन्तमें जरासन्धको भीमने 
इसी युद्धमें मार डाला । इस युद्धमें किसोने भी अख्न 
शस्त्र नहों लिया था, इसलिये यह युद्ध मब्लयुद्धमें परि- 
गणित हुआ। जरासन्धको मुत्युके बाद उसके सभो 
कैदखानेसे बहुतेर फेदी राजा मुक्त हो गये । 
प्राचीन पुराण प्रन्थोंमें भी मल्लयुद्धफे ओर कितने ही 
वर्णन पाये जाते हैं। पहले जमानेमें मललयुद्ध एक प्रधान 
युद्ध माना जाता था। इस समय भी भारतव्षके कई 
प्रदेशोंमें मललूयुद्ध हुआ करता है। सिधा भारतके अमे - 
रिका, यूरोप, पशियाके अन्यान्य देशोमें भी यह युद्ध 
होता है। 
यूरोपके प्राचीन सम्ुृद्शाली रोमराज्यमें भी इस 
मललयुद्ध या कुश्तीका बड़ा आदर था। पहांके 'कलो- 
सियमा' नामक प्रसिद्ध नाट्यघरमें नाना प्रकारके ऐसी 
क्रोड़ाये' दिखाई जा चुकी हैं। इसके सिया कितने ही 
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थिपेररोंमें भी युद्ध-कीड़ा दिखाई जातो है । रोभ देखो । | मल॒वाह ( स० पु०) १ तान्नवण का तृणविशेष, तामडइ 


खुदूर इ ग्लेण्डमें भी मललयुद्धकं अभाव न था और 
न इस समय है। वहां विवाहके समय प्रणय-प्रतिव्वन्दी 
युगल नायक परश्पर मललयुद्ध कर एक दूसरको परा- 
ज्ञित करता था और प्रणयिनीका प्रियपात्र तथा प्र मा- 
रुपद बनता था। इस तरहके युद्धको अ प्र जीमें 'डुयेल' 
युद्ध कहते हैं। इ'ग्लेण्डके फ्रान्सविजेता विलियम कडुः- 
ररने अपने शासनकालमें रणपरोक्षा तथा हन्हयुद्ध 
(वजहों 099 )080९ 07 तंप्र८)) नामसे पएक्र स्वतन्ल कानून 
बनाया था | 
फिर यह बात भी सुनाई देती है, कि सिकन्द्रने भो 

भारतमें आ कर पुरुराजके साथ मललयुद्धमें प्रदत्त 
हुआ था। 

मलरमड़ी--द्क्षिण कनाड़ा जिलेका पक्क प्राम। यह उपि- 
नाडड़ीसे १२ मील उत्तर-पूव पड़ता है । यहांसे १॥ 
मोल वक्षिण घधर्मस्थल मन्दिर है । कहते हैं, कि यह 
मन्द्रि ७५० वष का पुराना है। मन्दिरमें जो लिडू- 
स्थापित है वह मड़ूलूरके मध्यवत्तों कद्रिी मन्दिरसे 
लाया गया था। 

मलराज-- रसरत्नदी पिका नामक अलड्भरप्रन्थके प्रणेता । 

मलराजबंश--विष्णुपुर और नेपालके प्राचीन राजवंश। 

नेपाक्ष और विष्युपुर शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

महलराष्ट्र (स'० क्ली० ) मल्लराज्य । यद् माही ओर नरमंदा 
नदीके मुहाने पर अवस्थित है । पाश्चात्य भीगोलिक 
टलेमोने '१:४००' शब्द इसका उल्लेख किया है | 

मलबरम्‌--कृष्णाजिलेके अन्तर्गत एक प्राम । यह तमरी- 
कोटसे ४ मील उत्तरमें अवस्थित है। यहां ६ राक्षसफे 
कफीसिचिह और २ प्रस्तरस्तम्भ वक्तेमान हैं। इस प्रामके 
निकटवरसों किसी मेदानके मिट्टिके ख्तूपत्ते दो सफेद 
ममरको सूश्ियां पाई गई हैं। इनमेंसे एक सप्तस्कन्ध 
नागमूत्ति है जो चारों ओर अनुचरोसे घिरो है । 

मलवरम्‌--उत्तर अर्काड़ जिलेका एक प्राम । यह तिरु- 
पतिसे उत्तर १० मील पूर्षमें तथा तिरुपति रैल भाफिस- 
से ४ मोल उत्तर-पू् में अवस्थित है। इस प्रामके उत्तर- 
पूर्वा श्में दो शिलालिपि देखी ज्ञाती हैं । 
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रंगकी एक घास | २ पल्लियाहतुण, लाल रगकी पक 
घास | 

मल॒विद्या (स'० ख्री० ) मल्लयुद्धकी विद्या, कुश्तीकी 
विद्या । 

मलवैेन--बाल-मल्लघेन-सिद्धान्त नामक ज्योतिःशाख- 
के प्रणेता। 

मलशाला ( सं० ख्रो० ) मल्‍लोंका क्रोडा-ल्थान, अलाड़ा । 

मलसेन--एक जैन-परिडत । ये जनसाधारणमें हस्ति- 
मल्लसेन नामसे परिचित थे। उनकी यह हस्ती उपाधि 
शायद्‌ उनके अगाथ पाएिडित्य ओर ख्थूलदेहकी परि- 


' श्वायक थी । उनके बनाये हुए अज्भु नराजनाटक, उद्यन- 


राजकाध्य, भरतराज्ञनाटक, मेघेश्वर नाटक, मेथिलीपरि- 
णय नाटक आदि काउय और नाटक आज भी प्रचलित 
देखे जाते हैं । 
मला ( स'० र्री० ) मल्‍लते धारयति विलासादिकमिति 
मल धारणे अच्‌-खियाँ टापू। १ नारी, ख्री । २ मल्लिका, 
चमेली । ३ पत्रवहली, एक लताका नाम | ४ लोठनराज- 
पत्नी । ( राजतर० ८|१६१७ ) 
मला ( हिं० पु० ) १ ज्ुलाहोंके हत्था नामक भौजारका 
ऊपरो भाग । इसे पकड़ कर मदला चलाया जाता है। 
मल्लानकप्राम ( स'० पु० ) प्राचोन प्रामभेद । 
मलापुर ( स ० क्लो० ) नगरभेद । 
मल्लार ( स'० पु० ) मल ऋच्छति प्राप्नोतीति ऋ-अण । 
सक्लीतशाख्रानुसार एक रागका नाम । कुछ आंचार्य 
इसे छः प्रधान रोगो के अन्तभू त मानते है', पर दूसरे 
इसके बदले हिंडोला या मेघरोगको स्थान देते हैं। इस- 
की पांच रागिनियां हैं, यथा--बेलावली, पूरवी, कानड़ा, 
माधवो, कोड, ओर केदारिका । यह राग वर्षा खऋतुमें 
गाया आता है। 
“वेज्ञावती पूरवी च कानड़ा माधवी तथा | 
कोड़ा केदारिका चेव मल्क्वारस्य प्रिया इमा। ॥” 
गानेका समय-- द 
“मेघमक्षूकाररागस्य गान॑ वर्षासु सदा |” 
( सब्बीत दामो० ) 


जाए कयञ्लातार आकजिक तर अना है अफिता- ॥उ्मरेट.. आरके 


मल्जारि-मलिका श्प्र 


ऋतु वर्षा और समय रातका दूसरा पहर है। इसका मल्लाजु न ( स ० पु० ) राजनेद । 
' रंग श्याम, आकृति भयानक ग़लेमें सांपकी माला पहने, मल्लाखुर-- अखुरभेद । इसमे देवादिदेव महादेवके साथ 
फूलॉंके आभूषण घारण किये सख्रीक बतलाया गया है।धोर संग्राम किया था। मल्हारि माहात्म्यमें विस्तृत विवरण 
“शद्भावदात ' पलितं दघान॑ प्रलम्बकयों; कुमुदेन्दुवर्या। । देखो | 
कौपीनवासा; सविद्यारचारी मल्लन्नारराग: शुचिशान्तमू्तिः ॥? मल्ाखुर ( स'० पु० ) असुरभेद । श्रीकृष्णने इसका बच 
सड्भजीतद्प णके रागाध्यायमें लिखा है, कि यह राग. किया था, इसीसे इसका सदलारि नांम छुआ है। 


पड़रागॉमें चौथा है । मलासोमयाजिन--जीवन्मुक्ति- कल्याण नाप्रक श्रन्थके 
“सैरव; पश्चमो नाटो मल्लन्लारो गौड़माल+:। प्रणेता । 
देशाख्य*्चेते घड़ रागा; प्रोच्यते ह्लोकविश्रुता। ॥” मलाह ( अ० पु० ) पक अन्त्यज़ जाति । ये लोग नाव 
मेघमलारिका, मालकोशिक, पटमञज़री और आशा- चला कर और मछलियां मार कर अपना गुज्ञारा चलाते 
वरी ये सब राग मलारसंध्रय हैं । हैं। घीवर देखो | | 
'मेघमललक्लारिका मान्तकीशिकः पट्मखरी | मलाद्दी ( फा० वि० ) १ मद्लाह सम्बन्धी, मदलाहका । 
आशावरीति विशेया रागामलल्लारसंश्रया ॥ (रागाणंव) ( धि० ) २ मल्लाहका काम या पद । 


इस रागका ख्थान विन्ध्याचछ, वस्त्र केलेका पत्ता मल्ि (स० पु०) मत्झते धारयति विज्ञानमिति मढ्छ 
और मुकुट केलेकी कलिका फही जाती है। इसका अर्म॒ (सर्वधातुभ्प इन | उया ४॥११७) इति इन्‌। १ जैन शाखा- 


धनुष, कटारी और छुरा बतलाया गया है । सुसार चोबीस जिनमें उन्नीसवे' जिनका नाम | इन्हे' 
मल्लारि (सं० स्त्री०) १ रागिणोभेद | फोई इसे बसनन्‍्तराग-. मदलनाथ कहते हैं। जन शब्दमें विस्तृत विवरणा देखो । 

को और कोई मेघरागकी पत्नी बतलाते हैं। (पु०)२ ( स्ली० ) २ मठिछझिका | 

कृष्ण | ३ महादेव । ४ प्रहलाघवके एक टोकाकार । मल्ि --बत्तमान बालज्ञाति । पुराणमें यह मालत्र नामलसे 
मल्लारि--१ वृत्तमुक्ताबल्ली और वृत्तमुक्तावली तरल नामक विख्यात है। अलेकसन्द्रके समय यह जाति 'मह्िलि! 

दो प्रन्थोंके प्रणेता । कहलाती थी । 


२ द्वाकर देवशके पुल। ये भी पिता जैसे विख्यात | मलछि--एक तोथेका नाम । 
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ज्योतिर्षिदु थे। इनकी बनाई हुई गणेशकृत श्रहलाघव- मलिक ( स'० पु० ) मल्यत धार्यत इसी मत्ल-इन स्वार्थे 


की टीकाका आज़ भी लोकसमाजमें आदर है । कन्‌। १ मलिन च चुचरणयुक्त ह'स, जिसके पेर और 
मल्लकारी (स'० स्री०) मब्लार डप्‌। बसन्तरागकोी चोॉच काली होतो हैं। ५ ज्मींदारोंकी एक डपाधि। 
रागिणी। ३ ज्ञीलाहोंकी ढरकी | ४ माघका महीना | मल्निक देखो । 
“आन्दाढ्ता च देशाख्या ल्लोन्ना प्रथममक्षरी । मलिक्रा (स'० स्त्री०) मल्लिरेघेति-मलिल स्ार्थे कन, 
मल्लक्लारी चति रागिययो वसन्तस्य सदानुगा; ॥” स्त्रियां याप। यहा मलिलिहेस इव शुक्क॒त्वाव्‌ मलिल- 


| (सज्ञीतदामो ०) इबाथें कन । पक प्रकारका बेला जिसे मोतिया कहते 
हायुधने इसे मेघरागकी रागिनी और ओडव हैं। संरुकृत पर्याय--तृणशून्य, भूपरो, शतभीरु, तण- 
ज्ञातिकी माना है। इसका स्वरभाम--ध, नि, रि, ग, म,._ शून्‍्या, शीतभीरु, भद्गवदली, गौरो, वनभद्विका, प्रिया, 


धघद्दे। सौम्या, नारीष्टा, गिरिज्ा, सिता, महली, मदयमन्ती, 

इसका ध्यान--- चंद्विका, मोदिनी । गुण--क्रढु, तिक्त, चक्षष्मान, मुख- 
“गौरो कृशा कोकिल्षकेयठनादा गीतच्छुल्तेनात्मपति स्मरन्‍्ती ।. पाक, कुष्ठ, विस्फोटक, कण्डूति, विष, त्रणनाशक, कफ- 
फे आदाय बीयां मंत्षिना ददन्ती मह्लत्लारिका योवनदूनविता ॥? नाशक, उष्ण, वृष्य, वातपित्त, असकृश्यात्रि और अधचि 


( सल्बीतदप॑या ) नाशक | 
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श्् पल्चिकात- मश्चिदेव 


धामनपुराणमें इस पुष्पकी उत्पत्तिका वर्णन इस १ कुटजवृक्ष, कुरैया। २ करुणबृक्ष, मीठा नीबूका गाछ । 
प्रकार किया है--कामदेव जब मद्दादेवका ध्यानभड़ू करने. ( क्ली० ) ३ स्वनामख्यात मह्लिकापुष्प, बेलेका फूल । 
आये तब थे उनकी नयनाग्निसे भस्म हो गये। भरुम होते मल्लिकामोद्‌ (स'० पु० ) तालके साठ मुख्य भेदोंमेंसे 
समय उनके हाथसे धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा और पांच... एक भेदका नाम । इसमें चार विराप दोते हैं । 
भागोंमें बंट गया । इसी” घन्रुषकी मूठसे मल्लिका आदि. मेल्लिकाजु न (सं० की० ) श्रोशेलस्थित शिवलिडू। 
अनेक प्रकारके पुष्पवृक्षोकी उत्पत्ति हुई । मलिकाजु न--मान्द्राज-प्रदेशके सालेम जिलेका एक बड़ा 
( बामनपुराण ६ अ०).. भ्राम। यह होछुसे बीस मील दूर पड़ता है। यहांका 
प्राचीन दुग खंडहरमें पड़ा है। स्थानीय प्राचोन शिव- 
मन्दिरमें बहुत-सी शिलालिपियां खोदी हुई हैं पर सभी 
अस्पष्ट हैं। निकय्वत्तीं पचत श्टड्ड पर मोटे अक्षरोंमें 
लिखो हुई एक शिलालिपि तथा सूर्य, चन्द्र और नन्‍दो 
आदिकी प्रतिमूत्ति अद्धित शिलाफलक देखे ज्ञाते हैं । 
मब्लिकाज्ञु न--एक प्रधान हिन्दू राजा | मल्लोर जिलान्तगंत 
कफोचवलकीट नगरमें उनकी राजधानो थी। उफ्त 
गांवमें एक पुराना दुग है। कहते हैं, कि मलिकाजह्ञु न 
गणपतिके पुत्र गज्पति महारांजने इस दुर्गका निर्माण 
। किया है । 
मह्लिकाजु न--विज्यनगरके पक राजा। मदठुरा और 
मल्लिकाक्ष (सं० पु०) मह्लिका पुष्पमिव अक्षिणी यस्थेति लिचिनापदली जिलेमें जो शिलालेख मिला है उससे 
( अच्योडदशनात्‌ू । पा ५॥४७३ ) इति अच्‌ । १ मलिन- ज्ञात होता है, कि उन्होंने कई एक गांव देव सेवाके लिये 
चज्चुचरणयुक्त हंस, एक प्रकारका हंस जिसके पैर भर दान किये थे । विजयनगर देखो। द 
चोंच काली द्ोती है। २ पक प्रकारका घोड़ा जिसको मलिकाजं ( स'० क्लो० ) हिमालय पर्वत पर स्थित पक 
आंख पर सफेद धब्बे होते हैं। ३धघोड़ को आंख परके. शिवलिड्र । 
सफेद्‌ धब्बे। ४ एक प्रकारका हंस जिसके पैर और महब्लिकाजु नयोगीन्द्र--गद्यवदलरों नामक पभ्रन्थके प्रणेता । 
चोंच घूसर तथा लाल होती है। (लि०) ५ सफेद आंख- ये श'कराचाय्येका धर्म प्रचार करनेके लिये आचार्यके पद्‌ 
वाला, केज्ञा | पर अधिष्ठटिद हुप्‌ थे' 
मलिकाक्षि ( सं० ख्रो० ) श्वेतविन्दु चक्षःयु क्त अभ्व, एक मल्लिकाजु नह ( स'० को० ) ख्थानमेद्‌ । 
प्रकारका घोड़ा जिसको आंख पर सफेद घब्बे होते हैं। मेव्लिगन्धि (स० छो०) मव्लेरिव गन्धों यरुय ( उप- 
ालिकाख्या (सं० ख्री०) मल्लिकेति आश्या यस्या: | लिपुर- |... | ३७ ) ईति इकारादेशः। अगुर, अगर । 


गाँव-- खार डरुर 
मालीपुष्प, एक प्रकारकी मद्किका । पर्याय--मोहिनी, मलिगांव-लान्देशके अन्तर्गत एक गे । नारुश 
नामके पक महाराष्र सदरिने यहांका दुग बनाया, उनके 


यह पुष्प जूही ज्ञातिका तथा सफेद होता है। आकृति | 
और गन्धके अनुसार इसके भी मब्लिका,' काटमठिलिका, 
बेलमव्लिका आदि भेद देखे जाते हैं । अन्यान्य फूलोंफे 
जैसा इससे भी दृतर तेयार होता है । २ पक प्रकारकी 
मछली । ३एक प्रकार भिट्टीका बत्तेन | ४ सुमुखी वृक्तिका- 
एक नाम । ५ यूथिका, जूही | ६ मड़ुल्या अगुरु, एक प्रकार 
का अगुर जिसमें चमेलीको-सो गंध होतो है| ७ बच । ' 
८ रुक्षणाकन्द । ६ आठ अक्षरोंका पक वर्णिक छंद । इसके 
प्रत्थेक चरणमें रगण, ज़गण और अनन्‍्तमें एक गुरु ओर 
लघ होता है । 


बटपला, मोहना । ह 
ु | अधीन यहां अरबीसेना रहती थी । १८१८ ६०में यहांकी 
मल्लिकागन्ध ( स'० कछो० ) मलिकाथा इव गन्धो यस्य। | ५नाओंने अत्परका् जसमंत हो करें जा मेरी: बेर 
मडूलागुरु । सॉंप दिया । 
मछ्िकाच्छदून (स' ० को ०) आंखका वह परदा जो रोशनी- मह्लितोर्थ ( सं० क्ली० ) तीर्थमेद्‌ । 
से भांख ठंढी रखनेके लिये लगाया जाता है। मल्लिदेव--चोलबंशीय पक राजा । ११६८ ई६०की पक 


मल्लिकापुष्प (सं० पु०) मब्लिकाया पुष्पमिय पुष्पं यरुव। | शिलालिपिमें इनका नाम मिलता है। 


पर्लिनाथ--पल्लोत ह २७ 


मलिनाथ--१ एक प्रसिद्ध टीकाकार | .इनका असल नाम॑ ' पद्डीकर (स'० लि०) अमलमपि आत्मानं मलमिव 


कोलाचल मलिनाथ था । छेकिन लोग इन्हे पेड्डमद्ट कहा 
करते थे । पेड भट्ट नामसे मालूम होता है, कि थे दा क्षि- 
णात्यके रहनवाले थे | ये ध्याकरण, काव्य, अलडुर, छन्द, 
अभिधान, नोति, ज्योतिष, रूखुति, दशन, बेदू, उपनिषद्‌ 
आदि सभो शाखरोमें पारदर्शों थे। आज कल भी लोग 
इनके नामको .दोहाई देते हैं। जब कभी कोई विचित्र 
छटामय विषय देखनेमें आता है, तव शिक्षित व्यक्ति कहा 
करते हैं, कि यह मात्दूम होता है, मानो मलिनाथकी 
दीका हो । 

अमरप्द्पारिज्ञात नामक अमरकोषरटीका, उदारकाध्य, 
पक्रावलोदीकातरल, किराताज्ञु नीय प्रन्धकी घरटापथ 
नामक टीका, कुमारसम्भवकी सजञ्ञीवनीटीका, ताकिक 
रक्षायोका, ज्ञीवातु नामक नेषबधीय टीका, सश्ञीवनो 
नामनी मेघंदूत और रघुवंश टीका, रघुवोरचरित और 
सर्वंड्डूषा नाम्नी मेघदूत और रघुवंश टीका, रघुवीर- 
चित और सर्वोड्रूषा नाभ्नी शिशुपालवधदीका प्रभ्ृति 
इनके बनाये हुए काध्य, महाकाव्य ओर खण्डकाशध्यकी 
दीका मिलती है। 

२ एक प्राचोन हिन्दूराजा। ३ कटपतरू ओर वेचद्य- 
रत्नमालाके प्रणेता। ४ शब्देन्दुशेखर ओर लघुशब्देन्दु- 
शेखर नामक ग्रन्थकी टीकाके प्रणेता । ५ एक जैन तोथ - 
डुर। मलिनाथपुराणमें इनका विषय आया है। 

जन शब्दमें विस्तृत विवरण देखा। 

मब्लिनी (सं ० ख्रो०) अतिमुकक पुष्पवृक्ष, माधवो- 
लता । 

मलिपत्र. ( सं० को० ) मदलेः पत्रमिव पत्र! यशहय । छलत्रक, 
ख़ुमी । 

मलिबार ( सं० क्लौ० ) स्वानभेद्‌, मलवार देश । 

मलिराव होल कर--मलद्दारराव होल करके पोत्र। ये 
पितामहको सुत्युके बाद सिंद्यासन पर बेठे सहो, पर 
अधिक दिन तक राज्यसुखका भोग न फर सके। उनके 
मरने पर राज़माता अहल्याबाईके साथ दीवान गड्ढाधर 
यशोवन्तका विवाद खड़ा हुआ । 

मलली ( सं० खो० ) मलि कृद्कारादिति पक्षे छोष | १ 
मछ़िका । २ सुन्दरी इशिका एरू नाम । 


करोतीति कू-अच्‌। चौर, चोरी करनेवाला। 
मतलीनगर--प्राचीन नगरभेद्‌ । 
मबल्लु ( स'० पु० ) मल्लुते भयं धारयतीति मब्लु-बाहुल- 
कातू उ। १ भालुक, भालू | २ बंदर | 
मल्लूर ( सं० पु० ) मण्डूर, लोहकिट्ट, लोहमल । 
मह्लेभ्वर--गोंदावरी जिलेके अन्तगंत पक ग्राम | यह 
तनकूसे ५ मील द्क्षिण-पू्व में अवस्थित है । रेड्ीवंशीय 
राजाओंके शासनकालमें ( १३१८ से १४२७ ६० ) यहां 
एकपुरानी वेदोके ऊपर मन्दिर बनाया गया है। मन्विर 
में एक शिलालिपि उत्कीर्ण देखी जाती हे । 
मल्लोत--हिमालयश्रेणीके ऊबवणशेल पर अवस्थित पक 
प्राचीन नगर । रावलूपिण्डीं माणिक्यालकों घूम कर 
इस नगरमें आना होता है। प्रल्नतत्वचिदु डा० कनि- 
दभ इसे चीन परिवराजक यूएनचुवड़ वणित सिंदपुरकी 
राजधानो बतला गये हैं । 
कलार-काहरसे ४॥ कोस दक्षिण-पूष तथा केतस 
नामक सूथानसे £ भीऊल पश्चिम एक गिरिश्टड़ पर 
मदलोत नाप्रक दुग मौजूद है । कहते हैं, कि मब्लुराज 
नामक किसो जजुद्ा-सरदारने इस दुगंको बनवाया था। 
किन्तु किस समय यहां जुज्ञुहा जातिकी प्रधानता थी 
सो ठोक ठोक मात्यूम नहीं । गजनीपति महूमूदने जब 
भारतवष पर चढ़ाई को उस समय जुजुदाज्ञातिने इस- 
लाम धर्म अवलस्वन किया था। अतप॒व महमूदसे 
पहले मल्लूफ राजत्व और मबलोत नगरकी श्रोवृद्धिकी 
कल्पना को जा सकता है। 
प्रायः आठ सदो तक विधर्मों मुसलमान राजाओंके 
हाथमें पड, कर मठढलोत नगरने अपनों भ्रोवृद्धि खो दी । 
आज्ञ भो यहां हिन्दू प्रधानताके निदर्शन-स्वरूप एक देव- 
मन्द्िरिका ध्यंसावशेष द्ृृष्टिगाचर होता है। उसका 
गठनका्या काश्मोरदेशीय मन्दिरादिके शिव्पकार्य जैसा 
दिखाई देता है। मन्दिरमें जो प्रतिमूत्ति हैं उन्हें देखने- 
से मालूम दोता है, कि पक समय यहां ब्रह्मण्यधम की 
प्रधानता थी। कहते हैं, कि पहले उक्त मन्दिर महादेव- 
की मूत्ति भो विराजता थी । चीन-परिवाज्ञक यूएन 
चुवड़ः एक स्तूपका उब्लेज कर गये हैं । 


श्प्द पर्व--परहारराव होलकर 


मल्य ( स'० पु० ) शल्रु, दुश्मन । मल्हारराब होलकर--एक महाराष््रसरदार । ये अपने 
मल्‍्ह ( स'० क्ली० ) गो रूतन, गायका थन । बाहुबलसे होलकर राजवंशके प्रतिष्ठाता हो कर महाराष्र- 
मत्हण ( सं० पु० ) १ दामोद्रके पुत्र। २ कविभेद । नेत्समाजमें अच्छी खुख्याति कमा गये हैं। होलमप्राममें 


मदहन--उपवन ऋषिके गोलमें उत्पन्न छिन्द्वंशके पक. रहनेके कारण उनकी वंशोपाधि 'होलकर' हुईं थो। इन- 
राजा | इनके पिताऊक़ा नाम वेरवमन था। राजा मल- के पिता उक्त प्राममें सामान्य सोगुल (पटेलके सहकारी)- 
हनने चुलुकीश्वरवंशीय अनहिलदेधोको व्याहा था । इन-.. का काम करते थे। मद्दाराष्ट्रीय घांगढ़ वा राखाल (शूद्र) 
के पुलका नाम था मल। पिता जैसे वे भी औदायांदि इनकी जाति थी । | 
सदुगुणोंसि भूषित थे । महाराग्र पेशवा श्म बाज्ञीरावके शासनक्रालमें मल- 


मतदनो ( हिः ० ख्रो०) एक प्रकारकी नाव | इसका अगला (रज़्ो सिलेदार-पद पर नियुक्त हुप । इस पद पर 
भाग अधिक चौड। होता है । ! रह कर यह पक्र अश्वारोहि-सेनादलकी रक्षा करते थे। 


मल्दराना (हि? क्रि० ) चुपकारना, पुचकारना। नह रे घोरे उनका शौर्यवोर्य चारों ओर फैलने लगा। 
गौओंको दुह्ते समय थे बहुत उछछती कूदती और 'लात बाजीराव उन्हें एक उपयुक्त सरदार जान कर उत्तरीय 
चलातो हैं। इसके लिये दुदनेबाले उन्हें चुमकारते पुचः.. हशोको जोतनेक लिये सेनापति-पद्‌ पर वरण किया। 
े | २ नं ञँ 2 हुं 9 [| के ८ 
कारते हैं जिससे थे शान्त हों ओर दुहने दे'। इसीलिये १७२६ ई०में इन्होंने मालवके सूबेद्ार गिरिवर वहादुरको 
मत्द शब्दसे, जिसका अथ गोह्तन हे हल जी गा रणक्षेत्रमें मार डाहा । अनन्तर आगरेके निकटवरत्तों 
है अर प्‌ चुपकारनेके अर्थमें बनो हैं। हि ं हा 
मल्हारना व क्रियाएं चु देशोंको ज्ञोत ऋर इन्दोंने महाराप्र-गौरव बढ़ाया था। इस 
मत्हाना हे * क्रि० ) सब 0008 | के बादसे द्वी ये राज़ाके प्र ममाजन बन गये थे । दिनों 
हु मल्लार देखो | मे 
मल्हार ( गा रा ) ह से दिन पदो क्षति होनेसे द्रवारमें इनका अच्छा चलने लगां 
४ ४2० क्रि० ) मल्हाना देखो | 
350 बा इसी समय ये सरदेशमुक्ती ओर चौथ बसूछ करनेके 
मह्हारराव गायक्वाड़-बड़ीदाके एक राजा । ये १८७० लिये नियुक्त हंए( 5७9३३ हें पशेवान इनसे काय से 
४&०फी २६वीं नवम्वरकों अपने भाई खण्डेरावकी सृत्यके लक ह 
इऑह नवम्बर सकी सिर लकी प्रसन्न दही कर इन्हे' इन्दोर प्रदेशका जागोरदार बनाया। 
बाद पितासहासन पर अंठ। इस १७३५ ई०में इन्दौंने अपनेसे उच्च द्रजेके कर्म चारी कान्तती 
४२ वर्षकोी थी । पिताका नाम था,--महाराज्ञ क्षीरोद्राव पं ४ 
मिलन शपक आम कर सकल हल कदम्बके कहने पर निजञ्ञाम राज्यमें चोथ संग्रह फरनेके 
गा ड संनखासखलछ ३ १ पे 
यकबाड ् बज 2 लिये उपद्रव शुरू कर दिया। १७४८ ई०में इन्होंने निज्ञाम- 


४ | थे ड मीछाज़ोसे पांच पीढ़ी 
कप हे वे द्वितीय गायकरबाड़ मील कई. के सेनापति सफद्रजडूको दलूवर समेत यमपुर भेज 
दिया । 


राज -दीवानके कार्यमें अकरमंण्यता देख कर अ'गरेज 
कर्मचारी सर-सेमूर फिट्सजिरादडने राजा खण्डेरावसे १७५० ई०में इस कांय के पारितोषिक स्वरूप इन्हें 
मालव-राज्यका कुछ अंश जागोरमें मिला । १७६१ ६०- 


उनकी पदच्युतिके लिये अनुरोध ऊिया। राजाके उन- 

की बात रुवीकार नहीं करने पर दोनोंमें विवाद खड़ा हो की जगठिख्यात पानोपतको लड़ाईमें ये महाराष्र-वादिनो 

गया। आपछिरकार दोनोंमें शुद्ध चलने लगा। युद्धमों. के साथ गये थे। १७६८ ई०में इनकी सत्य हुई। 

खण्ड राव मारे गये । इस समय मल हार राव कारा-. ससे पहले ही उनके पुत्र खण्डेरावका देदान्त हो चुका 

रुद्ध थे। राजा खण्ड रावकों भाई मल हार पर संदेह अ।! ईस कारण पुलवध अदल्याबाईने अपने पुत्र मलि- 
रावकों श्वशुरफे सिहांसन पर अभिषिक्त किया और आप 


हो गया था, उसी कारण वे केद कर छिये गये थे। 
बूटिश-सरकारने उन्होंकी राजवंशकां उत्तराधिकारी उसकी अभिभाविका हो कर राजकाय चलाने लगी | 


बनाना चाहा, इस फारण उन्हे' कैदसे छुड। कर राज- मलिराब अकाल ही कराल कालके शिकार बने। अब 
सिंहासन पर बिठाया । उत्तराधिकारी ले कर अद्टल्याबाई और दीवान गड्भाघर 


वन्‍न्‍«»»->»०>-न, 


प्ररहारराव होललकर -- मशक २६ 


यंशोवन्तमें विवाद खड़ा हुआ। आखिर अहलग्राबाईने 
उनकी बात न मान कर तुकाज़ी होलकर नामक मल- 


हार्रायके एक प्रिय सिलेदारकों राज्सिहासनका उत्तरा- | 


धिकारो बनाया । अब राजसिहासनका सूल होलकर- 
राज़वंशले निकल कर खतन्‍ल घरमें जा लगा | तुको- 
जीके फकाशीराव, मलहारशाब, यशोवन्‍त ओर इतोज़ी 
नामक चार पुत्र थे | 
हो लकर-राजवंश । 

१ मलहारराबव होलकर । 

२ मब्लिराव । 

३ तुकोञी होलकर । 

४ काशीराव । 

५ यशोवन्त । 

६ मलहारराब श्य । 

७ हरिराव होलकर | 

मल हारराव होलकर--इन्दोरराज तुकाजी होलकरके 


पुत्र। १७६७ ई०में दौलतराव सिन्धियाके साथ युद्धमें ' 


इनका देहान्त हुआ | 


। 


मल,हार राव होलकर श्य--इनन्‍्दोरके पक राजा, 
राजा यशोवन्‍्त राव द्ोलकरके पुत्र ॥ १५८११ 


ह०में पिता यशोवन्तकी द्त॒त्युके 


बाद ये इन्दोर- 


राजसिहासन पर अधिरुढ़ हुए। महदीपुरका युद्ध शंप | 
दोने पर वृटिश-सरकारके साथ १८१८ ईण्मे इनकी पक 


सन्धि हुईं; १८३४ ई०में ये परलाककों सिधारे। पीछे 
उनके दृत्तक पुल मात्तेण्ड राव राजसिहासन पर नेठे। 
किन्तु दरिराव होलकरने पड्ध यन्त्र करके उन्हे गद्दोसे 
उतार दिया । हरिहररावके बाद खण्ड राव इन्दोरके 
सिंहासन पर अधिप्ठित हुण। उनके कोई पुल सन्‍तान 
न रहनेसे इष्ट-इणिडिया कम्पनोने मुलकरज़ी राबको 
सिंहासन पर विठाया। 

मवक्िल ( आअ० पु०) १ अपनी ओरसे वकील या प्रति- 
निधि करनेवाला पुरुष, मुकदमेमें अपनी ओरसे कचहरी 
या न्यायालयमें काम करनेके लिये अधिकारी प्रतिनिशध्रि 
नियत करनेवाला पुरुष | २ किसीको अपना काम खुपुद 
करनेवाला, असामी । 

मवर ( सं० पु०) बौद्ध-मतामुसार एक बहुत बड़ी संख्या । 
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मवरिखा ( अ० वि० ) लिखित, लिखा हुआ | 
मवाज़िव ( अ० पु० ) नियमित मालामें नियमित समय 


पर मिलनेवाला पदार्थ । 

मभवाजो ( अ० वि० ) अनुमान किया हुआ | इस शब्दका 
प्रयोग रुपये और गांवके अशोंका द्योसन करनेके लिये 
होता है । 

मवाद ( आअ० पु० ) १ सामश्री, सामान । २ पूथ, पोच । 
३ ढुग, किकछा । ४ दुगेके प्राकार पर उगा हुआ पेड़। 

मवासी ( हि० ख्रो० ) १ छोटा गढ़, गढ़ी । ( पु०) २ 
गढ़पति, किलेदार । ४ प्रधान, मुखिया । 

मवित ( स'० लि० ) मव-करमंणि-क्त । 

मवेशी ( आ० पु० ) पशु, ढोर । 


कै 


वद्ध, बंचा हुआ | 


| मवेशीखाना ( फा० पु० ) मचेशी रखनेका वाड़ा। 


मश (स ० पु०) १ गन गुन शब्द । २ क्रोध । ३ मच्छड़। 


| मशक ( सं० पु० ) मशरति ध्यनतोति मश-अच, संज्ञायां 


कन्‌ । १ कीटविशेप, मच्छड़ । पर्याय-वज़्तुण्ड, 
सूच्यास्य, सूच्ममक्षिक, रालिज्ञाभरद । मशक निवारक 
धूप यह हे, हे 

“त्रफल्लाजन पुष्वाणि भल्नूलातक शिरीपकम्‌ । 

लान्ता सजरसश्चेव त्िड़ज्ञ*चब गुग्गुल; । 

एतंधू पे मेक्षिकानां मशकानगां विनाशनम्‌॥ 

( गझड़पुराणा १८१ अ० ) 

लिफला, अज्जु नपुष्प,, भल्लातक, शिरोप, लाक्षा, 
सज़रस, बिड़ड़ ओर गुग्युल इन सब द्वव्योंकी एकत्र कर 
घूष देनेसे कोट ओर मशकका उपद्रव शान्‍्त होता हे। 
खुभुतके मतसे गशक पांच प्रकारका है -सामुद्र, परि: 
मण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण और पाबंतीय । इनके कारटने- 
से शरीरमें खुजलो होती है और दाने पढ़ जाते हैं । 
पहाड़ी मशक्रके काटनेसे काटे हुए स्थानमें प्राणनाशक 
कीरके काटने सा लक्षण दिखाई देता है। 


साधारणतः मशक दो श्र णियोंमँ विभनक्त हैं, डांस 
( (»09+ ) ओर डाॉस जातिका कीड़ाविशेष । इनके 
सिफे एक डंक होता है । उसी डंकसे अन्यान्य प्राणियों 
को काटते है। मशकके काटनेस बहुत पीड़ा होती हे । 
इसका कारण यह है, कि वे डंक्से जहरकी गांठसे जद्दर 
निकल कर चुसे हुए स्थानम प्रवेश कराते है। 
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बहुतसे ऐसे भी कोड हैं ज्ञिनकों गिनतो डांसकी 
श्र णीमें की गई है और वे मशक्र कहलाते हैं। अमेरिका 
महादेशके सिम्ुलियम ( जया पापा ) श्र णोभुक्त फ्क 
प्रकारका मशक है। मैक॒क्कारं साहबने लिखा है, कि इन 
मंशक्रोंकी आंखे गोल और डेने चौड़ होते हैं। मस्तक 
परके केशर जो बारह स्थानोंमें देखे ज्ञाते हैं, गोल हैं 

ये सब मशक घासकी पत्तियोंका रस चूस कर 
जीवन धारण करते हैं। किन्तु मौका पा कर डांसकी 
तरह प्राणीकरा रक्त भी चूसते हैं। ये छोटी प्राणी हमेशा 
हवामें इधर उधर उड़ते दिखाई देते हैं। श्रमणकालमें 
सामनेके पैरमें बल दे कर आगे बढ़त हैं । 

किसो अमेरिकावासी परिडतने मशकके सम्बन्धमें 
जो लिखा है, वह इस प्रकार हे--नर मशकोंके साथ 
मादाका कुछ पारथथक्य देखा जाता है। नर मशककी देह 
मादासे छोटी और गहरा लाल होता है। इनके मस्तक 
पर कैशर होते हैं। मक्त्यका रक्त और पत्तोंका रस 
चूसनेक लिये डंक रहते हुए भो ये भीरु-स्वभावके है। 
कभी कभो ये मनुष्यके घरमें घुस कर उन्हें काटते हैं, 
पर रोशनोसे दूर भागते हैं | पाखाना आदि मेले कुचैले 
रुथानमें तथा जलसिक्त अथवा जलाभूभिमें ये रहना 
पसन्द करत हैं। मादा मशक बहुत साहसी होती है। 
यहां तक, कि जिस कोठरोमें रोशनी जलतो है, वहां घस 
कर लोगोंको काटतो है। प्रोष्म ओर शरत्‌कालमें इन- 
का अधिक प्रादुभाव देखा ज्ञाता है । 

नर-मशकके छोटे मख्तक पर अद्ध चन्द्राकार दो 
आश्थे' शोभती हैं। इनके दो पुट प्रायः जुटे रहते हैं । 
जोड़ रुथान पर सुन्दर केशर दिखाई देता है । नर और 
मादा मशकका केशर लम्बाईमें समान रहता हे। नर- 
मशकका केशर १७५ मिलिमिटर रूम्यबा ओर १४ डंकका 
होता है। इनमें १२ छोटे छोटे और समान लम्बाईके 
तथा बाकी २ कुछ बडे होते हैं। मादा मशकके सिफ 
१३ उक होते हैं। इन सभो ड कोकी लस्बाई समान 
रहती है। नर ओर मादा दोनों जातिके मशकका केशर 
हमेशा दिलता रहता है। 

पुटका बाहरी ओर भीतरी रुथान एक प्रकारके मेले 
तरल पदार्थले परिपूर्ण है । इसके भीतर बहुत छोटे 


पशके 
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छोटे अ'डे सरीखे पदार्थ हैं । थे पदार्थ उच्च भ्रेणाके 
देहस्थित मेदके जैसा काय करते हैं । मादा-मशकका 
गठन भी नर जैसा हे, पर इनका पुट ( (27]05पा० ) कुछ 
छोटा होता है। नर और मादा मशककी सू डमें कोई 
विशेष विभिन्नता नहीं दिखाई देती, किन्तु दोनोंके पैरकी 
संख्या समान होने पर भी बहुत विभिन्‍नता है। नरे- 
मशकके पैर छोटे होते हैं ; किन्तु नरका पैर २७३ 
मिलिमिटर छम्या और ड'क २१३ मिलिमिटर दीघ 
तथा अगला हिरुसा ऊपरकी ओर भुका रद्दता है । 

मशकके भ्रवणेन्द्रिय सम्बन्धमें जीवतच्वविदोंक मध्य 
मतभेद देखा ज्ञाता है। इनका मरूतक जैसा छोटा ओर 
उसके ऊपर जो अड्ड प्रत्यड़ः दिखाई देता है, उसमें 
प्रवणीपयोगी अगका रहना सम्मव नहीं हे। अतपव 
यह निश्चय है, कि किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा इनको 
श्रवण क्रिया सम्पन्त होती होगी । मख्तक पर दो पुर्दो- 
की अवस्थिति देख कर यह सहजमें अनुमान किया 
ज्ञाता है, कि ईश्वरने इन्हे श्रवणेन्द्रिय कार्य निभानेफे 
लिये वह अड़' दिया है। एतद्धिन्न इस अड्भकी शिरा, 
धमनी दृत्यादिका विशेषरूपसे पयवेक्षण करनेसे मालूम 
होता है, कि सचमुत्र इसोसे श्रवणेन्द्रियकी क्रिया 
सम्पन्न होती है। 

नर-मशककी श्रवणशक्ति मादासे अधिक है । 
उसका कारण यह है, कि प्रकृतिके नियमानु- 
सार पुरुष ही सभी जगह खस्रीका अनुसन्धान किया 
करते हैं। अतएव सृण्रिक्षाके लिये तमसाच्छन्‍न निशा- 
कालमें मादा-मशक्रकों तलाश करनेके लिये भन भन्‌ 
शब्दभअरवणके सिवा ओर कोई उपाय नहीं हैे। मालूम 
होता है, इसी लिये उस सर्वेश विधाताने इन्हे ऐसी 
खुननेकी शक्ति दो है। रालिक्राछमें नर-मशकफों सहज- 
में पकड़ नहीं सकते, हससे रुपष्ट प्रमाणित होता है, कि 
इन्हे श्रवण-शक्ति अधिक है । 

गोर कर देखनेसे मात्म होता है, कि मादा-मशक 
अपने केशरोंसे रुपशे-ज्ञान लाभ करती है। कारण, इनके 
पैर बहुत छांटे छोटे, केशर सूड़ ड'कफे समान लू वे और 
हमेशा हिलते डोलसे रदते हैं किन्तु नर मशकका रुपश- 
काय उनके बड़ बड़ पैरोंसे दी होता है। मशकक उड़नेके 


म्रशक--मशुत डरे 


समयजो भन्‌ भन्‌ शब्द होता है, वह उनके मुखका 
शब्द नहीं है। घने डेनॉंके चलनेसे ही ऐसा शब्द निक- 
लता है। 

पर्रमान वेशानिक मशकके काटनेसे हो मलेरिया 
ज्वरकी उत्पत्ति बतलाते हैं । 

२ मद्दाभारतके अनुसार शक द्वीपमें क्षत्रियोंका 
पक एक निवासख्थान | ३ गार्ग्य गोत्र्में उत्पन्न एक 
आखायेका नाम । यह एक कठ्पसूलके रचयिता थे। ४ 
मसा नामक चर्म रोग। मजुष्यके शरीर पर कहीं कहां 


काले रंगका उभरा हुआ मां सका छोटा दाना दिखाई देता 


है, उसीको मशक कहते हैं । यह पीड़ा नहीं देता और 
सदाके लिये रह जाता है। (सुश्रत निदानस्था० १३ अ०) 
“आवेदन स्थिरञ्न व यत्तु गाले प्रहश्थते । 
माषवत्‌ कृष्यामुत्पन्न' मल्लिनं मशक॑ दिशेत्‌ ॥/ (भावत्र०) 
मशकरोग होने पर शस्त्र द्वारा 3। काट छालना 
चाहिये। पीछे उस कार्े हुए स्थानको क्षार वा अग्नि- 
से जला देना उचित है। ऐसा करनेसे यह रोग आरोग्य 
ही जाता है । 
“प्चमकीलं जतुभरिंग मशकांस्तिज्ञकान्नकान । 
उत्कृत्य शस्त्रेणा दहेत्‌ क्षाराग्निभ्यामशेषतः ॥ 
( भावप्र० ) 
मशकऊरके स्थान पर लखुनको पोस कर लगा देनेसे 
बहत जल्‍द चंगा दो ज्ञाता है | 
हे “लशुनानान्तु चुगसुप घरों मशक्रनाशना ।” 
( गरड़पु० १७५ अ0० ) 
मशक ( फा० स्मी० ) चमड़े का बना हुआ थेला । इसमें 
पानी भर कर पक रुथानसे दूसरे पर ले जाते हैं । 
मशककुटी ( सं० स्त्री० ) मशक्र सन्‍्ताड़नाथे चामरभेद, 
मच्छड़ हांकनेकी चोरी। 
मशकज़म्भन ( स'० क्लो० ) मशऊ-विताइन, मच्छड़ 
हांकनों | 
मशकवरण (सं० क्ली० ) मच्छड़ हाकनेकी चोरी। 
मशकहरोी (सं० खत्रो० ) मशक दरतीति है ( हस्तेरनुद्- 
_मनेज्चू | पा ३२।६ ) इति अचू | -मशकनिधारक प्रावरण- 
विशेष, मसहरो । पर्याय--चतुष्की । 
मशकाबतोी ( सं० रह्री० ) १ नदीभेद्‌ | (२ सागरभेद | 


मशकिन्‌ (सं० पु०) मशकाः सन्‍्त्यस्यामिति मशक इनि। 
उदुम्बरबक्ष, गूलर । 

मशक्कत ( अ० स्री०) १ भ्रम, मेहनत । २ वह परिश्रम जो 
जेलखानेके केद्योंको करना पडता है। 

मशखत ( सं० पु० ) मशक नामक रोग । 

मशग्रूल (अ० वि०) प्रश्ृत्त, काममें लगा हुआ | 

मशच्छद्‌ ( स० पु० ) गुलमभेद, एक प्रकारको लता । 

मशरू ( अ० पु० ) पक प्रकारका धारोदार कपड़ा। यह 
रेशम ओर खूतसे बुना ज्ञाता है । मुसलमान स्त्री-पुरुष 
इसका पायज्ञामा बना कर पहनते हैं । यह अधिकतर 
बनारसमें बनता है | 

मशविरा ( अ० बवि०) पर/मश, सलाह । 

मराहरी ( सं० खो० ) मशक-हरो, मसहरी । 

मशहूर ( अ० व्ि० ) प्रसिद्ध, विख्यात । 

प्रशान ( हि० १ु०) वह रथान जहां मुरदा जलाया जाता 
है, मरघरट । 

मशान- बड्भूदेशमें प्रवाहित गएडकनदीकी एक शाख्ा। 
यह सोमेशभ्वर पवतसे निकल कर चम्पारन जिला होती 
हुई सोमेभ्वर दुर्ग [तक चली . गई है। वहां दुणनदीके 
जलसे इसका आयतन बहुत बढ़ा हो गया है। इस 
नदीके जलसे ग्रृहरुथ लोग अपना अपना खेत पटाते हैं। 
नदी खूब चोड़ी है । व्षाऋतुके सिवा अन्य ऋतुमें इसमें 
जल नहों रहता । 

मशाल ( अ० पु० ) पह् प्रकारकोी मोटो बत्ती। इसके 
नीचे पक इनेके लिये काठका पक दरूता लगा रहता है। 
इसे द्वाथम ले कर प्रकाशक लिये ज़लाते हैं। यह बत्ती- 
की बनाई जातो है और चार पांच अ'गुलके ध्यासकी 
तथा दो ढाई हाथ लंबी होती है। जलते रहनेके लिये 
इसके मुह पर बार बार तेलकी धार डाली जाती है । 

मशालची ( फा० पु० ) मशाल दि्खानेबाला, मशाल जला 
कर हाथमें ले कर दिखलानेवाला । 

मशीखत ( अ० स्रो० ) शेखो, घमंड। 

मशीन (अ'० स््री०) किसो प्रकारका यन्त्र जिसकी सहां- 
यतासे कोई चीज्ञ तेयार की जञाय | 

मशोर ( अ० पु० ) मशबरा देनेवाला, सलाह देनेबाला। 


। मशुन्‌ ( सं० पु० ) कुष्कुर, कुत्ता । 


रैक 


पश्रो--पर्साणद 


मशरो--युक्तप्रदेशके देहरादून जिलेके अन्तगत एक | मधीलेख्यद्लू ( स'० पु० ) मषीमिलोल्य' लेखनयोग्य' दल 


पहाड़ी नगर । यह अक्षा० ३० २७ 3० तथा देशा ७८ 
५ पू०के मध्य अवस्थित है। दिमालयके पक प्रदेश पर 
अवस्थित होनेके कारण इसका प्राकृतिक सौन्दय बहुत 


यसू्य । श्रीताल वृक्ष । 
मष्ट ( हि'० बि० ) १ संस्कारशून्य, जो भूल गया हो । ९ 
उदासोन, मौन | 


मनोरम है। यहांकी जनसंख्या साढ़ छः हजारके करोब | मष्णार ( सं० क्लो० ) तीथभेद्‌, ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार 


है। हिन्दूकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पास ही 


पक प्राचीन तीथंका नाम । 


लन्दोरा नामक स्थानमें सेना रहती है। समुद्रपृष्ठे | मसक (सं० पु० ) मख्यते परिमीयतेड्सोी मस -कमणि घ, 


शहरक्रो ऊ'चाई ७४३३ फुट है। यह स्थान बड़ा हो 
स्वास्थ्यकर है। प्रोष्मकालमें दूर दूर रूथानके लोग 
खास्थ्यलाभकों आशासे यहां आते हैं। यहां ईसाइयों- 
का गिरजा, पांच विद्यालय और साधारण पुख्तकालय 
है। सरकारी उद्धिज्ज्योद्यान ( ]6(/7त्त। ह॒शातेला ) 
यहांकी म्युनिसपलिटीकी देखरेखमें हे । शहरमें एक 
अस्पताल भी है । ु 

मशोत्रा -पञ्मावके कोथी राज्यके अन्तर्गत एक प्रेत ओर 
उसके नोचेमें अवस्थित एक बड़ा प्राम । यह अक्षा० 
३१ ८ 3० तथा वेशा० ७७ ७ पू०के मध्य विष्ठतृत है। 
सिमलासे यह रुथान थोड़ी ही दूर पड़ता है। सामान्य 
ग्राम होने पर भी यहां पश्रीष्मकालमें सिमलांसे अनेक 
दर्शकमण्डली आती हैं। क्‍ 

मश्क ( अ० पु० ) किसी कामकी अच्छी तरह करनेका 
अभ्यास । 

मश्शाक ( आ० थवि० ) जिसे कोई काम करनेका खूब 
अभ्यांस हो, अ+ परस्त । 

मष ( 6िं० पु? ) मख देखो 

मषराण ( स' ० क्ली० ) स्थानभेह । 

मषि ( स'० सत्री० ) १ काजल। २ खुरमा | ३ रुयाही । 

मषिकूपी ( स ० स््री० ) मषेः कूप-इव मकिकरूप अब्पार्थे 
डीष । मख्याधार, दाबात | 

मषिधान ( सं» को० ) धीयते5स्मिश्निति था अधिकरणे 
ल्‍्यू टू, मधेर्धानः रुथाम॑ । मस्याधार, दाबात । 

मषिपण्य ( सं० पु० ) लेखक, लिखनेका काम फरनेधाला | 

मषिप्रतू ( स' ० खो० ) १ दावात । ९ कलम । 

मबिमणि ( स० सत्री० ) दाबात । 

मषो ( हि? स््री० ) मषि देखो । 


अत्पार्थ कन | क्षद्ररोगविशेष । मशक देखो । 

मसक (हि ० पु० ) १ मसा, मच्छड़। ( ख्री० ) २ मशक 
देखो । 

मसकना ( हि'० क्रि० ) १ खिचाव या दबावमें डाल कर 
कपड़े को इस प्रकार फाइना कि बुनावटके सब तन्‍्तु टूट 
कर अलग हो जायं। २ किसी चीज़कों इस प्रकार 
दूबाना कि वह बोचमेंसे फट ज्ञाय या उसमें दरार पड़ 
जाय । ३ जोरसे दबाना, जोरसे मलना। 8४ किसी 
पदा्थंका दबाव या खिचाव आदिके फारण बीचममेंसे 
फर जाना। ५ चिन्तित होना, दुःखके कारण धंसना । 

मसकरा ( हिं० पु० ) भसखरा देखा । 

मसकला ( अ० पु० ) १ सिक्रलोगरोंका एक ओऔज्ञोर। 
यह हंसियेके आकारका होता है। इसमें काठका एक 
द्र्ता लगा रहता है। इससे रगड़नेसे धातुओं पर 
चमक आ जातो है। इससे तलवारे' आदि भी साफ को 
जातो हैं । 

मसकली ( हि० स्मरी० ) मसकक्ना देखो। 

मसखरा ( #० पु० ) १ बहुत हदृसी मज्ञाक करनेवाला, 
हू सोड़। २ विदूषक, नक्काल । 

मसखरापन ( अ० पु० ) दिल्‍्लगी, ठडोंली | 

मसखरी ( फा० ख्री० ) दिल्लगी, ह'सी । 

मसखथवा (हि० पु०) मांसाहारी, बढ ज्ो मांस खाता हो | 

मसजिद (फा० स््री०) (झ्ञुग्मा या जञामा मसजिद) मुसलमान 
जिस घरमें खुदाकी इवादत किया करते हैं, उसको मस- 
जिद कहते हैं। इस मसज्िद्मं सभी तरहके इसलाम धर्म- 
के माननेवाले नमाज पढ़ने जाते है'। जैसे हिन्दुओोंका 
'शिवालूय या ठाकुरवाड़ी या ईसाइयोंका गिरजा है, थैसे 
ही मुसलमानोंका यह मसजिद्‌ है। महम्मदके चलांये 
इस इसलाम मज़हबमें कमंकारडकी कोई तिलिमा न 


प्रसाजद 


रहनेके कारण कोई बह मन्दिर बनवानेकी जरूरत नहों 
जान पडी । इसलिये पहले पहल छोटी -सी एक कोठरीके 
रूपमें मसजिदकी नींध डाली गई | क्रमणः मुसलमानों- 
की जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई और जैसे जैसे धनवलसे 
बलघान होते गये, वेसे बेसे ये बड़ी बड़ी इम्तारतों, मक- 
बरों और मसजिदोंकोी बनाने लगे । धीरे धीरे इनका 
हौसला बढ़ता ताया। फिर कया था, बड़ी बड़ी आलोी- 
पान इमारत तथा बड़ बड़ मकबरे, नवाबी महल, बाद- 
शाही महरू बन गधे । साथ साथ अपने राज्यका भी 
घिख्तार करत गये । जब इसलाम बादशाहत पश्चिम 
यूरोपफ्े स्पेन और अफ्रिकाके बवर राज्य तथा पुरे 
भारत और भारत-महासागरके द्वीपपुञ्न तक फैल गई 
थी, तब उन इसलामो विजेताओंके अपूर्वे उत्साहसे 
कई स्थानोंमें गेर मुसलीमोंके लेहवे प्यास इन मुसल- 
मानोंफी कीरि.ध्यजा मसजिदके रूपमें बदल गई थी। 
भारतीय पठान, मुगल, तुक और सरासोन वगेरह 
मुसलमान खुलतान ओर बादशाह जिन मसजिदोंको 
बना कर अपनी कीसि स्थापित कर गये हैं, थे आज्ञ 
संसारमें अतुल ऐश्वय्सम्पन्न मुसलमानोंके धर्मोन- 
मादकताका परिचय दे रही हैं। विज्ञापुरकी जुम्मा- 
मसजिद्‌ तथा आगरेकी मोतो-मसजिद एइ्सलामी मज़हब- 
को अतुलनीय की्ति हैं । 

आम तौर पर खुदाकी इबादत करनेके लिये या धम- 
सेवा करनेके लिये मसजिदमें जो रुथान नियत रहत हैं, 
उनकी फिहरिस्त नीचे दी जाती है। 

इसके बाहर आंगन या शहन रहता है । इसके 
चारों आर चहार-दोवारी ( लोवान ) रहतो है। इस 
घिरी हुई जगददके ठीक बीचमें 'मीड़या' नामक सरुथान 
रहता है। इसलाम मजहबका माननेवाला हरेक आदमी 
नमाज पढ़नेसे पहले यहां खुदाके लिये शौरनी चढ़ात॑ 
है'। मसजिदका जो अश मक्काको ओर रहता है, वह 
पक्का बनता है। यानी उसमें छत अवश्य रहती है उसका 
मकसूर' कहत है | इस ग्रहका नीचला हिख्सा आंगन- 
से लगा नहीं रहता, वल्कि पक चहांरदीवारीसे अरूग 
कर दिया रहता है। इसी घरमें सभो मुसलमान आ 


कर नमाज पढ़त दैं'। इस घरके भीतर ठीक वोचमें 
ए०., ह5ए, 9 
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रेरे 


एक मेहराब या किवत्ाा मककाकी ओर बनाया जाता है। 
इसके निकट ही बगलमें एक उच्च चबूतरा रहता है; 
इसको 'मिम्वार' कहते है'। इसके सामने ही ओर कुछ 
उच्च एक पटा हुआ खूधान रहता है। कभी कभो इमाम 
(घमयाजक) यहां ही बैठ कर भूतप्रत शेतानकों छुड़ाने- 
के लिये दुआया तावीज्ञ दिया करता है। इसके बगलमें 
बने आसनों पर बेठ कर मुढ्ठा और मौलबी मुसल- 
मानोंकी कुरान खुनाया करत है । 

महम्पदके मदीनेसे भागनेके बाद पचास वर्षो' तक 
भो मसजिदके ऊपर कोई ( चूड़ागृह ) कोठरी बनानेका 
नियम नहीं थां। इसके बाद एक फकोठरी बनाई जाने 
छगो । इसी समयसे मसजिदके साथ साथ ऐसो एक 
या अधिक कोठरियां बनतो है'.। यह कोठरी फया छत 
पर जानेके लिये एक सीढी परकी छत भी कही जा 
सकती है। इसकी ऊपरवालो सीढ़ी पर खड़ हाँ कर 
'मुण्द्दीन' बड़ जोरो'से आम लोगो'को अजञान दिया 
करता है। अज्ञानका अथे है, नमाज़ पढ़नेके वक्तकी 
सूचना । यह आवाज़ खुन कर मुसलमान ज्ञान ज्ञात 
है, कि नपराजका समय हो गया और मसजिदमें जा कर 
नमाज पढ़त है'.। चौबीस घण्टेमें सात वार 'अज्ञान! 
देनेका नियम है, दिनमें पांच बार और रातको दो 
बार | आम तौर पर दोनो' आंखके अन्ध ही इस काममें 
मोकरर किये ज्ञात हैं, क्योकि आंखवबाला व्यक्ति छत 
पर चढ़ कर कुलकामिनियोकी बुरी द्वष्टिसे देग्त 
सकता है । 

प्रायः सभी मसजिदो' के खर्ल ध्रमप्राण मुसलमान 
हं। दिया करत है'। कितने ही लोग घन-दौलत और 
कितने ही लोग जमान जायदाद मसजिदके नामसे लिख 
देत है', जिसकी आयसे इसका खर्७छां चलता रहता है। 
इस धन-दोलत या जमीन जायदादका निरोक्षण करने- 
वाला एक नाज़िर मुकरर रहता है | इमाम या अन्य दूसरे 
नोकरके रखने ओर जवाब देनेका अखत्यार नाजिर- 
को ही रहता है। 

बड़ी बड़ी मसज़िदोंमें दो इमाम मुकरर किये जाते 
हैं। ये प्रति शुक्रवारकी इसलामधमंके प्रचार करनंके 
लिये व्याख्यान दिया करते हैं । जो हरेक शुकवारकोी 


ष््ड प्रसभिद्‌ 


धर्मप्रचारके लिये व्याख्यान देते हैं, वह खतीब भोर मिद्‌- 
दान या किवलाके पास खड हो कर जो कुरान पढ़ते 
है, वह रातिब कहे जाते है । रातिबकों आम लोगोंके 
साथ नमाज पढ़ना पड़ता है। दूसरे भी उन्हींका अनु- 
करण कर नमाज पढ़ा करत है'। 

इमाम लोग धमंेयाजकका काम नहीं करते । वे लोग 
अपना स्वतस्त्र कोई काम करते हैं। पढावनी कर या 
किसी दुकानकी रखवारों कर वे अपनी जीविका चलाते 
हैं। सामान्यदोष देखने पर भी नाजिर उनको हटा देते 
हैं। हवटातें ही उनका खिताव 'इमाम' भी छिन ज्ञाता 
है। सिया इनके मस्जिदमें नोकर च|कर या दाइयां 
भो मुकरर होती हैं। 

मुसलमानिनें घरमें रह कर ईश्वरकी उपासना किया 
करती हैं । किन्तु इस समय किसी फिसो मसजिदमें 
अब स्त्रियोंके लिये भी स्थान बन गया है। यह सब स्थान 
खिक या किसी तरहके परदेसे घिरा रहता है । इस- 
में रद कर यदि मुसलमानिनें ईश्वरकी उपासना करे', तो 
दूसरा कोई पुरुष उनको देख नहीं सकता । मिस्रकी 
राजधानो कायरोमें सिट्जनाब' मसज़िद्र्में ओर जेरू- 
सलमको अफ्सा मसजिदमें मुसलमानिनोंके वारुते ऐसे 
रुथान बनाये गये है। 

तु्क ओर हानिफ सम्प्रदायके मुसलमान जिस मस- 
जिद्में नमाज पढ़ते हैं, उनके लिये उनमें वज्जु करनेके 
लिये एक. जलकल या जलकुणड रहता है । इसो 
अलक्‌णडमें लोग हाथ मुह घोया करते तथा पाक होते 
हैं। इसीलिये जहां जलकल नहीं है या जलकल होने पर 
भी हमेशा जल मौजूद नहों रहता वहां एक मद्दोका चह- 
बच्चा बनाते हैं ओर उसको ऊपरसे ढक देते हैं। इसोसे 
सद्दवर्य से लोग बजू फिय। करते है । छुन्‍्नी मुसलमान 
ऐसे जलसे बज करनेमें कछ भेद नहीं मानते । 

पहले दम कद आये हैं, कि मुसलमान राज्य विख्तार- 

के साथ साथ मसजिदोंका भी प्रचार बढ़ता गया। 
व्यवसाय भोर साज्नाज्य विख्तारकी आयसे मुसलमान 
राजे विपुल धन खर्च कर मसजिद्‌ बना गये हैं। उन्होंने 
इन मसजिदोंकों शाही महलकी तरह सुन्दर बनानेमें जरा 
भी बुटी नद्दों की है। पक पक मसजिद्की खुनद्वली रुप- 


हली या ममर पत्थरोंकी बनावटकों देख उस संमंयके 
भारतीय शिल्प तथा कलाकौशलका अपूर्च परिचय मिलता 
है । उनके प्रत्येक ज्ञोड, खिठान, प्रत्येक द्वार-खिट्ड- 
कियां, दीयार, और तो फक्‍्या,--भीतरकी लकड़ीके बने 
नक्काशीदार किवाड, पद तथा छतके नीचेके चन्दोवेका 
कारुकार्य कलाविद्याका परियय रुथल कहनेमें भो कोई 
अत्युक्ति नहों होगी। खिड़कीके नक्काशी काम और 
चांदीके पत्तरोंसे मढ़ चिरागदान जो एक दिन उत्क- 
घेता पाते छुए सर्वसाधारणमें प्रचारित थे आज थे 
शिव्पकायकी अवनतिके कारण लोप होते जाते हैं। जो 
कठोर फालके प्रत॒ल प्रवादसे रक्षित हो आज भी मौजद 
है, वह स्पद्धंके साथ प्राचीन भारतीय शिल्द पकी आज 
भी मर्यांदा रक्षा करते हैं। 

किसो किसो मसज़िद्र्में हाथकों लिखो पोथियां आज 
भी रखी दिखाई देती हैं। मोरकों राज्यके येफनगरकी 
करुबिन मसजिद्में करन आदि बहुतेरे मुसलमानों मज- 
हवके प्रन्थ सोने वा रुपेके नकरे और मशक्नमलोंसे विभू- 
बित दिखाई देते हैं। इन प्रन्थोंमें एक विख्यान दाशें- 
निक आरिष्टटल रखित प्रकृतिके इतिहांस वा तवारिख 
( २०७६ध६। (5007५ ) ओर पशेरों आदि घखिख्पात 
टीकाकारोंके ओर बहुतरे प्रस्थ पाये ज्ञाते हैं। कुछ प्रन्थ 
१०वीं शताव्दीसे भी पुराने हैं। 

महम्मदकी अन्मभूमि मक्काके पूर्व और पश्चिमके देशों - 
में इसलाम धर्मका प्रवार होने पर वहा समय समय पर 
मसजिद्‌ बनाई गई । किन्तु दुःखकी बात है, कि 
वास्तुविद्याकी प्रणालोले काम न लिया गया। हिन्दु- 
मन्दिर या इसाईमन्द्रि अपने पक हो नियमसे बनाये 
जाते हैं, चाहे, वे जदां बनाये जाये'। किन्तु सुसलमानों- 
को मसजिदमे- वबेसा कोई नियम दिखाई नहों देता । 
देशविदेशमें विशेष कर भारतके विभिन्‍न सख्थानोंप्रें 
मुसलमानोंकी मसजिद तरह तरहकी बनी हैं। इसका 
कारण यह है, कि नड्री तलवारवाले मुसलभानोंने अब 
जिस देशको जीता था, उस देशके देव या धर्ममंद्रिंको 
तोड़ कर उन्हींके ६ ट पत्थरोले मसजिद्‌ बनाई थो। कभी 
कभो तो मन्द्रोंका कुछ अंश ही परिवरशेन कर उन 
बिज्ञेताओंके कीसिस्तम्स मसजिद्‌ रुपमें परिणत ब.र 


पसेणिद॑ 
विया गया । आज धबही म्रसजिद्‌ महंस्यो धमके | 
कही 
कहीं तो अद्वालिकाओंके बीचमें पद्ु कर और 


विस्तारका साक्ष्य प्रदान कर रही है । 


गठन-प्रणालीकी न जाननेके कारण ही मसजिद 
साधारण मसजिदोंसे भिन्‍न रुपमें बनी हैं । 
इल्दीं कारणोंसे कायरों नमरकी ग्ृहसंलग्न मसजिद ओर 
भारतवर्ष तथा यूरोपीय तुकॉकी प्राचोनतम ध्वस्त 


कीकशियोंके उपदानोंसे बनी मसजिदे' एक स्थतन्त्र तरह- 


की हैं । सिर इसके ज्ञिन देशोंमें मुसलमानोंकी कीत्ति- 


ध्यंसका मौका नहों मिला है, उन वेशमें जो मसजिदे' 


बनी हैं, थे ठीक मक्काकी मसजिदोंकी तरह बनी हैं। 
भारतसे कर्दोवा और सीरियाले मिश्र तक अरवी तरीके- 
से बनो अनेक मसजिदे' दिखलाई देती हैं। मसु्भूमिका 
इन देशमें रहनेसे महग्मद्के चेले शिव्पषका काम जेनते 
नहों थे, इसीसे अगबकी मसज़िदे' मासूली तोर पर 
बनाई गई | किस्तु जब उन्होंने कई देशोंकी जीत लिया 
और जब यूनान, रोम ओर पुराने भारत साम्न।ज्यके 
कला-कीोशलका नमूना देखा, तबसे उन्होंने ईर्षान्त्रित हो 
कर मसजिद बनानेको परिपादीको बदल द्या। मुगल 
बादशाहोंके अधिकारमें भारतीय मसजिदे वासुतुशिव्प- 
की चरमोत्कर्षता पा चुको थी' | जेरसलम ओर दमस्क 


की मसजिदोंके कांचके 'मेजेक' पूर्वी शिश्पके नमूने है । ' 


इसीसे थे प्रल्लतत्व-विभागके आद्रकी वस्तु हैं। किन्तु 
लोग इन्हे' बाइजेण्टियम्‌बासी खुष्ठानोंके शिव्पका 
नमूना बतलाते हैं । 

मक्का और मदीनेकी सरल प्रणालीके अनुसार मुस- 
लमानी राज्योंमें पहले जो मसजिद' बनाई गई थों, उन- 
की फिदरिस्त नीचे दी जाती है। 

(१) कायरोकी पुरानी अमर मसज्िद--यह ६४२ 
६०में बनी थी। सातवों सेदीके अन्तिम समयमें इस 
की मरम्मत हुई ओर कुछ बढ़ाई गई । द 

(२ ) दिउनिस राज्य कैरावांन सिद्‌ि उफ्धा मस- 
जिए--यह सांतवों सदीके अन्तिम समयमें बनो थी । 


(३) अलजिरियाके विसक्राके निकटकी सिद्दि 
उकवा मसजशिद--६८४ ई०में बनो थी। 


( ४ ) मोरक्को राज्य-्फेज्नगरकी एट्रिस मसजिद्‌ू-- 
आठयों सदीके अम्तिम समयमें बनी थो । : 


। 
। 
! 





| 
| 


कै 


(५) दमख्ककी मशहूर मसज्िद--७०८ ई०में बनी । 
यहां ३६५-४०८ इईं०में थियोदोसियस्‌ द्वारा खुष्ठानोंको 
एक धमंशाला बनाई गई। इसके बाद ६३६ ६०में द्मरूक- 
नगर पर अरबोंका अधिकार हो गया। उस समयसे 
9०८ डे ० तक यह धम शाला खष्टानों ओर मुंसलमानोंके 
व्यवहारमें थी । इसी वर्ष खलीफा बलीदने इ्सको 
तोड़वा कर मसजिद बनवा ली । 

(६ ) कडेसिरकी मशहूर मसजिद--इसका कांम॑ 
७८४ इ०में खलोफा अबदुल रहमान द्वारा आरम्म हुआ 
ओर ७६४ ई०में उसके पुत्र द्वारा सम्पन्न हुआ था। इस 
समय इसका कुछ अश खुप्वानोंके गिरजेके रुपमें परि- 
णत हुआ है। 

(७ ) मिल्लको राजधानी कायरो नगरकी अदमद 
ईबन तुलुनकी म्सज्िद । यह ८७६ ई०में बनी थी । 

(८ ) कायरों नगश्को उल-अजहर मसजिद--सन॑ 
६७० ई०में बनाई गई थी । यहांके मुसलमान धर्मंगुस- 
का खिताब हे शेख-उल-अज़हर । यह पक हजार रुपयां 
महोना पाता है । यहाँ छात्रोंको कुरान, धमेशार्ख॑, 
न्याय, दशन, काव्य, अलड्रार, हकीमो आदिकी शिक्षाये' 
मिलती हैं । 

( ६ ) पुरांनो दिल्लीकी बड़ी मंसज्िंद--यह सरर्न 
११६६ ६०में बनी थो । 

ऊपर लिखो हुई सभी मसजिद्‌ प्रायः एक कायदेसे 
बनाई गई हैं। सिधा इनके मुसलप्रानी रियासतोंमें और 
भो बहुतेरी मसजिदे दिखाई देतो हैं। इनमें,--जैदु- 
सलमकी इदराम-उल-शरोफा, कुष्चत-उल शक्रा, उल- 
अधब्सा आदि उदलेखनोय हैं । 

अभफ़िका महारेशमें इस श्र णोकी मसजिदोंमें फायरों- 
की मसजिदे' सबसे बड़ी ओर शिव्पसोन्द्र्यले भरपूर 
हैं। इनमें (१) सन्‌ १३५६ -५६ ई६०में बनी थी, खुलतान 
हसनको मसजिद कहलाती है । , ( २) सन्‌ १३२० ई०पमें 
बनाई गई। इसको खुलतान कलाउनने बनाया था और 
यह मूर्रा स्थानमें कलाउन मसजिद्के नामसे मशहूर है। 
(३ ) इब्राहिम आगा मसजिद । (४ ) सन्‌ १३६६ ६०- 
में सुठतान घकु क भोर बलीफोंके नामके बने मकबरे। 
( ५ ) कैरवानका ,अबदुल्ला बदीवका मकबरा। (६) 


१८ मर्साजद--मसन 


सन्‌ १४६६ ई०में सुझतान काइतवका मकबरा । (७) । 


अंलजोरिया नगरकी १०वों सदोकी बनो मसजिद कढ्रों- 
की प्रतिष्ठाके लिये बनो थीं । 

स्पेन राज्यके काढोवा समीपकी जहराकी प्रसतिद्‌ 
सन ६४१ ई६०में बनो थो । यह उस समयक्री कारुकाय 
खच्चित है। सिवा इसके उल राज्यकी टोलाडोर रृष्ट- 
डी ला-लज आदि कई मसजिद इस समयके गिरजेंके 
रूपमें परिणत हो गई है । 


फारस राज्यके हारुन-उल-रसीदके राज्यमें जो 


सब खूबसूरत तथा नकाशीके कामसे पूर्ण मसजिद॑ 
बनी थो, उनमें एक भी इस समय मोौजद नहीं। अजे 
रुप, ताब्रिज और इस्याहन नगरकों बनो मसजिद 
'ग्रायीन शिव्पक्नी अशतः रक्षा कर रही हैं। सन्‌ १५८५- 


१६२६ ई०में श/ह आउव्रास प्रथमक्री बनाई 'मसजिद्शाह' क्‍ 
'नामकों मसजिद फारसके शिव्पोन्नतिकी पराकाष्ठाको | 


परिचय दे रहे है। खुलतान हुसेनकी सन्‌ १७३० 
'ई०को मसजिदमें पुरते कछाकोशलके बहुतेरे नमूने पाये 
जाते हैं । 
'. भारतवषेमें मुसलमानोंने हजारों वर्षके राजत्वमें 
जो मसजिदे' बनाई हैं, वे सभी शिल्प सरून्‍्दयसे परि- 
"पूर्ण तथा आलीशान हैं। विधरमों मुलरूनानोंने भारत- 
में आ कर ज्ञिन सब प्राचीनतम हिन्दू, जैन, बोद्ध 
भम्दिरोंकी तोड़ा था, उन्होंकी ईट ओर उन्होंके स।मार्नो- 
' से मसजिदे' बनाई गई थों। हिन्दुओंके देवमन्दि्रोंकी 
तोड़ना, अपवित्र करना मुसलमानोका मुख्य उद्द श्य था । 
कहते हैं, कि प्राचोन दिल्‍ललीका बड़ी मसजिद जिस 
समय वनी थो, उस समय गुलाम-वंशने २७ हिन्दू- 
-मन्द्रोंकों तोंड कर उनके शिव्पसमन्यित उपकरणोंसे 
'हो बनाई थो । आभाज भी इस मसजिदमें हिन्दू ओर 
मुसलमानके तस्वोरोंका अपूर्व समावेश दिखाई देता 
है। अज़मरकों ११वीं सदीकी मसजिद्‌ू भी इसी तरह 
_ दृदूमन्द्रिके सामानोंस बनाई गई थी । सिया इसके 
भहमद्ाबाद, माण्डु, मालदृह, विज्ञापुर, फतेहपुर आदि 
- स्थानोंकों बहुतेरो मसजिदे हिन्दुमन्द्रिंके सामानोंसे 
बनाई गई हैं। इनकी आलोचना करने पर एक एक मस- 
जिवफे सम्बन्ध एक एक पोथा लिखा ज्ञा सकता है। 


१७वी' सदीमें फ्लोरेन्स पत्थरकी बड़ी आमदनों 
हुईं। इसीके साथ साथ वहांके भारुकर ( ४०88० 
२०7ए८० ) यहां आने लगे। मुगल बादशाह उस समय 
भारतमें राज्य करते थे । उन्होंने ही इस खुन्दर और 
चिकने पत्थरले बहुत धन खच कर आगरेका जगत्‌- 
विख्यात ताजमहल और मोती मसजिद बनाई थी। इन 
सबोकी यह कीतक्ति अवश्य ही इस समय अतुलनीय 
मालूम होती है। ताजंमहल्ल देखो | 

काश्मीरकी राजधानी श्रीनगरमें शाह हमद्नकोी 
बनाई पक लकड़ीकी मसजिद है। इसके खब्भे देवदारू- 


वृक्षके और नक्काशी काम किये हुए हैं। 
मसजिदकुण्ड--बड्ालके यशोहर ( जैसोर ) जिलेमें एक 


रुथानक्रा नाम । यहां एक पुरानी मसजिद थी । यह 
टूटी फ़ूटो रहने पर भी इसके ६ गुम्बज, चार कोनों पर 
चार शिखर और सझूतम्म-छत आज्ञ भो मौजूद हैं | वहु- 
तेरे साठ गुम्बजके बनानेवाले खानज्ञहानकों ही इसके 
बनानेवाला समभते हैं। यह रूथान कपोताक्ष तीरवत्तों 
चांदखालीसे ३ कोस दक्षिण है। यह अक्षा० २५ २८ 
४४ 3० तथा देशा० ८६ १६ ३० पूर्वके मध्य अब- 
स्थित है। सुन्द्रवनकों साफ कर खेती करनेके सम्तय 
यह मसज़िद पाई गई थी। इस मसजिदमें यहांके लोग 
शिरनो चढ़ाया करते हैं । 


मसर--कलकत्तेके दक्षिणमें अवस्थित पक प्राम। यह 


बालीगंज भर गड़ियानगरके बीचमें बसा हुआ है। 
यह प्रति वर्ष पूसके महीनेमें मुसलमान-साधु माणिक 
परके उद्द शले तीन दिन तक एक मेला लगता है। 
आसपासके हिन्दू ओर मुसलमान मेलेके समय माणिक 
पीरकी पूजा करते हैं। 


मसड़ी ( अ० स्रो० ) कन्द | 

मसड़ोी ( हिं० स््री० ) एक प्रकारका पक्षी | 

मसती ( हिं० पु० ) हाथो । 

मसनंद्‌ ( हि० स्त्री० ) मसनद देख । 

मसन ( सं० छो० ) मस्यते इति (मस-ल्‍्यू द । सोमराज्ञी 


झ्क्ष। 


मसन ( हि ० पु० ) एक प्रकारका टकुआ । इससे ऊनके 


कई तागे एक साथ मिला कर बे जाते हैं । 


प्रसनद-भक्‍्सहर। 


मसनंद्‌ ( अ० ख्री० ) १ बड़ा तकिया, गाव तकिया ।२ 


तकिया लगानेकी जगह । ३ अप्रीरो'क बेठनेकी गद्दो। 


मसनदनशीन ( अ० पु० ) मसनद्‌ पर बेठनेवाला अमीर। 


मसना ( हिं० क्रि० ) ९ मसलूना । २ गू घना । 

मसरफ ( अ० पु० ) ध्यवद्ारमें आना, काममें आना । 

मसरा ( स० ख्री०) मस-बाइलकात्‌ अभरच्‌ स्त्रियां टाप्‌ । 
मसूर, मखुरो । 

मसरूका ( अ० वि०) चोरी किया हुआ, चुराया हुआ | 


॥ 


मसरूफ ( आ० बि० ) काममें लगा हुआ, काम करता 


हुआ। 
मसल ( अ० स््री० ) लोकोक्ति, कहावत । 


मसलन ( अ० बि०) मिसालके तौर पर उदाहरणके ' 


रूपमें | 


मसलना ( हि० क्रि० ) १ हाथसे दवथाते हुए रगठना, 


मलना। २ आटा गूधना | २ ओरसे दबाना । 


मसलहत ( अ० स््रॉ० ) ऐसी गुप्त युक्ति अथवा छिपी : 
हुई भलाई ज्ञो सहसा ऊपरसे देखनेसे ज्ञानी नज्ञा सके ' 


मसला ( अ० पु० ) लोको क्ति, कहावत । 
मसलिन--जगत्‌ प्रसिद्ध खूक्म ( 4।रीक ) आर मुलायम 
सूती वस्भका नाम । यह आजकलके मखमल कपड़ से भी 
अधिक मुलायम ओर कोमल द्वोता है। अ'श्नज्ञ बणिक 
मद्रास प्र सिडेन्सोके मछलीपदृम वन्दरसे यह कपड़ा 
पहले खरीद कर इग्लेएड ले जाते थे। उनका विश्वास 
था, कि मछली या मसलो अथबा अपश्रश मसलिच 
शब्द्से इस वस्त्रके नामकी उत्पत्ति हुईें। कुछ लोगोंकों 
कहना है, कि इस वस्त्रका तुक॑ सुलतान बहुत उपयोग 
करते थे । इस वस्त्रकी बड़ी अच्छी पगड़ी होती थी । 
जब सतर्गावमें बड़ालके बाणिज््यका प्रभाव था, तब तुक 
मुसलमान बणिक्‌ ढाकेसे मलमल तुक राजधात्ती मोसल 
नगरमें ले जाते थे। इसके बांद कालक्रमसे ढाकाका 
यह व्यवसाय कम हो गया । फलतः वहांके शौकोन 
तुक इसको स्वयं तय्यार करने लगे ओर उसका नाम 
मोसलसे मर्लीन हुआ । 
शेध्वी सदोमें पहले एकमात्र भारतसे ही 
महलोनको रफ्तनी यूरोपमें हुआ करती थी। इसके 


_ बाद पैलसी मेनचेष्टर ग्लासगोकी मिलोंमें तय्यार होने 
अंप।!, ॥0 


छठ ु 
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लगा। सन्‌ १८५१ इ०में इगलेएड, स्काटलैएड और 
आयरलेण्डमें भी मरूलीनका कारबार आरम्म हुआ। 
इस काममें इन देशोंकोी अपनी बालिकाओं और रसि््रियोंकों 
उनके सूत तेयार करनेके पारिभ्रमिक स्वरूप ६० लाख 
रुपया देना पड़ा था। ु 

पूर्व भारतमें जो मरूलीन तय्यार होता था, उसका 
सूता विलायती सूतेसे ट्ृढ़ होने पर भी टिकाऊ नहों होता 
था। क्योंकि ताजा कपाससे जो खूता बनता था वह 
बिलायती खूतसे होन होता था | भारतीय वस्त्रक्ी सर्वोच्च 
ख्याति केवल यहांके तांतियोंके यत्न और कार्यकुशलता- 
से हुई है, ऐसा कह सकत हैं | यह विद्या आज भी इनके 
हाथमें है | इधर महात्मा गांधीजीके उद्योगसे भारतवर्ष में 
इन दो चार वर्षार्मे ज्ञिस तरह चर्खो और कघे का प्रचार 
हुआ है, उसे देख कर एक बार फिर वह दिन याव्‌ 
आने रूगा हैं। इस समय हाथसे कते सूतेसे हाथसे बुने 
खदरका जोरोंसे प्रचार चल रहा हे । 
भारनके विभिन्‍न ख्थानोंमें तथा खास ढाके# तांती 

इस मख्लोनकी बनाते थे।, यह इतना बारीक था, 
कि रातकों यदि पसार दिया ज्ञाता, यदि शीतसे भीज 
जाता, तो जहां पसारा गया था, वहां मालूम नहों होता 
कि कोई कप्डा हैं। किसी अ'ग्रज्ञ कविने इस बखको 
वायुका जाल कह कर कटठपना की है । 

मसवई ( 6० स्त्री० ) एक प्रकारका बबूलकां गोंद । यह 
पहले मसोीवा दोपसे आता था, इसीसे इसका यह नाम 
पड़ा। अभो यह अदनसे आता है। 

मसवारा ( हि० पु० ) प्रसूताका वह स्नान जो प्रसवके 
उपरान्त एक मास समाप्त होने पर होता है । 

मसवासी ( हि० पु० ) १ वह साधु आदि ओ एक मास- 
से अधिक किसी ख्थानमें न रहे। २ एक महानेसे 
अधिक किसी पुरुषके पास न रहनेवाली स्री, गणिका | 

मंसबिदा ( अ० पु० ) १ वद लेख जो पहली बार काट 
छांटके लिये तैथार किया गया हो और अभी साफ 
करनेकोी बाकी हो, मसोदा । २ युक्ति, उपाय । 

मसहरो ( हि० सख्त्री० ) १ पछगक ऊपर ओर चारों ओर 
लगकाया जामवाला जालीदार कपडा | इसका उपयोग 
मच्छड़ों आदिसे बचनेके लिये द्वोता है। २ ऐसा पल ग 


छुछ 


श्ष्द परसहार--पेसाला 


जिसके चारों पायो' पर इस प्रकारका जआलीदार कपड़ा | मसानी ( हि'० ख्री० ) स्मशानमें रहनेधाली पिशायिनी, 


लटकानेके लिये चांर ऊ'चो लकड्ियां या छड़ लगे हों । 


मसहार ( हिं० पु? ) मांसाहारो, मांस खानेवाला। 
मसहूर ( अ० थखि० ) मशहूर देखो | 


मसा (हि ० पु० ) १ शरीर पर कहीं कहीं काले रंगका 
उभरा हुआ मांसका छोटा दाना | यह बेद्यकके अनुसार 
एक प्रकारका चर्मरोग माना आता है। यह प्रायः 
सरसों अथवां सूंगके आकारसे ले कर बेर तकके 
आकारका होता है। यह शरीरमें अपने होनेके रुथानके 
विचारसे अशुभ अथवा शुभ माना ज्ञाता है। मशक देखो । , 


२ बयासीर रोगमें मांसके दाने जो गुदाके मुह पर या 

भीतर होते हैं । इनमें बहुत पीड़ा होती है और कभी 

कभी श्नमेंसे खून भो बहता है । ३ मच्छड । 
मसाउनडिदही-युक्तप्रदेशकें गाजीपुर जिलान्तगंत पक 


प्रायोन बड़ा प्राम। यह गाजीपुर शहरसे १५ कोस | 


पश्चिम गड़ाके उत्तरी किनारे अवस्थित है । यह नगर 
अभी श्रोश्रण्ट और जनसाधार२ गसे परित्यक्त होने पर भी 


प्राचीन कीसियां स्तूपाकारमें परिणत हैं । वह स्तूप 
१५०० ८१००० फुट है। इसके अम्तगंत एक टूदे फूटे , 
मन्दिरमें प्रतिमूसि दिखाई देतो है। उस प्रतिमूत्तिमें जो । 


शिलालिपि है उससे दस स्थानका प्राचीन नाम "क्र लु- 
लेन्द्रपुर' जञाना गया है। 
अलांवा इसके बुधपुर ओर जोहरगञ्ञके समीप 
( भसाउन डिदोसे आध्र कोस दक्षिण ) बचज्भचुलावन 
नाप्रक ख्थानके ४वंसावशेषसे बौद्धयुगकी कुछ मुद्राए 
और मौर्थ अक्षरमालाक उत्पशिविषयक उपकरणादि 
पापे गये हैं। यहांसे दक्षिण पूर्व गड़ाके किनारे खेया 
नामक उश्यभूमि पर कुछ हिन्दू देवदेवियों की सूसि इधर 
डधर पड़ी नज़र आतो हैं। इस स्थानका प्राचीन नाम 
घनपुर है । यहां मौये अक्षरमें लिखित राजा धनदेखकी 
ताप्नमुद्रा पाई गई है। । 
मंसाम ( हिं० पु० ) १ यह स्थान जहां मुरदे जल।ए जात 
हों, मरघर । २ भूत पिशाच आदि । ३ रणभूमि, रण- 
। 
मखाना ( अ० पु० ) पेटमेंकी वह थेली जिसमें पेशाब 
ज्ञमा रहता है | मृननाशय देखो । 


डाकिनी इत्यादि । 

मसार (स॑ ० पु०) मस भावे क्िप्‌, मसं परिमाण' ऋच्छ 
तीति ऋ उण | इन्द्रनील मणि, नोलम । 
मसार--विहदार और उडसाके शाहाबाद जिलास्तर्गत 
पक बड़ प्राम । यह अक्षा० २५" ३३ उ० तथा देशा० 
८४' ३५ पू०क मध्य आरासे ६ मील पशिवम शष्ट- 
इण्डिया रेलवंसे दृक्षिणमें अवस्थित है । जनसंख्या 
तोन हजारसे ऊपर है । चीनपरित्राजक यूएनचुबडः 
इस स्थानकों देख गये हैं । उनके श्रमण-बूसाग्तमें 
इस रुथानकों मोहोशोलो (महासार ) लिखा है 
ओर गड्ढतीरचत्तों बतछाया गया है । किन्तु बत्ते- 
मान समयमें गड़ग यहांले ६ मील दूर ६द गई है। 
पहले इस रुथान हो कर जो गड़ानदो बहती थी उसका 
प्राचोन खात आज भी पौजूद है । यहांफे 
पाश्य * थक मन्द्रिमं ७ शिलालेख उस्कोीणं हैं। 
उन्दं पढ़नसे म।लूम होता है, कि मसारका असल नाम 
'महासार' हे। इस रुथानका प्राचीन नाम शोणितपुर 
है। इसी शोणितपुरमें वाणाखुर रहता था। यहीं पर 
ऊवषादेवोके साथ श्रोहष्णके पोल अमिरुद्धका थिवाह 
हुआ। यहांके जैनमन्दिरमें बहुत सी हिन्दू-दैवदेवियोंको 
प्रतिमूजति और १३८६ ६०में खोदो हुई शिलालिपि पाई 
गई है । इस प्रामले पश्विम जो ई टेका ख्तूप है उसमेंसे 
बहुत सी बौद्धमत्तियां निकली है'। वह स्तूप चेरु- 
राजव शकी कीसि माना ज्ञाता है। इसके अलावा यहां 
बहुत-सी स्वच्छूसलिला पुष्करिणो है' | यहांके 5च्र साथ- 
शेषसे पक प्रकाए्ड मूसि पाई गई है। वह घूक्ति अभो 
आरानगरके सरकारी उद्याननें रखो हुई है । 

मसारक (स० पु०) मसार-.-र्थ कन्‌। इन्ड्रनील 
मणि । 

मसाल ( अ० रत्री० ; मशाह्ष देखो | 

मसालखी ( फा० पु० ) मशारूची देखो। 

मसालदुम्मा ( हि० पु० ) पक प्रकारका पक्षी । इसको 
दुम बिलकुल काली रहती है। 


' मसाला ( हिं० पु० ) १ किसी पदाथको- प्रस्तुत करनेके 


लिये भाषश्यक सामप्रो। २ आतिशवाजी। ६ तैल, 


बसाली--प्रसुरा 


तह । ४ साधन। ५ ओषधियों अथवा रासायनिक | मसियंदा ( हि० पु० ) मसिविद्ध | 


हुब्योंका योग या समूह । 

मसाली ( अ० रह्री० ) रस्सी, डोरी 

मसालेका तेल (हिं० पु०) एक प्रकारका स॒गन्धित तल । 
यह साधारण तिलके ते लमें कपूरकचरी, बालछडु आदि 
सुगम्धित द्रव्य मिल्ला कर बनाया जाता है। 


जैड 


मसिमणि ( स० सह्नी० ) मख्याधारों मणिरिवेति | मरुया- 
धार, दाबात | 

मसिमुख ( स'० लि० ) जिसके मु हमें रुयाही लगी हो, 
काले मुहवाला । 

मसियाना ( हिं० क्रि० ) पूरा हो जाना, भलीभांति भर 


मसालेदार ( अ० वि० ) जिसमें किसी प्रकारका मसाला | आंगा। 


लगा या मिला हो | 

मसिद्र ( अ० पु० ) अहाजमेंका वह बहुत बड्धा रख्सा 
जो चरखी या दौड़ में लपेटा रहता है और जिसकी 
सद्दायतासे जहाज़का गिराया हुआ लंगर उठाया 
आता है| 

मसि ( स'० पु० ख्री० ) मस्यत परिंणमत इति मसत््‌ 
( सर्वधातुम्य; इन्‌। उया ४॥११७ ) १ लिखनेको ख्याहो, 
रोशनाई। पर्याय-मसिजल, पत्राज्ञन, मेला, कालि, 
अज्जन, मसी, रञअ्जनी, मलिनारबु , मशी । २ निग॒ु एडीका 
फल । ३ काजल । ४ फालिख | 

मसिक ( स'० पु० ) सपविवर, सांपका बिल | 

मसिका ( स'० ख्री० ) शोफालिका, निगु डो । 
दूसरा रूप 'मलिका' भी देखा जाता है। 

भसिकूपी ( सं ० स्मी० ) मस्याधार, दाबात । 

मसिजल ( स'० की० ) लिखनेक्की रूयाही ) 

मसिदानी ( हिं० स्री० ) मस्िपात्र, दाबात । 


इसका 


मसिधान ( स'० क्ली० ) मसेधांन' आधारः। मख्याधार, 


दाबात | 

मसिधानी ( स० र्ली० ) मसेधानी । मस्याघार, दाबात । 
परयोय--मसिमणि, मेंलास्घु, वर्णकूपिका, मेलानन्दा, 
मेलाम्बु, मसिधान, मसिकूपो, मसिकूपिका । 

मसिन ( स'० क्ली० ) मस्यत परिमीयत गणनयेति मस्‌ 
( वहुक्षमन्यत्रापि | उय_ २४६ ) इति इनच_। सपिण्डक । 

मसिपण्य ( स'० पु०) मसिः कालिपण्थ मर्य । लेखक, 
लिखनेका काम करनेवाला । 

मसिपथ ( स'० पु० ) लेखनी, कलम । 

मसिपात्र ( स'० पु० ) दाबात । 

मसिप्रणू ( स'० सत्री० ) मरसि प्रकर्षण सूत उद्ठिस्तीति 
प्र तृ फ्यिप। १ मख्याधार, दावात । २ लेखनो, कलम । 





मसिवद्ध न ( स'० क्ली० ) मसि वद्ध यतोति वृध-णिच - 
व्यु। रसगन्ध | ओर 

मसिविन्दु ( स'० पु० ) काजलका बुदा। यह नअरसे 
बचनेके लिये बच्चोंकी लगाया जाता है। इसका दूसरा 
नाम दिठोना भी है। 

मसिल ( हि? पु० ) मैनसिल देखो । 

मसी ( स'० स्रो० ) मसिक्रदिकारादिति डंगेष्‌ । 
ख्याही । 

मसीका ( हि० पु० ) १ आठ खोका मान, माशा। २ 
चअवनन्‍्नी । 

मस्तीज्क ( स'० क्ो० ) मख्याजल',, राहोः शिर इतिबत्‌ 
अभेदे षष्ठी । मसी, ख्याही । 

मसोज्ञीवन ( स ० लि० ) मसी जीव-णिनि । जो सख्याही- 
से ज्ञोविका-निर्वाह करता हो । 

मसोथधानी ( स ० स्री० ) मर्या: धानी पात्र ।। मझ्या- 
घार, दाबात | 


काली, 


मसीना ( स० रुल्ो० ) मस्‌ (बहुल्लमन्यत्रापि | उय_ २।४६) 
इति इनच , पृथोद्रादित्वाद्धीघ रित्रायां टाप। खनाम- 
ख्यात शख्यविशेष, तोसी । 

मसीह ( अ० पु० ) ईसाइयोंके धमंगुरु हजरत ईसाका 
पक नाम | 

मसीहा कैरानवी--एक मुसलमान कवि । इसका असल 
नांम सादुला था । सम्राद अकबर शाहकी सभामें रह 
कर इन्होंने अयोध्याधिपति रामचन्द्रकी पल्नो सोतादेवी- 
का उपाख्यान एक काव्यमें लिखा था। 

मसुर ( स० पु० ) मस्यते परिमोयते$सौ-मस्‌ ( मसेश्च। 
उणा १४४ ) इति उरन्‌ । मखूर, मझुरो। मसुर देखो 

मखसुरा ( स'० रुल्ली० ) मस्यति पण्यत्वेन परिणमत्यख्या- 


'४० पसद खाँ-मसद (अमीर सुलतान) 


विति मस-उरन रित्रियां टांपू। १ वेश्या, रंडी | २ वीहि- : 


भेद, मसुरी नामका अनाज । भसुर देखो। 
मसूद खाँ-मालवके एक मुसलमान राजा, खुलतान 
होसनके पुत्। १४३५ ई०में सुलतानके वजोर मालिक 
मोघीके लड़के महम्मद्‌ खाँने प्रथम युवराज गज़नी खाँको 
विष खिला कर भार डाला और शांसनभार अपने हाथ 
लिया | यह संवाद पा कर युवराज मसूद खां मालवसे 
भागे और गुजरातके राजा अहादकी शरणमें पहुचे। 
तदनुसार खुलतान अहादने मसूद खांका पक्ष लेकर 
मालवाकी ओर युद्ध-यात्रा कर दी । शारडूपुर पहुच 
क्र उन्होंने महम्मद्‌ खकिे विरुद्ध कुछ विश्वस्त और बहु- 
दर्शों कमेचारोके अधीन एक दल सेना भेजी | खां जहान 
( मालिक मोघी )-ने यह खंवबाद पा कर बड़ो तेजीसे 
मान्दु-दुगमें आश्रय लिया। गुजरातके राजा भी इसी 
समय वहां ज्ञा धमके। कुछ दिन दुगेमें अवरुद्ध रह 
कर थे शत्रुसेनाका आक्रमण घ्यर्थ करने लगे। इसके 
बाद दोनों पक्षकी सेनामें मुठभेड़ हो गई। अदह्यद्शाहने 
अपने लड़के महस्मद खांकी अधिनायकतामें पांच हजार 
घुड़सवार सेना भेज कर शारड्रपुरको दखल किया । 
महम्मद खांने जब देखा कि दुर्गमें रहनेसे कोई फल 
नहीं, तब वे तारापुर-फाटक्से ,निकल कर शारडरपुरको 
ओर चल दिये । राहमें मालिक द्वाजीने उन्हें रोकनेकी 
चेष्टा की पर अकृतकार्य हो वे वहांसे भागे । 


गुजरातके राजा सुलतान अहदने मसूद खांको फिर- 


से मालव राजसिंहासन पर बिठानेका बच्नन दिया था, 
पर बचन पूरा होनेके पहले ही मसूद इस लोकसे चल 
बसे । 

मसूद ( अमीर खुलतान )-गजनीके सप्नाट्‌ छुलतान 
महमूदके बड़ लड़के। खुलतान महमूदने छोटे लड़के 
महस्मदकी बहुत प्यार करते थे, इस कारण उन्होंने मह* 
म्मदकों ही अपनो सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बनाना 
चाहा। किन्तु बड़ा लब॒का मसूद पीछे कहीं महम्मद्को 
न सतावे, इस आशडुगसे उन्होंने एक दिन मसूदकों घुला 
कर प्रूछा, मसूद ! तुम अपने भाई महम्मदके साथ 
भविष्यमें कौन वरतांव करोगे १' मखूदने निडर हो 
-कर उत्तर दिया, 'भापने अपने भाईके साथ जैसा बरताय 


किया है, में भी ठीक वेस। ही करू'गा ।' सचमुच 
सुलतानने कभी भी अपने भाईके साथ अच्छा वरताय 
नहीं किया था। मखूदके मु'हसे ऐसा म'हतोडु जवाब 
सुन कर खसुलतानने समभ लिया, कि अगर ये दोनों भाई 
एक जगह रहेगे तो निश्चय ही आपसमें मर मिरे'गे, 
अतः दोनो की दो जगह रखना ही अच्छा है। अतः 
उन्हों ने हराक जीत कर मसूदको वहांका शासनकत्तां 
बनाया ओर भविष्यमें महमदके साथ ठदिवाद करनेसे 
मना कर दिया। पिताकी बार वार मनाही सुन कर 
मसूदने उत्तर दिया, 'यदि महम्मद मुझे उतनी सम्पत्ति 
जितनी न्यायसे होनी चाहिये दे दे, तो में कभी भी उसके 
विरुद्ध हथियार नहीं उठाऊ'गा ।' मसूदका ऐसा कठोर 
वचन खुन कर महस्मदने सम लिया, कि गज़नीका 
राजसिंहासन पानेकी आशा अब तक भी मसूदके हृदय- 
से दूर नहीं हुई है। इस ऊहापोहमें पड़ कर खुलतान 
इराकका परित्याग कर पुनः गज़नी आए । किन्तु यहां 
आ कर थे अधिक दिन तक राज-कार्य करने न पाये, 
थोड़ ही दिनो के बाद उनकी मृत्यु हुई । 

खुलतानको सत्युके बाद उनके इच्छानुसार महम्पद्‌ 
राज़ तख्त पर बेठे । मसूदने यह संवाद पांते ही 
खो२(/सनकी ओर कदम बढ़ाया ओर वहां पहु'च कर 
छोटे भाई महम्मदके पास एक पत्र लिख भेज्ञा जिसका 
आशय यों था, 'मैं सिफ पितृदत्त इराक-राज्य पा कर 
संतुष्ट नहों ह', मेरे आदेशानुसार मेरे नाम पर ही खतधा 
पाठ करान। ।! महस्पद्‌ इस पर राज्ञी नहीं हुए। बस 
फिर क्‍या था, दोनो में लड़ाईकी तैयारों होनी छगी। 
राजहितेषियों के शान्तिस्थापनक्री लाख चेष्टा करने पर 
भी कोई फल नहीं निकला । महस्मद युखुफविन सवक्त- 
गिनकों सेनापति बना कर रणक्षेत्रमें उतरे । ४२१ हिजरी- 
में नगीनाबादमें रहते समय सवक्तगिन और अमीर अंलो 
खुशावन्दने बागी हो कर मसूदका साथ दिया और 
महम्मद पर चढ़ाई करके उसे कैद कर लिया। दस काम- 
के लिये पारितोषिक पानेकी आशासे दोनो' हो मसुद॒के 
पास गये | किन्तु फल उल्टा हो गया | विश्वासधातको"- 
को आश्रय देना अनुखित समभ कर मसूदने अली खुशा- 
बन्दको ,कैद किया और सवक्तगिनकों मरवा डाला | 


मसूद (भमीर सुलतान)-- पसुद श्य (सुलतान) ४९ 


इसके . वाद ये वे रोकटक नगीनावादसे गजनो 
पहुंचे । 

.गजनोके सि हासन पर बठ कर खुलतान मखूदने 
अपने भाई महस्मदकी भले निकलूया डाली । किन्तु 
थे विशेष दया भौर स्थायपरताके साथ प्रजापालन करते 
थे। उनके शासनकालमें राज्य भरमें जगह जगह मस- 
जिद; विधालय और पान्थनिवास खोले गये थे | वे हर 
साल भारतवासी विधरमों हिन्दुओं के विरुद्ध युद्धयात्रा 
करते थे। इस प्रकार पु बार भारत आक्रशणके बाद 
अब ये रूवराज्यकी लोट रह थे, तथ राहमें नख्तीगिन, 
अली खुशावन्द ओर युसखुभ विन वक्तगिनके पुत्रो'ने 
उन्दें' पकडु कर महस्मद्के पास हाजिर कियां। महम्मद्‌- 
ने मसूदकों कैद कर मार डाला । मसूदने सिफ १२ वर्ष 
राय किया था । 

मसदके बुद्धिकीोशल और पराक्रमके विषयमें एक 
अलोकिक उपाख्यान सुननेमें आता है। कहते हैं, कि 
पक दिन खुलतान महमूदने किरमाणके राज़ाके पास 
कुल मूल्यवान वस्तु भेटमें भेजो । किरमाणकी खरिश 
नामक मस्भूमिमें एक डकैतो'का एक बदमाश दल 
रहता था। उस दलमें ८० आदमी थे । निराश्रय पथिकों- 
के प्रति अत्याचार करना और उनके द्रष्यादि लूटना हो 
उनका एकमात्र व्यवसाय था | खझुलतानक दूतकों 
मूल्यबान्‌ उपहार लिये जाते देख वे अपने लोभको रोक 
न सके । दुतके साथ जितने सिपाही ज्ञात थे प्रायः 
बहुतो को मार कर उन्होंने उनका सर्वत्र लूट लिया 
ओर बहांसे थे भागे । जो दो एक बन गपे थे उन्होंने 
खुलतानके पास जा कर इसकी खबर दी। खुलतान 
'यह खबर पा कर बड़े, विस्मित हुए। इसो समय मसद्‌ 
हीररसे लौट थे। किन्तु जब ये पिताके पास गये तो 
पिताने जरा भी उसका सम्भाषण नहों किया । इस 
पर मलद उनके चरणों में गिर पडे, और अपराधका 
कारण पूछने लगे । पिताने कहा, 'भसूद ! तुम्हारे जैसे 
-पुल्ल रहते राज्यमें डकैती की नाविरशाही चल रही है, 
“आश्जय है ।' मखूद्‌ बोले, (पिताजी ! मैं हीरटमें रहता 
,थां, इसी समय खरिश-मरुभूमिमें डकैती हुई, इसमें मेरा 


दिया और कहा, 'अगर तुम इकैतोंकों मृत अथवा जोबित 
जिस किसी अवस्थामें हो, मेरे पास दाजिर करो, तभी 
में तुम्द्दारा मुह देखू'गा, इस वीचमें नहीं ।' अन्तर मसूद 
दी सो घुड़ुसवार सेना ले कर डकैतोंकी तलाशमें 
निकले। उन लोगोंके दुर्ग के समीप जानेसे उन्हे मालूम 
हुआ, कि डकैत छोग उनके आनेकी खबर सुन कर अभी 
तुरत भाग गये हैं। अब मसूदने अपने ५० अनुचरोंको 
हुकुम दिया कि 'तुम लोग अपने अपने हथियारको जीनमें 
छिपा रखो और मुसाफिरके वेशमें चल चलो, रासख्तेमें 
यदि उन डकैतोंसे मुलाकात हो जाय, तो किसी प्रकार 
कौशलसे उन्हें रोक रखना ।' इतना कह कर मसूदने 
उन पचासोंकोीं विदा किया और आप बाकी डेढ़ सौ 
सेनाके साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। डकतोंकों जब 
उन पत्रासों पर निगाह पड़ी, तब वे पएकाएक उन पर टूट 
पड़े । दोनों पक्षमें युद्ध चलने लगा | इसी समय मसूद 
भी वहां जा धमके। सभी डकैत पकडे गये, एक भी 
भागने नहीं! पाया । उनमेंसे सिफ ४०कों मसूदने 
बांध छान कर सुलतानके पास भेजा था, शेष सभो मार 
डाले गये थे । 

मसूद श्य अलाउद्दिन, सुल्तान )-गजनीके सप्नाद । 
इनके पिताका नाम ध्वाहिम था। १०६१ ई०में गज़नी- 
नगरमें मसूदका जन्म हुआ। १७ वष तक न्यायपरता- 
के साथ प्रजापालन करके १११५ इ०में ये परलोकको 
सिधारे। सुलतान सञ्जरको बहिनके साथ इनका विवाह 
हुआ था। 

खुलतान मसूद दयालु ओर उदार प्रकृतिके मनुष्य 

थे। धामिकता और न्यायपरताने उनको राजशक्तिको 
अल'छृत कर दिया था। 

मसूद्‌ (मालिक)--ग़ुअरातके वाद्शाह बहादुरणांके मित्र । 
अब यहांदुर खां महमूद नगर पहुंचे, तव मालिक मसूद 
और अन्याय सामन्‍तोंने उनका साथ दिया था। ये सभा 
इमादु उल-मु्कके सयसे सदेशका परित्याग कर छिप 
कर अपना समय विताते थे। अभी उन्हों ने जब खुनां 
कि बहादुर खां इमादु-उठ मुल्कको पराख्त करने भाये हैं, 
तब मसूदने बहादुरखांका पक्ष लिया था। 


- अपराध क्या (' खुछतानने उसकी बात पर ध्यान नहीं मसूद शेय ( खुलतान )>गज्ञनोके एक खुलतान। इनका 
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२ प्रसूद ( सिपा-सलार ) 


असल नाम आला उद्दौला था। पिताकी छझंत्युके बाद | 


मसूद १६ वर्ष राज्य करके १११४ ई०में परलोकको 
खिधारे । 
मसूद ( सिपा-सलार ) --गज़नीके एक मुसलमान साधु । 
थे इसलाम-धमको प्रतिष्ठा करनेमें प्राणत्याग करके सबे- 
साधारणके पूज्य हो गये हैं। उत्तर-पश्चिम भारतके 
बहराइच जिलेमें इनका समाधि-मन्दिर विधमान है। 
यह मुसलमानों के निकट एक पवित्र तीथं समा 
जाता है। भारत वर्षके पठान और मुगल-बादशाह यहां 
आ कर समाधिके ऊपर बहुमूल्य वस्तु चढ़ाते थे। खुल- 
तान फिरोजशाह १३१७ है ०में मसूदका कश्रिखस्तान देखने 
आये थे। 

अवद्र रहमान चिस्तीके बनाये हुए 'मीरट-इ-मसूदी' 
प्रन्थमें इनकी जीधनो लिखी गई है। अक्त प्रन्थ पढनेसे 
मालूम होता है, कि धममोत्मा मसूद सुलतान सबुक्तगोन- 
के अधीन नौकरी करते थे | कुछ दिन बाद वे धमराज्यके 
कर्मचारी हुए। गज़्नीपति खुलतान महमूद्के आरेशा- 
सनुसार सेनापति सलार शाह मुजाफर खांको सहायतामें 
भारतवष आये । उनको ख्री सितारमुसुल्ठा भी उनके 
साथ आई थी । अजमीर नगरमें (४०५ हिजरी) सितार- 
मुखुलाके गभसे सलार मसूदका जन्म हुआ। बालक 
मसूदका सौन्दय और शरीरका लक्षणादि देख कर सर्बों- 
ने अनुमान किया था, कि यह भविष्यमें एक असाधारण 
प्रतिभाशालो पुरुष होगा । 

खुलतान महमूद बालक मसूदको मनोहर सूस्ति देख 
कर बडे, प्रसन्न हुए थे। यहां तक कि उन्दों ने मूल्यवा न्‌ 
कपड़े, और रल अलड्भारादि भी जन्मोत्सवमें वितरण 
किये थे। जब मसूदको उमर ४ वष ४ मास ४ व्निकी 
(हुईं, तब वह मीर सेयद्‌ इब्नाहिमके पास पढ़ने भेजा 
गया। मखूदकी ऐसी अखाभाविक धोशक्ति थी, कि ६ 
बषेकी उमरमें हो उसने सब विद्या सोख ली। अनन्तर 
१०वें वर्षमें वे अपना सारा समय ईश्वर्की आराधनामें 
बिताने लगे। धोरे धीरे थे सभी विषयो'में खुद॒क्ष हो 
गये । उनका चरित्र बिलकुल निमेल था, कलदडु' लेशमात्र 
भी न था। पाय उनकी वेहको छूने नहीं पाया था। उनकी 
पवित्र आत्मा सदा ई्श्वरके ध्यानमें निमग्न रहती थी। 


१२ वष की उमरमें मसूदने रावलके अधीश्वर सातु- 
गानकों हराया और सपरिवार फैद कियां। खुलतान 
महमूदके सोमनाथ-आक्रमण कालमें सलार मसूद भी 
वहां गये थे। उन्होंने मन्द्िरकी अनेक देवदेवोकी 
मूत्तियोंको तोड़ फोड़ कर खधघममें विशेष आरुथा दिख- 
लाई थी । 

इस प्रकार मसूद धीरे घीरे मह सूदके प्रियभाजन हो 
गये | यह देख ऋर उनके वजीर झवाज़ा हसान मैमन्दोके 
हृव्यमें दिसानल प्रज्वलित हो उठा। वे अपने कर्तंध्य 
कार्य उदासीनता दिखलाने टगे जिससे राज्य भरमें 
अशान्ति फैल गई । महूमूदने जब देखा कि वज्जीरकों 
संतुष्ट रखे बिना राज़काय खुचाररूपसे चलना मुश्किल 
है, तब उन्होंने सराल मसूदको यहांसे हटा देना ही 
अच्छा समभा। तद्नुसार सलार मसूदको कुछ द्निके 
लिये पिताके पास रहनेको आज्ञा हुई। वहांसे विदा 
होते समय वे बढ़ दुःखित थे किन्तु खुलतानका प्रम 
उनके प्रति अक्षुण्ण था । 

सेनापति सलार शाह यह्‌ खबर पाते ही काबुल 
नगरसे स्री समेत मसूद शिविरमें उपस्थित हुए | 
मसूदको देखते ही उनको आखे' डबड़वा आई' ओर उन्हे 
अपने साथ रदनेका अनुरोध किया, किन्तु मसूद राजी 
नहुए। उन्दोंने खुदक्ष सेना ओर कुछ पारिषदुको 
साथ ले भारतवर्षको ओर कदम बढ़ाया । सिन्धुनदीके 
किनारे पहुंच कर मसूदने अपने सहचरोंमेंसे २ भमीरको 
५० हजार घुड़सवार सेना ले कर सिन्घुनदीक दूसरे 
पारक देश जीतनेंका हुकुम दिया। तद्नुसार दोनों 
अमोर सिन्घुनदी पार कर गये और वहांके राजा अज्ञु न- 
रायके प्रासादकों ध्यंस कर पांच लाख खण्णमुद्राके साथ 
मसूदके समोप हाजिर हुए। अनन्तर मसूद दृछबल 
समेत सिन्घुनदो पार कर उसीके किनारे छावनी डाल 
कर रहने लगे। यद्दवां उनका अधिकांश समय आखेटमें 
व्यतोत होता था। 

इसके बाद थे सुल्तान नगर पहुंचे । यद नगर मह 
मूदके आक्रमणसे मलियाभेट द्वो गया थां। किन्तु इसके 
पहले दी उक्त नगरके अधिपति राय अज्ञुन और अनऊू 
पाल मधूदके निकट दुत भेज चुके थे । दूतने भा फ्र 


पसूद रेय (सुलतान) 


मसूंदसे कहा, 'महाशय ! क्या दूसरेका राज्य नष्ट करना 
आंप जैसा धर्मशील व्यक्तिके लिये उचित है? इसके 
लिये आपको अन्‍्तमें पश्चात्ताप करना होगा ।' मखूदने 
उत्तर दिया, 'सभी ईश्वरक। राज्य है, वे जिस पर प्रसन्न 
रहते हैं उसोको राज्यका अधिकारी बनाते हैं। विधर्मों 
काफिरोंकोी मुसलमानी धममें दीक्षित करना हमारा 
पकान्‍्त कत्तेश्य है। यदि थे मुसलमानो-धर्म माननेको 
राजी नदी, तो निश्चय दो उन्हें यमपुरका द्वार देखना 
होगा ।' इतना कह कर उन्दोंने मूल्यवान वस्रादि पारि- 
तोषिक दे दूतोंकी बिदा किया। 

दूतोंके बिदा होते न होते मसूदने मीर हुसेन अरब, 
अमोर वाजिद जाफर, अमीर तर्कान, अमीर नाकी, 
अमोर फिरोज् और मराबव मत्क अह मदकों बहुसंख्यक 
अभ्वारोही सेनाके साथ अनडूपाल पर चढ़ाई फरने 
भेजा । अनड्पांल. अपनी सेना, जो बिलकुल 
तैयार थी, ले कर रणश्षेत्रमें उतर पड़े । तीन घंटे तक 
दोनोंमें तुमुल संप्राम चलता रहा। धर्मयोद्धाओ  मेंसे 
बहुत रे यमपुरको सिधारे। अलंख्य हिन्दू इस युद्धमें 


मारे गये । आखिर अनडूपालने कोई उपाय न देख आत्म- 


समपंण किया । 


यहांसे मसदने दिल्लीकी यांत्रा कर दी। इस समय 
दिवलोके सिहासन पर राय महीपाल अधिरुढ़ थे। 
उनके पास युद्धोपयोगी हाथो और काफो सेना थो | इस 
कारण बे निर्भय ही कर महूदके आगम्नक्री प्रतोक्षा 
करते थे ! प्रवल प्रतापशालो महूदकी सेना जब दिल्‍ली 
पहुँची तब महीपाल उन्हे रोकनेफ्नो चेशा करने लगे। 
दोनो पक्षक्तो सेना दूर दूरमें रदतो थो सदी, पर युवक 
वोरपुरुषगण प्रति दिन मद्झयुद्ध वझाने लगे। इस 
तरद्द एक मद्दीना बीत गया। मसूद भयभोत हो कर 
खुदाकी याद करने लगे । इसी बोच उन्हें खबर मिली 
कि गजनीसे पांच अमीर दुलबल समेत उनकी सहायता- 
में भा रहे हैं। मद्ीपाल शत्र सेनाकी वृद्धि देख हताश 


ल्‍ 


दो पड़े । अब दोनो' पक्षक्ी सेनामे पुनः युद्ध चलने | 


लगा । मसूदकों सरोफ उल-मुट्कके साथ बातचीत करते 
देख मदहोपालके पुल गोपालने उन्हें ऐसो गदा ज़मायी 
कि उनके दो दांत टूट गये। भीषण आघात पा कर भी 


डे 


मसद रणक्षेत्र नहों' छोड़ा, बरन्‌ और भो दूने उत्साह- 
से रणक्षेत्रमें घूम घूम कर अपनी सेनाको उत्साहित 
करने लगे। आजका युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन 
फिर सबेरेसे युद्ध शुरू हुआ, दोनों पक्षको अस'ख्य सेना 
यमपुर जाने लगो । महीपाल और ध्रीपाल विशेष परा- 
क्रम दिखा कर झ॒त्युमुखमें पतित हुए । द्ल्लीका सिंहा- 
सन मसदके हाथ लगा । 

दिल्लोकोी जीत कर मस॒द्‌ मोरट गये । मीरटठके 
राजाने उनके बलविक्रमकी बात खुन कर पहले हो अधी- 
नता खोकार कर लो थी । मसद्‌ सन्‍्तुष्ट हो उन्हें 
सख्राज्यमें प्रतिष्ठित करके कान्यकुब्नकी ओर बढ़ । 
इसके पहले सुलतान महमूदने जब राय जयपालको 
कान्यकुवष्जके सिंहासन परसे उतार दिया, तब सलार 
मसदने ही उन्हें फिरसे बिठाया था। इस कारण मसद- 
का आगमन सुन कर जयपालने नाना प्रकारके उपढ़ोकन 
भेज उनको अभ्यर्थना की । इसके बाद जयपालसे मिल 
कर मसूद्‌ छत्रकी ओर रवाना हुए । 

छत्र इस समय भारतवषेके मध्य एक उनन्‍नतिशील 
नगर था तथा हिन्दुओंका पक्र पवित्र र्वान समा 
जाता था। मसद्‌ यहां पर छावनो डाल कर च। रा 
ओर सेना भेजने लगे । सलार शेफुद्दोन और प्रियान्‌ 
राज़व बहराइच जीतनेको गये । वहां उन्होंने जब देखा 
कि खानेको कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे दलबल 
समेत रहना बिलकुल असम्भव है, तब मसूदकों इसकी 
खबर दी । मसद्‌ यह खबर पा कर वहांके जमो दारोंक! 
कंषिकायमें उन्‍तति करनेके लिये उत्साहित करने रंगे । 
इसके लिये उन्होंने रुथानीय प्रज्कोी फसलका दाम 
पेशगो दे दिया था। 

अनन्तर मसूदने खुलतानुध्-सलातोन ओर मीर 
बलतियारको दक्षिण भारतवर्ष भेजा | जाते समय कह 
दिया था, कि ईश्वर तुम लोगोंको रक्षा करेंगे । यदि कोई 
काफिर इसूलामधर्म प्रहदण करे, तो उस पर दया दिख- 
लाना, नहों तो तलबारसे उनका शिर काट डालना | 

एक दिन माणिकपुर ओर काराके राजानें बहुसूल्य उप- 

ढौकनके साथ कुछ दूत मसूदके निकट भेजे। दूतोंने मसूद्‌- 
को भंटद देकर निवेदन किया कि 'वंशपरम्परासे दम लोग 


डेढ़ पसूद (हुसेन मिर्जा) “मसूद भलोश्ाह, मीर 


इस राज्यका उपभोग करते आ रहे हैं। यहां एक भी 
मुसलमानका बास नहीं है । माकिद्नपति आलेक- 


घोड़ा एक गड ढेमें गिर पड़ा जिससे थे पकड़ गये 
कैदखानेमें ही हुसेन मस दकी मृत्यु हुई । 


सन्द्रने भारतवर्ष पर आक्रप्तण किया था सही, पर ये मसूदा--राजपूतानेके अज्ममीर जिलान्तगंत एक नगर 


भी गड्रा पार न कर केदारके साथ संधि करके ही स्वदेश 
लोट गये । खुलतान मह मूद्‌ भी कान्यकुईज़ तक आ 
कर ही लौट गये थे । किन्तु भाप लोग अन्यायपृ्व क 
इस राज्यकोी जीतनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं, भाप जैसे 
महात्माके लिये यह सचमुच एक निनन्‍द्नोय काय है। 
अतएव निधघेदन है, कि आप अपने सम्मानकी रक्षा 
करते हुए स्वेच्छाले देश लौथ जाय, नहीं' तो भारों 
मुश्किलमें पड़ जायेंगे!” यह खुन कर मसूद आग बचूले 
हो गये ओर होंठोंकी चबाते हुए बोले, 'तुम दूत ही, इसी 
लिये तुम्हारी ज्ञान बच गई । यदि कोई दूसरा यह 
खंबर ले कर मेरे पास आया होता, तो कब उसे यमपुर 
भेज दिया रहता। जावो, अपने राजासे बोलो, कि उन- 
का देश उसी सब शक्तिमान्‌ ईश्वरका राज्य है। थे जिसे 
चाहे गे उसीको अधिकारी बनायगे । में केवल देशश्रमण 
करने नहीं आया हू, वरन्‌ इस राज्यकों जीत कर विधर्मी 
काफिरोंको सपघूल उखाड़ने आया हू' ।' दूतो ने लौट कर 
अपने राज़्ासे कुल बृसानत कह खुनाया। दूतके मुखसे 
मखूदकी तेजस्विताकी बात खुन कर हिन्दुराज़गण डर 
गये | उस समय एक नाई भो वहां खड़ा था| उसने हाथ 
जोड़ कर राजासे कहा, यदि मुर्के आशा मिले, तो में 
इस कायका प्रतिविधान कर सकता हु ।' राज्ासे आशा 
पाते ही उस नाईने विय खिलाकर मसूदका काम तमाम 
किया | इस समय महूदकी उम्र सिर्फ दश वषकी थो । 
इसी उमरमें भगवानलने उन्हें विविध प्रकारके अस्वा- 
भाषिक गुणोंसे भूषित किया था । 

मसद्‌ ( हुसेन मिज्ना )-पइब्राहिम हुलेन मिर्जाक्रा छोटा 
भाई। इसेन कुलो खांने जब नगरकोटमें घेरा काला, 
तब उन्होंने सुना, कि मिजञोागण दुलबलके साथ उनका 
मुकाबला करने आ रहे हैं । अब उन्दोंने मिज्ञांगणों 
की गति रोकनेके लिये हिन्दुओंसे मेल कर लिया और 
इनसे सहायता मांगी । इुसेन कुली खांकी सेनां- 
मे एकाएक मिज्ञांकोी सेना पर आक्रमण कर दिया । कुछ 
काल तक दोनोंमें युद चलता रहा । भाखिर मसदका 


; 


ओर उसी नामके परगनेका सदर | यह अक्षा० २६' ५ 
उ० तथा देैशा० ७४ ३२ पू०फे मध्य अजमीर शहरसे 
२६ मील दूरमें अवस्थित है। यह रूुथान इस्तिमरार- 
दारकी आवासभूमि हैं। शदहरमें पक्र दातव्य ओऔष 
घालय मौजूद है। 
सूदो--एक मुसलम।/न ऐतिहासिक । इहस्दहोंने ६१५ 
ई०में भारत, सिहुल और चोन-उपकूलवतों माना 
रुथानोंमें परिश्रमण कर एक विरुतुत उपाख्यान लिखा 
है। इनके बनाये हुए मादून उल-जवाहिर, अखयवार उज्ञ- 
जमान, किताव-उल भीवलख आदि प्रन्थोंका प्रत्नतस्य- 
विदोँके निकट विशेष आद्र है। उत्त प्रग्थ २० भागोंमें 
बटे हैं । 

मिस्लरदेशकी अति अदुभुत कोसि पिरामोडका वर्णन 
करते समय दस्होंने लिखा है, कि उसके भीतर किसो 
पक कमरेमें १ हजार दोनारकी प्रायोन रुषण मुद्रा थी। 
एतद्निन्न उस प्रन्थमें पिल्रके मुसलमान-राजा यविद्‌- 
विन अवदुद्झाफे शासनकालमें स्थापित ओर भो बहुत- 
सी प्राचीन कोशिपोंका उल्लेख है। ६५६ ई०में मसूदी- 
का देहान्त हुआ । 


मसूम अलोशाह, मीर-विश्यात खुफो-मतके प्रतर्त क । 


ये दाक्षिणात्यवासो सेथद्‌ अछी रजाके शिष्व थे। 
दक्षिण-सारतमें गुरुंके निकट पाठ समाप्त करके इन्होंने 
घधमंतरवको आलोचनामें विशेष धप्रान दिया। धोरे धीरे 
बह पक धर्माचाय कदलाने लगे । 

करीम खांके शासनकालमें वे भारतवर्ष का परित्याग 
कर सिराज आपे। यहां उनकी वषतृता सुन कर थोड़े 
ही दिनोंके भत्दर ३० हआर आदतो उनके मतावलस्थी 
दो गये । यह देख कर यहांके कट्टर धमंयानकोंने रांजां 
करीम क्षांसे जा कहा, कि उक्त महात्मा यदि मगरसे 
जल्द न निकाले जांयगे, तो नगरमें अशान्ति फैलनेको 
सम्भावना है| महात्माको अद्ध त क्षमता देख कर खभी 
रुतम्मित हो गये थे, किन्तु उनकी शलसंथया दिन-पर 
दिन बढ़तो ही आती थी । 


प्रसूध खा--मसूम से फर खुदो ४ 


म्रसूम इस समय इसपाहन नगरमें (जा कर रहने 
लगे | करीमकी मख्॒त्युके बाद उन्होंने फिरसे अपने प्रधान 
शिष्ष्य फयाज्ञ अलीको अपना धर्म प्रचार करनेके लिये 
राजधानो भेजा । थोड़ ही समयके मध्य फयाजञ यम- 
पुर सिधारै। अब नूर अली शाह नामक एक युवक उस 
कार्यमें नियुक्ताड्ुर । उदारता और दयाल्ुताके कारण 
लोग इनकी अच्छी खातिर करते थे । 

मीर मस मके शिष्योंको आज भो बढ़ते देख इस्‌- 
. पाहनके घर्मयाज़्कॉने राजा अलीमदंन खांसे जा कहा, 
'महाराज् ! यह नध्य सम्प्रदाय हम लोगोंके सुप्राचोन 
विशुद्ध महस्मदीय-धमके विरोधो हैं । यह खुफीसम्पदाय 
शोष्न ही राज्यमें महान अनिष्ट उपस्थित करेंगा । अतपव 
निवेदन है, कि आप इसका मसूलोत्पाटन करके इसलाम- 
धम्मका प्रचार कराइये, इसीमें राज्यक्नी उस्नति है ।' पुरो- 
हित सम्प्रदायके बहकानसे राज़ाने विरोधी-सम्प्रदायमें 
जितने लोग थे उनकी वांढो मूछ ओर नाक काट 
हालनेका हुकुम दिया। इससे उद्धत सेनाओन राज्यमें 
महा अनिश्यातकी सम्भावना देख, दोनों वक्षके लोगोंको 
- नाक भोर दाढ़ी मू'छ काट डाली । 

इसके याद मस म अली ओर नूरअली शांह पारझ्य 
का परित्याग कर नाना ख्थानोंवें पयेटन करते हुए किर- 
माण शाहमें पहुंचे । यहां उन्तका प्रियतम शिष्य मुख्ताक 
अली मारा गया, नूरअलो कैद किया गया और आप 
भी इबाव्त करते समय वहांक अधिवासियोंसे मारे 
गये । 

इस प्रकार शल्रुओंसे उत्पोड़ित हो कर भो खुफी- 
सस्प्रदायमं अपना अभोष्ठ पथ नहीं छोड़ा, बरन आगे 
बेढुंता ही गया। दिन पर दिन खुफो-सम्पदायकी 
बुद्धि देख कर वहांके सभी लोग सददेह करने छगे। 
फलतः नूर अली शिष्योंके साथ राज्यसे निकाला गया | 
उस समय उसके करोब ६० हजार शिष्य हो चुके थे । 
१७०० ई०के जून मासमें मुसलनगरमें विषश्रयोगर्से उस- 
की सुत्यु हुई । । 
मसूम खा--सन्नाद्‌ अकवरशाहका जौनपुरका एक शासन- 
कर्सा । यह १५३७० ई०में उक्त नगरमें यमुनाफे किनारे एक 
शहाकिका बमवा गये हैं । द 
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मसूम खा फरंखुदी--सप्नाट्‌ अकबरशाहका अल्ुणदीत एक 


राजद्रीही। पिता मुइन उद्दीन अहड्मद्‌ फरखुदीकी 
सुत्युके बाद यह दाजिरीके काम पर भक्तों हुआ । सप्नाट- 
की इस पर बड़ी कृपा रहतो थो, इस कारण गाजोपुर- 
प्रदेश इसकी जागोरतें मिला। सप्नादका प्र मसाञ्न हो 
कर भी यह उनके विरुद्ध कार्रवाई करता था। टोडरमल- 
के साथ बिहार प्रदेशमें आनेसले उसका मनोरथ सिद्ध 
नहीं हुआ। कुछ समय बाद सम्नाटका भाई मिर्जा 
महस्मद्‌ हकिम जब पञ्ञाब पर चढ़ाई करने तेथार छुआ, 
तब सन्नाद खुद्से उसका दमन करनेके लिये वहां गये । 
इस खुअवसरम मखूमने तरसन खांकी पराख्त कर 
जीनपुरसे निकाल दिया । अकबर शाह मसूमको बचपन- 
से ही प्यार करते थे। इस फारण राजद्रोहिताके लिये 
कोई विशेष द्‌रड न दिया, फेवल जौनपुरके बदलेमें 
अयोध्याप्रदेश प्रदान किया | यहां भी वह अपना दल पुष्ठ 
करनेसे बाज नदीं आया । राजा वीरवबर और शाह कुली 
महरमके बार बार निषेध्र करने पर भी जब उसने नहीं 
माना तब शाहबाजखां दलबलके साथ उसे उचित दण्ड 
देनेके रथाना हुआ । 


शाहबाज़से हार खा कर मसूमने नगरमें आश्रय लिया; 
फिस्तु उसके सहयोगी राज्द्रोहो नेताओंके भाग जानेसे 
यह किकर्तंव्य विसूढ़ हो गया। पोछे वह भी अपने 
बाल-बच्चेकी बही पर छोड़ कर भागा । राहमें किसी 
जमी दारने उसका स्वेख्व लूट लिया। इसके बाद मक्‌- 
खुद्‌ नामक अपने एक मित्रसे कुछ धन पां कर उसने 
फिर बहराइच, महस्मदाबाद, जोनपुर आदि स्थानोंमें ल्यूठ 
पाट आरम्भ कर दिया। जोनपुरमें ज्ञागीरदारोंने इसे 
बहुत सताया था । आखिर उसने आज़िज्ञ कोकाकी 
शरण ली। कुछ दिन बाद आजिज्ञ कोका उसे बाद- 
शाहके समोप ले गये । इस प्रकार नाना दोषोंसे दोषी 
और अस्यायारी होने पर भी अकवर शाहने उसके कुछ 
अपराध माफ कर दिये। केवल यही नहीं, भविष्यमें 
खुखसे रहनेके लिये उसे चम्पारनके अन्तर्गत मिसी पर- 
गना भी जागीरमें मिला । 

यहां आ कर भो उसका स्वभाव नहों' बदला । फिर- 
से उसके विद्रोदितायरण करते दे८ आजिज उसे दृषड 


ढै& 


पतूष पोर)--प्रसरधृत हे 


(नेके लिये चले । यह सबाद पा कर मसूम बहुत इर | नवि तारीख-व सिम्धुं नामक इतिहास और मुफ़िदश ईं- 


गया और माफी मांगने लगा। पीछे वह आजिजके साथ 
राजद्रबारमें हाजिर हुआ । 

१५८२ ई०में मसूमने आगरा तक धावा किया। इस 
बार भी बादशाहकी माताके अनुराधसे उसे रिहाई मिली; 
किन्तु यह कष्टमय जीवन उसे अधिक दिन वहन नदी 
करना पड़ा। एक दिन शामका द्रबारसे धर लौट रहा 
था, इसी समय राहमें किसी गुप्तचरने इसे मार डाला | 
बहुतोंका कहना है, कि बादशाहने ही गुप्त घातकसे इसका 
शिर करवाया था । 
मसूम (मीर)--एक मुसलमान ऐतिहासिक और कवि। 
इनके पुर्वेपुरुष बुखराबासी तिमिजवंशके थे । जनन्‍्मभूमि- 
का परित्याग कर वे कन्धारमें आ बसे। खुलतान 
महमूद इनके पिता मोर सैयद सफाईकेा बहुत मानते थे, 
इस कारण सुलतानके कहने पर थे भक्करमें आ कर बस 
गये। यही पर मोर मसूमका जन्‍म हुआ था। 

पिताकी मुत्युके बाद मधूमने किजज्ञुवासी मुला मह- 
म्मदके निकट लिखना पढ़ना सीखा। धोरे धीरे इनकी 
सुख्याति फेलने लगो । कुछ दिन बाद इन्होंने गुज़रातके 
दीवान खाजा निजाम उद्दोन अहूमदसे कायभार प्रहण 
किया । इस समय इन्होंने निञ्ञामका तबकत्‌-इ-अकबरी 
नामक भप्रस्थ बनानेमें मदद पहुचाई थी। क्रमशः निञ्ञाम- 
के साथ पीर मसूप्रकी गाढ़ी मित्रता हा गई । वे मसूमके 


अपने साथ वहांके शासनकर्त्ता खां तथा अकबर बादशाह 


के निकट ले गये । गुणप्राहो सक्तादने उन्हें पहले २५० 
सेनाका नायक बताया | पीछे १०१२ हिजरीमें हरानके 
राजा शाह अब्बासके सम्रीप दूत रुपमें भेजे गये । यहां 
उनको बड़ी खातिर हुई थी। 

अकवरनामा ग्रस्थ पढ़नेसे मालूम द्वोता है, कि उन्हों- 
ने गुजरात, मैसाना और कच्छयुद्धमें अपने बलवीयका 
विशेष परिचय दिया था । १०१५ दिजरोमें इरानसे 
लौटमे पर जहांगीरने इन्दहे' भक्रके अधीन ओर १ ६ृञ्ञारो 
सेनानायक-पद्‌ पर नियुक्त किया । वहीं उनकी खुत्यु 


। 
। 


| 
| 
॥ 
) 





मसूमी नामक हकीमी प्रन्थ मिलते हैं । अलावा इसके 
खामसा, हुलन और नीज तथा परिसुरत आदि उत्कृष्ट 
काथ्य इन्होंके बनाये हुए हैं। फतेपुरके सलीम-खिरुसो- 
के मन्द्रिमें आअ भो उनको रचित शए्लोकावंलो प्रस्तर- 
फलकमें उत्कीण है। 

यह धांमक ओर द्यालु थे । भकरवासीकी भलाईके 
लिये बहुतसे जलख्तम्भ, सराय और अभरद्टालिका बनवा 
गये हैं। अलावा इसके इन्होंने अपने जीवनकालमें दीन 
दुःखियोंकी भी आथिक सहायतासे खंतुष किया था। 


मसूमाबेग म--सन्नाट्‌ बाबरकी कन्या और सप्नाट हुमायू - 


की बहन | खोरासनके अधिपति महम्मद्‌ जमान मिर्जासे 
इसका विवाह हुआ था । है 


मसर (सं० पु० रत्रा०) मस्यते परिम्तीयते5्सो मस्‌ ( मसेरू- 


रन्‌ | उण्‌ ५३) ब्रोहिभेद, मछुरो नामका अनाज । संरूकृत 
पर्याय--म डूल्य क, मध्र, वदिराश्वन, मस्रा, मखुरा, 
रागदालि, मड़ुल्य, पृथुवीजक, शूर, कल्याणबीज, गुड़- 
वीज, मस्रक, मडूल्या, मल्‌रका | ( भावप्र० ) 

यह अत द्विदुछ और चिय्ट/ तथा रंग मटमैला होता 
है। प्रायः इसकी द/छ बततो है। दृ।/ल गुलाबी श्ंगकी 
ओर अरहरकी दालसे कुछ छोटो और पतली होती है । 
पकाने पर रंग अरहरकी दालकी-सी हो जाता है। यह 
दाल बहुत ही पुष्टिकारक समभो ज्ञातो है एसकी सलो 
पसियां और ड ठउल चारेके काममें आते हैं। चेथकर्म 
इसे मधुर शीतल, संत्राहक, कफ और पित्तका नाशंक 
तथा ज्वरको दूर करनेवाला माना है। ब्विजोंमें कुछ 
लोग इसको दाल नहीं ख्लात । पुराणों में रविवारके- 
दिन इसका खाना निषिद्ध कहा गया है। विधवाओं के 
लिये इसका खाना नितान्त वर्जित किया गया है । 


मखूरक ( सं० पु०) मस्र-व प्रतिकृतिरिति मसूर क, 


संज्ञायां कन्‌ वा। उपाधानविशेष, गोल तकिया । पर्याय-- 
चतुर, चातुर, अ गेऊ, चक्रगण्डु । ( शब्दरत्ना० ) 
इस शब्दका क्लीवलिड्भमें भो प्रयोग देखा जाता है । 


मसूरकण ( सं० पु० ) ऋषिभेद । 
मसूरघूृत ( सं क्लो० ) प्रदणो रोगमें घृतोषधभे4 । प्रस्तुत 
प्रणाली--घी ४ सेर, मखूरका काढ़ा ४ सेर, बेलसोंड 


हुई । 
कविता -शक्तिके लिये उन्हे' नासिकी उपाधि मिली 


थो । उसके बनाये बुए दावान्‌,मादून उतदफकर नामक मस- 


प्रसरयूष--मसूरिका ७ 


१ सेर, इन्हे' घोमें पकाना होगा । इस घोका सेवन 
. करनेसे प्रद्णी रोग अति शीघ्र दूर होता है । (चक्रद॒त्त) 
मसरयूष ( सं० पु० क्ी० ) मसूरका बना हुआ काढ़ा या 
जूस । इसका गुण संप्राही, वृहण, रुवादु और प्रमेह- 
नाशक माना है। 
मसूरविद्ला ( सं० ख्रो० ) मस्रख्येव विशिष्ट दुलमख्याः 
स्त्रियां टापू । १ कृष्ण लिवृत, कालो निसोथ | २ श्याम- 
कछता । ३ आद्रातक वृक्ष, अप्रड़ा। ४ मेषश्टड्रो मेढ़ा- 
सिगी । 
मसूरसूप ( सं० पु०) भज्जित मसूर-कृत यूष, भुनो हुई 
मसुरीका जूस । इसका गुण सप्राही, शीतल, मधुर, 
लघु, कफ, पिस और रक्त दोषनाशक्॒ तथा विषमज्वर- 
नाशक्र माना गया है । 
मसूरस घाराम ( स'० पु०) बौद्ध सघारामभेद । 
मसूरा ( स' ० स्त्री० ) मख्यति परिणमतीति मस ऊरन 
स्त्रियां टापू । १ वेश्या, रंडी । २ मसूरकी द।ल । ३ मखूर- 
की बनी हुई बरो । ४ मेषशरड्री, मेढ़ासिगो । ५ तिवृत्त, 
निसोथ । 
मखूरा ( हिं० पु० ) मसूड़ा देखो। 
मसूराभा ( स० स््रो० ) मसूरिका रोग । 
मसूरिका ( स'० स्रो० ) मसूरेव मसरा-कन्‌ रित्रियां टाप्‌ 
अत इत्व' | १ कुट्दनो, कुटनी । २ शीतला माता, चेचक 
(॥0 9॥9॥]- 0०% ) पयाय--यापरोग, रकूवटो, मसूरो । 
क्‍ ह ( शब्द्रत्नावक्षी ) 
इसका निदान इस तरह है,-- 
“कट्‌वम्ल क्वणत्वारविरद्धाध्वरानारनें; । 
दुष्ट निष्पावशाकाद प्रदुश्पवनोदके! ॥ 
ऋ रप्रदेक्ञण/चच।प्रि देशे दोष समुद्धवा; । 
जनयन्ति शरीरेउइस्मिन दुष्टरक्त न संगता; ॥ 
मसुराकृति संखाना; पीड़का सा भसूरिका ॥” ( भात्रप्र० ) 
कदु, भप्तु, लवण ओर क्षारद्र॒व्यका सेवन, विरुद्ध- 
मोजन, अध्यशन, दूषित अज्न, वायु ओर ज़लसेवन तथा 
के रपदकी अशुभ दृष्टि द्वारा वातादि जिदोषका कुपित दो 
जाना और दुष्ट रकके साथ संख्ष्ट हो कर देहमें मक्दरको 
तरह निकल कर पोड़ा उत्पन्न करता है। इसी रोगको 
मधूरिका रोग कहते हैं । 


इस रोगके पूथ लक्षण ये हैं,--मसूरिका या शीतछा 
होनेले पहले ज्वर होता तथा देदमें खुजलाहट द्वोती, 
शरीरमें वेदना हों आती, चमड़ को सूजन, विषणता 
ओर आंखे' लाल हो ज्ञातो हैं। यह रोग वातपिसादि 
भेद्से कई प्रकारका होता है । 

वायुजञ्ञनित शीतला के लक्षण इस तरह हैं,--वायुके 
दोषसे होनेवाले शोतला रोगके फोड़ काले या लाल 
दीते हैं। ये रुक्ष, अत्यन्त वेदुनायुक्त, कठोर और देरसे 
पक्रता है। रोगीको सन्धि, अर्थ और पर्वो' में अधिक 
वेदना दोतो है, ज्ांसी हो ज्ञाती है, कम्प होने लगता है, 
ग्लानि या श्रम, तालू, जिहा, कण्ठका सखना और 
पिवासाका लगना, भोजनमें अरुचि होना आदि। 

पित्तजनित शीतलाके लक्षण इस तरह हैं,--इसके 
फोर्ड लाल, पोले या अरुणवर्णके होते हैं। इन फोड़ोंमें 
ज्ञलन और भयानक पोड़ा होती है,ओर ये शीघ्र पक जाते 
हैं। इससे रोगीका मलभेद, शरीरमें बेदना, अलन, 
पिपासा, अरुचि, मुखपाक, आंखे' लाल हो ज्ञातों भौर 
ज्वरका वेग बढ़ ज्ञाता है । 

रक्त दुषित होनेसे ज्ञी मसरिका या शीतला होतो है, 
डसके लक्षण--पित्तजनित हो जानेबाले लक्षणोंकी तरह 
इसके भी लक्षण दिखाई देत हैं। 

कफके दूषित होनेसे जो मसूरिका या शोतला रोग 
होता है, उसके लक्षण,--इसके फोड़ सादे रंगके दोत 
हैं, अत्यन्त मुलायम, मोटा, खाज़ ओर सामान्य 
घेदना होती हे। ऐसे रोगोका शरीर भारी हो जाता है, 
शिरमें पीड़ा होती है। के होनेकी इच्छा, अदचि, अधिक 
सोना, तन्द्रा और अलस्य हुआ करती है। 


साक्षिपातिक मसूरिकाके लक्षण--त्रिदो षजनित मसू- 
रिकाके फोड़ नोले रंगके ओर बहुत ही पीड़ादायक 
दोत हैं। इसका बीचला भाग नीचा हो कर फिर 
उठता है ओर देरसे पक्रता तथा मवाद देता है । 

सप्तथातुओंके मसूरियोंमें रस धातुक्की मलूरिकोके 
लक्षण,--इसके फो़्ोंसे पनो निकलता ओर ये बुदबुदा- 
कारके दोते हैं । इसको पनोसद्यामाता भी कहत है। 
यह विशेष भयका रोग नहीं है । 

रक्तमत मसूरिकामें फोड लोहितबर्णके द्वोत हैं। 


प्र मलूरिका! 


यह तुरत ही पक जात हैं. इसकां चमड़ा पतला होता 


तथा फूटने पर लेहू निकलने लगता हैं। यह रोग सहज्- 
साध्य है; किन्तु रक्त दूषित होने पर कष्टसाध्य हो 
जञाता है । 

मांसगत मसूरिकाके फोडे कं और चिकने होते 
हैं। यह देरसे पकतों है। इसका रोगी सदा पिपासित, 
खुजलाहर, जलन, शारीरिक 'वेदनासे बेचैन रहता है । 

महागत मसूरिकाके फोडे, मोटे और चिकने होते 
है'। इसमें वेदना अविक रहती है। जरा उठा हुआ 
और मरणडलांकार रहता है। इसमें रोगी अत्यन्त ज्वर, 
मोह, ग्लानि और सन्‍्तापमें च्यूर रहता है। इस रोगके 
रोगी कदाचित ही बचत हैं । 


अस्थिमज्ञागत मसूरिका रोगके फोडे, छोटे छोटे डीसा 


शरीर है उसी रंगके, सूले और सिपटे होते है'। यह 
जरा ऊपर उठा हुआ रहता है और दसके रोगी अत्यन्त 
मोह, बेदना, र्लानि और ममेरुथानकौ वेदना अनुभव 
करत हैं'। इस रोगमें शीत ही प्राण नष्ट हुआ 
करता है । 

शुक्रगत या वीयगत मसतूरिका रोगके फोडे, खिकने 
और मुलायम तथा इनमें बड़ जोरका दर्द होता है। 
रोगीके मोद, जलन, बचेदरना, ग्लानि, उन्मत्तता आदि 
लक्षण प्रकाशित करने पर समभना चाहिये कि यह रोग 
असाध्य हो गया है। किसी तरह इसके नीरोग होनेकी 
प्रत्याशा नहीं करनी चाहिये । 

उक्त सप्तवातुगत मसूरिका या शोतरछा रोग दोषके 
संस्रवसे हुआ करता है। इसे अच्छी तरह पहचान कर 
इसका प्रतिकार करना चाहिये। 

चमज मसूरिका रोगके रोगोका कण्ठ रुद्ध होने लगता, 

अरुखि, तन्द्रा, प्रलाप ओर ग्लानि मात्दुम होती है। यह 
रोग अतोब कष्टसाध्य है । 

रोमान्तिका मसूरिकाके रोगीकोी पहले हुवर आता 
'हैं। पीछे रोमकूप सह्ृश छोटी छोटो फु'सियां निकल 
आती हैं। इसे मोसोकर। कहते हैं । इसमें रोगोको 
खसांसो ओर अरुशि उत्पन्न होती हे। यह खुखसाध्य 
और जाप ही आप भाराम हो जाता है | 

रसगेते; रसगत, पित्तज, कफज और रक्तपिशअनित 


मसूरिका सुलसाध्य हुआ करतो है। इस तरहको मसू- 
रिका बिना द्वादार फिये ही आराम हो जाती है। बांयु- 
जनित, पैक्तिक और घात-कफजनित मसूरिका बड़ो ही 
कष्टसाध्य है | इसका लक्षण दिखाई देने पर बड़ यत्नसे 
इसको चिकित्सा करनो चांहिये। क्‍ 

सानिपातिक मसूरिका सांघांतिक होती है। इसके 
फोड़ दोषभेद्से मू गेके रगके या आामुनके *रंगके होते 
हैं। कभी तो यह लौहजालकी तरह फाले वर्णके और 
कभो 'अतसोी' फलकोी तरद दिखाई देते हैं । दोषभेदसे 
यह और कई र'गके होते हैं। जिन लोगोंकों मधूरिका 
रोगसे पीड़ित होने पर खांसो, हिचको, मेह, अट्यन्त 
उज्वर, वृूथा प्रलाप, ग्लानि, मूर्च्छा, पिपासा, दाह, निद्ठा- 
धिकय और करटमे घड़घड़ शबर॒का द्वोना, जोरोंसे सांस 
निकलना तथा नाक, मुह, आंखसे खून धहना आदि 
लक्षण दिखाई दे, उनका रोग विलकुल असाध्य हो गया, 
ऐसा समभना चाहिये। डाक्तर वेधको भी ऐसा रोगी 
नहीं लेना चाहिये । 

मसूरिका रोगसे प्रसित रोगो जब पिपासित दो कर 
नाकसे जोरसे सांस छोड़ता है, उसे वात दोषाभिभृत 
समभना चाहिये। इसकी शीघ्र ही झत्यु दो जाती है । 

इस रोगमें शोथ की बीभारो होने पर यह रोग असाव्य 

दो ज्ञाता है । 

फिर कुछ मखूरिका शोध्र दब जातो हैं और कुछ 
बड़ यत्न करने पर दवतो हैं। कि कुछ तो यज्ञ करने 
पर भी प्रशमप्रित नही होती । 

मसूरिकाको चिकित्सा । 

मसूरिका होनेके साथ साथ श्वेत यद्नके - काथके 
साथ दिखा शाक्क्रा रस पान करना यादिये। केवल 
इस रसका हो सेबत करनेले उपकार हुआ करता 
है। दशमूली, राखता, आंवला, खसशलसकी अड़, 
दुरालभा, 'गुरुखि, धनिया, मोथा, आदि एक 
साथ कूट कर क्वाथ बता लेगा. याहिये । इसके 


'सेवनसे बातजनित मसूरिका आराम -हो जाती है । फोड़ों 


पर. मजीठ, बट, पाक॒श, शिरोष ओर गूलरंकी छालों- 
को पकल कर पोस कर लेप करनेसे बहुत फायदा द्वीता 
है। फोडे, जब पकने लगे', तब गुरुचि, मुलेठी, इलका 


प्रसूरिका 


घूल और दाड़िम गुड़के साथ देने पर वायु प्रकुपित नहीं 
होती भर अद्द पक जाते हैं। इस रोगमें शाली घम्‌ ग, 
मसूर, मीठी चीज और जरा से था नमक सेवन किया 
जा सकता है। 

पिसज्ञनित मसरिका रोगमें पहले परबलू मूलका 
काथ और ऊखके मूलका रस प्रयोग करना चाहिये। नोम 
पिशपापडा, आकनादि, परवलका पत्ता, श्वेतयन्दन, रक्त 
चन्दन, खसखसका मूल, कटकी, आंवला, भड़॒स और 
दुरालभा ये सब चीज़ें इकट्टी कर फ्वाथ बमाना चाहिपे। 
ठण्डा होने पर इसमें ज़रा चीनी छोंट कर उपयुक्त मात्रा 
से सेवन करने पर पित्तजनित मसरिका दाह उचर आदि 
शीघ्र विदूरित होते हैं। रक्तजनित मसूरिकामें रफ्त 
मोक्षण करनेसे शीघ्र उपकार होता दिखाई देता है। 
अड़ स, मोथा, चिरोता, त्रिफला, इन्द्रयव भीर नीम 
आंदिके क्वाथमें मचु डाल कर सेवन करनेसे बहुत जल्‍्य्‌ 
उपकार द्वोता है। 

शिरीष और गूलरकी छाल, खद्र और मोमकी पक्षी 

पीस कर लेप करनेसे पित्तजनित मसूरिका नष्ट होती है । 
नीम, पिशपापड़ा, आकनादि, परवबलका पत्ता, कटकी, 
शेतचन्दन, रक्तचन्दून, खसखसका मूल, आमलको, 
अड़स और दुरालभा इसके फ्वाथमें चीनी मिला कर 
खानेसे सब तरहकी मस्रिका, उससे वैदा होनेवाला ज्यर 
नष्ट होता है और भीतरकी छिपी मस॒रिका भी बाहर 
आ जाती हैं। 

काश्वेन छालके फ्वाथमें खर्णमाक्षिकायूर्ण डाल कर 
खानेसे मसूरिका रोग प्रशमित होता है। मुखमें, करठ- 
में वण या फोड़ा निकल आने पर आंवला ओर मुलेठी- 
के क्याथर्में मचु मिला कर आंखको सींचनां चाहिये । 
मुलें ठी, विफला, सूचामुलो, दाराह्रिद्रा, दांरुथीनी, 
नोल कमल, खसखंसका मूल, लोध॑ और मंजोठा इसका 
प्रलेप देने मोर नेत्रोंमें सॉंचनेसे आंखोंकी मसूरिका नष्ट 
हो जाती हैं और फिर उत्पन्न नहीं होती । बहुवार 
पृक्षकी छालका प्रलेप देनेले भी नेल्रोंको मसूरिका नष्ट 
दोती है। हू दयुक्त मसूरिका पश्चबरकलशखूर्ण या भर्म 
भथपा गोमय चूर्ण द्वारा आश्छादित करनो चाहिये । 
फरेलेकी पत्तीके शसमें हृत्दीका चूर्ण छीट कर पान 
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करनेसे रोमान्तिक या मोती भरेका उदर, विसप और 
फोर्ड नीरोग होते हैं । 
मसूरोरोगको वेचकमें शोीतला रोग कहते है | शीतला- 
देवीके क़ूपित न होने पर ऐसा रोग नहीं होता, हिन्दुओं - 
का ऐसा ही विश्वास है। मालूम होता है, कि इसीसे 
इसका नाम शोतला-रोग पड़ गया है। 
“देव्या शीतल्नयाक्रान्ता मसय्येंब हि शीतक्षा | 
ज्वयराय च यथा भूताधिष्ठटितो विषमज्वरः ॥| 
साच सप्तविधा ख्याता तासां भेद प्रचच््महे ॥” 
( भावप्रकाश ) 
देवी शीतवलाक्रान्‍न्त मसूरी रोगकों ही शीतला रोग 
कहते है' । जिस तरद्द भूत प्र तोंफी वजह व्यक्ति ज्यर 
आदिसे पीड़ित हो जात है' उसी तरह शीतलाक्रान्त 
हो कर मसूरिकासे लोग पीड़ित हुआ करत है'। शीतला 
सात प्रकारकी है' | पहले ज्वर हो कर बड़ बड़ फोर्ड 
उठ भात हैं। यह एक सप्ताहमें निकलते, दूसरे सप्ताहमें 
पूर्ण होते और तीसरे सप्ताहमें सूख कर विलुप्त 
दो आत हैं। इनमें ज्ञो फूटत और बहत है' उनके लिये 
बनगोंइठाकी भसर्मका सूर्ण लगाना चाहिये। . मक्षिकासे 
बचानेके लिये नीमकी पत्तोका प्रयोग करना चाहिपे। 
पद्मकी नालका भी प्रयोग किया ज्ञा सकता हैं। यदि 
इसे ज्यर आ जाय, तो ठण्डा जल पीनेको देना चाहिये, 
कभो भी गरम जलका ध्यवद्दार न करे। रुथान खूब साफ 
सुथरा, मनोरम और जहां आदमियोंकी भीड़ न हो ऐसे 
ही रुथानमें रोगीको रखना चाहिये। अपविल आदमी- 
की रोगीके निकट जाने न देना साहिये। इस रोगकी 
चिकित्सा करनेके लिये पेच्य बहुत कम दिखाई देत है । 
कोई कोई मनुष्य दी इस काममें समर्थ होत है'। 
जो लोग नोम, वबहेराका बोज अथवा हल्दी शोतल 
अलमें पीस कर पीया करत है', उनको यह रोग कभी 
होता हो नहीं । मोचरसमें खन्‍्दन घिस कर या अष् स 
रसमें मु मिला कर मलेठोकीं पीस कर पीनेसे भी यदद 
रोग नहों होता। शीतला होनेके साथ €दी जायतो 
पतल्चका रस अनुपानके साथ सेवन करना चाहिये और 
शीतलादेधीका कवय पहनना उचित है। उस घरके 
सारों ओर मीमकी पत्ियां लटका देनो या वांध देनी 
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चाहिये । इस घरमें जूठी फूटो ब्रीज कभी आने 
न देनी चाहिये। फोड़ोंमें दाह होने पर सूखे गोबरका 
चूर्ण देना चाहिये। चन्दन, अड़ स, मोथा, ग़ुरुचि, 
द्राज्षा इनका शीतल जल पीनेसे शीतला-ज्यर रुक 
जाता है। जप, होम, दान, खस्त्ययन ओर गो-ब्राह्मण, 
शिव तथा दुगांकी पूजासे शीतला रोग निधारित होता 
है। रोगोके निकट शुद्धाचारी ब्राह्मणके शीतलाष्टक 
पाठसे बड़ा उपकार होता है। 
शीतला रोगका प्रभेद--कोद्चा नामक शोतला वायु 

ओर कफसे कोद्गव (कोर्दो)को तरहकी होती है। कुछ लोग 
कहते हैं, कि यह पक जाता है, किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं 
होता । जलशकद्रवा नामक शोतला होनेसे शरीर , 
छेदनेकी तरहका दठ द्वोता है। यह रोग सात दिन या 
बारह द्निके बाद बिना दवा किये प्रशमित द्वो जाता 
है। विशेष ओषधोपचार करनेकी आवश्यकता होने पर 
खद्रिाष्टकके फ्वाथसे बहुत ही उपकार होता है। 

उष्मा द्वारा सफेद सरसोंके दानेकी भांति फिर भी 
खुजलाहटके साथ ज्ञो फोड़ होते हैं, उसको पनीरुह्दा 
कहते हैं। यह सात द्निके वाद भाप ही आप सूख 
जाते हैं । 

जिस शीतला रोगमें पीली सरसोंकी तरह दाने निक- 

लते हैं उसे सपपिका कदते हैं। इस रोगमें अभ्यडूः निषेध 
है। कुछ उष्मासे सफेद सरसॉफे आकारका पक्र शोतला 
रोग होता है। यह प्रायः बालकोंकी हो हुआ करता है। 
यह सहज खूख जाता है। जिस शीतला रोगमें फोर्ड ज्वर' 
हो कर द्देके साथ लोदितवर्णके निकलते है', उसको 
षष्ठी शीतला कद्दते है'। मगधमें इसको दाम कहते है' | 
इस रोगमें तीन दिन ज्चर रहता है। 

जिस शोतलामें सब फोर्ड फेल कर पकमें मिल 
ज्ञात है, उसको चमेजा कदत है'। युक्तप्रदेशमें यह 
आरमगोटो नामसे प्रसिद्ध हे | 

साट तरहका यह रोग द्वोता है और यथाविधान 
शीतलादेयीकी पूजा करनेसे ही आराम होता है। 

कुछ शीतला रोग अब्द हो अच्छे दो जात है' और 
कूछ देरसे । कुछ ऐसे हैं, जो यत्न करने पर भी आरोग्य 
नहों होता ॥ 


प्रदूरिका 


यह सब शीतला रोग होने पर देव पर ही भरोसा 
कर रहना ठोक है। विशुद्धाचारी ग्राह्मणसे शीतरूा-ख्तोत 
पाठ करांना चाहिये। रोगीको भक्तिके साथ खुनना 
चाहिये। इससे ही मसूरिका ( शीतला ) रोग नोरोग 
होता है। शीतलाख्तव इस तरह है। यथा,-- 
स्कन्ध उवाच | 
“भगवन्‌ देवदेवेश शीतक्षायाः स्तबं शुभम्‌। 
वक्‍तुमहंस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम्‌ ॥”? 
ईश्वर उवाच । 
“नमामि शीतक्षां देवीं रासभस्थां दिगम्बरीम्‌ | 
मार्जनीकल्लसेपपेतां शुर्पान्नंकत मस्तकाम्‌ ॥ 
वन्देष॒हं शीतक्षां देबीं सबैरोगभयापहाम्‌ | 
यामासांच निवत्त त विस्फोटकभयं महत्‌ ॥ 
शीतले शीतले चेति यो ब्र॒याद्वाहपीड़ित: । 
विस्फोटकभयं घोर ॑ क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ 
यस्त्वामुदकमध्येतु धृत्वा संपूजयेन्नरः | 
विस्फोटकभयं घोर गहे तस्य न जायते ॥ 
शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धगतस्य च। 
प्रनष्टचक्तुष: पुंस्त्वामाहु जीवितोषधम्‌ ॥ 
शीतले तनुजान रोगान हण्यां हरसि दुस्तरान । 
विस्फोट कविशीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी ॥ 
गक्षगणडग्रह्य रोगा ये चान्ये दारणा ८णाम्‌। 
त्वदनुध्यानमालेण शीतलले यान्ति ते क्ञयम्‌ ॥ 
न मन्त्रो नोषधं किश्वित्‌ पापरोगस्य विद्यते | 
त्वमेका शीतल ात्री नान्‍यां पश्यामि देवताम्‌ || 
मृणाल्नतन्तुसहर्शी नामिदन्मष्य संस्थिताम्‌। 
यस्त्वा विचिन्तयेद् वीं तस्य मृत्युन॑ जायते ॥ 
श्रोतग्यं॑ पठितव्यश्वच॒ नरेभक्तिसमन्वितै; | 
उपसर्गविनाशाय पर श्वस्त्ययन' महत्‌॥ 
शीतल्लाष्टकमेतद्धि न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 
दातव्यं हि सदा तस्मे भक्तिभ्रद्धान्वितो हि यः ॥! 
इति भीस्कन्दपुराणे काशीखणडे शीतढाष्टकस्तोत्र' समासम्‌। 
( भावप्रकाश मसरिकारोगाधि० ) 
भक्तिपूषंक यह ख्तवपाठ ही शीतलछाका एकमाञ 
ओषधि है। शीतलारोग न होने पाये, इसके छिये टीका 
भो छगाई जातो है। गोख्तनज तथा नरगालज 
शीतलाके मवाद्से ही यद्द टीका दी जाती है। 


प्रसूरिका शी डिका--पस्कट 


“धेनुल्तन्यमसरिका नराणाश्व मसरिका । 

तजल्ल॑ बाहुमूठाच शख्रान्तेन ग्रह्दीतवान ॥ 

वाहुमूले च शख्राणि रक्तोत्पत्तिकराणि च | 

तज॑क्न' रक्तमिकछ्ितं रूफीटकज्बर सम्भवम्‌ ॥”! 

..( धन्वन्तरिकृत शाक्तेय ग्रन्थ ) 
गोके ख्तनमें और मन्॒ष्यके हाथमें जो शीतला निकल 

आती है, उनके मवादको किसी नोकदार अख्के अप्र 
भांग पर उठा लेना होगा । पीछे जिसको टोका देनी 
होगी, उसको बाहुके मूलमें छोटा छेद कर यद मवाद 
उसके रक्तमें मिला देनां होगग। पीछे उसको ज्यर तथा 
शोतला निकल आयेगी। यह आप ही आप नीरोग हो 
जञाता है। फिर इस समय बड़ी पवित्रताके साथ रहना 
पड़ता है। ॥कसी तरहके अकछूतकों रुपशे नहीं करना 
चाहिये। ऐसा होनेसे रोग बढ़ सकता है। 

३ मसहरो यानो मच्छरोंसे लराण पानेकी सामप्री। 
“दशांश्व मशकांश्चेव वर्षाकाले निवारयेत्‌ | 
मस॑रिकामिः प्रावृत्य मश्नशायिनमच्युतम्‌ ॥ ” 

( पक्मपुराण क्रियायोगसार १५ अ० ) इस रोगका विस्तृत 

विवरण बसन्‍्त शब्दमें देखो | 

मसूरिकापीड़िका ( स ७ ख्री० ) एक प्रकोरकी माता या 
चेबक । इसमें मसूरकी दालके बराबर छोटे छोटे दाने 
निकलत हैं। 

मसूरी ( स० खत्री० ) मसूर-खस्थियां डीष। १ मखूरिका, 
प्राता, चेचक । २ लियुतू, निसोथ। २ रक्त जिवृश्, 
लाल निसोथ । 

मसूरी ( हि० पु० ) सिमले, सिक्षत और भूटान आदिसमें 
मिलनेवाला एक वृक्ष । यह कदमें छोटा होता है और 
प्रतिवर्ष शिशिर ऋतुमें इसके पत्ते कड़ जाते हैं । इस- 
को लकड़ी सफेद्‌, बढ़िया और बहुत मज़बूत होतो है। 
इससे सनन्‍्दूक तथा सजञावयके अनेक प्रकारके सामान 
बनाए जाते हैं । 

मसूल ( अ० पु० ) महसूत्न देखो | 

मसूला ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी पतलो लम्घी नाव | 

मसूस ( हिं० खो० ) मन मसोसनेका भाव, कलरूपना | 

मसूसन ( हिं० खो० ) आन्तरिक उयथा, मन मसूसनेका 
भाव | 


हरे 


मसूसना ( हि० क्रि० ) १ बल देना, ऐटना। २ निचो- 
डुना, बल देना । ३ किसी मनोवेगका रोकना; जब्त 
करना । ४ मन ही मन रंज करना, कुढ़ना । 

मस््रण ( स० लि० ) मसणेति दीप्यते इति ऋणु दीघो 
इगुपघेति क, पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः। ,ज्ो रूखां या 
कड्ा न हो, चिकना ओर मुलायम । 

मस्णा (स० स्ो० ) मस्णा-स्त्रियां टापू । उमा, 
अलसी । ; 

मसोढ़ा ( हि० पु०) १ सोना चांदी आदि गलानेकी 
घरिया । २ मसदा देखो । 

मसोसना ( हिं० क्रि० ) मसूसनां देखो। 

मसोदां ( अ० पु०) १ काट छांट, करने, दोहराने और 
साफ करनेके उद्द शसे पहली बार लिखा हुआ लेख, मस- 
विदा। २ उपाय, युक्ति । 

मसोद््‌वाज़ (अ० पु०) १ वह ज्ञों अच्छा उपाय ,निकालता 
हो, अच्छी युक्ति सोचनेवाला । २ धूत्ते, चालाक । 
मस्कट--अरबदेशके समुद्गरतीरवत्तों एंक बन्द्र | यह 
अक्षा० २३ ४८ उ० तथा देशा० ५८ ४० पृ०फे मध्य 
अवस्थित है। दक्षिण और पश्चिममें ऊंची भूमि तथा 
पूवमें एक दीप रहनेसे यह बन्दर बहुत निरापद्‌ है। 
बाणिज्यपोत निरापदसे इसके उत्तरले भोतर प्रवेश कर 
सकता है। नगरके चारों कोनमें चार दुग हैं। शहर- 
में जितने मकान हैं, वे समी एक खनके हैं; सिर्फ पुसे- 
गालोंके बड़ बड़ पत्थरके मकान दिखाई देते हैं। ये 
सब मकान पारसख्य सागरकी रेतीली जमोन पर बने हुए 
हैं। नगरका जल एक बड़ नालेसे निकलता है। बन्द्र- 
में बड बड़ जदाजो के लंगर डालनेके लिये काफी 
जगह है। 

यह नगर अरबवालोंके व्यवसाय-वबाणिड्यका एक 

प्रधान स्थान है । यहांसे भारतवर्ष, खुमाला, मलय- 
उपद्वोप, लोहितसागर, अफ्रिका आदि देशोंके साथ 
घाणिज्य चलता है । अ'गरेज और फरासी सोदागर 
पारस्य-उपसागरमें वाणिज्य करते समय इसो बंद्रसे 
माल खरोद कर ले जाते थे। अलावा इसके पारस्यदेश- 
के तथा अरवदेशके अन्यान्य बन्द्रोंके साथ यहांका जोरों 
वाणिज्य चलता है । 


५२ 


यहाँ बादाम, पिख्ता, गोंद, हींग, गंधक, सोरा आवि 
पण्यद्रव्य ही प्रधान है। इसके अतिरिक्त कहवा, गारि- 
यलफे तेल, मोम, मोटे रेशम, नील, खीनों, दारथीनी, 
मुंका, गेड़ के सींग, मिचे आदिको नाना ख्थानमें 
रफ्तनी होतो है। नगरके आस पासके रुथान उपजञाऊं 
नही' हैं । किन्तु साग सब्जी फल मूल आदि बाज्ञार- 
में बहुतायतसे बिकने आते हैं। गाय, भैस और मुर्गी 
सरुते द्रमें बिकती हैं। दूसरे दूसरे रुथानसे जो सब 
माल इस वन्दरमें आता है उस पर सेकडे, पीछे चार यां 
पाँच रुपया महसूल लगंता है। किन्तु यहांसे जी सब 
माल दूर दूर देशमें भेजा जाता है, उस पर किसी प्रेकार- 
का महसूल नही है। मस्कटसे ३ मील पश्चिम मात्रा 
मामक एक बड़ा शहर है। दोनो शहरों में जाने आने- 
की सुबिधाके लिये एक चौड़ी सडक बनाई गई है । 

पुलंगीज जब भारतयष व्यापार करने आये, उससे 
पहले मख्कटकी वाणिज्य-स्याति खुदूर थूरोपमें फेली हुई 
थी। पुत्तगीजों के उक्त बन्द्र दूखल करनेके बाद यहां- 
का वाणिज्य ध्यवसाय दिन पर दिन बढ़ने लगां। यहां 
तक कि यह नगर पूर्वों भूभामोी के मध्य पक बंडा वब्द्र 
समभा जाने लगा | पहले यह रुथान आरमुज्ञ ((0777४:) 
के शासनाधीन था । पीछे १५०७ ६० पुत्तगीजअद्लपति 
आलबुकाकके दाथ आया। १६४८ ई० तक पुर्सगीजों'- 
के हो अधिकारनें रहा। इस समय शहरमें धम-मम्विरि, 
विधालय इत्यादि बडे बढ मकान बनाये गये जिससे 
इसको शोभा और भी बढ़ चली । अनस्तर पुत्तगीजो ने 
यह।के पण्यद्रव्य पर ज्यावा महसूल रूूगा दिया तथा 
अधिवासियो के प्रति बुरो तरह पेश आने लगे। इसका 
फल यह हुआ, कि वे सबके सब थिद्वीद्दी हो गधे। इस 
विद्रोहने ऐसा भयक्कुर रूप धारण किया, कि पुर्तेगीओं - 
को बोरा यधना ले कर यहांसे भागना पड़ा। 

मस्कटके अधिवासों अरब ज़ातिके हैं। थे लोग 
महाज तथा कमान भोर बन्दूक चलानेमें बड़े, सिख्हसुत 
हैं। पुराोगीज़ों के यहसि थले जाने पर वे लोग इतलने 
प्रतापशाली हो उठे, कि भारतयर्षमें जितने यूरोपीय राजे 
थे, सभी भय काने लगे । १७०७ ई६०में उन्हे पेगूके 
राज्ञासे अहाज वनामेकी भाशा मिली । बस फिर क्या 





पश्करट--परुकरी 


था, उन्होनें मलवारके किनारे जितने देश थे एक पके 
कर सभों पर आक्रमण कर दिया। पारस्ुयवासियोंके 
साथ उनका लगातार युद्ध चलने छगा। श्ध्वी' सदाके 
शुरूमें इन्होंने खेरी डकैती करना छेड़, दियां और 
अपने अपन बन्द्रमें वाणिज्य-ष्यवसांयमें मन लगाया । 
बरामान समयमें इस नगरकी विशेष समृद्धि देखो 
आतो है। 
अर्वके वृक्षिण पूथेव्तों सभी रुथांन तथा अफ्रिका- 

के डेलगाड़ो अम्तरीपसे गाडफ्यु अन्तरीप तक सभो 
उपकूलबशी राज्य मस्कटफे इंमामके शासनाधोन हैं । 
इसके सिधा मफिया, जंजिवार, रेम्बां, सकोद्रा आदि 
द्वीप भी उनके दुखलमें थे। इंमामकी राज्यशासनप्रणांली 
रुपेच्छा यार-दोषयुंक्त होने पर भी प्रजाके प्रति कोई विशेष॑ 
अत्यांचारका प्रमाण नहीं मिलता । कोई भी चिदेशीय॑ 
छोग गहरी शतकों शहरमें बेघड़क आ जा सकता है, 
दिनिरात सड़क पर माल पड़ता रहता है, पर किसीका 
मजाल नहीं कि उसे छूबे । यहांका नौसेना निंकथ्वत्तों 
सभी राजाभोंकोी सेनासे श्रेष्ठ है । 

मरुक़द--मस्कट देशमें होनेवाला एक प्रकारक। अनार | 
यह अफगानी बेदानेसे बहुत खराब होता है। बाहरी 
आकृतिमें कोई पुृथकता नहीं रहने पर भी सख्यादमें बहुत 
फरक है। बणिकगण इसीको बेदाना बतला कर भोते 
भाले लोगोंकी हगते हैं । 

मख्कर (स ० पु०) मसख्कते गच्छत्यनेनेति मसुक-बाहुलेका- 
द्र। यद्वा (मस्करमस्करियां वेशुपरिताजकयो: । पा ह।१।१४५४) 
इति खुद निपास्यते इति काशिका । १ यंश, खलांनदांन । 
२ श्मथ्रबंश। ३ गति। ४ ह्लान॑ | 

मख्कर--प्रायीन मौसरो वा मौखरी प्रदेशंकां एक माम | 

मस्करा--युक्तयदेशके हमोरपुर जिलान्त्गंत एक तंहसीले 
और उसका सद्र। यह हमीरपुरसे १६॥ कोस द्ह्घिण- 
पश्चिममें अवस्थित है। मदेशलेरा मामसे बल मांग 
माम लिकल।| है। अज्ञ भी यहां महेशका भग्म-मस्व्रि- 
स्तूप मौजूद है । | 

मखू्करा ( झऋ० पु० ) मसलरा देखो | न्‍् 

मख्करी ( सं० पु०) मस्कते इतस्ततों गणत्वनेनेति मर्क- 
बाहुलकादर, मर्करों दरडः सो5स्त्यस्येति मस्कर इसि, 


पंस्करी--मंस्तंक ३ 


यहा मा कस कम निषेद्‌ शीलमख्य ( मस्करमस्करियो 
वेणुपरितञाजकयो; । था ३१११४४ ) इति इनि निपाश्यते | 
१ यह ओ चौथे आश्रममें हो । २ भिक्ष । ३ चन्द्रमा । 
म्रख्करी ( अ० र््री० ) मसखरी देखो। 
मरुूकरो--गौतमसूलका एक टीकाकार । 
मंख्खरा ( अ० पु० ) मसखरा देखो। 
मंख्जिद्‌ ( फो० स्म्री० ) मसजिद देखो । 
मख्त ( स'० क्ली० ) मख्यते परिमीयत मस्‌ परिमाणे क्त । 
मस्तक, सिर । 
मस्य ( फा० वि० ) १ जो नशे आदिके कारण मत्त हो, 
मेतबाला । २ जिसे किसोको चिम्ता या परवाह न होती 
हो, सदा प्रसन्‍न और निश्चिम्त रहनेवाला। ३ अभि- 
मानी, घमएडी । ४ मदपूण, जिसमें मद्‌ हो। ५ जो 
अपनी पूरी जवामी पर आनेके कारण आपेसे बाहर हो 
रहा हो, योवसभद्से भरा हुआ । ६ परम प्रसन्‍न, आन- 
न्द्ति। 
मस्तक ( स० पु० क्लीौ० ) मरुयते परिमीयते मस्‌ ( इस्य* 
शिभ्यां तकन | उणय _३।१४८ ) इत्यत्र ;'बाहुल्यात्‌ मस्यते- 
शवि तकन! इत्युज्ज्वल दश्तोक्‍त्या तकन्‌। श१ प्रधानाडु, 
सिर। पर्याय--उत्तम।कूु, शिरस, शोष , मुण्ड, शिर, 
बराजूक, पुण्ड, मोलि, कपांल, केशभू, मख्स । 
( शजनिघण्ट ) 
तन्लके मतानुसार मस्सकमें सहस्मदल पद्म हैं। इसी 
पह्चझ्ी कणिकामें परमात्मा अबर्थित हैं । 
४'छुज्नाकारे।! शिरोभिस्तु छुपा निम्नशिरा धनी | 
चिपिटेश्च पितुम्म त्युगेबाब्याः परिमणडले। ॥ 
घटमूद्धा पापरुचिर्घनादे;इपरि बज्जितः ॥” 
. ( गझड़पुराण 8३६ अ० ) 
मस्तक छलत्राकार होनेसे धनी, चिपटा दोनेसे पिता 
को सत्यु और गोधनसम्पन्न तथा घटाकार द्वोनेसे पापी 
और धनहीन होता है | 
२ अग्रमाग, अगला हिरूुसा | ३ उच्च रुथान | 
भरुतक--मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणीके मुखमरणडल समा 
'भ्रित शिरोभाग अथवा मूलजीवदेहकी साश्रय किये हुए 
केशम श्डित प्रीयासंलग्न जो देहभाग ऊपर रहता है 


ढसोको मसख्यक कहते है'। इसो मख्सकमें सुननेकी 
९०0. >ज्ता, 4 
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इन्द्रिय आंख, सू'घनेकी इम्द्रिय नाक, चल्तनेक्री इन्द्रिय 
जीभ, होंठ, तालु, कपोल, कपाल आदि देहके अश 
अवश्थित है । 

मस्तिष्क ही मख्तककां उपांदान है। मस्तिष्क नहीं 
रहनेसे आंख, कान आदि अड्भप्रत्यड्रूका काय ,नदी' चल 
सकता। और तो क्या, समस्त शरीर ही निशचेष्ट हो 
जाता है। इसीलिये किसी फ्रिसी शास््त्रकारने मस्तिष्क- 
को ही शानका आधार बतलाया है। आंख जो देखती 
है, कान जो खुनता है, जीभ जो स्वाद लेती है, मुख जो 
खाता है, दांत जो चबाता है, गला जो निगलता हैं सभी 
काम मस्तिष्क द्वारा सम्पन्न होता हैं। यदि मस्तिष्क 
न होतो तो यह सब काम होने नही पात। मख्तक- 
में मस्तिष्क रहनेसे हो जोबकी सभी इरिद्रियां अपने 
अपने कममें आपे आप लग ज्ञाती है | 

सुश्रतादि बेद्यक प्रन्थमें मर्तकके उपादानभूत अडू- 
प्रत्यड्रादिका विषय इस प्रकार लिखा है,--मख्तकांशमें 
प्रधानतः तोन प्रकरकी अस्थि देखो ज्ञाती हैं, कपाल, 
रुचक और दरुण । कपाल नामक अस्थि गणएड, ताल, 
श्र भोर मस्तकमें। रुचक दस्‍्तमें और तरुण चक्षु- 
कर्णादिमं मौजूद हैं। भिन्‍न भिन्‍न सुथानमें ये सब 
हृड्डियां सिश्त सिन्‍न संण्यामें दिखाई देती हैं; जैसे-- 
दोनों हनूमें २, दरडमें ३२, नाकमें ३, तालुमें १, गालमें 
२, कानमें २, शड्भः ( रग )में २ ओर मस्तकमें ६ । थे 
सब यथाक्रध सन्धिबस्धनमें आवद्ध हैं। जैसे--दन्‍्तमूकमें 
३२, नांकमें १, नेश्रमणडलमें २ दोनों गरडमें २, दोनों 
कानमें २, दोनों शडुमें २, दोनों ६चुसन्धिमें २, दोनों 
भोांदके ऊपर देनों बगलमें २, मसख्तकके कपालखणडमें 
५ और सूद देशमें सिफे एक सन्धि है । मस्तक और 
कपालकी अस्थिका तुन्निसेवनी कहते हैं। अलावा इस- 
के मूठ देशमें कुछ ३४ स्नायु हैं तथा हमुदेशमें ८, ताल 
देशमें २, जिह्ला में १, भोष्ठमें २, नाकमे २, आंखमें २, गएड- 
में 8, कानमें २, ललाटमें ४ और मस्तकमें १ पेशी हैं। 
कृकाटिका, विधुर, फणा, अपाडु, आवर्रा, शद्भु, उत्क्षेप, 
रुथपनी, सीमस्त, श्टड्राटक, अधिपति आदि मर्म तथा 


७५६ शिरा रुूकश्मसन्धि और मख्सकफे पध्यदेशमें 


अवशख्थित हैं । 


५९ म्रस्तकेज्वर-मस्तिष्क 


पलेपैथिक मतानुसार वर्॑मान शरीरतस्वो का मस्तसूलक ( सं० क्ली० ) मूलमेव मूल खार्थे कन, मख्तसय 


इस विषयमें यद्यपि एक मत नहीं है, तथापि उतनी 
पृथकता भी नही देखो जाती। वे लोग भी नृकरोटी 
( 2ध्यांप॥ ) और मुखमण्डलके समख्त फलको 
मख्तक कहते हैं। मख्तकके ऊपरो भागमें चमड़ से 
ढकी हुई जो करोटी था कपाल नामक अख्थि तथा 
]))979 7790८7 नामक छोटो मात॒का है, वह सामान्य 
कारण पा कर ही उत्तेजनाको प्राप्त होती है। इन सब 
के साथ मस्तिष्कका संयोग रहनेसे जोवदेह शीघ्र ही 
विछृत द्वी जातो है। इन्द्रल्ुत, काउर, संन्यास, म्त॒गी, 
उल्माद आदि रोग मस्तिष्कके विगड़नेसे ही द्ोते हैं। 
लगातार धूपमें घूमने तथा शरोरके भीतरी कोइ से 


प्रस्तकमें जो रोग उत्पन्न होता हैं, भगरेज्ीम उसे , 


[| प्रा९8४ एा ॥0 ९8१ कहते हे । 
मस्तिष्क ओर शिरोरोग देखो । 

मंख्तकज्वर ( स० पु० ) शिरोष्यथा, सिरमें दर्द । 

मख्तकरूनेह (सं० पु०) मस्तकसुय रत्न हः। मस्तकका स्नेह, 
मस्तकके अम्द्रका गूदा । 

मस्तकाण्य ( सं० पु० ) मख्तकमिति आख्या यरूय । वृक्ष- 
का सिरा, पेड़का ऊपरी भाग । 

मख्तगढ़--पञ्ञावके वशहर राज्यके अन्तगंत पक दुगे। 
यह अक्षा० ३९' २० 3० तथां दैशा० ७७५ ३६ पू०के 
म्रध्य मरालकि-काण्ड पवतके उत्तर ऊंचे श्ड्ू पर अब- 
स्थित है।: पशदरके गुरखाओंके अधिकारथभरुक्त होने पर 
यह दुर्ग भी उनके हाथ लगा था। यद्द समुद्र४४से प्रायः 
६ हजार फुर ऊचा है। 

मख्तगी (अ० ख्त्री०) एक प्रकारका बढ़िया गोंद । यह पक 
प्रकारकी सदावदहार भाड़ीके तनोंकी पाछ कर निकाला 
जाता है। उक्त भझाड़ी भूमध्यसागरके आस पासके 
प्रदेशोंमें पाई आती है । यह गोंद वानिशमें मिलाया 
जाता है और ओषधिके रूपमें भी काम आता है। दांतोंके 
अनेक रोगमें यह बहुत उपकारी द्वोता है। इससे दांतोंका 
दिलना, पीड़ा, दुगन्ध आवि दूर होतो है | अछाबा इसके 
और भो कई रोगोंमें इसका व्यवहार किया जाता है। 

मस्तदार (सं० क्ली० ) मस्त मख्तकमिव उच्च दारु। 


देखदाद | 


मूलकः । मख्तकका पूल, गरदून | 


मख्तरो ( हिं० खत्री० ) धातु गलानेकी भट्ठी । 
मख्ताइद्खां (महम्मद शाकी) सुलतान बहादुर शाहके वजीर 


इनातुला स्ांका मुशी | इन्होंने 'म-अशिरी-आलम-गिरी 
नामका प्रन्थ लिखा है। इस प्रन्थमें आलमगीर अर्थात्‌ 
औरडूजेबके शासनकालको घटनाएं संक्षेपर्रें वणेन की 
गई हैं। १० वर्ष तक बादशाहके साथ रह कर इन्होंने 
अपनी आंखोंसे अनेक विषय पर्यथेक्षण किये थे। औरडू- 
जेवके उत्साहसे हो इन्होंने पुस्तक लिखनेमें हाथ 
लगाय। था। उनकी खुत्युके तीन वष बाद यद पुख्तक 
समाप्त हुई थी । 

ओऔरबूजेबके दाक्षिणात्यविजयका यथायथ वर्णन 
उक्त प्रन्थमें रहने पर भो लेखक महाशयने सत्यका अप- 
लाप करके बाद शाहको जो सब विएद्‌ कलनो पड़ी थी 
उसका बिलकुल उल्लेख नहीं किया है। उसका कारण 
यह है, कि भोरड्जेबने अपने शासनकालके १० वर्ष बादकी 
राज्यसस्वन्धीय कई घटना तथा अपना जीवन-इति- 
हास लिखनले प्रन्थकारोंकी मना कर दियां था। किन्तु 
मसख्ताइद खांने निषेध रहने पर भी द्ाक्षिणात्यविज्ञयका 
वर्णन करना छोड़ा नहीं । 


मस्ताजाब खा--ए+क मुसलमान-कवि । ये नवाब मख्ता- 


ज्ञाव सां वह।दुर नामसे मशहर थे। इनके पिताका 
नाम था हाकिम रद्दमत्‌ । इन्होंने 'शुलिस्त।नी रहमत' 
नामक भ्रन्थ लिखा । उक्त प्रन्थमें इन्होंने अपने पिता- 
का जीवमचरित ओर रोहिलवासी अफगानोंका इतिहास 
वर्णन किया है । 


मख्ताना ( फा० बि०) १ मख्तोंकासा, मख्तोंकी तरहका | 


२ मख्त, मत्त । (क्रि०) ३ मस्ती पर आना, मस्त होना। 


मख्ति (स' ० स्री० ) मस-क्तिन। परिमाण | 

मख्तिक ( हिं० पु० ) मस्तिष्क देखो । 

मस्तिकी ( अ० स्थो० ) मल्तगी देखो। 

मस्तिष्क (स ० क्लो०) मखू्त मस्तक इष्यति स्वाधारस्थवेन 


प्राप्नोति इष मतों क, पृषोद्रावित्वात्‌ साथु। | मख्तकभव 
घृतांकार स्नेहपदा थे, मगूज, दिमाग । पर्याव--गोहई', 
गोद, मस्तकस्लेह, मख्तुलुडुक । ( देम ) 


पस्तिष्क 


“यह्तम॑ शीर्षयय॑ मस्तिष्काजिहवाया वि बृहामि ते |!” 
( कक १०।१६२॥१ ) 
मख्तकके अभ्यस्तरका स्नेहवत्‌ पदाथ मस्तिष्क है। प्रच- 
लित शब्दोंमें इसको ही मस्तिष्कका घी, मगज़ या दिमाग 
कहते|हैं | हम लोग जो नित्य आहार करते हैं, पाऊुसुथली 
मेंपरिपफ्व हो कर उसका कुछ अ'श रस बन जाता है। 
क्रमसे यह रस शुक्र ओर रक्तके रूपमें परिणत हो जाता 
है और शरोरकों पुष्ठ करता है। यह बोर ऊद्ध गामी हो 
कर अतड़ियो' द्वारा मख्तिष्कमें जाता है ओर मनुष्यक्री 
स्टृति और धुतिशक्तिकों बढ़ाता है | किन्तु अनिय- 
मित वीयक्षय होनेसे शरीरको बल हानि और मस्तिष्क- 
के शक्तियोंका हास द्ोते देखा ज्ञाता है । इसीसे साधु 
पुरुष तथा संन्यासियोंकी घुतिशक्तिकी वृद्धि तथा चश्चल 
रूवभावधाले युवकोके मेथुनादि दोषले उक्त शक्तिका 
हास होता दिखाई देता है। 
मेरद््‌रडइ और उसे लूगो मोटो शिराका मरख्तिष्क- 
से घनिष्ट सम्बन्ध है । यही शुक्र या वीयप्रवाही शिरा 
कहलाती है । इसीसे मख्तिष्फककी सभो पोडाये' 
या खराबियां मेरुदण्डकी समाश्रिता कही जाती हैं। 
मस्तिष्क और मेरुद््‌रडकी पोड़ाओं ओर खराबियोंकी 
मालूम करनेसे पहले कई नामोंकी आन लेना आवश्यक 
है। मखस्तिवकमें अस्वच्छान्दता या परवशता उत्पन्न होने 
पर क्रमानुसार भारोपन, ( 7००९ए।7९०55 ) रुपन्दन 
( 47'0)779782 ), उच्ताप ( 7००६ ) चक्कर ( ए८।(2० ) 
मेरुदएडकी जलन ( 8077॥78 ) और खिंचाव (7४2॥६- 
7८89 ) माल्टूम होने लगता है। 
मस्तिष्ककी क्रियामें खराबी उत्पन्न होनेसे था कोई 
प्रश्वितन होनेसे नोंदका न आना ( [750फ 778 
प्रताप यानी अकारण बक बक बोलना ( ॥00॥790॥) ), 
निद्राथेश ( 800]007 ) और अड़ता ( 0०78 ) आदि 
दुलेक्षण विजाई देने लगता है। सिया इसके इसको 
पोड़ासे कई इन्द्रियोंकी भी विकलतां उठ खड़ी होती हैं। 
जैसे आंजोंसे अग्निेशिखा ( 785॥2८9 )-का मिकलना, 
आंखोंके सामने विविध चस्तुका आना ज्ञामा ( 0/0508८ 
7०॥६७॥६८७ ) दिखाई देना, कानोंके भीतर कई तरहके 
शब्दों ( 4॥776प8 &प/४ंपा॥ ) का सुनाई देना, जिहाके 


| 


>कलल+न 


रे 


आस्वादमें अन्तर, रुपश शक्तिकी वृद्धि ( [४ एश-०९६- 
(९88 ) और कप्ी ( ७78८50]6३88 ) और भिन- 
झिनो ( 0७॥770९85 ), खुड़सुड ( ॥ठशा॥ए ) खुन- 
चुनाना, ( [[0॥78 ), चींटी रंगनेक्री तरहका ( 707- 
गा (0॥ के रुपशनुभव, छेदनेकी तरहकी यन्त्रणा 
( 0पाएं ) आदि स्पशशक्तिका व्यतिक्रम ( ?४:8९४- 
(९80 ) दिखाई देता है। सिया इसके मांसपेशियोंकी 
गतिविधिमें और भी कई तरहके परिवत्तन दिखाई देते 
हैं, ( १) सामान्य रुपन्दन ( ]0॥८८॥॥ह याँ 5प- 
80॥प5 [ टरातांगाएा॥ ), ( २) कम्पन ( 707707 ), (३) 
दृढ़ता ( 7१८९70॥0(५9 ), (४) भाक्षेप ( 59887॥5 ), (५) 
गुरुतर आक्षेप ( (!०४७।४।०॥७ ) और (६) अधशाडूः 
( /१०74|५५ ५ ) | इन सब रूतायविक पीडाभोमें विज्जलो- 
की चिकित्सा विशेष उपकारो हैं। जहां मांसपेशो 
अबश हो गई हो, वहां विरामयुक्त स्लेोत ( 0/887०00- 
८९८०४४९) और कमी रहने पर अविरामल्लोत (770६४४८) 
की व्यवस्था की जा सकती है। अविरामस्रोत द्वाश 
क्षययुक्त पेशीकी पुष्टि होती है। स्नायुमएडलर और 
पेशियोंकी पीड़ा शान्त करनेके लिये जिन औषधियोंका 
प्रयोग किया जाता है, वे नीचे लिखी ज्ञातो हैं । 


( १) मर्तिष्ककों उत्तेजना देनेवाली ओऔषधियां--- 
मद्रा, अफोम, इत्थर, क्ोरोफारम, चरस, काफी कोको, 
बेलेडोना, ताप्नकूट, अड्भघषेण, हाउसाइमस, कपू र और 
बिज्ञलीका स्तोत्र आदि । 


(२) मस्तिष्ककोी अवसादक ओऔषधि,--अफीम, 
मफिया, क्ोराल हाइडास, विउहिल क्लोरल, मविरा, 
इत्थर, क्वोरोफारम, चरस, बेलेडोना, एट्रोपिया, हप, 
लेटिउस, द्वाउसाइमस, सलफोलेन, ब्रमिडिया आदि। 


( ३ ) रुनायुशलमें--जेलसिमियम, फेनाजोन्‌ और 
पगजलू जाइन अवसादक होनेसे ज्यवहत होता है। 
मज़ाकी पीड़ामें ध्वीफकनिया और नफ्सभ/मका उत्त जके- 
रूपमें और ब्रमाइडस, क्ोराल हाइड स, हाइडासिपनिक्‌ 
एसिड, कर्पू र, नाइद्रेंट आफ एमाइछ, अफीम, मफिया 
कैलेवरबिन, कोनायम, नाइकोटाइनू और क्ररा आदि 
भी अवसादक कही जाती हैं। 


ध् प्रस्तिण्क 


(४ ) स्नांयुके बल देनेवाली ओषधियां,--आसे - 
निके, फसफरस, हाइपोफरूफाइटस, फ्वीनांइन, नफ्स- 
भमिका, प्लरीकनिया, सलफेट, भेलिरियनेट आफ कपर, 
कोराइड आफ वेरियम और गोदड । 

(५) मेन्थल, थाइमल, छोराल हाइड स, कैम्फर 
मिफ्सचर, केकेन, इत्थर-स्प्र , कोरोफारम्‌,, अफीम, 
बेलेडो निया और एकोनाइरका लिनिमेश्ट, पीड़ ख्थान- 
का क्षणिक अवसादक ओर चिकना करनेवाला तथा 
उसापसंस्पश, घषंण, मद न ओर जलधारा आदि रुथान 
जत्त ज़क कहे जाते हैं । 

(६ ) एमो निया, काव्वनेट आफ ६(इडास ५एमो- 


निया, ब्रमाइडस, स्प्रीट, शल्थर, क्वोरोफारभ, 


निक पसिड्ध पिपरमेण्ट, लेबेण्डर, केज्ुपदी और दर आदि 
बेल, मेन्थल, कपू र, हिड़, एमोनाथफ्स, गेलवेनम्‌, भालि 
रिपेम्‌, कख्तूरी, अफोन, मर्फिया, चरस, बेलेड़ोना, एद्रो- 
पिया, केलेबारबिन, लोविलिया, छ्ानोनियम आदि 
आक्षेप-नियारक हैं। 

'. मस्तिष्क रक्ताधिक्य, जलन, आघात अथवा उसमें 
पतला और दूषित रक्तक। सश्चालन, सरुनांयुशूल रोग, 
पाकहुरुथली, भतड़ो, यकृत (तिल्ली) या जरायुकी 
विविध पीड़ा, मलेरिया जनित अथवा अन्यान्य ज्वर 
बुक्षारों और अ.नेद्रा, शिथिल स्वभाव, मनख्ताप, मान- 
सिक और शारोरिक अत्यधिक परिश्रम, थकावट या 
काफी अफी/के व्यवद्दार और निरन्तर मव्रा पीने 
आदिके कारण मस्तिष्कमें पी5। माल्न होने लग- है 
इसे शिरःपीड़ा या शिरका बढ (7०8१६०० या 2००॥६- 
]92878) कहते ८ । 

रक्तको अधिकता या कमीसे होमेबाली मस्तिष्ककी 
किसी तरहको पीड़ापें अथवा अजोण या पिशाधिष्थके 
कारण होनेवाला शिरदर्देके कारणके अनुसार इन रोगों 
को यथाक्रत कं शिव, एरनिसमिक नाध स, डिप्पटिक 
ओर बिलियम हेडेक कहते हैं । 

मस्तिष्कको पोड़ा क्षणिक, दीघकांलरुधायी, फड़- 
कन, कनकनाना, शलू ( छेदनेकी तरह वद ) उ्ताए और 
भारीपन आदि भायविशिष्ट होती रहतो है। काफी, 
प्रकाश, शब्द्‌ ओर साथविशेषके व्यवदह्ारके कारण इसका 


वृद्धि और कभी होती रहती है। कभी कमी यह 
पीड़ा एक ही क्शछ या कभी दोनों बगल होती है। 
एक ही बगल दोनेवालो पीड्ोको अधकपारी भौर दोनों 
बगल होनेवालोी पीड़ाके! शिरःपीड़ा कहते हैं। शिरकी 
पोझ्ा कभी कभी एक रखुथानिक भी होती है, जिसमें शिर 
के पक ही जगहमें दव होता है । 

शिरका घूमना या मेनियसेडिमजिज--रुपश, दशन, 
श्रवण और सेरिवेलमकी क्रिया सुन्द्रतासे म दोमेंले ही 
यह रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझना चाहिये। 
मस्तिष्ककी पीह्ा--मादकता सेवन, मानसिक परिश्रम, 
मलेरिया ज्वर, समूंजनालोको पीड़ा ओर मख्तिष्क क्षीण 
होनेले यह पोड़ा उत्पन्न होनेकी संम्भावना रहती है। 

मस्तिप्ककी सभी पीडार्भेमें गे ओर उदर पीड।- 
जनित प्रत्यावसैनिक व्याधियोंमें बेलेडोना हारा शरीर 
विषाक्त रहनेले और यूरिमिया, डायबिटिस अणिडिस 
और डिलिरियम ट्रिमेग्स भादि रोगमें मस्तिष्कके 
विकारके कारण प्रराप (अनट सनटका बोलना वकबक 
करना ) आ उपर््थित होता है। यह प्रछाप कभो तेज 
( एप्रणं०प५ ) कभी घीमता ( [0 7र:::८7॥४ ) होता 
है। इससे रोगी कभी जोरोंसे कभी अस्पष्टतापूर्वक 
असऊुत बातें थकता रदता है। साथ ही होंठ और 
जीभकी फड़कन भो देखो जाती है। सामान्य श्रमसे 
क्रमशः बोल-चालका वन्य हो ज्ञाना. या अरूपहृता आ 
जाती है। रोगीके बोच बीचमें शानको वात कहने पर 
भी शय्यासे उठ जानेवालो इच्छा खतः प्रव॒ल रहती है। 
संन्यास, युरेमिया और बहुसूल रोगमें महितष्कमें रकफी 
अधिकता और रक्तकी कमी होनेले मद्रा, भफीम, बेले- 
डोना, प्र सिक पखिड, क्ोरोफारम्‌ या कार्बोनिक अक्सा- 
इड द्वारा शरीर विषाक्त होने पर और आश्यश्तरिक्ष 


किसी यन्लके टूट-फूट जानेसे या मूर्च्छा, मनख्ताप 


आतपाधघात या वज्जञाघात छगनेसे क्षीण मस्तिष्क रोगीको 
याहा चस्तुका शान, रुूपशे, वाफ्योश्वारण और गमना- 
गमन शक्तिका लोप हो जाता हैं। इसके ९८५००" था 
2077० कहते हैं । ह ह | 

शिथिलश्यभावसंम्पन्त व्यक्तियोंके मादकता द्रव्यंके 
व्यवहार करनेंके बाद शोतकंता, और उस्ताप, . अति 


पस्तिष्क 


माजन, शरीरमें रककी भधिकता या कमोीका दाना, दूषित 
बायुका सेब्रन, एलबुमिनिउरिया ओर अगिडस (स्याया) 
शेग, विकारयुक्त ज्वर भौर. अभुक अधस्थामें सोना, 
आदि क़ारणोंले मस्तिषकक्ी खरायी हो जातो है। इस 
कारणते विद्याकर्ष ण ( $07770]९7०८ ) शेाग और जु्यर- 
में, फ़गरूपनमें, खाथ वा काफो पीनेके बाद डिलिरियम 


ट्विम्रेग्स, धनुष्टक्लारमें, जलातडु में, मेनिज्ञाइटिस पीड़ामें और 


गर्भावसथामें खसावसतः ही अनिद्रा ( 270803 ) रोग 
भा उपस्थित दाता है। मख्तिष्कको उच्चाता, रक्ताधिक्य, 
और रक्तशुन्यता इसका एकमात्र कारण है । 

. कुछ रेागो स्वप्नावस्थामें विधिच ख्थलोंका परि- 


स्रमण कर आश्ययज्ञनक काये किया करते हैं। किश्तु निद्रा 


भज्ू दाने पर उनको उस खप्महृष्ट अदुभुत कर्मोंका जरा 
भी श्मरण नहीं रहता । योवनकालमें अत्यधिक भेाजन, 
सधिक मनसर्ताप ओर अत्यधिक पठनपाठनसे मस्तिष्क 
ज्क प्रकारसे विक्कत ह्दा जाता हे ॥। इसको 907778॥- 
>प्राईंड0 कहते हैं। 

प्रश्लिष्कमं किसी तरहकोी लेट लगने या दूषित 
रक्तके सश्लालनसे पेशीका सक्ोखन या आक्षेप उपस्थित 
दोता है। इस तरह वारमस्वार आशक्षेप होते रहनेसे सांस 
लेने या मस्लिष्कके रकसअ्ञालमगमें रुकावटे' होती हैं। 
कमी कभी तो इससे अवशता और द्शेन, प्राण, भ्रवण, 


बाक्योश्वारण और स्मरणशक्तिको हीमता उपलब्ध होतो 


देखी गई हे । 

मानसिक शक्तिका हांस अथया जिह्ा आदि बागे- 
न्व्रिय पेशियोंकी होमताके कारण जड़ता उत्पन्न होने पर 
प्रफेसिया ( 30/७»8 ) नामक रोग उत्पस्म हो जाता 
' है। .शरोरके दक्षिण पाश्यमें 'देमिप्ठछिजिया' या 'प्यारा- 
छिड़िक <ट्टोक' होने पर प्रायः दही पफेसिया.बरतेमान रहता 
है। सस्तिष्कके वाम 'कर्णपाली' (/,00८ )के अधभ- 
सारामें ( जो मश लेफ्ट मिडल अथर द्वारा परिषोधषित 
दोता है ) कोई अद्छ बदूछ होनेसे यद् लक्षण दिखाई 
देता है । 


पेफिमिया ( ».087770 ) या बाक्यका लोप--- 


स्काष्काण तौर पर कर्पोरा ध्द्रायेटम के नोजे तक कोई परि- 


क्ंण होते पर वाक्यरोघध होनेको सम्भावना रद्दती है। 
रण, अर, 45 
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पे 


इससे रोगी कभी कभी वाकशक्ति खो भो देता है। मर्॒गी 
या संन्यास रोगके बाद इस रोगका उत्पन्न होना दिखाई 
देता हे | स्मरणशक्तिका हास ( # बाघ ) होने 
पर रोगी एक बातके बदले दूसरी बात कह देता है, कभी 
कभी ध्यक्ति या स्थानविशेषका नाम भूल जाता है। 
किसो लिलायटको देख कर भले ही कुछ लिख लेता है; 
किन्तु उसने फ्या लिखा, उसका उसे स्मरण नहाों 
रदता | 

मानसिक प्ररृतिकी इस तरहको बिलक्षणतासे 
रुथलपिशेषमें एक ही समय अवशता ओर बुद्धिशक्तिका 
हास हो जाता है । इसके बाद रुमरणशक्तिका हास 
इसके उपरान्त डिमेम्सिया ( ज़ड़ता )का लक्षण दिखाई 
देता है । पहले ज्िह्ला ही अवसन्‍न होने लगती है । 


दोनों कमिनिकाये' असमान रुपसे फेली रहती हैं । 


कभी कभो उसमें अपाडुदूशि ( 50पा४्७॥४ ) और अक्षि- 
पुटपात ( ?८०५४५ ) विद्यमान रहता है। इस समय 
रोगीफे चलने फिरनेकी शक्ति नहीं रह ज्ञाती । वह ऐसा 
भाव प्रकट करता है, जिससे मालूम होता है, कि इसको 
चलने फिरनेकी शक्ति है हो नहों। चलते समय उसके 
पांव मतवालेकी तरह इधर उधर पड़ते हैं । स्थिरतासे 
उसका पैर नहीं जमता । रोगबृद्धिके साथ साथ .बाक्‌ 
और चलने फिरनेकी शक्तिकी कमी, बुद्धिवृत्तिका हास, 
सड्डलोचक पेशियोंकी अबशता, कनिसनका फेलाब, 
हाथ और पैरमें प्रत्यावतत निक रुपन्दन होता है। अन्सतमें 
रोगोका मुखमण्डल आकुश्वित, प्लान ओर निराभ्रय 
भावापन्म हो उठता है। मस्तकका उत्ताप स्वाभाविक- 
से अधिक, फिर भी, शरीरके तापको कमी बोध होतो 
है । इसको क्षिप्रावस्थाक्री अवसन्नता (0लाथाथ। एथा78- 
]ए883 ०६ ६॥९ 47597८ ) कहते हैं। 

मस्तिष्क और मज्नाकी वेधानिक पीडानिबन्धनसे 
हेमिप्छिजिया रोगको उत्पत्ति होती हे । अन्‍्यान्य रोगों 
में मख्तिष्क क्रियाके भावान्तरसे भी यह रोग है। जाता 
है। सूगी, कोरिया, दिष्ट्रिरियां ओर उपदंश रोग भी इस 
पोड़ाके कारण हैं। 

मस्तिष्कके शुश्रविधानकी कोमलता, उसमें सामान्य 
झूपसे शोणितपिण्ड उत्पन्त दोनेसे पोड्ठाफे आरम्भमिक 


प्प् '. प्रस्तिष्क 


समयमें रोगोफा शान नष्ट नहीं होता, किन्तु अधिक 


रक्त गिरनेसे रोगी सूच्छित हो ज्ञाता है। इस रोगमें 
कभी कभी आशक्षेप, अवशता, वाकशक्तिकी होनता, 
र्मरणशक्तिका हास आदि लरूक्षणादि दिखाई देने 
लगते है' । 

मख्तिष्ककी दाहिनो वगलमें रक्तह्लाथ हानेले बाम 


पाश्य अवश हो! जाता है और मख्तक तथा देनों आंखे' 


दृक्षिण ओर खिची रहतो है। मस्तिष्क अथवा उसके 
मेनेजिसमें अधिक रक्तस्लाव दोनेसे हाथ पैरको अवबव- 
शताके साथ ट्ृढ़ता भो आ उपस्थित होती हैं । 
मस्तिष्ककी कामलताके कारण हेमिश्ठिजिया हाथ पैरकी 
शिथिलता देखी जाती है। 

सिया इसके रुपशंशक्तिको ह्वीनता (/7025६८55) 
रुपश शक्तिकी अधिऋूता ( ४9९8९ ४८॥८७७ ), शिर 
शल ( ॥70-१0प्रा०प्राथ्प5 ); अद शिरःशूल ( सटायं- 
८७78 ), मझगोरोग ( 79॥07999, 3९7७9 क्रांध07 
भीर 7207!2758 07४२।०४) और हिष्टिरिया (प्र750१8) 
हिष्टेरिकेल फिट ( मिए४८४९४)] ॥5 ) आदि रोगॉमें 
प्स्तिष्कक्रियाका खराबीके कारण आक्षेप आदि भी 
उत्पन्न द्वोते रहते हैं । तत्तद्रोग शब्दमें देखो । 

. श्रीक्षप्रधान देशोंमें मनुष्यमात्रकों ही मस्तिष्कके 
प्रदाह ([07273005 या /7/90778 (07 0 ६४९ ॥#9॥॥) 
रोगसे पीड़ित होना पड़ता है। फामी, अनवरत लिखने 
पढ़नेके काममें रत रहनेवाले अथवा ख्नायविक दुबबलता- 
से पीड़ित व्यक्ति अर्थात्‌ जिनकी स्नायुमएडली ख्वभा- 
बतः उक्त जित हो उठतो है इस तरहकी अवसूथा- 
बाला व्यक्ति इस रोगसे छुटकारा नहीं पा सकते | दृथा 
रालिजागरण अथवा रात रात भरका पढ़ना, अल्यधिक 
मद्रिापान, क्रोध, दुःख और चिन्ता, वयासीरसे खूनका 
गिरना और रमणियोंके नियमित आशस््रावनिरोध 
आदि कारणोंसे भी यह रोग उत्पन्न हो सकता हैं। 
सूखतावश खुले ख्थानोंमें धूपके समय सो रहने पर 
कभी कभी प्रलापके साथ मख्तकका प्रदाह आ उपस्थित 
होता है। सिया इसके मख्तकमें ओरोंसे चोट लगने 
- गुर बाहरी घावसे भी भीतरी प्रदादकी उत्पक्ति हो 
ज्ञाती है । 


मस्तिष्कमें ग्रथार्थ प्रदाह आनेले पदले. सबसे प्रथम 
शिस्में दर्द, छाल मेत्र तथा मुख पर. लालिमाकी छटा. 
तथा स्वल्पनिद्रा तथा अनिद्रा, शरोरके चमड़ का. सूखना, 


मलको रुकायट, सूलकुष्छ, नाकलसे कुछ कुछ रक्‍्तकां 


गिरना, कण छिद्वमें सदा सड़ीत ध्वनिका खुनाई देना 
और रुपश शक्तिकी अधिकता आदि लक्षण. दिखाई 
देते हैँ 

जब प्रदादका विकाश होता है तब समृचा अकु- 
प्र्यकु प्रबल दाहज्वरकी तरह जलता रहता है । नाड़ी- 
को गति धोरे धोरे क्षीण और दहूढ़ तथा वेषम्यभावापम्न 
होती है । किन्तु जब दृढ़मातृका (0५7० 75०४) और 
कोमल मातका (7४ 78६८।) आक्रान्त होती है, तब रोगी 
पूबेकी तरह द्र्‌ तगामी शब्दों का अनुभव करता रहता 
है। उसके रगकी शिराये' फष्ठकती रहतो हैं, प्यास 
न लगने पर ज्ञीम सूखी रहती है और यह पीलो. हो 
जाती है। उसके चित्तमें पहले जिन . वर्तुओ' तथा 
घटना विशेषको छाया अद्धित रहतो है, मन सदां उसी 
ओरको दोड़ता है। साथ ही साथ असम्बन्ध बाफया- 
लापका सिलसिला जारी हो ज्ञाता है या वराफ्यशक्ति- 


शून्यता आ जाती है| इसके बाद ही रोगी क्रमशः खराब 


अवस्थाको प्राप्त होता है और शय्या त्याग ऋर उठ 

भागनेका यत्न करता है.। ' 
ऐसो अवस्थामें यदि कण्डार ( ०॥00४9 ) घन 

घन कर नाचत हों, तो रोगोका रोग असाध्य ह्ो जाता 


है। इसके बाद मूलरोध यानी पेशाबका .न होना, 
निन्‍दका न आना, दांतका ब्जना ओर आशक्षेपका लक्षण 
दिखाई देने पर अथवा इस. प्रदाहके फुस फुसमें ओर 


गलेग्नें आने पर रोगको असाध्य समभमा जाहिये। 
किन्तु यदि पस्लोना. निकलना, नाक ओर ववासीरसे 


खूनका गिरना, रमणोके आत्त वक्षरण.या अधिक पेशाय 


होनेसे प्रदाहके उपशम हो जानेकी: अधिक. सम्मभायना 
रहती हैं। 

यह रोग जल्द ही सांघातिक हो ज्ांता है, इससे 
बहुत जल्द इसके प्रतिकारका उपाय करना. चाहिये। 
छापरवधाई सथा खिकित्साकी गड़बड़ीसे यह रोग. पहले 


, उन्मादका झूप श्रार्ण करता हैं । ,कभो कभी तो ,. शेमो 


मस्तिष्क--मस्तो भर 


जीवन भरके लिये निर्दोध ओर वाक्यशुन्य हो जाता है। 
इन दोनो तरहके रोगो के प्रतिकारके लिये मसच्तिष्कके ' 
रक्ताथिक्यफो कम करना याहिये, जिससे मस्पतिष्कमें 


अधिक रक्‍तका सशञ्जार न होंने पावे । 
ऐसा करनेके लिये रोगीक्ो सर्वदा निश्लेष्ठ ओर 


शांध्तभायसे निज्ञ न ख्थानमें रखना कत्त व्य है। क्यो कि 
अधिक लोगो के साथ रहनेसे शब्दों के आधातप्रतिघात- ' 


से खिन्ताओओोतके व्याघात या इन्द्रिय आदिकी उ्त जना: 
से रोगके बढ़ आनेका भय रहता है। रोगोके घरमें 
अधिक प्रकाशका रहना भी उचित नहीं । ऐसे रोगियों - 
के लिये कुछ अन्धकारयुक्त तथा नातिशोतोष्ण स्थान 
हो विशेष लाभप्रद्‌ है। किन्तु यदि मनके मुताबिक 
शोेगोकी मित्र मिल जाये, तो उंसके मधुर प्र मालापसे 
शेगीकी मानसिक दुर्बताका बहुत कुछ लाघव हो 
सकता है। बिलकुल अन्धकारपूण खरुथानमें अधिक 
समय तक रहनेले रोगी पर वियादाग्मशता ( ॥0ंत्षा- 
०9 )-का आक्रमण होता है। 

रोधोकी इच्छाके विपंरोत कोई काम॑ करना उचित 
भहीं' | यादि कभी रोगो किसी असम्भमव विषयकी अव- 
तारणा करें अथवा किसी दुष्व्राप्य या वहुसूल्य वस्तुकी 


प्राप्तिको कामना फरे, तो उसे छलपूर्यक बातोंमें भुलबा कर 
तोषामोद्से उसके मनको सन्तुष्ट कर देना चाहिये। फ्योंकि 


उसके मतकी विपरीतता होनेसे उसके प्रदाहकी धृद्धि 
ओर मस्तिष्ककी बिकृति बढ़ जायेगी । इससे खराब फल 
उपल्थि हो सकता है । घूल वात है, कि जिसको वह 
प्यार करे, फिर उसके शरोरके स्वाख्थ्यके लिये विशेष 
हामिकश भी न हो ओर मधुर गोत, दिलचस्प किरुसे, जो 
खिल संयत कर मानसिक चिन्‍न्ताको प्रशमित कर सके, 
' पैसे हो विषयोंमें उसको संलग्न रहना चाहिये। 

ड्ाक्र बुअरदेडका कहना है, कि किसो अलपूणे 
पालमें धुन्द-बुन्द करके जल टपकाये और उसकी संख्या 
गिननेके छिये रोगीको कहे । ऐसा करनेसे रोगीके चित 
को पकाग्मता ब'घनेसे वहुतेरे रुथलमें सुफल द्वोता देखा 
गया है। इस तरद मिम्न मधुरखुरलद्दरोमें रोगोके खित्त 
छगा. सकने पद टोगोको नो'द्‌ भी भा सकती है। 

' ऐेसी अवल्यामें रोमोको हल्का पंथ्य- देना ही उत्तम 


है। क्योंकि गुरुपाक भोजन देनेसे पाथनक्रियामें गडबड़ो 
होती है जिससे मस्तिष्क फिर विकृत हो सकता है | 
नीयूका रस, सिंहाड़ा, पके फल, अ'गूर आदि खुशोतल 
फल और जलवारली या इमछो ओर वारली पका कर 
खानेफों देना चाहिये। लघु भोजन मात्र ही विशेष फल- 
प्रद है । 

इस रोगमें नाकसे खून बहना, शिरच्छेद ( फस्त 
खोलवाना ) ओर रगमें जोक लगा कर रक्त चुसवानेके 
सिवा ओर कोई लाभप्रद औषधि दिखाई नहीं' देतों। 
शिरा ओर धमनियोंसे निरन्तर रक्तकां गिरना असम्भव 
है। इससे नाकसे खून गिरना ही उत्तम है। नाकके 
छिदोंमें कुछ घास पात हर स देनेसे ही घोरे धोरे रक्त 
बहने लगता है। रोगीको माथेमें जहां पिशेष वर्क हो 
रहा है, उस जगहमें जॉक लगा दिया जाये, तो उससे 
बड़ा उपकार होता है ।. 


यदि उसको बवासीर हो, तो उससे निरन्तर खून 
बहते रहमैसे भी लाभ होता है। यदि हो सके, तो उस 
स्थानमें जोंक लगा दे । यदि बचासीरका मशा भीतर- 
की ओर हो, तो ओषधि द्वाशा बक्तीका प्रयोग करना 
अथवा मधु मुसब्बर या घृतकुमारी और सेन्धव लवण 
मिला कर लेप करना चाहिये। इसो तरह यदि रोगी 
स्त्री हो और उसका रजःसम्ाव बन्द हो गया हो, तो 
रजःस्राव करानेका यथाविधि यत्न करना चाहिये। 


रोगीकेा कभी कपड़ से ढक कर मत रखना, ऐसा 
यत्न करना चाहिये, कि रोगी ठणडी ओर ताज़ो 
हयामें सास छेड़ ओर ले सके ओर अपने मस्तिष्क- 
के शीतल रख सके । शिर मुड़वा कर उससें भिनो- 
गार और गुलाबका जल मलना चाहिये, इस उष्ण जल- 
से पैर थाते रहना चाहिये। क्योंकि, इससे मस्तिष्कका 
प्रदाह कम होता है। उसो तदू रोटो ओर दूधको 
पुलदिस देनो चाहिये। यदि रोग इससे भो शान्त न 
हो, तो गरदनमें और मख्तकमें छ्लिवर देना कर्तध्य है । 


मख्तो ( फा० ख्रो० ) १ मसता, मतवालापन। २ भोगकी 


प्रबल कामना, प्रसड्रको उत्कट इच्छा। २ चद स्राव 
जो कुछ विशिष्ट वृक्षों अथवा पत्थरों आदिमेंसे विशेष 


६० 


अथपसरों पर होता है। ४ वद स्वावथ जे कुछ विशिष्ट 
पशुओोके मस्तक, कान, आंख आदिके पाससे कुछ खास 
अवसरों पर, विशेषतः उनके मस्त होने समय होता है । 
मख्तु (स'० की० ) मस्यति परिणमतीशि मस_ ( सित- 
निगमिमसिसव्य विधाज्‌ क्र शिभ्यस्तुन। उण_ १७० ) इति 
तुन। १ दधिमवमणड, दहीका पानी। जितना दही 
हो उससे दूना जल डाल कर मथना चाहिये। इसीका 
नाम मस्तु है। इसे मट्टा भो कह सकते हैं। इसका 
गुण उच्ण और अम्ल, रुथिकर, पित्तदद्ध क, अमनाशक 
बलकर, तृण्णा, उदरो, प्रोह्ठा और अर्थनाशक, श्रोतः- 
शुद्धिकर, कफ ओर वायुनाशक, विष्टम्भ, शूलू, पाण्ड , 
श्वास, विकार और गुल्मरोगमें विशेष उवकारो तथा 
लघु माना गया है। २ छेनेक़ा पानो। 
मख्तुलुड (स ० पु०) मख्तु इच लिड्ड' साहश्यमसत्, पृषो- 
द्रादित्वात्‌ इक्वारता उऊक्ार:। मस्तिष्क, मगज | 
मस्तुलुड्क ( स ० पु०) मख्तुलुड्ड-खार्थं कन्‌ । मस्तिष्क, 
मंगज़ | । 
मख्तूरो ( हिं० स्रो० ) धातु गलानेको भद्दी । 
मह्तूल (पुत॑० पु० ) बड़ी नावों आद्के बीचमें खड़ा 
गाड़ा जानेवाला वह बड़ा छट्ठटा या शहतीर जिसमें पाल 
बांधते हैं । 
मसनबू-आला-आदि्लि खां--इस लाम शाहका एक सभा- 
सद्‌। . कुछ दिन वाद यह अकबर वबादशाहके कमथचारी- 
पद्‌ पर नियुक्त हुआ। ८६० हिजरोमें नगरकोटमें जब 
घेरा डाला गया, उस समय यह होसेन कली खां जद्दान- 


परतु ->पहत 


महँड़ा ( हिं० ख्री० ) भुने हुए सने । 

महंत ( हिं० पु० ) १ साथु मणहली या मठका अधिष्ठाता, 
साधुओंका मुखिया। (थि० )२ अंध्ठ, प्रधान। 

महंती ( हि० ख्रो० ) १ महंतका भाव | २ मद तका पद | 

मह दी ( हिं० ख्री० ) मेंहदी देखो । 

मह (स ० १०) महाते पूज्यतेदस्मिम्निति मद-(पु'सि संशायां 
घः प्रायेणश। पा ३३३।११८ ) इति घ, यहा मह-अख 
( उण ४१८८ ) १ उत्सच। महते पूज्यते इति। २ 
लेज। ३ यज्ञ ।४ महिष, भेंस। (जि०) ५ महत््‌, 
बड़ा। ६ अति, बहुत | 

महक ( स'० पु०) १ मदहत्‌ ध्यक्ति, भ्रष्ठ पुरुष । २ कच्छप, 
कछुबा । ३ विष्णु । 

महक ( हि० खो० ) गंध, यू। 

महकदार ( हि० थवि० ) जिसमें मह क हो, महकनेयाला । 
महकना ( हि० कि० ) गंध देना, बास देना । 

महकमा ( अ० पु० ) किसी विशिष्ट कांयके लिये अलग 
किया छुआ विभाग, सरिश्ता । 

महकाली ( हिं० स््री० ) पायंती | 

महकीला ( हिं० बि० ) खुगंधित, महकवार । 

महक (सं० पु०) महंः कायति प्रकाशयतीति महस के क, 

. पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः | बहुल आमोद, हृद्से ज्यादा 
खुशी । द 

महक्र ( हिं० १० ) सूर्य । 

महज़ ( अ० बि० ) १ शुद्ध, छालिस । २ केवल, मात्र । 

महजरनाम ( अ० पु० ) हत्या अथवा हत्यारेके संबघका 


के अधोन वहां गया था। तबकत्‌ पढ़नेसे मालूम साक्षी पत्र, हिसा विषयक साक्षाीपत्र । 


होता है, कि यह २ हजारी सेनानायक था। 
मरुसा ( हिं० पु० ) मंसा देखो । 
भददक ( हिं० ख्रो० ) महक देखो। 
महँकना ( हिं० क्रि० ) महकना देखो | 
जरुसरर < ६० दि० ) अधशिक मूल्य पर विकनेयाला, 


जिसकी कीमत स्ताधारण या ऊचशितको अ्पेक्ता अर्तचक 


ह्ी। 
महेश्ाई ( दि० खोौ० ) महँगा देखो । 
मदँगो ( हि" खो० ) १ महंगे होनेका भाव, महंगापन। 
'२ महँगे होनेकी अधरुथा। ३ दुर्मिश्ष, अकाल | 


महजित--मसजिद देखो। 
महण ( हि० पु० ) समुद्र । 
महत्‌ ( सं० लि० ) महाते पूज्यथतेःसों इंति मंह ( वर्तभाने 
प्षदवृहन्महजगच्छतृवरुय | उया २८४ । इति अति निपा- 
त्यत । १ बृदलू, बड़ा। पर्धाय--विशद्भुय, एथु, पृद्दत, 
विशाल, पृथुरू, जड़, , ऊ७, विपुल, पुल, पिश्सोणे | 
वैदिक पर्याय--अध्न, ऋष्य, बुहत्‌, उक्षित, तबस, 


. _तथविष, मदिष, भह, ऋभुष्ता, उक्षा, भ्विद्ायस्‌, यह, पद 


विवक्षसे, अम्भूण, माहिण, गभोर, ककुह 
५ 9 8 » भंस, न 
विरप्शी, अद्न त, वंहिए, बहिषत्‌ । क 


प्रदत--पहुंत १ 


( चु० ) २ प्रकृतिकां पहला विंकार। सर्व, रज मदहताव बाग--यमुनाके किनारे एक सुरभ्य उद्यान | मुगल 


और तप्तो गुणकी समानावश्याका नाम प्रकृति है। अब 
प्रकतिका विकार उपस्थित द्ोता है, तब उक्त तोनों गुण 


बादशाह शाहजहानने यहां पर एक बड़ा मकान बमाया 
था। उनकी इच्छा थो, कि स्त्युके बाद उनकी देह 


विरूप हो आते हैं और उसोले मदतको उस्पक्िि है। 
'इसी मदससे स्थायरजडुमात्मक जगतकी उत्पस्ि हुई है। 
महतत्त्व शब्द देखो | 
शबहूदि शब्दफे पहले महत्‌ शब्दकां प्रयोग नहीं 
करना थाहिये | 
“शद्डभु तेल्ले तथा मांसे वैद्य ज्योतिषिके द्विजे। 


यहीं पर द्फनाई जाय। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। 

क्योंकि उनके लड़के आलमगोर उस मकानकी बेश- 

कीमती चीजे दूसरो जगह उठा ले गये थे । इसका 

खरण्डहर आज भो देखनेमें आता है । 

महताबो ( फा० खो० ) १ मोमवत्तोके आकारको बसों 
हुई एक प्रकारकी आतिशबवाजञो। यह मोटे कागज 

यात्रायां पथि निद्रायां महच्छुब्दों न दीयते ॥” बाझूद, गंधक आदि मसाले लपेट कर बनाई जातो है। 

( भट्टि १४ श्खोक-टीका० भरत ) ! 


। इसके अलनेसे बहुत तंज रोशनी द्वोतो है। रोशनो 
शक्कर, तैल, मांस, बैच, ज्योतिषिक, द्विज, यात्रा, पथ 


सफेद, लाल, नीलो, पोली आदि कई तरहकी होती है। 
और निद्रा इन सव शब्दोंके पहले महत्‌ शब्दका प्रयोग. २पक प्रकारका बड़ा नीयू, चकोतरा। ३ किसी बड़ 


नहीं करना याहिये। प्रासादके आगे अथवा वागके बोचमें बमा हुआ गोल 
३ राज्य । ४ ब्रह्म | एकमाल ब्रह्म हो महत्‌ शब्दके या चौकोर ऊंचा यबूतरा । इस यबूतरे पर लोग रात- 
अभिषेय हैं । 


के समय बेठ कर खांदनीका आनन्द लूरते हैं। 
“श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ ।” मद॒तारी ( हिं० खी० ) माता, मां । 
( भारत ३३१२।४४ ) प्रहतिक्रान्ता सं० स्त्री०) धुददतो, छोटी कटाई । 

महती ( स० ख्री० ) महस्‌-कीष। १ बलकोमेद, एक 
प्रकारककी वीणा । २ नारदकी बीणाका माम। ३ 
बुहती, कटाई । ४ वासांको, बनभंरा । ५ कुशद्वीपरूथ 
नदी विशेष, कशह्वीपकी एक नवी का नाम जो पारियपाल 
पयतसे निकली है। ६ महत्व, महिमा । # थैश्योंकी 
पक आति । ८ यह हिचकी जिससे ममेस्थान पीड़ित 


५ उद्‌क, जल । 
महत ( हिं० पु० ) महतत्व देखो | 
मद्तवान ( हिं० पु० ) करघेमें पीछेकी ओर लगी हुई 
खूंटी। इसमें तानेकी पोछेकी ओर कस कर खोंचे 
रहनेवालो डोरी लपेट कर वरतलेमें बांधी जातो है। 
इले हथेरा भी कह्दत हैं। 


हि सरदार, गांवका मुखिया । २ लेखक, | 
इस ँ 32028 यु हो ओर देहमें कंप हो । ६ योनिका बहुत फैल जाना | 


प्रहताव ( फा० ख्री० ) १ खांदनो, चन्द्रका। २ एक दे एक रोग माना जाता है। 

प्रकारको आतिशवाजो । महताबी देखो। ३ जहांअ पर महतोद्वादशी ( स ० खत्री० ) महृतीति खथाता । द्वादशो, 

रातके समय संकेतके लिये होनेवालो पक प्रकारको “चेणद्वादशी | 

नोछी रोशनो । यह रोशनी काठको एक नलोीमें कुछ “मासि भाद्रपदे शुक्ले धवादशी अ्रवण्यान्विता । 

मसाले भर कर जलाई जांतो है। (पु०)४ चन्द्रमा, महतीद्वादशी शेया उपवासे महाफक्षा ॥” 

खांद्‌ । ५ एक प्रकारका जगलो कोया, महालत । ( गरुड़पु० १४१ अ० ) 
महताव--हिम्दीके एक कषि। इन्होंने संवत्‌ १८००में भाव्मा सकी शुक्ता द्वाद्शीके दिन यदि भ्रवणा नक्षत्र 

मलशिश नामक भ्रव्थ लिखा। थे साधारण श्रेणोके. पे, तो उसी दिनका नाम महती दादशी है । यह 
कवि थे। इम्द्ोंने हिन्दू पतिकी प्रशंसा की है जिनके ठदावशी बहुत पुण्यजनक है। इस दिन ख्मान दान डप- 
' यहाँ दास कवि थे । इन्होंने उन्हें राजाके रूघान पर बाद-. वास आदि पुण्यकम अनन्त फलछवायक्र हैं। 


'शाद छिल दिया है । मइतो (हिं० पु०) १ कुछ गयाघाल पंडॉफो एक उपाधि:। 
४0०0), <&7.//, ॥6 
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२ कहार । ३ जुलछाहोंका एक खू टा । यह भांजके आगे 


गड़ा रहता है और इसमें भांजकी डोरो फंसाई रहती है | 


महत्कथ ( सं० लि० ) १ जो मोटी मीठी बातें करके बड़े, 
आदमभियोंकी प्रसन्‍न करता हो, खुशामदी । २ जिसकी 
बोलीमें वड़प्पन है। 

महत्प्लेत्र ( सं० ति० ) १ विख्तोर्ण क्षेत्रविशिष्ट | ( क्ली० ) 
२ विपुलक्षेत्र । 

महत्तरव ( स० क्लीो०) महन्च तत्‌ तस्वब्चेति। १ 
सांख्योक्त चतुविशति तसवके अधभ्तगत द्वितोवब तरव, 
सांख्यके अनुसार चोबीस तस्वोमेंसे दूसरा तस्व, बुद्धि 
तच्च | 

प्रकतिका प्रथम विंकाश महत्तत्व है। दशनशास्तरमें 

इसका विषय जो लिखा है यह यों है---इस महत्‌ सृश्टिके 
प्रारम्भ में असंसारो ओर अशरोरो आत्माके सान्निध्य- 


| 





। 


।॒ 


|| 
॥। 
+$ 
। 


अर्थात्‌ सश्टिकर्ता तथा पुराणादि शाखके हिंरण्यगम, 
ब्रह्मा, कार्यत्रह्म वा ईश्वर हैं। भूलोक, धू लोक, अनस्त- 
रोक्षलोक, चन्द्रढ़ाक, सूर्यलाक, श्रहलेक, नक्षत्रल्ले।क, 
ब्रह्यलाक आदि सभी लेफकॉके सभी पदार्थ इन महा- 
पुरुषके अधीन हैं। यह महस्तस्व नामक ध्यापक बुद्धि 
हमारे ज्ञानमें, तुम्हारे शानमें, उसके शानमें, चन्दुलोकके 
मनुष्योंके शानमें, सूयलाकके मनुष्योंके शानमें, पशु और 
पक्षीके झानमें मोजूद है । दम लेग जिस प्रकार इस 
हाथ पैरवाले शरीरके ऊपर 'मेरा' यह अभिमान डाले 


. हुए हैं, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ वा ईश्वर भी सम्पूण 


._महत्तस्वके ऊपर मैं और मेरा यद्द अभिमान निक्षेप किये 


। 
4 
| 


| 
| 


वशतः प्रकृतिके मध्य प्रथम प्ररुफुरण होता है | रजोगुण- ' 
से सृष्टि, सरथगुणसे पालन और तमोगुणसे संहार हुआ | 


करता है | इससे यह समभ्का गया, कि पहले सभो गुणों 
के साम्यभड़से रज़ोगुणन सस्वगुणको प्रकाश किया था। 
इसी. कारण सस्‍्यगुण सबसे पहले महत्तत्व आकारमें 
प्रादूभूत हुआ था। महसस्वको जाननेके लिये 
वर्शमान प्राणिससृहकोीं बुद्धिफि वीज्र्थान पर घिचार 
करना होगा। इससे मालूम होगा, कि सभी विशेष 
विशेष बुद्धिकां विकाशरूथान अन्तःकरण है। फिर यह 
भी देखा. आयगा, कि प्रत्येक भन्‍्तःकरण हरिदर-मूत्तिकी 


तरह विमूशिमें मौजूद है। उनमेंसे एक सूत्ति वा परिणाम 


का नाम 'मनन'! और 'अध्यवसाय' तथा दूसरो सूक्तिका 
लाम 'अभिमान! ओर “भहं' हे । में, में हूं, बस्तु, वस्तु 
है, मेरा, मेरे करने योग्य इत्यादि प्रकारके निश्चया- 
त्मक विकाशकों अध्यवसाय ओर श्लानशक्ति कहते 


हैं । यह शानशक्ति सहज़ातस्थरुपमें जीवकी अन्त: 


रात्मामें हमेशा मोजूद रहती हे। शानशक्तिके समूह- 
का नाम हो महान है। महान और पूर्णशान दोनों ढक 
है। पूर्णशानशक्ति ही सांख्योक्त महतस्व और बुद्धितस्व 
कदलाता है । 

ओ महान पुरुष इस महान बुखितसमें पृणरुपसे 
प्रतिविस्थित दोते हें वही महापुरुष सांख्येक्त ईश्वर 


हुए हैं। जिस प्रकार हम लोगोंका अपने अपने शरोर पर 
अधिकार है, उसो प्रकार समस्त महशस्‍््वके ऊपर दिरिण्य 
गर्भका अधिकार है। हम लेग अपने अपने हाथ पांव- 
को जिधर चाहे हिला डुला सकते हैं. उसो प्रकार 
हिरण्यगर्भ भी अपने इच्छानुसार समख्त अस्तःकरण- 
को फेलाते है' । 

कपिलने यद्यपि इसका सविस्तार वर्णन नहों किया 
है, तथापि अन्यान्य ग्रन्थोमें इसका विख्तुत 
विवरण देखा जाता है। कपिलने केवल “महादाएय' 
आद्य' कार्य तन्‍्मनः” ( सांख्यसु० १७७१ ) इस सूलमें मह- 
तस्व शब्द समभाया है। प्ररृतिका ज्ञो आश्य काये है, 
प्रथम विकाश वा प्रथम परिणाम है उसीकों मह्तस्थ 
कहते हैं। वही मन अथांत्‌ मननवृक्तिक अन्तःकरण 
है। यहां पर मनन शब्दका अर्थ है निएभवयय | अग्तः- 
करण वा बुद्धिके जिस अ शर्में निश्चयरूप वुत्ति उंटपर्न 
होती है, उसी अ शका नाम मद्दान्‌ ओर - मद्तत्तरव हे । 
पुसि शब्दसे अर्थ परिणामका बोध होता है. इसी- 
लिये बह वृत्ति है । 

इसे जाननेके लिये क्षण क्षणमें उत्पन्न द्वोमेवाली 
विषयवासनामें लिप्त बुद्धिकी अवगाह खर्ड खरड 
विषयराशिका परित्याग कर निरवन्छिस्त केबल विशुद्ध 
बुद्धि ही महशरव है, पऐसा - समझना होगा।. पहले 
केवल सिदात्मा पुरुष थे और कुछ भी न था। अतयव 
प्रकृतिके प्रथम विकाशमें अर्थात्‌ महश्तस्व नामक बुद्धिमें 
चिदात्माकी अनुरअ्ननांके सिया अन्य पदाथको अमुरञ्ञता 


पहशस्‍्व--पहत्तर .' कर 


'गहीं थो और न उसका परिच्छेद हो था। इसलिये 
यह अवच्छिम्न थी। पीछे प्रहाातिसे जितने मोटे -पतले 
विकार उत्परन हुए उतनी दी वह विषयपरिच्छिस्न 
और मछिन होतो गई। प्रकृतिका प्रथम विकार वा | 
प्रथम स्फूचि ही अगद्दीज्ञ या महान है। इसका सांकेतिक 
नाम महत्तश्व. है ।. खुद्टिकां प्रारम्भ ओर महसस्‍्वको 
उत्पक्ि दोनों समान हैं। शंय नहीं होनेसे शानका 
'आविभौव द्ोना ही महश्स्‍्घका दूसरा लक्षण है | श यके 
नहों रहमेसे शानका. विकाश होना, यह विषय किस 
प्रकार अनुभव करना होगा, महषि मजुने उसे अच्छी 
लरह समझा दिया है। यथा-- 
“आसीदिद॑ तमोभृतमप्रशातमक्तक्षणाम्‌ 4 
अप्रतकर्यमविशेय' प्रस॒ुप्तमिव सर्वतः ॥ 
तत; ख्वयम्भुभगवान व्यक्तो व्यक्षयनिनदम्‌ 
महांमूतादिइतोजाः प्रादुरासीत्तमोनुद; ॥”? 
। 
| 








( मनु १ अ० 

यह जगत प्रहतिलोन था। प्ररुंतिलीन रहना ही 
छय और प्रलय है। वह अवस्था आशात, अलक्ष्य और 
अप्रतक्‍्ये थी अर्थात्‌ उस समय प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द ये सब प्रमाण नहीं थे तथा प्रमाणका विषय प्रमेय 
पदाथ भी नहीं था। वह अवस्था प्रायः महासुषुप्तिके 
सद्वश थी । 

जिस प्रकार हम लोगोंकी गाढ़ी नोंद टूटने पर 
आंक्ष खुलत. न खुलत अज्ञान दूर हो जाता और शान- 
का उदय होता है, उसी प्रकार नितान्‍्त दुल दम प्रलय 
रूप जगतको निद्रा भड़ होने पर प्रक्ृतिगर्भमें सूछ्म 
जगवके अभिव्यञ्ञक ( अ'कुर खरूप ) अन्धकारको नष्ट 
करनेवाले सश्टिकर्ता भगवान्‌ खयम्प्रभ हिरण्यगर्भ या 
मदत्तस्थ॒का आविर्भाब हुआ था | ज्यों ही जगतकी निद्रा 
अड्भू, हुई त्यों ही महान विकाश उदय हुआ, सूच्म अगत्‌ 
उसके शरीरसें अद्भित हो गया। मनुको इस उसक्तिसे 
'महसस्थवका धाड़ा बहुत भाव समभमें जाता है। महत्तस्थ, 
दि्यग़स और ज्रह्म थे सभी समान हैं। 
.... महशत्वसे:अहंतस्वकी, उत्पक्ति हुई है। पूर्षोक्त ग्रथम 
परिणामके अर्थात्‌ में हू”. इस्थादि सहजात निश्चया- 


। 








सांख्यका अह तत्व है । यह अहयृत्ति जिससे वा 
जिसके परिणामसे उदय होता है वही अहतच््य 
कहलाता है। यह अह' तस्व प्रत्येक आत्मामें मौजूद है । 
यह अह' पक गणनामें व्यष्टि ओर समस्त गणनामें 


समष्टि है। अह', अभिमान और अह तत्त्व सभी पक 
हे! | केवल नाममें फक हे | 


महतरत्र क्षौर अहतस्वमें प्रभेद यह है, कि मदस्तश्व- . 
का में अलक्ष्योत्पन्न और अहंतत्त्वका में लक्ष्ये।ल्पन्न है | 
पहले कद आये हैं, कि प्रकृतिका प्रथम परिणाम महशक्य 
है। महत्तत्व्से अह तत्व तथा अह'तस्वसे प॒काद्श 
इन्द्रियां ओर पश्चतन्मात्रकी उत्पस्ति हुई -है। प्रह्मति- 


के ऐसे विरूप परिणामले ही जगतूकी सृष्टि होतो 


है। जब दूसरो बार प्रकृतिका स्वरूषपरिणाम उपस्थित 
होता है, तव ज़गत्‌का छूय होता है। तश्य जिस प्रकार 
प्रादुभू त होता है, लय होनेके समय भी डसो प्रकार लीन 
हुआ करता है। एकादश इन्द्रिय ओर पश्चतम्मात्र अह-- 


तच्वमें, भह' महत्तरवमें तथा सबसे अन्तमें महत्‌ प्रृति- 
में लीन होता है। ( सांख्यद० ) 


विष्णुपुराणमें लिखा है,-प्रलयकालमें गुणसाम्य 
अथांतू सर्व, रजः और तमोगरुणकों निष्किय अवस्था 
होतो है। पीछे जब सुश्चिकाल उपस्थित होता है, तब 
परमेश्वर अपने इृच्छानुसार परिणामी ओर अपरिणामी 
प्रकृति ओर पुरुषमें प्रविष्ट हो कर उन्हे क्षोमित अर्थात्‌ 
सृष्टि करनेमें उन्मुख करते हैं। इसके बाद पुरुषाधिष्ठित 
गुणसाम्यसे गुणध्यञ्नन अर्थात्‌ महत्तस्व उत्पन्न हुआ ।. 
यह महत्तत्त्व तोन प्रकारका है, साम्यिक, राजस और 
तामस । वीज़ जिस प्रकार त्वक्‌ द्वारा आश्ृत है इसी 
प्रकार पूर्वोक्त गुणसाम्य ( प्रधान तस्य ) से यह मह- 
सत्व आयुत है अर्थात्‌ प्रधानतत्त्व महत्तत्त्थका व्यापक 


है। पीछे मद्दत्तत्त्वसे अद्द'तत्यकी उत्पत्ति और क्रमशः 
इसी प्रकार सृष्टि हुआ करती है। ( विष्णुपु० ११२ अ० ) 


२ कुछ तान्त्रिकोंके अनुसार संसारफे सात तत्त्वोमें 


से सबसे अधिक सूच्म तत्व । ३ ओवात्मा । 
महसतम ( सं० लि० ) सबसे अधिक बड़ा वा श्रेष्ठ । 
महस्तर ( सं० पु० स्री० ) अयमनयोरतिशयेन महान मह॒त्‌- 
तरप्‌ | १ शृद् । २ सम्मानाहँ उषाधिविशेष । (लि० ) 


ल्मिका वृक्तिके पक देशमें जे। 'अह कृशि! संलम्न है, पही | '३ अतिशय महत्त्‌, दो पदार्थों मेंसे बड़ा या श्रेठ । 


६४ पहष्तम्रपद--पहदी खा ( प्रिर्जी ) 


मदहस्तमपद्‌. ( सं० पु० ) श्रेष्ठपद, अच्छी ओहदा। 

महस्य ( सं० की० ) महतो भांवः त्व। महतका भाव या 
धर्म, बड़प्पन । नैयायिकोंके मतातुसार व्रष्यके प्रत्यक्ष- 
विषयमें समवाय-सम्बन्धर्म महत्व ही एकमात्र कारण है 

“महस्व' षड़ विधे हेतुरिन्द्रिय करण मतम्‌ ।” ( भाषापरि० ) 
२ श्रेष्ठता, उसमता । ३ प्रकष , अधिकता | 

महद्वी-मुसलमानाका धर्म-सम्धदायविशेष । सन्नाट 
अकवर शाहबे शांसनकालमें इस सम्प्रदायके नेता इस- 
लाम शाह और फेजोके पिता शेख मुबारक विशेषरूपसे 
निम्द्दीत हुए थे । 

महदाबास ( स' ० पु० ) बृहदु अट्वालिका; बड़ा मकान। 

महदाशा (स' ० ख््री०) महतो जासी आशा खेति कमंधा० | 
उच्याशा, ऊथी भाकांक्षा | 

महृदाभ्षय ( स ० पु० ) मह॒तां आश्रयः। महतका आश्रय 
बड़ लोगोंकी शरण लेना । 

महदी अलीलां--अयोध्याके राजा नसिरुद्दोन देदरका 
प्रधान मम्लशो । फरलेगढ़के समोप लोदागअरम्म कालोनदी- 
के ऊपर जो दिड़ोलेके जैसा लेहेका पूल है उसे इन्होंने 
ही. बनवाया था। कहते हैं, कि वद्द पुल बनानेमें सत्तर 
दजार रुपया. और सात वर्षले अधिक समय लगा था। 
१८३२ ई६०में महदी भलोखां अपने पदसे हटा दिया गया। 
किन्तु महस्मद अलो शाह जब तखूय पर बेठे तब फिरसे ' 
इसने अपना पद्‌ प्राप्त किया । १८३७ ई०में इसका देद्दान्त | 
हुआ | 

मंहदी इमांम--मुसलमानोंके एक इमाम । इनका असल 
माम काशिम महस्मद्‌ था। मुसलमान लेग बारह 
इमामकी बड़ी भक्ति करते हैं। इन बारह इमतामोंमें महदी 
ग्यारहये थे। मह॒द्दी इमाम ग्यारदघे असकरोके पुत्र 
थे। ८६६ ई६०को २६वों झुलाईके वबागदादुके मध्यवत्ती 
शर्मणराई नामक रूथानमें इनका जरत हुआ था। सिया- 
सम्प्रदायभुक्त मुसलमानोंका कहना है, कि १० वर्ष की 
उमरमें यह एक जलाशयमें घुसे और फिर कभा नहीं 
निकले। इनकी मसाताने अपनी आंक्षोल यह घटना देखो 
थी। उनका विश्वास हैं, कि थे भाज भी जीते आगलते 
हैं। थे यद भी कटद्दते हैं, कि अभी मंददी इमाम किसी | 
गुप्त स्थानमें छिपे हें। समय अपने पर इलियाके साथ , 


एकल हो कर ईसाइयोंके पुनरभ्युदयके समय विधमों 
काफिरोंको भुसलमानों धर्ममें दीक्षित करनेके लिये 
उपस्थित होंगे । 


महदोी काशिम लॉ--सप्लाट अकबर शाहका पक जार 


दआरी सेनानाथक। यह पहले सन्नाट बाबरके श्य पुम्र 
असकरोके अधीन काम करता था। दुमायू के पारस्य 
देशसे लोटते समय महृदीमे उनका साथ दिया था। 
अकबर जब राजतस्त पर घेठे तबसे मशूदोकों सेना 
नायक बनाया गया । तबकत्‌ पढ़नेसे मात्दूम होता है, कि 
यह उस समय पांच हजारो सेमानायक था । 

६७३ दिज़रोमें अकबर वादशाहके आदेशायुसार 
इसने खान असाम ओर अवदुरलू मजितदु आसफ़ लछ्ांका 
दमन करनेके लिये गड़ा ( अध्वलपुर )-की . ओर यात्रा 
कर दी। किन्तु यहांकी शोखनीय अधरुथाकों देख कर 
यह निराश दो गया और मक्काको जल दिया। मदासे 
पारख्य भौर करथधार द्ोता हुआ यह सन्नाटके शासन- 
कालके १शथें वषमें रणस्तम्भगढ़ पट था। यह संबाद पा 
कर बादशाह अकब्ररने रणव्तम्भमें घेरा डाला । फाशिम 
खांने बचायका कोई उपाय न देख आत्मसमर्पण. किया 
ओर वादशाहके पैरों पर ग़िर कर प्राण-भिक्षा मांगी । 
कहते हैं, कि इसने बादशाहकी बहुतले सुन्दर छुन्यूर 
फारसके घोड़े नगरमें भेजे थे । 

आलिर बांदशाहने उत्के कुल मपराध माफ किये 
ओर उसे फिरसे सेनानायक बना कर अपने गोरबको 
रक्षा कां। केवल यदी नहीं, , लक्षनमऊ प्रदेश भो उसे 
आगोरमें मिला | 

महदोी काशिमने लाद्वोर भगरमें बाग-इ-मह॒दो काशिम 

खां नामक पक बगीया लगा कर अपना शेष जोवन 
विताया था| १००१,दिजरोमें इसकी सत्दु हुई । 

महृद्दी थाँ (मिर्जा)--नाद्रशाहका विश्वर्त सचिय | यह 
मुशी उल-मुमालिक गामसे प्रसिद्ध था । 'तारोख-ह- 
नाव्रो' भोर 'तारीक्ष जद्वान्‌ कुशा' मामक भ्रश्य इसके 
बनाये हुए मिलते हैं। तारोख-इ-नाविरी का दूसरा माम 
है 'नादिरतामा' सर्थात्‌ नादिर शाहका इतिहास । 
बिलियम ओगन्‍्सने उक्त ब्रम्थका फारसो. भाषामें आद्युवाद्‌ 
किया थ्य 4 फ 


पहदी ख्वाजा--महम्पद 


,._महदी खाजआा--सक्ताट वावरशाहका जमाई । वावरके 
मरने पर यह कुछ दिन तक राज्मतख्त पर बैठा था। 

मदृदी मिर्जा--एक मुसलमान ऐतिहासिक । इसके बनाये 
हुए 'माजमुआ मिर्जा मह॒दो' प्रस्थमें तैमूरबंशीय राजाओं - 
की यशःकोशि गाई गई है। सक्ताट्‌ बावर शादके पिता- 
महसे (१४२३ ६०में) ले कर सन्नाट बद्दादुर शाहके जीवन 
काल तकका ह्वाल इस पुख्तकमें लिखा है । 

महदूद (अ० वि०) जिसकी हद यंधों हो, सीमावद्ध । 

महदेश्वर (हिं० पु० ) बे लोंकी पक ज्ञाति जो मेस्रमें पाई 
जाती है। इस जातिके बल बहुत हृष्टपुष्ट भौर बलवान 
दोते हैं । 

मह॒ह्रत ( सं० लि० ) साधुजनाश्रित, जिसने श्रेष्ठ पुरुषका 
आश्रय लिया दे। । । 

महह्न ण (सं० तरि०) महत्‌ गुणं यस्य । १ महांगरुणविशिष्ट । 
२ महतका शुण | ३ अतिशय गुण । 

मदहृद्धिक ( सं० 4० ) जैनियोंके एक देवताका नाम | 

महद्विल ( स' ० क्लो० ) आकाश, शून्य । 

महद्भधय ( स ० क्लो० ) १ अतिशय भय, बहुत डर। २ 
अस्यन्ताभाव । ई मदहत्‌ प्यक्तिसे भय, बड़ो का डर | 

महक (स० ख्रो०) महद्‌ भवतीति भू-क्षिप्‌ । बड़ा होना । 

महद्यू मन ( स'० क्ली० ) १ सूर्य । २ तीर्थ विशेष । 

मदददत्‌ (स० लि० ) महत्‌-मतुप्‌ मस्य व। महतुयुक्त । 

मह॒द्वारणी ( स० ख्री० ) महेन्द्रवारणी लता । 

महद्यगतिक्रम ( स'० पु० ) महांश्यासो व्यतिकमश्लेति। 
अतिशय व्यत्यय, बहुत उलट फेर । 

महन्‌ ( स' ० क्ली० ) प्रभूत, अनेक | ९ 

मद्दना (हिं० कि०) १ दृददी या मद्ठा आदि मथना, घिलोना। 
( पु० | २ मथानी, रई। 

मदनिया ( हि० पु० ) मथनेबाला, बह ज्ञो मथता दो । 

महनीय ( स० लि० ) मह-अनीयर । पूजनोय, पूजन करने 
योग्य ।.. द 

मदलु ( दि० पु० ) विनाशक, मथन करनेवाला । 

'अहग्द्पिदाड--बद्भालका एक छोटा पदाड़। 


६५ 


महबूब ( अ० पु० ) वह जिससे प्र म॒ किया ज्ञाय, जिससे 
दिल लगाया जाय । 

महबूब--उदू के एक कवि । इनका जन्म १७६१ सम्बतमें 
हुआ था। इनका कोई प्रन्थ देखनेमें नहीं आया, पर 
छन्द्‌ बहुत देखे गये है । इनको कविता श्ज्नुभासकों 
लिए हुए ओरदार होती थो और वह पूर्णतया प्रशंसनोय 
है। इनकी गिनती तेषकी श्रेणीमें की गई है। 

महबूबा ( अ० स््री० ) वद स््रो जिससे प्रेम किया जाय; 
प्र मिका, माशकी । 

महमद्‌ - महम्मद देखो। 

महमदो-- मुहस्मद्का मतानुयायी, मुसलमान । 

महमन्द--पश्चिम सीमास्तवासी अफगान-जातिविशेष। 

महमबेगम--शेल अहाद जआमकी पोती। यह अकवर 
बाद्शाहको व्याही गई थी। महमबेगमके द्वी गभसे हुमायू' 
वैदा हुआ। यह विल्लो-दुग के समीप 'द्निपना' नामक 
पक मसजिद बनवा गई है। शिलालिपि पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि यह १५६१ ६०में जोवित थी । 

मदहमद्र (हिं० क्रि० वि०) खुगन्धिके साथ, खुशबूके साथ । 

महमहण ( हिं० पु० ) विष्णु । 

महमहा ( हि० वि० ) सुग घित, खुशबूदार । 

महमद्दाना ( हिं० क्रि० ) खुग थि देना, गमकना। 

महमास ( फा० पु० ) मेहमान देखो । 

महमानी ( फा० ख््री० ) मेहमानी देखो । 

मदमाय ( दि० ख्री० ) पावती । 

महसूदी ( फा० खी० ) १ सल्लमकोी तरहका पक मोटा 
देशी कपड़ा । (पु० ) २ पक प्रकारका पुराना छोटा 
सिका । 

महमेज ( फा० खो ) एक प्रकारकों लोहदेको नाल। यदद 
जूतेमें पीछेका ओर एप ड़ोके पास लगाई ज्ञाती है । इसको 
सहायतासे घोड़ के सवार उसे चलानेके लिवे पड़ 
लगात हैं । 

मदस्मदू--(आंबुल कासिम इधन अबदुला), अरबके प्रसिद्ध 
इसूलाम धर्मप्रव्तक। इनका जन्म १०वीं नवस्वर ५३०- 


महफिल ( अ०.खो०-) १ सभा, मअलिस | २ नृत्य गीत | में हुआ था। परन्तु कोई कोई रश्वों अप्र ल ५७१ ६०- 


दीगेका रुथान, नाथ गान होनेको जगहँ। 


में बताते हैं। ओ कुछ हो, इनका मककासे मदोना 


]फूज (अ० वि०) सुरक्षित, जिसकी दिफाजत को गई दो || भागना (दिजरी प्रारम्भ ६२२ ६०) तथा पैगम्बर प्रसिद्ध 
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++ * प्रहम्पद .. 


( करीब ६१० ६० ) इस दोनोंकी आलोथना की ज्ञाय, तो 
निःसम्देह उनका अन्मकाल ५७० ई०में हो मिरूपण किया 
जायेगा। कुरानमें लिखा है, कि उसो समय येमनके 
हयसी-शासक इृश्लाहिमने मक्का पर आक्रमण किया था। 
इसी आक्रमण-कालमें अरबधालोंने प्रहले पहल हाथीको 
देखा था तथा घे लोग वसम्तरोगके शिकार बने थे । 

महापुरुषोंका जन्म अलौकिक देवघटनायुक्त होता है, 
यह स्वतः सिद्ध है। महम्मदके जन्ममें भी ठोक यही 
बात थी। मुसलमान प्रन्थकार परसियाके मग-पुरो- 
हितोंका चिर-रक्षित पविनल्न अग्नि-निवांपण तथा संपूण 
अरबम्ें उज्ज्वल आलोक विख्तार भादि भौतिक ध्यापारों- 
की सृष्टि करनेसे अरा भी वाज्ञ नहीं आये हैं। इसलाम 
धर्म-प्रवत्तेक महस्मदका जन्मकाल अलौकिक घटनाओंसे 
रंग डाला गया है। -यह काय महस्मदके भक्त मुसल- 
मानोंके सिवा दूसरेका नहों हे। हम लोगोंमें ऐसो 
शक्ति नहीं, कि अवतार या आदूशे प्रुरुषोके गुण दोष- 
का विचार कर सकें, पर सम्भव तथा असम्भव घटनाएं 
अनसाधारणके लिये विवेचनीय हैं। प्रकृत-जीवनोको 
आश्रय कर महम्मदकी विशद्‌ जीवनीकी कोत्ति-गाथा 
लिखनेके लिये वाध्य हुए हैं । 

महम्मदका जस्म ईसाजअन्तनसे लगभग ५०० वर्ष 
पीछे भरब देशके मफ्का नगरमें हुआ था। यह रुथान 
इसाकी अन्मभूमि पालेख्तिनके समीप हो है। अरव- 
वाले उस समय महस्मद्‌कों रेभश्वरका अवतार समभते 
थे। ईसा ओर महस्मदू-अवतारके मध्यकालोीन समय 
ओर रुथान पर अगर बिचार किया जाय, तो यही अनु- 


मान होगा, कि अरबवाले उस समय डउच्छुडुल थे; 


अथवा पारसिक तथा ईसाथमेसे भ्र रित होनेके कारण 
उनका धामिक विचार मिश्रि था । महस्मदने अरब- 
बालोंके इसो मत-विरोधके फारण पक पृथक मत 
खलानेका बीड़ा उठाया था। 

महम्मद्से पहले भरव का जातीय इतिहास अन्घ- 
कारमय द्वी समरूना याहिये। अरवयालोंमें उस समय 
पक भो अम्युद्यका चिह नहों देखा ज्ञाता है । अतपव 
महम्मदका अन्म ओर युवाकालसे ही अरथके आतीय 
- इशिक्षासका हार खुल गया दे। इतिदासतके इस्प ५्ररस्मिक 


कालमें समग्र अरब उपद्वरीप पक ख्याधीन राज्य था। 
६ठी शताब्दीके प्रारम्भमें यहां किएडाइत राजाओंने मध्य 
अरयकी कुछ उन्नवशोल जातियोंका संगठन किया भौर 
पक ज्ञांतीय साप्नाज्य स्थापित करणा याहा | यह विषय 
अरब इतिदासमें यद्यपि उल्लेखनोय नहों है फिर 
भी प्रस्तावनारुपमें इसे रूथान देना अनुपयुक्त न 
होगा। अरबका प्रकृत इतिहास इस्लामधरम स्थापनके 
साथ हूं? साथ भआारम्म हुआ है । 

. किण्डाइसवंशके अवसान पर अरबमें फिर शासन 
विश्र|ंखल आरम्भ हुआ । हसी समय नेजद्‌ तथा हिज़ाज 
के श्रमणशील निवासियोंने मौका पा कर मध्य अरब 
पर अपना आधिपत्य जमाया, पर इस सम्ृझ्िका भोग 
उनके भागमें अधिक दिन तक न बदा था। पारख्य 
राजके अधीनरूथ होरा ओर अनदरके लखमिद्‌ वशीय 
सामन्तगणो ने अरबमें धोरे धीरे पाररुयराज्य विख्तार 
करना आरम्भ कर दिया था तथा प्रीकषालो'ने गस- 
सानिद्वंशीयकोी अरबका शासनभार पहले दीसे 
दे रखां था। इस प्रकार दो वेदेशिक शक्तियों के एकल 
होनेसे संघ उपस्थित हुआ | पाररुंथ राजाओंने ईसा- 
इयो की मार अगानेकी कोशिश की । ६ठी शताब्दीके 
अन्तसें तो नेजदसे ले कर थेमेव पर्यन्त पारसियोकी 
शक्ति अक्षणण दो गईं । परन्तु इख्छामधम तथा 
अरब-साप्राज्यका अभ्युद्य निफेतन प्रायोन हिज़ाज, 
पश्चिममें नेजद प्रदेश प्रोक, पारसिक, गस सानिद सथा 
लखमिद्‌ आदि राजाओंके हाथ नहों लगे। थे पूर्वपुरुषाओंकी 
तरह स्वाधोनता सुखका भोग कर रहे थे । महस्मदको 
जन्मभूमि मकामें कावा नामक पक प्रसिद्ध मन्द्रिके 
आसपास रहनेवाली अन्यान्य जातियोंके साथ याचु- 
कानन जातिने.एक उपनिवेश बसाया। फिर दुर-उल- 
दिज्जकी पू्णिमामें मक्का, अरफा और कोजा नग्ररीमें 
वाषिकोस्सवके समय लोगोंकी भोड़ होने लगी जिससे 
पक महामेल्ला संघटन हो गया। कहते हैं कि इस मेलेसें 
सिरिया भेमेन आदि देशो व्ख्तुओ का 
प्रयार हो जानेसे मककाकी खूयाति तथा बृद्धि “हे 
फेल गई । क्‍ | 

इस वाणिज्य-ध्यापारमें कोराइस्‌ ( किनात़ जा 







प्रहस्मद्‌ 


एक शाखा ) जातिने काफी “धन कमाया ओर उसकी 
सूती तमाम बोलने लगी । मुसलमान कुलरथि' महस्मद्‌- 
'का उदय इसी आतिके बाल हासेनके व शर्में हुआ था । 
महस्मदके पिता अबडुल्ला अपने धनों मानी समाजमें 
अप्रगण्य थे। जनसाधारण उन्हें अरब जातिके प्रसिद्ध 
आवि्पुरुष इसख्माइलका व शधर जान कर खूब सत्कार 
करते थे | 

कोराइसो ने उत्तरोत्तर अर्थ-चृद्धि कर पाश्व वत्तों 
राज्यो में अपनों धांक जमा लो। फिर शिक्षित 
तथा उन्नत समाजके संसग्से उन सबो की 
बुद्धि भी विशेष परिमाहित हो गई । अरबके प्रासोन 
पयम्‌ प्रसिद्ध उपासना-भवन “कावा' बहुत दिनों तक 
हासेमव शके अधीन सुरक्षित रहा। महतम्मदके पूथ 
पुरुषाओ ने इस मन्द्रिका याज्षकताका-काय पृण प्रभाव- 
से परिचालित किया था । 

महस्मदके पिता अबदुल्ला पुत्र-जन्मके पहले ही पर- 
लोकवासी हो चुके थे, इस कारण, पुल्रमुख-दश्शनकी जो 
उनकी उत्कृष्ट आकाडुक्षा थी, सो पूरी न होने पाई । 
इधर महस्मदकी माता अमीना भी पति-वियोगसे दो 
बर्ब बाद ही परलोक सिधारी। अब इस मातृ पितृहीन 


बालक महस्मदका पोषण-भार इनके बृद्ध पितामह काजा- 


के पुरोदितके हाथ सौपा गया । पीछे पुरोह्टितके मरने 
पर इनके चचा आवुतालिब आबदल्ू इनकी देखभाल 
करने लगे । वाल्यकालमें महस्मद्‌ भे डी चराते और मरु- 
देश जा कर बनजामुन तोड़ लाते थे -। इसके सियाय 
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इनके वाल्यकालका ओर कुछ द्वाल' मालूम नहों होता । इस 


समय इन्होंने दीन-दुखियोंके साथ भ्रमण कर दारिद्रय 
कप्च॒का अच्छा अनुभव किया था । 

फ्रवशोंकालमें इन्हँ अपने चजाके साथ सिरिया, 
दम्एकस, बोगदाद तथा बोसरा आदि देशोंमें वाणिज्य- 
व्यवसांयके लिये कई बार जाना पड़ा था। युवाकाल- 
) में, इन्हू युद्ध करनेकी भी इच्छा हुई थी । उस समय 
' चापारियों तथा तीर्थवाल्रियोंकों दश्युसम्भदाय बुरी तरह 
मेकता था । इसलिये अभिभावक चयाके आज्ञा 
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' खाल पड़े । इस सम्प्रदायका मूलो- 
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चउछेदन करनेके लिये उन्होंने इधर उधर श्रमण भी 
किया । उन लोगोंके साथ युद्धविप्रह्यादिमें लिप रहनेके 
कारण इनका योवनकाल युद्धवासनासे प्र रित हो उठा 
था। इनको यह उद्दाम वीरत्वप्रभा इनके भविष्य धममे- 
जशानको पुष्ठ करतो थी। 
युवाकाल इस प्रकार रणरड़से रज्जित होने पर भो 

थे कभी कभी एकान्‍्तमें बेठे दिखाई देते थे । इनका 
हृदय निष्ठुरताके उपादानभूत मूक्तिपूजा तथा वृथा कमे- 
काण्डके आडम्बरसे खिन्न हो ज्ञाता था | फिर भी इन्हें 
पितृपितामह-अनुष्टित क्रियाकलापमें लोन होनां ही पडता 
था। एक दिन काया मध्द्रिके निर्माणकालमें इन्हँ भी 
प्रसिद्ध कृष्ण प्रस्तर उठाना पड़ा था | यही सब देख सुन 
कर प्राचीन धम में इनको अविश्वास होने लगा | अतएय 
इस प्रचलित धर्मको खुधारनेके लिये ये चिम्तित हो 
उठे । 

बासरा प्रस्थानकालमें एक दिन वहांके नेष्टीरिय-मठा 
ध्यक्ष बोहिवाके साथ महम्मदका वात्तालाप हुआ था। 
इस बृद्ध धर्मयाजकने इनकी धर्मासिव्यक्षित और याकया- 
भाससे यह भरी तरह समभ्ह लिया, कि आगे चल कर थेंह 
युवक एक महापुरुष होगा । तदनुसार उस दृद्धने युवक 
के अभिभावकसे भे'ट कौ और कहा, “महाशय | पक 
समयमें यह बालक श्रेष्ठ पुरुष होगा, अतपव यत्नके साथ 
आंप॑ यहूदियोंके हाथसे इसे यचाघथे' | 

पच्चीस वर्षकी अवस्थामें महम्मद अपने अभिभावकके 
आशानुसार ख़्जा नाम्नी एक धनी विधवा रमणाके 
घर गये ओर उसका विषयक जांचने लगे। पीछे इस 
रमणीकी ऐश्वरयंवृद्धिके लिये इन्होंने बाणिज्थ-ध्यापारमें 
ध्यान दिया । इस कारण उन्हें देश-विदैशोंमें भो श्रमण 
करना पड़ा था। ईसाकी लीलाभूमि पालेख्तिन तथा 
सम्ुद्धशाली प्राचीन सिरिया नगर भी उन्होंने इसी भ्रमण- 
कालमें देखा । यहां पूर्वतन धर्मयाजकोंकी प्रतिमूत्ति, 
हिजरकोी पायंत्यगुद्दा और मरासागर आदि नैसगिक 
खिलसमूहको देख ये इस प्रकार भावमें बिभोर हो गये 
मानों किसो ऐेसो शक्तिसे अनुप्राणित दोने पर दृदय 
आलोड़ित हो उठा हो । ईसा-अवतारकी अलौकिक 
लीला तथा सिरियाके धर्मंधिस्तारका स्मरण कर 


ट्रष्प 


महम्मद बेसुध हो गये थे । पर उपरोक्त स्टूतियोंने 
इनके भग्न हृदय-तरुवरकों फिरसे पल्‍लबित कर दिया | 

महम्मद अपले पर एक वड़ा बोर ले कर खदेश लोटे। 
यहां आं कर इन्होंने यौवचनसुलभ प्रणयासक्त हो खद्जाका 
पाणिप्रहण किया । यद्यपि विधवा रादिजा अपने पतिसे 
कुछ बड़ी थो फिर भी विवाहका फल खुरमय ही 
हुआ | 

खद्जाके सहवाससे महम्मद सखी ते थे, पर 

केन्द्रोभूत घधमंछालसा उनके हृद्यसे क्षणमात्र भो दूर न 
होतो थी। दिवाहापरान्त करीब १५ बष तक थे धर्मो- 


स्‍्ततिका चिन्तन एवं पथतके खोहमें आ आ कर सबंदा 


खिससंयम को चेष्टा किया करते थे। इस समय काय- 
वशात्‌ उन्हें फिर सिरिया तथा दक्षिण-अरब जाना पड़ा | 
विदेशयात्रामें इन्द जे कुछ सामंयिक बातें माल्ठम हुई' 
उनसे ये मलोभांति समर गये, कि वहांके लोग मूत्ति 
पूजन-धर्मके विशेष पक्षपातों नहों है। अगर मैं अपना 
मत प्ररूट करू' तो धर्मपरिवत्तन वाले अनेकों मनुष्य मेरा 
अनुसरण कर सकते हैं। इसी उह श्य सिद्धिके निभिस 
इन्ट्रोंने कई शानो यहवियों तथा ईसाइयॉसे बातचीत की 
जिनमें अवदुल्ला श्यम सालम तथां दाकके नाम 
उल्छेखनोय हैं। बराक इनके सालेके लड़के थे । इन्दोंने 
सूर्तिपूजन धमले विरफ्त हो कर पहले यहूदीघर्म और 
पीछे ईसाथर्मकों स्वीकार किया था। विभिर्न धर्माव- 
लम्वियोंके सहवाससे महम्मद अच्छो तरह सम सके, 
कि अरबमें एक नवीन धर्म रुथापन करना वहुत 
जरूरी है। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि जवसे लदोजाके 
साथ महम्मदका विवाद हुआ, तबसे इनके हृदयमें धम- 
खुधारकी भावना जग उठो। यह भावना भिस्न 
भिसन मनुष्योंके वार्सालापसे बलवती द्ोतो गई 
तथा इसने मक्कामदीना एव' तारेफयासियोंके हृद्यमें 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी। महम्मदके अभ्युस्थान- 
से पहले मकावाले भी अन्यान्य देशवालोंकोी तरह 
सूशिपूजक थे । वहुतेरे अपनी इच्छाके विरुद्ध 
पितृपुरुषायरित पार्बणोट्सवमें योगदान करते थे | उस 
-सम्रय भरवधाले अनेक देवताओंकी उपासना नहीं करते, 


मरहम्यर 


एकमाल अत्छा होको थे लोग सथबजगत्‌ नियम्ता 
और परमपिता समभते थे। सौगन्ध लेनेके समय, 
विपक्ति पड़ने पर तथा दीक्षित होनेके समयमें थे लोग 
अब्ला हीका नाम लेते थे। द्स्ताविज्ञों पर “बिसप्रिक 
अल्लाहुम्मा” मामकी मोहर लूगाते थे। निज्नतन देव- 
ताओंकी उपासना निश्चित समयको छोड़ ओर कभो भी 
नहीं करत , यहां तक कि नाम भी नहों लेत थे। पूजा 
आविमें विशेष भक्ति न रहने परभी पुण्याहके भोअनो- 
स्सवमें उन लोगोंका एक महासम्मिलन बेठता था । इस 
सम्मिलनके पुण्यदिवसमें शत्रु, मित्र सभी एकलित 
होते और पारस्परिक मनोमालिन्य हटा कर आपसमें 
एक दूसरेकी आलिड्ुन करत थे। 
देवताओंमें अभक्ति होनेंके कारण भरबवालोंका 

धर्मभाव दूर होता गया। पूवतन मद्यपान, पशुद्दिसा, 
थ तकीड़ा, अवेध प्र म, प्रतिहिसा, आत्मकलह तथा द्रुयु- 
प्रवृसि आदि ध्यापार अदबयालोंका अद्भुभूषण हो गया 
था। यहाँ तक कि, इन लोगोंके काव्य भी भश्लीोल 
शब्दोंसे भरे रहते थे | अरबकी ऐसी उच्छुडुल भवम्थामें 
संस्कृत धर्मपरिवसन आवश्यक होने पर भो इस जातोय 
अभायषयक्री ओर किसोका ध्यान नहों जाता था। फेवल 
तायेफ्के ओमय्‌ इचन आविल सलत्‌, मक्काके जेद इधन 
उमर, मदानाके आवू कायस श्वलू आयि अनस्‌ तथा आवदवू 
अमीर मामक मद्दात्माओन घूशिपूजन-मतके विरोधी हो 
कर किसो नये मतका अनुसरण करना याहा था । किश्तु 
इनलेगोंकी भो चेष्ठा यहों तक रहो, चिरप्रचलित धर्म 
मिटा देनेकी श्च्छा किसोने भी नहों की । पापसे मुफ्त 
होमेंके लिये इन लेगोंने ब्रह्मजयेत्रतका अवलबस्बनम 
किया था। द 

ये लाग हदानिफ नामसे विख्यात रहने पर भी किसी 
विशेष मतके अवलम्बोी नथे। यही कारण था, कि 
ये किसी रुथतन्ल सम्प्रदायकों रुथापना न कर सके | 
जनसाधारणके साथ शिष्ट वार्शलालाप करने पर भी 
समाजसे इन लेगोंका कोई धनिष्ठ सम्बन्ध न था | सभी 
अपनो अपनो आत्मोन्‍्नसिमें हो लगे रहते थे। जातीय 


उन्नशिकी ओर किसीका भी ध्यान नहों जाता था | 
इसीलिये एन लेगोंका मत प्रचार न हे! सका | मदीनामें 
केवल हमोफोको दी सकया बढ़ी यढ़ो थी। 


पहमपद 


हनफियोंके देवताकी वहुत्वकत्पना स्वीकार करते 
हुए भी उन्होंने अल्छाकों दो एकमात्र ईभ्वर मान लिया 
'था। देवशक्सियोंकी यद्द एकत्वक्रदपना. उनको. प्रज्ञाका 
'फक्क गही', बद्िकि संख्कारका फल था। यही मत आगे 
जल कर महस्मदीय-इस्लामधमंके नामसे विख्यात हुआ | 

इस शानमागका अवलूमश्बन उन लोगोंने तक, 
मीमांसा अथवा युफ्तिसे नहीं, बल्कि अपने अपने विवेक 
बलसे श्रह्मयारो हो समस्त. सांसारिक कामनाओंको 
तिलांजलो देते हुए किया था। लेगोंने इसे सूल्ि- 
पूजा विरोधी माग समभते हुए भो पापप्रक्षाऊन आदि 
कार्यो के लिये उपयोगी ज्ञान कर स्वीकार कर 
लिया था । 

इस प्रकार बाइविलमें लिखे हुए इश्नाहिमका धममत 
( 46९०७ ०7,8ए ०70 0०57८ ) फिरसे अनसाधारणमें 
फैल गया, तथा धोरे धीरे सब कोई प्राचीन घधमेसे मवीन 
धममें आने लगे । 

धघर्मान्तरप्रयासी महृम्मद्‌ भी इसों समय अपने साला. 

बरका इबन-नोफलके साथ आ कर हानिफ दलंमें मिल 
गये । यद घममम इस्हे' हृदयानुकूल मालूम हुआ | अतपव 
उन्होंने उस विश्वव्यापी सर्वश्ध ज्गदीश्वरको प्रणाम 
किया तथा अपने हृदयकी गूढ़ ध्यथा सुनाते हुए कस व्य- 
पथ पर इृढ़ रखनेकी प्राथना की | 

इसक वाद बृद्ध जैद-इवयूमन अमरके पथका अवलणस्बन 
कर महस्मद्‌ अपना समय निर्ञ्ञन हीराशैलश्एडू पर 
योगसाधनमें बिताने लगे । इस प्रकार वर्षों' भगवद्‌ 
भजन करनेके बाद श्नका योग सिद्ध हुआ। हनिफो- 
मत इनके हृद्यमें दूखछ अमाये हुए था। अब कभी तो 
ये मानसिक उसे जनाके समय ईश्वरक दशन करते और 
कभो इईश्वरके प्र समें तहलीोन हो जात थे। इस प्रकार 
उनका इंद॒य सुगभोर ईश्वर-प्रं ममें डूब गया। 

इस प्रकार यौवी सर्थे वर्ष में ईश्यवरकी कृपासे महम्मद 
पैगर्बरके नामसे विख्यात हुए। अब ये साधारण 
योगीकी तरह गिरिगुदामें छिपे नही रहते, बढ्कि जन- 
समाजमें सत्यधर्म अर्थात्‌ इसलाम ( मुक्ति )-धमंका 
प्रणशार करनेके लिये बाहर निकल पड़ । वाइविलू-वर्णित 


खाई मद्ात्माओंने पविल घधसमप्रखारके लिये शिस प्रकार 
ए. 3उफया, 48 


न 


आत्मजीवन उत्सग कर दिया था, इसलामधर्म-प्रबस क॑ 
महस्मदने भी ठोक उसी प्रकार अपनो अभीष्ट बलख्तुको 
जनसाधारणमें क्तिरण करनके लिये कमर कसी । मदस्मद्‌ 
को इस नये घमंका प्रचार करनेमें और भी दो तरहले 
सहायता मिल गई। एक तो यह है, कि हनिफीगण उस 
समय अपने नये धमकी प्रतिष्ठाके लिये एक पैगम्थरकी 
तलाशमें थे ; दूसरे यहद्ियोंके मनमें सूसाके आविर्भाष- 
की आशा लगोी थी । दोनों मतावलरूम्बियोन मिशन भिन्न 
भावसे इसी एक महस्मदकी शरण ली | हमफियोंन 
इनके बचनको ईश्यरप्रोक्त ओर अनांभश यहूद्योंने उसे 
सूसांका बचन समा । इस प्रकार यह दोनों विभिम्म 
सम्प्रदाय महम्मदीय धर्मंदोक्षा लेनेके बाद क्रमशः एक 
घर्मावलम्बी हो एक ही जातिमें मिल गये । 

महस्मदीय धर्ममत प्रचार होनेके पहलेको महम्मदके 
योगसांघन तथा मुक्तिलाभके सम्बन्ध पक अलौकिक 
घटना इस प्रकार खुनी जाती है-होराश्यड्र पर जिस 
समय महम्मद चिसथुक्ति निरोध कर कृूच्छ ।तिकृत्छ योग- 
साधन कर रहे थे, उसी समय रमजान मासकी एक मंहर 
रातको स्वर्गींध दूत जिन्नाइल ( ७8)79। ) इनके पास 
आया । महस्मद उस समय सोथे हुए थे। दूतने अपने 
पाससे एक रेशमी -पत्र निकाल कर इनके सामने रख 
दिया। देवलिपि पढ़नकोी क्षमता उन्हें न रहने पर भी 
दूतनै उन्हें दुबारा पढ़ने कहा। इस प्रकार सूसा, यीशु 
आदिकी नांई पहले उसी दूससे महस्मदकों ज्ञान प्राप्त 
हुआ और तभीसे ये पैगम्बर सम जाने लगे । 

७० वर्षकी अवख्थामें महम्म दर शानथधितरण करने - 
के लिये फिर भो जनसमाजमें प्रयेश किया। सबसे 
पहले उन्होंने अपन परिवारकों ही दी६६त किया | इनको 
प्रियतमा परणी शक्दोज्ञा, वरका, आवुव्लर तथा खसेरे 
भाई आली बेन जायि तालेव आदिन इनके ईश्वराजु- 
मोदिल वाकष्य पर लट्ट हो कर इन्हें अल्लाका दूत 
समझा । 

इसके बाद प्रायः तोन वष तक पूर्वप्रयलित मूलि- 
पूजक मत-धालों तथा मधीन मत-वालोंके बीच धोर तक- 
वितर्क खलता रहा । पक दिम महस्पदन दासमयंशोय 
गणप्रान्य सञनोंको अपने यहां मिमम्लिस किया ओर 


७० -फस्‍मद 


कहा; “मैंने जो जिम्र।इल-प्रोक्‍त मोक्षप्राप्तिके परम रत्न 
प्राप्त #ये हैं उन्‍्हे' आप लोगोंके वीख वितरण करना 


चाहता हुं, इसोलियें आप लोग यहां घुलाये गये हैं । भाप 


लोग मूक्तिपूआ छोड़ कर एकमात्र जगतपिताकी ही 
उपासना करे | वहुदेवता-भक्तिको पृथा आडम्बर अना- 
यश्यक है ।' महस्मद्की इस एकेश्वर्वादिताको न समंक 
सकनेके कारण लोगोंन इन्ह नाख्तिक समझ कर टाल 
दिया। यहां तक कि इनके वृद्ध एव ज्ञानी चना आखु 


'तालिवने भो इनसे यह पागलपनी छो इनेके लिये अनुरोध 
किया। किन्तु उनके विधेको एवं ज्ञानी पुत्र अलीमे पिता- 


के समक्ष हो महम्मदकों प्रणाम कर श्लका शिष्यत्य 
रुवोकार कर लिया और इनके धर्मप्रचारक होनेकी 
प्रतिशा की । 


महस्मदकों इस प्रकार भिश्ममतके प्रचारमें करटिवद्ध देख 


कर आंत्मीयगणोंने भी इनके यचाकी तरह लगती 
बातोंसे उनका तिरसख्कार करना शुरू किया। 
इस प्रकारके दुर्वाफ्योंसे वे व्याकुल है! गधे और क्रोधित 
है। कर सिहकी तरह गरञ़ उठे, “यदि साय दाहिने 
हाथ पर और चन्द्रमा बाये' हाथ पर आ कर उदय हों, 
तो भी में पथम्रएट नहीं हे! सकता।” 
शुरुमनोसे इस प्रकार भत्सित तथा रूांक्षित होने पर 
मंहम्मदने मक्काके प्रत्येक प्रधान नगरमें ओर भी उत्त - 
ज़ित हो कर अपना धर्म प्रचार करना आरम्म कर दिया । 
इनकी वषतृताकां प्रधान उद्द श्य था मूत्तिपूज्ञाके ढोंगकी 
असारता तथा परकेश्वरबादकी सत्यता सिद्ध करना। 
कभो कभी थे काया मन्दिरके वस्याओे पर कुरानके 
अयन लिख देते थे। विख्यात अरबी कवि लेबिस इने- 
की इस अमतानुषिक ज्ञान प्रतिभा पर मुग्ध हो कर इनका 
शिष्य तथा इललाम धम्म प्रचार करनेकों तैयार हो 
भया थां । 
महमसाद्‌ अरे नीतिविशारदके उपदेश तथा 
वाग्मिता पर मुग्ध हो बहुतरे इनके मतके पक्षपात्री तो 
दो गये, पर उन्होंने अपना विरपोषित मूशिपूजन-मत 
यहीं छोड़ा | महम्मदका नवीन घमंमत प्रकृत दे या नहीं, 
इसकी परोक्षा-करनेके लिये थे छोग इनसे कोई अलोकिक 
किया दिकानेका, ब्भुरोध करने छ्ो । इस. पर महस्मद्‌- 


ने कहा था, “सुनो | में किसी अनैसगिक कांये द्वारा 
अपने सत्य धमंका अपलाप नहीं करना चाहता। मेरे 
सल्यधमका प्रयार सत्यपथसे ही होगा | वृथा आंडम्बस्से 
धमका हास होता है छसे निश्वयय जानो। महस्मक्ने 
अपने जीवनमें एक बार एक अलौकिक, क्रिया: दिखलाई 
थी ! उस क्रियाकों इनके शिष्योंने अति रख्ित कर जन- 
साधारणमें प्रकट किया था। कहते हैं, कि महम्मद्‌ 
एक दिन रातको मकासे जेरुजेलम गये भौर वहांसे स्वर्भ- 
पुरीका दर्शन करके रातकों हो मक्का लौट आये। थे 
गद भाकृति वोरक (विद्युत ) पर यढ़ कर स्व 
गये थे। किन्तु करानमें इसे खप्तमाया बतलाया है। 

इसी समय भाबु ओवबिदा, महस्मदके मामा हामजा, 
ओसूमान, ओमार आदि'संश्रान्त मक्कावासियोंने आबु- 
बकरकी प्ररोचना पर मह्म्मदीय मतका अवलमस्बन 
किया था। खदीजाके मरने पर महम्मदने आवूकी कन्या 
आमेसाका पाणिप्रहण किया । आबचूने अपना सारा 
समय जमाई महतस्मदके इसलाम धममका प्रचार करनेमें 
बिताया था। 

मक्कामें कुछ लोगोंके महस्पदीय धर्मावलस्थो होने 
पर भो दृश वषके भीतर वहां इस्लामधमंकी जड़ जमने न 
पाई । कोरेशवंशोय मक्काबवासोी यदि हसेमचंशावतस 
महस्मद तथा उनके शिष्योंके विरुद्ध लड़ न होते, तो 
महस्मदीय इस्लामधमका कभी भो अरबमें प्रचार नहीं 
हो सकता था | द 

मूत्तिपृजकोंने महस्मदके शिष्यों पर ऐसा घोर अत्वालार 

करना आरम्भ कर दिया कि थे लोग दरूके दछ अधिसीं- 
नोया आदि देशोंमें आत्मरक्षार्थ भाग गये। इस प्रकार 
दोनों पक्षके साम्प्रदायिकतने धीरे धीरे भीषण आकार 
धारण किया जिससे वहां राष्ट्रविप्रुलके चिह्न दिखाई देने 
लगे। मूतक्तिपूजकोंने महस्मदका काम तमाम करनेका इरादा 
किया । इन लोगोंका यह पड़यग्ल यारों ओर ब्यां्त हो 
गया, मक्का नगरमें सनसनो फेल गई। सूशिपृञकों और 
इस्छाम धर्माववम्धियोंमें तुमुल संप्राम छिड़ गया । मह- 
म्मद मकासे यऐेव नगर भांगे। इन्ही के नामानुसार इस 
नगरका नास 'भदोमा' या. मदिनात्‌ू अलूगवि! पड़ा। 
६२४६ ई०की १५वीं झुलछाईकों महम्मभव्‌ मकासे. मदोन्स 


पहन्मद ७१ 


आये थे। उसी दिनसे मुसलमानोंका हिज़री संबत्‌ 
'गिना जाता है। द 
.... पहले दो लिख आये हैं, कि हनिफियोंकी संख्या 
मकाकी अपेक्षा मदीनामें हो अधिक थी। पहलेसे ही 
इन लोगोंके हृदयमें इसलामका बीज अंकुरित था। 
थे लोग महम्मदको बुलानेके लिये अपना आदमी भी 
मक्का भेज चुके थे । अभो महस्मदकों खवय उपस्थित 
देख इनके आनव्दका पारायार न रहा । भुडके कुड 
ल्ओोग आ कर इनके शिष्य होने लगे। सोने एक स्वर- 
से प्रतिश्ा की कि महम्मदके शत्रुओंकोी सम्तूल ध्यंस 
करना ही हमारा एक मात्र कत्तेष्य है ओर तभी हम लोग 
उनके सच्चे शिष्य हो सकते हैं। 
इसके अनुसार मदीनावासियोंने महासमारोहसे अग्र 
सर हो कर महम्मदकों बुलाया ओर राजकीय तथा घम- 
सम्बन्धीय सभी काय उन पर सौंपा। उन लोगोंने इस 
नये मतका जनसाधारणमें प्रचार करनेके लिये महस्मद्रे 
विशेष अनुरोध किया । मदीनावासी इस्लाम धमप्रचारके 
लिये हथियार उठानेसे भो बाज नहीं आये थे । 
मदीनावालोंके इस प्रकार आमप्रह तथा अकांक्षासे 
महस्पदका हृदवथ उच्च अभिलाषाओंसे भर गया। अब 
इन्हें मात्ठूम दो गया, कि मेरा यह सनातन धघमे अति शीघ्र 
उच्यासन लाभ करेगा । इसके लिये वे काफिरॉंसे युद्ध 
कर मोक्षधमंका प्रचार करनेको युक्ति हू ढ़ने लगे । बाल्य- 
कालफी युद्ध छालसा आज इनकी सहायक हुई। ये 
नंगो तलवार ले कर सदलबल विधमियोंमें धर्मरुथापन 
करने निकल पड़ तथा 'एक हाथमें खड॒ग ओर दूसरेमें 
कुरान' इनके धर्मका मूल भंत्र हुआ। जब तक अरब 
तथा इसके आस पास प्रदेशवालोंने महस्मदको ईश्वर- 
प्रेरित व्यक्ति और अल्लाको ही एकमात्र ईश्वर न मान 
लिया तब तक इन लोगोंकी तलवार नंगी दी रद्दी । 
महस्मदके शिष्योंने कई छोटे छोटे युद्धों तथा दूटपाट- 
में सफलता दिखला कर स्पद्धा प्राप्त को । अनन्तर सूक्ति- 
पूजक कफोरेसीद्लके नेता आश्ु्सेफियानके साथ हासेम- 
यंशोय महस्मदके अनुयायियोंकी तोन बड़ी बड़ी लड़ा 
दयां हुई थी । आबयबू तालेवको झुत्युके बाद मकक्‍काकी 


 बाथडोर फिर महस्मदके हाथ छगी,| दालेमबंशके चिर- 


शत्रु आबूसाफियाने सिरिया जानेवाले वणिकोंको 
महस्मदके लुटेर दस्यु संप्रदायसे बचानेके लिये एक हआर 
सेना भेजो । महस्मदके अनुयायी मदीनाले दश कोस 
बेदारकी उपत्यकामें लूटनेके उद्द शसे छिपे थे। आबू 
साफियाकी सेनाओंने यहां आते ही शल॒द्रू पर जाक्र- 
मण कर दिया । परन्तु सिर्फ सो मुसलमातोंने प्रायः 
हजारसे ऊपर कोरसाइतोंकों परास्त कर नांकोदम कर 
दिया था। 

आवूसफियाने इस अपमानज़नक सस्बादकों पाते ही 
प्रतिहिसाके लिये तोन हजार सेना इकट्टी की और मरदीना- 
की ओर कदम बढ़ाया । मदोनाके समीप अद्दोद पर्वत पर 
देनों दलमें मुठभेड़ हुई। महम्मदीय रक्तसे पहाड़ो प्रदेश 
तराबोर हे गया। कोराइस दूलकी जीत ते हुई पर थे 
लोग अधिक दिन तक निश्चिन्त न रह सके । मुसलीम- 
गण फिर भी उत्साहित हो कर रणक्षेत्रमें उतर । इस 
बार आबूरसेकियांने मदीनामें घेरा डाला परन्तु अलीने 
बीरोलित साहससे उन्हे' मार भगाया। मुखलमानोंके- 
बार बार भोषण आक्रमणसे सूसिपूजकोंकोी महती क्षति 
हुई थी । आखिर वे सन्धि करनेको वाध्य हुए । दोनों पक्ष- 
की सम्मत्तिसे दश व्षके लिये अरबमें शाम्ति रुथापित 
को गई । 

महम्मद्‌ इ्स समय कोनोकाव, कोराश्थ, भादिर और 
खेबर प्रभ्भति निरीद यहूदी आतियोंकोी पराजित कर इस- 
लामधममें दीक्षित करने लगे | उनके नगर तथा दुग छूटे 
गये। अनेक प्रकारकी यातनाएं दे दे कर इन सब 
यहुद्योंके नगर और दुगको अधिकारमें कर लिया गया । 
जिन्‍्दोंने स्वेच्छासे इस्लाम घम प्रहण किया, केवल वे ही 
भयानक अत्यायारसे बच सके । खध्म त्याग पाप है, 
पेसा समर जिन लोगोंने परधम प्रहण करनेमें अमिच्छा 
द्खिलाई, वे निर्धासत ही कर अस्तमें बुरो तरह मुखल- 
मारनाके शिकार बने । 

६२८ ३०में खेवरयुद्धमें महम्मदने अति निष्ठुरताका 
परिखय दिया और किनान-आदवि-अल हकाश्क तथा 
होहय राज़्को पराजित ओर निद्दत कर हकाइककी पत्मी 
सफियाबिन होदयक साथ विवाह कर लिया। इस 
समय जेनाव नासकी पएक्र खेबर रमनोने इनफो विष खिला 
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दिया | विषकी ज्वाला महस्मदके हृदपमें आजीवन जलती 
रहो थी। लेबरको विजयकर महत्म दने फद्क वदी अरू- 
कोरा आदि यहदी उपनमिवेशों पर अधिकार जमाया | 


पूर्वोक्त बद्र, ओहद ओर फोसिर-युद्धके बाद कोरा- 
इसोंके साथ होदेविय नगरमें जो सन्धि हुई थो, उसीसे 
इस्लाम धर्मको प्रतिष्ठा तथा मुसलमानोंके प्रभावकां | 


अनुमान हो आता है। समन्धिक पश्चात्‌ दोनों दलोंने 
शिर उठाया । परन्तु प्रतिहिसारुपो वहि दिन पर दिन 


प्रज्वलित होतो गई । ६२६ ६०में उप्तरात-अर -कड़ा उरसय_ 
के अवसर पर दो सहस्न सेनाओंके साथ महम्मद मा | 


आये। मकावालेन हथियारसे उनका स्वागत किया। 


फलत: मुसलमानोंके साथ कोराइसोंका घोर विरोध खड़ा 


हुआ। इस दें पतशतः कोशाइसन महम्म दके भक्त अजु- 
घर लोआयाफों मार डाला । 

सोजाहतोंने यद संवाद महस्मद्से आ कहा ! महस्मद्‌ 
मकावालोॉंको द्राड्ट देनेके लिये चल पड़े । इनके आंग- 
मगसे मक्कांवाहे भयभोत् हो गये। उन्द।ने फिरसे 
आदु सोफियानको शान्ति-रक्षाके लिग्रे महम्मद्के पास 
मेजा। बहुत अनुनयथ विनय करने पर भी महम्मव्‌- 
का हृदय न पिघला। ६३० ६० ( रहमांन हि० ८ )-में 
महस्मदने १० दजार सेनाओंके साथ मक्कावालोंकी दण्ड 
देनेके लिये यात्रा कर दी । राहमें सेकड़ों आदमी इनके 


स्राथो दी गये। इस बृहत्‌ सेनाके आगमन-सम्बादसे | 


हो तायेकबालोंने बिना युद्धके आत्म समपण किया । 
आशुसोफियानकी प्रवंचनासे मक्का नगर भो शाघ्र द्ो 
महस्मद्‌के द्ाथ आया। इन्दोंने अपने अधोनरूथ कर्म - 
सारियोंकी हुकुम दिया, 'मकामें कोई भी रक्तपात न करे, 
प्रायीन काया मन्द्रि पर आधात होने न पावे ओर सभी 
इस्कामघमं को प्रदण कर पूर्व प्रथाज्ुसार धर्म कमंका 
पाछन करे । केवल काया मन्द्रिके अभ्यन्तर तथा 
आस पास जो सब देवमूक्तियां हैं उन्होंकी «यंस करना 
होगा । इस्लामधममें सूसिपूजाका स्रिहमात्र भो रहने 
त्र पाथे। प्रत्येक ग्रुहस्ुथके कुलदेवताका सूशि और 
मदाके बाहरवाले देवतोर्थोंको ध्यंस करना होगा ।' 
मदस्प्द्के आशानुसार कार्य होने लगा। बातको 
बातम मक्काका प्रायोन सोन्द््य जाता दद्दा और भयो 





शोभासे, नये भावसे प्रका नगरमें घधर्मसम्बन्धीव क्रिया - 
कलाप परिचालित होने लगा । जो सिया और जेरजेलम 
के लिये जैसा संख्कार किया गया था. महस्मदने मक्काके 
लिये भी धेसा दो किया। 

मककामें इस्छाम धर्मकी प्रतिष्ठाके साथ साथ 
महस्मव्‌ने काथा मम्द्रिके प्रणीम उत्सवादिके भो 
संख्कार किपे। ६०२ ई०में दुल-अछ- दिज्के भोजनो- 
स्सपमें इन्होंने स्घये भाग लिया और बड़े, समारोहके 
साथ इसका सम्पादन किया | इस समय इन्होंने इश्नाहिम- 
की चलाई प्रथामें बहुत कुछ परिवत्त न किया और मल- 
'मास गणनांकी प्रायीन प्रथाकोा उठा कर चम्द्रमासके 
दिसावसे वर्ष की गणन करके नई पंशिका खलाई | 

मककाविजयके पश्चात्‌ कोराइस जातियोंके साथ साथ 
ओर भी कितनो ही श्रमणशील जातियोंने मुसलमानों- 
की अधोनता स्वीकार कर ली। केवल ताइफथासो 
तकोफों तथा हृवाजिन जांतियोंने ही उद्धृत मुसलमानों - 
के साथ युद्ध करनेका निश्चय किया | मक्का और ताइफ- 
के मध्य औरटास नगरमें इन लोगोंने छावनो डाली । 
हेनाइनको उपत्यकामें दोनो दुलमें भीषण युद्ध हुमा । 
प्रथम युद्धमें महम्मद्‌-लेना तथा खुद महस्मदकों भो बहुत 
तकलोफ उठानी पड़ी थो। यह देख कर शाजराज ने 
प्रवल वेगसे शत्रुसेना पर आक्रमण कर विया। थोड़े ही 
समयमें हवाजियो ने रणमें पीठ दिखाई । अब महस्मदने 
स्वयं उनका पीछा क्रिया ओर ताइफ नगर तक खदेड़ा । 
चोद्द दिन तक ताइफ नगरकों घेरे रहने पर भो अथ 
महरमदका अधिकार वहां जमने न पाया, तब थे पुंनः 
जीरानाकों छोट आये । युद्धमें जो कुछ धन द्ाथ लगा, 
उसे महस्मवने येदोइन आति तथा मक्काके सम्स्ाण्त छो्ों- 
में बांट विधा । जिन लोगो के लेट भर बलसे महम्भवने 
विजयपताका फहराई थो, उन्हें कुछ भो गम मिला | जो 
हो, मह्मदके इस प्रकारफे कार्यसे मक्काके गणमाण्य तथा 
बुद्ध वेदोइन जाति बशोभूत दे गई थी। 

कोराइस आतिको अधनश्वतिके खाथ साथ इख्डाम 
धर्मका पूण अभ्युवय हुआ । महस्मदने मफ्काफो इस्ख'म 
धमेका जेरजेलम बनानेकी जेष्टा को । 'यदपि सूचि 
पूझन-भम जोर महाभोज आदि कई अल्यारो को कोर न 
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करके भी ये इतलहिमका नाम मिटा ही देना चाहते थे, . 
फिर भी अपने सनातन इस्कामधम में सूसिपृजसका . 


प्रश्मय देगेले थे जरा भी संकुचित न हुप । अर्मेके सिधा 


और भी अभ्यान्य विषयों को धम में रूथान दें ये कोरा- 


इस सर्दारोंकों अपने काधूमें करनेके लिये अप्नसर हुए। 


कोशाइसोंकोीं भपने हाथमें छानेके लिये महम्मदने 
सरदार भाषघु-सेरफफियानका मफ्काके दृक्षिण पक विख्तृत 
प्रदेशका शासन भार सौंपा । इतना ही नहीं, उन्होंने 
यहां भी कहा था, कि जे! सब केाराइस इस्छामधमके पक्ष- 


पाती होंगे तथा उसकी उन्नश्तिके लिये ज्ञीवन उत्सगें 
करे गे' वे ही मेरे कंपापाल होंगे । महम्पर॒के इस वाक्य 
तथा उदारतासे कोराइसोॉने इख्लामध्र्म के स्वीकार 
कर लिया । 
मककाव्रालोंके ऊपर महस्मदकी ऐसी उदारता देश 
मदीनाके लोग बड़ दुःखित हुए । उन लोगने मह- 
म्मदले कहा, 'हम लोगोंने भी अब पैगम्वरके कायमें 
मात्मोंट्सर्ग कर दिया है, अतः हम लोग भी इस कफायके 
लिये पुरख्कोर पाने योग्य हैं। अपने प्रधान सहायकों 
तथा धर्म रक्षकोंके मु हसे इस प्रकार हृदयप्राही बचन खुन 
कर महस्मदका हृदय पिघल आया ओर थे बोछे, 
“मुम लोगोंने इस भयानक समयमें मेरो सहायता कर 
परमात्माकी आह्याका पालन किया है। यह और छझुछ 
नहीं, केघल उन्दी फी कृपाका फल है। अन्तिम दिन तुम 
लोग उनसे अवश्य पुरस्कार पाओगें। मेरे साथ रह 


कर जे तुम छोगोंने .ईश्वरफे कार्य किये, इसके लिये मैं» 


भी आजीवन तुम सबोके साथ रहनेकी प्रतिशा करता 
हु । आज़से इस्छामधमंका फेन्द्र ( मदीरात-अल-इस- 
लाम ) तथा मेरा वासरुथान मदीना हो हुआ |” मह- 
म्मद्की इस सहृद्यतासे गदुगदु हो मदीनावाले प्र॑माश्र 
बहाने लगे भोर ईश्वरानुगुहीत इस व्यक्तिके खुख तथा 
दु।खममं भागो होनेका संकरप किया। इस प्रकार अपने- 
को केाराइसोॉंकी अपेक्षा अधिक अभनुगृहीत सममते हुए 
थे छोग यहांले बिदा हुए । 5 

ओशोरानाका लूटका माल जो उन्होंने लोगींक बीच 
बांरा था, उसीसे बहुतेरे महश्मद्‌के -दूलमें मिल गये थे। 
इसर मककावालोंक प्रति महस्तदका अधिक प्रम देख 
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खज़िरीकी महस्मदर्क प्रति दंष हो गया। महम्पदन 
मूशिपूजन प्रथाका लोव कर पकेश्वरबाद इस्लामंधरमंकी 
स्थापना तो की, पर सांसारिक सुखलालसा उनके 
हृद्यसे दूर न हो सकी । धर्मप्रचश क हो कंर भी इस 
प्रकार धनऐश्वयेकी आशा करना महश्पद जैसे क्षांनी 
व्यक्तियोंके लिये उचित न था। इसी खुखलालसाने 
इनकी सत्युके बाद इख्लामधमंकोी कलड्रत कर 
दिया था। 

धमेराज्यकी भित्ति टृढ़ करनेके लिये महतस्मदने 
कमराज्यकी स्थापना की थी | आबु-सोफियानकोी राज्य- 
दान, अपने उमियद्यंशमें राजशक्तिका आरोप तथा 
कोराइस ज्ञातिकों इख्छोमधमं-रक्षाका भार दे कर इनमे 
ओ पक्षपात दिखाया इससे खारोजियाका हंष सहज 
होमें प्रत्चलित हो सकता था। उनकी कार्यवलि 
उनके प्रवक्तित धर्मानुकूल बिलकुल न थी । अतयव यह 
रुपए है, कि इख्छामधम के लिये ज्ञिस पवित्र जीवनको 
आवश्यकता थी बह राज्याप्ारो गवित इस महस्मदमें 
नाममात्र भी न था। द 

मका-खिजयके वाद संपूर्ण अरब इस्लामधर्ममें 
दीक्षित हो गया। केवल नजरानवासी ईसाइयों, वह- 
द्यिनवासी मगीयों तथा यहदियोंने ही इस धमंकों स्वीकार 
नहीं किया । पहले हो कह आये हैं कि होनाइन युद्धके 
बाद हवाजीनोंने इस्लामधम स्वोकार किया था। श्स 
बार ये लोग महम्मदके शिष्य हो कर ताइफधासो तकीकों 
का दमन करनेके लिये आगे वढ़े । आखिर तकीफोंनि 
आत्मरक्षामें असमर्थ हो कर महमस्मदकी शरण ली। 

ताईफ दूतोंने महम्मद्के पास आ निवेदन किया कि 
हमारे देशवासो सूक्तिपुजाके घोर अन्धकारमें निभग्न हैं। 
ऐसे निर्वोध दुष्ट संप्रदायकोीं अगर मद्रिपान तथा अल- 
लाट (वोकी पूजाआदि असत्‌ क्रिया करने न॑ दी ज्ञायगी 
तो थे सहजमें मनको प्रयोध नहीं दे सकते और तब 
नये धर्म में इन लोगोंका लाना असम्भव हो जायेगा।” 

इस पर महस्मदने गुस्सेमें आ कर उत्तर दिया, 
“विभ्वरुत ब्यक्तिमातकों ही मदचयपानादि ब्यसनक्रियाका 
अंवश्य परित्याग करना होगा । वे सू्िपूजनकी तिलां- 
जली दे कर एकमात्र भगवानमें आत्मसमर्पण करेंगे। 


जे हे 


दिन पांच बार भगवानका भजन करना होगा। जो 
ममाज नहीं पढ़ सकते उन्हे' मोतदिनकी तरह अजान 
देमा होगा । सब किसोको कुरानके अनुसार धर्म कम- 
का पालन करना होगा। तब तकिफोंकफे लिये इतना 
किया ज्ञा सकता है, कि थे लोग अपने रब्वा मन्द्रिकी 
अलू्‌-लाटदेवीकी सूशिस्तयं न तोड़ दूसरोंसे तोड़बा 
सकते हे ।" 
इसके बाद दूतगण स्वदेश लोटे। यहां पहले उन्हों- 
मे राबादेवोके मन्दिरम प्रविष्ठ हो कर म्लानमुखसे कपड़ 
द्वारा अपना मुंह ढंक लिया और सारी बाते देश- 
धासियोंसे कह सुनाई । सर्वंसम्मतिसे महम्मदक 
विरुद्ध युद्ध कराना ही स्थिर हुआ। परन्तु वे 
लोग महस्मदकी सेनाका प्रचणड प्रताप अच्छी 
तरह जानते थे, इसलिये उनके विरुद्ध युद्ध ठाननेका 
साहस न हुआ। पीछे जातीय सभाकी सलांहसे उन 
लोगोंने फिरसे सन्धि रुथापनका प्रस्ताव महस्मदके निकट 
वेश किया और यह भी कहला भेजा कि ताईफवासी 
इस्लाम धर्म स्वोकार करेगे, परन्तु रब्वा मन्दिरिको मह- | 
| 


अ्मदकी सेना अथवा दूत ही आ कर ध्वंस कर जाये । 

इतने दिनोंके बाद महम्मदकी धर्मयात्रा सफल हुई। 
अरबके परतन्ल राजाओंने अब ग्रीस तथा पारसको , 
अधीनता त्याग कर महस्मदकी शरण ली ; तात्पय यह | 
कि महस्मद अब अरबक एकच्छल राजा हो गय । अपने | 
औवनके शेषकाल ( अथांत्‌ ६४२ ६० )-में ये धमराज्य 
फेलानेकी इच्छासे प्रीसके साथ युद्ध करनेकों तैयार 
हो गये । द्ोदेषियाके युद्धमें अयलाभ करनेके बादसे 
इसकी बड़ी रू्याति हो गई थी। अतणव इस समय 
भुण्डके कुण्ड लोग इनके अज्ञुयायी हो गये जिससे इनके 
बलकोी बृद्धि होने लगी। प्रायः सभी महस्मदोय अनु 
चरोंने अपने दीक्षादाताका अनुसरण अख शख्त्रसे खुस- 
जझित हो कर किया था । 

“महम्मदने अपनो इस विशाल शक्तिका अन्नुभव कर 
आस पासके राज्ञाओंकी इस्लामधम्ममें दीक्षित हाॉनेके 
लिपि चूस भेजे । घेलका ( प्राथोन मोआब ) प्रदेशमें 
भी पएक्क दूत भेजा गया था, पर वह मार डाला 
गया। महस्मदकों इसको खबर लगते ही उन्होंने दल 


महम्पद 


बलके साथ वहांके अरबों पर यढाए कर दो। बेलका 


- पर पश्रीसका अधिकार था, इसलिये प्रीस और महस्मवीय 


सेनाके साथ ६१६ ई०में युद ही गया। सूतानगरमें 
मुसलमानोंकी सेना हार खा कर भागी . किन्तु खालिदकी 
बोरतासे उन्हे विशेष मुसीबतें न उठानी पड़ी थी । दुसरे 
यर्ष महस्मदने तीस हजार सेनाओंके साथ प्रीष्म ऋतुमें 
प्रीकोके विरुद्ध युद्धयाल। कर दी । ताबुक पदोम्‌ सीमास्त 
तक पहुंचने पर जब महस्प्रदने देखा कि प्रीसवाले लड़ने- 
को तैयार नहीं तब वे क्षर्ध हो कर स्वदेश लौटे । परन्तु 
इनकी यात्रा निष्फल न गई। लौटतो बार इन्होंने 
अनेकों उत्तरोष अरबके ईसाइयों तथा यहूदियोंकी 
इस्लामधममममें दीक्षित किया । ६३१ ई०के माच मासमें 
अन्तिम तोथयात्रासे छौट कर महम्पद्‌ प्रीक जातिफे 
साथ फिरसे युद्धकी तैयारी करने लगे। परन्तु इस 
बारक। तेयारो करते करते इनको जीवनलीला ( ८वी' 
जून ६३२ ६० ) समाप्त हो गई। 

महम्मद्‌ पक महापुरुष तो अवश्य थे, पर उनका 
जोवन अनेक कलडुँंसे कलुषित था। कुरानमें तो 
इन्होंने चारसे अधिक व्याह निषेध किया हे, परन्तु दुःख 
हे, कि स्वथ' आप हो इस साधुबादका अपलाप कर गये 
हैं। कोई कोई ऐतिहासिक कहते हैं, कि महम्मदने 
पन्‍द्रह विवाह किये थे | श्नमेंसे कुछ स्त्ियोंकों तो पत्न्‍या'- 
घिकार भी प्राप्त न हो सका था । इनको बारद खियां- 
के नाम नीखे दिये गये हैं । 

महम्भदको स्त्रियां | 


नाम ई०सन 
१। खुदिया ( खथालिदकी कमब्या; 
६७५ वषकोी अवस्था 
देहान्त हुआ ) ६१६ 
२। शुदा (जता स्ांको कन्या ) ६७४ 
३। आयेशा (आबु वकरकी कन्या) ९९३३ 
४। द्वाफ्सा ( उमरद्‌ खच्चाको कन्या ) ६६५ 
५। उमशालूमा ( आबु उन्मयकी कन्या, 


यह मद्तस्मद्‌को अन्‍न्यान्य - 
सियोंसे अधिक दिन 
तक आवित रहो ) : 


प्रहम्प्द->महम्पद श्य उ् 


नांम ६०५सन 
, ६। उमदाधिवया ( आब्रु सोॉफियानक्री 
क्या ) ६६७ 
७) जेंनव ( महम्मदके नौकर 
अैयदकी विधवा स्त्री ) ६8 १ 
८। जैनयव ( खुत्नीमाकी कन्या ) ६8१ 
€। मेमुना . (दरितकी कन्या ) ६७२ 


१०। जवारिया ह ( हरितकी कन्या ) ६७०, ५ मास 
११५। सफिया ( होयर बिन्‌ अख्तारको 
कन्या ) ६७० 
१५। मरिया कोप्तो ( इजिप्टदेशकरो कन्या, 
इसके गभसे इब्राहिम 
का जन्म हुआ ) ६४७५ 
अनेक भक्तसुधियोंने महम्मदके इस बढुविवाहका सम- 
धेन करते हुए कहा है, कि देवदूतगण साधारण मनुष्यों- 
को तरह पाथिव नियमों के वशोभूत नही' हैं। अतप॒व 
महस्मद अबतारी पुरुष थे । 
जअगतके इतिहा समें असामान्य प्रभ्ुता प्राप्त करने - 


बाल महस्मदकी जीवनीकोी आलोचना करनेसे मालूम 


४ बे | 
होता है, कि एकमात्र सांसारिक व्यापारकोीं छोड़ और 


कोई भी दोष इनमें न था। अरबके कऋच्छत् राजा हो 
कर भो इन्होंने साधुतीवनके अनुष्टित ब्रह्म चरयंक्री सनी 


। 


कंठिनताओ का अवलम्बन किया था। खान, पान ओर , 


धैशभूषा किसी विषथमें उनकी स्पृह्दा न थो। पर हां, 
घनरलादि पाथिब ऐश्व्यमें उनको कुछ कुछ आसक्ति 
दिखी जातों थी। थे अपने जीवनके ३६ श्यानुकूल उपा- 
सनाके कठिन नियमों का पालन कर गये ३) । प्कम्तातर 
'मरछोंककी मुक्तिके लिये हो वे पैगम्बर हो कर घराधाम 
पर उतरै थे, ऐसो उनकी उक्ति थी। मदीनाबालो'को 
' वैगम्वरका महत्व यवि थे न दिखलाते तो कभी भी उनके 
इस्छामधमका प्रचार नही' हो सकता था। साधारण 
न्युदबकी तरह खियो को भो इन्होंने अपने धर्मंश्रतकी 


| 


प्रतिभाकों बहुत कुछ मेघाच्छन्न कर दिया है। इनके 
चलाये इश्लामधर्म में प्रक्त धर्मस्चकी गभीरंता न रहने 
पर भी सामाजिक प्रतिपसियों'की पूर्ण शक्ति बिरा- 
जती है । 

इनके कमेजीवनकां सूलपात मदीनामें और उसकी 
परिपुष्टि तथा अवसान मफ्कःमें हुआ था । इन दोनों 
रुथानो को कार्यपरम्परा ऐतिहासिकोंका आलोचंय 
विषय होने पर भी उनकी धर्मप्रतिष्ठाफके सम्बस्धमें कोई 
इछसाधक विषय नहों है। कुरानमें जिन सब नियमो'- 
को वे ईश्वरकी अभि यक्ति बतला गये हैं वे सब नियम 
सर्वासाधारणके निकट विवादास्पद हैं। प्रतिहिसा 
और प्रवश्चधनान जो कलड्डूकालिमा इनके जीवन पर पोती 
है वह मिट नहों सकती । 

नखलाके युद्धमें भीषण नर-हत्या तथा फोसिरक 
युद्धमं छः सो निरफ्राध यहुदियों के प्राणविनाशने 
महस्मद्के जीवनको सदाक लिये कलद्धित कर दिया है। 
पर वे पक प्रभूत प्रतिभाशाली पुरुष थे, इसमें सन्देद् नहीं । 
केवल अपनो आकाइक्षाकों पूर्ण करनेके लिये ही थे 
ऐसे ऐसे कठोर कर्म कर गधे हैं । 

विस्तृत विवरण कुरान ओर मुसल्लमान शब्दमें देखो | 
महम्मद १म -तुरुष्कके पक्र सुल्तान, सुल्तान वायजिद- 

के पुल। बयाजिदकी झूृत्युके बाद इनके पुलोंमें विरोध 
खड़ा हुआ जिससे ११ वष तक तुकमें अराजकता फेली 
रहो | पीछे १४१२ ई०में महम्मद पिताकी गद्दी पर बेठे । ये 
बड़ साहसो थे। इन्होंने अपने बाहुबलसे कोपादोकिया, 
समभिया, वाहाच्िया राज्यको जीता था | कन्स्टैन्टनोपलके 
सच्नाट मानुणछ पालि उलोगससे मित्रता होने पर इन्होंने 
अपने राज्यके कई प्रदेश उन्हें भे टममें दिये थे। सन्‌ १४१२ 
ई६०को ४१ घषकी अवस्थामें एड़ि या-नोपल्‌ नगरमें इसका 
देहाचसान हुआ । इनके पुत्र रेय मुराद राजसिहासनके 
अधिकारी हुए । 


अधिकारिणी बनानेले न छोड़ा। इसके लिये परथत्तों | मंदर्मद्‌ श्य -- तुक ज्ञातिक एक सजल्नाट | इनने अपने वल 


- मुसंलमान-सरभरदायने इनकी तोमर निदा की है। मह- 
शदने अपनेकी कभी भी इश्वरप रिलत व्यक्ति न बत- 


काया। ये अपने कायेसे ही देवदूत कहलाये । परन्तु 
“चुसलमानों के _पंचित प्रग्थ कुरामने दी महत्मदको 


....+-म+बनन+ननन--- 


और पराक्रमले 'महत्‌'को उपाधि पाई थी। १४५१ 
ई०में पिता ( श्य मुराद )के मरने पर थे राज़गद्दी 
पर बेटे और पुत्रसे भी बढ़ कर प्रज्ञाका पालन करने 
लगे। औओ भो हो, खेदका विषय यह है, कि थे गद्दी पर 


७८ 


बोठते ही युद्धमें उछक गयें। कोनप्टेस्टी नोप लमें 
घेरा डालनेके समय इन्हे प्रोकसे लड़ना पड़ा और 
१४५३ ६०में नगर पंर इनका अंधिकार हों गया । 
कोनस्टैन्टी नोप लके अध।पतनके बाद महस्मदके 
प्रयत्न तथा सुंशासनसे वहांके दाशेनिक तथा विश्व 
मलुष्योंने पाश्चात्य साहित्यमें बहुत उन्नति की । दो तुक 


साम्राज्य, बारह मिस्र राज्य तथा दो सौ नगरों पर अधिकार 


कर लेनेके बाद ये भ्रट ऐन्‍्ड प्राएड सिगनरकी उपाधिसे 
विभूषित हुए । यह उपाधि इनके वंशधरोंने भी कुछ 
काल तह गौरबके साथ बहन की थी । 

इसके बाद इट्छो जीतनेक लिये महम्मद युद्धकी 
तैथारोमें लगे। किन्तु देवदुर्विपाकसे शलरोगसे पीड़ित 
हो ये १४८१ ई०में यमपुरकी सिधारे | 

यह ईसा-धम के कट्टर विरेधी थे । 
मूलोच्छेद करनेके लिये इन्होंने ईसाइयोंको अनेक बार 
सताया था । ईसाइ्योंको हरूलाम-धम मे लाना ही इनके 
अल्याचारका प्रधान उदद श्य था। इसीलिये इन्होंने ८० 
हार ईसाई नर-नारियोंकीं यमपुर भेजा था | पे अत्यन्त 
साहली, बलवान, तोष्ण बुद्धिवाले और भाग्यवान्‌ पुरुष 
थे। सह णोंका समावेश रहने पर भी इनकी कठोरटा, 
निष्ठुरता तथा अविश्वासने इनके जोयनकों कलुषित 
बना दिया था। 
महस्मद्‌ श्य--तुक के एक सम्राट । पिता ( देय मुराद )- 
के मरने पर १५६५में थे कोन्सटेस्ट नोप लक्को गद्दी पर 
बैठे। राजगद्दी पर बेठते ही इन्होंने अपने १६ भादयथों- 
का काम तमाम कर तथा १० गर्भवती विमाताओंको 
अलमें डुवा कर अपना राज्य निष्कटक वना लिया। 
अभ नके कैसर द्वितोय वड़लफासके विरुद्ध इन्होंने युद्ध- 
यात्रा को थी । हंड़ रो जीतनेके लिये यह दो लाख 
सेना ले कर अप्रसर हुए थे। इस युद्धमें वदांके सन्नार- 
फे भाई मेकिस मिलनने बड़ी बीरतासे इनका सामना 
किया था । युद्धमें विजय प्राप्त न करने पर भी महस्मदीय 
सेनाने हाइ रो सेना भोंकों घुरो तरह घायल किया | 

हड़गोरीले लौट कर महस्मद पेश्वय सुखमें मत्त हो 


| 


| 
] 


इसा-घमक का 
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गये । थे अपना अधिक समय अन्‍्तःपुरमें रामियों के | 


साथ क्रोड़ा-फोहुकम हो विताया करते थे। १६०४ ई६०में 


महम्मद--कन्द्हारफे पुक राज्ञा। 


पहस्मद १ब--पहम्पद 


हेशेकी बीमारोसे इनकी मुत्यु हुईं । मुगल सक्षार्‌ 
औरडुजेबने जिस दोद एड प्रतापसे भारतयष में इख्लाम- 

धम्र का प्रचार किया था ठीक उसी प्रकार ये बड़े 

सांहससे प्राच्य जगसमें इरूडाम घम को पताका फंहराने 

में चद्धपरिकर हुए थे । 


महम्मद ४थ--इश्बाहिमके पुल, तुर्षाके पक सन्नाट । ये 


१६४६ ई०में कोन॑स्टैन्टो नोप छूको गद्दों पर बड़े । 
इस्लामधम प्रचार तथा मुसलमान रांज्य-विख्तारके 
लिये इन्ही ने भिनसीय जातिके विरुद्ध युद्ध-यात्रा की 
थी। दो लाख सेनाओंको युद्धमे' मार कर काणिडयां पर 
इन्होंने अधिकार कर लिया तथा पोलेण्ड पर यढाई कर 
दी। युद्धमे' इनकी विजय तो हुई, पर वहां महस्मदीय 
शासन स्थापित न कर सके । दूसरे वर्ष पोलेणडके 
राजा सोवेस्किने चोयेज़िमके युद्धमे' इन्हें हरांया और 
अपना राज्य छोटा लिया । १६८१ ई०मे' ये राज्यथ्युत 
कर कारागारमे' डाल दिये गये । यहां पर १६६१ ६०में 


इनको प्रुत्यु हुई । 


महस्मद्‌--पक मुसलमान टोकाकार । इसका प्रचलित नाम॑ 


था बरान उस-शारियत । थे हिजरीकी ७वीं सदोमें वक्तः्णम 
थे | इनका लिखा हुआ 'बकराया' नप्मक प्रन्थ देखने में आत 
है। वह प्रन्थ 'हिदाया' नामक प्रन्थकी प्रस्तावनास्वरूप 

है। उवेद्‌-उडा बिल मशायुद्क्री 'शेर-उल-बकाय' नामक 

टीकाने सूलग्र थकी मात कर दिया है। शेषोक्त प्रस्थ- 

में घूलछोक और इसकी विशद्‌ व्याख्या तथा हृूष्टान्त 

दिया गया है। इसके सिवाय 'बकाय'की और भो अनेक 

टीकाए हैं। 

ये खिलओ आतिके 

अफगान थे। १७१५में अपने पिता मीश बसके मरनेके 

बाद ये राज्याधिकारी हुए। १७१५में उन्होंने इशपाहंन 

नगरमें घेरा डाला भौर परसियाके राजा खुलताने 

हुसेन शुफीको हराया। इतना ही नहीं, परसियाके 

राजाने प्रधान प्रधान कमंचारियोंके साथ अश्रपूर्ण नेलों- 

से इन्हे आत्मसमपंण किया शथा अपना राज-मुकुट 

पहनाया थां। इस घटनाके दो बर्ष बाद महस्मदने 

सफियाके बन्दी थुवराजोंकों प्राणद्रड दिया | कुल ३६ 

राजवंशीय पुरुष विजेताके दाथसे यम्पुर सिधारे। इन 


पहम्पणद अकषर-महस्मर झफणक्ष ( शेख ) 


निदत राजपुलोंमें कोई भरी जवानीमें और कोई चढ़तो 
. जवानामें थे | कहा जाता है, कि महस्मवने उस्मत्त हो उस 
शंतमें अपना मांस नोंच नोंच कर खाया था। इसी अवस्था- 
में १७२५ ६०को इनका देदान्त हुआ | इनको खस्त्युके 
पहले खुलतान हुलेनका पुत्र तदमारुप मिज्जां, जिसने 
इरुूपाहनसे भाग कर भश्ात्मरक्षा की थी, इस खुभव- 
सरमें महस्मद्के राज्य पर चढ़ाई करनेका भायोजन करने 
छगा | यह देख कर सभी डर गये ओर उन्होंने महस्मदके 
भतीओे अशरफको राजा बनानेका विचार किया। अश- 
रफके सम्बन्ध किसीका कहना है, कि इसने १७२७ ६०: 
में महस्मदरको मार कर राज्य-सिहासन पर अधिकार 
किया था | 
महरमद्‌ अकबर-मुंगल-सज्ला2 अकबर शाहका एक नाम । 
अंकबर देखो | 
महश्मद अकबर--सप्रनाट ओऔरइजेब आलमगीरका छोटा 
लड़का | इसने पिताके विरुद्ध हथियार उठाया था। 
आखिर यह जान ले कर परसियाकों भागा | यहां १११५ 
दिजरीमें इसकी स॒त्यु हुई । 
महस्मद्‌ अकबर --एक मुसलमान ग्रथकार, कुलवर्गाके 
महस्मद गेसू दराजका पुत्र। इसने 'आका्ेद-अकबरी' 
मामक पक घमतसव ग्रन्थ पारसो भाषामें लिखा था । 
महस्मद्‌ अलू महद्ी--वबरराज्यके प्रथम खल्लोफा या 
राजा । ६०८ ई०में ये राजतख्त पर बेठे। आलि और 
फतिमाके पुत्र होसेनके दंशधर होनेके कारण भुसलमान , 
समाअमें इनको अच्छी खातिर थी। इनके घंशधरोंने | 
मिस्र देशकां फतह किया थां। ६इ१में इनकी झुत्यु 
हुईै। पोछे इनके लड़केने कायम वियामर अल्लाने 
ह४५ ह० तक राज्य किया था। | 
धंहस्मद्‌ अबदु--पक फौरस प्रन्थकार | यह इमि असांस्‌ 
डेल इस्छाम और फिसा खुनातफ वा जमायत मामक 
दो महस्मदीय स्एूतिप्रस्थ लिख गये हैं | 
महम्मद आजिम- एक मुसलमान ऐतिदहांसिक । इन्होंने 
देदूर मालिकके बनाये हुए 'काश्मीर इतिहास'की परवत्तों 
घरनाके आधार पर एक इतिहास लिखा हैं। इस इतिहास. 
में इन्होंने मुगल सन्नार आलमगीरको भूरि प्रशंसा को है। 
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एक राजा, श्य इब्राहिम आदिलशाहके पुत्र । 
१६२६ ई०में ये पित-सिहासन पर बैठे । इनके राजस्व- 
कालमें दिललोके मुगल-साम्ना2 शाहजहांन दृक्षिण देश 
पर आक्रमण किया। अहस्पद्‌ नगर मुगलोंके अधिकार: 
में आ ज्ञानेसे ईन्हे' अपना राज्य लूट जानेका भय हुआ | 
अतः इन्होंने निज्ञाम शाहकी सहायता ले कर मुगलोंके 
विरुद्ध अख्र उठाया। मुगल-सप्नाट के यिरुद्ध थे कई 
बार युद्धके लिये तेयार हुए थे, परन्तु हर बार इनकी 
महतो क्षति हुए थी । इतना हो नहीं, एक बार तो इन्हे 
क्षतिपृत्तिके लिये प्रचुर धन भी देना पड़ा था। 

१६३८ ई०में मुगलोंने फिर भी दक्षिण पर चढ़ाई कर 
दी | बीआपुर तोनों ओरसे घिर जानेक॑ कारण वहांक 
राजा अपनो रक्षा विलकुल न कर सक । दुद्दौन्‍न्त मुगल 
सेनाभोंन राजधानी तथा नगरको बुरो तरह उजाड़ डाला 
दौठताबाद आंद गिरिदुग तथा राजधानी और निजञ्ञाम 
राज्यका अधिकांश स्थान मुगलोंके अधिकारमें आये 
देख महस्मदने मुगल सप्नाट की शरण ली तथा थैली 
दे कर उनसे छुटकारा पाया | 

यथाथमे बिज्ञापुरके यदहदो अन्तिम राजा थे। इन्होंने 
अपने नाम पर मुद्रा भी चलाई थोी। इसके परवशों 
राजगण नाममातके राजा थे । 

महस्मदके राज्यकालके अन्तमें प्रधान सामन्सराज 
शाहजी भोंसलेके पुत्र शित्राजोने. छल, बल और कौशल'- 
से विज्ञापुरमे अपनी धाक अशाई। इनके अभ्युदयके 
साथ ही बिजापुरकी शक्ति ह्वास धोने लगी। १६५६ 
ई०के नवम्बरमासमें महम्मदको ख्ु॒त्यु हुईं। बीआपुरके 
गोलगुम्बज' नामक मकबरेमें ये दृफनाये गये | पीछे 
इनका लड़का अली आदव्लिशाह राज ख्त पर बेठा। 

आदिल्लशाह-बंश और बीजापुर देखो | 


महस्मद अफजरू--मदोनात-उछ ओऔदविया नामक प्रल्‍्थके 


रखयिता | _प्रन्थकारने अपने प्रन्थमें अग॒तकी सूशिसे 
ले कर इसलामधमंके प्रवर्श क महम्मदके पृथवलों वैग- 
म्थरोंका इतिहास लिपिवद किया है । 

महस्मद भफजल ( शेख )--एक मुसलछमान कवि । गाजञी- 
पुर निवासी परीज्ञादा शेख अबढ॒र रहीमका पुल । अपने 
गुर कालपी नियासी मोर सेयद्‌ महस्मदको आश्ासे ये 


चर ... महश्वद असर--पहस्मंद भरशी खां 


इलाहाबाद ( प्रयाग )-में रहने लगे। वहां पारसो तथा 
- धरबी भाषामें लड़कोंकी शिक्षा देनेके लिये इन्होंने एक 
पाठेशालां खोली । इनकी बनायी हुई अनेक पुख्तके' 
मिलती हैं ।६.कविताशक्तिफे लिये इन्हों अफतलको 
उपाधि मिली थी। १६२८ ई०में थे परलोकबासो हुए | 


नौकरों करने लगां। वियक्षण तथा फूरबुंद्धि देख 
कर सप्नाटने इसे अपना प्रधान परामर्शदाता बनाया। 
पीछे सेयद्‌ हुसेन अली खाँकी झूुंटयुं और अपने भाई 
सेयद्‌ अबदुल्ला खाँक कारारोधके वाद सप्नायमें. इन्हें 
बजोरका पद दिया और दृतिमंद उद्दोछां इनंको पदयों 


महस्मद अनंसर--पक्र मुसलप्रान जीवनी लेखक | इन्होंने. रही | किम्तु दूसरे हो साल य रोगग्ररुत हो करालंकोंल- 
१४४५ ई६०में गुजरातक विख्यात सुफी शेख अहमद खट्टर फे शिकार बने । 
की जोवनीके आधार पर 'मलफूजञात शेष अहमद महरूपद अमीन राज़ो--हफ्त आ ठम नामक जीवनी कॉष- 
यप्राधि! नामक प्रस्थ लिखा । आज्न भी गुजरातमें उक्त ' के रचयिता | सन्नादट अकवरकों अमलदारामें १५६४ ई०में 
सुफो-साधकका मकबरा मौजूद है । . पग्रन्थकी रचना शेष हुई। इस प्रन्थमें यह नातिशीतोष्ण 
महस्प्रद अमोन -- अह्दनगर कं पक सुसलमान ऐेति- मराडलतूस्थ सात ऋतुओंका वर्णन, प्रधान प्रधान नगरों- 
हासिक, दौलत महम्मद अल हुसेनी अल बालखीके | का विवरण तथा तत्कालीन प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
पुल । इन्होंने नवाव सिपाहदार खांके आश्रथमें 'आनफा.. और कवियोंकी जिधनी लिख गये हैं। 
उल अब्वार' नामक एक इतिहास लिखा। १०३६ ; महम्मद अमीर खां--"मैलूद नावरी' नामक उर्दू प्र'थके 
हिजरोमें प्रन्थ समाप्त होने कारण ही इन्हों'ने अपने. प्रणेता । आगरैमें इनका जन्म हुआ था। अद्दुरू कांब्रि 
प्रल्थका यह नाम रखा | प्रन्थक शेषमें नवाबक्री बहुत गिलानी नामक एक मुसलमान साधचुकी जोवनीके अधार 
तारीफ क्री गई है । ', पर १८४७ ई०में इन्दोंने उक्त प्रन्थ समाप्त किया | 
महसर्मद अमोन-- एक मुसलमान कवि। सन्नादट आलम- महस्मद अला उद्दीन विन शेख अली अछ हिर्काफी-- 
गीरको युद्धविजय और दक्षिणप्रदेशके सौन्दर्य पर जो. फतवादुर अस मुख्तार नामक आईन-पग्रन्थके रचयिता । 
. कविता५' इन्होंने लिखी थो, उन्ही को संग्रह कर 'अस- ट यह भ्रथ 'तनवोर-उस अवसार' नामक पग्रथकी टोकी 
रार उल मयानी' नामसे प्रकाश क्रिया | नगरो'क वर्णन- . है। इसके सिदया दहसमें और भी कितने हो मुकदमोंका 
में ये मुगल अधिका के पहलेका सौन्दये हो वर्णन कर | हाल लिखा हुआ है। 
 महस्मद अली खां---( अनसारो ) तारोख-इ-मुंजफरों और 


| 


गये हैं । अतपव इस ग्रन्थकों 'भारतीय उद्यानका प्राचीन 


सौन्दर्य” कहना अनुययुक्त न होगा । क्योंकि, मुगलो'के 
' अट्थाखारले बहुतो' नगर मलियामेट हो गये थे। इसके 


वयहरुल मब्याज नामक इतिहासके प्रणेता । यह हाज्ोपुर 
तथा तिरहुतकी फौजदारी अदालतके दारोगा थे। 


सिया “हकीयत इलम्‌ ई(लछाहं। नामक एक ओर घमतत्व. महम्मद अली खां--एक रोहिला सरदार । रायपुरके रोहिला 


प्रम्थ इनकी बनाई हुई मिलती है । 

महस्मद अमीन खाँ-- एक भुगल संनापति, महम्मद्‌ सेयद 
मीरज़ुब॒लाका लड़का। यह सप्राद शाहजहां तथा 
ज्यलमशीरक अधीन पांच हजारो सनांओ'का सेनापति 
था। गुजरातप्रदेशफ अह्मदाबादमें १६८२ ई०को इसकी 
मृत्यु हुई । 

महस्मद्‌ अप्रीन खाँ--एक मुगल-सचियव, निजञ्ञाम उल्सूतक 
आसफजाका भाई मीर बहा उद्दीनका लड़का । 
'भौरड़जैब्क राजस्थंकालप्ें यह अपनो अम्मभूमिका परि- 
त्यक्षा कर भारतबर्ष भाया और वांवशाहके अधीन 


सन्नाद्‌ 


सरदार फैज उल्ला खांका वड़ा लड़का | यह १७४४ ६०- 
में अपनी पितृसम्पश्िका अधिकारी हुआ। परन्तु 
थोड़ ही समयमें इसके भाई गुलाम महस्पदने इन्ह कैद्‌ 
कर गुप्तमावसे मार डाला। भर प्रज़ सरकारने राज़ाके 
नाबालिग पुत्र अह्मद्‌ खांका पश्च ले, गुलाम महम्मदको 
घिटुरमें कैद किया ओर कलकसा भेज दिया | १८६७ ६०- 
में थे मक्का-यात्राके बहानेसे दृक्षिणमें टोपू खुल्तानले मिले 
ओर वहांसे काबुलकों भाग गये। यहां जमान शाहकी 
सहायतासे इन्होंने भारतवष पर चढ़ाई करनेको जेंष्ठा 
को । अहमद अली खांकी मुत्युके बाद १८५० ६०में सेवद्‌ 


पहन्नद भक्षी खां- पहम्मद-ह-बख्तियार 


खां तथा ६० १८५० में यूखुफ अछी खांने रामपुरके 
मसनद्‌ पर धावा किया | 

प्रहस्मद' अलो ख्लां--कर्नांठकके एक नवाब, अनवरुद्दोन स्रां 
के पुल। पिताके मरने पर नवाब नासिरजद्भ तथा 
अ'प्र ज्ोंकी सहायतासे १७५७० ई०में पे राजसिहासन पर 
बोठे। १७६५ ई०में इतका देहान्त हुआ | 


| 
| 
। 
| 
| 


प्रहम्भद्‌ भली विन हम्मीद--'तारीख इ हिन्द्‌ व-सिल्ध' वा. 


अायथ नामा! नामक दृतिहासके लेखक । 

प्रहम्मद अली खां--टोंकका पक्क नवाब, पिण्डारो-सरदार . 
अमीर खांका पुत्र। पिताके मरने पर १८३४ ई०में यह 
गद्दी पर बठा। परन्तु लावाके हस्याकाण्डमें भाग 
लेनेसे अभ्रज्ु-सरकारने इस गद्दीसे उतार दिया। | 
१८७० ई०में इसका पुत्र दृब्बाहिम अछोखां वुटिश सरकार - 
के राजनेतिक विभागसे नवाब वनाया गया। 

प्रहस्मद्‌ अली मीर--मीरट-उस-सफा नामक श्रथ-प्रणेता 
इलका वासख्थान बुहानपुरमें था । 

महम्मद अली मिरज्ञा-- आगरेके एक मुसलमान कवि । एन 


बता ७-+ «न जीन >न--+-.++७७_-«- - «५ ४ “------ 
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। 
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की काव्य रचनाशक्तिसे इन्हं 'माहिर! को उपाधि मिली 


थी । इनके पिता हिन्दू थे। मिज्ञां ज्ञाफर मुअम्माई नामक 
पक भांडके यहां इनके पिता नोकरी करते थे। भांडके 
पुक भी सन्‍तान न थी, हस 'फारण उसने अपने इसी 
हिन्दू -करके पुत्रकोमु तठ॒मानो धममें दीक्षित कर अपन 
सारी सम्पत्तिका उत्तराधिकार। बनाया | इस धमत्यांगी 
बाछकृक महर्मदने जञाफरका संरक्षतामें उच्च शिक्षा प्राप्त 
को.। मिर्जा जाफरकी छझृत्युके बाद महम्मद्‌ दनशानन्द्‌ 
साँके आभश्रयमें रहने लगे। दनंशानन्दके मरने पर कम - 
जीवनसे अबसर था कर ये निञ् न सथानमें अपना समय 
बिताने लगे । इसो समय १६७८ ६०में इनकी मखुत्यु 
'हुई।.. 


- थे उच्च भ्रणोके पक कयि थे। इनक बनाये भमेक 


| 


| 
! 


काथ्य प्र थोंमें 'गुल इ ओऔरडु” काव्य विशेष प्रशंसनीय है। | 


इस काथ्यमें इल्ह्रोंने सम्राट भोरज्ुजेबका राज्याभिषेक बड़ो 
:छुल्दरतासे बणन फिया है । 
महम्मद्‌ भरी शाद- अयोध्याकें एक नवाब | थे नवाद 
,लासिरुद्दीला नामसे प्रसिद्ध थे। इनफे पिताका 


धहाम था... नवाब. सयादत अली.ख्ां खुलेमान जा 


9< 


नासिर उद्दीनके मरनेके वाद १८३१ इ०में अ'गरेज 
राजने इन्हं लखनऊको गद्दी पर बविठाया | राज्ञगद्दी पर 
बे ठते ही उन्होंने अपना नाम 'अबुछ फते मोइनुद्दोन 
सुल्तान जमान महस्मद अली शाह्‌' रखा। १८४२ ई०में 
पांच वध राज्य करनेके वाद लखनऊ नगरमें इनकी घृत्यु 
हुई। बादमें इनका लड़का सूथ जा आमजाद अली शाह 
गद्दी पर बेठा । 
महम्मद्‌ अठ्दुल धबाकी--'मआ सीर ह-रद्दीमी! 
इतिहासके प्रणेता | 
महम्मद अबुल फासिम--वागद दके ०५ प्रस्द्ध भौगोलिक 
इन्होंने ६४३ ई०में अपनी जन्मभूमिका त्याग कर अफ्रिका 
परसिया तथा पश्चिम भारतमें भ्रमण कर पक प्रन्थ 
लिखा था | 
महस्मद इस्लाम---'फह तुन नाजिरीन नामक इतिहासके 
प्रणेता, महम्मद इकिजूल अन्सारीका लड़का । इसने 
१७७० ई०में अपनी पुस्तक समाप्त की । ह 
महस्म इ-वस्तियार-बड़ुल के सर्वप्रथम मुसलमान शासक 
इनका असल नाम था 'मालिक उल गाज़ो इख्तियारुद्दीन 
महम्मद इवख्तियांर ।' थे खिलिज्ां जातिके थे। इति- 
हासकारोंने इन्द्दे इनके पिता (महम्मद वख्तियार खिलज्ञी) 
के नांमसे परिचित कर बड़ श्रममें डाल दिया है। ये 
विद्या, बुद्धि, सहिष्णुता, साहस, वीया तथा उदारता 
थादि सदुगुणोंने विभूषित थे । 
जन्मभूमिदा त्याग कर ये गजनो राज़ाफे दरवारमें 
नोकरोके लिये आये ।. पर यहां उपयुक्त वेतन न मिलने- 
से हिन्दुस्तानकी चल दिपे। दिल्ली-राजद्रवारमें भो जब 
इनकी इच्छा पूरो न हुई तब थे बदीन चले गये। वहां 
शासक सिपाहसलार हिज़ावरुद्योन हनन इ-आदिरफके 
द्रवारमें उपयुक्त वेतन पर नोकरो-करने लगे । 
इनके चचा महस्मद-इ-महमूदने प्ृरथ्वीराजके साथ 
युद्धमें अच्छी ख्याति पाई थी। इस बवीरताके कारण 
उन्‍्हं कठमरडी जागीर पुरख्कारमें मिली थी। आगे चल 
कर उस सम्पत्तिके उत्तराधिकांरों महम्मद्‌ू-इ-वख्तियार 
ही हुए । 
कुछ दिनोंफे बाद इन्होंने अयोध्याकी ओर प्रस्थान 
किया तथा भोगपत्‌, भीवलोी ( भैली ), मुझ्जू ' और 


नामक 


| का नए 


विहार प्रदेशको जीता । इस समय इनके सदुगुणों तथा 


इनकी सेनाओंकी सुदक्षताका समाचार सुल्तान कतुबु- 


दोतके कानोंमें पहुंचा । खुल्तान फ॒तुखुदीनने वस्ति- 
थारका राजोचित सम्मान किया विल्लीश्वरसे इस प्रकार 
अपनेको सम्भानित हुए देख वस़ियारने घिहारकों राज- 


! 


| 


+ 
| 
क 


धथांनो लूटी । इस सम्तय अनेक निरीह ब्राह्मण विजेता 


मुसलमानके हाथसे सताये गये और यमपुर सिधारे थे । 

विहार लूट फर महम्मदको जो कुछ धन हाथ लगा 
उलें उन्होंने फृतुब॒द्दीनकों भेंट किया। छुलतानने उनकी 
इस प्रभुभक्तिसे प्रसक्ष हो उन्हे फिरसे राजपरिच्छदावि 
दे कर सम्मानित किया था। इसके बाद बस़ियारने 
विदहारकोी यात्रा की । 

इस समय बड़लमें सेनवंशीय राजा लक्ष्मणसेन 
राज्य करते थे। लक्ष्मणावती वा गोडनगरमें उनकी 
राजधानी थी। बुद्ध राजा मुसलमानोंके ऐसे अमा- 
नुषिक अत्याचारसे बड़ मर्माहत हो गये। पीछे फिर 
कहीं ब्रह्मदत्या न हो, यह डर उन्हे सदेव बना रहा । 
कामरूप, बड़, लच्मणावती ओर विहार प्रदेशमें मुसल - 
मानोंके अत्याचार-भयसे कांपने लगा । 

मुसलमानी-इतिदास पढ़नेसे ज्ञात होता है, कि 
नदवियामें राजा लच्म गसेनकी राजधानो थो। इतिहास- 
कारोंके हिसावसे अगर इनका राजत्वकाल ८० बर्ष लिया 
जाय तो इनके जन्मकाल तथा सेन वंशधरोंके शासन- 
कालमें बहुत फक पड़ जाता है। इसी श्रमकों दूर करनेके 
लिये किसी किसीने राजां लक्ष्मणसेनकों आजन्म राजा 
अर्थात्‌ सूतिकागहसे ही राजा मान लिया है। जो हो, 
यथाथ में इन्होंने अस्सी वर्षदी अवरुथा तक राज्य 


किया था । 

राजा लक्ष्मणसेनने वख्तियारके बड़ााल आनेकोी खबर 
ख़ुन कर ज्योतिषियोंसे युद्धका फलाफल पूछा । ज्योति- 
बियोंने कहा कि, 'सविष्यमें तुक ही यहांके राजा होंगे।' 
अस्तमें बहुत वादचिवादके बाद यही निश्चय हुआ, कि 
बिना लड़ाईके बड़गल तुकोंको समर्पण करना हो अच्छा 
है। अब वहांके ब्राह्मण तथा अपरापर हिन्दू जातियोंने 
कामरूप, अग॒ज्षाथ और बडुलके अन्याग्य हिख्सोंमें भाग 


कर आश्रप् लिया । किन्तु पृद्ध लक््मणसेन ऐसा करना 
बिलकल़ नहों चाहते थे । 
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परहस्यद-ह-बद्तियर--महम्पद इयाद 


दूसरे यबष वब्तियारने फिरसे विद्ारकों लूट कर , 
नदिया नगरकी ओर कदम बढ़ाया । नगरवारिि इन्हे 
आततायी बिलकल न समभ सके। ये छड्मथेशी अभ्य- 
व्यवसायी बन कर केवल अठारह मनुष्योक्ते साथ नगरमें 
घुसे थे । अवशिष्ट सेना पास हीमें कही छिप रही थी । 

अश्व-विक्रयके बहाने ये लोग राजप्रासादमें उपस्थित 
हुए । इस समय मध्याइकालमें सब कोई भोजन करनेमें 
व्यस्त थे। खयं राजा भी भोजन कर रहे थे । राज़ाने 
मुसलमानोंका इस प्रकार हठात्‌ आक्रमण खप्नमें भो नहीं 
सोचा था। निरोह द्वारपालक आततायी मुसलमानों के 
हाथसे यमपुर सिधारे। राजप्रासादमें वातकी बातमें 
कहराम मच गया , यवनोंसे छू ज्ञानेके भयसे राजा 
अन्तःपुरक राख्ते बाहर निकल गये । कोई कोई कहते 
हैं, कि दृद्ध लक्ष्मणसेन जगश्लाथधाम और उनके बंशधर- 
गण खबिक्रमपुर भाग गये थे। चन्द्रद्वीप राजवंश देखो । 

महम्मद वबख्तियारकी सेनाने क्रमशः नगरकों घेर 
लिया । लक्ष्मणावतोमें उन्होंने अपनो राज्धानो बसाई | 
इनके नाम पर यहां खुतवा पाठ तथा सिक्का यलने लगा | 
इसके यत्नसे क्रमशः मसज्ञिव तथा थियचालयकी भी 
रुथापना हुई । 

कह वर्ण बाद इन्होंने कोच तथा मेख जातिकों हराया | 
पीछे तुकिस्तान तथा चोनकों जीत कर नेपाल होते हुए 
ये फिर लद्मणावतों लोटे। 'तरकात्‌ इ-नासिरो' पढ़ले- 
से मालूम होता है, कि इन्होंने भूटान, बाक्गल आदि 
रुथानोंकी जीत समुद्र तोर तक धायवा मारा था। अन्तमें 
कामरूप पर आक्रमण करनेके समय इन्हें बहुत कह 
मफेलना पड़ा था। इस समय खुद मदम्मर तथा बहुत- 

सो सेनाने नदीमें डूब कर प्राण गंवाई । 
वल्नदेश देखो | 


महरमद इमाद--( फकि किभांनी खाजा ) एक मुसलमान 


हाकिम और कवि | सिराजराज शाहशुज्ञाके राज्यकाल- 
( १३७१ ६० ) में थे विद्यमान थे। इन्होंने मिलवा-डलू- 
हिदायत, मुनिस-उल-भाधार, मसनवि-कतियत्‌, मह्यत 
नामा, मेनांत नामा तथा पञ् गजप्रभृति काव्य. लिखे 
थे। कवियर इछादो और दीलतशाहके लिखे अयुसार 
१३७१ ई०में इनको म्रयु हुईै। किन्तु अपरापर लेकोंसे 


,महम्मद इपाप्--महमद इसत अालामूर 


इमका खत्युकाल १३६१ ई०में निश्चित होता है। जन्म- .. 


:सूमि किरमानमें ही उनका मकबरा वनाथा॥।.. - 

महम्मद्‌ इमाम--एक सुंसलमान मुफंती। ये खलीफा 

. हक रंसीदकी अमलदारीमें भोजूद थे। - इनका प्रकृत 
नांम था आयू अबदुला महश्मद्‌ बिन्‌ हुलेन अल सवानी | ' 
इराक अरबके अस्तगत वैसित नगरमें ६३६ ई०को इनका 
अजर्प हुआ था । इन्होंने पहले हनिफा ओर पीछे आबू : 
युसुफसे शिक्षा पाई थी। अपने अध्यापक इमाम आखू 
युसुफकी टिप्पनियोंकी संग्रह कर इन्होंने अपने प्रन्थमें 

- ज्ञोड़ दिया । कहते हैं, कि इन्होंने ६६६ प्रथ लिखे थे। 
उनमें 'जामि-उल-कबीर', 'जामि-उस-सघोीर', 'मवसूत 
फी फूरू इल -हानिफिया', 'जियादत फी फुरु इल हानि 
फिया', 'सियार-डलरू कवीर वल सघीर' आदि छः: 
प्रथ मुसलमान समाजमें जाहिर उल रिवायत नामसे 
प्रस्तिद्ध ओर विशेष आदरणीय हैं । खुरसान राज्यको । 
राजचानी राई (राय) नगरमें ८2०२ ई०को इनकी झुत्यु हुई। 
परन्तु कोई कोई इनका स्॒त्यु-स्थान बागदाद बतलाते हैं । 

परहसमव्‌ इस्माइल बुखार।--सखा उलह दुखारो नामक 
' प्रग्थंके प्रणता । इनका असल नामक था आया अब- 
बुल बिन इस्माइल आल बुखारी | बुखारा नगरमें जग्म 
तथा बास होनेके कारण इनका नाम अल बुखारी पड़ा। 
भाईन व्यवसायो दहोनेके कारण महस्मद इर्माइल न।मसे 
मशहूर हुए । इ्नका उपरोक्त ग्रंथ मुसछभान समाजमें 
दूसरा कुरान ही समभा ज्ञाता है। ८७० ई०में बुखारा 
नगरमें इनकी सृत्यु हुई। 

प्रहक्मद इश्ताइल ( मौलवी )--निरात उल घुस्ताफिस्‌ 
नामक प्र थके प्रणेता। मुसलमानोंके भिन्न सम्प्रदाय 
प्रवत्तेक केरोली न्विासी सेयद्‌ महम्मद्‌ मतकी छ्याख्या 
कर इन्होंने अपनी पुख्तक रची है । 

प्रहर्मद्‌ इसहक--सियार उल नवि व-शआषाद साहब 
भामक भ्रन्‍्थके प्रणेता । 

प्रहस्भद्‌ इख्तियार (मालिक) - खुल्तान महश्मद्‌ विगाड़ा 
के पक मित्र। खुल्तानने गद्दी पर बेठ कर इसे पांच 
हुआरोका गायक बनाया। पक दिन यह अहमदावादसे 
मथीपुर जा रहा था। राहमें दो पदर ही गया, इसलिये 
भममाज पढ़नेके लिये एक मुछाकी मसजिद्में घुसा । 
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मुलाके साथ बातचीत करते करते इनकी सांसारिक 
बासनाये ज्ञाती रद्दीं। अतएव घन रत्मका त्याग कर यह 
खुल्तानके पास गया और अपनभो विरागविष्यक वासना 
उनसे कह खुनाहई। पहले तो सुल्तान इसे पागल समभ्त 
कर चिकित्सा करने लगे | पीछे जब मात्दूम हुआ, हच 
मुच विराग-वासनाने' इसके हृदयमें रुथान कर लिया है, 
तब कोई उपाय न देख छोड़ दिया। 

अनन्तर मह्प्रद भी अपनी. पत्लीके साथ उसो 
मुलाके पास गये ओर उनके चरणोंमें गिर कर 
सेवा करने छगे । मुललाफे यत्न तथा शिक्षासे मालिक 
की मानसिक वृश्ियां दिन पर दिन परिरुफुट होने छगीं। 
धीरे धीरे उनकी साधुताका परिचय चारों ओर फैल 
गया। ऐसा कहा ज्ञाता है, कि अमस्मवासी धासिया 
ज्ञातिके किसी एक व्यक्तिने इन्हे मार डाला था। सोराष्ट्र 
नगरमें उनका मकबरा आज भी मौजूद है| दाह्चिणात्य- 
वासी सेकड़ों मनुष्य इस मकबरेकों देखने भातें हैं । 
महम्मद इबन आलामूर-यूरोपके पेन राज्याम्तर्मत 
प्रानडा प्रदेशके एक नूर (मुसलमान) राजा । इन्होंने 
आल्हाम्त्राका विख्यात दुर्ग तथा राजश्रासाद निर्माण 
किया था । उपरोक्त दुर्गके एक शिलाफलक पर इनका 
नाम आबु श्रवदुला लिखा हुआ है। १६१६५ ई०में अजेना 
नगरक वनिनसरक सं॑ंश्नानतबंशमें इनका अन्म . हुआ 
था। बड़ होन पर ये अजना तथा जायना नमक 
शासक नियुक्त हुप । इस खमय इन्होंने दाक्षिणास्यमें 
अपनी दया और न्यायपरता भादि गुणोंसे सचंसाधाश्ण- 
को मोहित कर लिया था । इथन हुदायशक्की सुत्युक 
याद सूपेनीय सूर राज्यमें शासनविश्टडुझता जआरक्म 
हुई | इसी सुअव सरमें मधम्भरने के ः क्शों पर अधिकार 
कर लिया था। यही नहों, कितने ही देशके अधिवाली 
इनकी उपस्थिति मालले आत्मसमपण करनेसे बाध्य 


हुए थे । ह 
इनके शासनकालमें रुपेन उन्‍्तनतिकी खरमसीमा पर 
'पहुच गया था । सबसे पहले इस्दींमे अपने माम्त पर 


सिक्‍का चलाया। १शेवी' सदीमें इन्होंने जात्दास्त्ा कुल 
बनानेमें हाथ लगाया। ७६ क्यकी उमरमें सो उनको 
बुद्धि श्रष्ट नही' हुई थो । इस समय भी थे घोड़ पर चढ़ 


०२ 


“क्र सैन्य संचालन करते थे। दुःख है, “कि आहल्हास्त्रा | 


.“दुगका' निर्माण ये शेष न कर सके । उनकी स्ृत्युके बाद 

- परवक्तों घृरशाज -युसुफ अबुर हाजीने इसे समाप्त 
किया । 

महस्मद इन मशाउद--एक मुसरूमान कवि। इनका 
बनाया हुआ प्रस्थ 'जिनात-उत-जमान' देखनेमें आता है| 

महम्मद करोम--मुगल-सप्राद बहादुर शाहके पौत्र तथा 
युवराज आजिम उस्सानके पुत्र। १७१२ ई०में इनके 
घचा सप्नाट जहांदार शाहमने इनका काम तमाम किया । 

महस्मद्‌ काज़ीम ( मिर्जा ) -पक मुसलमान ऐतिहासिक, 
' सपन्नाद आंलूमगीरके मुशी, मिर्जा महम्मद्‌ अमीनके 
पुत्र । इनने आलमगीर-नामा' अपनी पुस्तकमें सम्राट 
आलमगीरके राजत्वकालके द्श वष का हाल वर्णन 
किया है। १६८६ ई०में उक्त प्रग्थ समाप्त कर इन्होंने 
.द्ल्लीश्वरकों भेंट किया । इस पर सप्नाटने उन्दें 
तथा और दूसरे दूसरे ऐतिहासिकोंको अपनी जीवनी 
लिखनेसे मना कर दरिया। इस प्रन्थके सिवा उन्दोंने 
महस्मद शाहनामा, रोजननामा ओर अखबरहसनिया 
नामक तीन प्रन्थोंकी भो रचना की थी । 

महस्मद्‌ काला--ग़ुज़रातके प्रसिद्ध खुलतान महमस्मद्‌ 
विगाड़ाके पुत्र। इनकी माताका नाम रानो रुपमञ्जरी 
था। अह्ायदाबादके माणिकचकमें अभी भी रानी रुप- 
मजरीका मकबरा मौजूद है । 

म्रहस्मद कासिम--'फरहड़ सूरुरी' नामक पारसो अभि- 

 धानके प्रंणेता। इनके पिताका नाम प्रसिद्ध कवि हाजी 
महम्मद्‌ सुरूरो काशनी था । इल्दोंने १४६६ ६०में उक्त 
प्रग्थ समाप्त कर परसियाके राजा शाह अब्बास बहादुर 
सखांके करकमलॉमें समपण किया। 

महम्मद्‌ कासिम--सिन्धप्रदेशके एक मुसलमान शासन- 
करसता। ये नासिरुद्दीन कव्बच था फत्ता नामसे प्रसिद्ध 
थे। सिम्धमें इनके शासनकालका प्रकत इतिहास नहदीं' 
. मिलता । जनसाधारणक यावगारके लिये यहां सिन्ध- 
 प्रदेशके प्रायीन मुसलमानोंके शासनकालकी घटनाएं 


'खूलसेत-उल हिकायत, हाजनयामा तथा हाजी महस्मदकः 


इतिहाससे उद्ध त की गई है। 


| 
| 
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इराकके राजा खल्लीफा भवदुल मालिकके पुत्र बलीदके 


महम्मद इधन मश्ाउद--महस्पद कासिम 


राज्यकालमें बासराके राजा हिआांज बिन युखुफने 
७०६ ई०में मेक़्ोन जीतनेके लिये महम्पद हुसेनकीं दृल- 
बलके साथ लेत्रा। मेझ्ोत पर अधिद्वार कर वहांहो 
बलूसी जातियोंते इहढाप्रव॒पमें छानेझे बधद इन्होंने 
फिरसे अपने सेनापति बुधमिनको देवल राज्य ( बस 
मान ठद्ठप्रदेश ) पर अधिकार करने भेजा । हिस्दुराजाने 
युद्धमें बुधधिनकों मार डाला, परर्तु तब भी हिजाज 
हताश न हुए और फिरसे लद्/डाईकी तैयारी करने लगे । 
तदसुसार ७१२ ६०में उनके भाई बकैल तकफीफे पुल 
इमाद उद्दोीन महम्मद्‌ विन कासिमन छः हजार सेनाओं- 
के साथ देवल पर चढ़ाई कर दी । युद्धमें देवलका राजा 
दांहिर मारा गया ओर राज्य मुसलमानोंक हाथ लगा। 
महस्मद बिन कासिमके बाद सिन्धप्ररेशके शासक 
हुए अनसारोके घंशधर । अनन्तर लगभग ५ सौ बष 
तक सखुमारके राज़ोंने यहांका शासन किया । खुमारुवंश- 
का अधःपतन होने पर मुसनांवंशीय 'जाम! उवाधि- 
धारी क्षत्रियोंने सिन्धुप्रदेशकी बागड्ोर अपने हाथ ली । 
हसी समय गोरी, गज़नी तथा दिल्‍्लीक पठानोंने सिन्‍्ध 
पर आक्रमण किया। इस प्रकार एकक बाद पक मुसल- 
मानोंक आक्रमणसे सिन्धुराज्य उज्ञाड-सा हो गया। 
मुसलमानोन सिन्धक सिवाय और भी कई देशोंकों 
जीता ओर उन ख्थानोंका शासन करनंक लिये शासक 
नियुक्त कर दिया। दन शासकोंमें महम्मद कासिम भी 
एक थे । 
ये तुक जातिक तथा शाह बुद्दोन महस्मद्गोरीक 
क्रोतदास थे। उपरोक्त गोरोराज़को आज्वासे १२०३ ई०में 
ये उच्च ( वा मुढतान )-प्रदेशक शासक नियुक्त हुए। 
इन्होंने दिलल्‍लोक पठान-राजप्रतिनिधि सुल्तान कुतु. 
बुद्दोन आइबककी कन्यासे वियाह किया था | १२१० 
६०में शयसुरके मरने पर इन्होंने अपने बाहुबलसे सिन्ध- 
के कई प्रदेशों पर अधिकार जमाया | इस प्रकार खुमना- 
राअयंशकी शक्ति चूर यूर कर महम्मद्‌ काशिम धोरे-धारे 
रुपदित हो उठे। अन्तमें द्ल्लीके पठान राजबंशकी 
अधघोनता तोड़ कर इन्होंने अपनेकोी एक स्वतभ्ज राजा 
घोषित कर दिया । 
. धोरे धीरे सिन्ध, मुल्तान, कोरम तथा सरख्बतो 


पहम्मद कासिम खां (वर्दाक्सानी)--पहम्मंद कुली खां 


८३ 


पर्यन्त इनका राज्य फैल गया । धन और जनकी भी | पक्ष छोड़ कर चागताई सामास्तों के दलमें मिल गये। 


इम्ह' कमी न थी | खय॑ गजनोपति ताज उद्दोन अलयुदने 
इन पर दो थार चढाईएई की; किन्तु दोनों हो वार हार खा 
कर उन्हें छौटना पड़ा था। १२२५ ई०में दिल्लीके राजा 
शमसुदोन अल्तमसने इन पर यढाई करनके लिये ससेन्य 
कदम बढ़ाया । महस्मद्‌ इस सम्बादकों सुनते हो बहु- 
मूल्य रत्न तथा ख्री पुत्र साथ ले नावसे भाग गये । देव 
संयोगसे नाव हब गई जिससे सबोकों अपने जीवनसे 
दाथ घोना पड़ा था। 


महस्मद्‌ कासिम खां ( वदाकूसानी )--पएक मुसलमान _ 
कवि । यह मुगल-बादशाह अकबर तथा हुमायूके , 


पोछे शमसुद्दोन आत्गाके पक्षमें रह कर इन्होंने बेराम 
खांको परास्त किया। इस युद्धजयके पारितोषिकस्वरूप 
इन्हे घूलतान प्रदेश जागीरमें मिला । 

अन॑न्तर कासिम मालवान्तर्गत शारडूपुर गये। 
यहां अकबरसे इनको भेट हुई । अब दोनों मिल कर 
अबदुल खां उज़बवकको कैद करने चल दिये । इसके कुछ 
दिन ही बाद शाहपुरमें इनकी स्तत्यु हुई । 


: महर्प्रद कासिम खाँ ( मोर अतिश )--एक मुगल सेना- 


| 


| 


शासनकालमें उनके अधीन नौकरो करते थे। इन्होंन 


जोसेफ तथा पोतिफाकी प्र म॒ काहिनी स्वरखित्‌ युखुफ 
जैलेखा नामक काव्य में वणेन को है । 
आगरानगरमें इनकी खुत्यु हुई । 


महस्मद्‌ कासिम खां ( मीर )--बड़ूं श्वर मिर्जाफरके 


ममाई। सिराजुद्देका जब भगवानगोलाकी ओर भाग 
रहे थे उस समय इन्होंने उन पर चढ़ाई कर दी ओर 
इनको प्रियतमा ख्रो छुत॒क उल्लिसाके अलडुरादि छोन 
कर नो दो ग्यारह हुए। मीरकासिम देखो । 
महम्द्‌ कासिम खां--निशायपुरके एक घनाठ्य जमोंदार । 
उजयक जातिके आक्रमणकालमे ये अपनी जन्मभूमिका 
ट्याग कर भारतवष आये । यहां बेराम खांके अधोन 
सेनानायकके पद्‌ पर नियुक्त हुए । सिकन्दद्र शूरके 
विरुद्ध युद्धमें इन्होंने अच्छी ख्याति पाई थो । पोछे तेसूर- 
के साथ जो युद्ध हुआ उसमें ये खान जमानके अधोन 
'पुरायल' बन कर गये थे। इसके कुछ समय बाद अर्थात्‌ 
सपम्नाद्‌ अकवरफे राजत्वकालके प्रथम वध में इन्होंने 
मेधाइराज राणा उद्यसिहके शत्रु हांजी खांके विरुद्ध 
युद्ध-यात्रा कर दो । मुगल विद्वंषी शेर खाँके सेना- 
पति वीरबर हाजी ख्ांने उक्त राणाको पराख्त कर नगर 
तथा अजमेर पर अधिकार कर लिया। मुगलसेना जब 
हाजो खौँको दमन करने गई तब थे ज्ञान ले कर गुजरात 
भागे । इसी समय महस्मद्‌ फकासिमने नगर तथा अज्ञ- 
मरकों जीत कर मुगल साज्नाज्यमें मिला लियां। 
बादशाहके शासनकालके पाजजे' व में थे बेरामक! 


१५७१ ई०में 


पति। सफप्रार शाहजहांके राजत्वकालमें ये सेनाध्यक्ष, 
तोपखानेके दारोगा और कोटाल पद्‌ पर नियुक्त थे। 
वाहिक तथा आन्धखुदके युद्धमें इन्होंने अपनी बीरता 
'द्खा कर मुतानिद खो ओर आखता बेगीकी उपाधि 
पाई थी। युवराज औरडुजेबकी कन्दृहार चढ़ाई करने- 
में ये चार हजार पदातिक ओर ढाई हजार अश्वारोद्दी 
सेनाके अध्यक्ष बनाये गये थे। पीछे इन्होंने श्रीनगर 
राज़के सान्‍्तुर दुर्गकी जीत कर तहस नहस कर डाला । 
यघराज॑ दाराशिकोहने इन्हे' ५ हजार अभ्वारोहियो' 
तथा (५००० पदातिकोंका अध्यक्ष बनाया था। ह्स 
बाद इन्होंने गुजरातका शासक-पद्‌ और एक लाख रु० 
भी पारितोषिकमें पाया। ये ओरडुजेबके विरुद्ध दारा- 
सिकोहकी ओरसे समगड़ युद्धमें लड़ थे । परन्तु अन्त- 
में औरड्जेबसे हार खा कर माफी मांगनोी पड़ी थी। 
और डुजेबने इन्हे' मथुराका शासक बना कर भेज्ञा । पर 
राहम इनक भाईसे ही इनका प्राणनाश हुआ | 


महर्तद कासिम ( मीर )--एक मुसलमान ऐतिहासिक । 


इन्होंने नादिर शाहके भारत-आकफक्रमण कर 'इातनामा' 
नामसे पक इतिहांस लिखा । 


महस्पद कासिम ( सेयद्‌ )--'ऐजान-कौसियो नामक उ्द्‌ 


प्रथके प्रणता । बागदादवासी विख्यात मुसलममान- 
साधु अठ्दुल कादिर जिलानीके सम्बन्धमें हो यह प्रथ 
लिखा गया है। दानापुरमें १८५५ ६०को उन्होंन उक्त ग्रंथ 
समाप्त किया था । 


महस्मद कुली सां--इलाहाबादके पक मुसलमान शासक, 


अयोध्या के नवाब सफद्रजड़के भाई मिर्जा महसोनके 
पुल । १७५६ में इन्होंने युवराज अलि शोददर ( पीछे 


प््छु पंइभ्पद कुंली कुतुषशाईं श्य--पहस्पद खां प्रेशोरो 


' झश्नाट शाह भालम )के पिता शेय आलमगीरले बड्ाल, | महम्मद कुतुवशाह-गोलकुण्डाफे कुतुवशादीघंशके पुम 
विद्वार भीर उडीसाकी दोवानी पाई थी। इस समय इन्हें | खुल्तान। कुत॒बशाहीवंश देखो । 
युवराजके साथ पटना दखंल करनेके लिये जाना पड़ा। महस्मद्‌ कुली खां--सप्नाट्‌ अकबर शाहके एक तुर्कजातीय 
पटना पहु'चते ही कुली आंने नगरकों घेर लिया । कुछ | रं.नापति। ये पहले बड़ांछके मुगल सेनानायक थे। 
दिन बेरे रहनेके बाद इन्हे' मालूम हुआ, कि इनके चचेरे बड़ाल-सिपाहो-विद्रोहके समय इन्होंने सिपाहियोंका साथ 
भाई खसुआउद्दोलाने विश्वासघातकतासे इलाहाबांद पर दिया था। थोड़े ही .विनोंमें हम्हे' बलवायियोका साथ 
आक्रमण कर दिया है। इस पर कुली खां १७६१ ६०में छोड अकबरको शरण लेनो पड़ी । कई वार इन्होंने काश्मीर 
पटनासे लौटे और सीधे इलाहावादकी चल दिये | खुज्ञा राज्य पर चढ़ाई की थी। भोटराज अलोरायको इन्होंमे 
उद्दौलाने इन्हें! जलालाबादके दुर्गमें कैद कर मर | ही हराया था। 
डाला ।  महम्मद कुछी वाई - पक सुगल सेनापति ! बादशाह अक- 
महवद कुलो कुतुबशाह (श्य)-गोलकुरण्डांके एक मसल- बरकी अमलदूरीमें इन्होने मालवा, तकरोई ओर भव्रकके 
मान शासक । अपने पिशा इब्राहिम कुतुवशाहके मरने पर | यद्धमें अपनी दक्षताका परिचय दिया था। 
ये १५८१ ६०में वारद बर्षकी अवख्थामें गद्दी पर बेठे | गद्दी | महस्मद्‌ खार्जिमी ( मौलाना )--खारिज्मके एक कवि 4 
पर थेठले ही इमरुंदोंने विज्ञापुरके आदि्लिशाहीघंशसे युद्ध महस्मद खलील उल्ला खां -एक मुसलमान ऐतिहासिक | 
ठाम दियां। युद्धमें इनकी हार हुईं। आखिर बिज्ञा- इन्होंने गज़नोपति सह+्मदकी आज्ञासे अम्तोर हमजाकी 
पुरके राजाको अपनी वहन दे कर मेल कर लिया । यह ज्ञीवनी लिखी थी । 
घटना १५८७ ई०में घटी थीं । महस्मद्‌ खां--एक मुसलमान इतिहासकार, अब्दुल खां 
गोलकुण्डाका जलवायु खाख्थ्य अनुकूल न होनके फिरोजके पुत्र। 'मशोर कुतुबशाही' तथा तारीख-जमा- 
कारण वहांसे द्स कोर्से दूर अपनी वीरबधू भाग्यमतीके उल हिन्दके यही प्रणेता थे । ३० बषकी अवश्थामें यह 
माम पर भाग्यनगर बसाया। पीछे उसे छोड़ वे देदरा- | श्य कुलो कुतुवशाहक अधीन नौकरी करते थे। बाद- 
बादमें रहने लगे। | शाहके झत्यकाल अर्थात्‌ १६१३ ई०में यह जीवित थे। 
परसियाके राज्ञा शाह अब्यासने अपने पुलका | महस्मद्‌ खां--विज्नोरके नवाब, यावित खांके प्रपौत्ष। 
बिवाह कुलोकुतुबकी कनन्‍्यासे किया। ऐसे सम्भ्रान्त | १८५१ इई०में थे बिद्रोहो हा गये थे । 
राजवचंशमें कन्या दे कर इन्हांने सचमुच अपनेको सम्मा- | महस्मद्‌ खां गक्कर ( खोथर )--एक गक्कर सरदौोर । 
नित समझता था | सुल्तान अड्भम खांके पुत्र। थे विशेष युद्धकुशल थे। 
दृक्षिणमदेशके थे कुतुबशादी राजवंशके चतुर्थ | महम्मद खां अशीरो-गुर्जरपति खुल्तान बहादुर शाहका 
खुल्तान थे। शासनकाय में इनकी असाधारण क्षमता । भांज्ा, खानरेशके राजा आदिल खां फरु खीका पुल । 
थी। इसके सिवाय और भी कितने सदुगुणोंसे ये अलं- | १५५७ --२८में इन्होंने गाधेलो दुर्गाधिप इमाद उल मुश्क 
छत थे। इनके ३९वें वर्षके शासनकालमें ताकालिक | पर आक्रमण किया तथा सुल्तान बहादुर शाहसे शलबु की 
साहित्यकी विशेष उन्नति हुई थी। स्वयं खुल्तानने 'ऋुलछि | दण्ड देनेके लिये अनुरोध किया । इस समय पत्र ह्ञाश 
यत कुतुबशाह' नामक एक खुद्ृहत्‌ गुथकी रचना की | | इमाद्‌ उल-मुढकने पत्थर मरिडत दुर्ग घेरे आनेकी खबर 
हिन्दी, दृक्षिणी तथा पारसी भाषामें लिखी हुई अनेकों लिख भेजो। इस पर खुढ्तानने नम्वावाडइमें शलतु- 
अखुतम्यो विविध-विषयिणोी कविता इस प्रथके कले- | दरूका सामना किया.। खुद्तानने अपने भांजे महस्मद्‌ 
यरको बढ़ाती है। १६१२ ई०में इनकी द्ल॒त्यु हुई। क्‍ ख्रांके साथ गलना-दुर्गकी ओर प्रस्थान किया तथा थागे 
“बादूमें इनक भाई महस्मद्‌ कुतुबशाह राजतझ्त पर बेठे ।। चल कर दोलताबाद्‌। छावनी डालो | | 


कुतुबशाही राजवंश देखो। | बहादुर शाहका सेन्‍्य-बल देख कर दुर्गसुथ निजांम क्‍ 


पहप्द्‌ रक॑ तंसपुर (भीर)--भहस्यदे लां बंक़ल (नव! तर) 


_,अंकबुल्ककी सेना भयभीत हो गई जोर निकटयों 


पहाड़ोंमें जा फिपी । गुजराती खेमाजोंको यह मालूम 
होने पर उन्होंने फौरन पहाइुकी चारों ओरस्वे घेर लिया 
तथा बड़ो नि्यतासे उन्हे! मार डाहा। इल युद्धमें 
. सक्षिणी लेम्यदलकी विशेष क्षति हुई थी । 

अनम्तर सन्धि होमेंके बाद भी निजञ्ञाम उल-मुट्कने 


: सम्धि-नियमोंको तोड़ विया । इस पर १७०५८ ईण०में 


महस्मवद्‌ रांने अपने मामाके साथ दृक्षिणदेशकी ओर 
घाला कर दी। इस समय दोनों द्छके दुर्गंके पास 
पहु खने पर वहांके राजा बागछान। वाहरजी खुल्सान- | 
का स्रागत करनेके लिये आगे बढ़ । पीछे उन्होंने घुल- 
ताम और उनके भांसे महरमद्‌ खो अपनो दो बहन | 
समपण कर उनसे मेल कर लिया । 
इसके बादू अपने मामाके सतथ थे बुह्ानपुर-युद्धमें 

माल्या तथा माण्डुदुर्ग घिजय करनेकों जल पड़ । १५३२ 
६०में इन्होंने सुल्तानसे छुड्डो ली । सुल्तानने इन्हें 
मधस्मद्शाहकी उपाधिसे भूषित किया था। ! 
महम्भव्‌ खां तलपुर ( भीर )-सिन्घुप्रदेशके एक राज्य- | 
ज्यूत अमोर। ये तलवुर्के मोरबंशीय पक अन्तिम | 
दिल्यात राजा थे। सिन्‍्जविजयके याद अ प्र ज्ञॉने इन्हें 
नलजरबन्द्‌ किया । 


। 
| 


ल्‍ 


बस्वईप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाके 


सबस्य हो कर इन्होंने कई अच्छे अच्छे काम किये। । 


१४७० ई०में हेद्राबादमें इनको खुत्यु हुई । 
इनकी अवरुूथा ६० वर्षकी थो । 
महस्मद्‌ खां धारो--सम्नर/ट अकबर शाहके एक सभासद्‌ 
तथा प्रसिद्ध गायक । 


मकसद कां नियाजो--एक मुगल-लेनावति। खन्नाद्‌ 
 जकवबरने एन्‍्दे' ५०० सेमाओोंका नायक बनाया | परम्तु 
जद्ांगोरफे समयमें ये 'दो हअ।रो' पद्‌ तक पहुंच गये थे 

| 


इस समय 


इनने शाहराज स्ांके साथ वद्भाल पर सढ़ाई कर दो और 
ब्रदापुल् युद्धमें भपनो वोरताका अच्छा परियय बिया। 
'शाहबाजने इन्दे' काम पर निशुक्त रखनेके लिये प्रति वर्ष | 
१ छाल र० देनेका बचत विया था। पश्चात्‌ लानजामाके 
खाथ, इन्दोंने ठहयुद्धमें मिज्मा जागी वेशकों मार कर 
जुअमें विजय प्राप्त की थोी। 3, 


खोनखानाने इसको योरता तथ्या प्रतिभा पर मुभ्ध हों | 
ध०ण., &४९५॥॥, 22 








हे 


कर इन्हे' अपना मिख बना लिया।. जहांगोरने दाक्षि- 
णात्य-विजयके समय इन्हे' अपना प्रजान, खेमामाथक 
बनाया था। लफिके युद्धमें मालिक अम्वस्को हर। फर 
थे सन्नाटके विशेष प्रियपात्र हो गये थे। शझुद्ध होने पर 
भी इन्होंने युद्धसे मुह नहों मोड़ा । १००७ ई६०में ये सदां- 
के लिये खल बसे | 
यह एक साधुचेता व्यक्ति थे | दोन दुः्षिओोंके ऊपर 
इनकी घिशेप कृपा रहती थी । रात भोर दिनमें ये केवल 
४ ही काम करते थे, दिनमें थम कम | कुरान पाठ और 
भोजन तथा रातमें निद्रा यापन | इसके सिधा भओोर 
किसो भो कामकी ओर इनका ध्यान नहीं था। दिनमें अब 
तक ये 'बुजू! उपहार न दे लेते तब तक अम्नग्रहण नहों 
करते थे। धर्मांत्मा साचुको तरद्द जीवम बिताते देख 
लोग इन्हे' फक्कीर कहा करते थे। द्रिद्रकी सेबा करना 
तो इनका ज्ञीवन ब्रत ही था । 
वृक्षिण-प्रदेशकोी यात्रामें इन्हें! अधिक काल उधर ही 
विताना पड़गा इसलिये वर्दा जिलान्तगंत आए 
विभाग इन्हें बादशाहकी ओरसे जागोरखरूप मिला। 
इल्होंने बहां अपना वासभवन बनवाया ओर अनेकों 
प्रासाद, मसजिद तथा उद्यानवारिकाओंसे नगरका सौग्द्य 
बढ़ा दिया । अभी यह रुथान अनशूस्य भौर उज़ाड-सा 
हो गया हे । 
इनकी खुत्यु इसो आष्टि नगरमें हुई। पहले इनके मकः 
बरेमें बहुतेरे मुसलमान नमाज पढ़ने जाया करते थे। 
इनको मुत्यके वाद शाहजदाँने इनके छड़के अहायद खांको 
ढाई हजारोके पद्‌ पर नियुक्त किया। 


महस्तद्‌ खां ( मीर )--पंजाबके मुसलमान शासक | ये 


सन्नाट्‌ अकवर तथा हुमायू के अनुअद्दसे बहुत दिनों तक 
पंजाबके शासक रदे। १५३४५ ई६०में इनको सुत्यू हुई । 

अपने शासनकालमें ये पारसो तथा तुकों भाषामें दो 
'डीबान! लिख गये हैं। इनकी अम्मभुमि गजनीमें थो, 
इस कारण छोग इस्हें गज़नो कवि का करते थे । 'बुद्वांन 
डल इमान, नामा' नामक खुफो सम्प्रवायकां प्रथ छल्दों- 
का बनाया हुआ दे । ये जां कद्रानके,आाइओ,आ 


"हि के 


महस्मद्‌ खां 4जूस (नवाब)--५क रोदिला-सरदार, फद ला 


ध््द 


बादके बड़ुस नवावबंशके प्रतिष्ठाता। सबसाधारण 
इन्हं गजनफार, अकु कहा करते थे। सम्नाट महम्मद्‌ 
शांदके राज्यकाल ( १७३० ६० )में थे मालबाके शांसर 
नियुक्त हुप। परन्तु मदाराष्ट्रोंके सांथ प्रतिपक्षता करने - 
में मसमथ होनेके कारण इन्हँ १७३२ ६०में इलाहाबाद 
भेज दिया गया । १७३३ ई०में बुन्देल जातिका दमन 
करनेके लिये इन्दोंने सवसेन्‍्य राजा क्षत्रशाल पर धावा 
मारा । पेशवा वाज़ोरावने इस समय अपनो महाराष्ट्रोय 





| 





क्‍ 
| 
! 
| 


॥ 


सेना क्षत्शालकी सहायतामें भेजी । महम्मद पहले तो : 


कई छोटे छोटे युद्धोंमें विजयी हुए पर अन्तने हिन्दुओंकी 


सभ्मलित सेनाआओसे हार खा जैतगढ़ दुगमें जा छिपे। 
राजा क्षत्रशालन दुगगकों भी घेर लिया और कई दिनों 


तक गोला वरसाते रहे। नवाबके लड़के कायम जड़ून 
| महस्मद खांर ताड़ो--बंबई प्र सिडेन्सीके हैद्राबाद जिला- 


अफगान सेनाओंकी सहायतासे पिताकों बचाया । 
मंहस्मद्‌ खांकी कमजोरी देख कर मुगल सचिवने 


रोगोके वहानेसे उन्हें पदच्युत कर दिया तथा उनके , 


स्थान पर॑ उनके पुत्र कायमजड़को नियुक्त किया। 
महसरमद्‌ खां शेवानी-रूस सीमान्‍्तवासोी एक तातार- 


वीर, चंगेज खांके पुल शेबानोके वंशवर । ये शांही बेग क्‍ 
सा उज़वकक नामसे भी मशहूर थे। इन्होंने अपने बाहु ' 


बलसे आपक्सस नदोक दूसरे किनारे अवस्थित सभी 


रुथान, यहां तक कि खुरासान तथा १५०५ ई६०में हीरट 


पर भी अधिकार कर लिया था | 


तैमुरवंशकी प्रधान 


शाखाक वंशधर भी रणभूमिमें इनक हाथसे यम॒पुर 


सिधारे थे | पापके इस प्रायश्यितस्वरूप १५१० इ०में १म 
शाह इस्माइलक द्वाथसे पराजित हुए और मांर डाले 
'गये। - उक्त शादराजने उनकी खोपड़ीकों शराब पीनेका 
प्याला बनाया था । 

महस्मद्‌ खा छुलतान--विल्लीक राजां गयासुद्दीन बलूवन- 
के ज्येष्ठ पुल | थे महम्मद कांयान वा खो सांद्दिद्‌ नामसे 
भी प्रसिद्ध थे। पिताक आाशानुसार पहले सीमाम्त 
प्रदेश ( मुब्तान, लाद्दोर, दोपालपुर प्रश्न ति रुथानों )क 
शासक नियुक्त हुए । ये बड़ विद्योत्सादी पुरुष थे तथा 
काव्यमें भो इनका विशेष अनुराग था । इन्होंने स्वयं २० 
हआर सुमघुर और शोभावणनत्रिषयक कविता संग्रह 
को थी । 


पाती नअनननअल्‍न->............ 


महम्पंद खा शेषानी--पहस्पद खार तांड़ी 


इनक आश्रयमें रह कर प्रसिद्ध कवि ख़ुशरू तथा 
खाजा हसनन काउयमें विशेष उन्‍नसि की थी । 

पारख्याधिपति अघ न खोक कन्दृदार निवासी बर- 
वन तैमुर खां चंगेजओने इसी समय २० सहसरतत अध्यारोहो 
सेनाओंके साथ भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी | दीपालपुर 
और लाहोर लूट जान के वांद वै लोग जब मुल्तानकी 
ओर अग्रसर हुए तब महम्मद्‌ खा भो दलवलक साथ 
लाहोरफे सम्मु खख्थ इरावतोके क्रिनारे जा धमके । दोनों 
द्लमें बिपुल संग्राम छिड़ गया। महस्मद ख्रां पराजित 
ओर निहत हुए । इनकी बाकी सेना भी ज्ञान ले कर 
भागो। भागो हुई सेनामें अमीर खुशरू भी एक थे। 
उन्होंने अपने प्रन्थ (खिजिर खानोी' में इस विपद्‌ घटना - 
का बहुत विशद्‌ रुपसे वर्णन किया है। 


न्तर्गत एक उपविभाग । यह अक्षा० २७४ १४ से २५ 
१६ 3० तथा देशा० ६८ १६ से ६६ २२ पूृ०के मध्य 
विख्तृत है । क्षेत्रफल ३१७७ वर्भभोल है। खारा डउप- 
विभाग गुनि, वदोन, तांडोवाग तथा डेरा महतब्बत नामक 
४ तालुक तथा २७ तप्पाओभोंमें विभक्त है । 
इस जिलेकी भूमि प्रायः सबंत्र समतल है । जहां 
तहां उपवनाकार जड़ुलके दहोनेसे इस रुथानकी शोभा 
अपूर्व दिखाई पड़तो है। यहां बहुतसे खाल हैं, इसलिये 
अलका बिलकुल अभाव नहीं हैं। यहांकी मिट्टी साथा- 
रणतया ५ भागोंमें बिभक्त की जा सकती है। यथा--- 
१ उर्बरा, २ प'किल, ३ बलुई, ४ रेतीली ओर ५ क्षारो 
मिट्टी । ' 
उपरोक्त अधिकांश ख्थानोंमें खेतोबारो होती है। गहृर 
आदिके होनेसे कृषिकायक्री ब्िशेष उस्नति है। बदोन 
तालुकान्तगत लुथार दुर्ग यहांको प्रायोन रूठुति है। मीर 
गुलाम अलोके राजत्वकालमें पोर महम्मदने पठानोंके 
आक्रमणसे देशवासियोंको रक्षाके लिये हो इसे बनवाया 
था। मीर गुलाम अलीने इसका प्र अश नह कर 
डाला था। पीछे वह मिट्टीसे मरम्मत किया गया। 
२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर | यह गुनि नहर - 
के दृक्षिण तट पर अक्षा० २५ २८ उत्तर तथा देशा० ६१ 
५५ पू०के मध्य विश्वुत है। विचार सद्रके अवस्थित 


. _पहन्मद ख्रां लक्ष--पहन्मद गयासुद्दीन ८७ 


: .दोनेसे यद नगर सम्रुद्धिशालो दिखाई देता है। नहर तथा 


-पकी सड़कसे आस पासके नगरमें रुथानीय वाणिज्य- 
दृष्यकी आमदनी और रफ्तनी होती है। 
: » मीर महस्पद्‌ खां तलपुर शाहवांनीने मीर फते अली 
खाके राजत्वकालके ८थे' वर्षमें इस नगरको बसाया था। ल्‍ 
मीर महम्मदकों इ्सके चारों भोरके प्रदेश जागीरमें | 

मिले थे। .विसूधिकाके प्रादुर्भा चले यह नगर जनशुन्य 
ही गया थ। । १८१३ ई०में मोर महम्मदकी सत्यु हुई । 
मीर/करमखां मौर गुलाम खांने यथाक्रमसे यहाका शासन , 
किया । जिस समय अ'प्रे जोने सिस्थ पर अधिकार किया | 
था उसी समय १८४३ ई०में मीर गुलामकी खत्यु हुई । 
उनके पौत्र अला वक्‍स मीरके पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। 

महस्मद खां लड्ा--खुल्तानके चतुर्थ' राज्ञा, युवराज 

“फिरोदके पुतन। १५०२ ई०में अपने पितामह हसन खां | 
लड़के मरने पर महस्मद्‌ खां छड़ग 'राज्याधिकारी हुए । | 
इम्दोंने २३ वष तक राज्य किया था। समाट्‌ बाबरने 
महस्मद्की झत्युले कुछ पहले १५२४ ई०में पञ्मावकों जीत | 
कर विल्लीकी चढ़ाई कर दी थो । वहां पहु'च कर उन्हों 

ने ठके शासनकर्ता हुसेन अघु नक्तो कहला भेज्ञा, कि ' 
मुल्तानका युद्धझ-भार आजसे तुम्हारे हो ऊपर सोॉंपा जाता 
है। तदनुसार हुसेन अघुन भो काफी सेनाके साथ 

. सिन्धु नदी पार कर म॒ल्तान पहुंचे। परन्तु इसके 
पहले ही महस्मद्‌ खाका खर्गवास हो चुका था। अनंतर 
उनके लड़के श्य हुसेन लड़ाके तख्त पर बैठे । 
महस्मद्‌ लां सरफुद्दोन ओगलू तकल--होरटके एक मुसल- | 

- मान शांसक । इन्होंने हुमायू को पलायनकालमें विशेष 

“सहायता दी थी। 

महतम्मद्‌ खुदावन्द (खुल्तान)--परसियाके राजा श्म शाह 

. तदमास्पके ज्येष्ठ पुल। इतिहासमें ये खुल्तान सिकन्द्र 

. शाद्द नामसे विख्यात हैं। १५३१ ई०में इनका जन्म 

« ईुआ.। -१५६६ ई६०में मपने भाई दितीय शाद्र इस्लामके 
मरने पर ये परसियाके सिंदासन पर बैठे। इ्हे' 
कम खूकता था इसलिये इनका बड़ा लड़का हेमजा 

. मिर्जा पिताका प्रतिनिधि द्वो कर राजकार्य चलाने लगा । 

... पिताकी. सत्युक बाद राज्यमें विश्वदयुललता उपस्थित 
हुईं। इसी समय किसी गुप्तचरने इनका काम तमाम 


| 


किया । इसक बाद खुरालेनके सददारोंने देमजाको 
द्वितोय पुल अव्यासको १७६८ ६०में परसियाकोी राज- 
सिदासन पर विठाया | 
महस्मद खुदावन्द (सुल्तान)-परमसियाके एक राजा। ये 
चंगेज खांके वंशधर अघु न खाके पुत्र थे। १३०७ ई०में 
अपने भाई झुल्तान गज्ञा खाके मरने पर ये परसियाके 
राजा हुए | 
थे विशेष न्‍्यायपरायण थे। परसियाके राजाओंमें 
सबसे पहले इन्होंने ही अलीके चलाये हुए मतका अन्नु- 
सरण किया था । सर्वंसाधारणको उक्त मतमें अपनी 
प्रगाढ़ भक्ति दिखानेके लिये इन्होंने अपने नामसे जो 
सिक्का चलाया उस पर द्वादश द्मामका नाम अड्धित 
रहता था । इन्होंने मिड़िया राज्यान्तंगत ख़ुल्तातिया 
नगरीकी प्रतिष्ठा कर वहां अपनी राजधानी बसाई | इन- 
की मग्उृतदेह इसो नगरके दफनाई गई थी । मकथषरैके 
गुम्बजका ध्यासके गुस्बज ४१ फुट है। 
महस्मद्गढ़--१ मध्य भारतवर्ष में भूपाल पजेग्सीके अन्त- 
गंत एक सामन्त राज्य । यह विदिशा तथा रोहितगढ़के 
बीचमें अवस्थित है । क्षेत्रफल २३ बर्गमील है । 
यह स्थान पहले कुर्बाई राज्यके अधीन था। कुर्वाई 
के नवाब महस्मद्‌ दलील खांके मरने पर यह राज्य. इनके 
दो लड़कोंके बीच ब'रट गया। छोटे लड़के आसानके 
भागमें महस्मदपुर ओर बरसौदा नामक स्थान पड़ा । 
आसानक मरने पर उनका लड़का बसौदाका और मह- 
स्प्रद्‌ मां महस्मद्गढ़का अधिकारी हुआ । १८१६ ६०में 
सिगड़के राज़ाने इसका कुछ अंश छीन कर अपने 
राज्यमें मिला लिया। परन्तु अगरेज-राजने बीचमें पड़ 
कर उसे फिर लोटा दिया | यहांक नवाब पठानजातिक 
अफगान हैं। राजाकी उपाधि नवाब है। 
२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २३३८ 3० 


तथा देशा० ७८ १२ पृ०फे.मध्य विसरुतत है। यहां भफीम 


तथा अन्‍्यान्य अनाजोंका ओरों कारवार चलता है। 


सहस्मद गयासुदोन--लखनऊ नगरक पक प्रसिद्ध आभि- 


घधानिक | इन्होंने १४ य्ष कठिन परिश्रम करके .१८२६ 
ई०में एक बड़ा कोष तैयार किया । इसके सिया इन्होंने 
'मिफताह उल कुनुज', 'सार सिकन्द्रानामा' तथा 


प्प्प् 


'मकशावाम' और यहार प्रद्ति भनेक काञज्य लिखे तथा | 


काशीदासलकृत महाभारतका फारसीमें अनुवाद किया 
दे।लक्षनमऊ जिलान्तगंत मुख्तफाबाद या रामपुरमेँ इनका 
अन्य हुआ था । 
महरमद घत्लालो (इताम)--एक प्रसिद्ध मुसलमान धर्मा- 
चाय तथा हारिम | ये आबषू हमीद मह*मद जैत उद्दीन- 
अल-लुषी तथा हृज्जत उल इख्छामक नामसे प्रसिद्ध ल्‍ | 
इन्होंने धम, आयुर्येद तथा विज्ञान सम्बन्धीय अनेक 
वल्टृश ब्रथ लिखे हैं। उनमें (कमि ५ सयादत, 'याकुत- 
बुछू-ताचीष' था 'तफसीर जवादिर उल कुरान', 'आका 
धद्‌ घत्ञालोी', 'अधिया-उल उलुम' तथा 'लुदफत-उल- 
फिकसफ!' आएि प्रन्थ प्रधान हैं । १००८ ई०में 
जूब अवेशक घदा्चाली नामक प्राममें जन्म होनेक कारण 
इनका नाम घत्ाली पड़ा । ११११ ई०में इसको ख्ुस्यु 
हुईै। इन्होंने अरबी ओर फारखो भाषामें कुल ६६ प्रथ 
लिखे हैं । का 
महउमद्‌ घेछु द्रात ( सेबद्‌ )- दक्षिण प्रदेशक कुछधर्गा 
अज्सम्तंगंव दोलतावाद नगरबासो पृुक मुसलमान 
साधु । ये दिल्ली निधासी शेल चिरागुद्दोनक शिष्य थे । 
इसका अन्म १३२१ ई०को विल्लोमें हुआ था | इनका असल 
. शाम सद्रइंन दुख्सेनो था, पर पोछे ये घेखु द्राजक 
मामसे दो विख्यात हुए । 
काहूमनी  छुल्तानोंक शासनकालमें थे कुलवर्गा 
भाये । युवराज अदमद शाद इनके व्यास्यानसे प्रसन्‍न 
ही इयक्रा शिष्य बन गये। उन्दोंने साथुक रहनमेक लिये 
एक मसजिद्‌ बनया दो । 
१४२९० ई०में अदृस्मद्‌ शाद गदयो पर बेठे। 

- बल साथन समझुका शुण तमाम फेल गया । राजासे 
ले कर दीम वुः्को कक सभी इनक धर्मोषदेशका 
पाकर करने कगे । घोरे धीरे अनस्तायतरणकी इन 
कर पेस्फे प्रयाड़ मक्ति हो गई, कि समश्त दाशिणात्य- 
धासी जि भक्ति ओर सम्मानसे इनकी पूजा करने 
के । आाइस्मर शाइफ दाजजरस्सक कुछ समय बाद 
को इनको मुश्यु हुई । शुवदेद इस्सनावाद ( कुछणर्या )में 
इकवाई गई थी । आज भी खेकज्लों मदुष्पर इसके मककोमें 

भा कट इवाद्त करते दैं। 


पहन्मद फलाशी (इ्ांप)--महस्मद गोरो (घोरी) 


पेसु द्राजका मकबरा दक्षिण प्रदेशमें देखने लायक 
योज है । पाहानी सुल्तान तथा और भो किसने 
रुथामीय राजाओंन इस मकवरेके खर्चे बर्धचको लिये 
काफी धन दे दिया है। उन लोंगोंक व शधर भी 
सेवाइतरुपमें नियुक्त रह कर मकवरेके संख्कारादिमें धन 
खरे कर उसकी सार्थकता दिखलाते हैं। ह 

घेसुद्राज सुफो-संप्रदायके करोब्याकरवध्यका भिरू- 
पण कर 'बतुद्‌-उछ-अशीकीम' नामसे एक धर्मंत्रन्‍्थ सथा 
'असमार उल अक्षर' नामसे पारसी भाषामें एक दिलोंप- 
देश भ्रग्थ लिख गये हैं। 


महस्मद्‌ गोरी ( घोरो )--घोर वा घूरराज्थमें अश्म हीने 


तथा यहांकी प्रखलित भाषामें महस्मद था अहम्मद कमम- 
से विद्यात होनेके कारण पेतिहासिकोने इनका मह्स्‍्मद- 
गोरी नाम रखा। इनका प्रकृत नाम था मालिक शाह- 
बुद्दोन । ैन्हें मुइजुद्दोनकी उपाधि भी मिली थी। 

मिमहाजके 'तवकात ह नासिरी' नामक प्र थर्ते श्कका 
जीवनचरित जो लिखा है, वह इस प्रकार है,--- 

सुलतान गयासुद्दोन ओर मुइ्झुद्दोन दो भाई थे । 
वश्जोरघंशमें उनका जश्म दुआ था। उनके विताफा 
नाम शससवानो, पितामहका वहाउद्दोग समा और 
प्रपितामहका नाम नहरान था। इनकी माताका बाम 
किदानी मालिक वद्रुद्ोमकी कन्या थो। माता प्यारसे 
मयासुद्दोनकोी 'दृवसी' तथा मइ्जुदीनकी 'जागरी' कालरसे 
पुकारती थी । 

खुल्ताम अलाउद्दोन शुसेनने फिशोअककफी नहों पर 
बेठते ही गयास और मुइजकी वजर्स्तानके दुर्गनें कै 
रक्षा । अलाउदनके बाद खझुल्तान सैफुद्दोण शज्ञा 
हुए। इन्होंने दोनों भाईकों काराबाससे मुक्त कर चूर्स 
स्वाधीनता प्रह्नन को । गयासुद्दोम फिरोअकके द्रथार- 
मैं सेफुद्दीनका ध्रियपाल हो कर रहने लगा और भ्रुश्शु 
होन अपने सया मालिक फणलराइईीनके पास जला 
आया । 

सेफुदीमके मरने पर अमीर उमृरायोंने घ्रिल कर 
गयासुददोगकों ही गद्दी पर विठाया। पहले इनका माम 
शमझुद्दोग था, पर राज दहोनेके बाद ये 'खुलताने गया 
छुद्दीन क॒ललाये। ... 


पहम्मद गोरी ( घोरो ) 


,.._ भाईफे राजा होनेका संवाद खुन कर मुइज्ज्ुद्दीन 
' , बबासे भाह्ा ले फिरोजकसे रवाना हुए । गयासुद्दीनने 
, पहले इन्हे 'सर-इ-जआन्दार' अथांत्‌ प्रधान राजचिहवाहक- 
का प्रद्‌ दिया और पीछे दस्तिया तथा कज्ुरान प्रदेशका 
शासक बनाया । गयासने धोरमें अपनी राजधानो 
बसाई। आवुल अब्वास आदि कई संश्रान्त व्यक्तियोंने 
इसका घोर विरोध किया, पर गयासने अवब्यासका शिर 
कार कर दो टुकड कर डाला। कहते हैं, कि उसी 
समयसे गयासको समृद्धि और राजसोमा बढ़ने रूगी । 
गयासने अपने भाईको गरमशिरके स्प्रधान और 
समखशालोी निगिनावाद नगरका भार सॉंपा । 
मालिक फशख्तरुद्दोन अपने भतीजेकी सम्दझ्धि पर जलने 

लगे । अतः उन्होंने अपनेको ही प्रकृत उत्तराधिकारी 
घोषित करना स्थिर किया । घोरके अनेक अमीरोंन 
इन्हे' इस कार्यमें साथ दिया। अब फलरुद्दीनने अपने 
भतीजोंके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। इसी खुअव- 
सरमें मालिक ताज!उद्दीन यलदूज्‌ फिरोजक पर अधिकार 
करनेके लिये ससेत्य रवाना हुए । अरोके क्षेत्रमें दोनों 
में मुठभेड़ हुई । यलदुज़न समभा था, कि 'घोर-सेसाओं- 
को विध्यंस करनंको मुभमें पूरो शक्ति तो जरुर है, 
पर जय विजय ईश्वराधीन है, अतः में कर ही कया 
सकता ।' अकस्मात्‌ एक घोरो घीरने इन पर ऐसा अख्तर 
चलाया, कि इनका शरोर खंड खंड हो गया। अतपव 
घोर्दी-राजर्क विज्ञय-पताका फहराई । 


दूसरे दिन घोरराज-शत्रु बालखके शासनकर्साका 


म॒ण्ड भी दो दुकड़ करके ईषॉपरायण चचाके पास 
भेज दिया गया। फखर-उद्दीन भागन की चेष्ठा कर ही 
रहे थे, कि एकाएक गयासुद्दोन ओर मुइज्ज्ुद्दोनन ससेन्‍्य 
उन्हें घारों भोरसे घेर लिया। अब तो वे जालमें फँस 
गये, भाय कैसे सकते थे | दोनों भाश्योंन शिविरमें ला 
कर अत्यन्त आद्रफे साथ उन्हें सिद्दासन पर विठाया 
और आलजुगत्य प्रकाशखरूप मेखला रुपशे करके दोनों 
भाई पास हमें खड़ हों गये । फलरुद्दीभ छाज़से मर 
गये और उठ कर बोले, “तुम लोग क्यों इस प्रकार मेरी 
दुर्गति करते हो ।” किस्तु दोनों भाइयोंने यधोखित सम्मान 
कर: उनका संदेश दूर किया और आदरपूर्वक वामि- 
प्रण, <#777, 23 


प्र 


यान भेज्ञ दिया । पीछे गयासुद्दीनने. हीरट, परसिया, 


.किवार और बधलार आदि अनेक स्थानों पर अधिकार 


अप्ताया। इसो समय खुल्तान अला .उद्दोन हुसेनकी 
कन्याके साथ गयासका विवाह हुआ । अब महस्थद 
गोरो इनको नाकके बाल हो गये |. 


कुछ दिनों के वाद गज़-जातिय अमोरोंने अपने 
कोशलसे गोरी सेनाको परास्त किया। पीछे महतस्मद्‌ 
गोरी स्वयं दलबलफे साथ उतरे और वे भी पराख्त 
हुए। गया सुद्दीन यह समायार पाते ही 'गज़-जातिकों 
ध्वंस करनेमें तेयार हो गये । ५६६ हिजरामें इन्होंने 
अपनी विजय-पताका फदराई । 


गज़नों पर अधिकार कर लेनेके बाद गयासुद्दोनने मह- 
म्मद्गोरोको वहांका राजा बनाया । अब उन्होंने अपना 
नाम 'सुल्तान-उल-आजम्‌ मुदज्-उद्‌-दुनियां अब्वूल मुज- 
फ्फर महम्मद'! रखा । हिज़रो ५७०में इन्होंने संपूर्ण गज़नो 
प्रदेश तथा गरदेज पर अधिकार किया। दूसरे साल 
फरामितके हाथसे मल्तान छोन लिया और हिजरी ५७४ 
में भारत पर अधिकार करनेक्री इच्छा प्रकट की । 


फिरिख्तामें लिखा है--शाहबुद्दोन 'उच्चो' पर 
अधिकार करने आये | उच्चाराजने दुगमें आश्रय लिया । 
इस पर खुलतान दुग के पास ही छावनी डाल कर दुर्ग 
जीतनेका उपाय ढूढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि सम्पुख 
समरस फललाभकी संभावना नहों है। इसी समय उन्हें" 
मालूम हुआ, कि राजा रानीके वशीभूत हैं। गोरीराजने 
रानीकों कहला भेज्ञा, अगर रानो नगर छोड़ कर बाहर 
चली आबवे :तो में उनसे विवाह करू' और (उन्हें' 
विश्वको रानी बना दु' | रानो, चाहे भयसे हो अथवा 


गज़नोपतिके विजय-विश्वाससे, इस प्रस्तावकों स्वीकार 


कर नगरसे बाहर चलो आई। दुष्टा रानीसे ही उच्चाराज- 
का प्राणान्त हुआ। राज्य मुसलमानोंके हाथ लगा। 
रानी और राजकुमारी इस्लामधममें दोक्षित हुई । किन्तु 


शाहबुद्दीनने रानीसे विवाह नहीं किया। इ्सके लिये 
रानीको वहुव दुःख हुआ और थोड़ हो दिनोंके बाद 
रानी और राजकुमारी दोनों इस लोकसे चल बसी । 


मिनहाजने लिखा है--मुल्तान और उदच्चा पर 
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अधिकार करनेके वाद खुलतान नहृश्वोला ( अन- 
हलवाड़पसन ) -पर चढ़ाई करने गये। यहांके राजा 
युवक भोमदेवने बहुसंख्यक निषादी तथा अलन्यान्य 
सेनाओंकी साथ ले उनका सामना किया । मुसलमान 
लोग हार ख्रा कर भागे। हिज़री ६७८में सुलतानने नष्ट 
गौरव पुनः पानेको चेष्ठा की, पर आशां पूरी न हुई । 
दूसरे साल खुलतानने पु्षोर ( पुरुषपुर वा पेशावर) 
पर अधिकार किया। इसके दो वष बाद थे लाहोर 
जऔतनेके लिये अप्रसर हुए। इसो समय महस्मदो 
साप्नाज्यके गौरव-रथि अख्ताचलचूडावरूस्बी खुशरू 
मालिकने अपने पुत्र ओर पक बहुमूल्य हाथो भेज्ञ कर 
छखुलतानका अधीनता स्वीकार कर लो । 
हदिजरी ५$४में सखुलतान देवल तथा आसपासके 
रुथानोंकी जीत कर विपुल धनके साथ खदेश 
लौटे । 
हिजरी ५७१ में इन्होंने फिरसे लाहोरकी यात्रा कर दी । 
राहपरें जितने देश पड़ सबोंको वे लूटते गये । लौटती 
बारमें इन्होंने सिय/लकोट-दुर्ग-संख्कारका प्रधन्ध कर 
द्यि ] | 
सुलतानने फिरसे जो ल/द्वोर प्रदेश पर अधिकार किया 
उसका कारण जम्यु राज़ाओंके इतिहासमें इस प्रकार 
लिखा है ः--विक्रमाबद ११५८में चक्रदेव पैलिक-सिहा- 
सन जअब्बुका अधिकारी हुआ। | इनकी राजत्वकालके मध्य- 
कीं ५५० हिजरीमें महम्मदू-गअनीके वंशधर मालिक 
खुशरू गजनीको छोड़ ७&',दनोर चले आये। जम्बु-राज़ा- 
ऑफो इस गोरीवंशसे सदा बविद्व ५ रहा करता था, पर ये 
लोग कुछ कर नहीं सकते थे। खुशरूने क्रमशः सम्पूर्ण 
पञ्ञावप्रान्तकों अपने दूखलमें कर लिया । मड्ुल।नवासी 
खोखर जाति ज«उुदथ< की प्रजा होने पर भी ख़ुशरूके 
उत्साहसे जम्बूर'जकी अधीनता अस्वीकार कर दी । इस 
समय खुलतान मुशज्जुद्दीन गोरी गज़नी जीत कर अपना 
राज्य फैला रहा था। राजा चक्रदेवने अपने छोटे भाई 
रामदेवकी बहुमूल्य भे टके साथ खुल्तानके पास भ्रेजा । 
रामदेवने वहां जा कर राज्यकी अवस्था उन्हें कह खुनाई 
और यह भी सूचित किया, कि आपके लाहनोर जानेसे 
हो वद प्रदेश सदजमें दाथ आ जायगा। खुलतानने 


जम्बु-प्रतिनिधिकोी यथेष्ठ सम्मान किया। दूसरे वष 
प्रतिनिधिके कथनानुसार थे लाहनोर गये और उसे अपने 
द्खलमें कर लिया । किन्तु जब उन्होंने देखा, कि वहांके 
लोग सहजमें वशीमूत दहोनेको नहीं है, तब आस पासके 
प्रदेशोंकों वे लूटने और धवंस करने लग गये-। 

सुलतानके वापिस आने पर खुशरूनें खोखरजाति- 
की सहायतासे पुन सियालकोट-ठुगंको घेर लिया। 
किन्तु चक्रदेव दुग वासियोंकी सहायतामें थे, इस कारण 
मालिकका अधिकार वहां जमन न पाया । इसके कुछ 
ही दिन बाद एुद्ध राजा चक्रदेवका देहान्त हुआ। इस 
समय उनकी उमर ८० वष रे ऊपर थो । पीछे विक्रम 
सम्बत्‌ १२२१में इनके पुतर विजयदेव सिंहासन पर बेठे । 
इसी वर्ष सुल्तान सिन्धु. नद्‌ पार कर पदश्चनद्‌ आये.। 
विद्दात नदीके किनारे राजकुमार नृसिहदेवसे उनकी भेंट 
हुई। खुलतान राअकुमारके साथ वहांसे लाहनोरकी 
ओर चल दिये। इस बार वह इनका अधिकार जम 
गया। नरसिंह खुलतानसे उपयुक्त खिलअत पा कर 
सवेश लोटे। खुशरू मालिक बन्दी हो कर गजनोी लापे 
गये। हिजरा ५८१में गरजिस्तानके बलरवान ठग में 
उनकी हत्या की गई। 

तबकात-६ नासिरी ( साम-्# इतिहास )-में लिखा 
है, कि उपरोक्त घटनाके बाद हो सुल्तान बहुतसे सेन्य 
सामान्‍्तोंके रूथ तवरहिन्द्‌ ( भाटिन्दा )-दुगंको विज्ञय 
करने गये थे | बदौनोके अनुसार उक्त दुगमें ही जययाल- 
की राजधानी थी।. 

मिनहाज ने लिखा है, कि खुल्तानने उक्त दुर्ग जीत 
कर मालिक जिया उद्दीनकी वहांका अध्यक्ष बनाया | 
दुर्गकी रक्षामें तुलाजादाय १२०० अश्याराही नियुक्त किये 
गये। सुल्तान गजनो देश लौट जानेकी इच्छा कर रहे 
थे, कि इसी समय इन्होंने खुना कि पृथ्वोराज़ ससेन्‍्य दुरे 
पर अधिकार क<ने आ रहे हैं। भारतवर्ष के प्रायः सभी 
हिन्दू २आओने इसमें योग दिया था। खुल्तानने भो 
तिरोंई झेत्रमें पृथ्वोराजका सामना किया | हर 

विशेष विवरण प्रथ्वीराज शब्दमें देखो। 

युद्धमें सुल्तानकों हार हुई | यहां तक कि शलरुके तीर 

से घायल द्वो कर थे घोड़ परसे गिर रहें थे, इखी समग्र 
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, एक खालज बोर उन्‍हें अपने कम्पघे पर चढ़ा कर भीषण 
युद्ध क्षेवसे ले भागा जिससे उनकी ज्ञान बच गई । 

मुसलमानी सेना रणसूथलमें सुलतानको न देख 
ध्याकुल हो गई । पीछे रणरुथलमें पीठ दिखा कर जब ये 
भाग रही थी, तो राहमें उस बोर युवकके कंधे पर 
खुलतानको देख उन्हें, जानमें आन भाई । सुलतान 
ससनन्‍य गज़नी छोटे। इसका बदला सुकानेके लिये 
 'झुल्तानने फिर भी दूसरे वष भारतवष में ध्रधेश किया । 
'इस बार इनके साथ एक लाझा बोस हजार मुसलमान 
घड़सवार थे। यहां आने पर जम्बूराज नुसिहदेव और 
जयपाल भी इनके साथ मिल गये | सुल्तानन तसरहिन्द 
दुग जीत कर तिरौरीमें छावनी डाली । तिरौरी रण 
क्षेत्रमें घमसान लड़ाई छिड़ो । इस लड़ाईमें हिन्दुओंके 
भाग्यन किस प्रकार पलटा खाया, वह पृथ्वीराज शब्दमें 
-सविस्तार लिखा जा चुका है । यहां पुनरुत्लेख नियो 
' जन है। 

पृथ्वी राजकी पराजयके चाद अजमेर, हांसी, सरस्वती 
'आदि समग्र शिवांलिक प्रदेश सुल्तानके हाथ लगे। 
कुतुव दिन ऐवककों उन खरुथानोंका शासक बना कर 
- छुल्तान गजनी छोटे | कुतुबकी लेष्टासे थोड़ ही दिलनोंमें 
कुश्तोज, ग्वालियर, वाराणसी, बदाऊ', अनहलबाढ़ आदि 
रुथानोंनें गजनीपतिकी अधीनता स्वीकार की थी । 

'अनम्तर घूर था घोश्पति गयासुद्दोन महस्मदका 
दवीरटमें देहाल्त हुआ । इस समय मुश्ज द्वीन खुरासनकोी 
प्राश्त सीमामें.तुस ओर सराके निकट रहते थे। बड़ 
भाईका सुत्यु-संचाद पा कर यह फोश्न वहांसे हीरढको 
घंल दिये । अन्त्पेश्िक्रिया करमेके वाद उन्होंने अपन 
खचेंरे भाई गयासुद्दोन प्रह्मद्कों फरा, इसफिज्ञार 
प्रदेश ओर ब्रस्ता नगर तथा सुल्तान गयासुद्दीतके जमाई 
मालिक जिया उद्दीनको घोर, गारम्‌सिरप्रदेश, फिरोज्क- 
का सिदासन तथा दावरराज्य एवम्‌ अपने भांजे मालिक 
ज्ासिसद्दीनको हीरट प्रदेश अपेण किया। इसके बाद 
इन्होंने घोरके कुछ अमीर और मालिककों ले कर दिजरी 
६० १में खारिज्ञम्त प्रदेशकी ओर युद्धयांत्रा कर दी । 
'जारिजम:पतिने शत्रुकी गतिको रोकना चाहा लेकिन जब 


| 





| 
| 


उन्दोंने देशा घुल्नानकी प्रचएड सेनाके सामने उनकी 


६२ 


सेना क्षण भर भी ठहर नहों सकती तब वे निराश हो 
अपनी राजधानी लौर। इधर खुब्तोन भी नगरद्वार आ 
धमके, पर विजय प्राप्त न कर सके । नगर निवासियोंने 
जदृहन नदीसे एक नदर पू्व की ओर काट निकाली थी। 
इसीसे घोरके अनेक अमीर पकड़ ओर मारे गये । इधर 
रसद्‌ भी घट गई थी मिससे सुलतानको लाचारवश 
बालख लोट जाना पड़ा । आन्दखुदमें पहुंच कर जब 
सुल्तान शामको नमाज पढ़ रहे थे इसी समय तुकिस्तान- 
के अमीर उन पर यकायक टूट पड़े किम्तु खुलतानकोी 
सेनापतिने बड़ी वीरतासे शत्रु ओंकी मार भगाया। सेना- 
पतिने उनका पीछा भी करना चाह। था, पर सुलतानने 
यह कहते ही मना कर दिया, कि भगवानकी इच्छा 
अवश्य पूरो होगी । में विंधमियोंके सम्मुख ज्ञाऊ'गा और 
धमराजप्र अवश्य स्थान करू'गा । सेनापति तद॒नुसार 
सदलब॒ल ज्ञुज्वानकी ओर चल दिये। पथश्रमसे 
आक्वान्त तथा दुर्बल बहुत सी सेनाने खुलतानकों छोड़ 
कर चली गई। दूसरे दिन जो कुछ बच गई, उसे ही 
ले कर खुलतानने अपनी राह ली । इस समय बहुत 
सी विधर्मों सेनानें आ कर खुलतानकों घेर लिया। 
अब खुलतानके क्रोतदासोंन उनसे कहा, कि हम लोगोंके 
पास बहुत थोड़ी-सी सेना रह गई, इस कारण युद्ध- 
क्षेत्ले भाग जाना ही हम लोगोंके हकमें अच्छा होगा। 


'परन्तु खुलतानन उनको बांत पर ध्यान नहीं दिया। 


विधर्मों मुगलसेनाके सामन मुट्ठो भर मुसलमानोसेना 

कब तक ठहर सकती थी, एक पक कर यमपुर जाने 
लगी। खुलतान भी मुगल सेनाके तोश्न शराघातसे 

जर्जर हो गये। इस समय तुफ कृतदास अगर इन्हे" 

आन्द्खुद दुर्गमें उठा न ले ज्ञाते तो इस बार इनकी जान 
बचन न पाती । 

दूसरे दिन अमरकन्दके खुलतान ओसमान और 

तुकिख्तानके "मालिकगण इनको सहायतामें आये । 

विधम्ियोंन उपरोक्त सहायकोंको देख कर घरको राह 

ली । खुलतान भी गज़नीको लोौटे । वे तुकिस्तान जा 

कर जिससे तोन बष युद्ध चला सके, उसका आयो- 


जन करने लगे। 


इस समय कुछ दुशूुत्त खोखांर तथा लादह्वोर ओर 


६२ पहम्पद घोषजिलानी ( हमरत शेख )--प्रहम्भद जान 


ज्ञुधशेल-निषासी पहाड़ी जाति बागी हो गई । विद्रोह 
दम्नन करनेके लिये सुलतानकों फिर एक बार भारत 
वर्ष आ कर कुरानके मतानुसार धर्मयुद्ध करना पड़ा। 
विद्रोहियोंकी उचचित सजा मिलो । 

हिज़री ६०२में सुलतान लौटनेकी तैयारी करने लगे, 
पर लौट न पाये । विध्राम-रु्थानमें एक मुलाहिदा 
( विधर्मी )-के शिष्यने इनको जान ले ली । 

( तवकात्‌-६-नासिरी 

तारीख-इ-अलफिर' के मतानुसार खोंखर ( गक्कर ) 
जातिने द्वी इन्हे मार कर बदला चुकाया था | 

इधर अशुल फजल तथा जम्बू-इतिहास-लेखकका 
कहना है, कि यद्यपि गोरो राज्ञाकी खत्यु तवकात्‌ इ- 
अकवरी तथा फिरिव्ताके अनुसार सख्लोख़र जातिके हा थ- 
से ही हुई, पर वंशपरम्परागत भाटोंक्वी कंहानोसे ऐसा 
मालूम नहों होता | कहानीसे मालूम होता है, कि 
जब पृथ्वीराज बनन्‍्दो बना कर गज़नो लाये गये, तब चांद 
कवि भी उनसे मिलने वहां आया था । चांद धीरे 
धोरे मुइज्ज़ुद्दीनका विश्वासपाल हो गया। एक दिन 
बातचीतमें चांदने मुइज्जुद्दोनसे कहा, कि पृथ्वीराज तोर 
चलानेमें बड़े सिद्धदरुत हैं, इसकी परोक्षा यदि चाहें, 
तो आप कर सकते हैं । खुलतानको भी यह देखनेकी 
बड़ो लालसा हुई । पृथ्वीराजने सुलतान पर निशाना 
. करके ऐसा बाण चलाया, कि उनके प्राण-पखेरू उड़ 
गये। आखिर चाँद्‌ और पृथ्वीराज दोनों ही मुसल- 
मानोंके दाथसे यमपुर सिधारे। 

जो हो, शेषोक्त प्रवाद्‌ ठोक नहीं ज़बता । मिनहाअ 
महस्मद्‌ गोरीवंशके समसामयिक थे। इन्होंने सुल्तानके 
साथियोंसे ही सुन कर इनकी ज्ञीवनी लिखी है। अत- 
पथ मिनहाज-लिलित तत्रकात्‌-इ-नासिरकों हो प्रामा- 
णिक प॒व॑ प्रक्त समझना चाहिये। 
महस्मंद्‌ घौषजिलानी (हजरत शेख)--प्रसिद्ध मुसलमान 
साधु। मुल्तान जिलेके उच्चा नगरमें इनका मकबरा 
मौजूद है। यह मकबरा गिलानी जातिका पक पवित्र 
तीर्थ-स्थान समझा जाता दै। महस्मद धागदाद-निवासो 
प्रसिद्ध साधु शेन्ष अष्दुल फाद्रि ,जिलामी वांगदादोके 


वंशधर थे। १३६४ ६०में अपनो अश्मभूमिकों छोड़ कर. 
ये उच्या नगर चले आये | दाउदके पुलोंने इनका शिष्यत्य 
प्रहण किया था। 


महस्मद घोष (शेख)--ग्वालियरके एक प्रसिद्ध साधु | इन 


का १? कृत नाम था हमो उद्दीन। फकोरी ध्मग्रहण करनेके 
बाद ये गीष उल-आलम कहलाने लगे | ऐसा कहा जाता 
है, कि ये बारह वष तक चुनार पर्वंतको गुहामें ब्रह्मंखारो 
हो कर ईश्वरके धयानमें मग्न थे । इस समय सिफ जंगली 
फलमूल हो इनका जोवनाधार था। योगसिद्ध हो जाने 
पर ये अपने घर लोटे । ये वाकसिद्ध थे, जो जिसको 
कहते थे यह उसे अवश्य मिल जाता था। आसपासके 
राजाओंकी भी इनमें अठूट भ्रद्धा था । बहुतोंन इन्हे” 
जीवन रक्षार्थ भूमि भी दे दी थी । इनके दशनके लिये 
हिन्दू और मसलमानोंकी सर्यदा भोड़ लगी रहती थी । 

अनन्तर ये ग्थालियर गधे और सबंसाधारणकफों 
इस्लामधममें लाने तथा शाम वितरण करनेको कोशिश 
करने छगे। इनकी भूसम्पत्तिसे हो इनका कुल खर्य बे 
चलता था। थे ग़ुज़्रातके प्रसिद्ध संन्यासी बाजी उद्दीमः 
के गुरू थे । १५६२ ई६०में ये परलोकवासी हुए । 

ए7होंने 'जवाहिर उललप्रसा' गुलजार अवार' आदि 
कई प्र'थ लिखे | सेयद्‌ फअल उल्ला-हत मुनकिव घौसिया- 
में इनकी जोथनी विशवृरुपसे लिखी गई है। 


महम्मद्‌ घोष खां (सराजुद्ोला)--कर्णाटयकके पक नवाब | 


इन्होंने अपनो कविता शक्तिके कारण 'आद्मिकी उपाधि 
पाई थो । १८४२ ई०में इन्होंने तजकिरा शुभ-बतान 
नामक भ्रथ्में दाक्षिणात्यके प्रायीन कवियोंकी ज्ञीयनी 
संग्रह की थी। 


महम्मद घोष ( जारिन )--चहार-द्रबेंश नामक पारस 


उपन्यासके प्रणेता । वीआपुरमें इनका जम्म हुआ था| 
ऊखमऊके नवाब आसिफुद्दोलाके शासनकालमें थी 
ओवित थे । 


महस्मद्आान--वड्ाछके नवाव, मुशिद्कूली खांके नायक 


फौजदार । पे कटवा (मुशिद्‌गंज) मौजाके प्रथम थानेदार 
वा नायब फौजदार नियुक्त हुए थे। पूर्थ-नवावके प्रिय 
प्रात ोनेसे मुशिदाकुली भी इन्हे' बहुत चाहते थे । थे 
कृरंंस खमावके थे । इनका द्रडविधान देश कर 


महम्प्द जानि - महम्मद तकि ( मीर ) ध्ड्े 


मजुध्यमालका हृदय ।वदाण हा जाता था। कहत ह॒, क 
डाकुओंकोी पकड़ पकड़ कर थे उनका शरीर दो टुकड़ोंमें 
खीर देते और तब रांह परके ब्ृक्षमें लटका देते थे । इस 
कठोर कर्मके लिये लोग इन्हे' कुडालिया कहा करते थे । 
डाकुओंकी हस्याके लिये इनके साथ कुठारधारी घातक 
घुमा करता था। ऐसे कठोर अत्याचारसे वहां डाकुओं- 
का नाम निशाल भी न रह गया। 

एक वार मुशिवकुलीके प्रतिनिधि हो कर इन्होंने 
पायनाके सूचेदार फरु ख शियरके विरुद्ध युद्धयांत्रा की 
थी। राज्शाहीमें जब उद्यनारायणके षड़यन्लका हाल 
मांदूम हुआ, तब इन्होंने तथा लद्दरोमलने नवाब म॒शिद्‌ 
कुली शाॉँकोी आश्वासे राजशाहीकी ओर यांत्रा कर दी । 
उद्यनारायणने अपनी हार अवश्यभ्भावी जान कर आत्म 
हत्या कर डाली । 
महस्मद जआनि---असर-अक्यदी नामक ग्रन्थके प्रणेता । इस 
प्रथमें इख्छाम धर्म प्रवत्तक महमद तथा द्वादश इमामकी 
विख्तुत जोवनो लिखो है । 
महस्मद्‌ तकी (इमाम)--अलोके वंशमें उत्पन्न प्रसिद्ध ध्वें 
इमाम। ये ८थे' इमाम अली मुसी रज़ाके पुत्र थे और 
माद्‌ अल जवादके नामसे मशहूर थे । 

इनका जन्म ८११ ई०में हुआ था। खलोफा मसूमकी 
कन्या उन्म उल फज्लकों इन्होंने धव्याहा था | ८३२५ 
ई६०में विषप्रयोगसे इनका देहान्त हुआ '. बागदाद्‌ नगर- 
में इनके पितामह इमाम्र मुशों. काजमकी कन्रके पास ही 
इनकी मसुतदेह दफनाई गई थी। 
महस्मद्‌ तकि ( मीर )--एक प्रसिद्ध मुसलमान .कथि। 
यह फारसी तथा उद्‌में अनक प्रन्थ लिख गये हैं। 
अकवराबादमें इनका जन्म हुआ था इसोलिये ये हिन्दु- 
स्तानो कविके नामसे प्रसिद्ध थे। कवित्व-शक्तिके कारण 
इन्दे' मीरको उपाधि मिली । ये मुगल सफप्नार्‌ शाह 
आलमके विशेष प्रिययात्र थे । इस कारण इन्हे' सपरि- 
बार दिल्लोमें ही रहना पड़ता था। इ्नके लिखे छः दीवान 
ओर एक तजकिरा ( कवितामाला ) सर्वसाधारणके 
निकट विशेष आद्रणीय हैं। १८१० &०में लश्शनऊ नगर- 
में इनकी स्ुत्यु हुई | इनके पुत्र फेज भली भी कि थे । 


महस्मद्‌ तकी जां--बडगलके नवाब मोर कासिमके अधो- | 
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न्रूर पक सनापारत | य धसातागज भशररजप छा फृण पड्भु] 
आये। यहां इनको कार्यवृक्षता तथा साहस देख कर 
नवाब विशेष आऊृष्ट हो गये थे । यहां तक, कि इन्हे 
नवावने वीरभूमका फौजदार बना कर वहांफे राजरुत 
संप्रहका भार भी सौंप दिया था । 

बोरभूमके युद्धें नवावने देशी सेनाओंकी अक- 
मंण्यता देख तको खांको एक .द्ल उपयुक्त सेना संगठन 
करने कहा । तदचुसार तकी खां प्राणपणसे मालिक: 
के काममें उत्साह और सद्दानुभूति दिखलाते हुए 
थोड़ ही समयके अन्द्र नवाबके श्रद्धाभाअन हो 
गये थे । 

इतिहास पाठकमालको हो यह मालूम होगा कि मीर 
कांसम तथा अ प्र जव्यापारियोंके बोच उस समय कैसा 
मनोमालिन्य चल रहा था। अ'भ्न ज्ञोंकी मार भगाने लिये 
हो इन्होंने पक पड़यन्त्र रखा । युद्ध अवश्यम्भावी ज्ञान कर 
इन्द्ोंने सेनाति गुगिन खांको सलाहसे जगत सेठ दोनों 
भाई महतावराय तथा राजा स्वरूपचंदको कैद करनेकी 
इच्छा को । तदनुसार इन्होने अपने धीरभूमके फोजदांर 
महमद्‌ तकोखांकों दुलबलके साथ मुशिदाबाद जाने ओर 
दोनो सेठ भाइयो को बन्दी कर मुगेर भेज देनेका हुकुम 
दिया । खांने आज्ञा पाते ही मुशिदावादको प्रस्थान किया 
ओर दोनो' सेठो के मकानको घेर लिया । इन्होने छल- 
पू्वेक सेठ भाइयों से कहा, 'तुम लोकेंको नवावबके आश्ञा- 
सुसार मु गेरमें रहना होगा । नवाबकी तुम लोगों पर ज्ुब्म 
करनेकी बिलकुल इच्छा नदों है ।” तकोखांकी बातमें पड़ 
थे दोनों मुंगेर जा कर रहने लगे। किन्तु इसके 
पहले हो राजा रामकृष्ण, राजवल्ठम तथां राजा कृष्णचंद्र 
प्रभूति स्थानीय प्रभावशालो व्यक्तियोंफोी कैदमें देस्त 
कर दोनो' सेठोंको ताकिखांका गूढ़ रहरुयथ समभनेमें देर 
न लगी। अब उन्हे समुचित खुखमें रल कर नवाव 
अपने उद्द श्यकी पूर्ति में लग गये । 

कुछ दिनोंके व द्‌ अश्रेज् और मोस्कासिमसे युद्ध 
छिड़ा। सुसलमानी सेनाओं तथा सेनांपतिओंकी परि- 
चालन॑-विश्ट्बुलतासे पटनामें नवाव बुरी तरह परास्त 
हुए। वहांसे भाग कर मुसरमानो सेना भागीरथी 
पार कर पलासीके दक्षिण मदहृब्बत तकी खांके शिविरमें 
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पहुंची । तकी खांने इन भागो हुई सेनाको इसलिये 
'आश्रय न दिया, कि कहीं शिक्षित दल भो पीछे इसो 
प्रकार कत्तब्यसे विमुख न हो जाय | किन्तु इसका फल 
अच्छा नहीं हुआ, दोनोंमें मममुटाव चलने लगा । भागी 
हुई सेना बहुत दूरमें,छावनो डाल कर रहने लगी । 
१७६७ ई०की १ध्वीं ज्ञुलाईकों सारी अप्रजो 
सेनाने तको खांके अन्यान्य दलोंक्री परवाह न करते 
हुए आंगे कदम बढ़ाया | मुसलमानकी ओरसे भी नायक- 
के उत्साह पर अभ्वारोहियों तथा गोलन्दाज़ोंने अद्म्य 
उत्सांदसे विपक्षी पर आक्रमण कर दिया। सेनापति 
खयं युद्धमें उपस्थित हो सेनाओंकी परिचालना करने 
लगे | अ'प्र जेंके लगातार गोला बरसाने पर भी मुसल- 
मानो सेना डइटो रही इसो समय हटात्‌ अ गरेज्ञोंको 
खेनामें विश्यडुुलता दिखाई दो । किन्तु तकी खांका 
'घोड़ा मर गया था ओर उनका एक पांव भी गोलोसे 
घायल हो गया था। फिर भी उन्होंने इसको परवाह 
/न॒ को और अच्छे अच्छे अशभ्वारोही सेनादलकों ले ! 
कर अ गरेज़ञों पर धावा बोल दिया। इनका घ्कनन्‍्ध देश 
घायल हो, जाने पर भी अपनो सेनाको भयभोत 
होनेसे बचानेके लिये क्षतरुथानकों वखसे ढक लिया 
और दूने उत्साहसे रणक्षेत्रमें कूद पड़ । उन्होंने समर 
रक्षा था, कि इस बार अ'गरेजोंको हटा देनेसे वे फिर 
कभी नहों लड़ सी, पर इनके भाग्यने पलटा खाया । 
वृक्षिण भागमें छिपी हुई अ'गरेज्ी सेनांओने एकाएक 
गोलो बरसाना आरम्म कर दिया जिससे बहुत-सी 
'मुसलमानी सेना यम॒पुर सिधारी । तको खां भी एक 
गोलीके आघातसे यमपुर सिधारे। जो कुछ सेना बच 
गई वह भी ज्ञान ले कर भागी । 
महम्मद्‌ ताहिर ( इनायत स्नां )--एक मुसलमान कब्ि, 
आफर स्ांके पुत्र। इन्होंने सन्नाट्‌ शाहजहांकी ज्ञीवनी- 
को ले कर 'शाहजहांनामा! नामसे पक प्रग्थ लिखा | इन- 
की कप्रिता उच्च श्रेणीकी होती थी ओर इसोलिये इन्हे 
'आसन'की उपाधि मिली थो। इन्होंने अन्यान्य भ्र थोंके 
सिया 'दोवान' ओर 'मसनवि'की भो रचना की थी। 
१६६६ ई६०में इनको मृत्यु हुई । 
महस्सद्‌ तादिर (नाशिरावादी) -तजकिरा महम्पद ताहिर 


पहस्मद ताहिर (इनायंत खां)--महम्मंद मसूमनामी (अमोर) 


नामक जीवनी- ठैखक । ये परसियाके राजा १म अध्यास॑- 
के राजत्वकालमें जीवित थे | 

महम्मद पाशां (खोज़ा)--युवराज अलाउद्दोनके समसाम- 
यिक पक कथि । १४७७ ६०में इनका देहावसान हुआ । 

महस्मदपुर--विद्यारके सारन जिलान्तर्गत एक प्राम । यहां 
धान आदिकी खेतोवारो अच्छी होती है । 

महस्मद्पुर-पटना जिलान्तगंत एक नगर । यह स्थान 
अक्षा० २५' ३० उ० तथा देशा० ८५' ४६ पु०के मध्य 
अवस्थित है| 

महस्मदपुर - वद्भालके यशोहर जिलान्तगंत एक बड़ा 
प्राम । यह मधुमती नदीफे दाहिने किनारे अवस्थित 
है। एक समय यह सरुथान भत्यग्त समुदिशाली था। 
१८३६ इ०मे' ज्वरके प्रकोपसे यह जनशन्य-सा हो गया । 
इसका वत्तमान नाम मासूदपुर है । 

ऐसा कहा ज्ञाता है, कि सूषणाके विख्यात भूज्या: 

धिकारो राजा सीताराम रायने १८थीं सदीमें इस नगर 
को बसाया था। आज भो उनके बनाये हुए दुर्गका 
ध्यंसावशेष, प्राचोन मन्दिर ओर जलाशय आदिका 
निद्शन देखनेंमें आता है। सीताराम राय देखो । 

महम्मद्पुर--अवध-प्रदेशके बाराबांको जिलान्तगंत एक 
परगना । 

महस्मद्पुर--अवध-प्रदेशके फेजाबाद्‌ जिलःस्तर्गत एक 
नगर | 

महस्मद्‌ फिकरो--अकबर शाहके एक सभासद्‌ । रुचाई 
कथिता लिखनेके कारण इनको ख्याति फेल गई थी। ये 
हदिलातवासो एक तांतीके लड़के थे । 

महम्मद्‌ मधावी ( शेल )--एक मुसलरूमान कवि | श्नका 
प्रकत नाम महर पद्‌ शोरोन था। ये कट्टर खुफी मताब- 
लम्बी थे। इसी फारण कमल खुजान्दीके साथ इन- 
की विशेष घनिष्ठता हो गई थी । १७१६ ६०में तांब्रिश 
नगरमें इनफी सुत्यु धुई ओर शारखाव नगरमें मकबरा 
तय्यार किया गया । साधारण मुसलमान इन्हे एक 
स.धु समभते थे। श्यकी लिणी 'कसायद मप्नराधि' नामक 
एक दीवान तथा और भी बहुत-सो पुस्तक हैं । 

महस्मद्‌ मसूम नामी ( अमीर )--सन्नाट अकवरके एक 
सम्न्नाग्त समासद्‌ । इनका अश्मरुथान भकर था । इन्दोंसे 


पहन्पद पहसीन (मु्ला)-महम्मद पहसोन ( हाजी ) ध्प 


युसुफ जेलेलाके आधार पर, हुसम-प-नाज, लैला 
मजनूके आधार पर परिसुरत तथा मखजन-उल-आस्थार, 
हपवैकार और सिकन्द्रनामाके आधार पर १० हजार 
इलोकॉमें एक मसनदिकी रचना को | इसके सिया इनके 
बनाये हुए दो 'दीवान' तथा दो 'शाकि-नामर! ग्रन्थ भी 
मिलते हैं। एक समय यह एक हजार साथियोंके साथ 
परसियाके राजा अव्यासके द्रवारमें उपस्थित हुए थे । 
महम्मद महसीन-(मुला)--काशानवासी एक कवि । इन्हों- 
ने तफ्सीर सूफी भामक एक प्रन्थ लिखां था। 
महस्मद्‌ महसीन--पैलानीके एक विद्रोही तहसीलदार । 
इन्होंने इमदाद अलीके साथ १८५७ ई०के गदरमें भाग 
लिया था । इसी कारण अ'प्न जॉने इन्हे” पकड़ा तथा 
दूसरे वर्ष वान्दा नगरमें फांसो दे दी । 
महस्मद्‌ महसीन-(हाजी)--हुगलीके एक विख्यात मुसलू- 
मान फकोर | प्रभूत सम्पत्तिके अधिकारी होने पर भी 
ये विषयवासनासे परे थे । इनका खज्ञातोय दोन 
दुःखियोंके साथ प्र म॒ तथा निरुषार्थ दान देख कर लोग 
इन्हे भ्रद्धाको दृष्टिसे देखते थे। इनके सम-सामयिक 
हुसलोी के विख्यात धनी नवाब खां जहानखां इनकी 
ख्यातिके सामने फोके पड़ गये थे । 

हाज्जी महम्मदका जन्म जिस स ध्वान्त मुसलमानवंश- 
में हुआ था उसकी वंश-ध्याख्या इस प्रकार है :-- 

आगा फञ्नल उल्ला नामक एक धनी पारसी श१८वों 

सदीमें ध्यापार करनेके लिये भांरतवष आये | इनके पुत्र 
हाजो फेज़ुला हुगलो तथा मुशिदाबादमें अपना वाणिज्य 
फेला कर बडु प्रतिभाशाली हो उठे थे; किन्तु कालचक्रसे 
इनका धन नष्ट हो गया ओर अन्‍्तमें ये दरिद्र हो गये । 
अतएव इन्हे' हुगलीमें हो आ कर रहना पड़ा था। इसी 
समय एक धनशालिनी रमणोके साथ इनका भंभ हो 
गया । 

यह रमनी किस वंशकी थी ओर किस प्रकार हुगली- 
में आ कर रहने लगो, यह बतला देना यहां पर आव- 
इंयक है । इस्पाहन नगरके प्रसिद्ध मताहारघंशमें 
मताहार नामक ०क प्रसिद्ध धामिक आगाने जन्म लिया 
था.. वे औरडुजेव वाद्शाहके यहां कोषाध्यक्ष थे। बाद- 
शाइके पेले विश्वासी- थे कि कोषकी चाभो भी उन्होंके 


पास रहती थी और सपरिदार दिल्लीके राज-प्रासादमें 
उन्हे' रहनेफका हुकुम मिला था। 

कालक्रमसे वे पत्नीके अभिप्रायानुसार मुहर॑मका 
ताजिया दनानेके लिये बादशाहसे आज्ञा ले हुगलीमें ही 
आ कर रहने लगे। ओऔरडूजेबने इन्हे' यशोहर, चितपुर 
आदि ओर भी गांव जागोरमें दिये ।#& मुगलर-साम्राज्य- 
की समृद्धिका त्याग कर इन्होंने हुगलोमें पक इमाप- 
बाड़ा बनानेका निश्चय किया । तदनुसार जाफर पस्षा 
नामक एक रुईके सोदागरसे वक्तेमान इमामबाड़ की 
अमीन उन्होंने खरीद की। पहले वहां ज्ञाफरकी कोठी 
ओर आनरो वीबीका इमामबाड़ा था। ११०८ ई०समें 
कुल असवाबके साथ आगाने उस मकानको खरोद 
लिया और नाजिरगाजि हुसेनके नाम पर एक इमताम- 
वाड़ा बनवाया। अभी भो यहां इमाम हुसेनकी पूजा 


: होती है । 


आगा मताहारने अना शेष जोवन सुखसे नहीं 
बिताया । अपने जीवनकालमें दी उन्होंने एक तावीज्ञ अपनो 
प्यारों लड़की जन्नूज्ञानकों दे कर कहा था, कि इसे मेरे 
मरनेके ५हले न खोलना। आगाकी सुत्युके वाद लड़कीने 
तावीजकी खोला । दावीजमें एक दानपत्र था जिसमें लिखा 
था--“मेरी कन्या मन्नूजान ही मेरे मरनेके बाद सारो 
सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी होगी ।” आगाकी पद्ीने 
यह दानपत्र देख कर हाजी फेज्ञुलासे सगाई कर ली । 
इसी दम्पतीसे महम्भद महसीनका जन्म हुआ । कोई कोई 
कहते हैं, कि इनका जन्मस्थान मुशिदाबाद था। पिता- 
की झत्युके बाद इनकी माताने हुगलीमें आ कर मता- 
हारसे सगाई की थी । 

फिर यह भी खुना ज्ञात। है, कि १७३२ ६०में इनका 
जन्म हुआ था। युवाकालमें इन्होंने सिभोजी नामक 
एक मौलवीके निकट शिक्षा पाई थी। मौलवीसे देश 
श्रमणका बवृत्तान्त सुन कर इन्हे' भो देश प्यटनकी इच्छा 
हुईं। मुशिदाबादमें कुछ दिन रहनेके वाद थे परसियां 
तथा अरब गये । अरबी और फारसोी भाषामें इनकी 


# कोई कोई कहते हैं, कि आगा मताहर काशीराजके यहां 


नौकरी करते थे । पुरस्कारश्यरूप इन्होंने यशोहर आदि जमीं- 
दारी पाई थी। इस मतान्तरका निर्याय करना भी कठिन है । 


स्ध्ट पहम्पद पिर्जा--प्रहम्पद रेजा खां 


विशेष व्युत्पलशि थी। बड़े द्वोमे पर ये भारतबष, 
अरब, तुकिख्तान, मिस्र तथा दक्षिण परसियाके गांव 
गांवमें घूम घूम कर विभिन्न जातियों तथा धर्माबल 
मस्वियोंके साथ मिले थे । 

इसी समय मम्नूजान खानमका स्वामी परलोक- 
धासी हुआ। मस्नूज्ञानके विशेष अन्लुरोध करने पर 
महस्मदकी घर लोटना पड़ा। उनके हुगलो पहु चने 
पर मन्लूने अपमी सारी सम्पक्ति उन्हे दे दो । 

अब महस्मद महसिन सघंसाधारणको दृष्टिमें आये। 
द्रिद्रकों भन्नदान उनके जीवनका मदात्रत था। बड़ 
बड़े अक्षरोंमें जो दानपत्र लिखा है उससे अनुमान होता 
है, कि सरकारी खज़ाना दे कर जो कुछ वचता उसे ये 
दरिद्रोंके बीच बांट देते थे । 
महम्मद्‌ मिज्जों--एक संसार-विरागो युवराज । ये अमोर 


तेमूरके पौत तथा मीरन शाहके पुल थे। संसारसे 


विरक हो ये अपने भाई समरकन्दाधिपति सलिल उल्ला 
सांके साथ रहने लगे। १४०८ ई०में म्िजां शाहरुकने 
समरकत्द्‌ पर अधिकार कर जब अपने पुत्र मिजजा उल्थ 
बेगको वहांका अधिकारी बनाया, तब युवराज मिर्जा 
महस्मदने अपना शेष जोवन उन्होंकी अधीनतामें बिताया 
था। १४४१ ई६०में इनकी म्तत्यु हुई । 
मदम्मद्‌ मुकिम--तबकात-इ-अकबरा! वा तारोख निजञ्ञामो 
नामक भारत-इतिहासके लेखक । १५६३ ई६०में इन्दोंने 
उक्त प्रथ समाप्त कर अकबर बादशाहकों समपण 
किया । इनका प्रकृत नाम खाजा निञ्ञाम उद्दोन अहमद 
था। ये होरटवासी खाजा महम्मद मुकिमके पुत्र थे। 
इनके पिताने ध्रुगल-बादशाह बाथर शाहके अधीन 
दीवानका काम करके अच्छा नाम कमाया था। बांवर 
शाहकी हृत्युके बाद ये अहमदावादके अधिपति मिर्जा 
असकरी के वजोर हुए थे। कुछ समय इन्होंने अकबर 
शाहके अधोग भी काम किया था । 

इमके पुल महम्मद्‌ अकवरशाहक यहां गुजरातका 
वक्‍सी हुआ था । इसी पद्‌ पर रह कर १५६४ «ई०में 
उसका देद्दान्त हुआ । लाहोर नगरमें इरायतीक किनारे 
मकबरा तय्यार किया गया। 
महस्मद मुअफ्फर--फार-राज्यके मुज्फ्फरी राजपंशके 


। 


प्रतिष्ठाता । . इनका प्रकृत नाम मुबारिज्ञ उद्दोन था। थे 
परसियाके राजा खुल्तांग आबु सेयद्‌ खंके अधीव एक 
उच्च पद्‌ पर नियुक्त हुए थे। १३३५ ई०में उक्त शाआके 
मरने पर अब्‌ राज्यमें विश्टकुछता आरम्भ हुई तब इन्हींने 
येजदको अधिकार किया । १३५३ ई०में शाह शेश्ष आब्चु- 
इजाकसे इन्होंने सिराज छीन लिया । पोछे इजाककों 
भी मार कर ये फार राज्यके अधीश्वर बन येठे। १५५६ 
१०में इनके लड़के शाह सुज्ञाने इनसे विद्रोह कर इनकी 
आखे' निकाल लों और आप सिराज-सिंहासन प्रर बेठ 
गये। १३५४ ई०में मुजफ्फरकी म्वत्यु हुई। १ मुवारिञञ 
उद्दीन महम्मद्‌ मुजफ्फर, २ शाह खुजा, ३ शाद्र अहमब, 
४ खुल्तान अहमद, ५ शाह मनसर, ६ शाह आहिया, ७ 
शाह जैन उल्‌ आविद्दीन इन सातो ने ७७ बर्ष तक प्रवल 
प्रवापसे फार राज्यका शासन किया था। परवस्तों दो 
राजाओंके कुछ मह्दीने ( राज्य करने पर फार राज्य किसो 
दूसरे राजाके हाथ चला गया । 

महस्मद्‌ (मुला)--“शामस-वाज्िग” तथा हवसी-फरिद्‌- 
फिशारा-उलफयेद्‌ नामक भ्रन्थके लेखक | इनका अन्म- 
स्थान जौनपुर था। ये महस्मद्‌ फरुक्ोके पुत्र थे। 
१५६२ ई०में इनकी सतुत्यु हुई । 

महस्मद्‌ रज्मा--असरकात अलबविया तथा इन्द्खार-उल- 
अहकाम नामक अरबी धर्म-शाख्रके प्रणेता । 


महस्मद्‌ रफिया वायेज--दृर्पाहनवासी एक धर्मेप्रसा- 
रक | ये मिर्जा सायब और ताहिर वहिदके समसाम- 
यिक थे। इनके लिखे हुए फारसी भाषाथ एक दीवाय 
तथां उल-अनान नामक एक धर्मप्रन्थ मिलते हैं। इसके 
सिया शाह अब्बास तथा तुरानके राजा पुलान खांका 
युंद्ध वर्णन कर इन्होंने एक दूसरा काव्य भो लिखा है। 


महस्मद्‌ रफिउद्दीन ( मुहाजिस )--वाक्षिणात्यवासो एक 
मुसलमान कवि। ये पहले सम्नाट्‌ अकवरके यहां सेना- 
नायकका काम करते थे। १५६२ १०में नका दीबान 
प्रथ समाप्त हुआ । सन्नाट्ने इनकी कवितासे प्रसन्न दो 
इन्हे यथेष्ट पुररुकार दिया था.। | 

महस्मद्‌ रेजा सां--बडद्भालके एक मायब सूबेदार । मदाव 
जाफर अली लांके मरने पर इनका पुत्र मजिमुद्दौ्षा 


पहकदे सीरो (धुझा)--महम्पद बिन इसा तिपिजी ७ 


अब जमधयाबव हुआ तब अभ्रेओॉने रेजा खांकों मुशि 
दाबादका प्रधान सचिव बनाया । १७७२ ६०में कॉसिल- 

. के विचाराजुसार रेज़ा सा कैद कर कलकत्ता लाये गये। 
इसके चार धर्ष बाद विचार-विभागमें विश्टद्ुलता उप- 
रिथित होनेसे वारेन देश्टिगसमे इन्हे! फिरसे उक्त पद 
प्रदान किया था । 

महम्भद लारी ( मुल्ा )-तालिफ मुल्ला महस्मद लारी 
नामक भ्र'थके प्रणेता । 

महम्मद छाद--'मुरियद्‌ उल्‌ फजला' नामक अभिधानके 
प्रणेता । 


महम्मद वकि ( खाजा )--एक मुसलमान साधु | दिल्लीमें | 


कदम-रसूलके पास इनका मकबरा मोजुद है। १६०३ 
६०में ये परलोकवासी हुए । 
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महम्मद वफ्स--मौरतन ( नवरत्न ) नामक डदू काब्यके : 


प्रणेता । हि० "१५३० ई०में ललगऊपति गाज़ि उद्दोन 


हैदरके समयमें इन्होंने यह प्रथ समाप्त किया । इसके 


विख्यात पंडित, सेयद हसू दमड़ीके पुत्र । इन्होंने 
परसियाको राज्ञ-कन्यासे बिवाह कर 'दमड” उपाधि 
पाई थी। इस्पाहन नगरमें इन्होंने कई भ्रथ दिखे, 
जिनमें 'उफ्क-उल-मुवीन'! तथा 'सारा . मुण्तसर'-को 
टोका प्रधान है। १६३० ई६०में इनका देहान्त हुआ | 


महम्मद वकिर ( इपारर ) अलोवंशके ५म इमाम, श्माम 


जैन उल आमेदिनके पुत्र | ६७६ ई०में इनका जन्म 
और ७३१ ई०में मरण हुआ । मदीनामें इनको दफनाया 
गया था । 


महस्मद न्िन अबदुछ अज्ञीज--साहिद-वमानि नामक 


प्रसिद्ध तुकीं प्रथके प्रणता । १६१२ ६०में इनकी म्व॒त्यु 
हुई । 


महस्मद बिन अब्दुल रहमान--कूफा नगरबासी एक प्रसिद्ध 


हाकिम और काज्ञी | ७३५ ई०में ये परलोकवासी हुए | 


| महम्मद विन आशु बखर--इस्लामधर्म -प्रव्तक, महम्मद्फ 


सिधाय 'गुलसन नौबहार' तथा 'चारचमल' नामक दो ,. 


और भी किताये' इनको दिखी हुई हैं । कविता शक्तिके 
करण इन्हे 'महमूद'-को उपाधि मिली थी । 

महम्मद वकिर -इख्पाहन नगरके एक प्रधान धमेयाजक । 
( शेख-उल-इरूलाम ), महम्मद्‌ तक्रिके पुल। देचतत्त्व, 
नीति, स्मृतिशासख्र तथा साहित्य सम्बन्धमें आप जैसे 
किसी भी ज्ञानवान परिडतने परसिया राज्यमें जन्‍म 


में आप अद्वितीय थे | 
इनका उउज्यल यश संपूर्ण परसिया राज्यमें 
यिख्तृुत था। खय॑ शाह खुलेमान इनके शानसे मोहित 


साला तथा प्रथम खलीफा आचू वकरके पुल। खलीफा 
अलीने इन्हे मिस्र देशका शासक नियुक्त किया । 
सामान्तराज अमरु इबन उलछ आशके साथ जो युद्ध हुआ 
था उसमें इन्दं पराख्त और कैद कर राजा श्म मुया- 
नियरके समोप लाया गया | राज़ासे प्राणदण्डकी आज्ञा 
मिलने पर इनका शरोर गदहेंके चमड़ से ढक कर जला 
दिया गया : 


_ महस्मद विन अहमद---तज्ञु मा फतुदद' नामक अरबी 
नहीं लिया था। धर्माबलूम्बियोंके धमंतर्वकी मोमांसा- 


हो कर इन्हे! अपनी कन्या देनेकों प्रस्तुत हुए थे। परन्तु 


ये तो सांसारिक वासनाओॉसे यिरक्त थे अतपव शाहकी 


प्रथके प्रणता। ११६६ १०मं इन्हो ने एक अरवो भ्रन्थस 
महम्मदका ग्रह-विच्छेद, अरबजातिका पराभष, महस्मद- 
की अवज्नति त*॥। आवबु वकरकी खलीफापद प्राप्चिसे ले 
कर कर्बाला युद्धमें हुसेनकी मुत्युका दाल तज्ञुमा 
किया है । 


, महस्मद्‌ बिन आली--आवनाई उलहू जनान नामक अरबी 


इच्छा पूरी न हो सकी । इनके बनाये हुए 'हक्॒-उल्ल- | प्रथके प्रणेता। यह अ्रथ इस्लाम धर्मप्रवत्तक महम्मद्‌ 
यकीन! सियासंप्रदायकी एक उत्क७ धमंशास्र है। तथा उनके परिषदो के बसे भरा है । 

उसमें विभिन्न मतोंका खए्डन विखारपूथक किया गया | महव्मद्‌ विन अमर (अत तिमीमी)--प्रधान प्रधान सिया- 
है। इसके सिवाय बहर-उल-अनवर आदि शनेकों | के जीवनी रखयिता। 

उत्कृष्ट प्रस्थ इनके लिखे हुए मिलते हैं। इनको म्त्यु . महस्मद विस इसा तिमिज्ञी--ज्मातिमिजो नामक प्र थ्के 
, प्रणेता। ये अछ छुखारीके शिष्य थे । ८६२ ६०में इन- 


१६६८ ई०में हुई । 


महस्मद्‌ वकिर धमद्‌ ( मोर ) -आशष्ट्राबाद्वासी एफ 


९0). 5ए॥॥], 25 


का परलोक बांस हुआ । 


ध्प् पहस्मद बिन ईसस-पहम्मद विन तुनिश पअ्रस्बुखारि ) 


महस्मद बिन इंसस--'रिसाला अल मुआज्ञम फी आशा: 
आर अल आज्ञम' नामक भप्र'थक प्रणेता । 


महस्मद्‌ विन इब्राहिम (सदर सिराज़ो कपि उल कुजात )-- 


उल हिपात नामक प्रथक टीकाकार। ये मुला सद्र- 
के नामसे भी प्रसिद्ध थे । 


महस्नद विन इृद्विस (इम्राम)-एक मुसलमान-प्र थकार । ' 
ये इस्लामधमके तृतीय सम्प्रदायके अधिष्ठाता थे । इन्हों- 


ने प्रवादमाला संभ्रह कर एक पुख्तक लिखी थी । 


महम्मद विन इजाक उछल नाविम--किताब उल फिरिस्त 

नामक पक सुप्राचोन अरबी प्र'थकके प्रणेता । ६८८१ ईणों 
इस प्र'थमें अलिफ-लय॒ला 
वा एक हजार एक रजनी' नामक अरबी उपन्यासोंका 
 महम्मद विन करम उद्दोन--बहर उलछ फजाएल नामक 


यह भ्रथ लिखा गया था । 


डउहलेख है । 


महम्मद्‌ विन कासिम-एक प्रसिद्ध सिन्धु-विजेता । 


को झुकुप दिया, कि जाओभो, आज़ ही कासिमकों ताजे 
गौके चमड़े से पेट कर अच्छी तरह सिलाई कर दो। 
खलोीफ।की आज्ञा फोरन तामिल की गई । तीन दिम 
असहा यन्तरणा भोग कर कासिमके प्राण निकले । 
कासिमकरी सतरेह जब खलीफाके सामने लाई गई, 
तब दोनों कन्याओंने गप्रकृत घटना तथा कासिमकी निर्दो- 
षिता कह खुनाई | इस पर खलीफाके क्रोधका पारावार 
न रहा । उन्होंने अपने ,अनु बरसे राजबालाओंके केश 
घाड़की पूछमें बाँध कर घुड़दौड़ करनेकां हुकुम दिया । 
इस प्रकार राख्तेकी रगइ और खुरकी ठोकरले दोनोंको 
प्राणवायु उड़ गई। पीछे मतदेह नदोमें फेंकी गई और 
कासिमका शरीर दमस्कसमें ला कर दफनाया गया। 


पारसी अभिधानके प्रणेता | 


खलीफा प्रथम वालीदके भाई तथा हिजाज विन युसफ- महम्मद विन॑ खबन्द शाह (विन मह मूद)--एक विख्यात 


के जमाई । इन्होंने ७११ ई०में उक्त खलीफाकी आश्ञासे 


सिनन्‍्ध पर ससेन्‍य चढाई की थी । पहले इन्होंने देवल- 


बन्दर ( या मनोरा वा ठट्ट ) पहुंच कर नारायणकी आर 


कदम बढ़ाया था। यहांके शासनकत्तांकों छलसे वशी- 
भूत कर इस्होंने शेवान ( शिवस्थान ) दुग को जीता । 
इसके बाद थे मारायणकोट आये और वहांसे सिंधु 


नद पार कर ७१२ ई०में हिन्द्राज दाहिर पर इन्होंने 
'वाबा बोल दिया । रावलदुग में राजा दाहिरकी खत्यु 


होनेके पश्चात्‌ उनके आत्मीय सख्वजनोंको मुसलमावों'ने 
कैद कर लिया। केखल दाहिरक पुल जयसिहने काश्मोर 


भाग कर अपनी ज्ञान बचाई थी | पीछे कासिमने वाह्मणा 


बाद पर अधिकार कर आलोर दुग जीतना याहा। 
७१३ ई०में इन्होंने आलोर विज्ञय कर दाहिरको दो 
कन्याओंकी दमस्कस भेज विया । 


खलीफा सुलेमानने 


मुसलमान ऐतिहासिक । इन्होंने 'रोौज़त उछ सफा! 
नामक महम्मदोीय कहानी पारसी भाषामें लिखो थो। पे 
सचंसाधारणमें मीर खबन्द, अमीर खां वा मीर खोन्दके 
नामसे विख्यात थे | इनका जन्म १४३४ ६०में मावरुननहर 
नगरमें हुआ था। पिताका नाम था सेयद बुरहान उद्दोन 
खबंदशाह | पिताक्री झत्युके बाद हीरटके राजा सुल्तान 
हुसेन मिज्जाके प्रधान मंत्रो अमोर अली शेरके साथ इन- 
का परिचय हुआ । इन्होंके यतन, दया तथा उत्साहसे 
महम्मदने अपना इतिहास -श्रन्थ समाप्त किया । १४६८ 
इ०प बहुत दिनों तक राग भुगत फर बारलूख नगरमें इन- 
की मसुत्यु हुई। इतिहासके छः अंश तक लिख कर 
थे शय्याशायी हुए थे । पीछे इनके लड़के खोन्दा 
मोरने १५२३में ७वां भाग शेष किया। महम्मदीय इति- 
हासमें इस इतिहासकों ऊचा स्थान दिया गया है । 


दोनोंकी अन्तःपुरमें रखा । एक दिन खलोफाने उन्हें' | महस्मद्‌ बिन ताहिर श्य--खुरासनफे ताहिरी जातीय 
अपने कमरेमें बुलाया और उनको रूप लांवण्यता पर | अन्तिम राजा। -८७४ ई०के युद्धमें याकुच्न विन छाइसने 


मोहित हो उनकी इच्छा पूरी करनेकी कहा । इस पर 
कन्याओंने उसर दिया, “कासिमने पहले हम लोगोंका 


इन्हें. पकड़ कर कैर कर किया । तभीसे खुरासनराज्य 
याकुवके हाथमें रहा । 


धरम नष्ट कर आपके पास भेजा है। अतः हम लोग महमस्मव्‌ विन तुनिश ( अलघुखारि )-अवदुदलानामा 


आप शाहजादेके उपयुक्त नहीं रहीं।” खलीफा यह 


जामक कारुपोय सागरोपकूलवत्तीं उज्ञवक्न-तातार जाति- 


सुनते ही आग बबूले हो गये और तुरन्त अपने नौकरों- . के' इतिहास-प्रणेता । यह प्र'थ इन्होंने लिज्ञामुंदीन 


प्रहप्रर विन फरान--महम्मद वेग खां ( हाजी ) 


.कोकलूत्सकों समर्प८८ किया था । इस प्र थमें १४६४ 
ई०में शाहवेग खांकी अक्ससके आस पासके देशों पर 
चढ़ाई, तैमुरघंशक्ी पराजव तथा सप्नार अकवरके सम- 
साम्यिक्र अबदुल्ाका इतिदास आदिका विस्तृत विवरण 
किया गया है। 

महस्मद विन फराज --एक मुसलमान धूर्त साधु। यह 
अयने हो कत्रसे निकला हुआ मूसा वतछाया करता था | 
पक दिन खलोफा मुट्याकिलने इसे इस तरह पिटवाया 
कि ज्ञान निकल गई । 

महस्मद विन महमूद ( अलइस्फरूसो)--'फज लू 7-अ- इध्र- 
रूसी! नामक प्रथके प्रणता । वाणिज्प व्यापारके लिये 
यह प्र'थ विशेष उपयोगी है । 


महन्मद्‌ विन मूसा-अलजरर बल मुकाबिला नामक बी ज- 
गणितके प्रणेता । 

महस्मद्‌ विन मूत्तता--'मुफती' नामक सिया-संप्रदायके 
धमंशारत्र-रचयिता । 

महम्मद विन याकुबच ( भलकुलिनी )--काफी नामक एक 
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| 


अरबी प्र'थके प्रणेता । यह काफो-सियासंप्रदायके लिये ' 


विशेष आदरणीय हे । 


महस्मद विन याकुव ( फिरोज्ञावादो )--०क प्रसिद्ध : 


आभिधानिक । इन्होंने 'कमूछ-उल-लुघाट बहर उल- 
मुहित' नामक प्र॑थ लिखा था। इस प्र'थममें अरबी 
साहित्य समुद्रका इन्होंने मन्थन किया है | इनकी विद्या- 
बुद्धि देख कर भाषाधिद्‌ मात्र मोहित हो जाते हैं । यह 


प्रथ अरबके राजा विन अब्यासकों उत्सर्ग किया गया. 


था। १४७४ ई०में इनकी झत्यु हुई । 


महम्मद विन याकुब ( अल कलिनो अवराज्िि )--जमा- | 


उल काफीके प्रणेता । यह गठ्पप्र॑थ रच कर इन्होंने 
रईस उल मुहुद्दिसीन'की उपाधि पाई थी । यहवप्रथ 
तीस भागोंमें विभक्त है। इसको समाप्त करनेमें प्रायः 
वीस वर्ष लगे थे। इस पश्र'थके अतिरिक्त और 


भी अनेकों प्रथ इनसे बनाये हुए पाये जाते हैं । ६३६ 


ह०म बागदाद नगरमें इनकी सत्यु हुई थी। 
महस्पद बिन युसुफ--होरटवासो एक हाकिम । इन्हींने 


अरबी भाषामें 'उल जवाहिर' नामक एक अभिधान 
लिखा था। वस्तुतः यह प्रथ शिव्प तथा विशाांन विष- 


यक पक घिस्तुल कोष-प्र'थ है । 
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ह्‌है 


महन्मद विन युसुफ--तारिखी-हिन्द नामक इतिहासके 


प्रणता । थे दिव्लीवासी ख्याज़ा हसनके समसाम- 
यिक थे । 


महम्मद्‌ बिन हुसेन -वदार उल हिंद्ाया' नामक अरबी 
आईन प्रन्थके प्रणता । इसके अतिरिक्त हन्होंने पारसी 
तथा अरबी-मिश्चवित भाषामें हयात-उल फयाद नामक 
प्रथ भी लिखा है। १५८५ ई०में इनका देहान्त हुआ। 

महस्मद वुखारी (सेत्द)--एक मुसलमान साधथु। सप्राद 
शाहजदाँके समपमें इनकी विशेष प्रतिष्ठा थो । ताज्ञग ज्ञ- 
रोजाके पश्चिम द्वार पर इनका मकबरा मौजूद है। 

महम्द-इ बु जरी ( सेख )--मुगरू-सम्राट अकबरके एक 
सेनापति । मिज्ञा अजजीजकी ओरसे इन्होंने गुज़रातमें युद्ध 
किया। पत्तनके युद्धमें थे दलबल समेत निहत हुए | 
सप्राद अकबरने इनको बिठ्वता तथा विश्वासिता पर 
प्रसन्न हो इन्हें भरण पोषणके लिये अजमेरमें एक्र तुज्ञुल 
और शेख मुइन-इ-फिस्तीके समाधि-मम्दिरकां ल्ादिम 
बनाया था। 

महम्मद ६ बेग-मोरनका एक अनुरक्त दुराचारो। इस 
दुरात्माका पाछन पोषण यद्यपि अलवद्दोंकी मदिषीने हो 
किया था, फिर भी यह बड़ भ्वर सिराजुद्दोलाके हत्या- 
काण्डमें लिप था । यह नर-पिशात्र तेज तलवार- 


को हाथमें लिये सिराज़के काराग्रहमें घुसा ओर उसका 
सर उतार लिया । 


महस्मद वेग खां ( द्वाजोी )--अवधप्ररेशके पक्त सहकारो 
शासनकर्त्ता | यह 'भाशोर तालिवीकफे प्रणेता मिर्जा आवू 
तालिब खांके पिता थे। इस्पाहनके समीप अब्बासाबाद- 
में इनका जन्म हुआ था। यह तुक-वंशोद्धव थे । 
परसियाके राजा नादिर शाहके अत्यचारसे पीड़ित हो 
हाजी जन्मभूमिको छोड़ कर भारतवष आये | इनके गुण- 
का परिचय पा कर गुणप्राही नवाब अवुल मनसूर खांने 
इन्हं आश्रय दिया । १७५० इ०में अधधके सहकारी 
शासक राजा लवण रायके मरने पर नवाबके भतीजे 
महनन्‍्मद कुली खां इस पद पर नियुक्त हुए । इस समय 
नवादकी आज्ञासे हाजी साहब उनके प्रधान सद्दायक हो 
कर गये थे | खुज्ञा उद्दोलाके विद्रोहसे जब प्रहम्मद्‌ कुली 


मारे गये, तब ये जान ले कर मुशिदावबाद भागे । बहीं पर 
१७६ ६ ६०को इनका परलोकवास हुआ | 


१०० 


महम्मद शफिया--मेर-उल-बदीयात्‌ू नामक इतिहासके 
प्रणेता | दिल्ली नगरमें इनका हुआ था । इनके दइृतिहास- 
में मुगल-सप्रनाट अकवरसे ले कर नांदिर शाह तक 


| 


| 
। 


भारतवष में ज्ञी सब घटनाप' घटी उमका सविस्तार : 


बणन है । मंगल-सक्रा> महस्मद शाहके राजत्यकाल ' 
में किसी सम्प्रान्‍्त उमरायके कहनेसे यह भश्रथ लिखा , 


गया था । 
महम्मद शरफ--बडलके एक मुसलमान काज़ो | ये अपने 
पारिडत्य, धम ज्ञान, साधुताकफे लिये विख्यात थे। 


महस्मद शफिया--महयरुर शाह 


जेषफे पास लिख भेजा और यह भी जताया कि काजोते 
क्षितत हो कर पृम्दावसकों मार डाला है। बादशाइने उस 
पत्र पर अपने हाथसे 'काज़ी शरफ खुदाकी तरफ! 
ऐसा लिख कर भेज दिया । 

ओरड्जेबके मरने पर काजोने नोकरो छोड़ दो। 
कुलो खांके लाख प्रार्थना करने पर भी इन्‍्दोंने नहीं 
माना । 


| महस्मद शारीफ हुक्कानी--'आयनक पएद्ल' नामक रस- 
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मय काध्यक प्रणेता | यह श्रथ १६८५ ई०में समाप्त हुआ 


सप्राट भऔरडुजेबने इनके सह णोंका विषय पा कर इन्हें ' था। 
' महस्मद शरोफ ( खाजा )>परसियाके राजा श्म शाह 


काजी बनाया । म॒शीर कुली खां अपने विचार कायमें 
हमेशा श्नसे सलाह लिया करते थे | 

एक समय किसी मुसलमान फकीरने चूनाखांलीके 
जमोंदार पृन्दावनसे भिक्षा मांगी । वृन्दावन फकीरके 
व्यवहार पर बहत गुरुसाया और उसे द्रधाजे पर- 
से निकाल दिया । वादसें वह वृन्दावनके घरके सामने 


। 


; कल्डन परम 


तहमाप्प सफातबिरके मंत्री । १५३८ ई०में इनको म्ुत्यु 


हुई । 


| महस्मद शाकि -एक मुललपतान ऐतिहांसिक । 


>> पा, 


हो कुछ ईटोॉसे एक दीवार बना कर उसीको मसजिद 
: महस्मद शाला ( मीरकाशफी ) एक मुसलमान कवि | थे 


समभने लगा । भब वह लोगोंसे उस मसजिदमें आ 
कर नमाज पड़नेका अनुरोध करता किरता था। ज्ञब 


कभी बृंन्दायन घरसे निकलता, उसी समय वह बड़ 


जोरोसे अजान देता था | 

इस पर वृन्दावन बड़ विगड़ । उन्होंने उस दीवार- 
को तोड़ फोड़ कर फकीरको वहांसे मार भगाया | इस 
पर फकीरने मुश्शीदिकुलीके पास नालिश की। सभा- 
धिष्टित प्रधान फाजी शरफने बृनन्‍्दावनकों प्राणदण्डकी 
आज्ञा दी | किन्तु कुली खांकोी प्राणदणड देनेकी बिलकुल 
इच्छा न थी। उन्होंने काजीसे बहुत अनुनय बिनय 
किया कि प्राणद््‌रड छोड़ कर कोई दूसरा दण्ड उसे 
मिलना चाहिये। इस पर धर्मावतार काञीने कहा, कि 
अपराधीके प्राण निकलनेमें जितना समय लगेगा, केवल 
उतनेही समयकी अपेक्षा की जा सकती है। पर दूसरा 
दराड नहों मिल सकता। 

कुलो खांके सब यत्न निष्फल 6 ए। खुल्तान अजी 
मुस्सानने भी वादशाहसे पृन्दावनकी ज्ञान बकसीस 
मांगी ; पर काजाने तो पहले हो बृन्दावनर्क प्राण तोरसे 
ले लिये थे। अजीमुख्सानने यह हत्या-सबाद भौरड- 
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मुस्ताइद खां देखो । 


महस्पद्‌ शाला ( शेष )--'बिहार-चमन' नामक प्रन्थक 


प्रणेता । 


सन्नाट जहांगीर और शाहजहांके यहां पाले पोले गये 
थे। इनका बनाया हुआ मज़मुआ राज नामक तजियंद 
प्रथ १६२१ ई०में समाप्त हुआ। १६५० ई०को आगरेमें 
इनकी मसुत्यु ओर कब्र हुई । 


| महम्मद्शाला कम्बु--अमलशाला नामक ग्रथके प्रणेता । 
महम्मद शाला ( प्रजा )--ताध्रिज़बासी एक उमराव। 


१५६२ ई०में परसियां छोड़ कर ये भारतवर्ष आगे | इन्हों 
दिल्लीमें सप्ना८ अकबरसे भेट को। समप्ताटने इनको 
सम्मानरक्षाके लिये पहले (न्हे' मनसब्के पद पर पीछे 
गुजरातके शासक पद्‌॒ पर नियुक्त किया। इस समय 
महम्मदने सिपाहीदार खांकी उपाधि प्राप्त की , १५६६ 
ई०में युवराज मुरादके मरने पर युवराज दानियलने 
मिजामसे अहमद नगरका अधिकार प्राप्त किया तथा 
सिपादीशर क्षांकी यहांका शासनकर्त्ता बनाया। 


महम्मद्‌ शाला ( मिर्जा )--छताएफ खयाब” नामक प्रथ- 


के प्रणेता । इस प्रथमें उन्होंने पू्ंवत्तों महाकवियोंकी 
अच्छी अच्छी कविताये' संभ्रह को हैं। 


महस्तद शाह--दिल्लीके एक मुसलमान परादशाहद। ये 


पहसमर श[ह--महम्मद शाह ( रय : 


 खिजिर खांके पोत्र तथा फरोीद उद्दोनके पुले थे | 
१७३४ ई०में अपने चाचा मुवारककी हत्या कर ये सिंहा 


१०१ 


प्रथके प्रणेता, पाण्डुआवासी सेयद वालोके पुत्र | १८०० 
ह०में इन्होंने अपना श्र॑थ समाप्त किया । 


बस पर सेठे । बारह य राज्य करनेके बाद १४४८६ ६०. महश्मद शाह--तेमुर शाहके पुत्र और अहमद शोह अब- 


में इनकी सतुत्यु हुई । 

महम्मदशाह--गुजरातके एक राज्ञा | १४४३ ई६०में अपने 
पिताके मरने पर ये सिहासन पर अधिरूढ़ हुए । इनकी 
स्त्रोमे विष खिला कर इन्हे १४५७१ ह०में मार डाला । 

महस्मद शाह--मालब!थघिपति होसड् शाहफरे पुत्र । १४३४ 
ह०में ये अपने पिताकोी गद्दी पर बेठे। नो मारससे बाद 
इनके मंत्री मालिक मुधिशके पुल महस्मदने इन्हे वष 
खिला कर मार डाला और आप महमूद शाह खि&जीके 
नामसे राज्य करने लगे । 

महम्मद शाह--परसियाफ्रे एक राजा, अव्यास मिजञके 
पुत्र तथा फथ्‌ आबुशाहके पोल । १६३४ ईणमें ये 


सिंहासन पर बेटे ओर १८४७ ई०में परलोकवासो हुए । 


महस्मद्‌ शाह (आदिल वा आदिली)--श्म शूरबंशीय पक 
अफगान वीर। ये शेरशाहके भाई ओर निज्ञाम खां 
शरके पुत्र थे । 
१५५४ ई०में सलोम शाहके नाबालिग पुत्र फिरोजकों 
राज्य-य्युत तथा मार कर यह महमस्मद शाह आदिलकफे 
नामसे राजतख्त पर बेठा । 
महस्मद्‌ खय॑ मूर्णा था, इसो लिये विद्वान्मेंका संसर्ग 
बिलकुल नहों चाहता था । मूर्खोक्री हो राजद्रबारमें 
चलतो थोी। उनमें सभी मुसलमान थे, सि्फ एक हिन्दू 


इनका प्रकृत नाप्न मुतारिज ख्लांथा। 


जन अन्‍थण  अ्णननाओा »+ 


था । यह हिन्दू था सद्दी पर बहुत दुराचारी था। सल्दोम 


शाह इसे बाज़ारका अध्यक्ष बना गये थे। अब महस्प्रद्‌ 
ने इसीको राज्यका सर्वेसर्या बनाया । धीरे धोरे हिन्दू- 
क्षमता बढ़ने लगो । इस पर अफगान कमंचारो जलने 
लगे भोर महभ्मदके कट्टर दुश्यन हो गये | अन्तमें उन्हों- 
ने राज़ाके जताई इब्राहिम शरको १५५५ ई०में गदहो पर 
बिठाया । 

महस्मद्‌ बचावका कोई राख्ता न देख खुनार 
भाग गये। १५५६ ई०में बड़ालके राजा बदादुर शाहके 
साथ यह मुझ २-युद्धमें गया था भीर वहीं मर गया। 
इसने केवल ११ सास राज्य किया था। 
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मदस्मद शाह ( सेयव्‌ )--जमा-उल-दर्तुर वास्क भाईत 
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दालोके पील । इन्होंने दोख्त महृम्भदर द्वारा काबुलसे 
भगाये ज्ञान पर होरट पर अधिकार किया । कुछ दिन 
राज्य करने पर १८२६ इ०में ये परलोकवासो हुए । पीछे 
हनका पुत्र कामरान सिहासन पर बैठा । 

महम्मद शांह (बाह्मयनी शम) -दक्षिण प्ररेशबे बाह्मनीवंशके 
५म खुलतान, सुलतान अलाउद्दान हुसेनके कनिष्ठ पुल । 
१३७८ ई०में अपने भाई दाऊदको मार कर ये कलवर्गा 
नगरकी राज़गद्दो पर वैठे | प्रायः बोस व राज्य कर इन्हों- 
ने १३६७ १०में ज़्वररोगसे प्राणत्याग किया । पीछे इनके 
पुत्र गयासुद्दान राज़गद्दी पर आसीन हुए । ये साहित्य- 
प्रंमी थे और साहित्यकी उमन्नतिमें हमेशा लगे रहते थे । 
इनको पद्मयले वियोष प्र म था ओर आप भी अच्छे अच्छे 
पद्मय बनाते थे | इनके साहित्यक प्र मसे अरब और 
परसियाक अनेकों कवि इनके पास आया करते थे। 
विचारपति भोर फेज्ञजुला अजूने पक दिन एक छोटीसो 
कविता राजहाको पढ़ खुनाई | राजाने प्र मसे गदुगदु हो 
पक सहमन्प स्वण मुद्रा दे उन्हें बिदा किया | इनके शासन- 
कालमें विख्यात कवियर हाफिजने दक्षिण प्रदेश ज्ञानेकी 
इच्छा प्रकट की, पर काल बक्रले यह छालसा उनकी पूरी 
न होने पाह । 


महश्मदगाह (श्य) -वाह्मतीवंशोय १३वें खुत्तान, हुमायू' 


शाइके पुल । १४६३ इश्में अपने भाई निज्राम 
शाहके मरने पर ये पिताकों गद्दो पर बेठे। इस समय 
इनको उमर सिफ नौ वष को थो। अतः रानी माताके 
आज्ञानुसार ख्वाजा जहान ओर ख्वाज्ञा मह्म द गवान 
राज्यकार्यक्री पर्यालोचत करने लगे । इन्होंने बोस वष 
राज्य कर १४८२ ई०में परलोकको यात्रा की | 

महम्मद शाहने सुदोघे काल तक राज्य तो किया, पर 
इनके राज्यकालमें आत्मकलह, विवाद्‌ बिसंवाद, तथा 
बाह मनीव शका गौरव रविका प्लान होता भी खुनाई 
देता है। ज्ञो जो राजा इनके पूव पुरुषोंको कर दिया 
करते थे अभी वे खाधान हो गये । इनके बाद इनके 
पुल खुल- न ( श्य ) महा द शाह सिद्दासन पर बठे। 


९ | 68 ५ 


महम्मद शाह ( श्म )-गुनजरातके एक अधिपति हनका | 
प्रकृत नाम बेकार थे । ये महम्मद शाहके पुत्र एयम्‌ 
कुलुचुद्दीन वा कुतुव शाहके भाई थे। अपने चचा दाऊद 
शाहके मरने पर १४७६ ई०में थे गुन्तरातके सिंहासन पर 
बेठे। १४८७ ई६०में अह्मदावादके चारों ओर इन्होंने 
दीवार तथा बुज्ज॒ बनवाया । नगरकों सुरक्षित कर 
फाटकके ऊपर एक शिला पर इन्होंने इस प्रकार लिखवा 
दिया था, “इसके अन्द्र रहनेवाले व्यक्तिको किसी भी 
विपक्तिकी आशंका नहों है ।” दक्षिणप्ररेश जीतनेके लिये 
दो बार इन्होंने यात्रा को थी । ५० वष राज्य कर यह 
१०११ ई०में परछोकवांसी हुए । अद्यदावादके समोप | 
मरकिज नामक स्थानमें इनका मकबरा बनाया गया। | 
पीछे इनका श्य पुत्र मुजफ्फर शाह सिंदासन पर बैठा । 
महस्मद शाह ( रय )-गुजरातके एक मुसलमान राजा | 
इनका नाप नासिर खां था। ये श्य सुज्ञफ्फर शाहके क्‍ 
तृतीय पुत्र थे। अपने ज्यंछ भाई सिकन्दर शाहकों मार 
कर १५२६ ई०में ये गद्दी पर बं ठे । इन्होंने केवल तोन 
मास राज्य किया था। इनके भाई बहादुर शाहने ज्ञोन- ' 
पुरसे लौट कर इन्हें गद्दो परसे उतार दिया ओर आप 
गद्दी पर बंठे । १५२७ ई०में इनको स्त्यु हुई । 
महम्पव्‌ शाह (इय)--गुजरातके एक राजः, वहादुर शाहके 
भाई और छतीफखांके पुत्र । १७३७ ई०में मोरन महम्मद ' 
शाहके मरने पर ये सिंहासनाधिकारों हुए । पुत्तगोज्ञ छोग| 
समुद्रतीरवासी मुसलमानों पर प्रायः आक्रमण किया 
करते थे । अतपव १७४० ई०में इन्होंने खूरतदु्गंका निमाण 
किया । १५०३ ६०में राजाके अपने ध्र्मोपदेशकने दोलत 
नामक पक व्यक्तिसे इन्हे खुप्तावस्थामें- मरवा डाला । 
इन्होंने १८ वष राज्य किया था | इसो साल दिल्लोके राज्ञा 
सलोम शाह तथा अहमदाबादके सुढ्तान निजञ्राम शाहकी 
सुत्यु हुई थी। उक्त घटना आज भी मुसलम्रानसम्प्र- 
दायमें “जवाल खुशरोयल” अर्थात्‌ 'रांजसंदार! नामसे 
मशहूर है । इनके बाद रथ अह्ृद शाह सिहासन पर 
बेठे। 

महम्भद शाह ( श्य )--मालवाके एक .खुल्तान, नासिद- 
द्वीनके तृतीय पुत्र। महस्मद्‌ शाह अपने पिताके मरने 
पर १५११ ६०में गद्दो पर बेठे। १५३१ ६०में :गुजरातके 


पहुस्मद शाह शम-महरुपद शाह 


राजा बहादुर शाह ने मालव राज्य पर अधिकार कर मह- 
म्मद और उनके सात पुत्रोंकी कैद किया और अपने 
कारागारमें रखा। अन्‍्तमें चम्पारग-दुर्ग भेजते समय 
रहें उनकी खम्॒त्यु हो ग|। यह सुत्यु स्वाभाविक 
कारणसे हुई वा किसी गुप्ततातकसे, इसका कोई प्रमाण 
नहों मिलता । पोछे मालवदेश गुजरात राज़ाके हाथ 
लगा। बहादुर शाहके बाद कारिर खां तथा शरत्ता जां. 
ने क्रानुसार मालवाका शासन किया। शुज्ञाके बाद 
इनके पुत्र बदादुर १५१० ६० तक राज्य करते रहे | इसी 
समय सन्नाट अकवरने पूर्णरूपसे मालवा पर अधिकार 
कर लिया | 


| महस्मद शाह--दिल्लीका एक बादशाह, औरडुजेबका पोता 


ओर ज्ञद्ानसाहका लड़का। इसका यथार्थ नाम, मह- 
म्मद रोशन अरबतर है। जहानदार शाहको मत्युफे बाद 
बालक रोशन अखतर अपनो बालिदा माता मरिया सुका- 
निर्योके साथ दिबलीके किलेमें द्वी रहता था ।  बाल्य- 
कालमें हो यह अपनी गुण-गरिमासे सभीकी प्रियपात् 
बन गये | 

रफो उलाने कुल तीन महोने दो दिन दही राज्य कर 
अपनी दृहलोला समाप्त की। उस समय अबदुला ओर 
हुसेन ये दोनों सेयद्‌ श्राता मुगलराज्यके मालिक थे। 
सेयर अबदुल्लाने शीघ्र ही महम्मदकों बुलानेके लिये 
आदमो भेजा । १५वों जिलकदा सन्‌ ११३१ दिज़रीमें 
( १७२६ ६०में १८ बषकी उस्रमें ) महम्मदने सिदहासन- 
छाम किया । 'अवदुल मुन॒फ्फर नालिसद्योन महर्पद्‌ 
शाह बादशाहे-गाज़ी' नाभसे सिक्का तय्पार होने लगे | 

इस बादशाहकी मां बुद्धिमती तथा राजकायमें बड़ो 
दक्ष थी। उसको आशासे यह स्थिर हुआ, कि 'फदख- 
सियरके राज्यच्युत दोनेके बादसे महस्मद्‌ शाहके सिद्दा- 
सन लाभको तारोख गिनो ज्ञायेगो । बादशाहकी माताके 
लिये १५ हजारको वृरत्ति नियत हुई। 

सेयद्‌ अब्दुलाके नौकर ही पूनवत, राज़कार्य चलाने 
लगे। न कोई निकाला गया और न कोई भक्तों ही 
किया गया। और तो क्‍या वादशादके दे६-रक्षकू भी 
अब्दुलाके हो नौकर थे। सेयदकी आश्ञाके बिना बाद- 
शाह कोई काम नहीं कर सकता था । 
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मीरज्जुमला प्रधान जश बना और खेयदके प्रिययात्. किया। महम्मद शाहक॑ राज्यक शुरूमें गिरिधरका 
र्तनचन्द्‌ दायानो, माल महकमा ओर प्रवम्ध आदि | विद्रोह और उसके साथ सन्धि ही प्रधान घटना है। 


कार्योमें प्रधान हुआ । शहर आदिकी नि युक्ति भी उधर संयदोंक प्रभावले बादशाहकोीं बड़ा कष्ट 

रतनसन्दफे हाथ ही थो । और तो क्‍या उसकी मोहरके ' होने 'लगा । बादशाह फंवर उन दोनों सेयदों के 

बिना कोई फछ काम करता न था। हाथकी कठपुतली बना था। वादशाह हं।न पर भी वह 
छ 


छवीलाराम उस समय इलाहावादका सूथेदार था। सेयदो का गुलाम जैसा था । बादशाहकी माताजो 
यह सेयदका प्राधान्य ख्खीकार नहीं करता था। इससे | एक बविदुषी रम्णी थो अपने पुत्रकों सेयदों के चंगुलसे 
सैयदने उसके विरुद्द फौजोंकों भेजा था। अचानक निक्रालनेके लिये सदा चिन्तित रहने :छगो | ये माता 
छवीलारामकी मुत्यु दी गई | इसके वाद उसका सताना .. ओर पुल दोनोंने इतिमाद्‌ उद्दोलाको मारफत निजञाप्र उलछ 
छबीलारामका उत्तराधिकारों बना। इसका नाम गिरि- ; टल्कका कहला भेज्ञा, कि में नामपात्रकों बादशाह ह॑। 
; (१ ब्क दे रे 
धर था | यह गिरिधर वादशाहके विरुद्ध सेन्ययोजनाकरने राजकायसे मेरा कोई ताब्लुक नहीं । केवल शुक्रतारा 
लगा। यह समायार पा कर सैयद भाई महस्मद्‌ शाह-.. खैम्माका नमाज पढ़ लिया करता हू । निमाम खानदान 
| हर 
को फतेपुरसे आगरा छाये। सेयदोंने यमनामें पुल बांध | छ सान्नाज्यका सदाल द्वित-चिन्तक रहा । इससे 
कर इलाहाबाद पर आक्रमण करनेका आयोजन किया। | *दिशाहकी यह आशा थो, कि बह मेरा जरूर उद्धार 
गिरिधरकों जब यह समायार विद्ित दुआ तब उसने | 'रिगा। रु है 
सेयदोंके पास आदमी भेज कर ख़ुलह कर ठेनी याही। निजञ्ञाम-उल-मुल्कको यह मात्यूम हो गया, कि संयद्‌ 
| कक ९ हे 
सैयदोंने उसको अयोध्याकी सूचेदारों तथा 'बह्दाद्री' का ' अपने इस चाल चलनसे घधमराज्य तथा मुगलशासनको 
| हे 
खिताब देना चाहा, किन्तु गिरिधरकों उनको बात पर | * दैना चाहते हैं। देर न कर वह आगरेके ल्यि 
विश्वास नहीं हुआ। गिरिधर युद्धकी तैयारों करने ५ | दक्षिणकी राहमें उसे जो नगर मिलते 
र्‌ पृ 
लगा। इलाद्ाबादके किलेकी उसने मजबूत बनाया। के पर बीज आजा ता जल जाती जया ॥॒ 
इसको यह हालत देख कर अन्य जमीन्दारोंने उत्तेजित निञ्ञाम-डल मुल्कके इस कार्य तथा उसकी बढ़ती हुई 
है ह ताकतको देख कर सेयद दोनों भाई बड़ चिन्तित हप 
दो राउयकर देना बन्द कर दिया। सेयरोंकों बड़ी चिंता कं द्‌्‌दो हर, मे 5 
ह .।| उन्होंने रिथिर किया; कि बड़ा अबदुल्ला खां दिल्लीमें रहेगा 
हुई | स्थिर हुआ, कि बादशाहकी ओरसे अमयद्ान मिलने गैर हे कं हि 
पर गिरिधरकों किला समरपंण करनेमें कोई उम् नहा बी दम, मी, वाहिशा को कर: जिनावाउल 
द्द 


हे कि लो न्‍ हे मुल्कको शक्तिको नष्ट करनेके लिये दक्षिणदी आर 
गा। बादशाह दिल्ली है गया। ककन्‍्ड ठ॒ुस्सा यद | जाये। इस याल्राके लिये अत्यधिक फौज्ञोंको जरूरत 
खुना, कि गिरिधर अपनो प्रतिशा पर अटल नहों। इस हे 


क्‍ थो, चेष्टा करने पर भी सेयद सेनिक भक्तों न कर 
समय बादशाहने इलाहाबादके लिये फिर प्रस्थान किया | सके। केवल किसो तरह ५० हजार सेनिक एकत्र कर 


गिरिधरन यह खुन कर वादशाहकी कहला भेज ।, कि हुलेन दृक्षिणकों भर दौड़ा । ु 
रतनचन्द्‌को मेज कर यदि भगड़ा नि+रटाये', तो में राज्जो इस समय हुसेनके मार डालनेकी साजिश चल रही 
हु । इसके अज्ुसार सेयदॉने रतनचन्दकों दो भेजा | थी । इतमादुद्दोला, महम्मद्‌ ओर ख्यादत खां इस साशिश- 
भर इल्होंने भा कर यद भागड़ा तय किया । के मुखिया थे। हुसेन फौजोंके साथ फतेहवुरसे तोरा. 
रतनचन्दने इलाद्ाबाद्‌ पहुंच गिरिघरसे यद प्रातक्षा | ज्ाप्रक ख्थानमें पहुले। इतमादुद्दीला बीमारीका बहाना 
को; कि हम तुम्दारा कुछ भी अनिष्ठ नहों करे गे। <से । क्र बादशाहके खेमेसे बाहर चला गया। बादशाह अपने 
हो गिरिघरने भी राजभक्तिको प्रतिन्षा को। इसके बाद | सोनेवाले कमरेमें जले गये और हुसेन भो शाही खेमे- 
उसे अयोध्याको सूयेदारोीक सिया कई फोजदारियां भी | से निकल अपने खेमेमें सोनेके लिये जा रदा था। .दृर- 
(मली | तुरम्त ही गिरिघरने अयोध्याक लिये प्रश्यान | बाजे पर जो भाया, तो देखा, कि हैद्र स्ां कुछ कहना 
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साहता है; खड़ा हो कर हेदरकी बात सुनने लंगा। 
हैद्रने इतमादुददीलाकी कितनी शिकायलें कर एक दर- 
खास्त हुसेनके हाथमें दी । इस दरखारुतकों ले कर 
हसन अली पढ़ने लगा, इस समय हुसेनके देह रक्षक 
भी अलग दूर खड़े, थे। मौका देख कर हैदर थलांने 
हुसेन पर आक्रमण कर दिया । इसीकी तलवारकों चोट 
खानेसे ही इसका प्राणान्त हो गया | 

हुसेनका भांज़ा नुरूला भी साथ ही था। नुरुलाकी 
तलवारसे हँद्रका स्थातमा हआ। इस समय चारों 


ओर अशान्ति म्च गई। मुगल सेयदोंकों सेन्य पर | 
गोली ओर तीर बरसाने लगे । यह दारुण समायार | 
पा कर हुसेनका भतीज्ञा इज़त खां तुरन्त ही अपने हाथो | 
पर चढ़ पांच सो घुडुसवारोंके साथ बादशाहके खेमेको 


ओर बढ़ा । 


वबादशाहकों खतरेमे समझ ख्यादत खां इतमादु- ' 
इोलाकी सलाहसे बादशाहके पास पहु'या। रखु्यादतकों 
बादशाहको माताने बादशाहके पास जानेसे रोका; किस्तु । 
स्यादत रुका नहों और उसने बादशाहके पास पहुच 


इसे बाहर ला ऋर एतमादुद्दोलाके हाथो पर बेडाया । 
विश्वासो और प्रभुभक्तको तरह एतभांदुद्दौला बादशाहकी 


रक्षा करने लगा। बड़े, सेयद पक्षक्री फोजोने इज़त खाँ- , 
की अधाोनतामें मुग्लों पर आक्रमण किया । वादशाहकी ' 
ओरसे भी प्रत्थाक्रमण होने लगा । मुगल सेन्य और 


सेयद्‌ सेन्यके बोच कुछ देर तक लड़ाई होती रही | गोलो 


की चोट खा कर इज्जत खां मर गया | इसके बाद उसको ' 
फौजे भी भाग खड़ी हुईै। महस्भद्‌ शाहकी जय हुई । क्‍ 

बादशाह अपने खेमेमें लोड आये। एतमादुद्दोला- 
ते उदारता पूर्थक रतनचन्दकों बुला भेजा । राहमें कितने 
ही मुगलोंसे वे बच कर पहुंचे | पतमादुद्दोलाने प्राणद्रड | 


न दे कर उसे कैद कर लिया। राय शिरोमणि दास 
नामका एक कायरुथ अपना शिर मुण्डन कर रूँग्यासी 
बन कर मुगलोंले बचा । यह सेथदॉका नायव था। 

फतमादुद्दीलाकी आठ हज्ञारो मनसबंदारी, आठ 


हजारी दुआरूय और वजीर-पद मिला । जिस जिसने 


बादृशाइका साथ दिया था, उसको उसको वेतन इृंद्धि 
हुई । 








पहुम्भद सह 


सेयव अवदला अपने भाईके मंरमेंकी खावर पा कर 
बड़ा दुःखित हुआ। विलोके अमीर उमेरायोकी हाथमें 
कर बादशाहके विरुश अख उठानेका ठूढ़ मनिश्णय किया । 
उधर हुसेन अलोके मरने पर द्रिलीके अमी दारोमे अब 
दुल्लाफे विरुद्ध सर उठाया | थे सेयदोंको. जो कुछ 
चीजे' पाते, वह लूट लेते थे। खैर, इससे अवद ल इुसेन 
दृबनेवाला आदमो न था। उसमे तुरन्त ही दिलीके 
सूबेदार नजिम॒दोन खॉफो खबर भेजी, कि बहुत जलूद 
सेना तय्यार करो। गज़िमद्दोन खांने राजकाय चलामेके 
लिये व्यवर्था ठोक करनके लिये अबुल हुसेनके आद- 
मियोंकोी अद्दान्दार शाहके पुलॉंके पास भेज्ञ दिया । 
किन्तु उन सर्बोन से यदकी बातोंका ज़रा भी ख्याल न 
किया । अन्तमें रफो-उस शानके पुल खुलतान इध्राहिमने 
बादशाह होने और सैयदोकी रक्षा करनेका भार लेना 
स्वोकार किया। सन्‌ ११३२ हिजरो (सन्‌ १७२० ई०)में 
ध्वीं जिलहज्ञको खुलतान इब्राहिम अबुल फतेह, जहो- 
रुद्दोन महम्मद्‌ इब्राहिम नामसे दिल्लीके तख्त पर बेढा । 
इसके दो दिन बाद सेयद्‌ अबदुला हुसेनको अमीर- 
कुमार ओर आठ दज्ञारी मनसबदारी, नज़िमुद्दोन खांको 
दूसरा बखशो, सलाबत खांको तीसरा बखशो ओर 
बेराम खांको चौथा बख्शी बनाया । कैदखानेमें जो 
और अमोर सड़ते थे, वे सब छोड़ दिये गये । तथा नये 
बादशाहके हुफ्म ऊ ते ओहदों पर फिर बहाल किये 
गये। ८०) मासिक बेतन पर घुड़सवार सैनिक भरत्तों 
होने लगे । बहुतेरे सैनिक भर्तों करनेके लिये चालीस 
पचास हज़ार रुपया पेशगो तौर पर भो बांटा गया। 

उधर महम्मद शाहकी भो इन सब बातोंकी खबर 
लंग चुकी थी। उन्होंने अपनी फौजोंकों ले कर विलीकी 
ओर बढ़ना शुरू किया । सेयद्‌ अब्दुल हुसेनको फौर्जो- 
की कितने ही सिपाही बादशाह मदहृस्मद्‌ शाहको 
फौजञोंम भर्ती हो गंयें थें। किम्तु उन्होंने अब देखा, कि 
सेयद्‌ फिर अपनी फौज ले मंदम्मद शाह परं पढ़ाई 
करने आ रहा है। तब वे सब दृरूके दल महस्मंद शाह- 
की फौजोंसे निकल दिल्ली पहु'थ सैंयदंकी फौजमे मिल 
गये । + का 

१९वीं महर॑मकी अवदुल हुलैगने अपनी पंरीजोंके 
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. झ्याथ इसे नधुरमें बहुल अपना स्लेपता गाड़ दिया। 
बुहांसे कुछ तीम कोस पर महस्मद्‌ शाह मौजूद था। 
“इस समय गिनमे पर बादशाहकी फोजले सेयद्‌ू अवदुल 
हुसैनकी फौज दूनोसे भो अधिक थी। अबदुल हसैन- 
' को ज्लीतकी बड़ी आशा थी । किन्तु सदा सत्यको हो 
जय होती है । अबदुलकी ओर फौज भधिक होने पर 
भो ब्यवध्था ढोक न थी, किसी अच्छे सिपहसालारकी 
अहूरत थी । सभी सेनापति अपने अपने दल ले कर पक 
ही साथ युद्ध करमे लगे । 
वाइशाह महस्मद शाह झपने हाथो पर सवार हो 
रणलेशग्रें लिपाहियोंकी ललकारने लगा । लड़ाईके 
धुरूमें बादशाहके बुकुप)से रतनचम्दका सर घड़से अलग 
कर दिया गया और द्वाथीके पैरोंके नोखे फेक दिया 
ग़या । यह महम्मद शाहके लिये युद्धका मरुलाचयरण 
हुआ, लड़ाई छिड़ गई। दोनों भोरसे गोलों और तोपोंकी 
बर्षा होने लगी । आकाश धुआं ओर तीरोंसे समाच्छन 
हो गया, घनघोर लड़ाई होने लगी । यह देख कितने ही 
भच्छे अच्छे सिपाही भांग खड़ हू ५ । सैयद पक्षकी 
फौजे' जाति-गौरवकी रक्षाके लिये प्राणपणले युद्ध 
करने छगी, सारा दिन युद्ध हू आ । अन्‍्तमें सेयदो की 
फौजो को ज्ञीत हो ही चुकी थी, कि अचानक बादशाह 
म्रदस्पद शाहकी फौजके कुछ वहादुरोंने सैयद अवदुल 
हू सलेचकी तोप पर कब्जा कर लिया। अवदुल हुसेनकी 
आशा निराशामें परिणत हुईं । हुखेनने भूख प्याससे 
व्यग्रित हो कर रात जाग कर ही विताई । दूसरे दिन 
दोनो' झओोरकी फौज़े' बड़ उत्साहके साथ युद्ध करने 
छगी। शक्षाज भी महस्मद्‌ शाह बड़ उत्साहसे अपने 
बह्ादूर सिपाहियो को ललकार रहा था। इस तरहकी 
लड़ाई बहुत दिनो तक चलो | 
ब्रन्तमें लैयदू सबदुल हुसैन हार गया ओर बाद- 
शाह सहम्मद शाहका कैदी बल्चा । वादशाह 
डिल्हीमें भाये सौर अ्रपने बहादुर सिपाहियोंको 
इलाम इक्राम दे कट ज़िक्यत वलशी । निञ्ञाम उल 
ख़क दक्षिणले बुलायें गये । ष्रद्दी बड़ वजीर 
बनाये गये। इसने साजन्नाज्यके छुशासनके लिये माल 
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घियोंकी बुरी सलाहमें पड़ कर बादशाहने कबूल नहों 
किया । 

सप्नाटकी उम्न कम थी। बेसे ही उनका संग-साथी 
भी था। किंतने ही निकम्मे और अधारे आदमी उन 
के साथो बन गये थे । बादशाह उन्हींकी खुशामदमें 
भूले रहते थे ओर प्रज्ञाके हितकर कार्योमें उनका दिल 
नहीं लगता था। केवल आमोद-प्रमोद ओर विषय- 
वासनामें चित्त लगाये रहते थे। कभी कभी तो अपनी 
वेश्याके कदनेसे अन्याय करनेमें जरा भी दिचकते न 
थे। जब तक सैयदोंके अधीन थे, तब तक प्रजञाके 
हितको बार्त्ता खुनत और उसके अनुसार काय करनेक्री 
चेष्टा करते थे; किन्तु अब वह समय चला गया । अब ब्रह 
सखतन्‍्त्र हो गया है। अब उसके ऊपर कोई नहों । ऐसा 
किसका :मज़ाल है, कि दिलल्‍लोके बादशाह महस्मदके 
कार्यमें बाधा डाले। उसका हृदय उदार द्वोने पर भी 
प्रजाके दितकी चिन्ता करनेका समय उसको मिलता हो 
नहीं था। क्योंकि आमोद्‌-प्रमोद्से उसको फुरसत ही 
नहीं मिलती थी । 

रांजसिंहासन पर प्रतिष्ठित होनेके ठोक पांच वर्ष 
बाद अज़मेरके राजा अज़ितसिहने अधीनता स्वीकार 
कर लो | 

६ैठे' चषमें निज्ञाम उल-मुल्क बाद्शाहके व्यवहारसे 
असन्‍्तुष्ट हो कर चला गया ओर दक्षिणमें जा कर मुमा- 
रिज़-उल मुल्कको मार कर दाक्षिणात्यका शासन करने 
लगा । ७वें वषष रोहिलोंका दमन तथा १०वें वषमें बुन्देला 
छत्रशालके दुमनके लिये अस्सी सहसत्र घुड़सवारोंके 
साथ महम्मद्‌ खांका जाना, १२वे' वर्ष में मद्ाराष्ट्रनायक 
बाजीराव द्वारा मालवाके सूबेदार राजा गिरिधरकी परा- 
अय और छलत्रशालका साथ देना । १४वथे' वष में सवाई 
जयसिहदका मालवाकी सूबेदारी, पाना १७वें ओर 
१८वें वष में महाराष्ट्रों द्वारा अत्यायारकों वृद्धि तथा 
उनका जयपुर, उदयपुर, मारवाड़ आदि राज्योंमें ल्ूटषाट 
म्रखाना तथा इनके सांथ मुगलसैन्यका कभी कभी 
सरड खरड युद्ध हो जाता था । 

पेशवा और महाराष्ट्र देखो | 
इसके बाद महाराष्ट्रोंके प्रभावसे द्क्लोका साप्नाजय 
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तहस नहस होना चाहता था। सन्‌ १७६६ ६०में बाज्ो- 
रावने गुजरात ओर मालवा छोड देनेकी सनद्‌ भेजञ्ज देने- 
के लिये लिखा । इच्छा रहते हुए भो बादशाह मन्त्रियोंके 
कहनेसे पेशवाकी आकांक्षा पूर्ण न कर सका। किन्तु 
मन्ल्ियोंके परामशेसे दाक्षिणात्यके राज़करमें २) रुपया 
सैकड़ा कर बसूल कर लेनेकी आजा दी | दिल्‍ली द्रवार 


(बादशाह)का विश्वास था, कि दाक्षिणात्यकी आयसे चौथ 
के अलावा २) सैकड़ाके हिसावले वसूल करनेसे ही निञ्ञाम 


उल-मुल्कके साथ पेशवाका युद्ध अनिवाय हो जायगा 
अथवा निज्ञाम-उल-मुल्ककोी दिल्लीका सहायता लेनी 
पड़ गी । किन्तु वाजीराद भी बादशादकी बात पर राजी 
नहुआ। अन्‍्तमें बादशाह मराठोंकों मालवासे निकाल 
भगानेका आयोजन करने लगे। खां दोरान झौर फमार- 
उद्दीन स्रां नामक दो सेनापति बाजीरायके विरुद्ध भेजे 
गये । इसी समय अयोध्याके सूबेदार रुयादत खां 
होलकरकोी पराजित कर मथुरा आ कर खां दौरानके 
साथ मिल गया। इधर बाजीराव पेशवा मौका देख 
पक द्निमें २० कोस चल कर तुरन्त दिल्ली पहुचे। 
इस समय शाही फोज दिली छोड़ कर चली गई थी, 
फिर भी बादशाहने आठ हजार सिपाहियोंकोी मुज्ञ़फ्फर 
खांके अधीन करके बाजीरांवका सामना करनेके लिये 
भेज्ञा ; किन्तु इनका हारना भी अनिवाय्य था। बाज्ञी- 
राव पेशवाकी उस विशाल वाहिनीके साभने यह कब 
तक ठहर-सकते थे। शइ्स समय खां दोरानको मालवाफकी 
आशा छोड़नो पड़ी तथा बाज़ीरावको युद्धफो क्षतिका 
१३ लाख रुपया देना पड़ा। 

बादशाहकी यह पहटा ही समय था, कि बाज्ञीराव- 
के सम्मुख पराजित होनी पड़ी। वादशाहने तुरन्त ही 
मिजञाम उल-मुल्ककों बुला भेज्ञा। निजञ्ञाम दक्षिणात्यसे 
दिल्‍ली पहु थे; किन्तु यह वृद्ध हो गये थे। इससे उन 
की सेनापति न बना दूसरे दुसरे कई सेनापति उन्हींकी 
सलाहसे मालवधाकी भोर भेजे गधे। सन्‌ १७३७ ३०में 
निज्ञाम-उल-मुल्कने कई सेनापतियों और विशाल याहि- 
नियोंको साथ ले युद्धके लिये यात्रा की । बाज़ीरावने यह 
ख़बर पाते ही सितारासे ८० हजार घुड़सवार सैनिकोंको 
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पहस्पद शाह 


इस समय पेशया वड़ बहादर गिने जाते थे। शाही 
कोजकों हार माननो पड़ी । सन्‌ १७३८ ह०की शशवों 
फरव रीको दारा सरायमें निज्ञाम-उल-मुल्ककी बाध्य हो 
कर खुलद करनो पड़ी। 

दिलोके बादशाह महम्मद्‌ शाहको महाराषु-सश्कार- 
को युद्धके क्षति खवरूप ५० लाख रुपया देना पड़ा । 
सिया इसके बाज़ोरावकोीं मालवा भौर नमेदा तथा 
पम्बलके बीचकी भूमि भी मिलो ।- महस्मद शाहकों 
मराठोंसे कुछ छुटकारा मिला । किन्तु अधिक दिन 
बितने भो न पाया, कि बादशाह एक नई बलामें फ से | 
सन १७३८में हो नवम्बरके महीनेमें सिन्चुनद्‌ पार फाश्स: 
का राजा नादिर शाह फरनौोलमें आ पहुचा। सन्‌ १७३६ 
३०में उसने मुगल सेन्य पर आक्रमण कर दिया। उसके 
विपुल पराक्रमके भागे शाहीसेन्यको दुवना पड़ा। फलतः 
बादशाहकी गहरी हार हुईें। महम्मद शाहने नादिरिके 
सामने वशता खोकार कर लो | पीछे थे नादिरिके 
खेमेमें लाये गये । किन्तु नादिरने शांहकी उचित इज्जत 
नहीं की । रसके बाद उसको फौजोंने कितने अत्यायार 
किये, जिसका आज्ञ भी कहावत 'नादिर शाही' विख्यात 
है। इस नादिर शाहीके कत्ले आममें कितने मुगलों 
और सहरत्र सहसर्र नांगरिकरों को प्राणविसज्ञ म करना 
पड़ा था। नाद्रि कितना घन दोलत ले गया, उसकी 
शुमार नहीं । इसका विशेष विधरण 'नादिर शाह' शब्द- 
में लिखा गया है । नादिरशाह् देखो । 

नवम्बरसे १४ महँ तक नादिर भारतमें लूर-पाट 
मचाता रहा । १५वों मई्को जिस राहसे नाद्रि भारत- 
में आया था, उसी राहसे फारसको लौट गया । आते 
जाते यह दिलीकों इस तरह तहस नहस कर गया, कि 
उसके छुधारमें कई वर्ष लग गये थे। -- 

इस समय बाजीराय पेशबा मुगलोंके साज्नाज्यको 


: जशसे उसाडु फे कनेक्रो गज से राजपूताना ओर बुम्देल- 


खरडके राजाओंसे मिल कर युद्धकी तय्यारी करने लगे | 
किन्तु उनका 'डई श्य. सफल होनेसे पहले हो कालने 
उन्हे” कबलित कर लिया। बाज़ीरायके -बाद्‌ उनके 
खुयोग्य पुल बालाओं राव पेशवा हुए । पेशवा देखो 


प्रहम्पर शाह तुगलक श्म 


+ द्षाया किया। किस्तु सन्नाद इधर-उधर करने ऊगे। इस 
बरजगलमें 'बर्गो'का कगड़ा चल रहा था। 

इधर बाद्शाहकी एक नई विपदुकी सूचना मिली। 

नादिर शाहकी झत्युके बाद अहम्मद स्ां अवदालो अफ- 

गानका नेतृत्व प्रहण कर भारत-धिजय करनेक लिये 

' बला । सन्‌ १७४७ ६०में वह पञ्ञाबमें आया, वहां मुगल 


सूवेदारने अफगान अवदालीका साथ द्या । लाहोर ओर 


सूलतान पर अफगानियोंका अधिकार हो गया । 
बादशाहने १२ हजार फौजोंके साथ अपने शाहजादा 
. भ्मदूकों भेजा । अद्वदनं सरहिन्द्में पहुंच अपनी 
छावनो डाल दी । यहां सन्‌ १५४८ ई०में अफगानियोंके 
साथ घोर युद्ध हुआ | माचका महोना था, अफ- 
: गानियोंने शाहजादाकों चारो ओरसे घेर लिया । 
, किन्तु शाहजादाने अपने कोशलूसे अफगानियोंकों ऐसो 
मार मारी, कि उनको भागना ही पड़ा। इस लड़ाइमें 
 अफग्रानियो को कहीों गहरो क्षति हुई थो । इसी समय 
' महस्मद्‌ शाह कठिन रोगसे पोड़ित डुए। सन्‌ १७४८ 
ई०के अप्रिल म्रद्दोनेमें सरहिन्दकी जोतके ठोक पक वष 
' बाद २८ वध , तक साप्नाज्यका सुखभोग कर उसने 
; इहलीला संबरण, कर ली। उसका ज्येष्ठ पुत्र अदमद्‌ 
शाह ही याद्शाह हुआ । 
संहम्मद्‌ शाह तुगलक ( श्म तुगलक )-द्व्लीक 
पठानवंशका एक राजा, खुलतान गयाखसुद्दोन तुगलऊ 
शाहका पुल। इसका यथार्थ नाम है, मालिक फखरू- 
दीन जूनान । सन्‌ १३२० ई०में यद तुगलकाबादमें अपने 
'वैतृक सिंहासन.पर बेठा ओर “खुलतानुल मुजाहिद 
अबुल फथ मदस्मद शाह इयन तुगलक शाह” नामसे 
' बिसयात हुआ | 
तस्तनशीनीक॑ ४० दिन बांद यह दिए्ली राज- 
घानमीमें आ. कर पहलेक खुलतानक  सिद्दासन पर 
बडा | पुराने राजमदलमें वह रहने लगा। इसने लड़क- 
' पनमें कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो थी। साहित्य, इतिहास, 
विज्ञान द्शेनादिमें भी पूरा दखल देता था । सिवा इसके 
यह एक अच्छा सायर भी था। इसके यहां जो दाशेनिक 
या विद्ान आता था, वह उससे अपनको हार मान कर 
जाता था और उसकी चविद्वताकी प्रशसा करता था। 
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उसको हाथकी लिखावट भी इतनी सुन्दर थी, कि जो 
देखता उसे तारीफ करनो ही पड़ती थी। इसने 
नये अक्षरोंका आविष्कार किया था। उसक उत्साहसे 
उस समय सब तरहकी विद्याओंकी उन्नति हुई थी। 

वह पुत्रकों तरह प्रजाका पालन करता था, उसके 
सामने हिन्दू ओर मुसलम।न दोनों बराबर थे। दाईं- 
निकतामें उसका अक्षुण्ण विश्वास था । तक और 
मीमांसामें जो युक्तियुक्त होता था, उसी पर बह ध्यान 
देता था। क्रमशः उसका हृदय कठोर बन गया। वह 
इस्लामधमंमें छिखे दया और विनयका पक्षपाती नहों' 
था। वह जानता था, कि यह सब असडूत है। इसी 
कारणसे सदुविचारवाले मुसलमान उसको द्वशमिें पड़ 
कर शारोरिक दण्ड पा जाते थे, कम्ो कभी कत्ल करा 
दनेमें भो वह दिचकता नही' था। वह विचारवान था। 
इससे किसोका भी जो दोष देखता, वह बिना द्रड दिये 
नदहो छोड़ता था| अपने अधोनके सेयद्‌, सूफो, कमलान- 
दार, छुके या सिपाद्दी सभी दण्डित होते थे । किसो पर 
भी असड़ूत दया नहों' करता था। और तो क्‍या, उसको 
अभमलदारोमे ऐसा कोई ह॒पता नदों बोतता था, कि उसका 
द्रवाजा मुसलमानों के खूनसे तरबतर न हुआ हो । 

उसने २७ बष तक इसो तरदहका शासन किया था। 


'इस अवधिमें उसके अत्याचारको बहुतेरो कहानो खुनाई 


देती हे । एक समय हुक्म न माननेके कुसूरमें अपने सेना- 
पतिका ज्ञोता खाल लिचवा लेनेका हुफ्म दे दिया था। 
विद्यादि नाना गुणोंसे विभूषित दाने पर भी तथां पक 
साधुचेता मुसलमान, फिर राज़ा हो कर भो उसके इस 
जुल्मकी कद्दानोने उसे बदनाम कर दिया | उसके चरित्र 
पर विचार करनेसे मालूम होता है, कि अधिक दाशनिक 


प्रन्थोंके पढ़नेसे उसका दिमाग खराब हो गया था। 


दूसरेकी तकलोफ देख उसको जरा भो दया नही आतो 
थी। पर वह महा विद्वान था इसमें स शय नही । 
इस तरहका अत्याचार तथा कठोर शासन करते 


हुए भो उसने युक्तप्रदेश, तिरहुत, गुज्ञरात, मालवा, 


चटगांव आदि प्र शो पर अपना कब्जा जमा रखा था। 


'किस्तु अब्तमें उसक्री बिद्सा तथा गुण गरिमा ही 


भत्तिम समयमें 


उसके ज्ञीवननाशका कारण बनो | 
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बह अपनी बुद्धिकों ही उच्चे समभूने लगा | नीचे लिखी 
पांच बाते' हो पठान वंशके मूलोच्छ दूका कारण ह ई' । 

पहला । उसने गड़ाा और यमुनाके बीचवाले 
स्थानोंमें अधिक लगान बेठाया था। प्रजा कर देनेमें 
असमर्थ ही बनमें भाग गई थी। खेतीबारी कुछ भी 
बोई जोती नहों गई । गल्‍लेकी कहतसने लाखों मनुष्योंकी 
मार डाला । कितने ही राज्यकों छोड़ कर भाग गये । 
सुलतानने इसका प्रधान दोषी प्रजापक्षकों समझ जो 
जड़ुलमें भ/न गये उनको चादों ओरसे घेर वन्यपशुओं- 
को तरह मार डाल।। इस बार अत्यधिक लोगोंका 
विनाश हुआ। देशमें एक तरहसे बिछुब खड़ा हो 
गया। पठान-साफ्राज्य है। नवल हो गया था। इससे 
राज़करमें बहुत कम्री दो गई थो । 

दूसरा--एक बार देवगिरि देखनेके लिये वह आया 
था ओर यहांको सुरमस्य प्राकृतिक सुन्द्रताफी देख कर 
विमोहित हो उठा था। मन ही मन वह अपनो राज- 
धानोकों यहां उठा लानेकी कल्पना करने ूलगा। इस 
कल्पनाके अनुसार .देबगिरिका नाम दौलताबाद रख 
कर वहां दिल्‍लीके प्रत्येक आदृभीफकी यसनेका हुक्म 
आरी किया | दुषम हुआं, कि जो आदमी राजाका हुफ्म 
नहीं मानेगा, उसकी फतल कर दिया ज्ञायगा | ज्ञानके 
: डरसे सभी आदमी वहां ज्ञने लगे। अमीर उम्राव 
गाड़ियों, छकड़ों भोर टांगों पर चढ़ कर दोलताबादकों 
आने लगे, लेकिन गरोब बेचारे पैदल भूख-प्यासके मारे 
त'ग दो कर भी पैदल जाने रंगे । इनमें राहमें दी भूख 
,ओर प्यासकी यन्लणासे ब्याकुल हो कितने ही भाद्मी 
मर गये । ज्ञों देवगिरिमें पहुंचे भो थे वे वहां लाने पीने- 
का कोई समान न रहनेके कारण भूरखों हो मरने लगे। 
खुलतानकी सूलतासे कितनो ही प्रञ्ञाके त्राण गये । 
खुलतानने दीलताबाद वसानेके लिये प्रबल प्रयत्न किया 


ओर इसके लिथे बहुत धन खर्च भो किया, किन्तु उसकी 


इच्छा पूरो न छुई। क्योंकि उसने देखा, कि उन थोड़े - 
से मुसलमानोंकों ले कर बहु-संख्यक्र हिन्दुओंके बोच 
रहना उचित नहों, खतरा है। वहां उसका प्राधान्य रह 
नहाँ सकता था। इसलिये गये हुऐ आदमियोंके साथ 
पह फिर दिल्ली लौट आया। धघनज्न पूणे दिल्‍्ली- 


पहैम्पद शाह तुगलक १ 


नगरी खुरूतानकी मूर्खताफे कारण सूनसांन तथा मकान, 
आदि बेमरस्मत हो गये। खुलतानमे अभ्याग्य. अशहौसे 
कारीगरोंकों बुला कर दिल्छोकों मरम्धत करानेक्ो थेष्टा 
की, किस्तु उसकी यह खेष्टा! काय रुपमें परिणत मो 
सकी | ओ कारोगर सुलतानके भमंयसे कद्श्लीमैं आंपे 
थे, उनमें भी कई मर गये ओर कई वद् भाग्यणे 
लौटे । 
तीसरो बातकों पूरी करनेकों खेष्टा करनेमें - वलन 
अपना राज्ञाना हो खाली कर विया। सोने खांदीके 


' सिफ्कोके बजाय तांबेंके सिक्केका प्रयन मी #लेंफे 


राजा नए होनेका कारण हू जा। वाणिज्य-ध्यथंसयमे 
तांबेका सिक्का चलाभ से प्रजापक्ष लाभान्वित जीर शबतर- 
पक्ष क्षतिश्रस्त होने लगा। अन्तमें अपनो हँलि. देंधग 
उसने हू कम विया कि, जिसके पास जितभा तंविका 
सिक्का हो वह सरकारमें दाखिल करे । लुगलकावादंमें 
तांबेके सिक्कोंका ढेर लग गया। परृतोपन ताश्रक्षएड 
वहां एकल हो गया । इसके बदले राजकीय शाआम से 
सोने यांदीके सिक्के प्रज्ञापक्षकों दे दिये गये | इससे 
राजकोय खज़ाना दरृन्‍्य और हिन्दू अर्थवान्‌ बन गंधे । 
मुसलमान दानो -दानो'के लिये मरन छगें। इससे 
तुगलकसे सभी मुसलमान रंज रहन लगे। 

चोथी बात यह हू ई, कि एकाएक उसके हक्कों 
चीन फतह करन की इच्छा उत्पन्त हो गई । इलकोी 
लड़ाईकी तय्पारामें महस्मद्‌ मृहो शोल कर जग शल 
करन लगा। सेन्‍्यसंग्रह करनेके लिये भी उसने बहुत 
धन ख् किया। इससे प्रायः राजकोष पूृल्य-सा ही 
गया। उस समय तुगलककी मूरंताले कितमों न ही 
नफा उठाया। कुछ फोजे' तय्यार हु ई भोर लोकको 
फतह करन के लिय भेज्ञ दो गई। सिषाहो भमाखामकी 
राहसे जड़ल और पयत पार कर चीन जान छगे, ,किशु 
वहांफे हिन्तुओ के मुजबलसे सारी फौजे' मारी कई । 
कुल वृश घुड्सवार सिपाही किसो तरह आग बचा कर 
यह दुःखंबाद देने के लिय तुमलकक पास पहुंखे। 

पहले दी कद भाय हैं, कि, तुगलकफः इस सब 
कामों से वहांक मुसलमान बहू त रुघ हो गये थे । 
अमोर उमरा या आगीरदारो को श्री उसके प्रति रुद्दो 


पहस्मद शाह तु'क श्यं 


सहां अंद्धां हटने छगी। जअंब खुंछतान॑ वेवगिरिमें था 

तब भी खुलतानके सूवेदार बहराम खां बागी हुए | खुल - 
तानके बह खुब कर क्रोधका ठिकाना न रहा । दोलता- 
. बादसे छुखतान दिल्‍ली आया और फौजोके ,साथ मूल- 
तानके लिये रवाना हुमा । खुलतानने यहां आ कर 
लडाईमें बंहरामकों हरा दिया। तुगछकका सर उड़ा 
दिया गया | उंसका सर बादृशाहके थरणोंमें डाला गया, 
किन्तु इससे भी छुलतान . सब्तुष्ट गही' शुभ । उसने 
बहरामके किसने ही लिपाहिये,को भी मार डाला | 

इसके बाद खुलतान दो बनते तक दिललीमें ही रह 
गधा । इससे बाध्य हो कर अप्तोर उमराधोंको भी यहां 
रह भाना पड़ा । किस्तु उनके कुठुम्बके लोग दोलतां- 
बाद दो में रह गये । ऐसे समंथ लगानके बोकसे दबे 
बहुतेरे हिन्दुओंने गलोंमें भाग लगा भौर मवेशियोंको 
ब्रन्‍्धममुकर्त कंर देश ओर घर ढार छोड़ कर जड़छकी 
राहु लो। खुलतान भश्रत्ञाका ऐसा भाष देख शिकार 
लेछनेके बहामा कर अदुलमें भगे सभो दिन्दुअ,को 
पशुभोकी तरह मार ढाला । बारणके किलेमें प्रतिष्ठित 
.हिन्दुओंको फांसी पर लटका दिया गया | 
इधर बडालमें खुवण भामके शासक वहर।म खांके 

मरनेके बाद्‌ फकरा मामका एक आदूृमो बांगो दो गया। 
छुंकतानकी फोलज .इसके साथ मिल गई (4 फल यह 
हुआ, कि ललनोतोके नवाब काद्रि खां सकुदुम्ध मार 
डाले गये ओर बागियोंने लखनोतीका खज़ाना छूट लिया 
, शोर लक्षबौती, पहुगांव तथा सोनारगांव पर भो कब्जा 
करे लियां। यह खबर पा कर खुलतान क्रोधले जथोर 
हो उठा । कन्नोमले डालमऊ तक सब शगहोंफे गांव 
, भमरोंकों सुलतान उज़ाड़ने लगा। खुलतानके इस जुत्म 
से प्रजाने अंगलका भाभ्रय लिया। बेरहम घुलतानमे 
जे गलमें आ करके प्रजाका प्राणनाश किया | 


जिस समय खुरझतान कमोज़ आदि देशोंमें इस तरह- 


का दिल दृहलानेवारा जुक्म कर रहा था, उस समय 
'मावर'में सेयद हुलेन बागी हो गया भौर बादशाह 
बम बैठा । खुलतानने मावर आक्रमण किया। हुसेनका 


पुत्र इन्नादिम ओर परिवारके लोग खुलतानके हाथ कैद |. 


हुए | , 
४०0), <&<€५]7, 28 
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व्लीसे रवाना होते समंय उसको देशमें कद्दत 
विक्षाई दी। गलल्‍लेका भाव दिनों दिन बढ़ रहे था। 
यह बैल देवगिरिमें जा कर अपने तहसीलदूरीको लंगाम 
बंसूल करनेका हुफ्म दिया । महाराष्ट्रम.ं लंगान बंधूल 
करनेमें बड़ा जुल्म हुआ था | ओर तो क्या, प्रंजाने छगान 
देनेमें असक्त हो कर आत्महत्या कर लेनेकी खचेष्टा की 
थी । डाकुओंके लूयपाटसे राज्यमें हाहांकार मंथा 
हुआ था | 

इसके बाद वह अहमद अयाजकों दिेलीमें ई्ख 

पर आक्रमण करनेके लिये गथधा। अरडुंलमें जब 

घह आया, तब उसको फोजमें हेजा हो गया। इससे 
बहुतेरे सिपाही और अमीर उमरा भी मर गये। 
इस पर विपक्षियोंने उस पर आक्रमण कर दिया, किन्तु 
अन्तमें खुलतानकी ही जोत रही । वह मायक बजीर 
मालिक अबुलको तैलडूुका राजा बना अपने दीलतांवाव॑- 
के लिये रवाना हुआ । यहां कई दिनों तक बीमार रह 
कर उसने द्ल्ली जानेको इच्छा प्रकट को | इसके लिये 
नसरत खस्रां साहब सुलतानोको विदा कर कत्ल खांकी 
उसने महाराष्ट्रका भार अपेण कर दिया। दूसरों याला. 
के समय वहां गये हुए उमरावोंक्री दिलो लोट आनेक 
हुफ्म दिया । तोन दल उसके पोछे पोछे दिललो चले । 
थोड़ से आदवो दोलताबांद या वेवगिरिमें अपने स्त्री 
पुलके साथ रह गये । 

खुलतान भाशानगरों ओर मालवा होते बुंण दिल्‍ली 
पहुंचा । रांहमें उसने देखा, कि दुभिक्षसे प्रजा पीड़ित 
हो रही है। राज्य भरमें मशाम्तिको लंहर लंहरा 
रही है । 

द्कलोमें भा कर उसने देखा, कि वहांके अधिवासि 
हजार अशमें एक भश भो जआंवित न॑ैहों । भंकाल- 
के कारण कितने दी आदमी झत्युमुंखमें पंतित हुए हैं, 
कितने ही छोग प्राण भयंसे भाग गंये हैं। अब सुंलतान 
शअकीषसे रुपया दे कर खेतीधारी करनेका उद्योग फैश्ने 
लगा, किग्तु उसकी जेष्टा विफल हुई । बुद्धिके नहीं हीमैसे 
बोज अंकुरित ही नहीं हुए यदि हुए भी ती पीधे सूख 
गये । अनाहार तथा शांरोरिक परिश्रम दुर्बल ही कर 


| बाकी प्रजा भो मरने कंगी । 
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सुलतानकों खेतीके कार्मोमं फंसा देख भूटानका 
शाह अफगान बागी दो गया ओर नायव विदजादकोी 
मार कर मलूतान पर अधिकार कर लिया। खुलतान 
शाहुको ध्रड देनेके लिये चलनेकों तय्यार था, ऐसे 
समय उसकी मां मखुदमा-ए-जहां मर गई। माताके 
मरनेके शोकसे सब्तप्त हो कर भी शत्रुके प्रतिदिसाको 
भूठ न सका । फिर तुरत ही सदलवल वह सूलतान- 
के लिये अप्रसर हुआ। शाहुने आंत्ससमपंण किया 
और अफगान भाग कर अपना प्राण बचाया | 

यहांसे खुलतान अग्रोहा ओर सन्नाम होता हुआ 
दिल्‍ली लौटने लगा। उस समय भो दुभिक्षका प्रबल 
प्रकोष था । खुलतान राजध्ययसे कुएं आदि खोदवा 
कर भो खेतीवारीमें कुछ उन्नति कर न सका । इधर 
ब्रज्ञा राजाके अत्याचारसे किकत्तव्यविस्तूढ़ हो गई थी। 
विलकुलछ निएचेष्ट हों रही थो | खुलतान वारम्थार आज्ञा 
दे कर भी उन सबवोकों काय में प्रद्तत न करा सका। 
इसके ब्राद सभीको राज़दरड भोग ऋरना पड़ा । 

इसके बाद सुलतान सन्नाम ओर सामनाके बिद्रीह- 
का दमन करनेके लिये गया । उसने घिद्रोहियोंके किलों 
को नष्ट कर उन्हे' केद कर लिया । कैदी दिल्‍लो लाये 
गये। इस समय सामनाके अधिवासियोंने इसलाम- 
धर्म कबूल कर लिया था और उमरा्भोके यहां आ कर 
काम करने लगे । 

जिस समय सामनामें यह काए्ड हो रहा था उस 
समय दाक्षिणात्यमें भरड्डल-राज्यमें कन्हाई नामका पक 
हिम्दू बागो हो उठा । उसने वहांके नायव वज्ञीर मालिक 
मकबूलकी मार भगाया ओर अपने राजा बन बेठा । 
इस समय कन्दाई नायकके श्राताने सुलतानके कम्बाला 
प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया । इस तर € देवगिरि 
तथा गुजरातकों छोड़ कर प्रायः सब प्रदेशों पर कम्हाई- ' 


- हुआ | इस समय ओर भो वह प्रजोांके साथ कठोरताका 
ध्यवद्दार करने लगा। इधर दुभिक्षके कारण प्रज्ञा 
_मजर दो रद्दी थो। खुलतान प्राणपणसे चेष्ठा करके भी 


खेतीबारीमें सफलता नही' प्राप्त कर सका। यह सब | 
| 
गड़बड्शी देख कर दी उसका मस्तिष्क ऐसा खराब हो | 


का कब्जा हो गया। खुलतान यह देख कर बड़ा दुःस्री 
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गया कि उसका अब राजकाय में चित्त ही नदी 
लगता था। 
अन्तमें दिल्लोवघासियोंकोी नगरकी चह्दार्दोवारोसे 
बाहर जा कर आंत्मरक्ष| करनेका हुक्प्त दियाथा। इस 
पर प्रजा दुलके दल वहांसे निकल दुसरी जगदईमें लो 
गई। खय' खुलतान अमीर उमराओंके साथ परयाली 
और कम्पिल्य पार कर खोर नगर ( प्राचीन.नाम खगे 
द्वार )-में भा कर रहने लगे | यहां आ कर उसने काड़ा 
ओर अयोध्याका गढछा कम कोमतमें खरीद्ा। पोछे 
उसके ही अनुगृद्दीत नोकर अयोध्या ओर जफरायाद्के 
शासक आइईन-उल-मुब्कने खुलतानकों राज़ो करनेके 
लिये खर्गद्वारोमें भोर दि्लीमें बहुत भन्न ओर रुपया 


जजरमें भेजे । सुल्तान इस कामसे उस पर बड़ा ही खुश 


दुआ और उसको कत्लुग ख्रांके पद्‌ पर बैठाना चाहा । 
क्योंकि कतूलुग णां देवगिरि दोलताबादकी मालगुआरी- 
को बह तेरी रकत्रों को चय कर जाता था। 

खुलतानने अपने कृतसंकल्पकोी बात आइन-उल- 
मुल्ककी लिख भेजा । आइन उल-मुठ्कने अपने भाइयों - 
क साथ सलाह कर श्यिर किया, “मालूम होता है, कि 
इस प्रदेशमें गढलेका अंधिकता देख खुलतानको इवां हो 
गई है। इससे उसका उद्द श्य है, कि किसी . तरह 
अयोध्या दखल कर ले । इसालिये मुकको वह देवसिरि 
भेज रदा है । फिर यदि में यह प्रदेश छोड कर देव- 
गिरि गया तो मेरे परिवारक लोगोंको यह यहांछे 
निकाल देगा ओर इससे मुझ घोर कष्च होगा । इस्रकी 
नियृत्तिके लिये किस। उत्तम मार्गका आश्रय लेना 
होगा।” इसो सोच विचारमे देर हो गई।. . 

देर होते देख खुलतानको क्रोध हो आया | उसने 
हू प्ष दिया कि “अवयोध्याक अधिवासो दिल्ली आये 
ओर द्ल्लीक अधिवासी यहां जांय. । ऐसा न करने- 
वाले व्यक्ति विशेष दूरडले दरिडत होगा। आइन- 
उ्-मुल्ककोी पहलेसे ही उसके अत्याचारको बात मादूम 
थो इससे वद समझ गया, कि कंवल मु ही कष्ट देनेक 
लिये घुलतानने ऐसी आज्ञा निकाली है। इससे उसको 
खुलतानक प्रति जो मानमर्यादा थी वह .ज्ञाती रही। 
अब बह भी अपनी रक्षाक लिये बागो हो गया। 
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खर्हदारीमें रहते समय काड़ा गगरका निजञ्ञाप् 
“ विद्रोही हुआ । आइन-उलू-मुल्क उस समय खुल- 
'सॉनके पक्षमें थे। उल-मुब्कने उसे कैद कर उसका 
! आता खाल कढ़वा कर दिल्ली भेजा था। इसके बाद 
/ विद्रके राजा नसरत खांने राजतहबिलकों अपने मदमें 
ख्े कर दियां। इससे खुलतानके कठोर द्ए्डका 
भागी होना पड़ता, इसीलिये वह भी बागी हो गया। 
/ फिर विदरके किले पर जेरा पड़ा भौर वह पकड़ा आ कर 
: बिल्ली भेजा गया | इसके छुटकारेके बाद कुलवर्गाके अफर 
खांके भतोजआ भाली शाह बागी हो गया। यह खुल- 
'शानको कृपासे तहसीलदारके पद्‌ पर नियुक्त था। यहां 
: फौजोंकी गड़बड़ी देख वह कुलवगांके सरदारकों और 
 विद्रके नायबको मार कर खयं वहांका राजा वन गया। 
- खुलतानने इसका दमन करनेके लिये कत्‌ लुग खांको 
। भेजा ।  अग्तमें आली शाह पकड़ा जा कर दिल्ली भेजा 
गया । 

' पहले ही कहा गया है, कि आइन-उल-मुल्क अपनी 
 शक्षाके लिये बागी हो गया। यह अपनो फौजको 
बढ़ामे लगा । इसी समय खुलतानका प्रियपात्र मालिक 
“खुलतानके भयसे स्वगद्दारोमें अपने परिवार और फौजों- 
साथ आ कर ं रहने लगा । किन्तु किर शाप्र ही उसको 
यह दिन्ता हुई, कि कह खुलतान पकड़ कर हम लोगों- 
'की ज्ञान ले ले तो कोई आश्यये नहीं, उसका यह तो 
काम ही है | इस भयसे आइन उल-मुल्कके साथ 
- मिल जानेके लिये एक दिन रातको हो अपनी फौोजोंके 
साथ ले माइन-उल-मुल्कके यहां पहुचा । अब आइन- 

उल-मुझकका बल और साहस और भी बढ़ गया । 
': »» ने दोगोंने नदो पार कर खुलतानकी फौजों पर 
श्राक्ररंण- किया । सुलतानकी' फोजको यह बात मालूम 
7 नथी। फल यह- हुआ, कि खुलतानी फौज सतक हो कर 
-आुद् कश्मे लगी ।. . अन्तमें मालिक अपने भाईके साथ 
: झूं।रा - शया 'ओऔर .-आशन-उल-मुध्क गिरफ्तार हुआ। 

कितने ही ,सिषादियोंने. सुलतानके: अस्यायारके भयसे 
>:गदीमें कूद. कर अपना प्राण बिसअन किया। खुल- 

हानने ध्मइनकों माफो दे कर किसी उच्च पद्‌ पर नियुक्त | 
“विखा | ह 
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इसके बाद सुलतान बहराश्यकों चले | यहां सिपह 
सालार मसाउदके मकबरा पर बड़ी श्रद्धासे शिरनी 
चढ़ाई । फिर वह दिल्ली आया। यहां उसको यह 'धुन 
समाई, कि अव्यासवंशीय खलीफासे राजसनद मंगाये 
बिना इसे कल नहीं । उस समय उसकी धारणा हो गई, 


कि अब्यास-वंशधर खलीफासे बिना सनव्‌ पाये कोई 


मुसलमान वाद्शाह यथार्थ बादशाह नहीं कहछा सकता । 
इसके अनुसार वजीरोंसे सलाह कर मिस्त्र राज्य आदमी 
भेजा गया । उसने सिफ्केमें अपने नामके साथ खलोफा 
का नाम खुदवा कर तोषामोदकी पराकाष्ठा दिल्लाई थी ! 
सन्‌ १३४३ ६०में मिल्लसे हाज्ञी सेयद सशैरी खलीफा- 

की ओरसे सनद्‌ और सुलतानके लिये सम्मानाह 
पोशाक ले कर आया। इसके बाद घुलतामे भी खलीफा 
का सम्मान बढ़ा कर हाजी राज़व यकोईको मिस्त भेजा 
था। सुलतानके इस तरह अधीनता स्वीकार करने पर 
खलोफाने 'खलीफाका मद्दगारको खिलअत दी थी। 

खगद्वारीसे दिल्ली लौट आने पर उसने पक बार 
फिर खेतीके काममें चित्त लगाया । इसके बाद देशके 
मुग्लों पर अधिकार करनेके लिये कटिवद्ध हुआ । इन 
दोनों कामोमें खुलतानने बहुत धन खाये किया 
था । खज़ाना बिलकुल खाली हो गया। अब वह 
खजानको भत्तों करनका उपाय खोजन लगा। साथ 
ही फीजोंकी बड़ी उन्नति की। वुष्ठोके द्मनके लिये 
उसने कई तरहके आईन कानून बनाथे। फिर उसके 
अत्याचा रसे प्रजा बागी हो गई। इससे सुलतानका बड़ा 
नुकसान हुआ | 

देवगिरिफे शासक कतलुग खां राजकर बसूल कर 
बदफेलीमें फूक रहा था । यह देख कर खुलतानने 
उसको यहांसे हटा अजीज हीमर नामक एक छोटी 
जातिकी सम्तूखा मालवाका शासक बना कर भेज्ञा। 
खुलतानने कुतलुग खांके छोटे भाई मौलाना निञ्ञामु- 
होनकों. भड़ोंचसे बुला कर दवेवगिरिका तहसील- 
दार बनाया । अविधेकी निञ्ञाम तथा नीचकुलके 
अजीजके शासनसे प्रजा अत्यन्त ठुःणोी हुईं। इससे 
शइयमें फिर असन्तोषका राज्य दिखाई द्िया। धारा 


' मग़रीमें भजीजने विदेशों अमीरोंको पकड़वा कर कत्ल 


श्रै२ 


कर दया था, फर भा छुलतानन उसका इनाम वक- 
: , सीस दे कर उसका ओर भी मन बढ़या । उस समग्रका 
-ऐेतिदासिक जोया उद्दोत वरणी छुलतानके इस कामसे 
बड़ा दुःश्लित . हुआ था । 
अजीज्ञके जुल्मको न सह सकनेके कारण वहांके 
अमीर गुंजरातकी ओर भाग निकले । इस समय गुज- 
' शातके नायव वज्ञीर मकबूल खुलतानको नजर देनेके 
लिये कितने ही मणि माणिफ्य ले कर दिल्ली जा रहा 
था। मौका पा कर अमीरोंने भी वजीर मकबलको 
' झुब्मके बदकेमें लूट लिय।। मकदूल हार गया और 
उसकी धन सम्पति अमीरोंके हाथ छगो | अमीर वह तेरे 
घोड़े, हाथी ओर घन भण्डारकों हस्तगत कर कास्मबे 
( खम्बात )की और आगे बढ़ । उनका इतना मन 
बल बढ़ गया, कि यह भी बागो हो गये । इन लोगींने भी 
अर्थथलसे अपना बल बढ़ा लिया था । इन अमीरो'ने 
धगावत करना शुरू किया। सन्‌ १३४५ ई०में यह खबर 
खुलतानको मिली । तुरन्त ही सुलतान गुजरातकी ओर 
खले | 


बिल्ली राजधानीमें सुलतान फिरोज, मालिक कबीर 
और जअहाद्‌ आयाजको प्रतिनिधि बना रख सुल- 
तानपुरको ओर आगे बढ़ा । वहां जा कर सुलतानने 
सुना, कि वागियोंका बल मिटानेके लिये बिना शाही 
हुक्मके ही अज्ञीज हमर आया था ओर यहां बागी 
अमीरोंके द्वाथोंसे वह मारा गया है। 
खुलतान इस बलबेका बदला देनके लिप्रे गुजरातकी 
भोर दौड़ा। नदरघाला (अन दिलवाड़)में पहुंच उसने 
: श्लेक्न मुझज्य दीनको कई एक सिपादियोंके साथ नगरकी 
भोर भेजा और आप बड़ौदा पर आक्रमण करने लिये 
, आाबू पहाड़की ओर गया। यहां आ कर बागी अमीरों- 
को दण्ड देनेके लिये उसने एक फौज भेजी । प्रदान 
फौजके खामने वह खड़ा न रद सका झोर देवगिरीकी 
+ भोग भागा । 
. ,. . खुलतानने भागी ६ ६ फौजो के पीछे नायव वजीर- 
हु मरमालिक, मालिक म्रकबूछको उनको छोज करनेके 


पहुगद. कह तुगनक शेप 


बाग़यांक साथ घारतर पक खराड युद्ध हा गया। इस 


युरुमें बागी दलकी हार हुई । उसको थोीजे ( शत्ता 
शख्त्र ) मकबूलके हाथ छगी' । इस युद्ध जो खत्तीर 
पकडश गये, . उनको खुलतानने फ़तल कर दिया। 
फिर भी कई अमीर दिन्दुओका आञअय पा कर श्रय 
गये थे। 

कई दिनो' तक वहां रह कर झुलताबी बाक़ी 
लगानको वसूल कर लिया। लग़्ान देनमें जिसने "ता नू'; 
फिया उसको द्रड़ मिका | मकबूलके साथ लजिन्हींते फेड़ 
छ।ड़ की थी, थे भो कैद्कानमें भर डिये गये । 

इसके वाद सुलतानने भागे ह प देवगिरोके अ्प्तीदोंको 

द्णड़ देनेके लिये पिसार थानेभ्वरो ओर म्रजदुल मुल्कको 
भेजा । इधर उसने खय॑ पत्र भेज कर बहांके हाकिम 
मौलाना निजामुद्दीनकों लिख भेज़ा। कि बह त जल्द १५ 
सो घुड़सवारोंके साथ बहांके अमीरोंको मेरे पास्र भेजो । 
खुलतानके आज्ञानुसार वहांके अमोर दो बड़े, उमरा्ों 
को देख रेख तथा घुड़सवारोंके साथ भेजे गपे | : पका- 
एक उनके मनमें खुलतानके जुत्मकी यादव ग्राद्‌ आई | 
राहमें ही अपनी रक्षाके लिये उन सबने तलवार इठा 
ली। तुरन्त दो उमरा मार डाले गये | इसके बाद उन 
सबोने देवगिरि पर आक्रमण कर निमाञ्ञकों प्रेत कर 
लिया । थानेश्वरो और मजूद-दल-मुल्क पकर्ड गये कर 
मार डाले गये | धारागिरिके किलेको उन्दोंने छूट्ा और 
अपने दलमेंके प्रधान अफगान मखको देवगिरिके तबत 
पर बेठाया । इस सम्रय खुलतानके वहुतेरे बागी. हथार 
भा कर मिल गये थे। अमीर मालिक याकने धत दे कर 
सबकी सन्‍्तुष्ठ किया था। ह 

सुलतान यह खबर पा कर देवगिरिमं पहुंचा । वागी 
अमीरोंको हार हूईं। अमोरोफे सरदार मल भ्रफमान 
हसन गांगू ओर विद्रके बागी अपने श्रफनें अभिक्रत 
स्थानमें स़े गये | खुलतानने इम्ादुक मुब्क, भाषि बागी 
आर कैदी अप्लोरोंको कुलबगे में मेज दिग्रा ।. जो. छुछ- 
तामके यहांसे धागा था, वह दरिक्षत इुणा।.... ., 

खुलतानने इस तरह मदाराष्र देशकी वयावत्नस्री दूर 
कर दिय्वा सदी, किम्तु तुरात्त ही गुअरातक्रे तथ्रों ग्राहक 


. क्रिये फ्रेजा,। .मकख़ल जब नम्हाके ढीढ प्र पहुंचा,,.तो | एक जमारने बगाबत कर दी। इसने माहिक़/हाककर 


प्रहम्मर शाह तुगलक (रम)-महम्पद शाह तुगलक ( शय ) 


नामक वक राजकर्मंचारीकों मार डाला । शेख मुशज्जुद्दीन 
कैद कर लिया गया । फिर खम्बातकों छूटा और किले 
पर कब्जा कर लिया | खुलतानको देवगिरिमे ही इसकी 
खबर लग गई । देवगिरिके शासनकी कोई सुध्यवस्था न 
कर यह द्लबल वहांसे चल दिया । और तो क्या, वहां 
पक भी शाही फौज्ञ रखो न गई । । 
खुलतानने भड़ांच आ कर नर्मदाके किनारे छावनी 
डाल दी। उसने और उसके सेनापति मालिक युखुफ 
बच्ताने दोनों ओरसे बलवाश्यों पर चढ़ाई कर दो | बलवा- 
इयोंका सरदार चमरार तथी खस्बात, नहरवाला, अशावल 
और काड़ा होते हुए करनौल पहु'चा | खुलतान भी उस- 
के पीछे पीछे दौडी ज्ञा रहा था। नहरघालाके निकट 
दोनों दुलोंमें एक खण्ड युद्ध हो गया। तथी वहांसे 
काण्डबराही, करनूल ओर ठट्ट होता हुआ वम्भोलमें 
आ पहुंचा। यहां उसको आश्रय मिला। जिस 
समय तघीके पीछे पीछे सुलतान दौड़ रहा था, उस 
समय देवगिरोकी खाली देंख हसन गांगूने यढ़ाई कर 
दी। वहां लड़ाईमें इमादुल-मुटक मारा गया। शाही 
फॉजे' भाग खड़ी हुई । घारानगरोमें जो बागी थे, व 
भी हसन गांगूकी फौजमें आ मिले । 
जिस समय यह घरना हुई उस समय खुलतान नहर- 
बालामें था। उसने अहमद आजिज्ञको देवगिरि भेजना 
चाहा, किन्तु अलाउद्दीनकी फौज अधिक जान आजिज 
यहां न गया। अतः देवगिरि सदाके लिये अभलाउद्दोन 
हसन गांगूके अधिकारमें आ गया। 
देवगिरि हाथसे निकल जानेसे खुलतानको बड़ा 
दुःख हुआ, किन्तु कोई उपाय न था । करनाहू और 
कगिड़ाक॑ किलेकी जीतना तथा गुजरातमें शान्ति 
एथापित करना ही उसका पक्कान्‍त उद्द श्य था | खुलतान 
करनाल किलेके सामने आया। वहांके अधिकारियोंने 
आत्मसमपणे कर दिया। तथो खुलतानको अधिक 
खेना देख कर जाम राज्ाओंकी शरणमें पहुंचा | खुलतान 
करनाल भोर कांगड़ा पर कष्जा कर जाम राजाओंकी 
ओर कुका । राहमें ही खुलतान बीमार हो गया | इसी 
'खमय दिल्लीमें मालिक बीरको स्त्यु हो गई | सुलतानको 
इससे और मो दुःख ह्‌ भा। उसने राजकाय संभालनेके 
६०- 3फ्र], 29 
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लिये अहमद अयाज और मालिक मकबूलको दिल्ली भेज 
दिया । इधर खुलतानकों बीमार सुन कर जगह जगहके 
लोग उसे देखने आ गये । कोण््डालमें आदर्मियोंका ठट्ट 
जमा हो गया। 

सुलतान अच्छा ह आ और फिर लड़ाईकी तय्थारी 
करने लगा । सिन्धुनद॒ पार करनेके लिये देवलपुर, 
मुलतान, उच्छ, शिविस्थान आदिले नावे' मगाई गई | 
बागो तघीको शरण देनवाले समराधिपतिकों वशमें 
करना उसकी उद्द श्य था। इसी समय फरगनाके अमोर 
अलतुन बहादुरके भेजे पांच हजार सवार आ कर 
सुलतानकी फौजमें मिल गये । 

इतनी फोजोंकी ले कर सुलतान आगे बढ़ा, यहां 
मुहरंमके लिये उसने फाका किया था। दूसरे दिन खाना 
खानेक बाद तवियत खराब हो गई। दिनों दिन उसकी 
बोमारी बढ़ती गई । १३७५० ई०में उसको मौतन भा घेरा। 
सिन्घुनदी के तीर पर अपनी इहलोला संचरण कर ली । 


महस्मद्‌ शाह तुगलक ( श्य )-दिलीका एक खुलतान, 


फिरोज शाह तुगलकका पुल। सन्‌ १३५० ई०में इसका 
जन्म हुआ। इसका यथार्थ नाम नासिरुद्दीन था। सन 
१३८७ ई०में पिताके जोते जी यह द्लोके तख्त पर बेठा । 
इसका ऐसा व्यवहार देख अमीर उमराओंकी अच्छा न 
लगा । फल यह हुआ कि यह तख्तसे उतार दिया गया । 
इसके बाद नगरकोरमें जा कर रहने लगा यहां इसने 
अपना बल बढ़ाया और बहुतेरी फोज्ञोंकोी ले कर दिल्‍ली 
पर चढ़ाई कर दी और उसे कब्जा कर लिया। अब फिर 
एक बार यह तख्त पर बेठा। सन्‌ १३६४ इई०में तीन 
वष ७ मास राज्य करनेके बाद इहलोकसे ।ब्दा हुआ । 
जलेध्वरका गिरिदुर्ग इसीका बनवाया हुआ था । 

इसकी मझुत्युके बाद सन्‌ १३६४ ई०में इसका पुत्र 
हुमायू'! शाह अलाउद्दोन सिकन्द्र शाह नाम रख कर 
दिल्लीके तख्त पर बेठा । केषघलमात्र ४५ दिन राज्य करने- 
के बाद अला उद्दोनकी झुत्यु हो गईं । इसके उपरान्त 
इसका भाई महमूद शाह तुगछक १० व्षको उद्नमे 
दिल्लीके तख्त पर बेठा। सुलतान नाबालिग था । यह 
देख पुरानी शल्रुतावश मौका पा कर दिल्लीके निकटके 
अमीर उमरा या जमोंदार बागी हो कर आज्ञाद हो गये। 


११४ 


इसी समय अमीर तेसूरने भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
किया था । 

कुछ इतिहासकारोंने इसको सुलताम महमूद्‌ शाहके 
नामसे भी लिखा है। इसके बारेमें ज़ीवनीके लेखकोंने 
उचा ओर भतीजेको जीवनी पक साथ लिख कर प्रम- 
में डाल दिया है। 

फिरिस्तांकी रांयसे सन्‌ १३६६ ६०में और सरा- 
फुद्दोन पेजदीकोी रायसे सन्‌ १३६८ है०में सुलतान मह- 
म्मद्की अमलदारामें तैमूर भारतमें आया। महत्मद्‌ 
शाह हार कर गुजरात चला गया। तैमूर दिव्लीके 
तख्त पर बेठा। कुछ ही द्निके बाद तैमूर दिल्लीसे 
बहुत धन-दोलत ले कर फारस लौटा । इसके 
फारस चले जानेके ब!द्‌ फिरोज शाहके पौत्र नसरत 
खां दिल्ली नगरी पर अधिकांर कर 'नसरत शाह'-के 
नामसे तख्त पर वेठा। इसके बांद १४०० ई०में इक- 
वाल खां बादशाह हुआ । इसके उपरान्त सन्‌ १४०५ 
ई०में कश्नीअसे आ कर महस्मद शाह फिर द्ल्लोका 
तख्त पर बंठा। नासिरुद्दीन दूसरी बार दिल्लोका 
बादशाह हुआ सही, किन्तु पहले जी आज्ञाद दो चुफे 
थे, उन लोगोंने मजूर नहीं किया । सन्‌ १४१३ ६०में 
महमस्मद शाह तुगलक मर गया। अब दौलत खां लोदीने 
दिल्‍लीके शाही तख््त पर अधिकार कर लिया। यहां 
हीसे द्ल्‍लीसे तुर्कों का राज्य उठ गया । 
महस्मद्‌ शाह पूरवी--फिरोज शाहका पुत्र । पिताके मरने 
पर यह १४६४ ई०में राजतख्त पर बेठा। पक वर्ष कुछ 
महीने राज्य फरनेके वाद सिद्धिवद्र नामक एक घ्यक्तिने 
इसकी हत्या कर सिहासनकी दखल किया। १४६५ 
ह०में बद्रने 'मुजफ्फर शाह'-की उपाधि पाई। 
महस्मद्‌ शाह शकि सुल्तान--ज्ञौ नपुरका एक राजा, इब्रा- 
हिम शाह शक्तिका बेटा। पिता खुलतान इब्राहिम शाह 
शकिके मरने पर यह १४४० ई६०में जौनपुरके सिंहासन 
पर बठा। १७ वर्ष राज्य करनेके बाद १४५७ ई०में 
इसकी झत्यु हुएईं। पीछे उसका बड़ा भाई विखान खां 
'महस्मद्‌ शाह शक्ति'-की उपाधि धारण कर पियराज्य- 
का अधिकारी हुआ। 
महस्मद्‌ शाही--बद्भालके अन्तर्गत एक अभूसम्पत्ति | 


पहम्पद शाह पूरवी-भहम्मद सुलतान (श्य) 


नवाब मुशिवकुलछी क्ांके समय यद्द चाकला भूषणा कट 
लाता था। सोताराम रायके उच्छेदके बाद नलदी आदि 
उत्कूए परगने राजशाही जमोंदारीमें मिला लिये 
गये थे । 


महम्मद शेख--जामि जहान नामा और नफस रहमाणी 


तथा चिदह्ालरिसाला नामक धमंप्रन्थके प्रणेता । 


महम्मद्‌ सदर उद्दोन--तुर्क आतिके सर्वप्रथम कवि । यह 


अरबी और पारसी भाषामें कुछ प्रथ लिख गये हैं। 
१५७० ई६०में इनको स्त्यु हुई । 


महस्मद्‌ खुफि ( मुल्ला )--एक प्राथयीन कयि । खुफो 


साभ्प्रदायिक मत पर इनका विशेष घिश्वास था। भह्मद्‌- 
नगरवासी सेयद्‌ जलाल इ-खुखारी इनका शिष्य था। 
इनकी बनाई हुई शाकिनामाकी श्लोकावली बहुत मनो- 
र्म है। 

हन्मद्‌ खुलतान (श्म)--कोन्सटैरिटनोपलका एक वाद 
शाह। इसके पिताका नांध मख्ताफा ( र्य ) भओोर 
चचाका नाम अहमद ( श्य ) था। १७३० इ३०में यह 
चयाके राज्यका अधिकारी बना । इसका वलविक्रतम 
देख कर सबोने समभू रखा था, कि थे स्थोये हुए राज्यों- 
का पुनयद्धार करेगा। किन्तु नादिर शाहके साथ इसकी 
जो लड़ाई हुई उसमें यद् जजिया;और भरमेनिया छोड़ने 
को बाध्य हुआ । १७५४ ६०में यह परलोकको सिधारा । 
पोछे इसका भाई श्य ओसमान राजतख्त पर बं ठा। 


महम्मद खुलतान (शय)-- कोग्सटैर्टिनॉपूलका बादशाह । 


इसके पिताका नाम अवदुल हमीद ( भह्ायद्‌ ४थ ) था। 
१७८५ ई०में इसका जन्म हुआ | १८०८ ई०में श्य सलोम 
ओर ४थ मुख्ताफा नामक इसके दो या जब राज़तख्त 
परसे उतार दिये गये, तब यही राजतख्त पर बेठा। 
ओसमान ( श्म ) इस घंशका आदिपुरुष था। यह 
ओसमानसे १८ पीढ़ी नीले तथा उल्लिलखित चंशका 
तीसवां शांजा था। 

१८३६ ६०में इसका देधान्व हुआ। पीछे उसका 
लड़का अववुल मजीद्‌ तुदष्कके सिंहासन पर बठा। 
महम्मद्के शासनकाह३१ी बहुत-सी घटनाये उत्सेस 
करने लायक हैं। १८२४१ ६०म भीसवालोनि अब तुदुष्क- 
के बाद्शाहकी अधीनता अव्वीकार कर दी, सब वोमोंमें 


महम्मद सुरतारी-- महम्पद हसेन (शेख) 


विपुल संप्राम॑ छिड़ गंया। आखिर प्रीसवालॉने अपने- 
की खाधीन बतलाते हुए घोषणा कर दी । १८२८ ई०में 
रुसोंके साथ युद्ध उपस्थित हुआ । इस युद्धमें मह- 
स्मद्‌की सेना घुरो तरह पराख्त हुई थी। अब रुसराज 
दुंलबलके साथ कोश्सटैण्टनोपूलछकी ओर वढ़ा, तुर्को'ने 


अपने राज्यका कुछ अंश दे कर मेल कर लिया | परणस्त | 


यूरो पके अन्यान्य राजाओंने उन्हें वहांसे मार भगाया। 
महस्मद स॒ख्तारी-हाकुल-यकीन नामक धर्मंप्रन्थके 


प्रणता । सुख्तार नगरमें इसका अग्म हुआ था। उक्त 
प्रग्धका पारसियोंके निकट बहुत आंदर है । 


महमभ्मद्‌ सेयद्‌ -- तहफत उल-मजजलिस! नामक प्रन्थके 
प्रणता । आप शेख अहाद खाटके समसामयिक्र थे । 

महस्मद्‌ हकीम ( मिर्जा )--हुमायू' बाद्शाहका लड़का 
और अकबर बादशाहका वेमाल भाई। १५७४ ई०कां 
काबुल नगरमें इसका जर्म हुआ | अकबरने इसे काबुल - 
का शासक बना दिया था, परन्‍त इस पर भी यह संतष्ठ 
ने था। आखिर इसने बागी हो कर १५६६ और १५८१ 
ई६०में दो वार पञ्ञाव पर चढ़ाई कर दो । उसे दरड देनेके 
लिये खुद बादशाह अकबर पंजाब गये। मुगल सेनाफे 
सामनेयह कब तक ठहंर सकता था, ज्ञान हे कर भागा । 
१५८५ ई६०को काबुल नभरमें ही हसकी झुत्यु हुईै। पीछे 


राजा भगवान दास और उनके लड़के मानसिहने कुछ 
समय तक काबुंलका शासन किया था । 


महस्मद्‌ हसन--दिल्‍ल्लीवासी एक कधि। आप अकबर 
बाद्शाहके शासनकालमें १६०४ ई६०को महभ्मद्‌ भर 


इसकी बेगमोंका विवरण तथा मुसलमान महापुरुषोंको 
ज्ञीवनो लिख कर कवित्व-शक्तिका अच्छा परिचय दे 
गये हैं। 


जज कब >ल>-न २... 


मंहभ्मद हसन बुरहान-कुरहान इ-काटा नामक पारसी | 


अभिधानके प्रणता। १६५१ ई०को इन्होंने उक्त प्रन्थकी 
रंखना कर हैद्रावादके निञज्ञाम अवदुल्ला कुतव शाहके 
भांमसे उत्सगग किया । 

महस्मंद हादी--वादशाह जहांगोरका प्रतिपालित एक 


| 
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महम्मद्‌ हानीफ--अलीका तीसरा लड़का। फतीमांफे 


ग्भसे उत्पन्न हसन और हुसेनका वेमात्र भाई होनेके 
कारण इसे इमामका पद्‌ नहीं मिला किम्त हसेनके 
मरने पर वह तोंने इसीकी खलीफा वा इमाम समभ्॑ 
रखा था। इ्सका दूसरा नाम था महम्मद विनाली । ८१ 
हिजरीमें इसकी झूंत्यु हू ई। 


महम्मद हासिम (काफी खां)--एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक । 


इन्होंने तारीख काफी-खान और मुन्तखव-उल-लुवाव 
नामक दो भारतवष्रके इतिहास-प्रन्थ लिखे हैं । बाद- 
शाह आंलमपगीरकी अमलदाशी शेष होने पर ये दिल्‍ली 
नगरमें रह कर मुगलशाज्यका इतिहास लिखने लगे। 
उक्त प्रब्थमें १५१६ हई०को बाबरशाहके आक्रमणसे ले कर 
बादशाह महम्मद शाहके राज्यरोपण तककी घरनाओं- 
का वर्णन है । 


महन्पद्‌ है सेन-- आकाएद हसेन नामक धमप्रन्थके 


प्रणेता । 


महम्भद हसेन ( मिर्जा )-तैसूरराजवंशोरूव महस्मद 


सलतान मिर्जाका लड़का । यह अपने भाइयोंसे मिल 
कर बादशाह अकबरके विरुद्ध राड़ा हो गया था। इस 
पर बादशाह बड़ बिगडु ओर उन सबोको शम्भलपुर 
दुर्गमें कैद किया। पीछे बद्यन्त करके वे सबके सब 
वहांसे भागे ओर चम्पानेर, सूरत तथा भरोंच्र पर अधि- 
कार कर बठे। बादशाह उन्हें दण्ड देनेके लिये चल 
पड़ । कर्णालके समीप माहेन्द्रो नदीके किनारे अपने 
भाई इत।हिमका पराभव खुन कर हुसेन दाक्षिणांत्यको 
भागा | पोछे वहांसे फिर लौट कर उसने गुजरात ओर 
आस पासके स्थानोंको अधिकार कर लिया। नोरबडू 
खांकी अधोनस्थ मुगलसेनाने खम्बामें उसे पराख्त 
किया । अनन्तर वह बखतियार उल-मुल्कके साथ मिल 
गया । प्रतिहिसापरायण अकबरके हाथसे वह कब 
तक बच सकता था। राधसिंह नामक एक हिन्दूने उस- 
का काम तमाम किया । 


सम्न्नान्‍्त उमराय । इसने तुजफ जद्दांगिरी नामक प्रसिद्ध दर्द हुसेन (शेख) --अरबदेशीय एक मुसलमान कवि । 


इतिहासके शोष अशको समाप्त कियां था। इसका 
पेहँछा भ'श खय' बावशाद अंद्वांगीरने और बिचेला अंश 
अलूमिद खांने लिखा था।'. हक 


काव्यशाख्यमें विशेष व्युत्पत्ति होनेके कारण इन्हे 'शहरत'- 
की उपाधि मिली थी । सिराज नगरमें इन्होंने झिखना 
पढ़ना सीखा था । अच्छी तरद्द तालिम पानेके बाद थे 
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बर्ष आये | यहां युवराज आजिमशाहने इन्हे' राजहकीम- 
के पद्‌ पर नियुक्त किया | असामान्य पाए्डित्य पर प्रसन्न 
हो कर बादशाह फरू खसियरने इसे हकोम उलमुब्ककी 
उपाध दी थो । 
महस्मदशाहकोी अफम्रझूदारीमें ये मक्काक्ों गये थे। 

वह से लौट कर दिल्‍ली नगरमें इनकी म्ठ॒त्यु हुईं। इनका 
बनाया हुआ ५००० शए्लोकोंका एक दीवान प्रन्थ मिलता 
हे । 

महम्पद्‌ हुसेन ( लसकर खां ) सम्राट अकबर शाहका एक 
सभासद्‌ । यह मीर बस्शों और अमीर आज्ञ -पद पर 
नियुक्त था। १५६७ ई०में मुज़फ्फर खांके बहकानेसे इस 
को पदच्युति हुईं। पक दिन नशेमें चूर ही कर यह 
बाद्शाहकी सभामें पहुंचा और सभासदोंकी गाली 
गंलोज़ देने लगा । इस अपराध पर अकबरने इस घोडे, 
की पूछ में बधवा कर अच्छी सजा दो और पीछे कारा- 
गारमें कैद रखा। इसके बाद यह वड़ीय सेनादलूका 
अधिनायक बनाया गया। तकराई युद्धमें आहत हो कर 
उड़ीष्यामें ह्सकी सुत्यु हुई। इस समय यह २ हजारो 
मनसवदार था । 

महस्पमदाबाद--१ युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलेकी एक तह- 
सील | यह अक्षा० २५' ४८ से २६' ८ 3० तथा देशा० 
८३ ११ से ८३ ४० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 


| 


माण ४२७ वर्गमील और जनसंख्या तीन लाखसे ऊपर 


है। इसमें माऊ, मुबारकपुर और महस्प्रदुपुर नामक तीन 
शहर और ६७१ ग्राम लगते हैं। तोंस और छोटी सरयू- 
के सिवाय यहाँ और भी वहुतसे जलाशय हैं । 


पहम्पद हुसेन ( ससकर ख। )--महरम 


माण दो लाखसे ऊपर है । इसमें २ शहर और ६६४ 
प्राम लगते हैं | तहसीलके उत्तर धान ओर ईखकऊकी भच्छी 
फसल लगतो है। 

२ उक्त तहसीलका सदर । यह अक्षा० २५ ३७ 
उ० तथा देशा० ८३' ४७ पू० गाज़ोपुरसे वफ्सर जाने- 
के रास्ते पर अवस्थित है। जनसंख्या ७२७० दे । यहां 
पक्र अरुपताल, एक मु'शिफो और दो स्कूल हैं। 

महम्मदो-१ युक्तप्रदेशके खेरी जिलेकी एक तहसीछ। 
यह अक्षा० २७ ४१ से २८ १० उ७० तथा देशा० ८० 
२ से ८० ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
६५१ वगमोल और जनसंख्या ढाई लाखसे ऊपर है। 
इसमें महस्मदी नामंक्र एक शहर ओर ६०७ प्राम 
लगते हैं । 

२ उक्त सहहसी छका पक सदश१। यह अक्षा० २७ 
५८ 3० तथा देशा० ८०' २१४ पूं०के मध्य विख्त॒त है। 
जनसंख्या ६२७८ है। १७वत्रीं सदीके शेषमें बरवबारके 
सेयदोंने इसे दखल किया था। मुगल-साश्राज्यकी अब- 
नतिके समय वे लोग स्वाधीनभावसे राज़काय चलाते 
थे। इनका कोई पृथपुरुष हरदोई राज्यके सोॉमयंशीय 
राजपृतराजसे पराश्त हुआ था। पीछे सैयदोंने उस्हें' 
हरा कर इस्लामधमंमें दीक्षित किया और एक दासी- 
कन्याके साथ उनका विवाह करा विया। धमेस्यागी वह 
राजपूत आखिर अपने प्रतिपालकके वंशधरकी कुछ 
सम्पत्तिका अधिकारी बन बेठा। १७६३ ६० तक ये 
इस सभ्पत्तिका भोग करते रहे । पीछे १८५७ के गवरतमें 
भाग जानेके कारण उनको सम्पक्ति जब्त कर ली गई । 


२ उक्त तहसोलका पक शहर । यय अक्षा० २६ २ 
उ७ तथा देशा० ८३' २४ पू०के मध्य विस्तृत है। जन 
संख्या प्रायः ८99५ है । यह शद्दर बह त पुराना मात्दूम 
होता है। कहते हैं, कि १५वों सदीके आरम्भमें इस पर . 
भसलमानोंने द्खख जमाया था। यहां एक अस्पताल, एक 
तहसीली, एक म'शिफी और पुलिस-स्टेशन है। अलाया 
इसक यहां दो स्कूल भो है। 

महस्मदाबाद--युक्तप्रदेशक गाजीपुर जिलेकी एक तह 
सील । यद्द अक्षा०२५ ३१ से २५ ५४ 3० तथा देशा० 
८३ ३६ से ८३” ५८ पू०के मध्य अवस्थित दे। भूपरि 


महयाथ्य ( स'० पु० ) पूजा, अचना। 

महय्य ( स ० लि० ) पूजनोय, सम्मान करने लायक | 

महर (हिं० पु०) १ पएक्र आद्रसूचक शब्द्‌ ओ ब्रजमें बोला 
जाता है। इसका व्यवहार विशेषतः जमींदारों और 
बेश्यों आदिके संबंधमें होता है। २ एक प्रकाश्को 
चिड़िया। ३ मदरा देलो। (थि०) ४ सुगंघित, 
महमहा । 

हरवान ( फा० पु० ) मेहरबान देखो 

महरम (अ० पु०) १ मुसलमानोंमें किसी कन्या. या खोके 

लिये उसका कोई ऐसा बहुत पासका स'व'धी जिसके 


ल्‍ 
! 
। 


प्रहरा- महल्लि रू 


साथ उसका विवाह न हो सकता हो। २ रहस्यसे 
परिचित, भेदका जानमैबाला। ( स्ग्री० ) ३ अगिया । 








४ अ'गियाकी कटोरो । 
महरा ( हि० पु०) १ कहार। २ श्वसुरके लिये आद्र- 
सूचक शब्द । ( वि० ) ३ श्रेष्ठ, बड़ा । 


महराई ( हिं० खत्री० ) श्रेष्ठता, प्रधानता । 
महराज ( हिं० पु० ) महाराज देखो । 
मदहराज़ा ( हिं० पु० ) मद्दाराज देखो । 
महराण ( डि० पु० ) समुद्र । 
महराना ( हिं० पु० ) १ महरोंके रहनेका रुथान, महरोंके 
रहनेकी जगह | २ महाराणा देखो । 
महराव ( हिं० स्थ्री० ) मेहराव देखो | 
महरि ( हि० स््री० ) १ एक प्रकारका आद्रसूचक शब्द | 
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मह॒दलोंक (स'० पु०) महश्यासौ लोकेश्चेति कमेधारयः । 
पुराणानुसार भू, भुवः आदि चौदह लोकमिसे एक । १४ 
लोकॉमेंसे ७ ऊद्ध्वेलीक और ७ अधोलोक है । मह- 
ल्‍्लॉक इन ऊद्ध्बलोकोरमेंसे च्रौथा है । 
“भूभु वस्थमंहश्नेव जनश्च॒ तप एवं च। 
सत्यलोकश्च सस ते ज्लोकास्तु परिकीत्तिता; ॥” 
( अभ्निपुराण ) । 
कल्पवासी सभी लोक इस लोकमें अदस्थान करते हैं 
“जतुर्थ तु महल्लों के तिष४चन्ते कल्पवासिनः |” (देवीपु०) 
महषेभ ( सं० पु० ) महांश्वासोी ऋषमश्नेति कमभा० । १ 
बृहत्‌ षएड, बड़ा सांढ | (लि०) २ अति श्रेष्ठ । 
हर्षभी (सं० स्री०) महती चासौ ऋषभा चेति कर्मंधा० । 
कपिकच्छु, को छ । 


इसका व्यवहार ब्रजमें प्रतिष्ठित स्रियोंके सब धममं होता | महृषि ( सं० पु०) १ बहुत बड़ा और श्रेष्ठ ऋषि, ऋषी 


है। २ ग्वालिम मामक पक्षी, दृहिगल | ३ ग्रुदखांमिनो, 
मालकिन । 

महरो ( हि० सखत्री० ) ग्यालिन नामक पक्षी, दृहिगल । 

महरू ( हिं० पु० ) १ च'डू पोनेकी नली । २ एक प्रकार: 
का दुक्ष । 

महरूम ( अ० वि० ) घच्ित, जिसे प्राप्त म हो । 

महरेटरा ( हि० पु० ) १ महरका बेटा, महरका लड़का। २ 
श्रीकृष्ण | 

महरेटी ( हिं० स्रोौ० ) 
श्रोराधिका । 

महरेणु ( स' ० क्ली० ) देशभे३ । 

महरघंता ( स'० सत्री० ) मह गे होनेका भाव, मह'गी। 


बृषभानु महरकी लड़को, 


महत्विज्‌ ( स'० पु० ) १ ऋत्विकमेद । यश्ञमें अध्वयु, 
ब्रह्म, होता और उद्गाता थे चारों महत्विज कह- 


लाते हैं। 


महद्धि (स'० लि०) १ विपुल घमशाली, बहुत धनवान । . 


( र्री० ) २ प्रयुर धन, बहुत उन्नति | 


महद्धिक ( स'० लि० ) १ बविपुल धनशालो, बहुत धनी । 


२ देवशक्तिसम्पन्न । 


मदहड्धिप्राप्त (स'० पु० ) १ गारुड़देशके राजा | ( लि०) 
१ विपुल वित्तसम्पत्तिशाली, बहुत घनो । 


महद्धिमत्‌ ( स'० लि० ) देवशक्ति द्वारा धनशाली | 
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श्वर । २ एक राग । यह भैरवके आठ पुलोंमेंले एक माना 
जाता है । 
मंदर्षिका ( सं० ख्रो० ) शुक्रकण्टफारी, सफेद भटकटैया । 
महल ( अ० पु० ) प्रासाद, बहुत बड़ा ओर बढ़िया मकान 
जिसमें राजा वा रईस रहने हैं । 
| महलसरा ( हि० खो० ) अन्त|पुर, रनिवास | 
महलाठ ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पक्षी । इसकी दुम 
लेबी, ठोर काली, छाती खैर, पीठ खाको रंगकी और 
पैर काले होते हैं । 
| महली पटेला ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी बड़ी नाव | इस 
| पर केक्‍्ल लकड़ी या पत्थर आदि लादा जाता है | 
महल ( ख॑ं० पु० ) १ वृद्धलोक, बढ़ा मनुष्य ।२ खोजा । 
महलक (सं० पु०) महतः स््रीरक्षादिरूपानू विपुलान्‌ भारान 
लाति ग्रु्काति ला (आतोघनुप सर्ग क:। पा ३३२।३) इति कः 
ततः साथ कन, यद्दवा महान्तं चरित्रगुण' लकात आसखा- 
द्यतीति लक-आखादने अच्‌ । अन्तःपुररक्षक, खोआ। 
पर्याय--सोचिदल, कण्चुकी, स्थापत्य, सौबिद, विद डु 
सोविदलक, अन्तव शिक । 
' महदला ( अ० पु०) शहरका कोई विभाग या टुकड़ा ज्ञिस- 
में बहुतसे मकान आदि हों | 
महल्लिक ( सं० पु०) महान्त' चरित्रगमुण' लिखतीवेति 


महत्‌ लिख-क पृषोद्रादित्यात्‌ साथु;। अन्तःपुररक्षक, 
सतोज़ा | 


७... +-.7->-->कनन अ>-न>+5 


११८ द  पहस-पहाकम्पु 


महस्‌ ( सं० को० ) महाते पृज्यतेडनेनेति मद ( अत्यविच | मद्राकश्टकिनो ( स० ख्रो० ) महती चासौ करटकिनो | 
मितमिनमीति ॥ उण ३॥११७ ) दति असच | १ ह्ञान | २ चेति कमंधा० | विश्वसारक, एक प्रकारका सीज | 
प्रकार । महाकरटा ( स ० स्त्री० ) शेवन्तोबृक्ष, गुलाब । 
महस (स'” क्ली० ) महाते पूज्यते*स्पिन्चिति मह (सर्व- | महाकथहयक ( स'० क्लो० ) यक्रमेद । तनन्‍्तलसारमें इस 
धातुभ्पेधसुन | उय ४१८८ ) इति अखुन | १ उत्सथ । २ | चक्रका विवरण लिखा है। मस्त लेते समय इस चक्रसे 
तेज | ३ यश | ४ आनन्द, खुशो । ५ उदक, जल । (लि०) | मस्लका उद्धार कर लेना होता है। 
६ पून्यमान, आद्रणोय | ७ महत्‌ , बड़ा । मन्त्र और अकथह चक्र देखो 
मःसिल ( अ० पु० ) तहसील वसूल करनेवाला, उगाहने महाकदस्य ( स ० पु० ) फेलिकद्म्ध । 
बाला | मदाकनकतेल ( स'० क्ली० ) शिरके एक रोगका नेल। 
मदसीर (हि० ख्यो०) एक प्रकारको मछली । महासीर देखो । | प्रस्तुत प्रणलो-कदुतैल ४ सेर, धतूरेकी पत्तियोंका 
महसूल ( अ० पु० ) १ वह घन ज्ञो राजा या कोई अधि- | रस ४ सेर, पुनणंवाका रस ४ सेर, थहरके एलोंका 
कारी किसो विशेष कार्यके लिये हे, कर। २ भाड़ा, | रस 8४ सेर, द्शमूलका कोढ़ा ४ सेर, पालिधाका रस ४ 
किराया । ३ मालगुजआरी, लगान । . सेर, वरुण छालका रस ४ सेर ; चूणके लिये सो 
महसोन ( स'० पु० ) एक ध्यक्तिका नाप । मरिच, सेश्थव, पुनणेवा, ककेटम्शड्ो, पीपर और गज- 
पीपर प्रत्येक ४ तोला। तेल बनानेक्री प्रणालीसे इस 
तेलका पाक करना होता है। इससे शिरका दर्द और 
शोथ जाता रहता है । 
महाकन्द ( स॑० पु० ) महांश्वासो कन्द्श्वेति। १ रसो 
नक। २ मूलक । ३ चाणक्यमूलक । ४ छाल लहखुन । 





महस्वत्‌ (स ० लि० ) महस मतुप्‌ । १ आाननन्‍्दवद्ध क । २. 
महत्‌ , बड़ | ३ ज्योतिविशिष्ट । (पु०) ४ राजभेद । 
महा ( स'० ख्री० ) महाते पूज्यते इति मह-घ-स्मियां टापू। | 
१ गोपवली । २ खत्रीगायि, गाय । ३ ( लि० ) अत्यन्त 
हुल अधि एफ । ४ सवश्रष्ठ, सबसे बढ़ कर । बहुत बड़ा, ' 


| ५ प्याज । 
भारी | ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, प्रस्थान, तैल और मांस इन कर पु 
महाकऊनन्‍्य 
शबरों में 'पह।” शब्द लगानेसे इन शब्दोंके अर्थ कुत्सित ( स०पु०) ऋ एक प्रवरकार ऋषिका 
म। 


हो जाते हैं । 
महांभरंभ ( दि० थि० ) बहुत शोर, बहुत हलचल । 
महाअधहि ( स ० पु० ) शेषनाग । 


महाकपाल (स'० पु०) १ राक्षसभेद, एक दानवका 
नाम । २ शिवानुचरभेद, शिवके एक अनुचरका नाम । 

मद्दाकपि ( स॒० पु० ) १ राजभेद । २ शिवके एक अनु- 
चरका नाम। ३ एक बोधिसरवका नाम । 

महाकपित्थ (सं ० पु०) महांश्वासो कपित्थर्लेतिं। 


महाई ( हिं० स््ी०) १ मथने का काम | २ नीलको मथाई, 
नीलके रंगको मथनेका काम। ३ मथनंका भाव। ४ 


मथनेकी मजदूरो। विल्ववृक्ष, बेलका पेड । 
महाउत ( हि० पु० ) महावत देखो । महाकपिल पश्चरात्र-पएक प्रायीन धमंप्रन्थ | स्मार्स रघु- 
महाउर ( हिं० ख््री० ) महावर देखो। नत्दन और बिद्ुल दो क्षतने इसका मत उद्ध त किया है। 
महाकहर ( स॒० पु० ) बोद्धोंके अहुसार एक बहुत बड़ी महाकपोत.( स'० पु० ) दर्वींकर सपविशेष, खुश्ुतके अजु- 
संख्या । 


सार २६ प्रकारफे बहुत ही विषधर स पॉमेंसे एक प्रकार- 
मंहाकच्छ ( स० पु० ) मद्ान्‌ विपुल! कच्छो जलूप्रायो | का सांप। 


देशोपरूय । १ समुद । २ वरुण। ३पर्थत। ४ जन- | प्रद्कपोल ( स'० पु० ) शिवानुचरभेद, शिवके एक अनु 
पंद्भेद्‌, एक प्राधीन देशका नाम । चरका नाम । 


महाकटभी ( स'० शत्री० ) श्वेत: करभीदृक्ष । मद्ाकम्दु ( स ० पु० ) मद्ान्‌ कब्यु . प्रीषा प्रख्य ।.. शिष/ 


महाकर--पमहा का नन्‍ता 


महाकर (स० पु०) १ बृहत्‌ हस्त, ल बा हाथ । ९ अधिक 
खजाना, ज्यादा लगान। द बृद्धभेद, एक बोधिसरव- 
का नाम | ( लि० ) ४ बृहत्‌ हृश्तयुक्त, जिसके बड़ बड़ 
हाथ हों। ५ मद्दारश्मि । 

महाकरञ ( स'० पु० ) महांश्चासो करजअर्चेति। करअ- 
विशेष । इसका व्यवहार ओऔषधके रुपमें होता है। 
बैद्यक्में इसे तोशण, उच्ण, कठु तथा विष, कंडु, कुष्ठ, 
शरण ओर ट्यचाके दोषोंका नाशक माना गया है। 
संस्कृत पर्याय-षड़ प्रग्था, दृश्तिचारिणी, उदक्रीण , 
विषध्नो, काकध्नी, मद्दृख्तिनी, शारकुं छा, मधुमतो, 
रसायनी, हख्तिरोहणक, हृसख्तिकरघ्जक , सुमनस , काक- 
भाण्डो, मचुमशा । 

महाकरभ ( स०पु० ) बौद्धोंके अचुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या । 

महाकरस्म ( सं ० पु० ) एक प्रकारका पत्रविष | 

महाकरुण (स० लि० ) महती करुणा यरय। बहुत 
द्याल । । 

महाकरुण पुण्डरीक ( स'० क्ली० ) बौद्धसूल-प्रन्थमेद । 

महाकरुणाचन्द्रि ( स'० पु० ) बोधिसस्वभेद | 

महाककांर ( स'० पु० ) गुल्मभेद, एक प्रकारकी लता । 

महाकण ( स'० बु० ) १ शिव, महादेव । २ नागमेद, 
पक नागका नाम । ( ल्षि० ) ३ वृहत्‌ कण युक्त, जिसके 
बडु बड़ कान हों। 

महाकर्णा ( सं० खी० ) कासिकेयकी एक मात॒का नाम । 

महाकणिकार ( सं० पु०) महांश्चासों कर्णिकारश्लेति। 
आरग्वध वृक्ष, अमछतास | 

महाकम ( सं० क्लो० ) १ बुहृत्‌ कर्म, बड़ा काम। ( पु० ) 
२ विष्णु । (लि०) मद्त्‌ कम यस्य । ३ महत्‌ कमयुक्त । 

महाकला ( सं० खी० ) अमा नामक कला। इस द्नि 
पितृकर्म प्रशस्त है। 

मदहाकलोीप ( सं० पु० ) कोई विशेष मताचुसारी सम्प्रदाय- 
मेद्‌ । 

महाकल्प ( सं० पु० ) १ समयभेद, पुराणानुसार उतना 
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महाकल्याणगुड़ (सं० पु०) गुद्दौषध्धविशेष। प्रस्तुत 
प्रणाली--पीपर, पिवरामूल, गज़पीपर, धनिया, विड़ड्, 
यमानो, मरिचख, तिफला, बनयमानी, नीलीवृक्ष, जीरा, 
सेन्धव, शाम्भर लवण, सामुद्र रूवण, सौबचल, विर 
लवण, दारुचोनो, तेजपत्र, : छोटी इलायचो, काला 
जीरा, निशोथ ८ पल, गुड़ १२॥ सेर, तिलका तेल ८ पल, 
आँवलेका रस ८ पल, कुल पिला कर तीन प्ररुथ होना 
साहिये। पोछे यथाबविधान घोमी आंचेमें पाक करे | 
इसकी मात्रा पद्मइूमर फठके समान बतलाई गई है। कोई 
कोई आंवले था बेरके बराबर भो इसकी मात्रा बतलाते 
हैं। चिकित्सकको चाहिये, कि थे रोगीके बलावलके 
अनुसार मात्रा स्थिर कर दे' | नियमपू्वंक इस ओऔषधका 
सेवन करनेसे सब प्रक्रारके प्रहणोरोग, वीस प्रकारके 
प्रमेह, उरोघात, प्रतिघात, दुर्बलता, अग्नि-मान्ध तथा 
सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। विशेषतः शरीरकी 
कान्ति, मति और गबलवृद्धि, पाण्डुरोग, रक्तपित्त और 
मलराद्धता नष्ट होती है । धातुक्षीण, एृद्ध ख्रीप्रसडुः 
द्वारा क्षीण, क्षयरोगी और बन्ध्या स्रीके लिये यह विशेष 
लाभदायक है। प्रहणी रोगमें तो इसे रामबाण ही सम- 
भना चाहिये। ( भावत्र० ग्रहणीरोगाधि० ) 

महाकल्याणघृत ( सं० कझ्लो० ) घृतोषध विशेष | प्रस्तुत 
प्रणाली-घी 8 सेर, शतसूलोका रस १६ सेर, दूध १६ 
सेर, चूणके लिये जोरा, श्वेत बहेड़ा, मजीठ, असगंध, 
हल्दी, फकाकोली, क्षीरकाफोली, मुलेठो, मेदा, महामेदा, 
ऋषि, वृद्धि, ओर देवदार प्रत्येक वस्तु ८ तीला। घृत- 
पाकके नियमानुसार इसका पाक करना होगा। दाहा 
घिकारमें यद घृत अति उत्कृष्ट माना गया है। ( रसेन्द्र ) 

महाकवि ( सं० पु० ) महाकाव्यके प्रणता । जो महा- 
काध्यका प्रणयन कर यशस्त्री हो गये हैं, थे ही महाकवि 
नामसे प्रसिद्ध हैं। बाल्मीकि, कालिदास, माघ, भारवि, 
प्रोहर्ष आदि महाकयि कहलाते हैं। 

महाकात्यायन ( सं० पु०) गौतमबुद्धके एक शिष्यका 
नाम | 


समय जितनेमें एक ब्रह्माकी भायु पूरी होती है। २ शिव, महद्याकाश्त (सं० पु०) १ शिव। (त्रि०) २ अतीबय रमणीय, 


मदादेव । कल्प देखो । 
महाकल्पतर माथ--५क जैस अईस ! 


बहुत खुन्द्र । 
महाकान्ता ( सं० खी० ) पृथ्वी | 


४६० पहाकान्त।र--महाकाल 


महाकांन्तार-प्राचीन जनपदभेद । महाराज समुद्रगुप्तने 
यहांके अधिपति थ्याघराजकों पराख्त क्रिया था। 
महाकाय ( सं० पु० ) महान्‌ कायो5स्य । १ नन्‍्दी, शिवका 
द्वारपाल । २ हख्ती, हाथी । महान कायः शरोरमिति। 
३ बृहत्‌ शरोर । ( लि० )'४ वहत्‌ शरीर-विशिष्ट, बड़ा 
शरीरवाला | 
महाकाया ( सं० स्री० ) कुमारानुचर मातृविशष। 
महाकार ( स० त्रि० ) १ सुव॒हत्‌, बहुत बड़ा | २ बहदा- 
कार, वढ़ा कदवाला । 
महाकारण ( स० पु०) सर्व कर्मका नियन्ता वा कारण- 
भूत परमेश्वर । 
महाकात्तिकी (स'० स््री०' महती चासौ कात्तिकी चेति। 
रोहिणी नक्षत्रयुक्त कात्तिक्री पृणिमा | 
'व्राजापत्य॑ यदा ऋज्ञ तथैतस्यां नराधिप:। 
सा महाकात्तिकी प्रोक्ता देवानामपि दुलंभा॥” 
( पद्मपु० २।३ अ० ' 


कात्तिकी पूर्णिमाके दिन रोहिनी नक्षत्रका योग 
होनेसे महाकासिकी होती है। यह दिन देवताओंके 
लिये भी दुर्लभ है। इस दिन स्नान दानादि करनेसे 


६ अक्षय पुण्य होता है । 
है 
महाकाल ( स० १० ) महांश्चासी कालश्चेति कमंधा० | 


रे | 
१ विष्णुखरूप अछ एड दए्डायमान काल । जैसे,-- । 
| 


“कालो घटवान भहाकाह्नत्वात्‌ ” ( सिद्धान्तन्नक्षण ) 
२ महादेव। सर्वभूतका कलन अधांत्‌ संहार करते 
है, इससे इनका नाम महाकाल है । 
“कल्लनात्‌ सर्वभतानां महाकाल्न: प्रकीत्तित: । 
महा काक्षस्य कलनात्‌ त्वमाद्या काल्निका परा ॥”! 
( महानिर्वाण ४॥३१ ) 


३ प्रमभथगणविशेष । ( मेदिनी ) ४ उज्लयिनोस्थित 
शिवलिड्रमेद । कथासरितसागरमें लिखा है,--उद्ध- 
यिनी नगर पृथ्वीका भूषण है । यहांका खुधाध्वलित 
सौम्यसीधावली सौन्दय गरब॑से मानो इन्द्रकी अप्रावती- 


का परिहास कर रही है । और तो फ्वा,--भगवान 


कैलाशनाथ कैलाशको भूल कर स्वयं यहां महाकालके 
रुपमें विराज रहे हैं ।  * 


“अस्तीहोज्जयिनी नाम नगरी भषण' भुवा। 
हसन्तीव सुधा धौतैः प्रासादेरमरावतीम ॥ 
यस्यां बसति विश्वेशों महाकाक्षयपुश श्वयम्‌ | 
शिथिल्लीकृतकैल्लासनिवासम्यसनो वषु)॥”' 
( कथासरित्सा०७ ११।३१-३२ ) 
प्राचीन नाटक आदि पुस्तकोंमें भी उज्जयिनीके शिव- 
लिड्रका उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदासने 
अपने मेघदूतमें प्रियाविरह-विधुर यक्ष द्वारा अपनों 
पत्नीका समाचार लानेके लिये मेघको अलकापुरी भेजते 
समय उज्ञयिनीके इन महाकाल शिवको प्रणाम करके 
ज्ञानिकों कहा है! 
काव्य नाटकादि श्रन्थोंमें इस शिव॑ंलिडु मूत्तिको 
महाकाल, महाकालनाथ, मद्दाकाल-निकेतन, महाकाल 
वषु आदि विविध नामोंसे सम्बोधन किया गया है। 
उज्जयिनी देखो । 
महाकवि भवभूतिने अपने उत्तर रामचरित नाटभऋकी 
प्रस्तावना में कालप्रियनाथके नामसे सम्भवतः इन्हीं 
महाकालका परिचय दिया है,--“अथद खलु भगवतं कारू- 
प्रियनाथस्य यात्रायामाय मिश्रान्‌ विज्ञापयामः ।”? 
( उत्तररामचरित श्म अज्डू ) 
उज्ज यिनी नगरीमें शिप्राफे पूव ओर पिशाच्र मुक्त - 
श्वरधाटके पु दक्षिणमें इन महाकालका प्रकाएड मन्दिर 
विराजमान है। ५ महाभारतोक्त तोथंबिशेष। इस 
तीथमें वहुच संयतभावसे रह कर कोटिती्थ रुपश 
करनेसे अशभ्वमेश्र-यजश्ञका फल होता है। 
“महाकाल्न॑ ततो गच्छेत्‌ नियतो नियताशन। । 
कोटीती थ॑मुपस्पृश्य हयमेघफल' ल्लमेत्‌ ॥” 
( महाभारत ३८२४७ ) 
दे ऊताविशेष । इसका पर्याय--उरुकाल, किम्पाक, 
काकमदक काकम्द, देवदालिका, दाला, दकिका, 
अलड़ः, घोषकाकृति । 
'अन्तमक्षिनदेदे न वहिराधछादकारिणा | 
महाकाक्षफल्लेनीव कः खलेन वच्चित्‌ः ॥” ( उद्धठ ) 
७ शिपवपुल्षमेद । उनकी उत्पस्तिके | सम्धन्धमें 
कालिकापुरांणमें लिखा है,--देवोंने शद्भुरके वीरयघारण- 
के लिये अग्निको आज्ञा दी । भग्नि तैयार हुई, यथासमनय 
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शिवबीये अन्निर्में डाला गया। किस्तु डालते समय 

इसके दो विन्दु अग्निके बाहर पवत पर गिर गये । इन्दी ' 
दो विन्दुओंसे शब्डरके दो पुल उत्पम्न हुए। ब्रह्माने 
एकका महाकाल और दूसरेकां भ्रड़ी नाम रखा। भड़ी 
और महाकाल दोनों ही काले रंगके थे | भगवान शद्डूर | 
इन बदोनोंका रक्षणाथेक्षण करते रहे । क्‍ 


एक दिन किसी पक्र निभ्ठत रुथानमें शड्भूर शड्डूरीके 
साथ क्रोड़ा कर रहे थे। भ्ड्ी और महद्दाक॒पाल उस 
शुप्त सथान पर पहरा देते थे। सम्भोगके बाद शहरों 
जब बाहर निकलों, तब उक्त दोनों भाई की निगाह उन 
पर पड़ गई'। इस पर शइडूरीने लज्ञाफे मारे शिर 
भुका लिया । भ्ड़ी और मद्दाकाल भी माताकों उस | 
अधस्थामें देख कर बहुत लज्ञा गये | ऐसे निभ्वत समयमें 
किसोको भी ऐसा अधिकार न था कि शड्डरोको देखे । 
अतपव शझुरी पहले तो-बहुत लज्ञित हुईं, पर पीछे उन 
दोनों पर बहुत बिगड़ों। उनका क्रोध देख कर दोनों | 

भाई बहुत डर गये । शड््रोने उन्हे' उसी समय शाप 

दिया। उस शापसे भूड्डोी और महाकालने मनुष्य 
योनिर्में जन्म लिया और उनका मुख बन्द्र-सा हो 
गया । 
क्‍ 


भूड़ी और महाक्ालकी मालुषी माताका नाम तारा- 
बती शा। ताराबतो रुपवती थी । एक दिन वह किसी 
उच्च सौधशिखर पर खड़ी थी मानो वासन्‍्ती ! 
प्रतिमा भूतलमें अथतोण हुई हो। शहड्'भुर शब्भुरीके साथ 
गगन मार्गसे जा रहे थे । इस समय शडूरने तारावती- 
को देखा । उन्होंने शडुरीसे कहा, 'प्रिये! यह भाजुषी 
मूश्ि तुम्हारे महाकाल ओर भृड्रीकी माता तारावतीकी 
है। मैं तुम्हारे सिवा किसीकी भी अपना अड्भशायिनी 
' बलाना नहीं चाहता । अतपव तुम तारावतीके शरोरमें 
प्रथेश करो जिससे में फिर भड़ी और महाकालकों 
उत्पन्न करू. ।' भवको बावकोी भवानोीने स्वोकार कर लिया 
' और ताराषतीके शरीरमें प्रवेश किया । शिवके संसगं- 
से तारावती गर्भवतो हुई । यथासमय भ्ृड्डी और महा- 
काल फिर उत्पन्न हुए, किन्त उनका वानरत्थ महीं गया । 
यानी दोनोंका बन्द्रका-सा ही मु हद रह गया। | 
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कालिकापुराणमें लिखा है--महाकाल और भड्ीने 
मर्त्यमें आा कर बैताल भैरव नामसे जन्म लिया | महा- 
देवने स्नेहवशतः महाकालकी अपने भक्त बलिखुत वाण- 
रूपमें उत्पन्न किया | 
कांलिकादेवीको पूजा करनेके बाद दाहिनी ओर इसमहा 
कालकोी पूजा करनो पड़ती है। इनके तीन नेत्र, आकृति 
धूछ्रवर्ण, दोनों हाथोंमें दएड और खट्दाड़, मुख दंध्रान्वित, 
भयड्ुर और कटि व्याप्नचमंसे आबृत है। देहाहूति 
रूथूल ( मोटा) है। बदनका वस्त्र छाल है। केश ऊपरको 
उठे हुए हैं। गलेमें मुएडभाला है। कपाल जटासे भरा 
हुआ है ओर चन्द्खएडकी तरह घधक-घकर चमकता है। 
इन महाकालका ध्यान-- 
“महाकाल यजेद व्या दक्षिण धूम्रवर्याक। 
विश्रतं दणग्डखटवाज्ी दंष्ट्राभिमुखं शिशु' ॥ 
व्याधरचर्मात्नतकर्टि तुन्दिल्त' रक्तवाससं | 
त्रिनेत्रमुद्ल्व॑ केशश्व॒ मुणडमालाविभूषितम्‌ । 
जटाभारन्नसच्चन्द्रखण्डमुग्र. ज्व,ल्लन्निभ ॥ 
कुमारीकट्पमें महाकालका मनल इस तरह लिखा 
है,--"हु क्षोँ कां रां लां वाँ क्रों महाकाल भैरव सचे- 
विप्नान्‌ नाशय नाशय हों फट स्वाहा ।" 
मनन्‍लोचारण पूर्वक पाद्दि द्वारा महाकालकी पूजा 
सम्पन्न करनेके बाद मूलमनन्‍्लसे देवीको तीन बार तपेण 
करे। पीछे पश्चोपचारसे उनकी पूृज्ञा करनी द्वोती है। 
कालोतन्लमें लिखा है--मन्त्रसे महाकालकी पूजा 
करनेये बाद देवीकी पूजा करनी चाहिये। 
“महाकालह्ल॑ यजेदू यत्नातू्‌ पश्चाहंबीं प्रपूजयेत्‌ ।” 
(काल्लीतन्श्र) 
तन्व॒सारमें महाकालके मन्लोद्धारके बारेमें इस तरह 
लिखा है,-- 
“कवच क्तौं समुद्ध्ृत्य यां रां लांवाग्व ऋान्‍ततः |, 
महाकाल भैरवेति सर्वविष्नान्नाशयेति च॥ 
नाशयेति पुन; प्रोच्य मायां ह्लक्ष्मीं समुद्धरेत्‌ |; 
फट_ श्वाहया समायुक्तो मन्त्र; सर्वार्थलाघकः ॥”” 
( तन्त्रसार ) 
मदहाकालके इस तरबद मन्त्र जापसे सर्बसिद्धि लाभ 
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होती है। किसी तरह दुःखरोग, आपद विपद आ पड़ने | 


पर यह तस्लोक्त महाकाल-मन्त्र विधिपूवंक जपनेसे 
उस्तकी शान्ति होती है । 

३ शिवानुचर भेद । ४ आचायमेद | ५ गुल्मभेद । 
६ भाज्वृक्षभेद । 
मदाकालवेय ( स'० पु०) सम्प्रदायभेद । 


प्रहाकालो ( सं० ख्रौ० ) महाकाल पत्न्‍्यर्थे खियां डीष | ' 


) 


महाकालकी पत्नी | इसके पांच मुख और आठ भुज्ञापए' 


मानी जाती हैं। देवीभागवतमें लिखा है, कि यह देवी 
पराशक्तिकी तामसीशक्ति है। 


“तस्यान्तु सात्त्विकी शक्ति राजगसी तामसी तथा। 
महाह्नच्मी; सरस्थती [महाकाल्लीति ता; स्रिय! ॥” 
( देवीभा० १॥२॥२० ) 
२ दुर्गांकी एक मूकत्तिकां नाम । ३ शक्तिकी एक 
अनुचरीका नाम । ४ जैन मतानुसार षोड़श विद्या 


देवोके अन्तर्गत एक । यह अवसपिणाके पांचवे अर्हत- 
को देवी हैं । 


महाकालेय ( स ० क्लीो० ) सामभेद | 

महाफालेश्वर ( सं० पु० ) उज्नयिनीस्थ शिवलिड्ममेद । 
महाकालेश्वर रस ( स० १ु० ) रसोौषधविशेष। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--लोहा, द्रुता, तांचा, अवरक, पारा, 
गंधक, सोनामक्खो, हिगुल, विष, जायफल, लवड़, 
दारचीनी, इलायची, नागेश्वररस, धतूरेका बोज और 
जयपालका बीज़ प्रत्थेक १ तोला, मरिच ३ तोला इन्हे' 
भांगकी पक्तोके रसमें २९ बार भावना दे कर १ रक्तोकी 
गोली बनावे। अनुपान अद्रकका रस माना गया है। 
बच्चों और बूढोंके लिये आध रक्तीको मात्रा बतलाई गई 


है। इसका सेवन करनेसे खांसो, दमा और गलेका 
रोग जाता रहता है। ( भेषज्यरत्ना० कासाधिका० ) 


महाकालोप ( सं० पु० ) सम्प्रदायविशेष । 
महाकाव्य ( स ० क्ली०) मह्य तत्‌ काव्यह्चेति कमेघा०। 
काध्यशासत्रविशेष | पर्याय--खरगवन्ध | 

रसात्मक वाक्यका नाम काव्य है। श्रुति पुष्ट्यावि 


दोष देहकी विकृति खज्जत्वादिकी तरह इस काव्यक्षा अप- 


कर्ष साधक है। फिर माधुर्यादि गुण, गोड़ी, पाशञ्चाली 
आदि रीति तथा अनुप्रास, उपमा प्रभ्षति शब्द और 
अर्थालड्रार शब्द भी इसका उत्कर्ष विधायक है। 


“काव्य रसात्मक॑ वाक्य दोषास्तस्यापकर्षक) | 
उत्‌कर्षहेतव; प्रोक्ता गुणालुक्ाररीतयः ।” 
( साहित्यदर्पण २४ ) 
रसगड्राधरके मतसे आनन्द्विशेषजनक जो याक्‍य- 
है, वही काव्य है। 
“आनन्दविशेष-जनकवाक्य' काब्यम्‌ |” ( रसगल्ञाघर ) 
कौस्तुभफे मं. से-- 
“कवि वाह निर्मितं कोंब्य' | 
सा च॑ मनोहर-चमत्कारिणी रचना ॥”! 
अर्थात्‌ ओ कबिको कवित्वपूर्ण बातोंमें रचा हुआ 
मनोहर, फिर भी चमत्कारपूर्ण होता है, उसी रचनाकों 
काव्य कहते हैं । 
उक्त लक्षणान्वित, कांव्य दो प्रकारका है; द्वश्य- 
काव्य ओर श्रध्यकाव्य॥। जो क्राव्य केषछ अभिनयके 
उपयोगी हैं, उन सबको द्वश्य और जो केवल भ्रवण 
करनेके उपयोगी हैं, थे श्रव्यक्राव्य हैं । 
फिर यह श्रव्यकाध्य भी दो तरहका है । कितने 
ही खण्डकांब्य ओर कितने ही महाकाव्य हैं। इस समय 
महाकाव्यकरे सम्बन्धमें कुछ कहेंगे। महाकाव्य क्‍या 
है ओर यह किस तरह रचा जायेगा तथा इसकी किस 
विषय पर रचना दोगी ! 
जो सब काच्य एक पक सभगंसे श्रथित है और अल- 
ड्रर शाखानुसार जिनके सारे अवयव संगठित हैं, 
वहो महाकाव्य कहलानेके योग्य हैं | 
साहित्यद्पंणके मतसे मह।काव्य सर्ग द्वारा प्रथित 
या आवद्ध होगा। किन्तु इस सगगका बहुत छोटा या 
बहुत बड़ा होना दोषावह है । इसको संख्या आठसे 
कम न हो सकेगी। वबरं आठसे भी अधिक सगं द्वारा 
महाकाश्यका विभाग करना उचित है। कविके इच्छा- 
सुसार सगके अन्तगंत कविताओंकी किसो एक छन्‍्दमें 
रचना कर अन्‍्तमें वृत्तान्तकी योजना करनी चाहिये। 
सर्गों में कोई सग अधिकांश नाना तरहके छन्‍्दों या 
वृत्तोंमे विरचित देखा जाता है। प्रत्येक सगके अन्‍्तमें 
भाषों सग में ज्ञो वण न किया जायेगा, उसका आमास 
रहना ही चाहिये। 
महाकाव्यमें शटड्भार, चीर अथवा शास्त इन्हों तीनों 
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रसोंमें एक रस अड्डी रहेगो। सिवा इसके हारुय, महाकाश ( स० पु०) १ एक पर्वतका नाम। (लि०) 
करुण, वीभत्स आदि रस इसमें अड्भरूपले वर्णित ,. २ महादोप्तियुक्त, बहुत चमक द्मकवाला । 

होंगे। किसी ऐेतिहासिक घटना अथवा दूसरे किसी | महाकाशी ( सं: सत्री० ) मतड़जोंका देवताभेद । 

साधुकी चरित रचनामें इसका प्रणयन-कार्य निर्वाह महाकाश्यप (सं० पु०) गौतम बुंद्के पक शिष्यकां 


करना होता है। इससे धर्म, अथ, काम और मोक्ष इल .. नाम । 
शार वर्गोका आवश्यकतानुसार समावेश करना महाकीटप्येत ( स'० पु० ) गन्धमादनके अन्तभुक्त एक 
चाहिये | फिर इसमें एक सभ में इसके प्रतिपाद्य विषय- पवतका नाम | 


की यण ना होगी। इसमें नाटकोक्त सन्धि अर्थात्‌ मद्ाकुक्कुटमांसतेल ( स'० ह्ली०) तैलीषथविशेष । प्रस्तुत 

पुलादि पश्चकका प्रयोग करना होता है । । प्रणालो--तिलतैल ४ सेर, काढ़ के लिये उड़द ४ सेर, 

द द्शमूल ६। सेर, विजबंदका मूठ २७ पल, केतकी मूल 
२७५ पल, मुर्गेका मांस ३० पल, भाटीका मूल २५ पल, 
पाकार्थ जल १२८ सेर, शेष ३२ सेर। चूर्णके लिये 
जीवकादि अष्टवर्ग, पिपरामूल, मुलेठी, कुट, उड़द, अल- 
कुशीका वीज, अ'डोका मूल, सोयां, विठ, सेन्धव ओर 
णशाम्भमर लवण, पीपर, असगंध, गुलशझ्लं, अज़वायन, इन्द्र 
जो, शतमूलो, कचूर, सोंठ, मोथा, पुनर्णवा, हरिद्वा, दार॑- 
हरिद्रा, कटाई और भ्टकटठेया प्रत्येक दो तोला । पीछे 
तेलपाकके विधानानचुसार इसका पाक करे। इस तेलकी 
मालिश करनेसे पक्षाघात श्रवणशक्ति और द्वश्शिक्तिकी 
अन्पता, हंसस्‍्तकम्प, शिरःकम्प, वधिरता, कर्णनाद, दणडा- 
पतानक, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, खूतिकारोग, अन्लवृद्धि 
और बातरक्त आदि नाना प्रकारकी पीड़ाये बहुत जब्य 
आरोग्य होती हैं । 

महाकुणड ( स'० पु० ) शिवानुचरभेद, शिवके एक अजु- 
चरका नाम 

महाकुमार ( स० पु० ) युवराज, शाहजादा । 


महाकाध्यके आदिमें नमस्कार, आशीर्वाद अथवा : 
वंख्युनिदेश रहना चाहिये। कहों कहीं दुष्लोकोी निन्‍दा 
और साधघुजनका गुणकीत्तन भी दिखाई ता है। महा 
काब्यंके घण न करनेका विषय बहुत है। इनमें निम्न 
लिखित साधारणतः विशेष आवश्यक हैं| यथा,--सन्ध्या 
सूय, चश्द्र, प्रदोष, रालि, पथ, दिवस, प्रातःकाल ओर 
मध्याहकाल, मुगया, पवेत, ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, 
विप्रलम्भ, मुनि, स्वगं, पुरी, यज्ष, युद्ध, प्रयाण, विवाह, 
ममब्लणा ओर प्रुशोत्पत्ति आंदि। सिवा इसके जल: 
केलि भोर मधुपान आदि भी इसके वर्णनोय विषय हैं । 


। 
| 
| 
। 


भी काव्य रखना करते"हैं, उनके नामानुसार अथवा 
जिस घंदना पर काव्य रचा जाता हो, उस घटना अथवा 
काब्यका नायक अथयषा कोई दूसरे नामसे महाकाव्यका 
मामकरण करना होगा। कविके नाम--माघ, भारवि 
आदि | घटना और चुशास्तका नाम--कुमारसम्भव 
आदि । नायकके नाम--रंघुवश आदि । अन्य नाम 
यथा भद्ठि इत्यादि । किन्तु काध्यके अम्तगंत सगोंके श्रद्मकुमुदा ( स'० सत्री० ) महती चासौ कुमुदा चेति 
माम॑ रखनेमें उपादेय फथाओंके आधार पर रखना #र्था०। काश्मरी, ग॑भारी । 


खाहिये । न्‍ महाकुम्भी ( स'० खत्री०) महतो चासो कुम्मो चेति। काय- 


प्रह्मकाब्यका नाथक देव अथव। धीरोदात्त गुणसम्पन्न | फल। 
सहुँघंशनांत कोई क्षक्षिय होना यांहिये। धीरोदात्त कौन महाकुल ( सं० त्ि> ) मद्द॒त्‌ कुल वंशो5रसय। १ उत्तत- 
हैं? ओ हर्थ और शोकके वशीभूत नहीं होते, ज्ञिकका कुलज्ञात, वह जो बहुत उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
गधे विनयकी आाडमें है, जो प्रतिशा पालममें तत्पर हो। पर्याय- कुलीन, आय, सभ्य, सज्जन, साधु, कुल्य, 


रहते हों, जो आंत्मएइलाधा नहीं करते, ज्ञों क्षमाशील 
गस्‍्सीर स्वभावके हैं थे हो व्यक्ति भीरोदात कहे जा 
सकते हैं । यथा,--युव्रिष्टिर, राम भादि | 


अभिजञात, कौलेयक, जात्य, माहाकुल, कौलेय, कौलेयक, 
कुलज्ञ, साधुज, कुलश्रेष्ठ । 
( क्ली० ) २ उत्तम कुल, उत्तमवंश । 
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महाकुलोन (सं ० क्लो०) महाकुछुरूयष अपत्यं महाकुछ 
( महाकुल्लादय खजी । पा ४११४१ ) इति पक्षे ख। 
महा कुल, उत्तम वंश । 
महाकुष्ठ (सं० क्ली०) मद्य तत्‌ कुष्ठ>»चेति | कुछ्ठके अठारद 
भेदोंमेंसे वह जिसमें हाथ पैरकी उ'गलियां गल कर गिर 
जाती हैं। कपाल, उदुम्बर, मएडरू, सिध्म काकणक, 
पुंणडरोक और ऋश्षज्ञिह्ल ये सात महाकृष्ठ हैं। 
कापालकष्ठका लक्षण--चमड़ के ऊपर खपड़े की 
तरह कुछ काला और कुछ छाल, रूखा, कर्कश तथा 


तकलीफ देनेवाला चिह्न दिखाई देनेसे उसे कापालकुष्ठ . 


कहते हैं। इस रोगकों असाध्य समझना चाहिये। 
औदुम्बर--जों कुष्ठ मूलरके जैसा लाल होता है। 
जिसमें जलन ओर खुजलाहरट मालूम होती है तथा 
जिसके ऊपरके रोए' तामडे, रंगक्रे दिखाई देते हैं, उसका 
नाम औदुम्बर हैं। 
मण्डल -जो कुछ कुछ सफेदी लिये छाल होता है, 
चिकनाहरट मालूम दोती है तथा जो मणडलाकारमें 


| 


! 


पहाकलीन--महाकोट 


से असाध्य कहा जा सकता है। यह रोग मद्ापातकसे 
उत्पन्न होता है। जिसे यह रोग होता है उसे पहले 
शांखाचनुसार प्रायश्चित्त करके ब्रह्मचय अवलम्धन करते 
हुए रोगकी चिकित्सा करनी चाहिये | देव द्वारा ही यदि 
यह रोग आरोग्य हो ज्ञाय तो बहुत अच्छा, नहीं तो 
चबिकित्सासे आरोग्यता पानेकी कम्र आशा । यदि किसी - 
की इस रोगले मझत्यु हो जाय, तो उसका प्रायश्वित्त 
करके दाहादि करना होगा। यदि कोई बिना प्रायशिवत्त: 
के उसका दाहादि संरूकार करे, तो लाश दढोनेवाले 
सबोंको प्रायश्चिस लेना होगा । 

महाकूट ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक देशका नाम | 

महाकूटेशभ्वर -शिलालिपि वर्णित पक प्राचीन नगर । 

महाकूप ( स० पु० ) महाश्चासी कूपश्चेति | घुहत्‌ कूप 
बड़ा कुरआ। इसका पर्याय भरधट है। 

महाकूम ( स० पु० ) नरपतिभेद, एक राजाका नाम | 

महाकूल ( सं० लि० ) ऊंचा किनाराधाला। 

महारूच्छ ( स॒ ० छो० ) १ रूचछातिकूच्छ । २ विष्णुका 


निकल कर पक दूसरेसे मिठ जाते हैं उसे मण्डलकुष्ठ | पक नाम ( भारत शान्तिप० ) 
| महाकृत्यापरिमल ( सं० पु० ) मम्लविशेष । 
सिध्म--जिस कुछका चमड़ा कद के फूलके जैसा | महाक्षष्ण ( स'० पु०) १ दववींकर सर्पविशेष, सुश्र॑तके 


कद्दते हैं । 


सफेद ओर तामडरंगका होता है. तथा घिसने पर 
जिससे धूलोके जैसा निकलता है उसका नाम सिध्प्र- 
कुछ है । यह रोग प्रायः वक्षरुथलूमें हुआ करता है। 

काकणऋ--जिस कोढ़का रंग घुधची फलके जैसा 
गहरा लाल ओर दोनों वगल काला अथवा बीचमें काछा 
ओर दोनों बगल लाल होता हैँ तथा ज्ञो बहुत कष्ट देता 
है अथवा पक जाता है उसे काकणक कुप कहते हैं| यह 
कोढ़ लिदोषके विगड़नेसे उत्पन्न दीता है । 

पुणएडरीक--जिस कुष्ठका चित्ता छाल कमलके पत्ते- 
के जैसा सफेदी लिये छाल होता है, उसे पुण्डरीक-कुष्ठ 
कहते हैं । 

ऋक्षजिह--जों कुष्ठ तक्षकको जीभके जेसा कक श, 
तकलीफ देनेवाला तथा किनारेमें छाल और काला होता 
है, उसे ऋक्षज्ञह कहते हैं। यही सात प्रकारका महा- 


कुष्ठ है। ( भावप्र० ) विशेष विवरण कुष्ठरोग शब्दमें देखो | 


कुछरोग दुश्चिकित्स्य है, इसमें महाकुछकी एक तरह- 


अनुसार एक प्रक्तारका बहुत जदरोला सांप। २ सूषिक 
विशेष, एक प्रकारका चूहा । 

महाहृष्णा ( स० ख्रो० ) कृष्ण अपशंजिता | 

महाकेतु ( स० जि ) १ दोघे पताकायुक्त, जिसमें लंबी 
पताका फहराती हो | ( पु० ) २ शिव, महादेव । 

मदाकेश (स०ल्ि० / १ खुबुहत्‌ केशशालो, जिसके 
बड़ बड़े, वाल हों। (पु०) २ शिव, महादेव । 

मद्ाकेशरों (स' ०» स्त्रो०) औषधरविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 
सोना, द्रूता, लोहा, पारा, मुक्ता, दारचोनी, छोटी इला- 
यची, तेजपत्र और नागकेशर इनका बराबर बराबर भाग 
लेकर अच्छी तरह चूण करे । पीछे उसे उतने हो घूत॑- 
कुमारोके रसमें धोंद कर दो माशेक्री गोली बनावे। 
इसका सेबन करनेसे तीन द्नमें शुक्रेद्द और पुराना 
मधुमेह नष्ट होता है । इसका पथ्य दूध और अन्न 
है। ( रसेन्द्रसारस० सोमरोगाधि० ) 

महाकीद--एक प्राज्ीन मगर | 


महाकोश--पह।गरणेश 


मदहाकोश ( स'० पु० ) १ खुब॒हत्‌ कोशयुक्त | ( "८७० 
“५४ ) २ शिव । 

महाकोशफला ( स'० ख््री० ) महान कोशः फले यख्याः; । 
देवदू।ली लता, धघर बेल । । 

म्रहाकोशा ( स'० ख्री० ) १ एक नदीका नाम। २ मत- 
कुजोंका देवताविशेष | 

महाकोशातकी ( स॑० स्त्री०) महतो चासी कोशातकी 
खेति । हस्तिघोषा, ननुआं, घीआ-तरोई नामकी तरकारी । 
यह स्निग्ध, रक्त, पित्त ओर वायुदोषनाशक मानी 


गई है । 


महाक्ौषीतक ( स'० क्ली० ) आशध्यकायनग्रह्मसूतोक्त वे दिक , 
प्रग्थचिशंष । 


महाकोघ्लील (स'० पु०) गौतम बुद्धके पक शिष्यक्रा नाम | | 


श्श्रे.. 


महाक्षोभ्य ( स' ० पु० बौद्धांकि अनुसार एक बहुत बड़ी 


संख्या | 


महाखदि्रघुत ( स'० क्लो० ) घृतौषधबिशेष | प्रस्तुत 


प्रणाली --घी १६ सेर , काढ़ के लिये खैरकी छाल (५९०० 
पल, शीशमके पेडकी छाल १०० पर, असनकी छाल 
१०० पल, करड्जकी छाल, नोमकी छाल, बेतकी छाल 
क्षेत्रपपंटी, क़ूटजकी छाऊ, अड सकी छाल, बिडडू, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, अमलतास, गुलञ, लिफला और 
निसोथ प्रत्येक ५० पल, जल ६४० सेर, शेष ८० 
सेर, चूण के लिये अतोस, अमलतास, कटकी, अकवन- 
का सूल, मोथा, खसखसका मूल, लिफला, परवलका 
पत्ता, नीमफी छाल, पित्तपापडा, दुरालभा, लाल 
चन्दन, पोपर, गज़पीपर, पद्मऋराठ, हरिद्रा, दारहरिद्रा, 


महाक्रतु (स'० पु० ) बहुत बड़ा यज्ञ । जैसे -राजसूथ, 
अभ्वमेध आदि । 


मडहाक्रम ( स० लि० ) विष्णुका पक नाम । 

महाक्रोध ( स'० लि० ) १ मृक्तिमान क्रोधके जैसा । (पु०) 
शिव, धूज़ टी । 

महाक्लीतन ( स० पु० ) शालूपणीं 

मदहाऊ्ततनिका ( स'० खत्री० ) शालपणों । 

महाक्ष ( स'० पु० ) १ महादेव । २ विष्णु । 


( भारत श३१४६॥५१ ) 


महाक्षतप ( स'० पु० ) १ श्रेष्ठ क्षप । २ राजाकी एक 
उपाधि | ज्षत्रप-राजब'श देखो । 


महाक्षपषणक-काएमीरके रहनेवाले एक परिडत॑ । 


धान लिख गये हैं । 
महाक्षार (स'० पु० ) तेज्ञस्कर क्षारविशेष । 
महाक्षीर ( स॒ ० पु० ) इक्षुवुक्ष, ईख । 


पहद्ोक्षेत्र--कालिकापुराण-वर्णित एक तीरथका नाम । यह 
खुमदना नदीके पूब और ब्रह्मक्षेत्र तोथंके पश्चिममें 


अवस्थित है। यहाँ आदित्य नामक भैरवकी मूत्ति 
प्रतिष्ठित है। देवमन्दिरके पूरव लिसोता मामक नदी 
तथा कपोत भौर करुण नामक दो कुण्ड हैं। दोनों 
कुएडमें रूमान कर निकटव्सों विश्वाट पर्चत पर सूयकी 


पूजा करनेसे अशेष पुण्य प्राप्त होता है भोर अन्‍्तमें सूर्य - क्‍ 


लोकको प्राप्ति होती है। ( काक्षिकाधु० ) 
(०. हए7ा, 3५2 


आप : 
९ | ॥॒ थे डे 30. “| 
अमेका४ ध्वनि मजजरी और एकरांक्षरकोष नामक दो अभि 


वच, गोपालककटो,- शतमूली, श्यामालता, अनन्तसूल, 
हन्ट्रजो, अड़ सकी छाल, मूरवांका मूल, गुल्श्व, चिरायता, 
मुलेठो ओर गूलर प्रत्थेम द्रष्य एक पल । पीछे घृत- 
पाकके नियमानुसार इस घृतका पाक करे। ौह्सके 
सेवनसे कुष्ठरोग आरोग्य होता है । 
( चरकचिकित्सा ७ अ० ) 
 महावय ( स'० पु०) एक बहुत बड़ी स्या जो सौ 
खव की होती है । 
मदहाखल्व॑ंल ( स० पु० ) सम्प्रदायभेद । 
महाखात ( स० लि० ) १ बिख्तत खातयुक्त, बहुत लया 
चौड्ा गड ढा । ( छी० ) २ खुप्रायोन खातादि, पुराने 
, जमानेके गड़ दे । 
| प्रहाझयात ( स'० लिं० ) विख्यात, मशहर । 
 महाग ( स० लि० ) महान उच्चगतियेख्य । उस्नंत॑, 
सम्देंद्ध | 
महागड़ा ( स'० ख्री० ) नदीभेद, महाभारतके अनुसार 
!. एक नदोीकां नाम । 
| महागज़ (स० पु०) द्ग्गन् । 
महागण ( स'० पु०) १ महासमुद्र । २ लोकस हू, लोगों- 
| का समूह । ३ अतिथिपु ज, अभ्यागतोंका समूद । 
| मद्दागणपति ( स॑० पु० ) १ गणेशका एक नाम । २ शिव- 
के एक अनुचरका नाम । 
मद्दागणेश ( स'० पु० ) गणेशका एक नाम | 


श्श्द 


मदहागति ( स' ० स्मो० ) १ उत्कृष्ट गति, आने योग्य पथ | 
२ महापथ, बड़ा राख्ता। (स्त्री० ) ३ बौद्धमतसे 
अत्यन्त छोटी संख्या । 

मडशागद ( स'० पु० ) महांश्चासों गदश्येति । १ ज्वर। 
२ महारोग। वातध्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अश, भगम्दर, 
अश्मरो, मूढगर्भ और उदरी ये आठ महागद माने गये 


हैं। ये सभी दुःस्लाध्य रोग हैं। ३ अऔषधविशेष, निसोथ, 


गुलश, मुलेटी, रक्ता, लवणवर्ग, सॉंठ, पिप्पली और 
मरिच इन्हे अच्छी तरह पोस कर मचुके साथ गोश्एड़में 
श्खे। इस अगदका पान, अज्ञन, अभ्यड्र, और नस्पमें 
ब्यथहार करनेलसे विषदोष जाता रहता है। 
महती गंदा अख्य। ४ महागदाधिशिष्ट, जिसके पास 
बहुत भारी गदा हो | 


महागदमहीरुदद ( स ० पु० ) बक्षमेद, एक प्रकारका पेड़ | महागोत ( स'० पु० ) शिव । 


महागमस्ध ( स ० पु० ) महा गन्धो रूप । १ कूटजवृक्ष | २ 
अलबेतस, अलबेत । ३ हरिचन्दन । 8४ बोल, पक 
प्रकारका खुग घित गोंद । ( लि० ) ५ गन्धयुक्त, खुशबू 
दर | 

मंह|गरधक ( खं० कछी० ) औषाधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
पारा २ तो छा और गन्धक २ तोला इन्हे' एक साथ पीस 
कर काजल बनावे। पीछे उसे जलमें घोल कर गाढ़ा 
करें ओर तब लोहेके वरतनमें रख कर धीमो आंच पर 


चढ़ावे। जब थोड़ा गरम हो ज्ञाय, तब उसमें आयफल; , 
जञायित्री, लवड़ु और नोमफो पत्तों प्रत्येक दो तोला डाल "८ 


कर अच्छी तरह घोंदे । इसके बाद उसे एक घींघिमें रख 
कर दूसरे घोंधेल ढक दे ओर ऊपरसे मिट्टीका लेप 
चढ़ाधे । अनन्तर उसे गॉइटेकी आंचमें पकाये। जब 
कुछ लाल हो आय, तब अच्छी तरह परिषकार कर लेचे । 
इसकी माला ६ रत्तो है। रोगकी अवस्थाके अनुसार 
अशुपान बतलाया गया है | इसका सेवन फरनमैसे प्रहणी, 
अतोसार, सूतिकारोग टथा उचर आदि घिविध पीडाओं- 
को शान्ति होती है। (भेषज्यरत्नावन्ली ग्रश्णीरोगाधिका० ) 


महागश्या ( स' ० खत्री० ) महान गस्धो यरुया ख्रियां टाप्‌। 
१ नागवला। २ फेविका पुष्प, केवड़ा । १ चामुणडाका 


एक साम । 
मद्दागय ( स० लि० ) महृद्द वता कशु क गेय था यक्षयुह 
युक्त । 


(ल्ि०) , 


5 ५ की हक प अल कीक मा २ अव्कीलक 


पहागति-- महा गुरु 


महागर्स ( स'० पु० ) विष्णु । 

महागर्भा ( सं० पु० ) १ शिव | २ महीदर । ३ दानवभेद । 

महागल .खं० लि० ) दोर्धप्रीययुक्त, जिसकी गरदन ऊंट 
या बगुलेकी सी लंबी हो । 

महागव ( स॑० पु०) महांश्यासौ गौश्चेति ( गोरतद्वित- 
लुकि। पा ५॥४६२ ) इति समासान्तटच, गोसदृशत्वा- 
द्रुय तथात्वं। गबय, गायके जैसा वह पशु जिसके 
गलेमें भालर न हो। गवय देखो | 

मद्ागिरि ( स' ० पु० ) १ बड़ा ५हांब। १ कुबेरके आठ 
पुलॉपेंसे पएक् । यह पिताके शिवपूजनके लिये सूंघ कर 
कमलपुष्प लाया था। इसो दोष पर कुबेरने इसे शाप 
दिया जिससे यह कंसका भाई हुआ । पीछे यह कृष्ण- 
के हाथसे मारा गया थां। 


महांगुण ( स० त्ि० ) १ उत्तमगुणविशिष्ट, जिसमें अच्छे 
अच्छे गुण हों। ( १० ) २ श्रेष्ठटुण । ३ आचायमेद । 

महागुद ( स'० पु०) पक प्रकारके कीडे जो कफसे उत्पन्न 
होते हैं । 

महागुनी ( हि! ० पु० ) महोगनी देखो | 


क्‍ महांगुरु ( सं पु० ) महांश्बासों गुरुश्लेति। अतिगुरु। 


पुरुषके पिता, माता तथा आयाय ; अधिवाहिता कन्याके 
पिता, माता और विवाहिता कन्याके स्वामी हो एकरमाल 
महागुरु हैं। 

मद्दागुरुके निपात अर्थात्‌ महागुरुके मरने पर अक्षार- 
लवणभोजन और अड्डारुपश, इन दोनों विषयोंमें अशौच- 
का गुरुट्व होता है। अर्थात्‌ किसीकों रुपशे न करें और 
न नमकोन वल्तु हो खापे। आचाय महागुरुका थदि 
देहान्त हो, तो तीन दिन अशौच मानना होता है, ह्त 
कारण पूर्वोक्त विधान आचार्यसम्बन्धमें नहीं हैं। पिता, 
माता और दशा कन्यांके खामिसम्बन्धमें हो पूर्वोक्त 
नियम लागू है । 


/लयः पुरुषस्यातिगुरुवों भवन्ति, माता पिता 
आचारयश्वेति, इति विष्णुसूत्र” पत्युमेहागुरुत्यमाह -- 


“नातो विशिष्ट' पश्यामि वान्धव॑ व कुक्षस्त्रिया! | 
पतिबन्धुर्गतिर्भर्ता दैथतं गुररेब च ॥” 
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शातातप३---“गुरुरम्रिद्वि जातीनां वर्णानां आ्राक्षणो गुरः । | महागुल्मा ( स॑० स्री० ) मद्दान गुतमी यरूुयाः | सोमव लो, 
पतिरेको गुझः ख्रीणां सब ब्राभ्यागतो गुरु ॥”” सोम लता । 


एक ददेत दत्तस्म्रीणां पितुमाठ्थ्यापृत्ति:। सपिण्डमरण' प्रद्गुह्या ( सं० खतरी० ) महती गुहा यख्याः । पृश्निपणों, 


प्रकत्य- श्यृभ्वलायनः--तिरात'_ अक्षारलवणान्नाशिनः विठवन | 
स्युर्दादशरात' महागुरुष । आचायश्च-- महाग्ृष्टि ( सं० ख्रो० ) उच्च ककुदयुक्ता गाभो, वह गाय 
उपनोय वद्द्वैश्याचायः स उदाहतः । इति याक्षवल्कयोक्तः जिसके ऊ'सा कुष्वड हो । 


तन्‍्मरणे तिराजाझ्ौस्त्वेन नेताटूड_ नियमः ।” महागोधूम ( स० पु० ) महांश्वासौ गोधूमश्लेति। पृददद 
( शुद्धितत्त ) गोधूम, बड़े, दानेका गेहूं । 
महागुरुके मरने पर एक वर्ष तक कालाशौच होता “गोधूम्ः सुमनो5पि स्थात्रियिध: स व कीरिंतः | 
है । सपिण्डीकरण होने पर बहू अशोच जाता रहता है। महागोधूम हत्याख्यः पश्चाद शात्‌ समागतः॥” ( भावप्र० ) 
यदि एक वर्षमें सपिण्डीकरण मं ही, तो जब तक गोधूमका दूसरों नाम सुमन है। गेहू' तीन प्रकार- 
सपिएडकरण नहीं होगा, तब तक अशोच रहेगा । का होता है। बड़ बड़े, दानेबाले गेह'कों महागोधूम 
यदि किसीका एक वर्षमें अपकष सफिस्डोकरण हो, तो हे हैं। यह मधुर रस, शीतबो*, बातध्न, पित्तनाशक, 
सपिए्डीकरणके बाद ही फालाशोच दूर होगा। 'यावत्‌ गुरु, कफजनक, शुक्रपद क, बलकारक, शिनग्थ, भग्न- 


पूर्णों न वत्सरःः इस शाख्रोक्त वाक्य द्वारा यह ज्ञाना अन्धा नकारक, स्ारक, ओजोगुणवद्ध क, शरोरका उपथय- 


ज्ञाता है, कि एक ही वष विहित काल है, इसोसे यष कारक, वर्ण प्रसादक, रचिज्ञनक और शबरीरका स्थिरता- 
कद्दा गया है। विशेष विधानानुसार जब सपिण्डीकरण सम्पादक माना गया है । इसमें ज्ञो कफफजनक गुण 


होगा, तभो अशोच जञायेगा । महागुरुनिपातमें किसी बतर्यया गया है, यह सिफे जये गेह्ट में, पुरानेमें नहीं । 
काम्यकर्मका अनुष्ठान नहोी' करना चांहये । अलावा (भावत्र०) गोधूम देखो । 
इसके आत्विज्य अर्थात्‌ ऋत्विकका काये, पीरोहित्य, ,हागोदा ( सं० खतरी० ) शारीवा, अनन्तमूल । 

ब्रह्मजये, अन्य व्यक्तिका श्राद्ध, परान्नभोजन, गन्ध, माल्य, महागौरी (स'० स््री०) १ नदोभेव्‌, पुराणानुसार एक नदी 
मैथुन, तोर्थंयात्रा, विवाह, अध्यापन, तपण, शिवपूज्ञा, जो विन्ध्य पव तसे निकलो है। 

प्रह्ययक्ष, श्राद्ध ओर देवकाये इन सब कर्मोका अनुष्ठान “करतोया महागोरी दुर्गा चान्तःशिरा तथा | 


विशेष निरषिद्ध है । | विन्ध्यपादप्रसुतास्ता नद्यः पुययजरूा; शुभाः ॥” 
( मार्कयडेयपु० ४६॥२५ ) 


“पमहागुरुनिपाते च्‌काम्यं किश्चविन्न च चरेत्‌ । 


आत्वि ज्य॑ ब्रह्मचयं शव यावत्‌ पूर्णा न वत्सरः ॥ २ दुर्गा 

अन्यभाद परान्नश्व गन्ध॑ माल्यश्व मैथुन । महाप्रन्थिक ( स० पु० ) वह ओषध जिसके सेवनसे रोग 

वञ्येद्‌ गुरुपाते च यावत्‌ पूर्णों न दत्सरः ॥ निश्चित रुपसे रुक जाय ओर बढ़ने न पाये। ३ शत- 

तीथ यात्रां विवाइन्नाध्यापनं तप॑णनन्‍्तथा | प्रन्थियुक्त कीयभेद, वह कीड़ा जिसमें सो गांठ हों । 

संबत्सर न कुर्बीत महागुरुनिपातने ॥ महाप्रह ( स० पु० ) राह। ; 
अपिच--बिशेषतः शिवपूजा प्रभ्नतपितृको द्विज। | महाप्राम (सं० पु०) १ महाज़नस ड्ु श्रष्ठ पुरुषोंका समूह । 

यावद्‌ वत्सरपर्य न्‍्त' मनसापि न चाचरेत्‌ ॥ २ काश्मीरका पक प्राम । ३ सिहलद्वीपकी प्रधान 

महागुरुनिपाते तु काम्य किश्वचिन्न चाचरेत्‌ ॥ राजधानी । 

महागुरुनिपाते तु काम्य' किश्विन्न चाचरेत्‌ । मद्दाप्रीव ( स'० पु० ) महतो दीर्घा प्रोवा कन्धरा यस्य । 

आत्विजय् ब्रक्षयशश्नव भाद्ध देवयुतश्व यत्‌ ॥” १ उद्र, ऊट। २ शिव, महादेव । ३ शिवके एक अनु- 


( शुद्धितत्व ) चरका नाम | 8४ पुराणानुसार एक देशका नाम। 
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५ बस दैशके अधिवासी | (त्रि०) ५ वृहदुश्ीवायुक्त, लग्बी महाचक्रवल ( स'० पु०) बौद्धोंके अनुसार एक्र पथतका 


गरदनवाला । 
महाप्रोविन्‌ ( स'० पु० ) उष्द्र, ऊट | 


महाघर ( स' ० पु०) जलपात्रविशेष, पानो रखनेका एक 


बरतन | 
महाघस सं० पु० ) भोजनपटु शिवानुचरभेद । 
महाघास ( सं० पु० ) महतो देशरूय महत्या भूमेवाँ घासः 
महत्‌ देश वा। महतीभूमिको घास । द 
मैंहाघूर्णा ( स'० पु०) महती घूर्णा शरोरश्रमण् यख्याः । 
खुरा, शराब । महतो चासो घूर्णा चेति | अतिशय श्रमि, 
' बहुत स्रमण करनेवाला । 
महाघृत ( स'० क्लो० ) १११ वषका पुराना घी जो बहुत 


गुणकारी माना जाता है। वेच्यकरममें इसे कफनाशक, बल- 


कारक और मेघधाजनक माना गया है। 
“पेय” महाघृतं भूत! कफप्न पवनाधिक: । 
वल्य' पवित्र मेध्यश्ष विशेषात्तिमिरापहम्‌ | 
सर्वमृतहर््च व घृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥” 
( सुश्र॒ुतसू ० ४५ अ० ) 


महाघोर ( स'० लि० ) महांश्वासो घोरश्चेति। अतिशय 


भयानक, बहुत डरावना । 
“यमद्वारे महाघोरे तप्ता बं तरणी नदी | 
ताश्व तत्त ' ददाम्येनां कष्णां व तरणीश्व गाम्‌ ॥" 


महाघोष (सं० क्ी०) महान्‌ घोषः को ठाहली यर्मिन्‌ | १, 
हद, हाट । २ अतिशय घोषणा, भारी शब्द । ( त्ि०) ' 


३ पृदय्छन्दयुक्त । 
महाघोषस्वरराज ( स० पु० ) बोघधिसरवभेद । 
महाघोषा ( स'० खी० ) महाघोष-टाप्‌ । १ ककयश्टड्री, 
काकडासिंगी ।' 
महाघोषानुगा ( सं० पु० ) तन्ल्ोक्त देवताविशेष । 
महाघोषेश्वर ( स'० पु० ) यक्षराजभेद । 
महाडु ( स'० पु०) महान्ति दीर्घाणि अद्भान्यएय | १ 
उष्द्र, ऊंट । २ गोक्षरक, गोखरू । ३ रक्तचित्रक, 
लाल थिता | ( त्रि० ) ४ कबृहद्यवयुक्त, बड़ा भगवाला । 
महाचक्र ( स॒ ० कृ्लो० ) १ वृहत्‌ सक्र, बड़ा चक्र । २ भव- 
'खक्र । ३ दानवनभेद | 
मदहाचत्रप्रवेशजानमुद्रा ( सं० स्रो० ) मुद्राविशेष | 


नाम | 

क्‍ मदहाचक्रवसिता ( सं० स्री० ) ससागरा धराका अधीश्व- 
रत्व, राजचक्रवत्तोंका काम | 

| महाचक्रवर्तों (सं० पु०) बहुत बड़ा चक्रवर्ती राज़ा, 

सक्नाट्‌ | 

_ महाचकवाड़ ( सं० पु० ) पर्चतभेद, एक पहाड़का नाम । 

' महाचक्री ( स'० पु० ) १ कुकी, वह जो पड़यन्त्र रचनेमें 

ट बहुत प्रवीण हो । २ विष्णु । 

' महाच्च्चु ( सं> खत्रो३ ) महती चच्चुरप्र' यर्या;। शाक- 

.. विशेष, चेंचु नामक साग । पर्याय--बृहअच्चु, विषारि, 

खुचअ्चुका, ख्थूछचज्चु, दीघपत्री, द्व्यगंधा | गुण--कटु 

उच्ण, कषाय, प्रछशशोधन, गुम, शूल, उद्र, अशे और 

विषनाशक तथा रसायन । , पु०) २ इदश्चन्चुयुक्त पक्षी, 

. लंबी चोंचचाली चिड़िया। 

. महाच्रगड ( सं० पु० ) महांश्या सौ चण्डश्चेति । है यम्र 
भ्त्य, यमके दूत॥ २ शिवके एक अनुचरका नाम। 

| ( कि० ) ३ प्रच€ड, भयानक । 

महाचएडा ( सं० सख्री० ) चामुण्डाका एक नाम । 

' महाचतुरक ( सं० पु० ) चतुर चूड़ामणि। 

। मह।चन्दुनादि तेल ( सं० क्ली० ) यक्मादि काशरोगका 

एक प्रकारका तेल | प्रह्तुत प्रणाली --तिल तैल १६ सेर, 

काढ़ के लिये रक्तचन्दन, शालपण्णी, चकबंड, भटकटैया, 

कटाई, गोंखरू, सू'ग, उड़द, भूमिकुषराएड, असगंध, 

आंवला, शिरीषकी छाल, पद्मकाष्ठ, खसखसकी जड़, 

| सरलकाष्ठ, नागेश्वर, मूर्वाघूल, प्रिय'गु, उत्पर्क, 
वाला, विज्ञब'द,  पद्ममूछ, अमलतास, पद्नाल, 
शालूक, कुल मिला कर ५० पल, सफेद विशव'द्‌ 
५० पल, पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष १६ सेर ; बकरीका 
दूध, शतसूलोका रस, लाक्षारस, कांजी और दहीका 
पानो प्रत्पेक १६ सेर तथा हरिण, बकरे और सियारका 
मांस प्रत्येक ८ सेर; प्रत्येकका पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष 
१६ सेर ( काढ़ा अलग अलग होगा ); चूर्णके लिये 
एयेतचन्दून, अगुरु, काकलछा, नखी, शेलज़, नागेभ्यर, तेज 
पत्र, दारचोनी, सुणाल, ह्रिद्रा, दारहरिद्रा, श्यामालता, 


स्का अब >>-+- ---+- 


| अनन्तबूल, रक्त कमल, तगरपादुका, कुट, लिफला, परूष- 
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. फल, मूर्वांसूल, नालुक, देवदार, सरलकाष्ठट, पद्मकाष्ठ, ,.. धूल, लिफला, रेणुक, देवदारु, एलवालुक, शालपर्णी, 
. क्षसखसकी जड़, धवका फूल, बेलसोंठ, रसाअन, मोथा, | तगदपादुका, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, श्यामलता, अनन्तमूल, 
शिलारस, बाला, मनीठ, लोध, सॉफ, जीवन्ती, प्रियंग, | प्रिय'गु, नीलोत्पल, इलायचो, मज्ञीठ, दन्तीमूछ, अनार- 
कपूर, इलायची, कुकुप्र, पद्मकेशर, रास्ना, जैली, सोंठ | का बीज, नागेश्वर, तालिशपत्र, बृहती, मालतीका नव- 
और धनियां प्रस्थेक ४ तोला। इसके बाद (वांतरोगोक्त) पुष्प, विड॒ड़, पिठवन, कुट, रक्तचन्दन और पद्मचकाष्ठ इन 
महाखुगग्धित ( लद्घोविलास ) तेलके गन्धद्र॒ष्य द्वारा २८ बस्तुओंका चर १ सेर | यथानियम घृतपाक करना 
यथानियम इस तेलका पाक करे । पाक हो जाने पर होगा। इससे सभी प्रकारका अपरुमार और उन्म्राद्‌ 
उसे उतार कर कपड़ से छान ले । बादमें ऊपरसे कुछ. रोग नष्ट होता है। यह खांसी दमाकों दूर करनेवाला 
कु 'कुम, सुगनामी और कपूर डाल दे । यह टेल वात तथा शुक्रवद्ध क माना गया है। प्रतिदिन २ तोछा करके 
भौर पित्तहर, दृष्य और धातुपुष्टिकर माना गया है।. शक्कड़ और कुछ गरम पानोके साथ सेवन करनेसे बहुत 
राजयर्मा, रक्तपिस और धातु दुछतासे उत्पन्न रोगॉमें. उपकार होता है। 


इस लेलकी मालिश करनेसे बहुत उपकार होता है | महाच्छद ( स० पु० ) महान छद; पत्रमस्य । १ वदेवताड़ 
महाचपल! ( सं० ख््रो० ) आर्या छनन्‍्द्‌ | इसके दोनों दलोंमें . वृक्ष । २ वृहदत्‌ पत्र, हाथोक॑द । 

चपला छनन्‍्दके लक्षण होते हैं । महाच्छाय ( स'० पु० ) महती छायाउखूय । १ बटबुक्ष, 
मह।चमु ( सं० ख्रो० ) सेनादुल, वाहिनी, फौज । ' बटका पेड़। ( लि० ) २ बृहच्छायायुक्त । 
महात्रम्पा ( सं० खी० ) जनपद्मेद, एक रेशका नाम । महाच्छिद्रा (स' ० स््री०) महाच्छिद मस्या;। १ महामेदा | 
महाचर्या ( सं० ख्रो०) वोधिसरवका अधलम्बनीय जीवन- . (त्रि० ) २ व॒दच्छिद्रयुक्त, बड़ा छिद्रावाछा। ( छली० ) 


! 
पथ । । ३ कायप्रत्यड्ररूप नवह्वार, शरोरका नवद्वार । 


महाचल (सं० पु०) महान अचलः | मदापवत, बड़ा पहाड़ । | महाज ( स'० पु० ) महांश्चासी अज़श्लेति । १ बुहच्छाग, 
महायाय (स'० पु०) १ आचार्योत्तम | २ शिव । ३ अद्देत- | बड़ा बकरा । लि० ) महतो ज्ञायते इति महत्‌ ज्ञन 


विद्यायिज््य और चरडमारुतके प्रणेता । । कत्तरिड पृषोद्रादित्वात्‌ साचु । २ महाकुलोर्धव, 
महाचित्ता ( स'० ख्री० ) ए[क्र अप्सराका नाम | | जिसका उच्च कुलमें जन्म हो । क्‍ 
महाखित्रपाटल ( स' ० क्लो० ) गुल्मभेद । मदहाजरटा (स'० स्री०) महती जरा(एख्या;। १ रुद्रजटा | २ 
महाचीन--१ चीनसाप्नाज्यका अशविशेष | २ उस देशका | चुहत्‌ जरा, बड़ी जटा । 


। हि 
रहनेयाला । | महाज़लु ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 


महायु यु (स'० पु० ) वृदच्चु'जु क्ष प, बड़ी चिनियारी। | महाजन ( स'० पु० ) महांश्नासोश्चेति । १ साधु । 


महाचुन्द ( स'० पु०) बोद्ध संन्यासिमेद । “बेदा विभिन्ना; स्मृतयो विभिन्‍ना नासौ मु नियरुय मत नभिन्‍न॑ | 
महाखूडढ़ा ( स ० स्मरो० ) रूकवकी एक मातृकाका नाम । धमस्य तत्त्व' निहित गुहायां महाजनी येन गत; स पन्‍्था; ॥”” 
महाचत ( स ० पु० ) महाराजाप्रवृक्ष । ( भारत ३।३१२।११२ ) 
महाचैतसचृत ( स'० ख््री०) घृतीषधविशेष । प्रस्तुत २ घामिक, वेद वाक्यमें भ्रद्धाआइ और ख्यातापन्न 


प्रणाली--का्ढ के लिये शणवीज, निसोथका मूल, रे'ड्ी- | व्यक्ति | ३ मन्वादि। ४ धनी, व्यक्ति दौलतमंद । ५ उत्त- 

का मूल, वृशमूल, रास्मा, पोपर और सोहिजनका मूल | मर्ण, रुपये पैसेका लेन देन करनेवाला व्यक्ति।६ 

प्रत्येक २ पल, पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष १६ सेर; चरण | बनिया। 

के लिये भुमिकुष्माएड, मुलेठी, मेद, मदामेद, फाकोली, | मद्दाजनी ( हि' खी० ) १ रुपपेके लेन देनका व्यवसाय, 

क्षीरकाकोली, चीनी खजुरका रस, दुख, शतघूली, तठाड़- | हु'डी पुरजेका काम । २ एक प्रकारकी लिपि जिसमें 

का रस, भोलरू और स्वल्प यैतसघृतोक्त ग्वाल ककड़ीका मात्राए' आदि नहीं लगाई ज्ञातीं। यह लिपि महाजनोंके 
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यहां बदह्दी खाता लिखनेमें काम आती है। हसे मुड़िया 


भी कहते हैं । 


महाजनीय ( स० लि० ) वाणिज्योपयोगी, _ महाजन- क्‍ 
 महाजिह ( स० 


सम्पर्कोंय । 
मद्राजम्बीर ( सं० पु० ) बुहज्नम्बीर वुक्ष, कमला नोंबू। 
महाजम्बु ( स॑ं० सख्री० ) महतो चासौ जम्बुस्नेति । 
वहजम्बु, बड़ा जामुन । 


ज 


पहाजनीय-महाष्णेद्ठी 


जालश्चेति स अस्या असश्ति अश आधद्यच, ततः डीप | 
१ पीतवर्ण घोषा, पीली सॉफ । २ आवश की लता | 
३ राज्षकोशातकी, घीोया-तरोह । 

पु०) १ महादेध । २ पक देत्यका 
नाम । 


: महाशांन ( स ० क्ली० ) परम शान | 
. महाशानगीता 


स०सप्री० ) तन्‍्तोक्त देवताभेद । 


महाजम्बू ( सं० त्री० ) महती चासौ जम्बुश्चेति। बुह- | मह्दाशानयुता (स ० सत्री०) मनसादेबीका नामान्तर । 


ज्जम्यू, बड़ जामुनका गाछ । संरुकृत पर्याय--राज- 
जम्बू, स्वणमाता, महाफला, पिकप्रिया, कोकिलेष्टा, 
महालीला, च॒हतूफला। इसका गुण उष्ण, मधुररस, 
कषाय, श्रमनाशक, आसख्यजड़तानाशकं, ख्वरकर, 


वि एम्सी, शोषशमन, श्रम और अतीसारबवद्ध क, श्वांस, . 
कफ तथा कासनाशक माना गया है | ( राजनि० ) 


महाजम्भ (सं० पु० ) शिवके एक अनुचरका नाम । 


महाजय ( सं० पु०) १ नागभेद । ( लि० ) २ जयशील, 


जयी। (सख््री० ) ३ दुर्गा । 
महाजयराज--मध्यभारतका एक सामन्‍्तराज | 
महाजल ( सं० पु० ) समुद्र । 
महाज़व ( सं० पु० ) महान्‌ जवो देगो यरूय । 


घेगवाला । ( भागवत ७।८।२८ ) 


महाजवा ( सं० स्री० ) १ एक नदीका नाम | २ कुमारकी 


अनुचरी एक मातृकाका नाम | 

महाजाति (स० सत्री०) महती जाति-रसग्रा दति यद्वा 
महतो जातिरिव तदाकृतित्वात्‌। १ वासन्तीफुष्पलता । 
मद्ती जातिरिति। २ श्रेष्ठचछण। 

महाजातीय ( स० लि० ) महत्‌ ( प्रकारबचनजातीयर | पा 
५३।६।६ ) ततः ( आन महतः समानाधिकरणाजातीययोः । पा 
६।३।४६३ ) इति महत आकारादेश । महत्‌ प्रकार, बहुत 
किस्मका | 

महाजानु ( स० पु०) १ महाभारतके अनुसार ब्राह्मण: 
भेद । २ शिवके एक अनुचरका नाम । 

महाजावाल ( स० झी० ) एक उपनिषद्‌्का नाप | 

महाजाली ( स० खत्रो०) ज्ञालयति आच्छाइयतीति 
जाल आंच्छादने पचाद्यच, ख्तरियां डीष्‌ , महांश्य'सौ 


१ गवय, ' 
| नोल गाय । २ शिकारी सग । (लि०) ३ अतिवेगयुक्त, 


' महाज्ञानी (स'० लि०) १ साधु । २ भविष्यद्वक्ता, 


भविष्यकी वातोंकों ज्ञाननेवांला । (पु०) ३ शिव । 


_महाज्यैष्ठी (स० खसत्री०) महती चासौ ज्यैष्ठी चेति। 


पूणिमाभेद । नक्षत्र विशेषादियुक्त ज्यैष्ठकी पूर्णिमा 
तिथिमें विशेष विशेष नक्षत्रका योग होनेसे महाज्यैष्टो 


होंतो है। तिथितस्वमें यह महाज्यै्टो ५ प्रकारकी 
बतलाई गई है। जैसे -- 


१। “ऐन्द्र गुरु शशीचेब प्राजापत्ये रव्रिस्तथा । 
पूणिमा गुमवारेण महाजेथष्ठी प्रकीर्त्तिता। 
ऐन्द्र ज्येष्ठायां प्राजापत्ये रोहियया |” ( तिथित० ) 
यदि ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा तिथिको ज्यैष्ठा नक्षत्रमें 
बृहस्पति वा चन्द्र तथा रोहिणी नक्षत्रमें रवि रहे तथा 
उस दिन यदि वुहस्पतिवार पड़े, अथवा नही भी पड़ 
तो भी महाज्येष्ठी होगी । “विना भुरुवारेणापि ” 
२। 'ऐन्द्र गुरु शशीचेब प्राजापत्ये रवि स्तथा | 
पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्य ही प्रकीर्त्तिता ।” 
अचुराधा नक्षत्रमें थदि वुहस्पतिवार वा चन्द्र रहे और 
रोहिणी नक्षत्रमें रविके रहते रदते यदि अ्यैष्ठो पूर्णिमा 
पड़ ;जांय तो भो महाज्यैष्ठी होगो । इसमें बुदस्पति- 
बारको आवश्यकता नही । 
३। “ऐन्दे मेत्र यदा जीवस्तत्‌ पश्चदशके रविः । 
पूर्यामा शत्र चन्द या मह्दाज्येष्ठी;प्रकीर््तिता ॥" (तिथित०) 
ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्रमें वुदरूपति और उससे 
पन्‍्द्रहये' नक्षत्रमें यदि रवि रहे तथा इन्ह्रदेवत नक्षत्रमें 
चन्द्रमाके रहनेसे यदि ज्येष्ठपूणिमा हो, तो उसे महा- 
ज्येष्ठी कद्दत हैं । 
४ । ऐन्द्रद्ञों त्वथवा मेत्र गुसचन्द्रो यदा स्थितौ। 


पूर्णिमा उये छमासस्य महद्ाज्यंष्टी प्रकीत्तिता॥” 
( तिथितत्त्य ) 
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ऐेन्द्र नक्षत्र अथवा अनुराधा नक्षत्रमें गुद और चन्द्र-.. ज्वर, एक दिनमें, दो दिनमें, तीन द्निर्में और चार 
के रहनेसे उस दिन यदि ज्यष्ठ मासकी पूर्णिमा हो, , दिनमें आनेवाला विषभज्वर तोव जीण ज्वर ज्ञाता 


तो महाज्येछो होगी ! । रहता है। ( भावप्र० ज्वराधिकार ) 
५। “ज्योष्ठे संवत्सरे चेव ज्य ४मासस्य पूर्णिमा | दूसरा तरोका--पारा, गन्धक, तांबा, हिंगुल, हरि- 
अ्येष्ठामेन समायुक्ता महाज्य डी प्रकीत्तिता ॥” : ताल, लोहा, दरता, सोनामाखी, मेनसिल, अवरक, गेरू- 
( तिथितत्त्व )! भछट्ढी, सोहागा और दन्तिवीज् इन सब द्वव्योंकी एक 
जिस वर्ष षष्टि स'वत्सरके मध्य ज्योष्ठी पूणिमामे . साथ चूण करे। पीछे तुलसीपलका रस, चितापत्र- 
ज्येष्ठानक्षत्र पड़े, तो उसे भी महाज्य छी कहते हैं। ... रस, सिद्धिपलरस और इमलीकी पत्तियोंका रस, इन 


यह महाज्य छी अतिशय पुण्यज्नक है। इस दिन. सब रसोमें उसे तीन बार भावना दे कर पीछे छायामें 
तीर्थांदिमें रूनान दानादि करनेसे अशेष पुण्य प्राप्त |. छुखा ले। इसकी मात्रा चनेके बराबर बतलाई गई है । 
होता है। !। चिकित्सककों दोषका बलाबल देख कर अनुपान स्थिर 
विशेषतः इस दिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमके दश न करनेसे करना चाहिये । इसका सेवन करनेसे नाना प्रकारके 


विष्णुलोककी प्राप्ति होती है तथा गड्भासनान फरनेसे | ज्वर अतिशीज्र दूर है ते हैं। ( भेषज्ञ्यरत्ना० ज्वराधि०) 


मोक्षताभ होता है । | महाज्वाल (स'० पु० ) महती ज्वाला शिखा अस्य। १ 
“महाज्य घथान्तु 4; पश्येत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । . होमाग्नि, हवनकी अग्नि। २ नरकविशेष। 
विध्युल्लोकमवाप्नाति माक्ष' गल्ञाम्बुमजनात्‌ ॥” “सनुबां सुताश्चापि गत्वा महज्वाले निपात्यते ॥” 

( तिथितत्त्व ) ' ( विष्शुपुराण २।६।१२ ) 
महाज्योतिष्मती ( स'० स््री० ) महती चासी ज्योतिप्मती जी लोग अपनो पुलबधू या कनन्‍्याके साथ गप्तन 


सेति । खनामख्यात लता, बड़ी मालक गनी | संस्कृत. करते हैं वे इस भयडुर ज्वालाविशिष्ट नरकमें पतित होते 
पर्याय--तेज़ोवरती, बहुरसा, कनकप्रभा, तीक्ष्णा, सुवण . | हैं। ३ भहादेव । 

नकुली, लवणा, अग्निदीत्ता, तेजस्िनी, सुरलता, अग्नि- | महाज्वांला ( स० सत्री० ) महती ज्वाला दोधियरूपाः । 
फला, अग्निगर्भा, कह नी, शलखुता, सुतेला, खुबेगा, । १ जैनियोंकी एक विद्यादेवीका नाम | २ महती ज्वाला 
बायसी, तीबा, काकाणएडी, वायसादनी, गीलता, श्रोलता,. ३ * हृदग्निशिखा, वह अग्नि जिसमें खूब ज्वाला हो । 
सोम्या, ब्राक्की, लबणकिशुका, पारावतपदी, पीता, पीत- महाजञ्ि ( स० लि० ) महद्झ्जि यर्य । वुदहत्‌ पुण्ड्युक्त । 
तैला, यशखिनी, मेध्या, मेघावतो और धीरा। इसका महाटवि ( स'० पु० स्री० ) १ देशभेद । २ उस देशके 
गुण--तिक्ततर, रुक्ष, कछ कटु, वातकफनाशक, दाह-. रहनेवाले मनुष्य । 


प्रदू, दो पन, मेधा ओर प्रशाक्रारक । ( राजनिधणद्ठ ) महाड़--१ बम्बईके कोलाबवा जिलेका एक तालुक। यह 
महाज्योतिः ( स० पु०) १ शिव, भद्दादेव । (लि०) अक्षा० १७ ५१ से १८ १६ 3० तथा देशा० ७३ १७ 
२ क्यांतांवाशछ । से ७३ ४५ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 


मद्दाउवराडु श ( स'० पु० ) विषम ज्वराधिकारमें रसौ-.. ४५६ बग मील और जनस 'ख्या लाखसे ऊपर है। इसमें 
षधविशेष । प्रस्तुत प्रणांली--शोधित पारा ॥- तोला, महाड़ नामक एक शहर ओर २४६ प्राम लगते हैं । यहां - 
शोधित विष ॥- तोला, शोधित गन्धक ॥- तोला, शोधित का अधिकांश रूथान पहाड़ी उपत्यका ओर वनविभाग- 
धव्रेका बीज १॥ तोला, स्थण जोवन्ती ६ तोला इन से परिपू्ण है। एकमात्र महावलेश्वर गिरिश्टड्डकी 
सब द्रध्योंकी एकल भलोभांति यूर कर २ रत्तीकी गोली. शोभा छोगोंके मनको मोदहतों है। साबिल्री नामकी 
बमावे । इसका अनुपान बिज्ञोरे नीबुका बीज ओर अद-. नदी यहांसे निकल कर खेतो-बारोमें बहुत राभ पहु - 
रकका रस दे। इस ओऔषधका सेवन करनेलसे लिदोष-  चाती है। 


१३२ पहाड़ क२--महातारा 


२ उक्त तालुकका एक शहर। यह अक्षा० १८ ५“ | महातपन ( स'० पु० ) नरकभेद | 
उ० तथा देशा० ७३ २१ पू०के मध्य साबिली नदीके | महातपश्चित ( स'० क्लोौ० ) सत्र भेद । 
दाहिने किनारे अवस्थित हैं। अलीवागसे इसकी दूरी , मद्यातपस ( स'० लि०) १ घोर तपख्याकारी, कड़ी तपख्या 
५३ मोल है। जनस'ख्या आठ हजारके लगभग है।  करनेवाला । २ विष्णु ।३ एक मुनिका नाम | ४ सश्ादि- 
मगरसे एक कोस उत्तर-पश्चिम पालका विख्यात | वर्णित पक राज्ञा | 
बौद्ध गृहामन्दिर अवस्थित है। प्रट्नतत्त्वविदृगण मदहांतप्तरच्छ ( स ० ख्री० ) एक ब्रत। इसमें तीन दिन 
इसे शश्वों शताब्दीका बतलाते हैं। पुसगीज्ञ-प्रबर तक गरम दूध, गरम घो या गरम जल पी कर चौथे विन 
द्-किद्री १५३८ ई०में इस स्थानकी वॉणिज्य- उपचास किया जाता है। 
वूंद्धिता: उललेख कर गये हैं । महाराष्ट्र-राजघानी महातमाप्रभा ( स'० ख्री० ) महती तमर्सा प्रभा प्रकाशी: 
रायगढ़के समीप रहनेसे इस नगरमें सभी समय महा... 5शुयाँ | नरकविशेष । यह नश्क धोर तमसाच्छन्न है। 


| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
॥ 
| 


राष्ट्र सरदार आते जाते थे। १७७१ ई०में यह नगर “घनोद्घिघनवाततनुवातनभःस्थिता; | 
दुर्गादेसे परिशोभित और धनजनसे पूर्ण था। १७६६ रत्नशकरावालुका पश्चधूमतमःप्रभाः | 

में ५ घ् | ० 
ह०में यहां नानाफड़नवीस, बाजीराध और अड्डरेजकों मद्दातमःप्रभा वेत्यघोषधो नरकमृमयः ॥” ( हेस ) 


जो सन्धि हुई, उसके अनुसार बाजीरायकों पेशवा-पद्‌ महातमस ( सं० क्लौ० ) अविया | अविद्यासे हो तामिस्त्र, 
ओर नाना फड़नवीसको मन्‍्लोका पद्‌ मिला था | १८०२! अन्धतामिस्र, महातमः आदि होता है। 


ई०में होलकरने जब पूना पर धावा मारा, तब पेशवाने “सोइनुविष्टो भगबता यः शेते सन्लिन्नाशये | 
इसी नगरमें आज दल की थी। १८१८ ईशमें ' ज्लोकसंस्थां यथापूर्व निम्ममे संस्थया स्थया ॥ 
नग ग ' 
यह नगर अ गरजांक हा है ५ मर ससर्ज' छायया वितद्यां पश्चपर्वाणमग्रतः । 
$ के ध णा का । | ग है 

यहाँ समुद्रांपकूल के ज्यका के पता जाग | तामिखमन्धतामिस्त्र' तमो मोहो महातमः ॥! 

है। मलवार, गोआ, कोड्रण ओर बम्वई्के बाणिज्य द्रव्य | । 
| ( भाग० ३।२०।१५ ) 


समुद्रके रास्तेसे सावित्रीके मुद्दानेमें आते हैं । आमदनी जशेष विवरण महात्म्य शबदमें देखो । 
(पयॉमें अधिकांश पहाड़ी राख्तेसे दक्षिण भाश्तमें भी 


भे । लेभ्वर ज़ानेके लिये यहांसे पक 
ज्ञाजाता हे | पक श् ज्ञ हक यह ले है वृक्ष, मनसाका पेड़। २ पृहद॒पृक्ष, बड़ा पेड । 
न हर ७ 
अच्छी सड़क दोड़ गई है । शहरमें १८६६ ई महातल ( सं० क्ली० ) महश्य तत्‌ तलश्चेति | पाताल॑- 


| 
महातरु ( स॒ ० पु० ) महांश्वासो तरुश्चेति। १ सख्चुहो 
| 
& ४ हों । 
म्युनिस्पलिटी जारी हुई है। यहां एक अस्पताल, सब विशेष, थीदह भुवनोंमेंसे पृथ्यीके नीचेंका धुन वा 
। 


जजफा इजलास, एक मिडिल स्कूल तथा चार और भी ये 
दूसरे दूसरे स्कूल हें । 
महाडुकर२--एक प्राचीन टीकाकार | 
महाद्य ( स ० पु०) महान्‌ आद्यः शोभासम्पन्न। । ९१ 
कदम्ब | (लि० ) २ अतिशय घनयुक्त, धनो | । 
| 
। 


अतल्ल॑ं वितरूश्च व नितल्नश्न तछातल्म | 
महातल्लश्न सुतलं सक्षमश्व रसातक्षम्‌ ॥”? . ( शब्दमाक्षा ) 
“वाताक्षमेतस्य हि पादमूल॑ पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे-रसासक्षम्‌ 
महातड़ू ( सं० पु० ) १ मदात्यय रोग । २ महाध्याधि । महातलल॑ विश्वदजो5थ गुल्फो तहातल्ल वे पुरुषस्य जहं ॥” 
मदहातरव (स ० की०) शानतत्त, सांख्योक्त द्वितीय तरव। | ( भागवत २११२६ ) पाताक्ष देखो | 
महतत्त्व देखो | | मदातपश्चित ( सं० क्ली० ) सतभेद्‌ । 
पम्रहातसस्‍्था (स० ख्री०) दुर्गादेवीकी एक अनुचरोका ' महातारा ( स'० स्म्री० ) तारयति संसारादिति तृ-णिच 


नाम । . अच्‌, खियां टापू, तत। मदहतती चांसी ताश चेति 
महाबप/सप्तमो (स॒ «» ख्री० ) एक प्रकारक। उत्सव | कर्मंधा ० । वौद्धोंकी एक देवीका नाम । पर्याव--तारां 
महातसकच्छू देखो । । महाओ, ओकारा, स्वाद, भी, मभोरमा, तारिणी जया, 


प्रहतासलकेश्वर- महात्यय 


अनण्ता, शिवा, लोकेश्वरा, आत्मजा, खद्रवासिनी, भद्दा, 


वैश्या, नीलसरस्वती, शद्धिनो, वखुधारा, धनंददा, विलोथ 
' चना, लोचना | (हेम ) 


महातालकेश्वर ( स'० पु०) कुछरोगकी एक ओषध॥ 
प्रस्तुत प्रणाली-- बांसके पत्ते और हरितालको चूर्ण कर 
कोंहडे के जलमें तथा घृतकुमारीके रसमें तीन बार भावना 
बे। पीछे काजी, खट्ट दही और पुमर्णघाके रसमें तीन 
दिन मल कर खद्धीके समान बना ले। इसके बाद एक 


२३३ 


महातिक्ता ( स'० सत्री० ) महतोी गुरुतरा तिक्ता। १ यब- 
तिक्ता, शंबिनी नामकी छता | २ पाठा, पाढ़। 

महातिटिभ ( सं० पु० ) बौद्धके मतसे बहुत बड़ी संख्या- 
का नाम | 


' महातिथि ( स'० पु० ) षष्ठी तिथिमेद । 


हांडीमें पलाशकी राख भर दे ओर हरतालकों राखमें 


रख कर हाडोका मुह ढक्कनस ढक दे । पीछे उसे अच्छी 
तरह लीप पोत कर ३२ पहर तक पाक करे। अनन्तर 
हरताल १ भाग, शोधित ताछ्न २ भाग इन्हे खलमें पीस 
ब।छुकयत्रमें नियमानुसार 
खिकित्सवकों रोगको अवरुथा ओर शरीरका बलाइल 


इस ओऔषधकों पकावे | 


देख कर मात्रा ओर अनुपान स्थिर करना चाहिये इसके 
सेवनसे अठारह प्रकारके कुछ, विसप आदि रोग अति 


शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ( भेपज्यरत्ना० कुषच्चि० ) 


महाताली ( स ० स्री० ) महान अनेकः तालः यत्र स्मियां 
ड्गोप्‌। आवकस्तेको छता । 


महातिक्त ( स' ० पु० ) मद्दानतिशयस्तिक्ततसों यत्र ।१ 
महानिम्ब, बकायन । २ अतिशय तिक्त रसयुक्त, जो 
खूब तोता ही । ३ किराततित्कक, चिरायता | ( सत्री०) 


४ यवतिक्त लता, शंखिनी नामकी हूुता । ५ पाठा, पाढ़ 
नामकी ऊूता । ६ कन्दयेसारतैल । 


महातीक्षण ( स॑० लि० ) १ अत्यन्त तीक्ष्ण वा लेज | २ 
बहुत कड़वा या कालदार | 
महातोद्षणा ( स० स्त्रो० ) भलातक वृक्ष, भिलावां | 
प्रहातीर्थ - प्राद्चोन तीथ विशेष । वक्त्मान समयमें यह 
महेतोी नामसे विख्यात है। 
महातुम्बी ( स॑० खो० ) महालाबु, बड़ा कद्द । 
महातुशिज्ञानमुद्रा ( स'० स्त्री० ) मुद्राभेद । 
महातेज्स_ ( सं० की ० ) महदतिशय' तेज्ञो5रुय । १ पारद, 
पारा । ( पु० ) २ कास्तिकेय । ह अग्नि। ४ महादेव । 
( ल्लि० ) ५ आशय तेजस्वी, बड़ा प्रतापवान | 
“स्थारोचिपश्चोत्तमिश्च तामसो वे वतस्तथा | 
चाक्षुषश्व महातेजा विवश्धत्‌ सुत एब च ॥” (मनु १३२) 
६ सद्याद्रिखएड वर्णित दो राजांका नाम । 


' महातेज्ोगभ ( स'० पु० ) तपस्याका एक भेद | 


महातैल ( स'० पु०) तेलविशेष। 
महातोद्य ( स० क्लो ० ) गभोर निनांदकारी बुहत्‌ आनाह- 
यब्त् | 


' महात्मन्‌ ( स॑० लि० ) महानात्मा स्व॑भावों यख्य। १ 


। 


महातिक्तकछघ्ृत ( सं० क्ली० ) कुष्टरोगकी पक प्रकारकी 


भौषध । प्रस्तुत प्रणाली--सप्तपण , आरग्वध, अतिविषा, 


कटुकी, गुलच, तिफला, पटोल, नीबू, परपपटिक, 
दुरालभा, मोथा, चन्दन, लायमाणा, पद्मकाष्ठ, दरिद्रा, 
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उपकुल्या, विशाल, मूर्वां, शतावर, श्यामलता, इन्द्रजो, : 


अड़ स, व, मुलेठी, भूनिस्ब और गृष्टि का, 
छे कर घ्यूण करे । उस चूण से चौगुना घो, घीसे दूना 
आंवलेका रस ओर रससे चोगुना अर एकत्र मिल्ला कर 


! 


घृतपाकके नियमानुसार पाक करे। इसके सेचनसे कुछ, 
विषमज्वर, रक्त पित्त, उन्‍्माद्‌, अपस्म:र, गुल्म, पोड़का, ' 


समान भाग : 





गलगण्ड, गणडमाला, श्रीपद, पाण्डुरोग, विसप आदि 


रोग बहुत अद्द जाते रहते हैं। कुछ्ठरागमें यह बहुत | महात्यय ( स' ० पु०) १ घोर विपद 


उपकारो है। ( युशुत सिकित्सि कुष्डचि० ७ अ० ) 
५0]. ४>%74, 3+ 


उत्तम खभावयुक्त, जिसको आत्मा या आशय बहुत उच्च 
हों। पर्याय--महेंछछ, उद्धद, उदार, उदाक्त, उदोण , 
महाशय, महानस_ । ( पु० ) २ परमात्मा । 
“युगपत्त प्रल्नीयन्ते यदा तस्मिन महात्मनि। 
तदाय' सर्वभतात्मा सुख स्थपिति निद्व तः ॥” (मनु १४४) 
३ महत्तत्त्व । 
“मनः प्रथिग्यां तामद्धिस्तेजसापोइनिलेन तत | 
खे वायु' धारय स्तच्च भृतादो त॑ महात्मनि॥” 
( भागवत &€|७७२४५ ) 
४ पितरोंका एक गण । ५ महादेव, शिव | ६ 
बहुत बड़ा साथु, संन्‍्यासी या विरक्त | ७ दुष्ट, पाजी | 
॥ २ महानाश 
वा ध्यंस | | 


१३४ 


परहात्याग--महादान 


महांत्याग (स'० पु०) १ वदान्यता, वदनियत । २ दान | महाद्शमूलतैल ( स'० कह्ली० ) शिरोरोगका एक तैल। 


३ निरुपहता । 


धर | ९ ' 
महात्यागमय ( स'० लि० ) वेराग्ययुक्त, सवत्यागी। 


महात्यागिन्‌ ( सं० ति० ) १ त्यागशीलर, जिन्होंने संसार- 


से माया ममता आदि एकबम छोड़ दिया है।। २, 


शिव । 
महात्यागी ( स० लि० ) महात्यागिन देशो । 
महात्रिककुद ( स' ० पु० ) स्तोमभेद । 


। 
। 


महालिवुरसुन्दरीकबत्र ( स' ० क्ली० ) मस्लयुक्त घारणो- 


विशेष | 


महात्रिफला ( स'० स््री० ) बहेड़ा, आविला और हड़ इन 


तीनोंका समृह | 


महालिफलाधघृत (स'० की०) नैतलरोगकी घृतौषध- 


विशेष । प्ररुतुत प्रणाली--घी ४ सेर। काढ़ के लिये , 
लिफला और अड सका रस ४ सेर अथवा अड्ड सका 
मूल २ सेर; जल १६ सेर, शेष ४ सेर, भृड्डराजरस ४ सेर, 
शतमूलीका रस ४ सेर, बकरोका दूध ४ सेर, गुल ' 
श्स ४ सेर अथवा पहलेक जेसा उनका काढा ४ सेर ले ' 
कर पुनः पुनः उनके साथ पाक करे। पीछे उसमें 
पीपर* चीनी, द्वाक्षा, विफला, नोलोत्पल, मुलेठी, छोर- 
कको लो, गाम्भारीकी छाल और करण्टकारी कुल मिलो 
कर १ सेर ऊपरसे डाल दे। इसका सेवन करनमेसे , 
अद्ृष्टि आदि नेत्रोग नष्ट होते हैं। 
महा लिशूल ( स' ० क्ली० ) तिशलविशेष । क्‍ 
महाद'ध्र ( स'० लि०) बुहत्‌ दन्तयुक्त, जिसके बड़ बड़ 
दांत हों । ( ५० ) २ राक्षसभेद । ३ थिद्याधर | 
महाद्एड ( स० १० ) महान्‌ दणडरूुताडनसाधनमप्तस्थ । १ ' 
यमदूतभेद । महान्‌ दरडः | २ यमके हाथका बड़ा दएड । 
“यस्माज्जानन स मन्दाज्मा मामसो नोपसप॑ति। 
तस्मात्तस्मे मद्दादयड्टो धाय्ये; स्यादिति मे मतिः ॥?” 

( भारत ५।१६४॥।३७ ) 
मंदांदरडइधारो ( स ० पु० ) यमराज | 
महादृश्त ( स० पु० ) महांश्वासो दन्तश्येति। १ गज्ञ- 
बृ्त, हाथी-दांत। पर्याय--ईशादरएड। २ बुहददए्ड- । 
भांल, बड़ा डंडा । ३ महादेव । । 
मदादम्ता ( स७ रस्री०) लागवला, नागबेल । | 


। 
। 
| 





प्रस्तुत प्रणाली--कटुतैल १६ सेर ; काढ़ के लिये दश- 
मूल १२५॥ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, विजौरेका 
रस १६ सेर, अद्रकका रस १६ सेर, धत्रेका रस १६ 
सेर ; चण के लिये पीपर, गुलश्वथ, दारुहरिद्रा, सोयां, 
पुनण वा, सोहिजनको छाल, पिप्पलिका, कटकी, कर ज- 
वीज, कृष्णजी रा, सफेद सरसों, वच, सोंठ, पीपर, चिता- 
मूल, कचर, देवदारु, विजव द, रास्ना, हुरहुर, कायफल, 
संभाल्यूका पत्ता, चई, गेरुमट्टी, पिपरामूल, शुष्कमूला, 
यमानी, जीरा, कुट, वनयमानी ओर विडडक मूल 
प्रत्येक १ पछ | इन सब द्रव्योंकी तेलमें पका कर पीछे 
रोगके अन्लुसार उसका प्रयोग करना होगा। इसका 
सेबन करनेसे कफ, खांसी और शिरका द्द्‌ जाता रहता 
है। यह प्रत्यक्ष फल देनेवाला तेल है। 

( भेषज्य ७ शिरोरोग७ ) 


महादाडिम्प्राद्यप्नत ( स'० क्ली० ) प्रमेहरोगनाशक घूृतौ- 
पच्रभेद । प्रस्तुत प्रणाली--घो ४ सेर ; काढ़ के लिये 
अनारका वीज्ञ २ सेर, जल १६ सर, शेष ४ सेर ; यच- 
तण्डुल २ सर, जल १६ सेर शेष ४ सेरग, शतमलीका 
रस ४ सेर, गायक्रा दूध ४ सेर; चण के लिये दाख, 
पिंड्खजूर, तिफला, रेणुक, जीवक, ऋषभक, काकला, 
क्षीरकाकला, मेद, महाऐद, ऋद्धि, वृद्धि, देवदारु, हरिद्रा, 
दारुहरिद्रा, मजीठ, कुट, इलायची, भूमिकुष्माएणड, बिज्ञ- 
बंद, शिलाजतु, दारचीनी, खसखसकी जड़ और काला 
अवरक प्रत्येकका चण इतोला। घृत पाक्रके नियमा- 
सुसार इस घृतका भी पाक करना होगा। रोगके तार- 
तम्थानुसार मात्रा रैिथिर करनो होगो । इसका सेवन 
करनेसे श्लेप्प्न और सन्निपातञ बोस प्रकारके प्रमेदद 
जाते रहते हैं। ( भैषज्य७ प्रमेहदाधिका० ) 


| महादान ( स' ० की० ) महच्य ततूदानअश्वति कमेधा०। 


ठुलापुरषादि सोलह प्रकारका दान | हेमाद्विके दान- 
खरडमें इस महादानका विस्तृत विवरण लिखा है। 
सोलह प्रकारके दान ये सब हैं-- 


“आयनतु सर्वदानानां तुल्लापुरुषसंशितम्‌ । 
ह्रिययग्भदानश्न ब्रह्मायडः तदनन्तरम्‌॥ 
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कल्पपाददानश्न गोसहसन्तु पश्चमम्‌ । ' महादुन्दु (स ० पु०) रणवाद्यविशेष, लड़ाईका डंका | 
हिरणयकामधेनुश्र हिरण्याश्वसथेव च॥ महादुग (स०झी०)१ महाविपद्‌ | २ जो अत्यन्त 
पश्चलाडलक तद्॒द्वरादानन्तथैंव च | . कष्ठसे भी पूरा न हो सके । 

हिरण्याश्वरथस्तद्द महस्तिरथस्तथा ॥ महादुर्गालोक ( सं० पु० देवलोकविशेष । 

द्वादशं विष्णशुचऋश्च तत कल्पल्लतात्मकम्‌ | ' महादूत ( स ० पु० ) यमद्त । 

सससागरदानश्न रत्नघेनस्तथ व च । महादूषक ( सं० पु० ) सुश्नतके अनुसार पक प्रकारका 
महाभतघटस्तद्वत्‌ घपोडश$ परिकोसित; ॥” धान | 


( मन्लमासतत्त्वधृत मत्स्यपुराण ) महाद्वति (स० पु० ' चमडई की थैली । 
सोलह महादानोंमें तुलापुरुष दान पहला है, इसके . महादेव ( स'० पु०) महाश्चांसो देवश्चेति कमेघा० अथबा 
धाद्‌ २ हिरण्यगभ, ३ ब्रह्माण्डदान, ४ कद्पपादपदान, ५ ..महतां देवादीनां देवः ६-तत्‌। शिव । यह अष्टमूशिके 
गोसहस्रदान, ६ हिरण्यकामधेनु, ७ हिरण्याश्व, ८ पश्च. अन्तर्ग त सोममूक्ति हैं। यथा--“महादेवाय सोममूर्त्त ये 
लाडुलक, ६ धरादान, १० हिरिण्याध्वरथ, ११ हेमहस्ति-. नमः।" 


रथ, १२ विष्णुचक्र, १३ कल्पछता, १8४ सप्तसागरदान, ' प्रह्मादि देवताओं ओर महामान्य ब्रह्मवादो मुनियोकते 
१५ रत्नघेनु ओर १६ महाभुतघरदान | यही सोलह भी ज्ो देव हैं, उन्‍्हींका नाम महादेव है। महती सूल- 
दान महादान हैं। . प्रकृति देवी जगतमें पूज़ो जांती हैं, किन्तु ये उनसे भी 
जो उक्त सोलह प्रकारके महादान फरते हैं; उन्हें अधिक पूजनोय हैं, इसीसे इनका महादेव नाम पड़ा है। 
अन्तमें अनन्त खगकी प्राप्ति होती है। “ब्रह्मादीनां सुराणाश्न मुनीनां ब्रह्मवादिनां ५ 
कूर्मपुराणफे मतसे महादान दश प्रकारका है। तेषाञ्न महतां देगे महादेव; प्रकीर्च्तितः | 
जेसे,-- क्‍ महती पूजिता विश्वे मूलप्रकृतिरीश्बरी 
“कनकाश्वतिला गावो दासीरथ महीण्हाः | तस्या देव? पूजितश्च महादेवः स चे स्मतः३ ॥! 
कन्या च कपिक्ला धेनुमेहादानानि वें दश ॥” क्‍ महादेवके पांच मुख हैं। पांच मुख होनेका कारण 


१ सोना, २ सोनेका घोड़ा, ३ तिल, ४ गो, ५ दासी, .. ब्रह्मवेवत्तेपुराणमें इस प्रकार लिखा है,--पूथ. समयमें 
६ रथ, ७ मही; ८ ग्रह, ६ कन्या और १० कपिला घेनु |. विष्णुने अति मनोरम किशोररूप धारण किया। ब्रह्मा 
ये दश दान भी महादान फहे गये हैं । अनन्त आदि अनेक मुखयाले देवताओंने वहुत देर तक 
२ वह दान जो ग्रहण आदिके समय डोम, चमार ! उस मनोहर रूपको टक लगा कर देखा और उनका सख्तव 
आदि छोटी जञातियोंकी दिया जाता है । किया । परन्तु एक मुख ओर दो नेत्रवाले शिव उन्‍हें 
महाद्ञानपुर--मद्रास प्रदेशके त्रिचनापतवलछी जिलान्तग त क्‍ देख कर तृप्त न हुए | अतः उन्होंने सोचा, कि यदि उनके 
पक नंगर | यहां जैन और शेव-कीसि का ध्यंसा ' भी अनेक नेत और मुस्त होते, तो घे भी उस मनोहरसूक्ति- 
वाशेंष ठेखनेमें आता है | ' को देख कर तृप्त हो सकते थे । बस फिर क्या था, इस 
महादार ( स'० क्ली०) महत्‌ दारु यख्य। १ देवदारु।। वासनाके उदय होते ही उनके ओर भी चार मुख निकल 


महत्‌ दार। २ वहतकाए । , आये। प्रत्येक मुखमें तोन तीन नेत्र थे अब उनके 
महाविकटभी ( स « खी० ) श्वेतकिणिही-लता । ' पांछा मुख ओर पन्‍न्द्रह नेत्र हो गये। इसी समयसे 
मदादिवाकीरए ( स'० क्ली० ) सामभेद । ,. इनका पशञ्चयक्त और त्रिलोचान नाम पड़ा । 
महाव्त्य (स'० पु०) मौखरिवंशके एक राजा । महादेव परश्रह्मस्वरूप हैं। उनके थे तीन नेल सस्ष, 
महादोघ ( स'० पु० ) सरल देवदार । रज और तम गुणंसे युक्त हैं। उनके सास्थिक नेतसे 


महादुग्धा ( स'० खो० ) वनस्पतिभेद्‌ । सास्थिकोंका, राजससे राजसोंका भौर तामससे तामसोंका 
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पालन होता है। पीछे इस विश्व ब्रह्माएड पर जब प्ररय ।क्‍ 


उपस्थित होता है, तब उन्होंके ललऊाट-फलूकरुथ तृतीय 
तामस नेलसे क्रोधाग्नि निकछ कर समस्त विश्वसंसार- , 
को दग्ध करता है | 
महादेव सतीकी भश्मकों शरीरमें लगाते और प्र म- 
बशसे उनकी अख्थिमाला गलेमें पहनते है। आत्माराम 
हो कर ये एक वर्ष तक सतीकी शवदेहकों कंत्रे पर चढ़ा | 
रोते हुए पागलकी तरह सभी स्थानोंमें घुमे थे। उसी 
समयसे थे अपने अ'गमें विभूति लगाते हैं। महाद वका 
प्रधान अख लिशल है ओर उनके धनुषका नाम पिनाक 
है। इनके एक दूसरे प्रसिद्ध अख्रका नाव पाशुपत है।. 
महाद्‌ वने प्रसक्ष हो कर यही अर अज्ञु नक्नो दिया था। 
जिपुरका विनाश करके वे लिपुरारि नामसे प्रसिद्ध 


हुए । समुदमन्थनसे उत्पन्न घिष पीनेके कारण उनका | 


मीलकरठ नाम पड़ा। परशुरामने महादेवसे अख्विद्या | 
सीक्षी थी । महाद व सदा योगमग्न रहते, हसी कारण वे | 
दिगम्बर हैं। सिर पर जटा है, गिरिकन्द्र उनको बहुत 
प्रिय है। चन्दन, कीचड़, ढेला और सोना उनके लिये : 
समान है। एक दिन गरुड़से भय खा कर कुछ सपने : 
महादं वकी शरण ली। महादेवने उन्हे' अभयदान दे 
कर अपने अगमें आश्रथ दिया। तभोसे उनका अल- : 
छुगर नाग है। इस विश्वसंसारके आधार पर भगवान्‌ 
भूतभापनकोीं बहन करनेको क्षमता और किसीमें भी 


| 
नहों है, इस कारण स्वयं विष्णु उनके वाहनरुपमें वृषभ : 


पहादेव--महा।दिव उग्रसावं मोम 


तिथिनिर्णय, तिथिरत्न और निर्णयसिद्धान्त नामक 
तीन प्रन्थके प्रणेता । ६ धर्मतच्वसंग्रहके रचयिता | १० 
निवन्धसवस्वके प्रणता । ११ महारसायनविधि नामक 
वेद्यकग्रन्थके रखयिता। १५ यजमानवेजयन्तीके प्रणेता । 
१३ योगसूलटीका ओर हठयोग प्रदीपिका-टीकाके प्रण- 
यनकत्तोी । १४ राजसिह-खुधासिन्चु नामक काश्यके 
रचयिता । ग्रन्थकारने अपने प्रतिपालक राजसिहके 
नामानुसार भ्रन्थका नाम रखा है। १५ समन्तानदीपिका 
नामक ज्योतिःशाखके रचयिता । १६ सुबोधिनी नामक 
प्रन्थके प्रणता । १७ स्वात्मप्रयोधके रचयिता । १८ 
होरापदोपके रलयिता | १६ एक ज्योतिषी । इनके पिता- 
का नाम काहजित था। इन्होंने कुञ्रप्रदीप, महद्दादेवो, 
मुह्तप्रदोष, मुह सिद्धि, मेघमाला और सारसंप्रह नामक 
कई उ्योतिश्न न्थ लिखे हैं। १६६१ ई०में इन्होंने स्वरचित 
मुहत्तप्रदीपकी एक टीका रचो थी । २० धघुन्घुकके पुत्र । 
इन्होंने दुगसिहकूत कातन्लगूजशिकोीं शब्दरससिद्धि नामक 
पक टिप्पनी लिखी है। २५१ नारायणके पुत्र। इन्होंने 
काम्येष्टिप्रयोगदिण्यक नामक प्रन्थकोी रखना फी। २२ 
लुनिगके पुत्र। १२६४ ई०में इन्होंने श्रीपतिकृत ज्योतिष- 
रलमालाकी पक टीका प्रणयमन की। २३ सोमनाथके 
पुत्र । इन्होंने उज्ज्वल हिरण्यकेशिसूलटीका, प्रयोगवेज- 
यन्‍्ती नामक हिरण्यकेशिऋब्पसूलटोका, श्रोतचन्द्रिका 
और हिरण्यकेशिसूलप्रयोगरत्न नामक कुछ टीका लिखी 
हैं। ये सोमयाजी उपाधिसे भूषित थे । 


ही कर विराजते हैं। थे सभी भोग खुखों पर छात मार | महादेव--औरडूलके काकतीय वंशीय एक राज्ञा, गणपति 


कर प्रसन्‍न वदनसले श्मशानमें वास करते है | 


के पिता । 


शिव देखो | ( ब्रह्मव वर्त ) , महादेव-बेहभेले और पलिगारके एक वण्डनायक 


मदहादेव--१ अदुभुतदर्पषण नामक नाटकके प्रणेता। २ 
बुधमनो हरा नामक मुग्धवोधटोकाके रचयिता। इन्होंने 


(शासनकशों) | ये पश्चिम चालुक्यराज देय सोमेश्वरके 
सामन्‍त थे। 


खयंप्रकांश तीर्थंके निकट विद्या सीखी थी । ३ अब्यय- | महादेव--आसाममप्रदेशके गारो पावंतीय जिलेके दक्षिण-पूथ 


कोच नामक ध्याकरणाभिधानके प्रणेता। उक्त श्रन्थमें 
इन्होंने सिद्धास्त कोमुदी और तच्यबोधिनीका मतालु- 
सरण किया है । 
रचायिता | ५ मलमलकझूत उदारराचव प्रब्थके टोकाकार | 
कारदम्वरीटीकाके प्रणता । ८ शानब्द्रलोक नामक अलड्ढुगर 
और शसोद्धि नामक रसतरक्णी टीकाके रचखयिता। 


में प्रवाहित एक नदी । नदीगभमें कोयलेकी खान पाई 


गई है । 


४ शआाश्यकायनस्ौतसूलव्याख्याके | महादेव उम्रसावभौम--देधगिरिके याद्यवंशीय एक राजा, 


जैलपालके पुत्र। अपने भाई कृष्णके बाद ये सिंहासन 
पर अधिष्ठित हुए । इन्होंने १५६०से १५७२ ९० तक 
राज्य किया। शिकालिपि पढ़नेसे मालूम होता है, कि 


पह।देवकवीशाच।य सरस्वती--पहादेवशारत्रो 


इन्होंने कोडुणराज सोमेश्वरको पराख्त कर कोड्डणराज्य 
जीता था। अलावा इसके इन्होंने कर्णार-राज़ ओर 
गुजरपति वीशलदेवके विरुद्ध युद्धयात्रा को थी। तेलिडू- 
की फकाकतोयवंशकी वीरनारी महाराणी रुद्रमा इनकी 
समसाप्रयिक्र थी । 
चतुवबंग चिन्तामणिके प्रणेता हेमाद्वि इनके श्री- 

फरणाधिप और मन्त्रणादाता थे। 

महादेवकचीशाचायसरस्वती --दानकेलिकौ मुदी के 
यिता । 

महादेवकोी लि--सद्याद्वि-उपत्यक्रावासी 
ज्ञातिविशेष । पूनासे थूसा पर्यनन्‍त विस्तीर्ण माबिल, 
खो ड़ा, नाहिर, दड़ आदि उपत्यकामें इनका वास देखा 
जाता है। ये कुछ २४ थोकोर्मे विभक्त हैं, फिर प्रत्येक 
थोकमें खतन्‍ल भ्र णीविभाग है । 
आदान प्रदान नहीं चलता | ग्राम्य और पालित गो तथा 


रस - 


निम्नश्र णीकी 


----- न बता अिनन+ अआंओजि+ज- - आओ 


अपने अपने थोकमे : 


सूअरको छोड़ कर ये लोग अन्यान्य जन्तुका मांस 


खाते हैं। 
महादेवजो सी --अश्लेषा-शान्तिविधानके रचयिता । 
महादेवतीर्थ-- एक योगी, भ्रीकर्ठतीथके गुरू । 
महादेवहिवेैदिन--एक्र विख्यात टीकाकार । इन्होंने 
कात्यायन-श्रोतसूलकी टीका, श्रोतपद्धति, याशिऋद्दैयकूत 


कात्यायनलौतसूतपद्धतिकी टीका और लिक्ण्डिकासूल 


विवरण नामक प्रन्थ लिखे हैं । 

मह।देव दीक्षित--बीधायनसोमप्रयोगके प्रणेता । 

महादेव देवश --गो तनिणेयके रचयिता । 

महादेव परिडत--१ दरिवंशोद्योतकके रचयिता । २ हि क्‌- 
मत्पकाश और हिकमतप्रदीप नामक भ्रन्थके प्रणेता । ३ 
रसपद्धति नामक वेद्यकप्रन्थकी टीकाके रचयिता। 


महादेव पहाड़ु-मध्यप्रदेशके होसड्राबाद जिलान्तगंत एक : 


गिरिभ्र णी। सतपुरा गिरिमालाके सूलांशले निकल 


कर इसका स्वतनल नाम हो गया है। पुर्णभबा और 


शॉोणभद्रवा नामको दो नदिया पव॑तको पेरे हुई हैं। 
इस स्थानका प्राकृतिक सौन्दय उतना खराब नहीं है। 
पांचमड़ीका ख्वास्थ्यवास प्रायः हज्ञार फुटसे ऊंचे श्टडू 
पर बसा हुआ है । 


मद्दादेव पुण्यस्तम्भकर--एक विख्यात नैयायिक, मुकुन्दे 
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पुत्र और श्रीकण्ठ दीक्षितके शिष्य । इन्होंने न्‍्यायकौस्तुभ 
नामक चिन्तामणिके प्रत्यक्ष ए।डका विवरण लिखा है। 
आलछावा इसके भवानन्दी-प्रक्राश। सर्वोपकारिणी भवा- 
नन्‍दी टीका, लोगाक्षो भास्कर रत पदार्थे प्रकाशका पदार्थ - 
प्रकाशभाप्य और मितभाविणी नामक न्यायवृत्ति रसी है | 

महादेवमणि ( स'० पु० ) मद्मेथा | 

महादेवपोखरा --नेपालका एक गिरिश्टडू । 

महादेवमद्द दिनकर -- एक विख्यात नेय्रायिक, बालकृष्णके 
पुत्र ओर नीलकण्ठके शिष्य । इन्होंने अपने पितासे 
सहायता ले कर न्यायसिद्धान्तमुक्तावलिप्रकाश वा दिन- 
करी ( टोका ) की रचना की है । 

महादेव भट्ट पहद्चद्ध न १ 
कवि । 

महादेव-मड्ल्म १ उत्तर अकॉट जिलेका एक प्रान्नीन 
प्राम। यह पोलर तालुक सदरसे ३॥० कोस पूर्चमें 
अचस्थित है। यहाँ पाण्डय और चोल राजाओंका बनाया 
हुआ कुछ प्राच्चीन मन्दिर विद्यमान हैं। 

२ उक्त तालुकसे ४॥० कोस दक्षिण-पश्चिममें 

अवस्थित एक बड़ा श्राम। 

महादेवरस -- चनवासिराज-विज्ञऊके अधीनस्थ 
सामनन्‍्त । 

महादेव बाजपेयों --सुबोधिनी नामक बोधायन कट्पसूल- 
भाष्यके प्रणेता । इन्होंने भवस्वामीका मतानुसरण कर 
उक्त ग्रन्थ लिखा है। लग्रस्वकाध्वर यक्षमें ये अध्चयु थे। 


कर... 
(] 


कवीन्द्र-चन्द्रोदयोंद्डत एक 


फ्क 


महादेव वादोन्द्र -रससार-गुणक्रिरणावली-टीोकाके रच- 


यिता , शड्रके शिष्य । 

महादेवविदु-गिरनारके एक हिन्दू राजा, कालज़ितके 
पुल। आप कालनिर्णयसिद्धान्तके प्रणेता रघुरामके 
प्रतिपालक थे। 

महादेव विद्याचागीश -- आनन्द छहरोटीका और नेपधचरित 
टोकाके प्रणेता । 

महादेववेदान्तवागीश --विपरीत प्रत्यड्रिस्तीत्रके प्रणेता। 


' महादेव वेदान्तिन--निजविनोद नामक टीकाके रचयिता । 


महादेवशर्मा--अर्ू तसारके प्रणेता । 
महादिवशार्षी--१ उन्प्रत्त-राधव नाटकके रचयिता | 
तस्वमानस-ल्तोतके प्रणेता । 


श्श्प्ः 


पहादेव सरस्वती वेदान्तिन--पह।द्रावकरस 


महादेघ सरखतो वैदान्तिन--खयस्प्रकाशानन्द सरखतीके | महाद्योत ( स'० खत्री० ) तान्लिकोंकी एक देघोका नाम । 
शिप्य । इन्होंने तत्वचन्द्रिका, तस्वानुसन्धान और . महाद्रावक ( सं० पु० ) द्वांवयी रोगानिति द््‌ -णिच-ण्घुल, 


उसकी टीका, सांख्य सूतव॒त्ति, सांख्यप्रवचन-वुशिसार 
और १६६४ ई०में विः्णुसहस्तननामकी टीका लिंखी है। 

मदादेव सवशवादीन्द्‌--एक विख्यात पणिडत, न्‍्यायसार- 
विचारके प्रणेता राघव-भट्दके गुरु । 
इ०में विद्यमान थे | 


| 
। 
। 
! 
| 
। 


ये शायद्‌ १५५० , 


। 
महादेव हरिवंश --वुहज्ञातक प्रकाशके रचयिता । इन्हों- 
ने १५२१ ई०में राजा रामभद्रक्ी सभामें विद्यम'न्‌ रद 


कर उक्त प्रन्थ लिखा था। 
मंदादेवानन्द - अद्े तचिन्ता-कौस्तुभके प्रणेता । 
महावेवाअम --१ एक योगी, तकदीपिकाके प्रणेत 


विश्वनाथाभ्रमके गुरु । 
२ सांख्य#रिकाबूसिके प्रणेता । 


मंहादेवी ( सं० ख्री० ) मद दिवर्य पत्नीति, पटन्यरथें डीष्‌ 


यहा महती चासौ लेति । १ दुर्गा। इनके नामको 
व्युत्पत्ति-- 
“पूज्यते या सुर; स्व महांश्र व प्रमाणतः । 
धातुर्महेति पूजायां महादेवी ततः स्मृता। ॥” (देवीपुराण) 
मह यातुका अर्थ पूज, है, सभी देथगण इनकी पूजा 
करते हैं. इसलिये इनका ने।म मह देवी पड़ा है । 
२ ५,जाफी प्रधान पत्ना या. पटटानाकी एक पद्‌च्री 
ज्ञो हिन्दू कालमें प्रचलित थी । 
महादेवोत्व ( सं०की०) «जाकी पटरानोका कम या 
भाव । 
महादेवीय ( सं० लि० ) महादेव सम्पर्कोंय, मद्दादेवरचित । 
मह, रेवेन्द्र सरखती--परमामस्ुतके रखयिता । इन्होंने प्रश्ञा- 
नेन्द्रसे विद्याशिक्षा प्राप्त की थी । 
महादैत्य ( सं० पु० ) मद्॑श्चासो देत्यश्चेति। १ भौत्य 
मन्वन्तरके एक देत्यका नाम | ( गरड़पु० ७८ अ० ) 
२ द्वितीय चन्द्रगुपके पितामह पक राजा । 
महादेव तमस ( स'० क्ली० ) सामभेद्‌। 
महारू त (स' ० लि० ) अत्यक्ून|.त, अचरज । 
महाद्य ति ( स'० लि० ) १ उज्ज्वल आलोक, चमकोली 
रोशनी । २ चन्द्र-मण्डलके जैसा अत्यन्त उउज्यल- 
ज्योतिःप्रकाश । 


| 


महाद्रावकरस 


महांश्चासी द्रावकश्चे ति । औषध विशेष । प्रस्तुत प्रणाली-* 
अडु स, चितामूल, भपांड़, इमलीकी छाल, कुम्दडे,का 

डंठल, सीजका मल, तालज्ञरा, पुनर्णवा और बे'त इसको 
भस्मकों कागज्ञी नीबके रसमें मिला कर छान ले पीछे 

उसे कड़ो धूपमें खुलने दे। अनन्तर यह सूखा हुआ 
क्षार २ पल, फिटकरी २ पल, निशादल २ पल, सेन्धव 

४ तोला, सोहागा २ तोला, हीराकस १ तोला, मुद्राशडू 

१ तोला, समुद्रफेन १ तोला, इन सब द्वव्योंके चूर्णको 

वकयन्तरमें चुआ कर अरक तय्यार करे। इसोका नाम 

महाद्रावक है। इसके द्वारा रसाबिका आरण होता है। 
इस अरकका चार पांच बुद्‌ जलमें डाल कर सेवन करने- 
से यकृत, प्रीह्दा और गुब्मादि नाना प्रकारके रोग नष्ट 
होते हैं। ( भेषज्यरत्नात्रली ) 

दूसरा तरीका-शुद्ध सुवर्णमाक्षिक, सेन्धव, रसा अन, 

समुद्रफेन, सज्ञोमिद्टी भौर सम्मरक्षार, प्रत्येक १ तोला, 

सोदागा 9 तोछा, निशादल और फिय्करी प्रत्येक ३॥ 

तोला, यवक्षार १४ तोला, कसीस, फुपकसीस, धातु- 

कसोस कुल १४ तोला, इनके चूर्णकी वकयन्त्रमें चुभा 

लेनेसे महाद्वावक बनता है। यह छ्लोहा ओर यक्ृदुरोग- 
में बहुत लाभदायक है। 
( स' ० पु०) ओऔषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--यवक्षार २ भाग, फिटकरी ३ भाग, हसे गायके 

बछड़ के मूतमें पीस कर खुखा ले। पीछे किसी सीसे- 
के बने बरतनमें चिथड़ और मिद्दीका प्रलेप दे कर उसमें 

उक्त चूणको रख छोड़ । अब उस बरदनकों सीसेके 

बने किसी दूसरे वरतन'पर आधे मुद् बेठा कर दोनोंके 

मुखमें लेप लगा दे। नीचेकी हांडीके पेदेमें एक छेद 
ओर नोचे गड॒ढा रदेगा:। गडढ में एक और वरतन रखना 
जरूरो हे। अब सबसे ऊपरवाले बरतनके पंदे पर आग 

बाल दे । आगकी गरमीसे बरतनमें जो द्र॒प्य है वद गठ़ने 

लगेगा और उसका रस टपक कर गड़ ढेमें रखे हुए बर- 
तनमें गिरेगा। अनन्‍्तर उस रसमें लबड चर्ण वा 

ज्ञारित साम्न मिला कर १ रसोीकी) गोली बनाये। इस 
ओषधका सेयन करनेसे प्लीहा और यहूदु द्रबीभूत हो 


पहाद्र म-महान रे १३६ 
जाता है। प्लीहा और यहृद्रोगमें यह पक उत्कृष्ट | महान ( स० लि० ) १ बहुत बड़ा, विशाल | २ वराहमदन- 
ओऔषध है | श्वित्र और दद आदि रोगोमें इसका वक्ष। ३उप्ट्र, ऊटद। ४ पक प्रकारका शालिधान | 
स्थानिक प्रयोग भी किया जाता है। किन्तु इसमें महाचधात्री (स' ० खी०) आमलकी वृक्ष । 
आगकी तरह जलन होतो है । अपएव इसमें द्धिका महानक ( स० पु०) आनडयन्लविशेष, प्राचोनकाल 
प्रलेष देना उत्तम है। का पक प्रकारका वाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था। 

महाद म्‌ ( स'० पु०) महांश्चांसो दर मश्चेति | १ अध्वत्थ महानख ( स' ० पु०) १ दीघेतख, बड़ा नाखून । २ शिव, 

.' वृक्ष, पीपलका पेड़। २ बृहदुवुक्ष, बड़ा पेड। ३ तार. महादेव । 
पक्ष, ताइका गाछ। ४ मचुक वृक्ष, महुणएका पेड। ५ | महानगर ( स॑० पल्ी०) १ बड़ा नगर। २ नगरभेद । 
शाकद्वीपपति भष्यके सप्तम पुलनकऋ। नाम । ( मार्कयडेयपु० महानग्न ( स ० त्ि० ) १ सब प्रकारसे उलड़, एकदम 
५३॥१२१) ६ वषभेद | ( लिझ्भपु० ४६(२६ ) क्‍ नड़ग । २ अनाचछादित, जिसके शरीर पर कपड़ा न हे । 

मंहाद्रोण (स'० पु०) १ शिव, महादेव । २ खुमेरु पंत. ३ प्रणयी, प्रेम करनेवाला । ४ उपपति, खी का थार । 
महाद्रोणा (सं० खत्री०) महती चासो द्रोणा चेति द्रीणपुष्पी । ( पु० ) ५ प्राचीनकालका एक कमचारी जो बहुत ऊंचे 
महाद्वीप ( स० पु० ) पृथ्वीका वह बड़ा भाग जो चारा | पद पर होता था | 

ओर नैसर्गिक सोमाओंसे घिरा हुआ हो और जिसमें ' महानग्नी (स'० सत्री०) गहकलीं, घर पर काम काज करने 
अनेक देश हों और अनेक जातियां बास करती हों। ' वाली सखी वा दस । 

जेसे--एशिया, अक्रिका। ' महानट ( सं० पु० ) महांश्वासौं नटः नत्तकश्नेति, उद्धत- 
मदाघन ( स० लि०) १ बहुमूल्य, ब्ेशकिमती। २ . नर्तकत्वाद्रुय तथात्व॑। शिव, महादेव । 

बहुत धनी, दीलतमन्द । ( पु० ) ३ स्वर्ण, सोना। महानद्‌ ( स'० पु०) १ नदविशेष। (मार्कपु० ५७)२१) 
४ कृषि, खेती । ५ धूप, खुगंध धूष । २ तीथोविशेष । ( बृहन्नील० २१२३ ) 
मदाधातु ( स'० पु० ) सुबण, सोना । | महानदी ( स'० ख्री० ) महती चासौ नदी चेति । पुरुषो- 
महाधिपति (स'० पु०) ताम्लकींके एक देवताका नाम। | ज्मक्षेत्रके अन्त्ग त कटकके उत्तरमें प्रवाहित एक नदो । 
महाघी (स'० लि० ) १ महाज्ञानो। २ विशिष्ट बुद्धि- | इसका दूसरा नाम चित्रोत्पछा है। चित्रोत्पला नाम- 
सम्पन्न, शानवान | | की एक दूसरी भी नदी कटक जिलेमें बहती है। यह 
महाध्रीर (स'० पु० ) सद्याद्रिवणित दो राजा । महानदी बिन्ध्यपर्वतसे निकली है । इसमें रुतान 
| 


महाघ्ृति ( स'० पु० ) राजपुत्रभेद । करनेसे सभी पाप जाते रहते हैँ । 


( भागवत €।१३॥१६ ) “जदो तत्र महापुयया विन्ध्यपादबिनिर्गता | 
महाध्वयनि (सं ० पु० ) १ पुराणानुसार एक दानवका चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपापहरा शुभा॥” 
नम । २बषहडु जोरका शब्द । ( पुरुषोत्तमतत्त्व ) 
महाध्वनिक (सं ० पु०) अध्चनि गव्छतीति अध्वन-ठक २गज्ञा। 
मंधहांश्यासी आध्यनिकश्लेति। पुण्याथ हिमांलयाबधि | “अम्बजमम्बुनि जात' जातु न जायते अम्बुजादम्बु । 
महापथ गमन द्वारा सम्पादित सत्य, वह ज्ञो पुण्यकायफे मुरहर तब विपरीत पादाम्बुजान्महानदी जाता ॥” 
' लिये दिमालयमें गया हो ओर वहीं मर गया हो। ( उद्धठ ) 


“भ्ग्व रिनजक्षसंग्रामदेशान्त रस्थसंन्यासान शनाशनिमहाध्वनिकाना- | महामदी--मध्यप्रदेश और उड्शीसाफे सामन्तराज्य हो 
मुदकक्रिया कार्या सद्यशशौच भवंतीति” ( शुद्धितत््व ) इनकी | कर प्रवाहित एक नदी | यह रायपुर जिलेके अक्षा० 
सुत्य होने पर उद्कक्रिया तथा सच्चःशोच होता है । २०' १ 3० तथा देशा० ८२' पृ०से निकल कर ५२० 
महाध्वर (स० पु० ) भ्रष्ट यश । मीलका राख्ता तै करके बड्गोपसागरमें गिरी है । 


१२४० 


। 
॥| 


रायगढ़से २७५ मील दक्षिण छत्तोसगढ़की पहाड़ी 


अधित्यका भूमि होती हुई यह शिहोया श्रामके समीप , 


चली गई है । वहां इसका आकार बहुत छोटा है । 
शिवनारायणके समीप शिवनाद, जोड़ और हासद्र 
नामक तीन शांखाए' इससे मिलती .। इसलिये यहां 


। 


पर महानदीका आकार कुछ बड़ा हो गया है। इसके 
बाद मलहार नगरको पार कर यह मान्द और फेल नदी- 


में मिल गई है। पद्मपुरके समीप परचतमालामें टफ्कर 
खा कर इसकी धारा प्रखर ६ गई है। यहां पर नाव 
छारा नदी पार करना खतरनाक है। जहां यह इवा 
नामक नदोसे मिली है, वह इसकी गति दूनी हो गई है । 
बादमें पहाड़ी प्रदेश होती हुई यह सरप्छपुरके दक्षिण 
शोणपुरके समीप तेल नामक नदोीमें मिलती हैं। 

अनन्तर महानदी वक्रगतिमें पहाड़ी दृंशकों पार कर 
ढोलपुर होती हुई उड़ीसाके सामन्त राज्योंमें बह राई 
है। यहां ऊंचे स्थानसे गिरनेके कारण इसकी गति 
इतनी तेज़ है, कि नाव द्वारा नदो पार करनेका साहस 
नहों होता । आस पासके पहाड़ी प्रदेश ओर वनविभाग- 
ने महानदीकी और भी भयावह बना दिया है । 

इस प्रकार मध्यप्रदेशसे क्रमशः पूचेकी ओर आ कर 
७ मील पश्चिम नराज़् नामक स्थानके समीप गिरिकन्दर<- 
को भेद करती हुई चली गई है । यहां इसका आकार 


न जम अीक परे सबने अलवर, जन पल पके के) « असम>>ो>+०००००० २६०५ ५ 


| 
। 
| 
। 
। 
| 


महानन्द--- १ नक्षत्र प्टि प्रयोगके रचयिता | 


म्रहानदी-मह।नन्दा 


यह मान्द्राज़ प्रदेशके गज्जाम जिलान्तर्गत आरूका नगरके 
समीप ऋषिकुत्या नदीसे मिलतो है। रासेलकोण्डा 
और गुमसर नगर इसके किनारे अवस्थित हैं। 


महानदी ( छोटी )--मध्यप्रदेशके मएडला जिलेसे निकली 


हुई एक नदी । जब्ब॒छूपुर और रेवाके सीमान्‍्तसे होती 
हुई यह ५० कोसका राख्ता ते करके शोणनदीमें गिरतो 
है। नदीके दोनों किनारे शालके वन हैं । देवगिरिकरे 
समीप एक कोयलेकी खान और एक गरम सोता देखनेमें 
आता है। 


महानन (स'०पु० ) १ वहत्‌ मुख, बड़ा मुह । २श्रष्ठ 


वा खुन्दर मुख । 


महानन्द्‌ (स० पु०) मह'न्‌ आनन्दो ५5त्र। १ मुक्ति, मोक्ष । 


संसारदःखमोचन ही आनन्द्की शेष सीमा है इसलिये 
महानन्दका अर्थ मक्ति हुआ। महान आनन्दः कर्मधा० । 
२ अतिशय आह लाद । ३ माध देशका एक प्रतापी 
राजा । इसके डरसे सिकंदर आगे न बढ़ कर पंज्ञाब 
हीसे अपने देश लोट गया था। ४ दश अ'गुलफकी 
मरली । इस याद्यके देवता ब्रह्मा माने गये हैं। 

२ विश्व- 
नाथके पुत्र | इन्होंने 'वासिप्ठि शान्ति! नामक प्रथकी 
रचना को । 


पमहानन्द्धोर--काव्पयकलाप अम्पूफके रचयिता । 


कुछ बड़ा हो गया है । बादमें यह कटक जिला होती | महानन्दा ( स०सस्‍त्री०) महान आननन्‍्दोषस्याः | * खसुरा, 
£ रचा पै 
हुई विभिन्न शाखा प्रशाखामें फलछूस पैण्यके निकट | शराब | २ माघ शुक्रानवमी । 


वड्ोपसागरमें गिरतो है । 

मद्दानदीके मुहानेकी जो सब बढ़ी बड़ी नदियां इसके 
कलेवरकोी बढ़ाती हैं. उनमें कटञ्ञुरी, जोतद्ार, पाइका 
विरुपा और चितरतला प्रधान हैं। अलावा इसके 
कोआखाई, बड़ी ओर छोटी देबी, केलो, ब्राह्मणी और 
नून नामक शाखा नदियां उदलेख करने योग्य है। फिर 
केन्द्रीपाडा, गोवरी, पटामुएडी, तालदर॒डा, माछगाँव, 
दाइलेभल आदि नहर भी वाणिज्यकी सु बधाके लिये 
काटी गई हैं। १८५८ ई०में कप्तान थारिसने इसको जल- 
गतिका पता लगा कर लिखा है, कि नराज्ञकन्द्रसे प्रति 
सेकेणडमें १८००००० घनफुट जऊ गिरता है। 

२ दृशपला सामन्‍्तराज्यके अन्तगंत एक छोटी नदी । 


| 


“माघमासस्य या शुक्का नवमी ल्लोकपूजिता। 
महानन्देति सा प्रोक्ता सदानन्दकरी बनाम । 
स्नान दान जपी होमो देवाच्चेन मुपोषणाम्‌ | 
स्व तदक्षाय' प्रोक्त' यदस्थां क्रियते नरे; ॥” (तिथितत्त्व) 
चान्द्र माध मासकी शुक्ला नवमीका नाम महानन्वा 
है। यह तिथि मानवॉफो भानन्द देनेवालो है। इस 
तिथिमें स्नान, दान, जप, हो, देवपूजा भौर उपदास 
आदि ज्ञो कुछ सदनुष्टान किया जाता है, वह भ्क्षय होता 
है। इस तिथिमें ज्िस किसी पापकर्मका भनुष्ठान किया 
जायगा यह भी अक्षय होता है। अतएवं इस दिन पापा- 
नुष्टान कभी भी नहीं करना चाहिये । 


महानन्दा-बड़ालमें प्रयाहित दक नदी । यह दाजिलिडु 


ब्््््ज्् जन 


महानन्दि --मह।नवमी 


जिलेमें महालव्रिम नामक हिमालथ पहाड्ुसे निकल कर । 
जलपाईगोड़ी और दाजिलिड् जिलेके मध्य होती हुई 
सिलिगुड़ोके समीप नवबलासन नदीमें मिली है | इसके . 
बाद्‌ तितलिया ग्राम तक भा कर दड़ु, पीतानु, नागर, 
मेछी और कड्ाई आदि नदियोंके साथ मिल गई है। 
कलियागजञ्ज, हल्दीयाड़ो, कृष्णमज्ञ और बरसोई ये चार 

प्रधान हाट महानन्दाके किनारे अवस्थित है । 
पूणिया जिलेमें आ कर इसकी गति टेढ़ी हो गई है 
और इसी टेढ़ी गतिसे यह मालदह जिले तक आई है। 
यहां पर टाड्रन, पुनभंवा और फालिन्दी नदी इससे / 
मिलती है। वर्षाऋतुकों छोड़ कर और सभी ऋतुओमें 
इसका जल सूख जाता है । 
अन्तमें यद नदी मालदद जिलेके दक्षिण और राज- 
शाही जिलेके गोदांगड़ी थानाके उत्तर पद्मासे मिलती है। 
पहले यह नदी पूणिया नगर हो कर बहतो थो, पर अभी ' 
वह गति परिवत्तित हो कर पश्चिमामुखी हो गई है। 
महानन्दि ( स'० फ्ली० ) आ सम्यक्‌ ननन्‍्दतीति आ- | 
नब्द (सर्व धातुभ्य इन । उण ४॥११७) इति इन | १ नन्दि 
द् न-राज़पुल । रघ्‌ ननन्‍दनने शुद्धितत्वमें सोच विचार कर 
श्थिर किया है, कि कलिमें महानन्दि तक क्षत्रिय राज्ञा | 
राज्य करेंगे । बाद उनके शूद्र राजा होगा# । किन्तु 
यह मत सर्ववादिसम्मत नहीं है, कारण आज भी भारत 
! 


! 
| 
। 
] 
। 
| 
। 


के नाना स्थानोंमें क्षत्रियव'श विद्यमान हैं । 
२ अजातशत्र के एक पुत्रका नाम । 
महानय ( स' ० पु० ) उष्ट्र, ऊंट | 
महानरक ( स० क्लो० ) महान अतिशय यातना; दो 





# चत्वारिंश तथा भाग्यों राजा वे नन्दिवद्ध नः । 
चत्वारिशत्रयश्चेत्र महानन्दिभविष्यति ॥ 
महानन्दिसुतश्चापि शुूद्रायां कलिकांशज; | 
उत्पत्स्यते महापद्म; सर्वेक्षत्रान्तको हृ५३ ॥ 
तत; प्रभति राजान। भविष्या; शूद्रयोनय; । 

(मत्यपु७ २४६ अ०) 

भपि महानन्दिसुत: शुद्रागर्भाद्धवो 5तिलुब्धो महापब्मनन्द! 
परशुराम इवापरोडखिल्लक्षत्रियान्तकारी भविता ततः प्रभति 
शुद्रा भूपाक्षा भविष्यन्ति | तेन महानन्दिपय न्‍्त' क्षत्रिय आसीत्‌ । 
(शुद्धितत्व) 

४०], 


२ &+५]/ 36 


. महानल ( सं० क्ली० ) महांश्नासोौ नलश्चेति । 





२४१ 


नरक: । बहुत कष्ट देनेवाला नरक | नरक देखो। 
“तामिस्रमन्धतामिस' महारोरबरारवी । 

नरक काल्नसूत्रज्च महानरकमेव च॥” ( मनु ४८८ ) 
१ देव- 
नह, नरकट। महांश्चासों अनलश्वेति। २ वृहदग्नि, 


भयानक आग । ३ तीथामेद । (2० नील० २१) ४ पारद, 
पारा | 


| महानवमी ( सं० ख््री० ) महतोचासी नवमोचेति | चान्द्र- 


आश्विनकी शुक्ता नवमी । 
“प्राइटकाले विशेषेण आशिवने ह्ष्टमीयुतः | 
महाशब्दो नवम्यान्तु ल्ञाके ख्याति गमिष्यति ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
आश्विन मासकोी शुक्का अप्टरमी और नवमो तिथिकों 
महाएमी और महानवमी कहते हैं। इसका दूसरा नाम 
दुर्गानवमी भी है। इस तिथिमें दुर्गातन्‍त्र मन्त्र द्वारा 


देवी भगवती दुर्गाका पूजन और उन्हे बलि चढ़ाई ज्ञाती 
है | यह तिथि देवीकी अतिशय प्रिय है । 


“दुर्गातन्लेण मन्लेण कुण्यु दुर्गा महात्सवम्‌ | 
महानवम्यां शरदि वन्लिदान॑ नृपादव; ॥” ( तिथितत्त्व ) 
महानवमीके दिन सभोको दुर्गांपूजा अवश्य करनी 

चाहिये। जो नयम्पादि कठप ओर प्रतिपदादि कल्पा- 
नुसार दुर्गापूज्ञा कर सकते हैं, वे इस तिथिमें विविधो- 
पचारसे पूजा करे'। परन्तु जो ससमथ हैं उन्हे' कम- 
से कम पुष्प ओर बिव्वपत्र द्वारा भी देवीपूजा करनी 
चाहिये। पृज्ञा करनी ही होगी, यही शाखकी व्यवस्था 
है। महानवमीके दिन पूजा होनेसे उसको महानवमी- 
कल्प कहते हैं। यह तिथि ज्ञिस दिन घटढिका ध्यापिनी 
होगी, उसी दिन महानवमी पूजा करनो चाहिये। 
घटिका शब्दका अथ है मुह्त अथांत्‌ जिस दिन 
मुह्तकाल होगा उसी दिन पूजा होगी, उसके पहले दिन 
नहों । 

“४यस्त्वेकस्यां महाश्म्यां नवम्यां वाथ साधकः। 

पूजयेद्वरदां देवीं सब काम फक्मप्रदाम्‌ ॥ 

ब्रतोपबासस्नानादोी घटि केका यदा भवेत्‌ | 

तामेव तिथिमाश्रित्य कुर्यात्‌ कमंण्यतन्द्रितः ॥ 

अन्न घटिका पद मुहूत्त पर” ( तिथितत्त्व ) 

दुर्गापूजा देखो | 


१४२ प्रहानस--प्हानाद 
| 


महानस ( सं० क्ली० ) महच्च तत्‌ ज्ञानश्चेति ( अनोइल्माय; 
सरता जातिसंशयो; | पा ५॥४।६४ ) इति संजश्ञायां टच । 
रम्थनगृद, पाकशाला, रसोईघर । खुश्नुतमें महानसका 
विषय इस प्रकार लिखा है-प्रशख्त दिशामें और प्रशख्त 
स्थानमें रन्थनशाला बनानी चाहिये। उसमें हवा आने 
जाने तथा धुआं निकलनेके लिये दो खार भरोखे भी : 
अवश्य होने चाहिये। रन्चनपात्र साफ खुथरा होना 
चाहिये। जहां तक हो सके, अपने ही आदमीको रसोई 
बनानेमें नियुक्त करे'। आहार हो प्राणियोंकी स्थितिका : 
मूल है। अतः राजाको उचित हैं, कि ये पाकशालामें 
कुलीन, धामिक, स्निग्ध, सचंदा कार्यतत्पर, निरलोंभ, 
सरल, रृतज्ञ, प्रियद्शंन ; क्रोध, कार्कश्य, मात्सय, 
मत्तता और आंलस्यवर्जित, जितेन्द्रिय, क्षमाशील आदि 
सदुगुणयुक्त व्यक्तिको नियुक्त करे'।। महानसकी परि 
चर्या करनेवालोंमें भो शुत्ि, दयाशील, दक्ष, वि. त, प्रिय- 
दशन और पवित्र, नख और केशहीन, स्नान, दृढ़, संयमी 
आदि गुण रहने चाहिये। ( सुश्रुत कल्परुथा १ अ० ) 
पाकराजेश्वरमें लिखा है--घरके अग्निकोणमें पाकऋ- : 
शाला बनावे। उसमें भरोखे, यूदहे आदि अवश्य रहे । 
मिट्टोके बरतनकों अच्छो तरह साफ कर उसमें पाक 
करे | यों तो प्रायः सभी घातुके बरतनमें पाक क्रिया जा ' 
सकता है, पर मिट्टोका वरतन ही पाकके लिये भ्रष्ठ बत 
लाया गया है। मिट्टीके बरतन यदि न [हो, तो लोहेके 
बरतनमें पाक कर सकते हैं। लोहेके बरतनमें पक्राया 
| 
। 
| 


>> अन्‍्कोनक ++लणकर-++३ 


सीन अन्न --+ जनम न न + नन्‍०--.. नन्‍िनोनान ऑननन्‍ीनण- ओआिौजनज 


हुआ अन्न खानेसे चक्ष रोग और अशे विक्रार जाता 
रहता है। फांसेके बरतनमेंका पाक हितकर, ताम्रपात्र- 
का अम्लपित्तवद्ध क तथा खुबर्ण और रौप्यवात्रक्रा पाक 
श्रष्ठ गुणयुक्त और सकलदोबनाशक है। 

महानसाध्यक्ष (स ० प० ) महानसरुय अध्यक्ष! । रस 
बत्यधिकारी पुरुष, रन्थनशालाका अध्यक्ष जिसे रसो- 
इया कद्दते हैं । 

महानसिकायोद (स० पु० ) राज़शालाधिकृत पुरुष, 

- रसोइया । 

महानाग ( स ० पु० ) सुरपुन्नाग वृक्ष । 

महानाटक ( स ० को० ) महत्य तत्‌ नारकज्लेति। १ 
नाटकविशेष । इसका लक्षण-- 


“एतदेव यदा सब: पताकास्थान कैय तम्‌ । 
अड्ड श्र दशमिर्धीरा महानाटकमूचिरे ॥ 
एतदेव नाटक यथा बाल्नरामायणा॥” (साहित्यद० ) 
नाटकके लक्षणोंसे युक्त दश अकोंवाले नांटकक्रो 
महानाटरू कहते हैं । 
२ स्वनामख्यात दनूमद्रचित रामचरितंग्रन्यवरिशेष । 
यह ग्रन्थ अति सुललित है। 
“एब श्रीकहनूमता विरचिते शीमन महानाटके 
वीरशीयुतरामचनद्वचरिते प्रत्युद्ध ते विक्रम: । 
मिश्‌ शीमधुसूदनेन कविना सन्दर्भ सजीकृते 
व्वर्गारोहननामरोठत्र नवभी यातो5क एवेत्ससो ॥!! 
( महानाटकका शेष छोक ) 


महानाड़ी (सं० स्ो०) महती चासी नाड़ी चेति | कण्डरा, 


मोटी नस। 


महानाद ( स' ० पु० ) महाद्‌ नादी5रुप | १ हढती, हाथो । 


२ वर्षचु क मेघ, बरसनेवाला बादल । महांश्यासो नांद- 
श्वेति। ३ मदाशब्द । ४ सिंह | ५ कण, कान । ६ उद्ध, 
ऊंट । ७ शऊू। ८ फाहलबाद्य, बड़ा ढोल । ६ महादेव, 
शिव । ( ति० ) १० महाशब्दयुक्त । 
“तत्कालमेव प्रतिम॑ महोरगनिषेवितम्‌ | 
अभिगम्य महानाद॑ तीथनेब महद्दोदधिम्‌ ॥" 
( रामा० ४|४०।३६ ) 


महानाइ--लिवेणीस चार कोस परशिच्रममें स्थित पक 


गएणड़ प्राम । यहां जटेश्वर शिव और वशिष्ठगढ़ा नाम- 
को एक पुण्यसलिला पुष्करिणो है। ज्नसाधारण इस 
कुण्डकी गड्जाके समान भक्ति करते हैं। वशिष्ठगड़ा। 
ओर शिवस्थापनादिके विषयमें यहां पक उपाख्यान इस 
प्रकार प्रचालित है,--प५+% समय दस गांवमें एक दक्षिणा- 
पर्स शंख गिरा । हवा लगनेले उससे पएक्र बड़ा 
शब्द हुआ जो देवताओंके कान तह पहुंच गया । शब्व्‌ 
ख़ुन कर देवगण वहां भा पहुंठो और जरटेभश्वर शिव 
तथा वशिष्ठशड्राक्ी प्रतिष्ठा की। उसी मद्दानादसे 
इस गांवका महानाद्‌ नाम पड़ा | यहाँ योगियोंक्री कुछ 
कुटियां भी देखी ज्ञातो हैं । बौद्धोंके समय यहां अनेक 
बीडश्रमण रहते थे। आज़ भी यहां धर्मठाकुरका 'ज्ञात' 
होता है । 


पहानानात्व-प्रह निशा १७३ 


महानानात्व (स' ० कलो० ) यज्ञ प्रक्रियाका प्रकरणमेद्‌ । * महानारायणोपनिषत्‌ ( खं० स्त्री० ) उपनिषदुभेद । 
मह।नाभ ( रू० पु० ) १ हिरण्याक्षके एक पुलका नाम | २ ' मदहानास ( स० पु० ) १ शिव, महादेव । २ शृहत्‌नासा- 
वदानवभेद । ३ एक प्रकारका मन्‍्ल जिससे शलके फेंके. युक्त, बड़ी नाकवाला। 

हुए शर्त्र व्यथ जाते हैं । ; महानिद्र ( स'०ल्ि० ) गाढ़निद्रा'- भूत, जो गाढ़ी नींद- 
महानामन्‌ ( स० पु०) १ शाक्यमुनिके एक आत्मीयका में हो । 
नाम। २ महावंशके रचयिता एक प्रसिद्ध बौद्ध ।  महानिद्रा (स'० खत्री०) महतो खुदीधा चासौ निद्रा चेति। 
महानारितक (सं० लि०) महान!म्नो परिशिष्ट सम्बन्धोय | मरण, मौत । 
महानाउनी ( सं० स्ती० ) सामचेद परिशिष्ट भेद । महानिधरान ( स० पु० ) वुभुक्षित घातुभेदो पारा जिसे 
महांनाम्नीत्रत ( स ० कृ्ली० ) बेदोक्त त्रतविशेष । “बाबन तोलछा पाव रक्तो” भी कहते हैं । 
महानाराचरस ( स'० पु०) पार।, ताप्न, गन्धक, जञय- | मह।निनाद ( सं० पु० ) नागभेद । 

पाल और तिफला प्रत्येक एक दोला, कटकी तीनों | महानिमित्त ( सं० क्लो० ) महत्‌ कारण । 

प्रकारका क्षार प्रत्वेकत ओध तोला, इन्हे' दक साथ मिला | महानिम्थ (सं० पु०) महाँश्चासी निम्वश्चेति | निम्बबृक्ष- 
कर गोली बनावे। गोलीका परिमाण दोषके बलावबलके |. विशेष, बकायन | संस्कृत पर्याय--फैटय, पवनेष्ट, पंत । 
अनुसार स्थिर करना होगा। अच्ुवान गरम जल है।. ग्रुण-म्राही, कषाय, अम्ल, शीतल, रुक्ष, तिक्त, 
इसका लेवन करनेसे गुट्म और ज़्वर अति शीघ्र दूर कफ, पित्त, श्रम, छदि, कुछ, हलास, रक्तदोष, प्रमेह, 
होता है । | श्वास, गुल्म, अशे तथा सूबिकविषनाशक | ( भावप्र० ) 

दूसरा तरीका--पारा, सोहागा भर मरित् प्रत्येक, महानियम ( खं० पु० ) विष्णु । 

एक भाग, गन्धक, पीपर, सोंठ प्रत्येक २ भाग कुल | महानियुत ( सं० क्लो० ) बौद्ध मतसे एक बहुत बड़ी 
मिला कर जितना हो उतना ही छिलका रहित दनन्‍्तीवीज्ञ ' संख्याका नाम । 

मिला कर २ रत्तीको गोली बनावे | यह सिद्ध पिरेचक ! महानिरय ( स'० पु०) एक नरकका नाम | 

है । इसका सेवन करनेसे गुल्मादिरोग अति शीघ्र | मद्दानिरष्ट ( स'० पु०) कोषदीन बुष, दामड़ा। 





प्रणाली--तिलतैल ४ सेर; काढ़ के लिये शतमूली, शाल- | महानिशा ( खं० स््री०) महतो घोरा निशा। निशा- 
पण्णीं, पिठयन, कचूर, वच, रे डीका मूल, कण्टकारीका . मध्यभाग, दो पहर रात। पर्याय--निशाद , निशोथ । 
मूल, माटाकर जका घूल, प्रत्येक १० पल; पाकार्थ जल , सख्घृतिशास्रक मतसे डेढ़ पहंरके बाद्‌ ओर दो पहर तक- 
६४ सेर; शोष १६ सेर, गायका दूध और बकरोका दूध ८ | के समयको महानिशा कहते हैं । 

सेर करके, शतमूर्ल।का रस ४ सेर; चूणके लिये पुनर्णवा, “पहानिशातु विशेया मध्यम' प्रहरद्वयम्‌ । 


आरोग्य द्वोते हैं। ( रसेन्द्रसारस० गुल्मादि ) ' महानिर्वाण (स्र॑० कोौ०) १ परिनिर्वाण जिसके अधिकारी 
मद्दानारायण ( सं० पु० ) वि णु। | केबल अहेतू या बुद्धगण माने जाते हैं। २ आधुनिक 
महान,रायणतैल ( स'० क्ली० ) तैलीषधविशेष | प्ररुतत तन्लभेद्‌ । 
। 


५ डे 20७५. स्स्स्र 





बच इलायची, ज्ञवामांस, शालपर्णी, घिज्ञवन्द, असग'ध | तत्र स्नान॑ न कुर्बीत काम्य नेमित्तिकाइते ॥” 
सैन्धव और राख्ना प्रत्येक ४ तोला तेलपाकके नियमा- : ( तिथितत्त्व ) 
नुसार इस सेलका पाक करना हीोगा। इस तेलकी मध्यम दो पहरका नाम महानिशा है। काम्य और 


मालिश करनेसे मनुष्य, प्रोड और हाथीके सभी प्रकारके | नेमित्तिक कार्यकोी छोड़ कर इस मह्दानिशिमें रूनान नहीं 
धात,'इच्छूल, पाएवेशूल, गणडमाला, वातरक्त, हनुप्रह, | करना चाहिये। इस समय कोई वरुतु खाना भी मना 
कमला, पाणंडु और अश्मरी आदि विविध रोग दूर दोते | है, खानेसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । महानिशिमें 
हैं। ( मैषजरत्ता बातब्याधिरोगाधि० ) पारण भी निदिद्ध दे । 


2९.3. 


देवलकफे मतसे-रातके दो पहरके बाद शेष दण्ड 
तथा तृतीय प्रहरका प्रथम दण्ड, ये दोनों ही दण्डकाल 
महानिशा है। "'मद्दानिशा रात्रिमष्यमदयडद्बयात्मिका सा 
द्वितीयप्रहरशेषदयड तृतीयप्रहरपृथमदयडरूपा | 
“महानिशा ढू पट्कि कोटि सूेसमप भः ाः 
लोक्ता भहानिशा” (तिथितत्त्व) 





इति देव- 


माधमासकी कृष्ण चतुदंशीके महानिशाक्रालमें 
भगवान्‌ महा रेव कोटि सूयकी तरह प्रभायुक्त शिवलिडूः 
रूपमें प्रकट हुए थे । 
“माधक$ष्ण-चतुद श्यासादिदेवो महानिशि | 
शिवल्लिज्ञतयेद्‌्भत; काटिसुय समपभः ॥” ( तिथितत्त्व ) 
तान्त्रिकोंके मतसे प्रथम प्रहरके बाद ततीय पहर 
तकका समय महानिशा है। किन्तु एक पहरके बाद 
यदि दो घंटा बीत जाय, तो उसे अतिनिशा कहते हैं। ' 
यह महानिशाकाल तान्त्रिकोंके जप ओर पूजा करनेका 
उपयुक्त समय है। इस महानिशाकालमें ही कालोको ' 
पूजा होती है । 
“पते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रहरावधि | 
महानिशायां जप्तब्यं रात्रिशेषे जपेन्नतु ॥ 
आपच--निशा तु परमेशानि स्‌थ॑ चास्तमुपागते । 
प्रहरे च गते रात्रो घटिके हू परे चर ये ॥ 
महानिशा सम्राख्याता ततश्चातिमहानिशा। 
अद्ध रात्र गते देवि पशुभावेन पूजयेत्‌ । 
दशदयडे तु या पूजा तत्‌ सब मक्षयं भवंत्‌ ॥” 
( तन्त्रसा, गुससाघनत ० ६ अ० 
महानिशीथ ( स'० पु० ) जैन-सम्पदाय भेद । 
महानोच (सं० पु०) महानतिशयः नीचः । १ रज्ञक, धोबी 
( लि० ) २ अतिशय होनवण, घोर काले रंगका । 
महानोवू ( ६िं० पु० ) विज्ञौरा नोबू। 
महानोम ( हिं० खत्री० ) १ वकायन । २ तुनका पेड़ । 
हानोल ( सं० पु० ) महान नोल; नीलवणः | १ भृडूराज 
पक्षी । २ नागविशेष। ३ मणिविशेष, एक प्रकारका 
नोलम जो सिंहल द्वीपमें होता है | इसका लक्षण-- 
“यस्तु वर्णास्य भयस्त्वात्‌ क्ञीरे शतगुणे स्थित; । । 
नीक्षतां तनुयात्‌ सर्वे महानीक्ष! स उच्यते ॥”! 
( गदड़ पुराण ७२ अ० ) 





पहानिशीथ--प्रह।नीलतैल 


इसे नोलकान्तमणि भो कहते हैं। ज्ञिस नीलमणिकरो 
दूधमें रखनेसे दूध नीला हो जाता है उसे प्रहानील 
कहते हैं । 
४ पक प्रकारका गुग्गुल । ५ एक प्रकारका सांप। ६ 
पएकपव तका नाम जो मेंरु पवेतके पास माना जाता है। 
महानीलकण्ठरस ( स'० पु०) रसौषधविशेष | भरूुतुत 
प्रणाली- तिमि मछलीके पितक्तमें भावित सीसक १ तोल 
सोना १ तोला, रससिन्दूर १६ तोला, अवरक २४ तोला, 
इन सब द्रष्योकी एकल कर घृतकुमारी, ब्राह्मीशाक, 
संभाल, कचूर, मुण्डिरी, शतम्ू ठो, गुड वी, तालमखानता, 
तालमूली, वुृद्धवारक और चिता इनकी भावना दे । पीछे 
उसमें त्रिकडु, मोथा, चिता, इलायची, लबड़' और जाति- 
फल प्रत्येकका चूण ८ तोला डाल कर २ रत्तीकी गोली 
बनावे ! इसके सेवनसे विवधवातरोंग, ४० प्रकारके 
पित्तरोग तथा अन्यान्य सभो रोग विनष्ट हो कर रति- 
शक्ति बढ़ती है। यथेष्ट आहार मिलने पर कन्द्पके 
समान रूपवान, मेघावों ओर भीमके समान विक्रम पुत्र 
उत्पन्न होता है। इस तेलके सेवनसे बांभपन दूर हो 


जाता है। ओऔषध सेवनके बाद २१५ दिन तक मेथन 
कर्म नही' करना चाहिये। ( रसेन्द्रसारस० ) 


महानीललेल (सं० क्ली० ) तेलोषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--तिलतेल १६ सेर, बहेड़ें का रस ६४ सेर; 
आमलक्रीका रस ६४ सेर; चूर्णके लिये घोषा- 
लताका मूऊ, काली मभंटीका मूल, तुलसी पत्र, 
कृष्णशणका फल, भीमराज, काकमाची, मुलेठी 
ओर देवदार प्रत्थेक १० पल, पीपर, लिफला, 
रसाजअन, प्रपोण्डरीक, मजीठ, लोध, काला अगर, नील 
कमल, आप्नकेशी, कृष्णमदन, म्ुणाल, रक्तचन्दन, नोल- 
काष्ठट, भल्‍लातक, हीराकसीस; मलिकापुष्प, सोमराजी, 
अशनकी छाल, शस्त्र, मद्नकी छाल, चितामूल, अज्ञु न- 
पुष्प, गास्मारीपुष्प, आम्नलफल और ज्ञायफल, प्रत्येक 
५ पल | वेलपाकके विधानानुसार पाक करना होगा। 


अथवा सभी रस जब तक सूख न जाय, तब तक घाम्रमें 
छोड़ देना होगा । यह तेल पीने, नस लेने और सिर 
पर लगानेसे सभी प्रकारका शिरोरोग और बालोंका 
असमयमें पकना होता है तथा चक्ष के तेज और 
आयुकी बुद्धि होती है। ( भ षजरत्नावज्नीक्षद्ररोगांधिकार ) 


प्रहानीला--महापथ १४५ 


| 


महानीला ( स० स्रो० ) महतो सासौ नीला नालवर्णा | महापक्षी (स० खत्री० ) १ पेचक, उल्लू । २ गरुड़। 
सेति । महाजम्थु, वड़ा जामुन | (लि०) ३ बदत्‌ परिवार वा बहु-सड्भीयुक्त, जिसके बहुत 
मदानीली (सं० खो०) नील ( नीकादोषधो। पा ४१४२) | परिवार वा बहुत दोस्त हों । 

. इति वासिकोफ्त्या डीष_; कक्‍्शः महंती चांसी नोछा | महापगा (स'० स्त्री० ) नदीभेद । 

' चैति । १ नीली अपराजिता। पर्याय--अमरा, जनि- | मदापडु ( स० क्लो० ) महच्च तत्‌ पड़ुश्च ति। अतिशय 
नीलिका, तुत्था, श्रीफलिका, मेला, केशाहा, भत्से क, गहरा कीचड़ । 

पत्रिका । गुण--गुणाद्य, रड्श्ने्ठट खुवण दायक | २ | मदहापडक्ति (स'० स््री०) बेदिक छन्दोभेद्‌ । 

नीली अपराज़िताका पेड। ३ बडे, जामुनका वृक्ष। | मद्दापश्षमल (स० क्ली०) पश्चानां विल्वादि मलानां 


महानोलोत्पल ( स'० पु० ) इन्द्रनील मणि । समाहारः, ततः महञ्च तत्‌ पश्चमलश्च ति। यहत्‌ पश्च- 

महानुसाव ( स'० लि०) महान अनुर्भावों माहात्म्य' | मल; बेल, अरनी, सोनापाढ़ा, काश्मरी ओर पाटला इन 

यरुय । महाशय, कोई बड़ा ओर आदरणीय व्यक्ति। -चचों वृक्षोंकी जड़ोंका समह | इसका व्यवहार वेचकरमें 
“सुकृती पुण्यवान धन्यो धर्मी च धर्मवानपि। होता है । 

महाशयो महेच्छ; स्यान्महानुभाव इत्यपि |” महापञ्चविष ( स० क्ली० ) पश्चानां विषाणां समाहारः 


( शब्दरत्नाकर ) | ततः महच्च तत्‌ पश्चविषश्ञ ति। दृहृद्त्रिषपश्चक; श्ड्भो, 

'महाजुभावता ( स'० ख्रो० ) महानुभाव होनेका भाव, कालकूट, मुख्तक, वाछनाग और शझूफर्णीं इन पांचों 

बड़प्पन |... विषोंका समह । 

महानुराग ( स'० लि० ) ऐकान्तिक प्रेम वा आसक्ति। | मदहापश्चाड़्ू _ल ( स'० पु० ) रक्त रण्डवक्ष, छ।ल अ'डीका 
महाजुशंसव (स'० लि० ) अत्यधिक खच्छन्दता वा पेड़। 

सुयोगसम्पस्न । महापरिडत ( स'० पु० ) दाशनिक वा नेयायिक परिडत 
महानृत्य ( स'० पु० ) महान नृत्यः यर्य । १ शिव, महा- | चड़ामणि | 

देव । २ अतिशय नृत्य, खूब नाय । ( लि० ) ३ अति- | महापत्र (स'० पु० ) १ बुहत्‌ पत्रयुक्त गुल्मभेद । ८ 


शय नृत्ययुक्त, खूब नांचनेवाला । शाकवक्ष, सागून । 
महानेत्र (स्स'० त्ि० ) १ प्रशस्त चक्षयुक्त, खुन्दर नेत्र- | महापत्रा ( सं० स््री० ) महान्ति पत्राण्यख्याः १ महाजस्खु, 
बाला । (पु०) २ शिव । बड़ा जामुन । २ नागवबला । ( लि० ) ३ बुहत्‌ पत्रयुर, 
महानेमि ( स'० पु० ) काक, कौआ । जिसमें वड बड़ पत्त हों। 
महान्तक ( स' ० पु० ) १ झुत्यु। २ शिद। मद्ापथ ( स० पु० ) महांश्वासी पन्थाश्लेति ( आन्महत 


महान्धकार ( स'० पु० ) १ अविद्यारूप अन्धकार | १२घोर | ईंति | पा ६३४६ ) इति महत आकारादेशः ( ऋकपुरूधू:- 
पथामानक्षे । पा ५॥४॥७४ ) इति समासान्तो5कारः | १ 


' अन्यकार | 

महान्त्र (स० पु० ) १ एक देशका नाम। २ उस देशका | भधान पथ, बहुत लम्बा ओर चौड़ा राख्ता। पर्याय-- 
शहनेधाला मनुष्य । घण्टापथ, संसरण, श्रोपथ, राज़वत्म, उपनिष्क्रमण, उप« 

महान्प्रक ( स' ० पु० ) विदेदके एक राजा । निष्कर । २ खुत्युपथ, परलोकका मार्ग । ३ खुघुस्ता 

म्रद्ास्थाय ( स'० पु० ) १ मुख्य नियम । २ श्रेष्ठ विधि, | नाड़ी। 

"अच्छा तरीका । “मसुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्र' महापथः । 

महानस्वय ( सं० लि० ) सम्ध्रास्तवंशसम्भूत, जिसका उच्च श्मशान शाम्भवी मध्य मार्कश्चेत्येक वाचकाः॥” 
कुलमें जन्म हुआ ह्ी। ( हठयोगदीपिका ० ३४) 

महापक्ष (सं ० पु० ) १ एक प्रकारका रॉजहंस। ४ शिव, महादेव। ५ याशवल्क्यरुटतिके अनुसार 
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२१ नरकोमेंसे 
कहते हैं । ६ हिमालयके एक तीर्थका नाम | 
महापथगम ( स० पु०) महापथरूयथ महापथे वा गमः 
गमन । मरण, देहान्त । 
मदापधिक ( स'० पु० ) महाप्रस्थानकारी, वह जो मरनेके 
उद्दं श्यसे हिमालय पव॑त पर जाय । 
महापद्‌ ( स० पु० ) महावज । 
मद्ापद्पड्क्त ( सं० ख्री० ) वेदिक छत्दोमेद्‌ । 
( ऋकप्राति० १६॥२६ 
प्रहापदा ( सं० पु०) महत्‌ पद्म ताह्ृशं चिह शिरसि 
यस्य । १ आठ नागोम्रेंसे एक नागका नाम । पर्याय-- 
अतिशुक्क, वृशविन्दुक मस्तक । मनसा पूजाके समय इस 
नागको पूजा करनो होती है । २ फनवालो ज्ञातिके 
अन्तग त एक प्रकारका सांप | ३ कुबेरकी नौ निधियोंम्रेंसे 
पुक निधि, पप्मिनी विद्याक्नी आठ निधियोंमेंसे एक्र । 
#यस्या वत्से | परभावेन विद्यायास्तां गहाण मे | 
पप्मिनी नाम विद्य य' महापझामिपूजिता ॥! 
( मार्क०पु० ६४१४ ) 
४ महाभारत-कालके एक नगरका नाम जो गड़्ाके 
किनारे पर था। ५ एक प्रकारका दैत्य (हरिवश २३२।३) 
६ विकरीभेद, आठ दिग्गजॉमेंले एक दिग्गज ज्ञो दक्षिण 
दिशामें स्थित है। ७ सी प्चकी स'ख्या। ८ शुक्कपढ, 
सफेद कमर । ६ नरकभंद। १० जैन मतसे नागोंके 
अधिकृत निधिविशेष। ११ नन्द्‌ राज़ाका पक नाम। 
( विष्णुपुराण ) १२ नन्‍्द्‌ राजाके एक पुत्रका नाम । १३ 
कुधेरके अनुचर एक किम्नरका नाम। १४ हाथीकी एक 
ज्ञाति। 
मदापक्षकघृत (स ० ख्री०) विस्फोटकरोग़का घृतविशेष | 
मद्रापह्पति ( स० पु० ) नन्द्राज्षका एक नाम्। 
मरद्मापपग्रविसप (स'० पु०) बालविसपरोग। 
प्रह्मपप्ससरस्‌ ( स ० क्ली० ) काश्मीरका एक हद । इसका 
यत्तमान नाम उल्र है। 
मदहापप्रसलिल (स'० छी० ) काश्मीर देशके उललर नाम- 
का हुद्‌। 
हद्ापझनल्वि--महानन्दिके औरस और ड्ररद्राणीके गर्भसे 
» उत्पर्त पक; कुमारका नाम । 


| मद्दापाकज्ञानि--सूर्या दणशतक के 


प्रशप्रकाम-महाप्रतक 


१६थां नरक जिसे ब्रह्मरर्त नरक | म्रद्यपध ( स'० पु० ) महाकाव्य । 


महापद्ययटक--कालिदास-कझत भोज्ञराज़की गुणव॒र्ण न- 
घूचक बरशलोकात्सक कविताबिशेष । 
महापन्थक ( स'९ पु० ) बौद्धशिष्पन्नेद । 
मदह्ापनस ( स ० पु० ) खुशुतके अनुसार एक प्रकाकका 
सांप। 
मदापराक्रम ( स० ल़ि० ) महावीय॑यान्‌, बड़ा साहसी | 
महापराह्न ( स'० पु० ) अपराहका शेष सम्रय | 
महापरिनिर्र्वाण (स*० क्ली० ) निव्वांणविशेष, प्रह्म्रोक्ष | 
मद्दापण ( स पु० ) १ ब्रक्लराक्षत। २ एक प्रकारका 
शालवुक्ष । 
महापचित्र ( स० लि० )१ अत्यन्त पारित | ( पु० ) २ 
विष्णु । 
मद्दापशु ( स्व ० पु० ) गाय आदि पशु। 
प्रपोता,. जगजवाश्न 
परिडतके शिष्य । 
महापारल् ( स॒ ० पु० ) पक प्रकारक़ा पेड़ । 
महापात ( स॒« पु० ) तीरका दूरमें गिरत्ता । 
महापातक ( सं० क्ली० ) महृद्तिशयितं पातक। पाप- 
विशेष । यह पाप पांच प्रकारका है। यथा-हप्नह्महत्या, 
खुरापांत, स्तेय, गुरुपत्नी-गम्नन झौर इन सब पाय- 
चारियोंके साथ संसर्ग | 
_ब्रह्महृत्या सुरापान॑ स्तेय' गुब ज्वणाग्रममः | 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गम्चापि ते; सह ॥” 
( मप्तु ११५४ ) 
जो ऊपर लिल़ने महापातक करते हैं, उत्दे' तरककों 
गति होती है। नरकभोगके वांद थे कष्ठिन रोगसे प्रह्ठ 
होते हैं। इस प्रकारके रोग वे सात जन्म तक भोगते 
हैं। पोछे इस मद्दापातकक़ी शान्त्रि ्ोती है। 
“महापातकजं चिह्र सप्तजन्मसु जायते | 
वाधत व्याधिरूपेणु तस्य कृच्छादिमि! समः |” 
( शातातपीय कम्मबि०) 
महापातकज चिह्न सात जस्म तक विश्व्नात् रहता है 
तथा यह पातक व्याधिडुपमें पोड़ा देता है| तप्तहृ चछ हि 
चारद्रायणका अनुष्ठान करनेसे इसकी शात्ति होली है। 
तुला, मकर भौर मेष भर्थाद्‌ काक्तिक, पैशाक्ष सौर प्राप्र 
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' भर्सिम प्रातःस्मी्े कर हेविध्पर्मोर्ेंन और ब्रक्षच्यका 
अनुष्ठान करनेंसें भी भहापातंके विन हीता है। 
“तुन्लाम॑कैरम षेषु. धांतरुनान॑ विधीयते । 
हृविष्य' . ब्रझचर्य श्वा भमहापांतकनाशनम्‌ ॥”” 
ह ( मक्लमासतत्त्व ) 
वुशंणमे लिखा हैं,--कृष्ण कृष्ण! यह मडुलमय नाम 
जिसके भुखसे हमेशा निकलंता है, उसके सभी पाप दूर 
द्ोते हैं | 
“फृष्शेति मेज नाम यस्य वाचि प्रवर्त ते । 
मध्मीम॑बति राजेन्द्र महापातककोटयः ॥? ( पुराण ) 
रीग मात्र ही पी.ज है। बिना पापके रोग हो नहों 
सकता | मंहांपातंकन रींगका विषय इस प्रकार लिखा है -- 
“पूर्वजन्म कृत पाप॑ नरकस्य परिक्षये 
बांधतेब्यांधिरुपेंणां तस्य कृच्छादिभि; समः ॥ 
कुंडंन्तु शाजयक्ष्मां च प्रमेशे ग्रहणी तथा । 
पृत्रकठ्छाश्मरीकांसा अतीसोरभगन्दरी ॥ 
दुंषअर्ण गणडम्ाक्षा पत्चाधातोदचिनाशन | 
श्त्यैबंमादंयो रोगां महपातोद्धवा; स्मृता; ॥” 
पूर्वजन्मेका किया हुआ पाप नरकभोगके बाद्‌ 
व्याधिरुपमें पीड़ा देता है। मूत्रकच्छ, अश्मरी, कास, 
अंतोंसोरं, भंगन्द्र, दुष्त्षण, गए्डमाला, पक्षाघात और 
अक्षिनाशंन, दे सब रोग महापांतकेफे फलसे उत्पन्न 
हीहि हैं। अर्थार्स मंद्ापातक् करनेसे उक्त रोग मनुष्यके 
शरीरंग वैदा होते हैं। धमंशाखालुंसार पहले इस रोग- 
का प्रायरिंयेंसे और पीछे चिकित्सा करनी चाहिये। 
पहेँपिींतेकिंन ( सं० लि० ) महापातकमस्त्ख्येति महापातक 
ईमि। पंथ धकार मदापांतक मुक्त, पांच तरदका महा- 
' कप करनैंवीला । 
भहीर्षीतिकी मत हीं पंतित हैं, इस कारण मरने पर 
ईनैंकी दोहादि क्रिया नहीं होगीं। यहां तक कि इनको 
सुत्यु पर अंभ्रृंपीर्त तक॑ भी करनों निंषिंद है । महापा- 
तैकीक भीडदि कुछ भी नहीं होंगे। यदि कोई मोहवशतः 
अननिका, अंशौच- भंदण और भ्राद्धादि काय करे, तो 
इसे भी प्रायेश्थिंस कंरना हीगा। 
“अंइपोतंकिनों ये च पतितास्ते प्रकीक्तिता; 
पंलितीनाँ न॑ दाह; स्थांम्ान्त्येश्निस्यितंश्यः ॥| 


न चाश्रुपातः पियडो वा कार्य श्राद्धादिक॑कचित्‌ | 
एतानि पतितानान्तु य| करोति विमोहितः | 
तसंकेच्छद्येनेव तस्य शद्धि न॑ चान्यथा ॥” 
इसमें विशेषता यह है, कि यदि उस महापातकोने 
अपने पापका प्रायश्चित्त कर लिया हो, तो उसके दाह, 
अशोौच और श्राद्धादि सब कुछ होंगे। यदि मरनेके पहले 
प्रायश्यित्त न किया गया हो, तो मरनेके बाद करके 
दाह्ादि करना चाहिये। थही शाख्रकी ध्यवस्था है। 
पारिभाषिक महापातकी |-- 
“पितर मातरं भाया गुरुपत्नी गुरु परम | 
यो न पुष्णाति कापख्यात्‌ स महापातकी शिव ॥” 
( प्रह्मववर्स॒पु० गयापतिख० ४४ अ० ) 
पिता, माता, भायां, शुरुपत्नी और गुरु इनका 
भरणपोषण जो घष्यक्ति नहीं करते वे महापातकी है । 
अन्यविध-- 
“कृतप्राणप्रतिशाश्व नीचयों प्रतिमां द्विजः। 
दुर्गा न प्रणमेद्यत्तु स महापातकी रुमृुत३ ॥! 
( देवीपु० ब्यासनारायणास० ) 
नोच द्वारा प्रतिष्ठित देव-प्रतिमा और भगवतो दुर्गा- 
को जो प्रणाम करते है वे भी महापातफी हैं। 
“जातिभेदों न कत्त ब्य; प्रतादे परमात्मन;। 
योइशद्धबुद्धि कुरते स महापातकी भवरेत्‌ ॥” 
( महानि० ३॥६२ ) 
परमात्माफे प्रसादर्म जातपांतका विचार नदों करना 
चाहिये, करनेसे मद्दापातक होता है। 


महापातकी (स० लि०) वह जिसने महापातक किया हो | 


विशेष विवरण महापातकिन शब्दमें देखो । 


महापात्र (स' पु० ) १ प्रधान मंत्री। २ महान्राह्मण वा 


कट्ठहा ब्राह्मण जो सुतक कर्मका दान लेता है। ३ एक 
विख्यात गायक । ये अकबर वाद्शाहके दूतका रूप 
धारण कर उड़िष्याधिपति मुकुन्द्दैबकी सभामें गये थे । 


मदापाद ( स'० लि० ) १ वुहत्‌ पदयुक्त, ऊंचा ओहदा- 


बाला। (पु० ) २ शिव, महादेव । 


महांपाप ( स० क्ली० ) महच्च तत्‌ पापश्च ति। महा- 


पातक | 


श४प 


“महापापेषु सब स्थात्‌ तदद्ध स्तृूपपातक॑ | 
दद्यात्‌ पापेषु षष्ठोौशं शात्व। ब्याधवलावल्लम्‌ ॥” 

( मलमासत७ ) 
महापाप्मन ( स'० लि० ) अतिशय पापात्मा, घोर पापी | 
महापारणिक ( स ० पु० ) बुद्धशिष्यभेद्‌ । 
महापारुषक ( स'० पु० ) वक्षभ द्‌ । 


महापारेवत ( स'० क्ली० ) महच्ध तत्‌ पारेवतञ्चेति। फल- 


वृक्षविशेष, बड़ी खजूरका पेड, ।  पर्याय--खर्णपारेवत, 
सान्नाणिज्ञ, खारिक, रक्तरेवतक, वृहतपारेव॒त, द्वीपञ, 
ठीपखजूर | इसका गुण मधुर, बलकारक, पुश्विद्ध क, 
ग्रुँष्य; मूच्छो ओर शभ्रमनाशक माना गया हे। 

( राजनि० ) 
महापाएवं ( सं० पु० ) १ दानवभेद । २ राक्षसभेद । 
महापाल ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 
महापाश ( सं० पु०) महान पाशो5रूय। १ यमदूत- 

विशेष । (इृदद्धम पु० ५६ अ० ) महांश्चासो पाशश्चेति। 
२ बृहत्‌ पाश, बड़ा जाल । 
महापाशुपत ( सं० १० ) १ बकुल, मौलसिरी । (बैद्यकनि०) 
२ पशुपतिके उपांसक शेवसम्प्रदायविशेष । रुकन्द- 
पुराणमें लिखा है, कि शिवभक्तमाल हो महापाशुपत कह- 
लाते हैं । 
“हरेय॑श्रावयोभेंद॑ न करोति मह्दामतिः । 
शिवभक्त; स विशेयों मद्दापाशुपतश्य सा ॥ 
( स्कनृदपु० ) 
किन्तु वामनपुराणमें मतभेद देखा जाता है। वह इस 
प्रकार है-- 
आद्य' शव परिख्यातमन्यत्‌ पाशुपतं मुने | 
तृतीय' कालवदनं चतुर्थ च कपालिनं ॥ 
शेवम्नासीत्‌ ख्वय' शक्तिवशिष्ठस्य प्रियः सुतः । 
तस्य शिष्यो वभूवाथ गोपायन इति श्रुतः॥ 
महापाशुपतश्चासीद्धरद्दाजो तपोधन;। 
तस्य शिष्योच्युभृद्वाजा ऋषभः सोमकेश्वरः ॥ 
काक्षस्यों भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः । 
तस्य शिष्यो वको बश्या नाम्ना क्राथेश्वरा मुने ॥ 
महात्रती च धनदस्तस्य शिष्यश्च वीय वान | 
ऊर्णोदर इति ख्यातो जात्या शुद्रों महातपाः ॥” 


. प्रहापाप्जन-महापित्तास्तकरस 


उक्त मतमेदकों प्रमाणित करनेके लिये वशिष्ठादि भी 
उक्त मतके विशिष्ट उपासक माने गये है । 
महापाशुपततत ( सं० कह्ली० ) शिवधतविशेष । 
महापासक (सं० पु०) पसति वाधते निराकरोति परकाले- 
श्वरादिकमिति, पस-ण्युल, ततः महांश्वासी पासक- 
एशचेति । बोद्धभिक्ष क । पर्याय--च लुक, श्रामणेर, 
प्रतज्ञित, गोमीन, महोपासक |. क 
महापिचुमद ( स' ० पु०) पबतनिम्ब, बकायैन। 
महापिण्डतेल ( सं० की० ) वातरक्ताधिकारोक्त तैलीषध 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--कट्टुतैल ४ सेर, काढ़ के लिये 
गुलश, सोमराजी, गम्ध-भादुल प्रत्येक १३५॥० सेर; जल 
६४ सेर, शेष १६ सेर । काथ पृथक पृथक्‌ होगा, दूध १६ 
सेर। चूणके लिये शिलारस, धूना, सम्हाल्दू, लिफला, 
भंग, कटाई, दनन्‍्तीमूल, कंक्रोला, पुनर्णवा, चितामूल, 
पिपरामूल, कुट, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, धन्द्न, .रक्तचन्दुन, 
करज, श्वेतसषप सोमराज्जी बीज, चाकुन्दका वीज, 
अड़ सको छाछू, नीमकी छाल, पटोलपत्न, अलकुशीका 
वीज्ञ, असगंध ओर सरलकाष्ठ, प्रत्येक २ तोला । यथां- 
नियम इस तेलकी मालिश करनेसे वातरक्त और कुष्ठादि 
विविध प्रकारकी पीड़ा दूर होती है। 
मदहापिए्डीतक ( सं० पु०) पिण्डीं तनोतीति तन-ड, 
स ज्ञार्थ कन, ततः महांश्चासौं पिएडोतकश्च ति, पिण्डा- 
कारफलत्वांद्रुप. तथात्व॑ । कृष्णवर्ण महामदनवृक्ष, 
मेनाका पेड़। पर्याय--बाराह। ग्रुण--पश्रेष्ठ, कटु, और 
तिक्तरस, कफ, हद्रोग और आमाशयरोगनाशक | 
( राजनि७ ) 
मदहापिण्डीतरु ( सं० पु० ) महांश्वासो पिणडीतरुश्येति । 
वृक्षविशेष, बड़े मेनेका पेड़ । पर्याय--श्वेत पिणडी- 
तरु, करहाट, क्षर, शसत्रकोषतरु, शर, पिएंडी तरूँ। 
इसका गुण--कषाय, उष्ण, तिदोषनाशक, चमरोग ओर 
रक्तदोषनाशक माना गया है। ( राजनि० ) 
महापितुयज्ञ ( सं० पु०) प्राचोनकालका पक प्रकारका 
श्राद्ध यां पितृयज्ष जो शाकमेधमें दूसरे दिन होता था। 
महापित्तान्तकरस ( स'० पु० ) रसौषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणाली --जैली, जायफल, जटामांसी; तालीश, माक्षिक, 
लोहा, अवरक और मेनसिल प्रत्येक वराबर दरावर भाग । 


परहापीठ--पंह।पुरुषीय १७४६ 


कुछ मिलां कर जितना हो उतनी चांदोकी भस्म , महापुरों ( स'० सत्रो० ) राजधानी । 
| मिला कर जलके साथ दो रकशोकी गोलो बनावे । अजु- | महापुरुष ( स'० पु०) महांश्वासो पुरुषश्चेति । १ 


पान रोगीके धलावहूके अनुसार स्थिर करना होगा । 
इसके सेवनसे पित्तरोग़, शूछ, अग्रूपित्त, पाण्डू, हली- 
भक, अशे, श्रम, वमन और क्षिक्रोश नष्ट होता हे । 
( रसेन्द्रसार्स० वातरक्तरोगाधि० ) 
मह।पोठ (सं० को०) सतो-अड्भके श्रसिद्ध इक्ावन पीठ । 
पीठ देखो 
महापोलु ( स'० क्लो० ) पीलति प्रशिश्मते विषपित्तादिक- 
मिति पील ( म्‌ गय्यादयश्र । उण्‌ शश८ ) इति कु, ततो 
महान पोलुरिति कर्मंधा०। एक ब्रकारका पील वृक्ष । 
पर्याय--शहतपीछझु, महाफल, राजबीलु, महावृक्ष, मधु- | 
पीलु। इसके फलका गुण--मछुर, इृष्य, विषनाशक 
पित्तप्रशमन, रुचिकर, आमनाशक ओर प्रदीपक । 
मद्ापीद्धपति ( स'० पु० ) इन्द्र । 
महापुस ( स० पु० ) महात्मा | | 
महापुर ( स० क्ली० ) ओषध पकानेका एक पुट। भाव 
प्रकाशमें महापुटपाक्रका विषय इस प्रकार लिखा है-- , 
दो द्ाथ लंबा, चोड़ा और गहरा तथा चोकोन एक 
गड़ढा बनावे । उसमें एकहज़ारं वनगोंइठे सजा कर 
रखे | पीछे मद्दोके एक बरतनमें ओषध भर कर अच्छी 
तरह उसका म॒ह बंद कर दे ओर सब उसे गड ढ़ में रखे 
हुए गोंइठेके ऊपर रख छोड़ । इसके बाद और भी 
पांच सो बनगोंइडे उसमें डाल कर आग बाल दे। इसी 
को महापुर कद्दते हैं। ( भावप्र७ ) 
प्रद्यपुण्य (स ० पु० ) १ पवित्र, पुण्यमय | २ एक बोधि- 
सस्थका नाम । 
महापुण्या ( स ० ख्री० ) एक नदीका नाम | 
भहापुत ( स'० पु० ) पीत, पोता । 
महापुमान ( स० पु०) पवतभेद्‌। ( भारत भीष्मपव ) 
महापुर ( स०ऊक्ली०)१ वह नमर जो दुग आदिसे 
भली भांति रक्षित हो । २ तीथविशेष । इस तीथेमें 
रुनान करनेसे मुक्ति होती है। ( भारत १३ पेष 
प्रहापुराण (स० कक्‍्लो०) मह्य॒ तत्‌ पुराणश्चति । 
विशेष लक्षणयुक्त ध्यास प्रणीत अठारह संख्यामें विभक्त 
पुराणविशेष । विशेष विवरण पुराण शब्दमें देखो । 
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श्रेष्ठ नर, महात्मा (योगी ऋषि आदि) । बुहतूसंहितामें 
लिखा है, कि स्वक्षेत्र, उच्चण॒ह अथवा केन्द्रमें मड़लादि 
पश्चप्नहके रहनेसे पांच प्रकारके महापुरुष जन्म लेते हैं । 
( बृ० स० ६६ अ० ) 
२ नारायण, भगवान । 
“ध्येयं सदा परिभवष्नमभीष्यटदोह' 
तीर्थास्पद शिवविरिश्विनुत' शरेणयम्‌ | 
भत्यात्तिहं प्रणतपालभमवाब्धिपत' 


बन्दे महापुरुष | त॑ चरणारविन्दं |” ( आहिकतत्त्व ) 
ह महामेदा । ४ दुष्ट; पाजी । 
महापुरुषद्नता (स ० स्त्रो०) महापुरुषरूय दन्‍्ता इब मूलानि 
यस्या;।। शतमूली । 


महापुरुषदन्तिका ( स० स्त्री०) महापुरुषद्न्ता खार्थे 
कन्‌ स्त्रियां टाप_ अत इत्वं । १ महाशतावरो । २ मेदा । 
महापुरुषविद्या (स ० स्त्री० ) मंत्रविशेष । 
हापुरुषीय--वेष्णव सम्प्रदायविशेष । शद्भूरदेव नामक 
किसी महापुरुषसे प्रवत्तित होनेके कारण इसका नाप्र 
महापुरुषीय सम्प्रदाय हुआ है । १३७० शकमें आसाम 
प्रदेशके अन्तग त अलोपोखरी नामक प्राममें शिरोमणि- 
भूयां-कुसुमवर नामक एक कांयरूथके घर शड्जररदेवका 
जन्म हुआ | सुना जाता है कि उनके पिताका पूर्व निवास 
युक्तप्रदेशमें था। पिताको देख रेखमें शड्भूरने बचपनसे 
ही संस्कतत शाख्रादिपें विशेष व्युत्पत्ति लाभ की थीं। 
पीछे वे तीथेंकों निकले । काशो, उत्कल, मथुरा, घुन्दा- 
वन आदि स्थानोंमें परिभ्रमण करते हुए नवह्गोप पहुंचे । 
यहां उन्होंने श्रीचैतन्य महाग्रभुसे वेष्णवधममे' दोक्षा 
प्राप्त की । हरिनामग्रहण उनका मूलम त्र हुआ था। 
अनन्तर घर लौट कर आसाम प्रदेशमें थे वैष्णवधमंका 
प्रचार करने लगे। आज्ञ भी उस प्रदेशके कितने भद्र 
मनुष्य उनके चलाये धमम्तका अनुसरण कर चलते हैं । 
शड्रदेव जातिभेद नहीं मानते थे, सभीको दरि- 
नाम मंत्रमें दीक्षा देते थे । एक समय उन्हेंनि एक मुसल:- 
मानकों भी जय हरिनाम' मल दे कर अपना शिष्य 
बनाया था। बलाई नामक एक मिकिर और गोवद्ध न 
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नामक एक नागा जातिको भी उन्होंने अपने धर्ममें दीक्षा 
दी थी। 


कूचेयिद्ारके बहुतसे लोग इनके धम मतके अनु- 


योथों थे। उनके प्रधान शिष्यकां नाम था माधवद्व । 
मह्ापुरुषीय शूद॒ महम्त भी श्राह्मणकी मन्त्र दे सकता 
हे । 


शडरदेवके दो प्रधान सत्र वा अखाड़ु हैं। एक 
नौगांव जिलेके बढड़दोवा श्राममें और दूसरा गौहाटी 
जिलेके बड़पेटा श्राभमें । दोनों संजॉमें हरिकीत्तन आदि 


करनेके बड़ बड़ घर हैं । प्रतिद्म प्रांतःकाल, मध्यकाल, 


अंपराह ओर रातिकालमें सैकड़ों आदमी मिल कर 
नाभकोत्त न करते हैं। वहां वीचमें बीचमें साम्प्रदायिक 
तथा वैष्णवोका पवित्र श्रीमद्भागवत प्ररथ भी पढ़ा 
जाता है | 
इस सम्प्रदायमें जो संसारत्यागी हैं वे केवलिया 

भक्त कहलाते हैं। बड॒पेटा सलमें कमसे कम डेढ़ सो 
केवलिया भक्त रहते हैं। थे लोग प्रतिदिन चार बार 
करके हरिकोस न करते हैं। इस सलत्रमें ख्रियां भी हैं । 
कीर््तनादिके समय थे पुरुषोके साथ नहीं मिलती, अलग 
रह कर ही गांती बजाती हैं। इस सलरमें शह्डुरंबेव तथा 
उनके प्रियतम शिष्य माधवका समाधि मन्दिर विद्यमान 
है। एक एक सलंमें एक एक खण्ड पत्थर पर शह्बभुरवेवका 
चरणचिह अंकित द्‌ खा जाता है। शद्भुरदेव नाम घोषा 
मांमक प्रथ लिख गये हैं। काई कोई कहते हैं, कि उक्त 
प्रभ्थ अधूरा छोड़ कर ही थे परलोकवासोी हुए थे। 
पीछे उनके शिष्य माधवदेवने उसे शेष किया था। 

मद्दापुष्प (स० पु०) १ कुन्वजुक्ष । २ रष्णमुद्ठ, काला 
सूंग। दे रक्त काश्चन, लाल कनेर | ४ लवणवृक्ष, अम 
लोनो नामकी घास । ५ सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका 
कीड़ा । ( लिं० ) महापुष्पविशिष्ट । 

महापुष्पा (सं ० खत्री०) महत्‌ प्रशस्त पुष्पमरुया।। १ 
अप शाजिता । २ महाकोशातकी, घीआ-तरोई । 

मद्दापूजा ( खं० स्प्ो० ) दुर्गाकी वद्द पूजा जो आश्विनके 
नंवरालंमें होतों है । 

“शेरत्‌काले महापूजा क्रियते या च वाषिकी | 


तस्मिन पक्षे विशेषेणा पुरभ्वरणतत्परः ॥” 
( शॉक्तानन्ब्लरेजियो) 


मंहपुर्प॑-महापेताप 


मंद्रापूत ( सं० लि० ) अति पवित्र । 

मैहापूर्ण ( स'० लि० ) १ संभ्पूर्ण, पूरा । (१ु०) $ गांसंडोंके 
पक अधिपंतिका नाम । 

मंहापृष्ठ ( सं ० पुं० ) महत्‌ विपुल पंष्ठ यरु्य । १५ उद 
ऊंट। २ बृददत्‌ पूंष्ठ, चौड़ी पीठ । ३ ऋग्वैरेके एंक अन्नु 
याकंकी नॉम जी अंभ्वरमंथ यशके सम्वन्धमें है । 

महांपैड़प (स॑० क्लो०) आश्वलायन-भृंह्सूरलीॉक्त वैदिकप्रभ्ध 
विशेष । 

मदापैशाचिंकघृत ( स'० क्ली० ) घुृर्तोंषध॑विशोष । प्रश्तुत 
प्रणाली--घी ४ सैर ; चूर्णके लिये जंठांमांसों, दरौतेकी, 
मूर्तकेशी, रुथलपंई, अंलकुशीकी बीज, वंश, अँयिद्ी, 
कॉकोली, कर्टकों, छींटी इलायची, वॉराहीकींद, सौंफें 
सोयों, गुग्युल, अपरीजिता, आमलेकी, रईरुँना, रन्धि- 
रास्ता और शॉर्लेप्णी कुछ मिंली कैंर ५$े सैर ; 
पाकाथ जल १६ सेर। पींछे घुतंवाकंके विधेर्निलिसारें 
इसका पांक करना होगा। इस घुतकी पीनेले ऊहंमीर्द्‌ 
और अपश्यरादि नाना रोग नए होतें हैं. तंथां बुद्धि और 
स्पुतिं भी प्रखर होतों है । ( भेषज्यरत्नाक उन्मादाधिंका6) 

मंहापैठीनसि ( सं» पु० ) पंक प्राचीन रूंईू तिकार । 

महा पीटगर्ल (सं० पु०) शरेंतृणविशेष, मरकट। 

महा प्रकांश ( लं० पुं० ) अवतार आदिंकां आधविर्भार्य वा 
विकाश । 

मंद्दाप्रेकेति ( स'० ख्री० ) महंती श्र ्ठा प्रकृति गन्धूछे - 
कैारणं। भंगेंवती दुर्गा | यें ही संष्टिकों मूल कॉर्रण मानो 
जातो हैं। 

“पचितिश्चेत॑न्यभांवाद्या चेतना वा चिंति; सुमृता | 
महत्‌ न्याप्य स्थिता सर्वे महा वा प्रकृत॑भती |” 

४, ( दँवीपुरांण ४५ जं० 
मद्राप्रजापति ( स'० पुं० ) विष्णु । | 
मद्दार्पेज्ञोपतीं--शाफ्यमुनिकी चार्यो, गौतेंमी । ईन्हॉन 

शैवियसिह्के लै।लनेपालन किया थी। 

महीप्रशपिरमिंतायूँल ( स॑० हक्ली० ) वौंद्धीके पक प्रन्यंका 
नाम । 

महाप्रणाद ( स'० पु० ) श्क्रवर्सोने्द । 

मंहीप्रंताप ( सं० लिं० ) अतिशय प्रभावियुक्ते, अत्यन्त 
प्रभावशॉली | 


महाप्रतिभान--प्रहाभसाद १३९ 


प्रद्ठाभतिभात ( स'० पु० ) वोधिसस्वमेद । खय॑ लेलोफ्यसंहर्सा रुद्ररूपी हो कर पहलेब) तरह समस्त 
महाप्रतिदार ( स'० पु०) उद्यपद्रुथ रक्षिषिशेष, प्रायोल-. भुवनमण्डलकों घिनप्ठ करने लगते हैं। जब थे वायु 

कालका पक उच्च कर्मजारी औओ प्रतिहारों अथवा गगर . ओर वढ्िकौ सहायतासे त्रिलोकदाह करनेमें प्रवूंस होंते 
या प्रासादक्ी रक्षा करनेवाले चौकीदारोंका प्रधान हैं; तब कृशाजुतापसे ध्याकुल हो कर मदलॉकबासिगण 


होता था । जनलोक चले जाते हैं। अनन्तर रुद्र प्रलयकालीन जलबू- 
प्रदाप्रदान ( स'० क्ली० ) पृहत दान । जाल द्वारा महाबृष्टि करके भ्र घलोक पयन्तव्यापी उत्तड 
महाप्रपश् (स० पु० ) परिवृश्यमान अगसप्रपथ । तरड्राकुल जलराशिसे भरुवनमण्डलफों परिपूर्ण कर देते 
महाप्रम (स'० लि० ) महती प्रभा यर्येति । अतिशय है। पीछे बे तैलोफ्यको अपने उद्रमें रख कर माग- 
दीघप्ति-युक्त, जिसमें बहुत चमकदमक हो । पयड:ुः पर सो जाते हैं। जब कालानलसे समस्त सुदन 
“ततश्कक्र' मशघोर सहसार महाप्रभम्‌।” दग्ध हो जाते तथा लेलोक्यप्राससे परितृत्त परमेश्थर 


( हरिव० भविष्यप० २६॥१९). योगनिद्राके वशीभूत द्वोते हैं, तब अनन्त पृथियोकों छोड़ 
महाप्रथा (स'० खो०) महती चासौ प्रभा चेति। १ महती उनके समीप चले जाते हैं। अब पृथिबी आध्ार- 
दीछि, बहुत चमक दमक । २ वक्षिकालोक, वकोकी रहित हो क्षण भरमें कूर्मपृष्ठ पर गिर कर खरड खरा 


शेशनी । ३ षुराणानुसार एक नदीका नाम ' हो जाती है। तब कूम अपने पैरोंसे ब्रह्मार्कके मोचे 
महाप्रभाव ( स० पु०) अत्यधिक वीयेशालो, बड़ा बल- जलके ऊपर बहती हुई पृथ्वीकोी अपनो पीट एर जुड़ा 
धान । लेते हैं। प्रथिवों त्रह्माएड खण्ड पर गिर कर च्यूर क्यूर 
महाप्रभु ( स'० पु०) महांश्चासौ प्रभुश्चेति | १ परमेश्वर । हो जायेगी, इस भयसे कूरमरूपी नारायण उसे अपने 
२ चैतन्य । ऊपर रख लेते हैं। पृथिदी जब चश्वल अछराशिके 
“बवनदेष्नन्ताद्भूतै भ्वरय शीचेतन्य' महांप्रभुम । स'सर्गसे इगमगाने छगती है, तथद कूम उसे थामनेके 
नीचो5पि यत्‌प्रसादात्‌ स्यात्‌ सदाचारप्रवर्त्तकः ॥”? लिये बहुतों ब्रह्माण्ड फेला देते हैं । 


( हरिभक्तिबि० ३ वि७ ) 
३राजा। ४ सन्‍यासी वा साघथु। ५६नद्र। ६ 
शिव। ७५विष्णु। ८ बल्भाचाय ज्ञीकी एक आद्र 
सूचक पद्वी । 
महाप्रलय ( स'० पु० ) महांश्वासी प्रछयों ज्ञगतामवसा 
नश्चैति । लिलोकनाश । पर्याय--संहार । । 
कालिकापुराणमें इस प्रलयका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--मम्वन्तर शब्दका अर्थ मनुका अधिकार काल 
है। एक पक मनु जितने दिन तक प्रज्ञापालस करते 
हैं उतने दिनका नाम मन्वन्तर है। इकद्तर देवयुगका 
पक्र पक मन्वन्तर द्वोता है। चौद्द मन्व॒स्तरका एक कटप 
और बही कल्प विधाताका पक दिन है । श्रह्माका एक 
दिन बीतने पर जगतूमें वहुत भारी प्रछय उपस्थित होता 
है। इस समय मद्यामाया योगनित्रा ब्रह्माका आश्रय लेती मंदाप्रदुद्ध स' ० पु० ) वद्धित आयतन | 
हैं। वह लोकपितामद ब्रह्मा भो अमिततेजा विष्णुके नामि- मद्ाप्रसाद (स'० पु०) महदांश्वासौं प्रसावश्च ति। १ 
कप्कसें प्रविद्ठ दो कर सुक्त्से सो जाते हैं । अनन्तर विष्णु. विष्णुका नैवेध आदि । 


अनन्तर क्षीरोद्समुदमें जहां नारायण लद्मीके साथ 
सो रहे हैं चहां अनन्त पहु'च कर उन लेलोफ्य-प्रासतप्त 
परमेभश्वरको अपने मध्यमफणसे घारण करते हैं। उनका 
पूर्द-फण पद्माकारमें भगवानकी .ऊपरसे ढके रहता है 
तथा दक्षिण फण उनका उपांदान ( तकिया ), उत्तरफण 
पादोपांधान (पैरका तकिया) और पश्चिम फण तालतुम्त 
( पंखा ) हो कर रहता है । इस फणसे अन्त उनको 
पंखा करते हैं। इस प्रकार अनन्त अपनी देहकों विष्णु- 
की शय्या बना दैते हैं । उस समय नारायणके नामि- 
कमलमें ब्रह्मा और जठरके भीतर लैछोफ्य विराजित 
रहते है। इसीका नाम महाप्रलय है। 

( काक्षिकापु० २७ अ0० ) प्रक्षय शब्द देखो | 


१४५२ पह/मसूत--महावल 


“पादोदकश्च निर्माल्य' नेवेयश्वच विशेषतः । महाप्रीतिहषा ( सं० स्वी०) तान्तिकोंके मतानुसार एक 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा ग्राह्म' विष्णो; प्रयत्नतः ||” देवताका नाम । 
(एकादशीत० ) | महाफणक ( सं० एु० ) नागभेद । 
विष्णुके पादोदक, निर्माल्य और नैवद्यकों महाप्रसाद्‌ | महाफल ( सं० पु० ) महत्‌ पूजञादी प्रशस्स पूज्य था 
कहते हैं । फलमख्य । १ विद्धवुक्ष, बेलका पेड़ । २ नारिफेल चुक्ष; 
२ जगन्नाथजीका चढ़ा हुआ भात। २ अतिशय | नारियलका गाछ ।+ ३ तालवृक्ष, ताड़का पेड़ | ४ पीलू 
प्रसन्‍नता । महान प्रसादोपह्य । ४ शिव ! ५ मांस । वृक्ष, एक फलदार पेड़का नाम । मह््च तत्फलश् ति। 
६ अखांद्य पदार्थ । (क्ली ०) ५ वृद्त्‌ फल । 
महाप्रसूत ( स' ० पु० ) पक बहुत बड़ी सख्याका नाम | “ओरत्रियायेव देखलि हत्यकव्यानि दातृमिः । 
महाप्रस्थान ( 'स'० क्ली० ) प्रस्थीयते5स्मिन्निति प्र-स्था- अह्ँत्तमाय विप्राय तस्मे दत्त' महाफलम्‌ ॥” 
ढ्युट। महत्‌ प्रस्थानं, महापथः तत्र गमनं। १ महा- । े ( मनु ३।१२८ ) 
पथ-गमन, शरोर त्यागनेक्नी इच्छासे हिमालयक्री ओर महाफला ( सं० झी०) १ इन्द्रवारुणी । २ राजजस्थु, बड़ा 
जाना । कलियुगमें यह निषिद्ध बतलाया गया है। | जामुन । ३ करदटुलुसब्री, छोटा कडुवा फद । ४ महा- 


किसीको मरनेकी इच्छा होते हुए मद्राप्रस्थान नहीं करना कोशातकी, घोआ कहरोई। ५ मधुर मातुलड्, कमलानोबू। 
चाहिये। मोहबशतः यदि कोई ऐसा करे, तो उसे ६ बनवीजपूरक | ७ नीलो, नीलका पौधा | ८ नागबला, 


प्रायश्वित्त करना होगा काश 

यश्चि ५ 

की; कम महाफेज्ञ खां--ग़ुज़्रातके अधिपति खुलतान महमूद 
'समुद्रयात्रारखीकार; कमणडलुविधारणम्‌ । 


विगाड़ाके अधीनरुथ अह्यदावाद्‌ प्रदेशके एक फौजदा <। 
द्विजानामसवर्णासु न ॥ इनक! प्रकत नाम जमाल-उद्दोन-शिलादार था | खुलतान 
देवरेण लि घुर्के पशोव॑घ; । श्य मुजफ्फर और बहादुर शाहके राज्यक्रालमें इन्होंने 
मंसादनं पे श्राद्ध वानप्रस्थाशुमन्तथा | विशेष प्रतिष्ठा पाई थो | 
कस फ न] पुनरदान हक च्‌। महाफेजखाना--मुसछमानोंकी कचहरोका एक घर । 
दीर्घकालं ब्रक्षचर्य नवसेधारवम घकौ । यहा पूर्ववत्तों मुकद्मेकी नत्थी रहती है। 
महाप्रस्थानगमनं गोम पश्च तथा मख्॑ । महाफेणा ( सं० र्रो०) महती फेणा। हिडीर, समुद्रफेन | 
इमान धर्मान कल्षियुगे वर्ज्यानाहुमनीषिणः ॥” २ कारल नामकी मछक्ीका कांटा । 
( उद्दाइतत्व ) | प्रहावनिज्_( सं० पु०) श्रेष्ठ व्यवसायी, बड़ा तिज्ञारतो । 
२ मरण, मौत । ; मदाबन्ध (सं० पु०) योगप्रकरणसे हाथ पांवका वांधना। 
मद्दाप्रस्थानिक ( स॒ ० लि० ) १ महाप्रस्थान-सम्बन्धीय । महाबन्ध्या ( सं० र्री० ) चिरवन्ध्या रमणी, बांक ख्ो। 


मिनट महवश्र (सं० पु०) खोहमें रहनेवाला एक प्रकारका ज्ञान- 
महाप्राश , स० १० ) अतिशय 'शानी, बड़ा ज्ञानवान । चर | 


महाप्राण (सं० पु० ) महान्तों दीघेकालस्थायिनः प्रोणा | पहाववरिका ( सं० खी० ) भागों, वर गी। 
यश्य । १ द्रोणकाक, कांला कौआ। २ वणविशेष | ख, | म्रहावल ( सं० क्लो० ) म्रद्मदतिशवितं बल सामथ्यमस्मात्‌ 
घ, छ, भ, 5, ढ़, थ, घ, फ, भ, श, प, स और ह€ ये सब | म्रहत्‌ बलमस्येति ब्रा। १ सीसक, सीसा । (पु०) २ बुद्ध । 
बण महाप्राण हैं। “बर्गाणां प्रथमतृतीयपश्चमाः प्रथम | ३ पितरोंके एक गणका नाम। 
तुतीययमो य र ल वा श्याव्पप्राणाः अन्‍्ये महाप्राणाः हे “महान महात्मा महितो शाहिमावान माहांवक्ष) । 
_ (सिंद्धान्तकौ०)। (लि० ) ३ महावलू, बड़ा ताकतवर । गया; पश्च तथेव॑ते पित॒णां पापनाशनाः ॥” 
महप्री तिघेगसंभवमुद्रा ( सं० स््री० ) मुद्रा-विशेष । : (मार्कण्डेयपु० ६४६ ) 


महाबल--पहाब लि पुर १२४५४ 


४ वायु । ५ तामस और रौच्य मन्वन्तरके इन्द्रका महावलिन्‌ ( स'० त्रि० ) अतिशय बलशाली, बहुत बड्डा 
नाम। ६ शिवके एक अजुचरका नाम। ७ नागभेद । | ताकतवर । 
८ धंश । ६ तम्बाकूका पीधा । १० धामिनका पेड । _ महावलिपुर--मन्द्राज प्रदेशके चेड्रछपट जिलान्तर्गत एक 
(सलि०) ११ बलीयान, अत्यन्त बलवान | | अति प्राचीन प्राम | यह अक्षा० १२ ३६ ५७ उ० तथा 
महाबछू--१ एक जैन राज । २ एक कवि | शाश्वतकृत | देशा० ८० १३ ५५ पू० मन्द्राज शहरसे ३२ मोल दक्षिण 
कोषके अन्तिम भागमें इनका नाम आया है। | और चेडुलपटले १५ मोल दक्षिण पूवमें अवस्थित है। 
मदहाबवलशाक्प ( सं० पु० ) पक राजाका नाम | स्थानीय लोग इसे महावलिपुर, माबलिपुर, मामलपुर 
मदह्ावल्ला ( स'० स््री०) १ बलाभेद, पीली सहदेश्या। ओर मलपुर भी कहा करते हैं। अ'गरेजोंने इसका ]7८ 
पर्याय--ऋष्यप्रोक्ता, अतिबला, पीतपुष्पी। २ पेटका, | 3०ए०ा '8४०१०७ नाम रखा है। यहां भ्रीकृष्णरथ, धर्म- 
पेटारी । ३ पिप्पछी, पीपछ। ४ नीली वक्ष, नीलका | राज वा धर्मरथ, भीमरथ, अज्भु नरथ और द्रौपदीरथ इन 


पीधां । ५ घामनवृक्ष, धौका पेड । ६ कार्त्तिकेककी एक | पांच नामोंके पांच बड़े बड़ पत्थरके महल हैं । वे सब 
. मातृकाका नाम | ७ एक यहुत बड़ी स'ख्याका नाम । ८ | महल सिफ एक बड़ खंभे पर टिके हुए हैं। अलावा 


इसके समुद्रके किनारे विष्णु और शिषके दो मन्दिर 
पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। इन्हों सात नामोंसे अगरेजोंने इसका 
0० $८ए८॥ 200४5 वा सात मन्दिर नाम रखा हे | 

दक्षिण भारतमें यहो सब रथादि सर्वेप्रधान तथा 
देखने लायक हैं। प्रत्नतत्वचिदुप्तालकों हो कमसे कप 
एक बार यह रुथान अवश्य देख आना चाहिये । यहां 
देखने तथा आलोचना करनेके अनेक पदार्थ हैं। 

यहांके प्रत्नतत्व स।धारणः तीन भागोंमे विभक्त हो 
सकते हैं;--१ला प्रामके दक्षिणमें अवस्थित ५ रथ ; श्रा 
प्रामके पश्चिममें विस्तत गुफा और एकसू्तम्भगठित 
मूत्ति प्रभति, ३रा समुद्रतीरस्थ विष्णु ओर शिवमन्दिर । 
इनमें शोषोक्त मन्द्रि समुद्रगभंशायी हो गया है । 

यहांके भाष्कर और शिव्प-नैपुण्यमें रृष्णमए्डप सब- 
श्रेष्ठ और मनोरम है । इस मण्डपमें श्रीकृष्णका गोचद्ध न 
धारण और इन्द्रके क्रोधसे ब्रज़रूथ गो ओर गोपियां ज्ञो 
व्याकुल हो गई थों उनके चित्र बड़ ठिक्नानेसे खोँचे 


शिवलिड्रमेद । 

मरद्दावलाक्ष (स ० क्ली०) एक बहुत बडी स ख्याका नाम | 

महावलातेल ( सं० क्ली०) तेलीषध विशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--तिलतैल ४ सेर, विजवन्दके मूलका क्ाथ ३ 
सेर, मिलित द्शमूलका क्राथ ३२ सेर, जो, कुलसोंठ 
और कुछथी उड़दका काढ़ा मिला कर ३२ सेर, दूध ३२ 
सेर ; चूणके लिये जोबक, ऋषत्क, मेद, महमेद, 
क कोली, क्षीरक कोली, मू ग, कलाय, जीवन्ती, मुलेठो, 
सेन्धव, अगुरु, श्वेत धूना, सरलकाष्ठ, देवदारु, मज़ीठ, 
लाल चन्दन, कुट, इलायची, पीला चन्दन, जटामांसी, 
शेलज, तेजपत्र, तगरपादुका, अनन्तमूल, वच, शतमूलो, 
असगंध और पुनर्णवा कुल मिला कर १ सेर। इन सब 
द्रब्योमें तेलपाकके विध्रानानुसार यह पाक करना होगा | 
इस तैलकी मालिश करनेसे सभी प्रकारके घातरोग नष्ट 

. होते हैं। ( भेषउयरत्ना० बातब्याधिरोगाधिकार ) 

मद्राबलादि ( सं० पु० पाचन विशेष | प्रख्तुत प्रणाली-- 


गोपचलीका मूल १ तोला, सॉठ १ तोछा, इन दोनोंकों 
३२ तोले अलमें डाल कर लकड़ीकी भांचसे सिद्ध करे। 

अब अल ८ तोला रह ज्ञाय, तब उसे उतार ले। इसीका 

माम महाबलादि पाचन है। दो वा तोन द्नि इस 
. पाखनका सेवन करनेसे शोत, कम्प, दाह ओर विषम 
, क्यशः ऋष्ट होते हैं। ( मेषज्यरत्ना० ज्वराधिकार ) 
महांबक्ति ( स ० पु० ) १ दैत्ययति बलि । २ भाकाश । ३ 
'प्र|॑4 8 गुफा । ५ अलूपात्र | 
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गये हैं। श्रीकृष्णके निकट गाये' अपने बछड़ को दूध 
पिला रही हैं । दाहिनी वगलसें एक 'जोवन्त बृषकी 
मूल्ति खड़ी है, देखनेसे हो चमत्कृत होना पड़ता है। 
ऐसो सजीव मूर्सि और कहीं 'भी देखनेमें नहीं आती। 
अगरेज दशक :श्रीकृष्णी जगह इन्द्रकों और इन्द्रके 
क्रोधकी जगह बलके प्रति मखच्दृ्गणोंके क्रोध्का उल्लेख 
कर बड़ श्रममें पड़ गपे हैं । 

कष्णमएणडपसे थोष्डी दूर उत्तर भ्ज्चु नका 'तपो- 


रैडंढ 


मणडप' है। यह तपोमण्डप ६६ फुट लंबे और ४३ फूट 
ऊ'चे एक बड़ पत्थरका बना हुआ है। इसका भास्कर- 
काय देखने लायक है। भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी नजर 
नहीं शाता | स्थापत्य ओर शिव्पविद्‌ फागु सनसाहवने 
इसको गठन देख कर लिखा है, कि यहांके रुथापत्यमें 
नाना प्रकारका प्रभाव दिखाई देता है। इसकी यदि 
सम्यक्‌ आछोचना की जाय, तो भारतीय देवतस्वका 
पक अभिनव अध्याय बन सकता है। ठोक किस समय 
यह पुराकीशि सम्पन्न हुई है, इसका पता लगाना कठिन 
है। पर हां, इतना जरूर कह सकते हैं, कि १०वों 
शताब्दीसे दो एक वष पहले इसका निर्माणकाय शेष 
हुआ है। रास्तेके किनारे पत्थरके सत्रके निकट पक 
दूल बानरकी मूत्ति है। पत्थर पर वानरका ख्वभावो- 
खित क्या ही चमत्कार हावभाव खोंचा गया है। इसके 
समीप दृक्षिण ओर जहां वहुत-सी गुदा खोद्ति हैं, उसी- 
के मध्य ध्यानस्थ विराट पुरुषकी मूक्ति मौजूद है। 
मूक्तिकी लग्बाई डेढ़ हजार फुटसे कम नहीं होगी। ऐसी 
बड़ी ध्यानस्थ मूक्तिको भारतवर्षमें किसीने भो नहीं 
देखा होगा । इससे बहुतेरे दैत्यपति वलिकी मूत्ति और 
कोई जैनकीसि समभते हैं । 

इस विराट मूत्तिके समीप १४-१५ गुद्दा और मन्दिर 
हैं। प्रत्येक गुहा एक पक ऋषिका आश्रम्त समको 
ज्ञाती है । इसमें कारोगरी और आधुनिक शिल्प 
नेपुण्यका अभाव नहीं' है। 

फागु सन साहबने लिखा है, कि यहांका समुदतोर- 
यत्तीं पश्चरथ ही सव प्राचीन भौर पुराकोत्तिका ज्वलन्त 
निद्शेन है। इस पश्च रथमें एक रथ शेष चारसे बहुत 
दूरमें है। उसके चारों ओर शैलमाला है, उसीको लोग 
अज्ु नका रथ कहते हैं । इस अज्भु न रथकों छोड़ कर 
बाकी धार रथ उत्तर दृक्षिणकी ओर पास ही पास इस 
भावमें खड़ हैं मानो एक बड़ पत्थर वा पद्ाड़को 
कार कर थे तय्यार किये गये हों। उत्तर ओरबवाला 
पहला रथ उतना बड़ा नहों' है। बह पक पणशा ॥ 
माल है। इसका बाहरी घेरा ११ वर्ग फुट और ऊ'चाई 
१६ फुट है। यह सम्पूर्ण होने पर भी इसके वीचमें 


सिंदासन था कोई देवसू्ति नही' है। उसके द्क्षिणांशमें 


पहापक्िपुर 


उसीके जैसा पक दूसरा रथ दिश्लाई देता है। उसकी 
लम्बाई १६ फुट, चोड़ाई ११५ फुट और ऊ'चाई २० फुट 
है। तीसरे रथका आकार भिरन प्रकारका है । इसकी 
लम्बाई ४२ फुट, चौड़ाई २० फुट और ऊ'चाई २५ फुट है । 
इसके बाहरी भागमें अच्छी कारोगरी है. किन्तु भीतरी 
भागमें एक जगह ऐसा है मानों किसी देब-दुर्घ- 
टनासे समस्त अंश पूरा नदी' होने पाया। भूमिकम्प्स 
अथवा किसी और कारणले बह फर गया है । अन्सिम 
रथ देखनेपें बड़ा हो कौतुकप्रर है । यह २७ फुट लंबा, 
२५ फुट चोड़ा और ३४ फुट ऊ'चा है। इसके बाहरी 
भागमें यथेष्ट स्थांपत्य शोजूद हैं, किंतु भोनरी भागमें 
उतनो कारोगरो नहो' हैं। किसो किसीका अनुमान है, 
कि ऊपरो भाग शेष हो जाने पर पीछे कही बह फट न 
जाय, इस भयसे किसीको भी भीतर ज्ञा कर काम करने- 
का साहस नहों हुआ | 

उक्त चारों रथते कुछ दूर अज्भञु नरथ अवस्थित है। 
इस रथकी वनायट उन चारोंसे कुछ और तरहको है। 
यह रथ सत्र या गोपुर किस भसावमें बनाया गय! है ठोक 
ठीक नही' फट सकते । कोई कोई समभते हैं, कि थे 
सभी रथ बोद्धोंके विहारके ढग पर बने हुए हैं। 

उक्त अपूव रथोंके स्थापयिता कौन हैं? उसका 
आज तक भो पता नहीं' चला है । इन सब रथोंसे 
दठो' या कषत्रो' सदोके अक्षरोंमें कोदित शिलालिपि 
अविष्कृत तो हुई है पर उसमें रथनिम्राताका कोई परि.- 
चाय नही है। अभा प्रवाद है, कि कुरुम्बरोंने थे सब 
रथ बनवाये हैं। वे लोग पदले बोद् था जैम धर्मावलम्दी 
थे। पोछे चालुक्प राजाओंके प्रभावसे शेष वा वेच्णवर्धर्ग_ 
प्रहण करनेको वाध्य हुए । इतिदहासकारोंका अज्युमान 
है, कि चालुफ्य राजाओंके यत्षसे तथा उक्त कुरम्वगयों- 
के हाथसे थे सद रथ बनाये गये हैं। कोई कोई कहते 
हैं, कि कुरम्ब लोग पहले जिस ढंगले अपना अपना घर 
बनाते थे, उसो ढंग पर. उक्त रथ बनाये गये हैं। 
मीलगिरिके पहाड़ी आज मी जिस ढ गसे घर बनाते हैं, 
भीमरथ ठोक उसी ढंग-पर बना हुआ है । द्रौषदीरथ 
देखनेले ही मालूम होता है, कि दक्षिण भारतमें जिस 
प्रकार आट्याला बनाई जाती है उसी प्रकार, इसकी भी 


परहाबलो--महाबल-श्वर 


बनावट है। दाक्षिणात्यमें आज भी जिस तरीकेसे देवालय | 


बनाया जाता है, अज्ञुन और घर्मराअरथ भी उसी तरह 


बने हुए हैं। जो कुछ भी हो, थे सत्र कीत्तियां हजार 


धष पहलेकी बनो हुई हैं इसमें संदेह नहीं । 


उत्तर भारतीय गुहा-मन्द्रि जैसे कारुकायविशिष्ट तो 
'मही' हैं पर उतने खराब भी नही हैं । थे सब शायद 
६ंठी शताबदीके बने होंगे । 


बलिराजको महामूत्तिके समीप उसेके अनुचर | 


घामनपश्चराजकी मूर्सि, उसकी स््रियो'को मूत्ति, चार 
बीर, पांच खंन्थासी तथा गुहामम्दिरके मध्य ऋँषिसूसति 
धिराजित हैं | उसके यारों ओर सिंह, बाघ, चोता, हरिण 
आदिकी मूत्तियां भी शोभा देतो हैं । 

यहांकी शेलमालाके मध्यभागमें बुद्ध और उनके 
शिष्योंकी मूसि है। पास होमें नागराज वाखुक्की और 
सपस्छल भी दिखाई देता है। दाहिनो ओर कुछ 
राजाओं, रानियों, गलड़ ओर तरह तरहके पशुपक्षियोंकरी 
मूत्ति मौजूद है । 

बुद्ध और उनके शिष्यकी मूत्तिके समीप कुछ हाथी 
और खुगठित मूत्ति नज्ञर आती हैं। इन सब मूच्तियोंमें 
कारीगरने अपनी कारोगरो अच्छो तरह दिखलाई है। 
फाश साहबकां कहना है, कि यहांके मन्द्राद्‌ १शैवों 
सद्देके ओर लोदित गुदा उससे भी कुछ बादकी बनो 
होगी । 

यहांका समुद्रतोरवरतों शिवमन्दिर अभी समुद्रगभ- 


| 
| 
पहले हो लिख आये हैं,कि उक्त रथकों छोड कर | 


। 


यहां और भो कितनी खोद्ति ग॒हा हैं । ये सब गुहा 


शायी होने पर भी वराहुस्वामोका मन्दिर आज़ भो धराचीन 


कोसिफी घोषणा करता है। इस मन्दिरमें शिवलिड्ः 
और नारायणकी मत्ति एकमें जुड़ी हुई है। महाबलिपुरसे 
रोमक, खीम, पाश्ण्य आदि ख्थानोंके प्रांचीन सिफ्के 
निकाले गये हैं। यहांसे एक कोस उत्तर शाल॒वांकुप्प' 
मामक भाम दै। वहां भो कुछ गुहा, शिलालिपि और 
स्थापस्यके निद्ष्श न मोजूद हैं । 

मद्दाबली ( स'० लि० ) मद्दायक्षिन देखो। 

महाबडैशअर ( स' ० क्ली० ) शिवलिडूमेद, गोकण शलिडु । 

मदाबलेशअर--बस्वई प्रदेशमें सतारा जिलेके ज्ञीलो उप- 
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विभागान्तगंत एक स्वास्थ्यनिवास। यह अक्षो० १७' 
५६ उ० और देशा० ७३' ४० पू० पश्चिमघाद प्रवंतकी 
महावलेध्वर शाखाके ऊपर अवस्थित है । | 

पश्चिमघाट पवतसे इसकी ऊ'चाई ४७०० फुट है। 
यह रुथान अनसाधारणबे लिये विशेष प्रीतिकर है। 
गिरिश्टड्रकी निर्मेल निकरिणीकी सलिलराशि, प्रशाम्त 
प्रकृतिकी अपूर्ध खुन्दरता और सान्ध्य विहारोपयोगी 
प्रशस्त मैदान वा पथ इस स्थानकी रमणीयताको बढ़ाता 
है। यहां बेलगाड़ी आने जानेका चौड़ा शख्ता भी बनांयां 
गया है । इस कारण ज्ञों कमजोर दुबल व्यक्ति यहां 
स्वास्थ्यलाभकी आशासे आते हैं, उन्हें' किसी प्रकारकां 
कष्ट नहीं होता । बम्बईसे प्र ट इणर्डियन पेनिनखुलां 
रेलवे-लाइन पूना तक आई है। यहांसे मुसाफिर घोड़े 
गाड़ीकी सवारीसे उक्त स्थानमें जाते हैं । अब देखा 
गया, कि इतनी दूरसे सवारी द्वारा ज्ञानेमें दुबल 
रोगियोंकी कष्ट होता है, तब सावित्री नदीके मुहानेसें 
ले कर दासगाँव तक हवाई जहाज आने जानेका रास्ता 


निकाला गया है। दासगांवसे समतल क्षेत्र और घार- 


श्र णी पार कर ३५ मीलका राख्ता ते करनेसे महावले- 
श्वर जाया जाता है। 


१८२८ इ०में बश्बई३ प्रदेशंके शासनकरत्ता सर ज्ञान 
मेकमने सताराके राजाकों कुछ दे कर यह स्वास्थ्य-प्रद 
गिरिप्रदेश खरोदा था। आज्ञ भी मेंकम पेट नामक प्राम 
उनकी रुूमृतिकी घोषणा करता है। इस रुथानको ऊ चाई 
थाना जिलेके मेैथरेन ( २७६० फीट )से अधिक रहनेके 
कारण यहांका आदर दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। 
धर्षाकालमें यहां अधिक वर्षा होती है, इस कारण उस 
समय बहुत कम लोग आते हैं। वसन्‍त ओर शरत्कालमें 


यह विशोष ख्वाख्थ्यप्रद्‌ और सोनन्‍्द््यपूर्ण रहता है। इस 
समय बम्बई गवमम रटके प्रधान प्रधांन राजकमेचारी इस 
शेलावासमें आ कर राजकार्यकी पर्यालोचना करते है। 


स्युनिसपलिटीके अधीन रह कर इस नगरने काफी 
उन्नति की है। यहां गिरञ्ञा, पाठागार, ओऔषधालय, द्दोटल 
और बहुतसे समितियुद हैं । १८६७ ई०में यहांका 
विख्यात फ्र रीहाल और पाठाग 'र स्थापित हुआ । इसके 


अलाबा अक्षरैज्ोंके रहने लायक सौसे ऊपर बंगले बनाये 
गये हैं। 


१५६ पह। बलेश्वर--पह।बो घिसड्ध। राम 


महाबलेश्वर वत्तमान कालमें एक प्रधान शैवतीथ | समुद्र्में गिरटी हैं। अलावा इसके लोगोंको मुक्ति 
समभा जाता है। स्कन्दपुराणमें सह्याद्रिखएडके महा | देनेवाले और भी ८ तीर्थ उत्पन्न हुए। इन आठ तीथॉके 
बलेभ्वरमाहात्म्यमें, कृष्ण प्राहात्ययमें और पद्मपुराणीय | नाम है' ब्रह्मा, रुद, विष्णु, चक्र, हंस, आरण्य, मलापद 
कात्तिक महात्य्यमें इस स्थानका माहात्म्य सबिस्तार | और शिवमुक्तिप्रद । 
लिखा है । : यहां पर कोई स्वतन्त्र लिड्रमूसि नहीं है। पथतके 
महावलेध्वर-माहात्म्यमें लिखा है,-- जिस ज्ञिस अ'श हो कर धारा निकलो है, वह यह अश 
पाझकल्पमें महाबल्ल और अतिबल नामक हो बलिए | लिडु माना गया है। यहां पर आधुनिक कालमें एक बड़ा , 
देत्य रहते थे । उनके उपद्रबसे प्रथिवों थर्रा गई थी। | मन्द्रि बनाया गया है। 
हरिहर ब्रह्मादि सभो देवगंण मिल कर उनका बच करने वत्तमानकालमें महाराष्ट्रोके निकट यह पक प्रधान 
आये। दोनों दलमें घनघोर युद्ध चला । आखिर | तोर्थ समभ जाने पर भी किसो प्राचीन पुराणमें और तो 
विष्णुके हाथसे अतिबछ मारा गया। भसाईकों मरा देख | क्या, स्योतिलिड समूहमें भी इस महावलेश्वरका उल्लेख 
महाबलने अत्यन्त ऋद्ध हो घम्तसान मायायुद्ध ठान | नहीं है। शिवाजी और उनके घंशधर गण मन्विर- 
दिया । देवताओंने बचावका कोई राख्ता न देख महा | खंख्कार ओर देवसेवाके लिये काफी जमीन दे गये हैं। 
' प्रायाकी शरण ली। महामायाने वेवताओंकी रक्षाके | उसी समयसे इस ख्थानका माहात्म्य प्रयारित हुआ है। 
' लिये महाबलकों मोहित किया। अब महाबलने देवताओं- | मदहाबाध ( स'० लि० ) अत्यन्त ध्यथा वां यश्लणादायक | 
को सम्बोधन कर कहा, 'देवगण ! मैं तुम छोगोंसे संतुष्ट | महाबाह त ( स'० लि० ) महावुहती -सम्बन्धीय । 
दी गया । जो इच्छा हो वर मांगो । हम लोगोंके हाथसे | मद्ावाहु ( स'० लि० ) महाग्ती बाह यरुप । १ दीर्घ बाहु, 
तुम्दारो मुत्यु हो, यही हम लोग चाहते हैं! देवताओंने | लम्बी भुजावाला | २ बली, बलवान । (पु०) ३ ध्रृतराषु- 
कद्दा । इस पर देत्य रांजी हो गया और बोला, 'शिव ! | के एक पुत्रका नाम | ४ विष्णु । ५ दानवभेद । 
इस सहायाद्रिके ऊपर आपको मेरे नामसे लिडडरूपमें | महाबीज़ ( स० यु०) ६ उश्पक्तिका प्रधान कॉरण। २ 
रहना होगा । यहां आपके मछसकसे पश्चेगड्ाकी उत्पत्ति | मूलबीज । ३ शिव । ४ पारद, पारा । 
होगो । विष्णु ! आप भा मरे भाईके नामसे लिडूरूप | मदह्दाबीज्य (स ० को० ) बख्तिद श, पेड़, । 
धारण करें | पद्मययांनि | आप मेरी सेनाके नामसे | महाबुद्ध ( सं० पु० ) पक प्रकारके घबुद। ये साधारण 
'नाम धारण कर इस क्षेत्रमं विराजे । वेद और वेद्गण | बुद्धोंसे श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
भी यहां रह कर लोगोंके भोग ओर मोक्षदायक बने'। | महाबुद्धि (सं० त्ि०) १ अतिशय बुद्धिमान , जिसकी बुद्धि 
वृंहरुपतिके कन्याराशिमें जानेसे जो व्यक्ति इस तीथमें | बड़ी तोब्र हो । ( पु० ) २ राक्षसभेद । 
आयेगा, उसका दारिद्रिय दुःख रहने नहीं पायेगा ।! पोछे | महाबुध्न ( सं० लि० ) विख्तुत तलयुक्त, जिसका शल् 
महाबलके प्राथनानुसार महावलेश्वर, अतिबलेश्वर और | चौडा हो । 
कोटीभ्वर ये तीन लिड्र आविभू त हुए । महावृहती ( सं० खो० ) १एक घेदिक छत्द। यह तोन 
ब्रह्माने निकटवत्तों ब्रह्मार्ण्यमे आ कर यशमरणडप | पाएका होता है ओर इसके प्रत्येक पादमें १३ वर्ण होसे 
बनाया और देंव ऋषि आदिको बुला कर पक्र महांयज्ेका हैं। २ गुल्मभेद्‌ 
अनुष्ठान किया । उस यशके प्रभावसे कृष्णा, वेणी | मद्ाबोधरि (स० पु० ) घुध्यते सर्ब' जानातोति बुध 
ककुझती गायली ओर साबित्रो इस पश्चगड़्गाकी उत्पशि | ( सवधात॒ुभ्य इन । उय्‌ ४११७) इति इन, भहांश्यासौ 
हुई । इस पश्चगड़ाके सड़ममें स्नान करनेसे सभी पाप | वोधिश्चेति । बुद्धदेव । 
जाते रहते हैं । मद्दावोधिसदुधराम ( स'० पु०) बौद्ध-सद्भारामभेव । 
पहली तोन नदी पूर्व समुठ्रमें और शेषोक्त दो पश्चिम बोधगया देखो | 


महाव ध्यद्भवती -- मह। भा गन्‌ १३७ 


महाबोध्यकृबतो (स० ख्त्री०) तन्लोक्त देवताभेद । प्रणाली--नी मकी छाल, श्यामालता, अतीस, करकी, बला, 
महाब्रह्मनू ( स'० पु० ) परम श्रह्म । डमर, लिफला, मोथा, पिशपापड़ा, अनन्तमूल, व 
मद्दाग्नाह्मण ( स० पु० ) मद्ानतिशयनिन्दितः ब्राह्मण: । १ खैरकी लकड़ी, लाल चन्दन, अकवन, सोंठ, कचूर, बरड्री 
निर्दित ब्राह्मण, निकृष्ट ब्राह्मण । २ वह ब्राह्मण जो । हज सके सूलको छाल, चिरायता, गुड चीके सूलको छाल, 
मुतक रृत्यका दान लेता हो, कट्टदा। साधारणतः लोकमे विद्धडक, गोपालककंटांका मूल, मुरगासूल, बिड॒डू, ह 
ऐसा ब्राह्मण निरिद्त माना जाता है। क्‍ इन्द्रजी, विष, चितामूल, हृस्तिकणे, पछासकी छाल, 
महाभट ( स'० पु०) महांश्चासोीं भटेश्वेति। अतिशय | गुल, घोड़नी मकी छाल, परवलका पत्ता, हरिद्रा, दारु- 
घरबीर, बड़ा भारी योद्धा । हरिद्रा, पीपर, अमलूतासके फलकी मज्जा, कलियाकी 
“तदोजसा देत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तःख उदीर्यादीधिति |” '. ता, ओल, चीनाघास, मजीठ, चाकुन्दका बीज्ञ, ताल- 
(भागवत ३३१६अ०) सूली, प्रिय गु, कटफल, शरपुरछू, शिरीषकी छाल प्रत्येक 
महाभक्त -पाकवटी (सं० खत्री०) वटिकौषधविशेष । प्रस्तुत | दो पल, पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष ८ सेर, भल्लातक ३ 
प्रणालो--सोनामाखी, पारा, गंधक, हरताल, मेनसिल, | दैजार, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर दोनों प्रकारके काढ़ - 
अबवरक, कान्तलोह ( कांतसार ), निसोथ, दनन्‍्तीमूल, को अच्छी तरह छान कर पक साथ मिला दे । पीछे 
मोथा, चोता, सोंठ, पीपर, मरिच, हरीतकी, जमानी, | उसमें पुराना गुड़ १२॥० सेर और १ हज़ार भल्लातका़ी 
काला जोरा, हींग, कटकी, सेन्चथवलवण, जायफल और | मजे दे कर पाक करे । इसके बाद लिकटु, लिफ 
ययक्षार, प्रत्येक २ तोला इन्हे' अच्छी तरह चूर कर एक | 
साथ मिलाबवे। पीछे अद्रक, सम्हात्ू, सूर्यावत्त, ज्योंति- 
सती, प्रत्येकके रसमें सात सात बार भावना दे कर 
एक रक्तीकी गोलो बनावे ... इसका अनुपान लबडूच॒णे 
है। आमरोग, चिराग्निमान्ध, कोष्ठवद्, शोथ, उदरी- | तनमें रखे। इसका अनुपान गुलश्चञका क्याथ ओर 
रोग, अज्जीण, शूल और लिदोषज्वरमें यह औषध बहुत | दूध तथा पथ्य उच्ण अन्न है । चिकित्सककों रोगीका 


मोथा, सेन्चव और यमानी, प्रत्येक एक पल ; दारच के | 
। 
लाभदायक है । ( रसेन्द्रसारस० भजीर्णाधि० ) बलावल देख कर मात्रा स्थिर करनी चाहिये । इस 
| 
| 
| 
| 


तेजपत्र, इलायची ओर नागेश्वर प्रत्येक दो तोला, इन्हे 
अच्छी तरह चूण कर उक्त काढ़ में डाल दे । अनन्तर 
गुडुपाकके विधानानुसार पाक करके उसे एक घोके बर- 


महाभद्र ( स० पु० ) १ परातभेद्‌ । २ मेरू पव तके उत्तर | ग़ुड़का सेबन करनेसे सभी प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, उदा- 
एक सरोबरका नाम । वत्ते, अर, पाण्डु आदि विविध रोग अति शीघ्र आरोग्य 
“भरुणोद' सर; पूर्व मानस' दक्षिणे तथा। होते हैं। कुष्ठाधिकारमें यह एक अत्युतम ओषध मानी 
शोतोद॑ पश्च्चिमे म॑ रोमेहाभद्रं तथोत्तरे ॥!' गई है। ( भैसज्यरस्ना० कुष्ठाधि० ) 
( मार्क०पु० ५५॥३ ) | महाभाग ( स'० लि० ) महान्‌ भागः यख्य। १ बड़ा 
मद्दाभद्रा (स'० स््ी० ) महद्‌ भद्दर मडूुल यस्याः टापू। 
१ गड़ग । २ काश्मरो । 
महाभय ( स'० क्ली० ) १ अतिशय भय, बड़ा भारो डर। 
( धु० ) २ महाभारतके अनुसार अधमंके एक पुलका | 
नाम। औो निऋ तिके गभ से उत्पन्न हुआ था । अर्थास्‌ मनु, सनकादि, नारद, जनक, कपिल, ब्रह्मा, बलि, 
मदहाभया ( स' ० ख््री० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम | | भीष्म, प्रह छाद, शुकदेब, धम राज़ और शम्भु। ४ 
महाभरी ( स'० ख्री० ) वचविशेष, मद्ाामभरी चच। यह .._ २५६ माल्राओंके छन्दोंको संशा। 
कफनाशक मानो गई है । | महाभागा ( स० सत्री०) दाक्षायिणीका एक नाम । 


महाभल्ातकग़ुड़ ( स'० को० ) भीषधविशेष । प्रस्तुत ! महाभागिन, ( स० लि० ) शौभाग्यशाली, किल्मतवर । 
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भाग्यवान, किस्मतवर । ( पु०.) शधबड़ा भाग्य, 
किस्मत | 

मद्ाभागवत ( स'० पु० ) १ परम वेष्णव। २ उपपुराण- 
भेद, महाभागवतपुराण । भागवत देखो । ३ बारह महाभक्त 


श्प्पप 


है। 


महासागो (स'० लि०) महाभागिन देखो । 

महाभाग्य (स ० क्ली० ) महच्य तत्‌ भाग्यक्येति | प्रबल 
भाग्य, शुभादृष्ट । 

मरहाभार ( स्‍सत० घु० ) महान भारः । अतिशय भार, भारों 
ह बोफा 

मेहाभ रित ( सं० क्ली० ) महत्‌ भारत, यहां महान्त भार 


'तनोतीति मद्दाभार तन ड | वध्यासप्रणीत इतिहासशास्त्र | , 


इसको नाम-निरुक्ति इस प्रकार है :-- 
... ४एकतश्चतुरों वेदा भारतञ्चेतदेकतः । 
पुरा किल्लत सुरेः सर्वे: समस्य तुरूया धृतम्‌ ॥ 
चतुम्य$ सरहस्येम्यो वेदेभ्योउभ्यघिकं यद।। 
तदा प्रभ्गति ल्लकेषस्सिन्‌ महाभारतमुच्यते | 
महत्त्याद्‌ भारतत्वाब्च महाभारतमुच्यते ॥” 
५ ( भारत-आ७० प७ १ अध्याय ) 
4” शाज्ोन समयमें देवता भोने सम्मिलित हो कर एक 


” और चारों बेद्‌ और दूसरी ओर इस महाभारतको तराजूके 


पलड़ों' ५९ रखा था। वजनमें यह महाभारत ही अधिक 
हुआ उसो समयसे इसका नाम महाभारत पड़ा। यह 
महत्स और गुरुत्वमें वेदको अपेक्षा बढ़ा चढ़ा है । खुतरां 
इसी महस्यथ और गुरुत्वके कारण ही इसका नाम महा - 
भारत हुआ । 

पर्बाध्याय । 

प्रथकित महाभारतको अनुक्रमणिकाके अनुसार 
महाभारत प्रधानतः अठारह पर्वो में समाप्त ईआ है। 
इन पर्धो्में १०० पर्वाध्याय हैं। जेसे,--- 

१ पहला अनुक्रमणिका पर्ष, २ पदे-संप्रहपथे, ३ 
पौष्यपवे, पौलोम पे, ५ आस्तीक पव, ६ आदिव' शा- 
बतरणपर्च, ७ विचित्र सम्भव पथ, ८ जतुसुह दाहपव , 
६ दिडिम्ब पव, १० वकवध पव॑, ११ चेत्ररथ पथे, १२ 
पाश्चालीका सख्वयंबर पव, १३ क्षत्रिययुद्धमें जयलाभ 
पूृथंक पारडयोंका वैवादिक पर्थ, १४ विदुरागमन पर्व, 
१५ राज्यलाभ पर्ण, १६ भज्ञु मवनवास पर्जा, १७ सुमद्रा- 
दृरण पर्ण, १८ यौतुकाहरण पथ, १६ खारडव्दाह पर्दा, 
४० सभाकियापर्ण, २१ मन्त्णा पर्व, २२ जरासम्धवध 
पर्व, २३ दिग्विजय पथ, २४ राजसूयिकपर्ण, २५ भर्या- 
मिद्दरण पर्म, २६ शिशुपालबध पा, २७ दा त पर्ण, २८ 


पहा मागी- महा भारत 


अनुद्य त पर्ज, २६ अरण्ययात्रा प्थ, ३०. किस्मीरबध 
पथ, ३१ अस्भु नाभिगमन पथ, ३२ किराताओु गयुद् 
पा, ३३ इस्हलोकगमन पर्च, ३४ धर्म और करुणा- 
रसयुक्त नलोपाख्यान पर्ण, ३५ कुरुराज युधिष्िरकी 
तीर्थायाला पर्ग, ३६ यक्षयुद्ध पर्क, ३७ नियातकवस 
युद्ध-पचे, ३८ अज्ञगर पं, ३६ माकंण्डेय समख्या 
पर्च, ४० द्रौपदी और सत्यभामा संबाद पथ, ४१ 
घोषयात्रा पं, ४२ द्रौपदी-हरण पे, ( इस पवथमें अय- 
व्रथ द्वारा द्रीपदोका हरण, पतित्रता साबित्रोके भदुभुत 
चरित्रकां वणंन ओर रामोपाख्यान सम्मिलित है ) ४३ 
कुणडलाहरण पर्व, ४४ आरणेय पर्य, ४५ विराट पथमें 
पाणडबॉका घिरा: नगरमें आना ओर अज्ञातवासका 
पे, ४६ कोचकयध पे; ४७ गोहरणप्च, ४८ अभिभम्यु 
और उत्तराक़ा येवाहिक पर्व, ४६ सेन्योद्योग प्च, ५० 
सञ्भययान पं, ५१ विन्तान्बित घुतराष्ट्र पं, ५२ गरुह्मतम 
अध्यात्मशान विषयक सनत छुजात पे, ५३ यान-सम्धि 
पर्ब, ५४ भगवदुयान प्च ( इस पथमें मातलिका उपा- 
सख्यान, गालय चरित, क्ृष्णका प्रवेश ओर बिदुला पुलका 
शासन आदि बर्णित है ), ५५ कृष्ण और कर्णका संवाद 
पर्ध, ५६ कुरुपाण्डवका निर्धाण पर्थ, ५७ रथातिरथ 
संख्या पव , ५८ कोपवर्द न, उल्दृक दूताभिगमन पथ, ५६ 
अम्वोपाख्यान पर्य, ६० अदुभ्भुत भीष्मासिषेक पर्ष, ६१ 
जम्बूद्वीप सन्नियेश पर्य, ६२ दोपविख्तारकों कीचोनात्मा 
भूमि पव, ६३ भगवतगीता पर्च, ६४ सीष्मवध पर्च, ६५ 
द्रोणाभिषेक पं, ६६ स सप्तकवध पव॑, ६७५ अभिमन्युवध 
पथ, ६८ प्रतिशापवे, ६६ जयद्रथक्‍ध पर्ग, ७० घटोटकल- 
बच पव, ७१ लोभमहर्णण द्रोणबध पर्थ, ३५ नारायणाख 
त्याग पव, ७३ कर्ण पर्ष, ७४ शल्यबध पर्व, ७५ तालाब- 
प्रवेश पर्ण, ७६ गदायुद्ध पर्ण, ७७ सारस्वत तीर्थकोरांन 
पर्ण, ७८ अत्यन्त बीभत्स सौप्तिक पर्ण, ७८ खुदारुण 
ऐेषोक पर्व, ८० जल प्रादानानिक पर, ८१. खीविछाप 
पे, ८२ कुरुगणका अभ्रादधपर्य, <३. श्राह्मणवेश- 
घथारी थार्याक राक्षस-व्ध पर्च, ८४ जोमदम शजफा 
अभिषेक प्च, ८५ ग्रृदपरिभाग पर्ष, ८६ शान्ति पर्य, 

राजधर्मानुशासन पर्च, ८८ आपहुधर्ग प्ष, ८६ भोक्षघर्स 
पर्य, इसमें शुभ प्रश्याभिगमन, अ्रह्ममश्नानुशाखन, दुर्षासा 


प्रहमारत 


प्रादुभोव भर मायाके साथ कथोपथन वर्णित है ), ६० 
अनुशासनिक पर्व (इसमें घोमान भीष्मको स्वगांरोहणकी 
बात लिखो है ), ६१ पीछे सर्जपापप्रणाशक आश्य- 


मेघिक पे, ६२ आध्यात्मविषयक अज्ुगीता पं, ६३ 


आश्रमवास पर्व, ६४ पुलद्शन पथ, ६५ नारदागमन 
पर्ष, ६६ महाप्रारूथा निक पर्व, £७ स्वर्गारोहणिक पर्व, ६८ 
खिल नामक दरिव'श पर्वान्तर्गत हरिवंश पत्र, ६६ 
विष्णु प्र ( इसमें शिवचर्य्या भौर कृष्ण द्वारा फंस 
बचका उल्लेख है ), १०० पोछे भति अदुभुत भविष्यपव , 
मद्दामति व्यासने सो प्योंको लिखा है। सूतकुलोरूव 
लोमदर्णणके पुत्र उप्रश्नवाने ने मिषारण्यमें क्से अ5रदह 
परवाँकों संक्षेपमें वर्णन किया । उसी स'क्षिप्त विवरण- 
को हम यहां उल्लेल करते हैं | 

दौष्य, पौलोम भास्तोक आदिव शावतरण, सम्भव, 
लक्षागहदाह, दिडिग्ववध, चेलरथ, द्रौपदोका स्वयंबर, 
वैवाहिक, विदुराका आगमन, राज्यलाभ, अज्भु नक्का बन- 
बास, खुभद्राहरण, यौतुकाहरण, स्ाडववनदाह ओर मय- 
वर्शन--पे सब विषय आदि पर्णमें वर्णित हैं । 

पर्वो के विषयोंका वर्णान | 
पोष्यपव | 

इसमें उतडुका माहात्म्य वर्णित है । वैलोम 
पर्णमें भ्गुवशका सविस्तार वर्णन है। आस्तीक 
पर्ामें गरुड़ तथा सर्पोंकी उत्पत्ति, ओर समुद्रमन्थन, 
उदच्यो।भ्रवाकी उत्पक्ति और महाराज परीक्षितके पुत्र अन्मे- 
अयके सर्पयहान्ुघ्नानके समय भरतव शोय महात्माओंके 
सम्बन्धकी मदहाभारतोय कथा वर्णित है । 

| सम्भव पव | 

इसमें राजाओं और अन्‍्यान्य बोरों तथा हपा- 
यगकी उस्पक्ति, देववाओंके अशायतांर, दैत्य, 
दानव, नाग, यक्ष, सर्प, गन्धव, पक्षों और अन्‍्यान्य 
विविध प्राणियोंकी उत्पकशि तथा भरतके नामानुसार 
भारतचंशव्याति, शकुन्तलाका वृत्तान्‍्त, शान्तन्ञुराजके 
घर गड्जाके गर्भसे बछुओंकी उत्पशि और स्वगोरोहण, 
भीष्मका अखक्म और उनका राज्यत्याग, श्रह्मसर्यावलम्बन 
ओर पतिक्षापालग, सीष्मकशु क चिलाडुदकी रक्षा और 
खिलाशुदके भारे आने पर उनके छोटे भाई विखिलवीय- 
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की रक्षा तथा राजसिहासन पर ख्थांपन, अणीमाण्डव्य- 
के शापसे धमकी नरथोनिसें उत्पसि, बरदानके बलसे 
कृष्णद पायनसे धृतराप्र और पाण्डुका शन्‍्म तथा 
पाण्डवोंकी उत्पत्ति, पाण्डदॉके वारणावरत यात्रा 
के सम्बन्धमें दुर्दोधनकी कुमन्लणा और उसके द्वारा 
पाण्डवोंके पास पुरो चनका भेजना, हितानुष्ठानके लिये 
राहमें विदुर द्वारा ग्लेच्छ भाषामें धीमशर्मराजके प्रति 
हितो परैश देना, विद॒रफे बाफ्यके फलस्वरूप सुरडुका 
तय्यार किया जाना, पांच पुलोंके साथ सोई हुई निषादी 
और पुरोचनका लक्षागहदाह, निविड्वनमें दिडिम्वा 
राक्षतोकोीं पाण्डवॉका देखना, महावबल भीम ह्वारा हिडिस्व- 
का बंध, घटोत्कचकी उत्पशि, पाणएडवॉका व्यासका 
दर्शन और व्यासके आजश्ानुसार पक ब्राह्मणके घर 
पाण्डवॉका अशातवास, बकराक्षसयथध और उनके दर्शन- 
से गांववालों का विस्मयान्वित होना, द्रौपदी और घुए- 
थ सनकी उत्पत्ति, एक ब्राह्मणके मु हसे द्रोपदोका स्थयं- 
बर होगा सुन कोतुहलाक्रान्त हो पाण्डवोंका पाश्चाल देश- 
की ओर यात्रा करना (पाञ्चजाल अब पञ्ञाव कहलाता है), 
गड्राके किनारे अद्भारपर्ण नामक गन्‍्धवंकों अर्ु नका 
ज्ञीतना, उसके साथ मेत्री रूथापित करना तथा उसके 
मु हसे तपती, वशिष्ट ओर ओऔवरकी कथा खुन कर 
पाण्डवोंका वहांसे पाश्चाल नगरमें जाना, वहां सारे 
राजाओंफे बोच लक्ष्यभेद कर द्रौपदीको पाना और वहां 
युद्ध होने पर भोमसेन और अज्ञुं न द्वारा शद्य, कर्ण और 
अन्यान्य मव्न्ध वीरोंका पराजित होना, भीमाजु नके 
अलोकिक तेज देख और उन्हें' पाएडव समझ कृष्ण भर 
बलरामका भागंव ग्रुहमें आगमन | द्रौपदीके पाँच पति 
होंगे--यह ख़ुन कर ठ पद्राजका विमर्ष होना, इस पर 
पञ्चें न्द्रका उपाख्यान, द्रीपदीका देवकत अमानुषिक 
विवाह, ७ तराष्ट्र द्वारा विदुरको पाण्डबोंके पास भेजना, 
बिदुरका आना और भगवान्‌ श्रीकृणका दर्शन पामा, 
पाएडवोंका खाणएडवर्पसु्थमें वास करना और अद्ध राज्य 
शासन, नारदकी आशज्ञाके अनुसार द्वरोपदीके घरमें जाना 
और पांचों भाध्योंका नियम बांधना, छुम्दोपसुम्दकी कथा, 
द्रौपदीके साथ युघिष्टिर जिस घरमें थे, उस घरमें नियम 
तोड़ कर ब्राक्मणींके उपकारार्थ अड्ञ गका गारडीबको 
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लानेके लिये जाना, नारद॒की नियम-रक्षाके लिये अज्ञु न- 
का वन भमन ; पाथंके वनवासके समय नागकन्या 
उलूपीके साथ राहमें ही समागम और पुण्थतीथ्में ज्ञाना, 
बश्रुवाहनका उत्पन्न धोना, अज्ञु न द्वारा तपस्थी ब्राह्मणके 
शापसे भ्राहयोनिमें उत्पन्न हुई पश्चस्वरूपा अप्सराका 
शापविमोचन, प्रभासतोथेमें अज्ु नके यहां श्रीक्ृष्णका 
समागम, कृष्णके अश्ञानुसार हारकामें ज्ञा कर अज्ञु न- 
से कामयान द्वारा सुभद्राका हदरण, कृष्णका उपढोकन ले 
कर खाणडवर्पसु्थमें गमन, अभिमन्युक्रा जन्म, द्रोपदीके 
पुत्न होना, कृष्ण और अज्ञु नका जलविद्दारके लिये 
यमुनामें जाना ओर वहां चक्र और धनु प्राप्ति, ख्ासडव- 
दाह, सयदानव ओर भुजक्लोंका अग्निसे रक्षा पाना, शड़ूँ- 
के गर्भमाले मन्द्पाल नामक महर्णिका पुलोत्पोदन आदि 
विषय आदि परछांमें वर्णित है। इस परामें २२७ अध्याय 
और ८८८४ श्लोक हैं |! द 
२ सभापव ॥ 

इसमें बहुतेरे वृत्तान्तोंलि परिपूर्ण मद्याभारतके 
दूसरे पव का नाम सभापव है। पाण्डवॉका सभा- 
निम्मांण करना, किड्डुरदर्शन, नारद द्वारा लोक- 
पाल-सभा वर्णन, राजसूय यज्ञारम्भ;, जरासन्धवध, कृष्ण 
द्वारा गिरिदुर्गमें बंधे राजाओंका मुक्त करना, पाणडवोंकी 
दिग्विजय, राजसूय यश्षमें उपडोकन ले कर राज़ाओंका 
आगमन, अर्थंदानके लिये वादाबुवादरमें शिशुपालका 
बज, यशका ऐश्वर्या देख दुःखी और ई्षान्वित दुर्योधनका 
भीम द्वारा सभामें ही उपहास, इससे दुर्योधनका क्रोधित 
होना, थ तकीड़ाका अनुष्ठान, धूर्र शकुनि द्वारा पाश- 
क्रोड़ामें युधिष्ठिरकी पंराजय, द्य तार्णबमें ड्बती स्नूषा 
'द्रौपदीका महाप्राश् धुतराष्ट्र द्वारा उद्धार, दर तक्रोड़ाके 
लिये दुर्योधनका पुनः पाण्डवॉकों बुलाना, थ तमें दुर्यो- 
घनमकी जीत तथा पाण्डवॉका वनवास गमन- आदि 
विषय समापरामें वर्णित है । इस परामें ७८ अध्याय 
और २५११ श्लोक हैं । 

। ३ बनपव । 

३ धनपर्व । यह पर्च बहुत बड़ा है। महामती 
पाएडयोंके वन रमन करने पर धमपुल्रके पीछे पुर- 
बासियोंका आना, धौम्यमुनिके आशानुसार अदुगत 
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ब्राह्मणोंके भरण-पोषणार्थ अन्न और भऔषधिकी प्रापिके 
लिये धर्मराजका सूर्यकी आराधना करना, सूर्यके प्रसाद 
से अन्नक्नी प्राप्ति, ध्रुतराष्ट्र द्वारा दितवादी बिदुरका 
परित्याग, विदुरका पाण्डबॉके यहां जञाना और घृत 
राष्ट्रकी आशाके अनुसार पुनः विदुरका लौटना, कर्ण - 
का उपहास वाक्य, वनवासी पाण्डवॉका वध करनेके 
लिये दुर्योधनक्री कुमन्लणा, यह ज्ञान कर ब्यासका 
दुर्योधनके समीप आना ओर दुर्योधनका वनगमन निषेथ 
करना, सुरमिका उयाण्यान, मेत्र यक्रा हस्तिनापुरमें 
आंना और धघृतराष्ट्रकों शापदान, भीमसेन द्वारा संग्राम- 
में किम्मीका बध, शकुनी द्वारा पाए्डबॉका छला जाना 
खुन कर पाश्चाल भोर बृष्णिक्रा युधिष्टिरके पास आना, 
अज्जु न द्वारा क्रोधान्वित कृष्णका ठरढ़ा होना, कृष्णके 
निकर द्रोपदीका बिलाप, ६७णक्रा पाश्चालोकों साम्त्वना 
देना, सोभवधाख्यान, कृष्ण द्वारा पुत्रके साथ खुभद्वाका 
द्वारकामें जाना, ध्रष्टथ सन द्वारा द्रौपदी तनयोंका 
पाश्चाल देशमें लाना, पाण्डबोंका रम्णीय द्वौत-बनमें 
जाना, युधिष्टिर, भोम ओर वेद्व्यासका आगमन और 
युधिष्ठिरकी प्रतिर्मति नामकी विद्या देना, ब्यासके 
वहांसे चले जाने पर पाण्डवॉका काम्य-वनमें प्रवेश, 
दिध्यास्र प्राप्तिके लिये अज्ञु नका प्रवास, किरातरूपी 
महादेवके साथ अज्भु नक्रा युद्ध, अज्"ु नका लोकपाल- 
दर्शन ओर अखुप्राप्ति तथा उनका अखा-शिक्षाके लिये 
महेन्द्रलो कमें जाना, यद सुन लर धछृतराष्ट्रका चिम्तित 
होना, युधिष्टिरका परमतर्वज्ञ वृहद्भश्व नामक मद्दषिका 
दर्शन, उनके सामने कातर हो कर युघधिष्ठिरका परिताप 
ओर बिलाप करना, नलोपारूयान.--( इसमें नरहूका 
चरित .ओर दमय-तोका विपदकालमें भो मर्यादाका 
पालन करना वर्णित है)। महृषि वुहृद्‌श्वले युधिष्ठिरफ्त 
अक्षद्दय नामका विद्य पाना, खर्गंरे लोमश ऋषिका 
पाएडबॉके यहां आना और उनका ख्वर्गस्थ अज्ञु का 
बुत्तान्‍न्त कहना, अज्ञु नका समाचार खुन कर पाण्डबों- 
की तीथयाजा, तीथेयाल्राका फल और पवुण्य-कथन, 
महषि नारदकी 'पुलस्त्य तीर्था-यात्रा और पाण्डवॉका 
तीर्थामें जाना, इन्द्रकी प्रार्थनाले कर्णको कुएडलछ-अदान, 
गयासुरका यजक्ष, आगर्त्यका उपाय्यान भौर. बातापि- 
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भक्षण, संन्तानके लिपे अगस्स्य ऋषिका लोपामुद्रा नाज्नी 
र्रीका परिप्रद, कौमार ब्रह्मतारी ऋष्य्टड्रका च.रत 
अमदग्निके पुत्र परशुरामका चरित्र; कार्श॑वीर्णका बध 
-हैदय-बध, प्रभासतीर्थामें बृष्णियोंके साथ पाण्डवॉका 
 सम्मिलन, खुकन्याका उपाख्यान, शर्यातिके यज्षमें उययन 
मुनि द्वारा अध्विनोकुमारठयके यज्लोीय सोमरसका दान 
भश्विनोकुमारों द्वारा वच्यवनमुनिका यीवन प्राप्त, | 
प्रास्थाताका उपाख्यान, जन्तु नामक राजपुत्रका उपा- | 
ख्यान, सोमकराज द्वारा बहुपुत्र लाभाथो पुलविनाश द्वारा' 
याग ओर सौ पुलोंका पाना, अत्युत्तम श्येन-कपोतका 
भाषयान, इन्द्र, अग्नि ओर धर्म द्वारा शिविराजकोी परीक्षा, 
अश्टायक्रीय उपाख्यान, जनक राज़ाफे यश्ञमें नैयायिक 
प्रवर वरुणात्मज़ बन्दीके साथ विप्रषि अप्लावक्रका दादा- 
चुवाद, अष्टावक़के साथ विवादमें बन्दोकी पराजय, परा- | 
जय करनेके वाद अष्टाबक्रका अपने पिता कद्ोड़कों | 
'सागरसे इडूबनेसे बचाना, यवक्रीतका उपाख्यान, महानु- 
भव ॒ रेभ्यका उपाख्यान, पाण्डवोंका गन्धमादनको 
यात्रा और नारायणाश्रममें वास। वहां रहते हुए 
, सौगम्धिक आहरणार्थ द्रौपदी द्वारा नियुक्त भोमके 
' कदली-बनके पथमें हनुमानका दर्शन, भीम द्वारा पद्म- 
पनका धव स, वहां राक्षत, मणिमत्‌ महावीर यक्षोंसे 
भीमका तुमुल संभप्राम, भोम द्वारा जटाखुर नामक राक्षस- 
का वध, ब॒षपर्वा नामक राजषिके पास पारडवॉका 
ज्ञाना, फिर यहांसे पाणए्डवोंका आशि-सेनाश्रममें जाना 
भोर वहां ही रहना, पाश्चालो द्वारा भोमका उत्साह- 
बद्ध न, भोमका कैलाश पर चढ़ना और मद्दावली मणि- 
मत्‌ आदि राक्षसोले घोरतर युद्ध करना, पाएडव और 
कुबेरका सम्मिलन, स्राताओंके साथ अज्जु नक्तो भेट 
सब्यसाथि अज्गञु नको . विध्यअख्रप्राप्ति, इन्द्रकार्याथ्था 
दिरिण्यपुरथासी नियात कवच नामक दानवों और पुलोम 
पुल कालकेयोंके साथ अज्ञु नका युद्ध और उन सबोका 
_ अज्जु न द्वारा वध होना, मदाराज युधिष्ठिरके सामने 
अझ्जु नका अर दिखानेका उद्योग करनां और देवर्षि 
सारद्‌ द्वारा अख्ा दिखाना बाद करना, पाण्डवॉके गन्ध- 
म्रादूनलसे इतरना , इसो महावनमें पर्शताकार अजगर सर्प 
द्वारा भसीमका पकड़ा ज्ञाना, युधिष्टिरके प्रश्नाथं कहनेसे 
ए०., <द50777, 44 
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भीमका उद्धार, पाण्डबोंके काम्यवनमें फिर आना, 
पुरुषभ्र ष्ठ पाण्डवॉको देखनेके लिये वसुदेवका काम्य- 
वनमें आना, माकण्ड्य समस्याघटित बहुतेरे उपांख्यान, 
इन सब महर्षियों द्वारा वेण-पुल पृथुराज्का उपा 
ख्यानकीतक्तन, महानुमव ताध्य॑ ऋषि और सरस्वतीका 
संवाद, मत्च्योपाख्यान, माकण्डेय समस्या और पुरावृत्त 
कीरीन, इन्द्रयू म्नका उपाख्यान, धुन्धुमारका उपाख्यान 
पतिश्रतोपाख्यांन, अड्भिराका उपाख्यान, द्रौपदी और 
सत्यध्षमामाका कथोीपकथन, पाग्डवॉका फिर द्वेतवनमें 
प्रवेश, घोषयात्रा, इसमें गन्धरवों द्वारा दयोधनका पकड़ा 
जाना, लज्जाभिभूत दुर्योधनकों अज्ञु नका छुडाना, युधि- 
ष्ठिरका सगखप्त दर्शन ओर काम्यकवनमें फिर जाना, 
स्िख्तार ब्रीहिद्रोणिक उपाख्यान, दर्वासा-उपाख्यान, 
आश्रमसे ज्ञयद्र॒थ द्वारा दोपदीका हरण और भोम द्वारा जय- 
द्रथका पश्चशिखीकरण, रामोपाख्यान, सावित्रोका उपा- 
ख्यान, ईन्द्रके लिये कर्णंका अपने दोनों कु'डलोंकी उतार 
कर दे देना, इससे प्रसन्‍न हो कर इन्द्रका पुरुषघातिनो- 
शक्ति कर्णकी देना, आरण्यका उपाख्यान, धर्म द्वारा 
अपने पुलकां अनुशासन, वरल्ताभके बाद पाण्डवोंका 
पश्चिम ओर ज्ञाना इत्यादि। वनपवममें इन्हों सब 
विषयोंका उल्लेख है| इसमें २६६ अध्याय और ११८६४ 
श्लोक हैं । 


४ विराट पव॥ 
विराट राज्यमें उपस्थित होनेके बाद श्मशानमें 
शमीबृक्षका दशेन, उस पर पाण्डवोंका अख्ा 


रखना, नगरमें जा कर छद्मवेशमें उनका वहां रहना, 
कामाभिभूत दुद त्त कीचकके पाश्चालोके प्रति विषय 

भोगकी प्राथना ओर भीम (व्ृकोदर ) द्वारा उसका बध, 
पाएडबोंकोी खोज्ञनेके लिये दुर्योधनका चारों ओर चतुर 
चरांका भेजना, उन चरों द्वारा पाण्डबोंका अनुसन्धान 
न पाना, प्रथमतः लिगतोंय सेन्य ठारा विराटका गोधन- 
हरण और इसके लिये इन लोगोंके साथ विरायराजका 
लोमभहषण महासंग्राम, भीम द्वारा गोधन विराट्‌का उद्धार, 
तथा पारडयों द्वारा गोधनका लोटाना, कौरवों द्वांरा गो 
प्रहण, अज्भु नके साथ युद्ध करनेमें सभी कौरबोंकी हार, 
किरीटीका विक्रम प्रद्शोन कर गोघनका लौटा ले आना, 


१६२ 


स्नेह कर विरारका अज्ञु नको उत्तराका दान तथा सुभद्रा 


पुत्र अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह । विराट पवमें 
यही सब विषय हैं। इसमें ६७ अध्याय और एलोक- 
संख्या २०५० है। 
५ उद्योग पे । 

पाण्डवोॉंका उपप्लष्य नामक 
होना ओर दुर्योधन तथा अज़ु नका श्रीकृष्णके समीप 
पहुचना ओर दोनोंकी सहायताकोी प्रार्थना करना, 
कष्णका पूछना, कि किसको क्या चाहिये, एक और 
मेरी दूश करोड़ नारायणी सेना है और दूसरो ओर में 
अकेला अख्रहीन रह गा। मन्द्भाग्य दुर्योधन सेन्यघर- 
की प्रार्थना, दूसरी ओर अज्भु नको अयुध्यमान कृष्णका 
पाना, मद्रराज़ पाण्डवोंके साथ आ रहे थे, राहमें खबर 
पा कर दुर्योधनका जाना और उनका आगत रुवागत कर 
उनको प्रसन्न करना, फिर उनसे सहायताकी वर प्रार्थना 
करना, मद्रराज़ शल्यक्रा सहायदा स्वीकार कर पाएडवॉ- 
के समीप आना, शब्यका युधिष्टिरको सान्त्यना 
देना और इन्द्रविजयवर्णन, पाण्डवॉका दुर्योधनके 
पास पुरोहितका भेजना, पांण्डवॉके भेजे पुरोहितके मुह 
से इन्द्रविजय विषयक्र वाक्य सुन कर विदुरके कहनेसे 
ध॒तराष्ट्रका शान्तिस्थापनके लिये सञ्ञयकों दूत बना कर 
भेजना, श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोॉंकी बातोंकोी सुन कर 
चिन्तासे ध्वृतराष्ट्रका निद्रात्याग करना, विदुरके मुहसे 
धुतराष्ट्रका विचिल और हितकर वाक्य खुनना, सनत्‌- 
कुमार ऋषिके मु हसे शोकाकुल धुतराष्ट्रका अध्यात्म- 
विषयक शाख््र सुनना, प्रातःकाल राजसभामें सद्अयका 
कृष्ण और अज्जु नके कहे वाक्यको कहना, मद्दामति 
कृष्णकां सन्धिस्थापनके लिये दुर्योधनके यहां ज्ञाना, 
दोनों पक्षको हितकामनासे कृष्णता सन्धिका प्रस्ताव 
करना और दुर्योधनका अप्राह्म करना, दृम्भोद्भवका 
आख्यान, मांतलीका अपनो पुत्रीके लिये वर जोजना, 
महर्षि गालवका चरित्रवर्णन, विदुलापुलका अनुशासन, 
कर्ण और दुर्योधन आदिको दुष्ट मन्‍लणा जान कर 
राज़ाओंके समीप कृष्णका योगोश्वरत्व दिखलाना, 
कर्णको करृष्णका अपने रथमें बेठाना ओर उत्तम शिक्षा 
देना, गर्ित कर्ण द्वारा कौशलूपू्ठक कृष्णका प्रत्याख्यान 
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परहाभारत 


करना, हस्तिनापुरले उपछुब्यमें आ कर पारंडवींके पॉस 
कृष्णका सब बृसानत कहना, कृष्णका बांत खुंन कर॑ हिलेंकर 
कायकी मनन्‍्त्रणा कर पाण्डवॉंकी संग्रामसज्जा, हस्तिमाउेरसे 
युधिष्टिरके लिये रथ, घोडे, हाथी, पैदल सेनॉका अंयी 
अन करना, सेन्यसंख्या, मद्दायुद्धके भारम्भ होनेले एक 
दिन पहले दुर्योधनका उल्दूक नामक ध्यक्तिकों दृत॑ बेना 
कर पाण्डवॉके पास भेजना, रथातिरथसंख्य*, अभ्योंती- 
ख्यान, उद्योगपर में ये सब वृशान्त लिखे गये है' । इसमें 
८६ अध्याय और ६६६८ श्लोक हैं | 
& भीष्म पव । । 

सञ्ञय द्वारा अम्बूजएडका निर्माण कथन, युथि- 
छ्विरके सेन्योंका अत्यन्त विषाद्‌ और अज्ञु नका मोह, 
वृशाहृब्यापो घोरतर खुदारुण युद्धके समय योगविषयक्ष 
नाना हेतुवाद द्वारा महामती कृष्णा अज्ु नके 
मोहकी तो इना, कृष्णका रथसे उतरना और निर्भाय 
चित्तसे चक्र लिये भीष्मको वध्र करनेके लिये दीड़नों, 
वाफ्यरूपद्रडस कृष्ण द्वारा अज्ञु नको चोट पहुंचाना, 
अज्भु नका शिखण्डोकों आगे कर भोष्म पर तीर छोड़ना 
और भोष्मका भूपतित होना, भोष्मका शरशय्याशयन | 
ये सव भीष्मपर्यमें लिखे गये है'। इस पवमें ११७ 
अध्याय और ५८८७ श्लोक है' । ह 

७ द्रोण पव | 

प्रतापशाली. द्रोणाचायका सेनापति बनना, 
दुर्योधनके लाभाथ द्रोणाचायेका युधिष्टिरको पकड़ 
लानेकी प्रतिज्ञा करना, मारायणीसेना द्वारा युद्ध- 
स्थलसे अज्जु नका हटाया ज्ञाना, महाराज भगदक्तऊा 
अपने हाथीके साथ रणश्थरलमें अद्भुत इन्द्रतुल्य विक्रम 
प्रकाश, अज्ञुन द्वारा भगदत्तका बच, जय॑द्रथ प्रभृति 
महारथियों द्वारा अप्राप्त यौवन अकेले अभिमन्युक्रा बेंध । 
अभिमन्युके बधके बाद क्रोधान्वित अंज्भु न द्वारा रणें- 
भूमिमें सात अक्षोहिणी सेन्य और जअयद्रथका बच, महदँराज 
युधिष्ठिरके आज्ञानुसार महावाहु भीम और सात्यकि 
द्वारा देवताओोंके अलडूनोय कुरुसेन्यमें घूसना, दृताव- 
शिष्ट नारायणी-सेनाका विनाश, अंलस्बुंष, श्रेतायु, 
जलसन्ध, भूरिश्रंवा, विराट, द्‌ पद और घंटीत्क॑थ॑ श्राँदि 
अनेक वीर पुरुषोंका बंध, द्ोणायायेका बच, युर्ख॑में 


प्रहाभारत 


'ड्रीणायाग्र के मरनेके बाद क्रोधान्धित अधभ्वत्थामाका 
भयदडुर आग्न याख्र ( नारायणासत्र )-का प्रयोग करना, 


| 
दरदमाद्वात्म्य-वर्णन, व्यासका आगमन ओर कृष्ण-अज्ञु न- | 


, का माहार्श्य वर्गन,-- इस पव में ये विषय विशेषरुपसे 
- बणित हुए हैं। सिवा इसके अनेकों राज़्ाओंके मरनेका 
. बृश्ान्त भो लिखा गया है । इस पव में १७० अध्याय 
'ओऔर ८६०० श्लोक हैं । 
८ क्यांपव | 

धोमत्‌ मद्रराजका सारथिके काममें नियुक्त 
: होता, पौराणिक लिपुरका मरण दृत्तान्त वर्णन, 
युद्धयालाके समय मद्ररांज और कर्णका पररूपर बाक- 


5 युद्ध, कण को तिरख्कार करनेके लिये शल्य द्वारा दस 


और कौपएका आख्यान, अश्वत्यामा द्वारा पाण्ड्यराजका 
विनाश, दरडसेन और दरडका बंध, सब धनुर्द्धांरी 
बपक्तियोंके सम्मुख द्वौरथ-युद्धमें कर्ण द्वारा धम राज 
; युधिष्िरका प्राणसंकट, युधिष्ठिर और अज्जु नका पररुपर 
. कोप, कृष्ण द्वारा अज्ञु नका अनुनय, वृकोदरका रण- 
, रुथलमें पूष प्रतिश्ञाके अनुसार दुःशासनके वक्षःरूथल- 
को फाड़ कर उसका रक्तपान करना, देरथ युद्धमें 
. -भक्धुन द्वारा कणका बध | इस पव में इन्हों सब 
 'विषश्नोंका समायेश है। इसमें ६६ अध्याय ओर ४६६४ 
' श्छोक हैं । 
&£ शल्यपव | 

कण के बध होने पर शब्यका सनापति होना, 
खाना रथियोंके पृथक पृथ#॥ रथयुद्धधा वणन, 
कोरव पक्षोय प्रधान प्रधान योद्धाओंका बंध, 
घम राज द्वारा शल्पका बध, प्रायः सारी सेनाओंके मारे 
आनेके दाद दुर्योधनका तालाबमें प्रवेश आर जलख्तम्भ 


| 


ढ 
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| 
| 


। 


१६३ 


विषय बणित हुए हैं। इसमें ५६ अध्याय और ३२२० 
इलोक है । 
१० सौप्तिकपव | 

पाण्डवोंके रणरूथल त्याग करनेके बाद दुर्योधन 
टूटी हुई जांघकी अवधस्थामें जहां पड़ा था वहां 
सन्ध्याकी रकृतवर्मा, कृप और  अश्वत्थामाका 
उपस्थित होना, दुर्योधनकी अवस्थाकों देख अभ्वत्थामा- 
का क्रोधित होना ओर प्रतिज्ञा करना, कि ध्ृष्टथ मन आदि 
पाश्चालगण ओर अन्यान्य मन्लियोंके सांथ पाण्डवॉका 
विनाश जब तक न करू गा, तब तक शरोरसे कवच न 
उतारूगा ! इसके बाद उन तीनों रथियोंका वहसि 
जाना और सूर्यास्तसे पहले एक महावनमें प्रवेश करना 
ओर पक वरवृक्षके नोचे जा कर एक उब्लूको रातके 
समय कौओंका विनाश करते देखना, यह देख 
अभ्वत्थामाका पितृ-वध स्मरण करना ओर क्रोध कर 
मनमें यह कठपना करना, कि सो जाने पर पाश्चालोंका 
विनाश करू'गा । इसके वाद पाण्डवोंके खेमेमें अभ्य- 
त्थामाका ज्ञाना और खेमेके दरवाजे पर पवेताकार गगन- 
रुपशों भयडुर राक्षसको देखना | राक्षसका भोतर घुसनेमें 
बाधा डालने पर द्रोणपुल अभ्वल्थमाका वीरुपक्ष रुद्रकी 
आराधना कर कृप, कृतवर्माके साथ खेमेमें प्रथेश और 
सोते हुए धुष्टद्य मत ओर सपरिवार पाश्चालों तथा द्रौपदी 
तनयोंका संहार करना । कृष्णके चातुर्यसे सात्यकि और 
पञ्चपाण्डवों की रक्षा, वाकी सर्बोका विनाश, अशभ्यत्थामा 
का अपने हाथोंसे पाश्चालोंकी मारना, धष्टय्‌ स्नके 
सारथोका इस भयडुर दुघटनाका वृत्तान्त पाण्डबोसे 
कहना, शोकार्त्ता ओर पुत्र तथा श्रातृबधकातरा द्रीपदो- 
का पतियों पर अनशन कर त्याग करनेका दृढ संकल्प 


करना, भीम पराक्रमो भीमसेनका द्रोपदोके कहनेके अनु- 
सार उसके प्रियसाधनके लिये क्रोधित हो कर गदा ले 
कर अधभ्वल्थामाके पीछे पीछे दो इना, द्रोणपुजका भोमका 
भयतुर होना और देवप्ररित क्रोधपूर्वंक 'पृथ्वो पाएडब- 
रहित हो' ऐसा कह नारायणासत्रका छोडना, इस पर कृष्ण - 
का अध्वत्थामाकी मना करना, अश्वत्थामाका विद्रोह्दा- 
चरण देख अज्ञु नका उसो अस्रसे निवारण करना, अशभ्य- 
त्थामा और द्वेपायन ध्यासका परख्पर शापका 


- भीमसे कहना, धरम राजको तिरस्कार पूण बातोंकों खुन 
' दु्बोक्नका तालाबले निकलना, जहां भोमके साथ दुर्यो- 
> बनका गया युद्ध हुआ वहां सब लोगोंका आना, इसके 
बादू बलरामका आगमन, सरस्वती-तीथ और अन्यान्य 
-तीथों का माहारम्य-बण न, उस रणभूमिमें दुर्योधनके 
साथ भीमका छुमुल गदा-युद्ध, युद्धल्थलमें भीमकी गदा- 


- कद बहां रहता, व्याधोंका वुर्धोधनके छिपनेका हाल 
, सै दुर्षोधसको अज्ा तोड़ना,-इस पव में ये ही सब 


१८९७ 


० आह 


आदान प्रदान, जयश्रोप्राप्त पाएडबोंका द्रोणपुजके सिर- 
से मणि ले कर दृष्टान्तःकरणसे द्रोपदोकों देना--इस 
पथ में इन्हों सब विषयोंका व्णन है | इसमें १८ अध्याय 
ओर ८७० इलोक हैं | 
११ स्त्रीपव | 

प्रक्ञाचक्ष धुतराष्ट्र पुत्रे शोकसे सनन्‍्तप्त हो 
कर भीमके विनाशकी कामना करना, कृष्ण- 
प्रद्तल लोहमय. भीमकी मूर्चिको ध॒तराष्ट्रका तोड़ना, 


पीछे धुतराष्ट्रके शोक्ष सन्तप्तहदयकों शान्त करनेके 


लिये बिदुरका नाना प्रकारके सान्त्वना वाक्यका प्रयोग 
करना, धुतराष्ट्रका अन्तःपुरमें प्रवेश कर अन्तःपुर- 
वासिनो रमणियोंकी साथ ले रणभूमिमें जाना तथा 
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वीर पलियोंकों अतिकरुण रूदन करते देख धुतराष्ट्र और 


गधिारोका क्राधित और मोहित होना, वीर क्षत्राणियों- 
के अपने पति, पुत्र ओर श्राताओंकी भूषतित देखना, 
गांधारीकोी पुलशों कसले अभिभूत हुआ देख कृष्णका 
सान्त्वना देना, धामिकप्रवर महाप्राश युधिष्ठिरका 
शास्राजुसार युद्धमें मारे गये वीरोंका शवदाह करना, 
पीछे तिराअञलि देते समय कुन्तीका कण को अपना पुत्र 
बताना । इसमें इन्हों सब विषयोंका समाधेश है। यह 


पव करुणाश्र प्रवत्तक और हृदयविदारक है। इसमें , 


२७ अध्याय और ७७० श्लोक हैं । 
१२ शान्तिपव | 
यह पर्व ज्ञानगभ तथा विविध उपदेशपूण 
उपाख्यानोंसे परिपूण हैं। इसमें धम राज युधिष्ठिरका 
पिता, श्राता, प्रभु, साले, मामा आदि सभोका संहार 
करके निरवेदकोी प्राप्त होना, शरशर्य्याशायी अभष्मका 
युधिष्ठिर आदि राजाओंका धम का उपदेश देना और 
उनका आपद्धप कहना आदि विषय है जितको खुन 
सभो लाभ उठा सकते हैं । 
इस पव में निम्नलिलित विषय विशेष रुपसे 
बरणि त हुए हैं। नारदसे युधिष्ठिरका कण की उत्पत्ति 
कहना, कण के प्रति अभिशाप, कण का अखलाभ, स्वयं- 
बरमें दुर्यंधिनका कन्याहरण करना, कण का विक्रम दिख- 
,छाना, खो-जातिफे प्रति युधिष्ठिरका अभिशाप, युधि- 
व्ठिरका घिलाप करना, ऋषि-शकुनिका संवाद, नकुल- 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाभारत 


वाफ्य, सहदेववाक्य, द्रौपदीवाक्य, . अ्जु नवाष्य, 
भीमसेनवाक्य, युधिष्ठिरकों देवरु्थानका उपदेश, युधि- 
ष्ठिरको व्यासका उपदेश, श्येनजितका उपाण्यांग, 
राजिक उपाख्यान, नारद पर्योपांखयान, खुबणष्ठीबोका 
उपाख्यान, प्रायश्चिस घण न, युधिष्टिरके प्रति ब्यासका 
डपदेश, युधिष्ठिरका नगरमें आना, चर्वाककी धम निन्‍्दा, 
चर्वाकबधोपाय कथन, युधिष्टिरका राज्याभिषेंक, सीम- 
की यौयराज्य-प्राप्ति, श्राइकाय का वर्ण न रृष्णके प्रति 
युधिष्टिरका ख्तव, गृह विभाग, युधिष्टिरके प्रश्न, युधिष्ठिर 
द्वारा रचित महापुरुषोंका ख्तव, परशुरामका उपास्योन, 
कृष्ण, युधिष्ठर आविका भीष्पके पास जाना, युधिष्ठिर 
आदिका विदा दोना, सूलाध्याय, वर्णाश्रम घधम कीश न, 
ऐलकश्यपका कथोपकथन, मुचुकुन्दू-उपाख्यान,' कैकथी- 
का उपाख्यान, बासुदेव नारदका कंथोपकथन, कालफ- 
बुक्षीय-उपाख्यान, युधिष्टिरके प्रति भीष्मकी मन्‍्लणा- 
स्थान-कीत्त न, दुग परीक्षा, राष्ट्रगुप्तिकीस न, उतथ्य 
गोता-कीत्त न, बामदेवगीता, इन्द्रास्वरीष-स बाद,. शल - 
समाक्रान्त ध्यक्तिका कस ध्य-कथन, सेनापति कैसा होना 
चाहिये उसके विषयमें वक्तव्य, इन्द्रवृदरूपतिका स वाद, 
सत्यानृत्यकोत्त न, ध्याप्न-गोमायुका सबाद, उष्द्रप्नीधो- 
पाख्याने, सरितसागरका स'वाद, ऋषि और कुस का 
स वाद, द्न्तकोत्त न, दनन्‍्तोरत्पात्त कथन, प्रह्ााद्षिप्रफा 
इसान्त, ऋषभगोता कथन। 

आपदूधम पर्वाष्याय--राजषि वृत्तास्तकीत्त न, कायव; 
ओर दरुयुका स बाद, शाकुलोपाख्यान, बिड़ाल और 
चूहेका स बाद, ब्रह्मदत्त पूजनोीका संवाद, कणिकका 
उपदेश, विश्यामित्र-निषादका संबाद, कपोतलुब्धक* 
सबाद, भायांप्रश)सा कोस्तन, इन्द्रोत-परीक्षितकां 
कथोपकथन, ग्रप्नगोमायुका कथोपकथन, पथचनशात्मली- 
का संचाद, आत्मशान-कथन, दमका गुणबण्ण न, . तथ।- 
कथन, सत्यकथन, लोभोपाण्यान, नृश स-प्रायश्थिसका 
विधरण, लड़ ग॒ उत्पशिका विवरण, पड़जगीता और 
कऊतघ्नोपाख्यांन | | 

मोक्तधम पर्वाध्याय --पिकुरागीता, वितापुलका संवाद, 
स पाकगीता, मड्धिगीता, बोध्यगीता, प्रह्माद: और अजगर - 
का संवाद, श्टगाल काश्यपंका संवाद, भृगु-भरदाज -संधाद, 


परहाभारत 


: आशथारविधि, जपकोषाख्यान, मनुनवृहरुपतिका स वाद, 
सब भृतोत्पक्ति, गुरुशिष्य स'बाद, कृष्णका माहार्म्य- 


: क्रीर्स न, पश्चशिखजनक स'याद, इन्द्र और प्रह्मदका 


* सबाद, -बालिधासवका स वाद, इन्द्र और नमुचीका 


“ सबाद, बलिदान संवाद, लक्ष्मीबासवका संवाद, 


' देवल जैगोषष्य स'वाद, बाखुदेव उप्रसेनका कंथोपकथन, 


शुकानुके प्रश्न, मृत्यु और ब्रह्माका सबाद, धम के 


'लक्षण, तुलाधार जॉजलीस'बाद, चिरकालिक उपा- , 


> क्ष्यान, थ्‌ मत्सेन सत्यवत्‌:संवाद, ख्युमरश्मि ओर कपिल- 


| 
| 
॥| 


' का स वाद, कुण्डचार उपाख्यान, यशनिन्दा, प्रश्नचतृष्टय 
' कीस न, योगाचार वण मं, नारद और देवर ऋषिका 
“स्वाद, माण्डवाशर ओर जनकका संवाद, पितापुत्रका 
'हपबादू,, हारोतगोता, बृतगोता, बृलबध, ज्वरोत्पतक्ति, 
वृक्षपशंका विनाश, दक्ष द्वारा महादेवफे सहसर्त नामका 
कोर्स न, पचभूतकोस्त न, समड्र-नारदका स वाद, 
सगरारिष्ट नेमोका सबाद, भवभाग बका स'वाद्‌, परा- 
शरगीता, ह सगीता, योगविधि घण न, सांख्ययोग-कथन, 
वशिप्ठ-करालजनक स'वाद, याशवल्कयज्ञनक-स' वाद, 
अनकप चशिख-स बाद, सुलभाजनक-स बाद, वेद्वपन्‍्रास 
शुकका स'वाद, धम मूलवण न, शुकोट्पक्ति, शुकजनक- 


| 
| 


| 


। 
| 


| 
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स बाद, शुकनारदका स वाद, शुकका अभिपतन, नारा- 


यण-+माहात्म्य-वंण न, 
धुस्यु ख्यान । 
इस पव में ये विषय विशवरूपसे वर्णित हैं। इसमें 
३३६ अध्याय ओर १४७०७ इएलोक है । 
१३२ अनुशासन पव । 

: कुरुराज़ युधिष्ठिर भीष्मके मुखसे धमंका निणय 
सुन कर शाम्त दुए। इस पव में धम . ओर अथ सम्बन्धी 
समस्त घप्रवहार, विविध दानका पृथक पृथक्‌ फल, 
पाबधिशेषसे दानकी उत्कष विधि, आचार व्र्वहार- 


बप्रासोत्पसिका वर्णन, उड़छ- 


निरुपण; सत्यको पराकाष्ठटा, गोब्राह्मणका माहात्म्य; 
देशकालके भेद्से धम रहरूयथ और भीष्मको स्वग प्राप्ति | 
लिखी हुई है।. इस १श्थे' पर्व में १४६ अध्याय और 


८००० श्लोक हैं । 
१४ आश्वमेधिक पव | . 
» , सम्बस और मर्सका उस्तम उपाण्यान, खुबणकोब- 
६०[- <“7, 42 
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| 


 कालसे बचने न पाये थे । 
शून्य दारकाको देख कर बड़ दुःखित हुए | उन्होंने अपने 
, म्राम्रा मरश्रेष्ठ वासुदेवका सत्कार कर सुरापानसभामें 


रेद५ 


' सम्प्राप्ति, पहले अस्माम्नि द्वारा दृग्ध और पीछे कृष्ण 


द्वारा पुनशसडश्जीवित परीक्षितका जन्म, यहक्षमें अश्वमोचन 
करके उसके साथ जानेवाले भज्ञु नके साथ कई जगह 
अमर्षण राजञाओंका युद्ध, चित्रवाहन राजाकी कन्या 
चित्ाड़ुदाके गभसे उत्पन्न अपने पुत्र बश्ुवाहन द्वारा 
अज्भञु नका जीवनसंशय, अश्वमेध महायशके सम्रय 
नकुलाख्यान । यहो सब विषय महार्ध त आश्वमेधिक 
पर्यमें लिखे हैं। इस प्र में १०३ अध्याय और ३३२० 
एलोकसंख्या है । 
१५ आश्रमवासिक पव | 

इस पवमें गार्धारोके साथ राजा धृतराष्ट्र और 
विदुर राज्यका परित्याग कर आश्रमधमका पालन करने- 
के लिये ज्ञ गल चल दिये। यह देख कर गुरु सुश्॒षा- 
परायणा साथ्बी कुम्ती भी पुल्रका राज्य छोड़ कर धुत- 
राष्ट्रकी अनुगामिनो हुई'। जंगलमें राजा धृतराष्ट्रने 
युद्धमें मारे गये ओर परलोकयासी पुल, पोल और 
अन्यान्य वोर राजाओंकोीं फिरसे आंये हुए देखा । छ्ृत- 
राष्ट्र कृष्ण-दे पायनकोी कूपाले इस उस्तम और आशएजचये 
घरनाकों देख कर गान्धारोके साथ परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए, उनका कुल, शोक ज्ञाता रहा। जितेन्द्रय'ः सञ्ञय 
और विदयुरने धमको आश्रय करके सदुगति पाई । धमराज 
युधिष्टिरने नारदके मुखसे वृष्णिगणके कुलक्षयका दाल 
सुना। यही सब विषय आश्रमवासाख्य पर्घमें बणन 
किया ग्रया है। इस पर्वमें ४९ अध्याय और १५७०६ 
श्लोक है । 

१६ मोषलपव । 

जो रणस्थलमें अस्लाघातकों आसानोसे सहन करते 
थे, थे याद्व वीर ब्रह्मशापरुप द्रडसे द्रिडत हो कर 
समुद्रक किनारे नशेकी हालतमें एरका तृणरूपी शरा- 
घातसे मारे गये। इसोी प्रकार रामकृष्ण भो सम्रख्त 
पवुचंशका उच्छेद कर अपने सर्वसंहासरकारों उपस्थित 
पीछे नरश्रेष्ठ अज्ञु न यावव- 


यदुवंशोय बीरोंकों मरा पाया । अज्ु न, राम और कृष्ण 
आदि प्रधान प्रधान यदुबंशियोंका अग्नि-संस्कार आदि 


'3है€' द पहा भारत 


करके द्वारकासें आधाल पृद्धवनिताके साथ आ रहे थे 


: कि राहमें घोर विपदने उन्हे' एकाएक घेर किया। इस 


समय उनके गारडीव धनुष और दिध्याखने कोई काम. 


' नहीं दिया, वे मानों विलकुल अप्रसन्न हो रहे थे । पीछे 
यादव रमणियोंके अपहरण ओर पराक्रमकी अनित्यता 


' देख कर थे बड़ मर्माहत हुए और युघधिप्ठिर्के समोप 


: छौट कर ध्यासके वाक्यानुसार स'न्‍्याससे आश्रम भ्रदण 


करनेको इच्छा प्रकट की । इस मौषर पठामें इन्ही' सब 
इसमें ८ अध्याय और ३२० 


विषयोंका दर्णन है । 
श्लोक हैं । 


१७ महाप्रास्थानिक पव | 


। पुरुषश्रध्ठ पारडबोंने राज्यका परित्याग कर द्रौपदीके 
पीछे लोहित 


साथ महाप्रसर्थानका अवलम्बन किया । 
सागरके किनारे उन्हें! अग्निके द्शन हुए । उसी अगदह 
अभ्निके आवेशानुसार अज्ु नने उस महाप्रभावशाली 
अग्निको पूजा करके अपना गाण्डोय धर_युष उन्हें प्रदान 


किया । अनन्तर युधिप्ठिर, पहले द्रोपदी और पोछे एक एक' 
कर सभी भाश्योंकों निपतित देख मायाममताका परि- 
स्याग करते हुए अफेले चलने लगे । इस परमें यही सब , 
विषय दणित हैं। इसमें ३ अध्याय और ३२३ श्लोक: 


. संख्या है । 

१८ श्वर्गारोहणा पव । 
महाप्राश धर्मराजकों लानेके लियि जब स्वर्गसे देव- 
' थाग पहु'चा तब वे अपने एकमात्र साथी कुसतेकों छोड़ 
कर देवयान पर चढ़नेको राजी न हुए । महात्मा 


पथ में इन्हों सब. बिषयोंका वण न है| इसमें ५ भ्रष्याय 
ओर २०६ एलोक हैं । 

१८ पर्षोका द्वाल संक्षेपमें कहा गया । इसका. खिल 
दरिय श और भविष्य पत्र कहलाता है। मदर्षि ब्याख़रे 
उसमें बारह हजार इलोकोंको रखना को है । आठारह 
अक्षोहिणीने मिल कर अठारह दिन तक युद्ध किया था 
यहो युद्ध मद्दाभारतयुद्ध कहलाता है । 

महाभारतकोी अनुक्रमणिकामें जो प्रति प्रय में श्लोक: 
संख्यां दी गई है, उसके साथ मुद्रित महाभारतकी एलडो५ 
संख्याका मेल नहीं खाता । यहां तक कि एशियाटिक 
सोसाइटो और बम्बईसे जो महाभारत प्रकाशित हुआ है 
उसमें भो श्लोकसंख्वामें विभेव देखा जाता है। नोये 
पक तालिक दी गई है उसोसे मालूम हो आयेगा, कि 


युंधिष्ठिकोी ऐसो अधियलित धर्मनिष्ठाकों देख कर | १०। सौतिक 
धरने कुसेका रूप परिस्थाग कर उन्हे साक्षात्‌ दशेन | ११। स्त्री 

दिये। युघधिष्ठिर धर्गके साथ स्वर्ग गये । यहां बेख- | १५। शान्ति 
बूतने जब छल करके उन्हें” नरकका दर्शन कराया तब | १३६। अज्ुुशासन ८००० 
उन्हें भारी दुः/श हुआ । धर्मांत्मां युधिष्ठिरमे उस नरकमें १४ । आध्यम्रेशिक ३३२० 
थम्रके वशवी अपने भाइयोंकी करुण ध्यमिकों खुना। | १५ । आश्रमबास १५०६ 
इम्द और धर्मने 'पेश्वणा भोगका यह फल है! कद कर | १६। मोबल 
उन्हें आश्वासम दिया । अनस्तर युधिप्तिरने आकाश- | १७ महापास्थानिक ३२० 
गड्स्‍ामें स्नान कर मानवदेधका परित्याग किया | पीछे | १८ | स्वर्गा रोहण २०६ 
केवलीकमें खधरमॉपाजित ल्‍्थान पा कर वेवरांभ और | १६ लिलदरिव श १२००० 


' अम्याग्व वैयोंसे पुजित हो सुखपूव क रहने लगे । इस 


कितना प्रभेद्‌ है । 
पर्व संग्रहमें. सोसाइटीको श्छोक अम्बई 
पव श्ल्लोकसंख्या. सं॑ख्या मुद्रितका श्कोक 
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महासास्सकी अनुकमणिकामें अखामेज पर की जो 


धहै।मारत 


इह्ोकेंसंख्या दी गई है प्रचलित अभ्यमेथ पव में उससे | 


बहुत कम हैं। इससे बहुतोंकी घारणा थी, कि अश्यमेध 
पर्व का अभ्तिम २३वां अध्याय लुप्त हो गया है । 
कुछ दिन हुए, बम्वईसे परिडत वामनशासत्री इसलाम- 
पुर्करने ओ पराशरसंहिता प्रकाश की है, उसके मुख 
बंधेमं शासखी महाशयने लिखा है, कि मलयालम अक्षरमें 
लिखित एक अंतिप्राचीन महाभारत प्रस्थमें २३ अध्याय 
हैं। इसके अतिरिक्त वुद्ध गौतमसख्मृति मामक अंभि- 


हित धम शाखमें भी इन्होंने उतने ही अध्याय देखें हैं । 


महाभारत पढ़नेकी विधि | 


महाभारतमें लिखा है, कि जो ब्राह्मण चतुर्घेद, वेदाड़ 
ओर उपनिषत्‌ आदिमें पारदर्शी हैं फिर सी यह महां- ' 


भारतोयथ आख्याम नही' ज्ञानते, उन्हें विहान कंभी भी 
नहीं कहा जा सकता। असाधारण प्रह्मा सम्पन्न ध्यासदेष- 


में इस महाभारतकों अथाशाख, कामशासत्र और अति | 
विख्तृत धर्शशाख्र बतलाया है । जिस प्रकार नर कोकिल- ' 
का शब्द खुन कर कषांश काकका शब्द खुनमेकी इच्छा 
नहीं होतो, उसी प्रकार यद्द उपाख्यान खुननेसे दूसरा | 
कोई भी उपास्यान खुननेका जी मही' चाहता | एक | 
महाभारतसे ही सभी प्रकारका फवित्व लाभ होता है। ' 


जिस प्रकार जरायुअ, स्वेदज्ञ, अए्डज ओर उद्धिज् ये 
खारों प्रकारकी प्रज्ञा भन्तोरक्षमें हो बास करतो है, उसी 
प्रकार सभी पुराण इस आख्यानके अन्तर्गत हैं। जिस 
प्रकार मनको क्रियाये इन्द्रिययी आश्रयस्वरुप हैं, उसी 
प्रकार यह उपाख्यान दानअध्ययन आववि क्रिया तथा 


शमदम आदि गुणके आश्रय-स्वरुप हैं । जिस प्रकार बिना 


मोअगके शरीरधारण करना कठिन है उसी प्रकाश इस 
आखरूयानके आशअयके बिना कोई भी आख्यान नजर मही' 
आला | जो अजवहितलिशसे मद्ाभारत खुनते हैं उन्हे' 
सभी तोर्थों का फछलाभ होता हैं | प्राह्मण दिममें ओो 
सब पाप करते हैं, शामकों महाभारतका नाम कोसेन 
करंगले थे सब पाप नष्ट दो जाते हैं। फिर रातंकों काय- 
अभी वाक्य द्वारा ओ पाप किया जाता है, वद पाप सबेरे 
महामारतका नाम कोश न करनेसे शरोरमें रहने नहीं" 
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रेदे७ 


पवित्र भारत कथाको प्रलि दिन खुनता है उन दीनोंको 
समान फल प्राप्त होता है। ( भारत भादिपव २.अ० ) 
महाभारत किस विधिसे पढ़ना और खुनाना जादिये 
उसका विषय इस प्रकार लिखा है। पक दिन जममेजयने 
वेशम्पायनसे पूछा था, 'भगवन ! किस नियमसे महा- 
भारत खुनना चाहिये तथा सुननेसे कौन सा फल प्राप्त 
होता है, पारणके समय किस किस देवताकोी पूजा करनी 
चाहिये, प्रत्येक पथंकी समाप्तिमें कौन कौन द्रव्य दान 
करना उचित है तथा कैसे व्यक्तिको बक्ता बनाना 
चाहिये, थे सब विषय हकृपापूर्वक मुझ बतला दोजिये ।' 
उत्तरमें वेशम्पायनने कहा था, “स्वर्गीय देवगण क्रीड़ां 
करनेके लिये पृथ्वी पर उतरे थे, पोछे अपना अपना कांये 
शेष फरके स्वरूथानको चले गये । रुद्रगण, साध्य- 
गण, विश्वदेवगण, आदि्त्थगण तथा अन्यान्य स्थावर- 
जकुम ओर खुरासुर समस्त जगत्‌ इस महाभारतमें पक 
आधार पर लक्षित हुए हैं । उनको प्रतिष्ठाकां अवंण 
ठथा नामकीस न करनेसे उसी समय महापातक दुर ही 
जाते हैं। आत्मसंयमपूर्वंक जो इस महाभारतका इति- 
हास खुनते हैं उन्हें फिरसे स्॒त्युलोक में जन्म नहीं लेना 
पड़ता । मह्दाभारत खुन कर भीष्मांदि महापुरुषोंके 
उद्द शसे श्रद्धापृथष क दान करनेसे परमपुण्यः लाभ 
होता है । हु 
साध्याजुसार सरलचित्तस शुश्र षापरायण, संत्यरत, 
दान्त, शुत्षि आदि गुणसे युक्त हो महद्दाभारतं सुनना 
चाहिये। शभ्रवणकालमें बाहरी किसी ओर मनकी नहीं" 
दोड़ाना चाहिये । शुत्ति, खुशील, शुक्लबख्रपरिधावीं, 
संस्कार सम्पग्न, सब शास्रोंमे शानवान, श्रद्धार्शील 
असूयाहीन, जितेन्द्रय, रूपवान, सौभाग्यवान, समेर्गुणि- 
विशिष्ट, सत्यवादो, दाता ओर मान्य व्यक्तिंको महीं 
भारतका पाठक वा वक्ता बनाना चाहिये।” 
भारत पढ़नेका नियम |--पाडककों चाहिये कि. ये कुश- 
के असम पर बैठ सुरुथलिस भर समाहित हो रस भौर 
भावषेकी समन्वय विधान तथा पदोंका खुल्पष्ट विन्याल्त 
करते हुए पाठ करें। पाठके समय बविलम्ब, आयास, सरव- 


रता अधेर्थ, अनुत्साह भादि पाठ-दोषोंका परिहांर करांश 
आंवश्यक है। पाठ्के समय पहले नारायण, नर, नसेसम 


प्राता । एक थह व्यक्ति ज्ञो बहुश्रुत और बेद्विदु त्राक्षणको 
'शुबर्णन्जुयुक्त एक सो गो दांन करता है और दूसरा इस 


श्दवप 


और देवी सरखतोको प्रणाम कर पीछे ज़यका उद्चयारण 


परहभारत 


रामायण और महाभारतके आदि और अन्‍न्तमें अर्थात्‌ 


करे। जो ऊपर लिखे गये नियमानुसार महाभारतका | सभी जगह नारायणका वणन है। 


पाठ करते हैं उनके निकट नियमरुथ ओर शुचि दो महा 
भारत छुननेसे अशेष पुण्य प्राप्त होता हे । 


महाभारत - पढ़नेके | समय कर्तव्य |--महाभारत पढ़ने 
के समय प्रति पवेमें ज्ञाति, देश, सत्त्व, माहात्म्य और 
धर्म प्रवृत्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको जो दान करना होता 
है उसका विधान इस प्रकार कहा गया है। पहले 
प्राह्यणको खवख्तिवाचन करा कर काय आरम्भ फरे। 
पर्ग समाप्त होने पर अपने साध्याजुसार उनकी पूजा 


फरना उचित है। आदि पर्ण समाप्त होने पर पाठककों 
यथाधिधि वस्य और गन्धयुक्त मधु पायस भोजन कराये। | 


आरूतोक पर्ण शेष होने पर फल, मूल, धृत और मचु- 


मिश्रित पायस भोजन तथा गुड़ोद्क-दान, सभापर्ण 
शेष होने पर अपूप और मोदकके साथ हृविष्यान्न भोजन, | 
बन पराके शेषमें तरह तरहके जगली फलमूलादिका दांन, 
बिराटपर्णाके शेषमें विथिध बस्तु, उद्योग पर्वमें सब | 
प्रकारके अभोष्ट और गस्धमाव्यादि, भीष्म परमें | 
उत्कृष्ट दान ओर अन्‍्नदान, द्रोण पर्षमें अच्छी तरह | 
भोजन करा कर शर, धनुष ओर खड़ गदान, कण- 
भोजन, शब्यपव में , 
मोदक; गुड़ोदून ओर अपूपयुक्त आहार; गदापय में 


पव में अच्छा तरह ब्राह्मण 


मूंग मिला हुआ अन्न; स्रो पर्वमें रल, ऐषिकपव में घृतो- 
दून, हृविष्तान्ष भोजन, आश्वमेधिक पव में दृच्छा- 
चुसार भोजन, आशभ्रमवासमें हृविष्यान्न भोजन, शान्ति 
पव में मौषल, महाप्रख्थानिक पव में गन्धमाला और 
अनुलेपनदान तथा स्वर्ग पव में हविष्य भोजन कराना 
चाहिपे । पोछे दरिष शपाठ शेष होने पर हजार ब्राह्मणों - 
को खिलाना उचित है । 


श्रेयस्काम पुरुषको श्रद्धा और यत्नपूर्वंक मद्याभारत 
खुनना थाहिये। जिसके घरमें महाभारत है बह व्यक्ति 
मानों मित्य अवशोल है। मद्ाभारत सभी शास्तोमें 
'ब्रधान तथा मोक्ष भोर तस्व प्राप्तिका निदान है। पृथ्वी, 
गौ, सरख्ती, ब्राह्मण, विष्णु और भारतसंहिता इनका 
'भाम लेनेसे अवसाद उपस्थित नहीं होता। वेद, 


( इरित्रश पव स्ंग्रह-अध्याय ) 
यूरोपीय मत । 

महाभारतके सबंधमें यूरोपीय संख्छत विद्वानोंने 
यथेष्ट आलोचना को है। किन्तु उनका मल इस देशके 
परिडतोंके मतसे नहीं' मिलता, उनका मत सथमुख 
आश्चयेजनक है। उनके अभिप्रायका सार मर नीथे 
लिखा जाता है| 

प्रसिद्ध जम न परिडत घेवर ( ए४८)०० ) साहबके 
मतसे--महाभारतको प्राचीन प्रसग्थ नही' कह सकते | 
१्ली शताब्दीमें लिखित क्रिसोसटोम प्रस्थको छोड़ कर 
डसके पूथ वत्तों किसी प्रन्थमें महाभारतका रुपष्ट 
प्रसड़ः नहीं मिलता । यहाँ तक कि पाणिनिके समयमें भो 
महाभारत नहीं रचा गया था | क्योंकि, पाणिमिके 
युधिष्ठिर, हस्तिनापुर, वासुदेव आदिका उठलेख करने 
पर भो उन्होंने 'महाभारत' 'पाण्ड' अथवा 'पाण्डव! 
शब्दका उल्लेख तक भी नहीं क्रिया है। आश्यलायन 
और शाड्रायन ग्रहासूलमें भारत और महाभारतकां 
उदलेख रहने पर भो वह अंश प्रश्षिप्त हो सप्रका जायेगा ! 
वाजसनेयसंहितामें इन्द्रकों हो 'अज्ञु न' कहा गया है! 
यज्जुवं दकी आलोचना करनेसे मालूम होगा, कि कु 
ओर पाश्चालमें किसो प्रशारका विरोध नही था। दोनों 
में गाढ़ो मित्रता थो । शतपथ-ब्राह्मण देखनेसे दो ज्ञाना 
जाता है, कि परिक्षितके लड़के जन्भजञयका यरित उस 
समय भी जनसाधारणके रुछति पथ पर समुज्ज्यल था। 
उनके अभ्युद्य और अधःपतनकोी उस समय भी जग- 
साधारण भूले नही थे । समस्त मद्दाभारत तोन 
अशो में विभक्त किया ज्ञा सकता है,--१ले मूल अश- 
में महामारतका वणन, ररे अ'शमें प्राथीन भराख्पान 
और उपाख्यान संप्रह तथा ३२ आधुनिक अ शम्में क्षल्रिय- 
का कर व्य, विशेषतः श्राह्मणे! का श्रेष्ठता-प्रसज है । 
इसी अशमें शक, यवन, पह लूवादिका उल्लेख देखा 
जाता है । महासमरका वणन हो मदाभारतका घूछ 
उद्दे श्य है, किग्तु इस सम्बन्धमें २०००० हजारसे अधिक 


'इलोक नही' हैं।. यह अ'श रामायक्ाके मूल भरशकते 


' धहा भारत १६< 


सरम्ंयकी रचना है। किम्तु रामायणका रुपकांश 
इससे भी बहुत पीछे रचा गया है। वेदमें ब्राह्मण ओर 
:उपनिषद्मं जिस इतिहासका उल्लेख हैं, उसी वपुल 
आ्यायिकाका सारसंप्रह ही महाभारतका दूसरा अश 
है। तीसरे अशमें पहच आदि आधुनिक नामका उल्लेख 
बेख कर वेबरसाहबने नोद्डको साहबका मतानुसरण 
कर लिखा है, कि पार्थिव शब्द्से श्लो सदोमें 'पहव' 
शब्द्की उल्पक्ति हुई। र२रीसे ४थी सदीके मध्य भारत- 
वासीने इस शब्दको काममें लाया होगा। कहनेका 
- ताल्य्यथ यह कि जब मेगेख्थिनिजने महाभारतका कोई 
प्रसडुँ उल्लेख नही किया तथा १्ली शताब्दीमें हूयन- 
क्रिससष्टसने उल्लेख किया है, तब यह स्पष्ट है, कि 
इसाजन्मसे पहले शरीसे श्ली शताब्दोके मध्य मूल 
महाभारत रचा गया होगा । किन्तु इसका तीसरा अश 
उससे भी बहुत पोछे ( ब्राह्मण्य धम के अभ्युद्यफे 
. समय ) अर्थात्‌ ३$री और ४थी शताब्दीके मध्य रचा 
गया हैं, इसमें सन्देह नही । 

लोडर ( 50070८१० )-ने महाभारतकी जो आलो- 
चना की है थद्द इस प्रकार है-- 


जिस समय ब्रह्मा सव प्रधान देवता समभ जाते थे, 


उस समय ( इसाजनन्‍्मसे पहले ७००-५०० या ४०० है०- । 
में ) ( महाभारतके ) आदि कविने जन्म्रग्रहण किया। 
बह गायक कुरभूमिके रहनेवाले थे। उन्होंने लोगोंके 


मुखसे कुरुबंशके पराभव और अक्लातपूव एक जातिके 
हाथसे उनकी परांज़य कद्ठानी सुनी थी। उसो बवियो' 


गान्त घटनाके आधार पर उन्होंने देशीय वोरोंको क्षात्र- | 


धम का आदश तथा यादव वीर कुष्णके साथ पाण्डव, 
पाद्चाल, मत्स्य आदि विज्ञातियोंकों नीच कुलोरूष और 
अन्यायरंपसे अयकारोी बतला कर चित्रित किया था। 
बही प्रायीन भारत-गान आश्यलायन ग्ृह्मसलमें गाया 


या है। उसके बहुत समय बाद अब कृष्णने अवतार 
किया, तव पाण्जुवंशियोंकी सहायतासे कृष्णभक्त पुरो- 
दिखोंने बुद्धके विरद्ध हृष्ण वा विष्णुकी खड़ा किया। : 
आह छोगोंकोी जेहा सफल हुई। ०५थो शताब्दीमें विष्णु ; 
ही प्रधान देव हुए । उनके अनुरक्त पुरो!हेतोंने 'भारत' ' 
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काव्य ले कर उसे बिलकुल बदल डाला । उनके प्रधान 
सहाय पाण्ड्व शधर थे। अतएव आंदि भारतमें जहां 
जहां उनको अपकीक्िका वणन था वहां वहां उनकी 
तारीफ तथा उनके विपक्ष कुरुओंकी निःदा की गई। 


पाण्डुव'श यथाथ में दाक्षिणात्य व'शोक्ूधव होने पर भी 
इस समय कुरुवंशकी एक शाखा माने गये। 


१८८६ इ०में अमेरिकाकी प्राच्य-सभाकोी पल्िकार्मे 
अध्यापक हापकिन्स (03, ७४, ॥6फञघाडोने '7'6हापठ्ा 
0० २४)॥2 (0०5६० ॥] 0॥0070 /70|5” नामसे फ्क लग्ब 
चोड़ा प्रबन्ध प्रकाशित किया । उस प्रबन्धमें उन्होंने अध्या- 
पक लासेन ओर स्प्रोडरके मत विरुद्ध वहुत सी आलो- 
चना को है| उनका कद्दना है, कि स्लोडरने [दिखलाया है, कि 
यज़ुव दसे भी पहले भारतकाष्य रचा गया । क्योंकि 
यज्जुव दमें ही कुरुपाश्चालकी नातेदारीका हाल लिखा है 
ओर उसी नातेदारीसे दोनोंमें महासमर भी छिड़ा। 
अध्यापक लासेनने भी बहुत पहले प्रकाशित किया था, कि 
कुरुपाश्चालका युद्धकीत्त न फरना हो आदि भारतकाव्य- 
का उद्द श्य था। किन्तु उक्त दोनों महाशयकां मत अभी 
माननीय नहीं है। लोडरका विपय य सिद्धान्त भो प्रति- 
पन्न नहीं होता । एक बार शुश्रवण में चित्रिद हो कर 
दूसरो बार परवत्तों कवियोंके हाथसे कृष्णवणमें खित्रित 
हुआ है, इसका कोई रूपष्ट प्रमोण नहों' मिलता। 
परबत्तों कवियोंकी यदि पाण्डुबशक्की बड़ाई 
करनेकी इच्छा रहती, तो वे पाण्डुव शके सभो दोष उद्धा 
सकते थे । किन्तु ऐसा नहीं है, कविने दोनों पक्षकों दोषी 
ठहराया है। यथाथ में आंदि भारतका विपयय 
साधन करके वत्तेमान भारतकी सृष्टि स्वीकार किये बिना 
आदि भारतक परिवत्त नसे वस्त मान भारतकी परिपुष्टि 
स्घीकार को जा सकती है। आदि समाज-चित्र और पर- 
वत्तों समाज चित्रकी आलोचना करनेसे हो वहुत कुछ 
माल्यूम हो ज्ायेगा। धम की निम्न गतिके साथ नोति- 
ज्ञानको ऊ'यी गति होती है। परवत्तों धम ज्ञान पृष तन 
की अपेक्षा बहुत सरल और विशुद्ध मालूम होगा । किंतु 
परवक्तीं नीति पूव तनसे बहुत कुछ उच्च भावापन्‍न और 
कटडोर नियमवद्ध है। आदि भारतकी गढप सभीको मालूम 
है । वह गल्‍प प्राचीन नीतिजड़ित तथा परिवद्धि त नोक्षि- 
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शानसे विभिन्‍न है । अतः प्रायोन आखू्पायिकाको 
उड़ा देना जैसा सहज नहीं है, पूथ तन धरम खिल्रको 
अलग करना भी बेसा ही असम्भव है। इसोलिये पर- 
बलों कविने पहलेकी बातोंको न उड़ा कर उसमें अपनो 
समयोपयोगी परिवद्धित नोतिकों शामिल कर दिया 
है । इससे महाभारतका आकार पहलेसे कुछ बढ़ गया। 
किंतु प्राचीन लोगोंके निकट जो सरल ओर धर्म्म 
समभा ज्ञाता था, नीतिज्ञानसम्पन्न आधुनिककोी निगाह- 
में वह यशरुकर नही' भी समभा जा सकता है। जैसे 
आदि गल्पमें लिखा है, कि अज़ नने निराध्रय अवश्थामें 


कण को मारा था | हो भो सकता है, पूव नोतिने इसे 


न समभा हो, पर वर्समान नीति इसे कभी भी माननेको 
सैयार नहीं। “समान समानमें अर्थात्‌ जोड़में न्याय 
युद्ध करो” यही हुआ परवत्तों कवियोंकां वचन । किन्तु 
अज्ञ न जैसे धर्मात्मा ध्यक्ति निराञश्रयका प्राणघध कर 
अन्या यकाय कर सके, इसे परवर्ती नेतिक उचित नहों 
समभते । इसीलिये उन्होंने प्रकाशित किया, कि जब 
यह ख्वय' भगवानका आदेश था तब फिर न्याय और 
अन्यायकी क्‍या बात रही ? परवत्तों फविकी इच्छा थो, 
पाण्डुव'शकी कीशि घोषणा और सन्‍नीतिका प्रवत्त न। 
कहीं कहीं पर कविने नोतिके निकट कीत्तिकी वलि दे 
दी है अर्थात्‌ नीतिके निकट कीत्ति को तुच्छ समर 
रखा है। यहां तक कि, कुरुगण पाण्डवॉको लगती बातों- 
में गाली दे कर कहते है, 'जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तब 
उसमें तीसरेको पडनेकी कया ज़रूरत, और इस प्रकार 
मित्रका पक्ष ले कर शत्रका निधन करना क्या धर्म है ?” 
अज्ञ| न हंसते हुए उत्तर देते हैं, 'क्या आश्चय | तुम लोग 
मुझे व्यथका दोषी ठहराते हो ! जब देखा, मेरा वांधव 
शल॒के हाथसे सताया ज्ञा रहा है, तब शत्ुकी आघात 
करना क्या कत्तेध्य नहों ? यदि प्रत्येक ख्वयं युद्ध करे, 
तो फिर विवाद ही किस लिये ? युद्धनोति ऐसा नहों 
कहतो ।' सचमुच ऐसा मालूम पड़ता है, कि कुरुओंका 
अभिप्राय कौन अच्छा और कौन घुरा है इसे पृथक करने- 
के लिये गठित नहीं हुआ है । किन्तु पाण्डुबंशमें नीति- 
की परिपुष्टि इसे बतलाये देती है। अध्यापक हाप- 
किनमिसने अन्तमें यह छरिथर किया कि महासमरकी 


पहाभारत 


कहानोमें यदि कुछ भी सत्य रहे, तो यह रुवीकार छरता 
होगा कि बहुत दिनोंके प्रतिष्ठित. मभिज्ञात कुरुध॑शमें 
उच्चतर सभ्यताका लक्षण परिरुफुट था, किग्तु नवोद्त 
इतर पाण्डुबंशमें ब्रह प्राचोनता बिलकुल न थी । इसके 
बहुत दिन बाद यह फिरसे सम्पसमाज़में आधूिपसत्ंय 
फेला कर प्रतिष्ठित हुआ था | कहानी और चरिदसमूह- 
का सम्यक्‌ परिवर्तन करना परवत्तीं कवियोंकी बिल- 
कुल इच्छा न थी। सन्नीतिका प्रचार करनेके लिये ही 
परवत्तों कवियोंने विचर्शन और परिवषद्ध न किया है। 
कोई कोई कहते हैं, कि कुर-पाश्चाल-युद्ध हो मूल षात:है, 
पीछेसे पाण्डुप्रसड़ः जोड़ दिया गया है। किन्तु इसको भ्री 
कोई भित्ति नहों है। पाण्डुपाश्चालका पररुपर सम्बन्ध 
महासमरका कारण है, यह भल्ते ही कहा सकता है.। 
फिर किसीने भाश्तके धुतराष्ट्रको बेदिक धुतराष्ट्रके 
साथ मिलानेका प्रयार किया है, किन्तु यह भी समी- 
जोक नहीं है. कारण, यज़ुब्राह!णके धुतराष्ट्र प्रकृत थे, 
पाण्डुवश उस समय बिलकुल अज्लात था। भारत- 
काष्यके पाण्डुबश प्रकृत हैं, कुरुराजकी छायामात्र 
चितित है। सच पूछिये तो, उस समयके कुझराज 
दुर्योधन थे । अभी कुरुव शका प्रभाव जाता रहा, नाम- 
मात्रकों रह गया है। पाण्डुव शके पुरोहितोंने पाण्डुवंश- 
को विज्यधोषणाके समय उनका गौरव वढ़ानेके लिये 
हो कुरुषशको बेदका प्रभावशाली कुरु क्तताया था और 
इसो कारण इन्डोने वेद ध॒तराष्ट्रकी राजा कुरुकी जगह 
बैठाया हैं। यथाथरमें वेदोक्त ध॒तराष्ट्रके बहुत पीछे पांडु- 
व शका अभ्यद्य हुआ। इसो प्रकार बे ब्राह्मणोक्त जन - 
मेजयको वत्तपान भारत नायकका पुत्र बतलानेसे बाज नहीं 
आये हैं। थे जानते थे, कि जो जिसने पुराने हैं उनका 
उतना ही आाद्र होता है ओर जिनका जितना आावृर 
होता है ये उतने दी उत्तरोसर गौरबप्रकाशक हैं।- इस 
महाकाव्यकी परीक्षा कर देखनेसे मालूम होगा, कि वो 
कारणोंसे इस महांकाव्यका आकार बड़ा हो -गया 
है। पहला कारण है, महाकाध्यके बीच बीचमें उपाखू्यां - 
नादि पूव तन विषयोंका समाधेश और दूसरा अख्याभा- 
विक रूप अभिनव. घटनाका संयोजन। शाल्तिपर्क मे 
पहले कारणके परिपोषक अनेक विषय हैं, फिर रुधर्गा- 


प्रहभारत 


राहनपंक्षमें शेषोक्त प्रसड़की भरमार है। इस प्रसडूमें 
अध्यापकने और भी कहा है, कि इस महाकाध्यसे भारतके 
दो सामाजिक चित्र देखे जाते हैं, पहला ढाई हजार वर्ष 


पहलेकी अद्ध पुष्ट अवस्था ओर दूसरा उसके हज़ार वर्ष | 
| 


बादकी अवख्या | 
अध्यापक डा: बुहर ( !07. 80॥८: )ने महाभारतका 
इतिहास आलोचना करते करते एक प्रवन्धमें लिखां है, 


श्रोंसे दबी' शताब्दी तक वर्रमान रुस्ृतिप्रन्थोंकी तरह | 
मद्राभारत भी एक उत्कृष्ट द्वृशन्तपूर्ण रुप्ततिप्रन्थ | 


समझा ज्ञाता था। १८८४ ई६०में अध्यापक लाडविगने 
यूढ़ "आलोचना करके लिक्षा है, कि मदहाभारतकों जो 
इतिहास समभते दें, वे भूल करते हैं, इसमें सन्देद नहों। 
' मदहांभारतमें ऐेतिह।सिकताका यथेष्ट अभाव है.। अध्या- 
पक होलूजमान (77० पँ0६४ए०॥7) लाडविगके मतका 
बंहुत कुछ समर्थन करते हुए “मद्ारभात-प्राच्य और 
नप्रतोषय” इस नामसे चार खण्डोंमें विभक्त एक बड़ी 
“घुश्तक लिख गये हैं । ; 
१८६५ ्०में ० डाहइमान ( )0, 428॥[#द] )ने 
[0988 ैरशोीआ978:9 ७5 44][008 प्रात टला 59प्रा 
अ्थांत्‌ “महाभारतकाव्य और धर्म प्रन्थ” इस नामसे एक 
पुस्तक लिखी । उन्होंने आशभ्वलायनके ग्ह्मयसूत्र, पाणिनिके 
"ग्राकरण, पतञलिके मद्दाभाष्य तथा भअ्रश्वधोषके बुद्ध 
जरित तथा बोद्धोके जातक और जैनोंकोी धर्म कथाके 
डपाहझयानोंकोी सट्ूबूशता देख कर तथा अन्यान्य बातोंकी 
'आलोखना कर स्थिर किया है, कि वत्तमान- महाभारत- 
का काधव्यांश ईसाजन्मसे ५ सदी पहले अति सामान्य 
परिव्ित आक्ारमें वर्चमान था । उन्होंने महाभारतकी 


क्रमपुष्टि आलोचना कर यह द्खलाया है, कि महाभारतके 


- उपाल्यान-अ शका- पहले नीतिकथारुपमें प्रयार था। 
: किल्तु अभी उसमे दूसरे दूसरे विषयोंका समावेश हो 
ज्ञानेसि यह ऐसा दो गया है, कि उसमेंसे उपाख्यान अंश 
बाद दे कर नीति कथाकों चुन लेना पक प्रकार असम्भव 
है। पितृद्दीन पाण्डवॉने दुष्ट दुर्योधनके हाथले कष्ट पा 
कर भाजिर महासमरमें स्वार्थसलाधन किया । अधर्म द्वारा 


' एप्रणाद्ो "प्राए 4गाशात्वा। ०007धापत 500९9 
07 4884<. 
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धर्मका उत्पीड़न और पोछे धर्मको ज़यधोषणा करना ही 
नोति-कथाका उद्दं श्य है। आगे चल कर इस दृष्टान्त की 
अलड्भारसे सज्ञानेके लिपे हसमें बहुत-सी बाते' जोड़ दी 
गई हैं। नायक युधिष्ठटिर दुद्‌ शाके मारे कहीं अधीर न हो 
जावे, इ्सलिये किसी कविने नलोपास्यानकी सृश्टि की 
है। इसी प्रकार किसी कविने गान्धरविधानमें विधवाह- 
की चेधता प्रमाणित करनेके लिये शकुन्तलोपाख्यान, 
आखसुर-घिवाहके उदाहारणस्वरूप माद्री, लक्षणा, सुभद्वा, 
अस्या ओर अम्बालिकाका हरण प्रकाशित किया | शायद्‌ 
इसी प्रकार नियोग-प्रचार द्वारा सन्तानोत्पादनके दृष्टान्त- 
स्वरूप पराशर द्वारा सत्यवतोके, ध्यास द्वारा अम्वालिका- 
के और देवगण द्वारा कुन्तीमाद्रीके पुललाभका विवरण 
प्रकाशित हुआ होगा । अलावा इसके वेष्णव और शेव 
धर्मंकी प्रधानताको घोषणा करनेके लिये दाशंनिक तस्व 
और अनेक प्रकारके उपांख्यानोंकी सृष्टि हुई । डाक्तर 
डइाहमनने और भी लिखा है, कि द्रोपदोके स्वतन्त्र सत्ता 
हो न थो, अदिभक्त सम्पत्तिका बिना विसम्बादके किस 
प्रकार श्रातृगण भोग कर सकते. इसे दि्खानेके लिये ही 
पत्नोरुपमें द्रोपदोका चित्र फल्पित हुआ है। अध्यापक 
होलजमनने दुर्योधन शब्दको व्युत्पत्तिमें श्रम द्खिलाते 
हुए स्थिर क्षिया है, कि कौरबके शत्रुओने पाण्डबको 
प्रसन्‍न करनेके लिये महाभारतके इतिहास-अ शरममें बहुत 
जटिलता दिखलाई है। उनके मतसे पाए्डवभक्त कबिने 
दुर्योधन शब्दका दुष्ट वा कुत्सितयोद्धा अर्थ लगाया 
है। किन्तु इसका असल अर्थ है ज्ञिसे युद्धमें आसानी- 
से पर।रुत न किया जा सके | पाणएडवर्को प्रसन्‍न रखनेके 
लिये ही पाण्डव पक्षकी सतता भौर नाना प्रकारके जटिल 
विधि निषेधादि प्रतिष्ठित ओर समथित दुए हैं। किन्तु 
डा; डाहप्तन अध्यापक दोलजभनके इस मतको आश्चान्त 
बतला कर माननेको तेयार नहो हैं । उन्होंने भी पेति- 
हासिकताके अभावके सम्बन्धमें अध्यापक लाइडविगके 
मतको समर्थन किया है । 

१८६५. ई०में अध्यापक लाडबिगने महाभारतके 
सम्बन्धमें पक बहुत लंबा चोड़ा प्रवन्ध लिखा । उस 
प्रवग्धमें उन्होंने कद्दा है, कि पश्चपाणडव प्रीष्म, वर्षा, 
शरत्‌, देमन्‍त और वसन्‍्त इन पांच ऋतुओंकी मूत्ति हैं। 
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दुर्योधन शीत ऋतु हैं, द्रौपदी प्रथिवी है, युद्धादि ऋतु- 
परिवर्तन है, पाशा खेलनेको जगह (ज्ञुआखाना ) शीत 


ऋतुसंचारक नाक्षत्रिक अवस्थान है तथा खेलमें जय | 


ही प्रथिवी पर शीतका आबविर्भाब है, इत्यादि । 

कुछ दिन हुए, अध्यापक जाकोविने बौद्ध धर्मका 
उत्पत्ति विषयक जो प्रबन्ध लिखा है उसमें वे प्रसड्भतः 
महाभारत-रचनाकालका उढलेख कर गये हैं। उन्होंने 
कहा है, कि महाभारतकोी लोग चाहे कितना ही प्राचीन 


क्यों न कहे, पर वे इसे खष्टपूथ दो वा तोन शताब्दोीसे 


पहलेका कभी भी नहीं कह सकते। इसके समथनमें 
उनका कहना है, कि महाभारतमें शक वा यवनज्ञातिको 
कहीं भो पंजाबबासो नहीं बतलकायां गया है ओर न उस- 
में पञ्मावर्में बुद्ध अथवा पारसिक प्रभ/वका कोई उल्लेख 


ही हे। 


भारतकी आल्लोचना | 
पाश्चात्य परिडतोंने महाभारतके सम्बन्ध जो 


आलोचना की है और आज करते भी हैं, उसके साथ 


हम लोगोंका मत नहों मिलता ! फिर उनकी आलोचना 
बिलकुल भित्तिहीन और अमूलक है, ऐसा भो नहों कह 
सकते। आदि महाभारत भिरन भिन्‍न स्थानमें भिन्‍न 
शिन्‍न मनुष्यके हाथ पड़ कर बड़ा हो गया है, इसमें 
संदेह नही. । महाभारतमें लिखा है-- 
“मन्वादि भारत॑ केचिदास्तिकादि तथापरे | 
' , तथापरिचराद्वन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 
विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः | 
व्याख्यातु' कुशक्षाः केचिद्‌ ग्रन्थान्‌ धारयितु' परे ॥”” 
( आदि० १।॥५२-५३ ) 
कोई ब्राह्मण 'नारायणं नमरुक़त्य' इत्यादि प्रथम मंत्र 
से, कोई आख्तिक पर्वले और कोई उपरिचर राजाके 
उपाण्या नसे इस महाभारतका आरस्म हुआ सम कर 
पढ़ते हैं । इस प्रकार परिडत लोग कई तरहसे संहिलाका 
भावाथे लगाते हैं। कोई तो प्रन्थष्याख्यानमें पटु हैं, 
और कोई ग्रन्थका अथ लगानेमें हो निपुण हैं। 


अतः यह कहना होगा, कि बहुत पहलेसे ही महा- 


भारतका कोन अंश आदि ओर कौन अंश अन्त था, 
इसका कोई ठोक नहों । आदि परठाके श्म अध्याय 
में लिखा है-- 


महा भारत 


“हद शतसहसन्तु ल्लोकानां पुणयकर्मणाम्‌ ॥१०९ . 
चतुर्विशतिसाइसीं चक्रे भारतसंहिताम | 
उपोख्यानेविना तावद्धारत॑ प्रोच्यते बुचैः ॥१०२ 
ततोषष्यद्ध शर्त भ्रूयः संक्षेप कृतवान्‍ृषि) | 
अनुक्रमणिकाध्याय वृत्तान्तानां सपवणाम्‌ ॥”" १०३ 
पुण्यात्मा लोगोंके लिये यह शतसदस्त्र ( लाख ) 
जछोकफात्मक महाभारत रचा गया है। किन्तु श्यासदेबने 
पहले पहल २४००० ज्छोकमयोी भारतसंहिताकी रचना 
को थी। पण्डितोंका कहना है, कि उपाख्यान-भ शकों 
छोड़ महाभारतकी संख्या इ नी हो होती है। . परोछे 
संक्षेपमें सर्वाथंका सड्डुलन करके उन्होंने १५० इलोकॉोका 
अनुक्रमणिकाध्याय रचा | । 
उक्त चोबोस ज्छोकोंका प्रस्थ दी भारतसंहिता कह - 
लाता है। इस भारतसंद्विताको दी हम लोग आदि महा- 


भारत सप्तकते हैं। यहो संहिता कृष्णद्व पायन बेद 


ध्यासकोी रचना है। यद अति प्राय्ोन ग्रल्थ है--आश्यम- 
लायन और सांख्यायनगरह्मतूत्रमें इसोको भारत बतलाया 
है- ह ; 2८ 
“'सुमन्तुजेमिनिवेश>्पायनपैक्ष सृत्रभाष्यभारतधर्माचार्ब्बाई, . , 
ये चाल्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्त्विति |”? 
( आश्वयह्य ३४ ) 
भर्थात्‌ उपनयनकालमें सुमन्‍्त, जैमिनी, वैशम्पायम, 
पैल, सूलभाष्य और भारतघर्मायार्य तथा अन्याग्य जिलने 
आखाय हैं सभो तृप्त दोबे' (ऐसा कहना होता है )। . 
आाश्वकायनने दुसरो जगह श्राद्धादि पितृकाय में भो 
इतिद्दास पुराणादि पढ़नेकी. व्यथख्था दो है । 
“भायुष्मतां कथा; कीत्तियन्तों मान्नल्यानीतिहासपुराणात्रीस्या 
ल्यापयमाना; |? ( आश्वयह्य ४६ ) 
बहुतेरे पण्डितोंका कददना है, कि उस आविशारश- 
संदिताका ही आश्वलायन ग्रहासूलमें 'तिहास' नात-स्खा 
गया है। महाभारतमें भो लिखा है--. . 
“इतिहासाः सवयारूया विबिधा; अभतयोपपि ब। , , 
इृह स्वेमनुक्रान्तमुक्त' ग्रन्थस्य शक्षक्षणं ॥” (३॥३॥५० ): 
ध्यास्याके साथ सभो इतिद्वासों और विधिध भूतियों- 
का यथाक्रमसे इस भ्रस्थमें वर्णन किया गया है, बद्दी 
इस भ्रन्थका लक्षण दै। 





पहाभारत १७३ 


बरसेमान महाभारतसे ही हम लोगोंकी पता चलता 
है, कि यह इतिहासरूप भारतकाष्य प[कर दूसरेके मुखसे 
दी प्रछाशित हुआ था |# प्रचलित महाभारतमें लिखा 
है. 
“शेले विचित्रवीर्यस्य कृष्पाद् पायनः पुरा । 
उत्पाय घ॒तराष्ट्रश्ष पायर्ड ब्रिदुरमेव च ॥६५ 
.अग़ाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति। 
तेषु जातेषु वृद्ध घु गतेषु परमां गति ॥६६ 
अश्ववीद्धारतं क्लोके मानुषेदईस्मिन महान्‍षिः | 
, अनमेजयेन दृष्टः सन ब्राह्मयोंभ्च सहर्नरशः ॥&७ 
शशास शिष्यमासीन॑ वेशम्पायनमन्तिके 
स सद स्य ; सहासीनः शू।वयामास भारतम्‌ ॥६८ 
कर्मान्तरेषु यशल्य योद्यमानः पुनः पुनः । 
विस्तर कुर्वंशस्य गान्धार्या धर्मंशीलतां ॥६६ 
दाता : प्रज्ञां धृति कुन्त्या; सम्यग्‌ दूं पायनोउब्रवीतू । 
बासुदेवस्य माहात्म्यं पायड्वानाश्व सत्यतां ॥१०० 
दुच्च सं धारत्तराष्ट्रानामुक्ततान मगवानषि ।? (११ अ० ) 
पुराकालमें घोमान कृष्ण-दें पायन विचित्रवीयके | 
कोलमें घततराष्ट्र, पाण्ड. और विदुरको उत्पादन करके | 
तपसख्याके लिये अपने आश्रममें लौटे। जब उक्त तोनों | 
बोर इुद्ध हो कर परलोकवासी हुए, तब उन महामतिने 
मछुष्यलोक्ष में इस 'भारत' को सुनाया था। पीछे जअनमे- 
अबके सर्पयक्षमें हजारों ब्राह्मण ओर सरुबयं जनमेजयके 
आग्रह करने पर येद्ध्यासने यशमें आये हुए वेशम्पायन- 
को महाभारत खुनाने कहा था। तबनुसार प्रतिदिन- 
"का बल्षकायां शेष होने पर वेशम्पायन उन्हें महाभारत 
: खुबाथा करते थे | कुरुवंशका विवरण, गान्धारीकी धर्रा- 
शीछलता, विदुरकी प्रह्ा, कुन्तोका घेयो, कृष्णका माहात्म्य, 
काएशबोंकोी सत्यनिष्ठा और धृतराष्ट्रके पुत्रों अरथांत्‌ 
- कलैश्घोंक्ी दुछ सता आदि सभी विषय हे पायन ऋषिने 
खबिस्तार सुमाये थे। 
कुरपाटडव-प्रसड्धको ले कर हो पहले पहल भारत- 
. रंदिता रखी गई थी। मदांसारतके मतखे उस संद्दितामें 
# आअदिपव १स अध्याय, १०, ११, १०, २० और २६ 
. सोक देशो । 
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२४००० श्लोक हैं। यथार्थ प्रथलित महाभारतका 
उपाख्यान-अश यदि ब।द दिया जाय और कुर पारडस- 
का विवरण लिया ज्ञांय, तो २०००० एलोक दो सकते 
हैं। उसोको हम लोग आदि ओर भतति : चीन भार्त 
कह सकते हैं। जनमेजयके सपयज्ञमें वहो भादि भारत 
सबसे पहले सबके सामने सुनाया गया था। पोीछे 
नैमिषारण्थमें कुलपति शौनकके धा०श वाषिक यहमें 
सूत लोमहर्णणके पुत्र उम्रश्नवाने दूसरी बार यह भारत- 
संहिता लोगोंकोी सुनाई थी । जनम्रेजपका सर्णयज्ष 
दो्घकालरूथायो नहीं था, अतपव लोगोंके चिश्षविनोद- 
नाथा २४००० एलोकात्मक भारतसंहिताका गान ही 
उतने समयके लिये यथेष्ट था। किन्तु बारह वर्षवाले 
लंबे यज्में उतने श्लोकोंसे काम नहीं खलता, इस््ी 
कारण उसे बढ़ानेकी कोशिश करनो पड़ी थो। अर्थात्‌ 


ऋषियोंके चित्तविनोदन थी उद्नश्नवाने भारत गानके 


समय उसमें बहुतसे उपाख्यात जोड़ कर उन्हें खुनाया 
था। महाभारतके प्रारमस्ममें उम्रश्नवाने कहा है,-८ 
कुरु, पुरु, यदु, धार विष्वगश्च्न, अणुह्द, युवन्राभ्य, 
कुकुत्स्थ, रघु, विजय, बीतिद्दोत, अड्डू, भव, श्वेत, शुधदु- 
गुरु, उशोनर, शतरथ, कड्ु, दुलिदुद, दम, दम्भोद्धव, 
बेन, सगर, सस्क्ृति, निमि, अजेय, परशु, पुण्ड, शम्भु, 
देवावृध, देवाहय, खुप्रतिम, खुप्रतीक, धृदद्रथ, खुकतु, 
निषधापति नर, सत्यप्रत, शास्तमय, सुम्सि, छुक्ह, 
आनुजडु, अनरण्य, अक प्रियभ्वत्य, वलबन्धचु, निरामद , 
केतुश्टड, शददुबल, घष्टकेतु, बृदत्फेतु, दीप्तकेतु, अविक्षित्‌, 
सपतल, धूस, कृतवन्धघु, ध्रढ़षुधि, महापुराणसम्भाष्य, 
प्रस्यड्र, प्रचह्दा, भुति, इत्यादि हजारों राजाओंके कम , 
विक्रम, दान, माहात्म्य, आधश्तिफ्य, सत्य, शोच, दमा 
ओर आज बादोका बिवरण बिद्दान सत्कवियोंगे पुराषामें 
गाया है। ( भादि पं १ अ०, २३२ से २४२ 'छोक ) . 
अधिक सम्भव है, कि उपन्नञ्मवाने उन प्राथोन आया - 
यिकाओंकी भारतसंहिताश्र-सडुमें कोत्त न किया था । 
उनके समयमें जहां जितने प्रायोन आख्यात ओर उपा- 
ब्यानादि प्रललित थे, थे सभो भारतसंहितामें शामिल 
किये गधे । इस अ्रकार संहिताका आकार पहलेसे 
कट्दी बड़ गया औ<द वद्दी संद्ििता उक्त यह्षमें आध्रे हुए 


१७9९ 


' हजारों ऋषियोंके निकट इसी 'महाभारत' नामसे प्रसिद्ध ' 


हुईं। यहां तक कि, उप्रश्रवाके महाभारत-गानसे ऋषि- 


' बन्द इसने प्रसन्‍न हो गये थे, कि उन्होंने इसे पश्चम थेंद्‌ द 


मान लिया था। पोछे जो जिस विषयको अच्छा 
समभते थे वे उसे एस महाभारतमें शामिल करने लगे 
आदि पव करे द्वितोय अध्यायके शषांशमें साफ साफ 
लिखा है, कि यह महाभारत अथ शाख, कामशासत्र और 
धम शास्त्र माना गया है । द्लियस्प उपाख्यान, भ्रष्ठ 
तम इतिहास, सभो पुराण ओर आख्यान इसके अन्तगत 
है। यह सब प्रधान काव्य है । इसको वरावबरो कोई 
भो काष्य नहीं कर सकता । (महाभारत भादि २० ) | 
इस शेषोक्त विवरणसे मालूम होता है, कि प्राचीन | 
कवियॉने जहां जो कुछ अच्छी रचना देखी उसे कुल 
अंथवा उसका सार मात्र ले कर इस महाभारतमें जोड़ 
दिया है । यहां तक, कि बहुतसे कवि अपनी अपनी 


, र्यनाका बेंद्ध्यासके नामसे प्रचार कर धन्य हो गये हें, 


इसमें सनन्‍्देह नहों । महाभारतमें परवर्तोंकालके 


, नामा कवियोंको रचना रहनेसे एक घिषयका बार बार 
:उब्लेल ( जेले आदिपव्के १३से १५ अध्याय तथा ४५से 


/ ४8८ अध्याय तक अरतकारुका उपाख्यान), पक उपाण्यान 


, कद्दते कहँते बिना किसो कारणके दूसरे उपास्यानका प्रसड़ 


- ( जैसे पौष्य पव में आादणि ओर उपमन्युका उपास्यान), 
- बिना पूर्ण सूचनाके व्यक्ति विशेषका सहसा वाक्य-समा- 
- घैश ( जैसे आदिपवाके २७वे' अध्यायमें रुरू और प्रमति- 


का कथोपकथन) | १्श्वे अध्यायके शेषते रुख कद्दते हैं, कि 
: उन्‍होंने अपने पिता प्रमतिसे आस्तोकोपाण्यान सुना था। 


किश्तु इस सम्बन्धकी ओर कोई बात नहीं मिछती । पोछे 


: १४वें अध्यायसें उम्रश्नवा कहते हैं, कि मेंने पितासे आख्तोको: 
- पाणयान जैसा खुना है, बेसा कहता ह' । अलावा इसके 


नाक 


कई अगद पर असम्वन्ध उपाख्यान भी वर्णित देखा जाता 


है (ओले पौष्यपर्दामें सप यह्षके अनुष्ठानकों सुचनाके वाद 


ही पीलमपर्णमें भ्ूगुव शका बर्णन) । 
'... इस प्रकार मद्दाभारतका बड़ा आकार होने पर पर- 
बलों ब्यास वा सडुलनकशाने उसमें वेदब्यास-गणेश- 


, संबाद मिला दिया था, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने अनता- 
को पद कद्द, कर समभ्काया था, कि ऐसा बड़ा प्रन्‍्थ 


प्रह। भारत 


सामान्य लेखकके हाथका नहों हो सकता | - प्रग्थमाहा- 
ट्म्यका प्रचार करनेके उद्द शसे गणपति मेंद्ााभारतके 
लेखकरुपमें कीत्तित हुए। किन्तु आदि भारतसंद्ििता 
लिखी नही' गई, एक दूसरेके मु हसे इसका प्रचार शुआ, 
यद पहले हो कह यजाधे हैं । 

बहुतोंका विश्वास है, कि महाभारतने बहुत आधु- 
निक समयमें ऐसा विराट आकार धारण किया है, और 
तो क्‍या बहुतेरे इख महाभारत नामकों नितान्त आधु- 
निक सममभते हैं| उसका कारण यह है, कि  बालिद्वीपमें 
महाभारतका जो कविभाषामें प्रायीन -अनुधाद है, वह 
'वारत युद्ध' कहलाता है, उसमें महाभारतका उल्लेख नहीं 
है | यहां तक कि बेवर आदिका विश्वास है, कि पाणिनि- 
के समयमें भी महाभारत”! इस मामका कोई प्रन्थ ही 
नथा। किन्तु हम लोगोंके ख्यालसे यह लाख 
एइलोकका विरार महाभारत उतना आधुनिक प्रन्थ नहीं 
है। बुद्धके आविर्भावसे बहुत पहले यह महाप्रन्थ प्रथ 
लित था, ललितविख्तर और आदिपालि भाषामें लिखित 
बहुतों बोद्ध-प्रग्थसे इसका पता लगता है। 

“प्रहान ज्ाह्यपराह्णटीष्पासजाबालभारभारतहे क्षिह्िलरोरब(बू- 

द्वंष”? ( पा ६।२।३८ ) 

अथां ] वोहि, अपराह्य, ग्रुष्री, श्वास, जाबाल, भार, 
भारत, देलिद्ििल, रोरव, प्रवृद्ध ये दूश शब्दू पोछे रहनेसे 
उनके पहले 'महत्‌' शब्द॒का प्रयोग होता: है, जैसे महा- 
ब्रीहि, महाभारत । 

उक्त खूलमें पाणिनिने रूपष्टतया महाभारतका ताम 
लिया है। ये जो मद्याभारत प्रतिपाद्यविषयसे अवगत थे, 
वह अष्टाध्यायोका ४११४५, ४।३।६८, ६।३॥७५, . ८३॥४५ 
आदि सूत्र पढ़नेसे मालूम होता है। 

५वी' शताब्दीमें भारतवर्णले सभी हिन्दूधर्रप्रन्थ 
ययवह्वीपमें लाये गये । थे सब धर्मप्रत्थ आाज भी बालि- 
द्वीपमें मूल भौर अनुद्ति आकारमें मौजूद हैं।. यहां 
मदाभारतका सम्पूर्ण अनुवाद नहीं है। पर हां, मद्दा- 
समरके आधार पर कबविभांषामें 'भारतयुद्ध/ गाए): 
काव्य रचा गया हँ--बहो काव्य वहांके हिम्दुसमाय्यों- 
सर्वत्र आहत है। भीष्म, द्रोण, कर्ण भोर शक्य. पव्यद्दी 
ले कर यह प्रग्थ तय्यार हुआ है । इस प्रल्थका थि. 


प्रह्ममारत 


प्रखार रहनेसे हो महाभारतका नाम जनसाधारण मही 
'आनते । पर हां, जिनके घरमें संख्कफत महाभारत है, उन 
की बात दूसरी है। आज तक बालिदीपमें आदि, विराट, 
'डचयोग, भीष्म, आश्रमवांस, मौषल, महाप्रसश्थानिक और 
स्वगारोहण पव का संस्कृत अ'श पाया गया है। 
«- कोई कोई सभा; वन, द्रोण, कर्ण, शल्य, गदा, अश्व- 
ल्थामा, सौप्तिक, खीविछाप और अधभ्वमेघधयश पय के 
भनामोंसे अवगत हैं। हमलोगोंका विश्वास है, कि यदि 
अनुसन्धान किया जाय, तो बालिद्वीपसे सभो सूल महा- 
भारत निकल सकते हैं। इत्यादि प्रमांणके अनुसार 
हमलोग महाभारतकी आधुनिक प्रन्थ नही मान 
सकते बुद्धके आविभावके बाद इस महाभारतमें कोई 
. बिशेष परिवषत्तोन नहीं हुआ । 
. संख्कत शाख्ज्ञ पुराविदोंका विश्वास है, कि बोद्ध- 
विछ्नवमें दूसरे दूसरे स'रूकृत धर्शशाख्रोके साथ साथ 
महाभारत भी नष्ट होने पर था। परन्तु मालविकाग्नि- 
मित्र नाटकके नायक विदिशोधिपति अग्निमित्रने ही इस- 
का उद्धार किया। इन सुड़सघ्राटने हिम्दूधमंफों पुनः 
-प्रतिष्ठाके लिये अभ्वमेघयशका अनुष्ठान किया था | कुरु- 
यश्षमें महाभारत-पाठकी आवश्यकता आन पड़ी थी। 
इसलिये उन्होंने देश देशके प्रधान प्रधान परिडतोंको 
बुला कर महाभारत-प्रन्थ तय्यार किया | इस समय कोई 
ऐसा भी नहों कह सकते कि महाभारतसे अनेक प्राचीन 
आखरूयान अलग कर दिये गये, समयोपयोगी भाषाका 
अचार हुआ तथा अति सामान्यभावमें नई बाते' नहों' 
ओड़ी गई हैं। पर हा, दो चार इलोक इसमें ऊपरसे अवश्य 
दिये गये हैं। इन दो चाद एलोकोंके लिये मद्दाभारतकी 
प्राद्चोनता नष्ट हो जायगी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 
प्रक्षित अंश उनमेंसे चुन लेना कोई बड़ो बात नहों है। 
जैसे शान्तिपर्षके २१८वें अध्यायमें नाख्तिकमत-खण्डनके 
उपलक्षमें 'क्षणिक विशानवादी सोगतोंकी निनन्‍्दा' तथा 
अनुशासनपथके १४२थे' अध्यायमें मुण्डितमस्तक काषाध 
वास ( बौद्ध ) भिक्ष कोंको स्वेच्छाचारों तपस्थी कहना। 
' राजा भग्निमित्र वौद्धधिह पी एक कट्टर ब्राह्मणभक्त थे । 
अतः उनके बनाये महाभारतमें बोद्धनिन्दासूचक दो चार 


जि 


इछी कीं का रहमा असम्भव नहीं | इसके लिये यदि कोई कहे! 


कि महाभारत इस समयका भ्रन्थ है, तो उनकी भूल है । 


२३४ 


महाभारतमें ऐसे कितने पुराणाख्यान हैं जो प्रचलित 
रामायणसे प्राचोन प्रतीत होते हैं। फिर मद्दासमरफे 
उपलक्षमें रखित भारतसंहिता रामायणसे बहुत पीछे रची 
गई ! कारण, रामायणके समय स रूकृत भाषा हो जस- 
साधारणकी प्रचलित भाषा समभो जाती थी। आार्यथ- 
सभ्यताका प्रसार उस समय भी दाक्षिणात्यमें सर्वत्र 
नहं।' था । किन्तु महाभारतमें पाण्डवोके वारणाबरोंमें 
रहते समय विदुरको ग्लेच्छमांषामें कथोपकथन ओर 
समस्त दाक्षिणात्पमें आयेसमभ्यताको आलोचना करनेसे 
साफ साफ मालूम होता है, कि रामायणसे बहुत पीछे 
भारतस'हिता रची गह। क्षत्रिय राजाओंकी उपदेश- 
मलक राजनीति और धमंशास्रीय नाना विषय डससे 
बहुत पीछे रचे गये, यह पहले हो कह आये हैं। 

शेषोक्त अशमें शक यवनादिका उल्लेख रहनेसे कोई 
कोई इस अशको आधुनिक समभते हैं। फिर भी थे 
सब आतियां जब पंजाब्यासी नही मानो गई है, तथ 
भारतमें शकयवनाश्रिकारसे बहुत पहले घचह भश रथा 
गया है, इसमें सनन्‍्द ह नहीं । 

महाभारतमें सभी शा््रोंका समाधेश है, इस कारण 
जो जिस भावको प्रहण करना चाहते हैं ये वद्दी भाव 
प्रहण करत हैं। यही कारण है कि महाभारत सम्बश्धमें 
पाए्चात्य पण्डितोंके मध्य इतना मतभेद देखा जाता है । 
ओर तो क्या, कुरुक्षेत्रके प्रसद्ध महासमर तक भी बहुतरे 
उड्धा देना चाहते हैं। किन्तु जब यह महासमर प्रकृत 
पेतिहासिक घटना है और डेढ़ हजार वष पहलेसे ही 
चला आ रहा है, तव फिर इसे किस प्रकार उड़ा सकते 
हैं। यहां तक, कि ५५६ शकमें श्य पुलकेशिके शिला- 


 फलकमें भारतयुद्धसे एक स्वतन्त्र अब्द्‌ प्रचलित था, 


उसके बहुतसे प्रमाण भो मिलते हैं। इस शिलाफलक- 
के मत . ५५६ शकसे ३७३५ वर्ष पदले भारतयुद्ध छिड्ढा 


 था। इस दिसांवसे आजसे ५०३० ब्ष पहले भारतयुद्ध 
हुआ था, इसमें ज़रा भी सन्‍्देह नहीं । 


महाभारत जितना प्रायोन है, इसका झिल वा परि 
शिष्ट खरूप हरिवंश उतना प्राचोन नहीं है । मद्दाभारतमें 
वैष्णव धमेका हाल रहने पर भी दरिषंशर्में डसका पूर्ण 
प्रभाव देखा जाता है। उस समय शाक्तगण भी अपना 
सर उठाये हुए थे। “हों श्री' गार्गोंश्व गारघारी' योगिणां 


श्ण्द 
' योगदा सदा” इत्यादि उकि उसको पोषक है। वबिशें- 
' बल; श्ली शताब्दोमें रचित सच्छफरटिकमें हरिवंशका 
आभास और उसके मध्य वौद्धप्रभाषका निदर्शन नहीं 
शहनेसे हरिवंशकों भो बुद्धाविभावके पहलेका भ्रन्थ कह 
सकते 4 | 
महाभारतकी दीका | । 
' मंहाभांरतकी बहुत-सी टोकाए' पाई जाती हैं जिनमें । 
दैवस्वामी, घेसम्पायन ओर विमलबोधको टीका बहुत 
क्रचीन है। इसमें व्यासकू८५८, अर्थ ओर दुरूहरूथान- 
:क्वा अर्थ लिखा है । इसके अतिरिक्त अज्ञ नम्िश्रकी 
भारत अथ दीपिका, आननन्‍्वपूर्ण मुनि विधासागरको 
ब्याख्यारलावली, चतुभु जमिश्रकी टोका, देववोधकी 
झानदीपिका, ननन्‍्द्किशोरकी गूढ़ाथे प्रकाशिका, नम्दना- 
जाय की भारतदीपिका, 
' प्रकाश, नीलकरण्ठचातुध रकी भारतभ/बदीप, परमा- 
मनन्‍द भद्दाचायकोी मोक्ष्थम टीफा, यक्षन/रायणकी भारत - 
टोका, रत्नगभ की टीका, लक्ष्मणभट्टकी भारतदीपिका, 
श्रीनिवासाचाय. रखित टीका, रामाजुजकी व्याख्या- 
' प्रदोप, आनच्द्तीर्थंको मदहाभारततात्पय निण य-टोका, 
' महाभारतटिलक और  महाभम,<तनिर्वाचन नामक 
अज्ञात प्रस्थकार रखित दो टीकाए' पाई ज्ञाती हैं। 
महाभारतका अनुवाद । 
पहले ही लिखा आ चुका है, कि बहुत दिन हुए यवद्धीप 
मैं भीम, होण, कण ओर शबल्यका कविभाषामें 'बारत वा 
भारतयुद्ध! नामसे अनुधाद हुआ था। भारतवष में भी 
प्रायः सभी भाषाओंमें महाभारतका अनुवाद वा मर्मा- 
सुवाद्‌ देखा जाता है । हालकनाड़ामें कुमारध्यासका 
अनुधाद्‌ मिलता है। इस प्रन्थका श्शयों शताब्दमें 
बल्लालब शीय चिष्णुबद्ध नके समय अजुवाद हुआ था। 
१शथों शलाब्दीमें मराठी भाषामें भी महाभारतका अनु- 
' दाद हुआ | उत्कल भाषामें बहुतसे प्राचोन अनु- 
बाद देखे जाते हैं । कृष्णानन्द्‌ बसु, अनन्तमिश्र, 
नित्यानन्द्घोष, ठिजकविन्द्र, उत्कककथि सारण, षष्ठो- 
बर, गड्ादासलेग, राजेस्द्रवास, गोपीनाथ दृत्त, 
शंजारामद्स भादिने महामारत लिख कर अच्छी ख्याति 





न मिशकीअ आक ज जे ह अ आह. कब अनशन अली 





एे ७ 
नारायणसव शकी भारताथ 


॥ 


ज्रछा ३ 'चछए। चार) 


हैं। जबसे काशोरामदासका महाभारत प्रकाशित हुआ 
सबसे पूथंतन कवियोंका नाम बहुत कुछ लोप हो गया है । 
काशीरामके बाद उनके लड़के नंदंरामदास, ह&पायन 
दास, निमाई परिडत, लिलोचन चक्रवसों, वल्लमदैष, 
लोकनाथ दत्त, मधुसूदून नापित, शिवचन्द्रसेन, भृगुराम 


| दास आदविके नाम उल्लेखनीय हैं। ये लोग अडुरेजी 


अमलदारोके पहले विद्यमान थे। अड्डरैज्ञो अमलदारी- 
के बाद जो सब अनुवाद प्रकाशित हुए उनमें कलकसा 
वासी कालोप्रसन्न सिंह द्वारा प्रकाशित बड़ला गया 
जुवाद हो सघ प्रधान है । 

महाभारतिक ( स'० लि० ) महाभारतामिज, महाभारत- 
तस्वकों सम्पूण रूपसे जाननेवाले । 


| महाभाष्य ( स'० क्ली० ) पतञ्जलि-कृत पाणिनि ध्याकश्ण- 


सूलका विशद्‌ भाष्य । फिर भत्त हरि, कैयट आदिने 
इस भाष्यकी टोका भो लिखी है । पतज्लक्षि देखो । 

महाभाखुर (स' ० पु०) १ विष्णु। (त्रि०) २ अति- 
शय दीपियक्त, जिसमें चमक द्मक हो । 

महाभिक्ष (स० पु०) १ भिक्षश्रेष्ठ) २ शाक्यमुनि, 
भगवान्‌ बुद्ध जो संसारकी सब कामनाकों परित्याग कर 
भिक्ष, हुए थे । 

महाभिजन ( स'० पु० ) उच्चव श, सम्प्रान्तव श | 

महाभित्तनञात (स० लि०) सम्ध्रान्त व शसम्भूश, 
जिसका उद्चमें जन्म हुआ हो | 

मछ&,भिज्ला-शानासिभ्‌ ( स'० पु० ) बुद्ध । 

महाभिमान ( स० पु० ) अतिशय अभिमान, बड़ा भारो 
घमरड । 

महाभिष ( स ० पु० ) इद्याकुब'शोय राजवुतभेद्‌ । 

( भाग० ६२२२ ) 

महाभसिषव ( स'० पु० ) बड़ आडम्बरसे सोमरखका 
खुआना | 

महाभिषेक ( स' ० पु०) प्रधान अभिषेक्र-क्रिया, राजपद 
पर निर्वाचन । 

मद्दामिष्यन्दिन (स'० लि० ) अत्यन्त आद्रताकारक 
बडा सम्मान करनेयाला | 

महांभीत (स ० लि० ) महान्‌ अतिशयों भी .+ । झति 


बह हैं। इनमेंसे कितने काशोरामदासके पूथव्शों | शय भययक्त, बड़ा इरपोक । ( पु० ) २ राजा शान्तजुका 


प्रहाभीता--पक्‍्रहम श्रवटी 


धंक नाम | 
पक नाम | 

महाभीता ( स० खी० ) लज्ञालपृक्ष, लजात्ूू । 

महाभीति ( स'० खत्री०) महतो भीति।। १ अतिशय 
भय, भारी डइर। (जि०) २ महाभयप्रस्त, जो बहुत 
डइरता हो । 

महाभीम ( स*० पु० ) महानतिशयों भीम$, भीषणाकृति- 
त्थात्‌ शिवांशसम्भूतस्वाद्य तथात्थ' । १ राजा शान्तज्ञु- 
का नामभेद । २ भड्डिनामक शिवद्वारपालछ । (लि०) ३ 
अतिशय भयानक, अत्यन्त इरावना | 

महाभीर ( स० पु०) महान अतिशयों भीरुः। १ 
गखालिन नामका बरसाती कीडा। (लि०)२ अति- 
शय भयशीक, अत्यन्त डरपोक । 

महाभोषणक ( स'० ति० ) अतिशय भयावह, डरावना | 

महाभीष्म ( स'० पु०) महानतिशयों भीष्मः। राजा 
शान्तन॒का एक नाम । 

महाभुज (२० लि० ) महान्ताी भुजी यख्य | महावाहु, 
आजालुलंबित बाहु, जिसकी बाहे यहुत लबो हों । 

महाभूत (स' ० क्लोौ०) महच्य तत्‌ भूतश्लेति कम घा० 
पञ्चतन्पात भयः स्थील्यादस्य तथात्व'। १ पृथिथ्यादि 
पश्चमूत । पक्षी, जल, अग्नि, घायु और आकाश ये पश्च- 
तस्व है' । २ ख्थावर जकुमांश । 

महाभूतदान ( स० क्लो० ) शाओक्त दानविशेष । 

महाभूमि ( स'० खत्री० ) महती भूमिः। १ बिपुल भूमि । 
२ महादेश | 

महा भूषण ( स० क्ली० ) सूल्यवान्‌ अल कार, कीमती 
जैेयर | 

महाभृड़ू ( स'० पु०) महांश्चासों भृड्डश्लेति। नील भड़ 
राज, नीले फूलवाला भड्ुराज । 

महाभज़राजतैल ( स'० क्ली० ) तेलौषधबिशेष | प्रस्तुत 
प्रणाली--तिलतेल ४ सेर, आनूपदेशोत्पन्न खुधौत भृड्ढ- 
राजरस १६ सेर; चणके लिये मजीठ, पद्मकाष्ठ, लोध, 
रक्तचन्दन, गेरुमट्टी, विजब द, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, नागे- 
श्वर, प्रियड्भ , मुलेडी; प्रपोण्डरीक और श्यामालता, 
प्रत्येक वृष्य एक एक पछ । इन्हें दृधके साथ पीस कर 


पाक करें। पीछे तैलपाकके विधानानुसार इसका पाक 
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करना होगा। यह तेल शिर पर लगानेसे वालोंका 
गिरना व द्‌ हो ज्ञाता है तथा मन्याख्तम्भ, गलश्रह, शिरों- 
रोग, कण रोग और चक्षरोग आदिमें यह तेल विशेष 
लाभदायक है। ( भेवज्यरत्ाकर क्लुद्रोगाधि० ) 
महामैरव (स'० पु०) महान भैरवः । 
महादेव । 
“योडसौ महाभेरवाख्य; सकाय; शारभो हरः । 
भेरवः प्रथगेवाय' गणाघ्यक्तो हरात्मजः ॥ 
( काल्निकापुराण ४६ अ० ) 
महाभेरयी ( स'० खत्रो० ) तान्तिकोंके अनुसार एक विद्या 
का नाम | 
महाभोग ( स० बि० ) महान आभोगः विशालता यस्य। 
महाविशालताविशिष्ट, अतिशय विशाल । 
“ततस्तत्र महाभोगं सच्छायस्कन्धसुन्दरम्‌ | 
गुहचन्द्रो ददर्शासावेक॑ न्‍्यग्रोधपादकम्‌ ॥” 
( कथासरित्सागर १७२०६ ) 
महाभोगा ( स० ख््री० ) महान आभोगः परिपृण ताख्याः 
वा महान भोगः सुखरूपमस्या: | १ दुगां। 
“प्रद्याथ साधनी देवी महाभोगा ततः स्मृता ॥” 
( देवीपु० ४५ अ० ) 
भगवती दुर्गा महाथ का साधन करती हैं इसलिये 
उनका महाभोंग नाम पड़ा है। ( पु० ) २ सर्प, सांप । 
३ वृहत्‌ परिधिविशिष्ट, बड़ घेरेका । 
महाभोगी ( स'० पु०) मदहत्‌ चक्र वा फणाधर, बड़ 
फणवाला साँप । 
मदहाभोज ( स ० पु० ) १ एक राजाका नाम। २ राज- 
चक्रवत्तों । ३ बड़ा भोज । 
महाभोट ( स'० यु० ) भोट वा तिब्बत राज्य | 
महाभौम ( स० पु० ) पुराणानुसार पक राजाका 
नाम । 
मरहाश्च ( स'० क्ो० ) घनमेघ, गहरी घटा । 


शरभरूपी 
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महाश्रवटी (स'० सत्री० ) वटिकोषधविशेष | प्रस्तत 
प्रणाली--अबरक तांबा, लोहा, ग घक, पारा, मेनसिल, 
सोहागा, यवक्षार ओर त्रिफला प्रत्येक ८ तोला। ये 
सब द्रष्य शोधित होने चाहिये। पोछे उसमें अधघ तोला 
विष डाल कर भ गकी पत्तों, केशुरिया, सोमराज, भ्ृड्ड- 
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' प्रशामख--प्रहामहावारुणी 


राज, विव्यपत्र, पालिघापत्न्‍,, गनियारी, विद्धड़क, तुम्बुरु, । ५ बोधिसस्वमेद । (स्री०) करणाकरकोी पत्मी और फश्न- 


सन्हात्दू; नाटाकरञअ, धत्रेका पत्ता, श्वेत अपराज़िता, 
जयनन्‍्ती, अद्रक, गीमासाग, अड़ स और पान इन्हें ८ 
तोले रसमें पृथक पृथक रूपसे भावना दे। पीछे जब 
कुछ जल रह जाय, तंव उसमें ८ तोला मरिचका चरण 
डाल कर एक रक्तीकी गोलो बनावे। अनुपान दोषके 
अयस्थानुसार स्थिर करना होगा। इसके सेवनसे सब 
प्रकारको प्रदणी, अतोसार और सूतिका आदि रोग अति 
शोन्न दूर होते हैं । 


दूसरा तरीका-- अवरक, लोहा, तांबा, राजपट्ट, पारद्‌ 


गंधक, सोहागा, मरिच, यवक्षार, हरताल, दृरांतको, 
आमलकी, बहेडा ओर विष प्रत्येक पक भाग। 
पोछे उसे अच्छी तरह च,ण कर गीमा साग और पानके 
रसके साथ सात बार भावना दे कर ६ रक्तोकी गोली 
बनावे । इसके सेवनरू सूतिकाज्वर, खांसी और सूजन 
आदि ख्री-रोग बहुत जल्द ज्ञात रहत हैं। 
( रसेन्द्रसारसंग्रह सृतिकारोग।घका० ) 
महामसत्र ( स ० पु०) महान मखः । महायज्ञ, मानवोंके 
प्रतिदिन अवश्य कत्त व्य महायज्ञ । 
“वक्ठिकम ख्वधाहोम स्वाध्यायातिथिसतूतक्रिया: 
भृतपित्रमखह्ममनुष्याणां महामखा; ॥ 
( याशवल्क्य १।१०२ ) 
महांमझजूघक ( स ० पु०) खगींय पुष्पभेद । 
महामणि ( स'० पु० ) मूल्यवान रत्न । 
महामणिचूड़ ( स ० पु० ) नागभेद । 
महामएडल ( स ० पु० ) राजभेद । 
पम्रहामएडलिक ( स० पु०) नागभेद । 
महामण्डूक (स ० पु० ) मध्ान्‌ मरड कः। पोतमण्डूक, 
सोना थेंग। ह 
एरद्ामएडलेश्वर ( स० पु० ) राज्ञाकी उपाधिविशेष । 
महामत ( स ० लि० ) सम्मानके योग्य । 
महामति ( स'० लि०) महती मतियख्य। १ अति 


बुद्धिमान, चतुर । 


“किमेतज्नाभिजानामि जानन्नपि भहामते | 
यत्प्र मप्रव्ण चित्त' विगुणेष्वपि बन्धुष ॥” (चणडी) 
( पु०) २ गणेश । ३ वृद्दस्पतिप्रह। ४ यक्षराजभेद्‌ । 


नाभको माता । 
महामस (स० लि० ) अतिशय मश, भतवाला। 
महामत्ता ( स'० खी० ) महाकरजका पेड़ | 
मदहामत्स्य ( स'० पु० ) तिमि प्रभ्ृति बड़ा सामुद्रिक 
मत्ख्य | 
महामद्‌ ( स'० पु०) महान मदों यरू्य । १ मण्े हस्सो, 
मस्त हाथी । महान मंदः । २ अतिशय हव, बहुत 
प्रसन्‍न । ( लि० ) ३ अतिशय हृथ युक्त मदविशिष्ट | 
महामचुफला ( सं० ख्नो० ) पोला कद । 
महामनस ( सा ० लि०) महत्‌ प्रशस्त मना यस्‍य । 
महाशय, मद्दामति, उदार मनोयुक्त । 
“'इन्द्रस्य बृष्णो वरुणास्य राश आदित्यानां शर्धे उम्रम_। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो वेदानां जयतामुदस्थात्‌ ॥” 
( क्रूकू १०।१०३।६ ) 
२ महाशालका पुत्र । 
मद्ामनस्क (सं० लि०) १ उच्चान्तः ऋरणबविशिष्ट, मद्दामति । 
(पु०) २ एक राजाका नाम | ३ शरखसजातीय जीवविशेष, 
टिड्रीकी जातिका एक जीव । 
महामनुष्य ( सं० पु०) एक प्राचोन कवि । 
महामन्ल ( स० पु०) १ श४्ट मन्‍ल। २ मन्लसस्वलित 
प्रसिद्ध वेदभनन्‍्ध । 
महामन्त्रानुसारिणी ( सं० ख्रो० ) बीद्धोंके एक देवताका 
नाम । 
महामन्लो ( सं० पु० ) १ प्रधान मनत्रणादाता । २ राजाका 
प्रधान या सबसे बड़ा मन्‍्त्रो । 
महामन्दार ( स'० पु० ) वृक्षभेद । 
मद्दामयूरी ( सं० खत्री० ) बोद्धोंकी एक देघीका नाम। 
महामरकत ( स० पु०) १ भ्रष्ट मरकतमणि, उत्कृष्ट 
पन्‍ना। २ मरकत णि शोभित अलंकार । क्‍ 
महामलयपुर--मद्रा सके पासका एक प्रायोन जनस्थान 
पहा डको काट कर यहां सात पागोदे बनाये गये हैं । 

' महाबकिपुर देखो | 
महामह ( सं० पु० ) मद्दोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव | 
महामरहावारुणी ( सं० खो० ) मददती चासी महद्दावादणी 

सेति। गंगारूतानका एक योग। गौणचान्द्र जैलकी 


पहापहिबत--महामाया 


कृष्ण त्रयोवशोफे दिन शनियार, शतभिषा नक्षत्र तथा 
शुभयोग होनेले महाघारुणी होतो है। इस दिन 
गंगारुनान करनेले तोन करोड़ कुलका उद्धार होता है न्‍ 
तथा स्नानदानादि पिशेष शुभ फलप्रद है। फाल्गुन 
पूणिमाके बाद फष्ण त्रयोदशोके दिन वारुणी और उसमें 
पूर्वोक्त योग लगनेसे महावारुणी होती है। 
४शभवोगसमाथुक्ता शनी शतमभिषा यदि | । 
मद्दामहेति क्ख्याता त्रिकोटीकुल्लमुद्धरेत्‌ ॥” 
( तिथितर्त 
महामहिमन्‌ ( सं० लि० ) महान महिमा यसख्य । १ अति 
शय महिमान्वित, बड़ा प्रतापधान। ( पु०) २ अतिशय 
महिमा । ३ आश्चय प्रभाव। 
महामांहब्रत ( सं० लि० ) प्रभूत शक्तिसम्पन्न, बड़ा बल- 
बाग । 
महामहेश्वर कवि -एकाचली नामक अलड्भगरशास््रके 
प्रणेता । 
मरहामदेश्वरायतन ( स'० को० ) देवलोकभेद । 











शुरु। २ पक प्रकारकी उपाधि ज्ञों आज कल भारतमें 
सल्‍्कतके घिद्ठदानोंकी. प्रिरिश-सरकारकी ओरसे 
मिलतो है। 


अहामांस (स' ० क्रो० | महत्‌ गहित' मांस, अल मांस: 
शब्द्रुप पूव प्रयुक्तवा महत्छब्दश्य गहिताथ त्व । 
पलुष्पक्रे शरोरका मांस | शह्कू, तेल, मांस आदि शब्दोंके | 
पहले महस्‌ शब्दका प्रयोग निषिद्ध है। इस कारण मांस 
शब्दक्के पहले महत्‌ शब्दकों प्रयोग रहनेसे श्रेष्ठ अर्थ न 
समता जा कर गहित अर्थ समभा जाता है । 
“शुद्ध तेक्ले वथा मांसे वेच्ये ज्योतिषिके द्विजे । 
यात्राय्ां पथि निंद्रायां महच्छब्दो न दीयते॥” 
( भट्ठिटीका ) 
गाज, हाथो, घोड़े मेंस, वराह, ऊंट, उरग इन सात 
प्रकारके अग्वुओंके मांसको मी महामांस कहत है । 


प्रद्वाष्टमो तिधिमें भगवती दुर्गादेबीको महामांस द्वारा 


पूछा करनेसे साथकके सभी मनोरथ सिद्ध होत हैं। | 
अष्टम्यां रुघिरेमंसिमेहामांस: सुगन्धिमिः 
पूजबेडदुजातीयेय ज्लिभ्रिसोजने: शिवाम्‌ 0” ( तिथितत्त्व | 


। 
| 
महामहोपाध्याय ( स'० पु० ) १ भ्रष्ठ परिडत, गुरुओंका 


१७६ 
“गोनरेमाश्वमहिष-वाराहोष्टोरगोद्धवम्‌ । 
महामांसाष्टक॑ देबि देवताप्रीतिकारणम्‌ ॥”' 
( कोछाज्चनदीपिका ) 


२ गो-मांस, गो-का गोश्त | 


महामांसविक्रय ( स'० पु० ) नरमांस-विनिमय, नरमांस- 


का बेचना | 


महामांसोी ( स ० सत्री० ) रदन्‍्तोवृक्ष, संजीवनी नामका 


पीधा | 


महामाई (हिं० स्त्री० ) १ दुर्गां। २ काली । 


महामात्य ( स० पु० ) राजाका प्रधान या सबसे बड़ा 
अमात्य, महामन्तरो । 


| महामात्र / स० ति० ) महती मात्रा मर्यादा-परिमाणं 


यरुय । १ प्रधान, श्र छ । २ सम्ठद्ध, सम्पन्न | ३ धन- 
वान, अमीर । ( पु० ) ४ प्रधान अमात्य, महामात्य | ५ 
राज्यका प्रधान कम चारी, प्रधान व्यक्ति । राज्यकी 
समस्त देखरेख जिसके हाथ हो अर्थात्‌ जिसकी बड़ी 
क्षमता हो वही महामात्र कहलाता है। 
“दूषिते हि मह्ामात्रे रिपुर्भोषषि धीमता। 
स्थपक्ते यस्य विश्वास इत्थम्भतश्न निष्कियः ॥! 
| ( कामन्दकी ६६६ ) 
६ हाथियोंका निरीक्षक । ७ महावत । ८ महादेव । 
महामात्री ( सं० ख्री० ) महामात्र-डीष । १ आचाय पल्ली । 
२ महामात्रकी र्रो | 
महामानसिका ( सं० स्री० ) महामानसी; जैनियोंकी एक 
विद्यादेबीका नाम | 
महांमानसो (सं० स्मी०) महत्‌ मानस' भक्तान प्रति सदय॑ 
चेतो यस्य । जैनियोंकी एक विद्यादेवीवा नाम | 
महामानिन्‌ ( स० लि० ) अतिशय अभिमानी, बड़ा भारी 
घमड़ो। 
महामानोी ( स'० लि० ) भद्दमानिन देखो । 
महामाया ( स'० पु० ) १ विष्णु । २ शिव | २ असुरभेद | 
४ विद्याधरभेद । (स्त्री०) ५ गड़ग । ६ शुद्धोदृनकी पत्नी 
ओर बुद्धकी माताका नाम | ७ भआर्या छन्दका तेरहवां 
भेद । इसमें १५ गुरु भोर २७ लघु बर्ण होत हैं ! अघ- 
हन घटन-पटोयसूत्वेन विसद्वश प्रीतीतिसाधनं माया महतो 


चासौ मायाचेति यद्दवा महती माया विश्वमिर्माण 
शक्तियस्या: ८ दुर्गा । ( राजनि० ) इसको लक्षण-- 


२९८२० 


४गर्भान्तर्शानसम्पन्न' प्रेरितं सूतिमाझतेः ॥ 

उत्पन्न' ज्ञानरहितं कुदते या निरन्तरम्‌ ॥ 

पूर्वातिपूर्वसंबद्ध-संस्कारेण नियोज्य च । 

आहद्यारादौ ततो मोहं ममत्वं॑ शानसंशयम्‌ ॥ 

क्रोधोपरोधल्लोभेषु ज्षिप्त्वा जिप्त्वा पुनः पुनः । 

पश्चात्‌ कामे नियोज्याशु चिन्तायुक्तमहरन्निशम्‌ ॥ 

आमोदयुक्त' व्यसनासक्त' जन्तु' करोति या । 

मह्ामायेति सा प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ॥” 

( काल्लिकापु० है अ७ ) 
ग्के मध्य जोवके तस्वशञानका उदय होने पर भो पीछे अब 

वह प्रवल सूतिमारुत द्वारा उत्पन्न होता है, तब उसे जो 
तच्वशानशन्य बना देती और पूव जन्मके खंरुकार बलसे 
आहारादि कार्यमें प्रवृत दो कर मोह, ममता ओर संशय 


पह/मायाधर - पहामापतेल 


“ब्याप्त' तय तत्‌ सकत्ल॑ ब्ह्मायड' मनुजेश्वर | 

महाकाश्या महाकाले महामारी ख्रूपया ॥ 

सैब काले महामारी सेब. सुष्टिभवत्यजा | 

स्थिति करोति भूतानां सेब काले सनातनी ॥” 

( मार्कणडेयपु० चयडी ) 
प्रियन्ते प्राणिनों यख्या इति-सुझ-घञ-डीष्‌ ; भद्दती- 

मारो । २ अतिशय मरक, वह संक्रामक और भीषण रोग 
जिससे पक साथ ही बहुत से लोग मरे । जैसे हैजा, 
चेचक, प्लेग इत्यादि । जहां महामारो हुई हो उस ख्थान- 
को छोड़ देना चाहिए तथा इससे छुटकारा पानेके लिये 
माद्दात्म्य दुर्गापाठ, शान्तिख्यस्त्ययन और होमादि 
करना उचित है। ऐसा करनेसे महामारीकी तुरत 
शान्ति ह्वोती है । 


मद्दामाजारगन्धिका ( सं० खत्री० ) वनमुठ्, ज'गली मूग। 
महामाल ( सं० पु० ) शिव; महादेद । 
महामालिका ( खं० खरी० ) छन्‍्दोभेद्‌ । इसके प्रति चरण- 


उत्पादन करती है, जो ज्ीवकी बार बार क्रोध, लोभ 
और मोहमें डाल कर आमोदयुक्त और व्यासनासक्त 
बमाती हैं उन्ही का नाम महामाया है। महामाया इसो 


मायाबलसे जगदोश्वरी कहलाती है । 
जगतूमें मायाका प्रभाव वड़ा हो आश्चय है। नहीं' 


में १८ वण रहते है जिनमेंले ६, ८, ११, १४ और 
१७वां घण गुरू और शेष वर्ण. लघु होते है। 


होनेधाले कामको जो कर द्खिलाती हैं उन्हींका नाम माया| मेंद्यामालिनी ( सं० ख्री० ) नाराय छन्दका एक नाम। 
है। इस स'सारमें सुख दुःख और मोह आदि जो कुछ | भंद्यामाष (सं० पु०) मद्रांश्चासी माषश्चेति । राजमाष, बड़ा 


देखनेमें आता है वह इसी महामायाका प्रभाव है। महा- 
मायाके प्रभावसे ही ज़गतकी सृष्टि हुआ करती है। 
“महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारणां | 
* तनन्‍नात्र विस्मय; कार्यो योगनिद्रा जगत्‌पते; ॥”? (चण्डी) 
जगतकारणभूता अविद्याकों हो माया कद्दते है। इस- 
के अधिष्ठातो देवा भगवती दुर्गा ही मद्दामाया हैं | यद्दी 
देवी जगत॒कों मोद्दित करती हैं । 
“महामाया दरेश्चेतत्‌ तथा संमोह्यते जगत्‌।” 
( माकंगडेयपु० ८१४१ ) माया देखो | 
( लि० ) ६ मायावी। 
मदामायाधर ( सं० पु० ) विष्णु । 
महामायाशम्बर ( सं० क्लो० ) तन्त्रभेद | 
महामायूरी ( सं० ख्रो० ) बोद्धदेवीभेद । मद्दामयूरी देखो | 
महामारकत ( सं० पु० ) मद्दामरकत देखो | 
महामारोी (स० स्त्री०) महतः दुद्दास्तान्‌ दानवादीन मार- 
यति इति स्ुड-णिच-अण-डीष्‌। १ महाकाली। न्‍ 


निज आ कल जन ++ 


महामापतेल ( स'० क्लो० ) तेलौषधविशेष । 


उड़द । राजमाष देखो। 


प्रस्तुत 
प्रणाली--तिलतेल ४ घेर, काढ़ फे लिये श्लथ पोइली- 
बद्ध उड़द ४ सेर, द्शमूल ६। सेर, श्लथ पोइलीबद्ध 
बकरेका मांस ३० पल, इन्हे' एक साथ मिला कर ६४ सेर 
जलमें पाक करे। अजब १६ सेर जल बस रहे, तब उसे 
उतार ले । दूध १६ सेर, चूणके लिये अलकुशोका मूल, 
रेडीका सूल, सोथां, सेन्धव, बिट, शाम्मर लवण, जोब- 
नीय बर्गं, मज्ीठ, चन्य, चितामूछ, कायफल, लिकटु, 
पिपरामूल, रास्ना, मुलेठो, सैन्धव, देवदाद, गुलझ, कुट, 
असगंध, वर और कयूर, प्रत्थेक दो तोला | पोछे तैल- 
पाकके विधानाजुसार पाक करना द्वोगा। इस तैलका 
ब्यवद्वार करनेसे पक्षाघात, अद्दित, वधिरता, हजनुप्रद 
और खब प्रकारके बातव्याधिरोग दूर होते है'। बात- 
ब्याधिमें तो इस तैछको रामधाण ही समभना याहिये। 

बिना मांसके भी एक प्रकोरका महामाषतैल तैयार 


पहामादेशवर--मह।स्त्युऊजय 


किया ज्ञाता है । 
कहते है'। इसकी प्रस्तुत प्रणाली--तिलतैल ४ 
सेर, काढ़ के लिये. दशमूल ८ सेर, जछ ६४ सेर, 
शेष १६ सेर, उड़द ८ सेर, दुग्ध १६ सेर; चूर्णके 
लिप्रे असगंध, क्सूर, देवदार, विजबंद, राख्ना, गन्ध- 
भादुली, कुट, फालसेका फल, वरड्री, कुष्माण्ड, भूमि- 
कुष्माएड, पुनणवा, खट्टानीबू, जीरा, म गरेला, होंग, 


उस तैलको निरामिष महामाषतैल , 


सोयां, शतमूली, गोखरू, पिपरामूल, चितामूल, जीव- 


नोयगण और सेन्धव कुल मिला कर एक सेर। तैल- 


वाकके विधानाजुसार इस तैलका पाक करना होगा। 
इसके व्यवहारसे पक्षाघात, हलनुख्तम्भ, अदित, अब- 
बाहुक विश्वची, खत, पड़ _त्व आदि वातरोग नष्ट 
दोते हैं। ( भैषज्यरत्नावली वातव्याधि० ) 
महामाहेश्वर (स'० पु०) शिवके एक उपासकका नाम। 
महामीन ( स'० पु० ) मत्ख्यविशेष । 


महामुख ( स० पु०) महत्‌ सुखमस्य । १ कुम्मीर । २ 


! 


“दप्पर 


८ तुम्बुरुका वृक्ष । ६ एक जिनका नाम । 
ओषध | ११ धन्याक, धनिया । 
महासूढ़ (स० लि०) महान सूढ़ः। अतिशय मद, 
बड़ा बेवकूफ | 
महासूख ( स'० पु० ! अतिशय अज्ञ, अत्यन्त निर्योध | 
महामूत्ति (स'० पु० ) महती मूत्तिय रूय | विष्णु । 
महामूद्ध न ( स'० पु० ) महान सूर्दा यस्य, व्यापकत्वास्‌ 
तथात्वं । १ शिव । २ ऋद्धि । ३ वृद्धि । (लि०) ४ 
वृहन्मस्तकयुक्त, जिसका सिर बड़ा हो । 
महामूद्धां ( स'० स्त्रो० ) महामृूद्ध न देखो । 
महामूल ( सं» पु० ) महत्‌ स्थूले मूल यस्य । 
पलाण्डु, प्याज । २ छिलिहिए्ड, छिरेटा । 
महामूल्य ( स० क्ली० ) महच्च तत्‌ मूल्य' खेति कम था० 
१ महाघ, मह'गा! (लि० ) महत्‌ सूल्य यरुय | २ 
बहुसूल्यविशिष्ट जिसका मूल्य अधिक हो । (थपु० ) ३ 
माणिक, मणि । 


१० 


१ राज- 


महादेव । ३ सिन्धुराजके एक सैनिकका नाम। ४ महामूषिक ( स० पु० ) महान छूषिकः | शृहतुन्दुरु, बड़ा 
वृहन्मुख, बड़ा मुह। ५ नदीका मुहाना, सह स्थान | चूदा। पर्थाय--मूषी. विध्नेशवाहन, महाडु, शर्यमारी 


जहां नंदी गिरती है । (लि० ) महत्‌ मुखं यस्य। ६ 
महत्‌ मुखविशिष्ट; बड़ा मु हवाला । 
महामुहलाचाय --भ्रीरामचन्द्रार्याषोत्तरतकके प्रणेता । 
मदहामुचिलिन्द ( स'० पु० ) वृक्षभेद । 
मेंद्रामुचिलिन्द्पव त ( सं० पु० ) पव तभेद । 
मदहामुएड ( स० क्ली० ) बोल नामक गन्ध द्वव्य । 
महामुणिडिनिका (स० ख्रो०) महांश्रावणिका, गोरख- 
मुडी। पर्योय--महामुर्डिका । 
परद्माझ्म & (स ० स्रो० ) १ योगके अनुसार एक प्रकारको 
मुद्रा या अगोंकी स्थिति। २ एक बहुत बड़ो संख्याका 
धाम | 
मद्दामुनि ( सं० पु० ) महांश्वा सी धुनिश्चेति । १ मुनियों- 
में भेष्ठ, बहुत बड़ा मुनि । २ कपटो व्यक्ति, घोखेबाज । 
३ अगस्त्य ऋषि । 8४ बुद्ध। ५ कृपाच्राय । ६ काल । 
७ व्यासदेव । 
“भ्रीमद्धागवते महामुनिकृते किया परेरीश्वरः । 
सद्योददद्यवरुध्यतेदत्न॒ कृतिमिः शुश्र षुमिस्तत॒क्षणात्‌ ॥” 
( भागवत १॥१॥२ ) 
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भूफल, भिन्षिपातन । 

महासुृग (स० पु?) महान झुगः पशुः | 
हाथो । २ शरभ, रिड्रो । ३ बड़ा सिंह । 

महास्॒गाडुरस ( स'० पु०) रसोषथबिशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली --सोना १ भाग, रससिंदूर २ भाग, सोनामषल्ली 
७ भाग, प्रवाल ७ भाग, सोहागा १ भाग इन्हे अच्छी 
तरह चूण कर लव॒डूुके काढ़ में तोन दिन तक भावना दे 
पोछे उसे लवणपूर्ण भाण्डमें रक्क कर मुह बंद कर दे 
और चार पहर पाक करके उतार छे। अनन्तर उसमें 
६४ अ'श शोधित द्वोरा, हीरेके अमावमें १६ अश बेक्रांत 
मिलाबे। इसका अलुपान घी, मिर्च और पीपलका चूर्ण 
बतलाया गया है। इसके सेवनसे खांसी, दमा, सब 
प्रकारके उधर, गुल्म, विद्रधि, मन्दाग्नि, खवरभेद्‌, अरुथि, 
यमि, सूर्च्छा, श्रम, तिधदोष, पाण्डु, कमला आदि रोग 
ज्ञाते रहते हैं । ( रसेन्द्रसारस० यक्ष्मारोगाधि० ) 

महासृत्यु (स०पु०) १ यम। २ शिव । 

मधास्ुत्युजय ( स० पु० ) महाख्॒त्यु. यम॑ जयतीति जि* 
खजच-मुम्‌ ज। शिवका मन्लयिशेष | यह मस्त मानवको 


१ हस्ती, 


रण 


भायुकों बढ़ाता है। यह मनन्‍ल यदि सिद्ध हो जाय, 
तो मानव निरामय हो कर दोधांयु होते हैं । स्त्युअय 
तनन्‍्त्रमें इसके मम्लादिका विषय इस प्रकार लिखा है । 
“यदि इते महती प्रीतिस्तवास्ति कुल्लभेरव । 
कथयश्य विशेषेण महामृत्युक्कयाभिघम्‌ ॥ 
श्मु देवि प्रवक््यामि महामृत्युक्षबामिधम । 
: आयुष द्विकरं पुसां मृस्योम त्युकर परम्‌ ॥ 
यस्य विशानमालेण चिरजीवी निरामय; । 
नित्यमष्टशतं जप्त्वा मृत्यु" मत्युपथं नयेत्‌ ॥” 
( मत्युक्यतन्त्र ) 
प्रहास्ृत्युअय मनन्‍्तका प्रतिदिन १०८ बार अप 
करनेसे मृत्यु जय होतो है अर्थात्‌ वह दोधांयु होता है । 
का.बसे कठिन रोगमें यदि महास्ृत्युज्रय शिवपूजञा 
की जाय, तो बह रोग अवश्य दुर होता है। महाख्॒त्यञय 
शिवबूजासे बढ़ कर दुःसाध्य रोगकी ओर कोई चिकित्सा 
ही नही है। इससे प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है । 
मृत्युक्य देखो । 
महायुत्यअपरस (स' ० पु०) रसोषधयिशेष इसकी प्रस्तुत 
प्रणालो--पारा, गन्धक, लौह, अवरक, तांबा, मेनसखिल, 
विष्मुष्टि, कोड़ी, यूतिया, शद्भु, रसाज्ञन, जायफल, कटको 
सायिक्षार, यवक्ष..., जयपाल, सोंठ, पोपल, मिले, हो ग 
लैन्यच लवण इनका वराबर बराबर भाग ले कर चूर्ण 
करें। पीछे सूर्याव्त ओर बिल्यपत्रके रसमें ७ बार 
आधना दे । इसके बाद फिरसे सूर्यावत्तेरसमें घोंट कर 
२ रखोकी गोलो बनावे। अनुपान दोषके बलाबलकफे 
अलुसार र्थिर करना होगा । इसके सेथनसे प्लीहा, 
धकत्‌, गुल्म, अप्ठीला, अभ्रमास, !शोथ, उद्रो, बातरक्त 
ओर विद्रधि आदि रोग प्रशमित दोते हैं । 
£ रसेन्द्रसारस ७० फ्रीह्ाधि० ) 


महासुत्यअ्यलीह ( स० क्ो० ) ओऔषधविशेष | प्रस्तुत 


-क्रणालो--पारा, गंधक ओर अबवरक प्रत्येक ४ माशा, 
लीदा १ तोला, तांबा २ तोला, यवक्षार, सेन्थव, थिट, 


कौड़ीकी भस्म, शकुक्ो भरुम, खितामूल, हरताल, होंग, 


| 
| 


। 
। 


करकी, रोहितककी छाल, निसोथ, इमलोकी छालकी 


भरुम, गोवार ककटोका घूल, अधाडुकी भस्म, ताल- , 
जदाकी भस्म, अस्लबेत, दरित्रा, दायदरिदा, प्रिय सु, - 
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हन्द्रयय, हरोतकी, यनयवानी, यथानो, तूतिया, शरवुडु, 
और श्साञन, प्रत्थेक ४ माशा । इन्हें" एकल पीस कर 
अद्रक और गुलअञके रसमें भावना वेनी होगी। पीछे 
उसमें २ पल मचथ्चु डाल कर ६ श्सोको गोली बनाये। 
दोषके अनुसार थि.कत्सककों अनुपान छरिथर करना 
चाहिये। प्रतिदिन सबेरे इसका सेवन करनेसे प्लछीहा, 


उ्वर, खांसो, विषमज्यर, गुल्म, शोथ आदि विविध 
रोग शोन्‍्त होते हैं। ( मैषज्यरत्नावक्षी प्लीह्ायक्दधि७-) 


महाम्घ ( सं० पु० ) भीषण यद्ध । 


महामेघ (स० पु०) महान मेघ इब । १ शिव। 
महान मेघः । २ अतिशय मेघ, काली घटा | 


महामेघलान ( स'० क्लो० ) वज्ञपातके जैसा निदारुण 
शब्द्‌ | 


महामेघोघनिधषोष ( स'० लि० ) जीसूतमन्द्रका गभीर 
शब्दपरम्परा विशिष्ट । 


महामंघनिवासी ( स'० पु० ) शिव | पे च्िर तुपाराबत 
कैलास शिखर पर वास करते हैं। 


महामेद (स० पु०) मेद्यति स्निग्धीकरोतीति मिदु-णिच्‌, 
अच _ महान मेंदः। १ अष्टवर्ग मेंसे एक प्रसिद्ध औषधि। 
पर्याय-पुरोकृूव . २ दृददत्‌ मेंद । ३ निम्ववुक्ष, नोमका पेड़ । 
महामेंदा (स'० खी०) मंदयतीति मिद्‌-णिच्‌-घतञ्र-टापू, 
महती मेदा । अश्वग मेंसे एक प्रसिद्ध ओषधि, खमाम- 
रु्यात कर्द्शाक | पर्याय--वखुच्छिद्रा, जीवनी, पाशु- 
रागिणी, देधेष्टा, खुरामंदा, दिबष्या, देवमणि, देवगन्धा, 
महाच्छिद्रा, वृक्षाहा । इसका गुण हिम, रुचिकर, कफ 


और शुक्रह् द्धकारक, दाह, अर्न, पिक्त, क्षय, वात और 
ज्यरनाशक माना गया हैं। ( राजनि० ) 


भावप्रकाशके मतसे--परहामेदारूय कन्द मौरग दैशमें 
पाया जाता है। प्रधान प्रधांन मुनि इसे महामेद्‌ कहते 
हैं। यह देखनेमें अद्रकके समान होता है। इसकी लता 
यलतो है। इसको बाखूनसे कायनेसे मेदोधातुको तरह 
इससे रस निकलता है। मेदके वहुतसे प्रस्िद मत हैं। 
यथा--खल्पपर्णी, मणिच्छिद्रा, मेदा, मेदोभवा और 
अध्वरा | मेद्‌ और महामेद दोनों ही गुर, मचुर रस, 
शुक्रजनक, ख्तनदुग्धधद्ध क, कफकारक, शरीरका उप- 
चयकर, झोतल तथा रक्तपिक्त, बाय ओर ज्वरनाशक हैं । 


( भावप्रकाश ) 


महापेक--पह।थक्षस 


मद्ामेजा--सहााद्रिवणि त एक राजा । 
मद्दामेरु ( सं० पु० ) श्रेष्ठ मेरु पंत । 
महामेत्र (सं० पु०) मिल्रस्य भयः मित्र-अण-मैल्रं, महदुभिः 
सह महत वा ह॒दि मेत्रमस्पेति | एक घुद्धका माम । 
मद्यामैती (सं० ख्री०) प्रगाढ़ बन्घुता, गाढ़ी मित्रता । 
मद्ामैलोसमाधि ( सं० पु० ) बीौदू-मतसे समाधि अब- 
-रूम्बनके लिये योगप्रकरणविशेष । 
महामोद ( सं० पु० ) कंदपुष्पका गाछ । 
मद्ठामावकारी ( सं० पु०) एक घबणिक वृत्ति। इसके 
प्रत्येक चरणमें ६ यगण द्वोते हैं। इसका दूसरा नाम 
क्रोड़ाचक्र भी दे । 
मद्रांमोदद ( सं० पु० ) मोहः स्रान्तिशानं अतथाभूते बश्तुनि 
तथात्वशानमिल्यर्थः महान मोहः । १ भोगेच्छारुप शान । 
२ संसारमूल कारण रागरूप मोह । महान मोहो 
यस्मादिति । ३ महामोहजनक फामराजबीज | 
“ससर्जाग्रे इन्धतामिश्रमथ तामिश्रमादिकृत्‌ | 
महामोइश्य मोह तमश्चा शानइ तयः ॥? 
( भागवत ३॥१२२ ) 
सांसारिक खुखोंके भोगका नाम महामोद है। यह 
अविद्याका नामान्तर माना गया है । 
पञ्चपवां अविद्याके मध्य यह एक प्रकार है। ब्रह्माने 
पहले पहल अविद्याकी सृष्टि की। पीछे इसी अधियासे 
तमः, मोह, महामोह्द आदिको उत्पत्ति हुई । 
पूर्वोक्त श्लोककी टोकामें श्रीधररुवामो लिखते हैं, 


“बल्या स्वसृष्टो अविद्यासष्टोः ससज, तह तमोनाम खुवरुूपा 


प्रकाशः, मोद्दो देदायद बुद्धि, महामोहः भोगेच्छा ।” 
“तमो इविवेको मोह! स्थादन्त३ करयाविश्रमः | 
महामोहरच विशेयो ग्राम्यभोगसुखेषणा ॥” 
द ( भागवतटीका स्वामी ३३१२२ ) 
महामोद्या ( सं० ख्रो० ) दुर्गा । 
महामोहन ( सं० कि० ) अतिशय महामोहृषिशिष्ट । 
मद्ामौद्व॒ल्यायन ( स'० पु० ) बुद्धके एक शिष्यका नाम । 
मदहाभ्युक ( स० पु० ) शिब, महादेव । 
महाम्वुज ( स्‌ ० पु० ) एक बहुत बड़ी स ख्याका मभाम | 
महास्थुद्‌ ( स॑० पु० ) शिव, महादेव । 


रप्प३ 


महान्‌ अम्ल! अम्लरसों यंस्मिन | १ लिशिडडीक, इमली ! 
( त्रि० ) २ अतिशय अम्लरसगुक्त, बहुत लट्टा | 
महायक्ष (स'० पु० ) यक्षयते पूजयति इतिं यंक्ष-अच, 
महान्‌ यक्षः। १ अहेल उपासकविशेष | रे यक्षपति | ३ 
पक प्रकारके दौद्धदेवता । 
महायक्ष-सेनापति ( स'० पु० ) तान्लिकोंके जसुखार देव- 
मूत्तिविशेष । 
महांयक्षी ( स० रत्र।० ) यक्षरानी | 
महायज्ञ ( स'० पु० ) महान यशः। १ विष्णु। २ वेद- 
पाठाविरूप पश्चप्रकार यश्ष । देखपाठ, होम अतिथियूज्ञा, 
तप॑ण और बलि थे पांच महायज्ष हैं । 
“पाठो होमश्रातिथीनां सबर्यातर्पण' व्षि॥। 
एते; पश्च महायशा ब्रह्ममशादिनामके॥ ॥” 
( अमर २७१४ ) 
यह पश्च महायज्ञ नित्यप्रति करना अवश्य कंब्य है। 
बराहपुराणमें लिखा है--दिध्य, भौम्य, पैल, माजुष 
और ब्राह्म इन पांच प्रकारके यज्ञोंका नाम महायज्ष है । 
जो इस पश्च महायक्षका अनुष्ठान करते हे ये विशुद्ध 
होते हैं । 
/(द्विब्यो भौमस्तथा पेन्नो मानुषो त्राह्म एव थे । 
एते; पश्च महायज्ञा ब्रह्मणा निर्मिता; पुरा॥ 
इतरेषान्तु वर्णानां ब्राह्मण : कारिता शुभाः | 
एवं कृत्वा नरो भुक्त्वा स्याद्धरित्री विशुध्यते ॥" 
( पराहपुराश्य ) 
मनुष्य नित्य ओ पाप करता है, उसका नांश इस 
पञ्चमहायशके अनुष्ठानलसे हो जाता है। इसलिये सबोको 
इस महायश्ञका अनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करना याहिये। 
विशेष विवरण पश्चमहायशमें देखो। 


महायशभागहर ( स' ० पु० ) विष्णु । 
महायन्त्र ( स ० क्लो० ) पक प्रकारका यम्त्र | 
महायम ( स ० पु० ) यमराज | 
मदहायमक ( स' ० क्ली० ) श्लोकसेद । इसके प्रत्येक खार 


पादमें एक प्रकारकी शब्बात्मक वर्णमारा तो दी जञञाती 


' हैं; किन्तु उनके अर्थमें प्रभेद पड़ता है। 
महायमलपलक (सं ० पु०) फाश्नम जुतस, कजनसादका पेश | 


महाम्ल ( स' ० कह्लौ०) महत्‌ अम्ल' अम्लरसयुक्त, यहा ' मदायशस (स'० पु०) महत्‌ यशो यश्य, चिलाषाभहणास्‌ 


श्प्प्ड पहायशस --भ्रहायान 


' न कप्‌ । १ भूतकी एक तरहकोी पूजा । २ शिव । (लि० ) 5 “मत 'वलम्बिगण सब जीयोंको मुक्ति तथा बोधिसस्थ- 


३ अतिशय यशोयुक्त, बड़ा यशस्थो । 
४एव' स संक्रमस्तत्र श्वगंकोके महायशा; । 
ततो ददर्श शक्रस्य पुरीन्तामम रावतीम्‌ ॥” 
( भारत ३॥४२।४१ ) 
... ( स्लरी० ) ४ ख्कन्दकी एक मातृकाका नाम 
महायशस --गोभिलोयश्राद्ध-कल्पमाष्यके प्रणेता । रघु- 
नन्‍्दनने इनका मत उद्ध त किया है। 
महायशरुक (स'० लि०) महत्‌ यशो यखूय, ( शेषोद्विभाषा | 
पा ५।४१५४ ) इति समासानस्त कप्‌ प्रत्ययः | अतिशय 
यशोविशिष्ट, बड़ा यशरूधो । 
महायस ( स'० लि० ) १ महाफलक | २ महालोहयुक्त । 
महायात्रा (स'० लि०) १ महातीथंकी यात्रा, काशीयाता। 
२ महाप्रस्थान, झत्यु । 
महायान ( स० क्ली० ) १ एक विद्याधरका नाम । २ बृहत्‌ 
यान, बड़ी सवारी | ३ श्रेष्ठ शकट, बड़ी बेलगाड़ी । 
महायान--बौसम्प्रदाय विशेष | शुद्धोदनके पुत्र शाफ्यबुद् 
निर्वाणवादरूप प्रकहृष्ट मोक्षका उपाय जनसांधारणमें 
प्रवर्तन कर गये हैं । उनके बाद शिष्यों और अनुयायियोंमें 
मतभेद हो गया उसी मतभेदसे महायान मतकी उत्पत्ति 
हुई । 
महायान शब्दका प्रकृत अर्थ है श्रेष्ठ वाहन, अर्थात्‌ 
यह संसार ओर परलोकयात्राका प्रकष्ट उपाय बतलाता 
है, इसीसे इस सम्प्रदायका मत महायान नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। अतः महायान कहनेसे परागति ही समभी 
जञातो है। इस परागतिके उपायनिद शक बौद्धयतिगण 
मंहायानी या महांयानसम्परदायभुक्त कहलाते हैं। 
प्राचीन अर्थात्‌ शाक्यबुद्धप्रवत्तित आदिम बौद्धधर्भ- 
रक्षामें यव्नवान्‌ बौद्धसम्प्रदाय केवल सद्ध्मांचारनिरत 
भ्रावकोंको ही जोवन्मुक्तिताभके अधिकारी बतलाते हैं। 
इस मतको विश्वास करनेवाले व्यक्तिमात्र ही आगे चल 
कर होनयान मतावलण्बी कहलाये # । फिर भी, महायान 
7 # 'हीनयान! शब्द किसी प्राचीन बौद्धमन्थमें नहीं मिक्षता । 
उत्तरदेशीय महायान मतावल्लम्बियोंने अपनी श्रेष्ठतेकी घोषणा 


करनेंके क्षिए. भपनेको 'महायान' तथा दक्विणादेशोय प्राचीन बोद 
मतको हीन समझ कर 'हीनयान' नामसे घोषित किया है | 


पद्प्रा प्तिकां विषय निरूपण कर गये हैं। अतः हम लोग 
इस मदहायान-सम्प्रदायकों बोधिसस्वयान भो कह सकतें 
हैं। प्रक्त बुद्धमार्गसेघीकी मुक्ति अनिवार्य है--उन्हे 
फिर कभी भी संसारका दुःख महीं भोगना पड़ता । 
सुप्रादीन वेद्क युगमें देवयान और पितृयान नामक 
दो पारलौकिक गतिका उल्लेख देखनेमें आता है। किस 
प्रकार जीवात्माकी देवलोक या पितृलोकमें गति होती 
है अर्थांत्‌ किस प्रकार वे परत्रह्ममें लीन होते है', यहो 
विषय उक्त दोनों यानमें लिखा है। उसी प्रकार हम लोग 
बोद्ध युगमें महायान, हीनयान, तनलदयान और वज्ञयान, 
कालचक्रयान नामक ओर भी कई एक यानोंका उल्लेख 
देखत है । देवयान और पितृयान देखो | 

महायानगण प्रकृतिसत्ताके पूर्ण विकाशर्थ जीवात्मा- 
के तीन कार्योकी कह्पना कर गये है--१५ धर्मकाय-- 
निराकार और स्वयम्भू, ध्यानी, आदि या विरोचन- 
बुद्धरप । २ सम्भोगकाय--ध्यानोी बोधिसस्य या लॉचन 
ओर ३ निर्माणकाय--मानुषो बुद्ध अर्थात्‌ जिन्होंने प्रकृष्ट 
पथका अबलस्बन कर मनुष्यशरीरसे बुद्धच्च लाभ क्रिया 
है, जैसे शाफ्यमुनि | वाडेल साहचका कहना है, कि महा- 
यान्र या बोधिसच्वयानमें उसी प्रकार जनसाधारणको 
उश्नतिके लिये ज्ञिन तोन यानोंका उल्लेख है, उनमेंसे पहला 
श्रावकयान है अर्थात्‌ केवलमात्र पुण्यवान्‌ धर्म श्रोतागण 
हो छागरूप यान पर चढ़ कर भवनदोकों पार कर सकते 
है । ररा प्रत्येक बुद्धथयान अथांत्‌ निशंनवासो ध्यानो 
बुद्धगण हरिणरूपी यान पर चढ़ भवसागरकों पार करते 
है ओर इरा बोधिसस्वयान--बोधिसत््यगण हाथी पर 
चढ़ कर भवसमुद्रके अतरूरुपशीं तलदेशको मथत हुए 
पूर्णप्रशाधिष्टित दो. जोबनयात्रा पार करनेमें समर्थ 
दोते हैं। यथाथ श्ञानालोकमें सभा ज्ञोबोंकी मुक्तो हा 
महायानका उद्द श्य है । 

दीनयानगण भ्रावक या जिन्होंने बुद्धसे ध्रोंपदेश 
खुना है, उनके सिवा और किसोको भो निर्वाणमुक्ति 
नहीं ल्‍्थीकार करते । किन्तु महायान क्या यति, क्‍या गद्दी 
सबॉकोी मुक्ती स्वीकार कर गये हैं । 

जीवात्माकों मड्रूल कामनाके लिए मद्दायान-सम्पदायने 


प्रहायान 


औवगतिका मुख्य उपायस्वरूप सभी मनुष्योंका उप- 
युक्त मत विशद्रूपसे जनसामाजमें प्रकाशित किया है। 
किस समय और किस मनीषी बौद्ध यति द्वारा यह 
नया पथ निकाला गया था; बौद्धप्राधान्यके इतिहासमें 
इसका कोई प्रकृत प्रमाण नहीं मिलता । 
बहुतेरे अनुमांन फरते हैं, कि शाक््य बुद्धकी मत्युसे 
सो वर्ण बाद वेशालीमे महासाडिक नामक अन्य 
मतावघलम्बो जिस पक बौद्ध सम्प्रदायका आविभोव हुआ 
था, उसके रुथविरगण पृवेतन मतके संस्कारसाधनमें 
बद्धपरिकर हुए थे ; क्रमशः उसी संस्कारसम्पन्न महा- 
साहिक सम्प्रदायसे 'मद्दायान! मतका आविर्भाव हुआ। 
१्ली शताब्दीमें अश्वघोषरचित 'भहायानभश्रद्धोत्तरड- 
शारत्र' नामक महायान मतके उत्पत्तिविषयक प्रवन्धसे 
उसको प्राचीनतांका आभास मिलता है। ७० ई०सन्‌ 
में अश्वधोषका रचा हुआ एक काव्यप्रन्थ चीनदेश लाया 
गया | खुतरां उससे भी पहले यदि अश्वधोषके आविभांव 
कालकी कल्पना को जाय, तो ई०सनके पहले ही महा- 
यान मतको प्रतिष्ठा तथा प्रचार होना सम्भव प्रतीत 
होता है। 
१्ली शताब्दीमें महायानमतका विस्तार सूचित होने 
पर भी यथार्थमें माध्यमिक मतके प्रवत्तयिता नागाज्ञु न 
से ही इसका प्रचार तथा प्रसार निरुपित होता है। 
नागाजु नके पहले बौद्ध यतियोंके मध्य वस्तुसत्ता और 
सत्ताभास तथा स्थिति ओर ध्वंस इस मतको ले कर 
बद्धा ही गोलमाल चलता था; उन्होंने मध्यपथका 
अवलम्बन कर अर्थात्‌ सिद्धान्ताभास द्वारा इसकी पृवे- 
पक्षमोमांसा और अथवेपरोत्यसे मिला कर दोनों मतका 
खरण्डन किया, इसीलिये उनका प्रवत्तित मत माध्यमिक 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस सम्प्रदायका प्रशा- 
पारमिता नामक पक उत्कृष्ट ग्रन्थ रचा। इसके अलावा 
ये बुद्धावतंसक, समाधिराज और रत्नकूटसूल नामक 
और भी तीन प्रन्थोंमें बौद्धधर्मका प्राधान्य कीत्तन कर 
गये हैं। प्रशापारमितामें कितने ही स्वगोंय या आध्या- 
त्मिक बुदुध और वोधिसरवका उल्लेख है। बुद्ध या 


बोधिसस्वका वहुत्व मदहायान सम्प्रदायके प्रवत्तित मतसे 


-बहुत कुछ मिलता ज्ुलता है। माध्यमिक देखो। 
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किसीका विश्वास है, कि नांगाजुन महायान-मता- 
वलस्बी अध्वघोषके शिष्य थे। उनफा माध्यमिक मत 
महायान मतका प्रधान सहायक हुआ थां। फिर किसोका 
कहना है, कि वे राहुलभद्र नामक एक ब्राह्मणके शिष्य 
थे। अक्त ब्राह्मण-सन्तान पहले ब्राह्मण-धर्मांवलम्बी 
थे। पीछे उन्होंने महायान-बौद्धमतको ग्रहण 
किया । साधूत्तम कृष्ण तथा गणेशके अनुगश्नहसे उनके 
धर्माभिष्यक्ति हुई थी । इस अस्फुट ऐतिहासिक तच्वके 
रूपककी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि 
उन्होंने भगवान्‌ श्रोकृष्णप्रोक्त भगवद्वीता और शेवमतका 
अनुसरण कर महायान मतके कलेवरको पुष्टि को 
थो। खुतरां नागाज़ु न-प्रवत्तित मतमें जो ख्वतः 
ही ब्राह्मण्याभास कलकता है, उसमें सनन्‍्देह करनेका कोई 
कारण नहों । 

अनेक प्रकारके प्रवाद्से जाना जाता है, कि नागॉ- 
जुन ६० वर्ण तक जीवित रह कर खुखावतो नामक 
रूवेग में गये । अन्यान्य प्रवादके मतसे वे पांच सो वष 
तक विद्यमान थे ! यदि राजतरड्विणीका उपाख्यान खोकार 
किया जाय, तो नागाज़ु न तुरुफ़ राजाओंके परवत्तिकालमें 
आविभू त हुए थे, ऐसा अनुमान किया जाता है । 

न!गाजु न देखो । 

मदायान मतको उत्पत्ति तथा परिवृद्धिके प्रकृत इति- 
हासकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि शकराज 
कनिष्कने साम्प्रदायिक धरंविरोधका ख'डन करनेके लिए 
शेय महासडुका अनुष्ठान किया। उसी समयसे शेय 
सम्प्रदायको यथेष्ट परिपुष्टि हुईब। जलन्धरके निकटवत्तों 
कुवन सड्जूगराममें, दूसरेके मतसे काश्मोरके अन्तगत 
कु डऊ वनविहारमें इस धम सभाका अधिवेशन हुआ । 

साम्प्रदायिक मतभेदके कारण वोद्धशाख्रसमूहकी 
विश्टडडुलता देख कर संस्काराभिलाषी राजा कनिष्कने जो 
महासभा की थी, उसके कालनिर्णयादिके सम्बन्धमें 
विभिन्न बौद्धसम्प्रदायके मध्य विशेष मतभेद्‌ देखा जाता 
है। चोनपरिब्राजक यूएनचुवंग उन प्रवादोंक आधार 
पर जो सब घटना लिख गये हैं, उन पर भी 
पूरा निर्भर नहीं किया जा सकता।  तिब्बतीय धर्म: 
प्रन्थमें लिखा है, कि राज़ाने साम्प्रदायिक धर्मशाख्र- 


श्प्प्द्द । महायान 


समूहका स'प्रह करनेके लिए एक महासभा 
बेठाई | सभाके काय निर्वाहके लिए पाश्य या पार्श्िकके 
अधीन पांच सौ बोधिसच्त्व नियुक्त हुए। इस महासडू- 
से क्रमशः सोलान्तिक-टीका, विनय-विभाषां और अभि- 
धर्मविभाषा सड्डुलित हो कर अठारह बौद्धसमितिकी 
सम्मतिक अनुसार ज़नसाधारणमें प्रचारित हुईं। उसो 
समय विनय, सूत्र तथा अभिधर्म नामक गौद्धशास्रप्रन्थ 
स'ग्रहीत, परिशोभित और लिपियद्ध हुआ था| 

उक्त महासभा फेघल शासत्र और उसकी टोका- 
की रचनाके लिए ही बेठी थी, ऐेसा नहीं कहा जा 
सकता । पर हां बौद्ध धर्गके मूलसत्यके रक्षणार्थ १८ 
विभिन्‍न समितियां ज्ञो एकमत हुई ५,, उसमें कोई सन्रेह 
नहों । वाहा या आम्यन्तर घटनाका अनुशीलन करनेसे 
अनुमान किया जात। है, कि ». वक या हीनयान मतने 
इस सभामें विशेष प्रतिपस्ि लाभ को थी। किन्तु 
मह।यान मत पकवबारगी छोड दिया गया। 

इस महासडुकी काय परम्परा न मात्दूम होने पर 
भी यह निश्चय है, कि सिंहलूवासो बौद्धनण 
इस सभाकी पपिगृद्दोत धमप्रणालीसे विलकुल पृथक 
थें। इस बातकों महायान प्रभ्भनतिउसर भारतीय बौद्ध - 
सम्प्रदाय मुक्त कर्ठसे स्वीकार करते हैं । किंतु इस महा- 
सभाका प्रधान लक्षण यह हुआ, कि उस समयसे विभिन्न 
बोद्धधर्गसडुके मध्य जो बहुकालख्थायी मतभेद चला 
आता था, बह बिलकुल जाता रहा । जो महायान- 
सम्प्रदाय इतने दिनोंसे क्षीण ज्योतिरुपमें विद्यमान था, 
उसने थोड़े ही दिनोंके मध्य परिषुष्ट हो कर बौद्ध- 
समाजमें सिर ऊंचा किया। 

माध्यमिकमतके प्रतिष्ठाता नागाज्ञु न महायानमतके 
पृष्ठपोषक थे। उन्होंने अपने मतमें हिंदूधघम शाख्र तथा 
हिन्दृदूश न सन्निवेशित किया था, यह पहले ही कहद्दा 
जा युका है। 

इस नवोदित सम्परदायकी समेवत घेष्टासे बहुत 
बड़ा शाख्र सडुलित हुआ। उन्होंने बौद्ध त्रिपिरकसे 
सम्यक्‌ या आंशिक भावमें किसी मतको प्रहण तो नहीं 
किया, पर प्रायोन_ बौद्धसूलसमूहका परित्याग 
अथवा उस पवित्र गाथा समृहको उतनी अयौक्तिकता 


| 


नहीं दिखलाई। उन्होंने केक्‍ल बुद्धप्रकटित सत्य मूह- 
की टोकाटिप्पनोकों सनच्चिधेश करनेमें ही उस चिस्शीर्श 
सत्यपथको अन्धकारावुत कर डाला है। होनयानंगण डस 
नवीन मतके पृष्ठपोषफ नहीं हुए, थे बरादर इसकी 
निन्‍दा हो करते रहे। यही कारण है, कि नवोन मतां- 
वलम्वियोंने अह तोंकी नोचा आसन दे कर बोधिसस्यों- 
को ऊये आसन पर बैठाया है। | 
शनन्‍्यवाद ही महायाम मतका प्रधाम लक्षण है। 
इसी शून्यता या “सब' शून्य” बचनको ही थे बौद्धधर्मकी 
सूलसत्ता स्वीकार करते हैं। यथाथ में यह शून्य- 
बाद प्रायोन ते विद्या सूलीक्त अनात्मवादकी विद्गति माल 
है। वे कहते हैं, कि शाफ्य बुड़ने कहा हे--पस्तुसकाक 
प्रकृति नहीं है, इसलिये इसके आदि अन्त भी नहीं है । 
यही कारण है कि बहुत दिन तक यह पूण शाम्सिमें 
विराज्ित ओर सम्पूण रुपसे निर्वाणमें निमग्न रहती हैं । 


 फितु विद्द्धादिगण इस सत्यवाफ्यकी अवहेला कर 


इसका विश्वास नहों करते । 

इस शून्यताका सस्पूण रुपसे ध्वंस वा विनाश नहों 
है। बोद्धशाखमें शून्यता, महाशून्यताक भेद्से अठारह 
भेद कहे गये हैं, किन्तु लिव्यवतीय बौद्ध लामागण ७० 
प्रकारके भेद्‌ बतलाते हैं। 

पहले ही कहा जा चुका है, कि नागाज़ नसे ही महा- 

यान कालमें योग और भक्तिमागंका प्रवेश हो ना शुरू हुआ 
उसी भक्तिमें लोन हो महायानगण लाखों मनुध्यको 
यिहल कर अपने मताजुयायी बनानेमें समय हुए थे। 
इस प्रकार बौद्ध इतिहासमें प्रायोन धम मतकी अपेक्षा 
महायान मतका  ग़ुरुत्व अधिक हों गया। धोरे धीरे 
महायान-सम्प्रदायने अन्यान्य बौद्धसम्प्रदायका दमन कर 
अपना कलेवर पुष्ट किया और दाक्षिणात्यके बौद्धभण 
सदाके लिये एक खतन्‍त्र सम्प्रदाय गिने जाने लगें-- 
उन्होंने पृथेतन सत्यपथका विलकुल परित्याग नहीं किया । 

नागाजु नके वाद बसुव*धु ही महायानमतके प्रधार- 
में भागे बढ़े । न्याय शब्द देखो | 

जो कुछ हो, महायानोंकी बौद्धधम का शीर्ष स्थान 
अधिकार करनेमें सौकड़ों वर्ष तक विरयवादी धौंद- 
सम्प्रदायके साथ वाकवितरडा कसमी पड़ी थीं। अक्ति 


प्रहायान 


छथा थोगधम में अभ्यस्त ओर हिन्दुद्श नाभिश महा- 


यपारनोक्षा मत क्षएडन करनेके लिये हीनयानोंकी भो हिन्दू- 


इधान पढ़ना पड़ाथा। फ्योंकि दर्शनशास्त्र 
छुलभ न्याय, मीमांसा या युक्तिका खण्डन उन्हों सब 
शा्खोंके शानाउकूल है। इस प्रकार परस्परमें उच्च 
रुथान पानेकी चेष्ठासे बौद्धोंके मध्य चार दाश निक 


सम्प्रदायका आविर्भाव हुआ | यथा--वे भाषिक, सोला- 
ब्तिक, योगादार और माध्यमिक । 


उनमेंसे दोौमाषिक ओर सोलान्तिकगण दोनयानमत- 


के तथा योगायार और माध्यमिकाण महायान मतके 
प्रतिपोषक थे । 


चेभाषिक और सौत्नान्तिक-गण भूत, भौतिक, चित्त 
तथा चैत्तिक इन्हीं चारोंको रुवीकार करते हैं। वेभा- 
पिकॉके मतसे अभिधमंके सिवा सूलकों कोई बलवत्ता 
नहीं है। रुवयं शाक्यमुनिने ही मानुषसत्ता ले कर 
जग्म प्रहण किया था। वे अपनी साधनाके बलसे 
बुद्धत्व तथा निर्वाणको प्राप्त हुए थे । अपने रु्वभावज 
शान द्वारा सत्यलाभ हो बुद्धत्वका स्वरगोंप लक्षण है। 
सीलान्तिकगण इसके प्रतिकूलमें अभिधमेकी उपेक्षा कर 
सूलको हद्वो प्रामाण्य बतलाते हैं। वे बुद्धक्ी दृशबल 
चातुर्बे शारद्य तथा लिमुत्युपर्थानस मन्वित और सब 
भूतोंमें समद्यावान्‌ मानते हैं। इसके अलावा वे बुद्ध 


शरोरमें धमंकाय और सम्मोगक्रायकोी आरोप कर गये हैं । 


इधर योगाचार और माध्यमिकगण विज्ञानवादी थे । 
वे वसख्तुसत्ता विलकुल रूवीकार नहों करते । उनके 
मतसे जड़ज़गत्‌ प्रकृत श्रमात्मक ओर नामरूपका 
बिकारमात्र दें। वेदान्तवादोके पारमाथिक ओऔर 
व्यवद्दारिक सत्यको तरह वे भी परमाथ तथा संबति 
नामक दो सत्यको ख्थीकार करते हैं। संबृति प्रशा- 
शक्ति (बुद्धि-के सिया ओर कुछ भी नहों है। इसीलिए 
सभी माया श्रमात्मक या ख्वप्नसादृश है। उनके मत- 
से वस्तुसशाकी उत्पश्ि वा विनाश नहों है । खुतरां 


आत्मांका अन्म वा निर्वाणलाभ भी असम्भव है। 
लिन्होंने निर्वाणं प्राप्त किया है ओर जिन्होंने नहों किया 
- है इस दोनोमें कोई विशेष पार्थक्य नहीं रह सकता। 
बथाशेमें शोयदेदह और भोगवेहकों सभी अवल्था स्वप्न 


काबू दै । 
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माध्यमिकोंने मायावादका परित्याग कर सांख्या- 
चाय के प्रधान तथा प्रकृतिके अनुकरण पर प्रज्ञा और 
उपायको व्यवस्था की है। युक्ति और अनुमान द्वारा 
वख्तुसत्ताका अख्तिट्व अरूबीकार करने पर भी बे यथाथ 
में बौद्धधमके नेतिकमार्गले विचलित नहीं' हुए । 

पहले ही कह आये हे', कि नागाज़ु नने माध्यमिक 
सत्ताका भ्रचार किया । उनके समसामयिक कुमार 
लब्धने सौत्रान्तिक मत फैलाया था । पूव वर्णित 
अभ्वघोष भी मद्दायान सम्प्रदायके एक महारथि थे। 
नागाज्ञु नके बाद आय देवका माम प्रसिद्ध हुआ। वे 
महायान-मतके प्रचारके लिये बहुतसे दार्शनिक श्र'थ 
लिख गये हैं। इसके बाद नालन्दा बविहारमें नागाइय 
( तथागतभद्र ) नामक और भी पक बौद्ध स्थविरका 
नाप देखनेमें भाता है । 

उत्तर ओर वृक्षिण बौद्धसमाजको अवरुथा तथा 
पृथकता देख कर फाहियान ५वों शताब्दोके आरश्ममें 
लिख गए हैं, कि अभिधर्म और विनय सेवकमरडली 
अभिधम तथा विनयपिटकको और महायान मताव- 
लबो प्रज्ञापारमिता, मंजश्नो तथा भअवलोकितेश्वरकी 
उपासना करते ५। उन्होंने पाटलिपुत्र नगर आ कर 
दी बड़ सड्भूगराम् देखे थे, उनमेंले पक हीनयान और 
दूसरा महायान मतावरूस्बियोंका वासस्थाद था। महा- 
यान सद्भूयराममें रहत समय उन्होंने महासाड्रिक 
मतका एक सम्पूण विनयप्रन्थ संस्कृत भाषामें देखा 
था। मठ<८:सियोंले पूछने पर उन्हे मालूम हुआ, कि 
महासादिक मतके साथ मदहायान मत बहुत कुछ मिलता 
ज्जुलत, हैं । यहांके महायानगण अपने धम मतकी 
पुरुतकोंके 3.>वा सर्वास्तिबाद्‌ और संयुक्ताभिधम - 
हृदय, परिमिवाण, बेपुल्यसूल, अभिधम प्रभ्ति महा- 
साहिक मतपोषक प्रन्थकों भो आलोचना करते थे। 

२री ओर देरी शताब्दीसे पाण्डित्यपूण बौद्धदर्शनका 
प्रचारत होने लगा । इस समय गान्धारवासो आय 
असड़ू ओर वखुबन्धु नामक दो विख्यात बौद्धभारयोंका 
आाविर्भाष हुआ | 

असडू पहले महीशासक मताखारी थे। बादमें वे 
महायान मतमें दोक्षित हुए। इस्वीसनले पहले 


भ्द्८ 


प्रचारित पतञ्ललिका बनाया हुआ योगशासत्र पढ़नेसे 
उनके मनमें योगका उदय ही आया । तदनुसार थे 
योगाचार या योगाचाय नामक एक महायान-शाखाका 
उद्धव कर गए हैं | उन्होंने अपने जीवनका अवशिष्ट समय 
अयोध्या ओर मगधमें विताया था। राजधानो राज- 
ग्रृहमें उनकी सुत्यु हुई। उन्होंने पक्त योगशासत्र लिखा 
है। चोनपरिब्राजक यूएन चुबड़के मतसे असड़ने ही 
महायानके मध्य तन्त्रका प्रचार किया । 

उनके छोटे भाई वखुबन्धु बाल्यावस्थांमें सड्भुभद्र 
नामक काएमोीरबासी एक होनयानके निकट पढ़त थे। 
बादमें वे ऋश्मीरसे अयोध्या आधे और कट्टर सर्वांख्ति- 
वादों वन गए ! पहले तो उन्होंने अपने भाईके बनाये 
योगशासत्रकी तो दा की पर पीछे वे महायान- 
मतका अवलम्बन कर नालन्दा मठके आचाय हो गये । 
कुछ दिन वही' रहनेके बाद उन्होंने वृद्धावरुथामें नेपाल | 
म्रतान्तरसे अयोध्या) ज्ञा कर देहरक्षा की | उनका अभि- | 
घम कोब बीद्धदश नका एक प्रधान शभ्रथ है। इसके 
अलावा वे बहुतसे महायानग्र थोंकी टीका लिख गये हैं । 

असेडः ओर बखुबचुके बाद हिइ नाग, गुणप्रभ, स्थिर- 
मति, सड्डुदास, बुद्धदास, धमंपाल, शीलभद्ग, जयसेन, 
चन्द्रगो मिन, चन्द्रकीत्ति, गुणमति, वसुमित्र, यशोमित्र, 
भष्य, बुद्धपालित, रविगुप्त प्रभ्नति बोद्धाचायोके नाम 
पाये जाते है। ये सब महायान-सम्प्रदायके अल- 
डारखरूप थे। इनके रचित धर्मशासत्र तथा टोका बौद्ध | 
समाजकोी बड़ ही आदरकी वस्तु है । 
द६ठी ओर ७थीं शताब्दीमें बोद्धविशानकी उन्नतिकी परा- 

काष्ठा देखो गई। उस समय दोनों सम्प्रदायने धर्मंचर्चा- 
की ओर विशेष ध्यान दिया था। 

७वों शताब्दोके अन्तमें परिव्राजकऊ इत्सिह अपने 
भारतश्रमण श्रन्थमें लिख गये हैं, कि उनके पहले भहा- 
_मति धमकोत्ति बोद्धध्र्म रक्षामें विशेष यत्नवान थे। थे 
प्रसिद्ध हिन्दूदाशनिक कुमारिल भट्टके समसामयिक थे | 

७वी' शताब्दोमें ही उत्तरदेशीय बोद्धसमाजमें अर्थात्‌ 
महायानोंके मध्य तान्तिकताका स्रोत प्रवाहित था। 
तान्लिकोंके संमिश्रणसे बौद्धसमाजमें प्रकृति ( शक्ति ), 
मातृडाकिनों, योगिनी प्रभ्ृतिके उत्सवकां प्रचार हुआ। 


प्रहियान 


ये खर्गोंय मात॒काए' हिन्दू-देवदेषियोंकी पत्नीरूपमें ग्रदीत 
न हो कर स्वगंस्थ बोधिससवोंको पत्नी निर्दारित हुई 
थी'। साथ साथ भौतिकप्रक्रिया, चक्र-धारणी प्रभ्ृति 
अनुष्ठानका भी अभाव नहीं था। उन्दोंने भी दुष्प्रह- 
का प्रकोप निवारण करनेके लिये मन्त्रयुक्त कबचादि 
धारण करनेकी सीखा थ!। अन्‍न्तमें यही मनन्‍्त्रयान कह - 
लाने लगा । 

आलोचना द्वारा ज्ञाना जाता है, एक समय मथुरा, 
काबुल, कांश्मीर, कालि, नासिक, अमरावतो, उद्यान, 
पञ्जञाब, नालन्दा प्रभ्षति रुथानोंमेँ महायानधर्मकी प्रंधा- 
नता प्रतिष्ठित हुई थो । इसका प्रमाण शिलाफलक और 
बौद्धसडूुगराम अब भी दे रहा है | ७वों शताब्दीमें कम्नोज- 
राज़ हर्षवद्ध न, शिलादित्य महायान मतके प्ृष्ठपोषक 
तथा द्वीनयानोंके घोर विरोधों हुए थे । हषचरित पढ़ने 
से जाना जाता है, कि उनको विधवा वहन राज्यश्रो बौद्ध 
भिक्षुणो हुईं थी । 

उसी समयसे हिन्दूधाधान्यक्री पुनः सूचना हुई । 
कर्णसुवण राज शशाडु' और काश्मोरराज दुलेभवद्ध नके 
समयसे ही हिन्दुधमंकरी धीरे धीरे उन्नति तथा बौद्धधर्म 
की अवनति होने लगी । इतिहास पढ़नेसे मालम होता है 
कि <वी' शताब्दीके मध्यभागसे ही यथाथमें बोद्धोंका 
अधःपतन हुआ | 

६४० ई०को तिब्बतमें जो महायान-मत प्रचारित हुआ, 

उसमें भी तान्त्रिकताका प्रभाव देखा जाता है। यह 
तान्लिकतापूण महायान-मत हो पीछे 'भन्‍्लयान' नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। बड़ालके सभी पालराजा इसी मब्ज- 
यानमिश्रित महायानके पृष्ठपोषक थे। उनके समयमें 
सारा बड़ल-बिहार मन्त्रयान मतमें ही दीक्षित हुआ था। 
पहले ही कद्दा जा चुका है, कि शान्यवादके सित्रा महा- 
यानोंके और सभी अनुष्ठान हिन्दूधर्मानुकूल थे, खुतरां 
उक्त मतावलम्बो तान्त्रिकमें विशेष प्रभेद नही' था । 
इसीलिये जब बड़ालमें सेनराजञाओंका अभ्युद्यं और 
हिन्दूधर्म में जब उनका अनुराग हुआ, तब जनसाधारणमें 
भी अनायास तान्लिकपथ फेल गया। इसमें उन्हें कुछ विशेष 
अखुविधा न हुई । इस प्रकार मन्‍त्रयान मतावलस्बी बहुत- 
से बड्रुवासी हिग्दूराजाके प्रभावसे हिन्दृुताम्लिक समसहे 


भपस्‍न्‍हायानदेव--महार तिषल्लभपोदक 


आने लगे थे। मगधके नालन्दामें उस समय भी जो 
सव बोद्धतान्बिकगण थे, उनमेंले बहुतोंने मुसलमानोंके 
अत्याचारसे स्देश छोड़ कर नेपालमें आश्रय लिया 
और अधिकांश मनुष्य मुसलमानोंके हाथसे मारे गये। 
इस तरह बुद्धको जन्मभूमिसे बौद्धधर्म जाता रहा। 
नेपालमें जिन्होंने शरण लो, वे पुनः तान्लिक आचार्योबिः 
शिष्य बन गये । वही तान्त्रिक आचार्यागण वजच्जाचार्यो 
नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनो अपनो प्रधानताकी 
रक्षाके लिए जो मत प्रवार किया, वही वज्ञयान कह- 
लाया। अब भो नेपालमें वजश्ञयान और तिव्बतमें काल- 

'जक्रयान प्रचलित है । 

हीनयान ओर बोद्ध शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 

महायानदेव ( स० पु० ) चोन-प्ररित्राजक यूएनचुवंगकी 
उपाधि । | 

महायानपरिश्राहक ( सं० पु० ) महायान-मतावलस्बी । 

महायानप्रभास ( स० पु० ) बोधिसच्चभेद । 

महायानसूत ( स ० क्लो० ) मदायानोंके कुछ खूलबग्रन्थों- 
के नाम | द 

महायाम ( स० क्लो० ) सामभेद । 

महायास्य ( स'० पु० ) विष्णु । 

महायावनाल ( सं० पु० ) देवधान्ययृक्ष, ज्वॉरका पौीधां। 

महायुग ( सं० क्ो० ) सत्य, जेता, द्वापर और ,कलि इन 
चारों युगोंका समूह | मानवोंका यह चार युग देवताओं - 
का एक युग होता है । युग देखो । 

महायुत ( सं० पु० ) एक्र बड़ो संख्या जो सौ अयुतकी 
होती है । 

महायुध ( सं० पु०) महान्‌ आयुधों यर्य । १ शिव, महां- 
बेब । ( लि० ) २ मद्या आयुधयुक्त, जिसे बड़ा शख्र या 
हथियार हो । 

महायोगिन (स'० पु०) १ श्रेष्ठ योगो । २ विष्णु । ३ शिव । 
महायोगी ( स० १० ) महायोगिन देखो | 

मद्दायोगेश्वर ( स'० पु० ) पितामह ओर पुलख्त्य आदि 
ऋषि .। 

पितामह; पुल्लस्त्वश्च बसिष्ठ; पल्लइस्तथा । 


अज्ञिराश्व ऋतुशभ्चेंब कश्यपभ्च महानृषिः | 
वाषककानन्कमात कि पपे शक्ल आनक ०... 77:7७. है ॥ ? 


कि. 
पापा 


४०0. 2<&77//, &8 


. रेड 


पितामह, पुलरुत्य, वशिष्ठ, पुलह, अड्भिरा, क्रतु और 
कश्यप ये . सच ऋषि महायोगेश्वर कहलात हैं । 
मदहायोगेश्वरो ( स'० स्री० ) १ नागदमनी, नागदौना। 
२ दुगा। ह 
महायोनि ( स० स्त्री० ) योनिरोगविशेष, वैद्यकके अजु- 
सार स्व्रियोंका एक प्रकारका रोग। इस रोगमें उनकी 
योनि बहुत बढ़ जञातो है। यह रोग अत्यन्त दुःखदायक 
है। योनिरोग देखा। 
महायोगिक ( स'० पु० ) २६ मालाओंके छन्दोंकी संज्ञा । 
महायोघाजय ( स' ० स््री० ) सामभेद | 
महायय ( स० लि० ) पूज्य, पूजने लायक । 
महारक्षस्‌ ( स ० क्लो० ) भोषण राक्षस । 
महारक्षा ( स० ख्रो० ) बौद्ध-कुलदेवी भेद | मद्दाप्रतिसरा, 
महामायूरो, पहासहस्रप्रमद्दिनो, मद्दाशीतबती और महा- 
मन्लरानुसारिणो ये पांच महारक्षा हैं। 
महारक्षित (्‌ स्‍स्त््० पु० बोद्ध-आचायेमेद । 
महारक्त ( स ०» कृलो० ) प्रवाल, मू गा । 
महारज़त (स'० क्ा० ) महद्य तत्‌ रज्तश्च ति | € खुबण, 
सोना। २ धुख्तूर, घतूरा। ३ इददु रोप्य । 
महारज़न ( स'० कली ) रज्यतेडनेनेति रञ्च करणे हढ्युट्‌ 
( अनिदित मिति। पा ६६४॥२४ ) इत्यत्र 'रजकरञजनरजः 
सूपसंख्यानं कत्तध्य” इति काशिकोक्त्या न लोप्र$, 
महञ्य तत्‌ रजनश्वति कमंघा० । १ कुखुस्मपुष्प, 
कुसुमका फूल । २ ख्व॒णे, सोना । 
महारण ( स'० पु० ) महायुद्ध, घोर लड़ाई । 
महारण्य ( स० क्ली० ) महत्‌ अरण्य । 
बन | पर्योय--अरण्यानी, कान्तार । 
'प्रविश्य तु महारणय' दणडकारययमात्मबान्‌ । 
रामो दद्श.दुद्ध पं स्तापसाभ्रम मयडल्लम्‌ ॥ ( रामायण ३।११ 
महारत ( फा० सत्रो० ) अभ्यास, मश्क । 


वुहब्बन, बड़ा 


महारतिबल्लभभोदक ( स० पु०) मादकोबधिविशेष । 
प्रस्तत प्रणाली > 5सिद्धिवीअचूण ५ पछ, घो ४ पल, 
शक्कड़ १६ पल, शतावरोका रस ३२ पल, दूध ३२ पल, 
सिद्धिर्सि वा उसका काढ़ा ३२ पल, बकरोका 
दूध ३९. पल इन्हे! पक साथ मिला कर पाक 
माफी +. गीडने उउययों स्वॉसक्रा, जोर, पमरगरेत्वा.. मोथा. 


१६० ' पह।रतन--भहारसोन पिएट 


दारजोनी, इलायचो, . तेअपल, नागकेशर, बानरोबीज | महरब ( स'० वु० ) महान्‌ रधो थरूुप। भेक, वेग | 
( अलकुशोका बीया ), गोरक्षतण्डुला, तालांकुर, केश- | महारश्मिजालाबभासगर्भ ( सं० पु०) बोधिसस्वभेद । 
राज, श्टड्डाटक, लिकदु, धनिया, अवरक, रांगा, हरीतको | प्रहारस ( स० पु० ) महान अधिको रसो5रय रुचिप्रद्‌- 
दाख, कफंकोलो, क्षोरकंकोली, पिंडखज र, कोकिलाक्षवीज, | त्वात्‌ तथात्यं |? काजिक, कांशी । २ खजू र, खजूर । 
कटुको, मुलेठो, कुष्ठ, लवड़, सैर्थब, यमानो, वन- | ३ कोषकार। ४ कसेरू। ५३क्ष, ऊख। ६ पारद, 
यमानी, ज्ञीवन्तो और गजञपिप्पली, प्रत्येकका चरण २| वारा। ७ कान्तलौह, कांतीसार लोहा। ८ हिंशुरू, 
तोल डाल दे। अनन्तर यथाविधान यह मोद्क तैयार ६गर। ६ ख्थणमाक्षिक, सोनामक्जी । १० अश्नक । ११ 
हो कर जब ठण्ढा हो जाय तब उसे खुगंधित करनेके रोप्यमाक्षिक, रुपामक्लो । १२ जम्पूवृक्ष, जामुनका पेड़ । 
लिये २ पल मधु तथा छुगमद और कपूरका चर्ण छोड़ ( लि० ) १३ महारसविशिष्ट, जिसमें खूब रस हो । 
दे । इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त आदि विविध रोगों- | प्हारसवत ( सं० लि० ) १ उत्कृष्ट आस्वादयुक्त, जिसमें 
को शान्ति तथा बल, वीय और रतिशक्तिको वुद्धि द्वोती बढ़िया स्वाद हो। (पु०) २ खाद्यविशेष । 
है। ( भेषज्यरल्ा० वाजीकरणाधि ) 

महारल ( स'० क्ली० ) मदथ्य तत्‌ रलअं ति। मुक्तादि नव- 
र्ञ। भोतो, होरा, वेदुय, पद्मराग, गोम द्‌, पुष्पराग, 
मरकत, प्रवाल और नोलरल पे नी प्रकारके महारल्र हैं । 


महारसशादू ल ( सं० पु० ) रसौषधविशेष । बनानेका 
मरद्ारत्प्रतिमण्डित ( स'० पु० ) कल्पभेद । 
! 


तरोका--शोधित अबरक, तांबा, सोना, गंघक, पारा, 
मेनसिल, सोद्ागा, यवक्षार, हरोतकी, भांवला और 
बहेड़ा प्रत्येक ८ तोला; दारचीनो, इलायची, तेजपत्र, 
जैली, लबड़ू, जटामभांसी, तालिशपत्र, स्वर्णमाक्षिक और 
रसाअन, प्रत्येक ४ तोला । पान और गोमा सागमें सात 
बार भावना दे कर उसमें ८ तोला मिच छोड़ दे। इस- 
का अनुवान ओर मात्रा दोषके बलाबलके अनुसार र्थिर 
करनो होगो । इसका सेवन करनेसे सूतिकारोग, ज्वर, 
दाह, वमिश्रत, अतीसार, अग्निम्रान्य आदि रोग आते 
रहत हैं। ( रसेन्द्रसारसंग्रह सतिकारोगाधिकार ) 


मदारखमय (स ० लि० ) महाधघ्य रल्न-विशिष्ट । 
मदारलवत्‌ _( स० लि० ) मद्दाध्य रक्नसम्पन्न । 
मद्दारक्षवर्षा (स० खस्रा० ) तान्त्रिकोंको एक देंवोका 
माम । 
महार्य (स ० पु० ) रमन्‍त लोका यस्मिन्रिति रम्र ( इनि 
, कुषिनोरमिका शिभ्यः कथव । उय २२) इति कथन, महां- 
श्यालों रथश्जेति । २ शिष् । मदाब्‌ कथा5$रुय | २ भयुत 
घधन्वीफे साथ अस्रशखभे निपुए' योद्धा । हें (४क (सं० क्लो०) शदाज्जाता अषप्टकप्‌ । हे धातु: 
ण्को दशसइख्त्राणि योधयेदू यस्‍्तु पन्विनाम्‌ | विशष | पारद, अश्रक, दिगुल, वकान्त, रुवर्णमाक्षिक, 


अक्नशत्रप्रवीणश्च महारथ इति रुमृतः ॥” रोप्यमाक्षिक, शक और कान्‍्त लोह यही अष्ठ धातु है । 


( मीताटीकापें स्वासली ) दरद: पारदः सस्‍्यो वेकान्त' कान्तमश्रकम्‌ | 
जो अकेला दृश दहआंर योद्धा ओसि छड़ संके डसोको मात्तिक॑ विमल्नश्॑ ति स्युरेतेघ्टो मह्ारसा। ॥!” (राज॑नि) 
महारथ कहते हैं। मद्दान रयः। ३ थधुदद रथ, बड़ा | प्रहारसोनपिण्ड ( सं० छो०) आमवात रोगको ओषध- 
रथ। ४ राजधिशेष । विशेष । प्रस्तुत प्रणाही--खशुब १०० पल, बिना भ्यूली- 
प्रहाश्यत्थ ( स० की० ) मद्ारथस्य भाव स्थ । ब्रहा- | के तिल ५० पल, #महे महं के साथ पीश कर १६ सेर 
, शथका भाय वा धर्म, महांरधका काय । गायके वृधमें मिला दे। पीछे उसमें लिकदु, अणिया, 
अद्दारथी ( स'० पु० ) बाहरथ देखो | चबष्य, चितामूछ, गजपीपल,  वनयमानी, द्ारखोणो, 
प्रदारयया ( सं० ख्रोौ०) शज॒पथ, प्रधान राख्ता। इलायची ओर पिफ्तामूल, प्रत्येक रे कक, खीणी ८ पल, 


पहारम्म (स ० क्ी० ) १ लवगण। (लि०) २ जिसका | मिच ८ पल, कुट, # क्छ, मंगरेला ४ पल, म्रचु ४ पल, 
, ऑश्म्म करनेमें बहुत अधिक चल करना पड़े । अद्रक, ४ पक, भी २ कक, सिललैल ८ बल, शुक्तक 


बहाराज--पहाराजगञ/ज 


(कांज्री ) १० पल, सफेद सरसों ४ पल, रेंची ४ । 
प्छ, होग २ तोला और पश्चकवण प्रत्येक दो 
तोला। इन्हें. एक साथ मिला कर धघाममें 
खुला ले। पीछे उले घीके घड में रख कर धान- 
के देरमें १९ दिन तक रख छोड । प्रतिदिन सवेरे 
शरीरके वलानुसार उचित मात्रामें सेवन करे। इसका 
अनुपान छुरा, सीवीरक, सीधचु या दूध, दृही ओर 
पीठीकी छोड़ कर ज्ञों पचां सके वही खाना उचित है। 
पक महीने तक इस महीषधका सेवन फरनेसे वातज, 
कफज और पित्तञ्ञ नाना प्रकारकी ध्याधि अर्थात्‌ प्रमेद्द, 
अरे, गुल्म, कोढ़, क्षय, शोथ योनिशल भादि रोब जाते 
रहत है'। टूटी हुई हड़ोको ज्ञोड़ने और आमवातको दूर 
करनेमें यह विशेष फलवब्‌(यक है । 
महाराज (से० पु०) महांश्यासी राजा प्रभावविशेषवानिति। 
१ पृवज्िनविशेष । महत्या दीप्त्या राज़ते अ'गुल्षि 
शोभते इसि राज-अच_। २ नल, नाखून । ३ राजञाओंमें 
श्रष्ठ, बहुत बड़ा राजा । ४ ब्राह्मण, गुरु, धर्माचाये या 
और किसी पृूज्यके लिये एक स'बोधन | ५ एक उपाधि 
जो आधुनिक भारतमें दृटिश सरकारको ओरसे बड़ बड़े, 
राजाओंकी दी ज।ती है। ६ रुद्र-सम्पदायी, बल्माचारो 
और गोकुलके गोसांई आदि हिन्दू-सम्पदायके आचार्यों 
की उनकी शिव्यमएडली 'महाराज'-का उपाधि देती है। 
मथुरा, बृस्दावन, गुजरात, मालवा, वम्बई, उदयपुर और 
आस पासके श्रोओफ्ममें आय मह।राजाओंका। बास 
है। इन सब महाराजाओंमें श्रीजीके महाराज ही सबसे 
अ्रष्ठ हैं। ये लोग वेषणवर्धर्मावलम्बी है, श्रीकृष्णकी 
बालगोपाल-मूशिकी उपासना करते हैं । 

इस सम्प्रदायके लोग कभी कभी अपने दीक्षागुरु 
महाशअको पूजा करनेको दृच्छाले उन्हें अपने घर लाते 
हैं। श्रीकृषणकी रासयात्रा और होली पवेमें प्रायः महा- 
राज ही हिंडोले पर भूल भूल कर अपनो शिष्याणीके 
साथ फाभ लेलते हैं। 

बल॒भागारी साम्प्रदायिक मतसे महाराजनण सभी 
शिथ्वाणीके पतिखकप है । पहले उत्सबके समय रमणियां| 
प्रकराजके जर आया करतो थीं। कुछ ख्रियां तो बार बार 
इनके धर भा कर अफ्सी कुलछऊश सो देती थीं। १८५५ 


१६१ 


१०में बल्लडभाचारियोने एक सभा करके अपनी कुछवती 
भारयांकों गुरुके घर भेजनेका एक्र समय निद्ष्ट कर दिया । 
उस समय प्रायः महाराजगण देवमन्दिरादि पूजाकममं 
लगे रहते थे। १८६२ ई६०मे महाशजके चरित्र पर संदेह 
किया गया और उक्त प्रथा उठा दो गई । 
वल्ल्लभाचा< देखो | 

महारांज--सश्यांद्रि-वरणि त एक राजा | 

महा</जक ( स॑० पु० ) र,जत इति राज-बुन, महांश्वासौ 
राजकश्लेति। महाराजिकगण | 

महाराश्गज़--सारण जिलेके अबन्तगंत एक नगर। यह 
छपरासे १५॥ कोस उत्तर-पश्चिम गक्षा० २६ ७ 3० 
त*., देश।० ८४ १० पू०के मध्य अवस्थित है। रावल- 
गञ्जकी तरह यह। भी ज्ञोरों वाणिज्यन्यापार खलता है। 
जनस ख्या तीम हज«रसे ऊपर है। 

महाराजगञज्--पटना जिलेके अन्तगत पक नगर। यहां 
पटना, गया ओर शाहाबाद जिलेके सभी प्रकारके अनाज 
बिकनेको 3..ते हैं। पटना नगरका यही रुथान वाणिज्य- 
केन्द्र समझा जाता है। 

महाराजगञज--युक्तप्रदेशके गोरलपुर जिलेकी उत्तरीय 
तहसोल । यह अक्षा० २६ ५४ से २७ २६ 3० तथा 
देशा० ८३ ७ से 2८३' ५७ पृ०के मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण १२३६ घग मील और जनसंख्या पांच लाखसे 
ऊपर है। तोलपुर, विनायकपुर और हवेलो परगनेके 
अशको ले कर यह उपविभाग संगठित हुआ है। इसमें 
सिसवा बाज्ञार नामक १ शहर और १२६५ प्राम लगंते 
हैं। तहसीलकां उत्तरीय भाग जंगलसे भाय्छाबित है। 
पहाड़ी प्रवेशमें एकमात्र गोरखा, नेपाली और थारु आति- 
का वास देखा जाता है। 

महाराजगञ्ञ--युक्तप्रदेशके रायबरेली जिलेकी उत्तरोय 
तहसील | दनहुना, बछराबान, सिमरोता, कुम्हारबाम, 
मोहनगअज भोर हरदोई परगमने ले कर यह तहसोल संम- 
ठित हुई है। यह अक्षा० २६ १७ से २६ ३६ 3० तथा 
देशा० ८०' ५६ से ८१' ३४ पू०के मध्य अवस्थित है | 
भूपरिमाण ४६५ वर्गमीड और जनसंख्या तीन 
लांखके करोष है। इसमें ३६ प्राम लगते हैं, शहर एक 
भो नहीं है। 


१२. पहाराजगजुज--महाराजप्रसारिणीतैल 


मद्दाराजगअज-- अयोध्या प्रदेशके उनाव जिलेके अन्तर्गत 
'एक नगर । 

महाराजयूत ( सं० पु०) मदहता मिष्टाविशगुणेन राजत 
आद्रियत इत्यच , ततः कर्मघारयः । उत्तम आम्न; बढ़िया 
आम । पर्याय-महाराजाप्रक, रुथूलाप्न, मन्मथानन्द, 
कु, नीलकपित्थक, कामायुध, फामफल, राजपुत्र, 
नृपात्मज, महाराजफल, काम, महाचूत । कच्चेका गुण-- 
कटु, अम्ल, पित्त और दाहवद्ध क । पक्‍्केका गुण-- 
स्वथादु, मधुर, पुष्टि, वीयां और वलप्रद । 

महाराजदुम ( स० पु० ) महाराजो5तिश्रेष्ठो द्‌ मः। आरग्‌ 
जबचधदउक्ष । 

महाराज़नगर---अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलान्तग त 
एक बड़ा प्राम | यह लाहार पुरसे खेरी जानेके राखूते पर, 
सोतापुर नगरसे ८ कोस पूवमें अवस्थित है। मुसल- 
मानो अमलदारोमें यह नगर बसाया गया है। उस 
समय इसका नाम इसलामपुर था। पोछे राजा तेजञ- 
सिह नामक किसो गोड़ोय राजपूतने इसे जोत कर महा- 
राजपुर नामसे घोषित किया । आज भी यह रूथान उन्हों: 
छोगोंफके अधिकारमें है। 

महाराजनगर--म्रध्यपारतके बुन्देलखरणडके अन्तगंत चर- 
साड़ी सामन्तराज्यका एक नगर। 

मदह्ाराजनृपतिवल्लठभरस (स'० पु०) रसीषधविशेष । प्ररुतुत 
प्रणाढो--कांतीसार लोहा ६ तोला, अवरक, तांबा, मुक्ता 
ओर सोनामफ्खो प्रत्येक दो तोला, सोना, चांदो, सोहाग 
फकटट हो, गज़पापरट, दन्‍्तसूछ, मिर्णा, तेजपत्र, 
गप्रमानली, अतिबला, मोथा, सोंठ, धनिया, सेन्धवलवण, 
कपूर, विड़डु; चिता, विष, पारा, ग धक प्रत्येक १ तोला, 
निसोथका चूर्ण २ तोला, लवड़, जायफल, जैतो, दार- 
खोनो प्रत्येक ४ तोला कुल मिला कर जितना हो उसका 
आधा विदकूवण तथा सबके समान इलायची उसमें 
मिलाये । पीछे बकरीके दूधमें ७ बार और टावा नीबूके 
ससमें सात बार भावना दे कर १० रक्तोकी गोली 
बनाने । गोलीको छायामें खुखां लेना होगा । इसका 
सेवन करनेसे मन्दाम्नि, स प्रदणी, आम, कोष्ठवद्ध, कृमि, 
पाण्डु, छदि, अम्लपित्त, हृद्रोग, गुल्म, डद्री, भगन्वूर, 
अर, पिचरोग आदि रोग जाते रहते हैं। 


दूसरा तरीका--सोनामफ्खी, लोहा, अवरक, रांगा, 
चांदी, सोना, सोहागा, सोंठ, तांबा, पिपरामूल, वार- 
चोनी, यमानो, सैन्धवलवण, अतिबला, मोथा, धनियां, 
गंधक, पारा, कपूर और ककंय्श्टड्री प्रत्येक एक एक 
माशा, द्वींग २ माशा, मरिच ४ माशा, जैलो, लबडू- और 
तेजपत्र, प्रत्येक १ तोला, छोटी इलायची १२ तोला ३ 
माशा, विटलवण ४ तोहछा, इन सब वस्तुओंकी बकरीके 
दूधमें अच्छी तरह पीस कर ४ रक्तीकी गोली बनांये। 
इसका सेवन करनेसे आनाह, प्रहणी और पूर्वोक्त 
रोग अति शीघ्र नष्ट होते हैं। 

( रसेन्द्रसारस० अहणीरोगाधि० ) 


महाराजपुर--मध्यप्रदेशके मए्डलरा जिलान्तर्ग त पक 


प्रसिद्ध श्राम । यह अक्षा० २२' ३५ उ० तथा देशा७ 
८०" २४ पू० नमेदा और वंजारा नवीके संगमस्थलू पर 
अवस्थित है। पहले यह रुथान ब्रह्मपुत्र नामसे प्रसिद्ध 
था। १७३७ इ०में राजा महाराज शाहने इसे अपने 
नाम पर बसाया। प्रतिवर्ष यहां एक मेला लगता है। 


महाराजपुर--सन्थाल परगनेके राजमदल बविभागान्तर्गत 


पक बड़ा गांव । यह अक्षा० २५ ११ ४५ 3० तथा 
देशा० ८७ ४७ पू०फे मध्य अवस्थित है। यहां इष्ट- 
इण्डयन-रेलवेका एक स्टेशन है । 


महाराजपुर--मध्यप्रदेशके ग्वालियर राज्यान्त्गत पक 


बड़ा गांव । यह अक्षा० २६ २८ उ० तथा देशा० ७८' 
७ पू०क मध्य अवस्थित हँ। जनसंझ्या चार सोके 
करोव है। १८४३ ई०को २६वीं द्सिम्बरको अ'गरेज्- 
सनाःपात सर हा गाफने यहां पर मरहठोंकां पराख्त किया 
था। मरहटोंने रणक्षेत्रमं ५६ कमान और बारूद तथा 
गोला गोलो छोड़ कर ग्वालियरके दुर्गमें आश्रय लिया । 
इस युद्धको विज्यकीक्तिकी घोषणा करनेके लिये उन 
सब कमानोंको धातुसे कलकसेमें एक रुछुतिरुतम्म बनाया 
गया है। 


मद्दाराजप्रसारिणोतेल ( स'० कलो० ) तैलौषधविशेष | 


प्रस्तुत प्रणालो--तिलतेल ६८ सेर, काढ़ के लिये भद्दा- 
तक ३०० पल, असगंध, रे ड्रीका मूल, विजवंद, शतमलोी, 
राख्ता, पुनर्णवा तथा दशमलका प्रत्येक द्ष्य और फर- 
ददकी छाल प्रत्येक द्रव्य १०० पक करके, देवद्ार - ५० 


प्रहप्रसारणीतेस--पह।राजा धिराज 


पल, शिरीषकी छाल ५० पल, छाख २७५ पल, लोधच २५ | 


पल इन्हे" णक साथ ८४०० सेर पानीमें पाक करे । जब 
१५८ सेर पानी रह जाय, तब उसे उतार ले। पीछे उसमें 
कांजी ६४ सेर ( यद्यपि कांजीका परिमाण २६ आढ़क 
बतलाया गया है, तो भी ६७४ सेर ही देना चाहिये, नहीं 
तो तेलसे केवल कांजीकों ही गंघ निकलेगी ) दूध ४० 
सेर, दही ४० सेर, दहीका पानी १६ सेर, इखका रस ३२ 
सेर, बकरैका मांस ३०० पल, पाकार्थ जल १८० सेर, शेष 
६८ सेर, मजीठ ६० पर, जल ६० सेर; शेष २५ सेर 
पहले इन्ही' सब द्वव्योंके साथ तैलपाक करे | पीछे उस 
में भलातककी गुठली / असछ्य होने पर लाल चन्दन ) 
पीपल, सॉठ, मिचे, प्रत्येकका रस ६ पल, हरीतकी, 
बहेड़ा, आंवला, सरलकाए, सोयां, ककेटशएड्री, वच, 
कचूर, मोथा, नागरमोथां, पद्मपुठप, भेट, पिपरामल, 
मजीठ, असग'घ, पुनर्णवा; वशमूल, चकवंद, रसाअन, 
गन्धतुण, दहरिद्रा, ज्रीवनीयगण प्रत्येक २ पल। पहले 
इन सदका चूर्ण डाल कर तेलपाक करनो होगा | लबड़, 
गधवोल, तेजपत्र, घूना, शेलज, प्रियंग, खसखसकी 
जड़, सॉफ, जटामांसी, देवदारु, लवणखोटि (छोबान) 
नालुका, काष्ठखोटी, छोटी इलायची, कन्दूरखोटी, मुरा- 
मांसी, तीन प्रकारकी नखी ( पहला गूलरपत्रके जैसा, 
दूसरा उत्पलके जैस।, तीसरा घोड़ के खुरके जैसा ), 
दरचीनी; त जपत्र, चध्य, खट्टासी, चम्पेकी कली, 
दौनेका फूल, रेणुक, चोर कंकोली और कभांटी, प्रत्येक 
३ पल इन सबके चूण ओर गन्धोदकके साथ दूसरी- 
बार पाक करना होगा। गन्धोदक साधनका नियम--- 
तेजपत्र, पत्रक, खसखसकी जड़, मोथा, खुगंधवालाका 
मूल, प्रत्येक २५ पल, कुट ११॥ पल जल १०० सेर शेष 
७० सेर, दूसरा पाक इसी गन्धजलके साथ होगा । 

इस गन्धजल और चन्दन जलके साथ पीछे रा लिखा 
हुआ कट्कपाक करना होगा । चन्दनास्बु प्रस्तुत करने- 
का नियम,--५० पल चन्दूनकों ५० सेर जलमें सिद्ध कर 
जब २५ सेर जल बय रहे, तब उसे उतार ले। पूर्थोक्त 
गन्धजल ५० सेर और चन्दनजल २५ सेरके साथ नागे- 
शबर, कुट, दारथोनो, क्रेशर, श्वेतचन्दुन, गठिवन, लता: 
कश्तूरो, लवड़ू, अगुरु, कंकोल, जयित्रो, जाषफल, इला- 
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यची ओर लवज्ञ, प्रत्पेक ३ पल, स्ुगनामि ६ पल, कपूर 
१॥ पल इन्हे तेलमें डाल कर पाक करे। पोछे इसमें 
सुगनाभि ६ पल ओर कपूर १॥ पल छोड़ दे । 
महाराज प्रसारिणीनैलमें जो कांजी देनेका विषय 
कहा गया है, वह निम्नोक्त शुक्तका लक्ष्य करके । शुक्त 
बनानेका नियम--अनाजका मांड ४ सेर, कांजी ८० सेर, 
दही २ सेर, गुड़ २ सेर, अम्लमूलक ( कांजीके नीचेका 
अन्न ) १ सेर, अदरक, २ सेर, पिपरा, जीरा, सैन्धव, 
हरिद्रा ओर मिर्च, प्रत्येक २ पल, इन्हे' प्रकत्ष कर धीके 
वरतनमें ८ दिन तक रख छोड़ । पोछे उसमें दारचीनी, 
तेजपत्र, इलायची ओर नागेश्वर :त्येकका चुर्ण ६ तोला 
इालना होगा । इसीको शुक्त कहते हैं । 
इसी शुक्तसे तेलपाक करना होगां। विशेष अभिज्ञ 
बेयकों वड़ी सावधानोसे तथा शुत्ति हो कर यह तैलपाक 
करना चाहिये। यह महाराजप्रसारिणी तेल राजसेधष्य 
है। इसकी शक्ति शअन्यान्य प्रसारिणी तेलकी अपेक्षा 
बढ़ी चढ़ी है। इसके ध्यवहारसे सभी प्रकारकी वात- 
व्याध्रि जाती रहतो है। 
ह ( मैषज्यरत्ना० वात व्याधिरोगाधि० ) 
मदाराजवटी ( स'० स्लरी०) वरिकोषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--पारा, गंधक और अबरक, प्रत्येक दो तोला, 
वृद्धदारक, रांगा, लोहा प्रत्पेक १ तोला, सोना, कपूर 
और तांबा प्रत्येक ८ तोला, गांजा, शतमूलो, श्वेतधूप, 
लवबड़ू, तालमखाना, भरमिकुष्माण्ड, तालमूली, शकशिस्त्री, 
जातिफल, जैत्री, विजबंद और गोपवली प्रत्येक दो मांशा 
इन्हे' तालमलीके रसमें पीसे । पीछे नियमानुसार इसे 
तैयार कर ४ रक्तोकी गोली बनावे । इसका अनु॒ुपान मधु 
है। इसके सेवनसे सब प्रकारके वातिक, पैत्तिक, 
एलेष्मिक और साशन्निपातिक ज्वर, खांसी, दमा, कमला, 
प्रमेह और रक्तपित्त आदि रोगोंकी शान्ति होती है । यह 
बल और पुष्टिकर है। इस ओषधका 'सेवन कर यदि 
नित्य ख्री प्सड़' किया ज्ञाय, तो शुक्र और बलका हास 
नहीं होता । ( रसेन्द्रसारस० ज्वराधि० ) 


महाराजाधिरांज ( स० पु० ) १ बहुत बड़ा राजा, अनेक 


राजाओंमें श्रेष्ठ । २ एक प्रकारकी पदवी जो ब्रिटिश 
भारतमें सरकारकी ओरसे वह राज़्ाओंकी मिलती है। 


१६७ महाराजिक--पहा राध्ट 


भाषा | पा (४१५४ ) इति कप्‌। गणबदैवताविशेष, एक “शुक्लाष्टमी चास्यिनस्य नवरात्र तु तत्र वे | 
प्रकारके देवता ज्ञिनकी संख्या कुछ लोगोंके मतसे २३६ महारात्िमेहेशानि काक्षरात्रि श्रु प्रिये ॥” 
भोर कुछ लोगोंके मतसे ४००० है । ( शक्तिसक्षमतन्त्र ) 


ग 6 
मंहाराजोपचोर ( स॒० पु० ) महाराज्ञाथ उपचार), महा- | अहाराम--१ आसामप्रवेशके खासिया पहाड़ी प्रवेशके' 
९ ह 8 
राजानामुप्चारों वा। राजाहपून्नोपफरण, महाराजाके अन्तर्गत पक सामन्‍्त राज्य। यहांके सर्दारगण सियैम 
योग्य पूजाकी सामग्री, चामर, छत्र पादुका आदि । कहलाते हैं। राजा उकिसन सिंह १८८४ ६०में राज्य 


करते थे। यहांके निवासी खनिन्न लोहेका अखर शख्र 
बनाना जानते हैं। 


ततश्र चामरूचछछत्रपादुकादीन परानपि | 
महा।राजोपचारांश्च दत्त्वादश प्रदर्येत्‌ ॥” 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 
देवपूजामें महाराजोचित उपचार सामभ्री दे फर 
पूजा करनी होती है। ऐस। करनेसे अशेष पुण्यलाभ 
होता है । 
हरिभक्तिविलासके अष्टम विलासमें इसका विशेष 
थघिवरण लिखा है । 
महाराशो ( सं० ख्यो० ) १ दुर्गां। २ मध्रानो । 
महाराज्य ( स ० क्ली० ) बहुत बड़ा राज्य, साप्राज्य । 
महाराणा ( सं० पु०) उदयपुर वा चित्तीर राजवंशफी 
उपाधि। मेवार, चित्तीर और उदयपुर देखो | 
महारात्र ( सं० क्ली० ) द्विपहर राति, आधी रात । 


२ उक्त प्रदेशके अन्तगंत एक दूसरा सामन्‍्तराज्य | 
यहांक़ी आय १०४० रु० है। सदर सियेम सिह १८८५ 
ह०में मोजूद थे। इस पहाड़ी भूमिसे अनेक प्रकारका 
द्रष्य निकलता है। 


महारामायण ( स ० क्ली०) बहत्‌ रामयण, बड़ा रामायण । 
महारावण ( स'० पु० ) पुराणानुसार वह रावण जिसके 
हजार मुख ओर दो हजार भुजाए' थों। अदुभ्युत रामा- 
यणके अनुसार इसे ज्ञानकीज्ञीने मारा था। 
महारावल -राजपूताना, जैसलमेर और हू गरपुर राज: 
वंशक्री उपाधि । मारवाड़, जयपुर और योधपुर देखो । 
मद्दारापु-भारतवर्णके. दृक्षिण-पश्चिमान्तवशों. पक 
विख्तीर्ण जनपद्‌ । इसके उत्तरमें सूरतप्रदेश और शत- 
पुरा गिरिश्रेणी, पश्चिममें अरब समुद्र, वृक्षिणमें कर्णाट 
प्रदेश और पृर्वमें गोए्डाबन तथा तैलिडु है। पूथ॑ भोर- 
की सीमा ख्पष्टरूपसे बतलानेमें यह कहना पड़ता है, कि 
गड़ूण और बर्दधा ( वरदा ) नदी, माणिकदुगं, माहुरनगर, 
नान्‍्देड, बिदर ओर तालिफोट नगर महाराध्ुदेशको 
पूर्वंसीमा पर अवस्थित दै। कृष्ण ओर मालभद्रा गदो 
हज तथा बेलगांव ज़लेका द्क्षिणांश और सदाशिवगढ़ (कर- 
( मक्षववत्त यु० प्रण्ख० ५ भ०) | थाड़ ) ये सब देश इसकी दृक्षिणसीमाके रूपमें गिने 
२ दुर्गा। ३ तान्लिकॉंके अनुसार ठीक आधी रात | जाते हैं। हृष्णनदीके दक्षिणी किनारे जिस भूमिलएड- 
बीतने पर दो मुहर्शोंका समय जो बहुत ही पवित्र समझा | को 'दक्षिण महाराष््र' कहते हैं, भगरेज पेशिहासिक 
जाता है। कहते हैं, कि इस समय जो पुण्य कृत किया | प्राश्ट-डफ-साहबने उसे महाराष्ट्रदेशके अम्तर्मत बत- 
आता है, उसका फल भक्षय द्वोता दे । लाथा है । यथार्थामें यद् भवेश महददाराष्ट्र-देशके ही द 
५अद्धं राभात्‌ पर यश्व मुदूर्सद्य मुख्यते | अन्तभु क्र है। इस बघिशालरू देशका शे्रफल लथभग 
सा महाराभिरुदिता तश्तमक्य॑ भवेत्‌ ॥” ( तब्जशार्र) | पक लाख पश्यीस हजार थर्ममील है । इस वेशकी 


महारात्रि (सं० ख्री०) महृत्यां प्रलयावस्थायां राति आत्म - 
स्वरूप' ददाति सुप्तशफ्त्या सर्वान जीवान्‌ आत्मरूपेण 
अवस्थापयति त्रायते पश्चपच्वेलक्षणाया अविद्यायाः 
सकाशात्‌ रक्षतीति जो ६। १ ब्रह्मलयोपलक्षिता महा- 
प्रलय-रात्रि। जब कि ब्रह्माका लय हो जाता है और दूसरा 
मद्दाकवप होता है तब उसोको मद्दारात्रि कहते हैं । 


मंहाराजिक (स'० पु०) महती राजिः-पड्िसरस्प (शेषाद्दि- ४ आश्विनकी शुक्राष्टमी, दुर्गाषमी, नधराल । 


“अह्ययाश्व निपाते च महाकल्पो भवेन्ब्प | 
प्रकीत्तिता माहारात्रि; सा एव च पुरातनं; ॥"' 


महाराष्ट 


अनसंख्या फरोव तोन फरोड़ है | महाराष्ट्र प्रदेश 
साधारणत; पथरोला और उपज्ञाऊ है। यहांका जल- 
वायु भारतवष के अनेक रुथानोंके जलवायुकी अपेक्षा 
सर्थास्थ्यकर है । 
प्राकृतिक दृश्य | 
सहापर्धत महाराष्ट्रदेशकों पूर्वपश्चिम दो भागोंमें | 
बांदता है। उनमेंले पूर्वाश्चलका नाम 'देश' और पश्चि- | 
माशल 'कोडुण' है। शेषोक्त प्रदेशको लम्बाई उत्तरमें | 
इमनगडूसे ले कर दक्षिणमें सदाशिवगढ़ तक हूगभग | 
चार सौ मील है और चौड़ाई कुल मिला कर ५० मील 


४ 
है। यह प्रदेश अत्यन्त बस्चुर, अनुर्वर तथा 


गिरिमालाके समीप अवस्थित है, उसे 'कोड्डूणघाटमाथा' 
कहते हैं। घादमाथाका पाददेशरिथित भूभाग वोल- 
चालमें “तलकोड्ुुण” या निर्मम कोछुण नामसे प्रसिद्ध 
है। यहके अधिवासी साधारणतः सरलहबय, कछ्- 
सहिष्णु, उद्यमशील, शिकारो तथा शान्तप्रकृतिक हैं। 
| विस्तृत विवरण कोइणा शब्दमें देखो | 
को कुणके पूत्र पश्चिएघाट-पव त श्रेणी अपनी विशाल 
देहकोीं ऊचा किए हुए प्राख्नीराकारमें अवस्थित है । इस 
पच तका दवश्य अत्यन्त गम्भोर, भयानक और सुन्दर है । 
कहीं ओषधिपूर्ण शेलभ्रेणी विद्यमान है, कहीं स्रात 
महीने तक वर्षा हो होती रहती है ओर कही' वन्य- 
जन्तुओंका भोषण गंजन हमेशां छनाई देता है। इस 
प्रांचोरंवर्त शेलश्रेणोमें कहो कही' पर मनुष्योंके आने 
ज्ामैंके लिए कई पक बहुत तंग रास्ते हैं जो 'घाद' कह- 
छांते हैं। थे सब पाव त्यपथ अत्यन्त विप्लपूण और 
दुरारोह हैं। रुथानोय मजुष्योंके सिवा दूसरे कोई भी 
उस पथसे वियरण नहीं कर सकते। इस सहुट- 
मंय राख्तेकों पोर कर सह्ायद्रिके समीप जानेसे पंत 
और वनंसे घिरे हुए अनेक छोटे छोटे गांव नजर आते 
हैं। यह भूमिलण्ड 'कोड्डुगघारमाथा' ( शोष ) कह- 
छाता है। इसीका पक अंश 'मालव” नामसे प्रसिद्ध 
है। महात्मा शिवाजीकी मालवी-सेना इसी प्रदेशसे 
संगुद्वीव होती थी। घाटमाथांकी चोड़ाई कही भी 
९9-२५ मीछसे ज्यादा महदी है। इस प्रदेशक्ा अधि- । 


पर्व॑तोंसे परिपूर्ण है। कोड्डुणका जो अ'श पश्चिमघाट 
| 
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कांश वन्धुर, जड़ुलमय तथा हिस्लजजन्तुसे ५रिपू्ण 
है। वर्षाकालमें यह प्रदेश बड़ा ही डरावना मालूम 
पड़ता है. और वर्षाके अधिकांश समयमें यहां बद्छी 
छाई रहती है। यहांको गिरिशिखरमालाए' इस प्रकार 
अवस्थित हैं, कि थोड़ परिभश्रमसे ही थे सब अत्यभ्त 
दुभद्य दुग में परिणत की जा सकती हैं। घाटमाथाकी 
शिखरावली पर आज भी छलपति शिवाजीके बनाये 
सिंहगढ़ प्रभ्ृति सेकड़ों दुग नज़र आते हैं। ऐसा 
सुद्दढ़ प्रदेश पृथ्वी पर बहुत कम बखनेमें आता है। इस- 
प्रदेशके मनुष्य खभाधतः म्ुगयाकुशल, लक्ष्यबेधमें निवुण 
बलशालो, साहससम्पन्न और धरम में गभीर विश्वासयुक्त 
हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 

फोड्भुण-घाटमाथासे उतर कर पूव की ओर जानेसे 
क्रमशः शेलबिरल, नदनदीसमन्वित, खुबिशाल और 
कही' कही' समतल क्षेत्र देखनेमें आता है । इस प्रदेश, 
को महाराष्ट्रीयाण 'देश! कहते हैं । देश या पूथ महा- 
राष्ट्र देश कोछुणकी तरह ऊसर नहीं है। ताप्ती, गोदा- 
बरी ओर कृष्णानदी तथा वेणगड़, नीरा, भीमा, मश्जिरा 
आदि डपनदियां पृव महाराष्ट्ररेशकों कुछ कुछ उपज्ञाऊ 
बनाती हैं । फिर भी वर्षाकालके सिवा दूसरे समयमें इस 
प्रदेशकी अधिकांश भूमि मरुभूमिकी तरह उद्धिल्नशून्य 
रहती है । इस अश्चलमें जाड़े, गर्मी और तूफानका 
प्रकीप भी कुछ कम है। धान, गेहूँ, ज्वार और बाञडा 
यहांकी प्रधान उपज्ञ है। ईख, कपास, सीनाबादाम भौर 
तंबाकूक्ी खेती तथा बिक्री होती है । 

पूर्व महाराष्ट्रप्देश भी एकबारगो पथ तशून्य नहीं' 
हैं। “चान्दोर गिरिशभ्र णी” “अह्मदनगर शेलमाला” 
“शम्भूशिखराबली” और पूनाको दक्षिणर्थित शैेलपंक्ति, 
इन चारोंने सुदृढ़ प्राकारको तरह महाराष्ट्रदेशकों दुभेथ 
बना रखा है। यह प्रदेश दश जिलोंमें विभक्त है । 
गोदाबरी, भीमा, नोरा और माननदीके तोरवत्तों 
प्रदेशोंमें बड़ ही सुन्दर महारष्ट्री घोड़ पाये जाते हैं। 
ये घोड़ छोटे कदके, गुसवर, अत्यन्त कप्चसहिष्णु ओर 
भारी बोर ढोने तथा पथ तमय प्रदेशमें बहुत तेज चलने- 
वाले होते हैं। महाराष्ट्रोंके अभ्युदयके पक्षमें ये बड़, 
ही कामके हुए थे । 
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अधिवासी । 
महाराष्ट्रदेशके अधिघासी साधारणतः मराठाया 
मरहद्वा कहलाते हैं। किन्तु महाराष्ट्रमें “मराठा” कहनेसे 





| 


पूर्वमहाराष्ट्रवारी क्षत्रिय और कृषक हो समरभे जाते | 


हैं। उत्तर-भारतकी तरह दक्षिणमें भी चातुर्गण्य 
व्यवस्था है । महाराष्ट्रीय ब्राह्मण पश्चद्राविड़के अन्तभु क्त 
हैं। ये प्रधानतः देशस्थ, कोड्डुणरूथ, फहाड़ और 


देवरुथ इन्हीं चार श्रेणीमें विभक्त हैं। इन चार श्रेणियों- 


में कन्याका आदानप्रदान शिष्टाचारविरुद्ध तथा अत्यन्त 
विरल होने पर भी ये एक दूसरेके यहां बिना रोक टोक- 
के खाते पोते हैं। जो मद्य, मांस और मत्स्य नहीं खाते 
महाराष्ट्रमें थे ही प्रकृत ब्राह्मण गिने जाते हैं। इसीलिये 
मत्स्याहारी शेवणी या सारख्वत ब्राह्मणोंकों मद्दाराष्ट्र- 
की ब्राह्मणश्रं णीमेंसे कोई भी ऊ'चा आसन नहों देते । 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बुद्धिमान, विश्वस्त तथा कार्यदक्ष 
होते ओर शार्रोक्त सोलह प्रकारके संखरू्कारोंका यत्न- 
पूर्यक अनुष्ठान करते है'। शिवाजीके उच्चपद्रुथ कर्म- 
चारियोंमेंसे बहुतेरे देशो ब्राह्मण हो थे। महात्मा राम 
दास स्वामी, एकनाथ सरुवामी, शानेध्वर, मुकुन्द्राम, 
आदि बड़े बड़ कवि, परिडत और धर्मोपदेशक साधु- 
पुरुष देशरुथ ब्राह्मणश्र णीभुक्त थे। महाराज शाहके 
राजत्वकालसे कोड्डुणके ब्राह्मणोंकी भ्रतिपत्ति बढ़ने 
लगी । पूनाके पेशवा ओर दक्षिण-महाराष्ट्रके प्रसिद्ध 
सरदारगण कोड़ुणके ही वासी थे। बुन्देलखएड और 
मध्यभारत अश्चलछमें कहाडगण बहुत बढ़ चढ़ थे। 
'कांसीकी रानी लक्ष्मीबाई कहाड-ब्राह्मणवंशकी थी । 
महाराष्ट्रदेशके बहुत प्रसिद्ध कवि मरोपम्त भी इसी 


कहा इ-श्रेणीफे ब्राह्मण थे । र्वालियर-महाराज सिन्धिया- 


के द्रवारमें शेणवियोंका ही अधिकतर चला बना है। 
महाराष्ट्रमें हआार पीछे लगभग ३७० ब्राह्मण लिखे पढे 
हैं । उनमेंसे सेकड पीछे अ'गरेजी भाषा जानते 
हैं। महाराष्ट्र-ब्राह्मगरभणियोंमें परदा-रिवाज कुछ भी 
नहीं है । ये बड़ी ही श्रमशीला और गृहधर्ममें 
खुनिपुण होती हैं । इनमेंसे हजार पीछे २७ पढ़ी 
लिखी है । 

महाराष्ट्रधासी कायरूुथगण प्रभु कहलाते हैं । 


| 
। 
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प्रह। राष्ट्र 


शिवाजीके समयमें इन्होंने कार्यदक्षतां, बुद्धिमशा, साहस 
तथा स्वदेश हितेषितागुणसे यथेष्ट ख्याति प्रांप्त कीं थी । 
बड़ाल बिहार आदिकी तरह महाराष्ट्रमें भी थे लोग मंस्ि 
ज्ीवी दै' । पहले असिज्ञीवी कायरुथोंकी स'ख्या अधिक 
थी । इसीलिए ये सब बहुत दिनोंसे क्षत्रिय ही कहे जांते 
हैं| प्राचोन कालमें बहुत जगह क्षत्रियत्व ले कर बड़ा ही 
गोलमांल हुआ था । वर्तमान समयमें इन लोगोंमें हजार 
पीछे लग धग १६० मनुष्य अगरेजी और ३३० मराठी भाषा 
लिख पढ़ सकत॑ है'। प्रभु-रणियोंके मध्य सैकड़ पीछे 
६ लिखना प्ठना ज्ञानती है! । इनमें अगरैजो शिक्षाका 
भी खूब प्रचार हुआ है । हज़ारमें ६ प्रभु रमणो 
अ गरेज्ञी भाषा भी जञानती है | हन लोगॉमें परदेकी प्रथा 
प्रचलित है । ' 
महाराष्ट्रमें मराठोंकी संख्या ( बेरार छोड़ कर ) 
लगभग आठ लाख है । ये दो श्रेणीमें विभक्त हे' | उनमें - 
से ज्ञो केबल मराठा या कुलोन मराठा कहलात है', थे 
दी क्षत्रिय होनेका द(वा रखत है । पूर्ण इतिहास पढ़ने- 
से अनेक मराठा परिवारको हो क्षत्रिय कहना पड़ता है। 
ये नाटे, बलिछए, समरत्रिय, बुद्धिमान तथा रुबाधोनता 
प्रयासों होत है। - भ्रद्धाल॒ता, टृढ़चि त्तता, अनालरुय, 
आतिथेयता और कलह-प्रियता इनके- चरित्नकी 
विशेषता है, थे बाल्य-विवाहके 0क्षपाती और 
विधवा-विवाहके विरोधी है'। ये जनेऊ भी पहनते 
है। मराठा ६६ कुलमें बटे है' | कुलके नामानुसार हो 
उनकी उपाधि द्वोती है | नीचे सबोंकी तालिका दो जाती 
है, -खुरवे, पवार ( प्रमार ), भोंसले, घोरपड़, राने, 
शिन्दे, शालु के, सिसोदे, जगताप, मोरे; मोहिते, चौहान, 
दृभाड़, गायकवाड़ सावन्त, महाड़ीक, ताघड़े, धूलप 
( घुमाल, 'घुले ), ब,चवे, शिरके, तोयर; ५।द्‌व। दलूवी, 
सालवे, घुलीक, पालवे, कदम, नलो$, बाघ; राउते, 
निसीम, पारवे, कासरे, माली, माने, मराड, काडे, 
कासले, निम्बलकर, घड़म, वार'गे, दुलपत , गबाली, 
नवसे, घरत, नाइक, घोर, विचारे, सितोल, धाड़, गवसे, 
सकपाल, नकासे, र,4, दुधे, पांटक, सीगवन, घाटगे, 
पाताड़, बाधमारे, आपराधे, भोवर, जोशी, कलपाते; द्र- 


बारे, केशरकर; कामरे, कांठे, काठबटे, रणदिवे (रणाद्वीप) 
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निकम, भातें, कम्बले, ठाकुर, भोहर, भोगले, साडुल, | आराध्या हैं। कोहापुरमें महालक्ष्मीके उपासकोंको 
नामजादे, जामबले, चिरकुले, घुरे, परव, दिवटे, फांकड़ , . संख्या भी कभ नही है। कोड्ुणल्थ ब्राह्मणी को कुल- 
शेलके, वागवान, गांवड़, मोकल, तामयटे, बुलके, घावड़ं, . देवी यागेश्वरीदेवी है'। ये गणपतिके भी उपासक हैं । 
जालिन्धरे, ज्ञगवन्त, ज़गपाल, पदेल, जगले, 'घुमक, ,. महाराष्ट्रवासियोंका विश्वास है, कि भूत, प्रत और बेताल 
सोरगरे, घरत ओर अहिराव । इनमेंसे भोंसले, सावनन्‍्त, '. गणेशके अज्ञाकारो हैं। भवानोकों श्रामकी रक्षक सम 
खानविलकर, खुरवे, घोरपड़, चौहान, शिरके, मोरे, कर ही सभी श्रा्मोंमें उनकी प्रतिमूक्ति प्रतिष्ठित है । 
मोद्ििते, निम्या लकर, अहिराव, शालोंके, माने, याधव,  सातो मातृकाए' महामारी आदिको दूर करनेके लिए ही 
महाड़ीक, पार, दलवी, घायगे आदि परिवार वंश- क्‍ पूज़ो जातो हैं। खण्डोबा देशरक्षकदेव हैं। ये ईश्वर 
मयांदामें श्रेष्ठ गिने जाते हैं । मराठा क्षत्रियोंके मध्य और महादेवके अवतारसरूप कहे जाते 3 । जेजुूरी 
प्रदेशकी प्रथा प्रचलित है । . ज्ञामक ख्थानमें इनका प्रधान मन्दिर अवस्थित है, वहीो' 
जो सब मराठा रुषिजीवी, ब्रात्य-भावापन्न अथवा इनकी लिड्र्मूस्ति विराजमान है। दूसरी जगह इनकी 
सद्डर होते हैं, वे कुनवी कहलाते हैं। थे युवा अवस्था ' अश्वारूढ असिधारी अन्यमूर्ति भी देखनेमें आती हे । 
होने पर ही कनन्‍्याका विवाह करते हैं । निम्नश्न णीके , म्रहालसादेवी इनकी सहधर्मिणी है | ये स्वामीक्रे साथ 
कुनवियोंमें विधवा-विधाह भी प्रचलित है। कुनवी क्षत्रि- युद्धके चेशमें एक ही आसन पर घोड़े पर बेठी हैं। 
यत्वका दावा नहीं करते, अपनेको शूद्र बतलाते हैं। कह्याड़-बआ्राह्णणणण इनको धातुकी वनों सूशिका पूजन 
मराठा क्षलिय इनकी कन्यारे विवाह करते, किन्तु ये . करत हैं। ध्रान गोपने और फसल कारनेके पहले 
किसी भी कुलोन मराठेका जमाई नहीं हो सकत । , प्ैरवकी पूजा द्वोती है। ये प्रामरक्षक हैं। मारुति या 
देशरूथ ओर कोड्ुणरूथ कुनवियोंमें कन्याका आदान:- हनूमानकी पृज्ञा दक्षिणापथमें वहुत प्रचलित है। प्रायः 
प्रदान नही चलता । ऐसा विवाह इनके मध्य निषिद्ध प्रत्येक प्रामके बाहर इनका मन्दिर रहता हैं। थे अनेक 
नहो' है, किन्तु घर कन्याका वासख्थान दूर दहोनेके समय देवता भी कहलाते हैं। नारियल इनकी बड़ी हो 
कारण वे इसे अखुविधाजनक समकते हैं । कुनबी प्रिय वस्तु है। मारुति रामचन्द्रके एकनिष्ठ सेवक तथा 
धनवान और प्रभावशालो होने पर अपनेकों मराठा ही | आदर्श ब्रह्मचारों कह कर सम्मानित हैं। स्त्रियां इल्हे' 
कहना पसन्द करत हैं। ये भी परिश्रमी, आतिथेय, #पश' करके नहीं' पूज़तों । काक्तिककों पूजा और दश न 
सू्चल्पसन्तुए और श्रद्धालु होते हैं। कुनबी रमणियोंमें. स्थियो'के वैधश्थका कारण कहा जाता है। इस देशकी 
परदेकी प्रथा उतनो चात्टू नही हे | सुरापानका मराठों तरह महाराष्ट्रमें भी षष्ठीदेवीको पूजा प्रचलित है । 
ओर कुनवियोंमें खूब प्रचार है, किन्तु शिष्टाचारके विरुद्ध बेताल मल और व्यायाम करनेवालों'का देवता है | शिव- 
अरूर हे ॥ उ्चार और बाजड की मोदी मोदी रोटी शतिके दिन इनका पूजन होता हे । बेतमें बेतालका 
(भाँकरो) मराठों ओर कुनवियोंकी प्रधान खाद्य हे। वास है । 
धर्म और देबदेवी । महाराष्ट्रदेशमें विष्णुभमक्त भी कम नहों' है । उस देशके 
उलिखित तोन प्रधान ज्ञाति ही त ज्ञीमय शेवधम की. बेश्यगण अकसर व ष्णव-धर्मावलम्बी है। प्रसिद्द भक्त 
उपासक है'। मल्लारी नातक असिधारो भयडुर शिव कवि तुकाराम वेश्यजातिके थे | ब्राह्मणकवि और धर्मो- 
हो अधिकांश मराठोंके कुलदेवता हैं । मराठा लोग. परदेशक शानेश्वरने भी विष्णु भक्ति प्रवत्तित की | नामदेव, 
शिवपूज्ञामेँ राजपूतोंकी तरह मदर और लेट उत्सनग. वामनपरिडत, मोरोपन्त पृथ्धति बहुतसे खुप्रसिद्ध भक्त प्र'थ- 
करत हैं। - अष्भुजा, षोड़शभुजा तथा अध्ददशभुजा कारोंने विष्णु तथा कृष्णभक्तिका प्रचार किया | इस महा- 
महिषमर्द्नीकी पूजा भी सभी जगह प्रचलित है। देशके सर्वाप्रधान तीर्थक्षेत्र पण्डरपुरमें कृष्ण और रुक्मिणी- 
तुलर्शापुरको भवानोठेंवबी सभी महाराष्रुवासियों क्री को मूत्ति प्रतिप्ठित':दहे । राधाकी उपासना महारोष्ट्रॉमें 
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बहुत कम है । शैध शाक्त आदि सभी महाराष्र- 
धासियोके लिये परढरपुर अत्यन्त पवित्र तीथ क्षेत्र है । 
अगन्‍नाथकी नाह वहां जातिभेदका बन्धन और विचार 
नहीं है। गोदावरीके तीरवक्तों प्रदेशमें एकनाथरूवामी - 
की प्रवत्तित दत्ताले य-उपासना और कृष्णानदीके फिनारे 
रामदास स्वामीकोी प्रचारित रामोपसनाका प्रभाव बहुत 
देखा जाता है। उपासक सम्प्रदाय पएकसे ज्यादा होने 
पर भी अद्दे तवादने महाराष्ट्रदेशमें सर्वत्र ही विशेष 
प्रतिष्ठा लाभ की है । छोतवादो महाराष्ट्रोंकी संख्या 
बहुत कम है। जोघ और ब्रह्मके अभेदशांनके फारण 
सब जीवॉमें समदर्शिता अपेक्षाकृत अधिक मालामें महा- 
राष्ट्रसमाजमें नजर आती है। महाराष्ट्रमें जातीय एकता 


और राष्ट्रीन्नतिसाधनमें अठ तवादकी विशेष सहायता- 


का प्रयोजन पड़ा था । 
चैत्र मासमें नयवर्षोत्सव, ज्यैष्ठमें सावित्रीत्रत, 


आबषाढ़में शयनैकादशो, श्रावणमें नागपश्चमो, भाद्रमें ' 


गणेशचतुर्थों, आश्विनमें दशहरा ( विज्यादशमी ), 
कात्तिकर्म दीपावली, अप्रह्ययणमें चम्पाषष्ठी, पौषमें 
मकरसंक्रान्ति और फाल्गुन मासमें दोल, ये सब इस 
बैशके प्रधान ध्रमोत्सय हैं । परढर पुर, फोहापुर, गोकर्णं, 
जैजूरी, ऑलन्‍्दी, तुलजापुर प्रभ्ृति रुथान महाराष्ट्र देश- 
के तीर्थाश्षेत्र गिने जाते हैं । 

उक्त सभी धर्म-सम्प्रदायके सिचा मद्दाराष्ट्रमें और 
भी एक विशेष धर्मसस्तदाय है । यह सम्प्रदाय लिड्ायत्‌ 
नामसे प्रसिद्ध है । प्रहाराष्ट्रीय चेश्योंके मध्य बहुतेरे इसी 
धर्मके अनुयायी हैं। जैन धर्मांबलम्वों बेश्य भी- महाराष्ट्र- 
में हैं। लिझ्रायत्‌ वीर शेष नामसे अपना परिचय देते 
है । ये ब्राह्मणके प्र/ज्ञाग्य ओर श्र छत्व को नहों मानते 
अधालयूद्धथनिता सबके सब गलेमें छोटा शिवलिडृ 
पहनते है । इनके गुरुको “जड़म” कहते है । जद्भम या 
शुरू इशदेवता शिवको अपेक्षा इस सम्पदायके लोगोंके 
निकट विशेष पूजनीय है'। इनकी क्रियाकर्भपद्धति भी 
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सियोंके मध्य हजारमें लगभग ८५ शिक्षिता हैं। 

शूद्र जाति महाराष्ट्रदेशमें कोली ( मत्स्वञ्जीबी ), 
भारडारी ( स्वज्ञ रमथ प्रस्तुतकारी ), महार (ड्ोम ), 
घेड़ ( कसाई ), रामोशी ( आरण्य दस्यु ) प्रभ्ति वहुत- 
सी श्रणियोंमें विभक्त है। थे अनायॉसे बहुत कुछ 
मिलते ज्ञुलते हैं। इनका विवरण उन्हीं सब्र शब्दोंमें देखो । 
महाराष्ट्रमें मील जातिकी संख्या भी कम नहीं है। 
खाम्देशमे इनका वास अधिक है। थे मराठो भाषामें 
बातचीत करते हैं। ये लक्ष्यभेदमें सपदु हैं ओर भाध॑ 
कोसकी दूरो परकी वस्तको भी धनुशरकी सहदायतासे 
अनायास बिंद्ध कर सकत है । 

पछ्िसमाज | 
महाराष्ट्ररेश।; गरडप्रामको अकसर 'गांव' कहत है' । 

जिस प्राममें बड़ी हाट या बाजार नहों होता वह 'भौजा' 
ओर जहां होता है वह 'कसवा' कहलाता है | इन 
सब भ्रामों और पल़ीके अधिवबासी प्रधानतः कृषिज्ञीवी 
हैं। वे 'उपरी' और 'मीरासदार' इन दो श्र णियोंमें 
विभक्त हैं। मीरासदार लोग पुरुषानुक़मसे जमोन पर 
दुखल जमात है'। जो रच्छुक होने पर भो जमीन बेच 
नहीं सकत ओर जिन्हें थोड़ दिनके लिए ही जमीनका 
वन्‍्दोवस्त मिलता है वे ही 'उपरो' कहलाते हैं। 
मीरासरदार अपने दृच्छानुसार अमीन बेल ओर दान 
कर सकते थे, फिल्तु १६०२ ई०ले गवर्मेण्ठने प्रजासे बह 
अधिकार छोन लिया हे । 

गांवमें जो मरडल या प्रधान हैं, उसका नाम फा्टिल 
या प्रामरक्षक हैं। इनके सद्दायक योगुला कदलात हैं। 
ये साधारणतः ब्राह्मण भिन्न है, किन्तु मराठाआतिके हैं | 
पाटिलके दूसरे सहायकका बाम कुलकरनी या भाग- 
लेखक है | गांवको कुछ अमीनका हिसाब किताब रखना 
इम्होंका काम है । इसीलिये थे यांक्के अम्रोनका 
पचोसयां हिस्‍सा विष्कर भोग करत है'। मद&फूमेके 
अधिकारीको देशमुख या 'देशाई' कहते हैं। वेशलेखकफका 


सुवसस्ल है । इस सम्परदायमें भो ब्राह्मणादि वर्णमेद है। .. दूसरा नाम देशपाण्डे था कानूनगो भी है 


अन्यान्य जाति | 
महाराष्ट्रके बेश्यवणिक १५ शास्राओंमें विभरूत है । 
इसमें हूआर पोछे ४४४ मनुष्य लिख पढ़ सकते है'। 


कुछकरनी आदि कर्मचारोगण अकसर श्राह्मणअआति- 
के ही होत हैं। महाराघुर्में जमी दार नहीं है । पृषोक्त 
कमजारीनण देशकी शाजशक्तिसे शजरुव संग्रह कर 
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राजसरकारको भेज देत और बेतनफे बदले कमीशन! 
पात है'। 
... महाराष्पुका पल़िसमाजञ भारतके अन्यान्य प्र शोके 
जैसा नहीं है। यहां साधारणतः बढ़ई ( सूलघर ) 
छोद्दार ( कम कार ), महार (डोम) माजू ( ये हिन्दुओं: 
मैं संव निम्नभ्ने णीरूथ और चम ष्यथासायी है ) कुम्हार ' 
' ( कुस्सकार ), संमार ( चम कार ) परोट ( रज़क ), 
हाथी ( नापित ), भर ( पुरोहित ), मौलाना ( मुल्ला ) 
शुरव, फोली ( जलवा हक )--ये बारह श्र णीके मजुष्य 
पल्लिसमाजञके प्रधान अड्भ हैं। ये प्रामवासी कृषकों - | 
की यथासाध्य सहायता करते और वष के अन्तमें या 
फसल काटनेके समय कृषकॉसे उसका एक अश पाते 
हैं। बढ़रहे ओर लोहार कृषकोंके खेतोबारी करनेके 
सामान बिन। कुछ लिये ही बना देते हैं। महार प्राम- 
शक्षक या चौकीदारका काम करत हैं। माड़ लोग 
करुषको के प्रयोजनानुसार चमड़ की डोरो और जलूमोट 
आदि बना देत हैं। इन सब कार्मोके लिए व॑ प्रत्येक 
कूपकले २० अ'टिया धान पाते हैं । सिफ “भद्दार! 
को ही इससे दूगुने पारिशभ्रमिक मिलत हैं । पल्लि- 
समाजमें इनका रुथान पहला हे। 
कुम्भकार, चम कार, रज््मक और नापित ये सब 
यथाक्रम मूतपात्र, पादुकासंस्कार, वस्मपरिस्कार और | 
क्षोरकाय द्वारा प्रामवासी कृषकोंको सहायता कर 
फसल कारनेके समय उनसे १५७ अ'टिया करके धान 
पात हैं। | 
भट हिन्दुकी पुरोहिताई करत हैं। यहां सोनार- 
| 
| 














पत्राह्मण, घोबी-म्रोह्मण आदि विभिन्न श्र णीके ब्राह्मण नही' 

हैं। मौलाना मुसलमानो'का वियाहादि काम करात॑ 

हैं। कुनवी यदि क्षत्रियदेवताकों कोई भी पशु वबलि- 

रूपरुपमें उत्सन करना चाहे तो उसका सिर मौलाना 
को दी काटना पड़ता है। इसके लिये वह प्रत्येक पशु 
पर दा पैसे ओर निहस पशुक्रा हृद्यांश पाता है। जब 
_ शक मौलाना मन्ल पढ़ कर मांस शुद्ध नही' कर देता, ' 
तब तक प्रायः कोई भो मराठा उसे मेध्य नहीं समभता | 
गुरव पलक पुड्िमा बला कर अपना गुजारा चलात॑ | 
| हैं। कफोलि मैलेकी पीठ पर पानी लाद कर गांवके 
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कृषकों का कष्ट दूर करते हैं। इम चार श्र णीके लोगो - 
को सूलधार प्रभ्तिके प्राप्त पारिश्रमिकका आधा मिलता 
हे । 
इतिहास । 

महाराष्ट्रदशका अधिकांश प्राचीनकालमें दणड- 
कारण्य फहलाता था। सबसे पहले अगस्त्य मुनि 
विन्ध्याद्रिकों पार करके इस भयड्भर अरण्य प्रदेशमें भाये 
यही अपना आश्रम बनाया । उन्हों'ने वहांक किसी 
एक प्रधान निशाचरको सांथ कर ज्ञव उस प्रदेशको 
निविध्न कर दिया, तब बहुतसे ऋषिगण भी वहां भा 
कर बस गधे । इसके बाद इकीस वार पृथ्वीकों निः- 
क्षत्रिय कर महावीर परशुरामने बोरहत्याफे पापसे मुक्ति- 
लाभ फरनेके लिए अध्वमेघयशका अनुष्ठान और महर्षि 
कश्यपको सारो पृथ्वी प्रदान कर दी और जाप तपर्या 
करनेके लिये पश्चिम समुद्रके तोरवत्तों कोडुणप्रदेशमें 
ज्ञा रहने लगे। उनको चेष्ठासे धीरे धीरे यह अश्चल 
आरयोके ब।/सोीपयोगी बन गया। उन्हों'ने आर्याषत्त से 
ब्राह्मण छा कर कोडुणमें प्रतिष्ठित किया। ते तायुगके 
अन्तमें रघुकुलतिलक रामचन्द्रने दक्षिणापथके अभेक 
राक्षतो का विनाश कर उक्त प्रदेशकों निरविध्न कर 
दिया | प्रवाद है, कि उनके राजत्वकालमें अयोध्या- 
प्रदेशसे ब्राह्मण, ७/तिय और वेश्यगण क्रमशः दक्षिणदेश 
जा कर बस गये । ह 

महाराष्र शब्दकी उत्पत्ति पहले पहल किस समय 
हुई, इसका निश्चय करना दुरूद है | रामायणमें यह द श 
सभी जगह द््‌रडकारायण और महाभारतमें द्रडदेश 
या द्र्डकराज्य कहलाता है। कोड्ुण प्रदेश महाभारत 
के अपरान्त ( उत्तरकोकुण ) और गोकण ( दक्षिण- 
कोडुण ) नाभसे प्रसिद्ध था। माक ण्डेयपुराण, शक्ति 
सड्रुमतन्ल्र, रत्नकोष, बृहससंहिता आदि समीचीन 
प्रग्थोमें महाराष्ट्र और इसके अन्तग त फोडुण, नासिक 
कोह्ापुर, वनवासी प्रभ्गति प्रदेशोंका नाम मिलता है| 

महांराष्टदेशके नाना स्थानोंमें जो सब शिलाशासन 
और प्राचीन मुद्रादि मिलो हैं, उनके लिखित विधरण 
पढ़ कर प्रस्नतस्ववित्‌ डा० रामकृष्ण गोपाल भांण्डार 
कर मदहोदयने यद सिद्धान्त किया है, कि ईरूवीसन्‌ ४०० 
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वष पहले राह, रठठ, राश्रिक ओर भोज उपाधि 


थारी क्षत्रियगण महाराष्ट्र देशमें बास और आधि- 
पत्य करते थे। यही तीन जातियां कालक़मसे 
साहस ओर पराक्रमवशतः उत्तर महाराष्र प्रदेशमें 
'परहारठठ! 'महाराशिक' और 'महाभोज” नामसे "सिद्ध 
हुए। ये लोग अपनेको शिनिप्रवर सात्यकिके वंशधर 
बतलाते थे। शिलालिपियोंमे उनकी रमणियां 'महारद्विनी' 
और 'महाभोजी' कही गई हैं । महारदज्ञातिके साथ 
महाभोज जातिकी कन्याका आदानप्रदान प्रचलित था। 
उसी श्राचोन महारठठ और महाराशिक शब्दसे वत्तेमान 
समथमें महाराष््र, मराठा ओर मरहद्वा शब्दकी उत्पत्ति 
हुई है । इस रठठ जातिके अन्तर्गत कुछ परिवार यां कुल 
इकट्ट हो कर कालक्रमसे “कूड़” ( सर्क्षत कूट ) या 
कुलमें परिणत हुआ था । इस संरुकृत कुलमें जिन्होंनि 


जन्म लिया. वे पहले “रट्ठकूड़' (संरुक्त राष्ट्रकूट) और : 


आरयावरा ज्ञा कर “राठोर” नामसे प्रसिद्ध हुए । 
मराठेंकि प्राचोन नामानुसार उनका वासप्रदेश ईस्वी- 
सन्‌ ३०० चबष पहले महार्ठठ देश कहलाता था। महा- 
रठुठ देशका आयतन वत्तेमान महाराष्ट्रके जसा बड़ा न 
था । पूना, सतारा और अह्मद्नगर यह तीन जिला 
और सोलापुर जिलेका पशि्चिमाश्चल प्राचीन कालमें 
“प्रहारद्व” देशके नामसे प्रसिद्ध था | कालक्रमसे महाराष्र 
ज्ञातिके वंशविघ्तार तथा क्षमतावृद्धिके साथ साथ 
फोडुण, फोलबन, गोण्डवन, ख्वानदेश, विदर्भ, उत्तर- 
कर्णार प्रभृति प्रदेश भी महारा'८द्रदेशके अन्तभु क्त हुए । 
अशोकके पांचवे अनुशासनमें और दीपवंश, महा- 
ब'श आदि षोद्ध-इतिहास- प्रन्थमें लिखा है, कि महाराज 
प्रियदर्शी अशोकके आद शानुसार महोरद्द, अपरान्त 
(उत्तरकोड्भुण) ओर वनवासी (दक्षिण महाराष्ट्र ) प्रद शमें 
भोज तथा राष्द्रिक जातिके और प्रतिष्ठान पुरवासियों- 
के मध्य बोौद्धधर्म प्रचारके लिए बहुत से बौद्धथाजक 
भेजे गये । 
उस समय वर्तमान महाराष्ट्रदेश तगर, आशीर, 
प्रतिष्ठान, विद, कुन्तल, अपरान्त और वनवासी आदि 
बदुत-से छोटे छोटे राज्योंमें विभक्त था। अनन्तर ईख्वी 
सन्‌ २०० वर्ण पहले मिसल्रदेशीय वणिकगण वहां वाणिज्य 


दल लक 


0 आओ 2 टैअलटथ 


पहाराष्ट्र 


करनेके लिए आये । नगरके अधिपति राजाधिराज 
उपाधिधारी और क्षत्रिय थे। उनका प्रभाव बहुत दूर 
तक फेला हुआ था। आशीर नामक स्थानमें भी एक. 
पक छोटा राज्य था। प्रवाद है, कि ईरूवी सन्‌ १६०० 
यष पहले कोशलद शसे कुछ क्षत्रिय परिवार महाराष्द्रमं 
आ कर बस गये | आशीर राजवंश पूर्वोक्त कोशल- 
दे शसे आये हुए क्षत्रवंशसम्भूत थे। विदमे दे शमें 
यशसेन नामक राजाका राज्य था ! मगधपति शुड्ड- 
वंशीय पुष्प मित्रके साथ उनका जो युद्ध हुआ था, उस- 
का विवरण कालिदास प्रणीत मालविकाग्निमित्र नाटक- 
में वर्णित है। 
सातवाहन-बंश | 
इस्वी सन्‌ १०० वर्श पहले सात वाहन ( शालि- 
वाहन ) वंशका अभ्युद्य हुआ। दस वशके राज़ाओंने 
उपयु क्त राज्योंकी विनण्टठ कर रह, महारद्द, भोज और 
रहकूड प्रभ्नति जातिकों हरा दिया और सारे दक्षिणपथ- 
का सा्ाभौम आधिपत्य लाभ किया। कहते हैं, कि अब 
शालिवाहनने आशोीर-पतिको भी बन्धु वर्गोंके साथ 
मार डाला तब उक्त राजवंशोीय पएक्र महिला राजाके 
बहुत छोटे बच्चे को ले कर भाग गई ओर शतपुरा पहाड़ 
पर छिप कर प्राणरक्षा की । यही बालक अन्तमें चित्तौर- 
के राणाव शके प्रतिष्टाता हुए । 
नासिक ओर कोल्हापुर प्रभ्नति स्थानोंसे प्राप्त प्राचीन 
मुद्रा और शिला शाकसनादि पढ़नेसे जाना जाता है, 
कि ईस्वी-सन्‌ ७३ वष पहलेसे कर २१८ ६० तक शालि- 
वाहन या सातवाहनवंशियोंने महाराष्टदेशका राज्य: 
शासन किया । तैलडू या अन्भ्रदेशके अन्तग त धनक- 
टक ( गण्टुरेके निकटवत्तों वत्तंप्रान धरकोट ) नगरमें 
उनकी राजधानी थो | महाराष्ट देशमें प्रतिनिधि 
शासनकरत्ताके रूपमें भेजे जाते थे। गोदावरीके किनारे 
प्रतिष्ठानपुरमें उनकी राजधानी थी । उनके शासन- 
कालमें महाराष्ट्रदेश शकज्ञाति द्वारा आक्रान्त हुआ था। 
उस समय सातवाहनव शीय भूपतिगण कुछ हीनबल 
ही गये थे। उसी समय शकजातियोंने महाराष्ट्रके नाना 
स्थानोंकी अधिकार कर लगभग [५३ चर्ष राज्य किया । 
भारतवर्ष शब्दमें इसका विवरण देखो। आखिर १३३ ई६०में 


प्रहाराष्ट 


गोतमीपुत्र शतकर्णि नामक सातवाहनव शीय एक 
पराक्रान्त राजा और उनके पुत्र श्रीपुलोमवि-( टलेमीके 
सिरि-पेलेमिस )-ने शकजातिकों हरा कर महाराष्ट्रसे 
भगा दिया । शिलाशासनमें गोतमोपुत्र शातकर्णि 
दक्षिणपथाधीश नामसे प्रसिद्ध हुए हैं । इस व शर्में 
इनके परवत्तीं राजाओमेंसे श्रोपुलोमवि, यशश्रो, चतुष्पणे 
और मढ़रोपुल शकसेन ये चार मनुष्य बड़ हो शूरवीर 
हुप थे । विस्तृत विवरण सातवाहन शब्दमें देखो । 

उस समय महाराष्ट्रद शममें बोद्ध ओर ब्राह्मण्य दोनों 
धर्मका समान प्रधान्य था । सातवाहनव शीय राज- 
गण वेद्पाठ वेदाध्यापनके लिए जिस प्रकार पाठशाला 
रुथापित करते और वेदाध्यांपक ब्राह्मणोंकी प्रचुर वृत्ति 


देते थे, बौद्धघम को उन्‍नतिके लिए भो उसी प्रकार अथ - 


व्यय और परिश्रम करते थं । उन लोगोंके समयमें 


वाणिज्य-व्यवसायकी भी खूब उन्‍नति हुई थी। पाश्चात्य | 


दे शसे नाना प्रकारके पण्यद्ध्य महाराष्ट्रमें आते और 
फिर महाराष्ट्रमें होनिवाले विविध द्रब्य आदि सामुद्रिक 
जहाज द्वारा पाश्चात्य द्‌ शर्में भेजे जाते थें। भरुफच्छ 
या भरोंच (770४०॥) उस समयक्ा प्रसिद्ध बन्दर था | 
महाराष्ट्रकी राजधानी प्रतिष्ठानले फपासवस्त्र, मलमल, 
उत्कृष्ट प्रख्तर आदि पण्यद्रष्य विदेश जाते थे । प्रति- 
छानके कल्याण, तगर, चोल, मण्डगोरा ( वर्त्तुमान- 
मन्दाड़ ), पाल, नासिक, कहा ड़, कोह्पुर, जयगढ़ आदि 
रूथान व्यवसाय-वाणिज्यके केन्द्रस्वरूप थे । 
नासिकको एक प्रस्तरलिपिमें निगम-सभाका जो 
उल्लेख है, उससे यह वतत मान समपके स्यूनिसिपलिटी- 
का-सा प्रतीत होता है । सातबाहनवंशीय राजा 
प्रमाओंकी भलाईमें ज्ञिस प्रकार तत्पर रहते थें, प्रज्ञा 
मण्डली भी उसी प्रकार मन॒ष्यके हितकर कार्यानुष्ठानमें 
आनन्दपृथ क सांथ दती थो । उस समय सेकड 
५से 9) रु० वार्षिक सूद पर कज मिलता था। 
सातवाहनव'शोय नरपतिगण “कविवत्सल” और 
विद्योत्साही कहे गए हैं । उन्ही'के आद श तथा आज्ु- 
कुब्यसे संस्कृत, मराठी और पैशाचों आदि भाषाओंमें 
बहुतसे प्रथ रचे गए थे। उनके राज्यकालमें कात्यायन 
यरखखिने प्राकृत भाषानियमका एक व्याकरण रचा था। 
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उन्होीं' छोगोंके आदं शानुसार सब बर्मांका कातन्‍्ल- 
व्याकरण रचित हुआ । गुणाठ्य नामक आर भो एक 
कवि तथा राज़मन्जीने वृहत्‌कथा नामक एक कथाश्न थ- 
की रचना की । सातवाहनव शीय राज्ञाओंमेंसे किसी 
किसीने सरस्वतीकी उपासनासे स्वयं सफलता भ्राप्त की 
थी, ऐसा भो उद्लेख मिलता है । 

सातवाहनव'शके अधःपतनके वाद द्‌ शर्में कहों कहीं 
पर आभोर जातिका आधिपत्य प्रटिप्टित हुआ था | कितु 
थो३ई हो दिनोंमें रठठ, राश्वकि, महारठ ठ और रद्चकूड़ 
जातियोनि प्राधान्य लाभ कर दे शर्में सब तर अपना अधि- 
कार फेलाया। कमसे कम ढाई सौ वष तक इनका 
राज्यशासन रहा । उभर समयका विशेष विवरण नहीं 
मिलता है | 

चालुक्य वंग । 

द६ूठी' शताब्योके अन्तमें महाराष्द्रद श्में चालुफ्य- 
व'शीय राज़्ाओंका शासन प्रवक्तित छुआ। इन्होंने 
अयोध्यासे आ कर : * आधिपत्य फैलाना चाहा। 
राष्ट्रकूट या रद्कूडब शीय राजाओंकोी युद्धमें पराख्त कर 
इन्होंने बातापिपुर या वादामी नगरमें राजधानो श्थापित 
की । चौल॒क्य या चालुक्योंने ग्यारह पीढ़ी तक महा- 
राष्द्रमें राज्य किया था | 

विस्तृत विचरण चालुक्य शब्दमें देखो । 

उक्तव' शीय राजार्थके शासनकालमें सुप्रसिद्ध चीन 

दे शके परिव्राजक यूएनचुअड्ः इस द॑ंशमें आये थे । 

उनके महाराण्ट्रपरिशभ्रमणके समय ( ६३६ इ०में ) सत्या- 

भ्रय श्रीपृथ्वीवललभ द्वितीय पुलफरेशी महाराष्ट-सिहा- 

सन पर बेठे थे । चीनपरिब्राजक यूएनचुअड्रका महा- 
राष्ट-अ्णन नीचे दिया जाता है.-- 

'इस राज्यकी परिधि छह हजार लोग ( लगभग १५ 
सौ मील ) और इसकी राजधानोकी परिधि ३० लीग 
या ६ मील है। इस प्रदेशकों जमीन बड़ी ही उपजांऊ 
और शस्यपूर्ण है। इस राज्यकी राजधानों एक बड़ी 
नदीके पश्चिम किनारे संस्थापित है। यहांके राजा 
क्षत्रियवंशसंभूत हैं । वत्तमान महाराष्ट्रपति स्थिरबुद्धि, 
गस्मतीर-प्रक्ति तथा परदुःखदुःखी हैं । इनकी उदा- 
रता और परोपकार प्रशंसनीय है । प्रजागण इनके 
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आन्तरिक्त भक्त हैं। कास्यकृब्जाधिपति हर्ष वद्ध न 


। 
शिलादित्य सारा आयावत्त ज्ञीत कर बार बार महा- ' 
राष्ट्रेश पर आक्रमण करते थे, कितु महाराष्ट्रवासी । 
उनके शरणागत न हुए ।! 


महाराष्ट्रोंके स्वभाव-चरित्रके सम्बन्धमें उनका कहना यो 
है,-- इस देशके लोग साधारणतः लग्बे, बलवान, साहसी 
और कृतश्ञ है', किन्तु रुवभावतः कुछ क्रोधित होते हैं। 
इनका आचार-ठ्यवह्दार सरल और कपटताविहीन है। ये 
लोग उपकारीको सहायता फरनेसे कदापि मुख नहों | 


मोड़ते और न अपकारकारीकों सहजमें क्षमा हो करते हैं। 


अपभानकी शान्तिके लिए ये प्राण तक भी विसर्जन 
कर देनेमें प्रस्तुत रहते हैं | 
इनसे सहायता मांगता है, तो ये खार्थको छोड 
उसी समय उसको सहायता पहुंचात हैं। शत्रको 
दण्ड देनेसे पहले उसका कारण बतला कर ही थे उस , 
अपफारका बदला लेते हैं। ये लोग वर्म पहनते और हाथ- | 
में वल्लम ले कर युद्ध करत है', पर रणसे भागे हुए शत्र- | 
का पीछा नहीं करत, किन्तु शरणागतोंको अभयदान 
देनेसे विमुख नहीं होते हैं। सेनापति जब युद्धमें हार | 
जात हैं, तब उन्हें स्रियोंकी पोशाक पहननी पड़ती है। | 
इस अपमानकों न सह कर वे प्रायः आत्महत्या कर 
चिरशान्ति छाभ करत है'। इस देशमें सत्युभयशून्य | 
सेकड़ों वीर है'। वे रणसज्ञाके समय मद्रा पी कर 

मत्त रहत है'। इसी हालतमें बलमको हाथमें लिये ये 

बोर पुरुष शल्रुपक्षके हजारों अख्रधारोके सामने जा डरते 


है । युद्धोपयोगी दाथोको मद्रा पिछा कर उन्मत्त | 
कर लेना पड़ता है। कोई भो शब्रु महाराष्ट्र वोरोंका | 
युद्धमें सामना नहों कर सकता ।! 


उस समय महाराष्ट्रदेश तोन भागोंमें बंटा था 
जिसमें लगभग ६६ हजार गांव थे। उस समय भी 
वेदिक यागयज्ञादिका धचलन कम नहों था । राजा 
अभ्वमेध यश करत थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि 
द्‌ वमूत्तिको प्रतिष्ठा, मन्द्रि-निर्माण और ब्राह्मण-भोजन 
प्रभूति काय पुण्यकर गिने ज्ञात थे। तभीसे वौद्धघ्म- 


को अवनतिका आरस्म हुआ था। जैनधर्म दक्षिण-महा- 
राष्ट्रमें फेल रहा था। चालुक्यवंशोय राजगण घर्मके 
सम्बन्धमें समदर्शी थे 


दिपदुर्में पड़ कर यदि कोई 
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राष्ट्रकूटबंश | 

चालुक्यवंशके अधःपतनके बाद राष्रकूटयंशीय 
राज्ञाओंका प्रादुर्भाव हुआ। ये राष्रकूट महाराष्ट्रद शफे 
प्राचीन महांराष्ट्रीय क्षत्रियोंके वंशवर थे। अयोध्या 
प्रदे शसे आये हुए चालुक्योंने इन्हे पराख्त कर महा- 
राष्ट्र शकी स्वाधोनता अपनाई । ८वों शताब्दीके आरम्म- 
में ये लोग बिलकुल ख्वतम्ल हो गणए। राष्ट्कूटोंने 
चालुफ्यवंशोय छ्वितोय कीसिंवर्माकी हरा कर खाधी .... 
घोषणा कर दी। दल्तिदुर्ग और कृष्ण नामक राष्टकूट 
वंशोय दो वीर पुरुषोंने चालुक्योंक्रो विनाश कर डाला | 
राष्ट्कूटोंकी घंशतालिका यों है',-- 

१ दन्तिवम , २ इन्द्रराज, ३ गोविन्द (प्रथम), ४ के 
(प्रथम), ५ इन्द्रराज (द्वितीय) ६ दन्तिदुग ( 9७५३-७७५ 
है >में ), ७ कृष्ण ( प्रथम ) इनका दूसरा नाम आकाल- 
चासी ओर शुभतुड़् भी था, ८ गोविन्द ( द्वितीय 
बलभ ), ६ भर व ( निरूपम, धारावष, कलिवल्भ ), १० 
गोविन्द ( तृतीय, जगतुड्, प्रभूतवर्ण ), ११ अमोधवर्णा, 
१२ कृष्ण ( द्वितोथ अकालवर्ण ), १३ इन्द्रराज ( तुतीय ), 
१४ अमोधघवर्श ( द्वितीय ), १५ गोविन्द ( चतुर्थ ); १६ 
वद्ग या अमोघवर्ण ( तृतीय ), १७ कृष्ण ( तृतीय ), १८ 
खोटिक, १६ कक्कल या कर द्वितोय | 

इनमेंसे प्रथम कर्क बेदिक धर्मके उत्साहदाता थे। 
उन्होंने बहुतसे यागयश्ञोंका अनुष्ठान किया था। दन्ति- 
दुग बड़ हो पराक्रपो राजा थे। कर्णाटक-राजाको जिन 
सेनाओंने काश्चो, केरल, चोल, पॉड्य आदि दक्षिणापथ 
और उत्तरभारतके सार्गमौम राजा श्रोहर्णकों युद्धमें 
पर।स्त कर अक्षयकोर्सि सश्चय की थी, उन्हींको दन्तिने 
अपनी थोड़ी सेनाके साथ सन्मुख समरमें हरा कर ख्वयं 
दाक्षिणात्यका सा्भौमपद्‌ प्राप्त किया । अन्तमें उन्होंने 
काझ्ी; कलिड्ू, कोशल, श्रोशेल, मालब, लाट, रु भादि 
प्रदेशोंके राज़ाओंकी हराया और चालुक्योंकी 
शक्ति छोन लो। इन्हींकी तरद इनके पुत्र कृष्णराजने 
भी चालुक्योंकों पूरे तौरसे हराया था | इलोराके प्रसिद्ध 
गुहामन्द्रिमें कैलास नामक जो खुदश्य शिवमन्व्रि विध- 
मान है, वह कृष्णराज़का दी बनाया हुआ है । नवे' राजा 
भू घने अपने बाहुबलसे काशी, बेर, कौशाम्वी, गौड़ 
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ओर कफोशलादि द्‌ शके राजाओंकी पराख्त किया था, 
ऐसा उनके ताप्रशासनमें लिखा है । गोविन्द तृतीय, 
८०८ ई०में उत्तर मालवसे ले कर काश्चथोपुर तककफे 
प्रदेशेके राजचक्रवत्ती थे । नासिक जिलेके अन्तग त 
मोरखरड नामक गिरिदुग में इन्होंको राज़धानो थी। 
प्रवाद है, कि इनके राजत्वकालऊम़ें राष्ट्रकूट पुराणोक्त 
यदुबंशके जैसे अजेय हो गए थे । इन्होंने बागह राजाओं- 
की इकट्ठटी सेनाको बड़ी शर वीरताके साथ हराया 
था। इनके भाई लाटदेश ( गुजरात )के राजा बनाये 
गये। अमोघवषके समयमें मान्यखेट ( वत्तमान मॉल- 
स्तेड़) नगरमें राष्ट्रकूटोंकी राजधानी स्थापित हुई । 
दिगम्बर मतावलभ्बों जैनोंके बड़ हो पक्षपातो थे। 
इन्होंने रूवयं भी जैनभ्रर्म ग्रहण किया था। उनके पुत्र 
क्रष्ण अकाल वषेने चेदिदेशके हेहयवंशकी राजकन्यासे 
विवाद्द किया । कृष्णके पुत्र जगत्तड़नने अपनो ममेरी 
बहनको व्याहा | थे कभी भो सिंहासन पर बैठ न सके । 
इनके पुत्र इल्द्रराजने ६१४ ई०में सिंहासन पर बेठत हां! 
२० लाख रुपये घर्माथे दान किये । इनके कनिष्वपुत्र 
गोविन्द अपने बड़ भाई अमोधवर्णको सिहासनसे 
उतार स्वयं गद्दो पर बेठे ओर “साहसाडु"-को उपाधि 
धारण को । इनकी प्रभूतवर्ण तथा खुवर्णव्े भो उपाधि 
थो। वद्दचिंग बद्:ु हो सदाचारसम्पन्न राजा थे। तृतीय 
हृष्णराजने प!ण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर ओर अन्यान्य द्‌श 
नीत कर वड़ी बीरतासे राज्य शासन किया था । 

इसके कुछ दिन पहलेसे ही चालुक्योंकों क्षमता बढ़ 
रही थो। राष्ट्कूटोने इनका दमन कर अपना प्रभाव 
अक्ष ए्ण रखा था। अन्‍्तमें ककल या द्वितीय ककके 
समयमें यालुकयोंको क्षमता इतनो बढ़ गई, कि महाराष्ट्- 
को राजलद्मी उनके पास आनेको बाध्य हुई। चालुफ्य' 
बंशीय तैलप मामक एक पराक्रमशाली व्यक्तिने कक्रछको 
लड़ाईमें हरा कर महाराष्ट्रका सिंहासन ६७५ इई०में 
अपनाया । 

राष्टकूटयंशने २२७ वर्ष तक दक्षिणापथमें अपना 
प्रभाव पक-सा बनाए रखा । इलोराके प्रसिद्ध गुहा- 
सम्दिर इसी धंशके राजाओंके पेश्वयों तथा शिल्प 
सौन्‍्दर्यानुरागका परिल्य दूत है'। इनके अमलमें 


बततऔ-.-.#७००७७०--- 
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महाराष्टद्‌ शर्में पुराण प्रसिद्ध द्‌ बद वियोंकी उपासना 
सभी जगह प्रचलित थी। बौद्धधम पकवाश्गी हीन- 
प्र हो गया था । किन्तु जैनधमंका प्रभाव ज्योंका 
त्यों बना था। उस समय दे शर्में संस्क्रतविधाका विशेष 
प्रचार था। संख्कृत-भाषा ज्ञाननेवाले बहुत-से कवियों 
और परिडतोंने उनकी सभा खुशोभित की थी। इसी 
वंशके कृष्ण नामक एक राज़ा परिडत प्रवर हलायुध॑- 
प्रणीत काव्यरहरुय नामक काव्यके नायकरूपमें कल्पित॑ 
हुए थे। राष्ट्रकूट राजा भी चालफ्योंकी तरह वलभ, 
पृथिवीवलभ और घललभ नरेन्द्र आदि उपाधि घारण 
करते थे. 

यही राष्ट्रकूट राजपूतानेके उपाधिधारों शाजपूतों- 
के पूडांपुरुष हैं। बहुतरे अनुमान करत हैं, कि तृतीय 
गोविन्द के समय दक्षिणापथसे राष्ट्रकूटणण विजय प्राप्त 
करत हुए उत्तर भारतमें जा बसे । 

उनर चालुक्य । 

तेलप नामक जिस चालुक्यवंशोय वीरपुरुषने राष्ट- 
कूटोंका सिहासन अपनाया, उनके साथ पूर्ण समयके 
चालुफ्यराजवंशका कोई सम्बन्ध नही' था | इसीलिए 
उनका प्रतिष्ठित राजवंश उत्तर कालीन चाल्ुफ्यवंश 
कहलाता है। इस राजव'शके राजाओंको ताल्षिका और उनके 
कार्य-कछापका विवरण चालुक्य शब्दमें देखो । 

इस चालुफ्य-राजवंशने ६७५ ई०से ११८६ ६० तक महां* 

राष्ट प्रदेशमें राजकाज़ चलाया। कल्यान नगरमें इन को 
राजधानी थी । इनके समयमें दक्षिणपथमें लिड्रायत्‌ सम्प्र- 
दायका प्रभाव फेला हुआ था। बौद्धधर्म एकबारगो विलुप्त 
और जैनधर्म द्दोनप्रभ हो गया था। पुराण ओर ख्पघुति 
शास्त्रको पक्र कर ब्राह्मणोंने उस समय निबन्धन ओर 
मीमांसा भ्रन्थोंकी रखना आरम्म कर दो थी। इस वंशके 
गाज़ां बड़ दही विद्यानुरागो थे। फाश्मीरदेशके विहणकवि 
इसी वंशके श्य लिक्रमादित्यके १०७६-११३६ ६०में सभा- 
परिडत थे । विक्रमादित्यने उन्हें विद्यापतिकी उपाधि दी 
थी। घिहणने भो अपने आश्रय-दाताका गुणवर्णन करते 
हुए “विक्रमाडुद घवरचित” नामक सत्तरह सर्गो का एक 
काव्य रचा । इस काध्यमें नेषधके जैसा पद्विन्यास देखा 
ज्ञाता है। इसको आधद्योपाश्त रचनामें प्रन्थकारने भच्छी 
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कविताका परिचय दि. है। विक्रमादित्यके राज्यकाल- 
में हो परमहंस परिवाज्ञकाचार्य विज्ञानेश्वरका सुप्रसिद्ध 
मिताक्षरा नामक श्रन्थ रचा गया। विशानेश्वर उक्त 
राजाके अन्यतम मन्ल्रो थे। इस वंशके तृतीय सोमेश्वरने 
रूवयं संसक्तत भाषामोें 'अभिलषिता्थोौ-चिन्तामणि' या 
मानसोलास नामक एक बहुत बड़ा प्रन्थ रचा। यह 
प्रन्थ एनसाइक्लोपीडिया या सर्जसंग्रहसे बहुत कुछ 
मिलता ज्ुलता है। इस प्रन्थमें राजनीति, ज्योतिष, 
फलित ज्योतिष, न्यायशाखत्र, अजड्गरशास्त्र, छन्द्रशास्त्र 
गान्धरदो विद्या, चित्रकला, शिटप वेद्यक, अश्वशिक्षा, गज 
शिक्षा, श्वानशिक्षा, सुगया, युद्धविद्या, की डाकौतुक आदि 
अनेक विषयोंका समायेश है । 


चालुक्यवंश विभिन्न शाखाओंमें विभक्त है। इनके 
च'शधरगण आज भी चालके और शिरके उपाधिसे 


परिचित हैं । 
कल्षचूरी । 


हेहयच शीय जो राजव'श चेदिदेशमें खा वर्तमान 
जब्बलपुर प्रदेशके चारों ओर प्राचीनकालमें राज्य करते 
थे उन्ही का नाम कलचूरी राजवश था। राष्टकूट 
राजव शको इन्होंने अपनो कन्या दी थो । इस व शके 
विजल ना क पक राज्ञा चालुक्य सोमेश्वरके सेनापति 
ओर शानन्‍्त राजा थे । चालुक्योंकों दुबेल द्ख विजल 
ने उक्त व शके दशबे' राजा तैलपको पदच्युत कर भहा- 
राष्ट्सिहासन पर दखल जमाया । विजलके शासन 
कालमें महाराष्ट्रमें एक भयड्ुःर धमंविप्लध उठ खड़ा 
हुआ जिससे लिड्रायत नामक धम सम्प्रदायका अभ्युदय 
हुआ । सम्प्रति कर्णाटक प्रदेशमें लिड्रगयतृगण बहुत बढ़ 
चढ़ हैं। पृत्रोक्त विप्लवके कुछ दित बाद हो चालुक्यों- 
ने फिरसे सेना संग्रह कर कलछचूरी राजाओंकों हराया 
ओर अपने राज्यका एक अंश इनसे छीन लिया । इसी 
समय उत्तर महाराष्टमें यादवव शीय मराठाओंने भी 
प्राधान्य लाभ कर द शके वहुत-से अंश दखल किये । 
कालक्रमसे कलचूरो-राजव'शका सम्पूणरूपसे नाश हो 
गया । ११६५--११८० ई$० तक इस व'शने राज्य 
किया था 


महाराष्ट्र 


शिल्नाहार । 
महाराष्ट्रद शमें शिकार या शिलाहार नामसे परि- 
चित तीन प्रसिद्ध सामन्तराजवश भिन्न भिन्न ख्थानमें 
राज़धानो ख्थापित कर राज़काज़ चलाते थे। श्रीहष - 
कुत 'नागानन्द' नामक नाटकरमें जीमूतकेतु नामक जिस 
राजाका उल्लेख है. उन्हींकोी शिलाहारव'शीय अपना 
आदि पुरुष बतलाते हैं। राजा जोमूतकेतु विद्याधरोंके 
अधिपति कह्दे गये हैं। इन्ही' मद्दात्माने शडुयूड़ नामक 
नागकी रक्षा करनेके लिए पश्चिराज़ ग़रुडको अपना शरीर 
दे दिया था | शिलाहार-ब'शीय सभी राजा अपनेको तगर- 
पुराधीश्वर बतलाते थे। इससे पुरातक्वविदृगण अनुमान 
करते हैं, कि प्राचीन तगर-राजव शसे उनकी उत्पत्ति 
हुई होगी। तगर नामक नगर श्ली शताब्दीमें जैसा 
प्रसिद्ध था पीछे भी बहुत दिनों तक वह प्रसिद्धि ज्योंकी 
व्यों बनी रही थो । कितु वहांके प्राचीन राजाओंका 
कुछ भी विवरण आज तक नहो' मिला है । 
शिलाहारव शका राष्टकूटोके हो समयमें उल्लेख 
आया है। उस समय इनमेंसे एक वश उत्तर कोड्ुणमें, 
दूसरा दृक्षिण कोड्डुणमें ओर तीसरा दक्षिण महराष्टमें 
राज्य करते थे। ये महामणडलेश्वर या सामनन्‍्त राज्ञ ही 
कहलाते थे । पहला वश उत्तरकोड्ुणके लगभग १४ 
सी गांवोंके अधिकारी थे और पुरो नामक स्थानमें 
उनकी राजधानो थोी । द्ितोय वशके प्रथम राज्ञा 
शणफुढल राष्ट्रकूटव शीय कृष्णराजफे (७५३--७७६ है ०) 
बड़ हो अनुग्रहीत थे। ये राष्ट्रकूटोंफकी अभधीनतामें 
पंत ओर समुद्रके मध्यवत्तों द्वीप पर राज्य करते थे। 
खारेपाटनके निकट इनकी राजधानो थो । ६३० शकमें 
इस व शका अधःपतन हुआ । 
शिलांहारोंका तीसरा वश कोल्हापुर, मिरज और 
कहाड़ प्रद्‌ शमें राज्य करता था। राष्ट्रकूटोंके विनाश- 
कालमें ८9१ शकको इसका आविभांव हुआ। इसके 
प्रथम राज़ाका नाम था जटिग। इसी व शमें गरडरा- 
द्त्य नामक पक्र अत्यन्त प्रसिद्ध और वीयशालो राजा- 
ने जन्मभरहण किया था। इन्होंने १०३२से १०५८ शकाब्द्‌ 
सक राजकाज़ चलाया ओर प्रयागश्षेत्रमें एक छाख 
ब्राष्मणोंको भोजन कराया था, ऐसा वर्णन मिलता है। 


प्रदहाराष्ट 


करवीर माहात्म्य नामक ग्रन्थमें कोल्हापुरसे दो कोसकी 
दूरी पर प्रयाग नामक एक अत्यन्त पवित्र तीथंका उल्लेख 


है| जान पड़ता है. कि गण्डरादित्यने इसो प्रयागमें लाख 


ब्राह्यणोंकों भोजन कराया था। इसी राजाके अथव्ययसे 


बुद्ध, जिनेश्वर, अहँत और महादेव शिवका मन्दिर- 
निर्माण तथा उनके उद्दं श्यले भूमिदानादि हुआ है।ये 
उदार और सच्चरित्र थे । 


१०६७ शकमें गरडरादिके पुत्र विजयाक सिंहासन 


पर बैठे । भ्रीख्थानक (ठाना) और गोपकपुर (गोआ)के 


राजा जब शत्रुके हाथसे जरजैरित हो गए, तब विजयाकने 

उनकी सहायता कर पुनः ख्वराज्यमें प्रतिष्ठित किया। , 
१०७६ शकम विजलराजने कल्याणके चालुक्यराजवंशको ' 
अब सिहासनसे उतार दिया, तब शिलाहारने राजा 


विज्ञणराज़कों सहायता पहुंचाई थी । विजयाकंके पुत्र 


भोजकें समय ( १२०५ ई०म ) यादवोंक वीयोबलसे इस 


राजवंशका विलोप हुआ । 

शेषोक्त शिलाहारगण स्वाधोन राजा थे, ऐसा अनु- 
किया जाता है । ये लोग हिन्दूधर्मावलस्बी हो कर भो 
दूसरे धर्मके प्रति विद्वं षघभाव नहीं रखते थे। श्रोमहा- 
लक्ष्मी इनकी कुलदेवी थी। सम्प्रति शिलार या शेलार 


उपाधिधारी जो सब दरिद्र मराठापरिवार नाना स्थानों- 


में नअर आते हैं, वे पूर्वोक्त शिलाहार-वंशसम्भूत है। 
यादव-व श | 


इस राजवंशका ऐतिहासिक विवरण हेमाद्रिके रचित . 
'बतलण्ड” नामक प्रन्थकी भूमिकामें दी गई है। प्रन्थ- 


कारने उस अशका नाम्म “राजप्रशस्ति” रखा है | 
राजप्रशस्तिमें समुद्मन्‍्धनोत्पन्न चन्द्र ही यादवोंके आदि- 


इस 


पुरुष कहे गए हैं । हेमादिने चन्द्रले ले कर शरेवी' 


शताब्दीके अन्तमें प्रादुभूत महादेव राव नामक राज्ञा : 


तक याद्ववंशोय सभी राज्ञाओंके नामकी तालिका दी 
है। यह वंशाचली कुछ पौरांणिक ओर कुछ ऐतिहासिक- 
सो प्रतीत होतो है | 

उक्त प्रशस्तिके अनुसार प्राचीनकालमें यादवव शर्में 


खुबाहु नामक एक चक्रवत्तों राजा थे। अपने चार पुलों- 


मेंसे द्वितीय पुत्र दृढ़प्रहारके हाथ उन्होंने वृक्षिण-भोरत- 


हि उस क "आन पलक पलट 


। 


राज्यका कुछ अंश सॉंपा। यादवगण पहले मथुराके | 


ए0, < 777, 52 
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राजे थे। श्रीकृष्णने जब द्वारकार्म राजधानी स्थापित 
की, तब उनके वंशीय खुबाहुके पुत्र दृढप्रहारने दक्षिणपथ 
पर अधिकार जमाया। श्रीनगरमें इनको राजधानी थी । 
एक ताम्रशासनमें लिखा है, कि चन्द्रादित्यपुरमें उनकी 
राजधानी थो। चन्‍्द्रादित्यपुर वत्तमान समयमें चांदोड 
कहलाता है जो नासिक जिलेके अन्तगंत है। दृढ़प्रहारके 
द उनके क्र शधरगण चान्दोडके सिंहासन पर अधि 

छित हुए।. शिलाहार चालुक्य ओर राष्ट्र कूटोंके साथ 
उनका विवाहादि सम्बन्ध हुआ था । ६८८ शकमें इस 
वंशके सेवन नामक एक राज़ाने चाल्ुक्यवंशोय द्वितीय 
विक्रमादित्यको शलुुके साथ युद्धके समय विशेष सहा- 
यता पहुचाई थी। सेवनराज़की निम्न पीढीमें मल- 
जोके पुत्र पश्चम भिलम बड़ ही प्रसिद्ध हुए। ११३६ 
शकमें उन्होंने चआालुक्पराजाओंसे प्रायः सारा राज्य अपने 
अधिकःरमें कर लिया । दृवढ़प्रहारसे ले कर भिल्लम तक 
२३ पीढ़ी होती है। उन्‍होंने ७३७ वर्ष तक राज्य 
किया । राष्ट्र कूटोनि जब प्राच्चीन चालुक्योंके हाथसे 
महाराए देश छीन लिया, उस समय अर्थात्‌ ७५४ ई०को 
उक्त याद्वराजकुलकी प्रतिष्ठा हुई । 

चालुफ्यवंशोीय द्वितोय विक्रमादित्य लिभुवनवललभके 
राजत्वकालमें मेसूर अश्चलमें एक दल यादव रहते थे । वे 
उस समय दक्षिणापथके सावभौम राजा होनेकी चेष्टामें 
लगे थे। विष्णुवद्ध न नामक यादववंशीय पक बीर- 
पुरुषने चालुक्योंके अधिकृत प्रदेशों पर चढ़ाई कर कृष्णा 
नदीके किनारे छावनी डाली | किन्तु तरिभुवनमल 
बड़ हो बलवान राजा थे, इसीलिए किष्णुवद्ध नकी चेष्ठा 
इस बार फलवती न हुई | अन्तिम चांलुफ्य राजा चतुथ 
सोमेभ्वरके राज्यकालमें उनके सेनापति विज्जनने विद्रोही 
हो कर राज्य पर द्खछ जमाया, पर लिड्रगयत्‌ धम के 
आविभावके कारण देशमें घोर विप्लक उपस्थित हुआ 
इस खुअवसरमें विष्णुवद्ध नफे पौल बीर वल्लाल 
यादवने चांलफ्योके राज्यक्रा कुछ अंश अपने अधिकारमें 
कर लिया । दक्षिणमें मेसूर अश्चवलके यादवघंशोय 
मराठा लोग इस प्रकार चालुफ्योंको दमन कर जब 
अपनी धाक जमानेकी चेष्टामें लगे थे, उस समय उत्तर 
अश्चलफे याद्वंगण बिलकुल चुपचाप नही' बेठे थे । उसी 
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समय सेवन राज्य (खान्देश)-के यादवॉमें भिलम नामक 


एक बड़े हो शरवोर राजाने जन्मग्रहण किया। इन्हें ' 


अन्तल नामक राज़ासे श्रीवद्ध नपुर मिला। इन्होंने 
प्रत्यण्डक नगरके राजाको युद्धमें पराख्त, मडुलबेष्टफ 


| 


नामक प्रदेशके विलण नामके राज़ाकों निहत तथा 
कल्याण-प्रदे श अधिकार कर दक्षिण प्रद शीय यादवोंको 


अपने वशमें कर लिया। इस प्रकार इन्होंने कृष्णानदो- 


के उत्तरी किनारे तक सभो प्रदेशोंमें यादवोंकी प्रधानता | 


स्थापित कर ११०६ शकमें देवगिरि पर दुर बनवाया | 
हसी साल वहां राजधानीकी प्रतिष्ठा और उनका अभि- 


बषेक सुसम्पन्न हुआ ! इसके बाद भिल्लम कृष्णाके दक्षिणी ' 
किनारे पर भी अपना आधिवत्य फेलानेमें अग्रसर हुए | 
किस्तु मेसूरके वीर-बल्लाल यादवने उनको रोक दिया। 


धारवाड़ जिलेके लोकिगुरिडि नामक स्थान पर दोनों 


: पक्षमें घोरतर युद्ध हुआ जिसमें बीरबलालने जयलाभ कर 


दक्षिण महाराष्ट्र में अपना प्रभाव अक्ष ण्ण बनाप रखा। 


( १०१३ शक या ११६१ ई०में ) 
मभिलमके बाद उनके पुत्र जेब्रपाल १११३ शकमें देख- 
गिरिके सिहांसन पर बेठे। उन्होंने आन्भ्रदेश पर चढ़ाई 
कर वहांके काकतेयवंशोय रुद्ध नामक राजाकों युद्धमें 
मार डाला । 
भारुकरायायके पुत्र लच्मोधघर इनके सभापरिडत थे । 
औअैलपालके पुत्र सिघनने ११३२ शकमें पैतृक सिंहा- 


गणित तथा ज्योतिष-शास्रश महापरिडत 


सन प्रांत किया । इनके समान प्रतापो राजा याद्ववंशमें , 
कोई भी न हुआ। मालवाके राजा अज्जु नको इन्होंने : 
हराया था। मथुरा ओर वाराणसोके राजा उनके साथ . 


युद्धमें मारे गये थे। सिघनके एक कमसीत सेनापतिने 
युद्धमें हमोरको पराख्त किया। उन्होंने पहालाके शिला- 
हारवंशोय भोजराज्ञको कैद कर :लिया और चेदिवंशीय 
जाजल नामक राजा, गुजेरराज़ तथा रमस्भागिरिके सिधद- 
कल्प लक्ष्मीघर राजाको युद्धमें दराया। आभोर जआाति- 
के राजगण उन्होंके हाथसे निर्वेश हुए थे; ऐसा भी 
सुना जाता है। उनके अधोनसख्थ श्राह्मणोंने भो सेना 

पतिका काम किया था और कई बार गुजरातको फतह 
किया था। दक्षिण-महाराष का विजयकाय सिंघनके 
समयमें फिरले शुरू दी गया भोर बहुत कुछ (िद 
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भी हुआ था। प्रसिद्ध ज्योतिविंद्‌ भाष्करालायके पौल 
चड़देव इन्ही के सभापरिडत थे । 

११६६ शकमें सिघनके मरने पर उनके पुत्र अयसिंह 
देवगिरिमें रह कर राज्यशासन करने लगे | किश्तु इनफे 
भाग्यमें बहुत दिन तक राज्यसुख बदा न था। उसी 
साल इसके पुत्र कृष्णराज्ञ राज्ञगद्दी पर बेठे। इन्होंने 
अनेक यागयज्ञ कर प्रसिद्धि पाई थो। इनके समयमें 
वेदिकधम और भी दृढ़ हो गया। इन्होंने जोलदेशको 
अपने अधिकारमें कर लिया ओर मालव, गुजरात, 
कोडुण, तेलड़ आदि द्‌ शक्के राजा सर्बदा इनसे डरते 
थे। 

११८२ शकमें रष्णराजके छोटे भाई महाद्‌ व राज्या- 
भिषिक्त हुए। उनके समयमें कोड्डणद श यादवॉके 
अधिकारमें आया | उन्होंने तेलडु, कर्णांट, छाट, गुर्जर 
ओर मालवादि द शके रांजाओंक्री अच्छी तरह हराया 
था । शिलाशासनादिमें वे “प्रोढप्रतापचक्रवत्तों” नामसे 
बणणित हुए हैं । इनके एक प्राह्मण-सेनापतिने “आप्तो्याम” 
यज्षका अनुष्ठान किया था ! 

महाद वकी मत्युके बार १५७१ इई०में उनके भतीजे 
रामचन्द्र राजगद्दो पर बेठे। ये रामद्‌ व राव या राप्र- 
राज़ भो कद्दलाते थे। रामराजका शिलाशासन दृक्षिण- 
में महिसुर देशके सोमान्त तक सभी ख्थानोंमें डत्कीर्ण 
है। इससे मालूम होता है, कि उन्होंने दृक्षिणपथमें 
साढभौमप्रभुत्व प्रात किया था। उनके शासनादविमें 
लिखा है, कि मालवदेशके राजाके साथ युद्धमें उन्होंने 
फवह पाई थो ओर तैलडुदेशके राजाने भी उनकी अधो- 
नता स्वीकार की थो। पूनाके डेक्वानकालेजमें इन्हो 
रामचन्द्र रावके राजत्वकाल (४३६८ कलाब्य)में लिखित 
अमरकोषका पक प्रत्थ है । इनके समयमें भी श्राह्मणों- 
ने लेनापति और प्रादं शिक शासनकर्साका काम किया 
था । खुप्रसिद्ध धर्मगशास्रविषयक भ्रन्थकार देमाद्रि याद्व- 
वंशीय महाद व ओर रामचन्द्र रावके समयमें हो प्रादु- 
भुंत हुए थे । ये उक्त दोनों राजाके भ्रीकरणाधिप या 
श्रीकरणप्रश्ु ( व्षेत्तान समयके थोफ सेक्र टरी ) थे। 
शिल्लालिपिमें देमाद्रिकों साधारण मब्सो भी बसलाया 
दे। थे अतलतड यासक प्रग्थकी भूमिकामें काद्वधंशका 
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आधद्रोपान्त विधरण लिख कर आधुनिक ऐतिहासिकोंके | 


धम्यवादभाजन हुए हैं । 

हेमादि वत्सगोलीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका 
नाम कामद व, पितामहका वॉसुद व ओर प्रपितामहका 
नाम वामन था। उनके यहां विद्वान ओर परिडितों की 
अच्छी खातिर थी । वे धर्भनिष्ठ, सदाचारसम्पत्त और 
पराक्रमशाली कहे गए हैं । उनके चतुद्ार्गच्चिन्तामणि- 


के जैसा विविध धर्मविषयपूर्ण प्रकाण्ड प्रन्थ संस्कत , 


भाषामें वहुत कम देव्नेमें आता है। वागभरके वेद्य- 


विषयक प्रन्थकी आयुर्वेद-रसायन नामक एक प्रसिद्ध 
अनसाधारणका घिश्वास है, कि हेमाद्वि ही 
उसके रचयिता थे । बोपद वके मुक्ताफल नामक 
वैष्णव मतप्रतिपादक प्रस्थकी एक टीका हेमादरिने ही 
बनाई है | महाराष्ट्रोय बखरनिचयमें ये “हरिभक्तिपरायण 


टीका है। 


हेमाडपन्‍थ” नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सिहल या भारत- 
के दक्षिण सीमान्तवत्ती प्रद शॉसे वर्णमाला स'प्रह कर 
महाराष्ट द्‌ शर्में उसका प्रचार किया था। यह वर्णमाला 
अति शीघ्र लिखनेमें बड़ो उपयोगी है। वखरकारोंने इसे 
राक्षसो लिपि बतलाया है। हेमाद्रि स्वदं शमें अद्दालिका - 
निर्माणकीएक अभिनव प्रणालीका प्रवर्शन कर ख्वदं श 

वासियोंके निकट चिरस्मरणोय हो गये है'। शोलांपुर 


जिलेमें उनकी प्रवत्तित प्रणालोके अनुसार बने हुए कई 


एक मन्दिर आज़ भो विद्यमान है | 


सुप्रसिद्ध व्याकरण व्योपदेव भी उसो समय ध्रादुभूत ' 
हुए थे। हेमाद्विके अधोन बहुत से परिडतॉमेंसे यह एक 
थे । मुग्धवोध और मुक्ताफल नामक प्रन्थक सिचा हरि- 
लीला नामक पक और ग्रन्थ वोपदेवका रचा हुआ है। 


शेषोक्त दो प्न्थ हेमाद्विक अनुरोधसे लिखे गये थे, ऐसा 
रूबयं प्रन्थकारने रूत्रीकार किया है। आयुर्वेद सम्बन्ध- 


में उनके कई एक प्रन्थ इस देशमें प्रचलित हैं। वोपदेव- 


के मुक्ताफलकी टीकाम होभाद्विन प्रन्थका रकी इस प्रकार 


वर्णना की है, “जिनके व्याकरणमें अद्भु त कीत्ति, व्याकरण 
बे बे | 
विषयमें जिनका दश प्रवन्ध, वेद्प्रन्थके ऊपर नो प्रवन्ध, | 


कर्मशशाख-धिषयमें तिथिनि्णय नामक एक ग्रन्थ, साहित्य 


सम्बन्धमें तीन प्रन्थ और भागवतके तोन प्रवन्ध है', उन 
अन्तर्शशी “कोबिद्‌-गर्ला-पर्गत” महामहोपाध्याय बोप- , 
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द वके कौन कौन गुण अलौलिक नहीं थे ?” उक्त महा- 
परिडत-प्रणोत परमहंस प्रिया, शतश्कीकचन्द्रिका, कवि- 
कल्पद मे और उसकी टीका, रामध्याकरण तथा काव्यकांम 
घ्ेनु अभृति प्रस्थोका उदलेख भो मिलता है । 
बोपद व केशव नामक वेद्यके पुत्र और धनेश परिडत 

के शिष्य थे। इनके पितो ओर गुरू दोनों हो विदरभे 
दे शके अन्तर्गत वरदा नदोके किनारे साथ नांमक 
गांवमें रहते थे । बे दंशी ब्राह्मण थे । महाराष्टके 
आदिकवि और साधु पुरुष जश्ञानेश्वर ज़ब समाजच्युत 
हो गए, तब उनके बाद उन्हें सारे घ्राह्मण समाजकी ओर 
से जो शुद्धिपत्र मिला था, उसकी रचना वोपद वने ही 
की थी। इनके वंशधरगण आज भो बेरार अश्वलमें 
विद्यमान है' | कोई कोई बोपद वको वंगीय वेश्ववंशजात 
समभते है किन्तु यह अनुमान बिलकुल मिथ्यां है। 
यथार्थमें वे मराठी ब्राह्मण थे । वैद्यवृत्तिकों महाराष्ट 
द्‌ शर्में आज्ञ भी अति उच्च श्रेणोके ब्राह्मणगगण अवलण्बन 
करनेमें कुरिठत नहीं होते । किन्तु महाराष्टमें वेध नामक 
कोई ख्वतन्त्र जाति नहीं है। 

महाराष्ट्र शके आदिकवि मुकुन्दराज, शानेश्वर 
और नामद॑ व प्रद्धति यादववंशियोंक राज्यकालमें प्रादु- 
भूत हए थे। उनमेंसे मुकुन्दराज पूर्ण वर्णित जैत्रपाल 
राजाके दीक्षाशुरोु थे । इस राज़ाकों शह्डरांचायोका 
अद्वे टमत सिखानेक लिये उक्त ब्राह्मण ऋविने विवेक 
सिन्चु नामक प्रन्थ रचा था। शानेश्वरने श्रीमद्धग- 
वद्गीताकी पक बड़ी टीका प्रणय की है । इस टीकाके 
उपसंहारमें महाराज रामचन्द्रकों राजधानी देवगिरिका 
वर्णन है। यह टोका ज्ञानेश्वरोी नामसे प्रसिद्ध है और 
१२५१२ शकमें रची गई है। नामदेव शानेश्वरके समसाम- 
यिक थे । ज्ञान पड़ता है, कि मद्दाराष्ट्र देशमें वे भक्तिमार्ग- 
के प्रधमप्रवत्तेक थे ओर सबसे पहले उन्होंने ही मराठी 
भाषामें भक्तितरव रचा था| उनकी प्रणीत अभड़ू (गोति)- 
माला भाज्ञ भी महाराष्)्रधासी आबाल-वृद्ध वणिताके 
मुखर खुनो जाती है। नामदेवके परिवारमें सभी भक्त- 
कवि थे। उनकी स्त्री, कन्या, पुत्र, भाई यहां तक, कि 
जना नामकी दासोीने भी भक्ति-मूलक कविताकी रचना 
की हे। 


२०८७ 


इन यदुव शोय राजाओंके समयमें हो आधुनिक महा- 


राष्ट्रीय भाषा ओर साहित्यका प्रथम उदय हुआ । इनके 
पूवेठेशीय भाषामें रचित किसो ग्रन्थ या कविताका 
निद्शन नहीं मिलता । अति प्राचीनकालमीं ( ई० श्म 
शताब्दीमें ) महाराष्टरी नामक प्राकृत भाषामें सप्तशती 
ना*का एक काध्य-प्रन्थ रचा गया था | उसके बाद भव- 
भूति, राजशेखर, भारवों आदि परिडतोंने संस्कृत भाषा- 
में अनेक प्रन्थ रचे थे। परन्तु मुकुन्द्राज़से पहले प्रथ 
लित द््‌ शी भाषामें शानगर्भ गून्थादिकी रचनाकी कोशिश 
हुई थी, इसका कोई प्रमाण नही मिलता | 

यादवव शीय नरपतियोंने महाराष्ट दंशके छोटे 
छोटे राज्योका लोप कर एक विशाल महाराष्ट्र साम्राज्य 


। 


| 


। 
। 


। 
| 
| 


रुथापित किया । उनके द्वारा ख्थापित पकच्छत्र साप्ताज्य- 


में यधोचित द्ृढ़ता आनेसे पहले हो सहसा उत्तर भारत | 


से मुसलमान विप्लवका स्म्रात वार बार महाराष्ट्ू दंश 
पर वेगसे उमड़ने लगा | इसीलिये थोड़ हो दिनोंमें यह 
साप्राज्य (छिन्न-भिन्न हो. गया। रामद व रावके राज्य- 
कालमें हो (१२६२ ६०) अलाउद्दोन|खिलज्ी ५ हज़ार सेना 
ले कर पहले तो शिकारके वहाने ओर फिर ओरंगलके 
राजाके पास नौकरोकी तलाशमें द॑ वगिरिके पास पहुंचे 
थे। मद्दाराज्ष रमचन्द्र युद्धके लिए बिलकुल ही तेयार न 


थे, यहां तक कि पद्दले वे अलाउद्दोनके कौशलको भी न | 


समभ सके थे। इस कारण जब अलाउद्दौोनने अकरूमात्‌ 
देवगिरि पर चढ़ाई की, तब महाराज रामचम्द्रकी तरफसे 
अत्यन्त व्यस्तताके साथ किसी तरह चार हज़ार सेना 


4 
+ 
ु 


ओर दुर्गमें ज्यादा दिनोंके लिये रसद्‌ इकट्ठा की गई। | 
मुसलमानोंने दुगके बाहरका सारा शहर आक्रमण करके 


लूट लिया और दुर्गके चारों तरफ घेरा डाल दिया। 
रसुचातुर अलाउद्दोनने कौशलसे यह अफवाह फेला दो, 
कि विल्लीके बादशाह बड़ो भारी सेना ले कर देवगिरिको 
जीतने आ रहे हैं, यह सैन्यद्ल तो उसका अगला हिस्सा 
है । इस खबरकों पा कर राज्ञा रामचन्द्र भी घबराये। 
उन्होंने अब मुसलमानोंसे विरोध करना व्यर्थ समभा 
ओर सन्धिका प्रस्ताव किया। 

उस जमानेमें बारहों महीने वेतन द्‌ कर सेना रखने - 
की ध्यवस्था न थी। सामनन्‍्त राज्ञाओं और जमो दारों- 


को सेन्यद्रक गठनके लिये भ्रूसम्पत्ति दी ज्ञाती थी। बे 
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भी द शको प्रज्ञाकों प्रायः निष्कर जमोन भोगने द ते थे । 
इस तरहसे जो लोग जप्मीन लेते थे, उन्हे युद्धके समय 
असम शस्त्र ले कर राज्ञाकी सहायताके लिये अभ्रसर होना 
पड़ता था। परन्तु पहलेसे संवाद पाये विना युद्धमें 
उपस्थित होना उनके लिए संभव न होता था। उस 
समय पहलेसे बिना खबर पहु जाये कोई किसीके राज्य 
पर आक्रमण भो न करता था। कारण छिप कर या 
चानक आक्रमण करना तब अधम सम्रभा जाता था | 
मुसलमानोंने इस दं शर्में आ कर नवीन यद्धनोतिका 
अवलमण्बन किया था। इधर भारतोय राजगण भी राजा- 
नीतिके अनुशासनका उल्लंघन कर महाराष्ट्को समा- 
चार द्‌ नेमें लापरवाही कर रहे थे। मुसलमान-द्रबार 
में उनके राज्य पर आक्रमण करनेके लिये ज्ञों गुप्त मन्त्र 
सभाए' होतो थी', उनकी ख्रोज़ रखी जाती, तो शायद 
वे इस तरह अतर्कित अवस्थामें आक्रान्त न होते । राम- 
व्‌ व राव पर भी इन्ही' सब कारणोंसे यह विपक्ति आ 
टूटी थी। 
कुछ भा हो, रामद्व रावकी तरफसे सन्धिका 
प्रस्ताव रपखा जाने पर अलाउद्दोनने अपनी ऋमजोरियों 
पर ख्याल करके तुरन्त द्वी उसे खीकार कर लिया। 
उन्होंने निर्भय स्वरूप धन ले कर अवरोध छोड़ कर 
छाले जानेका निश्चय किया था । इतनेमें रामचान्द्र 
रावके पुत्र शडूुरदेव बहुतसो सेना ले कर पिताके 
उद्धाराथ देवगिरिके निकट आ पहु'चे। तब अलाउद्दोनने 
दुग का अवरोध ज्योंका त्यों रहने दिया और पक दूर 
सेना ले कर वे शड्डरदेवके विरुद्ध लड़ने चल दियपे। 
देवगिरिके पास जो युद्ध हुआ उसमें मुसलमांन छोग 
पराजितग्र।य हो गये थे । अलाउद्दानने शत्रुपक्षकी गति 
विधि देखनेके लिये पास ही एक दल सेना रख छोड़ी 
थी। उस सेनाने आ कर सहसा मुसलमानोंका साथ 
दिया । उस सेनाके सहदसा आगमनसे धोड़ोंकी टापों- 
से उड़ो हुईं धूछसे आकाश भर गया, ज्ञिससे शद्भुरराव- 
की सेनाने सोचा कि दिल्लोकी जो सेना आनेवाली थी 
वह आ गई। हिन्दू सेना इससे डर कर भागने लगी। 
तब उस नवागत सेनाकों सहायतासे अलाउद्दोनने शद्जभुर- 
रावको पराख्त किया | क्‍ 
रामसन्द्र रावने फिर सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित 
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किया। तब अलाउद्दोनने मौका देख कर अपना दावा 
बढ़ाया । देशके अन्यान्य हिन्दू राजा देखगिरिके राज़ाकी 
सहायता तैयार दो रहे थे। रामचन्द्र राव और कुछ 
दिन अवरुद्ध अवख्थामें रहते तो प्रतिवेशी नरपतियोंकी 
सहायतासे वे उन्मुक्त हो सकते थे । किन्तु दुर्ग-रक्षाके 
लिए कृतसडडरुप होने पर उन्हे मालूम हुआ, कि अवरोध- 
से पहले ज्ञिन बोरोंको उन्होंने शस्यपूर्ण समझ कर 
भण्डारमें रखटाये थे, वे असलमें नमकके बोरे थे। देव- 
दुविपांकसे सहसा रसद्‌ घट जानेसे उन्हे अलाउद्दोनसे 


| 


॥ 
द्बना पड़ा । उन्होंने ६०० मन मोती, २ मन रत्न, १००० ' 
मन चांदी और ४००० दजार रेशमके थान तथा 


अन्यान्य बहुमूल्य पदार्थ दे कर अलाउद्दीनसे सन्धि मोल 
ली। इसके सिवा पलिचपुर जिला मुसलमानोंकों देना 
पड़ा ओर नियमित कर दे कर दिल्लीश्वरकी अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी । तब अलाउद्दीन घेरा उठा कर 
अपने देशको उाल दिये। 

इसके बाद अलाउद्दीनने अपने वृद्ध चचा जलालउद्दोन 
खिलजीकों किस तरह मार कर दिललीका सिंहासन हथि- 
याया, यद्द इतिहास-प्रसिद्ध वात है। उनके बादशाह 
होने पर रामदेव रावने कई वर्ष तक दिलीको कर नहीं 
भेजा । इस कारण अलाउद्दीनने मालिक काफूरकी 
अधीनतामें तीस हजार अध्वारोही सेना उनके विरुद्ध 
युद्धार्थ भेजी । १३०७ ई०में सेना देवगिरिके पास पहुंची । 
मालिक काफूरने उन्हें केद करके दिल्ली भेज द्या। वहां 
छः मास तक कैद रखनेके बाद अलाउद्दोनने उन्हें सम्मान- 
के साथ लोट जानेकी अनुमति दी । इसके बाद रामदेव 
रावने बराबर दिल्लीश्वरसे मेल रफ्खा । 

१३०६ ई०में रामदंव रावकी मझुत्यु हुई ओर 
शब्भुर राव राजसिंहासन पर बेठे । उन्होंने विल्लीश्वरके 
साथ विरुद्ध आयरण किया, जिससे १३१२ ६०में वे 
मालिक काफूरके हाथ मारे गये । 

इस समय देवगिरिमें मुसलमानोंका आधिपत्य हो गया। 
अलाउद्दोनको म्त्युके बाद दिल्लीके द्रबारमें ज्ञो गड़बड़ी 
फैलो थी, उस मौफे पर रामद्‌ वके ज्ञामाता हरपालदेवने 
विद्रोह्दी हो कर दाक्षिणात्यले मुसलमान शासकोंको 


मार भगाया। १३१८ ई०में अलाउद्दोनके तृतीय पुत्र | 
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मुबांरककों इस विद्रोह दूमनके लिए दाक्षिणात्य आना 
पड़ा । हरपाल मुसलमानोंके हाथ पकड़ और मार डाले 
गये । इस तरह महाराष्टुद्‌ शसे हिन्दूराज्य विल्ठप्त हुआ । 
मुसलमान लोग दिनों दिन प्रबल हो उठे भौर सारे महा- 
राष्टमें अपना प्रभुत्व फेलाने लगे। 
महाराष्ट्र द शके प्रायोन हिन्दू राजवंशका इतिहास 
अब तक संक्षेपमें कहा गया। मुसलमानोंके आगमन 
पयेन्त ज्ञो जो प्रधान घटनाए' महाराष्द्रद शममें हुई हैं, 
उनकी तोलिका नीचे दी जाती है । 
रामायण-काल. ... ..महाराष्ट्रद शर्में अनाय-निवास । 
महाभारत-काल. ... . . महाराष्ट्र आये-उपनिवेशकी 
प्रतिष्ठा । 
अशोकके उद्योगसे 
बौद्धधर्का प्रचार | 
दूं शोय रठ 5, भोज, 
राशिक, महारठ ठ 
रठ ठकुड आदि 
जातियोंका अधिपत्य । 
सातवाहन-व शक्रा 


इस्थी पूवे ३५० से ७३ तक 


६०-पुर्ण ७इसे२१८ ई० तक 


राजत्व । 
२१८ ई०से ६०० ६० तक आभोर, राष्ट्रकूट 
आदिका आधिपत्य | 
६०५ इ०से ७४७ ६० तक पूर्ण चालुफ्य । 
98८ ई०से ६७३ इ० तक राष्ट्रकूट । 
६७३ से ११८६ ई० तक उत्तर-चालुक्य । 
११८७ से १३१८ ई० तक यादव-बश । 


उस जमानेका साहित्य । 

महाराष्ट्र देशमं बहुत प्राचीन समयमें पालिभाषा 
प्रचलित थी । सातवाहनवंशके राज्यकालमें महांराष्ट्र 
नामक प्राकृत भाषाका इस देशमें तथा मालवादि प्रदेशमें 
भो प्रचार था। प्राकृतप्रकाशके कत्ती वररुचिक्रा मत है, 
कि इस महाराष्ट्री भाषाले शोरसेनों, मागधोी और 
पैशायो आदि देशोय भाषाओंकीो उत्पत्ति हुई है। साहित्य - 
दूप णके रचयिताने “गाथाखु महाराष्ट्रीं प्रयोजपेत्‌ ' 
अर्थात्‌ नाटकमें महाराष्ट्री भाषामें सड्भरीतादिकी रचना 
करनेका विधान किया है। सातबाहनकी सप्त- 
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शतीके सिवा सेतुबन्ध आदि दो एक काव्य-प्रस्थ भी इसी 
ध्रायोन महाराष्ट्री भाषामें रखे गये थे । वस भान मराठी 
भाषाओी उसो प्रादीन महाराष्ट्रोकी दुहिता समकृता 
याहिए । इस भाषाके १० भागो में € भाग शब्द संख्छत 
था संस्कतमूलक हैं । इस भाषाके साहित्य संस्कृत 
प्रग्थ वहुतसे मौजूद है' | याद्वव शोय राजारओके राज्य- 
कालमें आधुनिक मराठी भाषामें जो जो शानगर्भ पुण्तके 
रची गई' उनका परिचय पहले ही दिया जा चुका है। 
मुसलमानो जमानेमें भी महाराष्ट्र-साहित्य क्रमशः परि- 
पुष्ठ हो रहा था, यथास्थानमें विचरण दिया गया है । 
मुसल्लमान अधिकार-बाह्मनी राजवंश । 
पाठकोंकोीं महाराष्ट्रदेशके मुसलमानी जमानेका इति- 
हांस 'बाह्मनी! 'निञज्ञामशाही! आदि शब्दोंमें मिलेगा। 
यहां सिफ वे ही बाते कहो जायगों, ज्ञिन घटनाओं के 
साथ महाराष्ट्रियों की भावी उन्‍नतिका सम्बन्ध था। 
मुसलमानों के देवगिरिके हिंदूराज्य ध्व॑स करने 
पर १३२० ई०में दिव्लीमें जो विद्रोह उपस्थित हुआ, 
उसके साथ दाक्षिणात्यके छोटे छोटे हिंदू राज़ाओका 
गुप्त सम्बन्ध था। सिफ इतना ही नही', बल्कि उस 
समय दाक्षिणात्यम उन लोगो ने भी विद्रोह उपस्थित 
किया था। उस विद्रोहके दमनाथ महबस्मद तुगलकको 
दाक्षिणात्य जाना पड़ा । इस घटनाके बाद २५ वष 
बीतने भी न पाये, कि महाराष्ट्रियों ने मौका द्ख कर 
१३४७ ई०में पुनः पराधीनताकी बेड़ी तोड़ फोड़नेके लिये 
कार्रवाई कर दी | इसी समय ख्थानोय मुसलमानों ने भी 
दिब्लीके मुसलमानों के ।वरुद्ध चलनेके लिए कमर कस 
ली । मुहस्मद तुगलक इस बचिद्रोहका दमन न कर सके । 
मौके पर हुसेन गाडु, नामक एक मुसलमानने दाक्षिणात्प 
में नये राज्यकी रुथापना कर दी | इस राज्यके रुथापन 
करनेमें महाराष्ट्रके छोटे छोटे रांजाओ' की विशेष सहा- 


यता थी। परन्तु कार्योद्धारके बाद हुसेनने उनकी मित्रताको 
बविलकल भुला दिया। हिंदुओंने सोचा था, द्व्लीके साथ 
सम्बन्ध विच्छेद कर द्‌ नेसे हो थे दाक्षिणात्यमें मुसल- 


मानों के साथ प्रतिदन्द्रितासे जीत ज्ञांयगे । इसी भरोसे 


पर उन्हों ने हुसेनकी सहायता की थी। हुसेन भी मह- 


मूद गजनयी जैसे हिंदूधम के विद्वेषी न थे। थे सिया 
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सम्प्रदायके थे, जिससे कि हिस्दृघम की दां-एक बातें 
मिलती झुलती हैं। छुन्तीसे सिया मस्त बहुत कछ उदार 
है। हुसेन गाड़ के चरित्रमें अगर यह उदारता विशेष 
रूपसे परिस्फुटित न होतो, तो वे शायद्‌ ही हिन्दुओ- 
से इतनी सहानुभूति प्राप्त कर सकते । हिन्दुओ के 
जातोय जीवनमें तब अवसाद उपस्थित हुआ था। 
यादवव'शके राजप्रकालमें बहुतले दिग्विजय करके ये 
श्रान्त क्ान्‍न्त तथा बहु विलासो द्वो गये थे, इसो कारण 
राजनोति कौशल और सामरिक अध्यवसायमें वे दाक्षि- 
ण.त्यके तरुणवीय मुसलमानोंका मुकाबला न कर 
सके । हुसन गाड़ाः ने उन छोगोंके साथ विश्वासघातकता 
करके भी अपने राज्यकी उन्नति करनेमें सफलता पाई । 
मद्षाराष्ट्रके उत्तरमें नमंदासे ले ऋर वक्षिणमें कृष्ण तक 
तथा पश्चिममें सद्याद्विसे ले कर तेलड़ु और गोण्डबन 
तक यह मुसलमानीराज्य विश्तृत हुआ। फोड्ुणके हिन्दू- 
राजाओ ने बहुत दिनो' तक मुसलमानों के प्राधान्यकी 
परवाह नही की थी। 

हुसेनके बाद उनके पुत्र महम्मदशाह ( १३५८-- 
१३७५ ई०) बाह्मनी राज्य के अधिपति हुए । इनके जमाने- 
में महाराष्ट्रमें नये सिक्के चले, जिसमें हिन्दूराजाओं ने 
बाधा पहु'चाई। वे नये सिक्को'कों गला देने लगे। इस 
समाचारकोी पा कर महस्मद्शाहने बहुत-से हिन्दुओ'को 
कठोर दए्ड दिया. इस खुलतानके साथ युद्ध करके 
जब उनकी आंखे खुलो' तब वे सम्रकत गये, कि द्व्लीके 
बादशाहके विरुद्ध हुसेन गाड़ू को सहायता दे कर उन्हों- 
ने अच्छा नहीं किया । तब वे फिर दिल्‍लीके बादशाह 
तुगलकको दाक्षिणात्य पर आक्रमण करके मुहृम्मदका 
उच्छेद करनेके लिए बुलानेका प्रथत्न करने लगे । परन्तु 
फिरोज़्शाहने इस बात पर ध्थान नहों दिया । हिन्दुओं - 
ने फिर एक बार महस्मदके साथ बलकी परीक्षा की । इस 
युद्धमें हिन्दुओंने तोपोंसे काम लिया था, ऐसा उदलेख 
मिलता है। सत्तर हजार हिन्दू इस युद्धमें मारे गये। 
मुसलमान लोग जीत तो गये पर भकगड़ का अन्त नहों 
हुआ। १३६६ इ०में हिन्दुओंने फिर ,मुसलमानोंके 
साथ युद्ध किया। अबको वार भी हार गये । इसके 
बाद राज्यके अभ्यस्वरोण चिप्लव-नियारणमें सुझूतामके 
कुछ दिन बीत गये । 
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महस्मद्शाहके बाद जितने भी खुछतान हुए, उनके | नौकरी करके ही अपना गुजरा चलाया करते थे । ये 
चिख्तृत विवरणके साथ इस इतिहासका कोई सम्बन्ध | विधमों राजा उनके घमं पर आघात न करते थे। उस 


नही है। उनके राजस्व -कालमें भो दाक्षिणात्यपें हिन्दू 
खुसलमानोंका वियाद मिटा नही । सिया खुन्नी सम्प्र- 
दाय मो पररुपर लड़ता कगड़ता .रहा। मध्य वशियासे 
धर्मान्ध मुसलमार्नोफी आतम ज्यादा न होनेसे दाक्षि 
णाल्यमें मुसलमानोंका क्रशः हास होने लगा। कुछ 
दो दिनोंमें इरूल।मधम पर हिन्दू धर्मका प्रभाव पड़ा। 
बहुतसे मुसलमान हिन्दू देव-देवियोंके प्रति श्रद्धा करने 
लशे | 

१७ए६ इ०में वाह्मणीवंशका विलोप हो गया। इस 
संशके सुरूतानोंने कुड १७६ वष महाराष्ट्रमें राज्य किया 
था ईसाकी १५वो' शताब्दीमें इसके समान प्रवलूपरा- 
क्राम्त शांजबंश सारे भारतमें ओर नहीं था। दिज्लीके 
बाद्शाहगणको भो इन राजाओंके प्रति ठेडो नीगाह करने- 
का साहस नहों होता था। इस वंशके प्राच्चीन राजाओंने 
औैसो खुब्यरुथा की थी; उससे इनका राज्य ओऔर भो 
रुथायी रह सकता था । परन्तु पीछेके खुलतोनगण 
मरा जरासे कांरणों पर दूसरोंक राज्य हड़पने पर उतारू 
हो गये ओर इस तरह राज्य-विस्तारकी कोशिश करने 
लगे, तथा नथे जीते हुए २ए्योंकी समुचित व्यवस्था न 
कर सके .। सूबेदार लोग बहुत जगह बलवान हो उठे 
और खसुलतान हीनबल होने लगे। महम्मद गवानक 
मम्लित्दकालमें इन विषयों पर एक बार ध्यान गया था। 
पंश्न्तु उनकी व्यवस्थासे राजकर्मंचरारियोंको आजादो पर 


। 
॥ 


| 


| 
। 
। 


| 


| 
। 


| 
| 
। 


| 
। 
। 


बट पहुंची, जिससे बे उसके घोर विरोधों हो उठे। 


इस कौरण गवानको झुत्युक बाद फिर चारों तरफ 
विशुद्लुलता फेल गई । जिस साल बाह्मनो राज़्यका 
लोप हुआं, उंसी साल बावरने उत्तर-भारतमें मुगल- 
साप्नाज्यका सूलपात क्रिया था। मुगलोंने ही अनन्‍्तमें 
बाझनो राज्यकी अग्तिम शाखाको काट डाला। 

प्रजाकें सुख-दुःखके प्रति बांह्मनी-बंशक राजा ओंका 
ध्यान था। बिना कारण वे हिन्दुओंकी कष्ठ न देते थे। 
हिन्दू छोग उनके शासन कालमें कभी उच्च पद पर 
नियुक्त नही' हुए, न उन्हे सामरिक विभागमें द्वी नियुक्त 
होमेका अधिकार था। वे खेतो वारी ओर कम तनखाहमें 


समथ राज्यमें जो विद्रोह हुआ था, उसमें हिन्दुओंने 
प्रकाश्य रूपले बिलकुल हो योग नहीं दिया था, न उन- 
की इसमें सहानुभूति ही थी। इस बंशके राज्य-कालमें 
मदहाराष्ट्रमे' तुकों, इरानो, हवसी, मुगल आंदि विभिन्न 
व शके मुसलमान आ कर बसे थे। धीरे धीरे इनकी 
प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ी कि पासमे' अगर विज्यनगरका हिन्दू 
राज्य न रहता तो महाराष्ट्रकी अवरुथा बहुत शोचनोय 
ही ज्ञाती। ,छ भी हो, मुसलऊमान ध्यापारियोंके प्रयत्न- 
से इस समय देशके वेदेशिक बाणिज्यने बहुत कुछ 
उन्नति कर ली थी। मुसलमान लेखकोंका कहना है, कि 
बाह्यनी राज्यमे' चोर डकेत ओर रशाहजानियोंका डर 
बिलकुल न था । मुसलमानोंकी कोशिशसे बड़ी बड़ी 
इमारतें भी बन गई थो', जिससे देशके स्थापत्य शिल्प- 
की बहुत कुछ उन्नति हुई | मुसलमान बालकोंकी शिक्षा- 
के लिए बाह्मननी सुलतानोंने ग्राम प्राममे पाठशालाए' 
खोल दी थीं । पूर्ंकार्य +' भो उनकी लापरवाही न थी | 
विद्र और कुछवर्गामे' उनकी राजधानी थी । 
बाह्मनीवंश देखो | 
बरिदशाही वंश। 

बाह्मयनीवंशक स॒ुलतोनोंका गौरवसू्थ जितना ही 
अख्ताचलकी ओर बढ़ने छगा, उतनी ही उनके राज्यमे' 
सियो ओर सन्नी सम्प्रदायोंमें कगडे की आग धधकने 
लगी । इस मोके पर महम्मद .हके राज्यकालमें (१४८२- 
१५१८ ३० ) महाराष्ट्रोंने एक वर विद्रोह करके मख्तक 
उठाया था, किन्तु कासिम बरिद नामक एक मुसलमान 
सरदारक प्रयत्नसे वह चिद्रोह दब गया। सुलतानने 
सरदारके इस कार्येसे खुश ही फर उनकी तरक्की कर 
दी। वे बिद्र प्रान्तकी सूबेदारी पा कर १४६२ इ०में 
स॒लतानक प्रभुत्वकों अस्वीकार कर स्वाधोन हो गये | 
यहे सरदार वरिद्शाहीवशक आदि पुरुष हैं । इनके 
वंशधरोंने “शाह” उपाधि ब्रहण को थी। अहमदनगर 
और बीजापुरक सूबेदारोंक साथ कलह दोनेसे बरिद्‌ 
शाही राज्य बहुत कुछ क्षीण ही गया था। अन्तमें दाश्षि- 
णात्यमें औरडुजेबकी सूबेदारीके समय उन्दहोंके भादेशसे 
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मीर जुमलाकी कोशिशसे इस राज्यका अख्तित्व 
जाता रहा | 
इमादशाही वंश | 

इस वंशके आदिपुरुष एक तेलगू ब्राह्मण थे। विजय- 
नगरके राजाका पक्ष ले कर युद्धके समय ये बाह्मनीवश- 
के सुलतानकी सेनाके हाथ पक्रड गये थे । उन्हें' 
सपरिवार मुसलमान बना लिया गया था। तबसे वे 
फतेह-उल्ला नामसे परिचित हुपए। ये अपने कायदक्षता 


गुणके बल पर महम्मद्‌ गवानके प्रियपात्र हो गये और क्‍ 
इमाद उत्मुल्क उपाधि प्राप्त कर बरार प्रान्तकै सूबेदार 


बन गये । १४८४ ई०में फतेह उल्लाने 'इमाद शाह' नाम 
घारण कर स्वृतन्त्रताकी घोषणा कर दी | इनके वंशधर 
अधिक दिन राज्य न कर पाये थे। अहमदनगरके सूबे 


१०) 
निजामशाही राजब'श 


दिमप्पा बहिरु ( भेरव-बहिरओ) नामक एक ब्राह्मण 


घिजयनगरमें वास करता था । इमादशाही व'शके 
आवदिपुरुषकी तरह उस ब्राह्मणका लड़का भी थुद्धमें 
पकड़ा जा कर मुसलमानोंके हाथ कैद हुआ और मुसल- 
मान बना लियां गया। यह ब्राह्मणका लड़का बादमें 
मालिक नायव निजञाप उल मुल्कक नामसे परिच्चित 
हुआ । महस्तव्‌ 


+ 


ल्‍ 
| 


दार ही ईस वंशके धव स होनेक कारण हुए। (१५७२ , 


गवानके कायकालमें आपने 
उच्च पद्‌ प्राप्त किया था। मालिक नांयबके पुत्र मालिक 


महस्मद निञ्ञामशांही व शके आदिपुरुष थे | इनके समय- , 
में बाह्मगीव शके अधःपतनके पूव लक्षणोंकों देख कर 


मराठोने नाना स्थानोंमें सिर उठानेकी कोशिश की थो | 
राज्यमें शान्ति स्थापनके लिए मन्त्री महम्मद गवानकों 
किसी किसी स्थानमें देशक्री रक्षाके लिए इन्हीं लोगोंको 
नियुक्त करना पड़ा था । पश्चिम महाराष्ट के नाना 
स्थानोंमें मराठोंका ही आंशिक आधिपत्य स्थापित हो 


गया था। वे मुसलमानोंके प्रतिनिधि बन कर देशका 
शासनकाय चला रहे थे। मालिक महम्मदने दौलता- 
बाद प्रान्तकी खूबेदारों पाते हो मरादा-दुर्ग-रक्षकोकों 


पूरो तरहसे अपने वशमें छानेक्ी कोशिश की। परस्तु 
छुलतानकी सनद्‌ रहने पर भी उन छोगोंने मालिक 


प्रहाराष्ट्र 


महस्मद्की परवाह न की, न दखल दिया । अहमदने तंव॑ 
पक एक करके उन सबके विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया । 
पहले ज्ञुन्नरके अस्‍्तर्गत शिवनेरी दुर्ग ( महात्मा शिवा- 
जीका जन्मस्थान )में घेरा डाला । कई मास अब 
रोध कायम रहा परबफिर भी मराठोंने पराअय ख्वीकोर 
नहीं किया। मालिक अहमदन उन लोगोंसे जब अनेक 
विद्रोह-अपराध पर क्षमा प्रदान व.रनेकी प्रतिशा को, सथ 
मराठोंम विरोध त्याग दिया, पीछे पुरन्द्र, मनोरञ्ञग, 
चम्दनवन्दन, लोहगढ़, तोरणा आदि महाराष्ट्रके प्रधांन दुग 
इनके हर्तगत हुए। राजापुर तक कोडुणदेश भी इन्होंने 
जीत लिया | स्वाधीनता लाभके पहलेसे थे ज्ञुन्नरमें रहसे 
थे। अहमदने अपने शासनाधीन प्रदेशमें ऐसा 
सशासन प्रवत्तित किया कि, लोग लाठीकी मूटों पर 
सोना बांध कर प्रकाश्य भावसे चाहे जहां जा आ सकते 
थे। १४८६ ई६०में इन्होंने बाह्मनीयशके सुलतानको 
अधीनता अस्वीकार कर दो । दौलताबाद ओर जुन्नर इन 
दोनोंके बोच विद्युर नामक एक ग्राम था। उस श्रामको 
इन्होंने विशाल नगश बना दिया। उनके नाभाछुसार उस 
नगरका नाम महमदनगर पड़ा ( १४८४ ६० )। माहछिक 
अहमदने 'निम्रामशाह” उपाधि प्रहण करके राज्यशासम 
करना प्रारम्भ कर दिया | इनके समान संयतेन्द्रिय ध्यक्ति 
मुसलमान समाजमे उस समय दूसरा कोई न था। 
हन्द्युद्ध द्वारा विधादकी मीमांसाका मार्ग दाक्षिणात्य 
में इन्दहींके समयमे' प्रवत्तित हुआ था । फल-ख्यरूप, महा 
राष्ट के गांवोंमेी भी तलवार घुमानेका अनुराग बढ़ने 
लगा और प्रायः सर्वत्र ही तलधार घुमानेके लिए रहु- 
शालाए ' स्थापित हो गई'। 

अहमशाहके बाद उनके पुत्र सप्तमवर्षोंय बुहरनशाहं 
निजञज्ञामशाही राज्यक अधिपति हुए । आदि्लिशाही और 
इमादशाही सुलतानोंक साथ युद्धमें थे पराजित द्वो गये । 
कम्बरसेन (कुमारसेन) नामक पक ब्राह्मण बुहरनक द्र- 
बारमें बहुत द्नोंले प्रधान म'त्रीका कार्ण करते थे। 
इस सुलूतानक समयथमे' मराठोंने राजनैतिक क्षेत्रमें सम- 
धिक प्रसिद्धि पा ली थी । सम्भाजी चिटनोसकों "प्रताप 
राव” उपांधि दे कर शुदरनशाहन उन्हे महाराष्ट्रमें दूत 
बना कर भेजा था। पार्शात्य प्रदेशवासी मराठे अधीनता 


भदाराष्द्र २रेंई 


स्वीकार न करक प्रायः विद्रोहादि किया करते थे। इस 
कारण . सलतानने पेशवा फंवरसेनके परामर्शानुसार 
उन्हें उच्च राज्का्यामें नियुक्त करक शंनन्‍्त*किया | इसी 
सम यसे महाराष्ट्‌ लोग दिनों दिन राजकार्णमें समचिक 
दृक्षता दिखा कर अपने भावी अभ्युदयका मा्ग साफ 
करने लगे | बुरहन शाह सियामतके विशेष पक्षपाती थे, 
इससे सुक्षी सम्पदायके लोग सनक गयधे। फल यह 


हुआ, कि राज्यमें लड़ाई-दंगा और अशान्ति होने लगी | . 


४७ वष राज्य भोगनेके वाद १५७०३ ई०में सुलूतानकी 
सत्यु हुई । 


शासनकालमें दृक्षिणापथमें हिंदू मुसलमानोंका रगड़ा 
सरत सोमा तक पहुच गया । 


गये। मुसलमानोंकी कुमारिका अन्तरीप तक अधिकार 
फेलानका मौका मिल गया । 
मुगल-सप्ताट अकबर एक पक करके सारे हिंदू राज्यों 


पर आक्रमण कर हिन्दूजातिका विनाश कर रहे थे। 
गत पक हजार वष के भीतर हिन्दू जातिके लिए ऐसा. 
दुःसमय ओर सारा हिन्दुस्तान प्रायः यवन सरूथानमें क्‍ 
ऐसा परिणत हो गया था, कि भारतवर्षमें स्वधमनिष्ठ क्‍ 


हिन्दुओंके लिए कोई आश्रय न रह गया। 


इसफे बाद मु १ जा निञ्ञामशाहका जमाना आया। 
इनके जमानेमें विजयनगरके राज्य विभागकों ले कर 
घुंसलमानोंमें युद्ध विभ्रहका सूलपात हुआ | नतीज्ञां यह 
हुआ कि मराठोंको सिर उठ।नका मोका मिला । इसी 


समय पुत्तंगीज्ञोने भी आ कर पश्चिम भारतमें उपद्रव 


मचाना शुरू कर दिया । निञामशाहक सरदारोंकों 


शराबकी भेट दे कर इन लोंगोंने भारतमें उपनिवेश 
रुथापन करनेकी आश्ञा प्राप्त कर ली । मुत्तजाने रेवा 
पर अधिकार करके इमादशाहीवंशका अख्तिस्व हो 
मिटा दियां। इनके अमान में खानदेश भी निञज्ञामशाह 
शाज्यके अन्तगत हो गया। 
१५८६ ई६०से १५६४ ६० तक मीरन्‌ हुसेन, धख्माइल 
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इस वंशके तृतीय खुलतान हुसेन निञ्ामशाहके 


दाक्षिणात्यकी सभी 
मुसलमान शक्तिने इकट्टी हो कर एकमाल हिन्दू-राज्य 
विज्ञयननगरका ध्वंस कर डाला । १५६४ ई०में तालकोट- . 
के युद्धमें रामराजके मारे जानेसे हिन्दू लोग हिम्मत हार क्‍ 


हसी समय आर्यावत्तमें 


ओर बुहरन निशञ्ञाम शाहन महाराष्ट्रक उत्तरभागका 
शासन किया | इनके शासनकालमें सिया ओर खुलश्नियोंमें 
भगड़ा बढ़ा था । फलस्वरूप मीरनको भी प्राण देने पड़ 
थें। इसख्माइलका राज्यकाल मुसलमानोके आपसक 
कलहमें हो समाप्त हुआ । एक दल मुसलमानोंन दिल्ली 
के बादशाह अकबरकी सहायताक लिए प्राथना को थी। 
बुहरन भो धमसम्बन्धी कलहको नियृक्ति न कर सके 
थे | इनकी सेना कुरला नामक स्थानमें पुतगोजोंसे थयुद्ध- 
में पराजित हुई थो । 

इसके बाद हुसेन मिजाम शाहकी रूड़की सुलताना 
चांदरबीबीका शासनकाल ही विशेष प्रसिद्ध हे। इस 
असाधारण गुणशालिनी रमणीने मगलोंसे अपने राज्य- 
की रक्षा जिस तरह की थी, वह वर्ण नातीत है। 

विस्तृत विवरणा चांदबीबी शब्दमें देखा । 

चाॉदवीवोीके वाद निञ्रामशाहीका इतिहास इस 
राज्यके मत्रियोंके काय कलापसे ही भरा पड़ा था। 
अहमदनगर मुगलोंके अधीन दो जाने पर परिन्दा 
किलेम॑ निजामशाहो राज्यकी राजधानी ख्थानान्‍तरित 
कर दी गई । इस समय मालिक अम्बर नामक एक 
मुसलमान सरदार जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और विश्वासी 
था ) की चेष्टास॑ निज्ामशाहीका नष्ठप्राय गोरव कुछ 
दिनके लिये रक्षित हुआ था । मुसलमानोंके परस्परफे 
भगड़ से मरहठोंकोी बड़ा लाभ हुआ, इनको शक्ति और 
प्रतिपक्ति विशेषरूपसे यूद्धि हुई। मरहटठोंकी सहायता- 
से निम्रामशाहीकी रक्षा सरदा> अम्बरने को थी। 
शिवाज्ञीके पितामह मालोजञी भोंसले ओर मातामह 
लुखजो यादव रावने उससे कुछ पहलेसे निजञ्ञामशाहीो 
द्रबारमें प्रतिपज्ति छाभ की थी । बीज्ञापुरके आदिल- 
शाही द्रबारमें भो मरहठोने अपनी प्रतिपक्ति और 
प्रभुत्व प्रतिष्ठामें कोई कसर न रखी । 

मुगल-सम्नाट्‌ अकबरके ओर कुछ दिनों तक जीवित 

रहने पर निञज्ञामशाहीका अस्तित्व शीघ्र हो विनष्ट 
ही ज्ञाता, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । किन्तु उसकी 
सत्यु हो जानेसे जहांमीरके दिलीके सिदहासनकों प्राप्त 
करनेमें जो पररुपर कलह हुआ, उससे मालिक अम्बरमे 
महरठोंकी सहायतासे फिर अहमद नगर पर अपना 


श्श्ड 


पहश॑ष्ट 


मि 


अधिकार जमा लिया और मुगल-प्रतिनिधि तथा सर- |, राज-रक्षाके विषयमें यल्रघान था; किस्तु अद्रद्शीं खुल- 


दार खांनखानाकों पराज्ञित किया । इसके बाद वह 
राज्यके भीतरी सरुकारों और प्रजाक उन्‍नतिसाधनमें क्‍ 
प्रवृस हुआ । उसकी प्रजाहितेषिता आज भी उस देशकी 
प्रजाके मु हसे सुनाई देती हे। भूमिकी मालगुजारीके 
सम्बन्धमें प्रजाके हितके लिये ओ सब सरूकार हुए 
उसमें भी सवाजी आनन्द राव, शिवाजीपम्त, मुत्खुद्दो 
और सखाराम मोकाशी प्रभ्चति मरहद्दं कमंचारियोंने 
निञ्ञामशाही राज्यकीं कई तरहसे सहायता दे कर अमर- 
कोत्ति प्राप्त की है। मालिक अम्बरके इजारा पदपद्धतिका | 
उन्मूलन करनेसे प्रज्ञा अति खुखी हुईं। खज्नाना वसूली- ' 
का भार ब्राह्मण-कमेचारियोंके हाथ सौ'पना ही अम्बर- 
को उचित ज'चा था। इन सब नई व्यवस्थाओंसे प्रजाके 
खुखो ओर सन्तुष्ट होने पर मालिक अम्बर मुगलोंके 
विरुद्ध शक्तिस बाद करनेमें शोघ्रतापूर्वक समर्थ हुए थे । 
इधर जहांगीरने अहमदनगर पर पुनः अधिकार कर | 
लेनेके लिये फिर सेन्य भेजा। इस समय मालिक 
अन्बरने गुजरातके मुगल-सरदार अब्दुल्ला खांको परा- | 


| 


जित किया था। मुगलोंने उस समय भेद्से बीजारपुरके 
भाद्लिशाहो खुलतान ओर अनेक महरठोंक्ों फोड कर 
मालिक अम्बरसे अलग कर दिया । निरुपाय हों 
मालिक अम्बरकों मुगलोंके साथ युद्ध करना पड़ा। | 
फलतः मुगलोंने अहमदनगर ओर उसके समोपके 
गांवों पर कब्जा कर लिया । इसके बाद शाहजहां | 
ससेनन्‍्य काश्मीर पर चढ़ाई करनेके लिपे चछा। यह | 
देख मौका पा कर अम्बरने वृक्षिणसे मुगलोंकों भगा ' 
कर निञ्ामशाही राज्यका उद्धार किया। फिर शाह 
जहांके दक्षिण लोटने पर प्रालिक अम्बरको पराजित 
होना पड़ा। इसके बाद मुगलोंके साथ मालिक अम्बर- 
का भकराड़ा न हुआ । सन १६२६ ई०में अरूसो वषकी 
उन्नमें मालिक अम्बरको &त्यु होी। गई। इसके पऐेश्वय, 
ओदाये, ईश्वरनिष्ठा, सदाचार ओर न्यायपरताने मरहठों- 
के खित्तकों आकर्षित कर लिया था । 

मालिक अम्बरके बाद्‌ उसका पुल फतह खां निजञ्ञाम 
शाह्वी शाज्यका पएकमाल कण घार हुआ । वह पिताकी 
तरद ब्रुद्धिमान, और काय दक्ष नहीं था, तथापि मालिककी' 
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तानने अन्याग्य परामशेदाताओंके अनुरोधसे* डसको 
कैर कर लिया । इस कार्यसे निजामशाहीके दूसरे सर- 


'दार भी भयभीत हुए । लुखजो यादवराव इससे पहले 


पक बार मुगलोंके पक्षावलम्बन करने पर भो इस समय 
निज्ञामशाही राज्य-रक्षाकों ही चेष्ठा करते थे । किम्त 
खुलतानने सनदेह कर गुप्त सलाह करनेके बहानेसे 
बुला कर मरवा डाल।। याद्वरावके पक्र युवक पुत्र 
थे। ये भी इसो दु्धेटनामें मारे गपे । इस घटनासे 
सारो मरह॒ठा सेना खसुलतान पर क्रोधित हो उठी । 
लुखज्ीके श्राताने मुगलोंका साथ दिया। उनके दामाद 
शाहजी भोंसले राज्यरक्षा विषयमें हताश हो कर पूनाके 
चारों ओरके प्रदेशोंकी यथासम्भव शीघ्र अपने अधि- 
कारमें करने लगे । थे निञ्रामशाहो और आविलशादी 
दोनों राज्यके शासनाधोन प्रवेशोंकोी हरुतगत करने 
लगे। इधर मुगल सेन्यने राजधानी पर अधिकार कर 
लिया । इस समय राज़कमचारी जो ज़िस प्रदेशका 
शासन करते थे वे उसे अपने अपने अधिकारमें 
कर स्वतन्लरूपसे शासन करने लगे । इस समय 
मरहठे सरदारोंमं कुछ पकताका सश्चार हुआ था | 
शाहजी भोंसले इनके नेता थे। जूनानगरमें भ्रीनियास 
नामक पक अमलद्वार था। उसने शाहज्ञोके साथ मिल 
कर शामगढ़ हरूतगत कर लिया। इसके बाद क्रमशः 
सेन्‍य संप्रह कर सड़ूमनसे अहमदनगर और दौलता 
बाद तक सारे प्रदेश उसके हाथ आ गये। शाहजीनें 
विज्ञापुर राज्यके जिन प्रदेश। को जोता था, उनका पुनर- 
द्वार करनेके लिये विज्ञपुर पतिने मुरारराव नामक एक 
ब्राह्मण सेनापतिको अधीनतामें लेना भेजो । इस सेन्य- 
दलने पूनाको बहुत क्षतिप्रस्त कर दिया था। 

इस समय खानजदां लोदी उसर भारतमें द्व्लीके 
बाद्शाहके विरुद्ध बलूवा कर महाराष्ट्रमें भाग आया । 
शाहजी आदि मरहठे सरदार लोदोके साथ मिल गये। 
किम्तु जब शाही फोज्ञ दृक्षिणमें उपश्थित हुई, सब लोदो- 
को परित्याग कर उन्दोंने शाहजहोंकी अधीनता सरोकार कर 
ली। फलतः शाहजीको वादशाहकी ओरसे पांस हुआरी 
मनसबदारी मिली। लोदी अब निश्राम्सज्यमें भागा, 
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बहां उसको निआामने आश्रय दिया। इससे मुगलोंने 
निजञामक़ों पराजित किया | ठोक इसी समय सन्‌ १६२६ 
ई०मैं महाराष्ट्र देश लगातार दो वषकी अनावृष्टिसे जर्ज- 
रित हो गया । बहुतेरे भूलों मरे, देशके पशुपक्षी मर गगे, 
कितने ही लोगोंने भाग कर आत्मरक्षा को। जो देशमें 
रह गये, थे मदामारोके कारण पश्चत्वकरी प्राप्त हुए | इधर 
सुगलोंकी बन गई। इन्दोंने इस देश की खार क्षार करना 
स्थिर कर लिया था। ऐसे सप्रय निन्नामने प्रसिद्ध 
मालिक अम्बरके पुत्र फलेह खांकी कैरसे छुड़ा कर मंत्रो 
बना लिया। फल यह हुआ, कि फतेह खांने अब खुल- 
तानको हो कैद कर लिया ओर उसे मरवा डाझा | खुल- 
तानके प्रियतम सरदारोंकों इसो घरनामें प्रणत्याग करना 
पड़ा था | फतेह खां ऐसा कठिन काम करने पर भी स्वयं 
राज्यभोग नहीं कर सका । वह निन्नामशाही धनवैभवके 
साथ मुगलोंके अधीन हो गया । क्‍ 
फरतेह खांके इन सब कामोंसे शाहजीके मनमें घोर 
घृणाका सश्चार हुआ । उन्‍्दोंने निन्नामशाहीको रक्षाके | 
लिये विजापुरकी आदिलशाहो खुलतानसे साह।य्यको 
प्रार्थना को । साहाय्य प्राप्त होने पर उन्होंने देंवगिरि 
या दौलताबादके किलेकी फिर हसस्‍्तगत करनेके लिये 
याजा कर दी । किन्तु मुगलोंले युद्ध करनेमें उनको विफ- | 
लता हुई। मुगलोंने निजामशाही राज्यके उत्तराधिकारी | 
दश वर्षके राज्षपुत्रको कैद कर दिल्ली भेजा | (सन्‌ १६३३ 
६०) 
फिर भी शाहजी भोंसले निरख न हुए । उन्होंने | 
दो बर्ष तक मुगलसेन्यले कलह कर निज्ञामशाहीकी 
पुनः अतिष्ठाके लिये प्राणपणसे चेष्टा की । इसे कायय 
उन्होंने जैसा अलौकिक शौय और साहस प्रकट किया था, 
सामदान दण्ड विभेद नोतिका जिस तरह उन्होंने प्रयोग 
किया था, बह उनके अल्पवयस्क महात्मा शिवाज्ञीके 
डिये उदाहरण स्वरूप हो गया था। शाहजाने सहाद्रि- | 
के निम्न दुर्शम प्रदेश को हह्तगत कर मुगलोंके विरुद्धा- ' 
खरणकी व्यवस्था को । यथासस्मत्र युद्धका आयोजन 
सम्पन्न होने पंर उन्होंने राजबशीय पक दश वीके 
बक्‍्छककी निजामशाहो राज्यके उत्तराधिकारो विधोषित | 
कर राज्यसिदासन पर बेठाया और बहुतेरे बुद्धि- 
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मान और कायदक्ष ब्राह्मणोंकी सहायतासे राज्यक्राय्य 
सश्चालन करने लगे । अल्प समयमें ही सारे कोड्डूण 
प्रदेशके साथ निजञ्ञामशाहीके बहुतेरे प्रदेश शाहजीके 
हथ आ गये। मुगलोंकी दक्षिण विजय करनेके लिये 
वृहत्‌ युद्धायीजन करना आवश्यक हो गया। 

शाहज्ोके अध्यवसाय ओर कार्यकलापको द्ख 
दिलीसे शाहजहां खय॑ सेन्य परिचालन करनेके लिये 
दक्षिणमें आया । शाहज्ोने मुगलोंकी सागर भ्रवाहिनी 
सेनाकी दख बिजापुरके सुलतानकों मुगलोंके घिरुदृध 
भड़काया । खुलतानने म॒रारपन्‍्त ओर रणदुला खांको 
शाहजीकी सहायताके लिये भेज्न दिया । कुछ दिन युद्ध 
दीनेके बाद शाहजहांने सुलतानकों खबर भेज्ञी, कि जब 
तक शाहज्ञोकी सहायता न दंगे, तब तक बविज्ञापुर पर 
शाही-सेना आक्रधण नहों करगो | खुलतानने बादशाहके 
इस भुल।वे पर कर्णवात नहों किया । शाहज्ञोने अपने 
सेन्यकोी छोटे छोटे दर्लोंमिं विभाजित किया और अध्य- 
वस्थित युद्धनोतिकी अवलम्बन फर मुगलेकी तंग कर 
डाला। इधर मुगलोंने भी शाहज्ञीको अपदरथ करने- 
में ज़रा भो तुटि नहीं की । सेन्यघज्जा विशेष होनेकी 
वजह मुगल सब ज्ञगह विज्ञयो होने लगे | शाही सेन्‍्यके 
उपद्रवसे तंग आ कर विज्ञापुरके खुलतानने शाहज्ञीका 
साथ छोड़ शाहदजह|के साथ खुलह कर लो। शाहजीने 
कोडुण जा कर आश्रय प्रहण किया । मुगलोंने वहां भी 
उनका पीछा किया। शाहज़ो क्लान्त हो गये थे, अतः उन्हें 
मुगलोंका विरुद्धाचरण परित्याग करना पड़ा । मुग्लोंकी 
अधोनतामें मनसबदारो करनेको उनकी इच्छा थी। किंतु 
शाहजहांने इस प्रध्तावकों रद्द कर शाहज्ञोको विजापुरके 
खुलतानके द्रबारमें रहनेका आदेश दिया। मुगलोंने 
निञ्ञामशाहीके अन्तिम उत्तराधिकारी वंशधरकों ( सन्‌ 
१६३७ ३० ) कैद कर आगरेकों भेज् दिया । इस तरह 
निञज्ञामशाही राजयके उत्तराधिकारोको समाप्ति हुई । 

आदिकशाही वश। 

इस बंशके आदिपुरुष युसूफ आदिलशाह कुस्तुखुतु- 
नियाफे राअवयंशमें जन्मप्रहण करने पर भी भाग्यवश 
स्वदेश निरवांसित तथा नोकरोंके साथ बास करनेको 
वाध्य हुसआ। सन्‌ १४५६ ३०में बह सामान्य वेशमें 
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भारतमें आ कर बाह्मनो राज़ाके प्रधान मन्‍त्रो महम्मद 
गवानकी अधीनतामें काम करने ऊगा । कुछ हो समय- 
में अलौकिक कार्यफपलसे उसकी पदोन्नति हुई । इसने 
बविज्ञापुरकी सूवेदारोंके समय महम्मद्‌ शाह वाह्मनीकी 
मृत्यु हो जानेके- बाद स्वाधोनताकोी घोषणा कर नये 
राजवंशको प्रतिष्ठा को। युसफ आदिलिशाहको चेष्टाले 
विज्ञापुर सोधमालाओंले परिशोभित हुआ था। सिया- 
पन्‍थों मुसऊमानोंको इसने आश्रय दिया था । पुत्तंगीजों- 
से गोनानगर छीन लेनेमें यह समर्थ हुआ था । शोये, 
विद्या और ध्यवहारचातुय्य॑तामें तथा राजनोतिज्ञतामें उस 
समय केवल महम्मर॒के सिवा ओर कोई इसको बराबरोमें 
नथा। इसने मुकुन्द्‌ राव नामक एक मरहठेकोी वहनसे 
अपनो शादी की थी । इस हिन्दू रमणोसे इसका वड़ा 
प्रंप था । इसके गभभसे उत्पन्न इस्माइल हो इसके 
बाद राज्रका उत्तराध्रिकारों बना। धम्मके सब्बन्धमें 
युसूफका समान ख्यार था। हिन्दुओंकीं खास कर मर- 
हृठोंकीं विशेष आश्रय देता था। योग्यता दिखा कर कितने 
ही ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इसके राजत्वक्ालमें उच्च पदों पर 
प्रतिष्ठित हुए थे। राजद्रबारमें ओर सरकारो कागज 
पत्र लिखनेके लिये फारसोक्री जगह महाराष्ट्र भाषाका 
प्रयोग करनेका इन्हो ने ही आदेश दिया था। अहप्रदूनगर, 
सोलापुर, पारिन्दा, मीरज आदि सुद्दढ़ दुगे आज भो 
इसको कीसि घोषणा कर रही है । 
इसकी मृत्यु हुई । 

इस्माइलने अल्पवयरूक होने 'पर भी मुकुन्द रावकी 
बहन या अपनी माके साथ दृक्षतापूर्वेक विद्रोहा मुसल- 
मानोंक्रा दमन करते हुए राजप्रशासन किया था। दक्षिण- 
दें शके सभी खुलतान मिल कर इस्माइलको हरानेमें 
समथ हुए । विज्ञय नगरके राज़ाके साथ इख्माइलका 
सदा यद्धमें ही दिन बीता था। इस्माइलने चम्पामहल 
और मुद्कलका किला बनाया था। २६ वर्ष तक यद्ध- 
विप्रह तथा राजप्रशासन कर इसने इहलोककां परित्याग 
किया | यह न्यायवरायण दूरद्शी और दयालु था। 

सन्‌ १५३४ ई०में इस्माइलक! पुल इब्राहिम राज़्य- 
सिंहासन पर वेठा । इसने सिया मुसलमानोंकों भगां 
कर सुनी मुसलमानोंकोी आश्रय दान किया। इश्राद्वमने 


| 
। 


सन्‌ १५१० ई०में 
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द्रवारकी भाषा फारसीकों हटा कर फिर मराठी भाषा- 
में कागजपत्र या अदालती कारबाई करनेकी आजा दी | 
इसोसे राज़कर्म चारियोंमें मरहठों की अधिक स'ख्या हो 
गई | इसो समयसे बिजापुरके मरहठोंक्री प्रतिपश्ति दिनों 
दिन बढ़ने लगो । निम्बालकर, घाटगे, घोरपड़, डफले, 
माने ओर सावन्त आदि मरहठा-परिवारोंक्रा गौरवरवि 
उसी समय उदित हुआ था। निन्नामशाह, कुतुबशाह 
और विजयनगरके राजाके साथ इब्नाहिमका युद्ध हुआ । 
विज्यनगरके राम राजाकी सहायता कर निज्ञामशाहने 
इब्राहिम आदिलशाहकों पराजित क्रिया था। इसी 
समय पुत्त गीज़ेने मीरज्ञ तक उपद्रव मचा दिया था। 
किन्तु इब्नाहिमने उनकी दमन किया था। अन्तिम उम्रमें 
इब्राहिम दुराचारी तथा उन्प्रत्त हो गया था। यहां १५५७ 
इ०में परलोक सिधारा। 

इसके बाद आदिलशाह विज्ञापुरकी गद्दी पर बेठा । 
इसकी चेट्टसे प्राचोन बलवेमव-सम्पन्न विजयनगर 
राज्यकां सवनाश हुआ था । अलीने रूत्पथमें बहुत 
खर्चा किया था। गानप्रहल, जुम्मा मसजिद, शाह 
बुदन, मदाबुरुज्ञ आदि विज्ञापुरको सब इमारते' अली 
आदिलशाहकी हो कीत्ति हैं। इतिदहास-प्रसिद्ध चांद- 
बोवी इसोको स्लो थो। इसके जमानेमें फिर सिया 
मुसलमानोंका प्रावल्य हो गया। फिर भो मरहठों की 
शक्ति कम न हुई । इसके राज़ख विभागमें मरहदे 
ब्राह्मण ही थे । 

सन्‌ १५८० इ०में इसके बाद अलीके भतीज्ञा इब्ना- 
हिम द्वितोय शाह सिदासनारुढ़ हुआ | इसको अप्तलू- 
दारोमे प्रजा सुलखच्छन्दृतापूवंक रहती थी। इतब्राहिम 
विलासी तथा गोतवाद्यप्रिय होने पर भो वीर और 
बुद्धिमान था । धमंविषयक शान और समप्रदर्शीके गुणसे 
इसने 'जगत्‌गुरु”-की उपाधि प्रदण को थी। महाराज 
टोडरमलके द्वारा प्रवत्तित ( लगान ) राज़ख-व्यवख्था 
इस खुलतानकों चेष्टासे समूले विज्ञापुर राज्यमें प्रय- 
लित हुआ । राज्यक्री सामरिक और अन्य,न्य जगहों पर 
खुलतानने मरहठोंको अधिक नियुक्त किया था। ईसाई 
भी इसके अनुम्हसे वश्चित नहों हो सके । धर्मविषयवें 
अकबरसे भी कहीं अधिक इसको इतिहासमें रुथान 


भ्रद/राष्ट्र 


प्रिला है | अच्छी अच्छो इमारतोंके अनानेमें भी इसका ' 


बड़ा काम हे । ब्रिजाबुरें इसने ५२ छासख रुपया खर्ला 
कर भाहकाशित्पको आद्संखरूप पक मसजिद ब्रग॒काई 
को। दसका कार्य ३६ त्र५ तक होता रहा। इसके 
ज़बानेमें जहमदनगरके निश्चामस्पहके साथ आदिल- 
सरद्विसोंका प्रक्क बार युद्ध दो सपा था । इसमें दरबच्लाहिस- 
को ही विज्मयलू एमी प्राप्त हुई थी । 

( खनन १६२६-५६ ई०में ) इम्लाहिमक्े शुल मुहरप्रद्‌ 
वादिखशाहका शासनकाल कक्षिणके इतिहासमें अधिक 
प्रसिद्ध है। अनश्विक दिनों तक मरहठोंने बिज्ञातिग्रोको 
अधोनतामं एद उनको जुल़ियोंकी ठोकर गुनर कर इस 
समय पुनः ख़तन्‍्द्ताके लिये पूण चेष्टा की | राज़नोति- 
कुशल अकबर ओर शाहजहांने भो एक बार मअहा- 
राष्ट्र देश पर अधिकार करनेके लिये चेष्टा करनेमें ल्लुटि 
नहीं की । किन्तु मरहठोंका अभ्युद्य ब्रन्द्‌ न हो 
सका । 

महमस्मद आदिकशाहके शासनकालके प्रोरम्भमें बंका- 
पुरके शाल्क फट्टमराव नामक पक्क मरहठेने बिद्वोहको 
घोषणा कर साघोनता प्राप्त को । छुलतानने उसके 
ब्िरद्ध सेना भेज कर उसको तदसत नहस कर दिया। 
इसके अमलमें शाहअहांने निञ्ञापशाही राजवका विनाश 
कर आदि शाहीराजाय पर भो कुद्ृष्टि क्रो थी। मुरार राव 
भादि कई मरहठे सरदारोंने निज्ञप्शाही राजप्रको रक्षा- 
के लिये चेष्टा करनेके लिये महम्मदकों सलाद दो | शाह- 
जी भोंसले इस समय निज्ञमशाद्वी राजप्रक्री रक्षाके लिये 
प्राणपणसे चंद्टा कर रहे थे। नूरजहांके भाई आस 
ख्ांकी अधोनतामें मुगछोंके बिजापुर अवरोध करने पर 
घुरार रायने उन प्रर वार वार आक्रमण क़र उन्हे ऐसा 
तग कर क्स्ता, कि मुफ़कोंको विजापुरको .सोभाको छोड़ 
५ कर श्राग जाना प्रड़ा । मुराणरांव प्ररिन्‍्द्रा किलेमें ह्ञा कर 
ब्रद्ांसे “मुद्क़-इ-मेदात” या रणभूमिका राज़ा नामक़ो 
जो प्रसिद्ध तोप थो उसको विजापुर ले आाये। यह 
दुर्स प्हुछे निज्ञाम शाहीके अघोन था । .निजाम शाहकी 
क्षाशासे ग्रह वृह्तत्‌ तोप अहमदनगरमें ढालो गई थो। 
ग्रह बज़ननमें 9 सी मन थी । बालिकोटके युद्धमें इसका 
अक्नद्वर हुआ आआा । यह सोदह फोट लक्न्नी ओर उतनो 
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ही जोड़ी थी । दो फोर चार दश्चक्ला गोला इस- 
में व्यवहार होता थ्रा । विजापुरके लोंस अब भी दस 
तोपकी पूजा करत है । कड़क विजली नाभक कोर 
एक तोप विज्ञापुरमें ल्यनेका भार मराण्सव पर किग्रा 
गया था। किन्तु वह पथम्रें ही कृष्पानदसें ढ़ मई । 
आज्ञ भी कृष्णोचदीमें डसक्य अस्लित्व दिखाई द्वेता है ५ 

आसफ्र खांके पराजित द्वोने प्र*' शाहजहंने पुह्ूऊत 
खांको दृक्षिण भेज्ञा । मुहझ््बतके बोेलताक्राद श्वर अआक्र- 
म्रण करने पर म्रुरार राव ओर रणदुला आम व्िजसकन्‍काह- 
की सद्दायताके लिये भेेज्े गये । उस समस्र श्र्॒ल श्रक्भएड 
शाही सेन्य विजञापुर पर आक्रमण करनेमें प्क्कलल हुक । 
इस विपत्तिके समय शाहज्ञोी भोंप्तकेक्नी रह सजकाज 
घुरन्धर ओर बुद्धितान खरदारको ध्यवप्रयक्चता ऋद्क्षद 
आदिलको प्रतीत हुई । शोदजोको भो उस प्रबल अन्भएड 
सेन्यबे आगे अकेला अधिक देर तक ठहर्ना अ्षसख्क्षव 
था। शाहज्ीके पास उस स्फ्ाय २२९ हजार अुशिरक्षित 
सेना थी । इसो फारणसे इन्होंने त्रिजापुरक्रे छुलतफ्लेश्षसे 
मित्रता स्थापित की । इन दोनोंक़े सफ्प्तउतसे महप्तद्‌ 
खांको प्रराजय स्वोकार करनो पड़ी | 

सन्‌ १६३५ ई०में मराररावकी शक्ति दिनों दित्त क्षक्षिक 

परिमाणसे बढ़ती देख मदम्तद आदिल शाहने अुप्तप्नप्ञक- 
द्वारा उनको मरबा डाला | इसके बाद शहज्ञी क्षोर रण - 
दुल्ला खांने शाहो सेन्यक्रो बहुत तड़ः छिय्रा श्रा, 'क्लज्तु 
अन्तमें मुगलोंने शाहजीको जज रित तथा तिज्ञाम्रशए़ी: 
को विनष्ट कर दिया। फ़िर महस्‍्प्र आदिद्शाहने 
कर देना स्वीकार कर शाहज़हांसे सल्त्रि क़र को; 

मुगलोंके स्नाथ सन्ध्रि करनेके बार आदिक् आ्ादने 
राज्यकोी भीतरी संगठन करनेकी च्नष्टा क्री । इन्होंते क़नों- 
टकके विद्रोही ज्ञमीन्वारोंक्‍्ों वशीभ्रूत्त ऋरनेक्े (क्िये र्ण- 
दुल्ला खां और शाहजी भोंसलेकोी भेज। । कुछ (द्लिक्षके 
बाद कर्नाटक्कां समूचा .राज्यभार, आए़ज्ञो ऑंसद्वेकी 
मिला। शाहूजीने कर्ताटक॒कों प्रक्न ख़तन्क दविन्दुयाज्य 
संगठित करनेकी चंष्टा की । कछिस्तु दतकक्रे काप्पक्री नाति 
घ्लीर भौर सतकतापूर्ण थी । उधर शाहजीक्रे-प्रुज्ञ. शिवाजी 
घाटठमाथ्राके प्तानलियोंक्ी सद्दायतास्ते .प्र॒नाके क़िक्वट- 
के प्रदेशोंकी क्ञीत कर स्व्राध्तीत मअफ्दा साज्ञाकृप्को 


२१८ 


प्रतिष्ठा करने लगे। उन्होंने तरुण हृदयके असीम तेज्ञ- 
बलसे धीरे-धीरे थोड़ हो दिनमें बहुतेरे दुर्गों पर अधि- 
कार कर लिया। अन्तमें आप प्रकट रूपसे विजापुरक 
राजाक विरुद्ध खड़े हुपष। इस पर विज्ञापुरका खुल- 
तान उनका दमन करनेमें प्रश्त हुआ। इधर मुख्तफा 
खां नामक एक्र सरदारसे शाहजीका मनमुटाव हो गया । 
इस कारणसे तथा पुत्रदोषक कारण खुलतानने उन्हें कैद 
कर लिया और वे तीन वर्ष जेलपे रहे। इसके बाद 
शिवाजीने मुगलसप्राट्से पिताकी मुक्तिका परवाना 
ला कर पिताको कारागारसे छुड़ाया । यह सन्‌ १५६७३ 
१०की घटना है। 

इसके बाद भी आदिलशाह शिवाजीका दमन करने- 
की चेष्ठा करता हो रहा । किन्तु सफलता होनेसे पूव ही 
इहलोकका उसने परित्याग किया। इसके शासनकाहमें 
विजापुरनगर अत्यन्त विख्तृत तथा सौन्द्यपूण हो उठा 
था। इसके बिलासी होने पर भी प्रज्ञा-रक्षामें यह उदा- 
सोन नहीं रहता था। इसके पास ढाई लाख पैदल, ८० 
हजार अभ्वारोही और ५०० सौ हाथीसे परिपूर्ण सेना 
रहती थी। २० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकारी खज़ाने- 
में आता था। विज्ञापुरकी पक मसजिदका गुम्घञ या 
शिखर इसके हुक्मसे इस तरह बनाया गया है, कि वैसा 


गुम्बज पृथ्चीके किसी हिस्सेमें दिखाई नहीं देता । इस 
की निर्माणकुशलता देखने पर प्रसिद्ध परिडत फरगुसन- 


ने कहा था, «कि पाश्चात्य सु्थापत्य विज्ञानिकोंको भी 
इसके सामने हार माननी पड़ती है। 

महम्मद शाहके बाद्‌ उसका पुल्र अली ( द्वितीय ) 
आदिल शाहने विजापुरकी गद्दी द्राप की । इस कार्यमें 
उसने मुगल-सप्नाटकी आशा न मानो | इससे राजकुमार 
ओरडुजेबने दक्षिणक सूबेदारक रुपमें विज्ञापुर पर 
आक्रमण किया | किन्तु इस युद्धके समाप्त होनेसे पहले 
ही दिल्‍लीसे शाहजहांकी सांघातिक बीमारीका संवाद 
पा कर चतुर भोरड्रजेब सुलतानसे सन्धि कर तुरत 
दिल्‍्लीको रवाना हुआ | 

इस समय आदविलिशाहक राज़यमें दो प्रधान प्रबल 
शल्र ओ ने प्रबललता प्राप्त की थी। इनमें प्रथम शिवाज्ञी 
भो सले और दूसरा मुगलसप्नाट औरडुजेव था। जब 


प्रहाराष्ट 


निञ्ामशाहक राजप्कों मुगलो ने विनष्ट कर दिया तथ 
उसका एक अ'श विजापुरपतिभ्रोंके अ शमें पड़ा था| पूना 
और सूपा परगना तथा फोड्भडुणका कुछ अंश विजापुरक 
अधीनमें था । प्रथमोक्त दोनो' परगना खुलतानने 
शाहजीको जागीरके रूपमें दिया था। कर्माटकर्मं शाह- 
ज्ञोके नियुक्त होने पर उनके पूना और सूपाका 'शासन- 
भार शिवाजी पर पड़ा। इन दोनों प्रदेशोंकी शिवाजी- 
ने नये सांचेमें ढाल [दिया । शिवाजी क्रमशः नये प्रदेशों- 
को जीत कर स्वाधीन महाराष्ट्रको प्रतिष्ठाका आयोजन 
करने लगे । इस पर शिवाजञ्ञीका दमन आवश्यक 
समर अलो आदिलशाहने बारह हजार सेन्योंके साथ 
अफजल खांको भेज्ञा। किन्तु उससे कुछ भी राम 
नहीं हुआ । शिवाज्ञीक हाथसे अफजल मारा गया 
और उसको सेना पराजित हुई। सन्‌ १६०६ 'ई०क 
दूसरे वर्षमें आदिल सिद्दो जौहर नामक पएक्र सेनापति- 
को उसने शिवाजीका दमन करनेकोे लिये फिर भेज्ञा । 
किन्तु शिवाज्ोने कौशलसे उसको वशोभूत कर लिया। 
इस पर क्रोधित हो रुवयं आदिलशाहने युद्धयात्रा की । 
इस यात्राक फलसे पाहालां नामक दुर्ग शिवाजीक 
हाथसे निकल खुलतानको द्वाथ आया। किन्तु दुगेसे 
शिवाजोक दुर्गम पहाड़ी ज़ गलो में चले जाने पर खुल 
तानको लोट आना पड़ा | 

इसक बाद सिद्दो जोहर विद्रोहों हो उठा। जब 
तक खुलतान इसका दमन भी न फर पाये थे, कि दूसरा 
बेदनर अश्चलमें भद्नायक नामक एक जमा दारने बलया 
मचा दिया | अलीने उसको भी दमन किया, किन्तु इधर 
शिवाजोकी शक्ति द्र त गतिसे बढ़ने लगी । मुगल भी 


उनके आचरणसे त॑ग आ गये थे | उनके बिनाश करने- 


को लिये मुंगल और पठान अपनी अपनी सेना ले कर 
आये। ५क ही समय मुगलो'को ओरसे जयसिंद तथा 
दूसरों ओरसे विज्ञापुरके खाबसखा शिवाजीको शक्तिकी 


च्यूर करनेक लिये आगे बढ़े । शिवाज्ञीकों प्राणपणसे 


चेष्टा तथा महाराप्ट्रसेम्यके असीम साहस दि्खिलाने पर 
भो इस धोर संकटमें विंजयश्री प्राप्त न कर सक । अन्‍्त- 
में शिवाजीने मुगलो'से सन्धि फर ली । सम्धिमें इन्दो ने 
कहा, कि मैं विज्ञापुरके साथ युंद्ध करनेमें सहायता दूंगा । 


पहाराष्ट्र 


फलतः बिलम्ब न कर मुगलसेना शिवाजीकी सहायतासे 
विजञापुरकी ओर बढ़ी और विज्ञापुर पर आक्रमण होने 
लगे। अचानक सिर पर शत्रु देख ओदिल शाहने 
युदकोी यथाशीघत्र तय्यारी की । सर्ज़ा खां और खबास 
खां ये दोनों प्रधान सेनापति प्राणपणसे युद्ध करने लगे। 
इस विपदुके समय कुतुब शाहके विज्ञावुरकी सहायताके 
लिये आगे आने पर जयसिंहको बार बार परास्त और 
मुगल सेन्यकों नितान्त जजेरित होना पड़ा। एक युद्धमें 
सर्ज़ा खांकी सत्थु दो गई। निहत होने पर भी मुगल- 
सेन्यकों पराख्त द्ोना पड़ा । दूसरे जयसिंद बहुत कष्टसे 
सुत्युमखसे छुटकारा पा कर दिल्‍लोकी ओर भागे। 


इस तरह अली आदिलशाहने प्राणपणसे अपने राज्य- 
की रक्षा कर सन १६७२ ई०में इदलोकका परित्याग किया । 


यह विलासी द्वोने पर भो प्रजाकी ओरसे उदासोन नही 


रहता था। यह ऋषि और विद्वानोंके आश्रयदाता था। 
विजापुर द्रबारमें मन्लियोंमें पररूपर घोर ईप्यां दिघ४ चल 
रहा था किन्तु अलोके चातुयपूर्ण शासनके फलसे यह 
उनको अमलदारोमें प्रकट न हो सक्का | शिवाजीके घोर 


| 
। 
। 


। 
॥ 
' 
|] 
+ 


विद्रोह करने पर भी उसके आश्रथमें क्रितने ही मरहदईं . 


सरदार ओर ब्राह्मण रहते थे । 


सिकन्द्र अलो आदिल शाह इस वंशका अन्तिम 
राजा था। पिताकी झत्युके समय यह ५. व्षका था । 


इसोसे मस्लियोंकी ईष्यौकी अग्नि भभक उठी ओर इससे 


राज्यभरमें बड़ो गड़बड़ी मच गई । मन्लियोंके कलहसे 


शत्न भोंको बड़ा लाभ पहुचा । शिवाजीने पहनाला 


दुग' पर फिर अपना ग्रभुत्व स्थापित कर लिया। बहू- 


लोल खांने शिवाजोके विरुद्ध युद्ध कर उन्हें बहुत 
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| 
| 


तंग किया । खाबास खांने कोशलपूवंक मुगलसूबे- 


दार बहादुर खांके साथ सन्धि कर ली । यह सन्धि ' 


अधिक दिन तक टिक न सकी । पठान सेनिकोंने 


घेतन न पाने पर दुगा मचा दिया । मुगल-सरदार 
द्लिर खांने मौका पा कर विजयपुर पर आक्रमण किया । 
किन्तु उस समय तक आदि्लिशाहदी राजप्रको आयु कुछ 
शेष थो इसीसे शिवाज्ञो विजयपुर द्रवारको विशेष 
सहायता दे कर दिलेर ख्ांके विर्द उठ खड़ हुए । 


) 
। 


| 


के 


२१ 


फलतः दिलेर खांको असफल हो कर विल्लीकी शरण 
लेनी पड़ो। 

सन्‌ १६८३ ई६०में खयं वादशाह ओरडुजेबव बहुतेरो 
फीजोंकों ले कर दक्षिण बिजयके लिये रवाना हुआ । 
शिवाजीके पुत्र शम्भाजी पिताकी नीति अवलूम्बन कर 
उस समय विजापुरकी रक्षा कर रहे थे। सिकन्द्र उस 
समय २६ व्षका था । द्रवारमें कोई भी बुद्धिमान 
द्रवारो न था । अतः जब औरडूजेबने विजापुरको घेर 
लिया तब समूचे राजपयमें दहाकार मच गया। खुलताम 
सिकन्द्र निरुपाय हो कर मुगलसेन्यके शरणापन्न हुए । 
औरडूजेबने डसे १ लाख वाषिक वृत्ति दे कर औरड्रा- 
बादके किलेमें बन्द कर रखा । बिजञापुरने १६७ वर्ष लक 
आत्मगौरवकी रक्षा कर १६८६ ई०की श१५वी' अफक्टूबर- 
को मुगलो क हाथ आत्मसमपंण कर दिया । औरडू- 
जेबने सन्‌ १७०१ ई०में हतभाग्य सिकन्दरकों विष दे 
कर इह जगतसे आदि्लिशादोबंशक्री जड़ उखाड़ कर 
फेक दो। 

कुतुबशाही वश । 

कुतुबशाही-वंशने गोलकुण्डाप्ररशमें १५१२-से १६८७ 
ह० तक राज़ किया था । यह प्रदेश महद्दाराष्ट्र-देशके 
अन्तगेंत न होने पर भो यहांक खुछतानोंक अधीन 
रह कर अनेक मरहद्वा परिवारोंने विशेष उन्नति की थी। 
सन्‌ १७०० ई०में महाराष्ट्र जातिका जो अभ्युद्य छुआ, 
उसके साथ मरहठा-परिवारक्ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
इस कारण इस राजम्वंशक सम्बन्धमें कई बातोंका 
लिखना आवश्यक है। 

कुलो कुतुबशाह इस वंशका आदिपुरुष था। यह 
बाह्मनो खुलतानका सूबेदार और सरदार था। अन्तमें 
उक्त सुलतानकों भोरुता देख उसने स्वतन्त्रताको घोषणा 
कर गोलकुणडामें पृथक एक राज़वंशको प्रतिष्ठा को । 
तैलड्ुक हिन्दू राजाओंक साथ युद्ध कर उनको सरुवत- 
नन्‍्तताक अपहरण करने में उसका बहुत समय व्यतीत 
हुआ । 

उसक छोटे लड़के जमसेद्‌ कुतुब शाहकी अमल- 
दारीमें मरहठोंन द्रबारमें प्रतिपत्ति लाभ की । जमसेदके 
सद्दायक सेनापतियोंमें जगदेव राव नामक मरहठा 


४२० 


सरदारने विशेष यश अज् ने शिया था| परवी खुछतान 
इत्राहिम कुतुबशाहके सिंहासनारोहणक उपलक्ष्यमें भो 
गंयबड़ी मची थीं, उसमें अगदेंये रायने इजाहिम भी सबसे 
अधिक सहायेतो की थी। और तो फ्या, हृत्राहिमकी उस 
ने लिहासंभोरूढ फंराया था यह कंहंगमें भी अट्युक्ति 
मेंहीं | इसेसे इब्राहिम कुतव शाहने अपना मन्लिपद दे कर 


अगरदव राधेको विशेष वुरष्कृत किया था| इस समय राय | 


राव मॉिक एक मंरहठा-सरदारते अपनी कार्यदक्षता 
दिखला कर खुलतानंको विशेष प्रीति छाम को थी | 
ईने दी सरंदारोंके येटनसे गोलकुएडा-दरवार और साम 
रिके विभाग बहुतेरे मरहठे सत्तों ही गये । मुंसलमान- 


| 
॥ 
। 
। 
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चैरंदारोंमे यह देख असन्तोष प्रकट किया और खुलतान- : 
के खौपने मेरेहटोंको सदां शिकायत किया करते थे। 


छुंट॑तानमे पहले तो उन्तकी बातीं पर ध्यान तक न दिया, 
किंग्तु पीछे विचलित हो कर राय रावकी प्राणद्णडको 
आशा दी । जगदेव॑ रावने वहांति मांग कर निज्ञाम 

शाहके राज्यमें आश्रय लिया । 
ही दिनोंमें उनकी ऐसी रूपांति कही, कि खय निजञ्ञाम 
“चुकहबकों सी भयभीत हीबा पड़ा | समग्र देश पर 


किन्तु वहांसे भो कुछ _ 


अंधिंकार कर मुसलमान-व शके विंलुप्त करनेकी जो. 


ईैंस्ेडरा पर॑चेसी मरहठोंके हृदयमें बलवती हुई थी ; इस 


सेमय उसकी प्रकाशतः सूचना मिली । क्रमशः जगंदेव . 


रीच क्षमंलाशाली हो उठे । इसके बाद उन्होंमे बहुतेरे 


मेरहठी, मुंसलमान, अरबी, इरानी और हवशी-सेन्यको 


ले कर कुतवशाही राजा पर टूट पड़ ; किन्तु इस युद्धमें 


जगदेव रावको ही पराजय हुई । उस खसबय वे आओदिल ' 
शाहकों अधीनता्ें काये करने लगे। उनकी सहायता- ' 
से फुतव शाहने भी निञ्ञाम शाहैको वार्ग्वार युद्धमें जज- . 


रहित कर दियी । वहांके नायकों ( जमोंदारो' )-के साथ 
साज्ञिश कर उरहोंने तेलड्रदेशके अग्तगेत अधिकांश 
किलों पर अपना प्रश्चुत्व जमा लिया। उस समय कुतुब 
धाहने डर कर जगदेव रावके साथ सम्धि और मित्रता 
स्थापित कर सब बखेड़कों तय कर दिया। शिवाजी 
और शाहजीके पहले जग:व राव जैसा महापराक्रम- 
शॉली वीर मरहठा-सरदार और कोई पैदा न हुआ था | 
इसे समय विजापुरके सुलतानके अंधीन जां मेरहहा- 


कक, त-ः बजा + -.- 


बक्राष्ट्र 


स्टदार थें थें भी कुतुव शाहके राजामें छुस कर विविध 
प्रकारले डयद्रथ करने छगे । दृत्ाहिम कुशुंब शाहको 
अम्रलवारीके अन्तिम भागमें मुरार राव नामक एक 
त्राह्मणने मग्लिटथ लाभ किया था | राजमोलि-कुशछता- 
में वे सारे दाक्षिणात्यके सभी मुसलूमानो'कों पराख्त 
कर नेता बने थे । 

इसके बाद आबू-हुसेन कुतुब शाहके अमलमें ( सन 
१६५८-८७ ६०) मरहठोंकी बड़ी उन्मति हुईं। मदनपन्‍्त 
नॉमक एक ब्राह्मगमे मन्‍्त्रोका पद पाया। मुराश्कशको 
सष्ासे मालगुमारीमें खुधार होनेसे प्रभा खूब खुशी 
थो । मखलूपान कमेंचारिगण डमका विरुद्धासरण 
करके भी कृतकाय न हो सके । कुतब शाहने अन्तमें 
मुगलो'के हाथले रक्षा पानेके लिये शिवाज्ञीके पुत्र 
शप्माजीसे सन्धि कर ली । इससे मुगल बड़ कऋ्रध 
हुए। स्वयं ओरइुजेवने उसके विरुद्ध यात्रा कर गोल- 
कुण्डाफी दिल्लीम मिला लिया । 

जातीय अभ्युद॑यके कारया । 

पाठक [| इस इतिद्वांसके पढ़नेसे यहै रुपष्ट मालूम 
होगा, कि तोन सो बरष राजत्वकालका प्रथमाद्ध ब्यतोत 
हाने पर ही मरहठी के अभ्युरयका वाज वन हुआ 
था। इस समयसे पदले मुसलधान अपने राजप्रभे किसा 
ऊ ये पद्‌ पर हिर्दुओ को भिम्रुक्त करशे न थे | इधर 
उमके पक्रमास आंध्रयरुथल विजक्नभपरके राज पर बोरं- 
बार भाक्रतण कर उपएिन्‍्दू-राशिकों मूलोच्छेद किया शा 
रहा था | फिर भा, मदरास्ट्रर्श नं इबका शासम व्याथो 
न ही सका। लिम सब कारणों से मसहमाना का अधथः- 
पतन ओर मरहठी का अभ्युदृंप हुआ था, थे इस तश्द 
हैं ;-- 

१ जसली॥-संध्यत। हिंप्दू-सल्यता पर जकता अधि 
कार न॑ जमा संकी | रुथांपत्यशिएप अधि इम थी के 
शिवा प्रायः किसी विषय हो शिस्दु-ऋक्‍्स पर 
प्रभाव विस्सार करनेफकी शक्ति मुसलबाभोंकों न थी। 
ने सलमाभी-सन्‍्यता संदाराष्ट्रक श्रॉमी था सामाशिक 
जावर“विचार व्यक्‍्हार अधि आसित्यफी सिंशियोंका 
विनाश कर भ सकी । 'म्‌ सलधाली-संस्वशाक संचर्थ- 
से महाराष्ट्र-खम्बंताने अपने अंसि्तिश्वक्षी रक्ता 'कश्मेम' 


प्रहाराष्ट्र 


खमथे हो “योग्यतमका संरक्षण” विषयक नियम यथाथ- 
मे! श्रतियक्न किया था। वरं मुसलमान ही हिंदू सम्यता- 
के बशीमूत हो गये थे । 

५ मं सलमामो का हिंदूरमजणोक  पाणि-प्रहण- 
का प्रयात । * पृहले वणित इतिदासमे दिखाई 
देगा, कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध म्‌ सलमानो मे बहुतेरे 
हिन्दू-रमण़ोके गर्भले उत्पन्न हुए थे । ज्ञो कोक्ति 
ओर बुद्धिमत्ता हिन्दूरतणो-गर्भआत सनन्‍्तानोंने दिखाई 
थो वैसो घुड्धिमा द्क्षिणमें आये हुए विशुद्ध मुसलमान 
बंशधर नहीं दिला सके । अनेक मुसछमान ख्वजातोय 
स्मणोको बपेक्षा दिग्द.रमणीके साथ द्म्पत्यसम्बन्ध 
शथापम भविकतर उत्तम सपकते थे । इस तरहके 
बास्पत्य संयोगसे उत्पन्न मुसलमानोंके हृद्यमें हिन्दू 


विद बमाव बेसो प्रबकता लाभ नहों कर सकता था | 


अनभेक प्रसद मुसलभाव सरदार मूरतः ब्राह्मण थे : 


पोछे घम्नेत्याग करनेको बाध्य किये गये । किन्तु फिर | 
मो हिन्दृज्ञातिके प्रति अनुराग एकदम पिल्ुप्त नहों दो ' 
पाह्ममी राजत्थके अन्समें इस तरहकों घट- . 
भाओंकी अधिकृतासे मरहठोंकों मुसलप्तान-द्रबारमें 
घुल्केसें बड़ी सुविधा हुई और थे सब तरहके राज्ञकायमे 


गया था । 


इक्षला प्राप् कर सके | 


्ढ 
॒ 
; 
; 
|] 
| 
। 
| 


। 
॥ 


। 
॥ 
| 
| 
| 


। 


| 


है हिन्दू-स्थ्िथोलखे व्याह करनेके फलसे हो मुल्लल- : 


मानोंको कई पोढ़ियो में हो उनके ह्ृद्यमें हिन्दुओ के प्रति 


के लिये मुखलमानो-पाणिप्रदण निषेध रहनेसे थे किसो 
धरद हो मुसलमानों के साथ मिल न सक | इसी 
कारण ओफा पाते हो मुसलमानों की जड़ खोद डालनेमें 
काह ने अरा भी अनाकानो नहों को । 

४ ढसारभारतमे जिस तरद अफगानिस्तान ओर इरान- 
से रुपधर्ञोनाश मुलक्षम्रान वृक्त ब्र॒में आ कर वहां हिन्दू 
बडे ख भ्रक्षुणण रल सकनेमे' समर्थ हुए थे, उस तरह 
बहाराहुमें ही दो सक्रा । उचर-भारतकी तरह दक्षिणमें 


निश्य नये हरानो खेन्यो के समागप्रकी सुविधा न थो | 


इससे मुसलमानों को कुछ द्वी दिनके बाद मरहदेंक़ी 


| 
॥ 
| 


। 


जो विद बमाव था, धद बिलुप्त हा! गया; किन्तु हिन्दुआ'- 


| 


4 


। 
| 
| 
। 


अऋ्ञायता बाध्य हो कर लेनो पड़तो थी। फ्येंकि बिना 
इनकी साह्वास्रताक राजकाये चर बढ़ीं सकता था । 
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आदि निवाससे अधिकांश सस्बन्धविच्छेद होनेसे 
मुसलमानोंकोी कई विषयोंमें हिन्दू मरहठों पर निर्भर 
करना पड़ा था । 

५ उत्तर-भारतमें मसलभानो द्रबारंमिें फारसोभाषा 
व्यवह्गकत होतो थो, किन्तु पूर्वोक्त कारणसे दक्षिणमें ऐसा 
न हो सका | यदि हुआ भो ता अधिक दिन तक स्थायो 
न दो सका। फलतः द्रबारमें मराठी भाषाकी प्रधा- 
नता थो। मरहडोंके ज्ञातोथ भाव अशक्ष णण रखनेका 
यह एक कारण है । 

६ बाह्मनो राज्यके आरम्भसे सिया खुन्नियोंका 
झगड़ा, वैदेशिक मुसलध्षानके साथ दाक्षिणात्य मुसल- 
मानोंका कलह--इन कारणोंसे मुसलभानोंमें एकताका 
विनाश द्वो गया । 

७ विजयनगर में हिन्दूराजप्रकी बजहसे मुसलमानोंफे 
स्वेच्छाचारमे बाधा तथा मरह॒ठोंके ज्ञातोय भाव खुर- 
क्षत रखनेमें आंशिक सहायता मिलना हो क७#वां 
कारण है । 

८ महाराष्रदेशका भोगोलिक अवख्थान भो मरहठोंके 
लिये स्वाभाविक ख्वातन्ताश्ियता प्रदान करनेवाला है। 
मद्दाराष्रदेशका श्वाम्य समूद प्रायः छोटे प्रज्ञातन्त्र राज्य- 
को तरह गठित दुआ है । यथासमय सरकारो माल- 
गुज़ारों चुका देनेम भातरा शासनके काममे राज़्ाको 
हस्तक्षेप करनेको ज़रूरत हो नहों होती थो । इसा कारण- 
से देशमें प्रतिष्ठित राज़शक्तिक बिनाशके लिये मरद॒ठोंक 
राज़नोतिक ख्वतन्त्रताके खो दूने पर भी प्रामस्यसगठनके 
फलसे उनके हृदयसे ख्वाभांवक रूत्रत न्‍्ल्रांद्धांरका अंकुर 
बिदूरित गद्दी हुआ | क्रायदक्षता, अध्यवसाय, राज़- 
नोतिक, दूरदृशिता आदि ग्रुणमें भो बे भारतोय अन्य 
जांतियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ थे । इसी कारणसे राज्जपूतोंकी 
तरह मरह॒ठे अपने प्रनष्ठ स्वाठन्ल्रउ्रक्रा उद्धार कर हो 
बेठ न गये, बरं॑ समूचे भारतवषमे' हिन्दू-साम्नाज्यको 
प्रतिष्ठा करनेमें अप्रसर हुए थे | 

यही सब कारण अधिकांश उत्तर-भारतमें भी मोजूद्‌ 
थे। फिर भी मरहठोंक्री तरह आसमुद्र द्दिमाचल- 
व्यापो हिन्दूसान्नाज्यको सथापनाको चरेष्टा न को गई । 
मालूम द्वोता है, कि अन्तिम दोनों कारणोंके अभावषसे हो 
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ऐसा हुआ था। मरहठों को स्वातन्त्रप्रधश्रियताका नमूना 
मसलमानो राजप्रमें इतिदासके पन्नों में भरा पड़ा है । 
अतपव यहां धर्म और साहित्यगत उन्नतिका संक्षिप्त परि- 
चय प्रदान करनेसे भो नहाराष्ट्र जातिके अभ्युद्यका 
अध्यतरद्दित कारण पाठकों को हृदयडुम हो सकता है । 
भहाराष्ट्र-धर्मोन्नति | 
राजपूतोी' ओर सिखों की तरह मरहठों का अभ्युद्‌य 


| 
॥ 


। 


किसी व्यक्ति विशेषकी चेष्टासे या केवल जातीय पौरुष- | 


गुणसे नहीं हुआ है। वे अभिनव धर्मासतत पान करनेसे 
बलवान्‌ हो अभ्युद्यके मागमें अग्रसर हुए थे। इसीसे 


। 
| 
| 


राजपूतो' ओर सिखों को अपेक्षा इनको सफलता विशेष , 


रूपसे हुई थी। फलतः समश्र जातिको बहुत दिनोंको 


शिक्षा और साधना विविध तरहकी तथा विभिन्न सम्प्र- | 


दायकी क्रमिक धर्मोन्नति ओर बहुसंख्यक असाधारण 
पौरुषेय तथा अतुल बुद्धिविभव आदि समताके फलसे 
मद्दाराष्ट्र जातिका अभ्युदय हुआ था । श्सो कारणसे 
उनकी उन्नति राज़पुतोी' और सिखो को तरह एक देशीय 
न हो कर जगत्‌के आन्यान्य सभ्य जातियोंको तरद सर्वा- 
ड्रीण रूपले साधित हुई थी । अच्छो तरह रोपा छुआ 
पेड़ बड़ा द्वोने पर जिस प्रकार फलफूलो से युक्त हो 
दृशेको के मनको मोहता हैं ओर कुछ दिन बाद फल 
फूलके भड़ जाने पर निष्तेज दो जाता दे उसी प्रकार 
महाराष्ट्रीयगण म्‌ सलमानो के कवलसे छुटकारा पानेके 
बाद्‌ उन्‍नति्क सोपान पर चढ़ कर अतुल पऐश्वय ओर 
विस्तृत भरूभागर्क अधोभ्वर हुए थे। वहांकों प्रायः 
सभी श्रणियों में असंख्य समर-कुशल, दिग्विज्ञयो वीर, 
असाधारण प्रतिभासम्पग्न राजनैतिक धमंसंख्कारक, 
भगद्धक्त योगो, स्वमावजात कवि ओर समाजसंख्कारक 
महापुरुषों ने जम्म ले कर महाराष्ट्रीय सभ्यताको परि- 
पुष्टि की थी। अभो उन सब गुणों के अभावसे वे लोग 
ऊपर बतलाये गये पेड़की तरह निष्प्रभ हो गये हैं। 
धर्मके बिना कभी भो किसी ज्ञाति वा साहित्यकी 
उन्नति ओर श्रोवृद्धि नहों' होती । जिन सब कारणों से 
मद्दाराष्ट्रदेशमें अब्राह्मण शुद्रोंकी इस प्रकार सध विषयणी 
उम्नति हुई थी, उनमेंसे घधमंसंख्कार ही प्रधान कारण 
था। महाराष्ट्रीय जातिके अभ्युवृयका इतिदास वहदांके 


| 
| 
| 
| 
! 


| 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 


| 
|| 


( 
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घधर्मोपदेशक भक्त कवियोंके जीवनकी कार्यावलीकी साथ 
घनिष्टभावमें सम्बन्ध रखता है। अगरेअ-इतिहास लेखक 
हिन्दूहद्यके धर्मभाव सम्बन्धमें अनभिज्ञतानिवस्धन ख- 
प्रणीत इतिहास प्रन्थोंमें भी इन सब विषयोंका समावेश 
नहो' कर सके हैं | इसो कारण हम्नें यहां पर खरूवतम्ख 
भावमें इस विषयका उल्लेख करना पड़ा | 

वीद्धयुगके अवसानकालमें श्रोमत्‌ शक्रुकराचायके 
यलसे चतुबंग सूलक प्राचोन वैदिक धमेने प्रव्तित और 
ससंस्कत हो कर महाराष्ट्र रेशमें जो आकार घारण किया 
था वही महाराष्ट्र ज्ञातिकी उन्‍नतिकां पथ परिष्कार कर 
देता है । इस धमंकों महाराष्ट्रद शर्में भागवत धर्म 
कहते हैं । भागवत धर्मसे वैदिक यागयजशादि और 
बौद्धो के शुब्क शांनमाग का मादात्म्य हास हो कर भक्ति 
प्रधान हरिसंकोरोन, भजन-पूजनादि कार्य और ज्ञीव- 
ब्रह्मका विश्वास प्रधान अगरुूपमें गिना जाने लूगा। 
बोद्धधर्मक प्रभावसे जो जातिभेदुका सूल शिथिल हो 
गया था, अभो वह भी दृढ़ हो गया और उसीसे वश 
परम्परागत गुणकमंका उन्नति होने लगी । इस प्रथा- 
का कुफल दूर करनेके लिये इस नवधमंके प्रवत्त कोने 
वत्त मान कालक॑ सस्कारोंकी तरह कही' भी ब्राह्मण- 
प्राधान्यका लोप करनेको चेष्ठा न कर अपने कोशलसे 
ब्राह्मणभिग्न जातिको मादा वृद्धिका राख्ता निकाला। 
१हले ब्राक्मण-सेवा द्वी शुद्री के पक्षमें मुक्तिका एकमाल 
उपाय-रुवरूप था। अक्षमी उसक बडलेमें इस पेभ्वरोक 
तस्वपूण सरसधमम ब्राह्मणोंकी तरह शुद्रादिका भी 
अधिकार हो गया। इस धमसेवाका उत्कर्ष दिखा कर 
समाअमें सम्मानलाभका पथ भी परिष्कार कर दिया 
गया । ऐसो नूतन वध्यवस्थाक फलसे महाराष्ट्र दं श्में 
रामदास ओर पकनाथस्वामी आदि ब्राह्मणस-्तानोंने जैसा 
सम्मान पाया था, संन्यासिपुत्र शानेश्वर, थेश्यप्रवर तुका- 
राम, शुत्रआतिक नामदेव ओर बोचले बाबा तथा भम्टयज 
बोला आंदि भगवद्धक्तों मे भी वैसा ही सम्मांन पाया, 
उससे किसो भी अशमें कम महीं । पर तु आजन्म 
ब्राह्मण-तनया मुक्ताबाई ओर कर्मांबाईकों तरह जनादासो 
और मीराबाई आदि शूद्र जातीय रमणियां भी भक्तिके 
प्रभावसे सावालबुद्धधनिताकोी भ्रद्धाभाजन हुई थी'। 
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जब तक यह अद्वे तवादमूछक भक्तिप्रधान असाम्प्र- 
वायिक भागवत-धर्म संस्कृत भाष!में रखित प्रन्थोंमें ही 
आवदध रहा, तब तक सर्वेसाधारणने इसका कोई अम्॒त- 
मय खुफल नहीं पाया । श१श्वों ओर १३वों शताब्दीमें 
आदि कवि मुकुन्द्राज, शानेश्वर ओर नामदेव आदि 
प्रसिद्ध सांचु पुरुषोंने स्वदेशोथ आपामर लोगो'के बीच 
उदार भागवत च्ष का प्रचार करनेका बोड़ा उठाया। 
इससे महाशाछलहमें मानो नवजोवनका बीज बोया गया । 
सबसे पहले अराडी भाषामें मुकुन्द्राजने विवेकसिन्धु 
और परमाय्त भामक प्रथ लिख फर ब्रह्म, माया, 
जीवात्मा, परमात्मा तथा मुक्तिके चारो' प्रकारके भेद्‌- 
का विषय जिससे देवभाषानभिन्न लोग ज्ञान सके' 
उसका प्रबन्ध कर दिया। इस काममें ज्ञानेश्वरने बहुत 
कुछ मद्द्‌॒ पहुचाई थी । ज्ञानेश्वरने भी श्रातृत्वकृत्तिबोध, 
सोपानमार्गं, अम्छतानुभव, अनुगोताकी टोका आदि लिख 
फैर मानवजीवनका अति मद्दत्‌ उद्द श्व क्‍या है, वह रूव 
देश-वासियोंकोी समकाया। ये लोग आचणडाल आदिके 
बीच ब्रह्मनश्ान वितरण करते थे। झ्लानेश्वरने जो भावार्थ 
दीपिका नामक श्रीमदुृभगवदुगीताकी टोका लिखी है 
बह बहुत ल'बो चोड़ा है। यहो टाका भक्तिमूलक अद्वे त- 
मत प्रचार करनेका मूल है । शवों शताब्दोमें इस 
झानेश्वरोका पुनः प्रचार करके हो एकनाथरूवामी अपने 
देशमें धम भायको ज्ञगानेमें समर्थ हुए थे। वणिक्‌-पुत् 
'तुक,' शानेश्यरका प्रथ पढ़ कर 'तुकाराम बाबा' नामस 
' तमाम पूजे जाने लगे। यह प्रथ महाराष्ट्रवासांकों 
आत्मशक्तिके प्रति निभर रहने ओर मराठो भाषाक प्रात 
अनुराग दिखलानेक लिये शक्षा देता हैँ। नामद्‌वकां 
कवितावली भी इन सब सदुभावा के परिपोषणमे सहा- 
. यता करती है ! किन्तु आंद्‌ कवियों के इन सब श्रथो- 
का महाराष्ट्रसमाजम प्रचार होनेसे पहले हा--उन 
, छोगो का बोया हुआ बाज अकुरनेसे पहले ही, उत्तर 
द्शासे मुसलमानों आक्रमणको "बल तरडूुमाला 
मह्ाराष्रदेशमे' उमड़ आई । इससे आदि कवियों का 
सुमहान्‌ उद्श सिद्ध होनेमे' भारी धक्का पहुंचा। इतना 
होने पर भो उनका बोया हुआ बोज नष्ट नहों हुआ। 
बरन्‌ सेकड़ों शाखा-प्रशाखाओ मे निकल कर उसने महा- 
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राष्ट्रधासीका तिताप दूर ऋरनमे' सहायता पहु'चाई। 
किन्तु कुछ दिनके लिये अर्थात्‌ ढाई सौ वष तक मुसल- 
मानो के कठोर शासनचक्कसे जज रित हो कर महाराष्ट्र- 
देशसे आर्यधम और आय विद्या विछुप्त-सी हो गई तथा 
अधिवा सियो' का ज्ञातीय जीवन निष्क्रान्त हो गया । 
इस दुःसमयमे एकनाथखरूवामो, मुफ्तेश्वर, दासोपन्त, 

आनन्द्तनय, वामनस्वामी, रघुनाथरूवामी, गड्ाधर 
बाबा, केशवस्वामी, रड्रनाथ स्वामी, मोरयादव, जयराम- 
रुवामी, तुकाराम ओर राप्दास आदि उदार चरितवाले 
धर्मोपदे शक कविगण आविभूत हो कर महाराष्ट्र-समाज़ 
ओर साहित्यका ज्ञो अरोेष उपकार कर गये हैं, वह इति- 
हासमे' सुवर्णाक्षरमे' लिख रखनके योग्य है । 

वे लोग अपने अपने खुखदुःखके प्रति जरा भी 
ख्याल न कर गांव गांवमे' घूमने ओर भागवत-घम का 
अर्थ समझा कर लोगो का अज्ञानान्धकार दुर करने 
लगे। ख्वधर्मालोचनाविम ख, परधर्मावलम्बनप्रयासी, 
विपन्न जातिकों ख्वधर्म का खुगमप थ दिखला कर ओर 
प्र मभक्तिकी शिक्षा दें कर वे लोग शुष्क प्राणमें अम्ुत 
सोचने लगे। इधर विधर्मी शासक-सम्प्रदायक नियां 
तन और उदार द्‌ वभाषाके पक्षपातोी कुसंस्कारपरायण, 
शुष्करम फाणएडके उपासक ब्राह्मण परिडतो'के विराग 
ओर सामाजिक उत्पी इनको सद्दन करत हुए उन्होंने 
सस्‍्वद शवासाके कल्याणके लिये कोई कसर उठा न्‌ रख्ता | 
पीछे उन्‍होंने विविध अध्यात्म प्रथोीको रचना कर 
ज्ञातोय साहित्यके पुश्ििद्ध न ओर महाराष्ट्र आतिकं 
अमरता-लाभ का उपाय निकाला |  प्राचोन प्रीक ओर 
लाटिन भाषासे अड्गररेज़ो आदि प्रचलित भाषामें बाइबिल 
आदि धर्म प्रथो का अनुवाद द्वो जानेसे १६वों शताबदोमें 
यूरोपमें जिस प्रक,२ द्‌ शब्यापी धमोन्दोलनने समख्त 
पाश्चात्य जातिकी मोहनिद्रा तोड़ो थी ओर उन्नतिका 
पथ परि<कार किया था, महाराष्ट्रद शर्में भी उसो प्रकार 
एकनाथ, मू्‌ फ्तेश्वर आदिके यल्लसे रामायण, महा- 
भारत, एकादशरूकन्ध भागवत आंर श्रीमदुभगवदुगोता 
आदि प्रथो'का सरल भाषामें अनुवाद दोनेंसे उसे 
पढ़ कर मरहठों'की सख्वधम प्रीति बहुत कुछ बढ़ 
गई। साधुपुरुषो की कथकता, संकोत्तन ओर धर्मोष- 
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देशसे समस्त जातिके निस्‍्तेज्ञ प्राणमें अतुल बलका 
संचार हो आया । अब म्‌ सलमानों के अत्पाचारसे , 
स्वधमंकरी रक्षा करमेके लिये वे लोग अपने प्राणको 


न्योछावर करने तय्यार हो गये । उक्त [साचुगण अन- 


साधारणको संसारमें रह कर सदाचार ज्ञान, भक्ति ओर : 


सब जोदों पर सम्तान दृष्टि रखनेकी शिक्षा देते थे। 
ईश्वश्के प्र भमय स्वरूप, सब जोबोमें उनका अधिष्ठान, 


न कयओओओओओन -+-++- 


साधनमागमें विभिन्नता रहते हुए भी साध्यविषयक्रे | 


अभिन्नत्व सम्बन्धमें विश्वास, ये सब उन साधुषुरुषोंके 


उपदेशले महाराष्ट्रवासियोंके चित्तमें अच्छो तरह मुद्रित 


हो गये | 
वासियों में एकताकरा भो संचार हो गया था। 
राजपूत जातिके मध्य जिस प्रकार एकताका अभाव 


केवल यही नहीं, उनके उपदेशले महाराष्ट्र 


नर 2 बा की लोड जलन 


देखा जाता है, मरहटोंमें बेला नहीं है। शौय, साहस, 


सहिष्णुता, सरलता और दूरद्शिता दि बिविध सदु- 
शुणोंको तरह एकता भी महाराष्ट्रआातिका एक रूघाभव- 
सिद्ध गुण है। किन्तु उन लोगोंके मध्य मराठा क्षत्रियों में 
विवादध्रियता वा श्रातृविरोधिता अत्यन्त प्रबल है| इसी 
दोषसे मुसत्ठमान शांसनकर्सा विब्रिध कौशलूसे उनके 
सध्य बिवाद वहि खुलगाने ओर उन पर अपना प्रभ्ुत्व 
कक्ष एण रखनेमें समथ हुए थे । किन्तु पूर्वोक्त साधु: 
पुरुष और भक्त कवियोंके उपदेश तथा धमप्रचार-गुणसे 
आपसको विवाद वह्नि बढ़ने न पाई ओर उनके जातीय 
अभ्युत्थानका सूत्रपात हुआ | 

नये घर्मास्ततका आसुदाद चख कर उस समय मर- 
हटठोंको धम पिपासा ऐसी बढ़ गई थी, कि साधुपुरुषोंके 
घर्मोपदेशपूर्ण कथकता और संकीक्तन खुननेके लिये दूर 
टूर देशके लोग . पक जगह जमा होते थे। शिवरात्रि, 
रामनवमी, जभ्माष्ठमो ओर प्रसिद्ध महापुरुषोंके आबि- 
भांव ओर तिरोभावादि पर्वोर्ते जब प्र एक साशुपुरुषके 
आश्रममें अपरापर साचु-संन्यासिगण शिष्यमण्डलोके 
साथ आते ओर मधुर बोणा तथा खझदकुादि बजा कर 
संक्रीसन और भक्तिका माहारम्य याते थे उस समय 
'बअहां हजारो की भीड़ छग आती थी । इस अकार बष- 
मे कई बार होता था । इ्ससे धोरे घधोरे आपसमें सहा- 


सुभूतिका 'सश्यार होने छया | आखिर 'फरकरघुरमें खाच- 
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जनिक धम महोत्सवमें बह भाव परिषुष्ट हो कर मर- 
हटठोंके स्वाभाबिक सम्मिलन और शक्तिका पूर्ण विक्वाश 
हुआ | 

आवषाढ़ो और कात्तिक्ी एकादशी उपलक्षमें महाराक्- 
देशक प्रधान तोर्थ परढरपुरमें प्रतिकर बढ़ा मेला सुबाता 
है। जिस समयको बात कही जाती है, उस समर शो 
देशक सभी साधुसंन्यासी इस मेलेमें क्डरपुर बछते 
थे। वे आंपसमे' तकवित्क कर अक्ोो आपने च्- 
मतको माजित ओर गठित करनेकी कोशिश करते ओ। 
इन सब विभिन्‍न देशसे आये हुए स्कचुदुकशों के एकल 
दृशनलाभ और तीर्थाधिष्ठात्री द्रेवताकी पूजा ऋष्णेके 
लिये लाखो” नरनारियां पण्ढरपुर आतो धो । म्रहमराष्ट्र- 
देशमे' खास कर पण्टरपुरमे' धर्मोत्सव्क खम्रय ब्रास- 
पांतका विचार नहीं किया जाता था । आआज्ञ जी खहां 
ब्राह्षणसे ले चण्डाल तक सभी एक जगह ज़क्क होते 
ओर हरिकोत्तंन करते हैं। उस समय नवदीक्षित छभो 
श्रेणोक मरहठे भोमानदोक विख्तृत आलुकाइट धर 
इकट॒ठे हो कर नाच गानक साथ हरिकोरान ऋष्ते थो। 
भक्तह्द्यक आंनदोच्छाससे चारो' ओर प्लावित हो 
जाता था उस भक्तितरड्रमे' गोता मार कर प्र.श्षविश्श- 
चित्तसे ब्राह्मण चार्डाल आपसमे' अअलिज्षय ऋरते हुए 
दरिकोत्तोन करते थें। इससे उसका ऋापसका अल्ो- 
मालिनप्र दूर हो जाता ओर एकताका सद्जार द्वोता थ्रो ; 
आजकल [ज्ञस प्रकार जातोय महाखमिलि और भ्रादे- 
शिक समितिके वाषिक अधिवेशनके फलसे मारसबरफेफे 
विभिन्‍न सम्प्रदायको शिक्षितमण्डलोमे' सहाझुभूतिका 
संचार होता है, उसो प्रकार उस समयक सात 
क यत्नसे महाराष्ट्रदेशप्रें होता था । अन्तमें आश्टडें- 
के इस प्रबल स्वर्धर्माचुरागमे उन्हे .रुप्थम #शाक सिपे 
म्‌ सलमानो का सूलोच्छेद ऋगनेपें उत्सादिताशिखा था । 
जो लोग इस महत्‌ कायको करतेक् छिये अम्रसर छुए 


थे उनके अधिनायकक्रा नांस था महात्मा शिवाहओ।॥ 


महाराष्ट्रदेशको सरह इस समग्र आस्तकमोओ हुशरे 
वूसरे प्रदेशों में भी अक्तिप्रधान उल्लार सा्ंमलिक का 
भौर सास्रजलिक धम -मद्दोल्सवराधिका प्रश्न रोज छुमा जा । 
'क्रिल्तु -सहार।दामे इस भांव्योकलसे कैसा अफका 'ऋएल 
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गिकली वैसा और कही भी नहीं। महाराष्ट्रों का स्वाभा- , 


बिक सरुथाधीनतानुराग और समि्पिलन प्रबलूता ही ऐसे 
'फलमओेद्का पक प्रधान कारण था | 
मध्ययुगका साहित्य । 
१८वीं और १७वी' शताब्दोके साहित्याचार्यों ने 
शानपिस्तार द्वाशा महाराष्ट्रजातिके अमभ्युदयका पथ 
पश्चव्किार क्र दिया था। जो समभते हैं, कि एक दल 


श्रेपे 


( २० हजार शोक ) आदि प्रथ तथा सोकड़ों पदावलो- 


. की रचना कर जातीय ज्ञानभागड़ारकी पुष्टि की । 


॥। 


अशिक्षित डकैतोंके रूट मारके फलसे हो महाराष्ट्रदेशमें 


मुसछमाने शासनका मल शिथिल हो गया था तथा 
भाखिर में इन्ही' इकैतोंकी शक्तिके प्रभावसे उत्तर भारत 
में मु गल साम्राज्यको नी व गिरने पर थी, वे भारो भूल 
करते हैं। उनकी भूल नीचेका विवरण पढ़नेसे आपे 
आप खुधर जायेगो । जनसाधारणके मध्य घम 
भर साहित्यके श्ञानविस्तारके फलसे ही महाराष्ट्र- 
साप्राज्यकी नीव' डाली गई थी, इसमें सनन्‍देह नही । 
पद्दले कद आये हैं, कि म्‌ कुन्दराज ओर शानेश्वर इस 
विभागके पथद्शेक थे । किन्तु उनका श्रथ म्‌सल- 


| 


मान विप्लवके समय विलुप्तप्राय हो गया था जिससे | 


महाराष्ट्र-ज्ञाति खुछ अवस्थामें अपना समय बिताती 
थी | एकना यरुवामीने इस सुप्त जातिकों जगानेका बीड़ा 
उठाया। १५४७ ई०में उनका जन्म हुआ | उनका पहला 
काम था चिलुप्तप्राय शानेभ्वरी ( भावाथदीपिका )-का 
पाठ्संशोधन करके उसका वहुल प्रचार करना । पक: 


नाथ ओर उनके गुरु जनाद नस्वामी दोनों दी राज- 


काय में निषुण और समर-विद्यामें विशारद थे। जनाइ न- 
रुवामी पहले निञ्ञाम शाहके मत्री थे। पीछे स न्‍्यास- | 


ग्रहण कर उन्होंने महाराष्ट्रमें दत्तालेयोपासना प्रवत्तित 
की | एकना थने भी कुछ दिन तक म सलमान-राज़ाके 
यहां नौकरी को थी ।  दोनोंकी ही सुलतानकी ओरसे 
समंरक्षेत्रमे उतरना पड़ा था। पोछे दोनोंने दी शेष 
ज्ोवन स्वदेशसेयामें--शाने और घमकफे अ्चारमें 
छगाया 

हानेश्यरोका उद्धार करनेके बाद पएकनांथने मराठी 
भाषांमें रक्मिणी-स्वयम्वर ( १७१० इलोक ), भाषाथ- 
रामायण ( ४० दजार श्लोक ), स्थात्मखुल, चतुःश्छोकी 
आगवत, दृख्तामछक, श्रोमदुमागवतका एकादश रुपन्‍्ध 
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। 
| 


| 
| 
| 
| 


उनकी रचना बहुत सरल, गम्भोर ओर प्रोतिप्द्‌ होती 
थी। उनका सदाचारप्रभाव महाराष्ट्र समाजकी अन्त- 
बल वृद्धिका सहाय हुआ था। सभो श्रेणियॉमें ब्रह्म- 
शानका प्रचार करनेके लिये उन्होंने प्रथरचनामें एक 
अभिनव मलोरम पद्धतिका प्रणयन किया था। चरडांल 
तक भी उनकी प्राज्ल रचना पढ़ ओर खुन कर म्‌ ग्ध 
होता था | 

इस समय दासीपन्त नामक पक और प्रसिद्ध प्र'थ- 
कारने जन्म लिया । उन्होंने श्रीमदृभगवद्गीताफी 
जो बूहत्‌ टोका लिखी उसका नाम 'गीतार्णव' रखा 
गया। गीताण व सच्म्‌ चर सम द्रके जैसा विशाल प्र'थ 
है। उसमें १ लाख २७ हजार एइलोक हैं । इन व्यासकदप 
प्रतिभाशाली ग्र॑॑थकारका १६०८ ईण०में देहान्त हुआं। 
महाराज शिवाजीके पिता राजा शाहजीके गुरु आनन्‍्द- 
तनय भी इस समयके एक कवि थ। हंसराज नामक 
किसी साधु पुरुषने इस समय “वाक्यवृक्ति! ओर शाने- 
श्वर-प्रणोत 'अम्॒तानुभव' नामक प्रथकी सरल व्याख्या 
लिख कर जनसाधारणका बड़ा उपकार किया । भक्त- 
चरित लेखक उद्धवविद आदि ओर भी कितने छोटे बडे, 
कवि इस युगमें हो गये हैं। 

१६०८ ई०में रामदास, तुकाराम, मफ्तेश्वर और 
बिट्ल कबिका जन्म हुआ । इसके दूसरे बय पएक- 
नाथरुवामोी इहहलोीकले चूछू बसे ! उस समयके राज- 
नीति क्षेबरमें राजा शाहजी तथा धरम और साहत्यक्षेतमें 
पकनाथ आदि साधु प्रन्थकारोंने ज्ञो सब काय भआरस्म 
किये थे, रामदास, त्‌ काराम आदि साधथुपुरुषों और 


- शिवाजी, तानाजी मालुसरे और मयूरपन्‍त आदि राज- 


यीतिविदोंने उनका शेष किया था । रामदास और 
त्‌ कारामके .समय मरहठोंसें सब प्रकारके गुणोंका 
अपूंव विकाश छा गया था। इसके बाद एक सादोके 
अन्दर महाराष्ट्रदेशमें झितने पुरुषोंका आविर्भाव हुआ 
था, पृथ्वीके ओर. किसी भी देशमें इस थोड़े: समयके 
अन्दर उतने नथरलींका आविभाव नहीं हुआ। 
१७वी' सदीके प्रथम कवे विंलासप्रिय राजयोंगी 


शेश६ 


रडुनाथरूवामी थे । उनके बनाये हुए प्रथो में वृहदुकाव्य- 
वृत्ति, भगवदुगीताकी टोका और योगवाशिष्ठका भाषा- 
स्तर उल्लेखनीय है। मधुर पद्विन्यासके गुणसे निम्नोक्त 
तीन ग्रथी का विशेष आदर है। 

रड्ूनाथके भतीजे श्रोधर पक लोकप्रिय कवि थे । 
उनके बनाये पारडवर्ष्रताप, हरिविज्ञय, रामविजय, शिव- 
लीलामुत और जैमिनोय अशभ्वमेध ये पांच प्रन्थ बड़ ही 
मनोरम हैं । ऐसा प्रन्थ महाराष्ट्रीय दृक्षिण-पथमें बःत 
कम देखनेमें आता है। मद्दाराष्ट्र-रमणी-समाजम ओर 


संस्कृत भाषानभिजश्ञन पाठकमरडलोमें श्रीधरसे बढ़ कर ' 


ओर किसी भी कविका सम्मान नहों हुआ। अश्रीधरने 
जिलने प्रन्थ बनाये उनमेंसे कोई थी ५० हजार सछोकसे 
कमका नहीं है। एकनाथके पोते मुफ्तेश्वर रामायण 
ओर महाभारतके आधार पर दो ख्वतन्त्र काथ्यग्रन्थ लिख 
गये हैं । मुफ्तेश्वरका रामायण विशेष प्रशंसनीय नही' 
होने पर भो महाभारतमें उनको कवथिप्रतिभाका जैसा 
परिचय पाया जाता है वेसा महाराष्ट्र-साहित्य भरमें 
फिसीका नहीं' है। सांधकप्रवर 'यहिरापिसा'ने इस 
समय श्रोमद्भागवतका द्शम रूकन्ध मराठी भाषामें अनु. 
घाद किया । 

१७वी' शताब्दोके दूसरे : श्रेष्ठ कवि वामन परिडत 
थे। वे भी बहुतसे प्रन्थ रच गये हैं। वामन पदले घोर 
हे तवादी, कर्मकार्डके पकान्‍त पक्षपाती और कट्दर 
वैष्णव थे। वेवभाषा भिन्न प्राक॒ुत जनकथित भाषामें 
बोलयाल करना थे पाप समभते थे। नाना देशोंमें 
पर्यटन कर उन्होंने बहुतसे विजयपत्नोंका संग्रह किया 
था। किन्तु रामदास स्थामीके निकट उनका दप चूर्ण 
हुआ । तभीसे वे भद्दे तमतकोी अवलूमग्बन कर भक्ति- 
मागके प्रधारमें लग गये । रामदास ख्वामीके उपदेश- 
से उन्होंने संसक्ततका परित्याग कर देशीय भाषामें प्रन्थ 
लिखना आरम्म कर दिया। मराठी भाषामें यथार्थ- 
दीपिका नामक उन्होंने जिस टोफाकी रचना की उसमें 
बड़ी दृक्षतांके साथ सांख्य, जैन, बौद्ध भादि मतोंका 
खणडन ओर अद्वेतावादका समर्थन किया गया 
है। क्षानेश्वके भावषाथदीपिकाका प्रसाद-गुण जैसे 


ओतप्रोतभावमें विधमान है यथाथवीपिकामें भी थैसा | 


प्रहाराष्ट्र 


ही पारिडस्य और तक विचारका बाहुल्य देखा ज्ञांता 
है। पड़ दशन और अछादश पुराण वामनके करतलगत 
थे। निगमसार, जोबतस्व, कमेतत्य, वेद्तरव, श्रह्म- 
स्तुति, नामखुधा, कृष्णलीला आदि विषयोमें उन्हों ने 
मौलिक भ्रन्थको रखना की है। यथाथद्रीपिकाकों छोड़ 
कर अन्यान्थ प्रन्थोंमें प्रसादगुण यथेष्ट देखा जाता है। 
उनके बनाये हुए भरत हरिके तीन शतकका अनुवाद 
अनेक जगह मूलप्रग्थकी अपेक्षा बहुत सरस हुआ है। 
महाराष्ट्रदेशमें वामन जैसे उत्कृष्ट काव्यानुबाद और 
विद्वान “न भूतो न भविष्यति' अर्थात्‌ न हुए न होंगे। 
सरलार्थपूर्ण यमक रखनाका चातुय उनको प्रतिभाका 
पक प्रधान गुण है 


दिखठल कवि वामनके पूवव्तों तथा महाराष्ट्रीय 
भाषा में यमक, चित्रकाव्य ओर कूटश्कोक रचनाके प्रथम 
पथप्रद्शक थे। उन्दों'ने विहण चरित, रसमञ्जरो, विद्व- 
जोवन, सोता-रुवयम्बर, रुक्मिणी-स्वयस्वर और वहु- 
संख्यक पदावलीकी रचना कर महाराष्ट्र साहित्यको 
सेवा कर गये हैं। ज्यराम ख्वामोीका शान्तिपश्चीकरण 
तथा केशव स्वामी, आनन्वदस्वामों और मोरवयादेव 
आदि कवियों की भक्तिज्ञानपृर्ण कवितावबलो भी उल्लेख- 
नोय है । 


अभो तुकाराम ओर रामदासका नामोल्लेख करनेसे 
ही इस युगके कवियो'का परिचय एक प्रकारसे शेष 
हो ज्ञाता है । तुकारामका चरित और उनके रचित 
अभकुका विषय पाठकों को अच्छो तरह माल्दूम होगा। 
तुकाराम शब्द देखो । उनकी अभड़ नामक भक्तिपूर्ण 
कवितामाला पढ़ कर वम्बई-शिक्षाविभागके भूतपूर्व डिरे- 
क्टर सर अलेकज़णडर भ्राएट महोदयने कहा है-- 
जिन्होंने तुकारामका अभड़ पढ़ा है, उसके निकट नीति- 
तरवकी प्रशंसा करना वृुथां है । 


गोदांवरीके किनारे जम्पूप्नाममें १६०८ ६०की राम- 
दासका अन्म हुआ। वबयपनसे रामकी उपासनामें 
इनका विशेष अनुराग था । भ्रय-प्रहलादिका चरित्र 
खुन कर बचपनमें ही उनके हृदयमें ईश्थर-द्श नकी 
लालसा बलयती हो गई थो। विवाहसे पहले ही थे 


प्रह।राष्ट्र 


घर द्वार छोड़ कर पश्चवरटी जले गये और वहां द्वादश- 
बर्षब्यापी तपस्याका आरम्म कर दिया । तपस्या और 
योगसाधनके बाद ब्रारह वर्ष तक भारतके नाना स्थानों- 
में घमते रहे। बांदमें स्ववेश लौट कर श्र थरचनामें लग 
गये। उनके उपदेश और रचना।से महाराष्ट्रमें युगान्तर 
उपस्थित हुआ | पूर्षव्तों साधु पुरुषोंके यल्लसे महा- 
राष्ुमें नूतन धर्मोत्साह और श्ञानानुरागका संचार 
होनेसे समाजमें जिस नये वलका सश्चार हुआ था उसे 
इन्होंने देशकी भलाईवें ऊगाया। इन्होंने सबसे पहले 
बेदेशिक-श।सनके विरुद्ध उत्त जनापूर्ण कवितावलो लिख 
कर मरहठोंकों स्वराज्यस्थापनमें उत्साहित किया था। 
दासबोध नामक शप्रथमें उन्दोंने जातीय शिक्षोपथोगी 
सभी विषयोंका उपदेश भर दिया है। परमाथसाधन 
झीवका मुख्य उद्द श्य हू ने पर भी पाथिवविषयमें अमनो- 
योग अकर्तेंव्य है। "“हकूल मेन”-के अनावश्यक शानके 
दाथस घेकनने जिस प्रकार यूरोपवासी-। उद्धार कर 
उनके चिसको आधक फल देनेवाले ज्ञांनकमोी ओर खी या 
था, उसो प्रकार रामदासने भो आधिनोतिक विषयक्तरी 
प्रयोजनीयता प्रतिपादन करके महाराष्ट्रवासीके बेराग्य 
भोर उदासोनताका निराकरण ओर उन्हे राष्ट्रोश्नतिका 
पथ प्रद्श न किया | बेकनके +(एघ६॥०९॥0९०॥६ 0०[ 
],2७7772 नामक ग्रथसे रामदासका दासबोध गअ्रथ 
किसी अशामें कम नहों है, बर' आधिभोतिक ओर 
ओेडयात्मिक उन्नतिके एकता-विधान फोशलमें यदि इसे 
डब्य रुथान भो दिया जाय, तो कोई दोष नहों । राम- 
दासके 'पंचोकरण', 'मनोबोध' ओर रामायणादि प्रथ 
भी कम प्रसिद्ध नहो' हैं। किन्तु दासबोध हो उनका 
स्धप्रधान प्रथ समझा जाता है। उनके (्स प्र थर्में 
अक्षरपरियय ओर लिपिपड्तिसे ले कर ख्थापत्यविद्या 
तक प्रायः सभी लोकिक शानका उपदेश देखा जाता 
दै । देशको दुरवस्थादिके वर्णन, पराधोन जातिकी 
सबवलब्बनीय नीति, राजनीति आदि विषयोंके साथ 
ब्रह्मनि्ाणलाभके सभी डपाय इस प्र'थमें बणित हैं । 
उद्यान-रखना, पण्यशाला-रुथापन ( कारखाना ) ओर 
धुगनिर्माण-पद्धति विषयोंमें भो रामदासने अच्छा उपदेश 
दिया है। देशकी दुरबरुथा ओर उसके निवारणके 


| 
| 
| 
। 


२२७ 


उपाय सम्बन्धमें उन्होंने जो लिखा है उसका पक अंश 
नीचे उद्ध त किया जाता है। इसोसे पाठकफोंको मालूम 
होगा, कि रामदासने साहिस्यक्षेत्रमें कैसे विषयोंकी अब- 
तारणा की थी। उन्होंने लिखा था,--'म्‌ सलमान लोग 
बहुत दिनोंसे अत्याचार करते आ रहे हैं। हिन्दुओ 'में 
ऐसा एक भी वीर नहो' जो उन्हे' उचित द्णड दे सके । 
वृष्टोंके अत्याचारसे देव-ब्राह्मणका उच्छेदू, सभी धम-कर्म 
भ्रष्ट, तीथक्षेत्र विध्वस्त, ब्राह्मणों के वासख्थान अप- 
विल्वीकृत, समख्त देश विप्लवपूर्ण और घम विल॒प्त हो 
गया है । पापियों'का बल बढ़ जानेसे घामिकगण दुबल 
हो गये हैं ओर द वगण अत्याचारफे भयले छिप रहे हैं। 
ब्राह्मणगणण तिरकमाला आदिका परित्याग कंर म्‌सल- 
मानो के अनुकारो हो गये हैं । सबो का पूवसम्मानं 
लोप हो गया है । म्‌ सलमान लोग दुबल प्रज्ञाके प्रति 
कटु भाषाका प्रयोग करत ओर उन्हे' बुरो तरद संताते 
हैं | अतएव धम रक्षाके लिये सभी अपने अपने जीवन- 
को विसज्ञ न कर दो, द्‌ शका स्लेच्छभाव दूर करो और 
सभी मराठा मिल कर पक मतांघलूम्बी हो जाओ । अपने 
महाराष्ट्रधम को फैलाओ, द्‌ वद्गीदियों को कुत्त समभर 
कर मार भगाओं। द्‌ बताओ" को अपने मख्तक पर रख 
कर पक उद्यमसे सभी उठ खड़ हो और तुमुल-स प्रा 
ठान दो । अध्यवसायके साथ सभी चारो ओरसे 
स्‍लेच्छो' पर टूट पड़ी । ख्वदेशद्रोहियो का पिनाश 
कर द शकी रक्षा करो | धम रुथापनके लिये नये द शको 
फतह करो तथा चारो' ओर महाराष्ट्र-बम और महा- 
राष्ट्र राज्य फेलाओं | अभी समय है, सतक द्वो ज्ञाभो, 
नहीं तो पीछे पछताओगे ।! 

रॉमदासके शिष्यगण अब इस उत्तजनामयी वाणीको 
ओजख्घिनी भाषाको कवितामें मरहठो के द्रवाजे 
द्रवाजे गाने लगे, तभी नूतन महाराष्ट्र साप्तनाज्यकी 
नीव॑ं डाली गई । महात्मा शिवाजञी जैसे उद्यमशोल 
क्षत्रिय युवकने रामदासका शिष्यत्व रुवीकार किया, 
सुथधर्म और ख्वदेशरक्षाकी प्रबलाकांक्षाने सारो महा- 
राष्ट्र ज्ातिकोी उन्‍नत कर दिया । शिवाजोीक नेत॒त्वमें' 
महाराष्द्रवासी दृक्षिगघथल मुसलमानी राज्यकी जड़ 
उखाड़ फेक देनेक लिये बद्धपरिकर हुए । 


श्र 


ज्ञानेश्वर और मुकुचद्राजने परमार्थश्ञान ओर भक्ति: 
खूलक अवलभ्वन पर महाराष्ट्र-साहित्यकी प्राणप्रतिष्ठा 
को थी। परवत्तीं कवियों को चेष्ठासे वह क्रमशः परि 
पुष्र हो कर आखिर रामदासक असामान्य प्रतिभावल- 
से अपूबंबिजयभ्रोमे विभूषित हुआ । डस समय 
महाराष्ट्र स।हित्यके इस प्रूणविकाशकालमें वहुस ख्यक 
भक्तरमणियों ने साक्चिकभावषृर्ण कविता लिख कर 
मौतुभाषाफों अल छत किया था। शेख महस्मद नामक 
एक म्‌ सलम्रान-कबिने योगस प्राम नामक प्रथको 
रचना ओर तुफारामकी तरह परणढरपुरके विद्वलदेव ही 
उपासनामें अपना तन “न ऊगा दिया था। इसो समय 
मराठा गधरचनाका भी खूत्रपात हुआ। मरह॒ठा सर- 
वारों द्वारा अनुषप्ठित युद्धादिकों विजयवात्तांके आधार 
पर गोतिकविता रखताकी प्रथा भा इसी समयसे प्रव- 
सित हुईै। फडतः 


मर्ाराष्द्रिवोंके ज्ञातीय अभ्थुदयसे 


कुछ पहले महाराप्ट्र-सा,हेत्यक्रो इस प्रकार पूरो उन्नति . 


हुई थी। 
हे अर " 5 अम्युदय | 

महाराष्ट्रीय जातिके अम्युदयको उपादान-सामश्री 
ईकस-प्रकार मुसलपतानोंके शासनकालमें ही परिपु्ट हुई 
की, धम और साहित्यगत उनन्‍नतिके फलसे किस प्रकार 


महाराष्ट्र जनलाधारणका चित्त सुसंर्कृत और आत्म 


निभरशील हो उठा था, किस प्रकार मुसलमानेके आत्म- 


कलह भओऔोर दुबठताकालमें मराटाग़ण दोवानी, फौज़- 
दारी ओर देशरक्षा आदि कामों कार्यदक्षता और बुद्धि- 


मत्ता दिखलाते हुए म्‌ सलमानंके दाहिने हाथ बन गये 


थे, उसीका त्रिवरण यहां तक लिखा जा चुका । इसी 


समथमें रामदासने पाथिवश्ञानपूर्ण अपूर्य वीररप्प्रथान 


साहित्यकी रझष्टि करके किस प्रकार स्वदेशवासोके हृव्‌य- 
में स्वाधीनताका बोतच बो दिया था, बह भी पाठककों 
मात्यूम ही है। अभी किस प्रकार विभिन्न नेताके अधीन 


! 
| 
। 
! 


यह महाजाति उन्नति पथ पर बढ़ने लगी और किस | 


प्रकार फिरले उनकी अबनति हुई वह पाठकूगणकों 
शिवाजी शम्भाजी, राज़ाराम, शाहु, पेशवा माधव राव 
रघुनाथ रात, सदाशिव राव, माधव राव नारायण, बाजो 
राव, सिन्दे ( सिन्ध्रिया ), द्वोलकर भादि शब्द पढ़नेसे 


| 
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भलिभांति मालूम होगा । यहाँ पर ततसंक्रान्स कुंछ 
प्रयोजनीय विषयोंका स'क्षेपमें उल्लेख किया जाता है। 
ऊपर लिखो घरनामें जो शामिल थे, सबसे वहले 
स्वदेशका उद्धार करना जिनके जीवनका महाब्रत था, 
उन्हे' बहुत सो कठिनाइयां भ लगी पड़ी थों। ख्वर्देशमें 
जो सब मराठा खुलतानके अधीन रह कर अच्छे अच्छे 
ओहदे पर थे तथा जागोर पा कर चेनसे दिन विताले थे 
उनमेंसे बहुतेरे शिवाज्ञी-प्रभू ल श्वरेशोद्धारकामी मर- 
हटोंके विरुद्ध खड़ हुए। फयों कि, उन लोगोंको संदेह था, 
कि शायद ख्वद्रेशोद्धार काम्रियोंक्रो चेष्ठा सफल न हो | 
इस कारण अनिश्चित-हवाधोनताके लिये अपनी नौकरी 
पर लात मार कर विद्रोदमें शामिल होना उन्होंने अच्छा 
नहीं समझा। इन ख्वदेशविरोधियोंमेंसे कोरे, सुरये, 
दुलबो, सावन्त, शिरके आदि बाइुबलसे तथा मोहिते, माने, 
गुत़्र आदि कौशलसे स्वयक्षमें लाये गये थे। चैदेशिक 
शलुओंमें विज्ञापुरके पठ(नवंशीय सुलतान और उस्तर॑ 
भारतके म्‌ मल इस रुवाधोनतालोलुप मरहहोंके प्रधान 
विरोधी थे | दोना' शक्तिके साथ १+ सम्रयमें युद्ध करना 
अच्छा न सम कर शिवाजों प्रम:खक मराठाओं ने विज्ञा- 
पुरके खुलतानके विरद्ध चढ़ाई कर दो और मे गैली'से 
मेड कर लिया । १६६२६० तक वे लोग बविजापुरके 
खुलतानकी सेनाओ'को पराख्त करते रहे। जब उन्हों'ने 
देखा, कि खुलतानकी बार बार पराजयसे आत्मशक्ति 
कुछ बढ़ गई तब म्‌जलों को भी धीरे धीरे वे लोग 
दृक्षिणापथसे हटानेको कोशिश करने लगीे। किश्तु 
उनको यह चेघष्ठा सहजमें फर्लंबती न हुईं। मश्हठो'ने 
साइरुताकी पराश्त तो किया, पर उन्हें भो मं गंल- 
पक्षीय सेनापति जयसिहके हाथसे अपनी पराजय 
रुवीकार करनी पड़ी । उसका फल <ह हुंभा, कि क्लपंति 
शिवाजो दिल्ली जानेको वा्धव हुए । वहां जा कर उल्हें' 
ऐसी म्‌सोबत उठानी पड़ीं, कि नवप्रतिष्ठित मद्दाराष्ड- 
राज्यका अंकुर ही नष्ट होना थाहता था। किस्तु कर्म - 
चारियो की विश्वस्तता ओर पदैशीय जनसाभारणकी 
सहानुभूतिले योर शिवाजीके उन्मतिपथतें भश भो 
वाधा न पहु चों । कुछ दिन कद शियाओं' अपने भरत 
घारण ख्रातुय बलसे दिलीखे भागे | भव उन्होंने फिससे 
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मुंगछो के साथ युद्ध ठान विया । मराठों ने अलौकिक 
उत्साह ओर बलयबीय दिखलाते हुए सिहगढ़ आदि 
बदुतसे दुग म्‌ गलो के हाथसे छोन लिये। विलीके 
बादशाह ओऔरडूुजेबको भी शिवाआीको ख्वतग्लता रूवोकार 
करनी पड़ो। मद्दाराष्द्रमें ख्वाघधीन हिन्दू राजञाका ख्वतन्त 
सिक्का जलछमे लगा । मराठों को इस पर भो संतोष 
नहीं हुआ । इस समय सख्यदेशवासियों मेंसे कितने 
उनके साथ मिल गये थे, इस कारण आत्मबूद्धि देख कर 
थे लोग खान्देशसे मुगलो की भगानेको कोशिश करने 
लगे। सालर और चन्द्रमें म्‌ गला की पूरो तरह हार 
हुई (१६७० ह०में) । द 
अब शिवाजीका ध्यान विजञापुरके शासनसे दृक्षिण- : 
महराष्ट्रके उद्धार्री ओर दौड़ा । युद्धमें बार बार , 
हार खा कर घविज्ञापुरके खुलतानने आखिर महाराष्रोंकी ' 
अधीनता स्वीकार कर ली । अब १६७४ इण्की दठी 
जूनकों बड़ो धूमधामसे मुसलमानप्छलावित भारतवषमें 


सु्वाधोंन हिन्दू राजा शिवाजी राज-सिंहासन पर अभि- 
पिक्त हुए। रायगढ़में स्वाघोन महाराष्ट्रकों राजधानी हुई । 
महाराष्रदेशमें गो, त्राह्ण ओर सनातनधरम्म निष्कण्टक 
इुआ | इस ख्याधीन राजप्रको' मरहठा लोग 'रूवराज्य' 
कट्टसे थे । द 

अभिषेकके समय अन्यान्य परराष्ट्रके दूतोंकी तरह 
इछ इण्डिया फम्पनोके दूत भो रायगढ़में उपस्थित हुए 
थे। अ गरेज्ञ ओर पुसेगोज आदि पाश्चात्य आतियोंके 


साथ मित्रता करके शिवाजीने पाश्चात्य नौविया और 
जलयुद्धका कौशल सीखा । पीछे उन्होंने कोलो नामक 
घधीवर जातिकी ले कर एक महाराष्ट्रोय नौसेना दरूका 
संगठन किया । अन्तमं इसो नौसेनाके हाथसे अ'गरेजञों 
ओर पुर्चगोजॉकों कई बोर पराश्त होना पड़ा था । 

इससे बार शिवाजीके सेन्यदलने कर्णारक्को जीत 
कर ख्वराज्यको सीमा बढाई। इस प्रकार मरहठोंका 
उत्कपषप देख मुसलमान जलने लगे और उनका दमन 
करनेको तुल गये | बहुत जर्द छड़ाई छिड़ गई | मुगल- 
सेनापति दिलेर खांकी शिवाजोके हाथ पराजय स्वीकार 
करनी पड़ो । इस चढ़ाईके बाद ही अधिक परिभ्रमक 
कारण शिदाज्ञीका स्वास्थ्य खराब हो गया । फलतः थोड 
ही दिनोंके मध्य अर्थात्‌ १६८० ई०की 'थों अप्र लको 
महाराप्र-शिरोसणि वीरशिवाजी इस छोकसे चल बसे । 

शिवाजी की चेष्ठास महाराष्ट्र राज्य मजबूत नींव पर 
खड़ा हो गया था। उन्होंने मुगल पठांनकी तरह राजा- 
के हाथ कुछ इख्तियार न सौंप कर आठ मम्लियोंके ऊपर 
राज़हायका कुल भार सौंपा था। ये आठ मग्लो “अचछ 
प्रधान” कहलाते थे । राजाकों इन आठ मन्लियोंकी 
सलाह लिये बिना कोई काम करनेका अशिकार नहीं 
था। उन आठेके नाम भी उन्होंने प्राद्यीन संरूकृत 
भाषाकोी पद्धतिके अनुसार रखे थे। नीचे उनके नाम, 
काम और वेतनका विवरण दिया गया है 3-- - 


.._ संस्कृत माम | पारसी नाम काय कमचारीके नाम बेतन॑ 

१ पन्तप्रधान पेशवा प्रधान मम्लि्व मोरालिमल पिडुठे. वाषिक १५००० होन 
२ पन्‍्त अमात्य. मझुमदार राजस उंगाहना और हिसाव रखना. ,मीलसोमदेय ग १५००० ,, 
१ पमन्‍त सचिय सुश्नीस दकरखानेका अध्यक्ष अन्नाओजी दत्त ५. १००००,, 
४ मनन्‍्ती बांकांनवीस प्राइभेट सेक्र दरो दूसाओो पम्त हि पु ह 
५ खुमन्ते द्वीर परराष्ट्रसचिय सोमनाथ पम्त के हे 
६ सेनापति सरनोवत सर्वेसेनाध्यक्ष प्रतापराव गुज्षर और हृम्बीरराव ,, चर 
छ क्‍ श्यायाधोश 3 अक प्रधान वियारपति बालाजी पन्‍त और नीराजी रावज्ञी ,, ह 
८ परिडत राव जज: धर्माध्यक्ष रघुनाथ परिडत ,, बा] 


मुगलोंको राज्य-व्यवस्थाका मूलसूल सामरिक विभाग- 

के कर्म चारियोंके हाथ सौंपा था । इससे प्रञजाके शुभ 

अशुभका थियार अच्छो तरह नही होता था। किन्तु 
४०५ 2777 658 


शिवाओका लक्ष्य शा प्रजावृद्धि । इसीसे उन्होंने राज- 
कायको १८ भागोंमें विभक्त किया था। प्रत्येक विभाग॑- 
में स्वतम्त परिदर्शश कमचारी था। शिवाजीने कम- 
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चारियोंकों नगद रुपये देनेकी प्रथा निकाली। सेना- 
पतियों और सचिवोको भी ज्ञागीर देना शुरू कर दिया 
गया । सभी राजक्ीयपद कम चारीके जोवनध्यावी 
किये गये | मुसलमानी जमानेमें अन्यान्य पैतक सम्पत्ति- 
को तरह पिताके पद्‌ पर भो पुतजका अधिकार रहता था । 
इससे प्रज्ञाके प्रति अत्याचार और राजकाय की उन्नति 
होने नहों पातो थी । आठ प्रधान मन्लियोंसे मन्त्रिसभा 
संगठित कर प्रत्येक राजकाय में उनसे सलाह लेनो 
पड़तो थी। आगे चल कर अष्ट प्रधान पद्धति उठा दी 
गई जिससे महाराष्ट्र राज्य क्री विशेष क्षति हुई थी। 
शिवाज्ञीकी शासनप्रणालोमें एक और विशेषता थो 
वह थो देश देशमें दुगंका निर्माण | वेदेशिक आक्र- 
मणसे देशकोी बचानेफे लिये रूवराज्यके उत्तर, पश्चिम 
और दक्षिणमें उन्होंने ३४४ सौ दुगे बनवाये थे। वे सब 
दुग प्रायः मए्डलाका रमें महाराष्ट्रभूमिकों चारों ओरसे 


घेरे हुए हैं। सम्‌ द्रके किनारे जलमें भी द्वीपके ऊपर 


दुर्ग बनवा कर उन्होंने सिंद्दो, अगरोेज़्, पुत्तगीज आदि- 


| 
। 


| 
| 
| 


॥ 


के आक्रमणसे बचनेका प्रवन्ध भी कर दिया था। महा- 


राष्ट्रके सयतल प्रदेशमें प्रसिद्ध नगरोकी रक्षाक लिये 


जद्ाारदोवारों भी बनाई गई थी । प्रत्येक ढुग में पुक | 
मराठा जांतिका हवलदार ओर उसको अधोनतामें एक 


ब्राह्मण सवनोस ( सेनालेखक ) ओर प्रभुकायरूथका 


कफारखानानवोस कम चारो रहता था । ठग रक्षा, दुर्ग- | 


संख्कार, दुर्गाधीन प्रद शको राजरू्व ज्यवरुथा और 
दुर्गभ रसद हुटानेका भार भो उन्हीं पर सौंपा गया 
था । प्रत्येक दुर्गमें सभो ब्रणोंके कम चारो समान 
संख्या में रदते थे, इससे वर्णगत विद्वं बादि बढ़ने नहीं' 
पांता था। परवत्तोंकालमें यह प्रथा भो उठा दी गई। 
एक एक दुर्ग और प्रदं शमे' एक ही वर्णक कर्मचारियों 
पर कुछ काम सॉपा गया । इससे जातिभेदजनित 
मात्सयका उदय हुआ और मूलशक्तिका प्रभाव धोरे धीरे 
आता रहा । 

सामरिक विभांगमें रुवाधोन मद्दाराष्ट्र राज्यकी 
प्रतिष्ठाथमें जो नूतन संझुकार प्रवर्सन किया गया था 
उसीसे महाराष्ट्र जातिका सौभाग्य-गव अनेकों विध्न 
घाधाओंके रहते हुए भो दीघकाल तक अक्षण्ण रहा। 


पहाराष्ट 


भारतमें सभी जगह सेनापतियोंकोी तनखाहके बढलेमें 
ज्ञागीर मिलती थी । स्वयं सेनापति हो सैनिकोंको 
तनखाह देते थे। दससे प्रकृत सेनादलके साथ राजाका 
विशेष परिचय नहीं रहता था । जब सभी सेनापति 
वागी हो आते थे, इस समय सेनादल भी राजा का पक्ष 
न ले कर सेनापतिका ही पक्ष लेता था। महाराष्ट्रमें सब- 
से पहले इसी कुप्रथाका संख्कार हुआ । सामाग्य पदाति- 
से ले कर प्रधान सेनापति तक सभी राज़सरकारसे हो 
नगद रुपये तनखाहमें पाने लगे । शताधिप जुम्लेदार- 
का वेतन पक सौ होन (साढ़े तोन रुपयेका एक द्ोन), 
पक हजारो सरदार्का ५ सौ होन ओर पांच दज़ारी 
सेनापतिका २॥ हजार होन स्थिर हुआ । मदहाराष्ट्रमें 
घुडसवार सेना दो भागोंमें विभक्त थो । जो राज़सर- 
कारसे घोड़े ओर अख्रशखर ले कर युद्ध करते थे वे वार- 
गोर ओर ज्ञो अपने घोड़, ढाल, तलवार ओर बन्दुक ले 
कर युद्ध करते थ वे शिलेदार कहलाते थे। शिलेदारी 
करना मरहठा लोग अति गौर॑वका कार्य समभते थे । 
इन्हे! भो महीनवारोी तनलाह ६ होनसे १५ होन तक 
मिलती थी। तनखाह नियत समयमें देनेका प्रबन्ध था । 
सेनादुलमें ख्री, दासी, कलबार आदिका प्रधेश निषिद्ध 
था। लूयका माल सेनिकोंकों नहीं मिलता था, राज- 
सरकारमें जमा किया जाता था । इन सब नियमोंका 
कोई उल्लड्डन न कर सके, इसके लिये गुप्थर नियुक्त 
रहता था । जो रणक्षेत्रमें वीरता दिखलाते थे, उन्हे राज- 
फोषसे खुबर्णांदि अलड्भुगर पुररुकार में मिलता था। 
शिवाजओको चेघ्ठासे मद्दाराष्ट्रीय नोसेनादलों और जंगी 
जदहाओंकी ऐसी चल बनी, कि हबसी, पुत्तगोज ओरें 
अद्भगुरेज आदि जलयुद्ध-कुशलजातियोंको भो उनके 
निकट पराभव रुवीकार करना पड़ा था। १६६५ ई६०में 
शिवाज्ञी के अधीन ३०से १५० टन तक माल लाव कर ले 
जानेके लिये ८५ छोटे ओर ३ बहुत बड़ जद्दाज थे । इससे 
६ वषके बाद महाराष्ट्रराज्यके जंगो जहाजकी संख्या 
१६० तक हो गई थी । इन्हों सब जहाजोंके बलसे मर- 
हुठे लोग सिद्दो और पुसेगीज्ञोकी दमन करने तथा भ्ढ- 
रेजोंके हाथसे बम्बई्के निकटरिथत कनेरो ( [शा॥ाटाए ) 
द्वीपका उद्धार करनेमें समथ हुए थे । काहोगी भाडु, 
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दरियासागर, मैनाक भणडारी और इब्राहिम खाँ आदिके 
नाम महार।ष्ट्र एडमिरल वा नोसेनाध्यक्षोंके मध्य इति- 
हासमें 4६ुत प्रसिद्ध हैं । 

नयथप्रतिष्ठित महाराष्ट्र-राज्यकी राजरूव ध्यवस्था भी 
प्रजाके पक्षमें सुखकर थी । पहले प्रज्ामएडली उपजका है ' 
भाग मालगुजारोमें देती थी, पर अब नगद रुपये देनका 
नियम जारी हुआ। पहले ठेकेदारोंके ऊपर मालगुज़ारो 
उगाहनेका भार था, पर इस समयसे सरकारी कर्मचारी 
स्थय' उगाहने लगे। दीवानो मुकदमेका फेसला प्रास्य 
पंचायत द्वारा ही होता था । विशेषज्ञ अड्रेज राज: क्‍ 
नीतिश् भी कहते हैं, “॥॥ |70ए॥९९४ ग॥ एशांएा (८ | 


898० ऊाांरता। क्‍लापांगरतें था 0670९, पीशाट एघ5 : 


078४ ६0 व॥ए706ए९ क्रैपषध गापली (0 फ्रापहपट् 
सम्रूथा राज्य बारह महालोंमें विभक्त था । महालके 
अध्यक्ष वाषिक ४ सौ होन पाते थे। राज्यक्री वाबिक आय 
५३ लाख रुपयेकी थी । अलावा इसके मुगल राज्यसले 
कर (चोथ) ओर लूटका माल भी आता था | मरहठोंको 
धर्मोन्मादकताके फलसे यह नया राज्य प्रतिष्ठित होने पर 
भी इसलाम धर्म पर आधघ्रात करनेक्ती मरहठोंने कभो भो ' 
की शिश नही को । मुसलमानोंकी मसजिदकी देख भाल, 
खत बर्चा ओर मुसलमानोप्रजाको आध्यात्मिक उनतिक 
लिए शिवाजञ्ञीने भूमिदानको व्यवस्था कर दी थी । 

इस विप्लवपू्ण समयमें भी महाराष्ट्रपतिका देशमें 
विद्याप्रचारकी ओर विशेष ध्यान था। टोल-पाठशाला 
आदि खोलनेक लिए शास््रज् ब्राह्मणोंको राज़कोषसे 
बाषिंक वृक्ति मिलती थी । संख्छत और मराठी भाषा- 
में प्रन्थ-रछानाक लिये प्रन्थकार राजासे पुरस्कार 
पाते थे। 

शिवाजीकी सुत्युके बाद महाराष्ट्र-समाजका नेतृत्व 
दुर्भाग्यवशतः सम्भाजोक हाथ आया । एकनाथ ओर 
रामदास आदि ब्राह्मणोंके धमंभावको उत्तेजनासे, तानाजी 
मालुसरे और प्रताप राव आदि क्षलिय वीरोंके बाहुबल- 
से तथा बालाजी छिटनोस आदि कायसुथों के नोति- 
कौशलसे शिघाजी जैसे प्रतिभाशाली धर्मप्राण राजाके 
नेतृत्याघोनमें. महाराष्ट्रराज्य जिस परिम्राणमें उन्नति- 
की अरमसीमा तक पहुख गया था उनके दुबृ त्त पुत्र 


२३१ 


सम्भाजीफ कमंदोषसे कह उसी परिमाणमें रसातलको 
चला गया । सम्भाजी शौय और साम्रथ्य होन तो 
नहीं! थे, पर उनकी घोर व्यसनासक्ति और प्रकृष्ठ 
राजनीतिशानकफे अभावसे सारे प्रहाशष्द्र समाजकों 
विपन्न होना पड़ा था। शाहजादा अकबरकों उन्होंने 
आश्षय दिया था, इस कारण औरडूजेब स्वयं १५ लाख 
( काको खांके मतसे २० लाख ) सेना ले कर दक्षिणपथ 
जितनेके लिये १६८३ इ०में नमंदा नदी पार हुए। 
सम्माजोको व्यसनासक्त देख कर जंजोरामें सिद्दोने 
और गोआमें पुत्तगालोंमें सर उठाया | इन सब शत्रुओं- 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सम्भाजीने असाधारण 
बोरता दिखलाई थो । क्िग्तु उनको यह मालूम नहों था, 
कि बहुतसे शत्रुके उपस्थित होने पर पएकसे युद्ध और 
दूसरेस सन्धि करना उचित है। इस विषयमें थे अछ 
प्रधानक्री सलाह भी नहों लेते थे । सिद्दा, पुसंगोज 
ओर अगरेज आदि शलत्रुओंफे साथ युगपत्‌ समर आरस्म 
करके भी उन्होंने असाधारण शौय बलसे सबोंसे अज्॒ु- 
कूल संधिपल ले लिये थे। इन सब युद्धप्रसडुमें महा 
राष्ट्रीय नोसिनाने अलोकिक समर कोॉशल दि्खिलापां 
था। गोआके निकट कफोण्डदुग में पुस्त गीजॉंके साथ 
जो युद्ध हुआ उसमें मरहठोंने पुत्त गीजोंके दो सो यूरो- 
पीय ओर पक हज़ार देशोय सेनिक्ोंके सिर कार डाले 
थे। ओरडूजेब उस समय यदि दक्षिणपथमें न रहते तो 
सम्भव था, महाराष्ट्रगण पुत्त गीज़ोंकी सपघूल नष्ट कर 
देते । 

१६८३ ई०में औरडुजेबको मुगलसेनाके साथ बाग- 
लानमें मराठोंका घोर युद्ध हुआ। मराठोंने इस ,युद्धमें 
मुग्लोंकोी नितान्त जज़रित कर दिया । सुप्रसिद्ध निजाम 
उल मुल्क जब बहुतसे प्रसिद्ध संनापतिओंके साथ रामा 
सेज़ दुग जीतनेकों गये, तब उन्हे मराठोंके हाथसे हार 
सता कर लोट ज्ञाना पड़ां। शिवाजीके शिष्य हम्बोर राव 
मोहिते इस समय मराठा सेन्‍्यद्लके अधिनायक थे। 
कोकुण जातनेके लिये मुगलोंके कदम बढ़ाने पर महा- 
राष्ट्रीय सेन्यद्लने अव्यवस्थित युद्धनोतिका अवलम्बन 
कर उन्हे ऐसा विपन्न कर डाला, कि भागनेका राख्ता 
भो नहीं मिला । असंल्य मुगलसेना मराठा सेनिकके 
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हाथसे और रखदके अभावमें परलकोक सिधारो। इस 
प्रकार बार बार परासख्त होनेसे मगलोंने मराठोंके साथ 
कलह छोड़ दिया ओर विज्ञापुर तथा गोलकुणएडा आदि- 
का अस्तित्व मिटानेके लिये संकल्प किया। दो तीन 
बष तक मुगलसनाकों महाराष्ट्रके विरुद्ध कोई कारंवाई 
करनेका साहस नही हुआ | सूख सम्भाज़ी इस अब 
काशका यथोयित सद्ध्यवहार न करके पुनः व्यसनासक्त 
६ गये। उनकी विलासिता और अव्यवस्थाके दोषसे 
राजकोष खाली पड़ गया, राजस्य भी वसूल नहीं होने 
रूगा । शिवाजीको प्रवत्तित नियमावली भो उपेक्षित 
होने लगी । इन सब कारणोंस देशमें अराज्कता फेल 
गई । 

१६८७ ई०में ओरड्जेबन फिरस मरहटठोंके साथ युद्ध 
ठान दिया । वाईके निक्रट सगल सरदार सज्ं खांके 
साथ जो युद्ध हुआ उसमें सनापति हम्बीरराव एक गोले- 
के आध्रातस पद्चत्वकों प्रात हुआ। इस समय एक दल 
मगलसना कर्णादक जोतनेके लिये रवाना हुई। सम्भा- 
जीने भो अपना सेन्यर्‌ल वहाँ भेजा । युद्धमे मुगलों की 
हार हुई, किन्तु इधर महाराष्ट्र-रक्षाका कोई भी उपाय 
नहो' क्रिया गया। कर्णाटकर्से प्रधान सनादलके लौटने- 
से पहले मुगल लोग महाराष्ट्रमें भारी ऊधम मचा रहे 
थे १७८८ ई०के शेष भाग तक सम्भाजो बड़ी वीरतासे 
मगल-सन्नाट्‌के साथ युद्ध करते रहे । पोछे उनका मन 
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बिछासिताको ओर झुका । येद्धादिको छोड़ छाड़ कर 


वे सड्रमेश्वर चले गये और वद्दी' आमोद्‌ प्रमोदर्मं समय 
बिताने लगे। यद्द संवाद पा कर मुगरू-सेनापति उन्हें 
अनायास कैद कर दिल्लो ले गये | वहां बादशाहने उन्हें 
निष्ठुरभावस मरव। डाला। दस प्रकार मरदठा लोग 
मुगलां को बार बार पराख्त करके भो खुयोग्यनंताके 
अभावमे सुफल लाभ न कर सके । 
पेशवा ओर सम्भाजी देखा 
स्वाधीनतांके बल्िये युद्ध । 

प्रदात्तरा_ शिवाजाके पुलके इस शोचनाय परिणाम पर 
अद्वाराष्ट्र समाजमे सनसनी फेल गई । डउन्दोंने सम्भा- 
अके लड़के शाइजोका जो बहुत छाटे थे, गद्दों पर विठा 
कर भुगऊोंके विदद्ध युद्धघोषणा फर दी । किन्३ दुर्भाग्य- 


महाराष्ट्र 


वशतः थोड़े ही दिनोंके अन्दर किसी विश्यासधातक 
मराठाके दोषसे रायगढ़ मुगलोंके हाथ चला गया | कस 
के साथ साथ छोटा बालक शाहु अपनो माता एुखुबाई- 
के साथ मुगलोंके हाथ बन्दी हुआ । जगष्टप्रधानोंने बड़ो 
मुशकिलसे भाग कर अपनी आन बचाई । इसके बाद 
एक एक करके प्रायः सभी दुग मुगलोंके हाथ जाने 
लगा । १२ लाख मुगलसेनाने महाराष्ट्रको चारों ओर- 
से घेर लिया । बहुतोंने तो यह समम्को, कि मद्याराष्ट्र- 
राज्य शुन्यमें विलोन हो गया। किल्तु ज्ञान और धर्मा- 
की नीव' पर जो राज्य खड़ा थां, घचह उस घोर संकट- 
कालमें भी नष्ट नहीं हुआ । इधर इस दुघटनामें खभी 
महाराष्ट्र वीरोंने प्रर्त पोरुष, स्वद्देशप्रोति और रूचदेश- 
रक्षार्में अपने सदृगुणोंका अच्छी परिचय दिया। 

इसके बाद सम्भाजीके छोटे भाई राजाराम शाज़- 
लिहासन पर अधिरुढ़ हुए । वे व्यसनारहित, दयालु 
ओर पराथं परायण थे। किन्तु क्षत्रियज्ननोथित प्रश्न 
तेज्न उनमें बिलकुल नहीं था। राययढ़ ढदुग शलुके हाथ 
जाने पर ये अष्टप्रधानकी सलाहसे कर्णाटकके अम्तर्गत 
जिशिदुरगमें अपनी राजधानी उठो ले गये। अवात्य 
रांमचन्द्र पन्‍्त पर विशालगढ़ ओर पहाड़ा दुर्ग में रह कर 
महाराष्ट्ररक्षाका भार सोंपा गया । सम्भाजों घोरपड 
ओर धनाज्ञी यादव नामक दो सेनापतिके हाथ जिजि 
ओर महाराष्ट्रके मध्यभागमें घूम घूम कर मुगलसेनाको 
रसद्‌ बंद करनेका भार रहा .। राज़्ारामने जिल्ञो जा 
कर नये अष्टप्रधानकी निर्याचन किया । अब थे शिवाजी- 
के चलाये हुए नियमोंके अनुसार कुल काम करने 
लगे। इधर स भ्भाजोके मारे ज्ञाने तथा विज्ञापुर और 
गोलकुएडाके असख्तिस्व लोप पर मुगल बादशाह औौरडू * 
जेबके आनन्द्‌का पार/वार न रहा, उनका उत्तादह पढले- 
से दूना ही गया। भव उन्दोंने हिन्दुओं पर वोभटस' जसया- 
चार करना शुरू कर दिया । कहते है, कि थे विज्यी- 
नम हो कर हिस्दूसेन्यद्लका घमं गछ्ट करने। उतार हो 
गये थे। किन्तु इससे विपरोत फलक्नी सम्भावना हदैख 
उन्हे' उस संकट्पको त्यागना पड़ा। ओ कुछ हो; मुगर्लों- 
के हाथसे अपना थर्श जाते देश मद्ाराष्ट्रवीर संबके सब 
बागो दो गये । उस लोगोंके राशा शाझाराम (शिपवाओीके 
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कनिष्ठ पुत्र) उस समय खरूवदेशले विताड़ित दो कर 
मुसलमानोंके भयसे मान्द्राजभानके 'जिज्ी' दुर्गमें रहते 
थे। रायगढ़ आदि प्रधान प्रधान दुर्गों पर मुगलोंने कब्जा 
कर लिया था। मरहटोंमें खुशिक्षित सेन्यकी खंखूया भी 
बहुत धोड़ी थी। समाजमें दो चार विश्वासघ/तक देश 
बेरीका अभाव नहीं था । किन्तु इन सब प्रतिकूल 


अवशस्थामें रहते हुए भी वे लोग रूवधम और ख्वराज्यकी | 
रक्षाके लिये वद्धपरिकर हुए, धर्मोत्साहसे प्रमस हो 
प्रचएण्ड सागरतरडुः सद्वश मुगलसेनाको गति रोकनेके 
लिये आगे बढ़े । जो कोई एक बल्म भी किसी तरह पा 


लेता था, वही मुगलोंके पीछे दौड़ पड़ता था | उन लोगों 
को ओर भो उत्साहित करनेके लिये राजारामने जिज्ञीसे 
विविध पुरषकारकी घोषणा कर दी । अब उनको भीषण 
रणोन्मत्तता देख ओरडुजेबके भी छक्‍क छूट गये। मर- 
हटठोंके स्थधर्म और समधमियोंकी रक्षार्थ प्राणविसजन- 


का संकदप करने पर शाही सेनाकी जगह जगह द्वार होने 
लगो । बारह लाख सुशिक्षित सेना ले कर मुट्ठी भर 
मराठो सेनाके साथ सत्तरदद वर्ष तक लगातार युद्ध कर | 


के भी औरडुजेबने विजयकी कोई आशा न ठेंखी । 


इस समय सन्‍ताजों घोरपड़ और घनांजी यादव इन | 
दोनों सेनापतिने असाधारण वीरता दिख्लाई थी । ये | 


दोनों शिवाजोके समयसे हो महाराष्ट्रीय सामरिक 


विभागमें काम करते थे । इनकी कर्णाजञु नक॑ साथ यदि 
उपमा दी जाय तो, कोई अत्युक्ति न होगो । मुसलू- 
मान इतिहास- लेखक कफाफो खां कहते हैं--''सन्ताजी 
म्‌ गलसरदारोंका नाको दम छाया था । उनके सामनेसे 
कोई भी म्‌ गल-सेनिक जीता नहीं लोट सक्रता था। 
बड़े बड़े म्‌गल योद्धा भी उनके सामने दहल जाते 
थे। उनके साथ युद्धमे' जवलाभ कर सके, ऐसा एक 
भो सरदार म्‌ गलपक्षमें नही था।' पक बार सन्‍्ताज़ो 
श्येन पक्षीको तरह म्‌ गलके खेमे पर टट पड़ और उस- 
के ऊपरका स्वर्ण-कलस ले कर ही लोटे । उस समय 
औरडुजेब लेमेंमें नहीं थे, नहीं तो उनकी जान पर आ 
बनती । धनाजीमें भी कम्र वोरता न थी | उनके नाम- 
मातसे मुगल तुरझ्ूदलमें भीतिका संचार हो गया था ' 
कहते हैं, कि उनका नाम सुननेले दी मुगलोंका घोड़ा 
खपक कर पामो पीना छोड़ दृता था। 
६०- डेप, 59 
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इधर भीमा नदीके किनारे शाही सेना छावनी डाल 
कर पड़ी हुई थो । उधर धनाजी ओर सब्ताजी आदि 
महाराष्ट्रवीर दक्षिणमें कर्णाटकसे उसर खानदेश तक 
सभी देशोंमें विप्ठय खड़ा कर पक एक करके सभी 
मुगलथानाभोंक्री जीतने लगे । घिशाल मुगलसेना अब 
उनका पोछा न कर सको, तब ये कर्णाटकममें राजाराम- 
को पक्डनेकी कोशिश करने लगी । यह ले कर १६६४ 
है०को उभेरी नामक ख्थानमें दोनोंमें मुठभेड हुई। 
सन्‍्ताजोफे हाथ मुगल सरदार कासिम खाँ मारे गणे । 

उधर बादशाही सेनाने ज्ञुडलफकर खाँकी अधीनतामें 
जिज्ञों दुगमें घेरा डाल दिया था। पांच यर्ष तक घेरा डाले 
रहने पर भी राज़ाराम और उनके सहसरोंने पराजय न 
रुवीकार का | आखिर वबादशाहफे जिश्ली जोतनेके लिये 
कठोर आदेश देने पर मुगलसेनाने प्राणपणसे युद्ध करके 
जिजी की अधिकार किया । किन्तु दुर्गमें प्रवेश कर उन्होंने 
देखा, कि राज़ाराम ओर उनके सच्निवगण उसके पहले 
हो दुगसे भाग गये हैं। यह घटना १६६८ ई०मे घटी। 

राजाराम जिज्ञीसे भाग कर महाराष्ट्र लौटे ओोर 
सतारामें राजधानी बसाई । यहांसे सभो सरदारोंको 
साथ ले उन्दोंने मुगलोंके विरुद्ध युद्धयात्रा कर दी । इस 
अभियानके फलसे उत्तर महाराष्ट्रके ज्ञो सब प्रदेश 
मुगलोंके शासनाधीन थे, वहाले सरद्‌ शमुली ओर थोथ 
वखूल किया गया । 

इसी समय १७०० हई०में राज़ारामको सत्यु हुई, 
किन्तु इस दुघेटना पर भी महदाराष्टु बोर जरा भी बिल 
लित न हुप। १६८०से १७०० ६० तक बोस वै के 
भीतर एक प% करके शिवाज्ञी, सम्भाजी भौर राआरांम 
इस लोकरसे जल बसे । तिस पर भी मराठोंके उत्साह 
और उत्कष का जरा भी हास न हुआा । 

'पछिन्नोएपि रोहति तसश्चन्द्र; क्लीयो5पि वद्ध ते ।? 

इस स्यायके अनुसार मराठोंका अध्यवसाय ओर 
घिक्रम दिनों दिन बढ़ने लग।। धनाजी ओर रचा द्र 
पम्तप्रमुख महाराष्ट्-बीरोंने जरा भी मुगलों को चेनसे 
बैठने न दिया। उनके आकर्मिक आविभर्भाव ओर तिरो- 
भाव, शीतप्रोष्म वर्षाके समान उत्साह, क्ष था, तुष्णा 
ओर थविश्रामके प्रति अमनोयोग तथा फिरसे समरोचम 


शेड 


आदि देख कर मुगल-सेनापति सख्तम्मित हो गये ओर 
कहने लगे “मरहठे लोग आदमी नहीं हैं--ये तो भूत हैं ।” 
इसके बाद वादशाहने रुवयं मरहठोंके विरुद्ध चढ़ाई की, 
पर कोई फल न निकला । 

मरहठोंकी कालाग्तक मूत्ति संहार न होती देख 
मुगलसैनिक लौट ज्ञानेको बाध्य हुए । किन्तु मरहठोंके 
घिक्रमसे उनका भागना भी उनके लिये बहुत कष्ट कर हो 
उठा । वृद्ध सम्ना< बिलकुल हताश हो गये और राहमें 
वृथा अम्म गया' कहे करू दाजत्याग किया | यह १७०७ 
फरवरीकी घटना है । अब दक्षिणपथमें हिन्द्धर्म प्रायः 
निष्कण्टक हो गया | स्वधम भोर खदेशकी रक्षाके लिये 
प्रबल पराक्रान्त मुगल बादशाहके साथ ऐसी प्रतिकूल 
अवश्थामें लगातार युद्ध करनेका भारतकी और किसी 
भी जातीकी साहस न हुआ | अकृत्रिम धर्मोत्साह ओर 
गभीर स्वदेशभक्ति यदि समप्न जातिकी नस नसमें भरो 
न होती तो, कभी भो ऐसा दुसाध्य काय नहीं हो 
सकता था। फलतः इस समय महाराष्रदेशमें रुवधर्मा- 
जुराग और स्वदेशप्रीतिका ऐस। अपूव विक्राश था, कि 
चैसा शिवाजीके समयमें भी नहीं दिखाई दिया था। 
फलतः शिवाजी जो राष्ट्रीय भावका बोज वषन कर गये 


थे, उस बीजने आज अ'कुरित और पल्वित ,हो दुद्धब 


मुगलोंके दांत खट्ट कर दिये थे । 

सम्भाजीकी हत्याके बाद उनके स्त्री पुतको 
मुगलगण वन्दी कर ले गये थे । उनको उद्धार 
करनेके लिये मराठागण प'*द्रृह व तक लगातार 
चेष्ठा करते रहे, पर कृतकार्य न हो सके। ओरऊू- 
ज्ेबके मरन पर मरहठोंका वल, दर्पष और साहस 
ऐसा बढ़ गया, कि नये बादशाह १७०८ इई०पें उन्हें" 
कारामुक्त करनेको वाध्य हुए । उन्हों'ने समभ रखा था, 
कि शाहके देश लछोटन पर राजारामके पुल्रके साथ उन- 
का कलह. खड़ा होगा । इससे नव प्रतिष्ठित मद्दाराष्ट्र- 
राज्य खार क्षार हो जायगा ओर तब दाक्षिणात्यमें फिर- 
से मुगल-साप्नाज्य रुथापनका उन्हे' अवसर मिलेगा । 
ओरडूुजेबका भी ऐसा ही विश्वास था। कारण, तरुण 
सन्नाटको तरह वे भी महाराष्ट्रशक्तिका मूल तत्व क्‍या 
है, उसे समझ न सके थे | महामति रामदासने महा- 
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ली कल 3. ६ क  पओ अल नह कम मद कक कक हल] 


भहराष्ट्र 


राष्ट्रसमाजमें जो रूवधर्मांनुरागका वीज़ वपन किया था 
उसके इतने थोड़े समयमें नष्ट दहोनेकी बिलकुल सम्भा- 
वना न थी । 

चार वर्षके अन्दर ही मरहठोंने अपने अपने गृह- 
विवादकों निबटा लिया । परवक्तों चार वर्षोक भीतर 

उन्होंने देशकों भोतरी शान्तिरछुलाका विधान और 

यथोपयुक्त बलका संप्रह किया । पेशवा शब्द देखो । 

इसके वाद सारे भारतवष में हिन्दूधर्मकोी विज्ञय- 
पताका फहरानेके लिये वे लोग प्राणपणसे लग गये। 
१७१८ ई०में दिल्लोभ्वरकों काबू करके पेशवा बालाजी 
विश्वनाथने उनसे दाक्षिणात्यक्री देशमुखो और चोथ 
उगाहनकी सनद ले ली। यही सनर आगे-चल कर मर- 
हटोंके स्वधम और स्वराज्य विघ्तारकी प्रधान उपाय- 
स्वरूप हुई | हिन्दूधम रक्षाके लिये "हिन्दुपत्‌ बावशाही” 
अर्थात्‌ रूवाधोन हिन्दू साम्नाज्य-स्थापनकी आवश्यकता 
इसके पहले दी मालूम हो गई थी। हिन्दूधमक्रा निम्नह 
करके मसलमान लोग स्वर्धर्मानुरागो मरहठोंक बड़ 
विदंषी हो गये थे । इस कारणसे भी इस समय 
'मुगल-शाही'की जगह  भारतवष में 'हिन्दूशाही'का 
स्थापन उन लोगोंका प्रधान लक्ष्य हुआ । 

चौथ । 

मुगलो के शासनकालमें देशको शान्ति-रक्षा और 
बाहरी शत्र ओंके आक्रमणसे राज्यकों बचानेके आयोजनमें 
साधारणतः राज़र्वका चतुर्था'श ध्यय किया जाता था। 
महात्मा शिवाजीकी चेष्टाके फलसे महाराष्ट्रशक्तिने जब 
देशमें प्रधानता प्राप्त को, तब महाराष्ट्र-राजे दुबेल 
पड़ोसी राज्यकी शान्तिरक्षा ओर शत्र ओंके आक्रमणसे 
बचानेका भार लेने लगे। दन पड़ोसी-आश्रित राज्योंके 
राजस्वका चतुर्थाश या “चौथ” इनको प्िलने लूगा। 
फलतः इसी “चौथ"से मरहतठे राजे दूसरे राज्यकी रक्षाके 
लिये रखी गई सेनाओंका व्यय निर्वाद करते थे । 

इस तरहका चोथ ले कर अपनी सनाओंके पोषणके 
व्ययभारकोी लाघव फरनेक्ली कल्पना पहले पहल महात्मा 
शिवाओीने ही की थो । वे बहुत दिनोंसे विज्ञापुर 
और गोलकुण्डाके खुलतानोंसे भोर मुगल-सन्नाट्से 
उनके राज्यकी रक्षा करने तथा उसके वेतम रूथरूप उनके 


प्रहाशष्द्र 


चौथ के लिये प्रार्थना करते थे | अन्तमें सने 
१६६८ ई०में मुगलों'के आक्रमणके भयसे भयभीत हो 
दक्षिणके सुलतानोंने चौथस्वरूप आठ लाख रुपये 
शिवाजीकों दैना रवीकार किया । इस पर शिवाजीने 
उनकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया उस समय केवल 
शिवाज्ञीकी सहायतासे ही विजञापुर और गोंलकुणडाके 


की प्रथा प्रचलित हुई । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि आत्मरक्षानोति- 
के वशवत्तों हो कर राजनीतिश शिवाजीने इस चोथ- 
प्रथाका उद्भावन किया था। उन्होंने सम लिया 
था, कि दूसरे राज्यकी रक्षाका भार ले उसके बदलेमें 
बौध न लेनेसे भारतमें महाराष्ट्र शक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं 
हो सकेगो । कारण, इसके द्वारा प्रथमतः परराष्ट्रके 


शयसे महदाराष्ट्रो की सेन्य संख्या और सामरिक बल | 


बढ़े गा। दूसरे जो राज्य महाराष्ट्र सनिको से रक्षित 
दो गा, उन सब राज्यों ते महाराष्ट्र राजशक्तिक्री विशेष कोई 
अनिष्टकोी आशड्डा न रहेगी। तीसरे 'चोथ' नामसे शान्ति 
रक्षाका वेतन होने पर भी कायत! वह सामम्तो के निकट 
प्रधान राज़शक्तिका प्राप्त 'कर' समभा जाने लगा । इति- 
हासश् पाठकों की अधिदित नहों, कि ईस्वीसनसे श्ध्वी' 
शत्ताष्दीके प्रारम्भमें माक्चिस आफ वैलेसली साहबके 
द्वारा प्रचसित “सब्सिडियरों सिश्ठम!' भी इसी नीतिके 
आधोर पर हुआ था । जो हो, सन १६८० ६०में शिवाजी 
के श्वर्गारोहणले पहले ही दक्षिण-भारतकी सभी 
हिस्दू-मुसलमान राजशक्तियों की सम्मतिसे डनकी 
शक्षाकां भार श्रहण और उसके बदलेमें चोथ वसूल फरने- 
की प्रथाने जोड़ पकड़ लिया था । 

शिवाजीकोी मुस्युके बाद सप्ताट औरड्रजेब मरहठों - 
की रुवतस्त्रताकों अपहरण कर उनकी शक्तिकों चूण- 
विद्युण करनेके लिये यथासाध्य चेष्ठा करने लगे। कितु 
रुवाधोनता-प्रिय महार।"ट्रीय वीरो'के असाधारण शौये- 
ग़ुणसे उसके सब यल ही पिफल हुए । बीस वर्ष युद्ध 
कश्नेके बाद सन्‌ १७०५ ६०में सप्ताटने उनको सनद्‌ 
प्रदान की थी | बर' उन्होंने देशकी अशान्ति दूर फरनेके 
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खुलतानोंने मुगलो के भीषण आक्रमणसे रक्षा पाई थी। 
इस तरह सर्वसम्मतिसे पहले पहल दक्षिणमें “चौथ”- 


२३५ 
लिये उसने उन लोगो'को दक्षिण-भारतस्थित मुगल- 
शासित प्रदेशके सरदेशमुखो सर्व या समग्र राजण्यके 
दशर्मांश-वाषिक १ करोड़ अरुसी लाख रुपया देना 
स्वीकार किया। दसके लिये सरदेशमुखकी तरह अपने 
सेन्य हारा दक्षिण-भारतके शाहो प्रदेशों'को शाम्तिरक्षा- 
का भार उन्हे लेनेकी कहा गया । किश्तु इस पर मरहडे 
सम्मत ओर सन्‍्तुष्ट नहीं हुए। वे सरदेशमुखीके साथ 
शिवाजीकी चछाई उस 'चौथ'-प्रथाके प्रवत्तनफे लिये 
बादशाहसे प्राथना करने रंगे । फ्यो'कि उस समय 
देशमें जिस तरह अस ख्य राज्यों ओर स्वातन्लप्रप्रिय 
पुरुषों का आविर्भाव हुआ था, उससे यथोपयुक्त सेन्य 
न रखनसे देशमें शान्ति तथा मंरहदो की रक्षाकी सम्भा- 
वना न थी। किन्तु सम्नाटके चोथप्रथाके स्वीकांर न 
करने पर फिर दोनो' पक्षों में युद्ध आरम्भ हुआ | अम्तमें 
१७१० ई०में ओरड्जेबके पुत्र फर खसियरने आंशिक 
रूपसे ओर उसके बाद सन्‌ १७१६ ६०में सप्रार महस्मद्‌ 
शाहने सम्पूर्णरूपसे मरहठों को सरवेशमखी सर्व तथा 
चोथ प्रथाके घलानके लिये सनद प्रदान की । बाजीराव 
पेशवाके पिता बालाजी विश्वनाथ ख्वय' दिली जा कर 
शबोक्त सनंद ले आये। | 

सनद लाभ करके भी मरहठें सबंत्र ज्ौथ प्रथाकी 
प्रचलित कर न सके । दिलोके बादशाहके सूबेदारोंने 
ओर दूसरे स्वातस्लप्र-प्रिय राज़ाओंने भी बिना युद्धके 
महाराष्ट्रेंकि रक्षणाधीन स्वीकार करनेमें असम्मति प्रकट 
की । निजञ्ञाम-उल मुल्क इनमें प्रधान था। इसीलिये 
बीस वर्षो तक उसके साथ मरहठोंकोी लड़ना पड़ा 
था। बाजीराव पेशवाने इस युद्धमें विशष प्रसिद्धिलाभ 
किया था। क्योंकि मरहठोंके एकमात्र थे हो नेता थे । 
प्रहठोंसे बारंबार आक्रान्त हो कर निञज्ञामकोी उनकी 
रक्षणाधीनता ओर चोथ प्रथाकी स्वीकार करना पड़ा 
था। इसके बाद दक्षिणके सभी छोटे बड़ राज़ाओकोी 
भी मरह॒ठोंकी प्रधानता रूवीकार करनो पड़ी । फलत॥+ 
बालाजी विश्वनाथने मुगलोंसे अपने खूवदेश-वासियोंके 
लिये ज्ञों सनद प्राप्त की थो, उनकी जीवनधष्यापी चेष्टाके 
फलसे ही मरहठे उस यथाथ फलभोगके अधिकारी 
जप थे । 


श्रैद 


- केबल यही नहीं, शाही सनदके अस्लुसार उत्तर 
भारतमें चोथ उगाहनेको क्षमता मरहंठोंकों नहीं थो। 
इससे बाजीराबके पूर्व समग्र भारतसे खीथ वसूल करने- 


फो कठपना अन्य किसीके मख्तिष्कमें उदय नहीं हुई | | 


बोर श्रेष्ठ बाज़ीरायने हो सर्वप्रथम सम्रप्न भारतवषको 
चोथ प्रथाके सूलमें अ,वद्ध कर कन्याकुमारोीसे हिमालय- 


के शिखर पर स्थित 'अटक' तक समूचे देशकी शाम्ति | 


रक्षा या शासन और पालन करनेका भार बहन करनेको 
महनीय आकांक्षा की थी। महाराज शाहुके मस्निमए्डली 
ओर फौजे' बाज्ञीरावकी इस महती आकांक्षाक्रों देख 
चकित स्तम्मित हो उनको इससे प्रतिनिवृत्त करानेको 
चेष्टा करने ठगो | किन्तु बाज़ोरावने यह कह कर मर- 
हटठोंमें उत्साह्यनल प्रज्ज्वलित किया, कि भारतमें हिन्दू- 
शक्ति और हिन्दूधम का पुनः प्राधान्यकी प्रतिष्ठा करना 
और विधर्मी शासनका अन्त करना प्रत्येक महाराष्ट्र: 
सनन्‍्तानका आंवश्यक कत्तथ्य है। इसके विषयमें मद्दाराज 
शाहुके द्रवारमें उन्होंने ओोजखिनी भाषामें जो भाषण 
किया, उसको सुन कर समस्त महाराष्ट्र-सरदारोंने एक 
मत हो कर भारतमें हिन्दूआधान्य-र्थापनमें अभ्रसर 
दोना हो अपना कर्तंध्य स्थिर किया। शिवाजाीके द्वारा 
प्रवत्तित चौथ प्रथाकी सद्दायतासे भारतवर्षमें हिन्दू: 
साप्नाज्य स्थापनके लिये अप्रगममन नीतिका (स०07एछ870 
7०० ) प्रखार ही बाजीरावके चरित्रका विशेषत्व है। 
इस . नीतिके अनुसरण करनेमें सारे मरहृठोंकोीं एकता- 
'घूलमें बांधघना ही उनके चरित्रका प्रधान महत्व है। 
उसो महत्वके प्रभावसे हिन्दुस्तानमें सो वर्ष पर्यन्‍्त 
हिन्दुओंका प्र धानन्‍्य परिरक्षित हुआ था । 

महाराज शाहुकी आाज्ञसे बालाजी विश्वनाथके पुत्र 
बाजीराव दिल्लीपतिकरी दी हुई सनद हाथमें ले कर काय- 
पेब्रमें अवतोण हुए। अटकसे दक्षिण रामेश्चर तक 
समग्र भूभागमें हिन्दूसाप्नाज्य प्रतिष्ठा करनेके लिये 
स्वदेशवासियों की उन्दोंने उत्सादित किया । इसी 


ी 
| 


| 


समय दाक्षिणात्यमें निज्ाम उल-मुल्क बहुत प्रतापान्बित | 


हो उठे थे । उनकी कुटिलतासे या घरफोड़ी नीतिक 
फलसे मरहटोंमें कई बार ग्रृद्रिधाद उपस्थित हुआ 


था। किन्तु वाज़ीरावने कई युद्धोंमें उसका और दिल्लीके 


| 
। 


पहाराष: 


बादशाहका दप खूण किया था और यमुनासे तुडूँ- 
मद्रा तक समख्त देशोंसे चोथ वसूल करनेकी व्यवख्थ' 
की। दिल्ली द्वार ओर निजामके सारे उद्यम नष्ट 
दुए | पेशवा देखो | 
महाराष्ट्र सामन्‍त-मणडल | 

बाजोरावने जिस नीतिका अवलम्बन कर कार्थारम्भ 
किया था, उसके फलसे मद्दाराष्ट्रदेशमें एक अभिनव 
सामन्तमएडलको सृष्टि हुईं। इस सामन्तमण्डलकों 
अड्जरेज़ी में ( ॥॥कट फैकतात (णजात्वितापर+ ) कहते 
हैं । कनफेडेरेसी कहनेसे सामन्‍तका भाव नहीं मालूम 
दोता, किन्तु पहले पदक जब यह मण्डरू ख्थापित 
हुआ, तब उसमें राज़मएडलकी अपेक्षा सामन्तमएडल- 
का भाव ही अश्रिक था। महाराष्ट्र राज्यके छत्रपतिके 
प्रधान मन्लोके रूपमें मण्डलास्तात जिस क्िसो 
सामन्तकों पदच्युत करनेका अधिकार पेशवाकों था । 
पीछे केन्द्रशक्तिके दुबल होनेसे सामन्‍तोंने बहुत कुछ 
स्वतन्त्रताका अवलम्बन किया था । शिवाजोके 
आठ अ्रवरानके बदलेमें ज्ञिस तरह इस नूतन मण्डलकोी 
सृष्टि हुई थो वह इतिहासप्रिय पाठक्ॉसे छिपा नहीं है । 
महाराष्ट्र-"तिदासका यह भंश समभनेसे पहले पराठकों- 
कफो शाहुजीके द्रवारमें वाज्ञोरावने जो व्याख्यान दिया 
था, उसका रुूमरण करना होगा । हक 

पेशवा शब्दमें ब्याख्यान देखो 

ओरड्ुजेबके साथ बोस व्ष तक अनवरत युद्ध कर 
मरहठे अपनो स्वातस्तत्र रक्षामें कृतकाय हुए और 
बालाजी विश्वनाथक्री अदुभुत चेष्ठाके फंलसे शाज्यमें 
आभ्यन्तरीण शाम्तिकी रुथापता हुईेै । इसके बाद मरे 
हृठोंकी उन्नतिके लिये किस प्रथाका प्रयोजन है-- यह 
समस्या वाजोरावके सामने उपस्थित हुईं थो। शिवाजी 
द्वारा प्रबशित नियमाबलोकों अनुसरण कर इतने दिनों 
तक मरहठे बिपदुर्मे भी आत्मसंरक्षण करनेमें समर्थ हुए 
थे, कि्तु इस घोरधिपद्से पार होनेके बाद उन्होंने देखा, 
कि मरहदोंके स्वदेशमें बंधे रहने पर उसका मड़ुल नहीं' 
होगा। मुसलमानोंकी शक्तिका फेन्द्रहवलछ दिल्ली पर 
अधिकार न कर सकझनेसे ग्रधनोंका प्रभाव और देशके 
म्लेच्छमाव दृर हो नेकी सम्मायना नही । विलीमें जब 


भद्दाराष्ट्र 


लेक मुसल्मांन-शक्ति भक्ष ए्ण रहेगी तब तक मर- 
हठे निश्चिष्त हो कर शान्तिरक्षा न कर सकगे। फ्योंकि 


| 


। 
॥ 


दिनों दिन क्षीण होते रहने पर भी उसकी अनेक शाखायें 
भाश्तवष के विभिन्न प्रदेशोंमें परिव्याप्त हो रही थी | इस _ 


शालाशक्तिससघूदके कप्शः स्वातस्लत्र अवलम्बन करने 


पर भी थे अपनेकोी मुगलसाजप्नाज्यका प्रधान अवयव 
समभते थे । 
शासनाधिकार भी ग्यायानुसार उन्हींको मिलना 
याहिये। केन्द्शक्तिका हास होने पर भो ने अपने 
बाहुबलसे भारतके विविध अ शोंमें मुसलमान गोरव 
अक्ष ण्ण रखेंगे-ऐसा उन्होंने सड्डलप किया था । इस 
शाही शक्तिका विनाश होने पर भी वे अपना प्रभृत्व 
अक्ष एण रखनेमें बिरत नहीं हुए । 

मरह॒ठोंने सोला, कि शिवाज्ञीके समयसे ५० ये 
अनवरत चेष्ठा करने पर ज़ब मुत्तलमान शक्तिको दमन 
'करनेमें हम समथथ हुए हैं, हमने रूवदेश स्थतस्लताकों 
लीडा लिया है, तब सूवेदारोंको प्रभुत्व क्‍यों करने देंगे। 
धूसरे मुसलंमानोंकी केन्ट्रशक्तिके विनष्ट होने पर भारत- 
बर्ष एक तंरेंह बिना राजाका हो गया था। सभी मुगल- 
सप्नाटके रुथानकी अपने बाहुबल भोर बुद्धि चातुर्यासे 


उनकी यह घारणा थो, कि भारतवर्षका 


अधिका रमें लेनेकी चेष्टा कर रहे थे। मरहठोंके साथ युद्ध ' 


करनेसे ही मुगल-सिंदासन शक्तिह्दीन ओर द्वून्यप्रायः 
हुआ था। ऐसी वशामें उनके रहते मुसलमान आ कर 
मुगलस्िंहासनकों अधिकार कर ले--मरहठे यह कैसे 
सद्द सकते थे। इसोले देशमें फेले हुए मुसलमानोंका 
उच्छेद्‌ साथन कर महाराष्ट्र साक्राज्यका विस्तार करना 
प्रहटो ने अपना कत्तव्य स्थिर किया। महाराष्ट्रकेशरी 
शिवाजीके समयमें हो इस नीतिका खूलपात हुआ था। 
डल्ही ने महाराष्ट्रके रूवाधोनता-सम्पादनके बाद दक्षिण 
कर्नाठंक प्रदेशको भी विजय किया था । इसो समयसे 
कन्या कुमारी भअन्‍्तरोप तक मरहठो का प्रसार हुआ था | 
इस समय उत्तरमें नर्ंदाकों पार कर दिल्लोके राजनीति 
क्षेत्रमें प्रदेश करमेका अधिकार प्राप्त करनेकी दृच्छासे 
मरहदे बोरो के लिये नितान्त स्वाभाविक था। 

बालाजी विध्वनाथ और उनके वंशधरोंक मनमें भी 
ऐसी धारणा हुई थो। बाजोराबम शाहुक द्रबारमें जो 
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कक 
व्याखान दिया था, उसका भी मम ऐसा ही था। मश्हडों- 
के दिलीक सिहासन पर अधिकार न करने पर भो जब 
दूसरा इस पर अधिकार कर लेना चाहे, तब मरहटठोंके हो 
दिल्ली पर अधिकार कर लेनमें क्षति क्‍या है! पेशनो फे 
मनमें १८वो जताब्दीक अन्त तक यही भाव जब्ा हुआ 
था। समप्न भारतमें हिन्दूसाप्राज्यकोी स्थापनामें कैसी 
दिक्कत उठाना पढ़ें गो, शिवाजीके समयमें इसका अनु 
मान किया जा नहों सकता था| किन्तु पेशबो के लिये 
यह बहुत तरहसे सहत हा गया था। विशेषतः दिल्लीके 
प्रति समस्त जातिकां कुद्गश्टि करा दे सकने पर स्वदेशके 
छोटे छोटे मुसलधान राजाआ'का नष्ट करना सदज़ हो 
जायेगा--यहो साथ कर बे अग्नगम्नननी तिको विशेष पक्ष- 
पाती थे । प्रतिनिधि परशुराम त्रिम्बक आदि कई राज- 
पुरुष बाजीरावकी आकबंताकी न देख सकनेके करण 
या अन्य किसी कारणसे भारतमें हिन्दू साम्नाज्यके 
स्थापनके धोर वरोधो थे। 

परिणाम देक्ष कर विचार करनेसे कहना होगा, कि 
प्रतिनिधिक्रों अपेक्षा पेरावाकी नोति हो अधिकतर श्र य- 
रुूकर थी । क्‍योंऊि, दिल्लाक़ी शक्तिके क्षाण द्वाते ही भार- 
तोय क्षप्रताशालो व्यक्तिपने दो बदश दो गोरवके उस- 
राधिकार या समस्त पारतका प्रभुत्व काम करनेको 
सेष्ठा को थो । ऐसे समयवें डस शआंतद्रोगिताके 
शेत्रसे दूर रहना मरदर्ञोंक लिये कठित था । उद्चा- 
कांक्षा या दुराकांक्षाकी भपेक्षा आत्म-रक्षिणो नोति- 
के वशवत्तों दो कर उन लोगोंका इस पथका अनुसरण 
करना पड़ा था | पत्रास वषक बाद बृटिश राज्य-रूथापक 
क्राइव भी इसो तरहके विद्वार और कारयप्रणाकीका 
अनुसरण करने पर बाध्य हुए थे। बालाजो बिश्वनाथ- 
ने लेयदोंके सहाय द्वारा दुबंठ बादशाहसे जिस तरह 
सोथ ओर सरदेश-मुखीक्री सनद मिलो थी, सन्‌ १७५५ 
हैं०में क्राइवने भी उसो तरह शाह आंहूमसे दीवानीकी 
सनव्‌ प्राप्त की थी । 

बाजीरायने शाहुके द्रबरमें जो भाषण दिया था 
और भविष्यमें कत्तव्यफे लिये जिस नीतिका अन्नुसरण 
करना स्थिर किया था, उसके फलछसे महाराष्ट्रसाश्रा ज्यमें 
पक सामनन्‍्तमण्डलीकी खुष्दि हुईं। उनकी स्थिर की हुई 


श्हे 


नीतिके अनुसार दी काय करना करत्तेव्य सपम्रक कर 
पेशवाने तदुपधोगो काये करनेका आयोजन किया। 
महाराज शाहु शिवाज्ञीकी तरह प्रतिभासम्पन्न न होने 
पर भी बुद्धिमें कम न थे। उन्होंने पेशवाकी नीतिका 
मर्म समझ करके हो उसका समथन किया । किस्तु इस 
प्रणालोकों कार्य में परिणत करनेकी क्षमता उनमें नहीं 
थी। समरकुशलता तथा शौर्यांगुण उनमें जरा भी न 
था। फिर भी, उस समय शोौ्ंके सिवा दूसरे गुणों- 
का आदर बेसा नहीं होता था । बाजीराव शौरयंगुणके 
आधार पर थे, इसीसे महाराज शाहुने बाजीरावको 
प्रधान मन्‍ली या यों कहिये, दूसरो तरहसे उनको महा- 
राष्ट्रसाप्नाज्यका नेतृत्व प्रदान किया था। प्रतिनिश्चिके 
पक्षके कितने ही सरदार उनके अधीनमें काये करना 
नहो' चाहते थे | यदि मदह्ाराज्ञ शाहु ख्वय नेतृत्व करते, 
तो महाराष्ट्रवेशक सभी वीर उनके आदेश पालनमें 
साभ्रह भागे बढ़ते । किन्तु शाहुज्ञी नेतृत्व प्रहण करने 

में असमर्थ थे। इसीसे प्रतिनिधि आंग्र, दूभाड़ु , गाय 

कवाड, आदि बूढ़े सरदारोंने नपे पेशवाके अधीन कार्यो 
करनेमें अनिच्छा प्रकट को । 
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॥ 
। 
| 


मद्दाराज शाहुके आज्ञा- 


पालनमें अन्यथाचरण करनेवाला उस समय कोई भो न था| 
किर भी, उन बूढ़े सरदारोंके साथ पेशवाका कभी सौहाद॑ 


न था। इससे उन सरदारोंको सहानुभूति प्राप्त न हुई । 
इसी अभावके कारण पेशवा » दूसरे मन्त्रिमण्डलकी 
रूथापना करनो पड़ो । इस तरह पेशवाको चेष्टासे 
किन्दू, होलकर, पचार और वपरटवद्ध न आदि नये सर- 
दारोंकी सृष्टि हुई। इस नये सरदारोंकी सृष्टि एक और 
कारणसे अनिवायों हो उठी थो । द्व्लीके सिया मध्य 
भारत, मालव, बड़, गुजरात, कोड्डण ( जज्जिरा ) दक्षिण 
कर्माद आदि स्थानोंमें मुसलमान शक्तिके छोटे छोटे केंद्र 
थे। उन केन्द्रोंकी बिना सवनाश किये मद्दाराष्ट्र 
सान्नाज्यको निविध्नता और उद्द श्यकी पूर्ति होनेकी 
सम्भावना नही थी। इसी कारणसे इन केरद्रोंकी मुस- 
लमान शक्तियों का दमन फकरनेके लिये प्रत्येक रुथानमे' 
एक एक महाराष्ट्रीय सरदार नियुक्त करनेका प्रबन्ध 
किया गया था। इसीसे इन सब सरदारो को कुछ 
खतश्लता प्रदान कर मुसलमान शक्तियों के वक्षरुथल पर 
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महाराष्ट्रीय नह राजधानो कायम करनेकी आज्ञा दो गई। 
इस तरह मध्यभारतमें शिन्द, मालवा, पवार और होल- 
करको रखा गया। स्थिर हुआ, कि भोंसलेकी नागंपुर- 
में वड़्ीय मुसलमानों' पर शासन करनेका अधिकार 
देनेकी आज्ञा दी ज्ञाय । सेनापति दभाड़ की गुंजरात॑- 
का भार दिया गया। फोडुणपें आंध्र सिद्दो पुसंगीजों' 
और अन्यान्य पश्चिमीय डाकुओ को दमन करनेके लिये 
रखे गये । निजञ्ञाम समप्न दृक्षिणका सूबेद्ार था, पेशवा- 
ने उसका दमन करनेका भार रुवयय अपने ऊपर लिया । 
भारतके अति दक्षिणांशमें पदले कुछ दिनो" तक भोँसले, 
पीछे घोरपडे और इसके ब।द्‌ पटवद्द न सरदार हिन्दू- 
प्राधान्य-रक्षाके लिपे प्रस्तुत हुए । इस तरह समग्र 
भारत-सातक्नाज्यमें महाराष्ट्रीय शासन प्रवसित करनेका 
उपाय पेशवा बाजीराव ओर उनके पुत्र बालाजी वाज्ी- 
रावकी चेष्टासे किया गया । फलतः ग्वालियर, धार- 
बाड़, इन्दोर, मागपुर, पूना, कोलावा, मोरज प्रभ्ति 
नगरोंमें महाराष्ट्र -साम्रनाज्यकी नहेँ राजधानियां कायम 
हुई । क्रभशः शिवाज्ञोके सद्भीर्ण महाराष्ट्र-अताज्क: 
रुथान इस तरह एक विशाल महाराष्ट्र समाज बन गया , 
इस समाजके पेशवा द्वो नेता हुए | दुर्भाग्यकी बात 
इतनी द्वो थो, कि महाराज शाहु यद नेतृत्व पद्‌ प्रहण 
करनेमें समथ नहीं हो सके। इसलिये जिसने श्स 
रुकोम ( उपाय) की रचना को है, उसी पर यानी पेशवा 
पर इसको कायमें परिणत करनेका भार देना पड़ा था। 
फलतः शाहुके आदेश और इच्छासे पेशवा पर हो महा- 
राष्ट्र समाजके नेतृत्वका भार अपित हुआ । बाजीरावके 
बाद इस दायित्वपूर्ण कामका भार बालाज्ोके हाथ सॉपां 
गया। आंध्र , दभाड़, भोंसले ओर गायकवाएु प्रभृति 
विशेष मर्य्यादाशाली सरदारोंको इच्छाके विरुद्ध शांड 
बालाजीको नेतृत्व प्रदान पर बाध्य हुए । क्‍योंकि उस 
समय शाहुकी समरूपमें बालाजीकी अपेक्षा महाराष्ट्रमें 
कोई योग्यतर ध्यक्ति नहीं था। फिर उस सम्रय महा- 
राष्ट्रसमाज़का नेतृत्व करनेके लिये अपेक्षाकृत योग 
ध्यक्तिकी आवश्यकता थी। बालाओ बा्जीरावने अपनी 
असीम शक्तिसे महाराष्ट्रसाश्नाच््यकों बढ़ाया था। कित 
पुराने और नये साम्रस्त-मण्डलछ पर थे यथोखित प्रभुटर 
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रख न सके । इसीसे एक ओर मया देश जीत॑ कर भेज राजपूत राजे युद्ध करनेसे बाज न आते थे। बेढ- 
महाराष्ट्र साम्राज्यकी उन्नति, दूसरी ओर सरदारोंके पर- | शिक शलत्रुओ' में गोवाके पृत्तगोज पश्चिम समुद्रके तोर 
रूपर कगड और उद्दामध्यवहारसे साप्राज्यकी जड़. मरहठों के शासनमें बाघा उपध्थित करते थे । यह देख 
खोखली होने लगी । . कर कि बिल्लीका सिंहासन मरहठो'को मिल रहा है, 
फलतः परवत्तों पेशवाओं . कमजोरीसे सामन्‍त- . जो अनुतप्त हुए थे, उनमें नादिर शाह और अब्दाली 
मण्डलके क्रमशः स्वाधीन होने पर भी, भारतके मुसल- , आदि स,हसी वीर पुरुष भारतकों लय्ते हुए उनके 
मांनोंके दमनका काय बहुत कुछ सुसाधित हुआ था। क्षोभके आंशिक निवारणमें यल्शील हुए थे ! इन सब 
उनके बोचमें पररूपर झगड़ा न होने पर यह निश्चय था, बाहरी शत्रुओं से भारतकों बचानेका भार भी मरहठों के 
कि इस देशसे वेदेशिक शक्तिका सम्पूर्ण हास हो जाता, . सर पर था। फलतः इन सब बहुस ण्यक मुसलमानो'"- 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । भारतवर्षके हजार वर्षके | के फायमें बाधा देनेमें भी उनका बहुत समय खर्चा हुआ 
इतिहासमें ओर किसीके ऐसा असाध्य साधन करनेका | था । दोधघेकालके परिश्रम करनेके बाद उनको सफलता 
जिक्र दिखाई नहों देता जैसा महाराष्ट्रके राज़ाओंने .. प्राप्त हुई। इससे मुसलमान-शक्ति नितान्त निबल हो 
किया था। यघधनमय भारतको वेदेशिक शक्तियोंकी परा- | गई थो | उस समय उपस्थित विपदको देख कर मुसल- 
घीनतारुपी ज्ञजीर उनके द्वारा छिन्न भिन्‍न हो गई थी, मान एक बार जो तोड़ कर आत्मरक्षाके लिये प्राणपणसे 
यह बात किसी तरह अख्वीकार नहीं की ज्ञा सकती। . चेष्टा करने लगे । उस समय मरहूठों के हार जाने पर 
गत सहस्त वर्षो में केवल मरहठोंने हो सबसे पहले इस . भी मुसलूमाना के नष्ट गौरवका पुनरुद्धारकी आशा 
तरहकी चेष्टाको कार्यरूपमे' परिणत किया था | भारत- सदाके लिये विल्ठप्त हो गई। माधवरावकी अमलव।रोमें 
वर्षमें इस तरहकी चेष्ठा और किसीने भी न की थी। मरह्ठा'ने नये बलको प्राप्त क्रिया। दुर्भाग्यके कारण 
यही कारण है, कि ये अच्छी तरह सफलता प्राप्त नहों अकाछ उपस्थित होने पर माधवरावकोी झृत्यु हुईं। इस 
कर सके | समय ओर भी एक शक्ति धीरे घोर अपनी प्रधानता 
जो हो, इस सामन्तमण्डलकी सृष्टि होनेके बाद प्राप्र कर रहो थी। असाधारण कौशलसे वही शक्ति 
गुजरात, कटक, बेरार, मध्यप्रदेश, मालबा, बुन्देलखएड, आज़ भारत पर शासन कर रहो है। 
दिल्ली, आगरा, दोआव, रुहेलखण्ड, बड़, कर्णाटक, मेसूर, बाज़ीरावने नया सामनन्‍्तमएडल कायम क्रिया और 
पञ्ञाब, तझ्लोर, अयोध्या आवि कई स्थानोंमें मुसलमानों . फिर देश-विजय-कांर्यमें वे अग्रसर हुए । उनके सामन्‍तो'- 
के साथ मरहठोंने पचास वर्षों तक महासमर किया | की चेष्ठासे नित्य नये नये देश जाते आने लगे। इस 
था। इन स्थानोमें मुसलभानोंके सिवा अन्य कई देशी समय शाहुक आठ प्रधान यदि उन सब नये जोते देशो - 
और बेदेशिक शक्तियोंके साथ भो उनको युद्ध करना के भातरी शासनका स रुकार कर वहां अपने शासनकी 
पड़ा था। कोब्हापुरके सम्भाजीके सरदार महाराज जड़ मजबूत कर छेते, तो महाराष्र-साघ्राज्यका कभी 
शाहुकी शक्ति हास और सेनापति दृभाड़ पेशवाके . विलोप नदी होता । किन्तु उदासीनता तथा अक- 
ईपॉबश शल्रुओं के साथ कभो कभा मिलज़ाते थे। म॑ण्यताक वशीभूत हो तथा कुछ बाजीरावक 'ति बिद्व ष- 
शाहु ओर पेशवाकों कभो कभी स्वदेशके इन लोगासे के कारण वे इस काममें चित्त नही' लगा सके। महा- 
भो युद्ध करना पड़ता था । राजपूतानेके क्षत्रिय राजे. राज शाहुकी दृष्टि इधर नजा सकी । बाजीराव जैसे 
मरहठों का चक्रबत्तित्व रुवीकार नहीं करते थे तथा रणकुशल थे, बेले राजनोतिक अन्य थिषयो में निषुण 
बादशाहके डुक्मले चोथ नहीं देते थे, इससे कई बार नहीं थे। इससे देश पर देश जीत कर महाराष्र सान्नाज्य 
उन लोगो से भी मरहठो'कों युद्ध करना पड़ा था । सिधा बढ़ने लगा। चौबीस देशो'के सिबा अन्य देशों की 
इसके पारस्परिक भगड में भी महाराष्ट्री के साथ सेन्य शासन श्टडुलाकी कोई चेष्टा नही' को गई । उधर 
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बाजोरावके रणपाणिडत्यकोी दंख हिसानल बड़ जोरो से 
प्रश्वछित हो उठा। 

बाजओराधथक पुल बालाज़ोरायने भीतरी शासनक 
श्यकुला विधानमें बहुत दृक्षता दिखलाई थो । फिर 
दो एक जगह भश्रान्त नीतिका अवलम्बन ले कर उन्हों ने 


समाजकी बहुत कुछ क्षति की । राज्यके भोतरो शत्रु , 


खरूप प्रतिपक्षियोंमें भन्‍्यतम रघुनजी भोंसले उनके काय- 
में बाधा डालते थे । उनको और किसी तरह वशंमें 
न आते देख बालाज़ो बाजीरावने बड़ालके सूबेदार 


। 


अलोचबदों खांका पक्ष अवलम्बन कर उनको तग किया 


था। भीतरी शत्र दबानेके लिये एक सामान्य शत्रुका 
साहाय्य लेना बालाजी रायके प्रति गहित कार्य हुआ, 
ऐसा बहुत लोगोंका मत है । कुछ दिनके बाद होल्कर 


आदि सरदारोंने भी बाऊाजीकोी दिखाई नीतिका ही अनु- 


सरण किया। उन्‍्दोंने पेशवाको शक्तिको चूर्ण करनेके 
लिये महाराष्ट्र समाजके घोरशलतर रहेला सरदार 
नझओोय खांको कोशलसे पेशधाके रोषानलसे बचा कर 
अपने हाथो' स्वजातिके स्नाशका पथ परिष्कृत 
किया था। पेशबा शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । पुराने 
सामन्‍्तोंमें आंध्र प्रतिनिधि और गायकवाड आदि 
पेशवाके विरोाधों थे, यह पहले बता चुके हैं। पेशवा- 
ने अपने बाहुबलसे इन लोगों करी कई बार वशोभूत किया 


था सद्दी; किन्तु इन लोगोंने कभा भो सम्पूर्ण बश्यता | 
गृह-विवादम मत हो आंध्रके 


स्वोकार नहीं को। 
लिये पेशवाकों अधिक दिन तक अखसुविधा सहन करनो 
न पड़ो। प्रतिनिश्रि घंशके लोग दिनों दिन बलह्दीन 
हो पेशवाके कायम अधिक दिनों तक बाधा न दे सके। 
गायकवाड़ और नागपुरक भोंसले अन्त तक पेशवाकों 
बाधा देते रहे। होलकर आदि नये सामन्‍्त भी पेशया- 
को अधोनतासे निकलनेको चेष्टा करते रहे । किन्तु ये 
लोग अन्तिम पेशवा वाज्ञोराबके पहले तक इस विषथमें 
कोई काम भी प्रकाश्यरूपस करनेमें साहसो नही' हुए । 
फिर मौका मिलने पर छुके छिपे पेशवाके विरुद्धा- 
जरण करनेमें भी कुर्ठित नहीं होते । मलहार राव 
होलकरने सबसे पहले इस विषयमें पथ दि्खिकाया 
था । फिर अन्य सरवारोंने भी इसो पथका अजु- 
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सरण किया था । फलतः अपने हाथों मरहठोंका 
पराभव हुआ । माधव रावने सरदारोंके असम्तोषको 
निवारणको चेष्टा को थी । उन्होंने सभीको समभका 
दिया था कि, महाराष्ट्र साप्राज्यकी उन्नतिर्मँ सब किसोी- 
का समान हक है । उनके उदारता पूर्ण व्यवहारसे 
पेशवाके सरदारोंके मनमें जिस मात्सय्यका सश्ञार 
हुआ था उसका बहुत कुछ अंश दूर हो गया । इसी- 
कारणसे मरहठे अपने हाथों होनेबालो क्षतिक्रों पूत्ति 
बहुत जल्द हो कर सके। दुर्भाग्यवश माधव राव भो 
दोधेजोबी न हुए । इसके बाद नानाफड़नबोसके 
मब्लित्वके समयमें भी सरदारोंको पेशवोंके प्रति मास्सय 
प्रकट करनेका मौका हाथ नदी आया। अन्तिम याज्ञी 
रावके समयमें सारे महाराष्ट्र राज्यमें हो अराजकता फेल 
गई। अशान्त चिक्त सामनन्‍्तद्ल पेशवाका पक्ष समर्थन 
कर न सका। साभन्‍तों को शक्ति हास करनेके लिए बाजी 
रायने अड्गरेजोंकी सहायता लो। उस समय साम्न्‍्तों'- 
की शक्ति लाघबव हुई थो सहो, किन्तु उन सामस्‍्तों के 
साथ साथ वाज्ञो रावका भी सोभाग्यसूणों सदाके 
लिये अख्त हो गया । फिर उन दोनोंके साथ-साथ 
महाराष्टर साघ्नाज्य भी विलोन हो गया । उनके सामन्त॑- 
मण्डल आज़ भो वृटिश शासनकालमें अपनो रूवतन्त्रत।- 
को रक्षा कर हिन्दूधर्मको आश्रय दान कर रद्दा है । 
महाराष्टजातिकी चरमोन्नति । 

साभनन्‍्तो के इस अन्तबिप्लवके चिल्रकों हृद्यसे 
निकाल कर महाराष्ट्र साज्नाज्यके वाह्य खित्रो' पर दृृष्टि- 
पात करने पर समप्र ज्ञातिके असाधारण उत्साहके परि- 
चयसे विस्मित होना पड़ता है | 

सन्‌ १७४०-४१ ई०में बाजोराबके पुल बालाज़ो राय 
मरहठों का नेतृत्व करने लगे। उनके साधारण बुद्धि- 
बलसे मदाराष्टर सवाजके विभिन्न शक्तिसवूद मुक्ष कुछ 
कालके लिये पएकाप्र हुआ था। रामदास और शिवाजो- 
के जीवनका प्रधान श्रत इसरो समय सफल हुआ । बाला- 
जो बाज्ञोराव ही सभा मरहठोंकों एरूज कर सारे महा- 
राष्ट्र धमंका विस्तार करनेमें समर्थ हुए थे। उन्ू्की हो 
खेहासे देशमें प्रालोन आर्य विद्याको,.चर्चा फैलने 
रूभी । उन्दों ने घेद, रुूप॒ति, दशंभशासत्र/ पुराण, ज्योतिष 

है 


प्रहाराष्ट्र 


वेद्यक प्रभृति विविध शास्त्रो'में विद्दान्‌ ब्राह्मणोंकी 
परीक्षा प्रति वष लेते और उनको पुरस्कृत करनेका भी 
आयोजन करते थे । इसके उपलक्षमें वा प्रति वर्ष २६ 


लाख रुपये तक खर्७ं कर देते थे। काशी, रामेश्वर, मिथिला 


आदि बहुत दूर द्रके विद्यार्थी पुरर्कार पानेकी लालचसे 
पूनाको परीक्षामरें प्रतिवर्भा सम्मिलित होते थे । समागत 


ब्राह्मणों की परोक्षा लेने और पुरख्कार वितरण करनेक , 


लिये एक अलग आलय बनाया गया था । पुरस्कारके लोभ 


से देशमें प्राह्मण सन्‍्तानों ने शाखशान-लाभमें मनोनिवेश 


किया था। क्रमशः प्रतिवर्ण पूनामें ३०-४० सहस्त्र विद्वान 
ब्राह्मणों का समावेश हुआ करता था। देशमे' शास्त्र 
चर्चांका स्रोत वेगसे प्रवाहित होने छगा। कवि, शिल्पी, 
चित्कार और गोतवाद्यविशारद्‌ व्यक्ति भी राजाश्रय- 


लामसे वश्चित नही होते थे। देशके कृषिबाणिज्यकी ' 
उन्‍नतिको ओर भी बालाजी बाजी रावकी विशेष 


दृष्टि थो । 
पहले दस वर्ष्के भोतर महाराष्ट्रराज्यकी भोतरो 
शासनश्टडूला ओर महाराष्ट्रशक्तिको दृढ़ करके बालाजो - 
का हिन्दूसाप्लाज्य रूथापनका जो खुमद्वान संकल्प था। 
उसे वे कायमें परिणत करनेके लिये तनमनसे लग गये । 
मरहठोंने बालाज़ों जैसे राजनीति-कुशल शासनकरत्ता 
ओर सुदक्ष सेनानायक पा कर अपनो अलोकिक क्षमता- 
से सारे संसारकों कया दिया था। बालाज़ोके उप- 
देशाजुसार १७५० ६० तक ग्यारह वर्षके भीतर उन 
लोगोंने कमसे कम ४२ बार युद्धयात्रा की थो | प्रायः 
सभा यात्राओंगं बालाजो उन लोगोंके साथ थे। 
अयोध्या, बिहार ओर बज़ुदेशसे मुसलमानों शासनकी 
जड़ उखाड़, कर उत्तरमें अटकले द्क्षिणमें रामेश्बर तक 
आसमुद्र हिमाचलव्यापी 'हिन्दूपत्‌ बाद्शाही' ( हिन्दू- 
साम्नाज्य ) ख्थापन करनेके लिये महाराष्रगण बड़े, ध्यप्र 
हो गये थे। यही कारण था, कि उन्होंने वृक्षिण ओर 
इत्तर-भारतवर्ष के हिन्दू-राजाओंके त्रिर्द्ध कभी भी युद्ध- 
यात्रा नहीं की--केदल उन्हे छत्रपतिका सावेभोमत्व 
र्खवीकारने और कर देनेके लिये बाध्य किया था। 
मुसलमानोंके दहाथसे मुक्तिपुरी अयोध्या, श्रीक्षेत्र, वारा- 
णसी और पवित्र प्रयागक्षेत्रका उद्धार करनेके लिये 
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२७९ 


मरहठोंने जी जानसे कोशिश को-थी | यहां तक, कि वे 
मसलमानोंको उक्त क्षेत्रोंके बदलेमें कुछ निज अधिकृत 
देश भी देनेकी तेयार हो गये थे 4 किन्तु दुर्भाग्यवशतः 
कई कारणोंसे उनकी चेष्टा फलवसी न हुई । फिर भी 
प्रत्थेक हिन्दू-संतानफी उनके उद्यमकी * शंसा अवश्य 
करनी चाहिये । ऐसा पवित्र उद्यम 'हिन्दूसूर्य' उप्राधि- 
धारो राणा लोगोंने भी कभी नहीं दिखलाया था । 

१७००से १७६१ ६० तक मरहठो'ने अपने स'कद्पको 
कायमें परिणत करनेके लिये प्राणपणसे स्रेष्टा की थी। 
उनकी चेष्ठा बहुत कुछ सफल भी हुई थी । उन लोगो'- 
के अध्यवसाय और उद्चांक्षाकी ओर ध्यान देनेसे विश्पित 
होनां पडता है। बालाजीके चचेरे भाई श्रोमन्‍त भाउ- 
साहबने समुद्रवलयाड्धिता भारतभूमिकों पार कर कुस- 
तुसतुनियामें महांराष्ट्रविजयपताका फहरानेकी इच्छा 
प्रकट की थो। पानीपतकी लड़ इमें अह्मदशाह अब- 
दालोफे साथ बलपरीक्षामें यदि मरहठो के भाग्यन पलटा 
न खाता तथा परवत्तों देवधिडुम्बना उन पर टूट न 
पड़्तो, तो भांवसाहबका अभिलांष पूण होना असम्भव 
नथा। 

बालीजी बाजीरावके यत्लसे भारतवषमें मरहठों'का 
चक्रवत्तित्व सवत्र स्वीकृत हुआ था | पञ्ञाव, अजमीर, 
मालब, नागपुर, बेरार ( बिंदर्भ ), महाराष्ट्र, कर्णाट और 
गुजरात आदि प्रदेशों में उनका आधिपत्य बद्धमूल हो 
गया था। बड़ाल, राज़पूताना और अन्यान्य छोटे छोटे 
राज्यो से नियमितरुपमें उन्हे' चौथ मिलता था। महि- 
सुर, हेदराबाद, मारवाड़ ओर अयोध्यादि प्रदेशों के राजा 
उन्हें कर देते थे। दिलीके सिंहासन पर मरहटों ने 
अपने पसनन्‍्दके आदमीको बादशाहके रूपमें रुथापित 
कर अपने हाथका खिलौना बना लिया था। भारतवषमें 
अब उनके एक भी भीतिप्रद्‌ शर्न न रह गया। महाराष्द्र- 
साप्नाह्यमें तमाम मानो शान्तिदेवीका राज्य था । यह 
शान्ति यदि कुछ दिन अक्षण्ण रहती, तो देशके अन्त- 
वाणिज्य और वहिवाणिज्य विस्तार तथा कलाविद्याके 
विशिष्ट स रूकारकी ओर मरहठो'का ध्यान दोडता, इसमें 
सनन्‍्द ह नहीं। किंतु देवविड़म्बनासे उनकी आशा पर 
पानो फिर गया। 


२४५ 


भारतवबसे जा मुसलमान शासनका प्रभाव जाता 
रहा और स्यत्र हिन्दूम्ो की तूतो बोलने लगी उससे 
मसलमान-समाजक अधिनायक बड़ उहिग्न हो गयधे। 
जिन व्लीश्घरक प्रतापसे एक दिन सारा भारतयबथष 
कप उठा था, ज्िनक आदेशसे महाराष्ट्रपति शम्माजो 
निहत और उनके पुत्र शाह्र परिवार समेत बन्दी हुए थे, 
कालसक्रके अदुभुत परिवत्तनसे उन्हीं के धशधरों' को 
आज मरहठों के हाथका खिलोना देख उनके परितापकी 
सीमा न रही | थे लोग महाराष्ट्रशक्तिकी सर्व प्रासिनो 
मूक्तिको देख कर बहुत हर गये। पीछे उन्हीं ने आत्म- 
रक्षाके लिये उनसे मेल करना ही अच्छा समा। पर 
भीतर ही भीतर उनके विरुद्ध कारवाई भी करते रहे। 
अहदशाह अवदालीक पास भारतयर्ष पर आक्रमण 
करनेके लिये उन्होंने खुपक निम्न अण-पत्र भेजा । बांद- 
शाही रुथापनको दुराकांक्षान फिरसे उनके चिरक्षेत्र पर 
अधिकार जमाया । थोड़ ही दिनो क मध्य कुरुक्षेत्रके 
विस्तृत समरभाडुणमें अदहमद्शाद, नजोब खां रोहिला, 
खुआउद्दोला, कुतुबशाद, अहाद्‌ खां, दुन्द खां आदि 
रोहिला, पठान और ढुरांनी-सरदारगण अपनो अपनी 
चतुरद्धिणी सेनाके साथ युद्धा्थ उतर पड़े । 


अन। फेलनन-+ कक 3--+-+ विन जत+नमममभ 


मरहठोंने भी बिपुलबाहिनोके साथ उनका मुकाबला 
किया । दोनों तरफसे प्रायः ढाई ऊाख्र वीरपुरुष भारतके | 


भागप्रका निर्णय करनेके लिये समरभप्राड़ुणमें उपस्थित 


हुए थे | दुःखका विषय है, कि राजपूतानेके हिंदूराजे मर- . 


. हठोंकी चलतो पर अछते थे, इस कारण उन्होंने उनका 
साथ न दे कर मुसलरूमानोंका हो साथ दिया । जांटके 
सरदार सूरजमल भी युद्धारम्भसे कुछ पहछे मरहठोंका 
पक्ष छोड़ कर खुजाउद्दोलाके साथ मिल गया । दिल्लीका 
आधिपत्य पानेमें असमर्थ हो मरह॒ठोंके साथ उनका 
स्वाथसंघर्ष भो चला था। इन सब कारणोंसे मरहठोंकों 
एकमात्र आत्मशक्ति पर निभर करके हो वैदेशिक शक्ति- 
का मुकाबला करना पड़ा । स्वधर्मरक्षाक लिपे एक 
लाख सत्तर हज्ञार महाराष्ट्रवीर अपने प्राणकोी न्योछावर 
करने तैयार हुए । युद्धकं :पहले उनका उत्साह, विध- 
मिंयोंके प्रति विद ष, हिल्दूधमरक्षाके लिये प्राणदिस- 


अनमें अनुराग और आग्रह, युदधका शोखनोय परिणाम | 


पहाराध्ट 


भादि [विषय मलहार राव होलकरके भआवदेशानुसार 
लिखित बखरमें बड़ी ही ममेसख्यशिनों भाषामें लिखे गये 
हैं । इस भयानक युद्धफे विषयमें दोनों पक्षक्रो 
भारी संशय था, इस कारण बोचमें सन्धिका प्रस्ताव 
भो उठा। किस्तु मुसलमान लोग उस सन्धिमें जो सब 
रुवच्व मांगने लगे, उसे महाराष्ट्रवीर देनेकी विलकुलछ 
तेयार न हुप। उस घोर आपत्कालमें महाराष्ट्र सेना- 
पति यवि्‌ शत्र पक्षकी कुछ भी शर्से मान कर उस समय 
लड़ाई बंद कर देते ओर पोछे मौका देख कर प्रथम 
मरहठायुद्धमें पराज्ञित अ गरोेज्ञोंडी तरह 'सन्धिपत्र 
पर कलकसो ( मद्दाराष्ट्रीय पक्षमें पूना )-क क्तु पक्षका 
हरुताक्षर ओर सम्मति नदों थो” आदि आपत्ति कर संधि 
तोड़ देसे, तो भारतवर्षका इतिहास इतने थोड़े दिनो क 
मध्य अन्य सूक्ति धारण करता वा नहीों', सं (ह है। किंतु 
पूर्वोक्त बखर-ले बफका कद्दना है, कि कुरुपाएडबर्के लोला- 
क्षेत्रमें कृष्णसहाय घमराज ( युधिप्ठिर )-के विजयभृमिमें 
पदापंण करनेसे खधर्मानुरागो मरहठों' का मुसलमानों के 
प्रति विद्ध ष बहुत बढ़ गया था, इस कारण वे सन्धि- 
प्रस्ताव पर सहमत नदहो' हुए | जो कुछ हो, युद्ध अनि- 
वाय॑ हो उठा। १७६१ ई०क प्रारस्ममें पानोपतकी 
लड्डाईमें मद्दाराष्ट्र बेभवको पूर्णाहुति हुई। भारतमें हिन्दू- 
साप्नाज्यस्थापनकी उद्यार्काक्षा कुछ दिनके लिये विलान 
दो गई । 

युद्धके बाद मुसलमानों ने जिन सब महाराष्ट्र- 
बोरोंकां कैद किया था, उनके सिर काट डाले। इतना 
दो नदां, जिन्होंने उनका शरण लो था, उत्त पर भा 
उन्होंने दया न द्रसाई। इस प्रकार दतभागोंका कटा 
छुआ सिर पर्यंतके समान ढं र रूग गया ओर निष्ठुर 
अफगानियोंके आनन्दूका ठिकाना न रहा। 

इस युद्धमें जय पा कर भो अबवालाकों मद्॒तो क्षति 
हुई थी। उत्तर भारतक मुसलूमानोंको इस युद्धक 
पुरस्कार ख्वरूप कुछ भो नही मिला । दिल्लोका गोरव 
पुनरुद्दोत्त होनेकी बात तो दूर रहे, बादशाहको अवस्था 
दिनों दिन शोचनोय होती गई । पृ्श्चिलमें अफूरेज 
ओर दक्षिण भारतमें हेद्र अछी तथा पञआवमें सिजजाति- 


का अभ्युद्य हुआ | 


प्रहिखष्ट्र ६८४ 


बालाजोक चजेरे भाई रघुनाथराव ( दादासाहब ) 
दूसरा बिवाह आनन्दीबाईक साथ करक उसक बशी- 
भूत हो रहे थे। स्रोक कहनेसे उन्होंने राज्यक भाषे 


शस दुघेटनासे मरहठोंकी जो क्षति हुई उसको शुमार | . 
नहीं । उनक प्रधान प्रधान सेनापति और लाखसे |. 
ऊपर सै।नक इस संप्रामानलमें भमस्मीभूत हुए। महा- ! 


राष्ट्र देशक प्रायः सभी सरदारो' ओर सम्प्रान्‍्त जागोर- 
दारो ने पानोपतकी लड़ाईमें प्राण विसजन किये । बहु- 
संख्यक मरहठा परिवारका अस्तित्व विलकुल लोप हो 
गया। महाराष्ट्रके एक भी परिवारने इस घटनामें 
आत्मीयवियोगसे अध्यादति न पाई । अतपव 
घर घर कुहराम मर्ल गया । बालाजी बाओी 
रावके बड़ लड़के विश्वास राव और उनके चयेरे 
भाई भाऊ साहब भो युद्धमें मारे गये थे । अपनी 
विशाल दिग्विजयों सेनाको ऐसी शोचनोय दशा खुन 
कर बालाजो रावका हृदय टूट गया । पुत्र विश्वासराब 
भोर भाऊसाहबक शोकसे तथा प्रज्ञाकी हाहाकार 
ध्वनि खुन कर वें उन्प्रादष्ररु्त हो थोड़ ही दिनो'क 
अन्दर पश्चट्वकों प्राप्त हुप । उनके जेसे दूरदशीं 
नेताक अभावसे महाराष्ट्र समाज्ञका मेरुद्रड भग्नप्राय 
ही गया। 

हस युद्धमें मरहठों की जो अपार धनसम्पत्ति, 
असंण्य वोर पुरुष ओर अपरिमेय युद्धसामप्री नश्ट हुई 
थी उसकी चिन्ता करनेसे भी हृदय अवसन्न हो ज्ञाता 
है। भारतवर्षकी किसी दूसरी जाति पर यदि इस 
प्रकार त्रिपत्तिका पद्दाड़ ट_ू2 पड़ता, तो वह उसी समय 
घराशायो हो जञातो, इसमें संदेह नहीं । किन्तु महा- 
रष्ट्रसमाजक :मूलमें जो भारतव्यापी हिन्दूसाश्नाज्य 
रथापन और खधर्गंक प्रतापक्ो अज्ष्‌ ण्ण रखनेक लिये 
पंबित बासनावीज निहित था उसीने इ्स घोर बिपद्‌ 
कालमें भो उनकी प्राणरक्षाकीा थो । पानोपतक 
भाग्यविपर्णयसे मरहठोंको अप्रगति कुछ दिनिक लिये 
दक तो गई, पर जिन्होंने समझा था, कि इससे अधः- 
पतन द्वोगां, वे युद्धक पांच मास बाद्‌ ही असाधारण 
अध्यवसायसम्पक्न॒ महाराष्ट्र-लेनाको दिल्लीक चारों 
भोर अपने आधिपत्य रुथापनमें पुनः प्रवृस देख बड़ 
विस्मित हुए । 
... बालाजी बाजीराबक मरने पर मद्दाराष्ट्र समांजको 
.भधिनायकताको छे कर पूनामें गुृददधिवाद्‌ खड्ा हुआ | 


| 
| 


ते 


। भाग पर दावा किया। इसीसे आपसमें कगड़ा खड़ा 


हुआ। इस समय बालाआओक छड्क मांथव राव मबा- 
लिग थे ! फिर भो उन्होने शणेक हाथ आत्मसमर्पण 
करक घर झरगडु को शास्त किया। पर दुए रघुनाथकों 
इस पर भी संतोष नहों' हुआ । यह माधवरावको कैद 
कर निष्कण्टक राज्य करने लगा । 

इधर पानोपतको लड़ाईमें मरहठोंका शक्तिहास हुआा 
देख हेद्राबादके निज्ञाम अपनां अधिकार फैला रहे थे । 
इस पर रघुनाथने उनके विरुद्ध लड़ाई ठान दी, पर खय॑ 
पराधख्त हुए; किग्तु पेशवाका हाथी युद्क्षेत्रसे भागना नहीं 
जानता था, इस कारण रघुनाथकी लाल चेष्ठा करने पर 
भो हाथी वहांसे न टला । फलतः दादासाहबको शत्र के 
हाथ बन्दी होना पड़ा। युवक माधवराघ बन्‍्दीके घेशमें 
यहों पर खड़ थे ।वे बचाको दुदेशा देख बड़ वुःखित हुए 
ओर अपने रक्षिवर्गके साथ समरक्षेत्रमें कूद पड़े, । धृंद्ध 


' मलहद्दार राव होलकरने इस सम्रथ निञ्ञाम पर आक्रमण 


न करके पूनाका सिद्दासन अपनानेके लिये माधवरावसे 
कहा । माधव रावने उत्तर दिया, “शबचाकों शत्र के हाथ 
कोंक कर किस मुखसे पूना लोटूगा १” युवकके इस 
महस्वपूर्ण उत्तर पर घुद्ध मलहारराब ललित हो गये। 
माधव राबने अपने शौय्बलखे लिज्ञामकों पराख्त कर 
अचा रघुनाथका उद्धार किया । इस घटनासे माधवके 
प्रति दादा साहबका बहुत स्नेह हो गया ओर प्रसन्न दो 
कर इन्हे' राजसिदासन दे दिया । 
माधवराव तेजरूवी, क्रीधी और घामिक थे | वह किसी 

भोकों अन्याय आचरण पर-माफ नहीं करते थे । कहते 
हैं, कि एक दिन उनके मामाने किसी अनाथा युवतीके 
प्रति घबुरो निगाह डाली । माधबकोी इसका पता छूग 
गया, सो उन्दरोंने बे तसे उद्दे खुब पिटवाया था | उनकी 
माताने अपने भाईकी ओरसे वहुत अनुनय बिनय किया, 
पर माधवने एक भो न सुनी | क्योंकि थे राजधमंसे 
बिच्युत द्वोना नहीं चाहते थे। उन्होंने 'बेगार' पकड़ने- 
को प्रथाकों बिलकुल उठा दिया था। एक दिन इनक 


रेड 


प्रधान सेनापतिने उनके नियमका उल्लडुन कर बेगार पकड- 
वाया था, इस पर माधव इतने बिगड़े, कि आखिर उसे 
माफी ही मांगनी पड़ो थो। प्रजाकी सुखी करनके लिये 
माधवरावन बहुतसे हितकर काम किये थे । सुप्रसिद्ध 
न्‍्यायपरायण परिडत रामंशाखत्रो विचारपतिके पद पर प्रति- 
छित थे | मलहार राव होलकरके मरने पर उनकी पुल- 
बधू प्रातःरूःरणीया अहल्याबाईकी अधिकारवच्युत करके 
अथलुब्ध दादा साहबने होलकर राज्यको खास करनेके 
लिये बहुत कोशिश की थी, पर न्यायपरायण माधव 
रावने इस काभमें बाधा डाली जिससे रघुनाथकी चेष्टा 
पूरो न होने पाई । 
इस समय हेदराबादक निज्ञामक दीवान रुखमत- 
उद्दोलान अपनो इमारत बनानेक लिये .एक ब्राह्मणकी 
जमीन जवरदस्ती ले ली थो | ब्राह्मणमें निज्ञामक पास 
'इसकी नालिश की, प्रर कोई फल नहों हुआ । बादमें वह 
ब्राह्मण पेशवाकी शरणमें पहुंचे । इस विषयका प्रतो- 
कार करनक लिये पेशवाने ,कई पत्र निजामक पास 
भेजे, पर निञ्ञामने उस ओर काने नहों दिया। इस 
पर माधवराबने नक़ृब॒क़ा- होश ठंढा करनको लिये 
अपनो सेना सजाई,। मराठा-फोजक राजधानीके समोप 
'पहु'चने पर नढाबकी नोंद थटी । अब वे संधिक लिये | 
प्राथना करने लगे । इस पर माधवने कहा, 'ब्राह्मणको | 
भूमि ब्राह्मणको लोटा देनेसे ही आपका कुशल है। इस 
अभियानक व्ययस्वरूप आप जो दंगे वहां में ले दू'गा । 
किन्तु आपको कुरान छू कर वंशपरम्पराक्रमसे उस 
ब्राह्मणको उसको भूश्चिका उपस्वत्व भोगनेक्री सन्‍द्‌ लिख 
द्‌ नो होगो.।' नवाबक यह प्रस्ताव मान लेन पर महा 
राष्ट्र सेना पूना छोटी । 
माधवरावके यत्नसे मरहटठोंमें फिरसे नवज्ञोबनका 

संचार हुआ था। पांनीपतकी लड़ाईमें महाराष्ट्रोंका 
स्वंनाश हुआ है, समझ कर जिन्होंने सर उठाने की 
कोशिश को थो उनका माज्वरावन थोड़े हो दिनो क 
अन्दर अतय्छर तरह दस्त किया । नाणपुरक ऑॉस्तलने 
इस समय पक गहविवाद्र खड़ा कर किया था । कितु 
माधत्रावक नीतिकोशछसे पुनः मरहठोंमें मेल हो गया । 
दाक्षिणात्यमें दुद्ध व॑ हेद्र अली, निञ्ञाम अली, अरकारके 


चओज-ज+- 


महाराष्ट्र 


नवाब और कुटिलनोतिकुशल अड्भरेज महाराष्ट्रशक्तिक 
सामने सिर भुकाते थे। मध्यभारत और राजपूतानेक 
राजे महाराष्ट्र-चिक्रम पर स्तसम्मित हो पुनः पेशवाकी कर 
देने लगे । जाट लोगो ने भी अपनी हार स्वोकार की । 
क वल यही नहीं, १७७० ई०में दिलोका द्रबाजा भी 
मराठोक सिहनादसे कांपने रूगा । पानीपतमें 
पराजयक बाद मराठा इतने दिनो'क अन्दर चर्मे- 
ण्वती ( चाम्बेल ) नदी पार कर सक गे, यह रोहिलो ने 
स्वप्नमें नहों' सोचा था । शौय शाली सिखो के अफ - 
गान-दमनमें दप्तत्त होनेसे रोहिलो ने दिली, आगरा और 
गड्ढा यम॒ुनाकी अ'तर्वेदीमें अपना अधिकार जमाया था । 
उन लोगोंकी स्पर्दा इतनो दूर तक बढ़ गई थी, कि 
उन्होंने आखिर दिलोके शाह आलमको वृत्ति देना बंद 
कर विया ओर बेगमोंके प्रति छुरो तरह पेश आगये। 
इधर दिल्लीश्वर अगरेजो के साथ युद्धमें हार खा कर 
उनके आश्रयमें इलाहाबादमें रहनेका बाध्य हुए थे | मर- 
हठोंने रोहिलोंका दमन करके मुगलत्रंशधर शाह आलम - 
को उनके पैतृक सिहासन पर बिठाया । १७७१ ई०की 
रणवों दिसम्बरकोी मरहठोंकी सद्दायतारूं दिल्लोमें बड़ो 
धूमधामसे. उनका अभिषेक्र हुआ | दिललीवासोी रोहिलोंके 
उद्धत व्यवहार पर बहुत मममांहत हो गये थे। अब वे 


- अपने प्रक्त बादशाहकी सिहासन पर अधिरूढ़ देख फूले 


न समाये। उत्तर-भारतमें मरहठोंको क्षमता पूवबत्‌ 
फेल गई । 

इसके बाद मरहठा लोग मुसलमानों के हाथसे 
अयोध्या, वाराणसी और प्रयागका उद्धार करनेका 
उद्योग कर रहे थे। इसी समय दाक्षिणात्यसे पेशबा 
माधवरावकी असख्वरुथताकी खबर आई। मरहठो' के 
दुर्भाग्यवशतः २८ वषकी उमरमें माधवराव यक्ष्मारोगसे 
आक्रान्त हुए। उनके प्रधान सेनापतियो'कों उसर- 
भारतमें अपना प्रभुत्व फेलाते देख, दक्षिण-पथमें हेद्र- 
अलोने उपद्व मजा दिया था । इस छवारण अपने सेना- 
पतियो को राज़धानो लौर जानेके लिये माधयरावने 
हुकुम दिया | सेनापतिथो के दाक्षिणात्य पहुंचनेके पहले 
ही महाराष्ट्रपति माधवराबका जीधन-प्रदीप बुक गया । 


' उसके साथ साथ मरहठों को आशारूपी रूता भी निर्मुल 


पहाराष्ट्र 


हो गई। पएकच्छत्र हिन्दू-साम्राज्य ख्थापनका खुयोग 
सदाके लिये जाता रहा। अड्गरेजो'को अपनो क्षमता 
फैलानेका मौका मिला । 

१७७२ इ० में माधवरावक छोटे भाई नारायणराबव, 
जिनकी उमर १६ वर्षकी थी, राजसिंहासन पर बेठे। 
दादासाहव ( रघनाथराव ) उनके नामसे राज़कार्य 
चलाने लगे। आनन्‍न्दोबाईकी कुम तरणासे उनकी मति 
श्रष्ट हो गईं। उस पापीयसीकी प्ररोचनासे १७७३ ई०क 
भाद्रमासमें नारायणराव बड़ी बुरो तरह मार डाले गये , 
अब पूनामें फिरसे अन्तर्विप्लव खड़ा हो गया। खुचतुर 
अ'गरेज लोग इसी मौकेमें पूवकृत स'|धिको तोड़ कर 
रूवार्थ-सलाधनमें लग गये ! नांरायणरावके सद्योजात 
ओऔरस-पुलको गद्दीसे उतार कर दुराचार रख 
नाथको सिंहासन पर प्रतिष्ठित करनेके लिये अ'गरेज्ञ 
वद्धपरिकर हुए । नारायणरावके मारे जाने पर जब 
पूनामें गोलमाल खड़ा हुआ, उसी समय उन्होंने महा 
राष्ट्र राज्यके एक बन्द्रको अन्यायपूर्वक अधिकार कर 
लिया था ! 
हार करते आ रहे थे । कितु इस समय अड्जरेज़ोका 
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मरहठे लोग आज़ तक उनके साथ सद्राव- 


राज्यलोभ ऐसा दुनिवार हो उठा था, कि वे लोग अपना . 
मतलब निकालनेके लिये पूना द्रबारमें उत्कोचप्रदान, 
पिद्रोहकी उत्तेजना, राजपुरुषों के मध्य विद्व -सश्चार 


आदि विधिध उपायका अवरूम्बन करने लगे। अतः 
मरहटो'क साथ उनका युद्ध अनिवार्य हो गया। छः 
बषक बाद यह युद्ध शेष हुआ । भड्डरेजोंने ऐेसा अन्याय 
युद्ध ओर कभी भी नहीं किया था | प्रथ्वीकी कोई भी 


सुसभ्य जाति ऐसे अधर्म युद्धमें प्रथृत्त हुई होगी, ऐसा 


मालम नहों होता। 

इस समय पूनामें मरहठो के मध्य एक भी नता न रह 
गये । मन्लिमणडलमें मतभेद हों गया था। सभी अपना 
अपना मतलब निकालने में तुले हुए थे । राजकोष खाली 
पड़ गया था ओर ज्ञातोए ऋणका परिमाण बढ़ जानेसे 
पूना द््‌रबारकी अवरूथा बद्धो शोचनोय हो गई थो । इस 


समय पक्र दूसरी विपदने आ घेरा ;--भाऊसाहब जो . 
पानोपतमें मार गये थे उनको लाश वहां पर नहों | 


मिली । इसलिये बहुतो ने समझा, कि थे आत्मरक्षाके 
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लिये कही' छिप रहे होगे । यह अफवाह चारों ओर 
फेल गई । इसो समय बाजोगोविन्द नामक एक व्यक्ति 
अपनेको भांऊसाहब बतऊहा कर. राजसिंहासनका दावा 
करने लगा। कहनकी आवश्यकता नहों, अडुरेज लोग 
डउसक पक्षमें मिल गये | कितु थोडे हो दिनोक अन्द्र 
यह धूत्ते पकड़ा गया । पूनाक द्रबारने उसको बिचारक 
लिये प'चायत या कप्तीशन बेठाया । धूस्तेकी पोल खुल 
गई ओर उसे प्राण-दए्ड मिला । इस घटनाक शेष होते 
न होत कोल्द्ापुर-पतिन पेशवाक राज्यमें डपद्रव 
आरम्म कर दिया । जॉ कुछ हो, ऐसे दुःसमयमें भी 
महाराप्ट्र राजमन्‍्ती नानाफडनवोसक मन्लणाकोशल - 
से तथा मरहठों क अध्यवसायगुणले अ'गरेज़ोकी कई 
बार हार हईं। उन्होंने दो बार पेशवासे क्षमा मांगों । 
आखिर मरहठोंने उनसे दो वार मेल किया, इस पर भी 
अड्रेज्ञ कम्पनोकी अवाध्यता घटी नहीं। उन्होंने बिला- 
यत और कलकत्तेके कत्तु पक्षकी असम्मतिका उल्लेख 
करते हुए पुनः सन्धि तोड़ दी । अतणव दोनोंमें फिरसे 
युद्ध छिड़ गया । दुर्भाग्यवशतः होलकरने भो इस समय 
विद्रोही हो कर अड्ररेज़रक्षित रघुनाथका पक्ष लिया । मद्दा 
राष्ट्रदेशका ऐसा दुभांग्य औरडुजेबकी मुत्युके बाद ओर 
कभी भो नहीं हुआ था | आखिर अटडूरेजोंने मरहठोंके हाथ 
युद्धमें नितान्‍न्त जज रित हो कर अपनो पराजय हवोकार 
कर ली। उनका द्‌र्प अच्छी तरह यूर्ण हुआ । रघनाथ 
ओर आनन्दोबाई बन्दी भावमें कालयापन करने लगी | 
अनन्तर नारायणरावके छोटे लड़के सबाई माधव- 
राव ( माधचवराव नारायण )-को राज्ञा बना कर नाना- 
फडनवीस खुचारुरूपसे राजकाय चलाने लगे। निजाम 
ओर टोपू सुलतान मरहठोंकी प्रधानता रुवीकार करनेकों 
बाध्य हुएप। अब माधोजी शिम्दे उत्तर-भारतकों गये। 
वहां उन्होंने गुलाम कादिरके पैशालिक अत्याचारसे 
दिल्लीश्वर और उनकी पुरमहिलाओंको बचा कर उस 
प्रान्तफे विद्रोही सुसलमभानोंकों बराद्शाहकी अधीनता 
स्वीकार करनेसे बाध्य किया । बादशाहने उन्हें 
( १७८६ ६० ) 'आलिज़ा बह्दादुर'-की उपाधिके साथ 
अपने राज्यमें गो-हत्या नहीं करनेकी सनद्‌ दो | राज़- 
पूतानेमें भो मरहठोंका आधिप्य निष्करदक हुआ । 


3 («व 


काशी, प्रंधांग ओर अयोध्वा-उद्धारकी चेंदा इंस समय 
भो पक्र बार हुई थी; किल्‍्तु कोई फल न निकला । जी 
कुछ हो, मरहठोंकी ऐसी घेभवोन्नति इससे पहले और 
कभी भी नहों' हुई थी । अभी साम्नाञज्यमें जैसी 
शान्ति विराजतो थी, कि बाज़ोरावके भी समयमें वेसो 
नें थी। यद्यपि पेशवा माधवराघखकी उम्र थोड़ी थो, 


थी। उत्तरमें शतद्र से ले कर वृक्षिणमें तुड़भंद्रा तक 
विस्तृत महाराष्ट्र-समाजमें एक भी शत्र नज़र रुद्दी' 
आता था। प्रातःर्मरणोया अहल्याबाईके सुशासनसे 
मालव, बेरार, नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, फोछुण आदि 
प्रदेशोंकी प्रजा सुखी थी। 

अधं3पतन | 


दुर्भाग्ययवश ऐसी अवरूथा सदाके लिये न रही | 
कालचक्रके परिवररनसे अनेक प्रतिकूल घटनाए' घटो' : 


जिससे महाराष्ट्रोंके सौभाग्यसूयं अख्ताचलूके पथिक 
होने चले । १७६४ ई०से लगायत १८०० ई०के मध्य 
माधोजो शिन्दे आदि प्रधान प्रधान सेनापति ओर नाना 
फडनचीस आदि राअनोतिश व्यक्तिषणण एक एक कर 
परलोक सिधारे। पेंशवा सवाई माधबरायका भी २१ 
घर्षकी अवरूथां ( १७६५ ६० )-में देहाब्त हुआ । ऐसी 
छगातार दुधेटनासे थोड़ ही दिनोंके मध्य राजकाय 
घुश्म्धर व्यक्तियों ओर समर-कुशल सेनापतियोंके अभाव 
से महाशा'टद्र-समाज शक्तिहीन हो पड़ा। अनेक अगह 
'अबला यत्र प्रवला बालो राजा निरक्षरों मन्ती' हो गया। 
अतः सुकण धारके अभावसे महाराष्द्रोंका राष्ट्रपोत 
कालसागर ते इब गया । 

इस समय तरणावख्थामें बाज्ोराव महाराष्ट्र-सिद्ा- 
सन पर बेठा। यह रघुनाथराव और आनस्‍ल्दीबाईका 
पुत्र था। माता पिताके सभी गुण उसमें पांपे जाते 
थपे। फल यह हुआ, कि कपडायार और दुश् शतामे 
धारुणी और वाशज्भुणा राजसभामें प्रवेश किया । शौय, 
साथुता भौर सदेशप्रीति धीरे धीरे छुप्त होने छगी। 
सामरिक खजकों घटा कश् यह विलासब्यसनर्मं राखख- 
का अधिकांश उड़ाने लगा । छोटी छोटी बातोंक लिये 
उसमे राजसक्त कमेचारियोंकी हत्या कश्ना, उन्‍्हे' कठिम 


| 
| 
| 
| 
| 


/ 


तो भी महाराष्ट्रीय सरदारमण्डलो उनकी फरमावरदार ' 


पहाराष्द 


कठिन द्णड देगा और प्रजाको लेटना आदि आरब्स कर 
दिया। उसके जैसा लंपट कापुरुष महाराष्ट्र-लमाजमें 
इसके पहले कोई भो नहीं हुआ था। अड्भरेओजी की कुटिल 
नीतिका मम समभनेको उसमें बिलकुल शक्तिन थो। 
आगे चल कर उसमे सेनापतियोंको आगोरकी जब्त 
करनेके लिये भड्ूरेजो से सहायता मांगी | ऐसे व्यक्तिके 
हाथसे राज नष्ट होमा असम्भव नहीं । यशोथन्तराब 
होलकरने एक वार अकुरेजो को पराख्त कर महाराष्ट्र- 
पराक्रमण दिखलाया था। उनके मरने पर होलकरराज्य 
बालककी क्रोड़ाभूमि हो गया। शिग्दे रात दिन आमोद- 
प्रमोदमें लिप रहता था। नागपुरमें भो सलेगण आपस- 
में लड़ कर खून बहाने लगे । राष्ट्रोय अधःपतनका 
इसिहास पृथ्वी भरमें प्रायः एक-सा था। 


जो नानाफडनवोस बहुत दिन राज्यरक्षा करके 
सारे महाराष्ट्रसमाजके कृतश्ताभाजन हो गये थे, 
उनको कैद करना हो बाजीरावका पहला काम था। इस 
कामके लिये यह शिन्‍्देकों दो करोड रुपया देनेको राज़ो 
हुआ। शिन्देने नानाकी कैद कर वाज़ोरावके हाथ 
सॉपा। बादमें उसने जब पूर्व कथनानुसार दो करोड़ 
रुपया मांगा, तब पेशवाने उसे पूना लट कर उतनी रकम 
इकट्ठी करनेका हुकुम दिया। तद्नुसार शिन्देने नगरके 
प्रधान प्रधान व्यवसायियोंका खज़ाना लग कर दो करोड़ 
रुपये जमा किये । इसके कुछ दिन बाद हो वाज़ीरावने 
जैसा मनमाना काम शुरू कर दिया, कि शिन्देको बाध्य 
हो कर नानाफडुनवीसको कारामुक्त करना पड़ा 
कितु नानाको अधिक दिन जीवित रद्द कर राजकायेका 
स खूकार करनेका अवसर नहीं मिला। 


महाराष्ट्र राज्यकी विश्वडुछता देश कर शत्र ओ ने 
मध्तक ऊचा किया । निज्ञामक दोधान मश्रुनुुलमद्क 
खुद की लड़ाईमें कैदी बन कर पूमामें रहता था । इस 
समय बाजओराब उसे छोड़ द ने तथा युद्धमें जितने द्‌ श 
दाथ लगे थे उम्हे' निञामकों वापिस करनेमें बाध्य 
हुए। शिम्दे ओर होलकरक बोस इस समय अनबनी 
चल रही थी | बाओराय दोनगोंमे मेल ता क्‍या कराते उस 
आगको और भी घुलगानेकी प्राशपणसे कोशिश' करने 
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छगे। इस पर सरदार लोग बड़ 'बिगोड़। उन्हने वाजी- 


रायसे दोनोंमें मेल करा देनेक लिये बार वार अनुरोध 


| 
॥ 
4 


किया, पर कोई फल मे निकला | उधर होलकरके भाईको ! 


बिना किसो कारणके हाथीके वैर तले फेक कर मरवा 


डाला । यह सबाद खुन कर यशोबन्तरावने ससेन्‍्य 


पूना पर धावा बोल दिया। 
उन्होंने बाजोरशाबको खबर दी, 'में श्रीमानके चरणोंमें 


९ हक ० ॥ 
प्रतोकार प्रार्थना करने आया हू, युद्ध करना मेरा बिल- 


कुल उद्दं श्य नहों' है।!' सूख बाजीरावन इस पर भी 
साम्यनीतिका अनुसरण न कर .होलकरके विरुद्ध सेना 
भेज दी दी और आप सिहगढ़में जा छिपे । भड़ुरेजो से 
सहायता मांगने भो वे बाज नहीं आये। इधर यशो- 
वनन्‍्तरावने युद्धमें पेशवासेनाको हरा कर पूना लूटा आंर 
दादा साहबके दृत्तकपुत्न अमछतराबका सिदहासन पर 
बिठा कर ख्वदेश लोटा । 

बाज़ीरावने अड्डरेजोंका आश्र4 लिया । १८०२ ई०को 
इश१वो द्सिश्वरका अकुरेजो के साथ उनको जो सन्धि 
हुई उसमें शर्तें इस प्रकार थी,-- 

(१) अड्डरेज्ञोंकी बाजीरावकी रक्षाके लिये पूमामें 
दश हजार सेना हर बक्त मोजूद रहेगी । सेनाके खच - 
बच के लिये पेशवा वाषिक २६ लाख रुपये आयका 
राज्यांश अडूरेजो को देगे। (२) अकूरेज यूरापांय 
शत्र ओको अपने राज्यमें आश्रय नहा दे सकते। 
(३) भारतोय दूसरे दूसर राज्ञाआ' के साथ कलह उप- 
रूथित होने पर बना अड्डरजोकों सम्मतिके बाजाराव 
उनके साथ युद्ध वा साध नहां कर सकते । 

इस प्रकांर अजूरंजो को सहायतासे वाजीराबने पुनः 
पूनामें प्रधेश किया । अड्ूरेज्ञों ने मराठा सरदारों'कों 
सूलित किया, कि आप लोगो के अधिनायक जिस सांघ- 
सूलमें हम लोगों के निकट आबद हैं, आप लोग भी 
आजञसे उसी सम्धिसूलमें आवड हुए। क$कितु सरदारा ने 
इस प्रस्तावको मंजूर नहीं किया ओर कहा, 'हम लोगो - 
से सलाह लिये बिना जब यह संधि को गई है तब हम 
लोग उसे क्यों” मानले चले ।! फलतः अडुरेजोी के साथ 


मराठों का फिरसे युद्ध छिड़, गया । यही युद्ध इतिहास- 


में द्वितोय मराठायुद्ध कहलाता है । 


पूनाके समोप जाकर 


| 
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इस प्रकार हठात्‌ युद्ध आरम्भ होगा, सरदारो'न 
यह सुूयपप्तमें भी नहोीं' सोचा था। श्रगरेज पहलसे ही 
युद्धके लिये तैयार थे । कर्णल मालकम और डय क 
आवब वेलिगटन आदि अडूरेज-सेनापतियोंने एक ही समय 
में ओर पक ही भावमें भिन्न भिन्न स्थानमें सरदारों पर 
आक्रमण करनेका संकल्प किया । इधर शिन्देके साथ 
विवादवशतः होलकरने पहले इस युद्धमें साथ नहीं” 
दिया। गायकवाड़ने पदले ही सामन्तमण्डलके साथ 
सुवतन्त्र संधि कर ली थो । अतः शिन्दे ओर भोंसलेको 
पकलित सेनाके साथ अटड्ूरेज्ञोंका युद्ध आरम्भ हुआ। 
बैरारमें आढ़गांव नामक एक स्थान है, वहीं बेलिडुटनने 
दोनों सेनाकी पराख्त किया । अब अड्ुरेज होलकरका 
मुकाबला करने चले। हालकरको भो कई युद्धोंमें भड़ू- 
रेज्ञोंके निकट अपनो हार माननों पड़ो । धोरे धीरे कई 
सरदारोंने हो अकुरेजोंका सावंभोमत्व रुवीकार किया । 
यह घटना १८०५ ई०में घटी । विस्तृत विवरण शिन्दे ओर 
होकूकर शब्दमें देखा । 

उन्होंने हृद्यसे सावभौमत्व स्वीकार नहीं किया। 
बाज़ीरावको भो अगरेज़ञोंके प्रति प्रम न था| वे शिन्दे, 
होल्‍लकर ओर भोंसलेकोी अगरेज्ञोंके विरुद्ध युद्धघोषणा 
करनेके लिये छिप कर उत्सादित कर रहे थे। स्वयं भी 
युद्धको तय्यारों करने लगे । अ गरेज़ोंने मरहठोंके एकल 
होनेसे पदले ही प्रत्पेक महाराष्र-शक्ति पर आक्रमण 
करना निश्चय कर लिया था। क्योंकि अ'गरेज़ोंको 
बाजीराबके साजिशका पता लछग चुका था। इस युद्धको 
तोखरा मरहठा-युद्ध कहते हैं । रुवय बाज़ोरावने इस 
युद्धकों आरम्भ किया। सन १८१७ ईं०में उन्होंने किरको 
(॥(770) रूथानमें अड्डरेज्ञोंकी छावनो पर आक्रमण किया | 
इसमें वाज़ोरावको दी द्वार हुई । इसके बाद बाजीराव 
भाग गये । इनके भाग जाने पर भो उनके,सेनापति बापू 
गोखलेने अड्भरेजोंके साथ कई जगहोंमें युद्ध किया, किन्तु 
हारते हो गये। बेरारमें बाजोरावं पकड़ गये । उन्हों- 
ने इच्छा-पूवंक अपना राज्य अगरेजोंके हाथ दे देना 
रुवोकार कर लिया । अगरेओंने उनको आठ लाख वाषिक 
वृति देना रुवोकार किया। सिताराके छलत्रपति प्रताप- 
सिंह बाजीरावके साथ ही थे। अगरेज्ञ इनको १४ लाख 
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वाषिक वात्त देते थे। इसॉलिये परडांरयांस अग- | 


रेजोंका युद्ध हुआ। इसका विशेष विवरण पिण्डारो 
शब्दमें पढिये। मरहठे सरदार पिण्डारियों के पृष्ठ- 
पोषक थे । 

सन १६७६ ई०में महात्मा शिवाजीने जिस सखूवराज्य- 
की भित्ति कायम की थी, उसे सन्‌ १८१८ इ०में नराधम 
बाजीराव अ गरेजोंके हाथ साँप कर परमार्थ साधनके 
लिये वार्षिक आठ लाख पृत्ति ले कर ब्रह्मावत्तको 
गये । उसका परमा्थ कहां तक सिद्ध हुआ, यह 
परमात्मा ही जाने । 

फलतः परमार्थ साधन सम्बन्धमें रामदास स्वामोीके 
उपदेशको न मान कर ही मरहठे अवनतिके गड़ढे में गिरने 
लगे। पवित्र महाराद्र-धमंके पालनसे घिमुख होनेसे 
उनका अधः्पतन आरम्भ हुआ । सदाचार, निरुपृहता, 
कर्ाव्यनिष्ठा आदि सारिवक नीति जो ज्ञानेश्वर और 
रामदास द्वारा प्रवक्तित महाराष्ट्रध्मकी भित्तिस्बरूप थो 
वह मरहटठोंके स्मुृतिपथसे अन्तहित होने लगी । उनके 
द्वारा प्रवत्तित धर्म हिन्दू-साप्लाज्य रुथापनका पशक्षपाती 
हो कर भी परमाथ मागका अन्तरायस्वरूप न था। इसो 
लिये गांतामें कहे हुए कमंयोगकी तरह वह अतीव कष्ट- 
साध्य था। कोई भी समाज अधिक दिनों तक कठोर 
घर्मके पालनमें समर्थ नहों हुआ। फलतः मरहठे भो 


अधिक दिनों तक इस घमेका पालन न कर सके । निषकाम 


करांव्यनिष्ठाके हाससे 'महाराष्ट्री धमे! ( महान्‌ राष्ट्रक 
उपथोगी ख्वच्त्वगुणप्रधान हिन्दूधम भो मरहठोंके पाल- 
नीय धम ) यह गौरबपूर्ण पवित्र नाम भो परवत्तों इति 
हाससे विलुप्त हुआ और कमकारणडबाहुल्य राजस हिन्दू 
धमंन उसका रुथान अधिकार किया । चित्तशुद्धिको 
अपेक्षा सोपचार प्रूजाचना बहुत कुछ पुण्यजनक समभो 
ज्ञाने लगी । ऐसी द्शामें समाजमें इंप्यों, विद्व ष, कपटता 
और स्वाथसाधनेच्छाकी बलवती होना कोई अखूया- 
भाविक नदहो' । निष्कांम धमंको जजोर ढोलो होने से यह 
सब बाते' उसमें पैदा हो गई' थो' | मल्हार राव होल्कर- 
की अवेध स्वार्थपरदाके कारण मरहठोंका भाग्य 
अख्त हो गया । रोहेलोंका दमन करनेमें दहोलकर ही मर- 


हठोंके प्रधान अन्तराय हुए थे। अड्जरेजोंके साथ युद्ध करते 
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समय उन्हान रुधाथानुराधस पापा रघुनाथ आर अड्ूसरज्ञ 
कम्पनीका साहाय्य किया था। नागपुरक भो सलेक 
दुब्य वहारसे भी महाराष्ट्र समाजकी कम क्षति नहीं" 
हुई। नारायण रावकोी हट्यामें आनन्दोरावक्री अपेक्षा 
नागपुरक भो सले किसो अशमें कम न थे। इनकी 
स्वाथोपरता ओर क्ररताकी घजहसे सारा महाराष्ट्रसमाज 
ठुःखित ओर क्षतिश्रस्त हुआ था । बड़ालमें उन्हों'ने 
हो महाराग्ट्र नामको कलड्धित किया था । पहले महा- 
राष्ट्रयुद्में थे रिश्वत ले ख्वदेशक अनिष्टसाधनमें 
प्रशत्त हुए थे । सेंघियान बहुत दिनो' तक विश्वस्तरूप- 
से काय किया । अन्तमें इन्होंने भो ख्वार्थापरतामें पड़ 
कर ख्वदेशका बहुत कुछ अनिष्ठ किया था । ख्वय' 
पेशवा भो सब जगह निष्काम कांध्यनिष्ठा दिखान 
सके | फलतः सासर्विक महाराष्ट्रथम उपेक्षित तथा 
महाराष्ट्रसम्राज अन्तःसारशुन्य हो रहा था । फिर भो, 
हिन्दूसाप्नाज्य रुथापित कर हिन्दूधमंकी निष्कर्टक 
करनको पवित्र वासनासे वह बहुत दिनो तक सम्रद्ध 
अवस्थामें रहा । भारतका ओर किसो ज्ञातिक द्वदयमें 
उस महनोय वासनाका उदय नदों हुआ। दसोस उन- 
का उन्नति भो न_हो सक्ी। इस तरहको उद्चाशासे 
हृदय पूर्ण न होनेसे वद बारंबार दृवाके भरकोरेसे इस 
तरह दांघकाल तक अपने प्रतापको अक्षण्ण नहीं रख 
सकते थे । 
शासनपद्धति | 
इस कोतूहलूपूर्ण ।बषयका जाननेंके लिये पाठक 
उत्सक हा गे, ।क मरह॒ठोंका राजस्व निद्धरिण करने को 
व्यवरुथा, मालगुजारों वधुल करनेका नियमावलो, नम्रक, 
माद्कद्रब्य ओर अन्यान्य पदार्थोंका कर वसूल करनेके 
नियम केले थे; विदेशसले कर बतूछ करनेंके सतथ कोन- 
सो नोति काममें छाई ज्ञाता थो; नोकरोंका वेतन 
चुकानेका तरोका, जाताय ऋण प्रदण ओर उसका परि- 
शांधघ करनेको व्यवरुथा, दावाना फोजदारों मामलोंका 
विचारपद्धांत, सेन्य-संप्रदद, दुगं-रक्षा करनेको प्रणालो, 
नोविभागका सेनिक _नर्वाचन, पुलिसविभाग, डाक 
विभाग, टकसाल, कारागार, धर्मार्थे द्वान, बुसिनिद्धोरण, 
जिकित्सा, विद्या और ओषधि क्रियामें राज़साहाय्प, 
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प्राम्य स्वास्थ्य-रक्षा, व्यवसाय-वाणिजयमें उत्साहदान, ' 
शिक्षाविख्तार और उन्नतिविधान प्रभ्गति विविध कार्य 


किस तरह सम्पादित होता था । किन्तु इतिहासमें 
इन सब बातो का कही' उब्लेल दिखाई नही' देता । 
फिर, उस समय इन सब कार्मोका भार पेशवों पर था 
भौर पेशवा विशेष दक्षतासे यह सब काय्य निर्वाह करते 
थे। यह बात पूनाके राजद्करके कागजातोंसे माल्म 
होती है। 

प्रजापालनके विषयमें पेशवॉने कभी भी अपनो 
योगिता प्रकट नहीं" की है। अन्तिम समयमें विविध 
विषयोंमें पूर्व >यवरूुथाका व्यतिक्रम देने पर भी राजख्व 
वसूलके सम्बन्धमें पूर्व नियम अक्ष्‌ एण था। महाराष्ट्र 
राज्योमिं कर वसूलीके लिए प्रज्ञा पर कभी जुल्म या 
अत्याचार किया न गया, करकी रकम भो प्रजाके लिये 
किसी तरहसे दुबंह न थी । वर प्रजा प्रसन्नताके साथ 
कर चुका देती थी । कर वसूलीकी ध्यवस्था भी प्रज्ञा 
लिये कष्टकर न थी । इसके लिये पेशबॉकी प्रशसा 
करनी चाहिए । जमोनकी मालगुजारोकी वसूलीकी 
तरह शुद्क अदाय करनेकी व्यवस्था भी कष्टकर न 
'थी। दुकानदारो' तथा समुद्रतीरचत्तों तम्बाकू और 
नमक व्यवसायियोंसे बहुत थोड़ा शुद्क लिया जाता था | 
_ नमकका शुल्क कही' भी बीस मन पर २॥०) से अधिक 
नथा । कही' कही' तो १।८) आने ढे कर नमकके 
व्यवसायी छुटकारा पा जाते थे । उस समयको तुलना 
करने पर हमें इस समय उससे २७ गुणासे ३० गुणा 
तक शुल्क ठे कर नमक खाना पड़ता हैं। सिवा इसके 
नमक तय्यार करनेका ध्यवसाय पेशवॉक एकाघिकृत न 
था, इससे भी लोगो' पर अत्याचार या अतिचार होनेकी 
सम्भावना न थी । ताल, खजू २ आदि रसो' पर जो 
कर निद्धारित था, वह भी अत्यन्त अल्प था । किन्तु 
द॑ शक लोग मथसेवी न बने, इस विषय पर पेशवो का 
विशेष लक्षत्र था । विद्‌ श्से जिन मालो को आमदनी 
यहां होती थी, पेशवागण उससे महसूल लेते थे। कितु 
: इसका भी परिमाण बहुत कम था। सिवा इनके ओर 
किसी तरहका कर राज़ाफकी ओरसे वसूल नहीं किया 
जाता था। 
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वत्तमान समयकी ठरह उस समय भी सामरिक 
विभागक ब्ययकोीं अधिकतासे राजकोषकी अवस्था 
अति शोचनीय रहती थो तथा जातीय ऋणका परिमाण 
बढ़ाना पड़ता था । गत शत्ताब्दीक आरम्भकालमें 
अपनो क्षमता ओर रुवाधीनता *टोक रखनंके लिये मर- 
हटठो को युद्ध करना पड़ा था। इससे इनका खज़ाना 
प्रायः सभी समय खाली रहता था । पहले बाजीराव 
आदि महाराष्ट्र-नतवग भो उत्तर-भारतकी यात्रा करने- 
के समय ऋण लेने पर बाध्य होते थे। सन १७४० ई०- 
से १७५६ ६० तक बालाजी बाजीरावको सेकड वाषिक 
१२ रुपयेसे १८ रुपये तक सूद पर डेढ़ करोड़ रुपया ऋण 
लेना पड़ा था। पानीपतके युद्धमें मरहठो की विशेष 
क्षति होनेले प्रथम माधवराव जातीय ऋण चकानेकी 
कोई विशेष व्यवस्था नहीं' कर गय । बह्कि जिस समय 
वे झत्युशख्या पर पड़ थे, उस समय मन्त्री-मण्डलफको 
ढाई करोड़ रुपयेका ऋण चकाना पड़ा था। इसके बाद 
नानाफड़नबीसकी ध्यवरुथाक फलसे प्रायः सभी ऋण 
चुक गया था, केवलमात्र कई लाख रह गया था। अतिम 
बाजीरावके समयमें केवल ऋणकों चुका हो नही' दिया 
गया था वर राजकोषमें धन भी बहुत पकल हो 
गया था। 

विद्याशिक्षामें लोगोंके उत्साह वहानेके लिये पेशया 
बहुत धन खर्चा करते थे । बेद-शासत्रके अध्ययनकरारी 
राजकोषसे वृतक्ति पाते थे। भारतके प्रायः सभी प्ररेशके 
लोग वेदाध्ययनके लिये वृत्ति लेने महाराष्ट्रमें आया 
करते थे। पूनाकी परीक्षामें उत्ती्ण हो कर जो पुर- 
रुकार प्राप्त करते थे उनका समश्न भारतमें नाम हो जाता 
था। इसीलिये पूनाकी परीक्षामें परीक्षाथियोंपें प्रति- 
दन्द्विता होती थी । इस पुरस्कारके कार्यमें मरहठे ६० 
हजार रुपये सालाना ख् किया करते थे। अन्तिम पेशवा 
वाजीरावके समयमें सब तरहफे दान धर्मेमें चार छाख 
रुपया ख्े होता था । संस्कतके विद्याथियोंके सिवा 
अन्य किसोको भी वृक्ति पानेका हक न था; तो भी कितने 
ही कवि, पुराणपाठक, आदि लोग कुछ न कुछ वृत्ति 
पातं थे और कभो कभी उन्हें गुणानुसार पुरस्कार भो 
मिलता था । फलतः गुणी मात्र ही पेशवाके द्रवारमें 
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आदर पाते थे। मरहठे कवि भी अपने काध्यप्रन्थको प्रचलित 


करनेके लिये राज-साहाय्य लाभ करते थे | षटक्रमनिरत 


ब्राह्मणोंकी अपने अग्निदोत्ादि शासत्रविहित अनुष्ठोन निर्विध्न 


खुसम्पन्न करनेके लिये ब्रह्मोत्तर सम्पसि दी ज्ञाती थी। 
ऐतिहासिक गीत गानेवाले भी राजद्रबारसे उत्साहित 
किये जाते थे। पेशवा बेद्‌-विद्यालय और काव्यद्शना- 
दिके अध्ययनाथ पाठ्शालादिकी ध्यवरथा और परिचा- 
लनके सम्बन्धर्ें आवश्यकीय अथ व्यय करते थे। जो 
लोग अपने व्ययसे विद्यालय या पाठशाला खुलवाते थे, 
डनलोगोंको 'प्राएए” आजकलका 'एड' या साहाय्य दिया 
आता था। वरिद्र बालकोंकी शिक्षा तथा उनके भोजन- 
के लिये राजकोषसे ध्यवरुथा को ज्ञातो थी | शिव्पकलामें 
उत्साह देनेके लिये शिलिपयोंको बनाई चोजोंकों मरहठा 
राजे अधिक मूल्य दे कर खरीदते तथा अ्थोके पुररूफारसे 
उन्हें पुरस्कत करते थे । 

पेशबॉने ऐसो व्यवस्था की थी, जिससे अदालतकां 
विचार निरपेक्षता तथा दक्षताके साथ चलता रहे । 
विचारकके पद्‌ पर व्यवहार-विशा रद, बुद्धिमान, पाप- 
भीरु ओर साधुप्रकृति व्यक्ति द्वी रखे जाते थे। दीवानी 


मुकदमेमें बादी-प्रतिवादीका काम मनोनीत पश्चके साहाय्य 


से चलता था । इस तरहके विचारमें किसी पक्षकों 
किसी तरहके असनन्‍्तोषका कारण नहीं' रह ज्ञाता थो। 
राज्यके सब स्थानोंके मुकदमोंकी अपील करनेके लिये 


पूनामें एक बड़ी अदालत भी रहती थी । फौजदारी 
मुकदमेमें आसामीसे ज्ञुमांना और प्रतिवादोसे पुरस्कार 


लिया जाता था। नानाफड़नवोसके मन्लिपद प्राप्ति 
तक महाराष्ट्र राज्यमें असाम्रियोंके प्रति कठोर दण्डको 
व्यवस्था न थो। फॉसी या शूलो, कत्ल करना आदि 
किसी तरहका प्राणद्रड भी महाराष्ट्रमें न था। किलेमें 
कैद कर रखना हो उस समयकोी बहुत बड़ी सज्ञा थी। 
कैदखानेमें भो कैदियोंके प्रति कोई दुष्य बहार नहीं किया 
जाता था, वर सदुव्यवद्ारकी ही व्यवरुथा थो । इसके 
“बाद महाराष्ट्र शक्तिकी अवनतिके साथ देशमें जिस तरह 
. अधिकतासे अराजकता बढ़ने लगी येसे ही कठोर व्णड- 
का विधान किया गया। कालक्रमसे चोर और लुटेरों- 
की अधिकता होनेसे डॉकुओंको जानसे मार डालनेकी 
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व्यवस्था हुई थो। फलतः कैदियोंके प्रति कठोर व्यथ- 
हार तथा फांसीकी सज्ञा दी जाने लगी | राजद्रोहियोंकी 
हाथोके पैरमें बांध हांथोको दौड़ा कर उसका प्राण ले 
लेते थे। किन्तु उस समय आजकल जैसी विद्वोहकी 
बाहुद्यता न थो । पघिद्दासन अधिकार करनकी चेष्टा 
करनेघालेको राजद्रोदी कद्दा जाता था। मद्यपायो राज- 
विधिसे दरिडत होता था । खिरयों तथा ब्राह्मणोंको 
अपेक्षाकृत लघुदरड की दी व्यवस्था थो । व्यभिचारके 
दोषसे स्त्रियां दांसीकी तरह विक्रतो थों। उनसे उत्पन्न 
दहोनेवालो सन्‍्तानकी भी दासमें गिनतो होतो थी । दास- 
व्यवसायी इन्ही को ले कर अपना व्यवसाय चलाते थे । 
अन्यरूपसे दासदासियों के क्रय-विक्रय करनेके कोई 
आज्ञा न थी। 

जो राजकयमें विशेष क्षमता दिखाते थे, उनको 
विशेष सम्मानकी उपाधिसे पुरस्कृत किया जाता था। 
महाराज शाहुने यद प्रथा प्रचलित को थी । महा- 
राष्ट्र राज्यके अन्त समय तक यह प्रथा प्रचलित थी। 
फिर आजकलकी तरह जिस किसोको उपाधियां नहीं 
मिला करती थी । विशेष गुण न दिखाने पर किसीको 
जल्द उपाधि प्राप्त नहीं होती थो । समराक़ुणमें तथा देशके 
कार्यामें ज्ञों जीवन बिसजन करते थे, उनके खोपुल और 
आत्मीय स्वज़नको बहुत वृत्ति मिलती थी। इस काय में 
मरहठा राजे कभी भी कृपणता नहीं करते थे। शहरमें 
कोतवाल तथा प्रार्मोमें पटलो' पर शान्तिरक्षाका भार 
अपित होता था। पेशवॉने कई बार व्यवसाय बा णिज्य- 


को उन्नतिके लिये उत्साद प्रदान किया था। देब- 


आराधनाके लिये देवोत्तर भूसम्पत्ति भी बहुत दो 


आतो थी । 


महाराष्ट्रोंकी टंकसालू | 

महात्मा शिवाजीने देक्षिणमें स्वाधीन हिन्दूराज्य- 
स्थापनका प्रयासी हो कर सन १६६३ ६०में सबसे पहले 
अपने नामसे धातुमुद्राका प्रचलन कराया। उससे पहले 
मुसलमानोंकी अमलदारीमें मरहटोंके स्वतसल सिफ्क्रा 
प्रचलित होनेका कोई प्रमाण नही' मिलता । शिवाजीके 
पिता राजा शाहज्ोके समयमें सब जगह आंदि्लिशाही 
सिक्का चलता था। सन्‌ १६७३ ई०में उनकी मृत्यु हुई। 


पहाराष्ट्र 


शिवाजने पैतठक राज्यकी उपाधि धारण कर रुवनामा- 
ड्वित मुद्रा प्रचलित की । यद्द नयो मुद्रा 'शिवराई होन' 
“शिवरायका होन' नामसे प्रसिद्ध थी। यह 'होन' शब्द 
कर्नाटी 'होन्‍न! शब्दका अपश्रेश है। द्ोन्नका अथ 
सुवर्ण है। यही शब्द फारसीमें होन रूपसे उच्चारित 
होता है। 
कर्नाटकके प्राचीन हिन्दू राज्योंमें केवल सोनेके सिक्के 
का चलन था। देशीय राज्ञाओंके नामानुसार जो सोनेके 
सिक्‍के चलते थे, उनमें दो एकका नमूना आज भो कहीों 
कहीं दिखाई देता है । थे सब सिक्क गज़पति होन या 
अभ्वपति होन नामसे विख्यात थे। विज्ञयनगर राज्यमें 
होनका प्रचार अत्यधिक था। वहां विद्यारण्य रूघामी- 
के तप+प्रभावसे एक बार सोनेके सिक्क की वर्षा हुई थो, 
वहां सिक्क के प्रचारबाहुल्यमें यह भी प्र कारण हो 
सकता है। उस सयय समूचे दक्षिणमें दोनको तरह 
मोहरका भी प्रचार कम न था। कितने ही लोगोंका 
अलन्चुमान है, कि मुसलमानोंके समयमें ही रोप्यमुद्राका 
पहले पहल प्रचार हुआ। यह अनुमान यदि सत्य हो, 
तो कहना होगा, कि महाराष्ट्र और कनांड-देशका अधि- 
कांश सोना लूटा ज्ञा कर दिलो लोया गया था, इससे 
यहांके शासक चांदीके सिक्कोंका प्रयार करनेकों बाध्य 
'हुए थे । 
जो हो, शिवाजीके समयमें महाराष्ट्र देशमें कई तरह- 
के 'होन! प्चलित थे। शिवाज्ञोके अन्यतम कमंचारी 
। भ्रीयुक्त कृष्णाज़ो अनन्ध सभासद्‌ महोदयके द्वारा रचित 
“शिवछलपतिका चरित्र” नामक प्रन्थमें जो छब्बीस 
प्रकारके 'होन' का वर्णन आया है, उसमें कुछके नाम 
भोले दिये जाते हैं--१ पातशाही, २ शिवराई, ३ 
कावेरीपाकी, ४ लिशूली, ५ अच्युतराई, ६ देवराई, ७ 
शमचन्द्र राई, ८ गुती, £ धारवाड़ी, १० ताडपली, ११ 
पाकनाइको, १५ तज्ञोरो, १३ जड़माल, १४ बेलड़ी, १५ 
मंहम्मद्शादी, १६ रमानाथपुरी । थे ही सब होन महा- 
राष्ट्रमें बहुत दिनों तक प्रचकछित थे। इसके बाद टीपू 
सुलतानने 'सुलताना' ओर 'बहादुरी होन! दो तरहके 
सिक्क चलाये थे। इसके सिवा हिलीके बादशाहोंक 
आलमगिरी' नामक होनका ,आदान प्रदान सभी जगह 
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अवाधरुपसे होता था। उस समयका होन इस समयके 
३॥) रुपयेके बराबर होता था। 


शिवाजीने सोने के सिफ्केकी तरह चांदी ओर तांबे- 

का सिक्‍का भी चलाया । वह सिक्‍का 'शिवराई रुपया! 

ओर 'शिवराई पैसा' कहलाता था । शिवराई पैसा 

आज भी महाराष्ट्रदेशमें तमाम पाया जाता है। किन्‍्त 

शिवाजीके चलाये हुए सोने और चांदीके सिक्के अभी 

नहीं मिलते । दूसरे जो सब प्राचीन होन काफो तौर 

पर नाना स्थानोंमें मिलते हैं, उनके अधिकांशके ऊपर 

अस्पष्ट पारसी अक्षर लिखे हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं 

' होनके ऊपर श्रीकृष्ण ओर बराह अवतारके चित्र भी 
'देखनेमें आते हैं । प्रवाद है, कि शिवाजीके समय सज्ञन- 
/ गढ़ नामक दुग में असंख्य होन थे | आज्ञ भी उस प्रान्त 


- में खेत जोतत समय दो एक होन मिल जात॑ हैं। इस 


होनका आकार चनेक्री दालके जैसा होता है | इसी- 
से वहांके लोग उसे अकसर 'सोनेकी दाल' ही कहा 
करत हैं। 

उस समय रायगढ़में महाराष्ट्रदेशकी राजधानो थोी, 
इसीसे शिवाज़ीने वहां ही टकसालघर बनवाया था। 
इसके बाद राजधानो सातारामें लाई गई, जो उस समय 
पएुक छोटा-सा गांव था। शिवाजोको झूत्युके बाद 
सम्भाज्ञो ओर राजारामके राज्यकालमें मुगलोंके साथ 
अनव रत युद्ध होते रहनेफके कारण देशमें घोर विज्ठुव मच 
गया था। उस अशान्तिके समयमें नये सिफ्के चलानेकी 
कैसी व्यवरूथा थी, टकसालछका काम जारो था या नहीं, 
इसका पता नहों रूगता । मालूम होता है, कि उस|समय 
नया रुपया नहों ढाला ज्ञाता | क्थोंकि, राजाराम मुगलों- 
के अत्याचार से अपना घरवार छोड़ कर्नाटके अन्तगत 
जिज्वि नामक किलेमें रहनेको वा०थ हुए थे। महाराष्ट्रका 
राजसिंहासन भो वही उठ कर चला गया था ओर वहां 
बहुत दिन तक रहा भी, किन्तु इसका कुछ भी प्रमाण नहीं 
मिलता, कि वहां नये रुपये ढालनेके लिये टकृसालूघर 


भी बना था। फिर राजारामने जिश्विसे महाराष्ट्रदेश के 
जो कई देवोत्तर ओर ब्रह्मोत्तदरान पत्र लिखे थे, उनमें 
रुपयेका कही जिक्र दिखाई नहों देता | किन्तु शिवाजी- 
ने ऐत जो दानपत्र लिखे, उनमें कई ज्ञगहोंमे सोनेके 
सिक्क का जिक्र आया है। 
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मुसलमान शक्तियोंकों चूर्ण कर राजारामने महा- 
राष्ट्रदेशकी राजधानी सतारामें बसाई । किन्तु यह 
मालूम नही' होता, कि वहां उन्होंने कोई टकसालघर भी 
बनाया था या नहों। सन १७१२ इ६०में महाराष्ट्रदेश 
दो भागोंमें विभक्त हुआं। महाराज शाहु सतारेमें ओर 
राजारामके पुत्र सम्भाजी कोल्द्वापुरमें रह कर देशका 
शासन करते थे। (न दोनों राजधानियोंमें ही एक एक 
टकसालघर वना था। शाहुके नामका चांदी तथा तांबे- 
का सिक्का “शाहसिक्का” और सम्भाजी टरकसालका 
ढला सिक्का “शम्भू-सिक्का” कहलाता था। सन्‌ १७८८ ६० 
तक कोज्हापुरके राज़ाओंका राजसिहासन प्रधानतः 
पहालाके किलेमें ही था। जब तक कोह्नपुरमें राजधानो 
कायम न'हो गई, तव तक कोहापुरके राजाओंका टक- 
सालघर पहला किलेनें ही रहा । इसी कारणसे सम्भा- 
जोका रुपया पह्लाली रुपयेके नामसे भो मशहूर है । 'शंभू 
सिक्का' कहीं कहीं 'शम्भूपोररुपया'के नामसे भी विख्यात 
था। राजा शम्भू ( सम्भाजञी )-के नामके साथ पीर 
शब्द कैसे जोड़ा गया, इसका पता नहीं लगता। चाहे 
जो हो, महाराज सम्भाजीकी सुत्युके बाव भो कोह्ा- 
पुरके टकसालघरमें शम्भूसिक्का ढलता रहा। किन्तु 
इसके बादके फोह्नापुरके राजाओंके नामसे कोई सिक्का 
ढलता था या नहीं, इसका कोई प्रमाण अभो तक नहीं" 
प्रिला है । 

महाराज शाहुके समय सतारामें भिखाजी नायक 
ओर परशुराम नायक आदि कई शाहुकार या महाजन थे। 
छलत्रपति शाहु, प्रायः इनसे आवश्यकता पड़ने पर कर्ज लिया 
करते थे | कभी कभी रुपयेके अभावमें टकसालमें रुपये 
ढाल कर इन लोगोंका कज चुकाया जाता था | पोछे जिस 
प्रकार धोरे धोरे महाराष्ट्र-साप्नाज्यव। विस्तार होता गया 
उसी तरह टकसालघरको संख्या भी बढ़ती गई। पेशवा 
बालाजी बाजीरावके जमानेम राज्यके बहुतेर स्थानॉमें 
लोगोंको या साह महाजनों की टरकसालघर बनवानेका 
हुक्म दिया गया था। खास दौर पर २१५से २७० रुपये 
तक राजाकों नजराना दे कर लोग सिक्का ढालनेका हुक्म 
ले लेते थे । किन्तु इसकी अवधि होती थी और यह 


| 
| 


| 


भी तीन वर्षले अधिक नहीं, किन्तु जो लोग एक वर्षके | 


महाराष्ट्र 


लिये हुक्म लेते थे, उन लोगो को १२० रू० देना पड़ता 
था। सिवा इसके उतने समयमें जितना रुपया ढलता 
था, उन रुपयो की संख्याके हिसाबसे लोगेंको कुछ 
राजकर भी देना पड़ता था। 

महाराष्ट्रदेश के बाहर मरहदठे राजाओंके हफ्मसे जो 
टकसालघर स्थापित किये गये थे, उनमें धारवाड़का 
टकसालघर ही सबसे पहला था। यह सन्‌ १७७३ ६०- 
में प्रतिष्ठित हुआ था । वाघलकोटमें- आदिलशाही 
सिक्का ढटता था, किन्तु आदिलशाहोके नाश होनेके 
साथ साथ सिक्क का ढालना भो बन्द हो गया । बालाजी 
बाजोरावने पेशवोका पद प्राप्त कर फिर रुपया ढलवाना 
शुरू कर दिया। सबसे पहले इस बातकी ओर पेशवा- 
को दृष्टि आकृष्ट हुई थी, कि रुपयाके लिये लोगोंको 
फिसो तरहको अखुबिधा न होने पाये । 

माधवराव पेशवाके समयमें भी राज्यक विविध 
रुथानोंमें रूपया ढाला जाता था। इनके बादके पेशनों- 
के शमयमें भी इसको कमी न होने पाई। केवल साइु 
महाजनों पर ही रुपया ढालना निभर नथा बल्कि 
पेशवोंने सत्रुकारी सरदारों और जागारदूरोंका भी रुपया 
ढालनेका हुक्म दिया था खानदेशके वन्द्‌वाड्में तुकीजी 
होलकरकोी टकसालघर खोलनेका हुक्म दिया गया 
था। बुरहानपुर आदि स्थानोंम सिन्धियाका टकसाल- 
घर था । उत्तर-भारतमें उज्नयिनो, इन्दार, भूपाल, प्रताप- 
गढ़, भिलसा, सिरोञ,, गञज्जञवसोंदा आदि वूथानोमें भी 
पेशवाके हुक्मसे टकसाल घर कायम हुआ था । भडोंचमे 
शिन्दे, कुलाबामें आंभ्र , नागपुरमें भोंसले आदि सरदारोंने 
टकसालघर बनवाया था। आंभ्र के टकसालघरमें ज्ञो 
सिक्का ढाला जाता था, वह 'श्रीसिका' कहलाता था। 
हबसियोंके ज॒जीरामें हबसानी या निशानो सिक्का 
ढलता था। इस सिफ्के पर 'ज' अक्षर खुदा हुआ रहटा 
था। यह कहनेकी आवश्यकता नहों कि 'ज' अक्षर 
जजीरा शब्दका च्योतक था। कोड्ुण, नासिक और 
दौलताबाद्‌ प्रान्तमें पेशवाके सरदार तथा पेशबासे हुक्म 
ले कर महाजन भी रुपया ढाला करते थे | द 

कर्नाटकके बहतेरे जञागोरदार निद्िश नज़रोना और 
राजकर दे कर अपने अपने अधिक्षत प्रदेशमें रुपया ढला 


प्रहाराद? 


करते थे । किन्तु माघवराव पेशवाकी अब पता लगा, | 


कि इन टकसालॉमें खराब और नकलो रुपया भी तैयार 
होता है तब उन्होंने सन्‌ १७६५ ६०में इन सब टकसालों- 
को बन्द कर दिया। किन्तु यथा शोधघ्र उन्होंने धार- 
वाड़में पाण्डुरड्र नामक एक कर्मंचारीके तरवबिधानमें 
पक सरकारी टकसालघर खोला । यहां ही इन प्रदेशों के 
लिये रुपया ढलनें लगा । उस समय जिन इक्कोस टक- 
सालोंको बन्द कर दिया गया था उनकी नामावली पूुना: 


के दफ्तरमें दिखाई देती है। कुछ दिनोंके बाद इन सब 


ह 


टकसालोंमें कुछ टकसाल खोलनेकी फिर आजा दी 


गई थी ! 

सब प्रदेशोंमें एक हो तरहका सिक्का नहीं ढाला 
जाता था। बागलकोर प्रान्तमें भिख्लाजीराव पेशबोंके 
प्रधान सूबेदार थे | बाढदामी, बागलकोट, हुनगुन्द आदि 


मौजे उनके अधीन थे । उनके हुफ्मसे जो सिक्का तेयार 


होता था, लोग उसको मल्हारशाही रुपया कहते थे। 
इस सफक्‍्केकी कीमत १५७५ आन ही थो। पेशबोने इसी 
सिफ्केको सारे देशमें चलाना चाहा था; इसक लिये 
थे दो रुपये सेकड़ बद्दा भो देना याहते थे। कुछ चला 


भी था, किन्तु इससे राजकोषकी बडो हानि होने लगो | | 


अतः उन्हे यह उद्योग छोड़ देना पड़ा । 
.महाराष्द्रदेशके मिन्न भिन्न प्रदेशोंमें भिन्न भिन्न प्रकारके 
सिफ्कोंका प्रचलन था । उन सबोका बाम ओर मूल्य 
पेशवॉक दफ्तरमें लिपिबद्ध दिखाई देता है। अन्तिम 
पेशवा बाज़ीरावक समय एक पूनामें हो कऋई तरहक 
खांदोफक सिफ्के चलते थे । धातुकी बिशुद्धताके 
अनुसार उनक नाम और दाममें भी फक होता था। 
मिष्टर चपलिनकी रिपोर्ट्से मालूम होता है, कि पूनाका 
टकसालघर सन्‌ १८२२ ई०में बन्द हुआ था | किन्तु कुछ 
दिनके वाद्‌ दी बाजारमें रुपयेका अभाव हो जाने पर 
फिर उसे ख्लोलना ओर रुपये ढालनेका काम जारो 
करना पड़ा था। सन्‌ १८३८ ई०में पूनाका टकसालघर 
सदाके लिये बन्द हआ.। वागलकोट, कोल्हापुर, 
कुलाबा आदिके उकसालघर भी इसी समय बन्द 
हपथे। 

उस समयके प्रायः सभो सिफकों पर फारसी अक्षर 

70, 4777, 6% 
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अकित होता था। किन्तु शिवाजञ्ञो तथा शाहुबोे सिक्‍को' 
पर (दंवनागरो) हिन्दी अक्षर दिखाई द्‌ ता है । कुलाबाके 
आंध्र अपने सिफ्को' पर 'श्री' खुदवाया करते थे । जश- 
वन्तराव द्ोलकरक सिफ्को' पर भी हिन्दी अक्षर रहता 
था। पेशवो'क सिफको' पर हिज़री सन्‌ हिन्दोमें तथा 
अन्य विषय फारसोमें अड्डित था। बाकी सभो सिफक्‍को' 
पर फारसी अक्षर ही खुर रहते थे। गायकवाड आदि 
हिन्दू राजे भी फारसीक दी पक्षपातों थे। 

पेशवो क शासनकालमें रुपयेकी तरह अठज्नी 
चोअन्नी तथा दुअन्नीका भो प्रचार था। किर पैसेका 
भो प्रचार कम न था । किन्‍्त पैसेक प्रचारमें किसी 
तरहकी रुकावट नहों होतो थी । उत्तर नमंदासे 
तुड़ुसदा तक सभी जगह एक ही तरहका पैसा प्रचलित 
था | कुलाबा, पनवेल, धारवाड आदि सभी टकसालघरों- 
में शिवराई हो पैसा ढलता था। इस पैसेकी एक पीठ 
पर तीन सतरमें “प्रीराजा शिव” और दूसरी पीठ पर 
'छलपत्ति' खुदा रहता था। महाराज शाहुने अपने नामका 
वैसा भो चलानेकी चेष्टा की थी । किन्तु उनको सफ- 
लता नहीं मिलो । यह कहनेकी जरूरत नही , कि केधल 
शिवराई हो पैसाके सारे देशमें प्रचलन होना महात्मा 
शिवाजीके प्रति जनताकी श्रद्धाका द्योतक हैं। इस समय 
भी महाराष्ट्रके कई स्थानोंमें शिवराई पैसेका प्रचलन 
दिखाई देता है। सन्‌ १३०८ फसलोमें यह अफकाह 
फैलो, कि शिवराई पैसा उठा दिया जायेगा। इससे सारे 
देशमें हलचल मच गई | किन्तु अधिकारियोंने एक विशज्वप्ति 
निकाल कर उस अफवाहको अलीक प्रमाणित किया | 

पेशवों के समयका साहित्य 

पेशवःके अभ्युद्यकालमें महाराष्ट्र देशमें अच्छे 
सड्भीत गायक 'अमुत-राय' ( १६६८-१७५३ ६० ) पैदा 
हुए थे। ये “भब्राह्मविद्याभरण” संस्कृत प्रग्थके रच- 
यिता और काशीवासी अद्वे तानन्वस्वामीके शिष्य थे । 
लोगोंके मु हसे खुनाई देता है, कि उन्होंने विविध उपा : 
ख्यान, पदावली ओर सोता-रुचयम्बर आदि धिषयों पर 
कितने द्वी एद्‌ वनाये ये । अम्छुत रायकी बनाई कविता: 
में यथेष्ठ माचुब्य दिखाई दता है । रघ नाथ परिडत 
अखुतरायके समसामथिक थे । उनका नलोपाख्यान 


रपट 


नापक केवल एक काख्य मिला है। मनोहारिता तथा 
अन्यान्य गुणोमें यह ग्रन्थ मराठी भाषामें अद्वितीय है। 
खुन्दर वर्णनाक्रौशल, श्रति मधुर पद्विन्यास, अल 
द्वार प्राचुयय और अन्तःकरण वृत्तिका विश्लेषण इस 
ग्रन्थमें जेसा दिखाई दंता है, मराठी साहित्यमें ऐसा 
फहो' दिखाई नही देता । मुफ्तेश्वथरके सिवा अन्य कई 
भो कवि काव्यक्रलामें रघुनाथ परिडतकी सम्तता करनेमें 
समथ नहों हो सकते । बलिदान! और “वावण गबधपरि- 
हार"-के रचयिता चतुर सवाजञी भो इसो समय हुए हैं। 
इसके बाद महोपति हुए हैं । ये महाराष्ट्र द्‌ शर्में 
सर्वप्रिय प्रन्थकार हो गये हैं। श्रोधरकी तरह महीपति- 
की प्रन्धावली भी महाराष्ट्रमें आबाल-बृद्ध-चनिता सभी 
भक्ति और आद्रके साथ पढ़ा करते हैं । भक्तविजय, 
मन्लविज्ञय, भक्तलीलामसुत ओर मन्ललीलासुत--हन चार 
प्रन्थोंमें भारतवर्ष के अधिकांश भक्तोंकी जीवनी महीपति- 
ने बदुत सरल भाषामें लिखो है।. इनको महाराष्ट्र ध्म- 
इतिहास प्रणेता करे तो कोई अत्युक्ति न होगी। कथा- 
सारामसत नामका दूसरा भी इनकां पक बड़ा प्रन्थ है । 
सन १७७६ ६०में भहीपतिकी स्॒त्यु हुईं । महदीपतिके 
साथ साथ मराठो साहित्यके बल, दप और सौभाग्य- 
शोभादिका विलोप भी आरम्म दुआ । मरहठोंके 
शक्तिसागरमें मानो 'भाटा' आ गया । उनके रष्ट्रीय 
गीरव-सूय अन्तित पेशवा बाजोरावके जघन्य' कार्ये- 
कलाप देख कर अधोमुखो हो गये । समाजमें विलासिता 
तथा स्वार्थपरताका प्रसार बढ़ गया। ख्त्य गुणप्रधान 
भागवत धमंका हास हो कर तामसिक शांक्तसम्प- 
दायका प्रादुभाव हुआ । हस समय जो सब कवि हुए 
उनमें शाक्त प्रवर 'रामजोशी' श्रेष्ठ माने आते हैं । अपने 
छड़ा, छन्‍्दू, लावनी, ४ कुफ्कुर, ४ बानर, २ मेना, एक 
अविधा ओर उनके लिये रचित रैशमी दोला तथा 
नृत्यकुशल बालक ओर खज्जनी आदि वाजेके साथ 
उन्होंने बाज़ोरायकी सभामें विशेष प्रतिष्ठा पाई 
थो । उनकी पदावलोके माधुय पर मुग्ध हो 
कर बहुतेर उनके भक्त बन गये थे | वे खुपरिडत, 
असाधारण श्रीमान्‌ और संस्कृत भाषाके ममंश थे। 
'छेका पहति' भप्रव्थमें उनके संख्छतक्ी अवुभुत योग्यता 


| 
| 
|| 


महाराष्ट 


दिखाई ह देतो है। मोरोपन्त भी उसी युगके दूसरे एक 
कवि हैं। रामओशोके सिवा उस समय मोरोपन्तका 
ओर कोई समकक्षी न था । मोरोपन्तकी धर्मनीति- 
सूछक कविताने विवेकप्रष् कुपथगांमीा रामजशोको 
सत्यपथमें प्रदत्त किया था । काल पा कर रामजोशो 
मोरोपन्तके एक पक्‍के भक्त बन गये । मोरोपन्तके 
सहाय्वसे उनको कविताकी गति बदली थी । मूर्ख बाजी - 
रावने उनकी कवितःको अपाख्य कद्दा था इसलिये उन्होंने 
कविताका प्रणार करनेका भार अपने ऊपर लिया । 
रामजोशीके बाद अनन्त फन्‍्तीका नाम लावनी 
बनानेवाले कवियोंमें पहले लिया जाता है | इस 
समय उनकी कविता रचाना-शक्ति असाधारण थो। 
उनकी कविता खुननेके लिये बोस कोससे लोग आते 
थे। उनकी सरस कविता सुन कर क्रोधान्वित अहल्पा 
बाईने सन्नतासे उन्हें' एक्र दुशाला उपहार दिया था। 
अनन्तफन्दी बहुत स्पश्टवक्ता थे । एक बार उन्होंने 
बाजीरावकी काय प्रणालोकी तीत्र निन्‍दा कर खुली 
सभामें सवको चकित कर दिया था। उन्होंने “माधव- 
निधान” नामक कावध्यमें माधवरावकोी स्॒त्यु कहानी- 
का वर्णन किया है । इस समयके लायवनो बनानेंवालों- 
में दहीनाजो, सनगड़ाउ आंदि कवियोंका नाम उदलेखनीय 
है। इन लोगोंकी बनाई कविताभोंमें आदिरस और 
असारताकी अधिकता दिखाई देती है। संरुूकृत नाटक 
ओर ममट आदिको कविताओंमें अश्लोलता इस समय 


 राधज्ीकी कृपासे मराठो साहित्यमें घुस गई ! फिर 


भो वोररसपूर्ण कवितायें या रणगान इस समय कम न 
रचे गये। पानोपतका युद्ध, खुर्देका युद्ध, पेशवाओंका 
सेन्यबल और मराठे सरदारोंका वोरत्व आदि विषयोंका 
सम्बद्ध होता था। इन गानके बनानेवालोंमें 'प्रभाऋर- 
दाता” सबके शीर्ष स्थानीय हैं। पूनाके निकटकी शेलशोभा- 
का वर्णन, पेशवाओंके द।नसागरका वर्णन, दूसरे माधव 
रायका होली खेलना, उनको मुत्यु, पेशवाओंका ऐश्वय, 
सम्ध्रम, उनका अधःपतन; अन्तिम बाजोरावका दुराचार, 
नानाफड़नवीस तथा अड्भरेज्ञोंका वर्णन, वाजीरावबका 
भागना, पूनाका शिकरूत होना, अ प्र ज्ञोंका पूनाकों ल्वूटंना 
सामान्य बणिक्‌ जाति द्वारा मरहठों जैले वोरोंको पराजय 


पहाराष्ट्र-मह।रुद्र 


पर खेद, वबाजीरावके लौटनेकी आशा और अल्तमें ' 


गभीरतत्वज्ञानमूछलक उपदेश आदि विषयोंके वर्णनमें 
प्रभाकरदाताने जो असाधारण दक्षताका परिचय दिया 
है, उसकी तुलना नहीं हो सकती । अब तक ८० गोत- 
काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, इनमें १२ प्रभाकर द्वारा 
रखित हैं । कृष्णांजी अनन्त सभासद्‌ु-रचित शिवाजो- 
की ओआवनी सन्‌ १६६३ ई०में लिखी गई। कृष्णाज्ीके 
ग्रन्थोंके बाद शिवद्ग्विजय, शिवाजी प्रताप, पानीपतका 
बखर, भाऊ साहबका बखर ओर पेशवाओंका बखर, 


२५४ 


की भरमार है। वे संख्छृतके भी विद्वान थे । अपनो 
रचनामें व्याकरणके दोषोंकों दूर कर भाषाके संस्कारमें भी 
प्रयासी हुए थे। उनके काव्यमें कविजन सुलभ साधा- 
रण दोष भी अधिक नहीं | उनके जिस संयम और तेजञ- 
ख्विता यथेष्ट थी। रानी अहृद्याबाई और पेशवा बाजी 
रावने उनको व॒क्ति देना चाहा थ#३ किन्तु स्वाधोन- 
चेता मोरोपन्तने रूवीकार नहीं किया ('- मोरोपन्तकी 
कविता आञ् भी मरांठो साहित्यकी शोभाकों बढ़ा 


रही है । 


मराठी साम्राज्यका संक्षितत बखर, चित्रगभुप्तकूत बखर, महाराष्ट्रक ( स० पु० ) महाराष्ट्र-देशज्ञांत, महाराष्द्रदेशमें 
आदि गद्यकाब्य ऐतिहासिक भ्रन्थोंकी रचना हुई । | होनेवाला । 


सतारा महाराजके हुक्मसे मत्हारराव चिटनवीसने 'ैंदाराष्ट्रो ( लं० ख््री० ) महाराष्ट्रहतह श उत्पत्तिस्थान- 
प्रायोन सरकारी कागजातोंके साहाय्यसे ऐनिहासिक प्रस्थ पवेनास्त्यस्या इत्यच, गौरादित्वातू, डीब्‌। १ जल: 
की रचना की थी। इसमें शिवाजी, सम्भाजी, शाहु तथा... पिप्पलो, जल-पोपछ । २ शाकविशेष। ३ अटारह 


राजारामके बखरोंका पूर्णरूपसे उब्लेख है । अनेक बखरों- 
की भाषा ओजमय और हृदयकों आनन्द बढ़ानेवाली है। 
बखरकी भाषामें जैस।|(/००॥४०८००७४ और पारिपाट्य 
है, वेसा आजकलको कविताओंमें दिखाई नहीं देता । 


पेशवोॉके अधःपतनके समय जिन उवियोंका उदय 
हुआ है मोरोपन्त उनके शिरभूषणस्वरूप हैं । उन्हों. 
ने आयाच्छन्दर्मं धायः तीन लाख कविताओंकी रचना 
की थी । मोरोपन्तकी अमर लेखनोके रुपशसे मराठी 
भाषांम आयाच्छन्दका गोरव बढ़ गया है, अगर ऐसा 
कहा जाय, तो दोष नही । उन्होंने अठारहो' पव 


महाभारत ( २० हजार आय्यों ), कृष्णविज्य, वृहद्दशम, 


मनन्‍्त्रभागवत, मन्त्रराभायण ( संस्कृत ), एक सो आठ 
तरहके रामायण, सनन्‍्मणिमारा, केकावलो, प्रश्नोसर- 


माला, सत्सड्र, परढरपुर माहात्म्य, नामसुधा, सम्मनोरथ- 


राजि, संशयरलमाला आदि बहुतेर छोटे बड़े, भ्रन्थोंकी 
रचनाये की थों। दूसरे दूसरे देवताओं और साधुओं- 
की ख्तुतिकी उनकी बनाई कितनी ही पुख्तक मौजूद हैं। 
यमक, अलकछार और अनुप्रासके लिये उनकी कविता 
बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं, कि ये दिनमें डेढ़ सौ 
तक कविता आर्याच्छन्दर्में बना लेते थे । फिर भी उनकी 
रखनामें मधुरता, विचिलता और कल्पनामें कौतुकक्ी ड़ा- 


महारिष्ट ( सं० पु० ) महान्‌ अरिप्ठ; । 


प्रकारको भाषाके मध्य एक प्रकारकों भाषा | प्राकृत देखा | 
४ महाराष्ट्रकी आधुनिक देशभाषा ! ५ गुगुल । 
१ महानिम्व- 
विशेष, बकायन | पर्याय--कैटथ, वाप्तन, रमण, गिरि- 
निम्ब, शुकुसाल । इसका गुण--कडु, तिक्त, कषाय, 
शीतल, लघु, सन्‍्ताप, शोष, कुष्ट, असत्र, कृरम्ि और विष- 
नाशक । 

महान्‌ रिष्ठ;। २ ज्योतिषके अनुसार मड़लसूचक 
चिनह्य। ज्योतिष झास्त्रमें लिखा हे--बालकफे जन्म लेने 
पर सबसे पहले उत्तमरूपसे रिष्टका विचार करना 
चाहिए। जातबालकके २४ वर्ष रिष्वकाल तथा इसके 
बाद्‌ उसकी आयुगणना करना उच्चित है। इस समय 
तक केवल रिष्टका विचार कर उसका शुभाशुभ स्थिर 
करना होगा । महारिष्टयोग वा उसके भड्योगकी 
अच्छी तरह विचेचना कर फलाफल निर्णय करना आय- 
श्यक हैं। रिशष्ट देखो 


महारुज़ ( सं० लि० ) अतिशय पीड़ा, भारी दुःख | 
महारुज (सं० लि० ) महती रुग्‌ यस्य । अतिशय 


पीड़ित । 


महारुद्र ( सं० पु० ) रुद्रा्ां मदान्‌ ख्वयं ईश्वर इत्यथः । 


मद्ादेव । 


२५६ भहारुद्र-महारोहीतकघृत 
फ़र 
५महाकाल्या महाकाक्षशवणकाकाररूपतः । महारूपक (सं० हक्ली०) महत्‌ रूपक यत्र ।मनाटक । 
माययाच्छादितात्मा च _तन्मध्ये समभागतः । | महारेतस्‌ ( सं० लि० ) १ अतिशय चीयवान, बलशाली । 
महारुद्र/ स एवात्मा महाविष्णु। स एवं हि ॥” ( पु०) २ शिव, महाद य । 
( निर्वाणातन्त्र ) | मद्दारोग ( सं० पु० ) महान्‌ घोरानिष्टकारकः रोगः यद्धा 
महारुद्र-- १ कालज्लान नामक वेद्यक श्रन्थके प्रणता।२ महान अन्मान्तरोण भुक्तावशिष्टातिशयपातकेन जनितो 
हिमालय पचेत पर रूथित शिवलि्डुभेद । रोग: । पापरोग । यह रोग आंठ प्रकारका द्वोता है, 
महारुद्रलिंह- -विज्ञानतरड्िणीके रचयिता। यथा--उन्माद्‌, त्वक.दोष, राजयक्ष्मा, श्वास, मधुमेह, 
महारुद्रतेठ ( स'० क्ली० ) तैलौषधविशेष | प्रस्तुत भगन्द्र, उद्र ओर अश्मरी | ( शुद्धितत्त्व-नारद ) 


प्रणाली -कटुतैछ ४ सेर, अड़ सके पत्तोंका रस ४ सेर ; “महारोगेण वामितप्त$ प्राश्नीयान्यतरां गति गच्छुति” 
( आश्वनल्लायन २।७।१७ ) 


काढ़े के जिये गुलश्न ८ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर ; | 
चूण के लिये पुनण बा, हरिद्रा, नीमकी छाल, बेंगन, |... रसेन्द्रसारसंग्रह टीकाके मतमें भी महारोग आठ 


अनारके फलका छिलका, कटाई, भटकटेया, नाटामूल, 
अड़ सकी छाल, निसोथ, पटोलपत्र, धतूरा, अपाडुमूल, 
जयन्ती, दन्‍ती और त्रिफला प्रत्येक ४ तोला, विष १६ 
तो ला, लिकटु प्रत्येक ३ पल, जल ४ सेर । पीछे तेल- 
पाकके नियमानुसार इस तेलका पाक करे । यह तेल 
लगानेसे वातरक्त, कुष्ट, त्रण, कण्डु और दाह आदि रोग 
जाते रहते हैं। ( भेषज्यरत्ना० वातरक्ताधि० ) 

महारुद्रगुड़ चोतेल ( स'० क्ली० ) तेलौषधविशेष। प्रस्तुत 
प्रणाली--कटुतेल ४ सेर ; काढ़ के लिये गुलञ्व १२॥ 
सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, गोमूत्र ४ सेर ; चुण के 
लिये गुलश्ल, सोमराजीवोज, दन्तिमूल, करवोसूल, 
लिफला, दाडिमवीज, नीमचीज, हरिद्रा, वृहतो, फणट- 
कारो, गोपवल्ली, लिकटु, तेजपत्र, जटांमांसो, पुनण वा, 


| 
॥ 
। 


है । यथा--वातव्याथि, अश्मरी, कुष्ट, मेद, उद्र, भगन्द्र, 
| 
अश ओर प्रहणी | 
२ महाव्याधिमात, बहुत बड़ा रोग । कहते हैं, कि इस 
प्रकारके रोग पूव जन्मके पापोंके परिणाम-स्वरूप होते 
हैं। बेच्च लोग ऐसे रोगोंकी चिकित्सा फरनेसे पदले 
रोगीसे प्रायश्चित आदि कराते हैं । 


महारोगिन ( स० लि० ) महारोगः क्षयादिरस्त्यरुथेति 


इनि। महारोगयुक्त । जिसे महारोग हुआ दो उसे महा- 
पातकी और जीवन पय न्‍त अशुद्ध समभना चाहिये। 
जब, तक वह इन रोगोंका प्रायश्डित्त नहीं कर लेता तब 
तक धमेकमोादिमिं उसे अधिकारी नहीं । 
« “क्रियाह्दीनस्य मूखेस्थ महारोगिया एवं च । 
यथेष्टाचरणस्याहुम रणान्तमशोचकम्‌ ॥”! 


पिपराघूल, मजीठ, असग थ, सोयां, लालचन्द्‌न, श्यामा- 
लता, अनन्तमूल ओर गोबरका रस प्रत्येक २ तोला। 
इस तेलकी मालिश करनेसे वातरक्त, कुछ, विसप ओर 
त्रणादि जाते रहते हैं । ( भेषज्यरत्ना० वातरक्तरोगाधि० ) 

महारुरु ( सं० पु० ) सर्गोंकी एक जाति। 

महारूख ( सं० पु० ) १ थूहर, रुतुही । २ एक सुन्द्र 
जड़ुलो वृक्ष । इसको लकड़ीसे आरायशी सामान 
बनता है। यह मदरास ओर मध्यप्रदेशमें अधिकतासे 


( शुद्धितत्वध्वत कूर्मपुराण-वचन ) 
महारोगो ( स'० लि० ) महारोगिन देखो । 
महारोछा ( स'० पु० ) वृक्षभेद । 
महारोमन्‌ ( स० पु०) महान्ति रोमानि वृक्षादिर्पाणि 
विराटरूपे यरुय । १ शिव, महादेव । २ बृहदु रोमयुक्त, 
जिसके बड़ बड़ वाल हों। ३ कृत्तिरातके एक पुत्रका 
नाम । 
महारोहीतकघृत ( स'० क्लौ० ) घृतोषधविशेष | प्रथ्खुत 
फाया ज्ञाता है । प्रणाली--घी ४ सेर ; कांढ के लिये रोहीतककी छाल 
महारूप ( सं० पु० ) मदत्‌ महत्तस्वादिरुप॑ यख्य । १ ११॥ सेर, कुलशुठा ८ सेर, जल १५८ सेर, शेष ३२ खेर, 
महादेव । २ राल, धूना। ( लि० ) महद्र पं यस्थ । ३ | बकराीका दूध १६ सेर ; चूण के लिपे लिकटु, लिफला, 
अतिशय रुपयुक्त, बड़ा रूपवान्‌ । हींग, यमानो, धनिया, विद्कवण, जीरा, हृष्णलबण, 


पहरोह--मशलय 


अनारका बोज, देवदार, पुनण वा, ग्यालककड़ीका घूछ, 
यवक्षार, कुट, घिड़डु, चितामूल, ध॒धुषा, चब्य और वच 
प्रत्येक २ तोला ; पाकका जछरछ १६ सेश | मात्रा रसे 8 
तोला; अनुपान मांसका जूस और दूध बतलाया गया 


है। इसके सेवनसे यकृत, छोहा आावि नाना प्रकारके रोम | 


शान्त द्ोते हैं। ( भेषज्यरत्ना० प्क्षीह्वरोगाधि० ) 
महारोद्र ( स०१पु०) १ अत्यन्त रोह, कड़ो धूप।२ 

शिव, महादेव । ३ बाईस मात्राोंके छन्दोंकी संख्या। 
महारौद्री ( स० स्री० ) दुगां। 


 शैरव१ तत्र गता जीवाः क्रव्यन्‌ नामकै रुखमिः पीड्यम्ते 


अतपएवाख्य तथात्वं | नरकविशेष | ज्ञों इस नरकमें पतित 
होते हैं उन्हे ऋष्याद्‌ नामक रुर ( कुषकुर ) गण अत्यन्त 


पीड़ा देते है इसलिये इस नरकका नाम महारौरव पड़ा 
है । अग्निपुराणमें लिखा है, कि जो लोग देवताओंका 
धन युराते या गुरुकी पतल्नोके साथ गमन करते हैं, वे दी 
इस नरकमें भेजे जाते हैं। (अम्रिपु०) 
२ सामभेद्‌ । 
महारोहिण ( सं० पु० ) दानवभेद , 


महाघे ( सं० लि० ) महान अधिकः अर्धो सूल्यमस्प | १ | 


महामूल्य, वेशकीमती । (पु०) महान्‌ अर्धघों मूल्य यस्य। 
२ जिसका मूल्य ठीकले अधिक हो, मह्‌ गा। ३ महा- 
सोम लता । ४ लावकपक्षो | 
मद्दाघ ता ( सं० ख्री० ) महाध स्य भावः तल टापू। मद्दा- 
मूल्यत्व, मदहासूल्यका भाव वा धमम। 
महाघ्य ( स'० लि० ) १ महसूल्य, बड़ मोलका । ( पु० ) 
९ लावकजातोय पक्षिविशेष | 
मद्राश्विस (स० पु० ) मद॒दु अश्वि4रुय | अग्नि । 
महाणव ( स' ० पु० ) मदान्‌ खुबश/लः भगवः | १ मद्दा- 
समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र । मदान्‌ अगव इव प्रधादादि- 
गुणवाइुल्पात्‌ तथात्वं। २ शिव, मदादेव । ३ पुराणा- 
जुसार एक दैत्य जिले भगवानने कूत अवतारभे अपने 
दाहिने पैरसे उत्पन्न किया था । 
“सोराष्दा दरदाश्चेय द्वाविड़ाअ महाणंवाः। 
एते अंनपदा; पादे स्थिता वे दक्षिखेउ्परे ॥” 
( मार्कपडेयपु० ५८।३२ ) 
महा ( स' ० पु०) १ दानवभेद । २ महाभाव्य । 
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महाथक ( स्न्‍र'० लि० ) भतिशय सूलाबान , बेशी दामका | 

महारथवत्‌ ( स'० लि० ) महाथ अस्स्यर्थ मतुष मस्य थ। 
मद्दार्थ युक्त, जिसका गूढ़ अर्थ हो । 

महाद्र क ( स'० क्लो०) मदद आद्रकम। १ वनाद्र क, 
जंगली अवरक | इसका गुण अग्नि, दोपन, धारक, रु्ष, 


| धायु और कफनाशक माना गया है। २ शुरठी, सोंड । 


शहादू (स० पु० ) महान बिफुलो ५ड्वो रूप । दक्ष 


है 
| विशेष | 


 महाबु द (स'० को० ) महद्‌ अवु दम । दशारथुद, सौ 
महारोरव ( सं० पु० ) रुरणामय' इति रुरू-अण, महान ' 


करोड़ या दश अबु दकी संख्या | 
महाद् (स ० झक्लो० ) मद्यान अह : घूल्य मयोदा यसू्ण। 
१ श्व तचन्दून, सफेद चन्श्न । ( लि० ) २ मदाघूल्पक्षान्‌, 
वैशकिघती । ३ महदापूज्ा योग्य । 
“बस्मादूभागाथिनों भागान नाकलल्‍पयत मे सुरा: | 
वराड्भाणि महाहायि घनुषा शातयामि व॥ |” 
(५ रामायण १॥६६।१० 
| मदहारू ( अ० पु०) १ वह रुथान जद्दां बहुत-ले बड़ मकान 
हों, मुदुला । २ भाग, पट्टा । ३ वन्दोवस्तके कामके 
| 


लिये किया हुआ जमोनका एक विभाग, जिसमें कई 
गांव होते हैं । 
महालक्मो ( स० खरा० ) १ महत। लक्म। । राधा, नारा- 
। थणको शक्ति | 
' यन्मायया मोहिताश्र ब्रह्मविष्यु शितादयः | 
व ध्यावास्तां महाल्लवर्मी पराराधां ददन्ति ते | 
। यदर्द्धांड। महाल्नच्मी; भिय। नाराययास्य च |" 
( ब्रह्मब व्तेपु० प्र» ख० ५१ अ७ ) 
२ ए* वर्णिक उृत्त ज्ञितके प्रत्येक खरणनें तोन 
रगण होत हैं। 
मदालद्मोपुर--प्राखोम मगरभेद । 
परदालय--प्रुराणतर्णित रौद्तोर्थमेर । यहां दैवादिदेव 
महादेव के उद्द श्पले रूमान ओर पूतादि करनेसे सब पाष 
आता रदता है | रुशन्दपुराणके महालय-पराहात्स्यमें 
इसका विल्तुत विवरण लिखा है | 
महालव ( स'० पु० ) महतां जैनानामारूयः्, मद्ान्‌ आदय 
इति वा। १ विहार। २तीथ | ३ परमात्मा। ४ 
खाज्यिनका कृष्णपक्ष जिसमें पितरोंके लिये तर्पण शौर 
श्राद शादि किया जाता है। 


“शेश८ 


“येये दीपान्त्रिता राजन ख्याता पश्चनदशी भुवि। . 
तस्यां दघ्यान्न चेह्ते पितणां वे महाक्ये॥ .. ! 
महाल्नये कन्यागतापरपत्ो ॥” - ( तिथितत्त्व ) 
५ वृहदालय, बड़ा मकान । ६ पुराणानुसार एक 
तीथंका नाम | । 
महालया ( स'० ख्रो० ) महालय स्त्रियां टाप। आश्विन 
: कृष्ण अमावरु्या | इस दिन पितरोंके लिये पार्यणश्राद्ध 
करना होता है। जो तर्पण कृष्ण पतिपदुसे शुरू होता है 
. घह इसी महालयके दिन शेष होता है। . अरे 
महाठस ( स ० पु० ) अतिशय अछस, बड़ा आलसी | 
(महालसा ( स०सख्रो० ) प्रसिद्ध, टीकाकांर नारायणकी 
माता | रे 
महालिकटभी ( स'० खी० ) महान्तः' अलयः तेषां कटभी 


आश्रयीभूतवृक्ष/ । *बेतकिणिही वृक्ष, चिरनिटेका 
पीधा । 
महालिडु (सं० पु०) महान पूज्यतमो बिपुलों वा 


/ लिड्रो-पख्य । १ शिव, महादेव । 
“अकरोत्‌ स महाहम्येमेहालिज्ञ मंहादृषः । 
महात्रिशुलेमंहर्ती महामाहँश्वरों महीम्‌ ॥" 
( राजत० २१३७ ) 
२ हिमालयश्थित शिवलिड्रभमेद । ( लि० ) ३ बृह- 
लिड्रयुक, जिसका लिड्ू बड़ा हो । 
महालिड्योगी--लिड्रलीला-विला सचरितके 
महालिडुशासत्री--उणाद्रिपावलीके रचयिता | 
महालोलसरस्ती ( सं० स्त्री० ) लीलथा सरब्वतो, मद्दतो 
लीलसरस्वती कमंधा०। तान्तिकोंके अनुसार तारा- 
देवीका एक नाम | 
“छ्ीक्षया वाकप्रदा चेति तेन क्षीक्षसरस्वती ु 
ताराम्नरहिता स्यर्णा महाक्षीक्षसरस्त्रती ॥” ( तन्त्रसांरु ) 
प्रहालुगि--पक विख्यात ज्योतिषिद । मारायणकृत - 
/ मात्तरड वलभप्रस्थमें इनका नामोदलेख है ) 
महालोक ( स ० पु० ) महर््वोंक देखो । | 
भरद्दालोध्र (स॑० पु०) महाम लोध्रः । लोप्रविशेष, 
+ पठानी लोध । | 
महालोभ ( स० पु०) महान छलोमो यरुय । 
कीआ । (त्ि० ) अतिशय लोभी, बड़ा लालूखी.। 


श्र 


प्रणेता | 


है काक़, 


' पहालया--पहावजकलेल 


महालोमन (सं० पु०) १ शिव। २ बृहद्रोभयुक्त, 
जिसके बड़ बड़ बाल हों। 

महालोल (सं० पु० ). महृद्तिशय' लोल' लौल्यमल्य । . १ 
काक, कोआ । + ( लि० ) अत्यन्त चंचल । 

महालोह ( सं० क्लो० ) महद॒तिशयगुणवल्‌ लोह । अय' 
रुकानत, चुम्बक पत्थर | 

मेहावंश ( सं० पु० ) १ प्रसिद्ध वंश। २ पालि भाषामें 
| लिखित प्रसिद्धे सिहलोय राजाका इतिहास । इस 
प्रन्थमें इस्थीसन ५४३के पहलेसे इृह्वीसन १७५० तक - 

हकवी अनेक ऐतिहासिक घटना लिछी हैं। यह शभ्रन्थ 
“सिन्न भिन्न प्र धकारोंसे रचा गया है। महानाभने इसके 

४ प्रथम भागकी रचना की है । इस प्रन्थके पढ़ने ले सिहल:- 

: में बौद्धपांधान्य-विस्तार तथा धातुलेन बुद्धरास आदि 
राजाओं द्वारा आतुरालयस्थापनादि और राजनैतिक 
उन्तिका यथेष्ट प्रमाण मिलता है। 
महाचंशावलो--भ्र वो नन्‍्द्मिश्र -विरछित बंगालके बटलालो 
कोलीन्यका एक सामाजिक इतिद्ठांस। 

महाव ए्य ( स० लि० ) महद्व शोत्पन्न, जिसका जन्‍म 
उच्चकुलमें हुआ हो । 

मंहावकाश (स० पु०) अतिशय अवकाश, काफी समय। 

महावक्त (स० लि०) १ बवृहत्‌ मुखविशिष्ट, बड़ा मुह 
याला। (पु० ) २ दानवभेद्‌ । 

मद्दावक्षत्‌ (स० पु० ) मदत्‌ वक्ष: विराड़ देही यरुष । १ 
महादेव । (लि० ) २ शृदद्‌ वक्षोयुक्त, ७ड्ी छातो- 
पाला । 

महावज्ञकतेल (स'० क्लोौ० ) तेलीबब्रविरोष । प्रण्जुत 
प्रणालो--सफेद सरसों, करज्ञ, सप्तरणों, पूतिकरज्ञ, 
हल्दी, दारुहवदी, रसाजञन, कुटज्न, चक्रमदं, म्वुगादनो 
(एबाड़ककड़ी), लाख, सज्ञ रस, अक, अपराजिता, आर- 
ग्वध, रूनुद्दो, शिरोष, तुबर, अरुष्कर, बच, क्‌ छ, बिड़ड़, 
मजी द्, लाडुली, चित्रक, मालती, तितलोकी, . गघालोी, 
मूलक, सेन्धव, करवीर, ग्रहधूम, विष, कम्पिल, सिन्दूर, 
तूतिया ओर यज्ञपीपल, प्ररावर भाग ले कर जितना हो 
उसेसे दूने गायके मूतमें उसे अच्छी तरह पीसे। पीछे 
उसे थोगुने. करञझतेल या सरसोंके तेलमें पाक करे। 
इसीको मदावञ्ञकतेल कहते हैं। इस तेलकी मालिश 


महावछ७७-पहाव न 


करनेसे सभो प्रकारके कोढ़, गरडमाला, भग-दर और 

नाड़ीत्रण आदि रोग नष्ट होते हैं। ( सुभ त कुष्ठल्िकि० ) 
महावट (हि ० ेख्री०) पूल मात्रको वर्षा, वह वर्षाजों 

जाड़ में हो । 7? 
महावणिज््‌ ( स०पु०) मह ) वणणिक्‌ | भ्रेष्ठ दणिक्‌ । 
मरहावत (हि ० पु० ) हाथी हांकनेवाला, फीलवान। 
महावतारोी ( सं० पु० ) २५ मात्राओंके छन्दों की संख्या । 
महावद्‌ ( स० पु० ) ब्रह्मत्रादी । 
मंहावध ( स० पु० ) वजञै । 


महावन ( स० कक्‍्लो० , मह॒द्‌ विपुल वनं । वृहह्॒न, 


छोर जडुल। पर्याथ--अरण्यानो, भद्दारण्य, महाटवों। 


महावन -र युक्तप्रदेश के मथरा झिलान्तगेत एक तहसोल ॥ 


यह अक्षा० २७' १७ से ७ ४१ उ० तथा दैशा० ७७' 
४१ से ७७५ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२४० वर्गंनील और जनसंख्या डेढ़ लाखके करीब है। 
इसमें ४ शहर ओर १६२ ग्राम रूगते हैं | यहांकी प्रधान 
उपन्न झुआर, रूह, बारलो, चना और गेहूं: हे | 

२ उक्त तहसोलके चार शहरोंमेंसे एफ बड़ा शहर 
ओर तोथेंक्षेत्र। यह अज्ञा० २७' २७ उ०्से ७७ 
'पू० के मध्य यमुनाके बाप किनारे अवस्थित है। 'जब्क 
खंखथा पाचा हजारस ऊपर 4 । 

यह वनभूमि श्रोकृणका लीलाक्षेत्र समभो जाती है | 
इस कारण बहुत दिनॉंले इसका आदर चाला आ रहा 
है। छुप्राजीन जैन, बीद्व, शेव, गाण पत्य ओर, चेष्णव 
'आदि हिन्दू घमं सम्मदायको पुराकीत्तिका-निदशेन जो 
इधर उधर पढ़ा है वह विभिन्‍न खास्रदायिक प्रभावका 
अस्तित्व खूच्रित करता है। मथुरा देखो। ' + 

किसी सम्रसाधयिक, इतिदास-लेखकका वृत्तास्त 
'पेढ़ुनेसे मात्दूम होता है, कि १२३४ ई०में दिल्लीके बादशाद 
छुलतान शमसुद्दीनने जो कालिशञ्जर जीतनेके लिये सेना- 
बल भेजा था उसने इसी महावनमें छाबनी डाली थो। 
कप गोख्यामोके यून्दावन उद्धारकालमे यह ८४ वनोंके' 
अश्तर्गत समा जाने लगा । १८०४ ई०मे महाराष्रराज 
धशोवन्त राय होढकर फरु खाबाद रणक्षेत्रमे पराजितें 
हो कर इसो ख्थानके निकट यमुना नदी पार कर गये 
थे। इसके दूखरे ही व प्रसिद्ध पठान-डकैत अंमोर 
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खाने यददोंसे यमुना पार कर अपनी द्युव॒कत्तिको चरि- 
ताथ किया था। 
कालक्रमसे यह प्राचोन रुथान मद्दारण्यमें परिणत 
हुआ। इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि मुगल 
बादशाह शाहजहां इस वनभूमिमें शिकार करने भाये थे 
ओर चार बाधोंका शिकार किया था। प्रसिद्ध गोकुकं 
नगरी! इसके उपकरदढमें अवध्थित है। मह्दावनके ध्यस्त 
ओर:भ्रोहीन होने पर यहांके सभो लोग आध कोंस दूरए 
हट कर यमुनाके किनारे गोकुलमें बस गये | पुराणमें 
श्रोकृष्णके वादयलील क्षेत्र गो कुलका हो उल्लेख देखनेमें 
'आता है |” आज भां वहांके लोग मह,बनके ४वंसाव: 
शेषकोी ही करृष्णडली काका आदि रुथान बतलाते दे | शायद्‌ 
यहा रुथान पदले गोकुल कहलाता होगा। अभी बत्तर 
मान जनेसमांकोर्ण नदीतटव्सों उपकरढ़ हो गोकुल कदद- 
छाता है। * . #'  :' | 
इस मदहावनके मध्य नन्‍दालय ही देखनेलाग्रक हे। 
बादशाह ओऔरडुज्ेबके जमानेमें मुसलमानोंने उस प्राचोन' 
ननन्‍्द-प्रासादके चारों ओर दोवार खड़ी कर वहां पक्ष 
मसज्िद बनवाई । आज्ञ भो दिन्दू ओर बौद्धकीत्तिके': 
'सेकड़ों निदर्शन उस मंसजिदमें देखे जाते हैं । यह रुथान॑' 
मश्रल्सीखंभा' कहलाता है। «० खंभोंके मध्य सत्ययुग, 
त्रेतायुग, द्वापरयुग, ओर कलियुग नामक चार खंभोंमें 
कालबेचित्राक्ञापक चित्रावलो द्खलाई गई है। अलावा 
इसके बाकी खंभोंमें भी कितने दिसदू चित्र खोद्त हैं। 
फादर ठदिफून थलार ११वां सदोके मध्यमागमें महावन 
देख कर लिख गये हैं, कि उस बृहत्‌ अद्टालिकाका एक 
अंश हिन्दुओंके मन्दिर ओर दूसरा अंश मुसलमानोंकी 
'मर्साजद्‌ रूप। व्यवह्नत होता था । 
पहले हो कह आये हैं, नदोतोरवक्तों गोकुलग्राम महा- 
खन धउवंसके बाद्‌ बसाया गया है । यहां बहुत ही कम 
'प्राचोन कीतिका निदर्शन देखनेमें आता हैं । अधिकांश 
अद्दा लिका और मन्दिरादि जो भ्रोकृष्णके लोलारुथलरूप- 
में वणिव हो कर तीथे समभ जाने लगे हैं, वे भी नितांत 
आधुनिक कालके माल्यूम नहीं होते । १४७६ ६०५ यहां 
वल॒भाचार्य नामक एक शानी वेष्णवका आविभांव हुआ | 
उन्होंने अपने नामसे वल्भाचाये मत चलाया। यहां 
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वहुभाचाय सम्मंदाय या गोंकुलर्थ गोसाइयोंका प्रधाज ! २ शूरचुरके पक राजा | 
अड्डा होनेसे यह स्थान यहुत कुछ प्रसिद्ध हुआ | गुज- महाबरी ( हिं० ख्री०) महावरकी बनी हुई गोंली या 
शत वा यश्वस्थासो सभो हदिग्दू-बणिक्‌ इसी संप्रदायके डटिक्रिया जिससे स्थियोंके पैर चित्रित किये जात है । 
शिष्य हैं। अतपव उनके करा नवश्सिष्ठित गोकुलनगरो - महांवरेदार ( अ० वि० ) मुंहावरेदार देखो । 
की शोभा बढाई गई हो, इसमें आश्सय हो क्या ! यथाथ महावरोद ( स'० पु० ) मद्ान अवरोहः शिफानां अंधो- 
मै बलभाचायफे अभ्युदयले गोकुछनयरोको सम्ृद्धको 5वतरण' यख्य | प्लक्षदृक्ष, पाकरका पेढ़ | 
कहवनां को जातो दे । भोकुंक्ष ओर कलमभाचाये देखो । मदायपाभू ( स ० ख्री ) श्वेतपुननवा | 
महावन --हजारा जिलेके पेशायर सतीमान्‍्तवत्तों यामि- महावरू--एक जैन राजी । 
ल्‍ु्यान नामऊ प्ररेशके अन्तगंत एक पर्वत | यद इसलाम- मदावल -गिरनरप्रवेशके अन्तगंत पक गिरिकन्द्र । यह 
शैलशरड़के पूरव भर सिन्धुनवक्के दाहिने किनारे अब... गिरनर दुगसे आठ कोस पर अवस्थित है। गुज़राधिप 
स्थित है। इस ही ऊंचाई समुद्रपु्ठते ७७०० फुट है। खुलतान मदमूद्‌ बिगड़ा जनागढ़ और गिरनर-दुर्ग जीलने - 
इसका वक्षिणमाग घने ज॑गलोंसे ढका है इसोसे इस की आशासे ससेन्य यहां आये। वहांके दिन्वू-राजा 
कबतका महावन नाम हुआ है । राय मरडलिकने अपने बबावका फोई रास्ता न देख दृल- 
यह गिरिश्यकुल। त्रिशेष स्वास्थ यप्रद हे। छिम्तु यहां . बलके साथ महांबल पबेत पर आ कर आश्रय लिया। 
बुँद् थ॑ अफगान जातिका बस होने के कारण किसतोक्रो बदां युवराज लुगलक खांने उम्हे' सलेग्य हराया । इसके 
भी इसके ऊपर चढ़नेका साहस नहीं दोता | | चारों ओर उच्च शिखर मानों स्वभायतः हुढ़ दुगरुपमें 
मअहानन्ध (स ० छ्लो२ ) योगप्र कियासे दाथ और पांयका गठित है। यहांका १/हतिक दृश्य उतना खराब नहीं है। 
बांधना । रूथान विशेष सख्वास्थ्यप्रद है । 
मंहाखप ( स ० एु० ) महामेघ | . . मंदावल्क ( स' ० पुछ ) आतीफलपृक्ष, जायफलका पेड़ | 
अद्वावर ( है? पु० ) लाखसे वना हुआ थक प्रह्चारकों ' महावली ( स' ० खस्रो० ) महती चासी वल्ली चेति। १ 
छाल रंग, यावक । इससे सोभाग्यबती खियां अपने . माधवीलता। २उत्तमालता, अच्छी लत।। ईद श्वेत 
पांचोंकों चित्रित कराती हैं । । छावू, सफेव कद, । ४ कफटुवलिका, कटकी । 
मद्ावर--हजारीबाग जिलास्तगंत पक गिरिश्र णी। यह महावस ( स'० पु० ) मदती वसा वपारुप। शिकशुमार, 
' पूथपश्चिममे' प्रायः १४ मोल विस्तृत है। परवेत पर प्रगर नामक जलजंग्तु । 
चढ़ुना बहुत खतरनाक है। किस्तु ऊपरको अधिल्यका- महावस्ध (स'० लि०) १ अभूत घनशालो, बंडां दौलतमंन्द । 
मूमि प्रायः १ मोल चीोड़ो है। शकरोनदी इस पर्वतके | (पु०) ३ इन्द्रावरुणका एक नाम | ३ रौप्य, लांदो । 
पएश्चचम ह| कर बह गई है। यहां कोकलहाद नामक | मदा।वाबय ( स » झ्लो१ ) महद॒बाकयं। १ 'सो5हं' शब्र । २ 
६०० फुट ऊचा एक जलग्रपात है। उस प्रपांतके सामने. शक्कुराचायजीके मतासुयायियोंके मतसे 'अहं ब्रह्म,स्मि', 
प्रतिवर्ष मेला रूगता है । 'सस्वश्सि', 'मशानं प्रह्च! और 'अयमास्मा ब्रह्म' इत्यादि 
मदावर। ( स० ख्रो० ) विवतेडसो वेवादिभिरिति द-अछ,  उपनिषयुके धाक्य। हे द।न आविफे समय पढ़ो अंश: 
टाप_ महतो वरा । १ दू््बा, दूब। २ मूर्वा, भरोड़फठी। बाला स कल्प । 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
! 


मद्दायरा ( अ० पु० ) मुधावर। देखा। बदावात (स०पु०) अतिशय वायु, जोरकोी दया, 
महावराह ( स० पु०) मदान्‌ ईश्वरोडपि सन्‌ वराह, | तूकान | 
महांश्चासो वराहश्येति वा। बराहरूपों भगवान्‌ । - महाकातव्याधि ( स ० पु० ) रोगभेद । 

“पह्यवराद्दयो गाबिन्द; सुसेन; कनकाज्ञदी ।” | मद्दावात्सप्र ( स० को ) साममेद । 


( भारत १३॥१०१६ ) | महायादी ( स ० लि० ) विर्दकादो, विदद्ध बोसभेवाल। । 


पहाकायदेब--पहाविया २६१ 


प्रदाधामदेष्य (सं ० क्लीौ० ) शान्तिकृरमोंके समय पढ़ा महांविदेह ( स'० पु० ) पुण्यक्षेत्रमेद । 


जञानेवाला पक प्रकारका साम । महाविदेहा ( स'० ख्री० ) योगशाखकफे अनुसार मनकी 
मंदावायु ( स'० पु० ) १ प्रवछ भठिकां, भारी सूफान। ०क वहिव सि। 
२ घांयुभूत । 


; महांविद्या ( स'० स्री०) विद्यते झ्ायते इति विदु-क्यप्‌ 
महू णी णी बस "ठप है 
3 मा 2 3 मर । डापू, महती विद्याशानं तक्वसाक्षात्कारो बा यख्या।। 


कोप , मदृती वादणो | गंगा-रूतानका एक योग | गोण _ देवीयिशेष । इन महाविद्याकी संख्या दश है, यथा-- 
चाख् चेलब्रासकी कृष्ण ब्रयोदशोके दिन वॉयणों योग काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैेरवो, छिन्नम्ता, 
होता है। इस दिन यदि शनिषार ओर शतभिषा नक्षत्र धूमावती, बगल!, मातडूग, और कमलात्मिका । इब्हे' 
हो, तो मद्ावारुणों द्ोती हे। करोड़ सूर्येग्रदणतें गंगा- सिद्धविद्या भी कहते हैं। इन मद्याविद्याका मन्त्र देनेमें 
स्नान करनेसे जो फल द्वोता है, वद्दो फल मद्दावा रुणोमें नक्षत्विचार, फकालादिशोधन, मनन्‍त्करा शत्र और मिल 
गंगारसनांन करनेसे होता है | '. आदि दोष कुछ भी नहों' होता | इनका मन्ल्वात्र भो 
“वाब्णेन समायुक्ता मधो इष्णा त्रयोदशी दिया लॉप्लकलों है) 
गंगायां यदि रम्येत सूय ग्रहशतेः समा ॥ 
शनिवारसमायुक्ता सा महाबारुणी स्मृता | 
गंगाबां यदि रूम्यपेत कांटिसुय ग्दे। सम ॥' 
( तिथितत्त्व ) 
इस दिन ख्नान-दान आदि पुण्यकायं अनस्त फल- 
दायक है । 
मदाबासाकिनी ( स० ख््री० ) मदहावासांकुवक्ष, जगलो 
थे गनका गाछ । 
मदावात्तिक ( स'» क्लो० ) धात्यायनक्ृत पाणिनि-खूलका 
चासिक । 
महावाषिका ( स खो० ) चुक्षभेद । 


“क्षान्नी तारा महाविद्या षपोड़शी भुवनेभ्वरी | 
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या घूमावती तथा ॥ 
बंगला सिद्धविद्या च मातड़ी कमल्लात्मिका 
एता दश महांविद्या; तिद्धविद्या प्रकीत्तिताः ॥ 
नात्र सिद्धाद्रपेज्ञास्ति न नक्तत्रविचारणा | 
काल्लादिशोधन॑ नास्ति न चामित्रादिदूषणम्‌ ॥ 
सिद्ध विद्यातया नात्र युगसेवा परिश्रम: | 
नाष्ति किश्चिन्महादेवि वुःखसाध्य' कथश्वन ॥*! 
( चामुयंडातन्त्र ) 


तन्लमें लिखा है--काली, नीला महादुंगां, त्वरिता, 


जा ब>--+-+ज> न॑ज+-+- अं 5 का नह 
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मद्ावालभिद्‌ ( स ० लि० ) र्तोतभेद्‌ । छिन्नमस्ता, वागवादिनी अन्नपूर्णा, प्रत्यड्रिरा, कामाख्या, 
मद्दावारतु ( स'० बली० ) मदायतन । वासली, वाला, मातड्रगो और शेलवाखिनोी ये सब देधी 
महाबाहल (स० फली०) एक बहुत बड़ो सख्याका भी महाविद्या हैं। 
नाम । “अथ वक्ष्याम्यहं या या महाविद्या महोतल्े | 
मरद्दाबाहु--सह्माद्वि-यणित पुक रांजा । दोषजाश्नेरसंस्पष्टा सता; सर्बा हि फप्तें; सह ॥ 
महाविक्रम ( स ० लि० ) मह,न्‌ विक्रमो यस्य | १ प्रबल काक्षी लीला महादु्गा त्वरिता छिप्नमस्तका | 
पराक्रमशालो, बड़ा प्रतापवान । (पु०) २सिद । ३ कागवादिनी चात्नपूर्णा तथा प्रत्यज्ञिरा पुनः ॥ 
नागभेद्‌ । कामाख्या वासक्ली वाक्ता मासलड्जी शेुयासिनी | 
मदायिकरमिन्‌ ( स० पु० ) १ पोघिसत्वभेदू । (लि० ) इत्याया। सकझा पिया; कल्तो पूर्याफप्नप्रदा। ते 
२ मद्याविक्रययुक्त, जिसकी खूब बिक्रो द्वो। दिदूमन्जतया नात्र युगसेवापरिश्रमः | 
महाधविष्न ( स० पु० ) प्रबल बिघ्न, बड़ी बाधा । अथ चेता मद्दाविद्या: कक्षिदोपान्न बाधिता: ॥” 
परद्ाथिक्ञ (स० लि० ) महान विशः।  अतिशय ज्ञामो, ( तन्त्रसार ) दशमहाविद्या देखो | 
बड़ा हानवान । मुएडाशसातल्लमें लिसा है--ये सभी मदाविश्या 
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भहाविध शमभ-पहा विषुवचक्र 


दर्शावतार हुई थी । इनमेंसे कालो कृष्णरूंपमें, तारिणो 
सामरुपमें, कालो कूममें, धूमांवती मोनमें, छिश्नमख्ता 


जाय । २ महाविष, एक प्रकारका कनंद । (लि० ) ई 
महाविषविशिष्ट, बड़ा जहरीला । 


नृसिहमें, भैरवों वराहमें, सुन्दरी जामदर्न्यमें, भुवनेश्वरी महाविषुव ( सं० क्ली० ) विषु सास्यमस्त्यत्नति विषु' 


बामनमें, कमला बौद्धमें और दुर्गा कह्किरुपमें अवतीर्ण 
हुई थी । २ गड़।। (काशीख० २६१२६ ) 
महाविद्य त्यम ( स० पु० ) नागभेद । 


मूक्तिका नाम । 

मंहाविनायक--उड़ीसाके कंटक जिला|न्तगत वारुणीबन्त 
शेलका एक श्टड्र । यह श्टडः देवताके समान पवित्र और 
पुण्यतीथ माना जाता है। फटकसे यह श्टड् दिखाई 
पड़ता है । 


महाविन्दुछृत (स ० पु०) घृतीषच्रविशेष । प्रस्तुत प्रणाली- 


घो २ सेर ; चूर्णके लिये सोज्ञका दूध २ पछ, कमलाका 
चूर १ पल, सेन्धव ४ तोला, निसोथ १ पल, आंवलेका 


रस ॥. आध सेर, जल ४ सेर। नियमपूवंक धोमो 
आंचमें पका कर इस भोषधिको प्रदतुत करे। प्लीहा, 


गुल्म आदि दद्ररोगेपतिं यह विशेष उपकारी है। पूर्वोक्त | 


दोनों रोगोंमें इसकी मात्रा २ तोला बतलाई गई है। 
चिकित्सककोी रोगके अवध्थानुंसार इस ओऔषधका 
प्रयोग ऋरना चाहिये । 
मेंहाविंपुला ( सं० ख्रो० ) अर्याछन्दो भेद । क्‍ 
महाविभूत ( सं० पु० ) एक बहुत बड़ो संख्याका नाम । 
मद्ाविभूति ( सं० लि० ) १ महाऐश्वययुक्त, बड़ा प्रतापी । 
( पु० ) २ विष्णु । 
मदहाविराज ( सं० पु०) विशेषेण राजते प्रकाशते इति 
विराज़ किप्‌ मदांश्वासों विराट खेति। महांविष्णु । 
( ब्रक्मबेवत पु» प्रकृतिब० ५१ अ० ) 
महाविल (सं० क्लो०) मह्य तत्‌ विलकअ्चेति । २ आकाश | 
२ वृहच्छिद, बड़ा छेद । ३ अन्ताकरण । 
महाविवाह ( सं० पु० ) एक बहुत बड़ी संख्याका नाम । 
मंहाविशिष्ट ( स० लि० ) अति प्रसिद्द, बड़ा नामी । 


| 


| 


मेदाविष ( स० पु०) मदत्‌ अ्रत्युत्कट विषमस्य | २ ' 
'कालसप, वद सांप जिसमे कारते दी तुरस्त स्तत्यु दो | मद्ाविषुवचक्क ( स'० बलो० ) महाविधुर्वेस्थ चक्रम्‌ । 


'बप्रररणेउन्येभ्यो5पि द्ृश्यत इति वक्तव्य ! (पा ४२ 
१०८ ) दत्यरुप वात्तिकात्‌ वा प्रत्ययः मह्य तद्‌ विधुत- 
अंति.असख्मिन्‌ समये दिवारात्रोंः समत्वात्‌ तथात्व॑ । 


..._ | “मेषसंकान्ति। सूर्य गीमराशिसे मेषराशिमें भांते 
महाविद्ये ध्वरो ( सं० ख्रो० ) दुर्गामूसिभेद, दुर्गाकी एक । सूर्य ज्ञब मोनराशि गम भां 


है, तब उसे महांविषुवसंक्रान्ति कहते हैं। इस संमेय 
दि्निरातका ' मान समान रहता है। इसीलिये इसका 
जाम पदांवियुक हुआ हैं। इसका दूसरा नाम चेल- 
संक्रान्ति भी है। चेत्रमाससे चेशाख्ममास तक जिस समय 
सूय संक्रप होता है, उसीको महाविदुवसंक्रान्ति कहते 
हैं। यद संक्रमण-दिन बहुत हो पुण्यज्ञनक हैं । इस 
दिन मसूर ओर नीमपत्र खानेसे सर्पमय जाता रहता है । 
- “'महाविधुवमाख्यातं कृतिमिश्चेत्रचिह्नितम |” 

तस्मिन भसूरनिम्बपत्रद्यभक्तयां, यथा कृत्यचिन्तामणोी 

“मत्रं निम्बपत्राभ्यां योउत्ति मेषगतें रवो। 

अपि रेषान्वितस्तस्य तज्ञक; कि करिष्यति ॥” 


जे द ह ( तिथितत्वं ) 


इस दिन सत्त ओर जल पूर्ण घड़ा दान करना होता है। 
ओ इस प्रकार दान करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते 
हैं। जलपूर्ण घड़ा दान करनेका मन्त्र-- 
“एप घमंघटो दत्तो ब्रह्मविष्ण शिवात्मक; । 
अस्य प्रदानात्‌ सफछा भम सनन्‍्तु मनारथा; ॥ 
वेशाखे यो घट पूर्णा' सभोज्य॑ वे ट्विजन्मने । 
दद।ति सुरराजेन्द्र स याति परमां गतिम्‌ ॥” (तिथितत्त्व) 
पितृ आदिके उद्द शलि जलपूण घढड़ा, जूता, छाता 
आदि दान करनेसे बहुंत पुण्य होता है । जो इस 
खंकरान्तिके दिन उक्त दान करते उनके सभो पाप जातें 
रहते हैं । 
“यो ददाति हि. मेषादो शकक्‍्तूनम्बुघटान्वितान । 
पितृनुद्दिश्य विध्र भय सबे पाप; प्रमुच्यते ॥” 
तत्र छत्रतादुकादिदान॑--- 
“प्र भय; पादुकाच्छत्र' पितृभ्यों विधुवे शभम्‌ |”! 
(तिथितत्त्व) 


पह! विष्णा - भह वीर स्वापी 


नक्षत्रघटित नराकार धक्र। पक मनुष्यदेहको अ्ड्त 
' करके उसके मख्तक पर ७ नक्षत्र, मुखमें ३, हृद्यमें ५ 
. और दोनों हाथ तथा दोनों पैरमें तीन तीन करके १२ 
मक्षत्र विन्‍्यास करना होगा । इसीका नाम महाविषुव- 
चक्र है। सभी नक्षत्रोंके १, २ इत्यादि झूपसे यथाक्रम 
'विन्यास करना होता है । पीछे उस मनुष्यके किस 
अड्डमें कौन नक्षत्र पड़ा है, उसे देख कर फल निणय 
करना होगा । 
खुख, मुखमें पटुता, हृद्यमें धनाध्यक्षता, दाहिने हाथमें 
. भ्र्थलाभ, बाये में महादुःख, दाहिने पैरमें सुक्त ओर बाए' 
पैरमें प्रमण। इस प्रकार अपने अपने नक्षत्र द्वारा फल 
. ज्ञानना होगा। जिस किसी नक्षत्रका इस चक्रके अनु- 
, सार फल जानना हो, वह नक्षत्र उस पुरुषके किस अंग 
पर पड़ा है, पहले वही रुथिर कर पोछे उस अड्डके खुख- 
दुःखादिका जैसा फू ऊपर बतल़ाया गया है, उससे 


फल इस प्रकार है--मसख्तक पर राज्ज- | 


| 


महावीर स्वामी देग्बो। 


२८३ 
७ सश्चान पक्षी, बाज । ८ हनुपानत्री। ६ देधता। 
१० करवीरपुष्प वृक्ष, कनेरका गाछ । ११ एकवीर वृक्ष | 
१२ को कि, कोयल। १३ जैनोंके चोवीसवे' जिनेन्द्र | 
(लि० ) १३ बहुत बढ़ा बोर-। 


महावीरचरित (सं० फ्ली० ) महाकवि भवभूति-प्रणोत 


[ 


प्रसिद्ध श्रीरामचरिताख्यान | 


मदाबीरचरित्र ( सं० फ्लो० ) जैनतोथंड्डर महावीरकी 


जीवनो । 


मद्गावीर वद्ध न ज्ञातपुन--बीद्धा बाय मेद । 


महावोर ख्वाभी--जैनोंके स्रौबीस तीथेडूरोंमेसे अन्तिम 


तीथडूर, चौबीसवे' जिनेन्द्र ।॥ 'भगवान्‌ महावीर! नाम 


से भो इनकी प्रसिद्धि है। पर्याय -त्रीर अतिवीर, वद्ध - 
मान और सनन्‍्मति | हरिवंश सूर्य राजा सिद्धाथके औरस 


“और महारानी त्रिशलाके गर्भसे भगवान महावोरका 


जन्म हुआ था। “औन-हरिवंशपुराण' तथा महावीर: 
 पुराण'-में लिखा है,--सिद्धाथ नामक पक प्रबलपरा- 
क्रान्त प्रजात्रिय नरपति थे, ज्ञों मति-भ्रुत-अवधिशानके 
रुथामी तथा जैन धमेके परम भक्त और बड़ ही 
दानशूर थे । हरिवंश वा नाथवंशके आप सूथ थे 


फल निणंय करना होंगा । ( ज्योस्तित्त्व ) 


महाविष्णु ( स'० पु० ) मद्दांश्वासो विष्णुः स्वध्यापक- 
इ्चेति। महाविराट। ( भागवतामृतकणिका ) 

महाविहड़ ( स० पु० ) गरुड़ । 

महाविद्वार ( स'० प०) सिहलद्बी पके अनुराधापुरस्थ 


बौद्धसड्ारामभेद । यहां वोधिवुक्ष प्रतिष्ठित है । 
महावीचि ( स० पु० ) न विद्यते वीचिः खुखं यत्र, मदान 
वीचिरत। भमज्ुके अनुसार पक नरकका नाम । 
“नरक काक्नसत्रश्न महानरकमेव च | 
सल्लोवनं मद्दावोचि तपन॑ संप्रतापनम्‌ |” ( मनु ४|८७ ) 
नरक देखा । 
महावीज ( स॑० पु० ) पियालर वृक्ष, चिरोंजीका पे 
मद्दावीज्य ( स॒० फ्लोौ० ) वोजाय साधु इंति यत्‌. महत्‌ 
_बोज़्यं। विटप, मुष्क ओर वडसक्षणका मध्य भाग । 
महावोत ( स० पु०) पुराणानुसार पुष्कर द्वोपके एक 
पव तका नाम । ( छिज्ञपु० ५३२६ ) द 
मदावीर ( स*० पु० ) वोन्‌ पक्षिण ईरयताति इर-क, ततो 
ु महांश्चासो वीरश्जेति कर्मधा० । 


१ गरड़ । २ सखिंह। 


३ गौतम बुद्धका पक नाम | ४ मलुके पुल मखानलका 
पक नाम। ५बथजञ्ञ | ६ श्वेत तुरड्र, सफेद घोड़ा , 


ओर काश्यप कुलके तितक | उनकी पटरानीका नाम 
लिशलादेवी था | महारानो तिशला अत्यन्त गुणवती, 
रूपचतो, जैनधम-भक्त और पतिको अति प्रिय थो। 
लिशलाका एक नाम प्रियकारिणी भो था। वे पूर्व सश्चित 
पुण्यके प्रतापसे ही ऐसे मोक्षगामी ओर जगतके 
कब्याणकारो तीथेड्डर पुत्रक्ों जन्म देनेमें समथ हुई था । 
एक दिन लिशला सो रही थों, सोतेमें रालिके शेषभागतें 
उन्होंने सोलह शुभ स्वप्न देखे, जो भगवान्‌ महावीर 
जैसे अहिसाधमं-प्रचारक पुरुष-पुड्रवके गभमें आनेकी 
सूचना देते थे । 

आषाढ़ शुक्ला ६, उत्तराषाढ़ नक्षल्में श्री महावीर 
रुवामोकी आत्मा १६वे' ख्वर्ग ( अच्युतरूवरग )-ले चयन 
पूवंक माता लिशलाके गभमें आई । जिस समय महाधीर 
स्वामी गर्भमें थे, उस समय स्वग को देवियां माताकी 
सेबा करती' और नाना प्रकार मनोरम कथाए' खुनाया 
करती थीं । भनन्‍्तर चैत्र शुक्ला लयोद्शीके दिन तीर्थड्डर 


२५४४४ 


परहावोरका जन्‍म हुआ | 
सट््श, दीध्तिमान मुखमण्डल, वजके समान अस्थियां 
ओर परम रुपवान्‌ सुदृढ़ शरोर था। जन्म होते ही 
सौधम' और ईशान इन्द्रने आपको क्षोरसागरमें अभिषेक 
पूर्वक स्नान कराया और बड़ा भारी उत्सव किया। 


उसी समय उनका वीर और वद्ध मान नाम रफ्खा गया। | 


अैसा कि कहा हैः-- 
“अय' स्यान्महतां वीरः कर्मारांतिनिकंदनात्‌ | 
श्रीवद्ध माननामासो वद्ध मानगुणा श्रयात्‌ ॥” 

उस कालमें जैसे अन्य बालकोंकी ५ वर्णकी अवस्था- 
में अक्षराम्म और ८ वर्णको अवसु्थामें गुरुके निकट 
उपासकाध्ययन आदि प्रन्थ पढ़ने पड़ते थे, वेसे महा- 
धीरस्वामीको पढ़नेकी आवश्यकता न हुई , क्‍योंकि पूर्डा- 
संख्कारसे महावीर जनन्‍्मसे हो मति-श्रुत-अवधिक्ञानके 
धारक थे, जिससे अन्य शाख्र पढ़ना उनके लिए ध्यथों 
था। उन्‍होंने किसीका शिष्यत्व प्रहण नहीं किया था। 
आठ वर्णकी अचस्थामें ख्वामीने ग्रहरुथोंके उपयुक्त 
हादशत्रत प्रहण किये | # 

महायोर कुमारावस्थामें ही बढ योर और साहसी 
थे | एक बार सौधर्म इ द्रने अपनी सभापें रुवामीफे बल- 
की प्रशंधला की । संगम नामक पक देवको विश्वास न 
हुआ | वह परोक्षा करनेके लिये एक बड़ भारी काले 
नायके रुपमें आया, ओर जहां राज़कुमारोंके साथ भ्री- 
' महावीर खेल रहे थे, वहां जा कर जिस वृक्ष पर कुपार 
चढ़े थे, उससे लिपट गया। भनन्‍्य सब कुमार भयभोत 
हो वृक्षसे कूद कर भागे; परंतु वीर ॥मारकों कुछ भी 
भय न हुआ। थे उस सपको पक्रड़ कर उसके साथ 
क्रीड़ा करने लगे। इनके दस तरहके वलको देख वह देव 
अति प्रसन्‍न हुआ और बहुत भांति खरुतुति कर रूवर्गलोक 
गया । 

सम्यकक्‍्त्व ओर ब्रत तथा अवधिज्ञानके प्रभावसे 
कुमारका पूर्ण उदासीन-चित ग्रुह-जालमें न ठहरा, यह 
जलूमें कमलकी तरह स सारसे निलिप्त रहा | इसो तरह 


# “थष्टमे व॒त्सरे देबो यही धर्मासये खय । 
आददो श्वस्थ योग्यानि मतानि द्वादशेवहि ॥ 
( महावीर-चरित ) 


आपके शरोरका रंग झुबणें- 
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प्रहाबो रस्वामी 


पिता-माता आर कुट्राम्क्याका आनाम्द्त करत हुए तथा 
राजकार्यका पर्यवेक्षण करत हुए स्थाप्ीने ३० वर्ष व्यतीत 


कर विये। विधाह करनेको तरफ उन्होंने बिछकुल दो 
ध्यान न दिया, बालब्रह्मधारी रह कर पथबित्र जीवन 
बिताया | 


पुक दिन, काललब्धि भौर चरित्रमोहनीय कर्मके विशेष 
क्षयोपशम दोनेसे, रुवामीके मनमें सहसा अबेराग्यका 
उदय हुआ । उस समय अवधिशानसे रूघामीने विचार 
किया-- मैंने इस सहसा नशभ्वयर जगसूमें भील, मारीचराज- 
पुत्र, तियंश्व (पशु आदि), नरक आदि भव धारण कर व्यथ 
ही अनेक कष्ट उठाये। परन्तु कहीं पर भी आत्मानंद्का 
भनुभव न किया। अद्दो | मुझ घूढ़के इतने दुलभ दिन 
इस जगतूमें बिना महात्रतके यों ही चले गये। मैंने इस भथ्में 
भो तोन शानके घारोी भीर आत्मश्ञानो हो कर इस गुद- 
जालमें इतने दिन वूथा हो खो दिये। जो लोग ज्ञान पा 
कर निर्दोष तपक्रा आचरण करते हैं, उन्हींका शान सफल 
है, दूसरोंके लिये शानाभ्यासादि मात फलेशरूप हो हे। 
झ्ञानवानोंकों कोई भी पाप नहों करना चादिये, क्‍योंकि 
मोहसे दुद्ध र राग ओर प्राण ज्ञाने पर भी मोहादि निध- 
कमरूप ढ ष उत्पन्न होते हैं। जिनके बश हो कंर यह 
प्राणी महाघोर पाप कर लेवआा है ओर पापसे चिरक्ताल 
दुरगतिमें दुःख पाता है। शानियोंकों डचित है, कि पहले 
प्रगट बेराग्यकूपी खड़ग से सर्व अनर्थ के कारण दुष्ट मोह- 
रुपो शलरुओंका संहार कर । भ्रद्दो | इस मोदका जीतना 
गृद्ख्थियोंसे नद्दी हा सकता, इसलिये पापके समान 
ग्रृहके बंधनकी भा दूरसे छोड़ देना चाहिये। वे दा इस 
जगतूतें पूज्य मद्दान्‌ ओर थैयवान्‌ हैं, जो युवा अवसुथामें 
दुर्शय कामरुपो शलुकी भन्‍्छो तरह नाश कर डालते 
हैं। ऐसा वियार कर गृदवासमझी कैश्लानेके समान 
ज्ञान कर रुवामोने इसको त्याग कर तपोवनमें जाना 
निश्चय किया । 
इसके वाद प्रभु अपने माता पितादि कुद्ुश्थियोंसे 
ममता छोड़ कर आत्म/में रूुथिर हो अपने खदपका अज्ु- 
भव करने लगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकस्प, 
अन्यर्व, अशुलि, आरत्रव, संवर, निज रा, छोक, बोधि- 
दुलेभ, जम इन द्वादूश शुभ मावनाओंका शुभ लिन्तवन 


पहावीरर ॥भी 


करते हुए स्वामी संसार त्यांग करनेका दृढ़ निश्चय करने 
लगे। यथा-- . क्‍ 
. अचनेनापविलेण पवित्रा गुण राशयः | 

कैवल्याद्रा: प्रतिद्धथ ति तत्कायें का बिचारणा ॥” 


“यदि इस अपविल शरीरसे पथचित्र गुणोंके समृह | 


केब्रलक्कान केवलद्शेनादि सिद्ध हो सकते हैं, तो इस 
कार्यके करनेमें विचार हो क्‍या करना ? 

स्वाभोफे इन पशच्ित् विचारोंका पता लोकन्तिक देवों- 
की लगा ; ये तुरन्त ही आ कर भगवानको प्रशंसा करने 
लगे, जिससे उनका निश्चय और भी हूढ़ दो गया | भग- 
वान उसो समय राजपाट, माता-पिता, कुदुम्बादि स्वेस्व 
टल्याग. कर तपरूया करके म्रोक्ष प्रांस करनेके उद्द शसे वन- 
' को यल दिये । 

. नगरके लोग धन्य-धनन्‍्य करने लगे । पिता पूर्ण 
शामी थे, उन्होंने पेसा ही होनहार ज्ञान कर सनन्‍्तोष 
घारण किया। परत्तु माता लिशलाको तोब मोह था, वे 
अनेक सख्वियोंके साथ रोतो हुई भगवानके पीछे पीछे 
खलीं। यथा-- 

“रोदनं चेति कुबाणा बन्घुभिः सममारत्तधीः ।” 
आखिर जब बुद्धिमानोंने संसारका स्वरूप समभ्काया, 


तब मालाका चित्त कुछ कुछ स्थिर हुआ ओर ये सख्तरियों 


सहित अपने मन्दिरकों लोटी । 


इसके बाद भगवान्‌ महावीरने अपने हाथोंसे मस्तक- | 


के तथा श्मश्नके केश उपाड़ डाले ओर शिशुवत्‌ नग्न हो 
कर ( मार्गशीष कृष्णा १०मोकों ) त्योदश प्रकार चारेत्र 
धारण कर घम़ुनि हो गये । 

अनन्तर बहुत दिन बाद भगवान्‌ विहार करते हुए 
पक बार उज्भयिनी नगरीके बाहर श्मशान भूमि पहुंचे 
और बहीं तप करने लगे। उज्जयिनोमें उन दिनों १९१वों 
दद्‌ स्थाणु निवास करते थे; इनको ही खोका नाम 
फायती था । पहले ये बड़े भारी तपस्वी थे। अब इनको 
मंत्रादि विद्याद' सिद्ध द्वो गई, तक ये कामाशक हो बिय- 
लिय हो गए | श्मशानमें मदावोरख्यामीको ध्यानमग्न देख 
कद शाप विचार करने लगे, कि, ऐसे पुरुकषका मन कितना 
ध्यानमें टूढ़ है, इस बातकी परोक्षा करनी चाहिये | बस, 
आफ आपसी कियाके वलसे काना प्रकारके उपसग करने 
एण, 5277/, 67 
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लगे । सर्पों ओर बिच्छुओंका डंसना, धूल, मिड्ढी, 
पानीका बरसना, विजलीका कड्टकमा, स्रियोंका द्ाधभाव 
ओर »उज्भपर दिखाना, पिशांखोंका नाचेमा भादि थंटों तक 
रुथाणुने अनेक उपाय किये कि किसी तरह प्रभुका मन 
ध्यानसि खलायमान करें ओर उनके क्रोधादि पैदा हो 
जावे। परंतु फिसो तरह भी वे सफल- काम नम हुए । 
भगवान महायथोर उसी तरह सपस्यामें दृढ़ रहे, जिस 
तरह बिना उपसगके रहते थे। उन्होंने अपनी आत्माफों 
अजञजर, अमर, अविनाशो, अण्छेय अनुभव कर शरीरकी 
क्रियाओंकों पुद्लकी क्रिया जान कुछ भो ध्तोम न किया । 
रुथाणु अपनी परोक्षामें हार गये और अनेक प्रकार 
घिनतो कर क्षमा प्राथना की। फिर यहांसे बिहार 
करते हुए थे कोसांवी नगरो गये । वहां एक सेठ 
वृषमसेम बहुत धनी थे । उनके यहां प्रभुने आहार 
प्रहण किया । इस प्रकार भ्रमण करते हुए जेशाख 
शुक्रा दुशमोकी अपराहके समय 'जस्मिका' प्राम्के बाहर 
'ऋजुकूला' नामक नदोीके किनारे पहुंचे ओर वहां 
शालमूवुक्ष/के नोखे विराजमान हो कर प्रभु ध्याशभग्न 
हो गये। वहां भगवानने चार घातिया कर्मोको न कर 
'केघलक्लान' प्राप्त किया । 

अनन्तर इ द्रादि देवोंने समवशरण रखा, उसमें प्रभु 
अतरीक्ष ( अधघर ) सिंहासन पर बविराजे। भगवानके 
दशेनाथ विदेहदेशमें प्रसिद्ध इन्द्रभूति, वायुभूति, अग्नि- 
भूति नामक बड़ विग्गज ब्राह्मण पंडिल अपने खेकड़ों 
शिष्योंकी ले कर आये ओर प्रभुके शिष्व हो गये । प्रभुके 
शिष्योंमें २८००० मु और ३६००० अजिकाप' तथा एक 
लछाख भ्रावक और तीन लाख अआ्रधिकाए' थों।. सभमें 
मुख्य थे इद्रभूति, जिनका प्रसिद्ध नाम गोसमल्यामी 
हुआ । खुघमांचाय, वायुभूति, अग्निभूति आदि ११ गण- 
घर ओर हुये। अजिकाओंमें मुख्य सतो अन्व्‌ना हुई । 
भगषानका दिव्य उपदेश ज्ीवोंके षुण्यके उदयसे दिन 
दातमें चार बार छः छ+ घड़ोके किये धाराधदाद्द मेघकी 
डकनिके समान होता था। इस उपदेशको वेक, देवों, 
मजुष्य, खी, पशु आदि समख्य प्रांणों क्दूश, समाश्रीर्त 
बेख कर अपनो अपनी भाषामें सुनत थे। ओताभोर्मे 
सुर्य राम नगरके ख्यामी राजा श्रेणिक थे।. प्रधपुने 
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३० वर्ष तक अनेक देशोंमें इसी तरह धर्मोपदेश करत 


कर अहिसाधमंका प्रयार किया। अनेकोने मिथ्यात्व स्थाग 
कर सम्यग्शानका काभ किया.। प्रभुक्री .विव्यच्वनिमें 
ज्ञो सारगर्भित उपदेश हुआ थां, उसको गौतमस्वामी 
गणधरने आयारांग आदि द्वादश प्रकारक्क महान प्रन्थोंमें 
रथा | उन्होंका कुछ अश आधुनिक प्राप्त भ्रन्‍्थोंमें उप 
छष्च है। 

काशिक कृष्णा अमावसख्याके प्रातः्काल प्रभु ॒ यिद्ार- 
प्रदेशके पायापुरीके बनसे शुक्ृध्यानपूषंक खार अधातिया 
कमोंका नाश कर मुक्तधाममें चले गये । अपने साध्यकी 
सिद्धि करके परमात्मपद्का लाभ किया । शरोरको 
छो ड़त ही क्षणमात्र शुद्ध आत्माने उसी ही धयानाकारको 
धारण किये हुये निवांण-भूमिकी सीध पर हो ज्ञा कर 
लोकाग्रभागमें निवास किया ओर अनंत कालके लिये 
परम सुखी हो गये । 

वह स्थान, अहांसे श्रीप्रभुने नियाण प्राप्त किया था, 
सम्पूर्ण जैनियोंका अति माननोय और पृज्ञनोय ( विहार 
स्टेशनसे ६ मोल दूर ) पोखरपुर ( पावापुर ) है। उस 
प्रामके बाहर एक वहत्‌ सरोबरके मध्यमें एक जिनमंदिर 
है, जिसमें भगवानकी चरण-पादुकाएर शोभित हैं| प्रति- 
यर्ष निर्वांणके दिन ( अर्थात्‌ काशिक कृष्णा अमावरूया- 
को ) वहां बड़ा भांरो मेला होता है। बहुत दूर दूरके 
अनेक जैनयातली वहां दशंन-पृजनाथ आते हैं । 

जिस दिन मद्दाबीर ख्वामीको निर्वाण प्राप्त हुआ 
था, उसी दिन गोतमसख्यामीने केघ्लशानरूप लक्ष्मीको 
प्राप्ति की । उस दिन बड़ी भारी पूजनकी मद्दिमा हुई । 
आवयकोंने नगर-नगरमें दीपोट्सव किया । तभीसे दीवाली- 
' का यह उत्सव प्रचलित है। श्रीमद्रावीरस्वामीने अपनी 
आयुके ७२ थर्ष अति ही पवित्रताके सांथमें परम अहिसा 
घर्मका पांलन करत हुए बिताये। । 

मद्दावोरख्वामो ऐतिहासिक महद्दापुर्ध थे और ऐसे 
धर्मके प्रधारक थे, जो बोदइघमसे भिन्‍न था। इसका 
प्रमाण बोदोंके प्रायीन प्रभ्थ तिपियक, महावग्ग, महा- 
परिनिष्चवा सणसुत्त, द्ग्धनिकाय आदि प्रन्थॉमे॑ मिरूता 
: है, जिनमें महावीरख्यामीकों नातपुस्त ( शातपुल ) लिखा 


 प्रांघ किया था। उसो समयसे है * 
' स॒ बल प्रयलित हुआ | 


पह।वी स्वामी. 


| -है। 
हुये विहार किया और सब जगहोंखे हिसाका प्रचार बन्द 


0]05:८८४ बोदडन वर्गेकी ' !॥० 890॥०'' नामक 
पुख्तकमें रुपष्ट लिखा है, कि नातपुल महावीरकों कहा 
गया है, कि जिन्होंने निम्न नथ मतका प्रसार किया है। 

महा वीरस्वामीकोी प्रशंसामें डाक्टर रखीन्द्र नाथ 
ठाकुरने कहा है-- 
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जिस पवित्र धमका उपदेश श्रोमहावीरस्वामीने 
दिया उसके प्रतापसे भारतका बहुत उपकार हुआ है । 
यज्षमें होनेवाली ऐसो पशु-हिसा, जिससे रक्तको नदियां 
बह ज्ञातो थी', विछकुल बंद हो गई है। इस बातको 
प्रसिद्ध तस्वज्न वालगंगाधर तिलकने भो अपने व्याख्यान- 
में रूपष्ट कहा हैः --“यजश् यागादिकोंमें पशुओंका बध हो 
कर जो 'यज्चाथ पशुद्दिसा' आजकल नहीं द्वोतो है 
अनधर्म ने यद्दी एक बड़ो भारी छाप ( मुहर ) ब्राह्मणधर्म 
पर मारो है। पूव कालमें यज्षके लिये असंख्य पशुओं- 
की हिसा होती थी, उसके प्रमाण मेंघदूतकाब्य तथा और 
भी अनेक प्रन्थोंस मिलते हैं।'” 

जेन-पुराणोंमें लिखा है, कि महावीरख्वामी जेनधर्म- 
प्रखारक माल थे, प्रवतंक नहों' । उनके पूथ भी ऋषभ- 
नाथसे ले कर पाश्व नाथ पयन्त २३ तोर्थडडुर और दो 
गये हैं, उन्होंने भी समय समय पर अनधममका विश्तार 
और प्रचार किया था। जेनधर्म अनादि है। 

कुछ भो हो, जैनधम दमें सिखलल्ाता है, कि सर्वोच्च 
पवित्र जीवन हो भआआट्मोश्नतिका यथाथ उपाय है और 
उसकी सत्यता अदहि सममें दी विधमान है। अगतमें 
अहि'सा ही. एक ऐसा धमम है, जो संसारफे सम्पूर्ण 
प्राणिमालजको सुख-शान्ति पहुंचा सकता है। 


ईसासे ५२७ यर्ष पहले भगवान :"“'पैवकोरने निर्वाण 
नोंका वोर-निर्षाण 


विस्तृत बिवरण्ण देखो 


/जैनः', रु 





मंहाधीरा--मह।त्रत ' रद 


महँयोरा ( स'० ख्री० ) महावीर-टापू | क्षीरक कोली । _! महावेदि (स ० स्ली०) श्रेष्ठ बेदी, पीठरूप उश्चेस्थान । 
महावीय्य (स'०पु०) महतद्‌ विश्वसश्ये बिधुर्ल बीय- महायंध ( स'० पु० ) योगग्रक्रियाके अनुसार दस्तपादावि- 
पमखस्य। १२ ब्रह्मा । महद॒बीय तपोबलमश्य । २ फा स ख्थानभेद्‌ । 
बुद्धदेव । ३ वारादी कंद । ४ वितथके एक पुलका महावेल (स० लि० ) १ महातरकृ वा खोतयुक्त । २ 
नाम। ५ पिराजपुल। ६ बौद्धमिक्ष भेद । ७ जैनोंके | विस्तृत तोरयुक्ते । 
पक अहंतका नाम । ८ तामस रोच्य मन्वम्तरके एक | महावपुल्य ( स'० क्‍्ली० ) अंतिशय विधुलूता । 
' इल्द्रका नाम । ६ युहद्रथ वा वृहदुकथके एक पुत्रंका : महावेर ( स'० क्‍्ली० ) चिरशत्र, बड़ा भारो दुश्मन । 
नाम | १० भवनमम्यु-राजपुलअ। ११ एकवीर वृक्ष |. महावेराज (स'० खलो० ) सामभेद्‌ ! 
( त्ि 69 ) १२ अतिशय बलयुक्त, बड़ा भा री बलवान ! महावेश्वदेव (से ० फ्ली ० ) प्रहभेद्‌ | 
महावीय्यां ( स'० ख्री०) महावीर्श-टाप । १ सूर्शकी महावेश्वनरत्रत ( स'० फली० ) सामभेद्‌ । 
पत्नी संज्ञाका एक नाम' । २ बनकापासी, बनकपास | | महावे श्वामित्र ( स'० कक्‍ली० ) सामभेव । 
३ महाशतावरी । ४ शक्लदूर्बा, सफेद दूब । महावेष॒म्भ ( स'० फ्ली० ) सामभेद । 


अद्दाबुद् जल बुधमूत्तिमेद ......._| महाठयाधि ( स'० पु०) महांश्चासौ ब्याधिश्वेति । मद्दा 
मदाबृक्ष ( स ० पु० ) महान चुक्षः। १ स्थुदीवृक्ष, धूहर। ते कुष्टठादि। महारोग देखो। ... 


२ सेहुण्डवृक्ष, से हुडुका पेढ़। ३ करंजवक्ष । ४ ताल: | 
के किक पेड ही हे हे धर "६ सबुवृक्ष | महाव्याह्॒ति ( स॒० स्‍लो० ) महती चासो व्याहृतिश्जेति । 
हक डे दे ख्टं “| प्रणव और स्‍्वाद्ययुक्त तीन ध्याइति।. द्ोम-करनेमें 


>> है लि ० ५५ ँं 
महाबुद्ध ( स'० लि० ) अतिशय बुद्ध, बहुत बूढ़ा जन दोम . करना होता हैं। “भों भू! 
/>4॥ थम ५ भों ॥8। बे 
महा वुन्द्‌ ( स॒ ० फ्ल।० ) संख्याभेद । लाखे बुन्दका एक स्वाहा, आ भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा इन तोन 
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महावुन्द द्वोता है। ््््ि व्याह्ोतियोंकी मह्दाष्याइति कहते हैं । वेदिक होम 
मद्रावुष (स ० पु०) १ सुरम्थ पबंतक पासका एक तोथ | फरनेमे यह भहाच्याह्ृति होम करना ही होगा। 
२ ज्ञातिभेद्‌ । ,.. सिफ तान्त्रिक होममें महाव्याहति होम नहों करना! 
मदाचुबा ( स० स्रो० ) मुशलीभेद, सिया मुशलो। होता। 
महाबुद्दतो ( स'० ख्थी० ) मद्दावात्तांको, बन बैगन। - “ओंकारपूविकाह्तिसः महाण्याद्रतयोषुव्यंया: | 
महावेग ( स० पु० / मद्दान्‌ अप्तोधों दुब्बोरों वा बेंगो - जिपदा चेव सावित्री विशेयों ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥” 
यस्य । १. शिव, महादेव । २ अतिशय जब, बड़ा बेग । (मतु २५१) 


श्गरुड़। ४ मकंटविशेष, बन्द्र। ( लि० ) ५ अति- महाव्युत्पक्ि ( सं० खो० ) भोट भाषामें रचा गया एक 
शय बेगयुक्त, प्रबल वेगशाली | संस्क्ृत-अभिधान | न 


पबिकर्षन्तो महावेगी गजेमानो परस्परम्‌ | महाव्यूह ( सं० पु० ) १ पक प्रकारकी समाधि। २ रेष- 
पश्य त्व॑ युति विक्रान्तावतोी चर नरराक्षसों ॥”? बुबमेका 


( भारत १।१५५॥१२ ) . 
महांधेगेलब्धस्थान--गरड़ोंके एक राज़ाका नाम | मधांप्रण ( सं० छो० ) महख तत्‌ मरणख् ति। दुष्टघण 
मह|वेगंवतो ( स'० ख्री० ) महावेग अस्त्यर्थ मतुप मख्य यह्‌ रोग महापातकज हैं। इसके होनेसे प्राय- 

बं, खिया डीष्‌। १ अति वैगविशिष्ठा, ज्ञिसमें खूब घेग श्चित्त करना उचित है। दुश्णण देखो । 

दी। २ चुक्षविशेष | हु महायत ( स० क्ली० ) महञ्ञ तत्‌ बतख्व ति । १ द्वादश 
मंहायेगा ( स० स्ली० ) रुकभ्दकी अनुचरी एक मातुका- वार्षिक ब्रत, वदद शत जो बारह वर्षों तक चलता रहे । 

का नाम । ४ आश्चिनेकी दुर्गा. पूजा । मु 


“रेहप 


“प्रडाज॒तं मद्बापुयय' शहराश्थ रनुश्लिमं । क्‍ 
कूर्रब्य' सुरफ्जेन्द्र देबीमक्तिउभन्विते! ॥! ( तिथिलक्ष्य ) 
३ माधमांसमें अब सूर्य उदय होते हैं उस संप्रय- 
का ग॑गा-स्थान । 
“वासुदेवं हरि कृष्ण श्रीधरश्व स्मरेसत; | 
दिवाकर जंगन्नार्थ प्रभाकर नमोएस्तु ते । 
परिपूर्ण कुरुष्वेदं माघस्नान॑ महाजतम्‌ ॥ 
( मल्लमासतस्व ) 


( लिं० ) ४ महाब्तथारी, महात्रत करनेवाला ५ 


श्रेष्ठअ्नेतमात्र, पांशुपतादि ब्रंत । 
महांवतवत्‌ ( स'० लि० ) मंहार्शत अस्त्यर्थ मतुप मस्य 
व। मदराव्ंत नामक सामविशिष्ट । 


महावतिक ( स॑० लि० ) १ महाव्रंतपालंनकारी, महात्रेत 
२ पाशुपत ब्रंताइलम्बी, जो पाशुपतश्॒त 


कश्नेचाली । 
करता हों | 


<- नेक क-+ नर तनमन कमल कमर नल) उकके 


>न- न अशन ननननओओओत>>+---  - 


मंहावसिन (सं ० पु०) महावेत योगनियमाथलुष्ठा- 
लादिकमंख्यातीति वंत इनि । १ शिव, महादेव । २ उर ' 


शकंट। (लि०) २ महात्रतयुक्त, जिसने मंदाश्ंत धारण 
किया हो | 
“एकच्छ त्वापि सावशास्ते महात्रतिनस्तदां | 
ऊचुनिश्चयद॒त्तं ते चत्वारं सहयायिनः ॥”! 
( कथासरित्सार ३७|४६ ) 
महात्रंती ( स॑० लि० ) महात्रतिन देखो। 
महावतोय ( सं ० जिं० ) प्रधावनसब्बन्धीय | 
महावात ( स' ० लि) बदुलोकयुक्त, मनुष्शोकोी भोड़। 
मह#क्रोद्दि (स'० पु० ) वीहिधान्य विशेष, साठी धान। 
मधाशकुति ( स'० पु० ) अक्रवसिमेद | 
महाशक्ति ( स० पु० ) महत्यः शक्तयः माठक्णादयों मह्तु 
वा सामथ्येश्ञ यरुय। १ फासिफेय। महतो शक्ति।। २ 


अतिशय पराक्रम, अधिक बल । ३ शिव, महदिव | ह छ्ण- 


पुलभेद, पुरानाडुसार कृष्णके एक पुत्रका नाम । (लि०) 
५ मद्दापराक्रमशालो, बड़ा बलवान | 


महाशडररु (स० पु०) महान शझडब इब वृहरुछुश्ध्याखू। 
१ सझुयायिशेष, एक बहुत वड़ो सस्याका नाम। दश 
निल्ययंकां एक: महाशऊु होता है। २ छलाठ। ३ विधि- 
विशेष, नो निश्चियोमेंसे पक । ४ कनपदीकों हृड़ी। इस 


£ पउशतबतं--धरक्डूंबट! 


मदहाशऊु-की मालासे किया हुआ ज॑ंप प्रशस्त होता है। ह 
“महाशदुमरी माक्षा नीक्षसारश्वते विधो। 
नृरुल्यटाश्यिखयडेन रचिता जपमालिका | . 
महाशद्ुमयी माल्या ताराबिद्याजपे प्रिये ॥” ( तन्त्ंस।र ) 

५ बड़ा शंश्थ । ६ सपमभेद । ७ मन्॒ष्यकी ठठरो। 


प्रदाशकुंद्राबक ( स० पु० ) प्लीहा और यक्त्‌ रोगनाशक 


ओषधभेद्‌ । भस्खुत प्रणाली--इमलीकी छाल्‍, पीपछकी 
खाल, सोजको छाल, अक्वनकी छाल और अपामात , 
हरएऋका अलग अलम क्षारत्ल तैयार करके लवण 
बनाये । पीछे सोहागा, ययक्षार, साचिक्ष'र, पश्चयंटवज, 
हींग, हरताछ, रूबड्न्‍र, निशादछ, जायफर, गो५ध्दम्ती, 
सोनामघखी, गधबोछू, तिष, समुत्रफेन, सोश, फिट- 
करी, शहुयूण , शड्रुनाभिच्यूण , प्रस्तरचूण, मेनसिल- 
ओर हीराकस, इनका सम्रान भांग ले कर चूण करे। 
अनन्तर बेतसके रसमें भावना दे कर उसे कांचको कुष्पी 
में रखे। बादमें कपड़े से ढक कर उसे सात दिन तक 
गरम स्थानमें रख छोड़े, | इसके बाद धीमी अधिमें 
यादणीयबण्तजमें धक्का कर बीचे उतार ले। ठ९दा होने पर 
किसो कांचफे बस्व॒नमें जल डाल कर उसोमें इसको 
अच्छो तरद्द रख दे । पानके साथ प्रतिदिन एंक री 
सेनन करनेसे खांसो, दमा, प्लोहा, भअजीण , प्रहदणी, रक्त- 
पित्त, गुरम, अश्मरी, मूलझूब्छ, आठों प्रकारका ब्रूंल, 
आमकात, बातरक्त, खज्नवात, घनुघ्ुड्भडार, उद्रामय, आमा 
शय, क्रिमिकोछुता आंदे रोग नपष्ठ होते हैं। यह ऐसा 
अऑग्निवद्ध क है, कि ट्स कर खा लेनेके बाद यदि इसका 
खसिफ रसो भर सेवन किया ज्ञाय, तो फौरन उछे पंचा 
बैता हैं । ( भैषज्यरत्नाकर ) 


मद्ाशदभुवटी (हिं० ख्री०) उदररोगमें उपकारी औषध॑नेद । 


प्रस्तुत प्रणाली--शड्रूमरूम, पद्चलवण, इमलीके छिलके 

को राख, लिकदटु, दींग, विष, पारा और गधक इनके 
बराबर बराबर भागकों एकल कर अथाडु और चितामूल- 
के काढ़ में, नीयूके रसमें तथा अम्छथग हारा भाषमा दे । 
भौषधमें अम्हरस दिलाई देनेसे भावना देनेकी अरूरत 
नहीं । इस भौषधमें लोहा और रांगा मिलानेसे महा 
शझुबदो बनती है। प्रतिदिन दो रशोकी गोलो फारके 
साथ लानेसे भग्निमान्ध, अजीण , अशे, पाण्डु, प्रमेंद, 


पहावह--मशजसि 


छुंछ, वांतरक्त, सदाशोथ आदि शोंग जाते रहते हैं। भर 
पेड खाथा हुआ अन्य सिंफ. पक गोली खानेसे पत 
जता दे । 


दूसरा तरीका--उक्त दष्यसघृहको पूर्वोक्तकपसे पाक 
कर गोंली बसाथे । इसमें छोंहा और रांगा मिलानेफकरी 
आवश्यकता नहीं । इसके सेवनंका समय भोजनके 


बाद बतलाया गया दे । शइ्ससे अशे और प्रह्णी आदि 


रोगोंका नाश तथा अग्निका अतिशय उद्दीपन द्वोता हें । 
खार्कलिकाध्ृत महाशडू|बटीको प्ररुतुत प्रणाली 
और प्रकारकी है। जैले,--पिप रामूल, चितामूल, द्न्ति 
पूल, पारदू, ग धक, पीपल, यवक्षार, साचिक्षार, सोहागा 
प'चलवण, मिय , सोंठ, विष, वनयमानो, गुलआं, हींग 


. और इमलीके छिलकेकी भरूम, प्रत्येक १ तोला करके, 
शद्बुभरूम २ तोला, इन्हे” अम्लबग के रसमें भावना दे 


कर बेरकी >रंठीके सप्रान गोली बनांये। यह खई 
 अनारके रस, नोबूकें रस, मद्ठ, दद्दोके पानो, सीधू, 
काशी अथवा उच्ण अछके साथ सेवनीय है । यह अग्नि 
बद्ध क तथा भशे, प्रहणी, कििमि, पाएड,, कमला आदि 


रोगनाशक है। पथ्य शशक ओर प॒णादिका जूस बत- 


लाया गया है। ( भेषज्यरत्नाकर ) 


मद्दाशठ ( स ० लि० ) मद्दांश्आासौ शठश्चेति । १ अतिशय 
धूशें, बड़ा धोलेबाज । (पु०) २ राजधघुल्तूर, पोला घतूरा। 
महाशण ( स० पु०) रूवनाभख्यात वृक्षविशेष, सन नामक 


पौधा । 
मदहाशणपुव्पिका (स॒० ख्रा० ) शणपवुष्वी नामक क्षप 


विशेष, बनसनई नाप्का पीचा । इक्का ग्रुण--कषाय, | 


डण्ण और रखणियातक | ( राजनि० ) 
महाशणा ( स॒ ० स््री० ) आरण्यशण, बनसनई । 
मदालता (ल० खो०) मदत्‌ शतख् घूलानि यरूथाः, दापू। 
प्रददशशताबरो, बड़ो शवावरों | 


मद्दाशतावरो ( स' ० खी० ) महतो यास्ते शताकरी केति। ' 


वुदच्छतावरी, बड़ी शतायरी | पर्याथ--शलबोर्ब्या, 
सहस्रवीण्धा, खुट्सर, मद्धापुदष दृश्लिका, योरा, तुड्लिनो, 
-बडुपक्रिका, ऊद्प्ध्रंकरठो, महावोध्या, फणिजिहा, मद्धा- 


- पता, छुबोम्पा । इसका ग़ुण--मचुर, क्सिनाशक, शोतलः 


खिल, मेद, कफ और बातम्न, रसमसन तथा बश्यताकर । 
( राजनि० ) 


$ै 
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नी 
हि । 


भाव प्रकाशके मतसे यह मेथय, हस, वृष्य, रस्पॉयम, 
अशे और ब्रहणी रोग नाशक मानी गई है | 
महाशन ( स० बु० ) १ अछुरभेंद | ( त्रिं० ) २ बंहुभोजी, 
पेट । 
महाशफर ( स॑ ० पु० ) पाधंतमीन, चेंलवा मछली । 
| महाशब्द (स'० पु०) महांश्चासी शब्दश्चेति । १ एहच्छब्द 
| भवानक शब्द | लि० ) २ महा शब्दयुक्त । 
महाशमोी (स' ० ख्री०) बड़ी शमीका पीधा । 
शम्यु ( स० पु० ) महाशिव । 
| महाशय ( स ० जि० ) मद्दान्‌ आशयः अभिप्रायः मनो वा 
यख्य । १ महाजुभाव, उच्च आशयवाला | पर्याय+- 
महेच्छ, उदाल, महामना।, उरूट, उदार, उद्दोणे; 
महारमा । 
( पु० ) मंहान्‌ आशयः जलाना तराधार:। २ समुद्र । 
 महाशयन ( स'० छो० ) मदहाशय्था । 
| महाशब्या ( स'॑० ख्रो० ) महतो चासो शबथा खेति। 
| राज़शय्या, राजाओंकी शय्वा या सिंहासन । 
महारार ( स० पु० ) महाश्वासो शरश्खेति । सख्थूलशर, 
रामशर | रामशर देखो | 
मदहाशल्क ( स॒ ० पु० ) महान बुहत्‌ शठ॒को यरुव। - १ 
खिकुट मरहय, मिंगा मछलो। २ बुदच्छटक, कड़ा 
|, छिलका। (खि० ) दे वुच्छटकयुक, जिसमें बड़ बड़ 
लक हों | 
| महाशखसत्र ( स० क्ली० ) भोषंण का तोध्ण शख॑ | * 
महाशाक ( स० छो० ) मदझ्य॑ तत्‌ शाकण्चेति । कुदंत्‌ 
| 


। 
। 


शाकबिशेष । 
महाशाकय ( खैँ० पु० ) श्रेष्ठ शाचयवं ग । 
| मद्राशाख ( सं० लि० ) बुदहत्‌ शाखायुकत, जिसमें बड़ी बड़ी 
| शाखाए हों। 
मदाशाकत ( ख ० ख्रो०) महतो शाखा यरथा। | भमागवछा 
गंगेरन । 
| मद्दाशान्ति ( स'० स्थोौ० ) बिम्ल बाधाओंकों दूर करनेक 
छिपे मस्लका अनुष्ठान | 
महत्शाझ (सं ० १०) १ बड़ा जह। < महागुहस्य। 
( लि० ) | वुहद ग्रहयुक्त, बड़ा घरबाह्ल। 
महाशारशि ( स० पु०) मदहांक्यासों झालिफजेति । स्थूक- 


२७७ पहाश्चालीन--पमहाध्यक्षान॑ 


'शालि, मोटा धान । पर्याय--सुगम्थिक्त । इसका 
गुण--गुरु, बलकर, चाक्ष हितकर तथा बलवद्ध क । 

( अभिसं० १७ भ० ) 
महाशालीन ( स'० त्रि) अति विनीत, बड़ा नम्न | 
महाशाल्वण ( स' ० क्लो० ) ब्याधि दूर करनेका पक 
, उपाय । 


मंदाशासन ( स० पु० ) १राज़ादेश, राजाको आशा। २ 


सचिवभेद, राजाका वह मनन्‍्त्री जो उसकी आश्ञाओं या 
दानपत्नों आद्का प्रचार करता हो। 

( लि० ) ३ मदाशक्तियुक्त, अत्यन्त बलवान । 
महाशिर--खनामख्यात मत्तयघिशेष, एक प्रकारकी 
. मछली । इसका मख्तक देदकी अपेक्षा बड़ा होता है, 

इसीसे इसका पहाशिर नाम हुआ है। कहीं हों इसे 
: महाशेल या महाशोल भी कदते है' । 


! १ शतसूली । २ वनस्यतिधिशेष । ( बि० ) ३ अतिशीत 
| बोययुक्त, जिसका वीय बहुत ठरढ़ा हो । 
, महाशीष ( स'० पु० ) शिवानुचरभेद, शिवके एक अनु 
| चरका नाम । 
' महाशील ( स० पु० ) जन्मेजयके एक पुलंका नाम | 
महाशुक्ति (स ० खी० ) मुक्ताप्रसविनो शुक्ति, वह सीप 
जिससे मुक्ता निकलती है। २ बुहत्‌ शुक्ति, बड़ी सोप । 
| महाशुक्का ( स० ख्री० ) महती चासो शुक्का शुक्रवर्णा च । 
| १ सरस्ती। (त्रि०) २ अतिशुम्रवर्णयुक्त, जो खूब 
उज्ञला हो | 
मद्दाशुण्डो ( सं० खो० ) हाथोसू ड़ नामक क्ष प। 
महाशुत्र (स० छ० ) मद्दान्‌ शुत्रो वर्गोरहय । १ रजत, 
चांदी। (त्रि० )२ अतिशय शुश्रवर्णयुक्त, जो खूब 
उजला हो । 


। 


उसर-ब्रह्म पुलल, ,ण गा, काश्मोरकी तोद्दीनदी, यमुना महाशूद्र ( सं० पु० ) मदान शूद्रः । १ आभोर, रारा | २ 


। भौर प ज्ञाबकों दूसरी दूसरों नदियोंमें यह मछली पाई 


ज्ञातो हैं । 


शूद्रोंके मध्य ग्वाला था माई । 
| मद्दागृद्रो ( सं० ख्रो० ) मद्दाशुद्रुयष भायथा इति ( अजा- 


इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है । इस कोरण द्रतष्टाप्‌ । पा ४।१(४ ) इत्यल मदहत्‌ पूर्वरूय प्रतिषेषः इति 


बहुतेरे पहाड़ी नदोके किनारे आ इसका शिकार करते 
“० । एक एक मछलो आध् मनसे अधिक बोभल होतो 
है । इसके दांत बदुत- तेज होते हैं। घोंघा, कंकड़ा 
मोर. तरह तरहको मछली हो इसका प्रधान भोजन है। 
यह कीड़े फतिंगेकी भी बडे, चावसे खातो है। हरिद्वार 
के रुनानघाटमें परिएडपूजाके समय ये सब मछलियां 

» पिणड खाने आती हैं। 

मंदाशिरस्‌ (स० पु०) १५% प्रकारको मछलछी। २ 
फंणवाले सांपकी एक ज्ञाति। गोजेयक जातिभेद, 
गबरालोंकी पक जाति। 

मंदाशिरःसमुर्धव ( सं० १० ) जैनियोंके छठे वासुदेव। 

महाशिरोधर ( स'० लि० ) वुद॒दु प्रीवा, लम्बी गरद्‌न । 

मद्दाशिला ( स॑० खो० ) शखभेद, एक दृथियारका नाम | 

भ्रद्दाशिव ( स० पु०) महांश्यासी शिथः कटयाणरूपी थ। 
महादेव । 

महांशीतवती ( सं० ख्रो० ) बोद्धोंकी पांच मह्ावेवियॉोमेंसे 
एक देधीका माप्त । | 

महाशीता ( लू ० ख्री०) महत्यधिका - शोता शीतवोर्ण्या । 


काशिकोक्तया पुर्योगलक्षणा डइगेष । आभीरी, ग्वालिन | 

मद्नागून्य (सं० ज्ञो०) आकाश।. 

महाधरन्यता ( स॒ ० खो० ) महाधृन्यरूय भावः तलू-दाप्‌ | 
१ व्योमका भाव। २ योगियोंको निरुद्धावरुथा | .. 

मद्दाशेरीष ( स' ० छ्ो० ) सामभेद । 

महाशेल ( स'० पु० ) पबतमेद |... | 

मरद्दाशोण ( स॒ ० पु० ) नवीभेद, सोन नदी । - 

महांशोल ( स॒० पु० ) पुर प्रकारको मछली ॥ यह मछलो 
स्वादिष्ट तथा बलकर मानी गई है। . : 

मद्दाशोएडी ( स'० खो० ) मदतो चासौ शौणडो' खेति। 
सफेद्‌ किणिही वृक्ष, कटमभीका पेड । 

मद्दाशोषिर . स० पु० ) मुजक्षतरोगभेद | 

मद्ाश्मन्‌ ( स० पु० ) पद्मराग मणि। 

महाश्तशान (स० क्ली० ) महज तत्‌ श्वशानञ्व ति, अत 
हि जोवानां मरणे समूल-कर्ंनाशतः - पुनर्ज्म्मरणःरुरता 
भाषाद्स्य तथात्वं। काशी । यहां खुत्यु होनेखे ।से मादा 
बिनष्ट होते हैं। कर्मके फलसे जोयोंके अश्पगोली ५ के 

। होती है। यदि सुत्युसे सब प्रकारके कर्मएदु,. प्रमे्ष 
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होता है, तो फिर जन्म-सुत्युकी सम्भावना नहीं रहती । 
महाएयामा ( स' ० ख्री० ) महती यासौ श्यामा चेति। 
"१ श्यामालता । २ शिशपा बृक्ष, शीशमका पेड । ३ वृक्ष- 
पादिवक्ष |. 
महाश्रम ( स० पु० ) तोर्थमेद । यहां रूनान करनेसे सब 
पाप नाश होते हैं । 
महाश्रमण ( स'० पु० ) महान भ्रेष्ठतचासौ श्रमणो बौद्ध- 
मिक्षएथेति । भगवान्‌ बुद्धका एक नाम । पर्याय ---सर्वार्थ 
सिद्ध, कुलिशासन, गोपेश । ह 
मेदाभ्रय ( स॒० पु०) अक्षोर वृक्ष, अखरोशथ्का पेड । 
महाश्रावक ( स'० पु० ) शाक्य बुद्धका प्रधान शिष्य । 
मंहाश्रावणिका ( सं० स्री०) महती शासो अभ्रवणिका 
चेति। ख्वनामख्यात महाक्ष प, गोरखनुएडी | पर्याय-- 
महामुण्डी, लोचनोी, कदस्बपुष्पी, विकया, क्रो डा, यो डा, 
पलडूथा, नदीकवम्ब, मुएडाख्या, महामुए्डणिका, माता, 
रुथविरा, लोतनो, भूकद्म्ब, अलस्बुषा । इसका गुण-- 
डष्ण, तिक्त, ईषत, मधुर, वायुप्रशमक, स्वरवद्ध क, रेचक 
तथा रसायन | ( राजनि०७ ) 
भावत्रकाशके मतसे इसका पर्याय-मुण्डो, भिक्ष, 
श्रावणी, तपोधना, श्रवणहा, मुण्डितिका, श्रवण- 
शोषिका, मद्दाश्रवणिका, भूकदम्विका, कद्स्थपुष्पिका, 
तपस्विनी । इसका गुण-पाकमे कटु, उ-णवीय्य, 
मचुर, लघु, मेध्य, पाण्डु, न्‍्छीपद, अरुचि, अपरू्मार, 
प्रीह्या और मेदोरोगनाशक | ( भावप्र०७ ) 
मदाश्रावणी ( स० र्नी० ) महाश्रावणिका, गोरखमुएडो । 
महाश्री (स० सत्री० ) महती भ्रीरिव। बुद्धशक्ति|वशेष, 
बुद्धको पक शक्तिका नाम । पर्याय--तारां, ऑंकारा, 
स्वाहा, भो, मनोरमा, तारिणो, ज्ञया, अनन्ता, शिवा, 
लोकेश्वरात्मजा, खद्रवासिना, भद्वा, वेश्या, नोल- 
सरखती, शहुनी, महातारा, वस्ुधारा, धनन्य॒दा, 
ब्रिलोखना, लोचना । 
मंह्राश्र॒ति ( स'० पु० ) गन्धवं भेद्‌ । 
आर ( स'० पु०) भ्रेष्ठ अश्व, बड़ा तथा खुन्द्र घोड़ा । 
बता, डडा ( स'० र्री० ) राजाकी अध्यशाला या अख्त- 


( स' ० ० ) * भ्वास रोगभेद, पक प्रकारका 


| 
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श्वास रोग । २ छत्युकालीन चरमशभ्वास, वह अन्तिम 
सांस जो मरनेके समय चलता है । 


महाश्वासारिलोह ( स' ० पु० ) खांसो दमे आदिको एक 


मदहोषधि | गब्रख्तुत प्रणालो--लछोहा ४ तोला, अबरक 
१ तोला, चीनी ४ तोला और मधु ४ तोला, इभ्हे' तथा 
त्िकला, मुलेठो, दाख, पीपल, बेरकी आंठीका यूदां, 
बंशलोयन, तालीशपत्र, बिद्यु॥, इलायची, कुट और 
मागेश्वर, नामक दृड्य, इनके एक तोले सूद्म चूण को 
लोहेकी खरलमें अच्छी तरह पीसे। इसको मांत्रा आध 
माशेसे २ माशे तक बतलाई गई है। मचुके साथ इस- 
का सेवन करनेसे महांश्वास, पांच प्रकारकी खांसी और 
रक्तपित्तादि रोग जाते रहते है | 
. ( भेपज्यरत्नाकर हिक «श्वसाधि० ) 


| महाश्वेत ( स'० पु० ) १ अतिशय श्वेत, बहुत साफ 4२ 


बन नमन “लिया 


महाशण पुष्पिका, सफेद चिचड़ा । ३ शुश्र शकराखएणड, 
चींनी । 


मद्दाश्वेतधण्टी ( स ० ख्रो० ) मह्ाराणापुष्पका पेड़ | 
महाश्वेता ( स० स्री०) महत्यतिशया श्धेता, महान एवेतो 


वर्णों यस्यां वा । १ सरस्वती । २ दुर्गा । 

“इवेत' शुक्ल शिवस्थान यस्मानच्च ह समागता। 

महाभाव समुत्पन्ना मद्दाश्वेता ततः स्मृता ॥” 

( देवीपु० ४५ अ० ) 
३ कृष्ण भूमिकुष्माएड, भुद् कुम्दड़ा । पर्याय-- 

क्षीरघिदारिका, श्षीरविदारी, ऋक्षगन्धिका, क्षीरवल्ली, 
क्षोरकन्दा, क्षीरिक्तों ' ४ श्वेतापराजिता, सफेद अपरा- 
ज्िता । ५ सिता, चीनी । ६ श्वेत करिणिही वृक्ष, सफेद 
चिचड़ाका पेड़ | ७ कादुग्बरी-बणित हंस नामक गन्धव- 
राजकी स््रो गोरीके गर्भसे उत्पन्न कन्या । 


महाषश्रकि ( स'० पु० ) साठो धान। 
महाषष्ठी ( स'० ख्री० ) महती चासौ षष्ठी च मद्यामडुल- 


दाती षष्ठी बा। दुरगां। ये बालककी रक्षा करती हैं 
इसलिये इनका महाषष्ठी नाम पड़ा है । महाषष्टीकवय 
लिख कर बालकके दाहिने हाथमें बांघनेसे उसकी सारी 
विपद्‌ दूर दवोती दे । द 

कवचका मन्स,--“ओं दु' दु' दु' दुर्ग दुर्ग नाशय 
नाशय हन हन दृह दृह मथ मथ घध वध सयेहिसान 
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महाफ््दीकृपेण बारूक रक्ष रक्ष चिरजोविन कुर कुर श्रों | 
हीं हूं फट खखाह्य ॥” ( बोगिनीतन्त्र ) 
मदापर्पलभझूत. स० पु० ) घृतौषधर्भ द्‌ | 
प्रणाछी--धी ४ सेर, दशघूलका काढ़ा ४ सेर, अद्रकका 
रस 8 सेर, युक्र ७ सेर, दूध ४ सेर, वृह्दीका पानी ४ सेर, | 
कांजी ४ सेर ; चूण के लिये सचल लवण, पचकील, | 
सैमन्घक लवण, हवूष, घिटलवण, वनयमानो, यवक्षार, , 
हींग, जीरा, उद्धिवुलवण, म गरेला और यमानो प्रत्येक 
3 तोला। इस घृतका अन्न वा केवल घृतके साथ , 
सेब्रेन करना चाहिये। क्रिमि, ज्वर और प्रहणी आदि | 
रोगोंमिं यह बहुत उपकारो है । ह 
( मैषज्यरत्माकर, ग्रहणयधिकार ) 


महाषोढ़ान्यास ( स'० पु०) मुद्राभेद 
महाएमी ( स० खत्री ) महत्या महादेष्या अछमी, मददती 
अष्टमीति वा। आश्विन मासकी शुक्लाष्टमी | चान्द्र 
आश्विन मासमें ही यह अष्टमी होगी । यह तिथि भग 
वती दुर्गादेवीकों अतिशय प्रिय हैं, इस कारण इसे दुर्गा- 
एमी भी कहते हैं । 
“आशिवने शुकल्लपत्चस्य भवेद्‌ या अष्टमी तिथि; | 
महाष्टमीति सा प्रोक्ता देव्या; प्रीतिकरा परा ॥” 
( राल्तिकापुराण ५६ अ० ) 


कि त----ण-_-+++ ++-+ “++ -++-+-“-+ 


इस महाएमोी तिथिमें भगवती दुगांका तरह तरहके 
उपहार तथा मांसादि द्वारा पुजनन करना चाहिये। इस 
तिथिमें पूजां भोर उपवास दोनों हो करने होते हैं । 
बालक, वृद्ध ओर रोगीकी छोड़ कर और सबोकी उप- 
वास करना उचित है। परन्तु उपवासमें विशेषता यह 
है, कि ज्ञों पुलवान व्यक्ति है उन्हे इस अष्टमी विथिमें 
निरम्यु उपवास नहीं करना चाहिये। बाकी सबॉके 
लिये निरम्बु उपवास बतलाया गया है। महाए्टमीका 
उपधास करनेसे सभो पाप विनष्ट हो कर पुण्यका संचार 
दीता है। कहा भी है,-- 
। पगलेकी चौदस, पगक्षीकी भाठ, 
ए. करिये जनम काट। (खना ) 
, पयक्रेकी जोदस अर्थात्‌ शिवस्श्छुढेशी तथा पगली- 
की आठ या महाएमी करके अन्य कररायों अर्थात्‌ यद 


पहाफश्षी--महसमकझ्ा 


करनेले सभी पाप नव होते हैं। अछ्मीका उपयास 
करके नयमीफे दिन पारण करना होता हैं। इस महाँ- 
एमी तिथिमें देवीके उद्द शसे विभधायुसार दो पहर 


रातमें पूजा करनो चाहिये। इस समयकोी पूञा सभम्त 
फल देनेवाली है। ( तिथितत्त्व ) |। 


महासंख्या ( सं ० खो० ) बहुत बेशी सरूया |. 
महासंशा ( स० स्त्रो० ) एक बहुत बढ संख्यका नाम । 

मदहासंवितिकाफल ( स'० फ्ली० ) काबुलमें होनेवाला 
सेच-फल । 

महासंख्कारोी ( स'० पु० ) १७ मात्राओंके छन्दोंकों संशा । 

मदहासती ( स'० खी० ) सच्यरित्रा पतित्रता खो । 

महासतोचहती (स'० ख््री०) वैदिक छन्दोमेद, एक घेद्क 
छन्दका नाम । 

महासतोमुखा ( स'० ख्री० ) छनन्‍्दो विशेष, एक प्रकारका 
छ्न्द्‌। 

महाससा ( स'० ख्रो० ) वस्तुका यथाथ अस्तित्व । 


 महासत्त ( स'० क्वो० ) सोमयोगमेद । 


महासस्व ( स॒ ० पु० ) १ महाबल वा महाशक्ति। २ वुह- 
दाकार जीव, बह आकारका जीब । ३ एक बोधिसस्व- 
का नाम | ४ कुबेर। ५ शाक्यमुनि। ( लि० ) ६ सस्चव- 
गुणशाली, जिसका अन्तःकरण उच्च हो | 


मद्ासत्य (स ० पु०) यमराज | 

महासन ( स० क्ली० ) सिहासन | 

मदासन्धिविप्रद ( स'० पु०) शान्तिख्थापन और युद्ध 
संघटनादि काय्का प्रधान मन्‍्लरी | 

महासन्‍्न ( स० पु० ) महान अतिशयः सन्‍नों विफ्ण्णः 
कुद््‌हवरवात्‌, यद्वा महतो हिमाद मंदादेवस्य था 
निकटबत्तों । १ कुबेर | २ अति निकट, बहुत करीब | 

मदहासप्तमी ( स० र्री० ) आश्यिनकी शुक्रला सप्तमी । 

महासफर ( स० पु०) महांश्वासों सफरश्वेति। १ 


चहतस्‌ प्रोष्ठोी मत्ख्य, बड़ो सोरो मछली । २ पांय त्य मत्रुय, 
चेल्हवा मछली । 


महासमडु ( स० ख्लरी० ) मदहती चासो समझा यच | वुक्ष 
विशेष, क गही वा कघी नामक पौधां। पर्याव--ओ६- 
निका, ओदूनाहयां, वृष्का, रहा, वृद्धवल्ा त॒ण्ड ला, 
भुजडुजिह्ा शीतपाकिनों, शीतवला, शीताबला, बलो- 


सतरा, बला, लिरहिड्टो, ष्यालजिहा । इसका गुण--मंधुंर 
, दीपलयनाशक । ( राजनि० ) 


महासमाप्त--पहासार थि 


मद्यासमाप्त (स'० पु०) अत्यूद संख्यामेद, एक बहुत 
बड़ी स ख्याका नाम । 

मद्दासमुद्र ( स० १० ) महासागर । 

महासम्भव ( स० पु० ) जगदुभेद । 

महासम्मत ( स० लि०) १५ अतिशय सम्पानित, बड़ा 
आदरणीय । २ बौद्धमतसे बस मान युगका प्रथम 
घरणीश्वर |. 

महासमस्मतोय ( स'० पु० ) बौद्धसम्प्रदायमेद । 
महासस्मोहन ( स' ० लि० ) १ अतिशय मुग्धताकर, बहुत 
मुग्च करनेवाला । ( क्‍्ली० ) २ तन्‍लमभेद । 
मह/सरखती ( स ०» सत्रो० ) श्रेष्ठा सरस्वती । द 

महासरोज (स'० कक्‍्ली०) एक बहुत बड़ी संख्याका नाम । 
दृश निखव का एक पद्म और दृश पद्मका एक महापद्म 
होता है। 

महासग ( स ० पु० ) महांश्वासौ सग श्चेति। जगसूकी 
यह रचना जी महाप्र्यके उपरान्त फिर होती है। 
महासज ( स'० पु० ) महांश्चासौ सज श्थ । १ असन- 
ब क्षमेद, पोतशालका पेड, । २ पनसब॒क्ष, कटहलका 
पेड, । 

महासप ( स० पु० ) १ फणवाला सांप । २ सामभेद्‌ । 
महासह ( स० पु० ) सदते इति सह-अच्‌, महान सह: | 
कुजकव क्ष, वाणपुष्प । 

मदहासहस्प्रप्रद ( स'० पु०) १ बौद्धेवताभेद । २ बौद्ध 
सूत्रभद । 

महदासहस्त्प्रमदिनो ( स'० खसत्री० ) महासहस्त्रप्रमद्द देखो। 
मद्ासदहा ( स'० खो० ) महासह-स्त्रियां टाप । १ माष- 
पर्णी, अगला उड द्‌ । २ अम्लानव क्ष, इमलीका पेड । 
मद्दासांखयायन ( स० पु० ) महासाखका गोलापत्य । 
महासांघिक ( स० पु० ) बोौद्धसस्प्रदायभेद । 
मद्यासागरप्रभ।गम्मोरधर ( स'० पु० ) गरडोंके एक राजा- 
का नाम | 

मदहासाधनभाग (स'० पु०) १ राजकार्यका प्रधान। 
( दिज्स्लापंरएर घांगरंडश 0 णील्टा ) २ प्रधान मन्‍्त्रो । 
मदासाधु (स० लि० ) बड़ा साथु। 

द मदासाध्वी ( स'० खो० ) मद्दासती, पतिश्रता । 

मद्ासास्तपन ( स्र॑० छ्ो० ) म्रहतू सान्तपनं । अतविशेष, 
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जावालके मतसे सात दिनप्ेें होनेवाला एक त्रत । इस 
ब्रतका अनुष्ठान करनेमें पहले दिन गोमूल, दूसर दिन 
गोबर, तोसरे दिन दूध, चोथे दिन दहो, पांचबे दिन धो, 
छठे दिन कुशोदक पांन और सातवें दिन निरम्यू ( बिना 
पामो पी कर ) उपवास करना होता है; यह मत बहुत 
कष्टसाध्य है। प्रायश्चितस्तविषेकमें लिखा है, कि जो 
बत सात दिनमें शेष होता उसे सान्तप्न और उससे 
तिगुने अथांत्‌ रक्कीस दिनमें शेष होता उसे महासान्तपन 
कहते हैं । जहां सात दिनमें मद्ासास्तपन बवलाया गया 
है वहां सान्तपन दो दिनमें और जहां सांत दिनमें सांत- 
पन कहा है वहां महासान्तपन इक्कीस दिनमें शेष दोता 
है। यह महासान्तपन ब्रत करनेसे भारोसे भारी पाप 
नष्ट होता है । अशक्तोंके लिये छः घेनुदान मद्रासान्त- 
पन वत करनेके समान फलदायक है |# सान्तपन देखो । 

मदासान्धिविभ्रहिक (स'० पु०) महांश्वासौ सान्धि- 
विश्रददिकश्चेति। राज्यका शान्तिस्थापक और युद्धका 
व्यवस्थापक सचिव वा मन्त्री । 

महासामन ( स ० फ्लो०) सामभेद । 

मद्रासामन्त ( सं० पु० ) सामनन्‍्त प्रदेशके अधीन राजा | 

महासामराज ( सं० कली० ) सामभेद । 

मद्ासार ( स० पु० ) मद्दान सारः स्थिरांशो यरुय। 
दुधखद्रि, एक प्रकारका खेर । 


महासारथि ( स० पु०) १ अरुण। २ श्रष्ठ सारथि | 





लि कि. 


% “प्रथक सान्तपनद्र व्यं; पड॒हंसापवासक: | 
सप्ताहेनेव कच्छो5यं महासान्तपनः स्मृतः ॥ 
एतत्‌ सप्ताहसाध्यं जावान्न:--- 

गोमृत्र' गोमय' क्ञोरं दधि सर्प कुशोदकम । 

एकर्फ ऋमशोउश्नीयाददोरात्रममोजनम्‌ ॥ 

कृच्छ; सान्तपनो नाम सबंपापप्रणाशन; | 

एकेकमेतदेव' हि भिरात्रमुपयोजयेत्‌ ॥ 

ज्यहश्बोपवसेदन्त्य' महासान्तपने विधि: ॥ 

एप सप्ताहसाध्या सान्‍्तपनमुक्ता एकविशति दिनसाध्य महा- 

सान्तपनमुक्तम। महासान्तपनं घेनुषघटकदानसमम्‌ । जाबालोक्त 
महासान्तपनं एकविशतिरदिनत/ण्यत्वेन , ससताहसाण्बस्रान्तपनात्‌ 
मद्ासान्तपनेधेनुषट कं देयम |? ( प्रांयश्ल्चत्तविवेक ) 


रु 


' प्रहासार्थ--महासुगन्धितेल 


ब्क्े 


कु- १286७: है हि 


महासार्थ ( स'० पु० ) दलबद्दे यात्री, दल बांध कर चलने- . प्रकारको महाखुगन्थि, यथा--चन्दन, करूतूरी, कपूर, 


वाला मुसाफिर । 

महासावेतस ( स'० क्ली० ) सामभेद । 

महासाहस ( स'० फ्ली० ) महतच्च तत्‌ साहसअेंति। १ 
अति वलात्कारकृत काये, वह काम जो जवरदरूती किया 
गया हो। २ अतिशय दम्भ, बड़ा घमएणएड। ३अति 
दुष्छूत कम, बहुत खरांब काम । ४ अतिशय द्वेष, बड़ी 
ईच्यो । ५ महावलू, खूब ताकत । 

महासाहसिक ( स० पु० ) महानतिशयः साहसिकः | १ 


कृष्षागुरु, सूवां ओर कु कुम । 


. महाखुगन्धि ( स'० रुज्ी० ) विषध्त औषधमेद । ( सश्रत ) 


चोर, चोर । ( लि० )२ अत्यन्त साहसयुक्त, बडा 


साहसी । ३ बलपू्वेकापहारक, जवरदरुती धर पकड़ 
करनेवाला या छोननेवाला । 

महासाहसिकता ( स'० स्री०) महासाहसिकस्य भावः 

तल टाप_ । महासाहसिकका भाव या धम । महासाह- 
सिकका काये। 

महासिह ( स ० पु० ) महान सिंह इव । १ शरभ, सिंह । 


महांश्वासोी सिंहश्चेति । २ वड़ा सिंह । ३ दगां | 


देवीका , वाहन सिंह । 
“उत्थाय च महासिह देवी चयडमभधावत ॥” ( चण्डी ) 

महासि हतेजस्‌ ( स'० पु० ) बुद्धभेद । 

महासिद्ध (स० लि० ) योगसिद्ध, जिन्होंने योग द्वारा 
सिद्धि लाभ की है ; 

मदहासिद्धि (स ० रुल्ली ०) महतो सिद्धि! । आठ सिद्धियोंमें- 

- से पक । सिद्धि देखो । 

महासीर ( हि'० पु० ) एक प्रकारको मछली । यह पहाड़ी 
नदियोंमें पाई ज्ञाती है ओर इसका मांस बहुत अच्छा 
माना जाता है। 

महासुख ( सं० क्ली० ) महत्‌ सुखमस्मिन । १ »2गार, 
सजावट । २ अतिशय आनन्द, बड़ी खुशी । ( लि० ) 
महत्‌ सुखमस्य । ३ अतिशय खुखयुक्त । बड़ा खुखी | 
( पु० ) महत्‌ खुख॑ इंश्वरा नन्‍्दो5रुय अस्मांदृवा । ४ 
घुद्धदेव । 

महासुगन्ध ( स'० तलि० ) महान सुगन्धोद्ख्य । 
सुगन्धयुक्त, जिसमें बड़ी अच्छी गंध हो । 

महाखुगन्धा ( स० ख्ली० ) गन्धनाकुली, नाकुलो फंद । 

महासुगन्धबरक (स ० क्‍लो०) महासुगर्धानां बटक | छः 


१ अति 
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महासुगन्धितेल ( सं० क्लो० ) तैलौषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणाली-तिल॒तैेल ४ सेर ; चूर्णके लिये लाल 
चन्दन, केशर, खसखसको जड़, प्रियंगु, छोटी इलांयची, 
गोरोबचन, शिलारस, अगुरु, म्ठगनाभि, कपूर, जयिद्नी, 
जातोफल, कंकोली फल, खुपारी, लवड्ु, लालुका, मांसी, 
कुट, रेणुका, तगरचरडी, केवटोमोथा, नखो, व्याप्रनखा, 
पृकक्‍क्रा, बोल, दमनक, चोरक, शिलाजतु, एलबालुक, 
वीरणमूल, पद्मकाष्ट, घवका फूल, पुडरिया और कूर, 
प्रत्येक द्रष्प आध तोला, जल १६ सेर। पीछे तैलपाक- 
के विधानानुसार इस तेलका पाकर करे। यह तेल 
लगानेसे शरीरका घाम, मल और ठुगन्‍्ध, खुजलो तथा 
कुष्ठटरोग नष्ट-होता है । सत्तर वर्षका बूढ़ा भो इस तेलके 
व्यवहारसे नोजवान-सा दो जाता है। इससे बांक 
ओरतकी बकिपन दूर होता है । 
महासुगन्धितिठक (स'० पु?) तेलीषधभ द्‌ । प्रस्तुत 
प्रणाली --तिलतेल ४ सेर ; मज्ञोठ, देवदारु, सरलकाएष्ठ, 
ध्याप्री ( गन्धद्र॒ध्य विशेष ), वच, खुपारोके पेडकी छाल, 
दारचोनो, गंधतृण, कचर, हरीतको, बहेडा, आंवला और 
मोथा, प्रत्येक दो पल। इन्हें एक साथ मिला कर 
पहले पाक करे । पोछे जटामांसी, मूरामांसो, दोना, 
चम्पेका फूल, प्रियंगु, दारचोना, गठितवनन, खुग भ्रधाला, 
कुट, मर्वक पुष्प ओर पीडि शाक प्रत्येक २ पल। 
गधविरोजा, छुन्द्रखोटो, नख्ो, नाठुका ओर सोयां 
प्रत्येक १ पछ । इसके द्वारा द्वितीय कल्कपाक करे। 
इलायची, लवड़, शिलारस, श्वेतचन्दन, जातीपुष्प, 
खटाशी, कंकोल, अगुरु, लताकख्तरी ओर क कुप्र प्रत्येक 
४ तोछा, झुगनाभि २तोला, कपूर १ तोला, वा ६ 
माशा ४ रत्तो, इन सब द्रव्यों द्वारा तृतीय कठकऋपाक 
करना होगा। पाक हो जानेके बाद उसमेंसे खटाशोको 
निकाल कर शिला पर पीसे ओर फिर उसे तेलमें डाल 
दे। विल्वादि पश्चपलवके कक्‍्वाथसे प्रथम कल्कको, 
गन्धास्खुसे द्वितोयकों भौर अगुरुधूपित ग'धञलसे तृतोय 
कल्कको पाक करे। . महाराजगन्धप्रसारिणो तैलकी 


पहासुदश न--प्रहाहनु 


तरह इसमें भो सभी गन्धद्रब्ययोी शोधन कर लेना 
होगा। इसके व्यवहारसे विविध वातव्याधि , नष्ट 
' होतो है । 
ऊपर कहे गये कंदकसे दूना कढक ले कर तेलमें पाक 
करनेसे लक्ष्मोविलास तेल बनता है। 
महासुद्शन ( स'० पु० ) चक्रवत्तीराजभेद । 
महासुपर्ण (स॒० पु० ) पक्षिभेद । (सतपथब्रा० १२१२।३।७) 
महाखुर (स ० पु० ) दानवभ द, एक दानवका नाम। 
महासुरी ( स० सल्ोी० ) महादेवी दुर्गा । 
महासुहय ( स० पु० ) भ्र ष्ठ अश्च, बड़ा घोड़ा।२ एक 
ऋषि । 
महासृक्त ( स'० फ्लो० ) १ बेदिक महारुतोत्र | ( पु० ) २ 


ऋग्वेंदफे दशावं मएडलके एक ऋषि ओर उनका १-१२५८ : 


सूक्त । 
महासूक्ष्म (स'० लि०) महां श्चासो सूक्ष्म । अतिशय सुच्ठम, 
बहुत बाराक । 


बालू । 

महासूचिव्यूह ( स'० पु० ) व्यूहभ दे, युद्धके समय सेना 
रखनेको क्रियाविशेष । द द 

महासूत ( स० पु० ) रणंवाद्यमेद, प्रचोन कालका एक 
प्रकारका बाजा जो युद्ध-क्ष त्रमें बजाया जाता था। 
महासेतु (स' ० पु० ) १ वहत्‌ सेतु. बड़ा संमुद्र । 
पक प्रकारका मन्त्र । 


२्‌ 


२३२ 


जब यद्द रोग होता है तब आदमी सात दिनोंके अन्द्र 


मर जाता है। इसका दूसरा नाम महासुषिर भी है । 
मुखरोग देखो | 


महास्कन्ध (स० लि० ) महान रुकन्धोरूय। १ बुदृत्‌ 
स्कन्धयक्त, बड़ी गरदूनवाला | २ उच्च, ऊंट । 

महास्कन्धा ( स'० स्त्री० ) जम्बूबुक्ष, जामुनकां पेड़ । 

मदास्कन्धिन्‌ ( सं० पु० ) अष्ट पद्विशिष्ट जन्तुभेद, टिड्ढी । 

महास्तूप ( सं० पु० ) बौद्ध स्मृति-रक्षित मंदिरके आकार- 
का ऊंचा स्तूप। 

महास्तोम ( स० त्ि० ) स्तोमयक्त । 

महारत्र ( सं० क्ली० ) अख्रविशेष, बड़ा अख्तर । 

महास्थली ( स० खत्री० ) रूथछ ( जानपदकुणडगोलेत्यादि 
पा ४॥१।४२ ) इति डेष महती स्थली। १ पृथ्वी। २ 
श्रेष्ठ रुथान, बहुत सुन्द्र रुथान । 

महास्थविर ( स'० पु० ) बौद्धभिक्ष, 


| महारुथान ( सं० क्लो० ) ऊ'चा और सुन्द्र रुथान । 


महासूच्यमा ( स'० सत्रो० ) महदतीब सूक्तम। बालुका, स्थानप्ात ( स० पु० ) बोधिसरवभेद्‌ । 


* मद्दास्थाल ( स'० पु० ) वृक्षभेद । 


महासेन ( स'० पु० ) महतो सेना यरूप । १ कात्तिकेय । 


महतो सेना अनुचरोपध्य । २ शिव । ३ महासेनापति, 
बहुत बड़ा या सबसे प्रधान सेनापति । ४ वृत्ताह त पितृ- 
क्शिष । ५ एक राजाका नाम। (लि०)६ बिपुल 
सेन्यविशिष्ट, बड़ो सेनावाला । 
महसेननरेश्वर ( सं० पु० ) ,अष्टम अह तके पिता | 
महासेना ( स'० स्त्नी० ) विपुल सैन्य । 
महासेनाव्यूहपराक्रम ( स'० १ु० ) यक्षराजभेद्‌ । 
मद्दासोम ( स ० पु०) सामभं द्‌ । हे 
महासौषिर (सं० पु०) दन्‍्तोबेंष्टगत रोगबिशेष, दांतका एक 


| 
| 
। 


! 


व 
| 
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| 
| 
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महारुनायु ( स ० पु० ) महती रुतायः । वह प्रधान नाड़ी 
जिसमेंसे रक्त बहता है। इसे कंडरा या अस्थिबंधन 
नाड़ो भी कहते हैं । ह 

महास्नेह ( स'० पु० ) छव्रोगकी एक दवा । 

महास्पद्‌ ( स० ति० ) महान आरुपदो यरुय | महाप्रभांव 
शालो, बड़ा बलवान । बा 

महारुघ्ृति (स० स्री०) १ चिरप्रचलित वाक्य, किंवदंती । 
२ डुर्गा। 

महास्नग्विन्‌ (सं० पु०) महती' स्रक अस्थिमोला-सा 
अस्त्यस्येति विनि। महादेव । 

महाखन ( स० पु० ) महान्‌ खनः शब्दों यरुप । १ मल- 
तूये, लड़ाईका डंफा । २ वुहच्छष्द, जोरका शब्द | (लि०) 
३ वुहृत्शव्द्विशिष्ट, जिससे भारी शब्द होता हो। ४ 
अखुरभेद । 

महास्वर ( स० लि० ) १ उच्च स्वसय॒क्त, बड़ा शब्द करने- 
बाला। (पु०) २ उच्च रुवर, जोरकी आवाज | 


, मद्दास्थाद ( स' ० पु० ) स्वाद, सुमिष्ट । 


प्रकारका रोग । इसमें दाँतोंके मसूड़ं सड़ जाते।हैं | महाहंस ( स'० पु०) १ हंसभेद । २ विष्णु । 


और मु हमेंसे बहुत दुगनन्‍्ध आंतो है.। कहते हैं, कि 


महाहनु ( स'० पु० ) मद्दती हनुयख्य । १ शिव, महादेव. 


श्छ 


३ 


२ सक्षककी जातिका पक प्रकारका सांप। ३ दानवमेद्‌, 
एक दानचका माम । (लि० ) ४ बहत्‌ हजनुयुक्त, बड़ी 
दाढ़ीवालां ह 
महाहव ( स'० पु० ) १ राजभेद, एक राजाका नाम। २ 
महान अभ्य, बड़ा घोड़ा । 
महाहर॒य ( स' ० क्ली० ) राजप्रासाद । 
महाहव ( सं० पु० ) महान आहयः । घोरतरय॒ुद्ध, धमा- 
सान लड़ाई | 
महाहबिस्‌ ( स' ० को० ) महत्‌ प्रशस्तं हविः। १ गश्य- 
घृत, गायका घो । सब घोसे गायका घी प्रशस्त ओर 
श्रेष्ठ है । 
'धायायामथवा पियडं खडगमांसं महाह॒विः | 
कारूशांक॑ तिक्षाज्यं वा कृशर मासतृत्तये ॥”” 
( मार्क ०घु० ३२३३ ) 


२ विष्णु । ३ मध्दान्ति हवोंषि अल | ३ बह याग- ' 


विशेष, शाकमेध यश्ञ । 
“अथातो महाहृविष एवं तद्यथा महाविषस्तथो तस्य |!” 
( शत०ब्रा० २।५।३।२० ) 
मंहदांहस्त ( स' ० पु०) १ शिव, महादेव। (लि०)२ 
वृहद्‌ हख्तयुक्त, जिसके लग्बे लम्बे हाथ हों । 
महाहस्तिन्‌ (सं० लि० ) वृहदु हस्तयुक्त, लम्दा हाथ- 
वाला 
. महाहस्तो ( सं० लि० ) महाहस्तिन देखो । 
महांद्यास ( स० पु० ) महान उद्चहासः । अद्ृहस, जोरसे 
ठठा कर हसना । 
महादि (स ० पु० ) महान अहिः। शृहदत्‌ सप, वाझुकि 
भाग । 
महाहिक्का ( स० खत्रो० ) महती हिक्का। एक प्रकारका 
किसकी रोग । इसमें हिचकी आनेके समय सारा शरोर 
कांप उठता है और मम-रुथानमें वेदना होतो है। 
हिका शब्द देखो। 
महाशिमबत्‌ ( सं> पु० ) महाहिम अश्त्यर्थे मलुप मस्य 
# घ। हिमालय प्रहाड । 
महादिबलय ( सं० लि० ) महासप द्वारा वेश्ति, बढ़े वह 
सांफेंले घिरा हुआ । 
महाहिशयन ( स'० की० ) प्रिश्शुकी अनन्तशब्पा । 


प्रहहय--प्रश्धिर 


महादेतु ( सं० पु० ) एक बहुत वड्धो रांख्वाका नाम । 
महाह ( स ० पु० ) मध्याह | 
महाहृद्‌ (स'० पु०) १ चुहदु पुष्करिणो, बड़ा तालाब । 
२ एक तीर्थका नाम । ३ शिव, महादेव । 
महाहसव ( स'० पु० ) मध्याह, दोपहर । 
महाहरुवा ( स'० जि० ) अति खज, बहुत छोटा । 
महाहस्य। ( सं० सत्री० ) कपिकच्छु, फेवांच । 
महि ( स'० पु० ) महछायते इसि मह-चपूजायां अदन्त चुरावि, 
(सर्वधातुम्य हन । उण्‌ ४॥११३ ) इति हन्‌ । १ 
पृथ्वी। २ महल, बड़ा। ३ महिनता। ४ महस्‍्तस्व, 
विज्ञान-शक्ति । 
महिका (सं० ख्री० ) मह ( कक न शिल्पिसंशयोरपूर्बस्बापि। 
उय्‌ २३२ ) इति फ्युन्‌ टापू, अत इस्वं । हिम, बफे 
महिक्षत्र (सं० लि० ) १ बड़ा पराक्रमशाली । (पु०) 
२ प्रभूत बल, खूब जोर | 
महिख ( सं० पु० ) महिष देखो। 
महिखरी ( हि० ख्रो० ) अठाइस मात्राओंके एक छन्‍्दका 
नाम। इसमें यौइह मात्राओं पर यति होती है। 
महिज्ञक ( स० षु० ) चूहा । ु 
महित ( स० लि० ) मह्मयते रमेति मह पूजायां ( मतिबुद्धि- 
पूजाथमभ्यश्र | पा ३३२।१८८) इति क्त। १ पूजित । २ पित- 
गणविशेष | 
महिता ( स ० ख्रो० ) १ नदोभेद, एक नद्ीका नाम | २ 
महत्व, महिमा । 
“सर्यु; सखेब पितृवत्‌ तनयस्य सर्व | 
सेहे महान्‌ मद्दितया कुमतेरघ' में ॥” 
( भाग ० १२।१४॥१६ ) 
महित्री ( स'० त्री० ) ऋग्वेष्का १०१५६ सूक्तका मसल 
भेद । 
मदित्व ( सं० क्लो० ) प्रभुत्य, ऋभुता । 
महित्वन ( सं० छकी० ) महत्य, महिमा । 
महिदास ( स० पु० ) इतराके एक पुखका नाम । 
न महीदास देलो | 
महिदेव ( स'० पु०.) प्राह्मण | । ह 
महिधर ( स' ० पु० ) महीभर देखे। हि 


पहिन-महिलि 


महिन्‌ ( सं० लि० ) मह "प्र क्षादिस्‍्य इनिः” इति इनिः। 
महत्‌ बड़ा। 
महिन ( स० क्लो० ) महति महाते वा मह पूजञायां, ( महे- 
रिनण _च | उण, २५६ ) इति चकारादि्त्युक्तः इनन | 
१ राज्य | ( लि० ) २ पूजनोय, पूछने योग्य । 
महिनस ( स'० पु०) शिवकी एक मूत्तिका नाम । 
( भागवत ३३१२।१२ ) 
महिन्धक ( स० पु० ) १ इन्दूर, यूहा । २ नकुछ, नेवला | | 
३ भारघहनार्थ दन्‍्तस' लग्न रज्जु, भार उठानेका छोंका, 
सिकहर | इसे बद गीकरे दोनों छोरोंमें वांध कर कहोर 
बोफका उठाते हैं । 
महिपाल ( स'० पु० ) महीपाल्ष देखो । 
महिफर ( हि० पु० ) मधु, शहद । 
महिमल ( स्न्‍० पु० ) देवसडू, देवालय । 
महिमन ( स' ० पु०) महतों भावः महत्‌ ( एथ्वादिभ्य 
इमनिज वा उया_ ५॥१॥१२२ ) इति इमनिच_ततः ( । 
पा ६४१५५ ) इति टिलोप:। महत्व, आठ प्रकारके 
ऐश्नय्यॉमेंसे एक ऐश्वय्य । 
“अशणिामा रूधिमा प्राप्ति; प्राकाम्य' महिमा तथा | 
इैशित्वशञ्व वशित्वश्न तथा काम वसायिता ॥” 
( अमरटीका भारत ) 
महिमा ऐश्वर्य प्राप्त होनेसे उनका प्रभाव इतना बढ | 
जांता है, कि बेमनमाना कार्य करनेमें समथ होते हैं। 
योग द्वारा ही अणिमादि आठ प्रकारके ऐश्वय लाभ होते | 
हैं। योग देखो। 


२ माहात्म्य, गौरव | ३ उत्कष, प्रशंसा | ४ राजतरं 
गिणोके अज्गलुसार एक भम्त्री-पुल । 
मशिमित ( स० लि०) प्रयुर, अधिक | 
म्रद्िमभइ ( स ० पु० ) मस्सटभट्टका नामान्‍्तर । 
महिमसुन्द्र ( स'० पु० ) जैन प्रन्थकारभेद | 
महिमा ( स० ख्री० ) महत्व, महिमा । महिमन्‌ देखो । 
मद्धिमावयत्‌ (रू ० छो० ) मार्षण्डेयपुराणानुसार एक 
प्रकारके. पिठुगण । 
महिस्त ( स' ० पु०) शिवका पक प्रधान रतोल जिसे , 
पुत्यवन्‍्तायायाने रचा था। 
अहिभ्यार (स ० पु०) दरिव श वर्णित एक राजा । 
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२७७७ 
महिया ( हि० १०) ईखके रसका फेन जो उबाल खाने पर 
निकलता है | 

महिर ( स'० १० ) महाते पूज्यते इति मह-पूजायां ( सक्षि- 
कल्यनि महीति । उण_ १५५) इति इलच लू्य रत्वं । सूर्यो । 

महिरकुल ( स'० पु० ) एक राजा। मिहिरकुल्न देखो । 

महिरावण ( स'० पु० ) एक राक्षसका नाम। कहते हैं 
कि यह रावणका लड़का था और प!।तारूमें रहता था। 
यह रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको लंकाके शिविरसे उठा 
कर पाताल ले गया था। रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको 


हू ढत हुए हनुमानज्ञी पाताल गये थे ओर महिराबण- 
को मार कर राम लक्ष्मणको ले आये थे। 


महिला (स ० स्रो०) महात इति मह पूज्ञायां ( सलिकल्यनि 
महीति | उया १(४४५ ) इति इलच टाप। १ स्रोमात्र । 


३ प्रिय'गुलता, फूलप्रिय' गु । ३ रेणुका नामक गन्धद्ृष्य । 
४ मदमत्ता । 


महिलाख्या ( स'० सत्री० ) महिला इति आख्या यखरूपाः 
सा। महिला । 


मह्िलारोप्य ( स० क्लो० ) वृक्षिणदेशका एक नगर । 
महिलाहया ( स'> स्रो० ) महिला इति आहयो यख्याः 
सा। महिला, प्रिय गुलता । प्रयाय--- 
“प्रिय गु फल्निनी कानता ज्वता च महिलाहया | 
गुन्द्रा गुन्द्रफछा श्यामा विष्वकसेनाडनाप्रिया ॥” 

( भावप्र ७० ) 
हिलि--छोटा नागपुर और पश्चिम-बड़वधासो पहाड़ों 
जातिविशेष । पालकी ढोना ओर खेत ज्ञोतना ही इनकी 
प्रधान उपज्ञोविका है। कोई कोई बांसको टोकरी भो 
बना कर अपना गुज़ारा चछाता है। ये साधारणतः 
बांसफोड़, पातर, खुलाड़ी, ताण्डो ओर मुएण्डा नामक 
पांच श्रेणियोंमें विभक्त हें। इन पांचोंमें भो फिर ३४ 
स्वतन्त्र थोक देखे जाते हैं। इन सब विभिन्‍न व शके 
नामोंके साथ सथालोंकी श्रेंणीविशेषके नाम मिलते 
ज्ञुलत हैं। महिलि-मुण्डाओंकी कोई कोई मुण्डजाति- 
की पुद्त शाखा मानते हैं । 

मोनभूमके पातर-महिलियोंमें बहुत कुछ हिन्दुका 
आचरण देखा आता है । वे लोग गाय, सूअर आदिका 
मांस नहीं खाते और न एक थोकके मध्य अथवा मातृ 
कुलमें आदान-प्रदांन ही करते है'। किन्तु सात पीढ़ाके 
बाद आदान-प्रदान चलता है । 


२७८८ 


हिन्दूकी पूजञापद्धति और क्रियाकलापका बहुत कुछ 


अनुकरण करने पर भो उनमें आज़ भी पहाड़ी और 


मनसादेवीकी पूजा वड़ समारोहसे होती देखी जाती 
है। थे लोग कुर्मी, भूमिज और देशवाली सथालोंके 
हाथका भोजन नहीं करत । मानभूमके उत्तर जो महिलि 
रहत हैं वे मुर्देकीं गाड़त, परन्तु पातर-महिलि और 
स'थाल परगनेवासी महिलि उसे जलात हैं। श्रवें 
दिनमें श्रोद्ध और पिणडदान होता हैं। 

महिवृष्‌ ( सं लि० ) धनवद्ध न , धन बढ़ानेत्राला । 

महित्रत (स० पु० ) महात्रत | 

महिष ( सं० पु०) म'हति पूजयति देबाननेनेति, महि 
( अधिमहोष्यिषच । उण्‌ १।४६ ) इति टिषिय। सख्थनांम- 
ख्यात पशुविशेष, भैंस। पर्याय--छुलाप, वाहद्विषन, 
कासर, सेरिभ, यमवाहन, विबज्वरन, वंशभीरु, रज- 
ख्वल, आनूप, रक्ताक्ष, अश्वारि, क्रीधी, कल्ूष, मत्त, 


पहिहष--महिष 


पुष्टिकारक, मलछमूल-निःसारक तथा वायु, पित्त ओर 
रक्तदोषनाशक | ( भा०प्र७० ) 

देवो भगधतीके उद्द शसे महिषकी बलि देनेले देवी 
बहुत तृत्त और प्रसन्न होती हैं। इसके फलसे साधक 
सौ वर्ष तक रूबर्ग में रहते हैं । ( काल्लिकापु० ) 

महिष स्वभावतः वलवान, स्थूल शरीरवाला और 
भार ढोनेमें मजबूत होता है। यह जल या कीचड़में 
रहना बहुत पसन्द करता है। शरीरके रोए' लम्बे, दोनों 
सोंग बड़ और टेढ़ होते हैं। इसको कनपटी चौड़ी 
और चिपटी, दो पेर पतले, खुर दो भागोंमें, बटे और 
शरीरके रोंगटे खड होते हैं। मुखभागमें छाती पर ओर 
पैरकी गांठों पर अन्यान्य अंगोंको अपेक्षा अधिक रोपएँ 
होते है'। खाल और पशुओंकी अपेक्षा मोटो होती है । 
परन्तु सबसे मोटो खाल इसके चुतड़ परकी होतो है। 
खालसे जूते फीते आदि बनाये जाते हैं । 


महिष क्रोधको मानो प्रतिसूक्ति है। अन्यान्य पशुओं- 
की अपेक्षा इसके क्रोधके अनेक निदर्शन पाथे जाते हैं । 
नदोमें तेरते समए यदि कुम्मोर उसके अथवा उसके 
दलमेंके गायके बच्चेकी पकड़, तो वह महिषके हाथसे 
लाण नहों पाता । इस समय क्रोधमं आ कर वह नदी- 
को मथ डालता है। कुम्मीर जहां उसके बच्चेकों ले 
गया है जलके भीतर उसी स्थान पर वह पहु'च 
जाता ओर अपने सोंगोंसे उसे भिद डालता है। पोछे 


विषाणी, गवलो, वलो | ( जटाधर ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य, शूद्र और अन्त्यजके भेदसे महिष | 
पांच प्रकारका है | 
ब्राह्मपज्ञातिका महिष बहुत काला, पवित्र, कदमें 
ऊ'चा, बहुत खानेवाला और मारक ; क्षत्रियजातिका , 
महिब भेंगा, कामी, मोटा, क्रोधो, मारक, बहुत खानेवाला 
ओर ताकतवर ; वेश्यजातिका महिष शान्‍्त, छोटे सीग- 


का, क्रीधी, बोक ढोनेवाल और बलशालो ; शुद्रजञातिका 


मंहिष अगभंग, कमजोर, छोटे सोंगका, कम क्रोधी, 
कम खानेवाला और बोभ ढोनेमें बहुत मजबूत होता है। 

जी महिष हमेशा जलकी तलाशमें रहता है, महा- 
तेजरूवी और भार ढोता है तथा जिसके सींग बेढंगे 


उस मत कुम्मोरकोीं ले कर जलसे बाहर निकाल लाता 
हे । 

इसे सम्बन्ध शान भी अन्य पशुओंकी अपेक्षा अधिक 
है। कहते हैं, किसी पुत्रस्थानोय महिष द्वारा मातृसम्प- 


। 
| 
। 
/ 


| 
| 


होते हैं उसे अन्त्यन्न जातिका महिष कहते हैं । 

' अंगलो महिषके मांसका गुण--दोषकारक, रूघु, 
दोीपन, वलदायक | प्राम्य महिषके मांसका गुण-- 
स्निग्ध; मलिनकर पित्तदर | (राजनि० ) राजवलभके | कि अपने पालकका भी प्राण ले लेता है। 
मतसे--तपण, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, निद्रा, पुस्त्व साधारणतः काला, सफेद और धूसर रंगका मह्दिष 
ओर ख्तन्यवद्ध क दथा मांसदाद्यकर । भावश्रकाशके | देखनेमें आता है । पालत और ज'गलोके सेद्से यह दो 


कोंय महिषके सनन्‍्तानोत्पादन कराते समय, रूवभावज 
शानसे वह विरुद्ध सम्पक-सड़ूम नहीं करता । कभी 
कभो यह इस घृणित कामसे ऐसा उत्तजित हो जाता है, 





मतसे महिष पर्याय-घोटकरारि, कासर, पीनस्कन्ध, | 


कृष्णंकाय । मांसगुण--उष्णवीय , वायुनाशक, निद्रा- 
सम 52 हि 
मनक, शुक्रवद्ध क, बलकारक, शरोरको दृढ़ताजनक, ग़ुरु, 





प्रकारका होता हैं। पारूत प्रधानतः महिष्न वा. भैंस 
( 8०४ 8५॥७]४४ ) और ज्ञगली अरना (809 .477:879) 
कहलाता है। जगली भें सा. ऐसा दुद्ध ष. होता है, कि 


प्रहिष--प्रहिषकन्द २७६ 


उसमें वश्यताका चिह्न बिलकुल दिखाई नहीं देता । 
गुरुसाने पर यह कभी कभी आदमी पर टूट पड़ता है। 
उस समय यदि वह पासवाले पेड पर भी चढ़ जञाय, तो 
भी उसके क्रोधसे बच नहीं सकता | लाल लाल आंखे 
किये वह जगलो भें सा पेडके समीप आता ओर अपने 
सोंगोंसे उसे उखाड़नेकी फोशिश करता है। 

इसके सोंग साधारणतः लम्बे ओर किसो किसोके 
टेढ़ भो दिलाई देते हैं। अरना भैसा जगलमें दल 
बाँध कर विचरण करता है। इसकी लम्बाई १०॥ फुट 
ओर ऊ चाई ६ फुट होतो है । पालत्‌ महिषको अपेक्षा यह 
अधिक बलवान होता है। यहां तक कि किसी किसी 


समय इसने क्रीधमे आ कर अधिक बलशालों हाथांकों | 


भी मार डाला है। 


यह शब्त्‌कालमें सड्रम करता है। इस समय नर | 


महिष कुछ महिषियोंकी ले कर एक्र एक खतन्‍्त्र दलमें 
हो जाता है। मेथुनकालमें यह बहुत डरावना दिखाई 
देता हे। महिदयो २० मास गर्भ घरारण करके अन्तमें 
एक या दो बच्चे ज़नती हैे। पालत महिष ज गली 
महिषसे एक तिद्वाई छोटा होता है। दोनों जातिके महिष 
घास लता आदि खाना पसन्द करते हैं। कीचड़ हो 
इसके रहनेका प्रिय स्थान है। मलेरिया-प्रधान आदि 


स्थानोमें रहनेसे इसके शरीरपें किसी प्रकारका बेलक्षण्य | 


नहीं दिखाई देता । मेनिछा ( १४:४॥)४ ) देशीय महिष- 
को पक ख्वतन्त्र थोकम शामिल किया गया है। 

दक्षिण अफ्रिकाके 9099५५ (४॥०८-की आरूति 
भारतीय महिषसे नही मिलती । इनके सी ग बहुत छोटे 
होते हैं। ये दल बांध कर जगलके समतल सक्षेत्रमें 
घूमते हैं। एक एक दलमें पांच छः सो महिषसे कम 
नही होते । शलुकों नजदीक ,आते देख वे पहले उसे 
अच्छी. तरद्द देख लेत , पीछे सत्त वांध कर उसके पोछे 
पड़त हैं। शत्र से घायल हुआ महिष बहुत जोरसे 


जा कर उसने घोड़ को विदीण कर उसकी हड्डीको 
चूण चण और मांसपिण्डकों खण्ड खण्ड कर डाला । 


महिषका मांस खानेमें उत्तर ओर सद्वन्धयुक्त होता 
है । बूढ़े महिपका मांस उतना उपादेय नही' है जितना 
कि बच्चेका। इसके सींगसे तरह तरहके खिलोने और 
कंगही आदि फ्राम आने लायक अनेक वस्तु बनाई 
जाती हैं । 

२ ए्मश्रुधारों स्लेच्छज्ातिविशेष । यह जाति पहले 
क्षत्रिय थी, पीछे जब सगरराजने इन्हे वेदादिमें अधिकार 
नहों दिया, तब यह दूसरा वेश धारण कर स्लेच्छ हो 
गई है । 

“सगरस्तां प्रतिशान्व गुरावॉक्य निशग्य च। 

धर्म जघान तेषां वो वेशान्य त्व' चकार द ॥ 

अद्धं शकानां शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्ज यत्‌ । 

जबदनानां शिरः सब॑ काम्ब्रोजानां तथेव च॥ 

पारदा मुक्तकेशश्र पहवाः श्मश्रुधारिणाः | 
निःश्वध्यावपट॒काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ 

कोल्लिसपा; समहिषा दार्वाश्लोज्ला; सकेरला: | 
वशिश्वचनाद्राजनू सगरेण महात्मना ॥!"” 

( प्रायश्न्चित्त तत्त्व ) 


३ महिषासुर। इसे दुर्गांदेवोने मारा था। महिषासुर 
देखो । ४ अहेतका ध्वजविशेष । ५ देवगणभेद, निरुक्त 
के मतसे माध्यमिक देवगण। ६ कुश द्वोपस्थित प्त- 
विशेष, माकण्डेयपुराणानुसार कुश द्वोपबो एक पचेत- 
नाम । [७ कुशद्वोपका वष विशेष, कुशद्वोपके एक वर्णका 
नाक। ८ अग्निविशेष, पक्र अग्निका नाम। ६€ छुंता- 
भिषेक भूपाल, वह राजा जिसका अभिषेक शाख्रानुसार 
किया गया हो। १० देशभेद्‌, पक प्राचीन देशका नाम | 
११ अनुहादका पुलभेद, अनुहादके एक पुलका नाम । १२ 
साध्याके पुत्रका नाम । 


चोत्कार करता हुआ उस पर टूट पड़ता है ओर ज्ञब तक | महिषक (स'० पु० ) एक वर्णसंकर जातिका नाम | 
उसकी ज्ञान नही' ले लेता तब तक लौटता नहीं । धुन- | महिषकन्द ( स'० पु० ) महिषाख्या प्रसिद्धः कन्दः । महा- 


यग का श्रमण-वृत्तान्त पढ़नेसे मालूम होता है, कि इस 
प्रकारका एक खौफनाक महिष पक बार अपने आक्रमण- 
कारी पर, ओ-घोड़ पर सवार था, टूट पड़ा। समीप 


कन्द्विशेष, भेसा कंद। पर्याय--शुम्रालु, छुलापकन्द, 


शुक्तकन्द, महिषीकन्द । इसका गुण--कटु, उष्ण, 
कफ, वातनांशक, मुलजाड्यहर, रुचिकर । 
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पहिषृध्नी--महिषासुर 


'दिषघ्ती (स'० ख्रो०) महिषं॑ महिषासुरं हन्तीति हन महिषासुर ( सं० १० ) महिष पव महिषाख्योवा अछुर। 


बाहुलकात्‌ टक डहीष । भगवती दुर्गा । 
“पहिषष्नी महामाये चामुण्डे मुगडमालिनि | 
आयुरारोग्य विजय' देह्टि नमोइस्तुते ॥” (दुगोत्सवपद्धति) 
महिषत्व ( स० क्ली० ) महिषस्य भाव: त्व। महिषका 
भाव वा धम | 
महिषध्वज ( स॑० पु०) महिषो ध्वज्श्चिह वाहनत्वेन 
यरुय । १ यमराज । २ जैन शाख्रानुसार एक अहंतका 
नाम । 
महिषपाल ( स'० पु०) महिषं पालयति पालि-अच । 
महिष पालक, ग्वाला । 
महिषप्रत्थ्य ( स'० पु०) मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी 
मछलो जो काले रंगको होती है। इसके सेहरे पड़ 
बड़ होते हैं। यह वलवोयकारों और दीपनगुण -युक्त 
मानो जाती है। 
महिषमर्दिनी ( स'० सत्री० ) महिष महिषाख्यमझुरं सुदना- 
तीति मदर णिनि-डीप्‌। दुर्गा। इन महिषमद्दिनी देवीकी 
पूजा अष्टाक्षरी मन्त्र द्वारा करनो होतो है । 
“भायड्ड वियत्‌ सनयनं श्वेतों मददिनि ठद्दयम्‌। 
अष्टाक्ञरी समाख्याता विद्या महिषम्द्दिनी ॥” ( तन्त्रसार ) 
तस्तसारमें एनको पृूत्तादिका विस्तृत विवरण लिखा 
इतका ध्यान-- 
“गाणडोपक्षसत्रिभां मणिमयकुणडलक्षमणिडतां 
नोमि मालविल्लोचनां मश्डिषोत्तामाज्ञनिषेदुषीम्‌ । 
शद्भुचऋ्रपाणखेटकवाण कामु कशूल्रकान 
तज्जनीमपि विश्रतीं निजवाहुमि; शशिशेखराम्‌ ॥” 
इसो ध्यानसे महिषमदिनोकी पूजा होती है। 
महिषमरुतक ( स'० पु० ) शालिधान्यविशेष, एक प्रकार 
का अड़॒हन धान । 
महिषवल्लो (स० रुत[० ) महिबशवद वाचया बल्लो, शाक- 
पाथिवादिवत्‌ समासः। लताविशेष, घिरेटा | स'रुहत 
पर्याय --छौम्या, प्रतिसोमा, अन्ववल्िका, खण्डशाखा। 
मदिषवाहन ( स० पु० ) महिषः वाहन यरुय | यमराज । 
महिषाक्ष (स' ०१०) १ भेसा गुस्गुल । २ भगव्द्र। 
मदिषाक्षक ( स ० पु० ) गुग्गुल । 
महिषाइ न ( स'० पु० ) रुकन्‍्दका एक नाम । 


है । 


| 
। 


अखुरभ द्‌, रंभासखुरका लड़का। . 

महिषासुरकी उत्पशिके सम्बन्धमें कालिकापुराणमें 
इस प्रकार लिखा है--रस्म नामक किसी दैत्यने महादेव- 
की आराधना करके उन्हें! प्रसरत किया। महादेखने 
उसे बर मांगने कहा । इस पर अपुलक रम्भाखुर बोला, 
देव ! में आपसे और कोई भो यर नहीं याहता, सिवा 
इसके कि आप मेरे घर पुलरूपमें उत्पन्य हों. और 
ब्रिलोकमें अजेथ, चिरायु, यशखो, क्षीतान्‌ और सत्य- 
प्रतिश बने । महादेवने 'तथाध्तु' ऋदह् कर इसे स्वीकार 
किया । 

रम्मासुर वर पा कर बहुत प्रत-चन हुआ और अपना 
घर लोटा। राहमें एक युवयरों ऋ॑तुत्रतो महिद्रो पर 
उसकी निगाह पड़ी। रघ्माने काम्से पीड़ित हो उसके 
साथ सम्भोग क्रिया। महिषोके गर्भ रह गया। यथा- 
समय उसी गभ से महिषासुरक्री उत्पत्ति हुई। मदिषा- 
खुर सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्त हो -सुरासुरका राज्य- 
भोग करने छग।। महिबाछुत्घोर मायावो था । एक 
दिन वह मनम्रोदिनोरूुत घारण कर कात्यायथन मुनिके 
आश्रयमें गया । वहां मुनिक्े शिष्पोंकी लुभा कर उसने 
उनके तपमें वाधा डालनेश्रों कोशिताका। इस्त पर 
हिमालय-शिखरवासोी मुनिवर कात्यायन बड़े, विगड़े 
ओर उसे शाप दिया कि, 'तम स््रोके हाथसे मारे 
जाओगे ।” उसी अभिशापके फलसे वह भगबतो दुर्गा- 
देवो के हाथ मारा गया। । 

महिषाखुरने तोन बार जन्म लिया और तीनों हो 
बार देवोने तोन रूप धारण कर उसको मारा । देवोका 
पहला रुप उम्र वए्डा, दूसरा भद्॒काली ओर तीखरा रूप 
दुर्गा था। ि 

बर पा कर रम्भासुरके लड़के महिषासुरने अब देव- 
अखुरोंके ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व रुथापन किया, तब एक 
दिन उसने हिमालय पहाड़ पर सोते में एक भोषण खप्त 
इस प्रकार देखा था, 'भगवतो भरदृक्कालोका रूप धारण 
कर उसका शिर काटठती है और ओ रक्त निकलता है 
उसे पी कर अपनी प्यास बुरांती है।! नींद टुबनेके 
बाद धद बहुत डर गया ओर तभोसे भरायतोद्दी उचासना 


महिषासर 


करने लगां। भगवतोने प्रसन्न [हो कर अपने क्दान ' 


दिये। तब महिषासुरने प्रणाम कर उनसे कहा, 'देवि ! 
मेंने स्वप्नमें जैसा देखा है, वह टलनेकों नहीं, फिर उस- 
से में क्षष्ध भी नहीं हूं। मैं तोन मन्वन्तर काल 
तक निष्कण्टक सुराखुरका राज्यभोग कर चुका, भोग- 
खुखकी अब मुर्क ज़रा भी लालसा नहीं है। आपसे 
मेरी अन्तिम प्राथना .यहो है, कि जिससे सभो यप्ञोमें 
मेरी पूजा हो और में सबंदा आपके चरणोंकी सेवामें 
निरत रह, यही वर मुझू दीजिये ।' देवोने उत्तर दिया, 
फप्रहिषाखुर ! यज्ञका भाग कुछ शेष न रह गया, कुल 
देवताओंमें बांद दिया गया। जो कुछ हो, में तुम्हे 
अपनो पद-सेवामें निरत रखू गा ओर जहां जहां मेरो 
पूजा होगी, वहां वहां तुम भी पूजे ज्ञाओंगे ।! इतना कह 
कर भगवताने उमप्रचण्डा, भद्रकालो और दुगगां इन तीन 
मूलियोंके साथ साथ महिषाखुरको पूजाकी व्यवस्था 
कर दी । 

वामनपुराणमें लिखा है-रम्भ और करम्भ नामक 
दो प्रबल पराक्रम असुर पश्चनदके जलमें पैठ कर पुत्र- 
लाभकी कामनासे कठोर तपस्या कर रहे थे। इन्द्रने 
तपख्यासे भय खा कर कुब्भीका रूप धारण कर करम्म- 
का विनाश किया। श्रातृवियोग पर रम्भ बहुत दुःखित 
हुआ ओर अपना शिर काट कर अग्निममें होम करनेको 
उद्यत हो गया। यह देख कर अंग्नने उस दारुण 
अध्यवस।यसे उसे रोका ओर अभिलषित वर मांगनेको 
कहा | रम्भने अग्निक्री वात मान छी ओर प्र तिलोफ्य- 
विज्ञयी पुत्रके लिये प्राथना की । अग्निदेव 'तथास्तु' 
कह कर अन्ताहेत दो गये । वर पा कर रम्भ गदुगद्‌ 
हो गया और अपन घर लोटा। राहमें एक युधती 
महिषिको देख कर वह कामपीड़ेत हो गया। रम्बके 
संसगसे महिषीके गर्भ रहा। उसा गभसे यथासमय 
देवासुरधिजयी मायावी महिषाखुरने जन्म्श्रहदण किया | 

( वामनपु० १७ अ७ ) 

बराहपुराणमे लिखा हे--खायम्भुव मन्वन्तरमें देवी 
बेष्णवोने मन्दर पर्वत पर दैत्य महिषासुरको मारा । पीछे 
सहो महिषासुर पुनः चेत्रासुर नामसे उत्पन्न हुआ । देवी 
ननन्‍्दाने विन्ध्याचल पर उसे भी मारा, अर्थात्‌ यों कहिये 
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शानशक्तिके हाथसे अश्लानमृत्ति महिषाखुर मारा गया। 
माकण्डेयपुराणके चरणडी-माहात्म्यमें विपतवा है,-- 
पूवकाकमें देव और अखुरोंमें सौ ब्ष तक युद्ध चलता 
रहा। उस दोधेकालव्यांपी युद्धमें देवताओंकी अखुरों- 
के हाथसे अच्छो तरह हार हुई। पीछे अखुराधिपति 
महिष स्वग से देवताओंको भगा कर स्वयं इन्द्र बन गया 
और वहांका शासन करने छगा । अब देवगण मच्य लोकमें 
मक्त्य वासीकी तरह विचरण करने ऊगे | कुछ समय बाद 
वे ब्रह्माकी आगे करके ज़द्ां हरि और हर विराज करते 
थे, वहों पहुचे । देवताओंने महिबासुरकी अत्याचार- 
कहांनी उन्हें आंद्रोपान्त कह खुनाई । महिषासुरने 
अपने बाहुबवलसे इन्द्र, यम, कुबेर, वरुण और अग्नि आदि 
देवताओंकी अधिकारभूमि छीन ली है, सखुम कर तथा 
देवताओंकी शरणापतन्न देख कर हरि और हर दोनों ही 
आगबबूले हो गये। उन्होंने सभी देवताओंके शरीरसे 
खुमहत्‌ तेज निकाल कर उसे एकत्र किया । अब उस 
तेजपुञसे एक अदभुत नारीमूत्तिका आविभांव हुआ। 
उस हजार भुजावाली भोषण, फिर भो प्रशाब्ताकृति 
देवीमूत्तिको देख कर देवताओंने उन्हे” अपने आयुधादि 
दे कर सम्मानित किया । इस्र समय देवी खिलखिला 
कर हंस उठीं। ह'सीके शब्द्से ज़लू, स्थल, शेलू, 
कानन और वसुन्धरा कांप उठो। देवताओंके आशांका 
संचार हुआ। वें सबके सब भक्तिपूव क सिंहवाहिनो- 
की स्तुति करने लगे । 
उधर महिषासुरने भी घोर गजन किया | वह दुलवल - 
के साथ विपुरुविक्रमले विविध आयुधोंके साथ युर्दाथ 
देवीके सामने खड़ा हो गया । फिर क्या था, दोनोंमें 
घोर संग्राम चलने लगा। बहुत देर तक विविध युद्धके 
बाद संहारिणी देवीके हाथले वास्क्ल, असिलोमा ओर 
विड़ालाक्ष आदि महिषासुरके सेनापतियों द्वारा परि- 
चालित सेन्यद्ल मारा गया । देवगण बड़ प्रसन्न हुए । 
आकाशसे पुष्पशृष्टि होने लगी । अनन्तर सेन्यद्ल और सेना- 
पतियोमेंसे एक एकको देवोके हाथले निहत और निग्रहीत 
दोते देखे लिक्ष र और चामर आाद्‌ महिषासुरके प्रधान 
प्रधान सेनापति देवोके साथ लड़ने लगे । इस बार 
उनके घोड़े , हाथो, रथ, शकट ओर अन्‍्यान्य युद्धोपकरण 
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विध्वर्त किये गये | अग्तम॑ माहषासुरन रुवय चपुल- 
वीयोंकी आश्रय कर नाना मायावी मूसिसे भीषण लोम- 
हष ण युद्ध आरम्भ कर दिया । कोपारुणनयना देयी 
चरिडकाने महिषासुरकफे दोरात्म्यसे तंग तंग आ कर 
खड गसे उसका शिर काट लिया। दुब्व त्त महिषासुरके 
मारे जाने पर [असुरोंकी सेनामें कुहराम मच गया । देव - 
गण बड़ प्रसन्‍न हुए । सबॉोने मिल कर चरिडकाकी 
पूजा की । 
महिषासुरसम्भव ( स'० पु०) भूमिज गुग्गुल, जमोनसे 
उत्पन्न शुग्गुल । 
महिषासुरहन्ली ( स'० रुली० ) दुगां । 
महिषो (स० सरली० ) महिषस्य रृतासिषेकरुय नृपसुय 
पल्नो ( पुयोगाख्यायां। पा ४१४८ ) इति डीष । छूता- 
भिषेका राजपलो, पटरानो। जिस पल्लोके साथ राजा 
अभिशिक्त होते हैं उसीको महिषोी कहते हैं। राज़ाकफी 
पतस्षीमात्र ही महिषो नहीं कहला सकती । 
“इत्थ' ब्रत' घारयतः प्रजार्थ सम॑ महिष्या महनीयकीत्तों! | 
सस व्यतीयुस्तिंगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥” 
( रघु २२५ ) 
२ सैरिन्धी । ३ ओषधिभ द । ४ महिषपलो, भेस | 
पर्याय--मन्द्ग मना, महाक्षोरा, पयस्विनी, लुलापकान्ता, 
कलुषा, तुरड्रद्धिषणी । इसके दूधका गुण मधुर, पोनेमें 
ढढा, गुर, बल ओर पुश्टिप्रद, एृष्य, पित्त, दाह 
ओर अस्लनाशक ; दधिका गुण मधुर, स्निग्ध, श्लेष्म- 
कारक, रक्तपित्तनाशक, बल ओर अख्रवद्ध क, बलकर, 
श्रमध्न; मफ्खनका गुण--कषाय, मधुररस, शीतल, बल- 
कर, पित्तप्न, रुथोल्यकारक ; धोका गुण घृतिकर, सुखद, 
कान्तिवद्ध क,. वातश्लेष्मनाशक, बलकर, वर्णवद्ध क, 
प्रहणीविकारनाशक, मन्दानलोदोपक, चक्ष का दीसप्ति- 
वद्ध क तथा मनोहारक । इसके मूलका गुण आनाह 
शोफ, गुल्मदोषनांशक, .कठु, उष्ण, कुष्ठ, कण्कूति, शूलू 
और डद्ररोगनाशक माना गया है । ( राजनि० ) 


महिषीकन्द ( सं० पु० ) एक प्रकारका कन्द्‌ जिसे भंसाक॑द 
भो कहते हैं। 


महिषीघृत ( सं० क्ली० ) महिषी दुग्धोत्थ घत, भै'सका 


घो। गुण--वायु भौर पित्तनाशक, शीतल, मधुर, गुरु, 
विश्चम्भी, बलकर | 


भ्हिषासु रसम्भव- -मही 


माहषातक्र ( स० क्ला० ) भसक दुधका महद्दा। 
कफवद्ध क, कुछ गाढ़ा तथा प्लीहा, अशे, प्रहणीदोष और 
अतीसारमें लाभदायक । 

महिषीदधि ( स' ० क्लो० ) भेसका दृहीो। गुण-मधुर, 
रक्तदोषकर, कफ तथा शोफहर, पित्त और वातबद्ध क । 

महिषीदान ( स'० कह्ो० ) महिष-बलिदानरूप प्रक्रिया- 
भेद्‌ । 

महिषीदुग्धघ ( स'० क्लो० ) भेसका दूध । गुण--पए्निग्ध, 
वायु, शीतकर, तन्द्रा और निद्राकर, वृष्यतम, श्रमप्न, बल- 
प्रद्‌ और पुष्टिकर । 

महिषोपाल (सं० पु०) महिषोपालनकारी, भें सको पोसने 
वाला ग्वाला। 

महिषीध्रिया ( स'० स्त्रो० ) महिषोणां प्रिया | 
शरद नामक घास । 

महिषोभाव ( सं० पु० ) महिष्पाभावः । महिषीका भाव । 

महिषिपूत्र ( सं० को० ) भेंसका मूत। गुण-तिक्त, 
कटु, कषाय, भेदक, वातनाशक, पित्तवद्ध क, कुष्ठ, अशे, 
पाण्डु, उदररोग ओर शूलनाशक । 

महिषेश ( स ० पु० ) १ महिषासुर | २ यमराज । 

महिषोत्सर्ग ( सं० पु० ) एकर प्रकारका यश | 

महिष्ट ( सं० तल्ि० ) अतिशय महान, बहुत बड़ा । 

 महिष्मत ( स'० लि०) १ महिषयक्त, जिसे भेस हों। (पु०) 
२ 4ुक राजा । 

महिष्मती ( सं० ख्रो० ) अगिराको लड़को | 

महिष्वनि ( स० लि० ) प्रभूत घनशालो, बड़ा धनवान । 

महिष्वत ( स० लि० ) १ महनाय, पूजन करने योग्य । 
२ महोत्सव-युक्त । 

मदिसुर--दक्षिणभारतके अन्तगंत एक प्राचोन हिन्दू-राज्य 
ओर जिला । विशेष विवरण मेसूर शब्दमें देखो ' 

मंहो ( स० खत्री० ) महाते इति-मह-अच ( गौरादिभ्यश्च | 
पा ४१४१ ) इति डगीष_यद्वा महि-कृदिकारादिति डीष्‌ | 
१ पृथ्यी। २ नदीविशेष । यह नदी मालवामें बहती 
हैं। इसके जलका गुण खुस्वादु, बलकर, पित्तदर और 
गुरु माना जाता है। ( राजनि० ) # गांभी, गाय। ३ 
हिलमोलथिका, हुहुर। ४ लोक । ५ मिट्टी. ६ अब- 
का, ख्थान । ७ भुण्ड, समूह । ८ क्षत्रका 


गुण -- 


शलोतृण, 
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। 


॥ 


पही--महीकान्त '... श्प्य३ 


आधार। (१ एकको संख्या । १० सेना। ११५ एक 
छन्‍्दका नाम । इसमें एक लघु और पक गुरु मात्रा 
होती है। जैसे--मही, लगी, नदो इत्यादि। 

मही ( हि० पुं० ) मद्ठा, छाछ । 

मही--मान्द्राज़ प्रदेशके मलूवार जिलान्तर्गत फरासियों- 
का एकमात्र उपनिवेश । माहो देखो । 


महीकद्म्ब ( स' ० पु० ) भूकद॒म्य । 
महीकम्प ( स ० पु० ) भूमिकम्प, भूडोल। 
महोकान्त--बम्बइ-गवर्मए्टके पालिटिकल पजेन्सी द्वारा 
परिचालित कुछ देशीय सामनन्‍त राज्य । यह अक्षा० २३' 
१४ से १४२८ 3० तथा देशा० ७२४० से ७४५ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३१२५ वगमोल हे। 
इसके उत्तरमें उदयपुर और हू'गरपुर नामक राजपूत- 
राज्य, दृक्षिण-पूवमें रेवाकान्त, दृक्षिणमें अ'गरेजाधिकृत 
खैरा ज़िला ओर पश्चिममें बड़ोदाराज्य, अह्मदाबाद जिला 
ओर पाहलनवुर एजेन्सो है । 
इन सामन्‍्तराज्योंके सरदार विभिन्न मयांदापन्न हैं। ' 
१८७७ ई०में उन लोगोंका अधिकार निरूपण कर यह 
सात भागोंमें बांदा गया। उस विभागानुसार इदरके | 
राजा ही प्रथम श्रेणोभुक्त हुए हैं। ये खराज्यके दशमुण्ड- 
के विधाता है। केवल अ'गरेजी प्रजञाके विचारके समय |! 
पालिटिकल पजेदटको अनुम्नति लेनो पड़तो है। द्वितीय : 
श्र णोके सरदार करोब २० हजार रुपये दीवानो ओर 
सभी प्रकारके फौजदारो मुकदमे फेसला करते हैं | प्राण- 
दृए्डका आदेश सिर्फ पालिटिकल पजेण्ट दें सकते हैं। 
श्य श्रणोके सरदारको ५ हृज्ञार रुपये दीवानो, २ महीनेकी 
कैद ओर १००० रू० ज्ञुसरमाना तथा फोज्द्‌ री मुकद्मेका , 
बिचार करनेका अधिकार है। किन्तु अंगरेजी प्रजञाके मुक- 
धमे अथवा १ ।णद्रडमें पालिटिकल प्जेण्को सलाद 
लेनोपड़ती है। ४थ श्र णीके सरदारोंकों राज्यशासनका | 
कम अधिकार दिया गया है। उक्त सात श्र॑णियोंकी 
५.लिका नीचे दी गई है। 
श्म श्रेणीमें--इद्र । 
श्य --पोल और दण्डा । 
शेय--मालपुर, मनसा, मोहनपुर । 
४थ--बजोरा, पिठापुर, रणासन, पुणाद्रा, खराल, | 
घाड़ासर, कतोसन, इलोल और अमलेरा । द 


| 


५म--बलासना, दामा, वासना, सुद्ष्णा, रुपाल, 
दूधाल्य, मगोरी, वड़गांव ओर सतम्वा । 

६छ- रमांस, देरोल, खेराबाड़ा, करोली, रक्तापुर, 
प्र मपुर, देधोजा, ताजपुरो, हापा, सातलासना, भालुष्णा, 
लिखि और हरोल। 

$प--मगुना, बोलेन्द्रा, तेजपुर, विश्रोरा, पालेज, 
देहलोली, कससलपुरा, मह्म दपुरा, इजपुरा, रामपुरा, 
रानीपुरा, गावट, निम्बा, उस्त्रि, मोतकोटणो | 

इन सामनन्‍त राज्योंका प्राकृतिक सौन्दय विभिन्‍न 
रुथानमें विभिन्‍न प्रकारका है। उत्तर और पृवमें वन- 
परिवेश्ित पब॑तशुड्र है। इससे वहां अपूर्व शोभा दिखाई 
देतो है। दृक्षिण और पश्चिम-भूभाग समतल उबर 
क्षेत्ेसे परिपूर्ण है, कहीं कहों घना जंगल भी दिखाई 
देता है। 

यहांकी मिट्टो बलुई है सही, पर उपजाऊ है। कहदी' 
कहद्दी' उचेर कृष्णवर्णके खेत भी दिखाई देते हें। यह 
प्रदेश उत्तर-पृवसे दृक्षिण-पश्चिमकी ओर ढालू चला 
गया है । सरख्वती, शावरमती, हातमतो, खारी, 
मेखवा, माज़म, 4(यक आदि बहुत-सों छोटा छोटो नवियां 
इस भूभागमें बहती हैं। भरावा इसके रानी तोलाब, 
कमोबापो तालाब, बावसूर तालाब आदि पुष्करियां और 
कुए' अधिवांसियोंके ज़लकष्ट दूर करते हैं । शेषोक्‍षत 
तालाबका परिमाण ६०७ बोघा हैं। 

इसमें १७२३ प्राम ओर ६ शहर लगते हैं । जनसंख्या 
चार लाखके करोब है। भोर ओर कोलि नामक जाति 
दो यहांके आदिम अधिवासोा है। मुसलमानोंके आक्र- 
मणसे उत्पीड़ित द्वो कर सिन्चुवासो राजपूत लोग 
अपनी धासभूमिकों छोड, इस प्रदेशमें आये ओर जंगलो 
अधिवासियोंकी परास्त कर वही बस गये। 

१५वो शताब्दोमें यह प्रदेश अह्ायदाबाद्‌-राजवंशके 
अधिकारमें था। उक्त राज़वंशके अधःपतनके बाद 
मुगल-ब द्शाहने अपना अधिकार फेलाया | किन्तु देश- 
का शासनकारय देशी राज़ों पर ही सौंपा था। वे लोग 
सेना भेज कर बीच बीचमें कर उगाह लाते थे। १८११ ६०- 
में मह्ाराष्शक्तिका अवसान देख कर अ गरेज-राज यह्दांसे 
राजकर वसूल करके गायकषाड, राज़ाको देते थे । 


शप्पछ ' प्रहोकांस्त- पिहोज 


१८२० ई६०में अ'गरेओने इस राज्यका शासनभार अपने हाथ. ये लोग सदाचारो हैं। मास मछली नहीं खाते, कपाल 
लिया। इस समय बड़ोदाराज़के साथ अंगरेजोंको एक सन्धि पर सिन्दूरका तिलक लगाते और शिर पर पीतवणकी 
हुई जिसमें शर्त यह थी, कि अंगरेज्ञराज अपने खर्दवले.. पगड़ी बंचते हैं। जंगलो भीलोंने एक समय इस निरीह 
यहांका कर बखूल करके बड़ोदाराजको देंगे, किन्तु बड़ांद...  ग्मदायकों समाजच्युत करके बहुत सताया था । 
राज इस प्रदेशमें सेना नहीं भेज सकते और न शासन-. खिर अ गरेजोंने बीच में पड्‌ कर मेल करा दिया । 
कायमें हस्तक्षेप हो कर सकते हैं। अ'गरेज्ी अपलदारीफे राज्यकी आय कुल मिला कर ११॥ लाख रु० है। जिसमें 
बाद्‌ भी यहां १८३३-१६ और १८५७-५८ ई०में दो बार * लोंख रुपया गायक़बाडुको तथा आध लाख अन्यान्य 
विद्रोह खड, हुआ । शेषोक्त विप्छवमें वरिड्रं शेल पर राजोंकी करमें देना पड़ता है | यहां रुकाट का लिज तोह 
एक छोटी लूड।ई हुई। इस लड़ाईमें अड्गरेजों सेनाने.. तालुकऋदारो रूकूल हैं। इस स्कूलमें सिफे राजे 
मोन्देहो नगरकों जोता । १८६७ ई०में पोसिनामें भी महराजेके लड़के पढ़ते हैं। अलावा इसके राजकुमार 
एक विद्रोह खड़ा हुआ । १८८१ ६०में पोलवासो भीलों-.. तॉमक एक और भो कालेज है, जिसमें सभी श्र णीके 
ने सरदारोंके विरुद खडे हो कर अपने अधिकारकी | लेंडके पढ़ते हैं । कुछ मिला कर रूकूलकी खंख्या 
घोषणा कर दो । न्‍ ११७ है । ह | 

उपरोक्त सीमान्तवत्तों भीलों ओर राजपूतोंकी वृथा महीक्षित्‌ ( स० पु० ) मह्यां क्षयते इष्टे क्िक्विप, तुक्‌ 


खूनखराधी और बाद विवाद निवटानेके लिये सर जेम्स च। राजा, पृथित्रीपति। ेु 
आंटरामने १८३८ ई०में यहां एक पंचायत बैठाई। इस महीखड़ी ( हिं० खो० ) सिकलोगरोंका एक ओऔज़ार | 


प्रकार सामान्तदेशको विद्व ष-चहि सदाके लिये बुक इसकी धार कुन्द होती है और इसमें लकड़ोका दस्ता 
गई। जो खब दोषी ठहराये गये उन्हें क्षतिपूरणखरूप . + देती है। इससे वत्तन आदि खुरख कर साफ 


कुछ रकम देनी पड़ी। १८७३ ई०में इस नियमका अनेक । किये जाते है! और उन प्‌ ज़िढ़ा को ज्ञातो है। 
महीगजञ-रडुपुरं जिलान्तग त एक नगर। यह अक्षा० 


बार संस्कार हुआ। इस समय एक अगरेज-लेनापति 8 ही 
पंचायतविचार-सभाके सभापति तथा दूसरे दो व्यक्ति | *+ ४३ ३० ड० तथा दैश।० ८६ २० पू० रहडपुर 
सद्ख्य हो कर विचारकार्यमें सहायता करते थे । भोल- नगरके किनारे अवस्थित है। पहले यह स्थान पाट 
को छोड़ कर ओर सभी दोषी व्यक्तियोंकी दृए्ड देनेकी और नाना द्व॒व्योंका वाणिज्य केन्द्र था ; किन्तु नवाबगञ् 
व्यवस्था १८७८ ई०में सारे महीकान्त राज्यमें जारो हुई । बाज़ारमें नाना द्र॒व्योंकी आम्रदूनो और रक़नी होनेके 
तभीसे भील और कोलके सिवा और कोई भो व्यक्ति कारण यहांके वाणिज्यमें भारो धक्का पहुंचा है। 

यहां अपने इच्छानुसार महुएसे शराब नहों बना सकता। महोघंघल--सिहपुराधिप राजा दिवाकरवमकी एक 

यहा वांभन्न श्र णाक आधवासयाम भालगण हा । 

दुद्व ष & । इन लोगोंमें कन्या अपहरण कर विवाद करने- माह चन्त 28 ल ) कक्नोजके एक राजा । क्‍ 

की रिघाज है। किन्तु कन्या-हरणकालमें यदि कोई उसे मही चर ( स० लि० ) चरतीति चर-अच्‌, महायां चरः । 
देख या पकड, हे, तो कनन्‍्याका पिता उसे अच्छी तरह इथिवीचारी, 8; पर विचरण करनेबाला । 

दण्ड देता है। ये लोग स्वजञातिको विपदुमें देख कर महीचारी ( स० लि० ) १ पृथ्वी पर चलनेवाला। ( पु० ) 


-छ हे हे २ महादेव । 
खुपचाप बठ नहों रहते, जीज्ञानसे उसके उद्धारको “आय दति 
ला | महीज ( स० पु० ) मह्यां जायते इति जन-डढ | १ आद्रक, 
ही ।, अदरक | २ मंगलप्रह । 
इस भील सम्त्र अधिकांश भगत्‌ वा भागवत | +रवौ रसाब्धी सितगो हयाब्धी दय' महीजे विधुजे शराष्टौ | 
कहलाता है। ये लोग भील सखदारके खेराड़ो मुरमछके यूरो शराष्टरी भगुमे ततीय' शनौ रसाद्यन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥” 


झिष्य उत्तेर रामोपासक हैं। उद्यश्रणीके हिन्दुकी तरह ( समयप्रदीप ) 


प्रहीतट--महोपाल र्प्प्प 


( क्रि० ) ३ भूमिज्ञातमात्र । 

महीतट ( सं० क्ली० ) अनपदभेद । 

महीतपत्तन ( स ० क्लो० ) स्थानभेद, एक नगरका नाम । 
महीतल ( सां० क्ी० ) मह्याः तलम्‌। भूतल, पृथ्वी । 
महीद्स--बालविवेक नाम्रक ज्योतिश्न न्थके रचयिता। 

महीदास--१ भाष्यकार महोधरका एक नाम । ४२ चरण- 
व्यूहभाष्यके प्रणता । ३ ताजकमणि, मणित्थ, वर्षफल 
पद्धति और लीलावती टोकाके रखयिता। इन्होंने १५८७ 
३०में लोलावतो टीफकाकी रचना की थी । 

महीदासभट्ट (स ० पु०) भाष्यकार महीधरका नामान्तर । 

महीदेव ( स ० ५०) १ सूयवंशीय एक राजा । इनको राज 
घानी पुष्पपुरमें थी । २ ब्राह्मण । 

महीघर ( रूं० पु० ) १ विष्णु। २ पवेत। ३ शेषनाग | 
४ बौद्धोंके अनुसार एक देवपुलका नाम । ५ एक व्णिक 
वृसका नाम जिसमें चोद्ह बार क्रमसे रूघ और गुरु 
आते हैं। 


महीघधर--१ एक प्राच्चीन कवि। २ वृहज्ञातक-विवरणके 
प्रणता । ३ मगधवासी पक प्राचीन कवि। ये राज्ञा : 
घर्णमान और रुद्रमानके समय १०५६ शकमें मौजूद थे । ' 
४ विख्यात दीपिकाकार | इन्होंने वाजसनेय-संदिताके 
'बेददीप' नामक भाष्यकी रचना कर अच्छो प्रसिद्धि पाई | 
ये रलाकरके पौल तथा रामभक्तके पुत्रथे। वाराणसो- : 
धाममें रह कर इन्होंने केशवमिश्रके पुत्र रट्नेश्वर मिश्रसे ' 
विद्याशिक्षा प्राप्त की । इन्होंने अदृभुतविवेक, ईशावारूयोंप- 
निषद्धाष्य, एक्राक्षरकोष, कात्यायनगृह्यसूतमाष्य, कात्यायन' 
शुल्वसूत्रभाष्य, नुसिहपटल, पुरुषसूक्तकी टीका, मातृका- । 
क्षरनिघंटु या मातृकानिधंटु, योगवाशिष्टसारविवृति, राम- 
गोताकी टोका, रुद्रजरपभाष्य, पड़ड्ररुद्रभाष्य, साररुबत- 
प्रक्रिकी टीका और सौलामणिविनियोगसूलाथ नामक 
बहुत-से प्रन्थ बनाये । इसके अलावा इन्होंने १५६७ और 
१५८६ ६०में क्राशः विष्णुभक्ति कल्पत्तता-प्रकाश तथा 
सम्लमद्दोद्धि ओर नौका नामको टोका लिखी | ५ 
सह्या द्रिखए्ड-बरणित एक राजा । 


; मह्ीध्र ( सं० पु० ) महों धरतोति ध्ूक । १ पबंत। २ 


। 
| 


) 


पृथ्वीके उद्धारकशा | ! 
६०- 2, 42 


महीध्रक ( सं० पु० ) १ एक राजाका नाम। २ महोध, 
महोधर । 

महीन ( हि० वि० ) १ जिसकी मोराई या घेरा बहुत ही 
कम हो । २ जिसके दोनों ओरके तलोंके वीख बहुत कम 
अन्तर हो, बारीक । ३ जो बहुत कम ऊचा या तेज्ञ हो, 
धीमा । 

महीन ( सं० पु० ) राजा, महीपति । 

महीनगर--महीनदी-तीररूथ एक प्राचीन नगर | 

महीना ( हि० पु०) कालछका एक परिमाण जो बष के 
बारहबे' अशके बराबर होता है। मास देखो । 
होनाथ ( स' ० पु० ) मह्याः नाथः | पृथिबोपति, राजा | 
महोप ( स० पु० ) महीं पाति पा-क। १ प्रथिवीपति, 
राजा। २ एक अभिधानिक । 

मही प--१ सोमपके पुत्र, एक अ्रन्थकत्तां। इन्होंने अने 
काथ तिलक वा नानाथरत्मनतिलक ओर शाब्द्रत्नांकर 
नामक दो प्रन्थ बनाये । वासवदत्तामें शिवरामने इनका 
नामोल्लेख किया है। २ बघेलवंशीय एक राज़ा । 

महीपनारायण--१ वाराणसीके एक राजा । १७८१ ६०- 
की १४वों सितम्बरकों वरिश सरकारने उन्हें एक सनद 
दो थी । 


: प्रहीपषतन ( सं० क्लो० ) मह्या: पतनं । *साष्यडु-प्रणिपात, 


भुक कर प्रणाम करना । 


द महीपति ( स'० पु० ) मह्या; पतिः। पृथ्वीपति, राजा | 


महोपति---१५ पश्चसायकर्के रचयिता। २ वबनथलीके 
चूडासमाउंशीय एक सामन्तराज | 

महीपति उपाध्याय--एक प्राच्चीन कवि | कवीन्द्र-चन्द्रोदय 
में इनका नामोल्लेख है । 

महीपतिमण्डलिक--एक प्राचीन कवि 

महीपद्‌ ( स'० पु० ) किड्चुलुक, के चुआ। 

महीपाल ( स' ० पु० ) महीं पालयतोति पालि-अण। १ 
राजा । 

“जीरक्तश्च महोपाह्न ! रक्ततीजो महासुरः॥” 
( मार्क ७पु० ८८।६१ ) 
२ एक राजाका नाम । 

महीपाल--१ पालबंशीय एक ग्रौड़ाधिपति | पा्दराजबश 

देखो । २ सहाद्विसण्ड-वाणित दो राजे। ३ राजपूतानेका 
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एक सामान्तराज । 8 चूड़ासमा वंशीय दो नरपति। ५ 
कच्छपघांतघंशीय पक राजा । ६ एक ककन्नोजाधिपति ; 
ये १७७३ ६० में विद्यपान थे । 

महोपालदेव--एक हिन्दू राजा । फतेपुर जिलेके अग्नि 
नगरकी शिलालि पिसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि ६७४ सम्बतमे 
थे राज्य करते थे । 

महीपालपुर--प्राचोन दिलीके उत्तर पश्चिममें स्थित 
एक विख्यात बड़ा प्राम। यह कुत॒ुब-मसजिद्से 
दो कोस दूर पड़ता है। यहां खुलतान घाजी, खुलतान 
रुषन उद्दीन फिरोज ओर खुलतान मूयाज्ञ उद्दोन बहराम- 
का समाधि-मन्द्रि विद्यमान है। सप्राद फिरोज़, शाह 
अपने फतूहदत इ फिरोजशाही नामक भ्रन्थमें इसके पासके 
मलिकपुर प्रामका उदलेख कर गये हैं। मलिकपुरके जन- 
शन्‍्य होनेसे ही इस गांवको श्रोवृद्धि हुई । 

_महीपुत्र /( स० पु० ) मह्या: पुत। मे गलग्रह | 

महीपुर--व्नाजपुर जिलान्तगंत एक नगर । यह राज्ञा मही 
पाल द्वारा बसाया गया है इललिये इतना प्रसिद्ध है। 

महीप्रकम्प (सं० पु०) मह्याः प्र+म्पः | भूमिकस्प, भ्रू-डोल । 

महीम्ररोह ( स० यु० ) वृक्ष, पेड़ । 

महीप्राचीर ( सं० क्ो० ) मद्याः प्रायोरमिव, सव्वंदिक्ष 
रिथितत्वात्‌ तथात्वं । समुद्र । 

महीप्रावर ( सं० पु० ) समुद्र । 

महोभट्ट ( खं० पु० ) एक भेयाकरण । 

' महीभत्त ( सं० पु० ) मह्या भत्ता | ? राजा । २ विष्ण । 

महोभार ( सं० पु०) मह्या भारः | भू-भार, पृथ्वीका बोर । 

महीभुक्‌ ( स ० पु० ) राजा । 

महीभुज्‌ ( सं० पु० ) महों भुनक्ति भुज-क्षिप्‌ । राजा । 

महीभुजि रृतिन- यज्ञुमज़्रो नामक तन्तग्रन्थके प्रणेता | 

महीभृत्‌ ( सं० पु० ) महों विभासि धरतोति भू-क्किप्‌ । 
( हृर्थस्य पितिकृति तुक | पा ६।१॥७१ ) इति तुगागमश्च । 
१ पव॑त, पहाड । २ राजा | 

महोमघवन्‌ ( स० पु० ) मह्या मधवा । पृथ्वीका इन्द्र, 
पृथ्वीका राजा । 

महीमणएडल (स ० क्लो०) मह्या मण्डल । पृथ्वी, भुमंडल । 

मदहीमण्डल--मद्रास प्रदेशके उसर आरकट जिलेके चित्तर 
तालुकके अन्यगंत एक प्रायीन भंगर। यहां पहाड़को 


महीपालद --परहोरजस 


चोटी पर पक दुर्ग है। जनसाधारणका विश्वास है, कि 
मरहठोंने यह दुग बनावाया था। मुसलमानोंने मराठोंके 
हाथसे यह दुग ले लिया । पर तके ऊपर ५क प्राचीन 
देव मन्दिर भी देखा जाता है। 
महोम ( हिं० पु०) एक प्रकारका गन्ना | यह पीलापन लिप 
हरे रंगका होता हैं। इसे पूनेक्रा पढ़ा भो कद्दते हैं। 
महीमय ( स'० ति० ) मह्या विकारों हवयवो वेति मही- 
मयट । झछत्तिका निमित, मिट्टीका बना हुआ । 
“तो तस्मिन पुल्लिने देव्या। कत्वा मूत्ति' महीमयीम्‌ | 
अहंनाश्च ऋतुस्तस्या; पुष्पधुपाम्रितर्पण । ॥” 
( माक०पु० &३!७ ) 
महीभहेन्द्र ( स'० १० ) मह्याः महेन्द्र:। प्ृथ्वीका राजा, 
महीपति । 
महीमूढ़--गुज राधिपति महा द्‌ विकाड़ाका शिलाफलक 
पर लिखा हुआ नम |... 
महीम्ठग ( स० पु० ) खगभेद । 
महोयस_ ( स'० लि० ) मह-ईयखुन्‌ । अत्यन्त महत्‌, बहुत 
बड़ा । 
महीयत्व ( स'० क्लो० ) महोय स्व | भ्रेष्टत्व, श्रेष्ठता । 
महीया ( स० स्री० ) खुख, आनन्द । 
महीयाल--गाहडवालव शोय एक राजा। 


. महीयु (स० लि० ) खुखी । 


महोर ( हि० सत्री० ) १ वह तलूछरट ज्ञो मक्खन तपानेसे 
नोचे बेठ ज।तो है । २ मद्ठ में पकाया हुआ चांवल, मद्ठ - 
को खोर । 

महोर --मिरज्ञा महम्पद अलीका पक नाम | इनका वास- 
रुथान आगरा था। इनके पिता हिन्दू थे ओर मोर- 
जाफर मुप्ताइकी सभामें श्लेषषकाका काम करते थे। 
मोरजाफरके कोई सन्‍तान न थी इसलिये उन्होंने महीर- 
को मुसलमान धममें दीक्षित कर पोष्यपुत्र बनाया था । 

महीरने मीरज़ाफर द्वारा सुक्षित हो अनेक प्रकारकी 

प्रन्थ-रचनासे 'महीर'की खिताव पाई । सन्नाट 
ओरडूजेबका गुणकोर्सन कर उनके राज्याभिषेकके स+ 
इन्होंने “गुल-आइ-ओरऊु”” प्रन्थकी रखना की । 

महीरञजस ( स० छकृली० ) मह्याः रजः। पृथ्वीकी रेणु, 


धूल। 


प्रहीरण--भधहुआ र्प७ 


महीरण ( स० पु०) पुराणानुसार धर्मके एक पुत्रका 
नाम | यह विश्वदेवके अन्तभुक्त हैं। 

महीरत ( स' ० पु० ) एक राजा । 

महीरन्ध्र ( स० की० ) मद या रन्त्र'। भूगत्ते, गड़ ढा । 
महोरांवण--अरूत रामायणके अनुसार रावणके पक 
पुलजका नाम | महिरावण देखो । 

महीरुह (स०पु० ) महययां रोहति ज्ञायते इति रुह-क | 
वृक्ष, पेड़ । 

महीलता (स० स््री० ) मद्या लतेव । किंचुलुक; 
फ्रेचुआ। 

महीला ( से ० खत्रो० ) महिला, स्रो । 

महीश--एक प्राचोन हिन्दू राजा । 

मदीशासक ( स ० पु०) महया शासकः। पृथ्वी-पति, 
राजा |; 

मह।शासक-हीनयान-मतावल म्वो बोद्धसम्प्रदायभेद्‌ । 
यह सर्वास्त्िनाद्‌ या वेभाषिक मतकी पांच शाखाके | 
अन्तभुक्त है। 

महीश्वर ( स० पु० ) महया इंश्वरः। प्ृथ्वोपति, राजा । 

महीसन्‍तोष--एक प्राचीन गएडश्राम । ु 

महीखुत (स० पु०) महा: खुतः। मंगलग्रह, पृथ्वी- 
का पुत्र। 

महीखुर ( स ० पु० ) महयाः खुरो देवता इब। १ भू- 
देवता, ब्राह्मण । २ राज्यविशरष, महिसुरराज्य । 

महिसुर देखो । 

मदहिसूचु (स'० पु०) महयाः सूनूः पुत्र। मड्डलप्नह। 

महुअर ( हि० स्री० ) १ बह भेड जिसका ऊन कालापन 
लिए लाल रंगका होता है। २ महुआ मिला कर पकाई 
हुई रोटी । 

(पु० ) ३ एक प्रकारक। वाज्ा। इसे तुमड़ी वा 
तूबी भी कहते हैं। यह कड़वी पतली तूबोका होता 
है जिसमें दोनों ओर दो नालियां लगो द्वोतो हैं। एक 

' ओरकी नलीकों मु हमें लगा कर और दूसरों ओरकी 
भलीके छेद्‌ पर उ'गलियां रख कर इसे बजाते हैं। प्रायः 
मदारी लोग सांपोंकों मस्त करनेके लिये इसे वजाते हैं। 
२ पक प्रकारका इनद्रजालका खेल जो महुअर बजा कर 
किया आता है। इसमें दो प्रतिहन्द्री खेलाड़ी द्वोते हैं 


--.-... ७-....-ननमन-ना- अिणाओ ना जिणओण चआ-++5+ 


जतजसा०_>3 +<++ «०3-०० 3नकी बन नननान- - अनरन्नम-म न +० >>... 


॥ 





जिनमेंसे प्रत्येक महुअर बजा कर दूसरेकों मूछित अथवा 
चलने फिरनेमें असमर्थ करनेका प्रयल्ल करता है । 


महुअरि ( हि० स्त्री) महुप देखो। 
महुअरी ( हि'० स्‍त्रो० ) वह रोटी जो आटेमें महुआ मिला 


कर बनाई जातो है । 


महुआ ( हिं० पु० ) खनाम ग्रसिद्ध वृक्षभेद, भारतवषके 


सभी भागोंमें होनेवाला एक प्रकारका वृक्ष । संस्कृत 
पर्याय--मधूक, मधुष्ठील मचुस्तवा, मधघुपुष्प, रोभ्पुष्प, 
माधव, वानप्रस्थ, मध्वग, तीक्ष्णसार, मद्दाद् म । 

यह पेड़ पहाड़ों पर तीन हजार फुटकी ऊंचाई तक 
पायां जाता है। हिमालयकी तराई तथा पंजाबके सिवा 
सारे उत्तरीय भारत तथा दक्षिणमं इसके जंगल पाये जाते 
हैं| उन जंगलोंमें यह स्वच्छंद्रूपसे उगता है| पर पंजाब- 
में यह सिबाय वारगोंके, जहां छोग इसे लगाते हैं ओर 
कहीं भी नहीं पाया जाता । यह पेड तोस चालोस हाथ 
ऊ'चा और सब प्रकारकी भूमि पर होता है। इसकी 
पत्तियां पांच सात अंगुल चोडी, दश बारह अ'गुल 
लम्बो ओर दोनों ओर नुकोली होती है । पत्तियोंका 
ऊपरी भाग हलके हरे रंगका ओर पीठ भूरे रंगकी होती 
है। इसका पेड ऊंचा और छतनार होता है और 
डालियां चारों ओर फेलती हैं। इसके फूल, 
फल, बोज और लकड़ी सभी चीजे. काममें 
आतो हैं। पेड बोस पचोस  वषमें फूलने ओर 
फलने लगता है ओर सेकड़ों वष तक फूलता- 
फलता है.। इसको पत्तियां फूलनेके पहले फाब्गुन चैत- 
में भड़ जाती हैं। पत्तियोंके कडने पर इसकी डालियोंके 
गुच्छे निकलने लगते हैं जो कू ची के आकारके होते है। 
इसे महुएका कुचियाना कहते हैं । कलियां बढ़तो जाती 
हैं ओर उनके खिलने पर कोशके आकारका उजला फूल 
निकलता है | यह फूल गुदारा ओर दोनों ओर खुला हुआ 
होता है तथा इसके भोतर जोरे होते हैं । यही फूल 
खानेके काममें आता है. और महुआ कहलाता है। 
महुएका फूल बीस वाईस दिन तक लगातार टपफकता 
है। महुएके फूलमें चीनोका प्रायः आधा अंश होता 
है, इसोसे पशु-पक्षो और मनुष्य सभी प्राणी इसे बडे, 
चायसे खाते हैं । इसके रसमें विशेषता यह है कि उसमें 


श्प्प्प *..महआ दही--गहेन्द्र 


रोटियां पूरोक्री तरह पकाई जा सकती हैं। यह हरे , महुया ( हिं० पु० ) स्मनामद्यात वृक्षम द्‌। महुआ देखो । 
ओर सूखे दोनों हालतमें प्रयोग किया जाता है। । महुयागढ़ी --सन्थाल परगनेके दुमका उपविभागके अन्त 
हरे महुप्के फूलकों कुचछ कर रस निकाल कर पूरियां गत एक गिरिश्रड्र । यहांकी अधित्यका-भूमि ख्यास्थ्यकर 
पकाई जाती हैं और पीस कर उसे आटेमें मिला कर | है। यहां जो जड़ुल है, वह बुटिश-सरकारके अधीन है। 
रोटियां बनाई जाती हैं. जिन्हें 'महुअरी' कहते हैं। महुरछां (हि ० पु०) महोत्सव। 

सूखे महुणको भून कर उसमें पियार, पोसख्तके दाने आदि महुरिगांव--वेतरणों तोरवत्तों एक बन्दर। यह कटक 
मिला कर कूटे जाते हैं । इस तरह जो तय्यार किया | जिलेके चांदवालो बन्द्रसे दो मील उत्तर पड़ता है। द 
जाता है उसे लाटा कहते हैं । इसे भिगो कर और . महुला ( हि'० वि० ) १ महुएके रंगका। (१०) २ वह 
पीस कर आटेमें मिला कर 'महुअरी”' बनाई जाती है। बेल जिसके शरोर पर लाल और काले रंगके बाल हों। 
दरे और सूखे महुणकों लोग भून कर भी खाते हैं, गरीबों-,.. ऐसा बैल निकम्मा समभा ज्ञाता है। 

के लिये यह बड़ कामका होता है । गौओं, भैसोंके , महंवरि ( हि० खो० ) महुअर नामका वाज्ञा, तूबड़ी। 
मोटो होने और अधिक दूध देनेके लिये यह खिलाया | महुवा , हिं० पु० ) महुआ देखो। 

जाता है। इससे शराब खोंची जातो है। महुपकी  महुवा -बम्बई प्रदेशके काठियाबाड़ राज्यके हाठा- 
शराबको संरुकृतमें 'माध्यो' और आज्ञ कलके गंवार 'ठर्र! | विभागान्तग त एक सामन्तराज्य ; यहांके सरदार अ'ग- 
कहते हैं। महुएका फूल बहुत दिनों तक रहता है और | रेज राजकों १२०) और जुनागढ़ नवाबकों ३८ रुपये कर 
बिगड़ता नहीं । इसका फल परवलके आकारका होता ते हैं। 

हज कलेंदी कहलोलों है है, हसेक बचे एक जोज लि ही वो “-वभबई -प्रदेशके काठियाबाड़कें भाव नगर 
होता है. जिससे तेल निकलता है। वेध्यकके मतसे .. ते एक नगर हे जह अक्ा ३ २५ 0 १३ 8 
महुप्के फूलको मघुर, शीतल, धातुवर्द्धक तथा दाह, .. 7 देशा० ७१ ४८ ४५ पू० समुद्रतोरसे दो मोल पर 
पित्त और वातनाशक, हृदयकों ह्वितकर तथा भारी लिखा | को हे । यहां असंख्य अट्टालिकाए' और देव- 
है । इसके फलका गुण शीतल, शुक्रज़नक, धातु, समुद्र व जग हो: अवस्चित है।: हे 
बलवद्ध क, वात, पित्त, तृषा, दाह, श्वास, क्षयी, छालका 


६ द्वोपमें ६६ फुट उच्च पक आलोकरुतम्भ है जिसकी 
गुण रक्त-पित्तनाशक, त्रणशशोधक ओर इसके त रूफा है 
रोशनो प्रायः १३ मोल दूरसे दिखाई पड़ती है । महुवा- 
गुण कफ, पित्त ओर दाहनाशक माना गया है। " 


| का प्राचीन नाम मोहेरक था। मालन नदी इस रुथान 
महुआ दही ( हि ० पु० ) वह दही जिसमेंसे प्रथ कर | हो कर दौड़ गई है। हे 


मफ्जन निकाल लिया गया हो, मप्तनिया दही । | महूख ( हिं० पु० ) १ महुआ। २ जेठ मधु, मुलेठो । 


| 
महुआरी ( हि' ० ख्री० ) महुएका जडूल । ५ । महेच्छ (सं० पु०) महतो इच्छी यरुब, हलश्च सामासिकः | 
महुदो--हजारीबाग जिलेके कर्णपुर परगनान्तगंत एक ' प्रहाशय। 
एक शेल । यह हज़ारोबाग अधित्यकासे आठ मोल महेत्थ--प्राचीन जनपद्भेद्‌ । राज़सूययशके समय नकुलछ- 
वृक्षिण समुद्रपीठले १४३७ फीट ऊ'चा है। यहां चायके ने इस स्थानमें परिभ्रमण किया था। ( महाभारत ) 


बड़ बड़ बगीचा हैं । महेन्द्र (सं० पु०) महदांश्चासा विन्द्रश्य ऐभ्वय्येधानित्थथः | 
महुघ--बस्बईप्रदेशके खैरा जिलेके नरियाद उपविभागान्त- १ बिष्णु। २ शक्र, इन्द्र । ३ भारतवर्षके एक पर्वतका 

गत एक नगर। यह अक्षा० २२ ४८ ३० उ० तथा ज्ञाम। यह सात कुल पव तॉमें गिना जाता है। पे 

देशा० ७३ १ पू०के मध्य अवस्थित है। प्रवाद है, कि “महेन्द्रो मह्तय॥ सहाय; सुक्तिमावक्षपव॑तः | 

प्रायः दो! हजार वष पहले मान्धाता नामक पक विन्ध्यश्च पारिपात्रश्च सप्त वात्र कुक्षाचक्षाः ॥”  रेणु, 


हिन्दू राजाने यह नगर बसाया था। ( मार्क ० पु० ४७१ 


पहेस्द्र--महेन्द्रपहोदेव ( रघुदेव ) 


महन्द्र--१ एक वख्यात पांण्डत | थे न्‍्यायसारदापका- 
के प्रणेता ज्ञयसिंहके गुद थे। २ एक प्राचीन कवि। 
महेन्द्र--१ चाहमानवंशोीय नड़ लाके पकराजा। ये 
पिप्रहपालके पुत्रथे। २ हस्तिकुणडीके एक राष्ट्रकूट- 
राज । ३ पक कोशलाधिपति। ४ पुष्ठपुरके राजा । 
ये दोनों हो गुप्तवंशोीय विख्यात नरपति समुद्रगुप्तसे 


परास्त हुए थे । ५ गुहादि्त्यवंशधर ग्वालियरके दो 
राजे । 


महेन्द्र-बौद्ध सन्नाट अशोकके पुत्र। ये अशोकराज- 
प्रतिष्ठित महाबोधिसडुः द्वारा ईस्वीसन्‌ २४१-के पूव बौद्ध- 


धमंका प्रचार करनेके लिये सिंहलमें भेजे गये थे । वहां 
ही वे करालकालके मुख पतित हुए । 


महेन्द्र आचाय --कैलास सामुद्री नामक ज्योतिग्न न्थके 
रचयिता। 


महेन्द्रककली (स० सली० ) पमहेन्द्रसम्भवा तद्वणों वा 
कदली । कदलीभ द्‌, एक प्रकारका केला | इसका गुण 
बात, असगदर और पित्तरोगनाशक माना गया है। 
महेन्द्रगिरि--मद्रास प्रदेशके गजञ्जञाम जिलान्तगंत पूच घाट 
.... पव तका एक श्रुड्ध। यह अक्षा० १८ ५८ १० उ० तथा 
देशा० ८४' २६ ४ पू० समुद्रपृष्ठते ४६२३ फुट ऊ'चे पर 
अवस्थित है। इस गिरिश्टड्ज पर चार प्राचीन ओर 
बड़ बड़ शिवमन्दिरोंके टूटे फूटे खंडहर नजर आते हैं । 
पक समय यह रुथान तोथ क्षेत्र रूपमें |गगना जाता था। 
यहांके गोकर्णस्थामीका माहात्म्य गाड़ू य राजांओंको 
शिलालिपिमें विशद्रूपसे वणित है। 
रामायणमें भी इस पव तका उल्लेख आया है। 
हनूमान इस पवेतकों लांघ कर लड्ढा गये थे। तिक्न- 
बलीके सामने इस पव तप्रान्तमें तिचेनगुड्ो नगर गो- 
पुरयुक्त खुन्दर मन्दिरले परिशोभित है तथा पश्चिम- 
में तिवांकुडइकी ओर लण्डन-प्रिसनरी सोसाश्टीका 
प्राचीन आवास नगर-कोयल नगर अवस्थित है। पच त 
. पर कहकेकी खेती होनेसे ज़ड़ुलका बहुत कुछ अंश काट 
दिया गया है। इससे वन्यविभाग क्रमशः शून्य हो गया 
है । २ सिंहलकी गिरि। 
महेन्द्रगुत्त ( स'० पु० ) एक राजाका नाम | 


+ महेखचस्द्र--ग्घालियरके एक हिन्दू-राजा, माधवराजके 
जी पुत्। ये ६५८ ई०में राजगद्दो पर बेठे थे | 
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महन्द्रयाप ( स० १० ) महन्द्रस्य चापः | 
इन्द्रधनुष | 


इल्ठ चाप, 


महेन्द्रतननया--मद्रास प्रदेशके महेन्द्र पव तसे निकली 
हुई दो छोटी छोटी धाराए'। इनमेंसे एक बुदरसिंगो, 
मद्रास और जलन्त्रा तालुक होती हुई बर्बो नगरके पास 
समुद्रमें जा गिरो है । दूसरो पलौ-किमेदों भूमिभागके 
मध्य बहती हुई व शधरा नदोमें मिली है। पला-किमेदी 
नगर इस अन्तिम शाखाके किनारे अवस्थित है । 

महेन्द्रत्व ( स ० क्ली० ) महेन्द्रर्य भावः त्व | इन्द्रके भाव 
या शक्ति। 

महेन्द्रदेव --उत्कलराजवंशोय एक राजा, गौतमदेवके पुत्र । 
इन्होंने राजमहेन्द्री नगर बसाया । 

महेन्द्रगरी ( स० ख्रो० ) महेन्द्रर्य नगरी । अमरावती । 

महेन्द्रनाथ--हास्याण वव्याखाके प्रणेता । 

महेन्द्रनारायण--बंगालके राढ्देशके एक राजा। इन्होंने 
अपने राज्यकों सुद्दढ़ करनेके लिये दुग बनाया था । 

महेन्द्रपाल--पालव शोय गौड़के एक अधिपति। 

महेन्द्रपालदेव---कन्नोजके एक महाराज, भोजदेवके पुत्र । 
ये ६६० सम्बतमें मौजूद थे। 

महेन्द्रपाल निभयराज--परिडतप्रवर राजशेखरके शिष्य 
और प्रतिपालक एक राजा । 


| महेन्द्रपुर-प्राच्चीन नगरभेद । 
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महेन्द्रवमेदेव--ग'गव शोय एक कलिगके राज्ञा | 

महेन्द्रवाडी--मद्रास प्रदेशके उसर अरकाट जिलान्तर्गत 
एक प्राचीन नगर । यह वालाजापेट्से ६ कोस पूच और 
उत्तरमें अवस्थित है ! यहां पक दिग्गीके किनारे प्राचीन 
दुग का ध्वंसावशेष देखा जाता है | कुरुम्बराज यहां 
राज्य करते थे। दीबारसे घिरे हुए दुग में एक्र छोटे 
मन्दिरका निद्शेन पाया गया है जो वोौद्ध वा जैन कीस्ति 
जैसा प्रतीत होता है । 

महेन्द्रमन्‍त्री ( स'० पु० ) महेन्द्रश्य मन्‍त्री । देवराज़के 
मन्‍्त्री, वृहरुपति । 

महेन्द्रमल--नेपालके पक राज़ा | थे नरेन्द्रमलके पुत्र थे। 

नेपाल देखो । 
महेन्द्रमहोदिव ( रघुदेव )--राजमहेन्द्रीके एक नरपति | 


२६० 


महेन्द्रमम ( १म )--पलववंशीय एक राजा, राजा सिंह- 
विष्णके पुत्र । काश्चीपुरमें इनकी राजधानो थी | चालुफ्य 
राज़ श्य पुलकेशाने इनकी परारुत किया था। 

महेन्द्रव्मंन्‌ (रय)--उक्त पलवराजके पौत्र और राजा नर- 
सिंह-विष्णुके पुत्र। 

महेन्द्रव्मन्‌ ( ३य )--पलवराज श्य नरसिहवर्मांके पुत्र । 

महेन्द्रवारणी ( स ० र्री० ) महेन्द्रवरुणयो रिय॑ प्रियत्वात्‌ 
अण डीष । लता-विशेष, बद्धा इन्द्रायण। पर्याय-- 
चित्रवल्ली, महाफला, महेन्द्री, चित्रफला, त्रपुसी, त्रपुसा, 
आत्मरक्षा, विशाला, दोघवल्लो, महत्फला, महतद्वारुणी, 
वृहल्फला, वृहद्धारणी, सौम्पा, गजचिभिरा, चित्रदेवी, 
धनुःश्र णी, स्थाणुकणी, मरुसम्भवा । 

२ इन्द्रवारुणी, ग्वालककडी । 

महेन्द्रसिह--एक हिन्दू राजा। इन्होंने ११७० फसलीमें 
फरीद्पुर नगर ओर दुग रुथापन किया 
६० इस्वी सन ) द 

महेन्द्रासह--धम घोषकृत शतपदीके टीकाकार । इन्होंने 
१२६४ विक्रम सम्बतमें उक्त प्रन्थ लिखा । 

महेन्द्रस्रो--१ एक जैनसूरि । इन्होंने अनेकार्थ-कैरवा- 
कर कौमुदो नामक हेमचन्द्रकत अनेकाथ स'ग्रहकी टोका, 
यन्तराज ओर उसकी टीका तथा शिवताण्डव नामक 
बहुत-से प्रन्थ लिखे। २ अश्वलिकमतावलम्बी एक जैना- 
चाये । इन्होंने शतपदी नामक एक ग्रन्थकी रचना की। 


महेन्द्राचायं शिष्य--विजयमैरव नामक ज्योतिश्न न्थके रच- 
यिता। 

महेन्द्राणी ( स'० ख्री० ) महेन्द्रस्य भाये ति महेन्द्र (पुया- 
गादाख्यायां । पा ४।१।४८ ) इति डीष्‌ ( इन्द्रवरुणेति | पा 
४।१॥४६ ) इति आन्ुगागमः। १ इन्द्रभाय्यां, महेन्द्रकी 
ख्री । २ इन्द्रचिभटी । 

महेन्द्राधिराज--पल्वराज नोड्म्बाधिराजके पुत। इनका 
दूसरा नाम वीरमहेन्द्र भी था। ६३० ४० ईस्वी-सनके 
अन्द्र इन्होंने पाश्चात्य गड़ः पड॒प्पोंकी हराया । 

महंन्द्राल ( स ० स्रो० ) महेंन्द्री नामक नदीका एक नाम | 

महेन्द्री ( सं० खो० ) १ एक नदोका नाम जो गुजरातमें 
बदती है । इसे महेन्द्रताल भी कहते हैं | २ महेन्द्रवारुणो 
लता। 


| 
महेन्द्रसिह--कुमायू के चांद्वंशीय एक राजा । (१४८८- | 


पहेन्द्रवर्म - महेश 


महेन्द्रीय ( सं० ति० ) महेन्द्रसम्वस्धीय, इन्द्रसे सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

महेमति ( स'० लि० ) महामति, बड़ा बुद्धिमान । 

महेर--गुजरातके अन्तगत पक पर्वत । 

महेर ( हि ० पु० ) कगड़ा, बखेडा । महेरा देखो। 

महेरणा ( सं० स्त्री० ) महत्‌ ईरणं प्र रणमणयाः यद्वा महृद्‌ 
गजोत्सव-भीरयतीति ईर ल्यु-टाप्‌ । शल्की वृक्ष, सलई- 
का पेड । 

महेरा ( हि'० पु० ) १ पक प्रकारका व्यज्ञन जो दहीमें 
चावल पका कर बनाया जाता है। यह दो प्रकारका 
होता है-- सलोना ओर मीठा । सलोनेमें हलदी, राई 
आदि मसाले डाले जाते हैं और मीठेमें गुट पड़ता है। इसे 
महेला भी कहने हैं। महेल! देखो । २ पक भोज्य पदार्थ । 
यह खेसारोक आटे+ वहोमें उबालनेसे बनता है। 

महरि ( हि'० सत्रो० ) महेरा नामक खाद्य पदाथ 

मह रो ( दि ० स्री० ) १ उबाली (हुई ज्वार । इसे लोग 
नमक-मिचसे खातं हैं । ( वि०) २ अड,चन डालने- 
वाहा, बखेड़ा खड़ा करनेवाला । 

मद ला ( स'० स्‍्त्री० ) महात पूज्यतें इति मह -( सल्निकल्य 
निमहीत । १५५) इति इलच पृषोद्रादित्वादिकारस्येकारः 
यद्दवा महस्य उत्सवस्य इला भूमिः। १ नारी, ओरत। 
(पु०) २ पशुओंके खिलानेका एक पदार्थ । यह चने, उद्दे, 
माठ आदिका उबाल कर ओर उसमें गुड़ घी आदि डाल 
कर बनाया जाता है। इसके खिलानेसे घोड़े , बेल आदि 
पुष्ठ होत हैं । 

मह लिका ( स॒० रुलो० ) मह ला-ख्वार्थे कन-टापू, अकार- 
स्पेत्वं। १ नारी, महिला; २स्‍स्थूल ऐला, बड़ी इलायची । 

महेश ( सं० पु० ) महान्‌ ईशः । शिव, महादेव । 

“ध्यायेन्नित्य' महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वतंसं |” 
( शिवध्यान ? शिवपूजा देखो । 
२ इश्चर | 

महेश--हुगली जिलान्तग त एक बड़ा ग्राम | यह अक्षा० 
२२ ४० उ० तथा देशा० ८८' २३ ४५ पू० भ्रीरामपुर 
नगरके उपकरटमें गड़गके किनारे अवस्थित है। यहां- 
का जगन्‍नाथदेबका मन्दिर बड़ा ही मशहूर है । .प्रति 
वर्ष ल्येष्ठ मासकी रुनानयात्रा और आषाढ़ मासकी रथ- 
यात्रा बढ समारोहसे समाप्त होती तथा उन दिनों यहाँ 


पहेश--मह चर 


बड़ा मेला लगता है । रथयात्राके समय जगनन्‍न।थदेव 
आठ दिन तक वल्लभपुरमें राधावबलभपुरके मन्दिरमें आ 
कर रहते हैं। इस आठ विनके मेलेमें लाखसे अधिक 
मनुष्य समागमप्त होते हैं । 


महेश--१ एक आशभिधानिक्र । २ प्रयोगचिन्तामणि 


नामक व्याकरणके प्रणेता । ३ सुवर्णमुक्ताविवादके _ 


रचयिता । ४ रूखतिसार और व्यवस्थासारसंग्रह 
नामक दो ग्रन्थके प्रणता । अन्तका एक ग्रन्थ इन्होंने 
अपने पिताके स्मृतिसारसंग्रहसे -संकलन किया | ५ 


के 
॥ 
4 
॥| 


एक प्राचीन कवि, अलिके पुत्र और जोटिड्डकेशरके पोल । 


ये गुहिलव शीय मेवाडराज्य राजमलके सभासद थे। 

महेशकवि--सदाचार चन्‍्द्रोदयके प्रणता। ये सारस्वत 
दुग शरम्माके पुत्र और मिशिलाबासो पुरुषोत्तमके शिष्य 
थे। 


महेशलाल--बड़ालके चट्ठप्नाम जिलेके दक्षिण पाश्वस्थ ' 
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५७ पू०के मध्य अवस्थित है; इस द्वोपके ्य और 


पूवद्शामें कम ऊजाईकी शेलश्रणी है । उक्त शेलमाला- 
की प्रामचोरी सबसे मशहूर है । इसकी ऊ'चाई करोब 
३ सौ फुट द्वोगो । 

महेशचन्द्र-वेद्यकसंप्रहके रचयिता । 

मदद शठक्कुर- १ तच्चच्न्तामण्यालोीकद्पणके प्रणेता। 
२ तिथितच्व छिन्तार्माण, मलमाससारिणी और सब - 
देववृत्तान्तसभ्रहके रचायिता । 

महादेशदत्त ब्राह्मग--एक भाषाकवि । आप धनोली 
जिला बारावाकीके निवासी थे। संस्कृतमे भी आप: 
को अच्छी व्युत्पात्त थी । 

महं शनन्दी--षट्कारक नामक व्याकरणके प्रणेता। 

मह शनारायण--सास्वताचरवादार्थ या भक्तिविलास 
तक्त्यदीपिका. ओर दैमाड्िको गोराष्देवस्तुतिके रच्य- 
यिता।। इन्होंने परण्डिश्र छ राधारमन दाससे शिक्षा पाई 
थी। 

महं शपाल--ग्वांलियरके पक प्राचीन राजा । 

महेशपुर-यशोर जिलेके वनगांव उपविभागका पक शहर। 
यह अक्षा० २३ २१ उ० तथा देशा० ८८ ५६ पू०के 
मध्य कबदक नदोके किनारे अवस्थित हे । जनसंख्या 


| 
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चार हजारसे ऊपर है। १८६६ ई०में म्युनिस्पलिटी 
स्थापित हुई है। 

महं शपुर--तैरभुक्तके अन्तग त एक प्राजीन बड़ा ग्राम । 

मह शपुर--यशोर जिलांतग त एक नगर। यह अक्षा० 
२२ णए ५८ 3० तथा देशा० ८८' ५६५० पृ०के मध्य 
अवस्थित है ! 

मह शभट्ट--स्मार्तप्रयोगरलहिरण्यकके प्रणेता, महादेव 
भटके पुत्र । 

मह शमिश्र--निर्दोषकुलप श्विम्ा नामक राढीय कुलग्रन्थके 
प्रणेता । 

महं शबन्घु ( स'० पु० ) महं शो वध्यते वशीक्रियते येन 
लक्ष्मोरुतनजन्यत्वात्‌ । श्रोफलवबृक्ष, बेलका पेड । 

मह शाख्य ( स'० त्रि० ) १ अति श्रसिद्ध। बड़ा नामो। 
( पु० ) २ महं श, शिव । 

मह शान ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 


; महं शानी ( स'० स््री० ) दुर्गा । 


| 
| 


महं शित्‌ ( स'० पु० ) शिव, महादेव ! 
महं भ्वर (स० पु०) महांश्चासावीभ्वरश्च कत्तु म- 
कत्त मन्‍्यथा कक्तु. वा समर्थ यद्वा महत्या महामायया 
इश्वरः शिव, महादेव 
इसको व्युत्पक्ति-:-- 
“विश्वस्थानाश्व सवे षां महतामीभ्वर; श्थयम्‌ | 
महेभ्वरश्न तेनेम' प्रददन्‍्ति मनोषिणः ॥” 
( ब्रह्मव वत्त पु० प्र० ख० ४३ अ० )' 
ये स'सारके सभी प्रांणियोंके प्रभु हैं इसलिये उनका 
महं श्वर नाम पड़ा है। २ परमेश्वर । 
“धायो्नव कादश तेजसो गुणा जल्लक्षिति प्राण॒भूतां चतुद्द श । 
दिककालयोः पश्च घड़ेव चामरे महेश्वरोषष्टो मनसस्तथव ॥" 
( न्यायशास्त्र ) 
महान ईश्वरः प्राजानां प्रभु। ३ ऐश्वर्यंशाली राजा, 
प्रतापवान राजा । ४ एवेत मन्दार, सफेद मदार। ५ 
स्व॒णे, सोना । 
महेभ्वर--मध्यभारत पजेन्सीके इन्दोरराज्यके अन्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षां० २९ ११ ३3० तथा देशा० ७५ ३६ 
पू०के नर्मदाके दाहिने किनारे अवस्थित है । जनस ख्या 
साव हजारसे ऊपर है। 


२६२ महेश्वर 


यह नगर महेभ्वर - जिलेका सदर है। द्वोलकरके 
अधोनख्थ निमारके शासनकर्त्ता इसकी देखभाल करत 
हैं। महाराज मलहार रावकी पुलबंधू खण्ड रावकी 
पत्नी अहृब्याबाई यहां प्रासाद बना कर खय॑ रहतो थों । 

इस नगरकी प्राचीनताके सम्बन्धमें भो बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं। बहुत रे इसे चन्द्रवंशकी प्रथम राज- 
धानी वा सहस्त्राज़ न प्रतिष्ठित माहिष्मतिपुरी बतलाते 
हैं। भूमिकम्पसे अभी यह गगर श्रीश्रष्ट हो गया हे । 
नगरभागकी मद्दी खोदनेसे अभी भो भग्नगृह और गृह- 
सज्ञादि दिखाई देती है। यहां जो पत्थरका दुग 
ओर राजप्रासाद हैं, वह स'रूकारके अभावमें भग्नप्राय | 
हो रहे हैं । 

यहांका प्राचीन इतिहास हैहयराजवंशके साथ मिला 
हआ है। ध्पी' से श्श्वी शताब्दी तक हैहय राजोंने 
मध्यभारतके पू्वीय विभागका शासन किया। उनके 
प्रसिद्ध आदिपुरुष कासिवीर्याज्ञ न इसी नगरमें रहते थे । | 
७बों शताब्दीमें पूवोय चालुक्य राजा विनादित्यने हैहय- ' 
राजको परास्त किया और माहिशमतोकों अपने राज्यमें 
प्रिला लिया। पीछे उन्होंने हेहय राज़ाओंकोी वहांका ' 
शासन भार सॉंपा और वे ही वंशपरम्परानुक्रमसे वहां- : 
का शासन करते रह । ध्वीं सदीमें मालबःके अधःपतन 
पर महं ध्यवर उन्‍नतिकी चरमसीमा पर पहुंच गया। 
आगे चल कर मालवाके मुसलमान राज्ञाओंके समय ' 
इसकी प्रसिद्धि बहुत कुछ मिट गई । १४२२ ई०में मालवा ' 
के द्ोशड़ शाहरूे गुजरातके राजा श्म अह्दने इसे छोन 
लिया। अकबर वबादशाहक समय यह मण्डू सरकारके 
चोली महेश्वर महालका सदर बनाया गया। 

१७३० इई०में यह रुथान मलहारराव होलकरक 
हाथ लगा । उनके मरने पर पुलबधू अहल्याबाई यहांका | 
शासन करने लगी । उनके समय महं श्वरकी अच्छी 
उन्नति हुई थी। अहल्याबाइक बाद तुकोजीराव राज- 
सिंहासन पर बेठे। उन्होंने भी इसी रुथानको राजधानों 
धनाया । १७६७ ई०में तुकोजीक मरने पर मह श्वरके 
अधश्पतनका सूलपात हुआ । राज्याधिकार ले कर 
विचाद खड़ा हुआ | १८६८ ई०में यशवन्तरांव होलकरने 
खज़ानेको लूटा ओर नगरको तहस नदहस कर डालां। 


१८११ ई०में उनकी स्त्युके सात वर्ण बाद अर्थात्‌ 
१८१८ ई०में 'मन्दरशोर'में एक सन्धि हुईं। इस सन्धि- 
के अनुसार यहांसे राजधानों उठ कर इन्दोर चली गई । 
१८१६से १८३४ ई० तऊ हग्रिव होल कर यहांके दुग में 
कैद रहे । 
यहां बहुतसे कारुकायविशिष्ट राजप्रसाद हैं, किन्तु 
सभी हालके बने हैं। यहांका दुर्ग मुसलगानो अमल- 
दारीमें बनाया गया था । किन्तु कोई कोई कहते हैं, कि 
हिन्दूराजने ही इसको नीव॑ं डाली थो । १५६६, १६८२ 
और १७१२ ई०क्री बनी हुई तीन मसजिदें हैं। यहांकी 
अट्टालिका और घमशालामें अहल्याबाईकी वन ई हुई 
छतरो ही मशहूर है । 
यहां खूतो ओर रेशमोीके अच्छे अच्छे कपड़े तय्यार 
होते हैं। दाक्षिणात्यमें उन सब कपड़ों और पाडदार 
घोतो तथा साडियोंका बहुत आदर है। वनारसीकी ज़री 
ओर छोींटदार साड़ो तथा धोतीकी अपेक्षा यहांके वरआादि 
उत्कृष्ट और बेशकीमतो होते हैं । 
मह धश्वर--१५ मयाभाष्य-टीकाकार केयटके गुरू | २ 
सिद्धान्त शिरोभणिकार भारुकराचायंके पिता । ३ भोज- 
प्रबन्धध्ृत एक प्राचीन कवि । ४ एक वेशक प्रन्थके 
सड्ुुलयिता । हेरम्ब सेनने इनका वचन उद्धु त किया 
है। ५ अमरकोषधिवेकके रचयिता | ६ फ्रामशाखक्के 
प्रणता । ७ केशवॉचासनाभाष्य, यनत्राज और उसको 
टोका, लघुज्ञातकटीका ओर सिद्धान्तशिरोमणिभाष्य 
आदि ज्योतिग्र न्थके रचयिता । ८ चित्युपनिषद्धाष्य 
ओर सहनसे उपनिषद्धाष्यके प्रणता । ६ चौरपश्वाशिका 
टोका ओर प्रबोधचन्द्रोदय-टीकार्क रचयिता | १० 
जीवन्मुक्तिप्रकरणके प्रणेता । ११ तच्वयचिन्तामणिटीका 
ओर तत्वचिन्तामणि दोधितिरीकाके रखयिता। १२ 
दायभागटीकाके प्रणेता । १३ धूतत विड़म्बनप्रसेनके 
प्रणयकर्तता । १४ भक्तु दरिकृत नीतिशतकके टोकाकर्सा । 
१५ महाभारत-सदुलुयिता । १६ मुद्रांराक्षस-टोकाके/ 
प्रणता । १७ रघुवंशटोकाफे रचयिता । १८ रसाएं द 
नामक वेधकप्रश्थके प्रणता । १६ एक विख्यात भ 
घानिक, ब्रह्माके पुत्र तथा कृष्ण (केशव)-के पौत्र । १ 
१०में इन्होंने विश्वप्रकाश नामक पुक अमिधानको र 


पहतचर--पहेश्वरी 


को | उक्त प्र थके परिशिष्टरुपमें उन्होंने शब्दभ दप्रकाश 
या शब्द्भ दुनाममाला नामक एक दूसरा ग्रंथ लिखा 


था। अलावा इसके उनका रचा हुआ साहसाडुः चरित ' 
' महेश्वरसिद्धान्त (सं> पु०) पाशुपत शास्त्र 


नामक पक ओर प्रन्थ मिलतां है। २० पुरुषोत्तमकृत 
विष्णुभक्तिकल्पछता श्रथके टोकाकार। १७५६० ३० 
इन्होंने उक्त भश्रग्थ समाप्त किया । 

महेश्वर--नम दा नदीके उत्तरो किनारे अवस्थित पक 
नगर। इस नगरके नदीतोरचत्तों घारक्नी शोभा बहुत 
कुछ बाराणसीधामसे प्रिलती ज्ुलतो है | मीरट इ- 
सिकन्द्री पढ़नेसे जाना जाता है, छि सुलतान अह्मद- 
शाहने १४२२ ई०में यह नगर और दुग कब्जा किया था | 

महश्वर--एक हिन्दू राजा, श्रीपालके पुत्र। ये द्धोच्ि- 
गोलोय थे । 

मह श्वर करच्युता (स ० सत्री०) मह श्वरस्य करात्‌ च्युता । 
करतोया नदो। कहते है', कि परवेतराजकी कन्या 
गोरीके विवाहके समय गिरिराज -प्रद््त जल महादेवके 
हाथसे पृथ्वो पर गिर पड। था 
उत्पत्ति हुई है। करतोया देखा । 

मह श्वरतीथ-- रामायण तस्वदोषिकाके प्रणेता। इन्दोंने 


नारायण तोथंसे विद्या सीखी थो। इनका दूसरा नाम 


महंश भी है। 
महेश्वरतीथे--एक विख्यात बेदान्तिक । इन्होंने वाक्तिक- 
सार नामक पक वेदान्तप्रन्थ बनोया । 
महेभ्वरदेवराय--दाक्षिणात्यके कुलचुरोी राजाओंके अधो- 
नस्थ एक सामन्‍्तराज 


| 


उसीसे इस नदोकी 
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महेश्वरसिंह--मिथिलाके एक राजा, रुद्रसिहके पुत्र तथा 


छत्रसहके पौत्र। ये ब्रताचारके प्रणेता रत्नपाणिके 
प्रतिपालक थे । 


मह श्वराचाय -वृत्तरातक नाप्रक ज्योतिप्न न्थके प्रणेता 
मनोरथके पुत्र। ये ज्योतिवित्तितकक और क॒वीशभ्वरकी 
उपाधिसे भूषित थे | शाएडिल्य इनका गोल था। विज्ञल 
पुरमें इनका जन्मभूमि थी। इनके पुत्र रूत्मीधर राज्ञा जैल- 


पाल द्वारा सम।परिडत पद पर नियुक्त हुए थे। 
भास्कराचार्य देखो। 


हैं भश्वरानन्द--महार्थ मज्ञजरी और उसकी टोकाके प्रणेता । 
हू भश्वरो (स' ० स्त्रो० ) महं ध्वरस्य स्त्रो, महं श्वर डीब्‌ 
महती चासो इश्वरी चर महदादोनां नियन्त्रीति वा। महं - 
श्वरको प ल्ली, शिवानी । 

'“ऐ' पातु दक्तनेत्र में हो पाठतु वामलोचनम्‌। 


श्री पातु दत्तकण मे त्िवर्णात्मा महेश्वरी ॥? (तन्त्रसार) 
२ अपराजिता । ३ कास्य, कांसा । ४ राजरीति, 
पोतलू । ५ यवतिक्त लता, शखिनी नामकी लता | 


| मह श्वरी ( माह श्वरो )-पश्चिम भारतके बणिक जाति- 


महेश्वरनाग--एक दित्दू महाराज | ये नागभटके पुत्र थे । 


महेश्वर न्यायालडुगर भट्दाचाय --काध्यप्रकाशादश नामक 
अलझ्भगर प्रन्थके रचयिता । 

महेश्वरभट्ट-- अन्त्येश्पद्धति ओर प्रतिष्ठापद्धति नामक दो 
प्रन्थोके प्रणेता। 


महेश्वर भट्टाचाय ->-सिद्धान्तदीप नामक न्यायप्रन्थके रच- 


यिता । 
में. महेश्वरप्तिश्रु-१ भ्रांद्धादशेके रचयिता। २ पय्यायरत्न- 
महेश मालके प्रणेता । 


यह महैश्वरमिश्र--धामनालड्भांरसूलटोकाके रचयिता । 
मध महेश्थर शम्मंन--शुद्धिकौमुदीके प्रणेतां । 
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की एक शाखा । जयपुर राज्यान्तग त डिउवाना नामक 


प्राममें इनका आदिनिवास है। किन्तु इस समय युक्त- 
प्रदेशके प्रायः सभा हिस्सोंमें यह जाति फेल गई है । 


इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें किम्बदन्ती है, कि 
एक बार खरड छा ( जयपुर राज्यान्तगत ) राजा 
सुजातसिंह परिडतोंके परामर्शानुसार पुत्रोत्पा दनकी 
इच्छासे बाणप्रर्थका अवलमग्बन लिया । अपुत्रक राजा- 
ने वनमें देवादिदेव महादेवकी अपनी आराधनासे 
संतुष्ट कर पुलवरकी प्रार्थना का था। इस पर राज़ाको 
महं भ्वरके वरसे एक पुत्र हुआ । इसके बाद नवज्ञात 
शिशुकोी कुछ दिनों तक लालन पालन कर नवालिग 
अवस्थामें ही सुज्ञातसिंहने अपनी इहलीला संबरण की | 
अनन्तर युवराज एक द्नि सदल-बल शिकार खलनेके 
लिये निकले और चनमें यशकाय में रत ऋषियोंके 
सम्मुख उपस्थित हुए । ऋषि लोग इस बोर बेशधारो 
सशस्त्र वीरमएडलोकों देख भयसे विहल हो अपने तप+- 


बलसे लोहदुर्गका निर्माण कर उसो में छिप गये। आज्ञ 
भा यद्द लोहगढ़ दुगके नामसे प्रसिद्ध है। 


रह 


राजकुमारके सहचर वनमें इस तरहका लौहगढ़ देख . ' 


कर चकित स्तस्मित हुए । जब वे इसका कारण हू ढ़ने- ' 
के लिये चले, तो ऋषियोंके अभिशापसे पत्थरको मृत्ति 
बन गये | राज-रानियोंने तथा उनको सहचरियोंने चाहा 
कि खिता सजा कर सतोधमेका पालन करे -किन्तु खयं 
महेश्वर उन्हें! इस कामसे रोका पोछे उन्हींकी ऊपासे उन 
सब स्व्ियोंने अपने अपने पतिमुखका द्शन किया । दूसरे 
मतसे सतो रमणियोंकी प्राथनासे सतो शिरोप्रणि . 
पा्ेतों सन्तुष्ट हुई और उनके अनुरोधसे पूर्बोक्त शड्डूर- 
की कृपा द्वारा पत्थरको मूत्ति मनुष्यरूपमें परिणत हुई 
थो। महेश्वरकी रृूपासे पुनः जीवन पा कर इन लोगोंने , 
महेश्वर नामकी न्रिस्थायी रखनेके लिये अपना नाम 
माहेश्वरो या महेश्वरी रखा। इसी समय इस जाति- 
ने शड़ुरकी आज्ञासे अख्र त्याग बाणिज्यका कार्या श्रहण 
किया । राजकुमारके साथ उनके 9७९ सहचर पत्थर 
बन गये थे । इन्दों 9२ आद्मियोंके नामरोंके अनुसार 
इनका गोत्र चात्यू हुआ | राजा महेश्वरी-सम्प्रदायके भाट 
या जाग हए | 

उक्त बहत्तरोंमें--इस समय अज्ञमोढ़ी, ओघड़, बहरी, 
बलदुआ, भांगड़, बरियाल, वेगी, भाण्डारो, भूतड़ा, 
बिहानी, विन्नाणी, चण्डक, चेतलिंगिया, डांगा, दंभारो, 
दूरानो, धूत, हेरिया, जगु, भरकत, कबर, कल्याणो, 
कड्डणी, क्णांणो, छान्सात, खोखता, स्लालिया, कोठारी, 
लब्धघ, लखोतियां, लोहिया, मल, मलपार्ण, माल्तू, मंत्री, 
मरद, मरुघवान, मन्धुर, नाथरोन, निष्कलड्ड, पर्ताणो, 
पुएडपालिया, पर्वाल, राठो, साबू , सघधर, सौधानो, 
सिक्ची, सोमाणी, सोनी, तोपारिया, तोषालिघाल और 
लोतल आदि नाम मिलते हैं। ये हिन्दू-बल्लभ संप्रदाय 
में अपनेको गिनाते हैं। गोड़ ब्राह्मण इनके पौरोहित्य 
कार्य किया करते हैं। देवद्विज्ोंमें इनकी बड़ी भक्ति है। 
श्रीकृष्फो समर्पित बिना किये ये पान भी नहीं 
खाते । हे 

राजपृतानेके महेश्वरियोंको विवाह-प्रथा खतम्त्र 
प्रकारकी है। वरके कन्या-ग्रहमें प्रवेश करन. पर 
कंन्याके मामा कन्याकों गोदमें ले कर वरको सात बार 
प्रदृक्षिणा करेगा | 


, 
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प्रहेश्वरो -- महेरशड 


बरुबई प्रदेशके महेश्वरी बनिया मोध ( मोधेराबासो) 
द्श और बीस गोघुआ, दश और बोस अदालिया तथा 
दश और बोस मण्डालिया अपदि श्र णियोंमें विभक्त हैं । 
दश और बीस गोघुआ तथा द्श ओर बीस अदाछिया 
कच्छ और काठियावाड़ महेश्वरियोंके साथ आदान प्रदान 
करते हैं। मोधेरा (परान्विज्ञके अन्तग त) नगरमें इनकी 
कुछदेवी भद्वारिका देवीका मन्दिर मौजूद है। सभी 
तरहके महेश्वरो इस तोथक्षेत्रमें बड़ी भ्रद्धा-भक्तिसे देवी के 
दशेनके लिये आते हैं। ये बेश्य हैं और जनेऊ पहरनेके 
अधिकारों होने पर भो क्रिसो महेश्वरोकोी जनेऊ धारण 
करते नही' देखा गया है। 
मण्डालियाके सिवा मोधर आदि महेश्वरी विवाहके 
समय तलवार बांधते हैं । इनमें विधवा विवाह 
सवंधा निन्दनोथ हैं । किन्तु बहुविवाहमें कोई बाधा 
नहा' हे । 
कलकत्तके महेश्वरी नागर ओर थर नगरकों हो अपना 
आदिरुथान मानत हैं । बलभसम्प्रदायवाले महेश्वरी वेष्णव 
मतावलरूम्बी होने पर भो अपनों कुछदे्‌वियोंको पूजा किया 
करते हैं। पालिवाल ब्राह्मण ही इनके कुलपुरोहित है । 
किन्तु, इस समय कितने हो गोकर्ण ब्राह्मणोने भी 
इनका पीरोहित्य र्वोकार कर लिया है। विवाहके 
समय कुल बचुए' कन्यावरण आंद्‌ स्रो-आचार नहीं" 
करता । 
मह षु ( स० पु० ) महान्‌ इषु;। १ बड़ा तीर या बाण । 
( तबि० ) २ महृदिषुयुक्त, वड्धा धनुरधांरी । 
मह घुधि (स० लि० ) महान्‌ इषुथिः यख्य । धानुष्क, 
घनुधांरो । 
मह ष्वास्‌ (स'० पु०) धानुष्क, बड़। धनुधांरो। 
महं स ५ स'० पु० ) महेश देखा । 
मह सिया ( हि'० पु० ) पक प्रकारका उत्तम अगहनी 
धान । 
महँकी दिष्ट ( स'० पु० ) आद्य श्राद्ध, आद्यकोदिष्ट, वह 
श्राद्ध जो मरनेदे बाद पहले पहल अशौचके अन्‍्तमें मत 
प्राणीके उद्द श्यसे किया जाता है । 
महँतरेय (स'० क्ली०) चैद्क प्र!'थविशेष, ऐतरेयडपनिषतदु । 
महेरण्ड ( स० पु० ) महांश्नासायेरणडश्ल, रूथूल परणड, 
पक प्रकारका बड़ा रेड । इसके बीज भी बड़े, होते हैं। 


पहेला--प्रहोदर 


महेल्ला ( स ० ख्री० ) महती चासावेला थे | स्थूल पएला, 
बड़ी इलायची । 
महैभ्वय्य ( स'० क्ली० ) 
महाशक्ति, बड़ बल । 
महोक ( हि ० पु० ) महोखा देखो । 

महोक्ष (स० पु०) महान उक्षा ( अचतुरबिचतुरेति | पा 
५।४।७७ ) इति समासान्‍्तः अच्_निपातितः | वृहद्‌ वृष, 
वड़ा बैल । पर्याय--दृषभ, दृष, पुड़व, बला, गोनाथ, | 
ऋषभ, गोप्रिय, उक्षा, गोपति । 

“महोक्त; स त्वया दृष्ट; संस्तवश्च कृतो यदि । 
तदिहानय त॑ युत्कया तावत्‌ पश्यामि कीहश; ॥”! 
( कथासरित्‌ ६०।६६ ) 

महोख्र ( हि. ० पु० ) महोखा देखो । 

मदहोखा ( हि'.० पु०) एक प्रकारका पक्षी। यह कौणके 
बराबर होता हे और भारतवर्षमें, विशेष कर उत्तरो 
भारतमें काड़ियों ओर बंसवाडि योंमें मिलता है । इस की 
चोंच, पैर और पू छ काली, आखें छाल तथा शिर, गला 
ओर ड ने खैर रंगके या लाल होते हैं। यह भाडि योँ- 
के पास कीडे, मकीडे, खा कर रहता है। यह बर॒त तेज 
दोड, सकता है। पर बहुत दूर तक उड़, नहीं सकता । 
इसकी बोली बहुत तेज होती है ओर यह बहुत देर तक 
लगातार बोलता है | 

महोगनी (अ'० पु०) भारत, मध्य अमेरिका ओर मेक्सिको 
आदिमें होनेवाला एक प्रकारका बहुत बड। पेड, | यह 
सदा हरा रहता हे। इसकी लकड) कुछ ललाई लिप 
भूरे रंगको, बहुत ही दृढ़ और टिकाउ होती हे और उस ' 
पर वानिश बहुत खिलतो है। यह लकड़ी बहुत महंगी 
बिकती है और प्रायः मेजे, कुसियां और सजावटके 
दूसरे साप्तान बनानेके काममें आती है । 

महोच्छव ( स'० पु० ) महोत्सव देखो । 

सहीोछा ( हि ० पु० ) महाच्छघ देखो। 

महोटिका ( स'० खो० ) महान्तः फलेभ्यः वरुथूछा उटा 
पलत्राण्यस्याः ततः स्वाथे कन्‌ टाप अकारस्थेत्व। बहती 

+ स्या। 

महेश ( स'० ख्री० ) वृह्दती, कटेया । 

मर ( हि ० स्थ्री०) महुणका फल, कुलेदी । 


१ विपुल ऐश्वय्यों, राजपद । २ 


झश्ह हि 


महोत्का (सं० ख्रो० महतो उतटका। महोदका, बड़ी उल्का | 
महोत्पल ( स'० कृ्ली० ) महच्यच तत्‌ उत्पलश्य । १ पद्म । 
२ सारस पक्षी । 
मदहोत्सड्ू ( स॑० पु०) अत्यूद्ध संख्याभेद, एक बहुत 
बड़ी संख्याका नाम । 
महीत्सव ( स० पु०) महांश्चासाब॒ुत्सवश्च। अतिशय 
सुखजनक कम, वड़ा उत्सव | 
“सर्वेश्च जन्मदिवसे स्नातेम ड्रन्लपाणिभिः | 
गुरुदेवाग्निविप्राश्च पूजनीया: प्रयत्नतः ॥ 
ग्थनक्तत्रत्न पितरों तथा दवप्रजापति३ | 
प्रतिसंवत्सरञ्च ब कर्तव्यश्च भह त्सवः ॥” (तिथितत्त्वी 
महोत्साह ( स० लि० ) महान उत्साहों यख्य | १ अति- 
शय उत्साहयुक्त, बड़ा उत्साही । पर्याय--महोद्यम । 
(पु०) २ विष्णु । ३ राजपुरुष । ४ अतिशय उद्यम, कड़ी 
मेहनत । 
महोीदधि ( स'० पु० ) महाश्चांसावद्धिश्चेति । १ समुद्र, 
सागर | 
महोंदणि -एक प्राच्चीन कवि | 
महोद्धि ( स'० पु० ) औषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली-- 
विष १ तोला, रससिंदूर १ तोला, जायफल २ तोला, 
सोहागेका लाबा २ तोला, पीपल ३ तोला, सोंठ ६ तोला 
और लबड्ः ५ तोला, इन्हे जलसे पीस कर एक रत्तीकी 
गोली बनाये । इसका सेवन करनेसे जठराग्निकी तेजी 
होती है। ( भेषज्य० अग्निमान्याधिकार ) 
महोदय ( स ० पु० ) महान उदय: उन्नतियस्मिन । २? पुर 
विशेष, कान्यकुष्ज, गाधिपुर, कोश, कुशरुथल | 
कान्यकुब्ज देखो | 
२ कान्यकुब्जदेश | ३ आधिपत्य । ४ अपबग । ५ 
महाफल | ६ झरूवामी । ७ बड़ोंके लिये पक आद्रसूचक 
शब्द, महःशय । 
महोद्या ( स'० सरत्री० ) महानुदयों यख्या: टाप्‌। नाग- 
बला, गंगेरन | 
महोदया (स'० खी०) १ पुरानानुसार एक नदोका नाम | 
२ गड़ाके दक्षिण अड्डुठेशमें प्रवाहित नदी । 
महोदर ( स०लि० ) महदुदरमर्य । १ बदृहदुद्रयुक्त, 
जिसका पेट बड़ा हो । ( पु० ) २ कृदह्दुद्र, बड़ा पेट । 


+> 


हे 
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पहदरमुख--महोषा 


३ नागविशेष, एक नागका नाम । ४ दानवविशेष । ५ ! प्रहोन्‍नत ( स'० पु०) महानतिशय उन्‍नतः। १ ताल: 


घ्रतराष्ट्रके एक पुलका नाम । ६ शिव । 
मदोद्रमुख ( स'० पु० ) शिवानुचरभेद, शिवके एक अनु- 
उारका नाम । 
महीद्री स'० ख््रो० ) महाशतावरी । 
महोद्रेश्वर ( स० क्रो० ) शिवलिड्भेद । 
महोद्यय ( स ० लि० ) महान उद्यमों यख्य । १ महोत्साह, 
बड़ा उत्साही । 
“अथ निज्जित्य दायाददलन्ध्वा ह्नक्ष्मीं च्षितीश्वरः 
जिष्णुदिग्विजय' कत्त, श्रीमानासीन्महोद्यम: ॥” 
( राजत० ५॥१४१ ) 
( पु० ) अतिशय उद्योग, बड़ा यत्न । 
महोद्योग ( स० लि० ) महान्‌ उद्योगो यख्य । १ उद्यम- 
शील, बचा उद्योगी । (पु०) २ अतिशय उद्योग, बड़ा यल । 
महोना ( हि ० पु० ) पशुओंके एक रोगका नाम । इसमें 
उनका मुह ओर पैर पक जाते हैं । 


महोना--१ लखनऊ जिलेके मलिहाबाद तहसीलका एक पर- 


गना। यह गोमती नदीके बाए' किनारे अवस्थित है। 
भूपरिमाण १४७ वर्गमील है । यहांके इतोजा और मण्डि- 
यावन नगरकी जनसंख्या सबले अधिक है । यह रूथान 

पहले भर जातिके अधिकारमें था। पीछे कुमियोने इस 
पर अधिकार जमाया | इसके बाद्‌ पोंचार और चोहान- 
राजपूतोंने यहांके कुर्मियोंको मार भगाया और मद्दोना 

, अपने द्खलमें कर लिया । आज भी वे ही लोग यहांके 
प्रधान तालुकदार हैं । 

२ उक्त तडसीलके अन्तग त एक नगर । यह लखनऊ- 
से सीतापुर जानेके राख्ते पर अवस्थित है। रूेखनऊ 
 नगरसे इसको दूरो ७॥ कोस है। पहले इस नगरमें 

विचारसद्र और गवर्मेण्टके कमंचारियोंका वास तथा 

एक दुग था। पाश्व वत्तों गोविन्द्पुर-प्रामवासी एक 

प्राह्यण खजाना नहीं देनेफके कारण उस दुग को बन्द्‌ किया 
गया था। इस पर प्रामवासीमें बड़ी सनसनी फेली 
और उन्होंने उत्तेज्ञित हों कर दुग पर आक्रमण कर 

दिया। इसके बाद आमिस वहादुरग जमें नया दंग 

बनाया गया था । नगरकी पूव॑!ंसम्गु्धिका अभी बहुत 
: कुछ ह्ास हो गया है। 


| वृक्ष, ताड़का पेड़। २ नारिकेल व॒क्ष, नारियलरा पेड, । 


३ धाराकदम्ब, एक प्रकारका कदमका पेड, | (लि० ) 
४ अत्युन्नतियुक्त, जिसकी बड़ी उन्नति हुई दी ! 
महोन्‍नति ( स॑ ० स्त्री० ) महती चासाबुन्नतिश्च । अति- 
शय बृद्धि, बड़ी उन्नति । 
“भूयात्त मह॒देश्वय्ये पुत्रादोनां मशोन्नतिः | 
अब्याधिना शरीरेणा चिरं जीव सुखी भव ॥” ( उद्धट ) 
पमरहोन्‍्मद (स' ० पु०) ९ मत्ख्यविशेष, मोय मछली । (त्रि०) 
२ अत्युन्मत्त, घोर पागल | 
महोीनन्‍्धान (सं० लि०) १ विस्तृत, लूबा चोड़ा । २ भार- 
युक्त, जिसे बोक हो । 
महोपनिषद्‌ ( स॑० झओो०) १ उपनिषदुधिशेष । इस 
उपनिषद्की भार्कराचाय, शड्भूरानन्द्‌ और नारायण 
कृत टोका देखो जाती है । ( क्ल० ) २ गुछमन्लभेद । 
महोपमा ( स० ख्रो० ) पक नदोका नाम | इसका दूसरा 
नाम महापगा भी है। 
महोपाध्याय (सं० पु०) ६ महान्‌ उपाध्याय, प्रधान आचाये। 
२ विद्वान ओर भारवि कविकी उपाधि | 
महोवा--१ युक्तप्रदेशके हमोरपुर जिलेका एक उप- 
विभाग । इसमें महोीषा और कुलपहाड़ नामक दो तह- 
सील लगतो है । 

२ उक्त उपविभागकी एक तहसील | यह अक्षा० 
२०' ६ से २७५ ३८ 3० तथा देशा० ७६ ४१ से ८०' 
६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३२६ बग - 
मोल ओर जनस ख्या ६ हजारसे ऊपर है। यहांका 
अधिकांश स्थान पहाड़ी अधित्यकाभूमिसे परिपृूण है। 
उस पवतवक्ष पर जा अस ख्य हृदाकार पुष्करिणियां हैं 
वह चन्देलराजाओंकी प्राचोन कीत्त का घोषणा 
करतो हैं । 

३ उक्त जिलेके अन्तग त एक प्राचोन नगर और 
महोबा तहसीलका सदर। यह अक्षा० २७' १८ 3० 
तथा देशा० ७६ ५३ पू०के मध्य अवस्थित है। ० ह 
नगर मदनसागर नामक एक बड़ हुदके किनारे फ्‌ 
ऊपर बसा हुआ है। मद्नसागर हुद्‌ प्राचीन (छु 
राज़ध शकोी अक्षयकोशि स्वरूप है| हे ) 


पहोबा--पहोष्च 


केगर प्रधानतः तोन भागोंमें विभक्त है, यथा-- 


मध्यशेरूके उत्तर प्राचीन दुग , शैलशिखरदेश मध्य दुर्ग 


और द्रिवा नामसे प्रसिद्ध वृक्षिण भाग। ८बीं सदीमें 
राज्ञा चन्द्रवर्माने यहां एक बड़ा भारो यज्ञ किया था। 
तभीसे यह स्थान महोत्सव वा महोबा फहलाने 
लगा है। 

यहां आस पासके स्थानोंमें चन्द ल राजाओंकी 
अपूर्च कीक्तिके सेकड़ों निदशन पड़े हैं। कहते हैं, कि 
रामकुएड नामक जो सरोवर हे उसके किनारे चन्‍्द्रवर्मो 


को अन्त्येष्टि क्रिया हुई थो। जनसाधारणका विश्वास 


२६७ 


कि कऋष -. * १३5० >++ कि 


अन्यान्य इमारतोंका निर्माण वहांके शिवमन्दिर आदिके 
भग्नावश्ंषसे हुआ था | इसके सिवा गयासुद्दीन तुगलक 
के जमानेमें १३३२ इ०की एक मसज्ञिद बनाई गई । वह 
मसजिद आज्ञ भो शिलालिपि प्रतिष्ठाताकी कीक्ति - 
घोषणा करती है। 

इसके बाद बज़्ारा आतिने इस पर अधिकार. 
ज़ञमाया। थे लोग मध्यभमारतमें अनाज आदि भेजनेके 
लिये यहां आये हुए थे। शहरमें तहसीली कचहरो, 
थाना, डाकघर, विद्यालय, ओऔषधालय, सराय, बाज़ार 


आदि हैं। 


है, कि इस विस्तीण हदमें पुण्यसलिला नवियोंका जल | महोवी ( हिं० थि०) महोबेका 

भोतर ही भोतर आता है। उपरोक्त गिरिदुग अभी | महोत्रिया ( हिं० वि० ) महोब्री देखो । 

भग्नावस्थामें रहने पर भी उसका खाभाविक सौन्दय  महोबिहां ( हि० वि० ) महोवी देखो 

दृशेकके मनको मोहता है । मुनिया देवीमन्दिरके प्रवेश- | महीरग ( स ० १० ) महांश्चासाबुरगश्च। १ बड़ा सांप । 


द्वार पर राजा म्रदनव्माके समयका उत्कीण पक शिला 
फलक देखनमें आता है। 
वे सब हद ११वीं वा १५वों सदीमे खोदे गये थे। 


किरत ( कीत्ति ) ओर मदनसागर नामक हृदकों छोड़ 


महोरस्क ( स० लि० 


२ तगरका पेड। ३ जैनियोंके एक प्रकारके देदताओंका 
नाम | यह व्यन्तर नामक देवगणके अन्‍न्तगत हैं । 

) महत्‌ उरः यर्य । विशालवबक्ष, 
जिसकी छाती चोडी हो । 


कर बाको हृद अभो देखनेमें नहीं आते। मदनसांगरके | महोल्ला ( अ० पु० ) १ हीला, बहाना । २ धोखा, चकमा । 


मध्यस्थलमें एक छोटे द्वोपाकार स्थानके साथ म्‌ल- 
नगरका संयोग रबनेके लिये कारुऋायविशिष्ट स्तम्भ- 
राजिपरिशोभित पुल मीजद है। अलाया इसके हृदके 


किनार बहुत-सी इमारते' टूटी फूटो अवस्थामें पड़ी नज्ञर 
आतो हैं| प्राचीन राजाओंने प्रीष्मफालमे सन्ध्याकालकी , 
शीतल वायुका सेवन करनेके लिये पर्व॑तके ऊपर पक ' 
। 
मदनसागर के उत्तरी तटसे 
ले कर समुद्र तर तक पएक्र सोपान-भ्र णी चली गई है। 
उसके दोनों पाश्व में अस ख्य देवमन्द्र विराजमान हैं। | 


सुन्दर भवन बनवाया था । 


' महीलि--युक्तप्रदेशके सोतापुर जिलान्तर्गत मिशरिख 


तहसीलका पक परगना। भूपरिमाण ८० वग मील है | 
पश्चिम सीमान्तवत्ती कठनानदीकी वलुई पथरोलो 
जमीनको छोड़ कर यहांक्रा अधिकांश रुथान उदरा है । 
यह स्थान यथाक्रमसे पाशी, आहन ओर गौड़ जातिके 
अधिकारमें था। विख्यात सिपाही-विद्रोहके समय पक 
आहन राजा यहांका शासन करते थे । विद्रोहियॉमें 
शामिल होनके कारण अ'गरेज़ोंने उनका राज्य छीन कर 
पक राजभक्तके हाथ समपण क्रिया । 


इन देधमन्दिरोंमेंसे कुछ जैन-मन्द्रिंका ध्वसावशेष भी ' महोढका ( स'० खत्री० ) महती चासाबुदकका च। उल्का- 


दिश्वाई देता है । 


विशेष । ज्योतिःशाखमें लिखा है, कि महोल्कापात 


चन्देलराजव शने यहां प्रायः २० पीढ़ी तक राज्य | होने पर अनाध्याय होता है। 


“'विद्य त्स्तनितनिर्धातभद्दोल्कानाश्व संप्लवे । 
आकाक्षिकमनध्यायमेतेषु मनुखबीत्‌ ॥” ( तिथितत्त्व ) 


कियां था। पृथ्वीराज द्वारा राजा परमालकी पराजयके 
४._ बादसे चन्‍न्देल प्रभावका बहुत कुछ ह्ास हो गया।। 
महे१ १६०७ ई०में दिलीके बादशाह कुतबुद्दीनने इस नगर पर महोविशीय ( स ० छी० ) सामभेद | 
यह__ छ.जमाया। उस समय यहां जो सब मुसलमानी महोष्ठ ( सं० पु० ) १ शिव । (लि०) २ महवोष्टयुक्त, जिस 
म४ त्त' स्थापित हुई थीं उनमेंसे जलदन खांको कब्र तथा. का द्वोठ लग्बा और मोटा हो । 
एण, जगा, 75 


श्शैप्् 


महोीघ ( स'० पु० ) १ त्यष्टाके एक पुलका नाम । ( कथा- 
सरित्सा० 5।६६ ) २ समुद्रकी बाढ़, तूफान । 
महोजस_ ( स'० लि० ) महृदोजोी यर्य। १ अतिशय 
ओजोयुक्त, वड़। तेजस्वी । (पु० ) २ कालके पुत्र एक 
अखुरका नाम । हद राजभेद । ४ ;जातिविशेष । 
मद्दीजरूक ( स'० लि० ) महल्‌ ओजो यरुूय । अति सेज्ञस्वी, 
बड़ प्रतापवान | 
महोदव्राहि ( स' ० पु० ) आश्वकायन ग्रह्मसूलके अनुसार 
पक वेदिक आचार्यका नाम । 
महोषध (सं० को ०) महत्‌ ओऔषध' । १ भूम्याहुल्‍य, श्रुजित 
खर | २ शुण्ठी, सोंठ | ३ लशुन, लहखुन । ४ वाराहीकंद, 
गेठी। ५ वत्सनाभ, बछनाग । ६ पिप्पली, पीपल । ७ 
अतिविषा, अतीस । ८ महाभेषज । 
महीषधादि क्राथ--अउवररोगमें दितकर एक प्रकारका काढ़ा । 
प्रह्तुत प्रणाली--सोंठ, गुलश्च, मोथा, लालचन्द्न, खस- 
खसकी जड़ और घधनियां कुल मिला कर २ तोला, इसे 
३२ सतोले जलमें पाक करे । ज़ब ८ तोला जल रह जाय, 
तब उसमें २ माशा चीनो ओर २ माशा प्रधु डाल कर 
नोले उतार ले। इसका सेवन करनेसे तीसरे दिन आनने- 
वाला ज्वर जाता रहता है । 
महीषधि ( सं० स्री० ) महती ओषधिः | १ दूवां, दूब। २ 
लज्ञजालु क्ष प, लजञञातलू । ३ सजीवनी | ४ महास्नानीय 
द्रष्यविशेष, कुछ विशष्ट ओषधियोंका सम्‌ह। भगवतो 
दुर्गादेयोके महारूनानमें सर्वॉषधि और महौषधि देनी 
दोती है। मदास्नानमात्रमें ही महोषत्रि आवश्यक है। 
“सहदेवी तथा व्याप्रीबन्ना चातिबन्ना तथा। 
शद्भूपुष्पी तथा सिंही अष्टमी च सुबचेक्षा ॥ 
महोषध्यष्टक॑प्रोक्त' महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥”” 
( गोविन्दानन्दघृत मत्स्यपुराणवचन ) 
बहेड़ा, व्याप्री, बला, अतिबला, शहडूपुष्पी, बहतो, 
अष्टमी (क्षोरकंकोली) और खुबचेला इन आठोंके चूणको 
महौषधि कहत हैं। 
दूसरेके मतसे-- 
“पृश्निपर्णी श्यामक्षता भज्स्‍लराज।; शतावरी | 
गुड़ थी सहदेवी च महोषघिगणाः स्मृतः ॥” 
( शब्दचद्रिका ) 


प्रहेघ--पहमूद 


पृश्निपर्णी, श्मामलता, भड्डराज, शताघरी, गुड़ चली 
ओर सहदेवी इन पाचोंके समहका नाम मदीषधि है । 
५ श्रेष्ठ ओषधि, अच्छी दवा । 

महोषधी (स'० स््री०) मद्दौषधि डीप्‌ | १ श्वेतकरटकारी, 
सफेद भटकठैया । २ ब्राह्मी। ३ कटुका, कुटकी । ४ 
अतिविषा, अतिबला। ५ हिलमोचिका । 

मह्य द्‌ (खुलतान-उल-आजिम, ममोन उद्दोला, निजामुद्दीन, 
अबदुल कासिम, मह मसूद गाजी )--सुप्रसिद्ध घुसल- 
मान बादशाह। इनसे पहले किसी भी मुसलभान 
शासनकर्ताकोीं बगदारके खलीफों द्वारा खुलतानकी 
पदवी नहों मिली थी । श्सफे पिताका नाम आमोर 
उल-गाओ-नासिरुद्दोन-उल्ला सुबुक्तगीन था। यह फारस- 
के किसी ऊ'से खानदानका लड़का था। महा दने सन्‌ 
३६१ हिजरीके १०वीं मुहरमकी रातको जनन्‍्म्रश्रहण 
किया था महसूदके जन्मसे एक घरट़ा पहले उसका 
बाप यद रुवप्न देखता था, कि उसके घरके आंगनमें एक 
वक्ष पैरा हुआ भौर बड़ इतनों फुत्तोंसे बढ़ने लगा, कि 
देखते देखते आकाशकों भेद कर बुहताकारमें परिणत हो 
गया। इसको छायाने सारो पृथ्वोकों समाच्छन्न कर 
दिया। इसके बाद खसुबुक्तरीन जाग उठा ओऔर 
इस रूचप्न पर विचार करने लगा। इसी समय पक 
बाँदीने आ कर खबर दी, कि उसको खस्प्रोने एक्र पुत्र 
प्रसव किया है । खुबुक्तगीन मारे हषके फूल उठा। 
इसने अपने लड॒केका नाम महमूद रक्त । महूसूदका 
अथ है, प्रशंशाभाजन । उसो दिन रातहो सिन्धुतोरके 
पर्शांवर या पुरुषपुरका देव-मन्दिर अलानक आप हो 
आप धराशायो हुआ । महस्मदको तरह मह्य दके 
जन्मके समय भो यह ऊ' ले रुथान पर थे। इससे सभी- 
ने जान लिया था कि, भविष्यमें यद्द महाद् असाधारण 
पुरुष होगा । महा द अत्थष्त हृष्ट पुष्ठ था । फिर भो 
उसके चेहरे पर चेचकका दाग था, इसलिये उसके 
स्वाभाविक सौन्दय्य कुछ भी न था। यहां तक कि 
उन्होंने पक दिन दर्पणमें अपना मु'द देख कर कहा था, 
कि साधारण राजाका चेहरा देख कर दर्शक प्रसन्न हो 
जाते हैं, किन्तु ईश्वर मेरे प्रति ऐसे निर्दय हैं, कि मेरा 
चेहरा मुर्क हो पसनन्‍द्‌ नहीं । 


भर्मूद 


सन्‌ ६६७ ई०में खुब॒ुक्तगीन मर गया । मरनेके कुछ ' 


दिन पहले अपने छोटे लड़केकों यह अपना उत्तराधिकार | 


बना गया। इसका नाम इस्मोहल था। मह्य व इससे 


बड़ा था ओर खुरासान वेशका शासक था | 


ने अपने छोटे लड़केकों ही राज़ पद पर बेठाया था। 


किन्तु महमूद अपने अधिकारकों सहज ही छोड़नेवाला 
पुरुष न था। इसने इस्माइलसे युद्ध कर उसे पकड़ कर 
कैदखानेमें डाल दिया और सुलतानका खिताब ले गजनो- 


का अधोध्वर हुआ | 


यह सब 
होने पर भी यह जारज (दोगला) था, इससे सुबुक्तगीन- 


खुलतान महमूदने ३३ व से ज्यादा राज्य किया था । 


यह सत्तरह बार भारत पर आक्रमण कर यहांसि मणि- 
मुक्तादि हीरा-जवाहर ले गया था | भारतके धनसे गजनी 


घधनधान्य पूर्ण हो गया। 
सन्‌ १००० ई०में इसका पहला आक्रमण पेशावरके 
निकट सीमास्त प्ररेशके कई किलों पर हुआ । 


घन गज़नी ले गया | 


किले | 
इसके द्खलमें आ गये और वहां लूट पाट कर यह बहुत | 


। 

सन्‌ १००२ ई०में इसका दूसरा आक्रमण डुआ था। | 

| 

यह कोई दश हजार घुड़सवार ले कर पेशावर पहुंचा | ' 


घहां जयपाछके सांथ इसका युद्ध हुआ ! इस युद्धमें , 
किन्तु अन्तमें १० क्‍ 


जथपालने बड़ा पराक्रम दिखाया ; 


स|मन्‍तोंके साथ वे कैद कर लिये गये । यदि तुषारपात | 


भहों हुआ होता, तो जयपाल कभी पराजित नही होते । 
इस युद्धमें ज््यपालके ५००० खेनिक मारे गये थे | मह, 


भूदकों यहां लूट पाटमें बहुत घन हाथ आया । खु सिद्ध 
भारतीय हीरा कोहिनूर भी इसको इसी युद्धमें हाथ लगा | 


थां। ( यही कोहिनूर एक दिन राजा कर्णके मख्तक पर : 
इनके किरीरमें शोभा पाता था और आज्ञ कल यह रानी | 


मेरीके मुकुटंका शोभा बढ़ा रद्दा है) तबकत इ-अकबरोमें 
अयपालकी वीरत्ववार्ता खर्णाक्षरोंमें लिखो हुई है । 
हिन्दू राजा इसको कर नहीं देते थे 
क्र हो कर तीसरी बार सन्‌ १००४ इई०में भारतमें 
आाया। सुलतान द्वोत हुए यह भांटिया नामक रुथानमें 
आा पहुंचा । यहांके विजयराज अपने गढ़को मज- 


इससे यह ' 


उृूतीके घमरड़में मिडर थे । इस गढ़के चारों भोर अहार- , 


रेहहै 


दीवारी और किलेके चारों ओर एक गहरी स््राई खुदी 
थी। तीन दिन तक इन्होंने अपने गढ़की ईस तरह रक्षा 
की, कि मुसलमान सेनिकॉंक्री वोरता नष्ट हो चुकी 
थी। किन्तु मह मूद्‌ बड़ा घीर पुरुष था। यह जअब्द ही 
हताश होनेवाला न था । इसने अपने सेनिकोको बहुत 
उत्साहित किया और फिर युद्ध करने छगा । घमसान 
युद्ध करनेके बाद महमूदने अयलाभ किया । विजयराजने 
कैदखानेमें ही प्राण विसजन किये। इस बार महमूद 
२८० हाथी, बहुतरे सेनाध्यक्षोंको तथा लूटी हुई चीजों- 
को ले कर गज़नी गया। भादिया राज्य गज़नीमें मिला 
लिया गया । 

सन्‌ १००६ ई०में इसका चौथा आक्रमण हुआ | मुल- 
तानके शासक अवदुल फतेद्द लोदीने महमूंदकी अधी- 
नता अस्वीकार कर अयपालके पुत्र अनड्रपालका साथ 
दिया। इसके आक्रमणका कारण केवल लोदीका दम॑न॑ 
करना ही था | आनम्दपाल अपने अधृम्य उत्साहसे 
महसूदके साथ पेशायरके निकट युद्धमें प्रवस हुआ। 
फिम्तु अन्तमें पराज्ञित हों कर उसने काश्मीरमें आशय 
लिया । विजयो खुलतानने मुलतानयें पहुंच उक्त लोदी- 
को दमन किया । 

अबंदु्ल फतेह दाउव लोदी भाग कर गुंज़रातके निंकर्ट 
सरनहो पमें जा छिपा । महमूदकों उसके खतन्नान से 
२००००००० द्रिहम यानी स्वर्णमद्रा मिली। सिया 
इसके बहुत बड़ा रत्नभाण्डार इसफे हाथ आ गया। 
लोदीने २०००० दिरहम वाषिक कर दे कर सब्धि की 
ओर फिर आ कर [सहासन पर बेठा | 

इसके वाद महमसूदने २०० किलोंको जीता । ऐसे समय 
महमूद की खबर मिली, कि तांसार राज्यके राजा इलाक 
खांने उसको राजधानी पर आक्रमण किया है। महमूदने 
अपने विश्वासी नोकर शुक्रपाल पर विजित देशोंका 
भार दे बर वहांसे अपनी राजधानोकी यात्रा की। शुक्र 
पाल अयपालके वंशका ही था । किन्तु यह पेशावरकी 
लड़ाईमें कैद हो कर मुसलमान बन गया । 

सन्‌ १००८ ई०में महमूद॒का पांचियां आक्रमण हुआ । 

इस आक्रमणमें नवास शाहकों पराजय हुईं। महमूदके 
गजनी पर आंक्रमण करनवाले इलाक खांको पराजित 


"३०० 


करनेके वाद खबर मिली, कि शुक्रपाल या नवास शाह | 
उसकी अधीनता अरूदीकार कर तथा इसलाम धमेकों 
डुकरा कर हिन्दुओंकी सहायता कर रहे हैं। इन्हें दएड 
देने के लियि महमदका पांचर्वा बार आक्रमण हुआ । इसके 
पेशावर पहु चते ही नवास शाह भाग गया। महमूद 
नवास शाह द्वारा इकट्ठी की हुई ध्रनराशिकों हरूतगत कर 
अन्य शासनकरत्ताके हाथ अधिकृत देशोंका शासनभार दे 
कर आप रूवदेश लोट गया । कुछ लोगोंका कहना है, 
कि शुक्रपालका ही दूसरा नाम नवांस शाह थाज़ों 
जयपालका दौहित्र था। इसको मह मूदने बलपूबंक | 
मुंसलमान बनाया था। 

सन्‌ १००८-६ इ०में हिन्द वा सिन्‍्ध ओर नगरकोट 
या कोटकांगड़ा पर महमदका छठबां आक्रमण हुआ | क्‍ 

महमूदकी गेरहाजिरीमें जयपाऊके पुत्र आनन्द- . 
पाल सभी हिन्दूराजाओंकों ख्वदेश-प्रं मके उत्साहसे ' 
उत्साहिठ कर उत्तेज्ञित कर दिया। भगे्ट शुक्रपाल भी. 
उन्दी के पक्षमें था । भानन्दपालके ख्यदेश प्र मक्की साधु- 
प्र रणासे सभी हिन्दू राजे विधर्मों यवनके विरुद्ध उठ ' 
खड़े हुए। उज्ञयिनी, कालिश्जर, 
दिल्ली, अजमेर आदि अनेक हिन्दू राजे पधित्र भारतसे : 
यबनोंके सूलोचछेद करनेके लिये कशथ्िबिद्ध हुए। सभी 
अदम्य उत्सादसे नवबलसे बलवान हो इस धर्मेयुद्धमें प्ररृत्त' 
हुए । प्रतिदिन बहुतेरे बोर युद्धमें अपना नाम लिखा कंर 
, अपने बलको द्वढ़ करने लगे। धनवान खुले हाथों धन 
देने लगे । किसान अन्न ले कर हाजिर हुए | ब॒द्ध मण्डलीने 
उत्साहवाक्यसे वोरोंकी उत्साहित फकिया। भूषणत्रिया 
हिन्दुललनाए' अपने शरीरके आभूषणकों उतार और 
ड़ रशोभा केशिराजिको कतर कर धनुगु णके लिये दे 
वनबासिनी द्रोपरीको तरह अपने पति और पुलकोी 
युद्धके लिये उत्साहित करने लगों । हिन्दुस्तानमैं एकता- | 
का साघ्नाज्य दिखाई देने लगा । हिन्दू राजाओंके चेहरे 
पर उत्साह और रुफूत्तिकी रेखा दोड़ने रूगी । 

आनन्दपालने सेनापतिका पद प्रहण कर पश्चनदसे : 
प्ावित पञ्चावकी ओर यात्रा की । पेशावरके बड़ मेदान- 
में मह मूद्से इन लोगोंका सामना हुआ | 

महमूदके पास एक लाख सेनां थी | किन्तु हिन्दुओंका , 


महमूद 


ग्वालियर, कैन्नोज्न, 


ऐसा ज्ञोश और तथू्यारो देख महसूदका होंश हवास गुप्त 
हो गया। इसने देखा, कि इस बार बलसे कामन 
चलेगा तब इसने कौशलसे काम लिया। यह पोछे हट 
कर पक खाई खोद कर बैठ गया । हिन्दू भी अपने खेमेमें 
प्रवैश कर रहने लगे । ढढ़ं महीने तक दोनों ओर आक्र- 
मणका कुछ द्वश्प परिलक्षित न हुआ । हिन्दुओंकी विशाल 
सेना दिनों दिन बढ़ने लगी । श्िवा इसके गफ्खरोंकी 
४०००० फोजे' हिन्दुओंका साथ दें कर मुसलमानोंकों 
विक्रल करने लगी। इस सैन्यसागरके खर्जके लिये 
शेश देशान्तरसे अन्न आने लगा। और तो क्या भिखा- 
रिणो ओर कड़ालिनी ख्रियोंने भी अपने कते चर्णोसे 
उपाज्ञित अन्नधन देशोद्धार के लिये का्यसें अपण किया । 
आनन्दपालका पुत्र ब्रह्मगाल महमूद पर आक्रम्रण 


करनेके लिये आगे बढ़ा। हाथो, घोड़े और पैदल पंक्ति 
बद्ध खड़ हुए । उधर म हमदने भो कोई उपाय न देख 


प्रत्याक्रणके लिये अपनी फोतों ओ खसुसज्ञित किया। 
तोस हजार पैदल गकखार फौज्ञोंने भीषण बेगसे आक्र- 
मण कर महसू र के घुड़सवःर से निकरोंकी छिम्र भिन्न कर 
डाला। दो चार मिनरटेतिं चार हज्ञार मुसलमान सेनिक 
मारे गये । महम्रद भागनेकी चषेष्टा करने लगा । ऐसे 
समय आन-ल्‍दपालका हाथी गोले देख कर भयसे युद्धक्षेत्र- 
से भागने लगा , यह देख हिन्दू-सैन्यने दूरसे समभक्ता, कि 
आनन्दपाल उन्हें भागनेका इशारा कर रहे हैं, इसलिये थे 
सभो आनन्द्पालका पदानुसरण करने छलगे। इधर पह- 
मूदके सेन्‍योनि आक्रमण कर आठ हज़ार हिन्दुओंकों मार 
गिराया । ३० हाथो ओर बहुत धन महमदको प्राप्त हुआं | 

भागनेके बाद महमद दिन्दुओंका पोछा करते हुप 
नगरकोट तक आया, निक्रट्के भोमनगरके दुर्भ्य दुर्ग 
( किला ) के सामने आ उपस्थित हुआ | दुर्गके चारों 
ओर गहरी खथाईके रूप वाणगड़्ग प्रवाहित हो रही थो । 
भीमनगर यहांसे एक मोलकी दूरी पर बसा हुआ है। 
इस समय इसका नाम 'भवान' हो गया है। यहां भोम- 


देव द्वारा धतिष्ठित शक्तिको प्रतिमा मौजूद है । 


भीमनगरके निकट ही प्रसिद्ध ज्यालामुणी तीथ 
सर्चदा लेलिहान भग्निजिहा फैला कर द्शेकॉफे अन्‍न्तः- 
करणमें भययुक्त भक्तिका सश्जार कर रहा है। कई 


पध्मूद 


हजार वयसे इस तीथथमें इतना धन आर रलराशि पकत्र 
हुईं थी कि, लोग इसे कुबेरकी अछका कहते थे | किले की 
फौजे' यक्षकी तरह इस धनभाणडारकी रक्षा करतो थों। 
महमूद इसका पता पा कर रक्तलोलुप शादू लको तरह 
दुर्गपराचीरके निकट उपस्थित हुआ । 
भीमनगर पर आक्रमण | 
महमद पुनः पुनः अपने सेन्यको उत्तेजित करने छगा। 


महमदकी फौज वाणगड़ाके प्रबल प्रवाहकों पार कर 


किलेकी चहारदीवारीके निकट पहुची ओर बड़ी कठि- 


नतासे दुरारोह पंत पर चढ़ने लगी। किलेके पहरे- 
वालॉने देखा, कि मुसलमान सेनिकोंसे पवेत भर गया है। 


इतनेमें मुसलमाॉनगण किलेके भोतर पहरा देनेवाले अब्प 


स'ख्यक स॑ निकों पर शरवृष्टि करने लगे. हिन्दूसेनिक 
अजुत्साह हो कर कहने लगे कि, देव ही हम पर रुष्ठ है । 
अतएव उन्होंने कापुरुषता दिखा कर कुछ भी उसका 
प्रतिकार न किया और किलेका द्वार खोल महमद्को बुला 


लिया । महमृदने बड़ आनन्दके साथ किलेमें प्रवेश किया 
और उस युग युगान्तरकी संग्रहीत घन-राशिकों ज। कर 


देखा । दुगका रत्नसभाण्डार कुबेरकी अलकाकी तरह 
अगणित मणिमुक्तादि और सोनेसे भरा था । छांखों ' 


वषकी सश्चित धनराशि मणिम्ताला, रुथूल मुक्ता, साम्नाज्य- 


की लूटी हुई अपार धनसम्पत्तिकी पवतोपम ढेर लगी 
थो | बड़े बड़ राज़ाओंके दिये शक्तिप्रतिमाका कण्ठाहार 


ओर अन्यान्य भाभूषणोंका जमाव दिखाई देता था। मह- 
सूदने अपने दो विश्वासी नोकरके साथ इस धनागारमें 
प्रधेश किया । 


इन दोनों पर चांदो रुपेकी ढेरोंका भार 


छोड़ आप मणिमुक्ता तथा हीराको ढेरको तरफ बढ़ा। ' 


' महमूदके लाखों ऊंट भी उस अतुल धनागारको उठानेमे 


समर्थ नहीं हुए। सेनिकोंको हुफ्म दिया गया, कि तुम 


लोग भो ढोओ । मदमूदके सेनिक भी ढोने लगे । सत्तर 


करोड़ दि्रिहाम यानी मुद्रा, सात हजार चार मन खुवर्ण- 
खंड और इसके सिधा सेकडों बनारसा साड़ियां, मखमली 


कामदार कपडे, आदि कितनो ही ग्रृहसामप्री मुसलमारनों- 
को हाथ लगी | इन चीज्ञोंमें एक ६० दाथ लम्बी ओर ५० 
हाथ चौड़ी चांदीकी बनी पक वृहत्‌ अद्टालिका थो। यह 


| 
| 
| 
| 


॥।॒ 
4 
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"ऐसे कौशलसे बनाई गई थी, कि इच्छानुसार छोटी और , 
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द्दे०१ 


बड़ी कर ली ज्ञातो था ओर इसे खोल कर भी अलग 
कर लिया आता ओऔर फिर जोड़ विया जाता था। 
एक और ४० हाथ लम्बा सुवर्णमय चन्‍द्रातप खुबर्णके 
खम्भों पर अवस्थित था। उसका ऊपरी भाग रोम 
नंगरके बने कामदार रेशमी कपडे से ढंका रहता था । 
इसके सिवा छोटी छोटो अगणित चाजे' थों। 

महमूद इस बार अस्यन्त प्रसन्नताफे साथ गत़नी 
चला | उसने राज़धानीमें पहुंच अपने आऑगनको चांदी- 
से मढ़्वा कर उसमें मणिमुक्ता होरा आदि बर्खेर दिये। 
लाख अमलकीके मानिन्द मोटे मुक्ता, कई सो मरकत, 
पन्‍ना, नीलम, चन्द्रकास्त, डिम्वाकार कितने हो वेद्य्य 
आदि मणिखण्ड उसके आंगनको प्रकाशित करने लगे। 

इसके बाद महमूदने वागदाद ओर तुकोंके राजा!ओंको 
घुला कर इस अतुल भण्डारकों दिखलाया । बूढ़े मुसल- 
मान मनन्‍ली कहने लगे, कि प्राच्चीन कालमें फारस और 
रोम साप्राज्यके राजाओंने इस धनराशिके सहस्मांशका 
पक अंश भो सश्चित नही' किया था। ओर तो क्या, 
कारुणको विधाताने जो कल्पतरु प्रदान किया था, उनको 
भी इतनों मणिमुक्ता नहीं थी । 

सन्‌ १७१० ई०में महसूदका आक्रमण नारायणमे 
हुआ था। फिरिसख्तामें इसका कुछ भी जिक्र नहीं 
आया हैं, किन्तु मुसलमान इतिद्दासकारोंने इसका उल्ले ख 
किया हैं। इतिहासकारोंने इसका आधुनिक नाम निरू- 
पण करनेभे बड़ो गडुबड्धी कर दी है। किसीका कहना 
है, कि नारायणका आधुनिक नाम नादिन और कोई 
कहता है, अनहरूवाड़। जो हो, यहां आक्रमण करनेमें 
महसूदक विपुल साहसका परिचय मिला था। यहां भी 
महमूदकी अगणित सोना, रूपा, हाथो घोड़ प्राप्त हुए 
थे। इसके बारंबार आक्रमणसे भीत हो कर जयपालने 
महसूदसे संधि कर ली। स्थिर हुआ, कि जयपाल 
महमूदकोी बहुसूटय वस्तुओंके उपहारके साथ ५० हाथी, 
दो सहरत्र पैदल सं निक हर वष दे गे । 

सन्‌ १०११ ई०में महसूदने नारायण अथ फरनेके बाद 
गोड़राज्यकों जीता ओर अपने आठवे' आंक्रमणमें मुल- 
तानके करमतियोंकी कैद किया । राजधानीका लुट॒पाट 
कर महमूद दाउदकों पकड़ गजनो ले गया । 


३०२ 


सन्‌ १०१३ ई० में महमूदने अपनो विपुल बाहिनियों- 
के साथ भोलमके निकटके वालनाथ-पर्यत पर विराजित 
निन्‍दन दुगे पर आक्रमण किया । यह इसका नवां 
आक्रमण था। यह शरत्‌ कालमें गजननीसे चला। जब 
भारतके सीमान्य पर गिरिसकुटमें आया, तब उसे बडे, 
संकटका सामना करना पड़ा। क्योंकि सीमान्त पर 
पहुंचनेसे उसने देखा, कि पथ तुषाराच्छन्न है। तुषारसे 


वहांकी ज़मीन इस तरह ढंक गई थो, कि लता, शुदुम, वृक्ष' 
नद, नदी, भोल आदि किसो स्रीज्ञकी खोज करना 


असम्भव था । महमूदके ऊट और सेन्‍्य जड़वत्‌ हो 
गये । दिग्मण्डल तूफान आदिसे परिपूर्ण था। किसी- 
को अब दिशाका भी शान न रहा । किन्तु महमूदका 
साहस नहीं छुटा । यह उद्योग करता ही रहा। हेश्वर 
पर भरोसा कर उस जंगल और पहाड़कोी पार करने 


छगा। अश्वारोही संनिकोंकोी कई दलोंमें विभाजित : 


कर पक्र पक सेनापतिके हवाले कर दिया। निन्द्नराज़ 
पुरु जयपाल निश्धर भीमपाल नामक खुदक्ष सेनिकके 
हाथ दुग रक्षाका भार दें कर आप काश्मीर पधारे। 
भोमपाल पक छोटे दुग मं पथसे अपनी फौज्ञोंके साथ 
गिरिसडुटके करोब आ कर घेरा डाल कर बैठ गया। मह- 
सूद थक गया था। इसने इस समय युद्ध करना डखित 
न समभः यह पयत पर चढ़ने लगा । इसके अफगानी 
सेन्‍्य बकरोंकी तरह पथथंत पर चढ़ने लगे । बहांसे अफ- 
गानी सैन्य भीमपारसके सेनिकों और हाथियों पर तोर 
बरसाने तथा पत्थर फेकने लगे। कई दिन तक प्राण- 
पणसे चेध्ा करके भी अफगानो भीमपालका विशेष कुछ 
बिगाड़ न सके। अन्तमें महमूदकी फकापुरुषतासे खिढ़ कर 
मोमपालने समतऊ भूमिमें युद्ध करनेके लिये तय्यारी 
को । दृस्तो भ्रेणो इसकी दोनों बगलोंकी रक्षा करने 
लगीं। भयदुर युद्ध हुभा । महमूदने हार जानेके भयसे 
अपने सेनिकोंकों पथत पर खढ़ जानेका आदेश विया। 
वहांसे ही वे भोमपाल पर तोर बरसाने लगे । महमसूदका 
प्रधान योद्धा भावु भवदुला घायल हो थबुका था। इस- 
को बहुत गहरी थखोद लगी थी। उसको प्राण-संकरमें 
देख कर महमूदने भपने शरीररक्षकों रा इसका उद्धार 
किया । 


| 
| 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


| 


| 
| 
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| 
| 
| 


धहमूद 


सारा दिन तुमुल संप्राम हुआ। अन्‍्तमें मह- 
मद ही विजयी हुआ । हिन्दुओंकी मखतदेहसे पबेत- 
उपत्यका भर गई । 

निनदनके बुद्ध-मन्द्रिमें महसूदकी एक शिला- 
लिपि मिली थी। इससे महमूदकों मालूस दुआ 
कि यह मन्द्रि उस समयसे ५०००० वर्ष पहलेका 
बना है। किन्तु मुसलमानोंके धम प्रन्थोंसे सात हजार 
वर्ष मात्र पृथ्वीकी सृष्टि है। इससे महमूदकों यह बात 
भूटो प्रतीत हुईं। इस मन्दिरमें भी अगाधथ धनराशि 
थी । इसे उठा कर महमूद गतनो ले गया । 

सन १०१४ १५ ई०में इसका १०वां आक्रमण हुआ | 
पहलेस ही महमूद खुन चुका था, कि भारतबबमें थानेभ्वर 
मन्दिर बहुत विख्यात है। थानेभ्वर राज़ाके पास बहुतेरे 
सिंहली हाथी हैं। इसका वर्णन करना कठिन है, कि 
उसके पास कितना धनभाण्डार था । इससे इसको 
बिकलता हुई । खुतरां यह बातें सुनते ही घन लोभांन्ध 
महमूद थानेश्वरकी झोर चल दिया। अधीनस्थ राज्ञा 
आनन्द्पालकोी ख्के लिये रसद्‌ और लड़नेके लिये 
सेनिक जुटानेके लिये पत्र लिखा। आनन्द्पाल उपयुक्त 
रसदका इन्तजाम कर दो हजार सेनिकोंके साथ अपने 
भाईको गज्ज़नी महसूदके पास भेजा ओर कहा, कि जा 
कर मेरा यह स'देशा कह देना कि थानेश्वर॑हिंन्दुं ओंका 
पवित्र मन्दिर है। यह उपासकोंकी उपासनाका एकमांल 
उपासना-ख्थान है । अतप॒व आप उस पर आक्रमण करने- 
का ख्याल अपने द्लसे भ्ुल/ दे--आपको उसके कर- 
खरूप बहुतेरे मणि-मुक्ता उपहारके साथ ५० हाथी प्रति 
वर्ष भेजे जाये गे । 

महमूदने इसका उत्तर यों लिख भेज्ञा, 'पृथ्वीकी 
प्रतिमाओंकी तोड़नेके लिये ही मेरा जम्म हुआ है। 
ई“घरने मु्के ऐसा ही उपदेश दिया है। इसके पुरख्कार- 
स्वरूप मुझे स्वग मिलेगा ।!' फलतः थानेश्वर-आक्रमणसे 
घह बिरत नहीं हुआ । 

यह समाचार दिल्लीके राज्ाकों भेजा गया। दिली+बर- 

ने महसूदके विरद्ध भारतीय सभी राज़ाओंकी उशेजित- 
किया । हिन्दुओंके युद्धके आयोजन होनेके पहले ही मरह- 
मूद थामेश्वर भा पहुंचा। थानेश्वर आने पर जिस मर- 


पह्भूद 


भूमिकों उसने पार किया, उससे पहले भार किसीने भी 
ञइसे पार नही किया था। 


थानेश्वरके निकट निर्मेलजल स्रोतस्विनी बहती थी। 
। 


महमूदसे नदीके उत्पक्ति-रथानमें जा कर देखा कि हिन्दू: 
सेना हस्ती, अश्व ओर पैदल आदिका व्यूह रच कर खड़ी 
है। महमूदने हिन्दूओंके सम्मुख कुछ थोडी सी सेना रख 
और सेनाओंकी दूसरी ओर उस नदीको पार करनेका आदेश 


। 


| 





( 
। 


| 
। 


! 


दिया । हिम्दू दो तीन ओरसे आक्रान्त होने पर भी भीम- | 


पराक्रमसे युद्ध करने लगे। उस दिन शाम तक किसी- 
ने भी विज्ञय नहों पाद। अन्‍न्तमें विज्यलक्ष्मो मुसल- 
मानोंकी अड्भरुशायिनों हुहब। सिवा पक हाथीके सभी 
हाथी महमूदने छीन लिये । 

बोस हजार सैनिक इस युद्धमें मारे गये। रक्त 
क्लोतसे नदीका श्वेतनिमेल जल रक्ताभ हो कर मानत्र 
समाजके लिये अपेय हो गया । थानेश्टर+ अतुल पेश्वय्य 
महमूदके हाथ लगा । वहांकी 'जगसोम! प्रतिमरूत्त 
गज़नीमें छाई गई। वहां उस पूतक्तिकों बीच रास्तेमें 
खड़ा कर दिया गया। और जो जाता था, उस मूत्ति- 
पर चरण प्रहार करता था । अन्‍न्तमें मुसलमानोंने उस 
मूक्तिका सर अलग कर दिया । मन्द्रिके भीतर कुबेर- 
के भएडारकी अगणित धनराशि थी। कन्दहारके हाजो 
महस्मदका कहना है, कि उस धनका एक होरा ४७५० 
मिष्काल वजनमें था। ऐसा बड़ा हीरा पृथ्वामें 
दिखाई नहीं देता । महमूद सारा धन ले कर थानेश्यरसे 
चला । उसकी इच्छा राख्तेंमें दिल्ली जोतनेको थी, किन्तु 
उसके सेनिकॉकी इच्छा न रहनेसे उसको इस कामसे 


विरत होना पड़ा। जाते समय महमूद दो लाथ् नर- 
नारियोंको कैद कर ले गया। हिन्दुओंके गज़नोमें पहु'- 
चने पर वह हिन्दू नगर सा जान पड़ता था। 


सन्‌ १०१६ इ०में इसका लोहकोटका ग्यारहवां 
आक्रमण है । लोहकोट किला काश्मीरकी राहमें 
अत्योध्य प्धतकी चोटी पर बसा हुआ है। महमूद इस 
अढ़ाईमें बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ। तुषारपात ओर 
बांढ़से उसके बहुत सेनिक वह गये या मर गये । इसके 
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पहले महसूदकों इतनी गहरो क्षति नहीं हुई थी और ' 


भू यह सालो हाथ फिरा ही थां। इस घार उसे खाली 
हाथ गजनी छौटना पड़ा । 
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सन्‌ १०१८-१६ ६०में इसका मथुरा और कन्नौज 
पर यारहवां आक्रमण हुआ। लोहकोटसे पराजित हो 
कर महमूदकी कई दिनों तक आहार निद्रा आदि त्याग- 
करना पड़ा था । किन्तु फिर वह भारत पर चढ़ाई करने- 
का ठपाय सोछाने लगा। मथुरा और कन्नोजकी घन- 
राशिका खुखद समाच्वार उसके कामोंकों खुनाई दिया। 
इस बार उसने बोस हजार नये सेनिक भर्ती कर भारत- 
की ओर यात्रा को । 

इस बार महसूद एक लाख घुड़सवार सेनिक तथा 
बीस हजार पैद्ल ले कर चला । तीन महीने अनवरत 
चल कर उसने सिन्घुनद्‌ पार किया | इसके बाद फेलम 
(चमाव), चन्द्रभागा, राबी, व्यासा, सतलजञ्ञ आदि पांच 
गहरी नदियोंकी पार कर महमूद पञ्ञाब पहुझछा। काश्मीर 
का पक्कर शासक उसझा पथ प्रदर्शक्ष बना । दिनरात 
अविध्रान्त चल कर उसने सन्‌ १०१८ ई०की श्रो दिस 
र्वरकों यमुना नदी पार किया । रासख्तेम जप पहाड़ी किले 
मिलते गये, उन्हे' एक पक कर जोतता गया और लूड- 
पार मचाता गया। अन्‍न्तमें वह बुलन्द्‌ शहरमें दाखिल 
हुआ | यहां हरद्स नाभका पक राज़ा राज्य करता था। 
मन्त्रियोंने मुसलमानोंको लेनाकों देख कर हरवशसे 
कहा,-ख्रगींय दूत पृथ्वीमें धमंप्रचार करनेके लिये 
अगणित सेन्य ले कर आपके राज्यमें आ रहा है। 
आकाशमें विमान पर आरुढ़ हो देवकन्याये' अपने वेद - 
तिक प्रकाशसे दि्ग्मिएडलको प्रकाशित करती हुई उसके 
साथ आ रहो है। अब हम लोगोंकी रक्षा नहीं | राजाने 
पूछा, कि तब हम अपने घनजनको रक्षा कैले करे' ! इस 
पर विचक्षण मग्लियोंने कहा, कि तुम मुसलमान धम 
प्रहण करो । 

हरदत्तने राज्यकी प्रतिमाओंकी मदोगभमें सुरक्षित कर 

अपने १०००० साथियोंके साथ महमूदके सामने पहु'थ 
मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। यहांसे कुछयांद- 
के प्रसिद्ध किलेकी ओर महसूद रवाना हुआ । यहां 
पहु'च उसने एक करोड़ रुपया तथा ३० हाथी लिये थे। 
कुल्ांद पक घीर राजा था । समर-विजयो कह कंर 
यह मारतमें प्रसिद्ध था । उसकी राजधांनो थारों भोरसे 
दुमें धर किलोंसे घिरी हुई थी। चांरों भोरले बहुत 4४ 
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बड़ हाथी खड़े होकर शत्र ओंके कलेजेकी कंपा द ते 
थे। उसके ऐश्वयंकी सीमा न थी। मणिमुक्तासे उसका. 
घर सदा देदीप्यमान रहता था। सोने चाँदोके बरतन 
ही उसके घर दिखाई देते थे। ओर तो कया, उसके घर- 


के सभी साज-सामान स्वण विए्रिडत थे । 


कुललांद स्वदेश प्र मसे उत्साहित हो कर महमूदसे 
लड़नेके लिये अग्नसर हुआ तथा हाथी, घुड़सवार, से निक 
और पैदल सेनिकोंकी साथ ले कर एक वनमें रहने लगा। 


इस वनकी एक ओर एक नदी बहती थी । यह उसके 
लिये एक खाईका ही काम देती थी । कुल्चांदने महमूद - 
के साथ लड़ाई छेड दी। घ्रमसान लड़ाई होने लगी। 


कुल्चांदकी फौजे' पचतीपम खड़ी रह कर असीम 
वीरत्व प्रकाशित किरने लगी । किन्तु महमदकी पक 
कुलचांदने 


लाख सेना द्र तगतिसे किलेमें घुसने लगी । 
इसे रोकनेको बड़ी चेष्ठा की ; किन्तु सेन्यक्री कमीसे वह 
असमथ हुआ । जीतना असम्भव देख उसने किलेमें पहुंच 


अपनी पल्लोका वध कर आत्महत्या कर लो। महमूवने , 
स्वेच्छापूवंक सब घन लूट लिया। १८५ 
हाथी उसके हाथ लगे। इस युद्धमें कितने हिंदू हब गये 
ओर कितने ही कट मरे, कितु उन्होंने पीठ नहों दिखाई । क्‍ 


खूब लूटा, 


मथुरा-आक्रमण | 
इसके वाद विजयसे उन्मत्त महमद हिंदुओंके तोथ 
मधुरापुरी पर आक्रमण करनेके लिये रवाना हुआ। 
मुसलमान ऐतिहासिकोंने विस्मथविमढ़ चित्तसे ओज- 
छझ्विनी भाषामें मधुराके शिव्प तथा धनवेभवका जो 


वर्णन किया है, उसे देख यह रुपष्ट प्रात्यूम होता है, कि 
डस समय भी कृष्णको लीलाभूमि मथुरामें पुराने कीत्ति- | 
कलापका चिह्न मोजुद थे । कलकऋलनादिनी कालिन्दो | 


वंशोर्चरमें खुमचुरतान करुणाकणटठसे उस प्राचीन 
कीत्तिकों स्मृतिपथमें जगा देतो थो । 

खुलतानने मधुरामें प्रवेश कर ज्ञों देखा उसे वह स्वप्नमें 
भी ख्याल नहीं कर सकता था। उसके मनमें यह हुआ, 
कि अमरावती नन्‍्दन-कानन भर मन्दाकिनीके साथ 
इस अथनोतल पर उतर आई है। मथुरा ममरपत्थर- 
को चहारदीयारीसे घिरी हुई थी । दो किले यमुना-जलसे 
पत्थरको सीढ़ियोंसे बने हैं | किसी दूसरी ओरसे नगरमें 


महमूद 


प्रवेश करनेका उपाय नहीं । दुगके सामने गगनचुम्या 
एक विशाल मन्दिर हिंदुओंकी प्राचीन शिवपकीक्तिकी 
घोषणा कर रहा है। खुलतानने सुना, कि इसे ख्वय' 
विश्वकर्माने बनाथा है। इसको भी यह विश्वास दो 
गया, कि सचमुच ही यह मन्दिर मानवनिमित नहों हैं। 
यहां यह कृष्णका प्रमोद कोट कहा जाता है। मन्दिरके 
बाहर पत्थरों पर खुदी जो मृत्तियां थीं, उनको देख मह- 
मद दंग रह गया । छिलेका दरवाज़ा यमुनामें ए्स 
कीशलम्ग बनाया गया था, कि श्च्छानुसार किलेमें 
यमुनाका अछ लाया और निकाला जा सकता था 
राज्पथमें दोनों ओर कालीन्दीके तीर पर सुन्दर शिव्प- 
नेपुण्यसे अल कृत प्रस्तरनिर्भित दो सहसत्र मन्द्रोंको 
देख महमृद विस्मयविमढ़ हो गया था। प्रत्येक मन्दिर- 
में मणिमाणिक्य विमसरिडत बहुमव्य मत्ति थी। मन्दिरों: 
का भीतरी और बाहरो भागोंकों देख शिव्पनैपुण्यकरा 
अपूर्य परिचय मिल रहा था । 

नगरके बीचमें वहुत बड़। पक्र मन्दिर था । यह 

बहुसूल्य मर्तर पत्थरोंसे बनाया गया था | मुसलमान 
ऐतिह।सिक कहने हैं, कि उसके रंग तथा चित्रोंका वर्णन 
नहों किया जा सकता। ताराख-ई-जामिनोमें लिखा है, 
कि सुलतानने कहा था, कि इस तरहका मन्दिर यदि 
कोई शिवपकार बनाना चाहे तो इसमें सन्देह नही, कि 
सहस्त्रों लाखों खर्ण मुद्राये' खच्चे करने पर भी दो हजार 
वर्षा में ऐसा एक भो मन्दिर बन सकेगा या नहीं । इन 
की प्रत्य क मूक्तिका वर्णन करना असम्भव है। इनमें 
पांच प्रतिमायें विशुद्ध रक्तवर्ण खुवर्ण द्वारा निर्मित और 
प्रत्येक दश हाथ लम्बों तथा निराधार शून्यपथमें खड़ी या 
लटक रही हैं। मूत्तियोंकी आंखको पुतलियां महामूल्य 
हीरोंस बनाई गई हैं| ५२००० दिरिदाम देने पर भी उनमें 
एक खरीदी नहों जा सकतो | आंखकी पुतलियां ऐसे 
नीलकान्त मणिसे बनाई गई थीं जिसको स्वच्छतासे 
पानो तथा ममेरकी रुवच्छ॥ लज्ञित होनी थी ।  उनझा 

प्रत्यक्रका वजन ४५० निषकारू था और एक मलि दो 
फोट लम्बी स्वर्ण निर्मत और मणिमरिडित प्रतिभाका 
वज्ञन ४४०० मिदकराल था| मिततो हो मर्तियां ६८३५० 
मिष्काल वजनकी भो थी । प्रतिमाये' अधिकांश सोकनी 
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वनी थी । सिवा इनके दो सौ रोप्य प्रतिमाये' भो । 
थी । बीस दिन तक लूटते रहने पर भी महमद्‌ ल्यूट न 
सके | ! 
नगर दूटपाट कर विधर्मी महमद पत्थरको मत्तिको द 
तोड़ने लगा। कई दिनोंमें मन्द्रिंकों तोड़ फोड, आग 
लगा कर उसने रुवाहा कर दिया । सहरत्र सहसत्र 
मल्यवान्‌ शिव्पनेपुण्य भस्मराशिमें परिणत हो गई। 
इसके बाद महमदने नृशंसतापूवक लोगोंको मारने ऊलूगा। 
बोस दिनों तक दत्याकायें चलता रहा। नदोजल रक्त 
धारामें परिणत हो गया | 
कन्नौज पर आक्रमणा | । 
मथुराकी तोड़ फोड़ कर महमद कन्नोज लूयनेके लिये 
चला | उस समय वहांका रांज़ा जयपाल राज्य करता था। 
सुलतानका आना खुन तथा मथुराकी हालत देख सुन कर 
वह गड्भा पार कर भाग गया। रास्तेमें जो पहाड़ी किले 
थे, उनकी एक एक कर महमद जीतने रूगा। कितने ही | 
मुसलमान बन गये, कितने होने युद्ध भो किया । किन्तु क्‍ 
महमूदसे सभोने हार खाइई। इन किलोंसे उसने बहुत | 
घन लाभ किया | 
इसके बाद सुलतान दुशभद्य प्राचीरवेश्त सात 
दुर्गोसे परिशोभित कन्नोज नगरमें आ पहुचा | कन्नौज- 
का सातों दुग भागोरथोके जलसे हो बनाये गये थे । 
गड़ाके गभीर जलकी कल-कलनाद धारामें थे दुर्ग प्रबा- 
हित हा रहे थे । गड़गके किनारे द्श हज़ार पत्थरोंके 
मन्दिर थे। मन्दिरमें अड्डित लेखोंसे खुलतानको मात्दूम 
हुआ था, कि यह सब तीन हजार पहलेके बनाये हुए थे। 
यहांके अधिवासी भाग गये । जो भागे नहों थे, उन्होंने 
भूपटित हो कर मन्दिरोंको रक्षाक्री प्राथना को । किन्तु 
वे सब भो मारे गये | 
खुलतानने सब मन्दिरोंकों तदस नहस फर दिया। 
इन मन्दिरोंमें जो राशि-राशि मणिमुक्ता मिली वह चर्णना 
तोत है। सारो स्त्रियां कैर को जा कर महमसूदके संग 
चलीं। पएक्र छाख ऊंट, घोड़, द्वाथो ओर फोजं लुटो 
हुई चीजोंकों ले कर बोभके मारे दबे हुए वहांसे रवाने 
हुई । क्‍ 
इसके बाद खुलतान ब्राह्मणोंके अध्युषित मुञ्ज दुगकी 
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ओर चला। कानपुरके दक्षिण पाण्ड नदीके तोर 
पर अभी भी उसका ध्वंसावशेष मौजद है। ब्राह्मणोंने 
महमूदकी वशता स्वीकार नहीं की। यह किला पर्वंतके 
उच्च ल्थान पर बना था। रक्तपातके भयसे कितने ही 
प्राण-रक्षाके लिये दुर्गले नीचे कूद पड़ । किन्तु वे कोई 
भी प्राण बचा न सके । कितने हीने युद्ध किया, अंतमे 
खुलतानने दुग पर अधिकार कर लिया । 

यहांसे खुलतान अस्सी या अस्नीके दुग की 
ओर चला। इस नगरसे फतेहपुर दस मोल पर उत्तर- 
पूर्व गड्डाके किनारे अवस्थित था। इसका यथार्थ नाम 
अश्विनो दुर्ग था। कहा गया है, कि सूर्यपु्र अश्विनी 
कुमारने यहां एक महायज्ष सम्पन्न कर अपने नामानुसार 
इसका नाम अश्विनो रखा। यहांके राजा चन्देल भोज 
अत्यन्त बलवान थे। कनन्‍नोजञके राज्ञाको भी इनसे 
पराजित होना पड़ा था। अधभ्विनो दुर्गके चारों ओर 
अथाह जलसे भरो खाई थी । इस खाईके चारों ओर 
घोर वन बड़ वड़ अजगरोंसे पूर्ण था। ज'गल ऐसा 
घना था, कि द्निकी रातका श्रम होता था और बनमें 
बहुतेरे सप गर्जन करते थे। चनईल खुलतानके आने- 
की बात सुन कर ऐसा घबरा गया मानो यम उसको 
पकड़नेके लिये आ रहा है। अब वह क्षण भर भो ठहर 
ने सका ओर वहांसे भागा । 

खुलतानके हुफ्मसे पांचों दुर्गों के भोतरले घनरत्न 
लूटा गया। दुगंकी सेनाओं पर दुगे ढाह दिया गया। 
बेचारे जीते ही ट्रब गये ओर यमलोक सिघारे। बहु- 
तेरो स्त्रियां मर गई ओर कुछ केद हुई' । 

इसके बाद खुलतानने सहारनपुरके निकट यमुनाफे 
किनारे पराक्रान्त हिन्दूराजा चांद्राय पर चढ़ाई को। 
चांद्रायकी कीसिंध्वजा सारे भारतवष में फहरा रही 
थो। फिर भी पुरुजयपालके साथ अनेक बार युद्धमें 
पराजित हो कर चांद्रायने उससे सुलह और अपनी 
लड़कीका बिवाह उसके पुत्र भीनपालके साथ कर देना 
चाहा। जयपालने अपने पुल आनन्द्पालको विवाद 
साजरूं सज्ञा कर उसके यहां विवाह करनेके लिये भेज 
द्िया। चांद्रायने भीमपालको सब साथियोंके साथ 
कैद कर लेना चाहा | पोछे जयपालने चांद्रायके कहनेक 
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मुताबिक धन प्रदान किया । अन्तमें भीमपालके साथ 
चांद्शायकी कन्याका विवाह हो गया। अस्तमें पुरु- 
अयपाल खुलतानके भयसे भाग कर भोजदेवके राज्यमें 
चले गये । चाँद्राय सुलतानके साथ युद्ध करनेके लिये 
तय्यार था, किन्तु उनके दामाद भीमपालने उनको भाग 


जानेको राय दो। अब युद्धकी बात भूल कर ये कुछ ' 


धन सम्पत्ति ले कर निविड़ वनमें भाग गये । 

खुलतानने चांदरायके प्रसिद्ध पहाड़ी किले पर अधि: 
कार जमा लिया | अपरिमित धनदीलत खुलतानके 
हाथ लगी | चांदरायको सुलतानने बहुत खोजा, किन्तु 
उनका कछ पता नहो' लगा । चांदरायके पास एक बहुत 
बड़ा हाथी था, यह हाथी रुवयं सुलतानके खेमेके पास 
चला गया। इस पर सुलतानने यह सोचा, कि इसे 
खुदाने मेरे पास भेजा है । इसलिये इसका नाम खुदा- 
दाद रखा ! 

चांद्रायके राज्यमें सुलतानकों तोन करोड़ द्रिहाम 
(सोनेका सिक्का) मिला था। सिवा इसके मणि मुक्ताकी 
तो बात हो नहों। यहांसे उसने गज़नोकी यात्रा की । 
उसने वहां जा कर लूयटके मालका हिसाव लगाया। बीस 
करोड़ सोनेका सिक्का, अगणित मणि मुक्ता हीरामोतो, 
१५०० हाथो, ओर १ लाख कैदो यहांसे वह ले गया था। 


पट्मूद्‌ 
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इन कैदियोंमें अधिकांश स्त्रियां ही थी । कैदी बीस विर.- 


हाममें बेचे जाने लगे । इराक ओर खुरासनके व्य्व- 
साथी आ कर केद्योंको खरीद ले गये। मुसलमान- 
भूमि सहस्त्त सहस्त्र हिन्दू दासदासियोंसे परिपूण हुई। 
सन्‌ १०१२ ह०में उसका १शवां आक्रमण हुआ। 

खुलतानने खुना, कि कन्नोज़राजके उनकी वशता रुवीकार 
करने पर नन्दराजने उसे मार डाला है । अतः नन्‍्द- 
राजको दण्ड देनेके लिये वह फिर तेरहवां बार भारतमें 
आया 

इस बार नन्द्राजकी मदद करनेके लिये पुरुज्यपाल- 
ने यमुना किनारे अपना खेम्ता खड़ा किया। खुलतान 
राहमें छोटे छोटे राजाभोंक्ी धनसम्पत्ति छूयते हुए 
ननन्‍्द्राजकी ओर बढ़न लगा । पुरुञ्यपाल जहां ठहरे थे 
उसका नाम राहिब था | यहां यमुनाका जल अथाह और 
किनारा पडुमय था। खुलतान नदीक॑ किनारे पहु'च 


॥ 


ते 


कर नदोकों पार करनेक लिये अपने सिपाहियोंको उत्सा- 
हित ऋछरने लगा। खुलतानके आठ खुदक्ष सेनिक 
तेर कर नदो पार होनेके लिये उतरे । पुरुजयपालले बड़ो 
चेष्टा की, कि यह सिपाही पार न उतरे; किन्तु वह 
सिपांहो पार हो आये। श्रोरे घोरें खुलतानके सभी 
सिपाही इस पार आ गये। डरपोक पुरुञयपाल भाग 
गया | सुलतानकी २७० हाथी हाथ लगे। 
यहांसे सु ठतानने नगरोंकी रूटता, मन्दिरों शो तोड़ता 

हुआ नन्दरा ज्ञके पास वशता स्वीकार करनेके लिये अपना 
एक दूत भेजा । ननन्‍्द्राजने अस्वोकार कर दिया ओर युद्ध- 
की तय्पारी करने लगे। उनके पास ३६ हज़ार घुड़ 
सवार, १ लाख पैदल ओर ६४० सिखाये हुए हाथो थे । 
उधर सुलतान नन्दरराजकी निर्भीकताका कारण हू ढनेके- 
लिये पर्व॑ पर चढ़ कर उनकी फोज़ोंकी देखने लगा। 
फौज देख उसके छफ्के छूट गये । वह भूमि पर गिर वर 
इश्वरसे जोीतकी प्रार्थना करने लगा । 

रातकों आकाश मेघाच्छन्‍न हुआ, रजनोने धोर 
अन्धकारका साम्राक्य फेला दिया । नन्‍द्‌ उसी रातको 
दुःखप्न देख कर भयसे भयभोत हो कर वहांसे भांग 
गये । महमसूदकी सबेरे यह खबर मिली, किन्तु उसको यह 
विश्वास नहीं हुआ । गुप्तचरोंसे पक्को खबर एा कर उसने 
लूटना शुरू किया । १८० हाथो और अपरिमित घन 
भाण्डार उसके हाथ गा । इस घतभाणएडारकों पशु 
भी ढानेंधें असमर्थ हुणप। बढ फिर गजनोकों यहांसे 
रवाना हुआ | 

सन्‌ १०१३ ई०में किरात, नूर, छोहकोट और 
लाहोरमें उसका १४वां आक्रमण हुआ | उसने गज्ञनो 
जा कर खुना, कि जलालाबाद भोर पेशावरके उत्तर पाश्वे- 
में मूत्तिपूजक रहते हैं। अनेक कारोगर ओर पत्थर 
कायनेव।ले मिख्त्रियोंकी साथ ले कर वह वहां पहुंचा । 
किरातगण सिंह ओर सिहवानोकी पूजा करते थे | यहां 
बहुतेरे बोद्ध ध्वंसावशेष दिखाई देते हैं । किरातोंने 
मुसलमान बन कर वशता खोकार कर लो। नूरदृशके 
राज़ाने भी किरातोंका हो अनुसरण किया । 

यहांसे सुलतान लोहकोट पर आक्रमण करनेके लिये 
चला | यह किला काश्मोरके सोमान्त पर है। महमूदने 


अध्मूद 


काश्मीरकों फतह करनेकी गरजसे काश्मोरकी यात्रा 
कर दो ओर लोहकोटके दुरभे द्य किलेके पास आ 


न ( + (5 । 
पहुचा। दुग ऊंचे पवत पर वना था। एक मास 


तक चेष्टा करने पर भी खुलतान महमद किलेके पास 
नहीं पहुच सका। पहाड़ी बकरोंकोी तरह विक्रट पहाड़ों 


पर चढ़नेमें पटु सिखो सिखाई महमदशी फौज क्रिसो तरह 


भी किलेके पास पहुंच न सकी | महमद हतोत्साह हो 
लाहोर जा कर कुछ लूट पाट कर गजनीको छोट गया । 


सन्‌ १०२३ इ०में ग्वालियर और कालिश्वरमें उसका 
श्णवां आक्रमण हुआ। इस वार नन्द्राजके राज्य पर 
आक्रमण करनेके लिये हो वह भारतमें आया था | उसने 
पहले ग्वालियर पहुच कर ३५७ हाथी और पारितोपिक 
ले कर खुलह कर ली । इसके वाद वह कालिश्चरक 
लिपे आगे बढ़ा। कालिज्जरके सामने अजेय किला 
भारतमें ओर कोई नहोीं' था। कालिश्षरशजने युद्धके 
पठलेमें न पड कर ग्वालियरको तरह सन्धि कर छी । 
ननन्‍्द्राज़ कविता करना ज्ञानते थे, उन्दोंने सुलतानक 
गुणकीसनकी पक्र कबिता हिन्दीमें बनाई। यह कविता 


भोर उपहार भेज कर इन्होंने भी बशता स्वोकार कर 
ली। खुलतानके कब्रियोने काॉबता पढ़ कर नन्दको बड़ो 
प्रशंसा की । खुलतानने ८ म भावसे ननन्‍्दसे कर छिया 
ओर तब वहांसे गजनीका लौटा । 


सामनाथका आक्रमण | 

सन्‌ १०२४ ई०में मह॒मूदका १६ वां आक्रमण सोम- 
नाथक पन्दिर पर हुआ। जिस समय मथुराक मन्दिरों: 
फो खुलतान तोड़, रहा था, उप्त समय सोमनाथके 
पुजारियोंने कहा था, “विधर्मों सुलतान यहां आने पर 
अच्छो तरह दण्ड पायेगा ।” यहो बात खुन कर खुल- 
तानके मनमें सोमनाथके आक्रशणको इच्छा वलूवती हुई 
थो। इसके अनुसार मुलतानसे होता हुआ वह अज- 


| 
| 
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मेरमें आ पहुचा । उसने अजमेर छूट पार कर बहुत धन 


प्राप्त किया । यहांसे सोमनाथ पहु नेमें वाइस कोसको 


पक मरुभूमि पार करनी पड़ती थो । खुलतानने पहले हीसे 


उसकी ब्यवस्थों कर छी थी | ३० हजार ऊ टो पर पानी 
ओर रसद्‌ ले कर सुलतान अनहलवाडकी ओर चला | 
चहांका राजा भीम खुलतानका आना सुन कर भागा 
झोर पक निकटके किलेमें छिप गया | खुलतान किलेको 


३०७ 


तोड, फोड कर, इसको धनसम्पत्ति छूट पांट कर और 
मत्तियों तथा मन्दिरोंका नाश कर सोमनाथकी ओर 
चला । राहमें पक्र हिन्दूराजनें बीस हजार सनिकवीरों- 
को ले कर खुलतान पर आक्रमण किया था | किन्तु उस 
विशाल नादिनी विधर्मों फौजोंके आगे वह क्‍या कर 
सकते थे। वे बेचारे भी पराजित हुए, किन्तु डरपोक- 
की तरह पीठ दिखा कर नहीं । यहां भी विधर्मीं खुल- 
तानको बहुतेरे सामान हाथ आये । स्त्रियां कैद कर 
तो गईइ'। फिर यह आगे वढ़ा आर सोमनाभमें जा 
पहुंचा । कहा जाता है, कि सोमनाथ मन्दिरको सोम: 

नामक किसी राज़ाने समुद्रके छिनारे बनवाया था। 
समुद्रके किनारे यह मन्दिर एक पहाड़की तरद दिखाई 

देता था । समुद्रको तरड्रमाला मन्दिरके पाददेशकों 
घोती हुई बहतो थो । इस मन्दिरके अलीन्द 
समुद्र तक फेली हुई थी । ५६ सोसमके बने ख'मे 
अल्न्दोंको घेर मन्दिर्को हृढ़ता सम्पादन कर रहे थे। 
इसके भीतर एक विशाल मण्डपमें एक प्रकाण्ड शिव- 
लिड् विराजमान थे । मृत्ति दृश हाथ लम्बी और तीन 
ह'थ चौड़ी थो । मन्दिरके मध्यभागमें चूड़ा देशसे 
दो सौ मन वजनकोी एक खुबणे शटहुला थी। इसमें ७ 
हजार घण्टे लटकते थे। प्रदोषकालमें आरतीके समय 
दो सो ब्राह्मण इसको पकड़ कर हिलाते थे। इसको 
ध्वनि समुद्र तरडमें प्रतिध्वनित हो कर दिग्मण्डल- 

को गु जायमान करती था। मन्द्रिमं निविड अन्धकार 
रहने पर भी सवण मय दीपोंसे सुसज्जित नीलम, लाल 
और सादे सेकड़ों होरोंकी समुज्ज्वल छटासे अलौकिक 
प्रकाश होता था। यह प्रउ/श रात्रिफों दिन बना देता 
था। दो हजार कोससे गड्डाजरलू ला फर नित्य शिव- 
लिड्डको स्नान कराया जाता था। मन्दिरकी देव सेवा 

के लिये दश हजार देवोत्तर ग्राम नियत थे। एक हज्ञार 
आह्यण नित्य शिवलिडूको पूजा करते थे। तोन सौ 
हज्ञा!म यात्रियोंकी हजामत वनाया करते थे | ३५० बन्दी 
प्रति दिन मन्दिरफे दरवाजे पर स्तुति गान करते थे। 
३०० गायक भजन गा गा वर यात्रियोंका चित्तरञ्जन करते 
थे । ५०० रुपलावण्य परिपूर्ण गणिकाये' अपनी नृत्य: 
कलासे लोगो को मुग्ध किया करतो थी । अगणित दास 
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दासियोंकी संख्या नहीं थी । सभी लोगोंको दैनिक वेतन 
दिया जाता था । सहसर्र सहर््रन मनुष्य मन्दिरसे प्रसाद 
पाते थे। चन्द्र और सूयश्रहणके समय लाखों यात्री 
विविध देशोंसे तीर्थदर्शनके लिये आते थे। उस समय 
इस शिव-मन्दिरकी अपूर्व छटा हो जाती थो | मन्दिरके 
भीतर शिवलिड्का शिखर एक चन्दातप नक्षत्रखच्ित 
नीलाम्वरकी तरह प्रतीयमान होता था ; 


महमूद वृहस्पतिवारके दिन सोमनाथके पांस पहुंचा |. 
मंदिरके चारों ओर पहाडकी तरह पहाड़ी चहारदीवारी 
खड़ी थी। खुलतानने द्रसे देखा, कि मंदिरके रहनेवाले 
चहारबीवारोकी मोटो छत पर नाच गान कर रहे हैं। 


पुजारियोंने मसलमानोंके अद्ध चन्द्राड्डित पताकाकों देख 
कर मंदिरका द्रबाजा बन्द कर लिया। सुलतानने रात 


भर मंदिरके बाहर हो विताया। सबेरे मन्दिर पर आक्र- , 
मण करनेका मौका ढू'ढ़ने लगा। मन्द्रिमें घुसनेका कोई 
पथ न देख लकड़ीकी सीढ़ी बना कर चहारदीवारीकों 
तोड़नेका हुक्म दिया । दुलके दल मुसलमान सिपाहीके 
मंदिरिके आंगनमें घुस जाने पर कत्लेआम जारी हुआ।. 
सहस्र-सहस्त्र मनुष्योंके रक्तसे समुद्रका नील जल रक्तसे 
बाकी जो जीबित बचे, उन्होंने मन्द्रिकी 
रक्षा करनके लिये सुलतानसे प्रार्थना की, किंतु उसका. 
कुछ भी फल न हुआ | ब्राह्मणोंन मूत्तिके बदले दो : 


रज्ित हुआ | 


करोड़, असफों देना चाहा, किन्तु खुलतानने किसो 
तरह खीकार नहीं किया । 


रातको कल्ले-आम [बन्द हुआ! सबेर उठते ही 
फिर वही कत्लेआम जारी हुआ। मन्दिरके दरवाजे पर _ 


जिस तरह कत्लेआम जारो था, उसका वर्णन कौन कर 
सकता है। दलके दल मुसलमान सिपाही मन्दिरमें 
घुसने लगे। पक हजार ब्राह्मणोंन हाथ जोड, भूपतित 
हो कर देवसूत्तिकी मिक्षा मांगी । किन्तु बेरहम खुल- 
तानने इधर जरा भी कर्णपात नहों किया । जब 
ब्राह्णोंने देखा, कि यवन हमको पकड़, ही लेगा, तो 
उससे युद्ध करना ही अच्छा है । हार निश्चय थो, 


युद्ध करके ब्राह्मण शिवमन्दिरके लिथे कट मरे | ब्राह्मण ' 


मसिके बदले जब दो करोड, रुपये देने लगे तो सुलूतान | 
ने कद्दा था, 'जब कयामत आयगो, तब खुदा मुभसे । 


पह्पुद 


रु 


पूछेंगे, कि विधमियोंके हाथ मत्तिका बेचनेवाला महमद 
किधर है, तो में करा जवाब दूंगा ? उस समय मुझ शर्म- 
से सर नोचा करना होगा । इससे मैं म॒ त्ति तोड़नेबाला 
ही कहलाना चाहता है ! यह कह अपने कुठाराघातसे 
सुलतानने म शिको तोड़ दिया | उस समय उसने देखा, 
कि मूत्तिमें युगयुगांतरका बटोरा हुआ जवाहर भरा पड 
है। उसको दो करोड के बदले सात गुना अर्थात्‌ १४ 
करोड से भो अधिक मिला । 

मर्त्तितोीडू कर खज़ानेके द्वार पर जा कर उसने 
देखा, कि दश हजार सोन चांदीकी मूक्तियां ताखों पर 
रखी हुई हैं। सिवा इसके खज़ानेमें इतनो असफियां 
और मणि मुक्ता भरी है, कि उसको कोई गिनने लगे, 
तो कई वर्षो्में गिन सकेगा । खुलतानकों २० करोड, 
असरफियां मिलो' थों। मुसलमान -ऐतिहासिक कहते 
हैं, कि पृथ्वोकी सारो घनदौलत इकट्ठी करने पर भी 
सोमनाथकी धरनदोलतकी बरादरों नहों को जा सकती ; 

मन्दिरके भीतर ओर वाहर ५० हजार मनुष्य मारे 
गये थे और वहांकी गणिकाए दासी बना कर नज़नी 
लाई गई थीं । खुलतान भारतका घन वेभव देख कर 
वहिष्क भो भूल गया । उसने खुन्द्र ओर भब्य 
इस सोमनाथ मन्दिरमें रहनेकी इच्छा प्रकटकी थी । 
उसका विश्वास था, कि गुजरातमें होरा ज्बाहिरकी 
खती होती है, किन्तु वजोरोंके समकाने पर वह सोम- 
नाथसे गज़नी लोटा । 

सोमनाथको ट्ूय लेनेके बाद खुलतानकां खबर मिली, 

कि अनहलवा इके राजा भोम लड़नेक लिये फौज एकत्र 
कर रहा है . यह सुन कर कन्द्हारके किले पर आक्रम्मण 
करनेके लिये सुलतान आगे रढ़ा | किलेके सामने पहुच 
कर उसने देखा, कि एक बड़ी नदी किलेको खाईके रुपमें 
घेरे हुईं हे । उसने अपनी सेनाकों नदी पार करनेके लिपे 
कहा, कितु सिषाहोीं इधर उधर कर रहे थे, यह देख बह 
खय॑ घोड़ पर चढ़ कर नदीकोी पार कर गया। हिंदुओं- 
ने यह देख कर कहा, कि भगवान हम पर नाराज़ हैं। 
हम लोग किसी तरद्द जीत नहों' सक गे, नहीं तो महमूद 
घोड़ पर चढ़ कर नदों केसे पार कर लेता ? इ्सके 
बाद फोजोंने नदी पार कर हिन्दुओकों मार पीट करके 


पहुमूद 


सवे धन छीन लिया । 
हाथ लगा । 
सोमनाथकी मूज्ििको उसने चार टुकड, किये थे । 
इनमें एक खरडकों मक्का, दूसरे खण्डको मदीनमें ओर दो 
सखडोंको गजनीकी जुम्मा मसजिदकी सीढ़ीमें जड़ दिया 
था। उसका उद्द श्य यह था, कि मूत्तियोंके थे टुकड़े, 
मुसलमानोंके पैरोंसे मसले जाये'। एक सुसलमानको 
वहांका करद्राजा बना कर मह सूद गज़नी छोटा | जाते 
समय वह चन्दनका किवाड उखाड़ कर लेता गया था| 
गजनी जाते समय उसे यह खबर मिली, कि 
परमलदेव नामक १-: हिदूराजा मेरी राह रोक कर खड़ा 


भीमका सब धन सखुलतानके 


है ओर वह युद्ध करना चाहता है | महमदके साथ अपार 
धन वेभव था, वह इस समय युद्ध करना नही चाहता. 


था इससे परमलदेवके नगर न ज्ञा कर दूसरी राहसे 


गज़नी चला गया। इसके लिये उसको मरुभूमि पार 


करते समय पिपासासे जर्जरित होना पड़ा था । अब 
उसके प्राण जानको हो थे | रात हो चुकी थी। 
उसने खुदासे प्राथना की "हे खुदा पानी भेज |” अब 
अपनी झूत्यु सुनिश्चित ज्ञान अपने पथ प्रदशेकको मार 


डाला । यह वथ प्रदशक एक हिंदू था । इसके बाद 


उत्तरकी ओर चमकती हुई एक रेखा दिखाई दी । खुल 
तान और उसके सिपाही उसी ओर दोडे, । 
देखा, कि वह रेखा नदी है। जल पी कर वे सब वहांसे 
गजनी चल दिये । 

सन्‌ १०२७ इ०में जाटों पर महमूदका १७वां आक्र- 
मण हुआ । लाहौरके निकट जाट अत्यन्त प्रवल 
प्रतापान्वित थे । इन्होंने मानसूरके अमोरकों बलपू्ेक 
हिंदू बनाया । इनका पराक्रम ओर सेन्यसंख्या बहुत 
अधिक थी । इनको दण्ड देनके लिये महमूदका यह 
१७वां आक्रमण भारत पर हुआ । सलतानने मुलतानमें 
आ कर १४ सौ नावे तय्यार कराई' और जलयुद्ध- 
में जआाटोंकी हजार जड़ी मारवोका ध्यंस कर द्या। जाटों- 
ने निरुपाय हो कर उसकी वशता रूवीकार की । सलतान- 
ने अधिकांश लोगोंको तलवारसे मार डाला । कितनो ही 
स्त्रियों और पुरुषोंको केदी बना कर और घन-सम्पति 
लूथ कर मह मद सदाके लिये गंजनों चला गया। 
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उन सबोंन 


३०४ 


ऐतिहासिकोंका कहना है, कि महमूदने हिन्दुसूतानमें 

२० हज़ार समूक्तियोंकी तोड़ा ओर बीस हजार मन्दिरोंको 
मसजिदुमें परिणत किया । उसने पूव-गजनीसे गड्डा 
तक, पश्चिम-आजाम, खुरासान्‌, तब्रिस्तान दृराक, 
तुकों, घोर, निमराज्य आदि देशो" पर कठज़ा कर वहां 
अद्चन्द्राकार पताका उड़्ाई थी । हिदुओंके पवित्र 
सोमनाथकी द वमूक्ति उसके शाही महलकी सोड़ियॉमें 
जड़ दी गई थो। युद्धमें उसका अत्यन्त बल्ठ-पराक्रम था। 
२४५०० हाथो उसके किलेकी रक्षा करते थे। ४ हज़ार 
तुर्कों सना उसके शरीर रक्षकका कॉम करती थोी। ये 
राजदरवारके चारो ओर घेर कर खडे. रहते और पहरा 
दिया करते थे। दो हजार खिदमतगार सोनेका छत 
ले कर खडे, रहते ये । महमूद जैसा साहसी वीर और 
पराक्रमी सुलतान कभी भी गज़नोके तख्त पर नहीं 
बेठा । 

उसने भोरतवषेस जा कर इराक पर चढ़ाई कर दो थी । 
वहांसे वह बगदादके खलीफोंकी सम्मानित करनेके लिये 
जाना चाहता था, किन्तु देववाणी होनेसे लोट आया | 
सन १०३० ई०में इस हिन्दूद्वं पी महमदकी झूत्यू हो गई । 
उसने ३७ व्ट राज्य किया था। 

स॒त्युके दो दिन पहले महा दने अपनी सब धनसम्पत्ति- 
को अपने बड़ आंगनमें निकाल कर रखवाया । भारतके 
कव्पवृक्षके अदुभशुत फलको देख कर चमत्कृत हो जाना 
पडुता था। वे चमकते हुए मणि माणिक्य देदीपप्रमान 
दिखाई देते थ | आंगन इन रलोंके प्रकाशस प्रकाशित हो 
उठा । सुलतान इन रत्नोंका निनिर्मेष द्वश्टिसे देखने छगा । 
हाथोंसे छुआ भा, किन्तु उसको तृप्ति नहीं हुई । तब वह 
बालककी तरह चिल्ला कर रोने लगा । किन्तु कालने 
इसके रोनेको जरा भी परवाह नहीं की और उसे अपन 
गालमें ढाल लिया । 

सत्युके समय उसके सात पुत्र थे । इतिहास डेखर्कों- 
का कहना है, कि महमद बड़ा कंजूस या कृपण था। 
उसके द्रबारमें अनसारो, आ सजादी ओर फरु खो आदि 
कथषि भी रहते थे | महमदके बुलाने पर विख्यात फारसो 
कथि फिरदौसी उसके द्रवारमें आया था । फिरदोसी 
देखो । फिरदौसीकी कथिता पर मुग्ध हो कर एक दिन 


३१० 


महमदने उससे कहा था, कि तुम फारसके राजवंश 


| 


पर एक काथ्यकी रचना करो। एक शेरके लिये तुम्हे 


एक असफों दो जायेगी । 
फिरदौसोने ६० हजार शेर बनाये, किन्तु महमूदने अपना 
बादा पूरा नहां किया । इसके बदलेमें जब बहुत 


इस पर बढ़ परिश्रमसे 


निन्‍्दा हुई, तब उसने ६० हज़ार रुपया भेजवाया था। 
किन्तु दिकावर फिरदौसोने, ज्ञो लोग धन ले गये थे, 
उन्होंको यह घन वांद दिया था। व्यक्ष्माषामें एक 
काष्य बना कर महमूदके पास भेज वहांसे चलछ दिया। 


इस्सके बाद कविताका कोड खा कर महमसूदने ६० हजार 
असफों ही उसके पास भेज्ञी, किन्तु इन असकि योंके 
पहु चनेसे पहले हो फिरदोसी कब्रमें पहुंच चुका था। 


महप्तूद- -विकाय नामक मुसलमान व्यवहारणशांखके 
प्रणेता | थे बुरहान उल सरियात्‌ नामसे भी मशहर थे। 


महम्मद देखो । 
महमूद --कन्धारका एक अफगान सरदार । 
घंगीय मोर बाईसका पुत्र था । महम्मद देखा। 
महमूद -सुलतान महम्मद सलजुक्रीका छड का । इसने 
खुलतान शहरियारक्रे सहकारो-रूपमें कई वर्ष तक 
इराफक ओर आजरविजान प्रदेशका शासन किया था। 
उसके सरल व्यवहार पर प्रसश्न हो शहरियारने सिती 
खातुन ओर मा-मालिक नामक दो कन्याओंकोीं उसके 
साथ ध्याह दिया । 


महमूद्‌ -मआसिर कुतुबशादी नामक मुसलूमान-इतिहास: 


के प्रणता । इसके पिताका नाम कारह फिरोज्ो था। 
इसने तारोख-ज्ञामा-उल- हिन्द नामक प्र इतिहासकी 
रचना की । श्य राजा कुछी कुतुबशाहके जञपानेमें इस- 


में प्रायः २० वष तक राज़ाके अधोन काम किया था। 
उक्त राजांकी मुत्युके समय अथांत्‌ १६१३ ई०में ये 


जीवित थे । 

महसूद -हक-उल-यक्रीन नामक पारसियोंका धर्मशाख- 
प्रणेता। महम्म्द सुख्तारी देखा ! 

महूसूद हघन फराज -एक पाखंड मुसलमान | यह अपने- 
को मूसा वतलाता था। महम्मद देखो । 

मह मूर हयन मसाउद्‌--जिनात्‌-उत्न-जमानके प्रणेता । 


मह सूद साँ--सिन्धुप्रदेशके अन्तगत भक्करकां पक शासन- 


यह घिलजै- 


| 
| 


। 
| 


पहमूद--महेमूद खां खिलजी 


करत्ता। १५६५ ई०में मिर्जा ईसा तरखानने अपने लड़के 
मिर्जा महम्मर वाकीके साथ भक्कर पर आक्रमंण कर 
दिया। जब थे दुबला नगरके समीप प हुले, तब मह्य द- 
ने दलबलू ले कर उनका सामना कियां। महप्मद बाकी 
महम्मदको सेन्यस' ख्या और पराक्रम देख कर भागनेकी 
तय्यारी करने लगा । इसो समय उनको मालूम हुआ, 
कि फिरंगियोंने उनके खट्टददेश पर आक्रमण कर दिया है। 
अब वे क्षण भर भी यहां न ठहरे, बड़ी तेजोसे स्वराज्यको 
लौट गये । 


मह मूद खां खिलज्ञो--मालवके एक शासनकत्ता । यह 


मह्य द शाह खिलजो ( श्म ) नाम धारण कर मालरूव- 
सिंहासन पर अधिरुढ़ हुए। इनके पिता खानज्ञहान 
खिलजी ( मालिक मोगी और आजिम हुमायू' नामसे 
मशहूर ) मालवराज खुलतान हो सड़ः शाहके बजोर थे। 
सखुलतान हो सड़ुके मरने पर उसका लड़का महम्मद शाह 
(दूसरां नाम गज़नो खां) मालव॒का राजा हुआ । मह्म दने 
अपने पिताके साथ षडयनत्र करके गज्नी खको विषय 
खिला कर मार डाला ओर आप १४३६८ ई०में मालव- 
सिंहासन पर बेठ गया । इस सम्रय होसडूुका दूसरा 
लड़का मसूद अपने राज्यसे गुजरात भाग गया। ग़ुज- 
रातके राजा खुछतान अह्मद शाहने उसका पक्ष लिया 
ओर द्रूबलके साथ मालवकों चल दिया । 
गुज़रातो सेना जब सारडूपुर पहुंची, तब अह्मद्शांह 

ने पक्र चतुर सेनापतिके अधोन खानजहांनके विरुद्ध 
पक सं न्‍्यदल भेज्ना । चोहर, सिल्लसा और चन्देरोसे 
परिचालित स॑ न्‍्यद्छू यदि माण्डुकी सेनाके साथ मिल 
कर राहमें अलग अलरूग हो जाता, तो निश्चय था, 
कि उन लोगोंकी ज्ञोत होती । किन्तु उनका यह कौशल 
व्यथ निकला । शामको खानज्हान्‌ माण्डु दुर्गमें पहु'चे । 
गुजराधिपति भी उनके पीछे पीछे ठुर्गंके समोप तक 
आये थे। 

खरडयुद्धमें अखुबिधा ज्ञान कर महाद खिलजी 
दुगमें रह युद्धवा आयोजन करने लगे। उन्होंने समता 
था, कि अतकितभाषमें शत्रुओं पर चढ़ाई करना ही 
अच्छा होगा । पक दिन दो पहर शतको उन्होंने गुज- 
राती सेना पर चढ़ाई कर दो । अह्मद शाहकों गुप्तचर 


पहमद खां ।खजली 


द्वारा इसको पहले ही खबर लग चुको थी । इसलिये ! 


वे भो दलबलके साथ बिलकुल डटे हुए थे । उसी अंधेरी 
रातको दोनोंमें युद्ध होने लगा । सबेरा होने पर मह्म दने 
पुनः दुगमें प्रवेश किया । 
जब महमूद गद्धविश्नदर्में लिप थे उसो समय अह्मद्‌- 
शाहके पुत्र महस्मद्‌ खांने ५ हजार घड्सबार सेना ले 
कर सारडूपुर जिले पर आक्रमण कर दिया । इसो 
समय होसड्ू खांके लड॒के मसूदनें भी चन्देरोमें विद्रोह 
वह”ि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार चारों ओरसे शत्रुओं 
द्वारा घिरे जाने पर भो महा द जरा भी विचलित नहों' 
हुए। वे बढ़ी होशियारोसे अपनी सेनाको प्रसन्न रखने- 
की कोशिश फरने लगे । दुगमें रसदका अभाव न हो 
ओर गुजरातों सेनाको रसद्‌ न मिल सके, इसका भी 
महा दने अच्छा प्रवन्ध कर दिया । 
अधिक काल इस प्रकार दुगमें आवद्ध रहना अच्छा न 


समभक कर महमूद ८४२ हिज़रोमे तारापुर द्रवाजेस निकल 


दुल बलके साथ सारडूपुरको चल दिये। राहमे चम्बल 
नदी पार करते समय गुजरातो सेनापति मालिक हाज्ञोफे 
साथ उनकी मुठभेड हुई। युद्धमें हार खा कर हाज्ञो 
भागा ओर मह मूदका संबाद अपने राजासे जा कहा। 
तद्नुसार गुजरराजने अपने लड़के महस्मद्‌ खकों उनका 
मुकाबला करनेके लिये कहला भेजा । महम्मद्‌ उज्जायनी- 
के राख्तेसे लौट कर जब पिताके समीप पहुंचा, तब उधर 
सारड्रपुरके शासनकत्ताने मह मूदका साथ दिया। तब- 
कत्‌ इ-अकवरो पढ़नेसे मालूम होता है, कि मह सूद 
महस्मदकों खदेड़ते हुद उज्ञयिनी तक आये थे। इसी 
मोके पर उमार खां चन्देरीसे सारडूपुरको ओर बढ़ा। 
यह संवाद पाते ही मह मूद छोटे और शलत्रुनाशकी 
तय्यारी करने लगे । 

उमार खांने मह मूदकों आगमनवार्त्ता खुन कर कुछ 
सेना इकट्ठों की ओर गुप्तमावसे उनका काम तमाम करने- 
को कामनासे वे सबके सब राहमें छिप रह । मह्न दका 
भाग्य अच्छा था, वे उसी राख्तेस दुलबलके साथ आ 
रे थे। उमार पर उनकी निगाह पड़ गई। अब कोई 
उपाय न देख उमारको सम्मुख युद्धमें प्रदत्त होना पड़ा । 
युद्धमें उमार खां मारा गया । 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
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इस समय गुजरातो सेनादुलमं हँजा फेल गया इस- 
से अह मदशाह सब द्लबल लोट जानेकों बाध्य हुए। 
उनका रोगश्रस्त सेनादल छलत्रभडू हो गया | अह मदके 
मरने पर उनका लड़का सु टतान महम्मद गुजरातके राज़- 
सिंहासन पर बेठा | १४०१ ई०में च्म्पान दुगंकी जीतने- 
की इच्छासे उसने राजा लिभड्ूदासके लड़के गड्ढादास- 
के विरुद्ध युद्धयात्रा कर दो । युद्धमें हार खा कर गड़- 
दासने दुर्ग में आश्रय लिया | कुछ समय वहां रह जानेफे 
बाद रसद घट गई जिससे सेनाकों भारो कष्ट हुआ। 
अब बचावका कोई राख्ता न देख गड्भादासन माण्डुक 
राजा महाय दसे सहायता मांगी | महा दे सहायता देना 
स्वीकार किया । इस लिये वे दलबयलके साथ मालवा 
सीमा पर अवस्थित दाह्दीड नथरमनें ज्ञा धमके | दोनों 
पक्षमें लड़ाई छिड़॒ ग३। गुजरातो सेना हार खा कर 
भागा। बादमें महा द भो अपने राज़्यकरों लोटें ( ८५४ 
हिजरी ) । 

महम्मदकों भोरु तथा राजकार्य चलानमें असमर्थ 
देख खुलतान मह मूद गुजरात पर चढ़ाई करनकी तैयारी 
करने लगे। इस समय मुसलमान-साधु शेख कमालके 
बहकानसे उन्होंने गुजरात पर चढ़ाई कर दो। 
महम्मद्‌ उनफे आनंका संवाद पाते हो नावसे डिउनगर 
भागनंकी तय्यारी करने लगा ! उमराबोंन ज़व देखा, कि 
महम्मद राज्यरक्षामें अपनेकी असमथ जान कर भाग रहा 
है, तव उन्होंने उसकी बीवीसे यह हाल जा कहा | आखिर 
सबोंन सलाह कर भोरु महम्मदकी विष खिला कर मार 
डाला | 

८५५ हिजरीमें महम्मदके स्वगंवास होंने पर उसका 
बड़ा लड का सुलतान कुतुबुद्दीन गुज़रातके सिंहासन 
पर बैठा । इस समय खुलतान मह मद खिलजीने दुल- 
बलके साथ आ कर भरोच दुग -पर आक्रमण कर दिया । 
दुर्गाधिप मालिक सोजो मर्जान खां उन्हे' आत्मसमपंण न 
करके दुगरक्षाका आयोजन करने लगा ! 

अनन्तर सुलतान वहांसे बड़ोदाकी ओर चल दिये। 
बड़वदा लूटनेके बाद उन्‍हें मालूम हुआ, कि खुलतान 
कुतुबुद्दोन अह मदाबादके कुछ बोरचेता व्यक्तियोंकी 
सहायतासे माह न्द्री-तोरवत्तों खानपुर बांकानोरमें उनके 
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आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा हे। 
दर्पित सिंहकी तरह महा द आगे बढे, और रातको पका- 
पक कुतुबकी छावनो पर टूट पडे । दिनको फिर यद्ध 
हुआ । १४५१ ई०के मार्च मासमें उद्धत मह्य द हार कर 
नो दो ग्यारह हुए । उनका विख्यात सेनापति मुज़ःफर 
खां पकड़ ओर पोछे मार डाला गया । 

इस पर भो महा द हतोत्साह न हुए, फिरसे नागोर 
जीतनेको निकले । कुतुबुद्दीनने उनकी गति रोकनेके लिये 


सेयद्आता उल्लाको भेज्ञा। शब्बरपरदेशमें दोनों दलमें 


मुठभेड़, हुई | महा द पहले हो व्यर्थ मनोरथ हो हघराज्य- , 


में लौट आये। 


इस सम्बाद पर | 


| 
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इसके कुछ दिन बाद नागोरराज़् फिरोज्ञ खांके 
: महूसूद्‌ खां तुगलक--दिल्लीके तुगलक ( पठान )-व शीय 


मरने पर मुजाहिर खांने राजतख्त अपनाया और फिरोज- 


के पुत्र सामस खांको राज्यसे निकाल भगाया | सामस्‌ 


खांने कमलमोरमें आ कर राणाबुम्भका आश्रय लिया। 
पीछे राणाने नागोरके मुसलपतानोंको तंग तंग कर डाला 
और उनके नगरको लूटा । 


अनन्तर खुलतान कुतुबुद्दोनने क्र द्ध हो ४६० दिज्री- द 


में राणाकोी राजधानी कमलमीर पर धावा बोल दिया। 


जय ववकमनना-ण 


इस यद्धमें राणा पराजित हो प्राणभिख्वारो हुए थे। दूसरे 


वर्ष ८६१ हिजरी (१४५७ ३०)-में कुतुबुद्दीन ओर मह मूद 


खिलजीने मिल कर च्त्तोर पर चढ़ाई कर दो । आखिर 
दोनोंमें मेल हो गया । मह मूदकी मन्द्शोर प्रदेश 


' मिला । 

इसके बाद ८६६ हि० ( १४६२ ६० )-में निञञाम 
उल-मुल्कक बहकानेसे महा द खिलजोने दाक्षिणात्यक्री 
ओर कद्म बढ़ाया । उन्होंने हमायू' शाहके पुत्र निज्ञाम- 
शाहकों विद्रकी लड़'ईमें हरा कर दुग को घेर लिया। 
इस समय निजञ्ञामके प्राथनानुसार गुजरपति महाद्ध 
बिगाड़ा मालवाराज़के विरुद्ध अप्नसर हुए। मह्म द्‌ 
खिलजी यह संबाद पा कर गोण्डबानाको राहसे अपने 
राज्य लौटे | किन्तु राहमें गोंडजआातिने हन पर चढ़ाई कर 
दी थो, इस कारण इन्होंने फ्रीधमें आ फर गोरडवाना- 
पतिकोीं मार डाला। 

१४६३ ई०में महा द्‌ खिलजीने फिरसे दाक्षिणात्यको 
संढाई कर दी । इस बार भी उनका मनोरथ सिद्ध नहों 


॥ 
| 


पहमूद खां खिलजो--महमूद खां तुगलक 


हुआ। कुछ समय तक निरुद्देश रह कर उन्होंने पुनः 
८७० हिजरोीमें इलिचपुरको आक्रमण किया और लटा। 
इस युद्धके बाद शान्ति स्थापित हुईं। निजाम शाहने 
इन्हे' केरल प्रदेश दे कर छुटकारा पाया। जो कुछ हो, 
गुजरपति मह मूकी मध्यस्थता तथा उनके शासनभयसे 
मालवपतिने दाक्षिणात्थक्री चढ़ाईसे मुख न मोड़ा । 

१४६६ ६० ( ८७३ हि० )-में महा द्‌ लिलजीका पर- 
लोकवास हुआ। वादमें उनका लड़का गयाशुदुदीन 
मालव-सिहासन पर बैठा । गयासके पुत्र खुलतान श्य 
मह मूदके शासनकाल ( १५३१ १० )-में गुजरातके राजा 
बहाढर शादने मालबकी जोत कर अपन राज्यम मिला 
लिय। । 


आंतिम बादशाह । ये फिराज शाह तुगलकके पोत्र और 
महस्मद्‌ शाहक पुत्र थे । महम्मद बिन फिरोज शाहके 
मरने पर उनका लड़का हुमायू शाह १ महांना १६ दिन 
राज्य करक इस लाऋस चल बसे । पोछे उनके 
छोटे भाई मद्द सूद खां १३६४ ई०क अग्िल मासमें, जब 
उनको उप्र सिर्फ दश वर्णको थो, नाशिर उदु दुनियार 
उद्दोन महम्मद शाह नाम्त धारण कर दिल्लोक सिहासन 
पर अधभिरुढ़ हुए । 

बालक राजाक शासनकालमें शासनविश्ट्‌डुलता तथा 
अमीर उमरावोक अन्तर्विप्लवर्के कारण राज्यमे सामत- 
राजाआने [वद्राह खड़ा कर दिया । इस सूतस बहुतेरे 
सामन्तराज़् खाधोन हा गये | मौका पा कर इसा समय 
मुगलवांत अम्ार तैमूरने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी। 
मुगलसंनाओंक साथ पराख्त हो कर मद्द मूद्‌ शाह गुज- 
रातकी ओर भाग गये। ऐतिहासिक फिरिश्ताके मत- 
से १३१५६ इण्की श५वी तथा सरफउदुदोन वेजवोके 
मतसे १३६८ इई०को श७वो व्सम्बरको यह युद्ध 
हुआ था। 

महमूदके भागने पर तेमूर शांहन उसके दूसरे हो दिन 
दिल्लोके खिदासनका अधिकार कर लिया। यहां लुट 
में उन्हं जो कुछ माल लगा था उसे ले कर थोड़ द्वो 
दिनोंके अन्दर वे फारसको चल दिये। 

इधर खुलतान महमूद शाहकों गुज़रातमें आफर खां 


महमूद गवान--प्रहमूद विगाड़ा 
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हथा माछयमें आलप खांके यहां शरण न मिली, तब | था। यधथार्थमें इन्ही'के नोतिकौशलसे दाक्षिणात्यके 


कन्नोज-राजधांनीमें जा कर रहने लगे । तैप््रके जानेके 
बाद फिरोज़ शाहके पीत्र तथा फतेखांके पुत्र नसरत खां- 
में नसरत्‌ शाह नाम धारण कर दिलली-सिदासनकों अप- 
नाया। इस समय दिल्ली दरबारमें सिफ एक आदमी- 
की चलती थी जिसका ताम एकवाल खां था। आखिर 
१४०० ई०में दिलो-सिंहासन पर एकवाल खांने ही कब्जा 
किया । १४०५० ई०में अमीर तैसूरके मरने पर एकबाल 
सांग सुलतान मह मूदफों जब्त करनेकी इच्छासे कन्नौज 
पर चढ़ाई कर दी । किन्तु मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ 
और वे पुनः दिल्ली लौट आये | 

दूसरे वर्ष १४०५ ई०में जाफर खां खुलतानके 
सहायतार्थ दलबलके साथ दिल्‍लीकी रखाना हुए । इसी 
समय उन्होंने खुना, कि खिजिर लांके साथ भीषण 
यद्धमें एकबाल स्वां मारा गया। अतः उन्हें यात्रा रोक 
देनी पड़ी । 

पुकबाल खांका म्॒त्युसंबाद॒ पा कर खुलतान मह - 
मद दिल्ली लोटे और उसी सालके दिसम्बर मासमें 
दूसरी बार दिल्‍ली तख्त पर बेठे । किन्तु प्रादेशिक 
शासनकर्तताओंने भव उनकी अश्ीनता रुवीकार न की। 
वे लोग राष्ट्रविप्लवमें शामिल ही कर रुूघाधीन हो 
गये । १७१३ ई०के मार्च मासमें खुलतान मह मूदकी 
सत्यु हुई। उन्होंके कुशासनसे दिल्लोीसाघ्नाज्य तु्क- 
जातिके हाथसे निकल कर दोलत खां लोदीके हाथ 
लगा | 

मह सूद गवान--एक राजनेतिक मुसलमान । साधा- 

रणतः मालिक उत्‌-तज़र ख्वाजा जहान्‌ नामसे इनको 
प्रसिद्धि थी। ये दाक्षिणात्यके वाह्मननीराज निजञ्ञाम 
शाहके वजीर थे। श्य महम्मदके शासनकालमें चकिल- 
उस खुलतानका काम इन्हों पर सॉपा गया । इनके जो 
सब शत्र, थे, वे हमेशा इसो फिक्रमें रहते थे जिससे यह 


राज़ाकी आंखोंसे उतर आधे । आखिर एक दिन सबॉने षड्‌ 


यम्तल रख कर इनके विरुद्ध जालसाजीका अभियोग 

लगाया। राज़ाने इस बातका पता लगाये बिना ही इन्हे 

प्राणबरुडका हुकुम दें दिया। मदद सूद विशेष खुशि- 

स्ित व्यक्ति थे। राजनेतिक विषयमें इनका पूरा दखल 
ए0), ६777, 79 


राजन्यवग सशद्धित हो गये थे । स॒त्युसे कुछ काल 
पहले इन्होंने महस्मद्शाहका ग़ुणानुकीरान करकेएक 
पदकी रचना की थी। ये रोज्ञात्‌ उल-हनसा तथा ओर 
भी कई पद्य लिख गये हैं। 

मह सूद घोरी ( गयासुद्दीन ) भारत-विख्यात गयाखसुद्दोन 
महम्मद घोरोका लड़का ओर शाहबुद्दीन महम्मद घोरीका 
भतीज्ञा । यह १२५०६ इ०में घोर और गजनीके सिहा- 
सन पर बेठा । आखिर यह ताजंउद्दोन पलदुजको 
गजनोका सिंहासन छोड़, देनेकी बाध्य हुआ । १२१० 
६०में इसकी मृत्यु हुई ! 

मह मसूद ताब्रिजी--ताबिज्ञवासी एक मुसलमान-कवि। 
ये मिफताह-उल- याज्ञाज नामक अपने प्रन्थमें सूफीमतकी 
विशेष प्रशंसा कर गये हैं । 

मह मूद तिस्तरी--ज्ञुलशान-ए-राज नामक काव्यप्रणेता । 
जन्मभूमि तिस्तर नगरमें ही १३२३ ई०में अर्थात्‌ भप्रन्धा- 
वबली शेष करनेके तीन वर्ष पीछे इनकी झत्यु हुई । 

मह मूदपर्शा ( ख्वाजा )--महम्मद पर्शा देखो । 

महमूद मुल्ला-महम्मद मुल्ला देखो । 


. मह सूद छोदी--विहारके एक पठान शासनकरत्ता, सिकन्द्र 


लोदीके पुल्र। घ्ररचवंशोय प्रसिद्ध पठान-सरदार इनके 
अधीन काम करता था । मह सृद बाबर शाह द्वारा पराख्त 
हुए थे। 
मह मूद विगाडा--गुजरातके एक विख्यात सुलतान, सुल- 
तान महस्ााद्शाहके पुल। इनको माताका नाम बीबी 
मोगली था । इस कारण सुलतान कुतुब उद्दीनशाह इनके 
चेमांज य भाई होते थे । १४४५ ई०में इनका जन्म हुआ । 
पिताने इनका प्यारका नाम फते खाँ रखा था। 
सलतान क॒तुब-उद्दोनने महसूदका काम तमाम करने- 
के लिये षढ़ यन्‍तर रचा। माता मोगली इस बातकों 
ताड़ गई, सो वह प्यारे पुनकी जान वचानेके लिये उसे 
अपने बहनोई शाह आलम ( गुजरातके प्रसिद्ध 
मुसलमान काफीर बुरहान उद्दीनके पुत्र के घर छिपा 
रखा | कुतुब शाह यद्द संवाद पा कर बहुत बिगड़ा और 
शाह आलमके घरको ध्यंस करनेकोी इच्छासे उसने 
रसूलाबाद नगर ट्यूटनेका हुकुम दे दिया । व्यूटपाटमें 


३२४ 


ब्यापृत रह कर वह अपने ही अख द्वारा घायल हुआ। 
इसीसे उसकी भी मझ्त्यु हुई। बाद इसके दा ऊद्शाह नामक 


उसका पक आत्मोय राज़तख्त पर बैठा । इसने सिफ 
| 


सात दिन तक गुजरातका शासन किया था। उसके 
प्रजापीड न ओर कृपणतासे तंग आ कर अमीर उमरवों- 
ने उसे तखत परसे उतार फले खांकों राजा पसन्द 
किया । फतेखां खुलतान दीन पाना महसूदशाहकी उपाधि 
धारण कर गुजरातके सिंहासन पर बेठा ( १४५६ ई०) 
बीय, बुद्धि, न्वायपरता, दया आदि सदुगुणोंसे अलंकृत 
रहनेके कारण उसकी ख्याति चारों ओर फेल गई। जन- 
साधारणमें वह महमूद बिगाड़ा नामसे ही मशहूर था । 
उसने जूनागढ़ और नचम्पानेर दुर्गकों ज्ञीता था, इसी 
कारण मुसलमान इतिहासकारोंने उसका वि (द्वि) 
गाड़ा नाम रखा। फिर किसी किसीने उसकी बुद्धिकी 
गभीरता देख कर अथवा उसे दुद्ध जान कर “बिगाड़! 
शब्द्से अभिदिित किया है। 
उसके राज्यारोहणके कई मास बाद ही उमराव लोग 
बागी हो गधे | तेरह वष का बालक महमूद राज्यारोहण- 
के आरम्ममें ही ऐसा विपज्ञनक विषय देख विचलित 
हो गया । आखिर उसने बड़ी वीरताके साथ इस 
विद्रोहका दमन किया था । इस समय कई एक प्रसिद्ध 
उमराय मारे गये थे। 
सौदह वषेका बालक साधारण बुद्धिबलसे अनेक 
चिपत्तियोंकी केलता हुआ अपने राज्यकी उन्नति करनेकी 
इच्छासे राज्यतन्तके संख्कारमें वद्धपरिकर हुआ । तद- 
नुसार इसने अपने विश्वस्त मित्र और अनुचर मालिक 
हासी, मालिक तोघान, मालिक यहा उद्दीन, मालिक, 
आइन, मालिक काल्ूू और मालिक सारड्र आदिको राज- 
कांयेके प्रधान प्रधान पद पर नियुक्त किया था। 
इसके वाद राजशक्तिकी वृद्धिके लिये उसने अपनी 
सेन्य संख्याको बढ़ाया । उसके जमानेमें गुजरात राज्य 
उन्‍नतिकी चरप्त सीमा तक पहुंच गया था। डाकुओंका 
ओ भय था, वह बिलकुल जाता रहा । द्रघेश और 
वणिकगण स्वेच्छानुसार जहाँ तहा श्रमण कर सकते 
थे। उसके खुशासनसे गुजरातमें तमाम शान्ति बिरा- 
जने लगी थी । 


| 


। 
| 


परपृद विगाडा 


सेमादलकी बेतनके अलावा जो खब आगीर 
मिली थी, मरनेके बाद उसका उपभोग उसके बालबख्चे 
करंगे, ऐसा नियम जारी हो गया। अमीशेंके लिये भी 
यही नियप चांलू था। कोई भी सेना महामनसे रुपये 
कर्ज नहीं ले सकती थी। जो कोई महाजन राजसेनिकको 
रुपये कज देता उसे कानूनन द्रड मिलता था। जब कभी 
सेनिककों रुपयेकी जरूरत पडुती तब राजद्रबारमें एक 
खत पेश करने पर ही उसे रुपये मिल जाते थे। इन सब 
नियमोंके जारी होमेसे देश बहुत कुछ उन्नत हो गया । 
सेनिकगण राजानुग्रहसे प्रसन्‍न हो प्राणपणसे युद्ध करते 
थे। इस प्रकार लोगोंकों रुपयेका अभांव नहों रहने- 
से महाजनकी संख्या दिनों दिन घटने छगी। यथाथर्मे 
यह खोरासनके सुप्रसिद्ध राजा खुलतान हुसेन मिज्ञां, उन . 
का प्रधांन वजीर मीर अली शेर, मौलाना हाज्ञी, दिल्ली - 
श्वर सिकन्द्र-बिन-बह्लोललोदी और उनका म'ल्रो मियां 
भुवाफ्स लछोहानी, भाण्डुरांज महसूद खिलजीका पुल 
गयांसुद्दीन तथा दाक्षिणात्यके विख्यात राजा महमूद- 
शाह बाह्मनी और उनके राजनीतिकुशल वजीर मालिक 
निशान ( मालिक गवान्‌ ) आदिके चलाये हुए पनन्‍्थका 
अनुसरण करके शासनसम्पर्कोंय तथा राजकीय सभी 
कार्य करता था। 

उसके शासन कालमें धान आदि किसो भा अनाज- 
की महंगी नहीं हुई | ज्ञो सब प्रज्ञा विभिन्‍न देशज्ञात वृक्ष 
रोपत थे, उन्हें पुरतकार मिलता था। उसोके उत्साह- 
से फिरदोस ओर सावानका प्रसिद्ध उद्यान लगाया 
गया था। जगह जगह इनारे खोदे गये तथा टूटी फूदी 
इधारतोंका सरकार किया गया । इन सब कामोमें लाखों 
रुपये खच किये गये थे। 

खुलतान मह समूद्‌ यद्यपि ध्यवहारशाख्त्रके बेसा नहीं 
थे, तोमी साधुओंके साथ रहनेके कारण उन्हे न्याया- 
न्यायके विचारमें अच्छी सूमू हो गई थो। शेखपुरानगर के 
प्रतिष्ठाता प्रसिद्ध मुसलमान-साधु शेख सिराज़ उद्दोन 
उनके गुरु ओर प्रधान प्रामशंदाता थे। बिमा उमकी 
समुमतिके महमूद किसी भी फाममें हाथ नहों डाछते 
थे। | 

१४६०-१४६३ ६० तक इम्दोंने दूलबलके साथ कप्पर- 
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गज्ञकी चढ़ाई की थी । अन्तिम दो बषमें माए्डराज | 


मह भूद्‌ खिलजीके दमन पर निञज्ामशाहके साहाय्य 
दानके अतिरिक्त उनके पूर्वोक्त दो अभिमानमें और फोई 
घटना न घटी । १४६५ ई०प्ें उन्होंने तेलिड्रनाके सेना 
दलकी सहायतासे बाभर-पधेतवासो हिम्दूराजकों परास्त 
कर वाभरदुगकों ज्ञीता था। 

१७६७ ई०में गिरिनार और जूनागढ़के राजा राव 
मणडलिको बागी देख कर इन्होंने सदलबक गिरनारकी 
भोर यात्रा कर दी । जूनागढ़ पवतमालाके समोप पहुच 


करे उपरोक्त दोनों दुर्गोको ज्ञीतनेकी इच्छासे उन्होंने शाह- 


जादा तुगलक खांको महावल गिरिसद्भुद हो कर भेजा । 
अश्यान्य सेनाबल विभिन्न सेनानायकरके अधोन रखे गये | 
राव मएडलिकने थोड़ी-सी सेना देख कर पहले कुछ भो 
परवाह न की थी। पीछे जब सुलतान खुदसे विशाल 
बाहिनो ले कर वहां पहुंचे तब उनकी आंखे खुली । वे 
अपमे ख्वत्पसंसथक सेन्यदलछकों साथ ले सुलतानके 
विरुद्ध अप्रसर हुए । थोड़ो देर तक युद्ध करनेके बाद 
जब उन्होंने आत्मरक्षामें अपनेकी असमर्थ देखा तब वे 
निकटवत्तों जड़लमें भाग गये | रणमें जयलाभ करके 
सुलतानने नगरमें घेरा डार्ला ! उनकी बीरता दृख 
करे मारडलिक आत्मसपंण करनेको वाध्य हुए। सुल- 
तानकी उनकी अरजू मिनती पर दया आई और घेरा 
उठा लिया । १४६८ ई०में वे फिरसे रावमाण्डलिकको 
पराख्त फर उनका स्वर्णच्छत्र ओर राज़ आभरणादि लुट 
छाये। 


१४६६ ई०में सुलंतानने पुनः जूनागढ़ं पर चढ़ाई 


कर दी। राय माण्डलिकने बचावका कोई दाख्तान 
देख खुलतानके हाथ जनागढ़ दुगं साँप दिया और आप 
गिरनार दुर्गमें चले गये । यहां आनेके बाद अपने 


विश्वस्त अनुचर विशाल (यह माण्डलिकक्की ओरसे रसद्‌ 


झुंटाता ओर सभी विषयॉमें उन्हे सलाद द ता था )-के 
साथ उसकी अनवनी हो गई। विशालन विश्वासघात- 
कता करके युपकेसे सुलतानको आमन्त्रण किया । खुल- 
तान यह संवाद पा कर बहुत खुश इआ और फौरन 
जुनागढ़की खल दिया । घमसान युद्धके बाद यह 


पहाड़ी छुग भी उसके हाथ लगा | आखिर राषमाणड- 


लिकने इसलामधर्ममें दीक्षित हो खां अमासकी उपाधि 
हासिल की । 

सूरतको जीत कर सुलतानने चम्पानेरके राज़द्रोही 
राजा गड़ादासके लड़के जयसिंहके विरुद्ध कूच किया | 
इस समय माण्डुराजकी सहदायतासे उन्होंने दाभोई और 
बड़ोद प्रदेशमें विद्रोह रंडा कर दिया था| सुलतानको 
सेन्यसंख्यांकों देंख कर जयसिंह डर गये और उनसे 
खुलह कर ली। इसके बाद १४७१ ई०पें खुलतान सिंधु- 
प्रदंशवासी खुमारा और सोडा राजाओंको द्रड दनेके 
लिये चले । १४७ ५ $०में सिन्धुप्रदेशके विद्रोहिगण उनके 
हाथसे बुरी तरह पराख्त हुए और उनके वाल बच्चे बन्दो 
भावषमें जुनागढ़ दुर्गमें छाथे गये । दूसरे वर्ष खुलतांन- 
ने जगत्‌ ( द्वारका ) ओर शह्भ्रोधारराज़को पराख्त फर 
उचित द्र॒ड दिया । 

१४८२ इ०में महमूद फिरसे चम्पानेर दुग को जोतने- 
की इच्छासे रचाना हुए । पहले मालवराज गयासुद्दीन- 
को सहायतासे राबलराजने खुलतान मह मूदका मुका- 
बला किया। पीछे गयास राव ज्ब उनका साथ छोड कर 
स्व॒राज्यको लौटा तब रावलने खुलतानके हाथ दुर्ग सौंप 
कर रिहाई पाई। १४८४ ई०में दो वर्ण युद्ध करने बाद 
चम्पानर दुर्ग मुसलमानोंके हाथ लगा था।...... 

१७४६० ई०में महमूदन दृभोलक शासनकत्तांक विरुद्ध 
जल और रूथलू पथसे सेना भेजी । खुलतान महमूद 
बाह्मनोने इस युद्धमें उन्हें काफी मदद पहुचाई थी। 
१४६८ ई०में मोरसा-प्रदेशके शासनकर्सा आलफ खांके 
बागी होने पर सुलतान उसे दण्ड देनक लिये चल दिये । 
आलफ खांने इरके मारे डनकी अधीनता रूवीकार कर 
ली। बहांसे खुलतान इदर ओर बागर प्रदेश जीतनेको 
अले | यहां आने पर उन्हें काफी घन हाथ लगा था । 

१४६६ ह०में आदिल खां फरुखो ज्ञब राज़कर न दे 
सका, तब सुलतानने आशोर दुर्ग पर चढ़ाई कर दो । 
ताप्तो नदोके किनारे जब सुलूतान पहुले तब आदिल खां 
बहुत डर गया ओर राजकर दें. कर उसने क्षमा मांगी । 
बहांसे खुलतान मन्दवाड॒कोा ओर मन्द्वाड़से थालनीर, 
धघर्माल आदि दुर्ग के परद्शन करते हुए महस्मदाबाब्‌ 
लोदे । 


३१४८ 


४ पहमूदशाह ( श्म )--अदमूदशाह ( श्य ) 


१५०७ ई०में पुत्तगीजोंने जब बसाई और मादिम मह मूदशाह ( २५ )--मालवराज सलताने नासिरुद्दोनका 


नगरमें विद्रोह खड़ा कर दिया, तब सुलतान उनका दमन 
करनेके लिये दलबंलके साथ रचाना हुए । मुसलमानी 


सेनांपति मालिक आजिज्ञके हाथ पुर्तंगीज्ञोंकी पूरी तरह 


हार हुईै। १५०८ ई०में महमूद विगाड़ने आशोर दुगंको 
जौत कर अपने नातो आलम खां त्रिन खांको वहांका 
शासनकरत्ता बनाया। 

१५१० ६० ( ६१६ हि० )-में सुलतानने पत्तनकी ओर 
कद्म बढ़ाया | यहां उन्होंने मौलाना मुश्मुद्दीन काजेदणी 
और मौलाना ताज्ञ उद्दीन शिविरके साथ मुलाकात कर 
इश्वरतरवकी विशेष आलोचना की | चार दिन यहां पर 


न्‍ 


| 


| 


॥ 


रह कर अह्मदाबादक वे चले गये | सरखेज्ञ नगरमें उन्हों 


ने शेघ् अह्मद लाटका मकबरा देखा था। 
अहादाबाद आते ही वे वीमार पड़ । तीन मास 
रोग भुगतनेफे बाद जब जीवनकी आशा न देखी, तब 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्र शाहज्ञादा खलील खांकों रांज 
कार्यके सम्बन्धमें उपदेश देमेके लिये बड़ौदासे बुला 
भेजा । किन्तु दुभोग्यवशतः खलोलके पहु'चनेसे पहले 
हो ६१७ हि०को रमजानको ५४ वष राज्य करके इस 
'छोकसे चल बसे । म्त्युकालमें इमकी उमर ६७ वर्ष 
की थी। 
मह मूदशाह ( श्म ) बड़्ालके एफ पान शासनकर्सा | 
१७४२-ले १४५६ ६० तक ये बंगालके तख्त पर थेठे थे। 
. महमूदाबाद नगरके टकसालघरमें अपने नॉम पर उन्होंने 


| 


। 


जो सिक्के वनवाये थे उनमेंसे कुछ अभी बगुड़ा नगरसे 
७ मील उत्तर महारुथानगढ़में पाये गये हैं | इनके लड़के 
वरवाक शाहको कीशि दिनाजपुर आदि स्थानोंमें आज 


भी विद्यमान है । 
मह मूदशाह (इय)--बड़ालके एक पठान खुलतान, भला 
-उद्दीन हुसेनशाहके पुत्र और सुप्रसिद्ध नसरतंशाहके 
भाई । (१५३६ ६० दूसरेके मतसे १५३८ ६०) में शेर खोके 
'सैनापति खावास खाने बड़ाल पर आक्रमण कर दिया। 
मह मूदने भाग कर चुनार-दुगमें हुमायू'की शरण ली। 
हुमायू मे दलबलके साथ भा कर पटना और गौड़कों 
अधिकार किया। हुमायू के लछोठने पर शेरशाहने पुनः 
बड़ाल पर कब्जा कर लिया। 


तीसरा लड़का । इंतिहांसमें यह सलतान मह मृंद बिन 
नासिरुद्दीन नामसे मशहूर है। पितलाके मरने पर यह 
१७११ ई०में मालवकफे सिंहासन पर बेठा । इसी समय 
मालवाके उमरावोंने बागी हो कर इसे गद्दी परसे उतार 
दिया और इसके छोटे भाई महम्मदकों गद्दी पर बैठाया । 

अनन्तर मह सूदने सेना इकट्ठटो करके माण्डुं दुगमें 
घेरा डाला और महस्पद्‌॒कों वहांसे मार भगाया | महम्मह- 
ने गुज़रातक राजा श्य मुज़फंफरकी शरण ली | सलतान- 
से सहायता पानेक पहले ही मालव्क अमीरोंको थिद्रोही 
देख थे सुलतान मुज्ञफ्फरसे बिना सलाह लिये ही मालबव 
आ कर उन लोगोंके साथ मिल गये | मुसलमान अमीरों- 
को इस विद्वोहमें लिप्त देख कर सुलतान मह मूदने अपने 
विश्वस्त भनुचर मेदिनीरावकों सेनापसि बनाया | यहां 
तक कि उस समय मेदिनोराव समख्त मालयका हर्सा- 
कर्ता हो गया था | 

हिन्दुओंका इस प्रकार उन्नतिवथ रोकनैके लिये ध्वयं॑ 
छुलतान मुज़फ्फरने मालवाकी यात्रा कर दी। युवराज 
सिकन्द्र खो गुज़राती सेनादुलके अधिनायक हुए। 
किन्तु मंदनीरावका बाल थांका भी न हुआ । 

मेदिनीरावकी प्रालव राज्यमें प्रझ्ता राजशशिंकी 
परिचालना करते देख खुलतान मह मूदने गुजरातके 
राजास सहायता मांगो । आखिर मंद्मीराव एक 
विश्वस्त राजपूत अनुचरकी शहायतासे अपनो रानोको 
साथ ले रातो रात गुज रपतिके यहां भाग आये। राजा- 
ने उनकी अच्छी खातिर की थी | 

चतुर मेद्नीरावकों दएड <नेके लिये गुज्ञ राधिपाति 
दल बलके साथ निकले | मालय सीमा पर देधरू मगर 
में जब मुजफ्फरकी सेना पहुंची, तव मेद्नोशवं युद्ध 
अवश्यम्भायी ज्ञान कर ख्वयं धारा नगरकी भोर बढ़ने 
लगे। सादी खो, राय पिथोरा, भीमकर्ण, बदन खाकू 
ओर उम्रसेनफ हाथ माण्जुवुर्गका रक्षा भार सौंवा गया 
था। शल्र की सेन्‍्य-संख्या अधिक वेण मेद्नीरावमे 
भाग उज्जयिनीक राणाकी शरण ली। इधर उनकी 
सलादसे माण्डुदु्गमें जो सेना-मंएडली थी उसने सुल- 
ताम मुज्ञफ्फरफे पास सब्धिका प्रस्ताव करके सेशा। 


परह्मृदशाह ( श्य )--पररमूदबाद 


झुजफ्फर इस बातको ताड़ गया और सन्धिक बदलेमें 
माण्डुदुगंको अधिकार कर लिया। युद्धमें बहुतसे हिदू 
मारे गये थे। अब मह सूद फिरसे मालबके सिदासन 
पर बेटे । 

१०२५ हिशरीमें सुलतान मह मद खिलजीने सरदार 
भीमकर्णको गगरोन सरकार जीतनेके लिये भेजा । युद्ध 
में भीमकण बन्दी और मारा गया । इसो खूबसे राणा- 
के साथ उनका भगड़ा हुआ । राणासड़ उन्हे बन्दी 
करके चिक्तोर ले गंये। चित्तोरमें जब जखम अच्छा 
हुआ, तब राणाने उन्हें सम्मानपूर्यक माण्डुदुगमें भेज 
द्या । 


बे१७ 


का हुकुम दे दिया । किसी किसी इतिहासमें लिखा है, कि 
जब वे बन्दीभावमें चम्पानेरदुग लिवाये ज्ञा रहे थे । तब 

राहमें वे चाहे गुत्मावसे मारे गये अथवा सूवयं झ्त्यु 

मुखमें पतित हुएप। उनके मरने पर मालवराज्प गुज- 

रात राज्यमें मिला लिया गया। इसके बाद गुजरातके 

अधीनस्थ शासनकर्त्ता कादेर खाँ, सुजा खां और बाज 

बहादुरने मालवराज्ययवा शासम किया। ५७० ई०में 

बाजबहादुर के हाथ मालवराज्य मुगलबादशाह अकबर 

शाहके हाथ लगा। 


मह मूदशाइ--तैमुरशाहका लड्ड,कां । महम्मद शाह देखो । 
_ मह सूदशाह (१म और श्य) >दाक्षिणात्यके बाहानो वंश 


१७५२१ ई०में उन्होंने किरसे मेंबार राज्योंके कुछ ' दो मुसलमान खुलतान । 


अशोको लूटा । अनन्तर थे शिवास और शिलहारीके 
मह मूदशाद्र ( शैम )- -ग़ुज्ञरातक॑ एक खुलतान । 


 शासनकर्सा तथा सिकन्द्र खाँके प्राण लेनेकी उतारू 


हो गये । उनके इस आचरणसे विरक्त हो खुलतान 


मदम्मद शाह और बाह्मनीव श देखो | 


महमूद विगाड़ा देखो | 


| ए धर 
. बहादुर शादहने उनको बड़ी निन्‍दा की | किन्तु मह सूदने | मद मदशाह ( श्य )--गुज्ञ रपति मुजफ्फर शाहक पुल । 


इसकी जरा भी परवाह न की। उन्होंने गुजेरपतिफे 
: साथ मुलाकातके लिये राजी होने पर भी अपनो प्रतिज्ञा 


पूरी नहों की। खुलतान बहादुरशाहने उनके इस प्रकार 


श्य मह मेंद शाह देखीं । 


मह मूद्शाह (ईथ) -गुजरातँक एक राजा, लततीफ खाँका 


लड़का । महम्मद शाह श्य देखो । 


लौद ज्ञानेसे अपनेको बड़ा अपमानित समकभा। इसका | मद मूवशाह (शम)-मालबका खिलजोवंशीय पक राजा | 


बदला लेनेके लिये;उन्होंने माण्डु नगरमें घेरा डाल दिया | 
मद सूद्शाद ( श्य )--मालवराज नासिरुद्दोनका लड़का । 


गुजराती सेनावाहिनीके ,विरुद्ध युद्ध करना असम्भव 
जान कर थे आत्मसमपण करनेको बाध्य हुए। इसके 
धाद्‌ थे पुल समेत बन्दी भावमें गुजरात लाये गये । 


महमूद खो खिलजी देखो। 


महम्मद शाह रय देखो । 


' मह सूदशाह पूरथी--महस्मद शाह पूरबी देखो । 


डनको खुत्युके सम्बन्धमें विभिन्न इतिहासमें विभिन्‍न मद सूदशाह शर्कों--जौनपुरका एक खुलतान । 


घटनाका उल्लेख है। मीोरट-इ-सिकन्द्री पढ़नेसे मालूम 


महम्मद शाई शर्की देखो । 


होता है, कि महम्रृद खिलजी गुजराती सेनानायकर्से | मदद मूदशाह तुगलक -महम्मद खें। ठुगल्लक देखो । 
परिदृश्त हो कर गुजरात जा रहे थे। दाद्ोड़ पहुंचने | मद मद खुलतान ( श्म और श्य )--कुस्तुनतुनियाफे दो 
पर धांगड़पुरके राजा उद्यर्सिहने उन्हें' उद्धार करमेकी बादशाह । महम्मद सुरुतान श्म और र्य देखी । 


इच्छासे अपनी कोली सेनाकों साथ ले उनका मुकाबला 
किया। रक्षीद्लने अपनेको इस प्रकार अतकित आक्र- 
. प्रणसे पराजित समभ खुलतान मह मदको मार डाला । 
तारीख-इ-अकबरी और तारीख-इ-अखेफो पढ़नेसे 
मालूम द्वोता है, कि रणमें हार खा कर उन्होंने 
बहादुरशाहकी . तोखी तोखी बातें कहीं थीं। श्स 
पर झुछतानकों बड़ी गुरुसा आई। उन्होंने प्राणद्ण्ड- 
६(०)- 4क्‍7], 80 


मह मूदवादू--१ अयोध्या प्रदेशके सीतापुर जिलान्वगंत 


एक परगना । इसका भू-परिमाण ३६७ व गमील है । 

२ उक्त जिलान्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० २७ १४ 2 
उ० तथा देशा० ८१' ४ पू० सीतापुरसे वहररामघाद 
जञानेके रास्तेमें अवस्थित है । मनसंख्या ८६६४ हे । 
यहां पीतछके बरतनका विख्तृत कारोबार है। यहां 
सप्ताह दो ।दन बड़ी दाद छगतो है। ढाई सौ वष 


श्र्क 


पहले महसूद्खां नामक यहांके एक तालकदारने यह नगर 
बसाया था | 


महसूदाबाद-- गुजरातके अस्तर्गत एक नगर | 
मंह सूदो-गुजरातमें प्रचलित एक सिक्का | खुकोरमें यह 


सिक्का ढाला ज्ञात! था। इंसका मान १२ पेन्स वा .२६ 
पैसेके वेराबंर थां | 


मह सूद समकन्‍्दी (मौलांना)-- समरकन्द्वासी एक मुसल 
मान-साथु। काब्यशास्त्रमें इंनकी अच्छी ध्युत्पसि थी। 
दे क्षिणात्यसे स्वदेश जाते समय शर््भीधारके हिन्दू राजा 
भीमने इनके पोतादि लूट लिये थे । खुलतान मह मूद 
विगाड़ाने इस आत्याचारका बदला लेनेके लिये भोमको 
पराख्त किया और पीछे मार डाला । 

महा ( स० पुं० ) विषवसख्वतके एक पुलका नाम। नील- 
कराठने इनका दूसरा नाम सहां' रखा है । 

मद्द युसर (स ० पु० ) महाभारतके अनुसार एक जाति- 
का नाम । 

महन ( स ० पु० ) पक राज्ञाका नाम | इन्होंने महनस्वामी 


मामक देवमूत्ति और मम्दिरको प्रतिष्ठा की । 
( गज॑ंतरद्जिणी ४४) 


महंतपुर (स ० क्ली० ) महछनराज़् द्वारा प्रतिष्ठित पक 
मगरका नाम | 


भा ( हि ० स्री० ) जरम देनेवाली, माता। 
प्रौकड़ो ( हि ० स्त्रो० ) १ मकड़ी देखो | २ फमखाब लुनमें- 


| प्रोर्थना करना या कहना । 


. पहक्ृंद।शाद्‌-माँत्ो 


माँखोी ( हिं० र्री० ) मक्‍खी देखो हि 

माँग ( हिं० ख्री० ) पक पमांगनेकी क्रिया या भाव। २ 
बिक्री या खपत आदविके फाॉरण किसी पदा्थके लिप 
होनेबाली आवश्यकता या याह । ३ सिरके वालोंके बींच 
को पक रेखा । यह बाल्ोंकी दो भ्रोर विभक्त करके बनाई 
जाती है। इसे सीमन्‍्त भी कहते हैं। हिभ्दू सॉभाग्यबतो 
स्त्रियाँ मांगमें सिन्दुर लगाती हैं और इसे सीभांगरका 
चिह््‌ समझती है । ४ नाथका गायदु्भा सिरा | ५ सिलकां 
वह ऊपरी भाग जो फकूटा हुआ नहीं' होता और जिस 
पर पीसो हुई चीज रखी ज्ञाती- है। ६ किसी पदाथका 
ऊपरी भाग, सिरा। ७ मांगी देखो । 

माँग-टीका ( हि. ० पु० ) ख्रियोंका गहना । यह मांग पंर 
पहना जाता हैं और इसके बी चमें एक प्रकारका टिकडा 
होता है जो माथे पर लटका होनेके कारण टीकेफे 
समान ज्ञान पड़ता है। 

माँगन ( हि पु) १ मांगनेकी क्रियाया भाव। ३ 
याचक, भिखमंगा । 

माँगना ( हि ० क्रि० ) १ यायना करना, कुछ पानेके लिए 

२ किसीसे कोई आकांक्षा 
पूरो करनेके लिए कहना | 

माँगफूल ( हि'० पु० ) मौग-टीका देखो । 

माँगल गीत ( हि ० पु० ) विवाह आदिमें मंगल अपसरहों' 


घालोंका एक भौज्ञार | इसमें डेढ़ वालिश्तकी पांच तोलियां.. १९ गाए जानेबाला गीत। 


हीती हैं ओर नोचे तिरछे बलमें इतनी ही बढ़ती एक और 
तोलो होती है। यह ठाठ सवा गज लम्बी पक लकड़ी 
पर चढ़ा हुआ होता है ओर करघेके लग्घे पर रखी जाती 
है। ३ अहाजर्मे रख्से बांधनेके खू ८ आदिका वह बंनाया 
हुआ ऊपरी भाग जिसमें लकड़ी या दोनों या चारों ओर 
इस अभिपरायसे निकला हुआ रहता है, जिसमें उस 
खूटेमें बांघा हुआ ररूसा ऊपर न निकल आये। ४ पत- 
धारके ऊपरी सिरे पर बनी हुई और दोनों ओर निकलो 


माँगो ( हि ० स्त्री० ) घुनियोंकी घुनकोमें-की पह लंकड़ी 
जो उसकी उस डांडीके ऊपर लगी रहती है जिस पर 
ताँत चढ़ाते हैं । 

माँच (हि'० पु० ) १ पालमें हवा लगमेके लिये खलते 
हुए जद्याअका रुख कुछ तिरछा करना । * पाछके 
नोजेवाले कोनेमें बंधा हुआ वह रखूसा जिसकी खसहां- 
यतासे पालको आगे बढ़ा कर या पीछे हटा क्र हृथाके 
दुख पर करते हैं । 


हुई लकड़ी । इसके दोनों सिरों पर वे रस्सियां बंधी होतो माँचना ( अ ० क्ि० ) १ आरस्म होता, जारो होना। ३ 


हैं. जिसकी सद्दायतासे पतवार घुमाते हैं। 
माँलन (हिं० पु०) मक्खन, नवनीत | 
माँक्षना ( अ० क्रि० ) क्रूद होता, क्रोध करना । 
मांखना देखो | 


प्रसिद्ध होना । 
माँया ( दि ० पु० ) १ पलंग, खाट । २ मयान्त । ३ खाटकी 
तरहकी थुनी हुई छोटी पीढ़ी जिस पर लोग बेढ़ते हैं । 
माँची (दि ० ख्री०) बेलगाड़ियों भाव्मिं बेठनेकी अगंहफे 


प्रौँंछ- पोढ़ा 
आगे लगी हुई वह ज्ञालीदार भोली जिसमें गाडी- 


- बान माल असवाव रखते हैं । 

माँछ ( हि ० पु०) १ मछली। ४२ मांच देखो । 

माँछना ( हि'० क्रि० ) घुसना, पैठना | 

माँछर ( हि ० स्री० ) मछली । 

भाछली ( हि० स्री० ) मछली । 

माछो ( हिं० स्म्रो० ) मक्खी देखो | 

माजना ( हिं० क्रि० ) १ ज्ञोरसे मल कर साफ करना, 
किसो बस्तुसे रगड़, कर मेल छुड़ाना। २ सरेसको 
पानीमें पका कर उससे तानीके सूत रंगना । ३ थपुवेके 
तथे पर पानो दे कर उसे ठोक करनेके लिये उसके 
किनारे कुकाना। ४ सरेस और शीशेकी बुकनो आदि 
लगा कर पतंगकी नख या डोरकों दृढ़ करना, मामा 
देना | 

माजना ( हिं० क्रि० ) १ अभ्यास करना, मश्क करना। 
२ किसो गीत वा छन्दकों बार वार आबूति करके पक्का 
करना | 

मौज्र ( हिं० ख्रो० ) ह्डियोंकी ठठरी, पंजर । 

माँजा ( हिं० पु० ) पहली वर्षाका फेन जो मछलियोंके 
लिये मादक होता है। 

माँक ( हिं० अध्य० ) १ में, बीच, अन्दर । (पु०) २ अंतर, 
फरक | ३ नदोके बीचमें पड़ी हुई रेतोली भूमि । 

माझा ( हिं० पु० ) १ नदीके बोचकी जमीन, नदीमेंका 

 टापू। २ एक प्रकारका आभूषण ज्ञो पगड़ी पर पहना 
ज्ञाता है। ३ प्रक्षका तना। ४ पक प्रकारका ढांचा जो 
गोड़के बीचमें रहता है. ओर जो पाईको ज्ञपमीन पर 
गिरमेसे रोकता है। ५ एक प्रकारके पीले कपडे । यह 


एहै६ 


माँट ( हि ० पु० ) १ मिट्टीका बड्धा बरतन जिसमें अनाज 
या पानी आदि रखते हैं. मटका । २ घरका ऊपरी भाग, 
अटारी । 

माँठ ( हि० पु० ) १ मटका, कुष्ा । २ नील घोलनेका 
मिद्दीका बना बड़ा बरतन | 

माँठी ( हिं० स्री० ) १ एक प्रकारकी फूल धातुकी ढली 
हुई चूडिया । पूरबमें नीच जातिकी खरयां इसे हाथमें 
कलाईसे ले कर फोहनी तक पहनती हैं । इसे मठिया 
भी कहते हैं । २ मद्ठो या मठरो नामक पकवान जौ मैदे- 
का बना होता है । 

माँड ( हिं० पु० ) १ पकापे हुए चावलोंमेंसे निकाला हुआ 
लसदार पानी, भातका पसेवच। २ एक प्रकारका राग । 
( स््री० ) ३ मॉबनेकी क्रिया या भाव | 

माँडना ( हि० क्रि० ) १ मदेन करना, मसलना, सानना | 
२ लगाना, पोतना | ३ मचाना, ठानना | ४ किसो अ-न- 
को बालमेंसे दाने काड़ना | ५ रचना, बनाना | 

माँइनो ( हिं० स््री० ) संजाफ, मग्जी। 

मॉाँड्यो ( हिं० पु० ) १ आगन्तुक लोगोंके ठहरनेका स्थान, 
अतिथिशाला । २ वियवाहका मंडप, मेंडवा । ३ विवा- 
हादिके घरमें वह रुथान जहां सम्पूर्ण आहत देवताओंका 
स्थापन किया जाता है | 


' मॉडव ( हिं० पु०) विधाह आदि अथवा दूसरे शुभ हृत्यों- 


के लिए छाया हुआ मंडप । 

माँडा (हिं० पु० ) १ पक भ्रकारकी बहुत पतली रोटी जो 
मेदेकी होती है और घामें पकती है, लछुचई | २ एक प्रकार- 
की रोटी ज्ञो तबे पर थोड़ा घी लगा कर पकाई जाती है, 
परांठा । 


कहीं कही वर ओर कन्याका विवाहसे दो तीन दिन पहले माँड़ो ( हि० ख््री० ) १ भातका पसांवन, मांड । २ कपड़ 


देलदी चढ़ने पर पहनाये जाते हैं। ६ पलंग या गुड्ढी 
उड्ध ननिफे डोरे या नस पर सरेस ओर शीशेके चूरे आदि 
से चढ़ाया जञानेवाला कलफ जिससे डोरे या नखमें मज- 
बूती आाती द्ै। मंमा देखो । 

मॉँकिल ( हि ० वि० ) बीचका, मध्यका । 

माँको ( हिं० पु० ) १ नांब खेनेवाला, केवट । २ जोरावर, 

. बलवान । ३ दो व्यक्तियोंके बीचमें पड़ कर मामला ते 
करनेबाला | . 


या सूतके ऊपर चढ़ाया जानेबाला कलफ़ ज्ञो भिन्‍न 
भिन्‍न कपड़ोंके लिए भिन्‍न भिन्‍न प्रकारसे तेयार किया 
ज्ञाता है। यह मांडी आटे, मेदे, अनेक प्रकारके चावलों 
तथा कुछ बीजोंसे तैथारकी जाती है भर प्रायः लेईके 
रूपमें होती है। कपड्ोमें इसकी सदायतासे कड़ापन 
या करारापन लाया जाता है । 

माँडी ( हि० पु० ) विवाहका भें डप, मंडवा । 

मांढ़ा ( हिं० पु० ) मौड़व देखो । 


२० 


माँत ( हिं० बि० ) १ उन्मत्त, बेखुध । २ दीवाना, पागल | 


३ बे-रोनक, उदास । ४ हारा हुआं, पराजित | 

माँतना ( अ० क्रि० ) उन्मत्त होना, पागल होना। 

माँता ( हिं० वि० ) मतथधाला, उम्मश | 

माँथ ( हि ० पु० ) माथा, सिर । 

माँधबंधन ( हि० पु० ) १ सूत या ऊनकी डोरी जिससे 
स्थियां सिरके वाल बांधती हैं । इसे परांदा भी कहते 
२ सिर लपेरने या बांधनका कपड़ा, पगड़ी या साफा | 

माँद (हि० वि०) १ बे रौनक, बदरंग | २ फिसीके मुकावले- 
में फीका, खराब या हटका । ३ पराजित, हारा हुआ | 

( ख्री० ) ४ गोबरका वह ढेर जो पड़ा पड़ा सूख 

ज्ञाता है और जो प्रायः जलानके काम आता है। इसकी 


+ 
4 


आंच उपलो'की आंचके मुकाबलेमें मंद या धीमी होती 


है। ५ हिस्रक जन्तुके रहनंका विवर, खोह। 
माँदगी ( फा० झो० ) १ बीमारो, रोग । २ थकावट । 


माँदर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका मुद्‌ग | इसे मद्रलू भी 


कहते हैं। 


माँदा (फा० वि०) १ थका हुआ । २ बचा हुआ, अवशिष्ट । 


(पु० ) ३ रोगी, बीमारी । 
माँपना ( अ० क्रि० ) नशेमें चूर होना उन्म्रत्त होना । 
मापना देखो । 
माँय' ( अ० अव्य० ) में, बीच, मध्य । 
माँस ( सं० क्लो० ) मन्यते इति शञाना्थ मन-सः दीघश्ज | 
( मने दीर्घश्ष । उण्‌ ३६४ ) रक्तजात धातुविशेष | इसे 
तृतीय धातु कहते हैं। चलित शब्द मांस है। खुख- 


| 


। 


) 
| 


बोधके मतसे गर्भके घालकका आठवये' महीनेमें मांस बनता 


है। किन्तु भागवतका मत प्रथक है। इसके मतसे 
चार महीने होमें गर्भके बालकका मांस संयुक्त हो जाता 
है। पर्याय-पिशित, तरस, पालल, क्र ध्य, आमिष, 
पल, अप्नज्, जाड़ुल, कोर । 
मांसका रूप कैसा है, किस पदा्थकों मांस कहते 
हैं, इसके सम्बन्धमें भावप्रकाशमें लिखा है । 
“शोखित' श्वाप्मिना पक्' वायुनां च घनीकृतम्‌ | 
तदेब मांसं जानीयातू तस्य भेदानपि अवबे॥” 
( भाषप्रकाश ) 
अर्थात्‌ स्वकीय अग्नि ह्वारा श्कका परिपाक हो कर 


मात--पाँस 


वायु द्वारा घनोभूत दोनेवाले पदार्थकों मांस कहते हैं। 
स्थकीय अग्नि कहनेसे रक्तचातु-गत घातुकी अग्निको सम- 
भना चाहिये। मांसके कई भेद हैं। रससे रक्त बनता 
हैं, यही रक्त गाढ़ा हो कर मांस ही जाता है | इस 
पुक रससे ही मेद, अख्थि भादि बनती हैं । इसलिये 
आहारजनित रसको ही मांस कह सकते हैं। क्योंकि, 
मांस आदिका अंश यदि रसमें नहीं होता, तो उस रक्त- 
से मास नहीं बन सकता था। 

“शोणितमिति शोणितस्थानगतत्वा- 

द्रस एवं शोणितसंशां क्षभते | 

एवमग्रे रसस्य व मांसादिव्यपदेशः ॥” 


यह मांस फिर पेशीके रुपमें विभक्त होता है। मनुष्य- 
शरीरमें शिरोपथसे बाय वेगसे पहु'चती है। यह मांस- 
से टकरा कर इसके प्रयोजनानुसार मांसकों पेशीक 
रूपमें परिणत कर देती है । इस मांसपेशोकी संख्या 
पांच सो है। शरीरके विभिन्‍न अशॉमें माँसपेशोका 
रहना निर्णीत हो चुका है। पेशी देखो | 


“यथार्थभृष्मणा युक्तो वायु; खोतांसि दारयेत्‌ | 
अनुप्रविश्य पिशितं पेशीविमजते तथा ॥ 
मांसपेश्य/ समाख्याता नुणां पश्चशतानि हि | 
तासां शतानि चत्वारि शाखासु कथितान्यथ ॥”'! 
( भावप्रकाश ) 


( भावप्रकाश ) 


साधारणतः सभो तरहके मांसका गुण वायुनाशक, 
शरीरका उपचयक्वारक, बलकर, पुष्टिजनक, प्रीतिकर, गुरु, 
हृद्यप्राही, मचुररस ओर मधघुरथिपाक है। 
“सर्व मांस वातविध्यंसि वृष्य' बल्य' रुच्य॑ वृ'हणंं तश्च मांस | 
देशस्थानत्त्यासांत्मसंस्थं श्वभाव भू यो नानारूपतां याति नूनम्‌ |” 
(राजनि७) 
मांस दो प्रकारका होता है, जाडुल मांस और अनूप 
मास। जड्भाल, विलण्थ, गुदाशय, पर्णस्ग; विष्किर, 
प्रतुद, प्रसद ओर प्राम्य पे हो आठ तरदके मास जड़ुछू- 
जांतिके मांस है। इसोसे इसको जाडुछ मास कहते 
हैं । इनका गुण मधुर, कषाय, रुक्ष, छूघ, बलकारक, 
शरोश्का उपचयकारक, शुक्रवद्ध क, अग्निप्रदोपक, दोष 
और मूकता, मिन्मिनता, गद्‌गदता, अद्ित, वधिरता, 


भ्नास 


अरुचि, वमि, प्रमेह, मु'हका रोग, श्छोपदू, गलगणड और 
बातरोगनाशक है । 
“प्ांसवर्गो द्विधा शेयां जाड़लोइनूपसंशकः | 
मांसवर्गोइत्र जछूका विल्लस्थाश्रव गुहाशयाः ॥ 
तथा पर्योमगा शेया विष्किरा३ प्रतुदा अपि | 
प्रसहा अथ च ग्राम्या अष्टो जाड्जक्षजातयः ॥ 
जच्धक्ना मधुरा रुक्तास्तुवरा ल्लघ्रवस्तथा। 
बल्यास्ते व हणा वृष्या दीपना दाषह्ारिया) ॥ 
मूकतां मिन्मिनत्वश्व गद्गदत्वादिते तथा ॥ 
वाधियेमरुचिच्छुदि प्रमेह मुखजान गदान | 
श्ल्लीपद॑ गलगण्डश् नाशयत्वनिक्लामयान ॥ 
( भावप्र० ) 
इन आठ तरहके जाडुल जातिमें हरिण, एण, कुरड्, 
ऋष्य, पृषत, न्यू कु, सम्बर, राजोब ओर मुणडी आदि- 
को जड्भृल कहते हैं। हरिण--तांबेके रड्डका स्॒ग, 
एण--काले रंगका म्ठग, कुरज्--अर्थात्‌ जिसका आकार 
दड़ा और कुछ तांबेके रड़का ओऔर ज्ञिसकी आकृति 
देखनेमें काले हरिणकी तरह है। ऋष्य--नीला हरिण | 
यह सरोह्य नामसे भी प्रसिद्ध है। जो झ्ुग दरिणकी 
अपेक्षा कुछ मोटा, शरशन्द्रकी तरह द्य तियुक्त है, उसको 
हो पृषत्‌ फ्दते हैं। जिसके सं।ग बड़ होते दे", उस- 
का नाम न्‍्य कु है। बड़ आकारका म्ुग सम्बर कह- 
लाता है। यद्द गवय नामसे भो विख्यात हैं। जा चित- 
कबरे होते हैं, उसका नाम राजीव ६ ओर जिस भ्ठुगके 
सींग नहीं है वह मुस्डो कहलाता है। इन सब झ्ुगों- 
के मांसका गुण प्रायः ही कफ ओर पित्तनाशक तथा 
वायुबद्ध क, लघु और बल देनेचाला है। 
विल्ेशय--गोधा, खरगोश, सांप, चूहे, साहीको 
बिलेशय कहते हैं । इन सबोंका मांस वायनाशक, मधुर- 
विपाक, शरीरको उपचय करनेवाला, मलमत्रको रोकने- 
वाला और उच्णवीय माना ज्ञाता है। 
गुदशय--सिंह, शेर, इक, भाल, तरक्ष, द्वीपी, यश्नु, 
गोदड़, बिल्ली--इन सबोको गुह्ाशय कहते हैं। तरक्ष 
नकड़ बाघ, ठोपीको चीता बाघ ओर जिसकी पू'छ मोटी 
और आंखे लाकर रंगकी द्वोती है उसको मेवला 


कुदत हैं । संख्कतमें नकुल या वस्र, कहते हैं। इन सर्थों 
रण, 5ए॥7, 8 


शैररें 


के मांस वायुना शक, गुरु, उष्णवोय , मचुररस, मुलायम 
और बलकारक हैं । ये मांस आंख और गुहारोगीके लिये 
विशेष हितकर है । 
पर्यामृग--बन्द्र, बिडाल, पेड़ों पर रहनेवाली बन्द- 
रियोंकी सुश्रत आदि महषियोंने पर्ण झूग कहा है | इनके 
मांसका गुण वीय वद्ध क, चक्ष और शोषरोगियोंके लिये 
विशेष हितकर है। यह मलमूत्रको शीघ्र निकालता और 
खांसो तथा बवासीर और दमेके रोगको नाश करता है। 
विष्किर-बटेर, लावा, तीतर, मुगां आदिको विष्किर कहते 
हैं। ये चोंचसे खाते हैं इससे इनका विष्किर माम हुआ 
है। इनका मांस मधुर, कषाय, शीतवीर्य, कटुविपाक, 


बलूदायक, शुक्रवद्ध क और लिदोषनाशक है । यह खुपथ्य 
ओर लघ् होता है। 


प्रदद--हारीत ( हरे ), घवल (सफेद) और पाण्डुबण 
(पीला) तीतर, बड़ा खुग्गा, कबूतर, खज्जनन, कोयल आदि- 
को प्रतुद कहते हैं। यह अपने आहारकों अपनी चोचोंसे 
पटक पटक कर खाते हैं, इसलिये इनका नाम प्रतुद है। 
इन सर्वोका मांस मधुर, कषाय, पिश्षध्तन, कफनाशक, 
शीतयीय, लघ, मलरोधक और सामान्य वायुको बढ़ाने- 
वाला है। 


प्रसह--कोआ, गोध, उल्लू, चील आदि प्रसद नामसे 
विख्यात हैं। ये भी अपने आहारको परक पटक कर 
खाते हैं, इ्ससे इनका प्रसद नाम पड।। इनका मांस 
उच्चवीय है। इन सब जन्‍्तुओंके मांस खानेसे शोष, भरुमक 
और उन्मादरोग उत्पन्न होता है तथा वीय क्षीण 
होता है । 

ग्राम्य--बकरा, भेड़ा, ढोल, घोड़ा आदिको ग्राम्य कहते 

हैं। सभी प्राम्य मांस ही वायुनाशक, अग्निवद्ध क, 
कफ, पिशवद्ध क, मचुररस, मधुरविपाक, शरीरका उप- 
सयकारक और वलवद्ध क है। 

पहले जो हमने अनूप मांसका उल्लेख किया है, यह 
पांच भागोंमें विभक्त है । यथा--कुलेचर, प्लबव, कोशरुथ, 
पादी ओर मत्सख्य-मांस | इनके मास साधारणतः मधुर- 
रस, खिकना, गुरु, अग्निमान्धज़्नक, कफकारक, अत्यन्त 
मांसप्रोषक और यह प्रायः हो हितकर है । 


३५२ 


“कूल्लेचराः प्लवाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा | 
मत्स्या एते समाख्याता। पश्चचापनूपजातय$ ॥ 
आनूपा मधुराः स्निग्धा गुरवों वहिनसादना; | 
श्लेष्मक्ना: पिच्छुन्नाश्चापि मांसपुष्टिप्रदा भशम्‌॥ 


तथाभिष्यन्दिनस्ते हि प्रायः पथ्यतमा; र्मता; ॥” 
( भावप्रकाश ) 


कुलेचर--भै'स, खड़ ग ( गै'ड़ा ), शाकर, चमरी और 
हाथी आदिको कुलेचर कहते हैं। इनका मांस वायु 
और पित्तजनक, शुक्रवद्ध क, बलकर, मधुररस, शोतवोय, 
स्निग्ध ( खिकना ) , मूलकारक और कफको बढ़ाने 
वाला है। 

प्लबव--ह'स, सारस, वगुला, नन्दीमुखो आदिको प्रुव 
कहते है' | ये सब पक्षी जलमें तैरते हैं और ज़लीय पदा्थ 
को ही खाते हैं, इससे इनका नाम छुव हुआ है। जिस 
पक्षोकी चोंचके ऊपर मोटे, कठिन ओर गोलाकार जामुन- 
की तरह उभरा हुआ मांसपिण्ड रहता है, उस पश्चोकों 
नन्‍्दोमुखो कहत हैं। इन सबोंके मांस पित्तध्त, स्निग्ध 
(चिकना ', मघुररस, गुरु, शोसतवीय, सारक ओर वायु, 
कफ, बल ओर शुक्रवद्ध क है । 

कोशस्थ--शरु, सोप आदि इसी जातीय जीवॉोकोी 
कीशस्थ कहत हैं । 
यांतघध्न, पित्तनोशक, शीतवीय , देहका उपचयकारक, 
मलबद्ध क, शुक्रननक और बलकारक है। 

पादी--कुम्भीर, कूम, नक्र, गोधा, मकर ( घड़ियाल ), 
शड्ड; और शिशुमार आदिको पादी कहत हैं । पादियोंके 
मासका गुण पूर्वोक्त कोशसख्थ मासोंके समान ही है । 

मत्स्य--मछली, मोन, विसार, भूष , बेसारिण, 
अण्डज, शकलो, पृथुरोमा और खुद्शन, थे कई पक 
पर्यायके शब्द हैं। रोहित आदिको मत्स्य कह्दत हैं । 
इनका मं।स चिकना, उष्णवीये, मचुररस, गुरु, कफवद्ध क 
पित्तज़नक, वायुनाशक, देहका उपचायकारक, शुक्र- 
वद्ध क, झबिअनक तथा बलवद्ध क है। मद्यपायो और 
मैथुनांसक्त व्यक्तियोंके लिये मछलीका मांस बहुत ही 
द्िवकर दे । 

आनूप ओर जआाडुलछ मांसके सांधघारणतः गुणागुण 
का वण न द्वो चुका, अब प्रत्येक मासका गुण अलग 
अलग लिखा ज्ञायगा | 


पांस 


इनका मास मधुररस, चिकना, | 


हरिणमास शीतवीय , मलसूलरोधक अग्निप्रदीपक, 
लघ , मधुररस, मधुरविपाक, खुगन्धि और सन्निपात- 
नाशक है। 

पण अथात्‌ काले हरिणका भास--कषाय, मधुररस, 
धारक, रुचिकर, बलदायक ओर पिक्त, रक्त, कफ, वायु 
ओर ज्वरनाशक । 

कुरड्रमांसका गुण--देहकोीं उपचय करनेवालां, बल' 
कर, शोतवीय , पित्तध्त, गुरु, मचुररस, वायुनाशक, 
धारक ओर कुछ कफकारक है। 

ऋष्यमांस--मधुररस, बलकारक, सिनिग्ध, उच्णवोय 
और कफ तथा पित्तवदद्धक । _गवय, रोभर आदि भी 
ऋष्यके दूसरे नाम हैं । 

प्रघत अर्थात्‌ चीता बाघका मांस-मधथुर, रुचिकर, 
दथा दमा, ज्वर, तिदोष और रक्तनाशक है। ग्यछु - 
धांस-मधघरग्स, लघु, बलदायक, शुक्रनक ओर 
तलिदोषनाशक | सावरका मांस--चिकना, शोत- 
वीय्ये, गुरु, मधुररस, मधुर विपाक, कफक्रारक और 
रक्तपित्तनाशक है। राजीव मांस पूर्वोक्त पृषत मांसकी 
तरह गुणकारक है। मुण्डोका मांस ज्वर, दमा, रक्त, 
क्षय ओर खांसीको दूर करनेवाला है | यह शीतवीय्य है। 
लम्बकणं, लोमकणण, शूली, विलेश्वर, शश या शशक-- 
यह पक पर्यायवाची शब्द हैं। इसका मोस--- 
शीतवीय्य, रूघु, धारक, रुक्ष, मधुररस, अग्नि- 
वद्ध क, वायुका स्वधर्म रख नेवाला और ज्वर, अतिसार, 
शोष, रक्तदोीष, दमा, कफ ओर पिक्तनाशक है। यह सब 
तरहसे हितकर है । सेधा, शल्यक् और श्वावित थे 
कह नाम साहीके हैं। इसका मांस दमा, खोसी, 
रक्तदतोष ओर लिदोषनाशक है। 

पक्षिमांस--कलचर और अनूप देशज भेद्से पक्षी दो 
तरहके होते हैं । कुलचर पक्षोका मास बलकारक, 
स्निग्ध ( चिकना ) और गुरु होता है । पक्षियोंमें छाया 
चार तरहका होता है। पांशुल, गौरक, पौण्ड क और 
दूभ र--इन चार तरहके लावा पकश्षियोंके मासका गुण 
साधारणतः आरि्निकारक, चिकना, संयोग -विषनाशक, 
धारक ओर द्वितञनक है। इनमें पांशुक, कफफारक, उष्ण- 
योय और थायुनाशकशुण है। गौरक-लघुतर, झुक्ष, अग्नि- 


धांस 


वध के और तिदोषनाशंक है। पौए्ड क-पित्तवद्ध क, 
लिदोषनाशक, कुछ लूघु और कफनाशक है | दभर-कफ 
पिस और हृद्रोगनाशक तथा शीतबीय है । 
वत्तोंक पक्षी--मधुररस, शोतवोय्ये, रूक्ष तथा कफ और 
पित्तनाशक है । तीदर दो तरहका होता है, एक काला 
और दूसरा गोरा। काला तीतर बलकारक, धारक, 
हिचकी, लिदोष, दमा, खासी ओर ज्वयरनाशक ; गोरा 
तीतर काले तीतरकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ है। 
चटक--शीतयीय्य, स्निग्ध, मधुररस, शुक्रदद्ध क, कफ- 
प्रदायक और सक्षिपातनाशक । गृह-चटककामंास अति 
शुक्रबद्ध क है | 

कुक्कुर (मुगां) दो प्रकारका होता है,--वन्यकुष्कुट 


ओर रुथलकुक्कुट । वन्य कुषकुटमांस (वनमुर्गं)का गुण -- 


स्निग्ध, शरोरका उपचयकारक, कफजनक, गुरू तथा 
वायु, पित्त, क्षय, वमि भर विषम ज्वरनाशक | रूथल 
कुषकुरका मांस--शरो२ का उपचयकारक, स्निग्ध, उष्ण- 
बीय, वायुनाशक, गुरु, चक्षका हितकर, शुक्रननक, 
कफकारक, बलकर, वृष्य ([था फषाय रस । हारीत पक्षी 
लाल या पीला होता है। उसके मांसका गुण--रुक्ष; 
उष्चाबीय, रक्तपित्तघ्न, कफ.वाशक, स्थेद्जनक, स्वस्थद्ध क 
तथा कुछ वायुवद्धक मात्रा जाता है। पाण्डू पक्षी 


। 


दो तरहका होता है। इनमेंसे एकको चित्रपक्ष ओर कलू- ' 


ध्वनि तथा दूसरेकी धवल, क्रपोत ओर स्फुटखन कहते 
हैं। चिंलेपक्ष कफ, वायु तथा अश्रहणीरोगनाशक ओर 
घबल रक्तपित्तनाशक तथा ख्ोतवोय माना गया है। 
फवृतरका मांस--गुरु, स्निग्ध, रक्तपित्तध्न, वायुनाशक, 
धारक, शोतबीय तथा वीयेवर क | पश्षोके अण्डे भो 
बड़े कामके होते हैं। थे कुछ सर्निग्ध, पुष्टिकारक, 
मधुररस, मधुरविपाक, वायुनाः राक, गुरू तथा अत्यन्त 
शुक्रवद्ध क होते हैं। 

बकरेका मांस--लघु, स्निग्ध, मधुरविपाक, लिदोष- 
नाशक, मधुररस, पीनस-नाशक, वलकर, रुखिकारक, 
शिरकों उपचय करनेवाला भोर चंय्येबद्ध क है।यह 
न तो अत्यन्त शीतल है और न आऋध्यन्त गम ही हे । 

बिना व्यायी बकरीका मांस--धीनसाविनाशक, खूखी 
खासी, अरुचि और शोषरोग्वमें हिताकर तथः अग्नि- 
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प्रदीषक है। छोटे बकरेकां मास दाघ तर, हृदय 
प्राही, ज्वरनाशके लिये उत्तम, सुखप्रद्‌ और अध्यस्त 
बलकारक है। बधिया किये हुए बकरे (बगड़ा ) का 
मांस कफकारक, गुरु, सखोतःशोधक, बलकारक, मांस- 
वद्ध क एवं वायु और पित्तनाशक है । बुड ढे और बीमारी 
से मरे बकरेका म।स वायु और कफवद्ध क है। बकरैे- 
का मस्तक ऊदृध्ड जक्र गत व्याधिनाशक तथा रुचि- 
कर होता है। 

भेडे के मांस--पुष्टकारक, पिच और कफंवद्धक 
तथा गुरु होता है। वधिया भेड़े.का मांस जरा लघु 
होता है। दुभ्बे भेडे का मांस भी इसी देशी भेड़ के मांस- 
की तरह है । (वुम्बा भेड़ा --जिसकी दुम बहुत मोटी और 
वाल बड़े, मुलायम होते है, इसके बालसे जो कपड़े 
बनते हैं, थे पशमीने कहलाते हैं। ) इसको मोटी वुम- 
का मांस हृदयग्राही, शुक्रवद्ध क, भ्रान्तिहर, पित्त और 
कफवद्ध क तथा सामान्य बातरोगनाशक है। गो मांस 
अत्यन्त गुरु, पित्त और कफवद्ध क, शरीरका उपचय- 
कारक, वातम्ल्‍न, बलकारक, अपथ्य तथा प्रतिश्यायनाशक ; 
घोडे का मांस नमकीन, मचुर श्स, अग्नि, कफ, पिस और 
बलकारक होता है। यह दायुनाशक, उपचयकारक, नैन- 
सुखकर भौर लघु है। भैसेका मांस मधुर रस, चिकना, 
उष्णवीय्य, बायुनाशक, निद्राजनक, वीय्य बद्ध क, 
बलकारक, गुरुपाक, पुष्टिकारक, मल मूल निःसारक और 
घायु, पिस और रक्तदोषनाश करनेवाला होता है। 
मण्ड क मांस या मेढकका मांस कफ वद्ध क और बरू- 
कारक है.। कुछणका मांस--बछूकारक, वायु और पिसं- 
नाशक तथा नामदांकों दूर करनेवाला है। 

ताजा भांस अस्त तुल्य ओर रोगनाश 
करनेमें समर्थ होता है। यह वय!रुथापक्त ओर देहके 
उपचयको बढ़ानेवाला है ओर हितकर है । ताजा मांसके 
सिवा अन्य मांस परित्याग करने लायक है। जो प्राणी 
सखयं मर जाते हैं, उनका मांस न यवाना चाहिये, क्‍योंकि 
ऐसा मास बलहानिकारक, अतिसारज्ननक और गुरु होता 
है। चूढे प्राणाका मास तिदोषज्ननक, कम उम्रके प्राणीका 
मास बलकारक और लघु माना गया है। सर्पादि 
हिंस अन्तु द्वारा जो सब प्राणी मरते हैं उनका मांस 


शश४े 


दुए, लिदोष और शूलरोगनाशक तथा गुरु होता है। 
सूखा हुआ मांस भी ऐसा ही द्वोता है। इन दोनों तरहके 
म।सको त्याग करना चाहिये। 

विष, जल और द्याधि या रोग द्वारा मरे हुए प्राणो- 
का मास लिदीष, रोग ओर म्त्युकारक है । दुबले 
प्राणीका मास वायु प्रकोप करनेवाला, जो प्राणी जलमें 
डूब कर मर जाते हैं, उनकी सिरा जलसे परिपूणे रहती 
है इसलिये इनका मास लिदोषनाशक है । 

पक्षियोमें नर पकश्चीका मांस उत्तम है और चार 
पैरवाले जानवरॉमें मादा पशुक्रा मांस अच्छा है। नरका 


पास 


निम्न अर्द्धांश लघु और समस्त प्राणीके शरोरक मध्य क्‍ 
भागका मांस गुरु होता है। पक्षियोंके पंखका मास गुर 


होता हे । 


फ्योंकि पक्षिगण सदा अपने पंखको परि- 


चालित करते रहते हैं। सब पक्षियोंकी गरदनका मोस | 
और उनका अण्डा गुरु होता है। वक्षस्थल, कन्धा, पेय, | 


मस्तक, दो पैर, हाथ, दोनों कमर, पोठ, चमड़ , यकृत, 


अ'तड़ी ये यथाक्रमसे गुरु होते हैं अर्थात्‌ वक्षसे कन्धा गुर 


खाते हैं, उनका मांस लघ भोर वायुनाशक है | जो मछल 


होता है, कन्धासे पेट गुरु होता है इत्यादि | जो पक्षी अन्न 


बंद के, कंटु, अश्निउदुदी पक, रुखिकर, पुष्टिवद और गुरु 
दोता है। 
घीका पकाया हुआ मांस दृष्टि ओर पुष्टिप्रद, लघु, 
स्वंधातुका प्रीणन तथा मु खशोष रोगियोंके लिपे विशेष 
तृप्तिकारक होता है । 
परिशुष्क और प्रदग्ध मांसका गुण--अधिक घोमें जो मास 
आग पर चढ़ा कर भुना जा सकता हे ओर पीछे ज्ञोरा 
आदिसे परिलिप्त किया ज्ञाता है, उसको परिशुष्क मांस 
कहते हैं। इसके गुण ये हें--ल्थिर, चिकना, हर्णण, 
प्रोणन, गुरु, पित्तघ्न तथा बल, मेधा, अग्नि, मास, ओजः 
ओर शुक्रवद्ध क । उक्त परिशुष्क मांसको तक्र आदविमें 
भिगो देने पर उसे प्रदिग्ध मांस कहते हैं| इसका गुण -- 
बल, मांस और अग्निवद्ध क तथा वात और पित्त- 
नाशक हैं । 
कूट कर मांस पकाना--कूट कर जा मांस प्रज्वलित 
अड्रगरां पर पकाया जाता है, उसका गुण अत्यन्त गुरु, 
बृध्य ओर दोप तथा जठराग्निके लिये बहुत हितकर है । 
इसको साधारणतः शिक-कबाब कहते हैं । 
पीसा हुआ मांस--अच्छी तरह मासका हृड्डा निकाल 


खाते हैं, उनका मास पित्तवद्ध' के, वायुनाशक और गुरु | फेर पोस डालो । फिर इसमें गुड़, धा, कालोमिच 
होता है। सिवा इसके जो पक्षी मांस खाते हैं. उनका | मिला कर पकाबोा । इस तरद्द जो मांस तय्यार 
मांस कफकारक, रूघु और रुक्ष होता है । | किया जाता हैं उसको वेशवाका मांस कहते 


है । इसका गुण गुरु, खिकना ( छ्निग्ध ), बल और 
उपचयवद्ध क हैं। इस तरहके मोसमें जो चीज़ें मिलाई 
ज्ञायेगों, उनका भो गुण इसी तरहका हो जायेगा । एक 


। 

तुल्य ज्ञातिमें जिनका शरीर बड़ा है उनके मांस- 

की अपेक्षा छोटे शरोरबालेका मास उत्तम है। फिर 
छोटे शरीरबाले जो हंष्ट पुष्ट हैं, उन्होंका मास उत्तम 


दीता है। 
भाषप्रकाशमें मछलोके मासका भो गुण विख्तृत 
रूपसे लिखा है। लेख बढ़ जानेके भयसे यहां उल्लख 


नहीं हुआ । मत्ख्यका साधारण गुण मत्ख्य शब्दमें लिख | 


दिया गया है। 


| 


। 


मांसके जूस ( शोरबे )-का गुण--चक्ष यानी आंखका । 


यू हण, प्राणवद्ध न, बातविकारक तथा कृषि, ओजः और 
स्वरवद्ध क है। सिवा इसके जिनके शरीरका जोड़ दुटा 
हो, ओ फोड़ फुसियोंके रोगसे पिड़ित रहा करते हों, 
डनके लिये यह बहुत हितकर है। 

तेछसे पकाये हुए. मांतका गुण--डउष्षयीय्श, पिश- 


ही साथ कई तरहका मास खाना वेद्कशास्र निषेध 
करता है । शाख्रानुसार परिपक्व कर जो मास 
खाया जाता है, उसका हो यथा गुण ( जैसा लिखा है. ) 
होता है । 
वेधक शाख्रमें एक जगंह लिखा है-- 
“अन्नादष्टगुणं पिष्ट पिष्टादष्टगुणं पयः | 
पयसोष्ष्टगुणं मास मांसादष्टगुण' घृतम्‌ ॥ 
प्रतादष्ट गुण्य' तैल्ल॑ मर्दनान्न तु भोजनात्‌ू ॥” 
( राजवल्लभ ) 
निषेध मांस-गदड॒पुराण में लिश्वा है-ऋयाव, दात्यूह, 
शुक, सारस, पएकशफ, हंस, बलाक, बग़ुला, टिट्विभ, 


कुश्र, अलपादू, खज़॒रीट ( खजन ) भौर मूग आंदिका 
मांस वज्ित है |& 

ब्रह्मवे कत्तपुराणके प्रकतिखरडमें लिखा है--जो 
मनुष्य अपनी उद्रपूक्तिके लिये दुसरेक्ी जांन ले लेते हैं, 
थे शरीरान्त होने पर लाख व तक मज्जाकुण्डमें वास 


करते हैं। इस लम्बी अवधि; उनको आहार नहीं 
मिलता । उसी मज़ाकों प'न कर उनको जीवन धारण 
करना पड़ता है। इसके बाद क्रमशः सात जन्म तक, 


खरगोश, मोन ओर तृणादिका जन्म होता है| इसके बाद 
द्व हो सकते .।]' 
कूम पुराणमें लिखा है, कि बराक, ह स, दात्यूह, 
कलविडु, शुक, करुर, चकोर, जलपाद, कोकिल, खज्ज- 
रीट, श्येन, ग्रध्र, उल क, चकई, भाष, कबूतर, रिटिहरी, 
प्राम्य, टिटिहारी, सिह, बाघ, माज्जार ( विलो ), हऋुक्ता, 





कै केव्यादपत्तिदात्यूहशुकमांसानि वज्जयेत्‌ । 
सारसकशफान हंसान बल्लाकावकटिट्विभान ॥ 
कुरर जाल्मपादश्व॒ खज्जरीटमुगद्विजान ॥ 
चासान मत्स्यान्‌ रक्तपादान्‌ जग्ध्वा वे कामता नर | 
बन्धुरं कामतो जग्ध्वा सोपवासन्ञ्यदं बसेत्‌ ॥" 
( गरंडपुराया €६ अ० ) 


]* “लोभात्‌ खमभक्षणार्थाय जीविनं हम्ति यो नरः | 
मज्जाकुयडे बसेत्‌ सोइपि तद्भाजी लक्तव्षकम्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ न शशका मीनश्व सप्तजन्मसु | 
तृणादयश्र कमम्यस्रतः शुद्धि भवदूध बम्‌ ॥! 
( अ्ह्मवेबत्त पुराण ) 
“बक्षाक॑ हंसदात्युदं कल्लविक्लु शुक्र तथा । 
कुरश्व चकोरश्न जाल्नपादश् कोकिक्म्‌ ॥ 
चाषश्व खज्जरोटश्व श्येनं ग्रप्न तथंव च | 
उलूक॑ चक्रवाकश्च भाष॑ पारावतन्त्वपि ॥ 
कपोतं टिड्विभश्च व ग्रामटिट्ठटिभमेष च | 
सिंहव्याम्रश्च मार्जार श्वानं शुकरमेव च ॥ 
श्रगाक्ष॑ मर्कड्श्य व गारदमश्च न भक्षयेत्‌ । 
अभक्तयेत्‌ स्बमृगान पत्चिणोउन्यान्‌ वनेचरान ॥! 
( कूरमपु० १६ अ० ) 
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पांस 
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सूअर, ख्यार ( योदड ), बन्द र, गदहा, सब तरहके स्ुग 
ओर वनचर पक्षियोंका मास भक्षण निषेध है । 
पुराणादि धरम शासर्त्रमें मांसभक्षणकोी विधि! और 
'वजेन' दोनों ही दिखाई देते हैं । अधेध मोस भक्षण 
बिलकुल निषेध है। भगवान्‌ मजुने कहा है-- 
विधिज्ञ ब्राह्मण कभी भी अवेधमास भक्षण नहीं 
करे'। इस जन्‍्ममें जिसका मोस अवेधभावमें भक्षण 
क्रिया जाता है, जन्‍्मान्तरमें उसके द्वारा स्वय 
भक्षित होना पडता है यानो उस जनन्‍्ममें वह भी 
उसे भक्षण करेगा। वृथा मांस भोजनसे जन्पम्रान्तर में जैसा 
पाप भोगना पड़ता है, वेसा निष्ठुर ध्याघकों भी भोगना 
नहीं पड़ता जो पैसेक लोभसे दूसरे जोवॉको मारा 
करता है । पशु आहार करनेमें यदि पएकान्‍्त इच्छा 
ही रहे, तो अन्ततः घृतमबी और पिष्ठकमयी पशुम स्ति 
बना कर भोजन करना चाहिये . फिर भो, अवेधरूपसे 
पशुहिसा न करने चाहिये । जो मनुष्य अपनी इच्छाकी 
तृप्तिके लिये किसो पशुक्री हत्या (हिंसा) करता है, उसे 
भी कई जन्मों तक दूसरोंके द्वारा वध्य होनां पड़ता है। 
जिस पशुक्री जो मनुष्य हत्या करता है, उस पशुक्ी 
रोम सख्याफे अनुसार उसे वध्य होना पडता हे। 
प्राणियोंकी बिना हिला किये भांस प्राप्त नहीं हो सकता 
और प्राणिहत्यासे खग की प्राप्तिसे वश्चित रहना पड़ता 
हे । अतणएव मांसका सवधा परित्याग करना ही विधि- 
संगत है। किस प्रकार मांसकी उत्पांत्त द्वातो है ओर उस 
मांसके भक्षण करनेस किस तरह पांतत होना पद ता 
तथा उसका कैसा फल भोगना पड़ता हैं, यह सब देख 
खुन कर ही मनुष्यकों इस मांसभक्षणसे सर्वथा वश्चित 
रहना बहुत उत्तम है। जो अवेध मांस भक्षण नहों' करते, 
वे लोकप्रियता तथा नीरोगता प्राप्त कर सकते हैं। देव 
और पितृगणकी पूज्ञान कर जो मनुष्य दूसरेके मांस 
द्वारा अपने मांसकी वृद्धिके लिये यत्ञ करता है, उसके 
औअैसा और कोई भी मन्द भागो नहीं' होगा । जो मांस 
नहीं खाता वह मनुष्य सौ वष तक प्रतिवर्ष एक अश्वमेध्र 
करनेवाले व्यक्तिके समान है । मांस त्याग फरनेबाला 
व्गक्ति जैसा पुण्यफल प्राप्त करता है, वेसा पुण्यफल 
मुक्रि भी नही पाते, जों पवित्र फलम लछादि आहारको 


३श्े८ 


इहजन्ममें जिस 


स्थाग कर जीवन घारण करत हैं । 
पशुका जिसने मांस भक्षण किया वह पशु भी परजन्ममें 
उसे भक्षण करेगा। यही मांस शब्दक्ी व्युत्पाश 
निश्चित हुई है । 

ब्रह्मपुराणमें लिखा है,-- मरे हुए पशुका मांस कभो ' 
भी भक्षण न करना चाहिये। । 
* पशोस्तु माथ्य माणयास्य न मांसं ग्राहयेत्‌ क्वचित्‌। 


पृष्ठमाँस' गर्भशय्यां शुष्कमांसमथापि वा ॥” 
( अक्मपुराया ) | 
महाभारतमें लिखा है,-जो लोभके वशवत्तीं न हो 
कर रोगारे हो कर भी मांसभक्षणसे अलग रहत है 
वह व्यक्ति बिना प्रयास ही एक सो अधभ्वमेधयक्षका फल 
लाभ करत हैं। 
“रोगा त्तषिम्यथितो बापि यो मांसं नात्यछोलुपः । 
फप्लमाप्नोत्ययत्नेन सोदध्भ्वमेघशतस्म च ॥” 
( महाभारत ) 
नन्विपुराणमें लिखा है -जो घ्यक्ति किसोकोी मसि- 
भक्षण करनेसे रोकत हैं, थे भी पुण्यफलके भागी 
होत हैं । 
“यश्चोपदेश कुझते परस्य तु महात्मानः । 
मांसस्य वर्ज नफल॑ सो5मासादफलल॑ ल्भेत्‌ ॥” 
( नन्दिपु७ ) 
भविध्यपुराणमें लिखा हैं -जो मनुष्य रखिवारकों 
छाल साग ओर मांस भश्चण करते हैं वे सात जग्म तक 
कोढ़ी और दरिद्र होते है' । 
“आमिषे रक्तशाकश्न ये! भुडक्त च रबेदिने। 
सप्तजन्म भवेत्‌ कुष्ठी दरिद्रश्चोपजायते ॥” ( भविष्यपु७ ) 
विष्णुपुराणमें लिखा है--चतुदंशो, अष्टमी, अमा- 
यरुया, पृणिमा ओर रवि संक्रान्ति इन सब पवॉमे जो 
मनुष्य मांस भक्षण करते हैं, तेलका व्यवहार करते हैं या 
खोसम्मोग करते हैं थे मरनेके बाद उनका विन्मूव्रभोजन 
नामक नरकमें वास होता है । 
“"चतुद्द श्यष्टमी चेब अमावास्थाथ पूर्णिमा । 
पर्वाण्य तानि राजेन्द्र | रविसंक्रांतिरिव च ॥ 
श्लीतेज्लमास सम्भोगी परव॑स्थेतेषु व. पुमान | 
विन्मृश्रभोजन नाम प्रयाति नरक मतः ॥” 
( तिथ्यादितत्त्वभूत बि०पु० ) 


पास 


भ्रीमक्लागंवतमें मास खानेकी कोई व्यवरूथा नहीं 
पाई ज्ञाती। भारावतके मतसे वेध अवध सब तरहके 
मासका निषेध किया है। पांचवें स्कन्धमें लिखा है, 
कि जो सब पुरुष पुरुषमेधयश करत हैं" ओर जो रि्त्रियां 
नरपशु भीजन करती हैं--इन दोनों स्मरी-पुरुषोंको सत्यु- 
भवयनमें जा कर कष्ट भोगना पड़ता है । 


“ये त्विह वो पुरुषाः पुरुषमेघेन यजन्ते याश्र स्त्रियों टृपशुन्‌ 
खादन्ति, ताश्च ताश्च ते पशव इव निहवता यमसदने घातयन्तो 
रक्तागणा।,. . .. . . ।” (भागवत ५।२६॥३१ अ० ) 

पहले ही कहा जा चुका है, कि मांस भक्षणका निषेध 
और भक्षण दोनोंकी विधि है। शाख्रीय निषेध बातोंका 
उदलेख किया गया, अब उसके खानेकी विधिका उल्लेख 
किया जायेगा। 

गरुड॒ुपुराणमैं लिखा हे,--श्राद्धो पक्षमें देव और पितृ- 
गणके उद्द शसे पशुक्रा बथ कर मांस भक्षण करने पर 
किसी तरहके दोषका भागी नहीं होना होता, किन्तु इस 
नियमके सिवा यदि मांसभक्षण किया आये या पशुहत्या 
की जाय, तो अपने दुष्कम के अनुसार उस हत पशुको 
लोमसंख्याके अनुसार उस मनुष्यकोी नरककी यातना 
भोग करनी पड़ती है। 

“श्राद्ध देवान पितन्‌ प्राच्य खादन्‌ मांसं न दोषभाक | 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोममिः ॥ 
सम्मितानि दुराचाराशा इन्त्यविधिना पशुन 
( गरुड़पु० &६ अ० ) 
कूम पुराणमें लिखा है,--गोधा, कूर्ग, शश, खड्डगो, 
ओर शल्याक थे पांच मनुके मतसे भद्य है। सशब्क 
प्रछलो, रुर, म्ुगका मांस-पे दो तरहके मांस देवश्राह्मण- 
को बिना निवेदन किये नहीं खाना चाहिये | मयूर 
( मोर ), तीतर, कपोत, कपिश्जल, वबाद्धोंतस, बगुला, 
नील हंस इन सब पक्षियोंका मांस और मकर, सिंह- 
तुण्ड, पाठीन ओर रोहित ( रोहू ) आदि मछलीका मांस 
इन दोनों तरहके मांस प्रोक्षित होने पर ब्राह्मण-कामनारसे 
भोजन किया जा सकता है। घेघभावसे मांस भक्षण 
करने पर पापसे लिप्त नही होना होता। ज्ञो मनुष्य 
भाड और किसी देवकायेमें आमनग्लित दो कर मांस- 


पांस 


भोजनसे इन्कार करता है, उस मनुष्यकों भी पशुकी 
रोम-संख्याके अनुसार नरक भोगना पड़ता है। 

मांसके भक्षण और अभक्षणके विषयमें मन्नु भगवानने 
यों बताया है,--मनुके मतसे 'प्रोक्षित' मांसको भ्रक्षण 
करना चाहिये | ब्राह्मणोंको का मनासे आहारान्तरफे असद्‌ 
भावमें ओर प्राणसंकरमें मांस भक्षण किया जा सकता 
है। ब्रह्मने जीचके आद्वारके लिये स्थावरजड्रमको 
सृष्टि को है। स्थावधर व्रीहि, यवादि और जड़ुम पशु 
आदि सभी प्राण या कीवकी आहाय्य सामग्री है । इस 
लिये प्राणधारणके लिये, ज्ञीव मांस भक्षण कर सकता है । 
जड़ुम हरिण आदि पशु भी अजड़म तृण आदि घासोंका 
आहार करते हैं। ध्याप्र रिंह्‌ आदि हिस्मृजन्तु अदिसक 
जंतु हरिण आदिका भक्षण करते हैं। इसी तरह हाथवाले 


मनुष्य बिना हाथ पैरकी मछलियोंकों खाते हैं। शूर ख्भाव 


वाला सिंह भीरू खभ्ाववाले हस्तीको मार कर खा 


जाताहै, इसो तरह विधाताकी सृष्टि है। ब्रह्माने भव्य और 


भक्षक दोनों हीकी सृष्टि की है | इसलिये भक्षकको भक्त्य 
पदाथके खानेका दोष नहीं लगता । यश्ञके लिये जो पशु 
मारा जाता है, उसका मांसभक्षण देवविधि कही गई 
है। सिया इसके अपने उद्रकी पूक्तिके लिये जो पशु मारा 
जाता और उसका मांस खाया जाता उसे राक्षसदरत्त 
कहते हैं। इस प्रवृत्तिके बशवत्तों हो बृथा मांस खाना 
नितान्‍त अनुचित है। खरीद कर या यलपूवंक सप्रह 
कर यदि कोई देव पितृगणको निवेदन करके मांस 
भक्षण करे, तो उनकी दोषका भागा नहीं होना होता । 
श्राद्ध या मचुपकंकी घटनामें मनुष्य यदि मांस भक्षण 
न करे, तो उनको जनन्‍्मान्तरमें इक्कीस जन्म पशु होना 
पड़ता है। वेद्विहित मतसे जो पशुप्रोक्षणादि संखूकार- 
सम्पन्न नहीं हुए, ब्राह्मणोंक्री उनका मांस भक्षण करना न 
चादिए। फलतः मन्लत्रसंस्क्तत मांस खाना ही ब्राहक्षणोंके 
लिये विधिसडूरत है | 
% “मांसस्यात; प्रवच्त्याभि विधि भक्षणवज्जने । 

प्रोक्तितं भक्तयेन्मांस' ब्राह्मणानाश्व काम्यया ॥ 

यथाविधि नियुक्तन्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ 

प्राणास्यान्नमिदं सर्व प्रजापतिस्कल्लयत्‌ । 

स्थावर ज़द्धमाश्न व सव॑ प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ 


। 
ते 
। 


| 
| 
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अन्तमें मनु भगवान्‌ कहते हैं, कि ब्राह्मणादि वर्णोर्के 
अधिकाराजुसार मांस भक्षणका दोष नही लूगता | फ्यों- 
कि भक्षण, पान, मैथनादि कार्यो में प्रदत्ति ही प्राणीका 
नैसगिक धघममं है | मांसभक्षण, मदध्यपान और ख्री- 
सम्भोग इन सब कामों मनुष्य स्रमावतः प्रत्रत हुआ 
करता है। किन्तु बात यह है, कि इन सब कामोंमें प्रदूस 
न होना ही “ड्रलज्ननक है। 
“न मांस भक्तण दोषा न मद्य न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भरुतानां निवृत्तिस्तु भहाफल्ला ॥? (मनु ५।४६) 
देवीपुराणमें लिखा हे--अष्टमोके दिन उपवास कंर 
नवमी तिथिमें मछली वा मांस उपहार द्वारा नैबेद प्रदान 
पूर्वक स्वयं भोजन करना | 
“अष्टमी समुपाष्येत्र नवम्यामपरेष्हनि। 
मत्स्यमांसोपहारेण दब्ान्नबेद्रमुत्तमम्‌ ॥ 
तेनेव विधिनान्नन्तु ख्वय' भुल्लीत नान्यथा ॥” 
मर (द बीपुराण) 
याश्वदक्यने लिखा है-- प्राणसंकटके समय, श्राद्धके 
उपलक्षपें अथवा ब्राह्मणके लिये देव पितृको अपेण कर 
यवि प्रोक्षित मांस खाया ज्ञाये, तो उसमें कुछ दोष नद्दी 
लगता । 
“प्राणात्यये तथा श्राद्ध प्रोक्षितं द्विजकाम्यया | 


देवान पितन समभ्य5्च्य खादन्‌ मांस न [दोषभाक ॥” 
( याशवल्क्य ) 


चराणामन्नमचरा द॑ष्ट्रिणामप्यदंष्टिणा; | 
अहस्ताश्र सहस्तानां शूराणाश्व व भीरवः ॥ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नायान प्राणिनो5हन्यइन्यपि | 
धालैव सृष्ठा द्याद्याश्च प्राणिनोपइलार एव च ॥ 
यश्ञाय जग्धिमोसस्येत्येष देवों विधिः स्मृतः । 
अतोइन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्नसो विधिरुच्यते | 
ऋ्रीत्वा श्यं वाप्युत्पाय परोपकृतमे३ वा ॥ 
देवान पितनच यित्वा खादन मांस न दुष्यति | 
नियुक्तश्न्च यथान्याय' यो मांस नात्ति मानव; ॥ 
स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌ 
असंस्कृतान पशुन मन्‍्लैनीद्ाद्विपृ१ कदाचन । 
मन्लैस्तु संस्कृतानद्याच्छाभ्यतं विधिमास्थित: ॥” 
( मनु ५ अध्याय ) 


३२४७ 


धर्मशाख्रकार यमने भी ब्राह्मण-कामनासे प्रोश्षित 
मांस भोणनकी व्यवस्था दी है। 
“भक्तयेत्‌ प्रोक्षितं मांस सकृद्ब्राह्मणकाम्यया | 
दवेनियुक्त; श्राद्ध वा नियमे च विवज्जयेत्‌ ॥” 
( तिथितत्त्वघत यमावचन ) ! 
तम्त्सारमें वेष्णवाचार निर्णयमें मांसभक्षणका 
निषेध दिखाई देता है। नित्यातनलके प्रथम पटलमें 
लिखा है -बेष्णवाच्र! रपरायण ध्यक्तिकों मैथुन, मेथुना- 
लाप, हिंसा, निन्‍दा, कोटिल्य ओर मांसभक्षणका परि- 
त्याग कर देना चाहिये। 
“मेथुनं ततकथाज्षापं कदाचिन्नेव कारयेत्‌ | 
हिंसा निन्दाश्व कोटिल्य' बज येन्मांसभोजन ॥” 
। (प्राणतोषिणीधृत नित्या०) 
तन्लमें मांस पश्चमकारके द्वितोय मकार रुपसे उलिः 
ख्ित है। पश्चमकार देखो। 
तनत्रमें लिखा है,-- 
“प्रांसन्तु त्रिविधं शेय' जलखेचरभूचरम्‌ | 
त्रिविध॑ भांसस प्रोक्तः देवताप्रीतिकारणम्‌ ॥”” 
मांस तोन तरहका द्वोता है--ज्लचर, भूचर ओर 
खेचर । इन तीन तरहके मांस देवताओंको प्रिय है । 
गोमांस, भेड़ा, घोड़ा, भे सा, गधा, बकरा, ऊंट ओर 
सुग यह सब मांस भूचरमांस है। इन अभूचरमाससोंकों | 
महामांस कहते हैं। ' 
“धगोमेघाश्व महिषकगोधा जोष्ट मृगोद्धयम्‌ | 
महामांसाष्टक प्रोक्त' देवता प्रीतिकारकम्‌ ॥”? (तन्त्रसार) 
मांस द्वारा देवीकी पूजा करना चाहिये | यदि किसो 
तरह मांस न मिले तो उसके बदलेमें क्या करना चाहिये ' 
उसकी व्यवरूथा "भी लिखो है। 
मांसका प्रतिनिधि--लवण, अदरक, पिण्याक, 
तिल, गेहूं, उड़द्‌ ओर लहसून ये सब मांसके प्रति- 
निधि हैं। मांसके अभावमें यह सब चोजे' दो ज्ञा सकती 


के लय कक अल आम 
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“लवयाद्रकपिणयाक तिल्लगोधूम 'माषकम्‌ | | 
ह्शुनश्न महादेवि मांस पतिनिधि स्छृतः ॥! 
( तन्त्रसार ) 
मांस खूब शुद्ध करके खाना चाहिये । “३ प्रतद्‌-विष्णु 


फंस 


स्तरते” इत्यादि मन्बसे मांसको शुद्ध कर लेना चाहिये। 
पश्चममकार शोधनको जगह लिखा है, कि मद्य, मांस कहनेसे 
जो माल्यूम होता है, वाख्तवमें वह उसका यथाथ रूप नहीं 
है| कुलकुएड लिनीशक्ति ही खुरा, परम शिव हो मांस; खय 
भेरव हो भोक्ता हैं। जिस समय शिवशक्तिका योग होता 
हे उस समथ मोक्षमूल आनन्दका उदय होता है। भानन्द्‌ 
ही ब्रह्माका स्वरूप है। यह आनन्द साधकके शरीरमें ही 
मोजद है। खुरा इसका ध्यक्षक है, इसोलिये योगी खुरा- 
पान करते हैं। जो षरटचक्र भेद्‌ करनेमें समर्थ हैं, जो 
पीठरुथानोंको पार कर महापद्मवनमें घिहार या विचरण 
कर सकते हैं, जो मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध तक बोर बार जा 
कर चिन्मय परम शिवके साथ कुणडलिनी शक्तिका 
सामर/्य सम्पादनपूवेक सहसरत्र दुल कमलमध्यगत 
चन्द्रमएडलसे अम्नतपान करते हैं, वे हो यथाथोयं मद्य- 
पान करत हैं। दूसरा जो छौकिक मद्य है, वह पाप- 
जनक है । 
जो योगी ज्ञानरूप खड़ ग द्वारा पुण्य और पापरुप 

पशुका बलिदान कर परमत्रह्ममें चित्तलय दो जात॑ हैं, 
उन्हीका मांस भशक्षण करना यथाथ होता है। अथवा जो 
मनुष्य मनःप्रखूत इन्द्रियगणकों संयमपूवंक आत्मामें 
योजना करते हैं, वे ही यथार्थ मांसाहारो हैं ओर मांस 
खानेवाले प्राणिघातक हैं । 

« सुरा शक्ति: शिवों मांसं तद्धोक्ता भरवः व्यम। 

तवोरक्य समुत्पन्न आनन्दों माक्त उच्यते ॥ 

आननद॑ ब्रह्मणा रूप॑ तन्च देहे व्यवस्थितम्‌ | 

तस्याभिव्यज्ञकं द्र्य योगिभिस्तेन पीयते ॥ 

लिज्ञत्रयविशेषर पद्चक्रपआझमेदकः । 

पोठस्थानानि चागत्य महापझ्नवनं ब्रजेत्‌ ॥ 

आमृक्षाधा रमात्रह्ारन्ध्र गत्वा पुन पुनः | 

चिच्यन्द्रकुगडल्ली शक्तिसामरस्य महोदय; ॥ 

ब्योम्रपड्टूजनिस्यन्दसु धापानरेतो नरः | 

मधुपानमिद॑ देवि चेतर॑ मद्यपानकम्‌ ॥ 

पुण्यापुणयपशं इत्वा शानखज्जञ न योगवित्‌ | 


परे क्षय मयेचित्त' पनल्लाशीति निगद्यतें ॥ 
मानसादीन्द्रियगणा' संयम्यात्मनि योजयेत्‌। 
मांसशशी च भवेद्व वि इतरे प्राणनाशकः ॥” 

( तन्त्रखार ) 


धांसकच्छप-प्रांसपाक 


व्याकरणके अनुसार पाक शब्द और पाचन शब्द 
पोछे रहने पर मांस शब्दका अन्त्यलोप होता है । 
चुथा -- 
“मॉस्यचन्त्या उखाया। |” (महाभाष्य) 
मन--सः दीघेश्य । ( पु०) ५ काल | ६ कीट । ७ 
वर्णसडरूर जातिविशेष । 
“शखतुरों भागधी सूते क्र रान्मायोपजीविनः | 
मांसं श्वादुकर ज्ो४ सोगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥” 
( महा० १३॥४८।२२ ) 
मांसकच्छप ( सं० पु० ) तालुगत मुखरोगभेद । सुश्रतके 
अन्नुसार पक प्रकारकां रोग जो तालल्‍ूमें होता है । 
मांसकन्दी ( स० ख््री० ) अबु द्विशेष, आखु । 
मरांसकर्णीं (स'० ख्री०) १ वरट्यादि कीट, गंधिया कीड़ा । 
२ घक्रशुणडा । 
मॉसकाम ( स० लि० ) मांसप्रिय, जिसको मांस खानेमें 
अच्छा लगता हो। 
मांसकारिन ( स' ० ह्लो० ) मांस करोतीति कृणिनि। 
- रक्त, लह्ट | 
मांसकोलक ( स० पु०) स्वनामख्यात गुहारोगभेद, बवा- 
सीरफा मसा। इस रोगकों अशंभिद्‌ भी कह सकते हैं। 
( वागभट्ट ३३ अध्याय ) 
मांसकेशिन ( स' ० पु०) पाव्रोगभेदयुक्त अश्य, वह 
घोड़ा जिसके पैरोंमे मांसके गुठले निकलते हों। 
मांसकोश ( स'० पु० ) मांसगलन, मांसका गलना | 
मांसखरणड़ ( स० क्ली० ) मांसका टुकंड़ा। 
मांसखोर ( फा० दच्ि० ) मास खानेवाला; मससाहारो । 
मांसखुर ( स' ० पु० ) पाद्रोगविशेषयुक्त अश्व, वह 
घोड़ा जिसके खुरमें मांसके गुठले निकलते हों । 
मांसगड्वर ( स'० पु० ) ज्यरविशेष । इसके होनेसे ज घे- 
के आधे भागमें वेदता, पिपासा, उष्मा, अन्तर्दाह, विक्षेप 
और ग्लानि आदि द्ोती है । 
मांसम्रन्थि (स'० पु०) मांसजात प्रम्थिरोग, मांसको 
गांठ जो शरोरफे भिन्न भिन्‍म अगोमें निकल आती है। 
मांसय्छदा ( स'० खी० ) मांस' छादयति छठ णिच्‌ 
अथ््‌ हस्थ, अथवा मांस इय छदः पणमस्याः तदुपरि 
लोमोस्पशेरस्यास्तथात्यं । मांसरोदिणी नामकी लता । 
7०, <&7//॥ 8॥ 
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परयोय --मांसी, मांसरोही, रसायनो, सुलोमा, लोम- 
कारिणी | ( राजनि० ) 

मांसच्छेद ( स'० पु० ख्रो० ) मांस-विक्रयी, जो मांस कार 
कर विक्री करता हो । 

मांसच्छेदिन्‌ ( स० पु० ) मांस विक्रयवकारी जातिविशेष, 
मांस बेचनेवाली एक जाति । 

मांसज ( स'० कृली० ) मांसाज्ञायते ज़न-ड | २ देहिस्थत 
मांसजन्यभेद, मांससे उत्पन्न शरोरमें-को च्बों | ( लि० ) 
मांसजातमात, यह जो मांससे उत्पन्न हो । 

मांसजाति (स'० स्री०) छूग, विष्किर, प्रतुद, प्रसह, विले- 
शय, महाम्ूग, जलचर ओर मत्स्य आदि ये आठ प्रकार- 
की भांसजाति है। ( पर्यायमुक्ताबल्ली ) 

मांसजाल ( सं० को० ) जआालयन्मास, जालके जैसा मांस, 
मांसमिल्ली यां आला । मांसजाल, शिराजाल, ख्नायुजाल 
ओऑर अस्थिज्ञाल ये प्रत्येक चार चार हैं। ये आपसमें 
संग्छिष्ट और आपसके छेदमें मिल कर मणिवन्धसे गुल्फ 
तक रहते हैं। 

मांसतान ( स ० पु० ) कण्ठगत मुखोरोगभेद्‌, एक प्रकार- 
का गलेका भोषण रोग । इसमें गलेमें सूजन हो कर चारों 
ओर फेल जातो है और इसमें बहुत अधिक पीड़ा होती 
है । यह रोग लिदोषसे उत्पन्न होता है। इससे कभो 
कभी गलेंकी नाली घुट कर बंद हो ज्ञाती है और रोगी 
मर जाता है । ( सुभत नि० १६ अ० ) 

मांसतेजस_ ( स० क्ली० ) मांसात्‌ तेजा5ख्य बहुबो० । 
मेद्‌, चबों । 

मांसद्लन (सं० पु०) मांस छ्लोहात्मक दुलयति कृशीकरो- 
तीति दुल-णिच-ल्यु । छ्लोदृष्नवृक्ष, लाक रोहितक पेड़ । 

मांसद्राविन्‌ ( स० पु० ) मांस' द्राववति णिच-णिनि। 
अम्लवैतस, अमलबेत । 

मांसधरा ( स ० ख्रो० ) १ इस नामकी पहली कलछा। २ 
सुथूलापर नामक सप्तम त्वक, खुश्न॒तके अनुसार शरीरके 
चमड़े की सातवीं तह जे ख्थूलापर भी कहलाती है। 

मांसपचन (सं० क्लीौ० ) मांसस्य पचचनम्‌ । मांसपाक | 

मांसपाक ( स'० पु० ) १ मांसपाककरण, मांस पकाना 
या रींचना । २ शकररोगभेद, एक प्रकारका लिंगका रोग | 
इसमें लिगका मांस फट जाता है भौर उसमें पोड़, 
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होती है। यह व्याथि तरिदोषफे विगड़नेस होती है । 

मांसपिण्ड ( सं० क्लो० ) शरीर, देह । 

मांसपिएडो ( स० ख्री० ) शरीरके अन्दर होनेबालो 
मांसकी गांठ। कहते हैं, कि पुरु्षोके शरोरमें इस 
प्रकारकी ५०० और सिरयोंके शरीरमें ५२० गांठें 
द्वोती है। 

मांसपिक्त ( सं० छो० ) अभस्थि, हड़ी । 

मॉंसपुश्कि ( स'० स््री० ) एक प्रकारका पौधा जिसमें 
सुन्दर फूल लगत हैं। इसे श्रमरारि भी कहत है। 

मांसपेशा ( स'० स्त्री० ) मांसस्य पेशी ६-तत्‌। १ गभ- 
स्थावययमेद्‌, गर्भभो एक अवरुथा | पहले बुदुबुद उसके 
बाद सातवों रातमें मांसपेशो होतो है। क्रमशः दो 
सप्ताह बाद वह रक्त मांसमें परिव्याप्त दी कर इूढ़ हो 
ज्ञातो है। मांसपेशीके सम्बन्धमें विस्तृत विवरण भाव- 
प्रकाशमें लिखा है। पेशी देखो। २ शरोरके अन्दर होने- 
यात्धा मांसपिंड | 

मांसफल ( स ० पु० ) तरस्वुज़वल्ली, तरबूज । 

मासफला (सं० स्री०) मांसमिव कोमरूमसू्या; | वात्तांकी, 
मिंडी । 

मांसभक्ष (सं० पु०) मांस भक्षयतीति भक्ष-अण (कर्मण्यन । 
पा ३॥२॥४ ) १ मांसभक्षणकत्ता, वद्द जो मांस खाता हो । 
२ पुराणानुसार एक दानवका नाम | 

मांसभक्षी ( स ० पु० ) मांस खानेबाला, गोश्तकोर । 

मांसमिक्षा (सं० ल्ली० ) इतावशेंष मांसयाचन, यश्षका 
बचा हुआ मांस मांगना । 

मांसमेस ( स० लि० ) मांस-भिद-त्च्‌ । मांस-भेदकारी, 
मांस काटनेयाला । 

मांसभोजी (स० पु० ) मांस खानेवाला, मांसाहारो। 

मांसमणड ( सं० पु० ) मांसका भोल या रसा, शोरबा। 

मांसमय ( सं० लि०) मांस रुघरुपार्थे मयद | मांसस्थरूप, 
मांसके जैसा । 

मांसमासा ( सं० ख्री० ) मस-परिणामे घनञ्ञ मांसरूय परि- 
णांमोइख्या: ५ पहु०। मांसपर्णों | 

मांसयोनि ( स ० पु० ) रक्त मांससे उत्पन्न जोब । 

मांसरका ( सं० ख्री० ) मांसरोहिणी, रोहिणी । 

मांसरज्जु ( सं० खो० ) १ मांसनिवस्धन स्मायु, सुभुतके 


अनुसार शरीरके अन्दर होनेवाले सूमाथु जिनसे मांस 
बंधा रहता है। २ मांसकः रसा, शोरबा | इसका गुण-- 
चक्ष ष्य, वृ'हण, प्राणवद्ध क, कृष्य, वातविनाशक तथा 
स्सुतिबल और ख्वरवद्ध त। सन्धिस्थलके भग्न या 
विश्लिष्ट तथा कृश और ब्रणाक्रान्त होनेसे इसका व्यव- 
हार बहुत फायदेमन्द होता है । 

मांसरस (स ० सत्री०) मांसरुप रसः ६-तत्‌ । मांसका रस, 
शोरबा । 

मांसरुह्दा ( सं० स्री० ) मांसरोहिणी | 

मांसरोहा ( सं० स्रो० ) मांसझद्ा देखो। 

मांसरोहिका (स' ०9 स्रो० ) मांसरोहिणीबिशेष । 
मॉसरोहिणी ( स'० ख्री० ) मांस' रोह्मतीति रुह-णिच- 
णिनि डीप्‌ विकलपे गुणाभावः | स्वनामख्यात खुगन्ध 
द्रृष्य, एक प्रकारका ज्ञ गली वृक्ष । इसकी प्रत्येक डालोमें 
खिरमोके पत्तोंके आकारके सात सात पत्ते लगते है' और 
इसके फल बहुत छोटे छोटे होते हैं। पर्याय-- अग्निरुद्दा, 
वृत्ता, चम कषा, वसा, विकषा, मांसरोही, प्रहारवलो, 
वीरवती, कशार्मांसी, महामांसी, रसायनो, सुलोमा, लोम- 
कणों, रोहिणो, चन्द्रव्ठना । इसका गण उष्ण, लिदोष- 
नाशक, वीय्यवद्ध क, सारक और ब्रणके लिए हितकारी 
माना गया है । ( भावप्र० पू० १ अ० ) 

मांसल ( स'० को० ) मांस' तद्धतपुश्किरों गुणो5रूत्य- 
स्पास्मिन्‌ वा मांस लच-( शिष्मादिभ्यश्च । पा ५॥२६३ ) 
१ काव्यमें गौड़ी रीतिका पक्क गुण। २ माष नामक 
शिम्बीधान्य, उड़द । ( लि० ) ३ मांसयुक्त, मांससे भरा 
हुआ अग | जैसे--चूतड़, जांघ आदि । ४ बलवान, मज- 
बूत | ५ स्थूल, मोटा ताजा, पुष्ट । 

“'निस्वाश्च बहुरेखाः स्युनिद्र व्याश्चिवुकेः कशेः | 
मांसल्लेश्व धनोपेतेरवर्क्न रधरैद पा; ॥ 
( ग़रुड़पु० ६६ अ० ) 
६ अति बहुल, बहुत बेशी । 

मांसलतां ( स ० ख्रो० ) १ मांसलका भाव। २ खुथूलता 
कौर पुष्ठी । 

मांसकलफला (खं० ख्तरी० ) मांसलं पुष्ट फलमश्याः । 
१ वारशांकोी, भिडी। २ तरम्बुज, तरबूजा । 

मांसलिप्त ( स ० कह्ली० ) भरिथ, हड़ी । 


मांसवर्ग - मांसाबु द 


माँसवर्ग ( सं० पु०) १ जलूचर, सञजलदेशचर, प्राम' 


वासी, मांसभोत्री, एकशफ ( एक खुरवाला जन्‍्तुमात्र ) ' 


तथा जाडुल ये छः प्रकारके मांसवर्ग हैं । ये सब एक- 
से एक प्रधान है' ऐसा जानना होगा। अर्थात्‌ जलचर- 
की अपेक्षा सजलदेशवासी तथा सजल-देशवासीकी 
अपेक्षा प्रामवासी प्रधान हैं . 
ओर आनूप । विस्तृत विवरण जाननेके ल्लिये भावप्रकाशका 


शेर 


मांससड्रगत ( स'० पु० ) तालुरोगविशेष, एक प्रकारका 
रोग जिसमें तालुमें कुछ दूषित मांस बढ़ ज्ञाता है। इस- 
में पीडा नहों होती । 


| मांससमुक्तवां ( सं० स््री०) बसा, च्यों । 
| मांससपिः ( स'० पु० ) राजयद्मारोगमें घृतोषधभेद। 


ये दो प्रकारके हैं, जाड़ूल 


मांसवर्ग और सुश्रत ४६ अध्याय देखो। २ मांससमूह, 


मांसकी ढेर । 


मांसवहस्नोतस ( स'०क्ली० ) मांसनायक नाडी। इस ' 


नाड़ीका घूल रूनायु ओर त्वक है। 
मांसवारुणी ( स'० सत्री० ) वेद्यकके अनुसार एक प्रकार- 
की मदिरा जो हिरन आदिके मांससे बनाई जाती हे। 


इसके बनानेका तरोका इस प्रकार है--हरिण आदिके 
मांसकोी दुकड़ दुकडे, कर उन्हें मद्ठ में रख छोड, ।. 


४८ दिनके बाद उससे थोड़ा थोड़ा रस निकाले। 
मांसविक्रप ( स'० पु०) मांस विक्रय करना, मांस 


बेचना । 


मांसविक्रयिन्‌ ( स'० लि०) मसिविक्रयोष्स्यास्तीति वा 
मॉसबिक्रपेण ज़ीवतीति ईनि | आमिषविक्रयकत्तों, मांस च्बों | 


बेयनेयाला या कसाब । 
मांसिक, शौनिक, कोटकिक | देव और पैलकमं में 
कसाबोंका संस्रव छोड देना चाहिये । 
“त्विकित्सकान देवलकान्‌ मांसविक्रयिण॒स्त था | 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्यूहंब्यकब्ययोः ॥ ? 
( मनु ३३१५१ ) 
२ पुल-कन्या-विक्रयकारो, धनके लिये अपनी कन्या 
था पुलरकों बेचनेवाला । 
मॉसविक्रयी ( सँ० लि० ) मांसविक्रयिन्‌ देखा । 
मांसविक्र त ( सं० लि० ) मांस-विक्रयी, कसाब । 
मांसवृद्धि ( स'० ख्रो० ) मांसरूय वृद्धि! । १ अब्ुद । २ 
गलगरड, घेघा । ३ श्लीपद, फीलपाँव । ४ फोरण्ड, 
अण्डवृद्धिका रोग |... 
मांसशील ( सं० लि० ) १ मांसल, मांससे भरा हुआ। 
३ मांसप्रिय, जिसे मांस अच्छा लगता हो | 
पौससझुच ( खं० पु० ) मांसका सिकुडना । 


पर्याय--वेत'सिक, फौटिक 


॥ 
। 
| 
| 


प्रस्तुत प्रणालो--बिलमें रहनेबाले पश्चियोंका मांस ११२॥- 
सेर, जल १२५८ सेर, शेष १६ सेर ; घो ४ सेर ; चूर्णके 
लिये ज्ञीवतो प्रत्येक १ पल । इन सबॉकोी एक साथ 
मिला कर पाक कर लेना होता है। 
( वाभट चिं० भू अ७ ) 
मांससार ( सं० पु०) मांसरुय सारः €-तत्‌। १ मेदो- 
धातु, शरीरके अन्तगंत मेद्‌ नामक घातु। ( राजनि० ) 
मांसेष्वपि सारो बलमसखूय बहुत्रो०१ २ ख्थूलकाय, वह 
जो हृष्ट पुष्ठ हो। मांससार मनुष्योका शरीर हष्ट पुर 
होनेसे वे विद्धान, धनी और खुन्दर होते हैं । 
“उपचितदेहो विद्वान. धनी सुरूपश्च मांससारों यः” 
( वृहतूस० ६८।१०० ) 
मांसस्नेद ( स' ० पु०) मांसानां रुनेहः ६-तत्‌। १ मेदो- 
धातु, शरोरके अन्तगंत मेद नामक धातु। २ बसा, 


मांसहासा ( सं० स््री० ) 
चम, चमड़ा । 
मांसाद्‌ (स० पु०) मांसमत्तीति मांस-भद-क्विप्‌ । 
१ मांसभक्षक, वह जो भांस खाता हो । २ राक्षस । 
“अद्य तप्स्यन्ति मांसादा भू पास्यत्यरिशौण्णितम्‌ ” 
( भष्टि १३२६ ) 
मांसाद- ( सं० पु० ) मांसाशी, मांसभक्षक। जो मांस 
खाता है उसे मांसाद' कहत हैं। 
“यो यस्य मांसमश्नोति स तन्मांसाद उच्यते। 
मत्स्याद; सब मांसादस्तस्मान्मत्स्यान्‌ विबर्जयेत्‌ ॥" 

(मनु (।१५) 
मॉसादिन्‌ ( स'० ति० ) मांसाशी, मांसभोजी । 
मांसाडु र ( सं० पु०) १ अंकुरके जैसा मांससमूद। 

२ अशकी बलि | 
मांसारि ( सं० पु० ) अम्लबेत | 
मांसाबुंद्‌ ( स' ० क्ली० ) शूकरोंगमेद । शूकप्रयोंगके बाद 


मॉंसेन हासः प्रकाशोी यख्या:। 


३३२ ह प्रासावदारण--मां 


मांस जब दूषित हो कर उससे फोड़े निकलते हैं, तव मांसिनी ( स'० ख्रो० ) मांसबल्‌ पदाथमस्यातीति माँस- 
उसे मांसाबु द कहते हैं। यह रोग असाध्य है । इनि डीप्‌। अटामांसी। 

२ अबु द्विशेष । इसका लक्षण--मरुष्टि आदि द्वारा प्रांसी ( सं० ख्री० ) मांसमस्याख्तोति मांस-अश आदि- 
अड्रः जब घायल होता है, तब मांस दूषित हो फर खूज स्वाद्य_ततो गौरावित्वात्‌ हीष | १ जटामांसी । २ 
जाता है। इसमें जलन नहों होती और न उसका वर्ण. कक्कोली, काकोली । ३ मांसच्छदा, मांसी नामकी 
ही बदलता है, किन्तु पह पट्थरके जैसा कठिन ओर अधि-  छता। ४ मुरामांसी । ५ चन्दन आविका तेल । 
चलित हो ,जाता है। इसोका नाम मांसाबुद है। ६ बाह्ठालक, अडू स। ७ अड्भजारक तैल ! ८ पलावि, 
यह पकता नही' है। इस रोगकों भी असाध्य समझना. इलायची | ६ मांसरोहिणोमेद । १० रुदस्ती, संजीवनी । 


चाहिये । मांसी ( हिं० पु० ) १ उठके रंगके समान एक प्रकारका 


“अवेदनं ह्लिग्धमनन्यवर्गापाकमश्मोपममप्रचाल्यम्‌ | हरा रंग । ( लि० ) २ उठके रंगका । 

प्रदुष्टभांसस्य नरस्थ बादमेतद्धवेनन्मांसपरायणास्य । ' मांसोय ( सं० लि० ) मांसेच्छु, मांस चाहनेबाला। 

मांसाबु द* त्वेतदसाध्यमुक्तम्‌, . .. . .. . .. . .॥”” मांसिपादु ( सं० लि० ) मांसलूपादयुक्त पशु । 
| 
! 


( सुशुतनि० ११ ज० ) | प्रांसिष्ा (स'० स्मोौ० ) मांसमिष्ट' प्रियमस्याः बहुधी० | 


म्रांसावदारण ( स'० क्लो० ) मांसभेदन, मांस काटना । बलगुणा । 
मांसाशन (सं० क्लो० ) १ मांसर॒ुघाशनम । मॉसभोजन, मांसोश्नति ( स'० ख्री० ) मांसकी रुफीतता। 


मांस खाना । ( पु०) २ मांसाशी, वह जो मांस खाता , मांसोपओबी ( स'० पु० ) १ मांसविक्रयी, मांस बेसने 


है। ३ राक्षस । श ु । बाला घ्यक्ति। २ मांस घेच कर अपनो निवांह चलाने- 
मांसाशी ( सं० पु० ) १ जी, वह जो मांस खाता ' काला ध्यक्ति। 
हो । २ राक्षस | 


मांसोदन ( सं० पु० ) माससिद्ध ओद्न मांसमें सिाया 


मां ( सं मां सः 
मांसाष्टका ( स्‌ ० ख्री० ) मांसेन सम्पाधा अष्टका मांस हुआ चावल । इसका गुण धातुबृदझिकर, स्निग्य ओर 


प्रधाना अष्टका वा | गोणचान्द्र माघ ऊष्णाएमी । प्रायीन 


नन्‍ीन+ +> बन -+>--+-«+ जल -++ जनज-+>>म»»ा»णणम- +-.. +> 


रहे। 
कालमें इस दिन मासके बने हुए पदार्थोंसे श्राद्ध करनेका कद । 
। हि मांसोद्निक ( सं० छि० ) मांसौद्न सम्बन्धीय, मांस 
विधान था । अष्टका तीन प्रकारको हैं, यथा--अपूपाश्टका, | हि 
बाला । 


मांसाइका तथा शाक्रा.्‌क्रा । यथाक्रमसे अपूप, मांस 


और शाक इन सीन प्रकारके दृष्योंसे उक तीन अएटका मांस्पचन ( स' ० क्ली० ) मांस श्य्थनकाय, मांस रीघना । 


समाहित होती हैं इसलिये यह नाम पड़ा है । | मांख्पाक ( सं० पु० ) मांसपाक, मांस रीधना । 
अष्टका देखो. मांह ( हि० अब्य० ) में, बीच । 
 आद्यापूपें; सदा कार्या मांसिरण्या भवेत्ताथा । | मा ( स' ० अब्य० ) देवादिक था आदादिक भा-क्यिप्‌ । 
शाके; कार्या तृतीया स्वादेष द्र्यगतो विधि; ॥” १ वारण, मत। २ विकल्प | $ निन्‍दां, शिकायत। 
( भष्टकाश्राद्ध । ४ पश्चात्‌ , पीछे । | 
मांसाहारी ( स' ० पु०) मांसभक्षो, मांस भोजन करने- “धर्म एव हतो हन्ति घ॒र्मो रक्षति रक्षितः । 
बाला । तस्माद्धमों न हन्तज्यों मा नो धर्मो हतोषबधीत्‌ ॥” 
मांसिक ( स'० पु० ) मांसाय प्रभवति था मांसिन जोब- ( मनु७ ८।१४५ ) 
तोति मांस ठञ्ज्‌। मांसविक्रयो, कसाब । मा-क्यिप्‌ अथवा मां-क, ततह्वाप्‌ू। ५ लक्ष्मी ।- ६ 


प्रांसिका ( स ० खो० ) अदामांसी | म्राता | 


पाई ----माइक्रेस प्रधुसदन दक्त 


“आ्ारमा सुषसा चारुझया भांखधृत्तमा | 
मात्तधूत्त तमावासा सा वामा मेहस्तु मा रमा ॥” 
( साहित्यद ७ १० अ० ) 
मा भावे-किप | ७ मान | ८ ज्ञान | ६ दीप्ति, प्रकाश । 
१० अस्मत्‌ शब्दका प्वितीयेकबचननिष्पाद्य थेकल्पिक 
खप । पदके उत्तर विकत्पमें 'मां' के रुथानमें मा आदेश 
होता है। इसका भर्थ मेरा अर्थात्‌ मुझको है । 
माई (हि ० ख्रो० ) १ छोटा पूआ । इससे विवाहमें मातृ- 
पूजन किया जाता है। २ पुत्री, लड़की । ३ मामाको स्त्रो, 
मामी | 
माइ ( हिं० ख्री० ) माई देखो । 
माइका ( हि० पु० ) खत्रीके लिये उसके माता पि-का 
घर, नेहर । 
माइकेल मचुसूदून द्श-बड़ालके एक प्रधान ओर अदब्ठि: 
तीय कवथिका नाम, कलकशेकी छोटी अदालतके 


प्रसिद्ध वकील राजनारायण दशके पुत्र | इनकी माता ; 


आहबी दासी जेसर ( यशोहर )के काठिपाड़ाके जपों- 
दार गौरोचरण घोषको पुत्री थी'। सन १८२८ ई०की 
श५वीों जनवरीकोी ( १शवथीं माघ १५३० फसलो ) शनि- 
बारफ दिन जेसर जिलेक कपोताक्ष नदीके परवक्तों सागर 
दांडीगांवमें फकविवरका जन्म हुआ। किंतु यह जन्म- 
भूमि उसके पूछापुरुषोंकी नहीं | उनके प्रपितामह 
रामकिशोर दृत्त खुलनेक ताला ग्राममें रहते थे। उनके 
जेठ पुत्र रामनिधिदस पिताके मरनेके बाद बहांसे अपने 
छोटे भाई माणिकराम और दयारामके साथ मामा घर 
आ गये । उनका ननिहाल सागरदांडीमें था। यहां 
उनके चार पुल हुए। इनमें कनिष्ठ पुल्का नाम राज़- 


| 


| 


| 
॥| 
। 


मारायण था। राजनारायणके जेठ पुत्र ही हमारे चरित 


मायक मचुलूदन हैं । 
राजनारायणने अपनी पत्नी आह्ृययी दासीफे जोले 


न्‍__- 


ही ओर तोन र्मणियोंका पाणिप्रहण किया था। इनका 


सत्य भी अधाघुन्द होता था । जिस समय मचुसूदन 
का अन्म हुआ, उस समय इस दत्त परियारका सोभाग्य- 


सूथ्यां क्रमशः उदय हो रहा था । इसके फललसे मधु- 


सूदनका आतकर्म संख्कार बड़ी धूमधामसे हुआ | 


मिस समय मचुसूदन सात वर्णके थे, उस समय उसके , 
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डैदे 
पिता राजनारायण वबकालूतो करनेके लिये ऋलकरे 
आये ओर खिद्रिपुरमें एक मकान मोल लिया । इसी 
समय मधुसदनने प्राम्य पाठशाल्ाकी पढ़ाई आरम्भ की । 
यहांको पढ़ाई खतम करनेके बाद वे यथाशीघ्र ऋलकक्ता 
लाये गये। यहां कुछ दिनों तक किसी स्कूलमें विधा- 
ध्ययन करनेके बाद्‌ सन्‌ १८३७ ई६०में थे हिन्दू कालेजमें 
भरतों हुए । थोड़े ही दिनोमें अपने अध्यवसाय तथा 
परिभ्रमसे कालेज्ञमे एक होनहार विद्यार्थी गिने जाने 
लगे। इसके वाद सन्‌ १८४१ ई०में सरकारसे इनको 
वृस्ि मिलने ऊगी । इससे इनका उत्साह दिनों दिन 
बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने लुक छिप कर 
गणितका अध्ययन भी किया | उन्होंने इसमें कुछ हो 
दिनोंमें सफलता पाई । 

कालेजमें पढ़ते समय मधुसूदनकी बिलास प्रियता 
दिनों दिन बढ़ने लगो । स्वच्छ ओर खुन्द्र कपड़ा तथा 
इतर आदिके बिना नही रहा जाता था । ख॑ प्रत्येक 
कायमें आवश्यकतासे अधिक खच्य करते थे । इस 
बिलास प्रियतासे सो गुना वढ़ कर पक और भो दोष 
ने इनको रुपशे कियां था। डिरोजियोंक्री छात्मरंडेली- 
में पानदीष ओर हिन्दूधमं-निषिद्ध भोजन करना उस 
सप्तय एक अनुकरणीय सम्यताका लक्षण समा जाता 
था । पानदोषके साथ साथ उच्छुडुलाने भो छात्रा- 
वस्थामें मधुसूदनके चरित्रकों कलड्धित कर दिया था। 
बचखपनसे पिता माटाके शासन शेथिल्य ओर आत्याव्र 
से प्रतिपालित हां उस तरुणावख्थाके भाषोंकी संयत 
करना उनके लिये असम्भव हो गया था | धीरे थीशे थे 
दु्नोतिपरायण हो गये । मचुसूदन दूसरेको अच्छा सम 
कर अपना सकते थे किन्तु अपनेको दूसरेके हाथ समपेण 
करना ये जानते हो नहों थे । अपनो इच्छाकों दूसरे 
किसोकी भी ६चछा पर विसजन करना उन्होंने नहीं 
सीखा था । इसो कारण हतभाग्य कवि चिरज्ोवनके 
लिये दु्नोंतिके तमोम्धकारमें निमज्ित हुए थे । 

आठ द्श वष की उमरमें मचुसूद्न अपनी माता और 
घरको अन्यान्य प्राखोन महिलाओंकी रामायण मदह्दा- 
भारत, फविकक्ुणचरणडी आदि बड़ यलसे पढ़ कर 
खुनाते थे। रामायण, मद्राभारत पढ़ कर ज्ञों कवित्य 


शेदेंड 


वीज मधुयूदनके हृदयमें अकुरित हुआ था, बह रिखाड - 
सनकी शिक्षा और आदरशरसे पलवित होने पर आ गया | 
कालेजकी अति निम्नश्रेणोसे हो उन्होंने अड्भरेजीमें पच्च 
ओर गद्यकी रचना आरम्भ कर दी थी | यद्यपि उनकी 
पूण वयसको रचनाके साथ उनके वाल्यजीवनकी रचना 
का कोई सम्बन्ध नहीं था, तो भी उनका साहित्यगत- 
जीवन आवदड और विकाश हो गया था, इसमें सन्देह 
नही । 

अठारह वर्ष क्री उमरमें जब ये हिम्दुकालेजकी द्वितीय 
श्रेणीमें पढ़ते थे उस समय सुन्दर भड्रेजी कविता 
लिख कर इन्होंने अच्छा नाम कमाया था। वें तथा 
डिरोजियो दोनों हो वायरणके शिष्य थे । अतएव दोनों- 
की कविता एक आदर्शकी होती थी | इसी अठारहयर्षकी 
अथख्थामें इन्होंने [.0०८०७7४ 0८०7॥८/ नामक पतिका- 
में (आए 7?07घ5५४-3 ।एटलाते 3 ०0॥! नापकी कविता 
१८४३ ई०में प्रकाशित की थो। 


हिन्दूुकालेजसे उनकी वडुला भाषाकी शिक्षा शेष 


हुए । उन्होंने अपने स्वाभाविक प्रतिभावलसे निज्ञ 
भाषा-प्रछाशकी प्रणालोका एथ आविष्कार कर लिया। 
धीरे घीरे वहुला भाषामें उनका अधिकार हो गया। इस 
समय कविता रचनामें इन्हे' बहुतसे सोने ओर चाँदीके 
पदक भी पुरष्कारमें मिले थे। 

इजुलेण्ड जानेकी उनको प्रथल इच्छा थी। बे कहते 
थे, कि इडूलेए्ड गये बिना किसोको भा कवित्वशक्ति 
पूरी नही' कहला सकतो | इड्ढुलेएड जानेसे पहले ही 
इन्होंने मेघनाद, वोराड्रणा, बज्ञाड़ना आदि उत्कृष्ट 
काब्योंकी रचना कर वड्भसाहित्यमें सर्वोच्च सिंहासन 
अधिकार किय। था | 

हिन्दू कालेजमें पढ़त॑ समय मधुसूदन उच्छुडुल, 
अस' यत नितदय, अमितब्ययी, बिलासो और धर्मनीति 
सम्बस्धमं विछकुल उदाशीन थे । उधर अध्ययनशीलता, 
काध्यानुराग, प्र मपिपासा, परवुःख दुःखोी, उदद ध्यसाधन - 
में हृढ़ता आदि सदुगुणोने उन्‍्हे' अल कृत कर विया था। 
किन्तु अकस्मात्‌ इसी समयसे कोई अभावनीय घटनास्रोत 
उनके जीवनप्रयाहकों अन्य पथसे ले श्रला।. 
.... यह धटता उनके ईसा घमरे्रदण, करनेफे सिधा, और 


| 


- प्राइफेल पंधुसूदन दत्त 


कुछ भी नहीं था। मधुसूदनने दूसरा धर्ममंत क्यों प्रहण 
किया उसका ठीक ठीक पता नहीं" चलता | हिन्दू- 
कालेजमें पढ़ते समय वे व्यूम, टामसपेन, थियोड्डर 
पाकंट आदि प्रन्थ आद्रपू्थक पढ़ते थें। उस समय 
सहपाठटियोंके जैसे थे भी सभो मतकी उपेक्षा करते थे | 
अलावा इसके डिरोज्िओ; रिचाड सन, डेमिडहेयर भादि 
की छालघुन्दके ऊपर तीक्षण दृष्टि रहती थी। इन्ही सब 
करणोंसे मालूम होता है, मचुसूदनने आगे चल कर 
ईसाधरंको ग्रहण किया था। 

ईसाधम प्रहण करनेका एक दूसरा कारण यह भी 
था, कि वे पक ईसाई कन्याके रूपगुण पर मोहित हो 
गये थे। उन्होंने समभाा, कि यदि ईसाथम प्रहण कर 
लू, तो इस कन्यासे विवाह करने तथा इडुलैए्ड ज्ञानेमें 
खुबिधा हो सकती है। इसी उद् शसे एक दिन मघुखूदन 
रेभेरेएड कृष्णमोहन बन्दोपाध्यायके निकट गये और अपनी 
इच्छा प्रकद को । इस पर रभेरेण्ड बड़ प्रसन्न हुए और 
मधुसूदनको बड्ालके सहकारो शासनकत्तां मि० बाड़के 
निकट ले गये । मि० दाड़ ने इस शिक्षित युवकको दीक्षा 
देनेके लिये ईसा-याज्कमएडलोके हाथ सॉपा। कहीं 
मधुसूदनक आत्मीय उन्हे याजकोंके साथसे बलपूर्षक 
छोन न ले ज्ञाय, इस भयसे उन्होंने मधुसदनको फोई- 
विलियमके किलेमें ब॒द्‌ रखता । लाख चेष्टा करने पर भी 
राजनारायणको अपना पुत्र नहों मिला । दो चार दिम 
किलेमें बन्दोके रूपमें रहनेके बाद १८४३ ई०को ध्यों 
फरवरोको मचुसूदन आज डिकन डिल्ट्रोके निकट ओडड़ 
मिसन खच-धमं-मन्दिरमें दोक्षित हुण थे । उसी दिनसे 
उनके नाभके पहले माइकल” शब्द जोड़ा गया। 

ईसाथर प्रहण करनेके बाद मधघुसूदन 
अपना घर छोडइनेकोी वाध्य हुए। जब कभी ये 
घर आते तब उनकी स्नेहमयी माता उन्हें 
पूर्वंबत्‌ खिलाती पिछातो थी। किन्तु समाजस्थुतिफे 
भयसे उन्हे घरमें रुथान नहीं देती थोी। अनेक अलजु- 
नय विनय करने पर भी मधुंखूदनने शाख्रासुमोदित- 
प्रायश्विसत द्वारा फिरसे हिम्द्समाजभुक्त होना नहीं 
चाहा ।. अंब जीविकाके लिये उन्हें इसा सम्प्रदायका 


- अयुप्रहकांक्षी दोगा पड़ा। उनके माता पिताने उनकी 


पाइकेल पधुसूदन दर 


श्र 


अवाध्यता और छतश्नतताकों भूल कर उनका आशिक | भी उनकी कम अभिनज्ञता न थी। खुतर्रा मातृभाषा 


अभाष दूर कर दिया । 

ईसाधर्म प्रहदण करनेके साथ उनके गाहंस्थजीवनमें 
बहुत देरफेर हुआ था । उनका मान्द्राज आना, यरो- 
पीय महिलासे विवाह करना, सांसारिक सुर्खोसे बंचित 
रहना, आत्मीय स्वजनोंसे नाता टूटना तथा अन्तमें अनाथ 
की तरद्द दातव्य चिकित्सालयमें मरना, थे सब उनके 
ईसाधमे प्रहण करनेके फल थे। जब मधुखूदनने देखा, 
कि पितासे जो सहायता मिलती थी बह भी बंद हो गई, 
साथ साथ स्वदेशसे भी निर्वासित हुए तब उन्होंने 
साहित्यकी ही अपने जोवनका पक्रमाल सहारा समक 
कर प्रहण किया था । 
दूर नहीं होना तथा यशंका भी न फेलना देख कर उन्हों- 
ने मातृभाषाकी गोदमें आश्रय लिया था। सौभाभ्यवशतः 
इस समय राज़ा प्रतापचन्द्र, परिडतप्रवर इश्चरचन्द्र और 


महाराज यतीन्‍्द्रमोहन ठाकुर आदिकोी सहायता तथा | 


उत्साहसे उन्होंने बड़ला साहित्यकी सेवामें जीवन 
उत्सग कर दिया था। उनके प्रन्थमें जातीय भावका 


९ | 
अभाव तथा विज्ञातीय भावका प्राधान्य उनके ध्रममत ; 


परिवत्तनके फलसे ही साधित हुआ था। 


यूरोपोय महिलाका पाणिग्रहण करके वे पाश्चात्य | 


समाजकी ओर अधिकतर आहृष्ट हुप थे। विशाप्स 
कालेजमें प्रीक्भाषा सोख कर ग्रीकसाहित्यमें उनका 
अच्छा प्र प्र हो गया था। यहो कारण था, कि उन्होंने 


प्रीक-साहित्यके अमूल्य रल्र होमर प्रणीत काव्योंकी | 
संस्कृत भाषामें उन 


अच्छी तरह आलोचना की थी । 
का अधिकार न रहनेके कारण मेघनादवधमें जो उन्होंने 


रामचन्द्रका वर्णन किया है वह हिन्दूभावसे बिलकुल ' 


अनुप्राणित नही' । उन्होंने बाल्मीकिकों परित्याग कर 
होमरका ही अनुसरण किया था| 
मचुखूदनने चार वर्ष तक विशाप्स कालेजमें पढ़ा । 


इसी थोड़े समयके अन्दर उन्होंने नाना भाषाओंमें 
व्युत्पशि छाम की थी | लाटिन, प्रोक, फ्र श्र, जमेंन और 


अ'गरेज्ञी साहित्यसे अर्थाभाव 


इटाली भाषामें थे भच्छो तरह बोल ओर पल्ादि लिख 
सकते थे । उक्त छः यूरोपीय भाषाके अछाया संख्छत, 
फारसा, हिन्नू, तेलयू, तामिल और हिन्दी भाषामें ' 


बड़लाकी छोड़ कर बारह विभिन्न भाषाओंमें उनका 
अधिकार था । भाषाशिक्षा और कवितानुशीलनके 
सम्बन्धमें उन्होंने इन थोड़ वर्षोमें जेसी उन्नति की 
थो, दुः्खका विषय हैं, कि उस विद्योश्नतिके 
साथ साथ उच्छुकुछताने भी उसी परिमाणमें उनका 
आश्रय लिया था। असंयतचित्त ओर परिणामदशों 
मचुसूदनके हृदयकी शान्ति दिनों दिन अन्तहिंत होने 
लगी। माताके अनुरोधसे वे कभो कभी घर आते थे, 
पर धमं और सामाजिक आचार-सम्बन्धोय वृथा वबादा- 
सुवादमें पिताके साथ उनका भगड़ा हो जाया करता था। 
उनके पिताने आखिर रंज़ हों कर मासिक सहायता 
देना बंद कर दिया। यदि मचुसूदन इस समय पिताका 
कहना मान लेते तो भविष्य जीवनमें उन्हें कह्ठ उठाना 
नहीं पड़ता । 

जिन लोगोंने मचुसूदनकों ईसा-धमभ्रहण करनेमें 
उभाड़ा था, अब वे भी इनसे दूर हो गये | अतः वे चुपके 
से ( १८४७-४८ ई० ) मान्द्राजफी चल दिये। इस सपम्रय 
इसके पास एक कौड़ी भी नथी। पाठ्य पुख्तकादि 
बेच कर जो कुछ साथ लाये थे, वह राख्तेमें दी ख्र हो 
गया। इसो निरावलम्ध अवस्था? वसनन्‍्तरोगने इन पर 
आक्रमण कर दिया । अब जीवनयापन इनके लिये कैसा 
क्रठिन हो गया, पाठक स्वय समक सकते होंगे । सचमुच 
इसो समयसे उन्हें दरिद्रताका पूर्णमात्रामें उपभोग 
करना पड़ा । निरुपाय हो इन्होंने मान्द्राजके देशीय 
ईसा-धमसम्पदायसे सहायता मांगी । उन्होंने मधु 
सूदनके दुःखसे दुःखी हो उन्हे अनाथ फिरंगो बालकोंके 
लिये प्रतिष्ठित विद्यालयमें शिक्षकके पद्‌ पर नियुक्त 
किया | 

इससे भो उनका अथांभाव दूर नहीं हुआ । अब ये 
पएकमाल साहित्यके ऊपर निभर करनेको वाध्य हुए । अब 
तक तो थे अनुशीलन और विनोदके लिये साहित्य-सेवा 
करते आये थे, पर अभी उन्हें प्राणधारणार्थ साहित्य- 
की पूजा करनी पड़ी । उन्होंने मान्द्राअके प्रधान प्रधान 
समाचणारपत्रोंमें प्रबंध लिखना शुरू कर दिया । थोड़े ही 
समयके भन्द्र उनकी सुख्याति मान्द्राजफे विश समांञोमें 
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फैल गई । वे सुलेखक और सखुपरिड़त कहलाने 
लगे। 

आठ वी मान्द्राजमें रहनेके बाद मचुसूदन कलकक्ता 
लौटे । चार व पदले ही इनके मातांपिता परलोकवासी 
हो युके थे। कलकले आ कर थे निःसहाय और निरा- 
वलम्ब हो गये । उनके आत्मोय लोगोंने समाअ और 
घमंत्यागीकों आशभ्रय नहों' दिया। सौभाग्यवशतः कुछ 
दिनोंके बाद इन्हे पुलिस मजिप्ठ टके अधीन पक 
किरानोका काम मिला । धोरे घोरे इनको तरकों हो 
गई। इस समय सवादपतसे भी काफी रुपये मिल | 
ज्ञाते थे । । 

१८७७ ई०के प्रारम्भमें इनका लिखा शमिष्ठा नाटक 
प्रकाशित हुआ । कुछ दिनोंके बाद 'पद्मावती' नाटक 
और 'तिलोक्तमा सम्भवकाव्य'की भो इन्होंने रचना की | 
इन सब प्रन्थोंमें भी इन्होंने प्राचीन रीतिके पक्षपातो न 
हो कर पाश्चात्य प्रस्थकारोंको प्रवत्तित रीतिका द्वी अनु- 
सरण किया था । 

१८६१ ई०में मधुसूदनने बड़सांहित्यमें सुप्रसिद्ध मेघ- 
नाद काध्यकोी रखना की। भाषाके लालित्यभावके 
'डस्क और गा।म्सीय तथा चरित्र समूह आदि गुणोंसे 
यह प्रन्थ सर्वोत्कृष्ट हो गया है। इस समय एक ओर जिस 
प्रकार उनकी प्रतिभाका पूर्ण विक्काश था, दूसरों ओर 
डसी प्रकार उनकी पाश्चात्य भाषप्रवणता भो सम्पूर्ण 
रुपसे देखो जाती थो । मेघनादबधमें रामचन्द्रका 
यमालय दशेन, प्रमिलाका विक्रम आदि वर्णन यूरोपीय 
साहिल्यसे लिया गया है। इसके बाद इन्होंने राड राज- 
रथानसे वियोगान्त कृष्णकुमारों नाटक, आत्मबिरलाप 
ओर वीराडुना काव्यकी रचना को । वोराडुमा काव्यमें 
मचुसूदनकी प्रतिभाका पृण विकाश लक्षित होता है । 

१८६२ हई०की ध्वों ज़नकों मधुसूदनने कारिडया 
'नामक अहाज़ पर चढ़ इडुलेण्डकी यात्रा कर दी । १८६२ 
ई०के जुलाईमासके शेषमें ये इडुलैए्ड पहुंचे ओर ०7958 
877.| प्रवेश कर बेरिष्ट्रो परीक्षाके लिये प्रख्तुत हुए । 
इस समय भी अरथांसायने उनका पीछा नहीं छोड़ा था । 
दयाके सागर विद्यासागर यवि सहायया न करते, तो थे 
कभी भी परीक्षा नहीं दे सकते थे। १८६७ ई०में थेरिष्ट्री 
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पराक्षामें उ्तीण हो कर इन्होंने मार्थ मासमें सख्वदेशंकी 
यात्रा कर दी । 
कलकशा पहुच कर इन्होंने हाईकोट्टेमें वारिष्ट्री 
आरम्भ कर दा | घेरिष्ट्रीमें इन्होंने विशेष लाभ नहीं देखा, 
वरन बड़ला साहित्यमें भारी धक्का पहुया । इज्ुलैण्ड्से 
लौर कर ये सिफे छः वर्ष जीवित रहे। इतने समयके 
अन्द्र इन्होंने नोतिमूलक कवितामाला, हेकुरवधथ और 
मायाकाननकी रचना आरम्म कर दी, पर दुःखका विषय 
है, कि उनमेंसे एक भी भ्रन्थ वे समाप्त न कर सके। 
शेष जीयनमें ये वेरिष्ट्री ब्ययसायकों छोड़ कर प्रिभि- 
कोौन्सिलमें अनुवादकका काम करनेको वाध्य हुए । 
अन्तिम समय इनका वड़ ही कछसे बीता | १८७३ ६०की 
२०वों जून रविधारकी मचुसूदन इस लोकसे चल बसे । 
माई ( हिं० स््री० ) माई देखो । 
माई ( हिं० ख्री० ) १ मातां, जननी । 
सत्रीके लिये आद्र सूचक शब्द | 
माउल्लहम ( अ० पु० ) हिकमतमें मांसका बना हुआ ण्क 
प्रकारका अरक । यह बहुत अधिक पुष्टिकारक माना जाता 
है और इसका ध्यवहार प्रायः जाड़ के दिनोंमें शरोरका 
बल बढ़ानेके लिये होता है । 
माकन्द ( खसं० पु० ) मातीति मा क्िप्‌ माः परिमितः छुघ- 
टितः कन्द इव फलमश्य । १ आप्रवृक्ष, आमका पेड़ । 
२ मानकन्द देखो । 
माकन्दी ( सं० खत्रो० ) माकन्द-इीब्‌ू । १ आमलको, 
आँवला । २ पक गांवका नाम । यधिष्ठटिरने दुर्योधन- 
से जो पांच गाँव मांगे थे उनमेंसे एक माकन्दो भी था। 
( भार० ५॥७२॥२५ ) 
३ पीतचब्दन, पीछा चन्दन । ४ मांद्राणी, मंगनों। 
पर्याव--वहुमूली, माइनी, गर्धसूलिका। गुण--कढ़ु, 
तिक्त, मधुर, दोपन, रुखिकर, अल्पधातकारक और पथ्य। 
( राजनि० ) 
माकरन्द (सं० लि०) मकरू्द पुष्पकी निर्यास सस्बन्धोय | 
माकर ( स० ति० ) मकर-अण | मकर-सम्ब्धोय । 
साकरशा ( स'० ख्यी० ) मरुआा । 
माकरी ( स'० ख्री० ) मकश्युक्ता पौर्णमासरुपलेति मकर. 
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अण डीष्‌ | माघमासकी शुक्का सप्तमी, माकरी सप्तमी# | | 


यह पक पुण्यतिथि मानी ज्ञातो है। करोड़ सूथप्रहणमें 
स्नान करनेसे जो फल होता है वही फल इस सिशथिमें 
भी गंगा-रूनान करनेसे होता है। स्नान सूर्योदयके समय 
करना साहिये । इस दिन सात पत्ते बेरके ओर सात 
आंकके ले कर सिर पर रखने चाहिये ओर निम्नोक्त मंत्र 
पढ़ना चाहिये। मन्त्र यथा-- 
'ओं यद्यजन्मकृतं पाप॑ मया सप्तसु जन्मसु । 
तनन्‍्मे रागश्व शोकश्न माकरी इहन्तु सप्तमी ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
ख्नानके बाद सूर्यकों अध्य देना चाहिये । बेरके पत्ते- 
के साथ आकके पत्त , दूब, अक्षत तथा चन्दन द्वारा अध्य 
तैयार कर निम्नोक्त मन्‍त्रसे अध्य देना होता है। 
“जननी सब भतानां सप्तमी सपसस्तिके । 
सप्तग्याह्तिके देवि नमस्ते रविमायडले ॥” «( तिथितत्त्व ) 
अध्ये देनेके बाद इस मन्त्रसे प्रणाम करना चाहिये। 
मन्त्र यथा--- 
“सप्तसप्ति वहुप्रीत सप्तल्तोक प्रदीपन | 
ससम्याश्व नमस्तुम्य' नमेउनन्ताय वेधसे ॥” (तिथितत्त्व) 





% “स््यग्रहणातुल्या हि शुक्ला माघस्य ससमी । 
अब्यणोदयवेक्षायां तस्यां सनान॑ महाफल्मम्‌ ॥ 
माथे मासि सिते पक्ते सप्तमी कोटिभास्करा | 
दब्णत्‌ स्ानाथंदानाभ्यामायुरारोग्यसम्पदः ॥ 
अख्यादयवेल्लायां शुकल्ना माघस्य सप्तमी । 
गंगायां यदि जल्लम्येत सर्य्यग्रहशते: समा; ॥ 
कोटिभास्करा कोटिसप्तमीतुल्या सणप्तम्या भास्करदेवता- 
कत्वात्‌ , सय ग्रहण फल स्ानजं। 
यस्मानमन्वन्तरादी तु रथमापुदिवाकराः | 
माघमासस्य सप्तम्यां तस्मात्‌ सा रथसप्तभी ॥ 
अश्योदयवेल्लायां तस्यां ख्रान महाफक्षम्‌ ॥ 
अध्य दानपरिपाटो यथा-- 
अकंपलेः सबदरेदुर्वाज्ञतसचन्दनः । 
अष्टाक्वविधिनाचाय्यं. दद्यादादित्य तुष्ये ॥ 
अष्टाज्ञमध्य मापूय्य भानोमू दृष्नि निवेदयेत्‌ ॥” 
ु ( तिथितत्त्व ) 
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इस तिथिमें स्नान करने और अध्य देनेसे परलोकमें 
पुण्य तथा इदलोकमें आयु, आरोग्य और सम्पक्तिकाभ 
होता है। 
इस दिन सूर्यदेवके उद्द शसे यदि रथयात्रा की जाय, 

तो महापातक विनष्ट होता हे |# 

माकलि ( सं० पु० ) १ चन्द्र, चन्द्रमा । २ इन्द्रके सारथी 
मातलिका एक नाम । 

माकष्टेय ( सं० पु० ) मकष्टुका गोलजापत्य । 

माकारध्यान ( स॒० क्लो०) एक तरहकोी इेश्वरचिन्ता । 

माकिस_( स० अध्य० ) मा, मत । 

माकी ( स'० स््री० ) निर्मात्री, भूतजातक्री निर्माणक्त्रीं। 

मा म- -आसामप्रदेश लखिमपुर जिलान्तगंत एक बड़ा 
गांव । यह बुडिडिद्िंग नदीके किनारे जयपुरसे द्श 
कोस पूचमें अवस्थित है। यहां पक विख्तृत कोयले 
ओर किरासन तेलको खान निकलो है। 

माकुशि--मद्रास प्रदेशके नोलगिरि-शेलकी कुएडमालाका 
एक श्टड्र। यह अक्षा० ११" २२ १५ उ० तथा देशा० 
७६ ३३ ३० पू० समुद्रपृष्ठते ८४०३ फुट ऊँले पर 
अवस्थित है । यह रुथान बिनोद्‌-विहारके लिये बड़ा 
ही उपयोगी है। इस श्टड्डके पश्चिम जो गहरा गड़ढा 
है उससे यहांके तोड़ोंका अनुमान है, कि मनुष्य और 
मै सकी प्र तात्मा यही हो कर यमलोक जाती है । 

माकुलो (स० पु० ) सुश्नतके अनुसार पक प्रकारका 
सांप | 

माकूल ( अ० वि०) १ उच्चित, वाजिबव | २ लायक, योग्य । 
३ अच्छा, बढ़िया । ४ यथेष्ट, पूरा। ५ जिसने वबाद- 
विवादमें प्रतिपक्षीकी बात मान ली हो, जो निरुत्तर हो 
गया हो । 

माकोट ( स॒० क्ली० ) तोर्थमेद । यहां दाक्षायणीकी पूजा 
करनेसे देवलोफकको प्रांप्ति होती है । 
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अल के १ शमी अर. 


# साघमासस्य सप्तम्यां देव' शाम्बपुरं नरा;। 

रथयात्रां प्रकुव न्ति सब दन्द्रविवजिता; ॥ 

गरछन्ति तत्पद” शांत' स॒य मयडलूमेदकम्‌ । 

एतत्त कथितं देवि शाम्बशापसमुद्धवम्‌ ॥ 
पापग्रशमनाख्यानं महापातकनाशनम्‌ ॥” ( वराह पुराण ) 
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माक्ष ( स ० पु० ) स्पृह्द । माख देखा। 


माक्षव्य ( स'० क्ौ० ) १ मक्षका गोल्रापत्य । २ आचाय- 


भेद 


| 


माक्षिक ( स० झी० ) मक्षिकामिः रूतं मक्षिका ( संज्ञायां । क्‍ 


पा ४॥३।११७) इति ठक्‌। १ मधु, शहद । मकोले आकार- 
की मक्खी जो शहद तय्यार करती है उसीका नाम 
माक्षिक है। इसका गुण--रुक्ष, श्रेष्ठ, विशेष श्वासादि 
रोगमें अति प्रशख्त +4 ( राजवल्ली ) 

२ धातुविशेष, धातुमक्खी । यह ग्णशक्षिकधातु दो 
प्रकारकी है, खर्णमाक्षिक और रोप्यमाक्षिक | प्यौय--- 


माक्षीक, पीतक, धातुमांक्षिक, तापिच्छ, ताप्यक, ताप्य, ' 


! 
। 


| 
| 
| 
| 


तापीत, पोतमाक्षिक, आवत्त, मधुधातु, क्षोद्रचातु, गाक्षिक- 


घातु, कदम्व, उक्रनाम, अज़नामक। इसका गुण -- 


! 
| 


मधुर, तिक्त, अम्ल, कफ, श्रम, हलास, मूच्छां, श्वास, ' 


कास ओर चविषदोषनाशक । 
भाषप्रकाशमें लिखा है,-स्वणांदि धांतुके एक एक 
कर उपधातु है। उनमें स्वर्णघातुकी उपधातु स्वर्णमाश्षिक 
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पात्त --माख 


हैं। इस घातुका दूसरा नाम तारभाक्षिक भो है। इस 
माक्षिककों भी शोध कर काममें लाना होता है। रोप्य 
माक्षिकका गुण--कुछ तिक्त मधुरगर्स, मधरपिपाक, 
शुक्रदद्ध क और पूर्वोक्त गुणसम्पन्न | 

रसन्द्रसारसंप्रहके मतसे इसकी शोघनप्रणाली ए्स 
प्रकार है--ओलमें माक्षिक घातुकी रख कर गोमूत्र, कांजी, 
तेल, गोदुग्ध कदलीरस, कुलथी, कलायका फ्वाथ और 
कोदों धानका क्‍्वाथ, इनका स्वेद दे कर क्षार, अम्लवर्ग, 
लबवणपश्चक, तेल और घृतके साथ तोन यार पुर देनेसे 
यह विशद्ध होता हे । 

दूसरा उपाय-माक्षिक तीन भाग, सेन्धवछूवण पक 
भाग, इहँ जरूवीर या टाबा नोबूके रसमें लोहेफे बरतनमें 
पाक करे । जब वह लछारह हो ज्ञाय, तब जानना चाहिये 
कि माक्षिक विशद्ध हो गया । ( रसेन्द्रसारस ० ) 

माक्चषिकज ( स० क्लो० ) माशक्षिकात्‌ जायते जन-ड । शिक- 

थक, मोम | 


नी > 


मात्षिकफल , स> पु०) माक्षिकवत्‌ मधुर फल यख्य । 


है । पर्याय--तापीज, मधुमाक्षिक, ताप्य, माक्षिक्धातु और ' मधुनालिकेरिक, मीठा नारियलका पेड़ । 

मधुधातु । इसमें कुछ अश सोनेका मिला है इसीसे | माक्षिक शर्करा ( स'० खत्री०) मिसरोके जैसा दानेदार 
इसको स्वणप्राक्षिक या सोना मक्खो कहते हैं। इसमें चीनो। 

सोनेका कुछ गुण भी है । इससे सोनेके अभावमें | माश्मिकस्वामीन्‌ ( स'० पु० ) प्राचीन नगरभेद । 


इसका व्यवहार किया जा सकता है। इसका दर्जा सोने- 


से नीचा है, इस कारण थोड़ा गुण भो है । सोना- 
मफ्खीमें सिर्फ सोनेका हो गुण है सो नहीं, अन्यान्य 
दृष्योंके गुण भी इसमें विद्यमान हैं। इस ध्ातुको 
शोधन कर काममें लाना होता है। शोधित धातु गुण 
दायक और अशोधित अनिश्फलप्रद है। शोधित धातु- 
का गुण--मधुर, तिक्तरस, शुक्रवद्ध क, रसायन, चक्ष का 
हितकारक तथा वस्तिवेदना, कुष्ट, पाण्डु, प्रमेह, विष, 
डदर, अश, शोथ, क्षय, कण्ड्‌ और लिदोषनाशक । 
अशोधितका गुण -मन्द्राग्निकारक, अत्यन्त बलनाशक, 
विष्टम्भो, चक्ष रोग, कुछ, गण्डमाला और प्रणरोग 
उत्पादक । 

रोप्यधांतुकी उपधातुका नाम रौप्यमाक्षिक है, इसमें 
कछ रुपेका गुण है इसोसे इसको रूपामक्खों कहते है' । 


। 
। 
| 


रुपेके अछावा अमन्‍्यान्य द्रव्योंके गुण भी इसमें पाये ज्ञाते ' 


( राजतर ० ४॥८८ ) 
माक्षिकश्र छा ( स० ख्री० ) रोप्यमाक्षिक, रूपामक्खो । 
माक्षिकान्त ( स० फ्लो० ) माधवी नामक मद्य, महुएकी 
शराब । 

माक्षिकाश्रयथ !(( स॑० ऋो० ) माक्षिका-नामाध्रयः अभि- 
धानात्‌ क्ोवत्वं । (शक्थक, मोम । 

माक्षीक ( स० क्लो० ) मक्षिकामिः कृतमित्यण निपात- 
नादाघत्वम्‌। १ मधु, शहद्‌। २ माक्षिक धातु, सोना- 
मफक्खी, रूपामक्खी ॥ 

माक्षोकशकरा ( स० सत्री० ) माक्षोककूता शकरा शाक- 
पाथिवादिवत्‌ समासः । सिताखण्ड, चीनी। 

प्राक्षोकश्र छा ( स'० ख्री० ) रोप्यमाक्षिक, रूपामक्खी। 

माक्षोकान्त ( स० क्लो० ) माधवी मद्य, महुपक्री शराब । 
माख ( हिं० पु० ) १ अप्रसन्नता, नाराज़गो । २ अभिमान, 
घमंड । । ३ अपने दोषकोी ढकना | ४ पछतावा । 


पाखन--परागेलन ३३६ 


भाखन ( हिं० पु०) मक्खन देखो | १ यूथिका, जूहो । २ पिप्पलो, छोटो पीपलछ । ३ क रि, 

माखन कबि-- एक कवि। आपका जन्म १८१७ सम्बतमें. गुजराती इलायची | ४ शकरा, चोनी | ५ जीरक, जीरा । 
हुआ था | आपको कबिता बहुत ही ललित और सरल ६ शालिधान्यविशेष, साठी धान। ६ मगधदेशकी 
होती थी । । प्राचीन प्राकृत भाषा । 

माखनलाल-- एक प्रसिद्ध ज्योतिषों । इन्होंने जातकपद्धति ! मागध्रीजटा ( स० स््रो० ) पिप्पलीमूल | 
और मकरन्द्दीपिका नामक ज्योतिष और सिद्धान्तलब | मागधीशिफा ( सं० खो० ) पिप्पलीमूल । 
नामक एक धर्म-प्रन्थकी रचना की है। मागुरा-१ वड्ालके यशोर जिलान्तगंत एक महकूमा। 

माखना ( हिं० क्रि० ) अप्स# होना, नाराज़ होना | मागुरा, महम्मदपुर और शांलिखा थाना इसके अन्त- 

माखी ( हि० स्री० ) १ मक्खी | २ सोनामक्खी । भ्ुक्त हे । े 
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है है २८ ५ पू०के मध्य अवस्थित हैं। यहाँ चावल ओर 
चीनोका विख्तत कारोबार होता है । यहां अच्छी अच्छो 
चटाई भो बनतो है। 

मागेलन--पुरागालवासो एक विख्यात नाविक, वे जलू- 
पथस सारी पृथ्वीका प्रदक्षिण करके अक्षय नाम अज्ञन 
कर गये हैं। अमेरिकाका आविष्कार करके महामति 
कलम्बसने जिस प्रकार नाविक जगतमें शीष॑स्थान प्राप्त 
किया था, उसो प्रकार इन्होंने भी मांगेलन प्रणालोकों 
अतिक्रम कर फिलिपाइन द्वोपपुञ्रका आविष्कार करक 
द्वितीय रू्थान अधिकार किया है। मागेलन-प्रणाली हो 


कर वे अपना अणंवपोत ले गये थे, इसीसे इनका नाम 
मागलेन पड़ा। 


स्घनके, वंशपरम्पराक्रमसे राजाओंकी झरूतुति करने- 
बाला । पयाय -मधुक, वन्दी, स्तुतिपाठक । २ वण सड्डर 
ज्ञातिविशेष | मनुके अनुसार वेश्यके चीय्य से क्षत्रिय 
कन्याके गर्भसे इस जातिकी उत्पत्ति हुई है । इस जातिके ' 
लोग वंशक्रमसे विरुदावलीका वण न करते हैं ओर प्राय: 
पधार' कहलाते हैं । द 

“ज्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सता भवति जातितः | 

दैश्यान्मागधव देहो राजविप्राद्दनासुती ॥” 

( मनु १०११ ) भट्ठ देखो। 

४३ जरासन्धका एहनाम। ४ शुक्ल जीरक, सफेद 
जीरा। ५ पिप्पलोमूल ; ६ सौबच्च छ लवण । ७ स्थूल 
जीरक, मोटा जीरा । ८ जीरक, ज्ञोरा । ( लि० ) ६मग- १४७० ईश्में पुर्सगालके आलेमटेजों प्रवेशमें इनका जन्म 
देशजात, मगधदेशका। हुआ था। वें ५ वष भारतवर्षमें काम कर आलफन्सो 

प्ागधक ( स'० पु०) १ स्तुतिपाठक, भाद। ६ मगधका ' आल्बोकांकेके साथ मलक्का पर चढ़ाई करने चल दिये । 
शहनेवाला। । मलक्का पहुंच कर उन्होंने पहले वहांकी भाषा सोखो।। पुर्रा 
मागधवुर ( स'० क्ली० ) मगधकी राजधानी, राजगृह। _. गाल्पति डन परानुणलने उनका वेतन नहों बढ़ाया । इससे 

प्रभध्माधव--एक प्राच्ोन संख्कृत-कवि । .._ राजकाय की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं रहता था । 
प्रगधादेवी ( सं० ख्री० ) राधिका | इस समय डन मानुणल भूप्रक्षिण करना नहों चाहते, खुन 
“तासास्तु मागधा देवी तप्तचामीकरप्रभा | . कर उन्होंने उन्नतिको आशासे छिपके रुपेनकी यात्रा 
बुन्दावनेश्वरी राधा नाम्ना धात्वर्थकारणात्‌ ॥” '. कर दो । स्पेनराज ५म चालस उस समय बहलदोंलिडेमें 

( पह्मपुराण पातान्न €अ० ) : रहते थे। मागलेनने वहां जा कर उनसे मुलाकात की । 


मागधिक ( सं० पु० ) मगधदेशीय, मगध देशका । . राज़ाने उनका मनोभाव जान कर उन्हे खुप्रसिद्ध भूवेत्ता 
मागधिका ( सं० खो० ) पिप्पली, पीपल | . शाय डि टलेरों ( (९०४ १० [व0० )के साथ भूपदक्षिण- 
पागधिघूल ( सं० क्ली० ) पिप्पलीसूल । । का हुकुम दिया। इस समय पिगाफेट आदि विख्यात 


भागधो ( स'० त्री० ) मागये जाता मगध-अण्‌ डीष्‌। | नाविक भो उनके साथ थे । 


३४० 
इस यात्रामें इन्होंने ५ अहाज़ और २३४ आदमो तथा 
ख्राय द्रव्यादि साथ ले १५१६ ई०के अगस्‍्त मासमें 
सेमिलनगंरका परित्याग कर समुद्रयात्रा की । २० सित- 
म्वरको सानलुका अंतिक्रम कर थे सबके सब इस 
विख्यात नायिकके नामसे परिलित प्रणाली होते हुए 
२८वों नवश्वर १५२० ई०को प्रशान्त मद्ासागरमें पहुंचे । 
दूसरे वर्ष ६ठो माचको वे लठ्गोन द्वीपमें, १८वोंकों समरमें 
और २८वी' माचको फिलिपाइन द्वीपपुअमें गये । उसी 
सालकी ७वों अप्रिलको बे शेवूद्वी पके एक बन्द्रपमें पधारे। 
यहां कुछ समय रह कर र७्षत्री' अप्रिलको शेवूके पूव 
उपकूलस्थ पाकतान द्वीपमें उपस्थित हुए | यहांके असभ्य 
अधिवासियोंके साथ मागेलनक्रा एक युद्ध हुआ। इ्सी 
युद्धमें इनको म्॒त्यु हुई । 
माघ ( सं० पु० ) भारतके एक प्रधान कवि, शिशुपालबध 
नामक काब्यके प्रणेता । इनके पिताका नाम श्रोदत्तक 
सर्वाश्रय और पितामहका नाप्र सुप्रभदेष था। . खुप्रभ 
श्रीधर्मदेव नामक एक राजाके मन्‍्त्री थे। माघने शिश- 
पालबध-काव्यकोी लिख कर संख्कत साहित्यज्गतमें 
ऊंचा आसन प्राप्त किया है। शिशुपालबधके ४।२० 
'ज्डोकसे उनका 'घराटामाघ! नाम पाया जाता है । क्षेमेन्द्र- 
की ओऔचिट्यविचारचर्चां ओर सरस्वतीकरठाभरण आदि 


पाप 
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| 


कवितासगश्रहर्म. माघक्ो कवितावली उद्धृत हुई है। 


प्रसिद्ध जैनांचाय सिद्धषि माघके ब्लातिश्राता थे। इस 
हिसावसे शिशुपालबधके कविकों ५३६ ई०का आदमी 
कह सकते हैं। 

२ स्वनामसख्यात महाकाष्य । माध्र कविने इस 
प्रग्थकों लिखा है, इसीसे इसका माघ नाम पड़ा | 
संस्कृत काव्यप्रन्थके मध्य यही महाकाव्य अत्युज्ज्वल 
रक़स्वरूप है । इस काव्यसम्बन्धमें प्राच्नीन विद्वानोंके 
मध्य इस प्रकार प्रवाद प्रश्नलित हे-- 

: पुष्पेषुजाती नगरेषु काश्बी नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णु: | 


नदीषु गज्ला ठृपती च राम: काब्येषु माघ: कवि कालिदास; ॥" 


जिस प्रकार पुष्पमें ज्ञाति, नगरमें काश्वी, नारोमें 
शम्भा, पुरुषमें विष्णु, नदीमें गड़ग ओर राजामें राम श्रेष्ठ 
है', इसी प्रकार काव्यमें माघ है। महाका्यमें 'माघ' 


काव्य दो सर्वोत्कृष्ट है। यही प्रांचीन लोगोंका मत हे । 
भौर भी प्रयलित हे 


। 


“उपमा काल्लिदासस्य भारवेरथ गौरवम्‌ । 
नेषधे पदक्षालित्य' माघे सन्ति त्रयोगुणा! ॥” ( उद्धट ) 
कासोदासकी उपमा, भारविका अर्थंगौरव और 
नेषधका पदलालित्य सर्वोत्कृष्ट है। किन्तु एक माघतमें 
उक्त तीनों ही गुण पाये ज्ञात हैं । 
माघनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी अण छोप, माघों 
सात्र मासे पुनरण_। ३ वेशाखादि बारह मासके अन्त: 
गत दशम मास । यह मास तोन प्रकारका है, मुख्य- 
चान्द्माघ, गोणचान्द्रमाध और सोर माघ । मकर- 
र्थित रविसे ले कर शुक्ला प्रतिपद्से अमावस्या पर्य॑न्त- 
को मुख्यचान्द्र साध, मकरश्थित रचिमें कृष्ण प्रतिपद्से 
पूर्णिमा पर्यन्‍्तकों गौणचान्द्रमास और मकरराशिमें सूय 
जब तक रहत है', उतने समय तकको सौर माघ कद्दत 
हैं। रधिकों एक राशिसे दूसरो राशिमें आानेमें कमसे 
कम तोस दिन लगता है। धनूराशिसे जिस दिन सूथ 
मकरराशिमें आत हैं, वही दिन सौर माघका प्रथम 
दिन है। पोछे समर्त मकरराशिकों भोग कर कुम्म- 
राशिमें आनेसे मकरसंक्रान्ति होतो है । यह दिन 
सौरमाघका शेप है | यह मास अकसर २६ व। ३० दिन- 
का हुआ करता है, ३० दिनसे अधिकका नहों' होता । 
(मक्षमा ०) 
माघकृत्यके सम्बन्ध इस प्रकार लिखा है,-- यह 
मास अतिशय पुण्य मास है । इस मासमें सभोको प्रातः 
सूतान करना उचित है । इस मासमें अरुणोद्यके समय 
गड्जूग रूनान करनेसे स्वर्गंकी प्राप्ति होती है, 
“खर्गल्लोफे चिर बासो येथां मनसि वत्त ते | 
यत्र क्वापि जले तैस्तुल्लातब्यः मगभास्करे ॥” 
( झत्यतत्त्व ) 
संक्रान्तिके दिन सकुल्प करके प्रतिदिन रूनाम करना 
चाहिपे। सदुल्प एक मास अथवा प्रतिदिगके लिये 
किया आ सकता है। जो गड्जाके किनारे रहते हैं, उन्हें 
प्रतिदिन अरुणोद्य-का लमें गड़ा-रूनान करना याहिये। 
जहां गज्जा नहीं है, नदी है, वहां नदीमें ही रुूनान करे | 
कहनेका तात्पय यह, कि माघमासमें सबोंको अरुणो- 
द्यकालमें रुनान करना करेब्य है। 
कृत्यतस्थमें सद्भुशघका विषय इस प्रकार लिखा 


0 । 


हे--अशणीद्यकालमैं जलमें मज्न कर उक्तरामिमुखो हो 
आचमन करनेके वाद सड्डुढ्प करे | कुश तिलादि ले कर 
“आओ मद्य माघ मासि अभुकतिथावारभ्य मैकरस्थरविं यावतू प्रत्यहेँ 
अमुकगांन्रः अमुकदेवशर्मा श्वर्गज्लेके चिस्कार॒वासकामः विष्शुप्रीति- 
कामो वा प्रातःख्वानमहं करिष्ये” ( कृत्यतत्व ) इस प्रकार 
सद्भल्प करे । 
गड्भामें यदि रूनान करना हो, तो उसका सड्भलप इस 
प्रकार है--पूर्वोक्त रूपसे नामादि उच्चारण कर --'प्र तिदिन- 
सहखसुबया दानजन्यफ लसमफल्लप्राप्तिकामः श्रीविष्युप्रीतिकामा वा 
माघमासं यावत्‌प्रत्यह' गड्जायां प्रातःस्न्नानमहं करिष्ये” (कृत्यतत्त्व) 
जिन्हे रूनानमें घाघा पहु चनेको सम्भावनः रहे, वे प्रति- 
दिन सड्डूल्प करके रुनान कर सकते हैं । कहनेका तात्पय 
यह कि ख्नान सड्भुल्प करके करना होगा, नहीं तो वह 
रूनान तूथा हे | मन्‍ल यथा-- 
“ओं दुःखदारिद्रनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । 
प्रात;स्नान॑ करोम्यद्य माघ पापप्रणाशनम्‌ ॥”” 
भकरस्थे रबोमाघे गोविन्दाब्युतमाधव | 
स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफल्ददा भव ॥” ( कृत्यतत्त्व ) 
रुनानके बाद कृष्णादिका नाम रूमरण करके निम्नोक्त 
मनन्‍ल पढ़ना होगा, 
“आओ दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तु ते। 
परिपूर्ण कुरुष्वेद माघस्ननानं मह्ात्रतम्‌ ||” ( कृत्यतत्त्व ) 
गड़दि तोथंमें स्नान करके निम्नोक्त मन्त्र पढ़ना 
होता है। 
“"ओ माघमासभिमं पुणय स्नाम्यहं देव माधव । 
तीर्थस्यास्य जल्ले नित्य' प्रसीद भगवन्‌ हरे |” 
पीछे पूर्वोक्त 'ओं दुःखदारिद्रनाशाय! इत्यादि मन्त्र- 
पाठ भो विधेय है। 


बालक, वृद्ध और आतुरको छोड़ कर बाकी सभीके 


लिये यह माघसूनान उचित है । 


समाघमासमें समूलक ( मूली ) नहीं खाना चाहिये। 
यह सौर और चन्द्र दोनों ही पक्षमें ज्ञानगा होगा | कोई ! 
कोई कहते हैं, कि यह फेषल सौर मासम॑ ही मिषिद्ध है, 


चान्‍्द्र मासमें नहीं । किन्तु शासत्रक्रा अभिप्राय वह 
नही है, सौर ओर चान्द्र दोनों ही मासमें मूली खाना 
निषिद्ध ६ै। यदि कोई खाये, तो उसे शराब पीनेके 
समान पाप लगता है | 
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माधमासको कृष्णाएमी तिथिमें बकरेके मांससे 
पितरोंका श्राद्ध करना होता है। यदि मांस न मिले, तो 
पायससे श्राद्ध कर सकते है'। कहनेका तात्पय यह कि 
श्राद्ध अवश्य करना चाहिपे। माघ मासकी कृष्ण सतु- 
दंशोका नाम रटन्‍्तो चतुर्दशी है। इस दिन भो अरुणोद्य 
कालमें र्तान करना विशेष पुण्यज्षनकक है | इस दिन 
स्नान करके सोदह यमके उद्द शसे तपंण करना आब- 
श्यक है । रटनती देखा । 

श्रीपश्नमी -- चरान्द्र माघकी शुक्ला पश्चमीकों श्रोपश्चमी 
कहत हूँ" । इस दिन सरस्वतो, लेखनी ओर मस्याधार 
(दाबात) आदिका पूजन करना होता है। जो षरट्पश्चमीका 
त्रत करते है उन्हें! भी इसी दिन वतारम्भ करना 
चाहिये। सरस्वती पूजा ओर पश्चमी देखो | 

माघसप्तमी - चन्द्र माधकी शुक्तरा सप्तमी तिथिका 
नाम माघसप्तमोी है । यह तिथि यदि अरुणोद्य-काल में 
पडे,, तो तिथिकूत्य दह्वीता है । यह तिथि यदि दोनों ही 
दिन अरुणोद्य कालमें पड़े, तो पूवदिनमें माघसप्तमो 
होगी | “'तन्न उभय दिने अर्णोदयकाले सप्तमीक्षामे पूबदिने । 
एक दिने तल्लामे तद्दिने” ( कृत्यतत्व ) इस तिथिका दूसरा 
नाम माघोसप्तमो भो है । इस दिन अरुणोदयकालमें 
गड़ुगरूनान करते समय सडुल्पमें कुछ विशेषता है। 
जैसे-- 

“ओम्‌ अग्यंत्यादि सयप्रहदणकाल्नीन-गज्ञास्नान-जन्य-फल - 
समफक्षप्राप्तिकाम आयुरारोग्य सम्पत्‌कामा वारुणोदयवेल्नायां 
स्नानमहं करिष्य”” ( कृत्यतत्त्व ) 

इस प्रकार सद्डुल्प करके सात बेर ओर सात 
अकवनके पसोंकी मस्तक पर रख कर स्नान करना 
चाहिये। श्रुद्रणण इस दिन तुष्णीन्भावमें रूतान करके 
अध्यमन्त्र ओर प्रणाममन्लका पाठ करे । 

“शुद्र णापि स्नाने तुष्णीविधानात्‌ स्नानमन्त्र' बिना अध्ये- 
प्रणाममन्त्रा: पाख्या;” ( कृत्यतत्त्वय ) माकरी देखो 

इस सप्तमी तिथिमें विधान-सप्तमी-बत करना द्वोता 
है। विधानसप्तनी देखो । 

जारोग्यसप्तमी-त्रत---इ्स सप्तमी तिथिमें आरोग्य 
ब्रत करना होता है। आरोग्यकी कामनासे यद बत 
किये ज्ञानेके कारण इसे आरोग्यसप्तमी कद्दते है' । यह 


३४२ पाध--माघी 


व्रत एक वष तक करना होता है। माघी सप्तमीसे ले माघमासमें ओ प्रातःरनान करते उन पर विच्णु भंग॑- 
कर फिरसे इसी सप्तमीके दिन यह ब्रत शेष होता है।.वान जैसा प्रसन्‍न होते हैं, वेसा दांन व्रत और तपस्या 
प्रति मासकी शुक्रा सप्तमोे यह बत किया ज्ञाता है। करनेवालों पर भी प्रसन्‍न नहीं होते । जिस प्रकार 
'आरोग्य' मास्करादिच्छेत! भगवान सूथक मिक्रट आरोग्यकी सौर तेजके साथ जगत्‌के किसी भी तेनज्नकी तुलना नहीं 
कामना करनी होतो है। इस कारण इसका दूसरा नाम होती, उसो प्रकार यश।दि कोई भी काम माघ ख्नानके 
सूयेव्त भी है। इस ब्रतका सड्डृढ्प इस प्रकार है- समान नहीं' है । 
“माघे मासि शुक्न पत्ते सप्तम्यान्तिथावारभ्य ऐहिकारोग्य. म्राध्रचैतन्य ( स*० पु०) कल्पछता नामक प्रन्थके अष्टम 
धनघान्य पारह्नौकिक श भ स्थान प्राप्तिकाम; संवत्सरः यावत्‌ | भ्ागके प्रणेता । 
आरोग्यसप्तमी व्रतमहं करिष्ये” ( कृत्यतत्त्व ) माधपाक्षिक ( सं० लि० ) माघमासके पक्षसम्बन्धीय । 
इस प्रकार सद्डुल्प करके शालग्राम शिला था घटादि | प्राघ्नप्रा “5 ली 5 कांड केक 
र्थापन करके निम्नोक्त मन्‍त्से श्रोखूयेक्री तोन बार पूजा ह 
| 


करना होगो । क्‍ 
है इयमिति मघवत्‌-अण्‌ ( मधवा बहुल्लम्‌ | पा ६।४॥१२८ ) इति 
पूजामन्त्र यथा-- ० ९ 
त्रादेशः डीप | पूचंदिक, पूथं दिशा। 
“आदित्य भास्करवर भानों स्य दिवाकर । क्‍ ये ब ! हे | 
रे द्वि दा (| | अप 
प्रभाकर नमस्तेउस्तु रोगादस्नाद्विमोचय ॥” ( इत्यतत््व ) | वन रे की० ) मघवत इद षण, वा मधबन्‌ अण्‌ 
( माघवा वहुलं । पा ६॥४॥१२८ ) इति विकल्पान्न लादेशः । 


भीष्माष्ठटमो --चान्द्रमासकी शुक्रा अष्ठमोका नाम 
भोष्माएमी है। इस दिन पितरोंके उद्द शसे तर्पण कर- |... ्दिसम्पन्धि वस्तु । ( लि० ) २ इन्द्रसम्बन्धोय । 


के भोष्मका तर्पण करना होता है। यह तपण सभीको 


करना उचित है। 
चान्द्रमासकी शुक्ता एकादशोको भीम एकादशी कहते 


माघवती ( सं० ख्री० ) मधघवान्‌ देवता६रुयाः यद्वा मघबत 


माघो सं> खत्रो० ) मघया युक्तः कालः अख्यामिति मधा 
( नक्तलेण युक्त: काल; | पा ४।२३ ) इ्त्यण डगीष मधा- 
युक्ता पोर्णमासी, माघो पूर्णिमा । माघमासकी पूर्णिमा - 
हैं। बालक, वृद्ध और आतुरकों छोड कर सभीकों इस , के दिन मधघा नक्षत्रका योग द्ोता है, इसोसे इस पूर्णिमा- 
प्काद्शोकां उपवास करना चाहिये । माघमासकी | को माघोपूर्णिमा कहते हैं। यह तिथि कलियुगाधा है 
पूर्णिमा युगाद्या है अर्थांत्‌ इसो दिन ऋलियुगने प्रवेश. अर्थात्‌ इसी दिन पहले पहल कलियुगने प्रवेश क्रिया है । 
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किया है। माघी देखा । “अथ भाद्रपदे कृष्णे ्रयोदश्यान्तु द्वापरम्‌। 
माधमासमें जन्मप्रहण करनेसे मानव असल स्वकुल माघे च पोर्णमास्यां वे घार कल्नियुग स्मृतम्‌ ॥!! 
श्न ण योग- 
प्रधान, सदाचारसम्पन्न, प्रवीण, विषयविरक्त और योग ( मन्तमासतत्त्व ) 
रत होते हैं-- 


इस तिथिमें पुण्य कम करनेसे अनन्त फल होता है । 


“विद्याविनीतः खकुलप्रधान; सदोसदाचारयुतः प्रधान: | 
इस दिन तीथस्नान और दानादि अवश्य कत्तंथ्य है। 


थोगानुरक्तो विषयेघ्वसक्तो माघे5थ मासे मघयानिवेशः ॥ 


पद्मपुराणमें माधस्तांनका माहात्म्य इस प्रकार “शतमिन्दुक्षये पुययः सहखन्तु दिनस्ये। 
लिखा है- विषुवे शतसाइस्ामाकामाबेध्वनन्तकम्‌ ॥ 
“ब्रतदानैसतपोभिश्व न॒तथा प्रीयते हरिः । आ का मा वेष-आघाढ़ी कात्तिकी माघीवेशाखीष ॥” 
माधमज्जनमालेया यथा प्रीणाति केशव: ॥ ( रघुनन्दन ) 
न सम॑ विद्यते किल्नित्‌ तेज: सौरेणा तेजसा । इस पूर्णिमा तिथिमें पाव॑ण-विधानानुसार श्राद्ध 
तद्बत्‌ स्‍्नानेन माघल्य न समा। ऋतुजाः क्रिया; है” करनेकों कहा गया है। अतएव सबोकों इस दिन पा्थेण 


( पड्मपुराण उत्तख० ४ अ७० ) आद करना याहिये। 


पाधघोन--माज् 


'पोणेमासी तथा माघी श्रावणी च नरोत्तम 
प्रोष्ठपद्यामतीतायां तथा कष्णा त्रयोदशी ॥ 
एतांस्तु श्रा्धकाह्नान वे नित्यामाह प्रजापति३ ॥” 
( मल्लमासतत्त्व ) 
माघी पूणिमाके दिन यदि मघा नक्षत्रका योग न हो 
और यदि सिंहराशिमें वृहरूपति रहे', तो यह गुरु 
निष्फल है। इसे अकाल प्रतिप्रसव सम्बन्धमें जानना 
होगा | 
“पाष्यां यदि मघा नास्ति सिंहे गुरु+रणाम्‌ |? 
( मत्नमासतत्त्व ) 


हारीत, गगे आदि मुनियोंका कहना है, कि माघमासमें 


वृह्श्पति यदि सिहराशिमें रहे, तो अकाल होता है। अत- 
एव उस समय विवाहादि नहीं करना चाहिये । इसमें 
विशेषता यद्द है, कि माघो अर्थात्‌ माघमासकी पुणिप्रा 
तिथिमें यदि मघा नक्षत्रका योग न हो, तभी निषिद्ध है, 


कहा गया है। 
“गुरो हरिस्थे न विवाहमाहुहरीतगग्गप्रमुखा मुनीन्द्रा; | 
यदा न माघ्री मघसंयुता स्यात्‌ तदा च कन्याद्वहन' वदल्ति ॥”! 
माघोन ( सं० ति० ) मघवन-अण्‌। इन्द्रसम्बन्धीय । 


माघोनी ( सं० स्री० ) मघवान देवता5रूया; माघोन हय- 


मिति वा मधवन्‌ अण डीप्‌ । पूथदिक, इन्द्रसम्बन्धिक । 
इन्द्र इस दिशाके अधिपति हैं इसलिपे इसका नाम 
मधघोनी हुआ है। | 

माध्य ( से ० क्ली० ) माघे जातमिति माघः (तत्र जातः। 
पा ४॥३।२५ ) इति षत्‌। कुन्दपुष्प, कु दका फूल । 

माड्ुपुर--अयोध्या प्रदेशके उन्‍नाव जिलान्तगंत एक 
नगर । मानकेघलूेखास नामक किसी एक बाईसरदारने 
छः सौ वर्ष पहले यह नगर बसाया। 


| 
। 
॥ 
॥ 


माड़ु--दाक्षिणात्यवासी निम्नश्रेणीकी एक जाति। अहमद 


नगर जिलेमें इनकी चपलसाड़ , गारड़ी, होलार, जिरा- 


हत, खास, माड़ु और थोंकरफो्ड भादि कितनी हो श्रेणी 


हैं। बेलगांव जिलेमें भो मादिगेर, मोखिमादिगेर और 
माजुरोत नामक कई एक स्वतन्त्र थोक देखे जात है । 
इस श्र णिमध्यगत ध्यक्तियोंके अवलस्वनीय कार्यकलापके 
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तारतस्यानुसार इनमें भो सप्राज़की पृथकता देखी जाती 
हे । 

थोकके फोडु गण किसीफे साथ बेठ कर भोजन 
नहीं करते ओर न दूसरी श्र णीसे विवाहादि सम्बन्ध ही 
जोड़ते हैं। दूसरो दूसरो श्रणीके एक पद्वीविशिष्ट 
व्यक्तिके साथ भी आदान-प्रदान प्रचलित नही' है। सभी 
मराठो भाषा बोलते हैं। वहिवारा, खण्डेवा, महामारी 
ओर महसोवा इनके कुलदेवता हैं। 

ये हट्ट कट्ट , मजबूत और काले होत हैं । चेहरा देखने- 

से ही सहजमें ये कुणवी और मालीसे भिन्न जान पड़ते 
है। ये अपनेको महार जातिसे उत्त्पन्न बतलाते हैं। 
कहने हैं,कि जम्यू ऋषिके महार नामक एक दास था। 
वह ऋषिकी गायोंक्री देखरेख करता था। पक दिन 
महार गायोंकी ले कर जड़लमें चराने गया । वहां भूखसे 
पीड़ित हो उसने मालिकको एक गायकों काटा और 
उसका मांस खा लिया । उसके इस निष्ठुर व्यधद्दार- 
से ऋषिने क्र द्ध हो कर उसे माड़ यानी निष्ठुर कह कर 
शाप दिया । उसो समयसे उसके वंशधर 'माडु” नाम- 
से परिचित हैं। गो मांस छोड़ कर ये सभो जानवरके 
मांस खाते है । थे लोग मरे हुए पशुओंका मांस खाने- 
में ज़रा भी संकोच नहीं करते । शराब, भांग, गांजा, 
तम्बाकू आदि नशेक्नी चीज खानेके लिये ये बड़ लला- 
यित रहते हे । इसो कारण इनकी प्रकृति रू्वभावतः 
उद्धत, निष्ठुर और प्रतिहि'सापरोयण है । भद्गता 
कौनसी चीज़ है उसे ये लोग जानत ही नही' । 

ये लोग आलसी तो जरूर होते पर अपनी जीविका 
चलानेमें बड़ उद्यमशील हैं । भिक्षा, कृषि, दोत्य ( पत्र- 
वाहन ) आदि इनके प्रधान काये हैं। खूनी आदमोको 
फांसी पर चढ़ाना दाक्षिणात्यमें केवल माड़ः जातिमें ही 
देखा जाता है। होलाफे माड़ः गीत-वाचसे ओर गारुड़ी 
भोज-विद्यासे अपनी अपनो जीविका चलाते हैं। मा 
रोतगण चमड़े का फोता बना कर, जूता सी कर और 
बांसकी टोकरो (डाली ) बना कर अपना गुज़ारा 
चलाते हैं । 

ये निम्नश्नेणीके हिन्दू तथा 'अन्त्यज! कह कर परि- 
चित हैं। ये मन्नत कर हिन्दू देवदेवोकों पूजा देते 
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पास्सम्ध--पायिर 


और शुहुृपक्षकों एकादशी, शिवरात्रि तथा श्रावणके | माडुलिक (स'० लि०) १ महुलजनक शुभाजुष्ठान संबंधोय, 


सोमवार ओर शनिवारमे उपवास करते हैं। जब इनमें 


मड़ुल प्रकट करमेवाला । (पु०) नादकका वह पात्र जो 


विखूचिका फैल जातो है तब ये मरियाई देवीको पूजा करते मड़लपाठ करता है। 


हैं। किल्तु देव-मन्द्रिमें कोई घुसने नहीं पाता, वाहरसे 
ही देवमूत्तिका दशन करता और पुरोहितके हाथ पूज्ञाकी 
साम्श्नरी देता है। देशके ब्राह्मण हो इनको पुरोहिताई 
करते हैं । 

माड़ु.गण डाइन वा भूत-प्रंत तथा भविष्य-वाणो पर 
तनिक भो विश्वास नहीं करते । गांवके बाहर पक 
पत्थरके टुकड़ में सिन्दुर लेप देते और उसीको देवसूत्ति 
समभ कर पूजते हैं । 

प्रसवफे छठे दिन वे षटवाई देवोकी पूजा करते ओर 
बारहथे' दिन अशौचाम्त होने पर प्रसूति घरसे बाहर 
होती है। 


इनमें वाल्य-विवाह उतना प्रयलित नहीं है। साधथा- | 


रणतः पात्र २५ वर्ष और वालिकाके युवती होने पर ही 
विवाह होता है। 
ये शब-देहको गाड़ देते तथा तेरद दिन तक अशौोच 

मानते हैं। तेरहये दिन म्तुतका पुत्र वा पिएडाधिकारी 
कोई आदमो जातिवर्गकों ले कर समाधि-मन्दिर जाता है। 
वहां क्षौरादिकमः समाप्त कर पिए्डाधिकारों १३ बरतन 
समाधिके सामने रखता ओर उस पर जल ढालता है। 
बाद उसके ये अपने घरको लोट आते ओर अवस्थानुसार 
जातिवग की भोज देते हैं। मेहतर भी इसो जातिके 
अन्तभु क्त है। 

माड्क्षव्य ( स० पु०) मंक्ष का गोलापत्य । 

माकुल (सं० क्लो०) दोनों अश्विनोकुमारके उद्द श्यसे मंगरल- 
अनक खझ्तुतिमन्त । 

माइुल--पञ्माव गवर्मेण्टके अधीन एक छोटा पहाड़ी 
सामान्‍्त राज्य । भूपरिमाण १२ वर्गमील है। पद है यह 
कहलूर राज्यमें शामिल था । १८१५ ई०में गोरलाफे यहांसे 
विताड़ित होने पर यह राज्य स्वाधीन हो गया । यहांके 
सरदार जीतसिंद अलियंशके राजपूत हैं। इनके पूर्व- 
पुद्धघोंने मारवाड़से यहां आ कर राज्यकी रुथापना को | 

भाकुलि ( स० पु० ) धर्माथायभेद ! 


किरन--क>«० ०» 


माडुलिका (स' ० ख्री०) दशकुमार-चरित वर्णित नायिका- 
भेद । 

माडुल्य ( स'० लि० ) मंगलाय हितमिति मंगल-प्यञ्‌। 
१ शभजनक, मंगलकर । ( पु० ) २ मंगलका भाव | 

माड़ुल्यकाया ( सं० स्रो०) १ दूर्बा, दूध । २ हरिद्रा, हल्दी । 
३ ऋद्धि, पक प्रकारकी लता । ४ माषपर्णीं । ५ गोरोचन । 
६ हरोतकी, हरे । 

माडुल्यकुसुमा ( सं० ख्रो० ) शंखपुष्पी । 

मोड़ुल्यगोत ( सं० पु०) वह शभ गीत जो विवाह आदि 
मंगलके अवसरों पर गाये ज्ञात हैं। 

माडुल्‍्यप्रवरा ( सं० ख््रो० ) वा, वच | 

माडुल्या ( सं० ख्रो० ) १ गोरोचना। २ शमोएक्ष, शमी- 
का पेड) ३ जीव॑ंती । 

माड़ुल्यागुर ( सं० पु० ) अगुरुभेद । इसका गुण शीतल, 
सुगन्ध, योगवाह और श्र छ माना जाता है। ( राजनि० ) 

माड़ूल्याहा ( सं० खत्री० ) माडुलस्य अहाँ। त्रायमाणा 
लता । 

माड़ ष ( सं० पु० ) मगुषका योत्रापत्य । 

माच ( स०पु० ) मा अश्चतीति अनच के । पन्था, रास्ता । 

माच ( हिं० पु० ) मचान देखा | 

माचना ( हि० क्रि० ) मचना देखा। 

माचल (सं० पु०) मा चलति भोगमद्त्वादलबिरेणेव स्थान 
न मुश्चतीत चलू-अच_। १ भ्रह। २ रोग, बीमारो । ३ 
वन्दी, कैदो । ४ चोर, चोर । 

मायल ( हि० वि० ) १ मचलनेवाला, जिद्दो । २ मचला । 

मांचा ( हिं० पु० ) बेठनेकी पीढ़ो जी खाटकी तरह बुनी 
होतो है, बड़ी मचिया । 

माचाकीय ( स० पु० ) वक वेयाकरण । 

मालिका (स० स्रो० ) मा अश्चवति :क्षतादिक त्यक्त्वा न 
गच्छतीति अनच_ के, ततः कन्‌ टाप्‌ अत हइत्थ। १ 
मक्षिका, भक्खोी । २ अस्वष्ठा । ३ पाठा । ४ आमन्नातकद॒क्ष, 
आमड़ का पेड़ । 

माथिर ( स' ० अव्य० ) मा चिरं। शीघ्र, जल्दी । 


पाचो--पाठा 


“अयाज्रवीत्‌ तदा मत्स्यस्तारधीर प्रहसन्‌ शनें! । 
अस्मिन हिम्रवत; श्रज्ध नाव वध्नीत मा चिरम्‌ ॥ 
( भारत वनप० मत्स्योपा७ ) 

माची ( स० ख्री० ) काकमाची, मकीय । 

मायी ( हि० स्री० ) १ हल जोतनेका ज्ञुआ, वह ज्ञुआ 
जो हल ओतते समय बे लोंके क-थे पर रखा जाता है | 
२ बेठनेकी वह पीढ़ो जो खाटकी तरह बुनो हुई होती 
है। ३ बेलगाड़ोमें चद रुथान जहां गाड़ोबान्‌ बैठता और 
अपना सामान रखता है। 

माचोक ( स० क्लो० ) देवदारु । 

माखीपत्र ( स० क्लीो० ) एक प्रकारका साग। 
पण भी कहते हैं । 

माछ ( हि ० पु० ) मछली । 

माछर ( हि ० पु०) १ मच्छड़ देखो ।२ मछली । 

माछो ( हि'० सत्री> ) १? मक्खी! २ बंदककी मछिया। 
माछिया देखो । ३ मछली । 

माजबाड़ी- फरिदपुर जिलेके कोटालिपाड़ परगनेके अन्त- 
गत पक्त प्रसिद्ध गांव। यहां एक पाश्चात्य वेदिक 
ब्राह्मणके घरमें पत्थरकी बनी सुन्दर, बड़ी ओर भक्ति- 
भावोद्दोपक वाखुदेवकी मूत्ति प्रतिष्ठित है। प्रायः तीन 
सौ वष पहले एक्र तालाब खोदनेके समय मिट्टोसे यह 
प्मशोमित मूक्ति निकली थी । 

माजरा ( अ० पु० ) १ हाल, बृतान्‍न्त । २ घटना । 

माजल ( स'० पु० ) माजलमित्यभिप्रायो5रस्य, वर्षण- 
बारिभ्योप्ख्य पक्षयोर्भारज डत्वात्‌ तथात्वं । चासपक्षो, 


इसे सुर- 


ख्रातक । 

माजलपुर ( स'० क्ली० ) नगरभेद । 

माजिक ( स'० पु०) राजतरड्डिणी-वर्णित एक मनुष्यका 
नाम | 

माजञिश्क ( स० पु०) मजिरकका गोत्रापत्य । 

माजीज ( स ० छ्ली० ) अनपदभेद । इसका दूसरा नाम 
माजूज भी है। 

माज ( फा० पु० ) एक प्रकारकों काड़ो। यह यूनान और 
फारस भादि देशॉमें अधिकतासे पाई जाती है। इसकी 
आकृति सरोको-सी होती है। इसको डालियों परसे एक 
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और जिसका व्यवहार रंग तथा ओषधिके लिये होता है । 
माजून ( अ० स्त्री० ) १ ओषाधके रूपमें काम आनेवाला 
कोई मीठा अवलेह । २ वह वरफी या अवलेद्द जिसमें 
भांग मिलो हो । 
माजूफल ( फा० पु० ) माजू नामक माड़ीका गोदा या 
गोंद! यह ओषधि तथा रंगाईके काममें आता है। 
पर्याय--मायाफलछ, माईफल, सागरगोटां। 
माजरिक ( स'० पु० ) अपामार्गक्षप, खिचड़ का पीधा | 
माओिष्ट (स'० क्ली० ) मजिष्ठया रक्त' ( तेन रक्त रागात्‌। 
पा ४॥२।४ ) इत्यण । १ लोहित वर्ण, लाऊ रंग । २पएक 
प्रकारका मूत्र रोग। इसमें लाल पेशाब होता है । 


(लि०) ३ मजोठका-सा, मजीठके समान | ४ मजीठ- 
के रंगका। 
माजिप्ठक ( स'० लि० ) लोहितवण , मजोठ-सा लाल । 
माअिप्टिक ( स'० क्लो० ) लोहितवर्ण, छालरंग। 
माझ्ीरक ( स'० पु० ) मञ्जीरकका गोलापत्य । 
(पा ४)१।११२ ) 
मार ( हि'० पु० ) १ पक्र मिद्दोका बना हुआ . एक प्रकार- 
का बड़ा बरतन । इसमें रंगरेज् लोग रंग बनाते है । इसे 
'मठोर' भो कहत हैं। २ बड़ी मटक्री जिसमें दही रखना 
जाता है । 
माट--१ युक्तप्रदेशके मथुरा ज्ञिलेकी उत्तर पूथ तइसील । 
यह यमुना नदोके पू््वों किनारे बसा है । भूपरिमाण 
२२१ वग मील है । यहां नो६भील और मतिभील नामफे 
दो बड़ बड़ हद मोजूद हैं। 

२ मथुरा जिलान्तर्गत पक नगर और इसी नाम्का 
तदसीलका विचार-सदर। यह अक्षा० १७ ३५ ४२ 
डउ० तथा देशा० ७७ ४४ ५६ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
यह हिन्दुके प्रधान तीथोक्षत्रोंमें गिना जाता हैं । बाल- 
क्रोडामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहां दृुधका माट ( घड़ा ) 
फोड़ा था, इसीसे यह रुथान माट नामसे विख्यात हुआ | 
बहांके प्रायोन मिट्टीके बने किलेमे पुलिस और तहसीली 
कचद्दरो लगती है । 

मादा ( हि ० पु० ) लाल च्यूटा जिसके भुडके मुझ 


प्रकारका गोंद्‌ निकलता है जो 'माजफल' कहलाता है. आमके पेड़ों पर रहते है । 


ए0, 42777, 87 


इडँह, 


माटाप्रक (स'० १०) माराख्यः आज्रः ततः कन्‌ | वृक्षभेद, 


पक प्रकारका पेड़ । 
माटियारी ( स'० क्लो० ) हुगली जिलेका एक नगर | 


माटियाखाड---कामरूप  जिलान्तर्गत खासिया जिलेका | 
कुलसी नदीके किनारे कुकुरमारा 


एक रक्षित वनभाग | 
गांयमें यहांकी लकड़ोकी आढ़त है। 
माटी ( स' ० ख्रो० ) (पर्णफलशिर, पानकी डंटी | 
माटो ( हिं० ख्रोौ०)१ मिट्टी देखो। 
जोताई या उसकी मेहनत । ३ धूल, रज । 


देह । ५ पांच तस्वोंके अन्तर्गत एथ्वो नामक तत्त्व । ६: 


मत शरोर, लाश | 


माठ ( हि ० पु० ) १०क प्रकारको मिठाई। मेदेकों मोटी 
ओर बड़ी पूरो पक्रा कर शक्करके पागमें जो पकाया जाता 


है उसीको माठ कहत हैं। यही मिठाई जब छोटे 
आकारमें बनाई जाती है तब उसे 'मठरोी' वा 'टिकिया' 
कहते है'। २ मिट्टीका पात्र जिसमें कोई तरल पदार्थ 


भरां जाय, मटकी ! ३ सुनिषणशाक, सुसना साग | क्‍ 


माठर (सं० पु०) १ सूर्यके एक पारिपाश्विक जो यम माने 


ज्ञात हैं। २ब्यास। ३ विप्र, ब्राह्मण । ४ शौरिडक, , 


कलाल । 


माठर ( मातर )--१ वम्बई प्रदेशके खेरा ज्ञिलेका एक 


उपबधिभाग । भू परिमाण २१७ वर्गमील है। 
४६ उफत विभागका एक प्रधान नगर । 


यहां श्रावक या जेनियोंका एक प्रसिद्ध मठ ( मन्दिर ) 
विद्यमान है । 

माठर आचाय--साहुकारिकावृत्तिके प्रणेता । 

माठरक ( स० लि० ) माठरसम्वन्धोय । 

माठरायण ( स॑० पु०) माठरका गोलत्रापत्य । 

माठग्य ( स० पु० ) शकुन्तला नाटकमें वरणित विदूषक 
माधव्यका एक नाम | 

माठय्य (स'० पु०) मठका गोल्ापत्य | 

माठा ( हि० पु० ) १ मद्ठा या मठा देखो । २ कृपण, 
कंजुस । 

माठो (स० ख्रीौ०) लौहवम्म, वख्तर। 


माठो ( हि'० खरी० ) बड़ाल, आसाम और संयुक्त प्रदेश- , 


२ साल भरकी 
४ पारीर, 


यह अक्षा०_ 
२२' ४२ 3० तथा देशा० ७२' ५६ पू०के बीच पड़तः है । , 


| 


प्राटाश्नलक-पाठेरन 


में अधिकतासे मिलनेवाली एक प्रकारको कपास | आज 
कल यह कपास बहुत निम्तकोटिकी मानी जाती है| 


रे 
; माठेरन--बम्बई प्रदेशके थाना जिलान्तग त एक पहाड़ी 


स्वास्थ्यवास | यह अक्षा० १८" ५८ 3० तथा देशा० 
७३ १६ पू७ बम्बई शहरसे ३० मोल पूचमें अवस्थित है। 
समुद्रपृष्ठते इसकी ऊ'चाई २४६० फुट है। १८५० ६०- 
में मि० हा मालेटने स्वास्थ्यके लिपे उपयोगी रुथान 
वेख कर यहां एक स्वास्थ्यवास बनवाया था | 

पश्चिमघाट पर्वबतके पकदेशम॑ अवस्थित रहनेके 
कारण इस रूदथानका प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत मनोहर है । 
सामनेपें श्यामल शश्यक्षेत्र और उमिस कुल समुद्रतरड् 
सूर्दयद्री किरणोंसे प्रतिभात दी कर दर्शकके नयनोंको 
आक॒ष्ट करती है। अलावा इसके [प्रातःक्ालकी ह॒वामें 
विद्यरण करनेवाले दर्शक जब उच्च सथानसे न|चेका ओर 
दृष्टिपात करते हैं, तब उन्हें! वह समतलक्षेत्र कुहेरेसे 
ढका दिखाई देता है। जैसे जैसे सूय ऊपर उठते जाते हैं 
वेसे वेसे पवत पर अतुलनोय शोभा द्वश्गोचर होती दे 
: गैर खू्ांको क्वरिरणमालासे कुहरेके दूर हो ज्ञानेस वह 
समतलक्षेत्र पुनः उन्हे' दिखाई देने लगता है। 

इस खरूवाख्थ्यवासके चारों ओर बहुतसे गिरिसानु 
( 4707765 57 ॥0४५|६॥।७५ ) फेले हुए टे | 

यहां काफो वर्षा होने पर भी पीषमासमें परबंतमें 
बहनंवालो किसो भो स्लोतस्विनोमें जल नहां रद्दता । 
सिफ पूवंभागके हारिसन और पश्चिम-मालट नामक 
भरनेमें बारहों मास जल रहता है। उस करनेका जल 
अनसाधारण पोनेके काममें लाते हैं। यहां मलेरिया 
ज्वरका बिलकुल प्रकोप नहीं है। अक्तूबर और नवम्बर 
मासमें तथा अप्रिलसे जन मास तक यहांको आबहबा 
अच्छी रहती है। किसी सिभिल सजनके ऊपर यद्दांको 
स्वास्थ्यरक्षाक्रा कुल भार सपुद्‌ है। वे यहां पर तुतो 
श्र णीके मजिष्ट्र टका भी काम करते हैं। यहां अड्जरेज़ों- 
के रहनेके लिये होटल, लाइब्र री, जिमखाना, गिर्जा, 
डकवंगला आदि मौजूद हैं। यहां छुइसा पैश्टके निकट 
वर्षोकालमें प्रायः हजार फुट नोचे आनेबाला एक श्रपात 
दिखाई देता है। यहां घांगड़, ठाकुर! और काठकाड़ा 
नामक अनाये जड़ुली जातिका बास है । 


पाइ--पाणका दिगुड़िका 


माड़ (स० पुं०) ताइकी ज्ञातिका एक पेड। पयोय-- किसी किसी पुख्तकमें 'मांड्व'के ख्थानमें 'मातर' 
माड़ाद् म. दोधे, ध्वजवक्ष, वितानक मद्यद्र म। इसका ऐसा भी देखा जाता है। 
गुण--मोहकारी, श्रमनाशक और एलेष्मकारक | (राजनि०) माड़व ( हिं० पु०) माड़ो या मयडप देखो | 
माड़ ( हिं० पु०) मांड़ देखो । माड्वाड-- राजपुतानेके अन्तर्गत एक सामनन्‍्तराज्य । आज 
माइ--छोटा तागपुरमें रहनेवाडी कऋषिज्ञोबी एक जाति। कल यह योधपुर नामसे परिचित है। 
ये मालत्रा राजपूत नामसे भो परिचित हैं। प्रवाद है, मारवाड़ ओर योधपुर देखो | 
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कि उनके पूर्यपुरुष मालव क्षलिय थे। इनमें जनेड 
पहरनेकी भो प्रथा थो । जड़ुछसे आ कर अपनो जिविका 


निर्वाहका कोई उपाय न देख थे खेती करनेको वाध्य हुए 


नीच वृतक्ति ग्रहण करनेसे हो ये संस्कार विहीन हो पड़ 
हें । 

इनकी आकृति प्रक्ति आयबंशेद्धव जैसो माल्टम 
पड़ती है। किन्तु जड़ुलमें वास करनेके कारण इनमें 
अनार्यका रक्तस्नोत बह राया है। बहुतोंने अनायेकी 
उपाधि ग्रहण की हैं। 

ये हिन्दूकी सभी देव देवियोंका बड़ भक्ति भावसे 
पूजन करते हैं | पूजा तथ विवाहादि कारय में ये ब्रशह्मण- 
को ही बुलाते है । खन्‍्द जातिकी तरह इनमें भी सती- 
पृजाका बड़ा ही आदर है। पहले इनमभेंसे जो 'सती!' 
रमणी जोवन उत्सग कर स्वाप्तीकी ससहगामिली हुई है 
उनकी आज भो देवोबत्‌ पूजा द्वोती है ।_ 

सम्प्रति इनको सामाजिक अवस्था वहुत कुछ निरृष्ट 
तथा बड़ी ही शो बनीय हो गई है। विधवा-विवाह नैथा 
सगाईकी प्रथास ये भीजाईके स,थ भी बिवाह कर 
सकते हैं । 
माड़द् म ( स० पु० ) १ स्वनामख्यात वक्षविशेष । यह 


को डुणदेशमें पाया जाता है। २ नारिकेल्वृक्ष, नारियल- 


का पेड | 
माडुना ( अ० क्रि० ) ठानना, भचाना | 
माडना (हि ० क्रि० ) 


२ आदर करना, पूजअनां | दे धारण करना, पहनना | 


४ मद्‌ ते करना, पैर या हाथले मसलना। ५ घूमना, 


फिरना | 


माड़व ( स'० पु० ) एक वर्णसंकर जाति। लेटके ओऔरस 


और तीवरकन्याके गर्भ से इस जञातिको उत्पत्ति हुई है। 


“हेटस्तीवरकन्यायां जनयामास घणणारान्‌ | 
माल' मलछ' भाड़वश्च भड़' कालश्न कन्दरम्‌ ॥! 


( ब्रह्मबैवत्त पुराण ब्रह्मतयंड १० अ० ) 


१ मंडित करना, भूषित करना | : 


माडायय ( स'० बि० ) मदड़ाका सम्बन्धोय । 
माइक ( स॒० पु० ) मद डुकवादनं शिल्प मस्थेति 
( मडू_कभमरादणान्यतरस्यां; पा ४४४६ ) इति अण 
मड़ू _ नामक वाद्यवादक, मडु नामक बाज़ा बज़ानेयाला | 
| माड़ू किक ( सं० पु: ) माडू क देखो। 
| माढ़ा ( हिं० पु० ) १ अटारी परका वह चौबारा जिसकी 


छुत गोलऊल मंडपके आकरकी हो । २ अटारी परका 
सौोबारा | ३ मठा देखो। 


माढ़ि ( स' ० स्त्री ) माहतोति-माह ( अन्येम्योषषि दृश्यन्ते | 
उया ४॥१०४५ ) इति क्तिन। १ देशभेद, एक देशका नाम | 
२ पत्रशिरा, पत्त की नस । ३ पक प्रकारका दाँत | ४ 
पत्रभड़, साटी । ५ दैन्यप्रकाश, दीनता प्रकाश करना । 

माढ़ी ( सं० ख््रो० ) माढ़ि कृदिकारादिति कीष्‌। १ दन्त- 
शिरा, दांतोंका मूल | २ पण शिरा, पत्तोंको नस । ३ 
पत्त का अ'कुर । “४ 

माढ़ो ( दि० स्मो० ) मढ़ी देखो । 

माण ( स'» पु० ) कन्द्विशेष, एक प्रक्रारका कन्द। 

मराणक्र ( स' ० पु० ) मोयते पूज्यते परिमीयते बैति मान- 
मा वा घछक्क स्वार्थ कन्‌, निपातनाण्णत्व' | खनामख्यात 
कन्दविशेष, मानकद्‌ । पर्याय--रुथलूपञ्म, माण, ब्ृहच्छदु 


छलत्रपत्र | गुण --स्वादु, शीतल, गुरु, शोथहर, कटु । 
( राजव७ ) 


. माणकध्चत ( स'० क्लो० ) शोथाधिकारमें घृतीषधविशेष | 
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| प्रस्तुत प्रणाछो--घी चार सेर, चूर्णके लिये मानकंद एक 
खेर, काढ़ के लिये मानकच्यू साढ बारह सेर; जल पक 
। मन २४ सेर, शेष १६ सेर। पीछे घृतपाकके नियमानुसार 
: इस घृतको प्रस्तुत करना होगा । इसका सेवन करनेसे 


प्र दोषज्ञ, ठिदोषन्न ओर त्रिदोषज् शोथ नष्ट होता है । 
( भावध्र० शोथरोगाधि० ) 


_ माणकादिशुड़िका (स'० ख्रो०) एक प्रकारकी ओऔषध जो 
प्लोहायकदुरोंगमें बहुत लाभदायक है । प्ररुतुत प्रणाली 
कर 


१४८ पाणपृत--पराणिकग5ज 


पक ब्षेकां पुरानां मानंकन्दे, अपाडुसूंलभस्म, गुलश्च, “अपत्ये कुत्सिते मूढ़े मनोरोत्सगिकः स्मत॑+ 
अड्डे सका मूल, शालपर्णी, सेन्धवलबण,शचितामूल, सोंठ, नकारस्य च मूद्ध्य न्यस्तेन सिध्वति मानवः |” 
तालजठाका क्षार प्रत्येक ६ तोला । बिय, सचल लवण, (पा ४॥६।१६ १) 


यवक्षार और पोप॑ल प्रत्येक २ तोंला । कुल चूणे १६ इति काशिका सूल बृक्षिः। १ मनुष्प, आदमी | 
सेश ले कर गोमूत्रमें पाक करे। पीछे गाढ़ा हो जाने. २ बालक, बच्चा । ३ षोड़श यश्कि हार, सोलह लड़ोका 
परे उसे एँढा करनेके लिये नोचे उतार छे । अनन्तर ३ हार । क्‍ 
पल मधु उसमें डाल कर आध तोलेकी गोली बनावे। माणवक ( स॑ ० पु० ) अल्पो मानवः (अल्पे। पा ५॥३८५) 
इसका सेवन करनेसे विरेचन हो कर यकृत ओर प्लोहा इति कन। १ बालऋ। सोलह वर्ष तककी उद्नवाले 
आदि रोगोंका नाश तथा जठराग्निको तेजी होदी है।... मनुष्षको माणवक कहा जाता है। २ हारमेद, बोस या 
' सोलह लड़ीका हार | 

' द्वात्रिशता गुच्छो विशत्याक्रीतितो5द्ध गुच्खाख्यः । 

पोड़शभिर्माणवको द्वादशभिश्रार्दड भायावकः ॥” 

( बृहत्संहिता ८१३३ ) 
३ कुपुरुष, निनित या नोच आदमी । ४ बढ़, 
विद्यार्थी । 

माणवकक्रोड़ा ( सं० क्ो० ) एक वर्णवत्त । इसके प्रत्येक 


ग्वालककड़ीका मूल प्रत्येकका चूर्ण २ तोला डाल कर पदमें आठ वर्ण एक्र भगण, एक तगण और दो छघु 
यथाविधि पाक करे | ठंढा 'हो जाने पर उसमें ३ पल ' होते हैं । 

मधु मिला दे । अग्निवल ओर दोषादिकी विवेचना कर ' माणवबोण ( सं० लि०) मानवस्पेदमित्यर्थ णोन, या 
किकित्सक मात्रा और अनुपान ख्थिर कर दे । इसका | मीणवाय हित (माणवचरकाभ्यां प्‌ । पा ५॥२।११) इति 
सेवन करनेसे ह्ीहा और गुल्म आदि अनेक प्रकारकोी . उम। माणव सम्बन्धीय, माणवक्रां हित । 


पीड़ा शाम्त होती है । इसे बृदन्माणकरादि गुड़िका भी | गीणव्य सं० क्लो०) माणवानां समूह; माणब्य' बिफार 
डर संघेति एणय, मानवानां समूहः ( ब्राह्मणामाणववाड्वाद 


यन्‌। पा ४।२४२ ) इति यन । शिशु समूह, बालकोंका 
भुण्ड | 
माणशरणादयलोह (सं० ह्ली० ) अशंरोगकी उत्तम औषध | 
' हर । बनानेका तरीका--मानकच्चू, ओल, भिलाबा, निसोथ, 
इसका सेवन हर नांना प्रकारके शोथ जाते रहते हैं । दन्ती, लिकटु, लिकला सी जे अर्थात्‌ खिता, मोधा 
माणतु डक ( स० पु० ) एक प्रकारका जलचर पक्षी । . और विडडू, प्रत्येकका बरावर बराबर श्ूर्ण | कुल चर्ण 
माणमण्ड ( सं० को? ) शोथरोगकी पक दृवा। प्रस्तुत ला कर जितना हो, उतनो लोहेकी भस्म | प्रतिदिन 
प्रणाली --पुराना मानकद १ भाग, अरबा कप चूर १ माशा करके सेवन करनेसे अशरोग दूर होता है। 
२ भाग, अल मिला हुआ दूध ४२ भाग, इन्हे' एकत्र माणहल ( स'० पु० ) वृटत्संहिताके अनुसार एक जाति । 
कर पाक करे | मत दिन इसका सेवन करनेसे बातोद्र, माणिक ( स'० पु० ) माणिक्य देखो। 
शोथ भौर पाण्डुरोग जाता रहता है। माणिकगञज्ञ--ढाका जिलेके अन्तगत एक उपबिभाग । 
माणव (स० पु०) मनोरप्त्य' पुमान-मनु अपत्यकिव- यह भक्षा० २६३' ३७ से २४ २ 3० तथा वैशा० ८६' 
झ्ञाया भण, तेतो नकारस्य णत्वं । ४५ से €६०' १५ पू०के मध्य अवर्िथित है। भूपरि माण 


दूसरा प्रकार-- पुराना मानकंद, अपाड्ुमूलकी भस्म, 
शालपर्णी, चितामूल, सीज्ञका मूल, सोंठ, सेन्धव, लवण, 
सचललबण, यवशक्षार, विटलवण, तालज्ञराको भरूम, 
विईडु, हयूष, चन्‍्य, वच, पीपल, शरपुडू, जीरा और 
पालिधामदारका मूल प्रत्येक ४ तोला, गोमूत्र २४ सेर । 
कुल मिला कर पाक करे। गाढ़ा होने पर उसमें जीरा, 
ब्िकटु, होंगे, यमानी कुट, सोंठ, निसोथ, दन्‍्तीमूल और 
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म्राणघृत (स०» पु० ) शोथाधिकारोक्त घृतोषधभेद । 
प्रस्तुत प्रणाली--धी ४ सेर, काढ़ के लिये अच्छी तरह 
कूटा हुआ मानक्यूका मूल ८ सेर, जल ६४ सेर। 


जज चभन चजनिली नी वन तन. >-न- 


पाणिकगारुूरुली-भाखणिक उन्द्र 


8८६ बग मोल और जनसंख्या पांच लाखके करीब है । | 
इसमें माणिकगअ नामक एक शहर और १४६१ प्राम ' 
लगते हैं । । 
२ उक्त विभागका प्रधान नगर ओर विचारसदर | 
यह अक्षा० २६ ५२ ४५ 3० तथा देशा० ६० ४ पू०के 
मध्य बलेश्वर नदीके पश्चिमी किनारे अवस्थित है । प्रति 
ये यहां एक हाथ लगती है। 
माणिकगाडुगुलो -धममड़ूलके प्रणेता एक बड़कवि ।_' 
मोणिकचन्द -उत्तरवड़के एक घमंशील प्रसिद्ध राजा रड् . 
पुर और दिनाज्ञपुर अश्चलमें इनके तशा इनके पुत्र गोपी 
सन्द्रफे स्वार्थत्यागका गान आज भी दोन दुःखोके मुखसे 
खुना जाता हे। 
माणिकचन्द्रके गानसे हो मालूम होता है, कि माणिक 
चन्द्र पक्र बड़े धामिक राजा थे । प्रजाके ऊपर उन- 
का किसी प्रकार अत्याचार नहीं था। मालगुजारो 
निहायत कम थी। प्रति ग्रहस्थसे हल पोछे डेढ़ पैसा 
लिया ज्ञाता था। जब नया सचिव नियुक्त हुआ तब 
इसने मालगुज'रो बढ़ा दो . किन्तु प्रजा बढ़ाई गई 
मालगुज़ारी देनेको बिलकुल राजी न हुई। सबोंने विद्रोह 
खड़ा कर दिया, यहां तक कि प्रधानके परामशेसे वे सभी 
राजाका काम तमाम करनेको तुल गये । 
माणिकचन्द्रको सत्रो मेनावती सिद्धा थों। गोरक्ष- 
नाथके निकट उन्होंने योगशान सीखा था। ध्यानमें उन्हें 
पतिकी विपदुका हाल मालूम हों गया । अब वह पतिकी 
रक्षाके लिपे यथासाध्य चेष्टा करने लगो, किन्तु धर्म- 
राजके हाथसे रक्षा न कर सकी । पतिके मरने पर उनके 
इदयमें प्रतिदिसानल धश्रक उठा । उनका जीवन उनके 
छिये बोकूसा माल्यूम पड़ने लगा । इस समय रानोके 
सात मासका गे था । गोरक्षनाथके वरसे अठारह 
प्रासमें उनके एक परम सुन्दर पुत्र उत्पन्त छुआ। 
गोपीचन्ठ वा मोविन्द्यन्द्र उसका नाम रखा गया । मैना ' 
ज्ञानती थो, कि उनके प्रियपुलका जोवनकाल सिफ 
अठारद वर्ष है। गोपीचन्द्रके एक्त और छोटा भाई था , 
जिसका नाप लेतुआ लडू श्वर था । 
अकालमें पतिवियोग और फिर र८थें वर्णमें पुलन- 
बयाोग धोगा, इस चिन्तासे मैना अख्थिर हो गईं। ओ । 
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कुछ हो, उन्होंने अति शोधघ्र हरिश्चन्द्र राजाको कन्या 
उदुना पुदुनाके साथ पुलका विवाह कर दिया । 
देखते देखते १८वां वर्ण आ पहुंचा । मेना सरिथिर 
न रह सको। वे जानती थो, कि पुत्रके संन्‍्यासप्रहणके 
सिवा रक्षाका और कोई उपाय नहों है। इस फकारण 
उन्होंने पुत्रकों बुला कर कहा, 'वत्स ! यह जगत्‌ माया- 
का खेल है, सभी क्षणिक हैं, ज्ञोी आज है. वह कल नहीं 
है। अतपव यदि चिर शान्ति चाहते हो तो इसी समय 
स न्यास प्रहण करो । राजधानोको पशुशाल्ामें हाड़िपा 
सिद्ध रहते हैं उन्हींका चेला बनोा। पहले तो राज्ञा 
गोविन्दचन्द्रने सुख ऐश्वयोकरा परित्याग कऋर योगी होना 
नहीं याहा, किन्तु पीछे माताके उत्साह और उपदेशसे 
मुग्ध हो उन्होंने हाडोसिद्धकी शरण छी। स'सार परि- 
त्यागके समय राजा रोविदचन््रकी रानियोंने जो विलाप 
किया था. यह मर्मस्पणों है । संसारत्यागके कालमें 
उन्होंने कनफटे योगियोंकी तरह कान फड़वा वह कुएडल 
पहन लिया था | 


गोविन्दचन्द्रके गीतमें लिखा है, कि पहले हाडिपाने 
शिष्यकी परीक्षा लेनेके लिये उन्हे भिक्षाथ भेजा | किंतु 
भिक्षाके लिये बाहर निकलनेसे पहले हाड़िपा पक दैवश्ञ- 
के वैशमें प्रति प्राममें ज्ञा गृहरूथसे कह आये थे, कि “आज 
एक नवीन संनन्‍्यासी भिक्षाके लिये आयेगा, जो'उसे भिक्षा 
देगा उसका धन उड़ जायगा । अतरव सर्वोकों उचिस 
हैँ, कि अपने अपने दरवाजेक सामने कांटा गाड़ रखे। 
इससे वह नवीन सत्यासोी दरवाज़े पर चढ़ने नहीं 
पायेगा ।” सभी ग्रृहरुथोंने वेसा हो किया | गोविन्दचंद्र 
गाँव गाँव घूमा, पर भिक्षा कहों नहों मिलो । इस पर 
हा डिपाने 3 हा, “जहां घूमने पर भी भोख नहीं मिलती, 
वहां रहना उचित नही ।” अतः हाडिपा गोविन्दचन्द्रको 
ले कर दृक्षिणकी ओर चल दिये । वहां हाड़िपाने हीरा- 
दारो नामक एक वेश्याके यहां गोविन्दको बंधक रखा । 





.% यह हाड़ीसिद्ध जालन्धर सिद्ध नामसे वोद्धप्रन्थमें प्रसिद्ध 

तिब्बतीय बौद्धग्रंथमें भी हाड़िया नाम आया दे | व 
गोरक्षनाथके शिक्षर थे । हिन्दूमात्र उन्हें हढयागी कटद्दा 
करते थे । ;$ 


रे४ै० 


शर्स यह ठहरी, कि बारह वर्षके बाद आ कर वे अपने 
शिष्यको ले जाय गे , 
हीरा युवक राजाके अपूर्व सोन्दर्यो पर भुग्घ हो गई । 
उन्हे' पानेकी आशासे बेश्थाने बहुत कोशिश की, किन्तु 
राजकुमार मोहिनोके ज्ञालमें न फंसे । थे उसे माता 
द कर पुकारने लगे | अब हीराने मप्तोहत हो कर राज- 
कुमारकों कठिन परिश्रमका भार सॉपा। बड़ी बड़ो ' 
कलसीमें उन्हे' दरसे जल लाना द्वाता था। कामके बोक- 
से थे दिनों दिन दुबले पतले होते गये। समय पर खाने- 
को नही मिलता था, ज़ब मिलता भो था, तो भर पेट 
नहीं, फिर भी ऊपरसे वेश्याको रूगती बात | इस प्रकार , 
१५ व बोत गये। इधर गोविन्दचन्द्रकी दो रानियोंने 
बहुत दिनोंसे राजाका कोई समाचार न पा कर अपने 
पालतू खु'गेका स्वामोका समाचार लानेके लिये छोड़ा। , 
वह पक्षी नाना देशोंमें घूमता हुआ हीराके घर आया। 
यहाँ उसने देखा, कि गोविन्दजन्द्रके मुखमणडल पर वह 
श्री मही', वह कान्ति नहीं, वह ज्योति नहों । राजा 
क्षोणद्हसे कलसो लिये धीरे धोरे आ रहे थे | बो के मारे 
थे थक्र गये और कुछ देरके लिये विश्राम करने लगे। इसी 
समय उुग्गेने उन्हें पहचान लिया ओर उनके हाथ पर 
बैठ कर रानियोंकी विरहकाहिनी सुनाई | राज़ाने उंगली 
खोर कर उसी रक्तसे पत्र लिखा और उस खुग्गेकी बिदा 
किया । हीराको दासियां कही खड़ो थी, सो उन्होंने 
यह घरना देख लो ओर मालकिनसे जा कहा, “गोविन्द 
भागनेकी तैयारी कर रहा है ।' अब हीराने उसे भेडा बना 
कर बांध रखा। राजकुमार ममवेदनासे कातर हो 
गये । उनका मनोषलेश हाड़िपाको ध्यानमें मालूम हो ' 
गया | शिष्यका उद्धार करनेके लिये वे उसी समय होरा- 
के घर आधे | होराने कहा, 'तुम्हारा आदमो मर गया, 
अब यह मिलनेको नही ।' हाड़ियाक्नी विश्वास नहीं 
हुआ, सो उन्होंने हुडुर किया। उस हुद्णडारसे लौह 


जंज्ञोर टूट गई और गोविन्द्चंद्र मुक्तिताभ करके गुरुके ' 


निकट हाजिर हुए | 
शिष्यकों ले कर हाडिपा राजधानी लौटे । मैनावती- 


ने आव्रपूर्यक पुत्रको गोद्में लिया । किन्तु थोर्ड ही ! 
दिनोंके अन्द्र थे विलासिनी नारियोंकी सेवामें ऐसे लीन : 


' पांणिकचन्द्र 


हुए कि गुरुकां उपदेश बिल्कुल भूल गये । इतने दिनोंकोी 
साधना मिट्टीमें मिल गई । उदुना पुठुनाकी वातोंमें पथ 
कर राजाने एक गहरा गड्डा खोदबाया और उसमें गुरुको 
डाल कर ऊपरसे मटद्टो ढक देनेका हुकुम दिया । सिद्ध- 
योगी उस गडढेमें ध्यानमग्न हो कर रहे | कुछ दिन बाव्‌ 
गोरक्षनाथके आदेशसे कानुफायोगी बहुतसे योगियों- 
को साथ ले हाडिपाका उद्धार करने आये। गोविन्द- 
चन्द्रके साथ उनकी मुलाकात हुई। राजाने समा, कि 
ये सामान्य पुरुष नहीं है, क्षणभरमें उनका खार छार कर 
सकते हैं। काजुफाके मुखसे उन्होंने यह भी खुना, कि 
हाड़िपा अब भो गडढेमें जोवित हैं । जो कुछ हो, राजाने 
योगियोंको प्रसन्न किया । योगियोंके एकान्त अनुरोधसे 
हा डिवाने राजाका अपराध क्षमा कर दिया। शुभ दिनमें 
शुभ घड़ीमें राजा मस्तक मुड॒वा कर फिरसे संन्‍्यासी हो 
गये। इस बार फिर स सारमें नही लोटे | इतने दिनों- 
के बाद मेनावतोकी इच्छा पूरी हुई। 


माणिकचन्द्र. गोविन्दयन्द्र और मेनावतीकी कहानी 
तिब्वत और चट्टप्रामके बौद्धप्रन्थमें भी आई है । पिता, 
पुत्र और माताका चरित्र ले कर बड़भाषामें सेकड़ों काव्य 
रखे गये थे। माणिकर्नाँदका गान और गोविन्दगीत 
यद्यपि आधुनिक कविके हाथसे बहुत कुछ माजित हुआ 
है, तो भी इसको अस्थिमज्ामें प्राचीन बोद्धयुगका भाव 
मिश्रित है ज्ञोी सहज ही पहचानमें आ ज्ञाता है| 


रड्पुरके उत्तरपश्चिमांशमें जो डिमला थाना है यहां 
धमंपालकी राजधानी धर्मपुरका ७वंस!वशेष तथा यहांसे 
एक कोस परशिचम 'मेनावती-कोट! नामसे प्रसिद् 
माणिकचन्द्रकी राजधानी देली जाती है। कोई कोई 
कोचबिहारके पाटगाँवकी गोमिन्द्चन्द्रकी राज्धानों 
पाटिकानगर बतलाते हैं । धर्मपाल माणिकचन्डके 
रिश्तेदार थे। उन्हों'के दाथसे माणिकचन्द्रकों पराजय 
और सर्त्यु हुईं। आखिर मैेनावतीके हाथले धर्मपालमे 
इसका प्रतिफल पायां था। माणिकचन्द्र और गो विन्ध- 
चन्द्र किस समय राज्य करते थे, ठीक ठोऋ मालूम नहीं | 
प्रियासन साहब प्राणिकसन्द्रकों १४वीं शताददों और 
गोयिंदको ११वी' शताग्दी में विद्यमान वतलाते हैं [ 


पाणिकपुर 


माणिकपुर-- १ अयोध्या प्रदेशके गोएडा जिलान्तगत एक 
परगना । भूपरिमाण १५७ वर्गमील है। 

२ उक्त परगनेका प्रधान सदर । पहले यह रुथान 
थारु जातिके अधिकारमें था। पीछे भर जातिने इस 
पर द्खल जमाया । भर-सरदार मक्कने ही म णिकपुर 
नगरको बसाया, भर सरदारोंके छः पोढ़ी यहाँ राज्य 
करने पर नेयालशाई नामक किसी चन्द्रवंशी राजपूतने 
इसे दखल किया। उनके वंशधघरोंने यहां वारह पीढ़ो 
तक राज्य किया था । अन्तिम राज्ञा अपुल्क थे, इस 
कारण उनकी खोने गोए्डाके विषेण-राजपुत्रकों गोंद 
लिया। तभीरूं यह रुथान उन्हींके अधिकारमें चला 
आ रहा हे। 
माणिकपुर-- अयोध्या प्रदेशके प्रतापगढ़ जिल्टान्तर्गत एक 
परगना । यह गड्ानदीके उत्तरी किनारे अवस्थित है । 
भूपरिमाण ८४ वर्गमील हे । 

ऐतिहासिक घटनासे समाश्रित होनेके कारण इस 


न्चिनिन न तत जत 


कि 


सख्थानने ज़नताकी द्वष्टिको आकृए किया है। कन्नोज- , 
राज बलदेवके छोटे लड़के मानदेवने इस नगरको 


बसाया। फिर किसीका यह सी कहना है, कवि इति- 


-जनननन-- अल 


हास-प्रसिद्ध कन्नोज्ञ-राज़ ज़यचाँदके छोटे भाई माणिक- . 
चाँद द्वारा यह नगर वबसाया गया था । यहांके मुसल- : 


मान शेख लोग कहते हैं, कि उनके पूर्वपुरषगण सेयद- ' 


सलारके आक्रमणकाल ( १०३२-३३ ६० ) में यहां आ 
कर बस गये। ११६३-६४ ई०में कन्नोज्ञ-राजवंशके 
अधःपतनके वाद यह रुथान सचमुच मुसल्मानोंके 
अधिकारभुक्त हुआ । किन्तु उस समय यहां मुसलमानों - 
का प्रभाव पूणतया प्रतिष्ठित न होनेके कारण पाश्च- 


व्तों राजाओंके साथ उनका हमेशा युद्ध हुआ करता 


| 


| 
| 
! 
| 
। 
! 


था। विल्लीश्वर वह्लोल लोदोने जौनपुर जीत कर इसे ' 


दिल्ो-साप्नाज्यमें मिला लिया । किन्तु उनके मरने पर 
अन्तविषछ्ठवसे विल्लीराज्य कई टुकड़ोंमें बट गया, साथ 


ः 
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माणिकपुर नगर उन्‍नतिकी चरमसीमा तक पहु'च गया 
था। इस समय सामप्राज्यके गण्यमान्य उमरायोंने यहां 
बड़ी बड़ो इमारते' धना कर नगरकोी शोभाको और भी 
बढ़ा दिया। सम्राट ओरइजेबने आगरा ज्ञात समय 
पक बार इस नगरमभें पदा्पेण क्रिया था । उनके भादेशसे 
सुबहकोी इबादत फरनेके लिये रात भरमें यहां एक खुस्दर 
मसजिद बन गई थो। 

मुगल-शक्तिके अवसानके बादसे हो इस नगरकी 
श्रोवद्धिका हास होने लगा । १७५१ ई०में रोहिलोंने तथां 
१७६०-६१ इ०में मरहठोंने इसे त्ूूट कर तहस नहस कर 
डाला। २१७६२ ई०में अयोध्याके नवाब घजीर सुजञा- 
उद्दोलाने मरहठोंका परारूत क्रिया । तभीसे यहां और 
कोई डिप्लुव होने न पाया । 

२ उक्त प्रतापगढ़ जिलेका पक्र नगर ओर माणिकपुर 
परगनेका विचार सदर | यह अक्षा० २७ ४६ उ० तथा 
देशा० ८१' २६ पू०के मध्य गड़ानदोके उत्तरो किनारे 
अवस्थित है | यहां मुगल-जमानेके बने हुए राज़प्रासाद, 
अटद्टालिका, मसज़िद, पुष्पवाटिका और मकबरे आदि 
अभी भी भग्नावस्थामें पड नजर आते हैं। 

माणिकपुरमें वषमें दो बार धर्ममेला लगता है+ एक 
आबषाढ़ मासमें जवालादेवीफ़्े उद्द शले और दूसरा 
कात्तिक मासमें गड्डाल्नानके समय । इस समय छाखों- 
की भोड लग ज्ञाती है । 

हिन्दूकी तति के मध्य राजा जयचन्द्रके भाई माणिक्य- 
चन्द्रकी गड़्तोरवत्तों दुगंवाटिका, बिलखानाथका 
पन्द्र, कुछ ध्व सप्राय बोद्धस्तूप तथा गड्ढगतीरबत्तों 
ज्वालामुखी आदिका आधुनिक शेव और शाक्तमन्द्र 
प्रधानतः उदलेखनोय है। काड़ा-दुग के पूर्व द्वारमें 
यशः५्पालका जो शिलाफलक है उसे पढ़नेसे मात्दूम होता 
है, कि यह ख्थान प्राचोन कोशास्बोी राज्यके अन्त: 
भ्रुक्तथा। 


साथ लेहकी घारा भी यहां वह चलो । मुगल-बादशाह ' माणिकपुर--युक्तप्रदेशके बाँदा जिलेका पक नगर | यह 
अकबर शाहके सुशासनसे यहां पुनः शान्ति ख्थापित . 
हुई ।. उक्त वादशाहने इस रुथानकोीं इलाहाबाद खुबाका | मध्य अवस्थित है। वहां इश्डरिडया रेलबेकी जब्बलपुर 
पुक- सरकारभुक्त बना कर शासनःटडुला ख्थाएन को | शाखाका एक स्टेशन है जिससे अभो यह बाँदा जिलेका 
थी। उनके परवरी तोमब मुगल वादशाहके अमानेमें ' बाणिज्यफेन्द्र समका जाता है। 


अक्षा० २५' ६ ३० 3० तथा देशा० ८१' ८ २०” पूृ०के 


४२ 


पार्णिका-*--प्राणिमन्य 


माणिका ( स'० सत्री० ) माणक टाप्‌ अकारस्थेत्यं । अष्ट- | माणिफ्य कदली ( स» पु० ) कदली विशेष, एक प्रकारका 


दूल परिमाण | 


केला । 


मणिकैला --रावलपिणडो जिलान्तर्गत एक बड़ा गाँव । यह ' प्राणिक्यचन्द्र (स'» पु०) तीरभुमिके एक राजा। ये 
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के मध्य अवस्थित है। यहां कई एक बोद्धस्तूप, १४ मठ 
१५ सड्भूरराम और पत्थरकों दोवार इधर उधर पड़ी नज़र 


आती है । एक रुतूपसे ३२ ई०की रोप्क मुद्रा ओर एक 
पेटो पाई गई है किसमें राना कनिष्कका नाम खुदा है। 


बह स्तूप राजा कनिष्कका है। श्म ई०में क्षतषपराज जिह- 
निस द्वारा ख्थावित पक और भी स्तूप देखनेमें आता है। 
रुथानीय प्रवाद है, ि राज्ञा माणिक यहांका सबसे बड़ा 
सुतूप बनवा गये हैं। 


इस सख्थानका प्राचीन नाम माणिकपुर है। बोद्ध- / 
प्राचीन 


प्रधानताके समय यह नगर महासम्उद्ध था। 


गान्धार राज्यमें ऐसो प्राचीन बौद्धस्खृति और कहीं भी 


नजर नहीं आती | प्रयाद है, कि यह नगर सात राक्षसों 
के अधिकारमें था। शियालकोटके राजा शालियाहनके 
पुत्र रसालुने राक्षसोंकी मार कर यह खूुथान अधिकार 
किया । 

, अभी कुछ मठोंके चिह्के अलावा यहां प्राचीन नगर 
वा दुर्गका कोई भी निदशन नहीं मिलता । यहां माकि 
दनपति अलेकसन्द्रका प्यारा घोड़ा बुकेफला गांडा गया 
था, इससे यह ह€थान प्रीक इतिहासमें भा प्रसिद्ध है । 


बा - >७+-++-- “काना 


के प्रणेता केशरके प्रतिपालक थे । 

माणिक्यचन्द्र सूरि--एक्र जैन परिडत सागरेग्दुके 
शिष्प। इन्होंने स'केतकाध्य प्रकाशकों टीका, नलायन 
या कुवेरपुराण और १२७६ सम्बतमें पाश्वेनाथ चरित्र 
प्रणयन किये। 

माणिफ्यदेव--उणादि सूत्र वृत्ति द्शपादोके प्रणेता । भट्टो - 
जीने इस टोकाका उल्लेख छिया है । 

माणिफ्यमय ( स० लि० ) पद्यराग मणिडित, लालसे महा 
हुआ | 

माणिफ्यमल--एक हिन्दू राजा । किराताजज्ञु नोय टीका 
और श्रतवोध टीकाके प्रणेता । मनोहर शर्म्मा इनके 
सभापरिडत थे । 

माणिक्यवस्मे न -पञ्ञावके पक हिन्दु राजा | 

माणिक्यसुन्दर आचाये--एक प्रसिद्ध जैनाचाय्य । इन्होंने 
मलय सुन्द्ररी चरित्र, बशोधर-चरित्र, पृथ्यीयन्द्र-सरित्र 
आदि स'स्क्त प्रन्थ लिखे हैं। शीलरत्नसूरिने मेरुतुड़- 
रचित मेघदूतकोी जो टोका लिखो थी, १५६१ सम्बसमें 
माणिक्यसुन्द्रने ही उसका संशोधन किया था। 

माणिक्य सूरि ( स० पु० ) शकुन-सारोद्धारके रचयिता | 


माणिक्य ( स ० कछो० ) मणिप्रकारः मणि ( स्थरादिभ्यः म्राणिक्या (स'० खी०) माणिफ्प-टाप । ज्येष्ठो, छिपकली, 
प्रकारवचने कन्‌ । पा ५॥४॥३ ) इति प्रशंसायां कन ततो | पर्याय-मुषलो, ग्हगोधिका, ग्रहगोंलिका, भित्तिका, 
मणिक मेपैति मणिक (चतुर्वर्णादीनामुपसंख्यानं | पः ५।४।३) 
इति बाशिकत्वात्‌ ध्यज्‌ । १ रक्तवर्ण रलविशेष, लाल | म्राणिचर ( स'० पु० ) रथाडुकी परिचालक शक्तिका एक 
रंगका एक रल जो लाल कहलाता है । प्याय--शोणरल, भेद | 


रत्नराट, रविरत्नक, शु गारो, रड्माणिक्य, तरुण, रल- 
नामक, रागयुक, पर्मराग, रत्न, शोंणोपछ, सौगन्धिक, 
लौहितक, कुरुविन्द । यह मचुर, स्निग्ध, वातपित्तमाशऋ 
तथा रतन प्रयोगमें बड़ा ही उपयोगो और श्रेश्न रसायन 
है । विशेष बिवरण चुणी ओर पद्मराग शब्दमें देखो 


पली, कुडमत्स्य, ग्रहोलिका । 


माणिपार ( स॒० पु०) माणिपारका गोजापत्य, एक 


माणिपाल (स'० त्ि०) मणिपाल-सम्बन्धीय | 
माणिवन्ध ( स० क्ी० ) मणियम्धे गिरोभयं मणिवन्ध- 
अण | सैन्धव रुूघ्रण, सेंधा नम्क | 


२ मावप्रकाशके मतसे एक प्रकारका फेला । (लि०) भाणिभद्र ( सं० पु० ) मणिमद्वात्मज्, एक यक्षराज। 


३ सन्त श्रेष्ठ, शिरोमणि । 
माणिक्य--राजपूतानेका पक शाकम्भरोी राज । 


माणिमन्थ ( सं० क्ली० ) मणिमन्थ गिरौमचं॑ म्णिमन्थ- 


: अण। -सिन्धुज लवण, सेंघा नमक | 


पाणिरूप्यक--पारटोगढ़ 


माणिश्प्यक ( सं० लि० ) मणिरुप्यसम्बन्धीय । 

मारिटि ( सं० पु० ) बैदिक आचायमेद । 

मारडकर्णि ( स'० पु० ) मण्डकर्णका गोल्ापत्य, सुनि- 
विशेष । 

माण्डप ( स'० लि० ) मरडप-अण | मण्डप्सम्बन्धीय । 

माएडरिक ( स'० लि० ) मण्डरका गोलापत्य । 

मारडलिक ( स'० पु० ) मण्डल रक्षति मण्डल ठकू। र 
मरणडलरक्षक, वह जो किसी मण्डल या प्रान्तकी रक्षा 
अथवा शासन करता हो | हसे अंगरेजीमें ,7:5(7:० 
कहते हैं। २ वह छोटा राजा जो किसी सावभौम या 
सक्रवसों राजाके अधोन हो और उसे कर देता हो । ३ 
शासन काय। 

माणडय ( स० क्‍्ली> ) सामभेद | 

माण्डवा -रेवाकान्थाके सखेड-मेवासके अन्तगत पक 
सामनन्‍तराज्य । 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


माएडवा --बम्बई प्रदेशके कोलाबा जिलेके अलीवाग उप- 


विभागान्तग त एक नगर । 
माण्डबी ( स'० स्त्री० ) १ राजा जनकके भाई कुशध्वजञ्ञ- 

की कन्या जो मरतकोी ध्याहो थी । (रामा० १७३२६ ) 

२ माएडध्य जगरमें झ्थित दाक्षायणी मूक्ति । 
माण्डवी--बम्बइ प्रदेशके कच्छ राज्यका एक बन्दर । 


३४३ 


राज़कों शाप दिया, कि तुम शूद्र हो जावों । फलस्वरूप 
यमराज दासीके गरभेसे पाण्ड के यद्दां उत्पन्न हुए थे। 

माण्डध्य--एक विख्यात ज्योतिविद । इन्होंने माएडव्य- 
संहिता और कात्तिकविवाहपटल नामके दो ज्योतिगश्न न्थ 
वनाये । रघुनन्दून, नारायण, हेमाद्वि आदि तथा बृह- 
त्संहितामें इनका नाम पाया जाता है । 

माण्डव्यापुर ( स'० क्ली० ) गोदावरी नदीके फिनारे 
झरिथित एक नगर । इसका वत्तमान नाम माण्डवी है। 

माण्डव्यायन ( स० पु० ) माण्डव्यका गोलापत्य। 

माण्डव्येश्वर ( स॑० क्लोी० )१ शिवलिड्रभेद । २ एक 
तीर्थंका नाम । 

माण्डू--मध्यभारतके धारराज्यके अन्तर्गत पक परित्यक्त 
नगर | माण्डोगढ़ देखो ! 

माण्डूक ( स'० पु० ) प्राच्चीनकालके एक प्रकारके प्राह्मण 
जो बेदिक मण्डूक शाखाके अन्तग त होते थे । 

माण्ड्कायन ( सत० पु० ) माण्ड््क देखो | 


: प्राण्ड्कायनि ( स० पु०) एक चेदिक आचायका नाम । 

| माण्डूकि ( म्य|० पु० ) माण्डकका गोलापत्य | 

: म्राण्डकीपुल ( स'० पु० ) वेदिक आचारयभेद । 

क्‍ माण्ड्केय (सं० पु०) मण्डकका गोत्रापत्य, वैदिक आचाय- 


यह 
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कच्छ उपसागरके किनारे अवस्थित है। इसका प्रधान 
वाणिज्यर्थान मस्कभाण्डवी हे ज्ञिसका प्राच्चोन नाम 
रायपुर है । 
माएडवी -१ बम्बई प्रदेशके सूरत जिलेका एऋ उप- 
विभाग । भू परिम्ताण २८० वर्गमील है । 
४ उक्त उपबधिभागका पक प्रधान नगर | यह अक्षा० 
२१* १८ २० 3० तथा देशा० ७३ २२ ३० पू०के बोच 
पड़ता हैं। ३ रेवानदी तोरसख्थ एक प्राचोन तीथ। 
( रेबाखंयड ) 
पाणडव्य ( स० पु०) १ बेदिक आचार्य भेद। ये माएडवी- 
के पुत्रथे। २ मण्डुका गोलापत्य ।. ३ एक जातिका 
नाम। ४ पक प्राखीन नगरका माम | ५५पक प्रास्रीन 
ऋषि । इनको वाल्यवस्थांफके किये हुए अपराधके कारण 


यमराअने शूली खढ़वया दिया था। इस पर ऋषिने यम- 
०, 47977, 89 


अनेक, अबणक 


की आय न 


। 


भेद । 
माण्ड्केयीय ( स० लि० ) १ माण्डकेय सम्बन्धोय । (पु०) 
र्‌ माण्डकेयका मत । 
माण्डूफ्य ( स० लि० ) मण्ड्क सम्बन्धी ! 
माण्डूक्योपनिषद्‌ ( स० सरत्री० ) एक उपनिषदका नाम। 


, माण्डोगढ़-मध्यभारतके धार राज्यके अन्तर्गत एक नगर। 


मुसलमानोंकी अमलदारीमें यहां मालव राज्यकी प्राचीन 
राजधानो थी । यह नमदानदीके किनारे १६४४ फुट 
ऊंची एक अधित्यका पर बसा हुआ है। प्रत्नतस्व- 
विदोंका मत है, कि यह नगर ३१३ ई०में बसाया गया 
था। उस समय यह विशेष सम्तंड्धडिशालो और ३७ मील 
लंबे प्राकारसे घिरा था | 

यहांके ध्वंसावशेषमें जामि-मसरजिद, मालवावबासी 
होसड्रः घोरीकी मर्मरकी बनी मसजिद और बाज वहादुर- 
का प्रासाद अफगान-कीक्तिका परिचय देता है । राजा 
हो सड़ घोरोने १४वों शताब्दीमें मनगरकी चारों ओर खाई 


झ्प९ ' .प्रात-प्रातड्ी 


खोदवा कर इसे सुरक्षित किया था। १५२६ ई०में गुझर । /ओ हीं ह्रीं हूं मातकग्ये फट स्वाहा” यही मातड़ी देधो* 
पति बहादुर शाहने इस नगरकों जीत कर अपने राज्यमें | का मनन्‍्त है। इस मन्त॒फे ऋषि दक्षिणामूश्ति, ख्ण्यः 
मिला लिया । १५७० ई०में यह मुगल बादशाह अकवर- .. विराट तथा देवता मातड़ी देवी हैं। यह देवी साधक - 
के अधिकारमें आया | , के सभी कार्य सिद्ध करतो है। इनको पूजापद्धति तंत्र- 
मात ( हिं० खो ० ) माता देखो । सारमें विख्तार-पृथक लिखी है। इस महाविद्याक्री पृत्ता 
मात ( अ० स्त्री० ) १ पराजय, हार। (वि०)२ परा- | में यनलकों अद्धुत करना आवश्यक है। यथा--पहले 
जित। ३ मद्मख्त, मतवाला। बटकोण अछ्ुत करके बाहर | अछ्ददलपद्ा बनावे। उस 
मातजु ( स'० पु० ) मतडुरुषेदं मतड़ः ख्यापत्यं पुमान्‌ वा | षटकोणमें देवीका मूलमन्‍्त लिख दे। इस प्रकार मन्त्र 
मतड़ अण। १ हस्ती, हाथी । २ अश्वस्थ वृक्ष, पीपल- | तैयार हो जाने पर जवापुष्प द्वारा देबीकी पूजा करनो 
का पेड। ३ किरात ज्ञातिविशेष । ४ श्वपच, चांडाल | , होगी । मन्लसख्थित पद्षके अष्ददलमें विविध उपहार 
५ संवत्तक मेघका एक नाम। ६ ज्योतिषके अनुसार . द्वारा मनोभवा, रति, प्रोति, क्रिया, श्रद्धा, अनड्कुखुमा, 
चोबीस योग । ७ प्रत्यकबुद्धभेद | ८ एक नागका नाम । . अनड्ूमदना और अनड्ूुलालसा इन आठ शक्तियोंका 
६ अहेत उपासकका पक भेद । १० एक ऋषिका नाम |, पूजन ओर जप करना उचित है। इसके बाद देवीका 
ये शवरीके गुरु और मातड़ी देवीके उपासक थे। ये . ध्यान और पूजन करना होता है। ध्यान यथा-- 
मौन रहा करते थे, इसीलिये जिस पर्बत पर ये रहते थे . 
उसका नाम ऋष्यमूक पड़ गया था। 
मातडुकछुष्णा ( सं० ख्री० ) गजपिप्पली, गज्पोपल । 
मातडूज़ ( सं० लि० ) मातड्राज्ञायते जन ड। मातडुजञात, | 


“व्यामाज़ी शशिशेखरां त्रिनयनां रत्नसिंहासनस्थिताम्‌ । 
वेदेब्बाहदणटेरसिखेटकपाशाड' शधराम्‌॥” 
्् कल 
( तन्त्रसार ) 


इस प्रकार देवोका ध्यान करके मनोहर गन्धपुष्पादि 


हाथोीका वच्चा। ! ५ 
न . उपहार द्वारा पन्ना करे ओर शक्कड़ मिला हुआ पायरसे 
मातडुद्वाकर ( सं० पु० ) सप्नाट हथवद्ध नको सभाके ॥ 
हि नेवेद्य चढ़ाने 
पक कथषि | 


मातडुनक्र ( सं० पु० ) बृहदाकार कुम्मोरभेद, एक प्रकार- | मातड़ी मनन्‍लका यदि पुरश्चरण करना हो; तो पहले 


8 हज भंग स्पा संख्या- 
का बहुत बड़ा नाक जन्‍्तु | छः हजार जप करना द्वोगा। जपके बाद द्शांश संख्य 


मातडुमकर ( सं० पु०) मातकुकारों मकरः। महामत्रूय- | में घो और मधु मिलते हुए अह्यवृक्षके समिघले होम 
रस मक्रे अ ४ 
भेद, एक प्रकारकी बड़ी मछलो । करना होगा। द्वोमक्के समय उक्त अष्टशक्तिको आइ्:ुति 


मातकुसूत्र ( सं० क्ली० ) बौद्धसूलभेद । 30000 
मातड्रवन--कामरूपका एक प्राचीन तोथ | इस देवताको पूजामें विशेषता यह है, कि पूजाके बाद 


मातड़ी ( स'० ख्रो० ) मतडुूरू्य मुनेरपत्यं खो, मतडु- साधक किसी चोराहे पर अथवा मरघरमें जा मछली 
अण, डोष । दशमहाविद्याके अन्तर्गत नव॒म महाविधा । और मांस प्रदान कर गुग्गुल्ू द्वारा धूप दे। रातकों यह 
तन्त्सारमें इस घिचाके पूजन ओर मन्तादिके बिषयमें धूप देना होगा। इस प्रकार देवीको आराधना करनेसे 


इस प्रकार लिखा है-- साधकका मनोरथ पूरा होता ओर उनमें कविता बनाने- 
“अथ वबच्षे महादेबी; भातड़ीं सर्वसिद्धिदाम्‌ । को शक्ति भी आ जाती है। इस प्रयोग द्वारा साधकका 
अस्योपासनमालेण वाकसिद्धि छूमते प्र बम्‌ ॥” शब्र॒माश होता तथा उन्हें, अग्निस्तम्भभन और वाक्य- 


( तन्‍्त्रसार ) रस्तम्मनकी शक्ति उस्फन्न होतो है| यों कदिये, मातडुेदैयीकी 
सबवसिद्धिदायिनो मातख्लोक्ी उपासना करनेले हो. पूजा करनेसे साधकका सभी अभीष्ट सिद्ध होता है | 
साधक अति शीघ्र याक्सिद्धि लाभ करते हैं । दशमहाविधा देखो 


पातदिसल--पातादीन शुक्र 


मासदिल (अ० थि०) मध्यम प्रकृतिका, जो गुणके विचार- , 
से न बहुत ठंढा हो और न बहुत गरम। इस शब्दका 
प्रयोग प्रायः ओषधियों या जअल-वायु आदिके सम्बन्धमें 


होता है। 

मातना ( अ० क्रि० ) मस्त होना, नशेमें हो जाना । 

मातबर ( अ० यि० ) विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय । 

मातबरों (.अ० खत्री०) पातबर होनेका भाव, विश्वस- 
नीयता | 

सातम ( अ० पु० ) १ सतकका शोक, वह रोना-पोटना 
आदि जो किसीकी मरने पर होता है। २ किसी दुःख- 
दायिनों घटनाके कारण उत्पन्न शोक | 

मातमपुर्सी ( फा० सत्री० ) जिसके यहां कोई मर गया हो 


बैध४ 
गहरा होमेसे नाथे' पण्यद्रव्य ले कर आसानीसे आ जा 
सकती हैं। 

मातला या पोरेकैनिंग नगर इसी नव्ीके किनारे 
वसा है । लाड़ कैनिगने यहांसे यरोपीय वाणिज्यकी 
खुविधा होगी ज्ञान कर यहाँ अपने नाम पर राजधानी 
बसाई थी, किन्तु अभी ये सब मकान छोड़ दिये गये है' । 


; मातछा--इसी नामकी नदीके किनारे बसा हुआ एक बड़ा 


गांव | 


क्‍ मातलि ( स ०» पु०) मति लातीति ला-क, पृषोद्रादित्वात्‌ 


उसके यहां ज्ञा कर उसे ढांढस देनेका काम, सुतकके 


सम्बन्धियोंकी सान्त्वना देना । 
मातमों ( फा० बि० ) मातम संबंधी, शोक सूचक । 
९ 
मातमुख ( हिं० वि० ) मूख | 
मातर ( सं० पु० ) कमि, छोटा कोड़ा । 


मातरपितरों (सं० पु० ) ध्रात्ा च पिता च ( मातरपितरा- . 
बुदीचाम्‌। पा ६३३२ ) इत्यार डग देशों मातृशब्दूरूय ' 


निपात्यते । दात और जनयित्री, मां बाप। यह शब्द 


हमेशा द्विबचनान्त है | 

मातरिपुरुष (स'० पु०) वह जो केवल घरमें अपनो माता 
आादिके सामने ही अपनो वीरता प्रगट करता हो, बाहूर 
या ओरोंके सामने बड़ा डरपीक हो । 

पातरिध्व | स'० पु० ) अग्निभेद, एक प्रकारको अग्नि। 

मातरिभ्वन्‌ ( स' ० पु० ) मातरि अन्तरोक्षे श्वयति वद्ध ते 
इति-यहा मातरि जननयां श्ववति वद्ध ते सप्त सप्तकत्वां- 


साधुः वा मतलस्यापत्यं पुमान मतलहू (अत इज | पा 
४।१॥६५ ) इति इञ् | इन्द्रके सारथी । 
“मतर्त्रन्लोकराजस्य मातल्लिनाम्‌ सारथिः | 
तस्यैकेव कुले कन्या रूपतो छोकविश्र॒ता ॥” 
( भारत ४।६७११ ) 


_मातलिखूत ( स०» पु० ) इन्द्र । 


मातली ( स० १ु० ) पक प्रकारके बेदिक देवता । थे यम 
और पितरोंक साथ उत्पन्न माने गए हैं । 

पांतलीय ( स'० ति ) मातली-सम्बन्धीय । 

मातवचस ( स ० पु० ) मतक्‍्याका गोत्रापत्य । 

मातहत ( अ० पु०) किसीकी अधीनतामें काम करनेवांला, 
अधीनस्थ कमचारो। 

मानहती ( अ० स््री० ) मांतहत या अधीनतामें होनेका 
काम या भाव | 


माता ( स' ० स्व्री० ) मान्यते पुृज्यते इति मान पूज्ञायां तन 


दिति श्वि ( श्वन उत्नन्निति। उंगयू ११४८) इति कणिन 


नाश्नि सप्तम्था अलुक्‌ | १ वायु, अभ्तरिक्षमें चलनैवाला 
पवन | ५ अग्निभेद, एक प्रकारकी अग्नि | 
मातला  'रायमल्ला --चौबीस परगना जिलेमें प्रवाहित 


पक नदी । 'पिलद्याधघरी, करतोया और अठाश्वांका नाम- 
की तीन नदी भोपसमें मिल कश उक्त नामसे सुन्दरधन 


झोली हुईं. वड़ोपसागरमें जा गिरी हैं। इस नदीका मुद्ाना 
, सागरद्वीपसे १५ कोस पूर्ध तथां ककककश से १४ कोस ' 
दक्षिण पड़ता है। . करीका सुधाना 


ततष्टापि निपातनात्‌ साधु! । अननी, अन्म देनेवाली । 
मातृ देखो | 
“विश्वेश्वरीं विध्वमाता चणिडकां प्रणमाम्यहम्‌ |" 
( शिवरहस्य दुर्गोत्सब ) 
माता ( अ० थबि० ) मदसस्त, मतवाला। 
माताडुग ( स० स््री० ) नागवला, गंगेगन । 
परातादीन भिश्र-- सरायभौोराफे रहनेवाले एक भाषाकषि | 
इन्होंने शाहनामाका भाषामें अनुवाद किया । अलावा 
इसके कथिरखाकर नामक पक संग्रह गनन्‍्थ भी ौए्न्होंने 
बनाया | 
मातादीन शुक्क--एक सरयूपारो ब्राह्मण । थे अज़गरां 


ब्रिस्तुत तथा. जिला ज्रतापगढ़में रहते थे। दाज्मा अजीत सिंद सोम 


श्ण्ज 


वंशों प्रतापगढ़वालेके यहां थे। इन्होंने छोटे छोटे कई 
प्रन्थोंकी रचना की । ये शिधसिहसरोजकारके समयमें 
जीवित थे । 


मातान ( मातेण्ड )---काशमीर राज़्यमें पक भग्न मन्दिर । ' 
यह अक्षा० ३३ ४२ उ० तथा देशा० छए' २१ पू० 
काश्मोर उपत्यक्षाके समोप हो एक शेलग्शडूकी अधि: 
त्यका पर स्थापित है। प्रवाव है, कि इस मन्दिरके समोप 
पूचक्रालमें एक घनजनपूर्ण महासम्ृद्धिशालो नगरी थी। 
यही राज़तरंगिणी वणित रामपुर खामीका मन्दिर है । 
प्रतनतरवविदृगण इस मन्दिरके कारु-कायकी निपु. 
णता देख कर अवाक हो गये हैं। छा० कैनिहमके 
मतसे यह मन्दिर ३७० ई०में बनाया गया था। 
मात्तण्ड-मन्दिर सूर्यकी उपासनाका प्रधान रूथान है। 
हुगेल साहबका कहना है, [# उक्त मन्दिर पाण्ड्वंशभरों 
की अक्षय-क्रीसि तथा खष्ट-जन्मसे वहुद पहले बनाया 
गया है। कप्तान बेटिसके अनुमानानुसार ऐसी सुचारू 
कीक्ति सभ्य जगतमें ओर कही' भी नज़र नहों 
आती । 
मन्द्रि कश्मीरी सौन्दर्यासे पूर्ण |है। इल्‍्लामाबाद | 
नंगर ओर काश्मोरकी पश्चिमी सीमामें भाज भो इस 
मन्द्रिका ध्वंसावशेष द्ृष्टिगोचर होता है। मन्दिरमेंकी 
सुचूड़ अद्ठालिकाओंकोी छोड़ कर चारों ओर खंभोंले घिरा 
हुआ २२० फुट लम्बा और १४२ फुट चोड़ा बरामदा है । 
आज भो उस प्राचीन कीत्तिके निद्शनखरूप मरमरकी 
मूत्ति और कारुकार्यायुक्त पत्थरके खंभे देखनेमें आते हैं। 
मन्दिरके समीप एक विख्यात और पविल तालाब 
भो है । 
मातापितरों ( स'० पु० ) माता च पिता च्र( आनड भरता | 
दन्द्े । पा ६।३॥२५ ) इत्यानडगदेश: । जननी और 
ज्ञनक, माता-पिता । पर्याय -पितरी, मातरपितरो, तास- 
अनयितयों । 
मातापुत्र ( स० पु० ) मा और बेटा । 
माताभाडुग-गड़ुगनदीकी एक शाखा | यह जलडुगे नदोसे 
५ कोस दक्षिण कृष्णगञ्ञ ओर कृष्णनगरके निकद होती 
हुई बह गई हे । 
मैेरवनदीके मुद्दानेंले २० कोस दृक्षिण महेशलण्ड 


यह 


। 
| 
| 


प्रातान ( पतिर्ड )--प्रातामही 


नामक एक स्थान है। वहांसे माताभाड़ककी एक शाखा 
४० मोल तक हावलो वा कुमारनद नामसे बहतो हुई 
सुन्दरवनकी ओर चलो गई है। इसकी दूसरो शाखाका 
नाम चूणों है जो चाकदह (चक्रदह) के निकट भागीरथी 
नदी में गिरती है । 

इस नदीका आकार छोटा होने पर भो इसकी धार 
बहुत तेज है | १८२० ई०में काचिझारा नदी इसमें मिल गई 
थी जिससे इसका कलेयर वहुत बढ़ गया था। वर्षाकालमें 
गताभाड़ु नदोीप्रें बड़ी बड़ी नाबें ओर ख्टोमर भाते 
ज्ञात हैं | 


 मातामह (सा ० पु०) मातुः पिता ( पितृब्यमातृलूमातामहपिता- 


महाः। पा ४॥२३२६ इति डाम इच निपातिश्च ) माता 
का पिता, नाना। मातामहकी छझुृत्यु होने पर दोहिजको 
तीन दिन तक अशोौच रहता है | 
“भातामहानां गरणे त्रिरात्र सतआदशोचकम्‌ ॥” 
( शुद्धितत्त्व ) 

जहां पुत्र न हों वहां श्राद्धाधिकारके नियमानुसार 
दुद्दिता भ्राह्धको अधिकारिणो दोती है और दोहित 
घनके अधिकारी | किन्तु ज्ज तक दुह्ता जोती रहेगी तब 
तक घन बंट नहीं सक्रता। अख्थायोभावसे दुहिता हो 
घनकोी अधिकारिणों होती हैं | दृ।हताके अभावमें दोहित 
श्रांदके अधिकारों होते हैं । 


' मातामही ( स० सत्रो० ) मातामहरूप पलत्लनोति ( पृ योगा« 


दाख्यायां | पा ४१४८ ) इंति डनेष। मातामह-पहनी, 
नानो । मादामही माताकी तरह पूजनीया हैं । 
"माताम्ह्दी मातृमाता मातृतुल्या च पूजिता | 
प्रमातामहीति विख्याता प्रमातामद्द कामिनी ॥ 
वृद्ध प्रमातामही शेया तत्‌पितु; कामिनी तथा ॥” 
(ब्रह्मथ ०पु० ब्रक्षब' ० १० अं७ ) 
मातामहोकी म्॒त्यु होने पर दोहित्रको पक्षिणो भशौच 
होता है। दो दिन भोर एक रातका नाम पक्षिणी है। 
'मातुल्ले श्वशुरे मं ले गुरो गुब्ब झनासु च। 
भशोचं पक्षिणीं रात्रि मृता मातामही बदि ॥” 
( शुद्धितस्‍्थ ) 
यदि मातामद्दी ओर दुदध्धिता नद्दों तो दोदित ही 
श्राउके अधिकारों हैं। मातामदीके योतुकफोी छोड़ कर 
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दूसरे घनमें पौज तकका अभाव होनेसे दोहिलका अधिकार| बरुणेति | पा ४१।४६ ) इति डीच आनुंक च | १ मातुल 
होता है अर्थात्‌ पुत्र या पौलके नहीं रहने पर दौहितर हो. पत्नी, मामी । मातुलानीकी मझुत्यु पर भागिनेयकों 
अधिकारी होगा | मातामहोका यौतुकधन पुलके न रहने-. पश्चिणी अशीच होता है । 


से ही दौदिलको मिलेगा । | “एवशुरयोर्भगिन्याश्व॒ मातुल्लान्याश्व मातुल्ले । 
“मरातामह्या अयोतुकघने पौत्रप् न्‍्ताभावे दौहित्रास्याधिकार:, | पिन्रो; ख्सरि तद्बत्च पत्षिणी क्षपयेन्निशाम ॥” 
योतुकघने तु पुत्रपर्य न्‍ता भावे दोहिज्ष्याधिक र१, यथा-- ( शुद्धितत्त्व ) 
'दौछ्विष्रोषपि ह्मुन्न न॑सन्‍्तारयति पौतन्रवत्‌” इति मनुवदने ' २ कलाय, मणर। ३ भड़, भांग । ४ शण, सन। ५ 


दौद्चित्रि पौत्रधर्म्मातिदेशात्‌ पृत्नेया परिणीत दुहितुवाधाद वाधक- प्रियंगु वक्ष, प्रिय गुका पेड । 
पुत्र णा वाध्यदुहितृपुत्रवाधस्य न्‍्याय्यत्वात्‌”ः (दायतत्त्व) मातुलानी € सा ० स्त्री० ) मातुल्ना देखो । 
मतामहीय ( स'० लि० ) मातामह-सम्बन्धीय । | मातुछाहि (खं० पु० ) मा तुल्यतेष्सी इति तुल सूल- 
मांतामुड़ा--चटगांवके पार्व॑त्यप्रदेशमें प्रधाहित एक नदी । विभुज्ञादित्वाव्‌ क, मातुलश्चासो अहिश्च । सर्पविशेष, 
यह आराकान और चरगांवके मध्यवत्तीं पर्वतमालाकोी. रे स्‍कीरका सांप । पर्याय--मालुघान | इस सांप- 
स'गु नदीके उत्पत्तिस्थानसे निकलों हैं और दोनों | *ी आकृति खटिया जेसी, देह बडी, पूछ लम्बी और 
पहाड़ी तटोंकी घोतोी हुई बड्ोपसागरमें गिरती है । न ला आल है 


; मातुल्लि / स० पु० ) मातलि देखो 
माताली ( स'० खत्री०) मातुः आंली पृषोदरादित्वात्‌ रे एु० ) । 
मातुली ( स० पु० ) मातुलस्य स्री मातुण ( इन्द्रवरण- 
ऋकार लोपः यद्दा माताया; आलो | माताकी स-ो। , 


| | « |, भवेति | पा ४॥१।४६) दति डगीष | १मातुलपली, मामी । २ 
वग ५ । मु हि ह 
चघांरणा | 


। मातुलुड़ ( स ० १० ) मातुलुडु-सज्ञाया स्वाथ वा कन । 
मातु ( हिं० ख्री० )  । छोलड़बूक्ष, बिज्ञोरा नीयू | पर्याय--फलपूर, वी जपूर रंचंक 
मातुल (सं० पु०) मातभ्रांता (पितृब्यमातुलेति। पा ४२ ३६) मातुलुड़, भ्वफल, फलपूरक, लु गुष, पूरक, पूर, बोजपूर्ण 

बिल | हि त्‌ " ॥| १ * ५) १ $ $ १ 
इति निपात्यते तत्र 'मातु डु लुच' इति वात्तिकात्‌ डुलच । अस्बुकेश्वर । गुण--हद्य, अम्ल, लघु, अग्निदीपक, 
१ मातृश्नाता, माताका भाई, मामा ' मातुलके मरने पर 


आध्मान, गुठम, छ्री हा, हठोग और उदावरुनाशक । यह 
भागिनेयकों पक्षिणो (दो दिन एक रात) अशोच होता हैं | विवन्ध, हिचकी, शूछ और सर्दींमें बहा फायदा पहु-- 
“मातुले पक्तिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेष 


चाता है । इसके छिलकेका गुण--तिक्त, दुु्भर, 


) हर 
(शु .. कफ पित्तनाशक | मांसगुण - स्वादु, शीतल, गुरु और 
२ व्रीहिभेद, एक प्रकारका धान । ३ मदनबृक्ष ।४ | वायुपित्तनाशक । ( राजब० ) 


घुस्तूर, घतूरा । ५ सपंविशेष, एक प्रकारका सांप। ६ | मातुलुज्रशिफा ( स'० खी० ) मातुलुड़, विजौरा नीबूको 
कलाय, मटर । | जड़ । 


मातुलक ( स० पु०) मातुल-स्याथ कन्‌ | १ धुस्तृरवृक्ष, | मातुलुझ्ञ ( स'० स्‍ली०) मातुलडू-टाप्‌। मधुकुक्कुरी । 
घत्रेका गाछ । २ मातुल, मामा | मातुलुड्रिका ( स० सलो० ) मातुलुड़ संशायां कन्‌ टाप, 


मातुलद्बुम (सं ० पु० ) १ धुस्तूर वृक्ष, धत्रेका गांछ। | अकारस्थेत्वं। बनबीजपूर, विज्ञौरा नोबू। 
शाल्मलो बुक्ष, सेमरका पेड़ । मातुलैय ( स'० पु० ) मातुल-पुत्र, ममेरा भाई । 
मातुलपुलक ( सं० पु०) मातुलख्य पुत्रकः । १ धुस्त्ूरफल, , मातुलेयी ( स'० ख्त्री० ) ममेरी बहन । 
घदूरा । २ मातुलतनय, मामाका लड़का । ' मातुल्य ( स० क्ली० ) मातुछालय, मामांका घर । 
मातुलपुष्प ( स'० ज्ली० ) धघुस्त्रपुष्प, धतरेफका फूल । |; मातुष्वस ( स'० ख्रो० ) मातुः स्वसा। माताकी भगिनों, 
मातुला ( स'० खी० ) मातुर टापू, मातुलस्य ख्री ( इन्द्र. । मौसी। मातृखखस देखो ! 
४०). #२-], / 90 
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मातृ ( स० सत्री० ) माब्यते पूज्यते यां सा मॉन पूंआायां 
नाम्नोति भात इति भरतः, यहा (नप्तनेष्ट्रत्वष्ट्होतपोतुश्नात- 
जामातृमातृपितृदुहित । डया २६६ इति तय निपातिशश्च 
स्वस्रादित्वास्‌ टाप्‌ निषेधः । १ अननो, माता | पर्याय-- 


जनयिंत्रो, प्रखु, सचित्री, ज्नि, ज़नो, अनित्री, अक्षका, क्‍ 


अम्या, अस्विका, अम्बालिका, मातृका । ( जटाधर ) 


माता सोलह प्रकारकी है। यथा - 

“स्तनदान्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री 'गुरुप्रिया । 

अभीष्टदेवपत्नी च पिछुः पत्नी त्ञ कन्यका ॥ 

सगर्भजा या भगिनी पृत्रपत्नी प्रियाप्रसः । 

मातुर्माता पिवुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 

मातु) पित॒ुश्च भगिनी मातुल्लानी तथेव च | 

जनानां वेदविहिता मातरः षोड़श रुमृता। ॥! 

( ब्रह्मव वर्त्तपु० गयापतिख ० १५ अ७० ) 


ख्तम पिलानेबाली, गर्भधारण करनेवाली, भोजन 
देनेवाली, रारख्पल्ली, अभीष्ठ देवपलनो, पिताको पत्नी 
( यिमाता ), पित॒कन्या (सोतेटो बहिन), सहोदरा बहिन, 
पुलकी पत्नो, प्रियाप्रसू ( सास ), मातुमाता ( नानी ), 
पितृमाता ( दांदो ), मौजाई, मात) और पिताक्ी बहन 
(मासी और पोसी ) तथा मातुछलानी ( मामी ) पहो 
सोलह मातपदवाच्य हैं । 
पितासे बढ़ कर माता पूजनोया हैं | माता गर्भधारण 
करती और पोसतो हैं, इसीसे वे सवश्रेष्ठ हैं । 
“जनको जन्मदातृत्वात्‌ पान्ननान्र पिता स्मृतः । 
गंरीयान जन्मदातुश्र योउन्नदाता पिता मुने ॥ 
ब्रिनान्नान्नश्वर; देहो न नित्य; पितृरुद्धव: ॥ 
तया; शतगुणे माता पूज्या मान्या च बन्दिता | 
गर्भधारणापोषाम्यां सा च ताभ्यां गरीयसी ॥” 
( ब्रह्मव वर्त पु० गयापतिख ० ४० भ७ ) 
जिन्हें माससम्बोधन किया जाता है, बे भी माताके 
समान पृजनीया हैं। उनके साथ भसद्ृध्यवहार करनेसे 
कालसूत्र नामक नरक होता है। 
“म्रांतरित्येब शब्देन याज्ञ सम्माषते नर; | 
सा माततुल्या सत्थेन धर्मसाक्षी सतामपि ॥ 
तया सहित श्रूज्षारे कान्लसलं प्रयाति सः | 


पा 


2 की कम ली 
नना७बलम बा... 
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तन्न घोरे बसत्येव यावद्वो ब्रह्मणों वयः ॥ 


प्रायश्चिलं पापिनश्च तस्य नेब अ्रतों श्रतम ॥” 
( व्रह्मव वर्तपु० ब्रह्दाख ० १० अ७ ) 


आत्ममाता, गुरुपलो, ब्राह्मणी, राजपत्नी, गाभी, 
धात्रो और पृथियी रन सातोंकोी माता कहते हैं। माता 
महागुरु हैं। 

२ शिवका परिवारविशेष | देवताओंने जब असुरों- 
का संहार किया, उस समय ब्रह्मांदिके पसीनेसे निम्न- 
लिखित मातृगणकी उत्पत्ति हुईं। अष्टमाठुगण यथा-- 

'ध्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री वाराही व ष्यावी तथा | 

कोमारी चेव थामुण्डा चन्चिकेत्यष्ट मातरः |॥”” 
सप्तमातका यथा-- 

“ब्राहमी च बेष्णावी चेन्द्री रोद्दी वाराहिकी तथा। 


कौवेरी चेब कोमारी मातर; सप्त कीत्तिता$॥” 
( अमरटीका भरत ) 


ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्रो, बाराठी, बेष्णवी, कौमारी, 
चामुएडा और चचिका ये अष्टमाता हैं। ब्राह्मी, वेषणवी, 
ऐन्द्री, रोद्री, वाराहिका, कौवेरी और कौमारों थे सात 
सप्तमात॒का हैं तथा ब्रह्माणो, वेष्णवी, रौद्री, वाराहो, नर- 
सिहिका, ओऔमारो, माहेन्द्री, चामुणडा ओर चणिडका 
ये नो भी मात॒का कहलातो हैं। ब्राह्मी ब्रह्माके पसीनेसे 
उत्पन्न हुई हैं । इसो प्रकार और और देवताओोंके 


पसीनेसे उक्त मातकाओंको उत्पस्ति हुई है । दुर्गापूजाके 
समय इन सब मातकाओंको पूजा की जाती है। 


गौरी आदि षोडश देवटाओंकी षोड़श माठ॒का कहते 
हैं। आशभ्युदयिक भ्राद्ध और षष्ठो पूजामें इस षोड़श 
मात॒काको पूजा करनो होतो है। षोड़शमात॒का यथा-- 
'गौरीपका शी मेधघा साविश्री विजया जया | 
देवसेना श्वधा श्वाहा मातरो ल्लोकमातरः ॥ 
शान्ति; पुष्टिपूं ति स्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
आंदो विनायकः पूज्योउन्ते च कुक्लदेवता ॥” 
( भ्राद्धतत्त्वधृत वहवुच गृह परिशिष्ट ) 
गौरी, पद्मा शो, मेधा, साबित्री, बिजया, अया, 
वैवसेना, स्वधा, स्वाहा, शान्ति, पुष्टि, घ्ृति, तुष्टि, आत्म- 
देवता और कुलदेवता यही षोडशमातका हैं | इस धबोडश 
मात का पूजामें पहले बितायक और पीछे कुलबैवताकी 
पूजा करनी होती है। .' 


पातक--सतृकाकरद 


येष्णवपूज्य-मातकागण-- 
“यन्र सातृगणाः पूज्यास्तत्र द्यंताः प्रपूजयेत्‌। 
सदा भागवती पोणांमासी पद्मान्तरक्षिका॥ 
गख़्ा कनल्निन्द तनया गोपी वृन्दाबती तथा। 
गायत्री तुक्षसी बाणी प्रथिवी गोश्व वेष्णावी ॥ 
भ्रीयशोदा देवदूति देवकी रोहिणी मुख्याः । 
श्रीसती द्रोपदी कुन्ती छापरे ये महर्षयः ॥ 
रुक्षिमिययाद्यास्तथा चाष्ट महिष्योयाश्च ता अपि ॥” 
( धह्मपुराण उत्तररा० ७८ अ०७) 
* भागवती पौर्णमांसी, पद्मा, अन्तर ड्रिका, गड्डा, कलिंद्‌ 
तनया, गोपी, य्ृन्दावती, गायत्री, तुछसो, पृथिवी, गो, 
बेष्णबो, श्रोयशोदा, वेबहुती, रोहिणी, श्रीसती, द्रौपदी, 


कुब्ती ओर रुक्षमिणी आदि अध्रमहिषों थे सभी थेषणवी- 


मातगण हैं । 


२ गाभो, गाय । ३ भूमि, पृथ्वी । ४ विभूति, ऐश्व्य । क्‍ 
५ लक्ष्मी । ६ रवतो । ७ आखुकर्णी, मूसाकानोी | ८ | 


इन्द्रवारुणी । ६ महाभश्रावणी | १० जटापम्रांसी | (लि०! 


११ परिमाणकर्सा, नापनेवाला । १२ निर्माणकर्त्ता, बनाने- | 


वाला | 
मातक (स ०9 लि० ) १ मातां-सम्बन्धो | 
मातुल, मामा | 


( पु० ) २ 


मातृकच्छिद्‌ ( स ० पु० ; मातुः क॑ शिरश्छिनत्तोति छिद्‌-क, 
पिश्रादिशात्‌ मातृशिरश्छेदनादश्य तथात्वं। परशुराम | ' 


मातका (सं० सत्रो०) मातेव मात (इवे प्रतिकृतो | पा ५३६६) 
इति कनन्‍टापू। १ धात का, दूध पिलानेवाली दाई। 
मातेब मात -ख्वार्थ कल । २ माता, जननी । ३ देवो- 
भेद्‌ । 

मात्त कामणकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्मं बराहपुराणमें 
इस प्रकार लिखा है--पूव समयमें रद्रदेथने अपने 
लिशलले अन्चकासुरका शरीर भिद्‌ डाला । किन्तु 
इससे उस्पका जीवन नह नदों हुआ, बल्कि शरोरसे जो 
लेह निकछा उससे असंख्य अन्धकासुरकी सृष्टि हुई । 
'रद्र केश इस आशय घटनाको देक्ष कर अपन लिशुलकी 
लोक पर अन्धकासुरको उठा रणाडुनमें नाल करने लगे। 


। 


नज्ण्णन>-- -+ - ही बाज 322 न शलअन की मी आल 


। 
! 
। 
! 
। 
। 
। 
| 


कहर 


अजश्म दैल्थ अप्रीम पर ढेर होने व्छो, पर ह्ससे भी 
असुरथंश समूल निवेश नहीं हुआ । पएकके मरने पर 
दूसरा अधथकासुर तय्यार हो जाता था| इस पर रुद्रको 
बहुत क्रोध हुआ | क्रीधवशतः उनके मुश्लमण्डलूसे एक 
वहिशिखा निकली । वह वहिशिखा एक देवीरूपमें परि- 
णत हुई | योगेश्वरोी उनका नाम रखा गया । यही योगे- 
श्वरो प्रथम और प्रधान मातका कहलाती हैं। धीरे धोरे 
ब्रह्मा, विष्णु, ६ द, कात्तिकेय, यम ओर बाराहूपी विष्णु- 
ने एक एक मात॒का सूत्तिकी सृष्टि की। इस ब्रकार कुल 
मिला कर आठ मातकाकी उत्पत्ति हुई। 


परीरमें ज्ञो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद, माह्सय, 
वैशुन्य और असूया नामक आठ पदाथ हैं, वे अड्टमातृका 
कहलाने हैं। इनमें काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरो, 
लोभ वैष्णबी, मद्‌ ब्राह्मणी. मोह 'हक्ौमारो, मात्सय 
ऐन्द्राणी, पशुस्य दण्डघारिणी ओर अखूया वाराही नाम- 
से प्रसिद्ध है। उक्त आठ मातका जब उत्पन्न हुईं तब 
उन्होंकी एकत्रित शक्तिसि अवशिष्ट अखुरोंका विभाश 
हुआ। यह मातकागण तभीसे देश मनुष्य दोनों हो 
लोकमें पूजो जाती हैं । 


बेल खा कर जो इन मातकाओंकी पूजा करते हैं 
उनके सभो अभीष्ट सिद्ध होते हैं । 


माकण्डेयपुराणमें लिखा है, कि देत्यपति शुम्भके 
सेनापतियोंके साथ जब चरिडका देवोका युद्ध हुआ, तब 
ब्रह्मा, महेंश्वर, काक्तिकेय, विष्णु और इन्द्र इनकी अपनी 
अपनी, शक्ति अपने अपने बाहन, भूषण ओर आयुधके साथ 
असखुरका विनाश करनेके लिये समरक्षेत्रमें कूद पड़ी । 
ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, महेश्वरको शक्ति माहेश्वरी, कास्ति- 
केयकी शक्ति कौमारो, विष्णुशक्ति वाराह्वी ओर इन्द्रशक्ति 
ऐन्द्राणी कहलाई थो । यह समघेत शक्तिपुञ्ञ भी मातुका 
नामसे प्रसिद्ध है । 

४ वर्णमालाफकी वारहखड़ी। ५ कारण |. ६ भ्रोबा- 
देशस्थ आठ शिराभेद्‌, ठोंठ परकी आठ विशिष्ठ नसे । 
७ रूघर । ८ उपमाता, सोतेलो मा । 


अंभ्याम्य जो सब अन्घकासुर समरक्षेत्रमें घिलरण करते | मातकाकुन्द (सपु० ) वेद्यकके भशुसार गुदाका एक 


थे, श्रह्मों और विष्णु उनका संहार करने लग गये। 


फोझ्य या वष्श जो बहुत छोरे बच्चोंकों होता है ।. 


३१६० 


मातकान्याख (सं० पु० ) मन्लप्रयोगरूप स्यासमेद | 


कालिकापुराणमें इसका विषय यों लिखा है--प्नह्माणी 
आदि देवी मातका कहलाती हैं । चन्द्र विन्दुयुक्त समस्त 
रुघर और ध्यञ्ञन उनके मन्त्र हें । 
अभीष्टको सिद्ध करती ५ । 
वे देवत्वको प्राप्त होते हैं। मात काओंके ऋषि ब्रह्मा, 
छन्द गायत्री और देवत्ग सरस्वतो हैं। शरोर शुद्धि 


ये सभो प्रकारके 
जो इनका अजुष्ठान करते . 


आदि सभी प्रकारके काथआ और अथंके साधनमें तथा 
मन्लोंकी न्‍्यूनता पूर्ण करनेमें इसका प्रथोग होता है। 


अकारके साथ ककारादि जो प्रथम वर्ग है उसके अन्त- 


गंत सभी कअक्षरोंकों चन्द्र विन्दुके साथ जोड़ कर आकार- ; 
का उच्चारण करें। पोछे 'अंगुष्ठाभ्यां नमः' कह कर दोनों 


अंगूठेम मातकान्यास करे । अनन्तर दूसरे दूसरे वर्णों- 
में स्वरके साथ अच्छी तरह चन्द्रविन्दु लगा कर न्यास 
करना होगा। अर्थात्‌ दोनों तजेनोमें प्रथम हख्च इकार, 
उसके बाद चथर्ग और अल्तमें दीर्घा ईकारमें चरद्रविन्द 
लगा कर 'तज नीम्यां रुवाहा' ऐसा कह पहलेके जैसा 
न्यास करे। दोनों मध्यमार्म हस्व उकार, तवंग ओर 
दीघ ऊकारका यथाक्रम चन्द्रविन्‍्दुके साथ उच्चारण कर 
'अनामिकाम्यां हु फट! उच्चारण करते हुए न्यास करे । 
दोनों कनिष्ठामें ओकार, पवर्ग ओर ओकारको उसी 
प्रकार विन्दुयुक्त कर 'कनिष्ठाभ्यां वौषट' ऐसा कद् कार्ये- 
सिद्धिके लिये विन्‍्धास कर | करतल और उसकी *पीठ- 
में अ', य से क्ष तक बण , अन्तमें अः का पहलेके जैसा 
उछ्यारण कर 'अखाय फरट'-से न्‍्यास करना होगा। 
अडुन्यासके शेष भागमें 'वप्ट' इस शब्दका प्रयोग करे । 
हृदयादि बड़ड़में पहलेके जैसा उक्त छः छः अक्षरों द्वारा 
न्यास करना होंगा। मुख, चिथुक्र, गएड, दोनों कान, 
ललाट, अडड और कक्ष इन सब अड्में तथा रोमकूप, 
ब्रह्मम॒स्ध, अपानदेश, दोनों जद्भा, नस्र, पाद और करतल:- 
में भो पहलेके जैसा न्यास करे । जो मनुष्य सभी प्रकार- 
के यशकांयमें तथा पूजामें इस प्रकार मासकाबग का 
न्‍्यास करते हैं, थे पवित्र और उनके सभी काम सिद्ध 
होते हैं। इससे बढ़ कर श्रेष्ठ मन्त्र और कहीं भी नहीं 
मिलता। यह मम्ल कामद, पथित्र, खतुर्थग प्रद और 
शुभ है। जो व्यक्ति हृदयमें वाग्देबला भौर मख्तकमें 


पातृकान्थास 


सभी अक्षरोंक्रा ध्यान करके क्रमानचुसार मात का मम्लों- 
को तीन ब।र उच्चारण करते हुए जलपान करते हैं, थे 
वाग्मी, परिडत, बुद्धिमान और कवि होते हैं। परिडत 
मनुष्य पहले चन्द्रबिन्दुयुक्त सभी स्वरॉका उच्चारण और 
पोछे केवल व्यज्ञनोंका पाठ करें। आकारादिसे ले कर 
क्षकार तकके वर्णोका इस प्रकार न्यास करके हाथमें 
जल ले। पीछे सभी अक्षरोंका पाठ करे तथा उस 
जअलकों अभिमन्लित कर पहले पूरक मन द्वारा पोछे 
ग्यक द्वारा चह जल पी जावे । दस प्रकार एक बार या 
तोन चार पूरक, कुम्मक और रेचक द्वारा जलपान करने- 
से दृढ़।ड़, परिडत और पुल्रपौनयुक्त होता है। मात का- 
मन्त्र द्वारा अभिमन्लित जलकी तीन शाम पीनेसे 
कवित्वशक्ति बढ़ती तथा सभी प्रकारकी कामनाए' सिद्ध 
दोती हैं। जो पूरक, कुम्मक और रेचक द्वारा मात का- 
मन्‍त्रसे अभिमन्लित जलकों हमेशा पीते हैं, वे सभी 
प्रकारके काम, पुत्र पौल ओर सम्ुद्धिठाभ फरते तथा 
इस्र छोकमें महाकधि, वल्वान और सत्यविक्रम होते हैं । 
यहां तक, कि अम्तमें उन्हें! मोक्षकों प्राप्ति होती है। 
मात कामन्त्रकी साधना करनेसे राजा, राजपुत्र वा राज 
भार्या वशीभूत होती हैं। न्यासक्रममें जिस प्रकार वण- 
क्रम बतलायो है, उसी प्रकार अक्षरक्रमसे जलपान करना 
चाहिये | देवता, ऋषि वा राक्षसेके ज्ञो सब मन्ल हैं वही 
सब मल्त्र मात कास्पासमें दिये गये हैं। यह सब मग्ज- 
मय, सब देखघमय और चतुथधंग प्रदायक है। 
( काल्षिकापुराणा ७३ अ० ) 
प्रत्त काम्यासका प्रयोग--““अस्य मातकामन्श्रस्य ब्रह्मा 
फ्रषिगायत्रोच्छन्दों मातकासरश्वती देवता इहक्लो वीजानि श्वराः 
शक्तयो मात॒कान्यासे विनियोगः |” यह मन्ज पढ़ कर मस्तक 
पर आओ ब्रह्मणे ऋषये नमः | मुखमें गायत्रीझ्छन्द्से 
नमः ।. हृदयमें ओं मात कासरखत्ये देवताये नमः । 
गुहामें भों उ्यञ्नेभ्यों वीजेम्यो नमा। दोनों पैरमें 
ओं स्वरेम्यः शक्तिम्यों नम)। अ' केख॑े गं॑ घेड 
भा अगुष्ठाम्यां नमा। इ' खंछ॑ ज॑ंभ॑झंई तसे- 
मीम्यां खाहा। उ रं 8 ह ढं णं ऊ' मध्यमाम्यां वष्ट | 
प्‌ स॑ थ॑ दूं घं नं ऐ' अनामिकायां हुम। ओं प॑ फ॑ थ॑ भ॑ 
मं भी कनिष्ठाम्यां बीषए | भर यंरंलंचंशंबंस हत 


प्ातृकान्यास-- भात का यन्त्र 


ये अः करतल पृष्ठाभ्यां फट । इस प्रकार करन्यास कर- 
के पीछे अ' क॑ ५ आं हृदयाय नमः, इत्यादि प्रकारसे 
अकुन्यास करे । 
“झं आं मध्य कवरगन्तु इ' ई' मण्ये च वगकम्‌ | 
उं ३७ मध्ये टबग न्तु ए ए मध्ये तवर्गकम ॥ 
ओं आओ मध्ये पवर्गन्तु विन्दुयुक्त न्यसेत्‌ प्रिय ॥ 
अनुश्यारविसर्गान्तवेशवर्गी, सलक्षको | 
हृदयश्च शिरादेवि । शिखा कवचक॑ तथा | 
नेत्रमन्‍्त्र' न्यसेत्‌ डेइन्त॑ नम कमेयातु ॥ 
बंषट हुं वोषड़न्तञ्न फड़न्त' याजयेत्‌ प्रिये ॥” 
( ज्ञानाणांध ) 
अन्तमातकान्यास--विन्दुयुक्त अकारांदि षोड़श स्वर, 
कराठमूलख्थित षोड़शदल कमलमें ; विन्दुयुक्त ककारादि 
दरादशवर्ण सबिन्द द्वादशदल हृत्पझमें ; सविन्दु उकारादि 
दूश वर्ण, नाभिस्थित द्शदल पद्ममें, बकारादि पड़व णंको 
बिन्दु-संयुक्त करके लिडसूलमें पड़दल कमलमें ; विन्दु- 
युक्त वकारादि चार वर्ण, मूलाधारमें चतुर्देल पद्ममें 
न्यास करे | ह क्ष इन दोनोंमें बिन्दु लगा कर श्र मध्यरूथ 
द्विदल पद्ममें न्यास करना होगा । 
वाह्यममातकान्यास -- 
“"पश्चाशल्िपिभिव्विमक्तमुखदो;पन्‍्मध्यः वक्तशस्थरां, 
भाश्यन्मौलिनिवद्धचन्द्रसकक्षामापीनतुड्वस्तनी म ॥ 
मुद्रामच्गगुणा' सुधाव्यकल्नसं विद्याश्व दस।म्बुज- 
विश्राणां विशदृध्रभां त्रिनयनां वागदेवतामाश्रये ॥" 
इस प्रकार ध्यान करके न्यास करे। गौतमीय तन्‍लमें 
लिखा है, ललाटमें क्' नमः, मुख दृत्तमें आं नमः, दोनों 
चक्ष में इ ३ दोनों कानमें उ' ऊ', दोनों नाकमें ऋ ऋट , 
दोनों गण्डमें रू' लू, ओछमें ए, अधरमें ऐ', ऊदुध्व॑द्न्‍्त 
में ओं, अधोदन्‍्तमें ऑं, ब्रह्मरन्ध्रमें अ', मुखमें अश, दक्षिण 
बाहुसूलमें क॑, कूर्परमें खं, मणिवन्धमें गं, अ गुलिके मूलपें 
ः घं, अगुलिके अभ्रभागमें रु, इसो प्रकार चकारादि पश्च 
वर्णको वामबाहु, वाहुसूल, बाहुसन्धि और सन्धिके अभ्न 
भागमें, ८ आदि पश्चवर्णको दक्षिणपादसूलमें, पाद्सन्धि 
और पादाप्रमें पश्चवर्णकों वामपाद, पादसूल, पादसन्धि 
और वामपादाप्रमें, दक्षिण पाश्वमें पं, बामपाश्थ॑में फं, 
पृष्ठमें बं, नाभिमें मं, जठरमें मं, हृदयमें यं, दक्षिण बाहु- 
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मूलमें रं, स्कन्धमें ले, बाहुमूलमें वं, हृदादि दृक्षिणहस्तमें 
शं, हृदादि वामहस्तमें षं, हृदादि दक्षिणपांदमें सं, हृदादि 
वामपादमें हैं, हृदादि उदरमें लं, हृदादि मुखमें क्ष । इस 
प्रकार सब वर्णोके अन्तमें नमः शब्दका उच्चारण करके 
न्यास करे | 
न्यासमें अ'गुलिनियम-- 
“लक्षाटेपनामिका मध्ये विन्यसेन्मुखपड्डजे । 
तजनी मध्यमा5नामा ब्रृद्धापनामे च नेत्रयो; ॥ 
अंगुष्ठं क्णायोन्यर्य कनिष्ठांगुष्ठको नसोः | 
मध्यास्तिसोगण्डयोश्र मध्यमाश्चोष्ठयोनंसेत ॥ 
अनामां दन्ययोन्येस्यथ मध्यमामुत्तमाड़के | 
मुखेपनामां मध्यमाश्न हस्तपादे च पाश्वेयोः ॥ 
कनिष्ठाइनामिकामध्यतास्तु प्रष्ठे च विन्यसेत्‌ 
ता; सांगुष्ठा नाभिदेशे सर्वाः कुक्षौ च विन्यसेत्‌ ॥ 
हृदये च तह्ल॑ सब. अशयोश्च ककुस्थले । 
दृत्पूवं हस्तपत्‌कज्षिमुखेषु तल्मेव च ॥” 
अनामिका और मध्यमाको एकत्र कर ललाट, तजनी" 
मध्यमा और अनामिकाको जिला कर मुख, वृद्धा और 
अनामाको पिला कर दोनों आँख, अ शुघ्ठले दोनों कान ; 
कनिष्ठा ओर अ'गुष्ठकोी भिला कर दोनों नाक, मध्यकी 
तोन उ गलियोंसे दोनों कपोल, मध्यमासे दोनों ओष्ठ, 
अनामिकासे दांतोंकी दोनों पंक्ति, मध्यप्रासे मख्तक, 
अनामिका और मध्यम'को एकल कर मुख, कनिष्ठा, 
अनामिका ओर मध्याकों एकत्र कर हस्त, पांदू, पाश्व, 
तथा मध्यमाकों सम्बद्ध कर नाभिदेश और कुक्षिरुपश 
करे । हृदय, दोनों अ'स, ककुदू, हृदयके पूथेभागसे ले 
कर हस्त, पाद, कुक्षि, मुख, इन्हे” हरुततल द्वारा ख्पश 
करके न्यास करना होगा । 
विशुद्ध भ्वरतन्त्रमें लिखा है--वाकसिद्धिके लिये 
बागभवाद्या, श्रीजद्धिके लिये रमाद्या, स्वंसिद्धिके लिये 
हृल्लेखाद्या, लोक-वशीकरणके लिये कामादा, इस प्रकार 
श्रीकराठांदि न्यास करनेसे सभी मन्त्र प्रसभ्त होते हैं। 
( तन्‍्त्रसार ) 


माठकामय (स'० लि०) सोलह मातृकाका वोजभन्त्रयुक्त 
मातकायन्ल ( स'० कह्ली० ) तान्लिकोंके अनुसार एक 


यन्त्र । 


६२ मातृकाबह- प्रांत गुप्त 


मातकावह ( सं० पु० ) पटकीर, एक प्रकारकी कीड़ा । ट 
मातृकेशर ( स'० पु० ) मातृके कुले शटति पुलरूपेण | 
गच्छतीति शट-अच | मातुल, मामा ! 
मांतुगण ( स'० पु० ) शिवके परिवार | मातृ शब्द देखो। 
मातगन्धिनी ( स'० ख्त्ली० ) १ मातनामधारिणो । २ 
बिमाता, सौतेली माता। ३ पिताकी उपपलो, पिताकी 
रखेली । 
मरातृगर्भ' ( स'० प्र०) मातुग भः । माताका गभ। 
मातगामिन ( स० लि० ) मातृ-गम-णिनि। माताके साथ 
सम्भोग करनेवाला । 
मातगुप्त--संख्छतके एक कवि । इन्होंने उज्लयिनीके राजा 
हृथषदेचको ऊपासे काइमोरका राज्य पाया था| 
"४ताना दिगन्तराख्यातं गुणवत्सुललभं तपम्‌। 
त॑ कृविर्मात॒गुप्ताछ्यः सभास्थानस्थ मासदत्‌ ॥”” 
( राजतरज्डिणी ३।१२६ ) 
काश्मीरके इतिहास राजतरड्िणीमें इनको कथा इस 
प्रकार लिखी है । 
एक दिन राजा ह्षदेवकी सभामें मातगुप्त नामक 
कवि आये | मात गुप्त अनेक राज्ञाओंकी सभामें गये थे । 
तमामसे निराश दो ऋर आखिर हृथषदेवको प्रशंसा खुन 
इनकी सभामें आये । राजाके मान आदरसे मान गुप्त 
बड़ प्रसन्‍त हुए ओर तभीसे उन्हींकी सभामें रहने लगे । 
राज़ा भो अपनो सभाकी ऐसे महात्मासे अलंकृत 
_ देख बड़ प्रेसन्‍न हुए। उधर मात गुप्त भो जिस प्रकार 
स्वामोकी सेवा फरनो चाहिये उसी प्रकार सवतोभावसे 
राजाकी सेवामें रहने लगे। इस प्रकार मातगुप्तक तोन 
बर्ष बीत गये । 
पक दिन राजा कहों बाहर घमने निकले थे। 
उन्होंने मात गुप्तकी दुरवरुथा देखो । इससे राज़ाकों 
बड़ा ही कष्ट हुआ ओर पश्चात्ताप कर कहने लगे, 'हाय ! 
. मैंने इस गुणी पर धनके उन्मादसे बड़ा ही अत्याचार 
_किया। में अभो तक इसके लिये कुछ भी प्रतन्ध न 
कर सका। में क्या इसे अमृत दे दू'गा या चिन्तामणि 
जो इसकी इतनी कड़ाईसे परीक्षा ले रहा ह' । धिक्कार है 
मुझको ! इस प्रफार चिन्ता कर राजाने उन्हें' सम्मानित 
करना याहा | किन्तु किस वस्तुसे उनका सम्मान | 


किया ज्ञाय, वह बहुत बिचारने पर भी राजा निश्चित 
नहीं कर सके | 

एक दिन शीतकालकी रातमें एक पहर रात बाकी 
थी। उसी समय सहसा राज्ञाकी निद्रा उचर गई। 
घरके दीपकोंका प्रकाश क्षीण हो रहा था। राजाने 
अपने नोकरोंकों वाहरसे बुलाया, किन्तु कोई भो नहीं 
आया। कारण वे सबके सब सो रहे थे। उसी समय 
बाहरसे उत्तर आया, 'महाराज्ञ | में माठगुप्त हैं, यदि 
आज्ञा हो तो भोतर जाऊ' ।' राज़्ाने उनको अन्द्र 
बुला लिया। राज्ाकोी आज्ञासे उन्होंने दीपऋको 
प्रज्बलित किया । मात गुप्त वहांका काम करके बाहर 
निकले आ रहे थे, उसी समय राजाने उनसे ठहरनेरो 
कहा । मात्‌ गुप्त ठहर गये । राजाने पूछा, 'कितनो रात 
है?” मात गुप्तने उत्तर दिया, एक पहर। राजाने फिर 
पूछा, 'रातको तुम्हे! निद्रा क्यों नहों आठो ?! उत्तरमें 
मात गुप्तने कहा, 'महाराज़ [में इस कठिन शीतकाल 
में अग्निसिवनके द्वारा समय जिता रहा हू । मेरा शरोर 
शिथिल है ओर थरथरा रहा है। भूखके मारे बोली 
नहों निकलती । में चिन्ताके समुद्रमें डब रहा हू । इसी 
कारण निद्रा अपमानित दयिताके समान मुझको छोड़ 
कर कहां चली गदह ओर सत्पात्रप्रदत्त राज्यके समान 
रातिका भी अन्त नहीं होता । यह सुन कर राजाने 
उन्हें धन्यवाद दे बिदा किया । राजा सोचने लगे, कि 
इनको क्या दू । उसो समय उन्हें रूमसरण हुआ, कि 
काश्मीर राज्यका सिंहासन इस समय सूना पड़ा है। 
यद्यपि काए्मोरराज्य हमारे अनेक आश्रित राज्ञा हमसे 
मांगते हैं, तथापि यह राज्य इन्होंकी देना उत्तम है। यह 
सोच कर राजाने एक दूत काश्मोरके मम्ल्रियोंके पास 
पत्र ले कर भेजा । पतमें लिखा था, 'मात गुप्त नामका 
एक मनुष्य हमारा शासनपत्र ले कर आधेगा | तुम लोग 
उसे ही अपना राज्ञा मानना ।! दूतको भेज्ञ कर राजाने 
उसी रातको मात गुप्तके नाम काश्मीरके लिये शासन - 
पत्र भी लिखयाया। प्रातः्काल होने पर राजाने मात, 
गुप्तकों शासनपत्र दे कर काश्मीर जानेकी भाज्षा दी | वे 
बेयारे करते दही क्या उसो टूटों फ़ूटो हालतमें काश्मीर 
आनेके लिये तेयार हुए । 


पातृग्राप--पम'त भोगी न 


मात गुप्त यथासमय काश्मीर पहुचे | 
श्यका बड़ा आदर-सत्कार किया। अनन्तर सबोंने मिल 
कर इन्हे' राजसिंहासन पर बिठाया। मात गुप्तने ४ वर्ष 
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मन्लियोनि | मातृतीर्थ--एक प्राचीन तीथरूुथान | यह श्रीरंगपत्तनके 


सन्निकट अवस्थित है । 
मातृदत्त--मन्लमालाटोका नामक हिरण्यकेशीसूतबयु सि 


६ महीने १ दिन तक काश्मीरका राज्य किया था | इसी ' के प्रणेता | कमछाकरने इनका मत उद्ध त किया है। 
समय मालवाधिपतिका देहान्त हुआ । काश्मीर राज्यके , मातदेवो ( स'० ख्री० ) शक्तिमूत्तिभेद, तान्लिकोंकी एक 


प्रक् अधिकारी प्रवरसेनने इनको राज्य न छोड़नेके लिये 
बहुत कहा, किन्तु इन्होंने एक भी न मानो । कारण पूछने 
पर इन्होंने कहा था, 'हमको जिसने राज्य दिया था, 


। 


अब उसके न रहने पर राज्यभोग करना हमारे लिये ' 
| मातृनन्दा ( स» सत्रो० ) शाक्तोंकी एक देवाका नाम | 

! मातुनन्दिन ( स ० पु० ) मांतृननदन देखो। 

 मातृनामन्‌ ( स'|० छो० ) १ अथर्व॑बेदफे एक सूक्तका 


नितान्त अनुचित है । मात गुप्त काशीमें जा कर 
संन्‍न्यासी हो गये । ( राजतरज्लिणी ) 
ओवित्यदिचारचर्चामें इनको बनाई ज्छोकावली 
उद्ध त हुई है। 
डुगर शाखके रचयिता बतलाया है। अलावा इसके 
इन्होंने भरतकृत नाख्यशास्त्रकी पक्र टीका लिखी है। 


बासुदेव-कृत कपू रमअरामें इन्हे! अल- 


देधोका नाम | 

मातृनन्दन ( स॒ ० पु०) मातणा नन्‍दनः पुल आनब्द 
वद्ध नो वा। १ कात्तिकेय | २ महाकरजवक्ष, महाकरंज 
का पेड। २ गुच्छकरंजका पेड़ । 


नाम। २ उक्त सूक्तके एक ऋषि ओर देवताकां नाम | 


| मातुनिन्दक (स'० लि० ) मातुनिन्दकः। १ जननोका 


मातृप्राम ( स० पु० ) १ राजतरड्िणीके अनुसार एक : 


नगर । २ मातरूपा स्त्रीजाति मात्र, माताकी जैसो 
स्लोजातिमात्र | 


मातृघात ( स० पु०) मातृहत्याकारी, माताकी हत्या , 


करनेवाला | 

मातृघातिन्‌ ( स॑० लि० ) मातर' हन्ति इन-णिनि, हख्य 
घ। १ मातहन्ता, माताकों मारनेवाला। 

मातृघाती ( स'० लि० * मातृघातिन देखो । 

सातूघात॒क ( सन्‍॑० पु० ) १ मातृहन्ता, वह जो माताको 
मारता ही। २ इन्द्र । 

भातृध्न ( स० लि० ) मातरं हन्ति हन्‌ क। मातृधातक, 
माताको हनन करनेवाला। 

मासुचक्र ( स० छ्ी० ) १ ज्योतिषके अनुसार एक प्रकार. 


का चक्र | 
रहना । 


मात्चेट - ग्वालियर गोपगिरिके सूय्यमन्दिरके प्रतिष्ठाता । 


इन्होंने राजा मिहिरकुछके समय पन्‍न्द्रह वष में उफ्त 
मश्द्िर निर्माण किया। 


मातृतम ( स'० लि० ) मातृतुल्य, माताके सद्ृश । 


माततस (सं० अब्य०) मातु-पश्चम्यर्थ तसिल । मातासे । 


२ मातृगणम्रमूह, देवमाताओंका एक साथ ' 


निन्‍दाकारी, माताकी निन्‍्दा करनेवाला | २ प्रतुद जाति- 
का एक पक्षी । 

मातृपालित ( स'० पु० ) दानवभेद । 

मातृपूजन ( स॒० कक्‍्ली० ) मातुः पूजनम्‌ । मातृपूजा, 
माताकी पूजा | 


 मातृपूजा ( स० स्रो० ) विवाहकी पक्क रीति। इसमें 


विवाहके दिनसे एक वा दो दिन पूर्व छोटे छोटे मीठे पूष 
बना कर पितरोंका पूजन किया जाता है। इसीको 'मात्‌ 
पूजा! या 'मातका-पूजा' कहते हैं । 


, मातृबन्धु ( सं० पु० , मातुर्वेन्धु;। मातृवान्धव, माताके 


जीत जज. 


| 
। 
|] 


सम्बन्धका कोई आत्मीय । बन्धु तीन प्रकारका है,-- 
आत्मवन्धु, पित॒बन्धु ओर मातृबंन्धु । 
'मातुः पितृष्वसुःपुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुता; । 
मावुर्भावुल्लपुत्राश्न विशेया मातृवान्धवा; ॥?  (मिताक्षरा) 
मातृबान्धव ( सं० पु० ) मातुर्वान्धवः। मातृसम्पकॉय 
आत्मीय, माताके सम्वन्धका कोई आत्मीय । 


; मातभाषा ( सं० स्त्री० ) वह भाषा जो बालक मांताकी 


| 
| 


गोदमें रहते हुए बोलना सीखता है, माता पिताके 
बोल्लनेक्री और सबसे पहले सोखी जानेवाली भाषा । 


पमतासतीथ (सं० छो० ) कनिष्ठ अगुलका निम्नख्थान, । मातभेद्तन्त्र ( सं० क्ली० ) तनलभेद । 


हथेलीमें सबसे छोटी उँगलीके नोजेका रुथान | 


, मात॒भोगीम ( सं० लि० ) मातुर्भोग: मातृभोगः तश्मे हित 


३१४ पातृपरडल- म।तृव हिणो 


क्षीणचन्द्रको निरीक्षण करते हों और उन पर शुभग्रहकी 
दृष्टि न रहे, तो बालकको माताकां प्राणनाश होता है । 


( आत्मन विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ ख | पा (।१।६ ) इति सत्र। | 
| अर | श्स्की मे ् 

। जञातबालकके जन्‍्मलग्नके आठवें अथवा छठे स्थानमें चंद्र, 
| 

| 

| 

| 


मातभोगके निमित्त हितकर | 
मातृमण्डल ( सं० कछ्ी० ) मातणां मण्डलम्‌। दोनों आखों- 

के बीचका स्थान | जिनकी मत्यु निकट आ जाती है थे 
मातृमण्डली देख नहीं सकते | 

“अरुन्धतीं भर वश्चेव विष्णोसत्रीरि। पदानि च | 

आसन्नमृत्युनॉपश्येच्र॒ठर्थ मातृमणडक्षम्‌ ॥ 

भरुनधती भवेज्जिह्ना भ्र्वो नाशाग्रमुच्यते | 

विष्णोः पदानि अ्र मध्ये नेत्रयोमातमणडल्म्‌ |” 

( काशीख० ४२ अ७०७ ) 


और सातवे' स्थानमें मड़ुल यदि अन्यान्य पापग्रहोंसे 
प्रिला रहे, तो माताका जोीवननाश अवश्यम्मभावी है। 
चन्द्रके आठवे' स्थानमें यदि मड़ुल रहे ओर मड़लके 
शल॒की यदि मड्ढल पर दृष्टि पड़ती ही तथा वह ख्थान 
यदि जातबालकके जन्मलग्नका छठा स्थान हो, तो वह 
मात होन होती है. तथा उसका पिता परदेशमें था, यह 
भो जानना होगा । जन्मरग्नके चोथे रुथानमें यदि 
हि | बलवान पापग्रह रहे, तो वह पापग्रह निश्चय ही 
हम | ता लिए तो विध्तरलय मतुत तो मत, बालककी माताका प्राण लेता है । इसमें विशेषता यह 


| 

युक्त हि कि के 
न श्र , है, कि चन्द्राशिसे चोथे रुथानमें बलवान पापश्रहके रहने 
मातृमाता ( हि० स्रो० ) मातृमातृ देखो । | है के 0 कप के मे 
! |! पर भो माताकी सुत्यु होगी । बालकके जन्‍्म-का 

मातुमातु ( सं० खो० ) मातमाता। १ माताकी माता, है में 
गो द | चन्द्रमा यदि शनि ओर मड़लके बोचमें रहे अथवा मड़ल 

नान॑ ग $ 2 

2 ! और सूर्यके साथ मिलता हो, तो भी बालकको माताको 


मातृमुख ( सं० पु० ) जड़ । 


| . म्त्य होती है। जन्मलग्नमें अथवा उसके चौथे, पांचवें, 
मातृद्ुष्ट (सं० लि०) जननो-कत्त क विशुद्धोकृत, जो माता - | का कक द ; मे 
के । छठे, सातवें, नवे, दणश्ाावें, बारहवे रुथानमें पांपग्रह 
से विशुद्ध किया गया हो । 


ह वि्रि ५ रहनेसे माताकी झ॒त्य निश्चय है। उस पापप्रहके साथ 
मातृयज्ञ ( स ० पु० ) मातठृगणके उद्द श्यसे अनुष्ठ य याग- ! . न्द्रमा यदि मिल कर रहते हों, तो सात दिनके मध्य 
भेद, पक प्रकारका यश्ष जो मातृकाओंके उदद श्यसे किया माताकोी झुत्य होगो, ऐसा ज्ञानना चाहिये। ज्ञातवालूक- 
जाता है | . के लग्नके सातवे' स्थानमें यदि सूय रहे तथा वह रूथान 
मातरिष्ट (सं० क्ली०) ज्योतिषोक्त दोषविशेष | कुलग्नमें पुल | सूयका उच्च रुथान यानी मेषराशि हो अथवा नोचसरूथान 
. ओर कन्याके जस्म लेनेसे मात,रिष्ठ होता है। इसमें | छुलाराशिका कोई भी एक स्थान हो, तो जातबालककों 
माताके रोग वा प्राणनाशकी सम्भावना रहतो है। | माता बहुत जल्द मरेगी ऐसा ज्ञानना चाहिये। 

। 
दिनमें प्रसव होनेसे शुक्रप्रदद वालककी माता और मातृवत्‌ ( स'० अव्य० ) मातरोच इवार्थ वति । माताके 

। 

| 





रा़िमें प्रसव दोनेसे चन्द्रमा माता होते हैं। यदि दिन- | तुल्य, माताके समान | परखोकों माताके समान जानना 


में बालकका जन्म हो ओर शुक्रप्रद पापग्रहके साथ मिला | चाहिए ! 

रहे, अथवा पापप्रहसे देखा जाता हो, तो निश्चय हो “मातृवत्‌ परदारेषु परद्रब्येष ल्लोष्ट्रवत्‌ । 

बालककी माताको झत्यु होती है। यदि शुक्र पापप्रहके आत्मवत्‌ सब भृतेष यः पश्यति स पयिडतः ॥” 
-साथ रहता हो तथा वह प।पग्रह यदि अपने घरमें रहे, ( चाणक्य ) 


फिर भी उस पर फिसी शुभप्रहकी दृष्टि न पड़ती हो, तो मातुबत्सल (स ० ति०) मातरि बत्सलः । १ माताफे प्रति 
जञातबारककी माताक़ों प्राणनाश होगा, ऐसा जानना. भक्ति करनेबाला | ( पु० ) २ कास्तिकेय । 

चाहिये | रातको बालकके जम्मके समय यदि चरद्र पाप. मातृवध ( स'० पु० ) मातुर्धधः। माताकों मारना 

प्रहफे घरमें रहे तथा अन्यान्य पापप्रहोंसे संस्पृष्ठ हो, तो | मातृबत्तिन (स'० जि० ) माताका आज्ञाकारी । 

निश्चय ही माताकी समुत्यु होगी। यदि पापप्रह सर्घदा | मातृवद्दिणी ( स'6 ख््री० ) बगुला । ; 


पातृष्चर्मया--मात्रा 


मातशर्मण---एक प्राधीन कवि | 

मातृशासित ( स'० लि०) पाला शास्तितः | स्नेहाधिक्यात्‌ 
केवल' मालेय शासितः | मूख । 

मासबेण-- पक प्राचीन कवि | 

मातृष्वसा ( स० स्री० ) मातृष्वस देखो । 

मासच्चस्‌ ( सं० त्रि० ) मातुः रूबसा ( मातृपितृम्यां खसा। 
पा ८।२।८४ ) इति घत्वे । मातभगिनो, मौसो | मौसी 
माताके समान पूञजनीया हें । 

“मातष्वसा मातुलानो पितृब्यस्त्री पितृष्वसा । 


शखश्रः पूब जपत्नी -च मातृतुल्या; प्रकीक्तिताः ॥' 
( दायभाग ) 


मातृष्वलेय ( स'० पु० ) मातृष्वखुरपत्यं पुमान्‌ मातृ- 
ध्यस्र्‌ ( मातृष्ववश्च । पा ४॥१।१३४ ) इत्यत्र 'छण प्रत्ययो | 
ढकिलोपञ' इति काशिकोक्‍्तेः ढक । मातृष्वरूपुतर, | 
मौसेरा भाई। पर्याय--मातष्यस्त्रीय । क्‍ 

मातष्यसेयी (स० खसत्री०) मातभगिनी कन्या, मौसेरी 
बहन । 

मातष्यसत्रीय (स ० पु०) मातष्वसुरपत्यं पुमान्‌ मातृष्वर- 
छण (पा ४११३४ ) मातृभगिनोपुत्र, मोसेरा भाई। 

मातृष्वसत्र या ( स० स्मरो० ) मोौसेरो बहन । 

मातृसपल्लो (स० स्री>) समानः पतिय झूयाः सपल्ली, 
मातुःसपलो । सोतेलो माता, बिमाता । 

मातुसिही ( स० ख्री० ) वासकवृक्ष, अड़ सका पेड़। 

मातृसनु- खुवोधपजिका नामक वेदान्त प्रन्थके रचंयिता । 

मातृस्थान -प्रभासके अ-तगंत पक तोथ । यहां विनायक- 
को मूक्ति प्रतिष्ठित है । 

मातृहन (सं० पु०) मातरं हन्ति (बहुलं छुन्द्सि । पा ४२॥८८) 
इति इन फिवप्‌ । मातृहन्ता, बह जो गालाका हनन | 
करे । 

मात्र ( स'० अब्य० ) मीयसे इति मा लरण। १ कात्ख्न्य, 
सफलता । २ केवल, सिफे। ६ अवधारण, निश्चय । 

मातराज़ ( अनडुह्दथ )--तापसव॒त्सराज नामक नाटकके 
प्रणेता । 

मात्रा ( स'० ख्ी० ) मीयले:नया मा (हुषामाश्रुभसिभ्यस्नन | 
उण ४।१६८ ) इति तन टाप्‌ । १ परिच्छद, हाथी, थोड़ा 
आदि। २ अल्प, थोड़ा। ३ परिमाण, मिकदार। ४ 
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शेहप 


कण भूषा, कानमें पहननेका पएक्र आभूषण । ५ वि्त, 

सम्पक्षि । ६ अक्षरका एक अवयव, बारहखड़ी छिखते 

सम्रय वह ख्वरसूचक रेखा जो अक्षरके ऊपर या आगे 

पोछे लगाई जाती है । 

ज्ञितना एक हसूव अद्षरका उच्चारण करनेमें लगता दे । 
“काह्लेन यावता पाणि। पय्ति जानुमणडल्ने। 


9 काल्विशेषस उतना काल 


सा मात्रा कविभिः प्राक्ता हस्थ दीर्घप्लुता मता ॥” 
( प्राच्नीना० ) 
जितने समयमे हाथ एक बार ज्ञानुमण्डल पर गिरता 
है, उतन समयका नाम माला हैं। 
तलत्सारमें लिखा है--- 
“वामजानुनि तद्धस्तश्रमणा यावता भवत्‌। 
काललेन मात्रा सा शंया मुनिभिरेव पारगै: ॥”' 
( तन्त्रसार ) 
बाए' घटने पर बायां हाथ रखनेमें जितना समय 
लगता है, उतने समयको एक मात्रा कहते हैं। शब्दका 
उच्चारण करनेमें मात्राका ज्ञान रहना बहुत जरुरो है । 
मात्रा द्वारा ही हूच, दीघ ओर प्लुतका उच्चारण 
समभा जाता हे । 
“एकमात्रों भवेदधरस्थोद्धिमात्रा दीर्घ उच्यत । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतोश या व्यञ्ञन चाद्ध मात्रकम्‌ ॥ 
( ब्याकरणा ) 
हँस्वस्व॒र पक्रमात्र हें, जैरुे--- अ, इ, उ इत्यादि । दीर्घ 
रुपवर छिमात्र, प्लुत लिमाल ओर व्यज्ञन अद्ध मात्र है | 
हल्व एक ख्वर है अथांत्‌ 'अ' यह शब्द उच्चारण करने - 
में जो समय लगता हैं उसे मात्रापरिमितकाल ऋहत हैं । 
साफ साफ उच्चारण बिना माल्राज्नानके नहों हो 
सकता। सबुगेतमें भो मात्राका ज्ञान रहना बहुत 
आवश्यक है, नहीं तो सड़ीतका ताल मालूम नहीं 
हीता । 

८ छन्व॒का हुख-दोधांदि प्रभेद । ६ इन्द्रिय । इसक 
हारा सभी विषयोंका अनुभव होता है, इसोसे इसको 
मात्रा कहते हैं। १० इन्द्रियवुक्ति। २११ अवयव, अंग। 
१२ शक्ति। १३ रूप ! १४ किसी चीज्का कोई निश्चित 
छोटा भाग । १५ एकबार खाने योग्य ओऔषध । 


इहट मात्रास्छन्द--पाथुरे 


मालाच्छन्द ( स ० क्ली० ) मात्रावस, छन्दोभेद | छन्‍्द दो मात्सर (स'० लि०) १ मत्सरयुफ्त, स्वाथों । २ हिखुक, 
प्रकार है, वत्त और जाति। जहां अक्षरकी संख्याके अनु- दूसरेकी चलती पर जलनेषाला | 
सार होता है वहां वृत्त और जहां मात्रा द्वारा होता है मात्सरिक (स'० लि० ) मत्सरयुक्त, सुषाथों । 
वहां उसे जञानि अर्थात्‌ मातावृत्त वा मात्राच्छन्द कहते मात्सय ( स'० फ्छी०) मत्सर-ष्परणू। मत्सरका भाव, 
हैं। इस पृत्तमें अक्षरकों संख्याके साथ कोई सस्वन्ध |, किसोका खुख वा उसको सम्पदा न देख सकनेका 
नहीं है। मालाके अनुसार हो यह निरूपित होता है। | स्वभाव, दूसरको अच्छो दशामें देख कर जलना था 
जैसे आर्याजाति, यह मात्रावत्त है। जिसके प्रथम पाद , उससे डाह करना | 
में १२ मात्रा, द्वितीय पादमें १८ मात्रा, त तीय पादमें १२ “मागाब्रिराय्कतरः प्रमाद॑ वसन्‍नसाम्बधशिवेदपि देशे। 
और चतुथ पादम १५ मात्रा रहती है उसे आर्थयाजाति मात्सय्यरागोपहतात्मनां हि स्खल्लन्ति साधुष्वपि मानसानि ॥" 
कहते हैं। यहो मात्राचछन्द है । द ( भारबि ३ अ० ) 

विशेष विवरणा छुन्दस्‌ शब्दमें देखो। । प्लात्ख्य ( स'० लि०) १ मत्ण्यतुल्य, मछलीका । (पु०)२ 

मालाएताका ( स० स्त्री० ) छन्दोग्रन्थके अनुसार मात्रा- प्रत्स्यदेशका राजां। ३ पक्र ऋषिका नाम | ४ पुराणभेद । 
वृत्तका लघु गुरु ज्ञानानुगुण पताकाकार चक्र | मात्सयक्र ( स॑० लि० ) मत्सख्यसम्यन्धोय, मछलीका। 

मालाभस्ला ( स'« स्‍लो० ) पोहलछी, थेलो । मत्स्यगन्ध ( स॒ ० पु० ) एक्र प्रकारकी जाति। 

मात्रामकटो ( सं ०9 रुतो० ) छन्दोप्रन्थके अनुसार मात्रा- | मात्स्यिक ( स० पु० ) मत्स्यं हन्ति ( पत्तिमत्स्यमृगान 
वृत्तस्थित लघुगुरु-ज्ञान' नुगुण जालचक्रभेद । 

माल्रामेर ( स'० पु० ) छन्दोप्रन्थभे अनुसार मात्रावृत्तस्थ 
लघु-गुरु ज्ञानानुगुण मेरुचक्र । 

मालशावत्‌ ( स० लि० ) मात्रा विद्यतेःरूय मतुप्‌ मख्य व । 
मात्रायुफ्त । 

मालावस्ति ( स पु०) वेद्यकोफ्त अनुवासनभेद, 
चैधककी एक क्रिया जिसमें रोगोफों दस्त करानेके लिये ' 


| 
5 5 हि माथव ( स॒ ० पु० ) मथुका गोलापत्य । 
उसकी शुदामें पिच्कारो आदिस तेल आदि मिला हुआ | बाधा 7 हि रि हि 
कोई तरल पदार्थ भरते हैं । ० पु० ) १ सिरका ऊपरो भाग, मस्तक । २ 
| 
| 


| 
| 
। 
। 
। 


हन्त | पा ४४४।३५ ) इति ढक । जालिक, मछली मारने- 
बाला या मछुआ | 
मात्ल्पेय ( स॒० पु० ) मत्श्य देशमें रहनेवाली एक जाति । 
माथ ( स ० पु० ) मान्थ्यते पोड्यते जनः अख्मिन्‌ माथ- 
घञ्भ, ज्वलादित्वातू णोवा, निपातनात्‌ चुभ-भावः । १ 
पन्‍न्था, रारूता । २ मन्धन, मथना | 


हि रह ७ ) सर ञा में 20 
मात्रायत्त ( स'० क्ली० ) मात्रया कृत वृत्त । आयययादि : गे चित्र आदि जिस मुख ओर मख्तककी आकृति बनी 
छन्‍्दोी भेद, मात्राछन्द । हा । ३ किसी पदाथका अगला या ऊपरी भाग | ४ यात्रा, 


मौताशित (स'० फ्ली० ) परिमित भोजन, परिमित | र। ५ एक प्रकारका रेशमों कपड़ा । 


आहार । माथितिक ( स० लि० ) मथित भाषयुक्त । 
मात्राशिन ( स'० लि० ) मात्रा-अश-णिनि | परिमित- . माथुर ( स० पु० ) मधुरायाः आगतः अण | १ मथुरासे 
भोजी, अभ्दाजसे खानेवाला । आगत, वह ज्ञो मथुरासे आया हो । २ मथुराज्ञात, 


मालासमक (सं० फ्ली०) एक छन्द | इसके प्रत्येक चरण-. मथुराका निवासी । 
में १६ मालाए' और अत गुरु होता है । “ततः स इष्टो बहुक्षक्लु शस्तां पुरुषोष्जबीत्‌ । 


शालारुपश ( स'० पु० ) भौतिक पदार्थोका एक होना । मुग्धे पवनसेनाख्यो 4णिका पुत्रोषस्मि मांथुरः ॥ 
मालाख्यरखक्र--तान्तिकोंके अनुसार एक चक्र | ( कथासरित्सा० ३६।७३ ) 
मात्रिक (स ० लि०) १ मात्रा-सम्बन्धीय, मात्राका । २ ३ मथुरासे कहा हुआ, मथुरानाथ कृत वृतक्ति | ४ 


मालाओंके दिसाववाला, जिसमें मात्राओंकी गणना की. श्राह्मणोंकी एक जाति, यीबे | प्रधाद है, कि इस जासिकी 
मांय । उत्पशि वराह अवतारके पसीनेसे हुई है ! 


पायुरक--परादागारकार देह 


“सर्व द्विजा कान्यकुब्जा माथुरं मागर्ध विना | 
वराश्स्य तु धम्मे णा माथुरो जायते भुवि॥” 
मथुरा देखो 
५ कायब्थोंकी पक जाति। ६ वेश्योंकी जाति। ७ 
मथुरापान्त । ( लि० । ६ मथुरा सम्बन्धी, मथुराका। 


मादयित्न ( सं० ति० ) अत्यन्त मदकर, बहुत नशा लाने- 
वाला | 

माद्यिष्णु ( सं० लि० ) हषोप्तादक, आनन्द बढ़ानेवाल! । 

मादर ( फा० स्री० ) मां, माता । 

मादरज़ाद ; फा० वि० ) १ जन्मका, पैदराइशी ! २ एक 


| 
| 
| 
| 


माथुरक ( स० पु० ) १ मथुरादेशसम्बन्धीय, मथुराका | 
२ मथुराका अधिवासी, वह जो मथुरामें रहता हो । 

माथुरदेश्य ( स० लि० ) मथुरादेशभव, मथुराका । 

माथुरी--मथुरानाथकृत तसक्त्वचिन्तामणिदोधिति नामक 
न्यायग्रन्थकी प्रसिद्ध टोका । 


माथे ( हि० बि०) १ माथे पर, सिर पर । २ भरास॑, सहारे 


पर | 

माद्‌ (स'० पु० ) माग्यते इति मद घञ्, चुमसावः | ५ दप, 
घमंड, शेखी । २ हष, प्रसन्नता । ३ मत्तता, मस्तो ! 

माद ( हि० पु० ) छोटा रस्सा | 

मादक ( सं० पु० ) माग्वति व्ांगमे हृष्यतीति मद ण्घुल। 
१ दात्यह पक्षो, पपीहदा। २ मादक द्रव्य, नशा उत्पन्न 
करनेवाला पदार्थ । 

“इन्द्रियाणि महाभाग मादकानि सुनिश्रितम्‌। 
अदारस्य दुरन्तानि पश्च व मनसा सह ॥” 
( देवीभाग० १(/२४;६४ ) 
३ अहिफेण, अफीम । ४ भड्ा, भांग । ५ हरिणभेद, 

एक प्रकारका हिरन। ६ प्राचीनकालका एक प्रकारका 
अख्र । इसके विषयमें यह प्रसिद्ध है, कि उसके प्रयोगसे 
शत्रमें प्रमाद उत्पन्न हो ज्ञाता है। (त्रि०! ७ नशा उत्पन्न 
करनेवाला, नशोल्दा । 

मादकता (स ० ख्रा०) मादक होनेका भाव, नशीलापन | 

मादन ( सं० पु० ) मादयति विरडिणः मद-णिच-व्युट । 
१ लवकू, लॉग । मादयति चित्तविकार मुत्‌ग़वयतीति 
मद-णिच -ब्यु । २ कामदेव । ३ मदन वृक्ष । ४ घुस्तर 
य॒क्ष, घत्रेका गाछ । ( त्रि० ) ५ हषकारयिता, प्रसन्न 
करनेचाला | 

मादनी ( खं० ख्रो० ) मादन ख्तरियां डगोप्‌। १ माकन्दोी, 
आँवला । २ विजया, भांग | 

मादनीय ( सं० त्ि०) मशताजनमक, मादकता उत्पस्न 


करनेवाला | 


॥| 


मांसे उत्पन्त, सहोदर भाई । ३ जैसा मांके पेटले निकला 
था बेसा हो, बिलकुल नंगा । 


मादा ( फा० स्त्रो० ) ख्री जातिका प्राणी, नरका उलटा। 


इस शब्दका ध्यवहार बहुधा जीव जतुओंके लिये ही 
होता है । 
मादागारकार -भारत महासागरका एक बड़। द्वोप | यह 
अफ्रिका महादेशके मोजाम्बिक उपकूछले २४० मील 
पृवमें अक्षा: १२५से २५ ४५ 3० तथा देशा० ४३ से 
'९५१ पू०के मध्य अवस्थित है । उत्तर-दक्षिणमें यह केप 
पएम्बासे केप सेर्ट-मेरी तक ६६० मील लम्बा और 
केप इष्टसे केप केलिक्स तक ५०० मील चौड़ा है। 
कहीं कहीं इसको चौड़ाई २७० मील भी देखी ज्ातो है। 
इसका पूर्य-उपकूल पूर्वोत्तरमुखी प्र सीधमें चला 
गया है। फेवल एण्टोड्रिल उपसागर उसके बीचर्मे 
पड़ता है। उत्तर पश्चिम उपकूलमें भ्रम्बासे सेए्ट आनद् _ 
अन्तरो पके मध्य टिम्पाइकी, नरिन्‍्दा, मजोमा ओर बेश्वा- 
कोटा तथा दक्षिण पूच में ककटद्वीपसे बाराफोटा द्वीपके 
मध्य माड रर "र सेण्ट अगसख्टिन उपसागर है। फिर 
इसके निकट हो कमरो कोयेरिम्बा, जओोयन-डिनोभा, 
यूरोंपा और फरासियोंके अधिकृत सेण्टमेरो आदि कितने 
छोटे छोटे द्वीप हैं । 
इस द्वीपके उत्तर दक्षिणमें एक गिरिश्रेणी देखो ज्ञाती 
है। समुद्रपष्ठले उसको चोटियां १०से १२ हजार फोट 
ऊंची होगी। इस पर्वतसे बहुत-सी नदियां निकल कर 
समुद्रमें गिरो हैं । केपसेण्ट आनद्र ओर केपपसादा- 
के बीचका रुथान असंख्य नदियोंसे बेशित एक जलाभूमि 
है। यह ज्ञलाभूमि समुद्रके उपकूलसे प्रायः ८० मोल 
तक फैली हुई हैं । ! 
सेए्ट अगष्टाइन उपसागरकी ओडुलहे नदीके मुहाने 
पर सारिडिद्वीप है। यहां यूरोपीय जहाज लंगर डारू 
कर रहते हैं। सौदागर अपने साथ लाये हुए द्रश्योंके 


३८८: 


बदलेमें यहांसे मवेशी जहाअ पर लाव कर ले जाते हैं। 


इस नदोमें सेकड़ों कुम्मीर नज़र आते हैं। वेम्वा टुका 
उपसागर ओर वेम्बाटुका अन्तरोपके उत्तर बेम्बाटुकां . 


नगर अवस्थित है। 
माजुन्दा बंदर यहांका बाणिज्यकेन्द है। फरासी-सोदा 
गर यहांसे हिजड़ा खरीद कर डकिण दुर्गमें ले ज्ञाते है । 
मास्कटवासी अरबगण पहले यहांसे नोकरकी खरोद कर 


यह नगर ओर उसके पासका 


ले ज्ञाते थे | यहांके 'ओभा' अधिवासिगण विशेष बलशालो, 


परिश्रमी और अन्यान्य द्वीपवासीसे बढ़ कर सुसभ्य हैं । 


इसके समीप खानान-अरिभ नामक जो प्रा+ है वह समुद्र - 
पृष्ठसे ४००० फुट ऊंचो एक अधित्यका भूमि पर बसा : 
हुआ है। राजा रदामके शासनकालमें यहां यूरोपोय ढंग 


पर वहुत-सा इमारते' बनाई गई था । 
पू्व-उपकूलमें टामाटेभ बंदर है । फरासियोंने १८१६ 


ई६०में इस नगरको तहस नहस फर डाला । इसके उत्तर 


फाउल पैण्ट है जहां घाणिज्यके जहाजे' लंगर डाल क 
रहते हैं। 


एग्टोड्िल उपसागरमें बहुतसे छोटे छोटे द्वोप दिखाई 


देते हैं। उन सब द्वीपॉमे विदेशीय जहाजोंके रहने 
लायक उपयुक्त स्थान नहों है। उपकूलरूथ एक नदीके 
मुहाने पर फरासियोंका अधिकृत चेंसुलबंदर और उसको 
बगलमें डाकिनदुर्ग हे। १७४० और १७४३ ई६०में सेरट- 
मेरी पर फरासियोंने कब्जा किया, पर १७६१ इई०में उसे 
-किर छोड़ दिया । 

सारा मादागारुकर २२ छोटे छोटे राभ्योंमें विभक्त 
है। प्रत्पेक राज्यमें पृथक्‌ पृथक राज्ञा है। 
शतांबददीके आरम्भमें ओमाराज रदामाने कुछ राज्योंको 
जीत कर अपनो राज्यसीमा बढ़ाई थी । उनके 
यत्ासे यहां रैसाई मिसनरियोंने प्रतिष्ठालाभ किया था। 


पादागारफा र--म्ादिनी 


यहांकी प्रयथलित भाषाके साथ मल्यद्वीपकी भाषा- 
का मेल देख कर भाषातरवधिद्गण अनुमान करते हैं, 
कि बहुत पहले मलयवासी डकैतोंकी नावे' तूफानसे 
यहां पर छाई गई होंगी अथवा नाव पर चढ कर थे लोग 
इस देशमें आते होंगे। भूतस्वको आलोचनासे मात्मूम 
होता है, कि एक समय मलगयद्वी पके साथ मादागास्कर - 
का संयोग था। कालप्रवाह तथा समुद्र-जलके प्रखर 
स्रोत्से दोनोंके मध्यवत्तों ढोप जलमग्न हो गये हैं | 
कहते हैं, कि रावणका लड्भगराज्य यहां तक फैला 
हुआ था । 

यहां दोदो नामक एक प्रकारका बड़ा पक्षों देखा 
जाता था। भिश्नदेशीय शिकारद्रिय व्यक्तियोंके उपद्रव 
तथा देशवासियॉकी ताइनासे उनका अभो नामनिशान 
भी न रह गया है । 

मादायन ( स० पु० ) मदका गोलापत्य | 


! मादारिपुर (मान्दारिपुर)--१ वड्भालके फरिदपुर जिलेका 


न-_-+ 


श्ध्वों 


पट अर जज ; हि 3 ४ २०५ 


इसो समय सरुकूल आदि खोल कर जनतामें विद्याप्रचार- | 


की व्यवस्था को गई। १८२८ ई०में रदामाके गुप्तमाव- 
से मारे जाने पर राजा रणबलमजोक सिंहासन पर बैडे | 


एक उपबिभाग। भूपरिमाण ६७६ बर्गमोल है । मदारो 
पुर, गोपालगञज, कोतवाली, पालड़' और शिवचरखाना 
इसके अन्तगंत है । 

२ उक्त ज्ञेछेका एक नगर । यह आडियाल खाँ ओर 
कुमारनदके सड्भमसु्थल पर अवस्थित है यहां 
रुूथानोय अनाज, पटसन, चोनो, चावल आदिका विश्तृत 
शरबार है। 

मादारिया--युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलेके अन्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० २६ २० ५० 3० तथा देशा० ८३ 
२३ ४० पू० कुचाना नदोके किनारे अवस्थित है। 
नगरसमें रूूथानोय उत्पन्न द्रश्योंका जोरों कारबार चलता 
दे । नवीतोरवर्तों देवमन्द्रि आदिको शोभा अति मनो- 
सम है। 

मादारो--२२ परगना जिलेमें प्रवाहित पक छोटो नदी | 
चेतल और बांसड़ाकी लंबो चौड़ी हांट इसो नदोके किना३ 


उन्होंने १८३५ ६०के अनुशासन-वलसे ईसाधमेका प्रचार | अवस्थित है । 
' रोक दिया और सूसिपूजाकी प्रथा जारी कर दी | किन्तु | मादिन ( सं० लि० ) मदकारित, नशीला | 


एस प्रकाश राजनिषेध रहने पर भो फरासियोंने घर्म- 
प्रयार करना छोड़ा नहों। 


माव्न ( फा० ख्रो४ ) मादा देखा 


। मादिनी ( सं० खो० ) शक्राशन, भांग। 


फादुध--पाधव ३६४४ 


मादुघ ( सं० लि०) मदुघ पृक्षसम्बन्धीष । ' “मा च्‌ ब्रह्मस्थरूपा या मृल्नप्रकृतिरीश्वरी | 
मादुर्णा ( खं? खो० ) पक प्राजीन गांवका नाम । क्‍ नारायणीति विख्याता विष्शुमाया सनातनी ॥ 
माहृश्‌ ( स०लि० ) अदेभिव दश्यते दति द्वश-फ्विप्‌ | महाल्नच्मीस्वरूपा च वेदगाता सरस्थती | 
मत्सद्वश, मेर जैसा | ! राधा वसुन्धरा गड्जा तासां स्वामी च माघवः ॥ 
मादृश (स'० लि० ) अहमिव द्वश्यते इति ( त्यदादिपु दशो- ' ( ब्रह्मवेवर्त श्रीकृष्ण ११० अ७ ) 
उनाकोचने कश्च । पा ३३२६० ) इति कञ््‌ । मत्सद्वश, मेरे. मा शब्दमें ब्रह्मस्मरूयपा तथा मूलप्रकृति, नारायणी, 
समान। ख्त्रियां डीष्‌ | माहृशी । सनातनी विष्णुम्ताया, महालक््मी, बेदमाता सरस्वती, 
: तस्य त्व' पदवीं गरछ गच्छेयुस्त्वादहशा यथा । ,. राधा, वसुन्धरा, गड़गा और इनके रूघामी माधव हैं। 
ताइशस्येहशे काले माहशेरमिचोदित; ॥ महाभारतमें लिखा हे--मौन, ध्यान तथा योग- 
करथ॑ नु भारय्या प्रार्थाणां तत्र कृष्णसखा विभो । . साधन करनेसे ही माधव नाम हुआ है | 
धृष्च म्नस्य भगिनी सभा कृष्यते माहशी ॥” 'मौनादध्यानान्व योगान्व विद्धि भारत माधवम्‌ ॥” 
( भार० ७।१०८।८३-८४ ) , (भारत ५।॥७०|४) 


इस अर्थमें 'माद्ृक्ष' ऐसा पद भी होता है। माधव नाम लेनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त 
माद्दा ( आ० पु० ) १ वह मूल तत्त्व हिससे कोई पदार्थ , झ्षता है। 
व क्‍ २ मवाद, पीच। ३ थोग्यता। ४ शब्दकी ४ओं मित्य काक्तरे मंत्र स्थित: सवंगतो हरि; । 
यु | माधवायेति व न/म घर्मकामार्थमोक्तदम ॥” 
माद्य ( स ० पु० ) मदनीय, मदभावयुक्त । * अग्निष 
्क ले । ( अग्निपुराण ) 
मादक ( स० पु० ) मद्रदेशका राजपुत्र । 
हा आर कक २ वेशाख मास । 
हि जा» खा 5 मद तावदग का हल “न तेन सख्या सहितो जगामाम्रवर्णा वनम्‌ | 
माद्रकुलक ( स'० लि० ) मद्रकुलसम्बन्धीय, मद्रकुलछका। है 
हर ' है हम ५५०० पत्नीमिः स सम॑ रन्तु' माथ्वे मासि पाथिव॥” 
मादनगर ( स० पु० ) मद्रराजधानी | क्‍ मांग 5 शहजंदे) 
माद्रवती ( स'० खत्री० ) राजा परीक्षितकी ख्रोका नाम | : 
३ वसन्‍्त ऋतु । ४ मधचुकशक्ष, महुएणका पेड़ । ५ 


माद्रो (स०रसत्री० ) मद्र जता मद्र-आए-डोप, भर्गा- हे कद 
फि: । कछृष्णमुद्द, काला उठ । ६ जीरकवृक्ष, ज़ोरेका पेड़ | ७ 
दित्वात्‌ प्रत्यय लुक । १ पाण्डु राज़ाकी पल्ली और > 
मधूकभेद, एक प्रकारका महुआ। ( वे द्कनि० ) « एक 
नकुछ तथा सहदेवकी माता । यह भद्गराज़की कन्या | __ गर 
> प्रकारका सड़ुर-राग । यह मल्लार, विलाबल ओर नट 
शी। राजा पाण्डुके मरने पर यह उनके साथ सती हुई 
नारायणको मिला कर बनाया गया है । ६ एक राग | 


थी। विशेष विवरणा पाणड शब्दमें देखो । 
२ अतिविषा, अतीस | यह भैरबरागके आठ पुलोमेंसे एक्र माना जाता है । १० 


पक्र घृतका नाम | इसके प्रत्येक चरणमें ८ ज़गण होते 
हैं । इसीका दूसरा नाम 'मुक्तहरा' है । 
भाधव--एक विख्यात योगी । थे मचुसखूदन सरख्वतीके 


माद्रीनन्द्न ( स'० पु? ) नकुल ओर सहदेव | 
माद्रीपति ( स'० पु० ) माद्र या: पतिः | पाण्डुराज | 
माद करूथलक ( स० लि० ) मदुकस्थली नामक जनपद 


ज्ञात, जिसका जन्‍म मद्र करूथलीमें हुआ हो । गुरु थे । ह 
माय ( स'० पु०) माद्रीके गर्भ जात पुत्र, नकुल और माधव--कुछ प्रानह्लीन संरुकृत प्र थकारक नाम | यथा--१ 
सहदेय । पकाक्षरकोषके प्रणेता । २ किराताज्जु नीय-टीकाके रच- 


माधव ( स'० पु० ) यहुपुलर्य मधोरपत्यं पुपान्‌ इति यिता । ३ छन्‍्दसोभाष्य और सामवैद्संदिताभाष्यके 


मधु-अण, मा रूहमीस्तख्या! घवः, माया विद्याया धय प्रणता | ये नामी परिडत नारायणके पुल थे.! 
इति जा। विष्णु, मारायण | ४ जातकदप णके प्रणयनकर्सा । ५ ज्योतिषरलमालां 


ए४0),. “7977, 98 
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प्राधव--मापवदास ब्रक्षण 


टीकाके रचयिता। दुर्गाभक्तितरक्षिणीके प्रणता | ७ माधवक ( सं० पु० ) माधव (कुन्नाक्षादिभ्यो बुण। पा ४।३। 


द्रृष्परपुणरलमाला नामक वेद्यक प्रथके बनानेवाले। ८ 
नारायणवलिविधिके प्रणेता। ६ मांधवी शान्तिके रच- 
यिता। १० रल्माला नामक अभिधानके प्रणेता । ११ 


११८) इति वश । मधुजात मद्यविशेष, महुएकी शराब। 
माधवकर --एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक, इन्दुकरके पुत्र | 
इन्होंने आयुर्वेदप्रकाश, आयुर्वेदरसशाख, क्रूरमुहर 


नोलकण्ठकृत वर्षफल नामक प्रन्थके एक टीकाकार ।' और उसको टी.], पर्यायरत्ममाला रसकौमुदी तथा 


१२ विवैकदीपिकाके रचयिता । 
नामक .प्रथके बनानेवाले । १४ शक्तिबादटीकाके रच - 


१३ बेदान्तसिद्धांत 
| 


रोगविनिश्यय या माधवनिदान नामक प्रन्थ बनाये। 
माधवकविराज-- एक वेद्यक ग्रन्थकार । ईन्होंने मुग्धवोध- 


यिता । १५ सारदातिऊुकके टोकाकार | १६ एक | ज्वरादिगोेगचिक्रित्सा नामक एक वेद्यकप्रन्थ प्रणयन 


ज्योतिविंद्‌ । इन्होंने सिद्धान्तयूडामणि नाम्रक श्रन्थकी 
रचना की । १७ सूय्यध्यदानपद्धतिके प्रणेता तथा रामे- 


श्वर भइके पुत्र। १८ दानलीला काव्यके रचयिता । ये 


भष्मणके पुत्र, वाचिदेवके पोल, महेश्वर्के प्रपोत्त और ' 


। 


विष्णुशम्माके वृद्धमपौल थे। १६ वेकटाचायके पुत्र | , 


इन्होंने वेदभाष्य, माधवासुक्मणिका, आख्यातान्नुकप्रणि, 
स्घरानुक्रमणि, निपातानुक्रमणि, निव्व॑न्धानुक्रमाणि और 
उसका भाष्य तथा नामनिघंटुकी रचना की । देवराजने 


निघण्टुभाष्यमें इनका नामोल्लेख किया है| २० पद्मावलो- | 


धुत कुछ कवि । 
माधव--इस नामके वहुतसे ज्योतिविदोंके नाम मिलते 


हैं। यथा--१ भाख्वतीकरणके टीकाकार । उन्होंने १४५२ 


शकमें टीका लिखी | २ गोविन्दके पुत्र। उनके पितांमह 
नीलकण्ठ टोडरमल्के अतिप्रिय ज्योतिविदु थे। उन्होंने 
टोडरानन्द आदि बहुत से प्रन्थ बनाए तथा माधवशिशु- 
वोधिनी समाविवेकदत्ति नामक १५५५ शकमें पितामह- 
कृत ताजिकभूषणकी टीका ओर उदाहरणप्रकाश 
किया । उन्होंने लिखा है, कि उनके पिता पीयूषधार/ाके 
रचयिता गोविन्दको मुगल वादशाह जहांगीरके द्रवारमें 
अच्छी चलती थी। ३ काशीके रहनेवाले एक लित्तपावन 
ब्राह्मण । इन्होंने सामुद्रिक-चिन्ताभणिकी रचना की। 
इनके कनिष्ठ श्राता दादा भाईने भी १६४१ शकमें सूथ 
सिद्धान्तकी फिरणावलि नामक एक टोका लिखी । 

माधव--१ सद्याद्रविवणित एक राज्ञा । २ पुक प्राद्चीन कवि 
तथा दददके पुत्र। ये चन्देलराज्ञ यशोवम्मी ओर धड़के 
सभापरिडत थे। ३ राजा इशानदेवकी सभाके कवि | 
ये दासवंशोय थे। ४ कूटमन्द्रिके रचयिता । ५ बिहार- 
बापीके प्रणेता तथा सुग्रह्मण्यके पुत्र | 


जननी »> -+-. +-+- + 


| 


किया । 
माधवकबीन्द्र-उद्धवदूतके रचयिता। 


, माधवर्ुप्त ( सं० पु० ) १ वासवदत्ता-वणित एक नायक- 


का नाम | २ गुप्तवंशीय एक राजकुमार | ये कन्नोजराज 
श्रीदषके समसामयिक और मित्र थे । 
माधवपष्रोष -उत्तरराढ़ीय कायष्थकुलोद्धव श्रोगौराड़के 
पाएवेद भक्त । वे एक संभोतविशारद और पदकर्ता थे। 
नित्यानन्द प्रभु उनके गान पर नृत्य करते थे ; 
माधवधोष प्रसिद्ध गौरगोतिके रचयिता वासुदेव 
घोषके भाई थे । वेष्णवगण व्रज़की गुणतुड़गासखी सम 
कर इनका आदर करते थे। माधव अधिक सपम्य गौर 
निताइक सांथ ही कीत्तन करते थे । इसीसे गौर- 
निताइ सम्बन्धीय उनके बनाये पदोंका ऐतिहासिक सूहय 


अधिक था। 


माधव्रचक्रवत्तों --पद्मावलीध्र॒ुत एक कवि। 

साधवज्योतिविदु-- एक विख्यात ज्योतिविद | ये गोविन्द 
ज्योतिबिदृके पुत्र थे । उन्होंने श्रोपतिकृत जातकपद्धति: 
को जनबोधिनी नामकी टोका, भाख्यतोविवरण, महा: 
देवो टीका, विद्यामाघव्रीय व्याख्यान और १६४० ई०में 
ज्योत्श्ना नामकी श्रुतवोधकों टोका लिखी। 

माधवतक सिद्धान्त -रघुना थ-कृत पदाथतर्वकी टोकाफे 
प्रणयनकरत्तां | 

माधवतीर्थ--मध्वसम्प्रदायके पक गुरु । यह नरदरि तोर्थ 
( विष्णु शारत्री )की झ॒त्युके बाद गद्दों पर बेठे । १५३१ 
ई०में इनको म्त्यु हुई । 

माथवदास ब्राह्मण--एक कवि | इनका जन्म संबत्‌ १५८० 
ह०में हुआ थां। इनके बनाये पद रागसागरोद्धवर्में पाये 
ज्ञाते हैं। ये अधिकतर जगन्नाथपुरीमें < रहा करते 


प्राधवंदव--प्राधवराव ३७१ 


थे। कहते हैं, कि ये एक बार ब्रतमें भी आये थे। 
माधवदेव--१ भावसख्यभाव नामक वेथक प्रन्थके रसयिता । 
२ वैद्भाष्यके प्रणता । ३ काशीर्थित एक विख्यात नैया- 
यिक। ये लक्ष्मणदेवके पौत्र थे। इन्होंने राममदकत गुण 
रहस्यथकी गुणरहरुयभकाश नामकी टोका, न्‍्यायवसार, 
प्रमाणादिप्रकाशिका और तकंभाषासारमञ्ज़री नामक 
बहुत-से न्याथ प्रन्थ बनाये । शेषोक्त प्रन्थमें इन्होंने गौरो- 
काग्त और गोवबद्ध नका मत उद्ध त किया है। 
माधवद्र म (स'० पु० ) आ्नवक्ष, आमका पेड़ । 
माधवह्विज--नवद्वी पके ज़मोंद।र शुभानन्दके दो पुत्र थे, 
रघनाथ और जनांद न । ये सभी 'राजा' नामसे जन- 
साधारणमें परिच्चित थे . रघुनाथके पुलका नाम जग 
भाथ तथा जनाद नके पुत्रका नाम माधव था । ये ही 
माधव भर जगन्नाथ जगाइ ग्गधाइ नामसे सभी जगह 
विख्यात हैं। माधाइको घमपरिवत्तेन कहानी विचित्र 
है। कहते हैं, कि पहले ये मद्य मांस तथा पर-स्त्री गमन- 
में मस्त रहते थे। सच पूछिये तो ऐसा कोई भी खराब 


काम न था जिसे इन्होंने न किया हो । यदां तक, कि , 


थे गो वध तथा ब्रह्म-बधको भी अधम नहीं समझते थे । 
श्रोमहाप्रभुने निताइ और हरिदास पर हरिनाम प्रचारका 
भार सौंधा था। नामका प्रचार करते करते निताइ एक 
दिन जयाइई माधाहके सामने जां पहुचे । उन्हे देखते 
हो माधाइकों गुरुसा हुआ और एक फूडे बरतनके 
टुकर्ड को ले कर उनके सिरमें मारा । इसको चोटसे 
सिरसे लेह्न चलने लगा | इतने पर भी निताइचांद जरा 
भी बिचलित न हुए, बरन्‌ मीछे रुवरोंमें उस पापीसे कहने 
छगे--"माधाइ तुमने हमें कलसीके टुकड़ से मारा है 
तो भी मैं तुम्हे प्यार करूगा।” इतना कहते दी पल्थल 
गल गया । मस्भूमिमें बाढ़ उमड़ आई | माधाइ निताइके 
प्र मपाशमें बंध गए भौर उनका शिष्यत्व प्रहण किया। 
माधवनश्दृम- -अशोीचद्शकके प्रणेता रामेश्वर सूरिके पुत्र । 
भाधचपरिडत--१ एक विख्यात परिडत । ये परिडत-श्रेष्ठ 
विश्व भ्वरके गुरु थे । २ द्साद्शेके रखयिता। 
माधवपध्ाभिराम--तकसंप्रहवाषयाथ निरूक्ति नामक प्रन्थ- 
के रखयिता | 
स्रालवपाठक--पुरश्यरणचन्द्रिकाके प्रणेता 


| माधवपाश्वे--चन्द्रद्वीपके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध ख्थान। 


| 
| 
! 
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यह माधचवपाशा नाप्से विख्यात है | 


माधवपुर-राजगृहके अन्तगत एक प्राचोन प्राप्त । 
मांधवपुरी-पद्यावल्वीध्रत एक प्राचीन कवि । 

माधवप्रिय ( स० क्ली० ) पीतचन्दन, पीला चन्दन। 
माधवभट्ट--१ निम्वाकसम्प्रदायके पक्र आचार्ण। थे 


भूरिभइके शिष्य और श्याम्रभइके गुरु थे । 

२ दूसरे तीन प्रसिद्ध पशिडित। ३ कवोन्द्रचनद्रो- 
दयधत एक कवि | ४ सिद्धान्तरलावलि नामक सार- 
खत प्रक्रियाकी टीकाके रचयिता। ५ प्रणयो माधव- 
चम्पू और खुभद्वाहरण भ्रीगद्ति नामक दो प्रन्थोंके प्रण- 
यनकरत्ता । ये मण्डलेश्वर भट्ठके पुत्र तथा हरिहरके 
भाई थे । 


माधव मागध ( स ० पु० ) एक प्राच्चीत कवि । 


मागध भाधव देखा | 


माधवमिश्र--१ अलन्ुमानालोकदी पिका नाप्तरक तच्व- 


चिन्तामण्यालोक टीकाको ध्याख्याके प्रणेता । २ गदाधर- 
के पुल्। इन्होंने भेददी पिका नामक एक वेद्न्तग्रन्थ रचा। 


माधवमुनि--वापण्णभद्टीय ध्याख्याके प्रणता । 
माधवयतीन्द्र ( सरसखती )--सुराष्ट्रवासो एक परिडत | 


इन्होंने मितनाषिणी नामकी शिवादित्यकृत सप्तपदा- 
थोंय दीका रची । 


माधवयोगी--दुक साथुपुरुष । ये मोमांसानयविवेकां- 


छड़ुगरके प्रणेता दाभोव्रके गुरु थे। 


माधवराव--महाराषघ्रके चतुर्थ पेशवा | यह पेशवा बाल'ज्ी 


बाजीराबके द्वितीय पुत्र थे । इनका असल नाभ था 
माधवराव बलाल । पिताके मरनेके समय इनको उमर 
सिफ १७ वर्ष थी। उस समय भी महाराध्ट्रपति सतारा- 
में शक्तिहीन ओर नाममात्रकों राजा थे। माधवराजने 
उनके समीप आ कर १७६१ ई०के सितम्बर मासमें 
पेशवाकी खिलअत ली । 

इस समय अडूरेजोंकों सहायतासे जश्चिराके सिद्दो 
कोकुणके अनेक स्थानोंका पुनरुद्धार कर रहे थे। अड्ढरेज 
लोग भो सालसिट आदि द्वापों पर दाँत गड़ाये बेठे थ। 
इस समय पेशबाकी तहबील भी खालो थी । इली 
दुःसमयमें माध्वराव पेशवा हुए । उन्होंने अपने (या 
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रघुनाथरावके ऊपर कुल भार सौंप दिया | उन्होंने 
अपने बुद्धिकोशलसे अड्रेज्ञोंके दांत खटट कर दिये। 
सालसिथय जीतनेकी उनकी कुल चेष्टा ध्यथ गई। इस 
समय मुगलवाहिनी अहमदनगरकी ओर बढ़ रही थी । 
उम्होंने तोका नगरमें अः कर कुछ हिंदुदेवमन्दिरोंकों तोड़ 
डाला । इससे उनको सेनामें जो महाराष्ट्र बोर थे थे 
क्र द्व हुए ओर निञज्ञाम उल-मुल्क छोटे लड़केको ले कर 
पेशवाके दलमें मिल गये। अनन्तर निञज्ञाम पेशवाक 
साथ १७६२ ई०में सन्धि ऋकरनेको वाध्य हुप । इस 
सम्धिक अनुसार मरहठोंकोी २७ लाख रुपये आयका 
ओरड्राबाद और विद्रराज्य मिला ! उक्त सन्धिके कुछ 
दिन बाद ही रघुनाथके साथ माघवका भूगड़ा पैदा हुआ। 
रघुनाथ भी अपनो द्वितीय स्त्री आनन्दीबाईको बातमें पड़ 
कर राज्यका अर्द्धांश दखल कर बेठे। इस समय रघु- 
नाथराव, सखाराम ब.पू ओर कुछ म त्रियोंने अपना पद 
परित्याग किया । माधवरावने फौरन अपने माप्ता 
लिम्वकरावको दोवान बनाया । मिरजके ज्ञागोरदार 
गोपालराव गोविन्द पट्वद्ध न उनके सहकारी नियुक्त 
हुए । इसो समय हरिपन्‍्त फड़के ओर बालाजी जना- 
ठेन भानु ( पीछे नानाफडनवीस )-को कारकुन पद्‌ 
मिला । इधर रघ्र नाथरावको स्त्री आनन्दोबाईने अपना 
उद्देश सिद्ध हुआ न देख प्राधवरावकी माता गोविका- 
बाईसे कगड़ा ठान दिया। रघ नाथका हृदय बहुत कुछ 
उन्नत होने पर भी सत्रीके वशमें आ अभी वे भी उत्तेज्ञित 
हुए ओर नासिकरसे ओरड्राबादकों चले आये । मुगलोंको 


५१ लाख रुपये आयकी सम्पत्ति तथा दोलताबाद, आसीर- 


गढ़, अद्वदूनगर ओर शिवनेरि दुगका प्रलोभन दिखा 
कर उन्होंने मुगलोंसे सहायता ली। पूना ओर अह्मद- 
नगरके बीच चचा भतोजेप्रें लड़ाई छिड़ी । माधवरातब 
परास्त हुए। चचाके साथ युद्ध करके स्वजाति और 
स्वराज्यका अनिष्ट साधन करना कस्तंव्य नहीं है और 
कुछ दिन अगर इस प्रकार विवाद चलता रहा तो सम्भव 


| 
| 


| 
। 


है, कि महाराष्ट्रराज्य खार छार हो गया, इस प्रकार 
सोच विचार कर माधवरावने आत्मसमपंण किया। अथ 


रघुनाथने प्रभुता पा कर सखाराम चापूकों £ लाख रुपये 
आगीर ओर नीलकण्ठपुरन्द्रको पुरन्द्र-दुर्गंकी अधि- 


| 


| 
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नायकता दे कर उन्हें अपने काबूमें कर लिया। उनके 
लड़के भास्करराव प्रतिनिधि और नारोशडुर उसके सह- 
फारी नियुक्त हुए। यहां तक, कि उन्होंने रुवार्था्थ 
हो कर गोपालराव पटवर् नसे मिरज दुग छोन लिया। 
इस पर गोवाल राव और कुछ सम्भ्राग्त मराठा-सरदार 
चिढ़ कर निञञामके दलमें मिल गये । निञ्ञामके साथ 
बहुत जबर युद्ध छिड़ गया । निजाम अली भीमयेगसे 
पूना पर चढ़ आये। उस आक्र।णसे पूनाके सभो घर 
तहस नहस हो गये। निन्नामकों काफी घन हाथ 
लगा | थोड़े ही समयके मध्य वर्षा होने लगी जिससे 
मुगल लोग पूना छोड़ औरड़ाबाद छौट जानेको बाध्य 
हुए । सताराका करत्तंत्व पानेके लोभसे जानोञजी 
भोंसलेने निञज्ञामका पक्ष लछिया था। निञ्ञामकऋो प्रतिक्ष'- 
पालनमें विमुख देख थे फिरसे पेशवाके दलमें मिल 
गये । युवक माधवराव स्वजातिकी गोरव-रक्षाके लिये 
पुनः रणक्षेत्रमें कूर पड । उनके रणक्रौशछ ओर 
बुद्धिसि तानदुलजा नामक रणक्षेत्रपं मरहठोंने विजय 
पताका फहराई थी । 

इसके कुछ समयथ बाद हो रघुनाथरावके प्रिय पुत्र 
भास्कररावका देहास्त हुआ । अब भवानराव प्रतिनिधि 
हुपए। गोपाछराव पय्रद्ध नफ्री मिरत् वापस मिला। 
बालाजी जनादन भानु भो इस समय फड़नवोस पद पर 
सुशोभित हुए । पीछे ये ही नानाफडनवोश कहलाने 
लगे। 

महिसुरमें हिन्दू प्रभावके अवसानके साथ साथ 
हैदर अलो अपना महतक ऊंचा कर रहा था। उसके 
प्रचएड विक्रम खबे करनेके लिये माचवरावने विपुल सेना 
इकट्ठी की | वेशाख मासमें तीस हजार घुड्सवार और 
उतना हो पदातिक ले कर युवक वीरने कर्णादकर्म पवा- 
पण किया । 

देदरके विरुद्ध यढ़ाईकाल में माधबरावने यजा रघ्‌. 
नाथको राज्यशासन करनेके लिये पूमामें रहनेका अनुरोध 
किया था । सखारात बापूने भो पेशवाका पक्ष लिया। 
रघनाथरायवमे इच्छा नहीं रहते हुए भी पेशबाकी बात 
मान तो लो, पर थे मन ही. मन छलिढ़ कर नासिकफे 
निकटवत्तों आनन्दयेली नामक रुथाममें ५ , आये | इससे 
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पेशवाकी युद्धयात्रामें कुछ अरसा लग गया। उनके 
कर्णारक आनेफे पहले ही हैदरके सेनापति फजल खाँने 
गोपालराव परवद्ध नकी पराख्त किया था। किन्तु 
माधवका भाग्य अच्छा था, उन्होंने कर्णाटक आते ही 
आशभ्नवैती नाप्रक ख्थानमें हैदर अलीकोी हराया। यहां 
तक, कि हैदर नगद ३२ लाख रुपये, मुरारराव घोरपड - 
को सारी सम्पत्ति और सावनूरके नवाबका पायना छोड़ 
देनेकी बाध्य हुए । १७६५ ६०में माधव राव इस प्रकार 
विज्यपताका फहराते हुए स्वदेश छोटे । इधर गोपिका- 
बाई और आनन्दोबाईको पररूपर ईर्षासे म।धवराव ओर 
रघुनाथरावमें बहुत मनम्ुटाव हो गया । माधवरावको 
मालूम था, कि उनके चर्चा मोक्रा पाने पर ज्ञानोजी 
भोंसले अथवा निञ्ञाम अलीसे सहायता ले सकते हैं | 
इस आशडुसे उन्होंने १७६६ ई०में निञ्ञाम अलीके सांथ 
युपके मेल कर लिया । उसी साल निजञ्ञाम अलोीने भी 
हैदर और मरहठोंका प्रभाव खब फरनेके अभिप्रायसे 
अंगरेशॉसे सन्धि कर लो । यह संबाद माधवरारावको 
बहुत जज मालूम हो गया। उन्होंने रामभा था, कि 
इस सम्मेलनसे मरहठोंके पक्षमें विश्ष क्षतिकी सम्भा: 
घना है | इसलिये वे फौरन कर्णाटक प्रदेश जा धमके | 
हेद्रसे ३० लाख भर कर्णारकके अपरापर सामन्तोंसे 
भी प्रायः १७ लाख रुपये वसूल कर निञ्ञामके रणक्षेत्रमें 
आनेसे पहले ही वे दक्षिणपथमें लोगे। निञ्ञाम और 
अंगरेज्ञोने माधवरावसे उक्त रुपयेमेंसे कुछ मांगा, किन्तु 
उन्होंने एक कौड़ी भी न दी इस समय रघुनाथरावने 
अपना प्रभाव फेलानेक्री आशासे एक दर सेना ले कर 
गालियरकी यात्रा कर दो | राणा छत्रशालके साथ उन 

का बहुत दिन तक युद्ध होता रहा | माधवरावसे उत्साह 
पा कर छलत्रसालने अपनो पराज़य स्थीकार न को | बहुत 


। 
| 
| 
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विन तक जो युद्ध चलता रहा उससे रघुनाथ ३२ लाख . 


रुपयेके ऋणि हो गये । आखिर घृणा, लज्ञा ओर मन$- 
कछसे थे नासिक लोटे । इस समय माधवराव आ 


कर उनसे मिले। रघुनाथका माधवरावके साथ जो 


मनमुटाय था वह दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था। उन्होंने 
अद्युतराय नामक पक ब्राह्मणपुल्कों गोद ले कर उसीको 


अपना उस्तराधिकारी बनाया। 
४०. &४५]], 9५ 
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पूना आने पर माधवरावकों मालम हुआ, कि बस्बई- 
गवर्मेर्टने मोख्तिन नामक एफ साहबकों उनके पास 
दूतके रूपमें भेजा है। अ'गरेज्ञोंका असिप्राय था, कि थे 
जिससे हैदर अथवा निजामके साथ किसी भी सन्धिसूल- 
में आवद्ध होने न पावे | किन्तु माधचरावने उस प्रस्ताव - 
को कबूल नहीं किया और दूतकों यह कह कर लौटा 
दिया, कि वे (मोौघवराथ) जैसा देखे'गे वेस हो करेंगे | 
पीछे माधवने यह भी सुना, कि रघुनाथराव उन्हे सिंदा- 
सनच्युत करनेका आयोजन फर रहे हैं। अभी डसका 
प्रतिविधान होना उचित समर कर माॉचवराव २७००० 
हजार घ्‌ ड्सवार ले कर नासिक गये और रघुनाथ पर 
चढ़ाई कर दी । रघ्‌ नाथ भी बिलकुल तैथार थे । किन्तु 
दुर्भाग्यवशतः इस समय उनके साथो कु'कुम तांतियां 
ओर तुकाज्ी होलकर उन्हें छोड़ कर पेशबाके दलमें 
मिल गये थे । रघ नाथ हार खा कर घोरप वा द्ुधहाट 
नामक दुग में छिप रह । माधवरावने नासिककों लूटा 
ओर रघ नाथके अनुचरोंकों बन्दी कर उक्त दुग में गोला 
बरसाने लगे । दो तीन दिन लगातार गोला बरसानेसे 
चारों ओर मानों अग्निमय हो गया। रघ नाथको अब 
दुग में रहनेका साहस नहा हुआ। वे बाहुर निकछ कर 
माधवरावक समोप आये । माधवने चचाके पैर छू कर 
अपराधके लिये क्षप्षाप्राथना को । आखिर थे रघ्‌ नाथकों 
दाथो फश चढ़ा पूना आये । यहां आदरपूबक उन्हे! पक 
बड़ घरमें एक प्रकार नजरबन्दी तौर पर रखा | 

नागपुरके जानाज्ञों भोंसलेने रघ्‌ नाथकों मदद पहु'- 
साई थी। १७६६ ई०में चच्राको बन्दी कर पेशदा 
जानाजीका दमन करनेके लिये अश्नसर हुए। नागपुर 
पतिक्नों पेशवाका सामना करनेका साहस नही हुआ | 
वे तोन मास तक नाना स्थानोंम॑ भटके । आखिर १५ 
लाख रुपया नज़र दे कर छुटकारा पाया। नागतुर ज्ञोतने- 
के बाद्‌ माधवराब बड़ी धूमधामसे पूना छोटे। किन्‍्त 
यहां ये निश्चिन्त बेठ न सके । कुछ दिन बाद उन्हें 
मालम हुआ, कि हैद्रअलो पुनः अपनेको प्रबल प्रतापो 
समभू कर मरहटठोंके ऊपर अत्याचार कर रहा है। यहां 
तक कि बह अनेक महाराष्ट्र सामनन्‍्तोंले कर भी उगादने 
छगा है। 
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१७७० ई०के कात्तिक मासमें उन्दींने गोपालराव पट । 


वद्ध न और मलहारराव रास्तियरके अधोन वहु संख्यक 
अश्वॉरोही भेजे । पीछे आप मी बीस हजार अध्वारोदो 
और १५ हजार पदातिकरकों ले कर युद्धके लिपे निकले । 
उनकी जय पताका तमाम उड़ने लगो । बहुतले देश 


| 


| 


प्राधवराद नार यण--माधप॑वश्री नगश्नाथो 


सचियवोंकी चेष्टासे घे पेशवा पद पर अधिष्ठित हुए तथा 
उनकी माता गह्रावाई पेशवा ओर महाराष्रर-राज्यक्री 
रक्षय्ित्रों हुदं। उनके समयका विस्तृत विवरण रघुनाथ राव 
ओर नानाफड़नवोस शब्दमें देखो । 


मराधवरामानन्द सरस्वतो (सं० पु०) एक विख्यात परिडत | 


उनके हाथ लगे। किन्तु दुर्भाग्यवशतः जेठके महोनेमें थे माधववम्मा -दाक्षिणात्यके विष्णुकुण्डिन-चंशीय एक 
यच्मारोगसे आक्रान्त हुप। उनको विश्वास था, कि  प्राचोन राज़! | | 
कोल्हापुर सरदारकी माताके अभिशापसे ही वे ऐसे | माघववल्ी ( सं> ख्री०) लताविशेष, पक्र प्रकारकी लता | 
कठिन रोगमें फ से हैं। जो कुछ हो, वे मामा त्रम्बऊके माधवविद्यारण्य--माधवाचाय देखो । 

ऊपर युद्धको भार दे पूना छोट आये। १७७१ हमें | माधवर्वेद्य--आनन्द्लहरी टोकाके प्रणेता। 

स्वास्थ्य टाभ करके उन्दोंने फिरसे मामाका साथ दिया। माधवशास्री--एक विख्यात परिडत। स*न्‍्यास आश्रम 


किन्तु कुछ दिन बाद हो वे पुनः रोगग्ररूत हो छोटे | इस 
बार युद्धका कुल भार बलवन्तराबव पर सौंपा गया था। 
आपा बलवन्तके फोशलसे हेदर परास्त ओर वश्यता 
रुवी कार करनेकोी बाध्य हुए थे । वर्षाकालमें माधव 
बिलकुल चगे हो गये । किन्तु दुःखका विषय था, कि 
चैतमासमें वे पुनः बीमार पड़ | इ्स बार का रोग सच: 
मुच दुस्साध्य था। अब पेशवा मरनेको तैयार ही गये । 
उन्होंने रघ्‌ नाथरावकों बुला कर उनके चरण रुपश किये 
और पू्व॑ अपराधके लिये क्षम! प्राथना को । माधवराब- 
फी अचरूथा देख कर सचमुच रघ नाथराव राने लगे। 
नाना देशोंसे उन्होंने वेद्य ओर साधु संन्यासी बुछा कर 
भतीजेकी चिकित्सा कराई, पर कोई फल न निकला । 
मुत्युसे पहले माथवरावने अपने छाटे भाई नारायणराव- 
को चचाके हाथ सोॉंप दिया । थेउर नामक प्राममें हिन्दू- 
कुलसिलक महाराष्ट्रक एक उज्ज्वल रत्नने इस लोकका 
परित्वाग किया ( १८वों नश्म्बर १७७२ ६०) । इस 
समय उनको उमर सिफे २८ वष थी | उनके तिरोभाव 
के साथ साथ महाराष्ट्रको भावा आशा भो अथाहद जल- 
में डब गई । 

माधवराव-नारायण - महाराघ्रके सप्तम पेशया । ये पेशवा 
नारायणरायके पुल ओर माधवरावके भतीजे थे। 
१७३७४से १७६५ ६० तक उन्होंने पेशवापदका भोग किया 
था। नारायणराबको सुत्युके समय माधवराव-नारा- 
यण गभ में दी थे इसोलिये उनके ज-मसे पहले तक रघ- 
नाथराव पेशयवा रहे । उनके जन्मके बादू सरवार और 
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लेनेके बाद ये रामबन्द्र तोथ नामसे परिचित हुये । 
१३१७ ई०में इनकी व्वुत्यु हुई । 


माधवशुक्क --एक प्राचोन परिडत। थे कूकके पुल्र ओर 


व्यासनारायणके पोल थे। इन्होंने १६५६ ई०में कुणडल- 
कल्पद् म नामक एक प्रन्थ लिखा | 


माधवश्नो (सं० त्री०) व॒पन्तशोभा, बसन्‍्त ऋतुको बहार । 
मांधवश्नाग्रामकर--सामु।द्रकचिन्तामाण नामक प्रन्थके 


रचयिता | 


माधवश्नो जगन्नाथा--पक वेष्णव साधु । नीलगिरि घाम- 


में समुद्रक किनारे उनका बास था। उन्होंने सांसारिक 
धमकी छोड़ कर भगवत्‌ भजनमें अपना जोवन उत्सर्ग कंर 
दिया था। क्रमशः भोगस्पृह्या त्याग करनेके लिये विषय- 
वासनाको भो उन्हें छोड़ना पड़ा । उनके तोन दिन 
निराहार रहने पर जगन्नाथ प्रभु ख्थिर न रह सके। 
रातको सांनेको थालोमें ज्ञो नैधेध उन्हें नित्य प्रति 
उत्सग किया जाता था उसो थालोको उन्दोंने लत्मी- 
ठाकुरानो द्वारा माधवको कुटीमें भेज द्णि | इचर 
सोनेकी थालोकोी न देख मन्द्रिके पएडा इधर उधर 
चोरकों खोजने लगे। अन्‍्तमें माधवदासके घरमें वह 
थांलो देख उन्हे ही चोर बतला कर बेतकी मार देने 
लगे। ठीक इसी समय महाप्रभुने सेवकोंके प्रति आदेश 
कर कहा, “मेंने ही भोजतके साथ यह थाली माधब्रको 
कुटीमें भेज दी है ।" 

एक समय ओर जब थे भआमाशयसे पीड़ित हो जंलके 
कारण बाल्यू पर पड़ थे उस समय भगवा ,« उसके 


पाधवसरस्वती--मापवर्सिह 


हाथ घुलानेके लिये अल छा दिया था। अलावा इसके 
एोलक्लिष्ट माधवकों अपना शीतयस्त्र दान, उनको ले कर 
गोपालकी फुलवारीमें कटहलकी चोरी उसके साथ जग- 
म्नाथदेव की वृन्दावन यात्रा आदि बहुत-सी अलोकिक्र 


घटनाए' खुनी जातो हैं । वुन्दाबनमें उन्दींते विद्यारोजी +ो 


भुने हुए चनेका भोग दे कर परितुष्ठ किया था | 
घुन्दावनसे नीलाचल लौटते समय थे अपने तोन 
शिष्योंके अभीष्ठ पूण कर माताके दश्शनके लिये पूच 
आश्रम गये। बांद उसके यहांसे वे पुण्यमय पुरीधाममे 
पधारे | जगस्नाथज्ञोफे साथ उनकी मित्रता हो गई थी । 
( भक्तमाल्न ) 
माधवसरस्वती--१ पद्यावलीधुत एक कवि । २ न्यायचूड़ा- 
मणि नामक थैदान्त प्रन्थके प्रणता । आप चण्डीश्वरके 
गुरु तथा विश्वेश्वरके शिष्य श । ३ पदचन्द्रिका नामको 
योगवाशिप्ठ टीकांके रचयिता । 
माधवर्सिह- जयपुरके एक राजा | ये महाराज मानसिहके 
छोटे भाई थे। उनकी पटरानी कृष्णभक्ति परायणा 
थीं। जब माधघर्सिह अपने ज्थेष्ट श्राता मानसिहके 
साथ काबुल गये तग्र दृवान हो राजप्रतिनिधिरूपमें 
राज़कार्य चलाता था । इसी समय एक दिन रानी 
पलंग पर सोयी थी, दासी उनका पांव दबाले दवाते 
कृष्णधिषयक प्र मगीत प्रफुल चित्तले गाने लगी । इस 
अपूर्व गानके सुनते ही रानोका हृदय पिघरक गया। 
उसी दिनसे उन्होंने कृप्णका प्र मधन पानेको प्रत्याशासे 
आत्मजीवन उत्सगे कर दिया। 
विषयवासना ओर भोगविलासको छो ३ उन्दोंने कृष्ण- 
की सेवामें मन-प्राण समपन किया। थे घरमेंके चित्रको 
देख कर ही कृष्णके साथका सुख अनुभव करती थों। 


वैष्णव सेवासे कृष्णमें प्र म होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने 


शेष्णवसेवा क्राररभ कर दी । वेष्णयगण उनको आश्ञासे 
दसेशा राज-अन्तःपुरमें आने जाने लगे। थे अपने हो हाथों 
से माला भौर चन्दन दे कर वेष्णवकी सेवा किया करतो 
थीं। रानीको इस प्रकार पदांरहित देख कर दीवान आग 
बयूले हो गये ओर इसका परहेज करनेकी उनसे कहा । 
इत्तरमें रानोने कहला भेजा, कि भ्रोकृष्णके चरणामें मेंने 
वर्दाके साथ यद क्षणभंगुर शरोर समपेण किया है। दस- 
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लिए उन युगल किशोरके प्र ममें मेने लब्जा, धरम, मान, 
घन, आत्मजन, यहां तक कि अपने प्राणकों भी न्योछा- 
बर कर दिया है। 

दीचानने यह संवाद राजा माधवसिहके पास कहला 
भेजा । माधवर्सिहने दीवानके पत्रका मर्म पुत्रप्रम 
सिहको कह खुनाया । पुत्र भो माताके सप्रान कृष्ण 
भक्त थे | उन्होंने पितासे कहा, 'मैंने श्र पर कृष्णपद 
प्राप्त किया है । माताको इस भगवद्भक्तिसे ही हम 
लोगोेंके तोन कुलोंका उद्धार हुआ है ।' पुलके इस वचनसे 
उन्हें बहुत गुर्सा आया | उसो गुस्सेमें आ कर उन्होंने 
पुलकी घोर निन्‍दा की ओर रानीका शिर काट डालनेका 
हुक्म दे दिया। इससे पिता-:तमें लड़।ईकी नौचत आा 
गई | अनन्तर लोगोंके सम्रकानेसे दोनोंमें मठ हो गया | 

राज़ा रानी+ दण्ड देनेके लिये अति छीघ्र घरको 
लोटे। मंत्रीकी सलाहसे स्त्री-हत्या न कर रानीको 
बाघके मुखमें फंक देना ही स्थिर हुआ | अ'तमें राजाकी 
पशुशालासे एक बाघ ला कर रानीके घरमें छोड़ दिया 
गया । 

रानो उस समय हृष्णकी पूजामें लोन थी । बांघको 
इतना साहस न हुआ, कि वह कृष्णभक्तके प्रति अन्याय 
अत्याचार करे। ओर तो क्या, वह भी नप्न हो कर 
रानोके पैर चाटने लगा । बाघको पासमें देख रानीने 
ठसे पकड़ लिया तथा कृष्णका नाम लेनेके लिये बार 
बार कहने लगी । इस पर बाघ भी पुलकित हृदयसे 
अपनो पूछ हिलाने लगा | 

भक्तिका ऐसा माहाट्म्य देख राजा डर गये । ये कुटुम्ब 

परिधार ओर मित्रक्रो साथ ले कर रानोके पास भाये 
और क्षमाके लिये प्रार्थना करने लगे । एक दिन जब राजा 
माधवर्सिद और मानसिह नदीके किनारे घूम रहे थे 
उस समप्तय भो रातीके अलोकिक प्रभावक्रा रूमरण कर 
उन्होंने प्रबल तूफानसे रक्षा पाई थो | 


माधवसिह- कोटाराजवंशके प्रतिष्ठाता । ये बूदीके हर. 


राजवंशीय राजा राव रलसिहके मध्यम पुत्र थे। सन्नाश्‌ 
शाहजहांकी अमलदारोमें बुहानपुरकी लडाईमें बड़ी वीरता 
दिखा कर माधवने फतह पाई थी । सन्नादने उनके 
कृतकायके पुररुकारख्वरूप उन्हें कोटाप्रवेश ओर उसके 
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अधीनरुध यहुतसे गांव दिये थे । अब माधवसिंह 
पित॒राज््य बू दीको छोड़ खव,धीन॑ भावसे कोटाराज्यका 
शासन करने लगे। इसी समयसे बूंदी ओर कोटा ये 
दोनों भिन्न भिन्न राज्यमें परिणत हुआ। पहले कोटा- 


राज्य ब॒दीराज्यके सामन्‍त शासित प्रदेशरूपमें गिना | 


जाता था | 

हरराजवय शके इतिहाससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि १५६५ 
३०में माधचसिद्दका जन्म हुआ | उन्होंने अपने वीरत्वसे 
पारितोषिऋख्वरूप सप्नारसे कोटाराज्य तथा राज्ञाकी 
उपाधि पाई थी । 

पहले कोटामें भीकोंका बड़ा प्रभाव था ! उस समय 
सामन्‍त बहुत थोड़ी-सी ज्ञगह ले ऋर ही राज्य करते थे। 
कोटाके प्रथम स्वाधीन यचोहान राजा माधवसिहने 
दिल्ली भ्वरक अनुमश्रह अर अपने बाहुब॒लसे राज्य बढ़ाया । 
उनके झुत्युकालमें फोटाराज्यकी सोसा मालव और हर- 
चतोकी सीमा तक विस्तृत थी। १६८७ ३ ०में मुकुन्द्सिह, 
मोहनसिंह, जुकाडसिंह, कुनिराम सिंह और किशोर- 
सिंह इन पांच पुत्रोंकोी छोड़ वे परलोक सिधारे। 


। 
| 


| 


प्राधवसिह--माषव। चार्य॑ 


राज्याधिकारकालमैं उन्होंने महाराष्र-मेता आपाजञी 
सिम्धिया और मलहार होलकरके साथ यु< करके अच्छो 
ख्याति पाई थो। राज्यरक्षाके लिये भो ये कई एक युद्ध 
करके अपनो बीगताकां प्रकृष्ट निदशेन दिखला गये हैं। 
जिस दिन अम्बरसेनाके साथ जाटलेनाका घमासान युद्ध 
छिड़ा उस दिन माचेरीके सामन्‍तने, जो माधवर्सिद्से 
सताये गये थे, खज़ातिका अपमान समभ कर दुलवलके 
साथ अम्वरपतिका साथ दिया | ज्ञायराज्ञ पराख्त हुव । 
माचेरीके सरदार प्रतापसिहका अग्बरराजमे बड़ा सम्मान 
किया | 

इस यद्धके चार दिन बाद ही अधाशयरोगले माधव- 
सिदहकी म्॒त्य हुई । उन्होंने सत्तरद व तक राज्य 
किया था। कुछ दिन और थे यदि ज्ञीब्िट रहते, तो 
उनके छोटे छोटे लड़कोंके शासनकालमें अराजकताके 
कारण कच्छवाह राज्यकी शासनशक्ति ऐसी क्षीण न हो 
जांती। वे पिताके जैसे विद्योत्साही और ज्योतिःशास्त्र 
* पारदर्शोां थे। उनके शासनकालमें जयपुरराज्यमें दूर 
दूर देशोंके परिडित भा कर बस गये थे । ह 


माधव्सिंह-- गढादेशक एक राजा | पृथ्वी सिंह ओर प्रतापसिह नामक दो खत्रीके गर्भसे 
माधवसिंद -एक हिन्दू राज़ा। ये यवनपारिपास्या रांज्ञ | उनके दो पुत्र थे । ; 
रोति नामक भ्रन्थके प्रणेता दलपतिरायके प्रतिपालक थे । माधवसिद राजा -देवविलासायो नामक प्रन्थके प्रणेता | 
माधयसिह--१ खेचर पद्धतिके रचयिता। २ शब्दकौमुदी माधवर्सेन- पक प्राचीन कवि | 
नामक ग्रन्थके प्रणेता । | माधवसेन--बड्रगलके सेनवंशीय एक राजा । 
माधवसिद--अयपुरके कच्छवाहवशोय राजा सवाई जय- सेनराजब श देखो | 
सिंहके पुत्र | थे अपने मामा मेवाड़की रानाकी सदहायता- माधचसोमयाजिन्‌ ( स'० पु० ) प्र परिडत | 
से भाई ईश्वरो सिहको राज़तख्तसे उतार अम्बरके सिहा- माधवाचाय देखो। 
सत पर बैठे। इस समय राजा सूयमल जाटके प्रथम माथवानन्द्‌-शाम्भव कब्पदुमके रचयिता 
पुल जयाहिरसिंह भरतपुरके सिहासनकों अलंकृत कर माधवाचाय ( विद्यारण्यस्वामी )--भारतवर्षके एक अखा- 
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रहे थे। वे माधवर्लिहके विरुद्ध खड़े हुए ओर बिना 
उनकी अनुमतिके जयपुरराज्य होते हुए दलबलके साथ 
पुष्कर तोर्थ ,पहुचे । यहां मारवाहपति विजपसिहके 
साथ इन्होंने मित्रता कर ली। राजाकी मभाही रहनेपर 
भी जवाहिरने बलद्पित हो जरा भी परवाह न की और 
फिरसे अयपुरराज्य हो कर ही लोटे। इसो खुज्लसे दोनों: 
में (घमसान युद्ध छिड़ गया। युद्धमें हार खा कर जवा- 
हिर भागे। 


धारण परिडत, बेद्के विख्यात भाष्यकार सायणासायके 
बड़ भाई। १४वों सदीमें दक्षिणकी लुड्भव्रा नदोके 
तोरस्थित पम्पा नगरोमें इनका जरम हुआ था। हनके 
पिताका नाम प्रायण कौर माताका नाम श्रोमतों था। 
विजयानगरमके राजा बुक्कराथके ये कुलगुरु तथा प्रधान 
मन्‍तो थे | भारतीतीर्थंके पास ३ग्दोंने संन्यासको 
दोक्षा ली थी। १३२१६०में थे एन रीमठके शद्भुरा- 
चआायके पद पर अभिषिक्त शुए । हालकण ४ भाषामें 
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रखित 'विद्यारण्यकालशान' नामक पुख्तक पढ़नेसे माधवा बेद्भाष्यफें अलावा उन्होंने और भी कितने भ्रन्‍्थोंको 
खारयके विषयमें इस प्रकार मालम होता है,-- रचना की, यथा--अधिकरणमाला, जैमिनीय न्‍्यायमाला- 
माधवने भुवनेध्वरोको प्रसन्न करनेके लिये विद्या- विस्तर नामक मीमांसाप्रस्थ, अनुभूतिप्रकाश, अपरोक्षांत्र 
रण्यमें आ कर कठोर तपस्या की । उनकी तपख्यासे. भूतिटीका, अभिनव-माधवीय नामक धमशास्त्र, आंत्मा- 
संतुष्ट हो कर महामायाने उन्हे' उसी वनमें गुतथन दिखा. नात्मविवेक, आशीर्वाद्पद्धति, कर्मचिपाक, कालनिणय 
दि्या। माधवने उस अवर्यात्र धनसे वन कटबा कर वहां वा कालमाधवीय, कुरुक्षेत्रमाहात्म्य, कृष्णचरणपरिचयो- 
पक नगर बसाया | तभोसे विद्यारण्य 'विद्यानगर' ( पीछे |. विद्वति, गोलप्रवरनिर्णय, जातिविवेक, शतप्रश्न, जीव- 
चलित भाषामें विज्ञानगरम ) नामसे प्रसिद्ध हुआ। न्मुक्तिविवेक, शानयोगखण्डभाष्य, णत्वभेद, त्राम्बक- 
माधथव भी विद्यार०यरुवामी कहलाने लगे। इस प्रकार भाष्य, दक्षिणःमूर्यछकरटीका, दत्तकमीमभांसा, दशेपूण- 
१२५८ शकमें विद्यानगरकी प्रतिष्ठा हुई । प्रवाद है, कि म्रासप्रयोग, दशंपूर्ण मासयशतन्त्, धघतुबत्ति, पश्चदशी, 
उन्होंने दरिदर ओर बुकरायकों छा कर विद्यानगरमें पश्चसांरूयाण्या, पराशरमाधव' ( पराशर-स्ुतिका 
बसाया। नाना स्थानोंकी शिलालिपि पढ़नेसे माठलम आचार और ध्यवहाराध्यायकी विस्तृत ध्याख्या ), पाणि- 
दोता है, कि परिडितप्रवर माधवाचाय कम्पराजपुल सड्भम- ज्ीय शिक्षाभष्ष्य, पुराणसार, पुरुषार्थसुधानिधि, प्रमेय- 
राजके प्रधान मन्‍ती थे। इन्दी सद्भमके पुन्रका नाम सारसंग्रह, ब्रह्मगोताटीका, भगवदुगीताभाष्य, महावाफ्य- 
दरिदर और बुक्कवराय था| माघवकी अरण्य उपाधि देखने-. निर्णय, माधवीयबेदा-तभाष्य, मुक्तिखए्डटीका, मुह्रर्तत- 
से मालम होता है, कि वे शद्भुराचायके दलूभुक्त थे। मध्चचीय, यज्ञतन्त्रखुधानिधि, . यशवैभवखरडटीका, 
शदुरमठके संन्यासिगण केवल विद्यागौरवमें ही नही, योगवाशिष्ठसारसंप्रह, .रामतत्त्वप्रकाश, लघ जातकटोका, 
छसगौरवर्मे भो तमाम प्रसिद्ध थे। अधिक सम्भव है, व्यासद्शंनप्रकार, शड्भूरविलछास, शिवखरडभाष्य, शिव 
कि प्रवल्ल प्रतापी मुसलमानोंका प्रभाव ध्व'स फरनेके.प्राह्मात्यभाष्य, सर्वेदशेनसंभ्रह, सहस्ननामकारिका, 
लिये उन्होंने सडम वा उनके लड़के हरिदरको हिन्दूधमं- . सिद्धान्तबिन्दु, रुकन्दपुराणीय सूतसंदितातात्पयंदीपिका, 
रक्षामें नियुक्त किया था । उन्होंने ज्ञो इस दारुण दुद्निमें.. स्मृतिसंग्रह, ख्वरविप्रदशिक्षाभाष्य, हरिस्तुतिटीका | ६० 
भी वेदमागप्रवत्तनकी यथेष्ट चेष्ठा को थो तथा विजय- वर्षकी अवस्थामें इनका परलोकवांस हुआ | 
मनगरफे राज़गण जो उनके भनुयत्तों हुए थे उसका प्रकृष् 
परिचय उनके विराट वेद्भाष्यसे मालूम होता है। माधवाचाय--विश्वेश्वराचार्य और भगीरथाचार्य नामक 
तायणाचार्य देखो | और तो क्‍या, माधवाचाय एक प्रसिद्ध दो मित्र थे। दोनों एक ही गाँवमें रहते थे। दोनोंको 
राजनेतिक परम तापस तथा ज्ञाति और ख्वधर्मरक्षामें.. स्त्रियां भी एक दूसरेकी बहिनके समान देखती थों। 
तत्पर थे | वे पक हाथमें शास्त्र और दूसरे हाथमें शल्ल. पिश्वेश्वरको ख्रोका नाम महालद्मी था। एक विन 
ले कर कर्मक्षेत्रमें उतरे थे। जिन्होंने गोभाके इतिहास-. गदालक्ष्मी बोमार पड़ी । सख्रोको देखनेके लिये भगी- 
की आलोचना की है, थे ही जानते हैं, कि १४यी' . स्थाचायकी ख्री जयदुर्गा उसके घर गई। महालक्ष्मीने 
शताब्दोमें जब मुसलमानेने गोमन्‍्त ( गोआ ) जीत कर जँयदुर्गाकों देख जैय बाँधा और अपने पुत्र माधवको 
हिम्दूदेवालय तथा देवमूत्तियोंकी तोड़नेकी कोशिश की. सखीके हाथ सोॉपा। इसके बाद ही वह इस लछोकसे चल 
. थी, तब किस प्रकार माधवाचार्यक प्राण रो उठे थे। 'सी। जयदुर्गां अपने पुत्रके समान माधवका लालन-- 
पोछे उन्होंने बहुत-सी सेना ले कर १३१३ शकमें मुसछ- पालन करने लगी। विश्वेभ्वरने ग्ुहकी त्याग कर संग्यास 
मानोंके करालकवलसे गोआ नगरीका उद्धार किया। धर्म भ्रहण किया। इसलिये माधव भगीरथके ही तृतीय 
उनके घंशधरोंने सौ ब्ष तक यहांका शासन किया था। पुत्ररुपमें गिने जाने लगे। यदी माधव आगे चल कर 
गोया देलहो।. नाना शाखोमें पारदर्शों दो भाचायकी उपाधिसे 
70, <#77, 95 
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परिशोमित हुद । नित्यानन्द प्रभुकी कनय्रा गड़ादेवीके 
साथ इनका बविधाह हुआ । 
वेष्णव सम्प्रदायपें इन्हे' शान्तनु राज़ाका अवतार 


बतलांया है| 'माधव शान्तनुनृप/ गौरगणोई शबदो पिका में 
। 


भी यह स्छोक पाया जाता है। 
माधवाचारय--चटग्राभके चक्रशाला प्रापवासी पुणडरोक 
विद्यानिधिके बाल्यसणा । 
ओर दोनों ही आखिर श्रीगांराड़के भक्त हुए थे । 
माधवाचार्य--नवद्वी पवासी वेदिक दुगांदास भिश्नके दो 


। 
॥ 


! 


। 


पुत्र थे, सनातन और कालिदास । सनातनके पक पुल 


और एक कनाा थो | कनप्राका नाम विष्णुप्रिया देवी था। 


ये ही श्रीचैतनयर महाप्रभुकी दूसरी स्री थीं। कालिदासके 


भो एक पुत्र हुआ। उसी पुत्रका नाम माधव था। 
एक दिन श्रीवासालूयमें श्रीमहाप्रभुका अभिषेक 


हो रहा था। सभी भक्त उपष्थित थे। 


| 


। 


। 
। 


दोनों ही एक साथ पढ़ते ' 


माधवायाय भी वहां पहुंचे । श्रीमहाप्रभुकी कृपासे माधव 


ने कृ'णप्र म लाभ किया। पीछे महाप्रभुके कहने पर वे 


कवि थे। 
काव्यक्रो रचना की थी | 


माधवासाय--निम्बारक-सम्पदायके एक गुरु, ख्वरूपाचार्यके 


शिष्य और बलभद्राचायके शुरू | 
माधवानन्द--शाम्मभव-कट्पद्र मके रचयिता । 


माधवानल ( स'० पु०) माधवनलाख्यानके रचयिता 


पक प्राचीन परिडत।। 

माधवायं--नरकाखुर-विज्य नामक नाटकके प्रणेता । 
ये माधवेन्द्र नामले भी साधारणमें परिचित थे । 
माधवाश्रम-एक साधु पुरुष । ये नारायणाश्रमके 
शिष्य थे। इन्होंने स्वानुभवादश नामक पक प्रन्ध 
बनाया । इनका दूसरा नाम माधव भिक्ष्‌ भी था । 
प्राधविका ( स'० ख्री० ) माधवी-कन टाप। माघवी- 
लता । 

म्राधधी (स'० ख््री०) मधी साधु पुष्यति मधु-( कालातू साधु 
पुष्प्यत्‌ पच्यमानषु। पा ४॥३।४३ ) इत्यण डीपू। १ रुवनाम- 
ख्यात पुष्पलता । इसमें इसों नामके खुगधित फूल 
लगते है! । यह चमेलोका एक भेद है । पर्याय--अति- 
मुक्त, पुरड क, वासंतीलता, अतिमुक्तक, माधविका, 


। 


श्रोगोराड़ अद्व त प्रभुसे दीक्षित हुए । माधव एक प्रसिद्ध 
श्रीगौराड़के आदेशसे इन्होंने कृष्णमड्रल- 


पाधवाक्तर्य--मराधवीय 


माधवीछता, चन्द्रवल्ली, खुगन्धा, श्रमरोत्सवा, भ्ृड्डाप्रिया, 
भद्गलता, भूमिमए्डपरभूषणा, वासन्ती, दूती, लताप्राधवी । 
( शब्द्रत्ना० ) 
इसका गुण--कटु, तिक्त.. कषाय, मद्गन्धो, पिश्ल, 
कास, वध्रण, दाह ओर शोषनाशक । (राजनि०) भावप्रकाश- 
के मतसे पर्याय--वासन्तो, पुण्डक, मण्डक, अतिमुक्त, 
विमुक्त, कामुक, श्रमरोत्सव | गुण--मधचुर, शीतल, लघु 
तथा त्रिदोषनाशकऋ | 
२ मिसि, अज़मोदा । ३ कुटनी। ४ मधुशर्वरा, 
शहदकी चोनी। ५ मद्रा, शराब। ६ छतुलसी। ७ 
दुर्गा । ८ माबवकी पत्नी | ६ मधुवंशजञा कन्या, वह कन्या 
जिसका जन्म मधुवंशमें हुआ हो । १० सवैदा छन्द- 
का पक भेद । ११ ओड़य जातिकी एक रागिणो । ई्स 
में गांधार और घेवत वज्िित हैं। 


इसी समय | शाधवी--पक वैष्णबी-कबि। ये नीछाचछ ( उड़ोसाके 


अन्तग त )-की रहनेवालो थी | शिखिमाइतो और घमुरारि- 
माइतीकी छोटी बहन होने पर भी वेष्णथग्रन्थमें उन्हे 
तीन श्राता' बतलाया है | 

महाप्रभु दाक्षिणात्यका पर्यरन कर जब नोलाचल 
प ,रे, तब प्रथम दशनमात्रसे ही श्राघवीको उनके भग- 
वदवतारका ज्ञान हो गया था। इसलिये बे उसी समय 
उन्तकोी भक्तिन हो गई' 

माधवीदेवीके गोरबिषबयक पद ऐतिहासिक्रतच्वसे 
पूर्ण हैं 

जगनन्‍नाथदेवके श्रीमन्द्रिका देनिक विवरण टिखने- 
के लिये पक्र छेखककों आवश्यकता थी। माधवीका 
लिखना अच्छा होता थां। उनके खस्वव्पाक्षर-प्रथित 
रचनामाचुये, पारिडत्य और बुद्धिभौरवसे भोद्िित हो 
कर राज़ा प्रतापबुद्रने स्त्री होने पर भी माधवीकों इस 
पद्‌ पर सम्मानित किया था। उड़िया-रमणी होने पर 
भी उनकी भाषा, भाव और लिखनेकी शैलो. बड़ी ही 
अच्छी थी। उनकी रचनामें सरलता और मधचुरताका 
दुलभ निदशन जड़ा था। 


माधवीय ( स'० लि० ) १ माधवाचारय-प्रणीत, माधवा- 


चायका बनाया हुआ। २ वसन्‍्तसम्बन्धीय वसन्‍त- 


ऋतुका । 


प्राधवीलत।-१/धुरी 


मराधधोलछता ( स० स्री० ) माधवी नामक खुगंधित फूलों: 
की लता। मांधपी देखो | 

माधवीवन--दाक्षिणात्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीथ। 
यह मद्रास प्रदेशके तजोर जिलेके तिरुकरक्काबुर नामऋ 
सथानमें अवस्थित है । झकन्दपुराणके माधवीवन- 
माहात्म्यमें इसका माहात्म्य वर्णित है । 

माधवेन्द्रपुरी--पद्यावद्लीघ्रत एक कबि। कुमारहद् देखो । 

प्राधयेन्द्र सरस्वती-शाडुर सम्प्रदायके आचाय | 

माधधेष्ट! (स*० खो०) मांधवरुय इृष्टा। १ वाराहीकंद । 
४ दुर्गा । 

माधवबोचित ( स'० क्ो० ) कक्कोल, कंफोल । 

माधव द्धव ( स'० पु० ) माधवादुद्भवो५रुय । राजादनी, 
खिरनीका पेड़ | 

माधष्य ( स'० पु० ) मधोगोतरापत्य' मधु ( मधुवश्रो्राह्मण 
कोशिकयो: | पा ४॥११०६ ) इति यञ्ञ_। १ मधुका 
गोल्ापत्य ब्राह्मण | २ शकुन्तला नायकमें राजा दुष्मन्त- 
के विदृषकका नाम | 

माधी ( हिं० पु० ) भेरवरागके एक पुलका नाम । 

माधुक ( स'० पु०) १ मैत्रेयक नामकी संकर जाति। २ 
मधुक-पुष्पजात मदिरा, महुएक्री शराब । ३ मधुरभाषिन, 
प्रिय बोलनेवाला | 


माचुकर ( स० लि० ) १ मधुकर सम्बंधोय । २ मफ्खोक 


समान इकट्ठा करनेवाला। ३ मधुक्र मय, महुप्की 
शराब। 

मचुकरोी (स'० ख्रो० ) बृन्दावन तीर्थप्रसिद्ध भिक्षावृत्ति 
विशेष। मचुमफ्खलोकी तरह मोन हो कर दर दर 
भीख मांगनेसे इसका नाम माधुकरीवुत्ति पड़ा है। २ 
तृतीयाश्रम चार भिक्षुक्रोकी पांच घरसे छो गई मिक्षा । 

माधुकणिक ( स'० लि० ) मधुकर्ण सम्बन्धीय | 

माचुगढ़--युक्तप्रदेश जलोन जिलेकी एक तहसील। यह 
पहुञ और यमुना नदोके वीच अवस्थित है । भूपरि- 
माण २८२ वर्गमीछ है।. इस तहसीलके पश्चिमसीमान्त- 
वत्तों रः मपुर; जगमोहनपुर ओर गोपालपुरके राजा तथा 
ज्ञमींदार अड्टरेज् गवर्मेर्टको किसी तदहका कर नहीं 
देते। उरदोंने अपनी अपनी भूसम्प्तिके शासनकायको 
देखरेखके लिये खतन्ल विचाराबभाग खोल रखा है 
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किन्तु सभी विषयोंमें जिलेके डिपुटी कमिश्नरकी अनु- 
मति लेनो पड़ती है। यहां ईंखक्री खेती अच्छी 
लगती है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर तथा उसी तहसीलका 
विचारसदर । जनसांधारण इसे रानीजू नगर भो 
कहते है । 

माधुक्रि (स ० पु० ) दोनों अश्विनोकुपार । 
माचुच्छच्स (स० लि?) १ मधुच्छन्दासम्गूत॥। २ 
अधमषण और जेतुका गोल्रापत्य । 
माधुपाकिक ( स'० लि० ) मधथुकक देनेके समय पूज्य 
व्यक्तिकी पाद्य, अध्ये और मधुपर्कांदिसे पूजा करनी 
होती है। इस समय जो धन दिया ज्ञाता है उसीको 
माधुपाकिक कहते हैं । 
“विद्या धनन्तु यद्यस्य तत तरुपब घन॑ भवेत्‌ | 
मैज्यमोद्राहिकस्चेव माधुपर्किकमेत्र वा ॥” ( मनु ६२०६ ) 
प्राधुपर्किक मधचुपकदानकाले पूज्यतया यल॒ब्धं तस्यैत 
तत्‌ स्थात्‌' (कुल्लूक) इस माधुवाक्रिक धनका भाई आदियें 
बंटवारा नहों होता । यह जिसको मिलता उसीके पास 
रहता है। 


माधुमत ( सं० पु० ) मचुमत्सु भवः मचुमत्‌ ( +च5छादि- 


भ्यश्च । पा ४॥२।१३३ ) इति अण । काशए्मीरदेशभव; 


काशमीरमें होनेवाला । 


माचुमतक ( सं० लि० ) मछुमत्‌ ( मनुष्यतत्स्थयोव॒ज | पा 


४)।२।१।१३४ ) इति बुआ | काश्मीरदेशभव, काश्मोर- 
देशका | 


माधुर ( स'० को० ) मधु अस्ति अस्य अस्मिन बेति मधु 


( डपसुयिमुष्कू मथो; २२। पा ५॥२।१०७ ) इति र ततः 
खार्थे अण | १ मलिका, चमेली । (त्रि०) २ मधुरसम्भव, 
मीठा 


माधुरई ( हिं० खोी० ) मधुरता, मिठास | 
माधुरता ( स'० स्त्री० ) मीठापन, मिठास । 
माधुरी ( सं० स््री० ) माधुर-गौरादित्वात्‌ डीष्‌। १ मद्य, 


शराब। २ माचुये, शोभा । 
४तानि स्पर्शसुखानि ते च तरक्षा; स्िग्धा दृशोविश्रमा। 
सतद्व॒क्त्राम्बुजसोरभं स च सुधास्यंदी गिरां बक्रिमा ॥ 
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जा निस्ज वर लिंसा तिल लाल डिप: अन्त गे ये 
तस्यां लम्मसमाधिहन्तविरहृ्याधि; कथ॑ बद्ध ते ॥!” 

( गीतगो७० ३ सगे ) 
माधुय ( स'० क्लो० ) मधुररूय भावः मधुर-( वर्णाहढ़ादिभ्यः 
पा ५।१।१२३ ) इति ष्यञ्न। १ मधुर होनेका 

भाव, मचुरता। २ लावण्य, खुन्द्रता। 
“रूपं किमप्यनिर्वाच्य' तनोमांधुय मुच्यते ।” 
( उज्ज्वल्नीज्मणि ) 
शरीरके किसी अनिवेचनोय रूपविशेषका नाम 
माचुय है । २ पाश्चालीरोतिविशिष्ट काव्यगुण । साहित्य- 
दर्पणमें लिखा है, कि जिस रचनामें चित्त द्रवीभूत होता 
और अत्यन्त प्रसन्‍नता आती है उसे माचुय कहते हैं। 
यह सम्भोग, करुण, विप्रलम्भ ओर शान्‍्त रसमें ही 
अधिक होता है । इसमें अवृत्ति बा अब्पवृत्ति तथा 
इसकी रचना मधुर होगो। इस रचनामे अन्त्ययण , 
युक्ततण तशा 2, 5, ड और ढ आदि वर्णोका प्रयोग 
दोषावह है । 
“|चत्तद्रवी मोवमयोहलादोमाधुय मुच्यते। 
सम्भोगे करुणे विप्रत्म्मे शान्तेइौधिक॑ क्रम'त्‌ ॥ 
मूद्ध्न वर्गान्‍्त्ववर्ण न युक्ताष्टठ-ड-ढान बिना | 
रणो लघु च तद्थक्तों वर्णा; कारयातां गता; ॥ 
अबृ त्तरल्'बृत्तिवा मघुरा रचना तथा ॥” 
( साहित्यदर्पण ८ परि० ) 
ई नायिकोंका अयत्नज अलड्भारविशष | 
“सड्ज्षामेष्वप्यनुद्रं गा माधुय. परिकीत्तितम्‌ ।” 
( साहित्यदपेणा ३३१२६ ) 
सडक्षोभकालमें भी जो चित्तका अनुद्व ग रहता है, उसे 
माधुय कहते हैं। ४ सारिधषक नायक गुणभेद्‌, बिना 
किसी कारणके शटड्रार आदिके ही नायकका सुन्दर जान 
पडना। ५ वाक्यमें एकसे अधिक अथाका होना, 
घाफ्यका एलेष । 
“या प्रथकपदतावाक्ये तन्माधुय प्रकीत्त्य ते ।” 
६ मिठाई, मिठास ) 
माचुये-प्रधान ( स'० पु० ) गानेका एक प्रकार, वह गाना 


ष्यञ च्‌ 
रु 


पाधुर्य--प्राध्यन्दिनीयक 


माधूक ( स० पु० ) बणसझुर जातावशप । इस मप्ततक- 
लोग मधुर शब्दोंमें लोगोंकी प्रशंसा करते हैं. इसीसे पे 
माधूक कहलाते हैं। मनुष्योंकी सदा प्रशंसा करना ही 
इनकी वृत्ति है । 
“फोत्रे यकन्तु वेदेहों माधूक' सम्प्रसयते | 
नन प्रशंसत्यज्यजस' यो घयटाताड़ोइरुणोदये ॥” 
( मनु १०३३ ) 
कुछ लोग इन्हे' बन्दी भी कहते हैं। ये प्रातःक्ाल 
घंटा बच्चा कर राजाओंकी अजल्न प्रशंसा करते है जिखसे.. 
उनकी नोंद्‌ टूट ज्ञातो है। 
माधूकर ( सं० लि० ) मधुमकिखियोंके जैसा संग्रह करने- .. 
वाला । 


माधूची ( स० सत्री०) मधु [ब्राह्मणपूजक.। 


“वां देवप्रीतये [मधुमाध्वीभ्यां_ मधुमाधूचीभ्यां? 
( शुक्क्त यजु ३७१८ ) 
'माधूचोम्यां मधुब्राह्मणमश्च वतः पूनयतः तो मध्वश्थी-: 

ताभ्यां मध्वगभ्पामित्ति प्राप्त डोपि अलोपे मधूचोभ्या- 
मिति लिड्ढब्यत्यः-भादिदीघश्छान्द्सः' ( वेदद्वीप ) 

माधूल ( स० पु० ) मधूल गोलापत्य । 

माधों ( हिं० पु० ) १ भ्रोकृष्ण । २ श्रीरामचन्द्रज़ी । 

माधौ ( हि? पु० ) माधव देखा | 

माध्यन्दिन ( सं० लि० ) मध्ये भव, मध्य ( अन्तःपूर्वपदात्‌ | 
ठञज्‌। पा ४॥३।६० ) इत्यत्न कांशकाखूबरत्तो 'मध्यो 
मध्य दिनण्‌ चारुूमात्‌! इत दिनणू। १ मध्यम, द्निका 
मध्य भाग, दोपहर । २ म४परन्दिनिसम्बन्धी । 

माध्यन्दिनशाखा ( स० सत्री० ) शुक्लयज़ुर्वेदकी एक 
शाखा । 

माध्यन्दिनायन ( स० पु० ) माध्यन्दिन शाखाका गोला, 
पत्य | | 

माध्यन्दिनि ( स'० पु० ) १ माध्यन्दिनका गोल्ापत्य+ ४. 
पक घेयाकरण | 

माध्यन्दिनी ( स'० स्त्री० ) शुक्र यज्ञवंदकोी एक शालाका 
नाम । | 

माध्यन्दिनीय ( स'० लि० ) १ माध्यन्दिन शाखा - सम्दन-: 


जिसमें माधुयका अधिक ध्यान रखा ज्ञाप और उसके | न्‍्थोय। (पु० २ नाह्ायण, परमेश्वर । 


शुद्ध रूपके विगड़नेकी परवा न की- जाभअ। 


| माध्यबन्दिनीषक ( स' ० छकी० ) भाज्यन्दिग ९र्थ । 


पध्यन्दनिय-माध्य(कर्षण ३८१ - 


माध्यन्ड्निय ( सं० पु० ) १ मध्यविन सम्बन्धी यश, दो- होता है--इसके निरोध वा भाव नहीं' है। सभी स्वप्न- 
पहरका यज्ष ॥ २ भध्य, बीच । बत्‌ है। यथाथ में जिन्होंने निर्वाण प्राप्त क्रिया है 
माध्यम ( स'० लि० ) मध्ये भवं मध्य ( अन्तःपूव पदाट और जिन्होंने नहों क्रिया है, दोनों ही समान हैं, कुछ 
ठज] पा ४॥३६० ) इत्यएय काशिकासूलब्सो 'मणमीयो भी विशेषता नहीं हैे। माधवाचायने सबंद्श नसंप्रह- 
सच प्रत्ययाो वक्तथ्यौ' इति मण। १ मध्यभव, मध्यका, में भी ठीक इसो प्रकार माध्यम्िक-मत प्ररद्याश क्रिया 
बीचवाला । है, माध्यमिक मत कुछ भो नहीं है--समभो शून्य है। 
“मध्यम' माध्यम॑ मध्यमीय' माध्यन्दिनश्व तत्‌ ॥ (हेम) ज्ञो सब वस्तु खप्नमें देखो जाती हैं वह जगतेमें कुछ 
( पु० )२ वद जिसके द्वारा कोई कार्य सम्पक्ष हो, भी देखो नही जाती । फिर जो वस्तु जगतेमें दृष्टि 
काय्यसिद्धिका उपाय या साधन । गोचर होती है, ख्वप्तमें वह कुछ भी नज़र नही आती', 
माधयमक ( स'० लि० ) काठऊके अन्तग त मध्य शाखा। | सोतेमें कोई वस्तु दिखाई नहो' देती है । इससे स्प्ट 
माध्यमकेय ( स» पु० ) जातिविशेष । । ज्ञात होता है, कि वस्तुतः कुछ भो नहीं है सभो सूवप्न 
माध्यमिक (स० पु०)१ मध्यदेश । २ मध्यदेशका वत्‌ है-केवल शून्य ही तत्व है ।! 
निवासी । । माध्यमिकगण 'माया' शब्दकों नही मानते | साडुपके 
माध्यमिक--बोद्वों का दाशनिक मतभेद | बौद्धों का सार प्रधान ओर प्रकृति की तरह थे प्रज्ञा ओर 'उपाय'-का 
मत बड़ा द्वी प्रवक हुआ था जिनमें वेसाषिक और व्यवहार करते हैं । उनके मताचुसार मूल जो सत्य 
सौत्रान्तिक द्ीनयानमतानुवत्तों तथा योगाचार और है उसमें भला बुरा कुछ भी नहीं है । माया हीसे पाप 
माध्यमिक महायान समर्थक हैं। मह्ययान देखो । पुण्य होता है-- 
माध्यमिक लोग बहुत कुछ शुन्यवादी या पूर्ण नाख्तिक 
समझे जाते हैं। बहुतोंका विश्वास है, कि सुप्रसिद्ध 
नागाजु नने ही आदि बुद्धमतका सार संग्रह कर इस 
मतका प्रचार किया । सांख्यप्रवचनभाष्य ( १।२२ ) में 
विशानभिक्ष ने जिस नामरूपका खण्डन किया है, माध्य- ( स॒० लि० ) १ मध्यवत्तों, दो मनुष्पों वा पक्षेंके 
मिक भी चैदान्तिकके समान उस चूड़ान्त नामरूपको बोचमें पड़ कर किसी खाद विवाद आदिका निपटेरा 


स्वोकार कर गये हैं । बजेदान्त-भाष्यकार शडरने जिस करनेवाला, पंच । २ पक्षपातशुन्य, निरपेक्ष । ३ कुटना । 
४ द्लाल। ५ घ्याह करानेवाला ब्राह्मण, बरेखो । 


प्राध्यस्थ्य ( स० की० ) १ मध्यरुथ होनेका भाव, मध्य- 


| 


“मायापुमषधातादी चित्ताभावानपापकान्‌ । 
चित्त मायासमेते त पापपुणय समुद्धवः ॥”? ( शान्तिदेब ) 


| माध्यामिनेय ( स'० पु० ) मध्यम।का अपत्य । 


प्रकार 'पारमाथिक' और “व्यवह्यारिक इन दो खूथूल 
सत्यको रुवीकार किया है, भाध्यमिकोंने भी उसो प्रकार 


'परेमार्थ' और 'संबृति'कों माना है। वोधिचर्याबतारमें. पता! हे ओदासोन्य, उदासोनता । 
शान्तिदेवने लिखा है,-- माध्याक्षण ( स'० क्लो० ) पृथ्वीके मध्य भागका वह 


आकषंण जो सदा सब पद्ार्थोको अपनो ओर खी'चता 


“संबृति; प्रमायेश्च सत्यद्वयमिदं मतम्‌ | 
रहता है ओर जिसफे कारण सब पदार्थ गिर कर जमीन 


बुद्ध रगोचरस्तत्त्व' बुद्धि संबृतिरुच्यते | २ 


एव' न च निरोधोइल्ति न च भावोइस्ति सब दा। पर आ पड़ते है। 

अजातमणिदद्धश्च तस्मात्‌ सब मिदं जगत्‌ ॥ १५० इडूलेण्डके प्रसिद्ध तस्ववैसा न्यूयनने वृक्षसे एक 
श्वष्नोपमास्त गतयो विचारे कदल्लोसभा; । सेवको जमीन पर गिरते हुए देख कर यह सिद्धान्त 
निष तानिइ्वतानाओ- विशेषो नास्ति वस्तुत;॥” १४१ टदिथर किया था, कि पृथ्वीके मध्य भागमें एक ऐसो 


-' लस्थघ॒द्धिका' अग्रोचर यही बुद्धि संगृति है। यह आकर्षणशक्ति है जिसके द्वारा सब पदार्थ यदि बीचमें 
समख्त संसार कमी उत्पन्न नहीं होता और न रद ही. कोई चीज वाधक न हो, तो उसकी ओर लिच आते 
5 0]- “<4१74, 96 
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हैं। जिस प्रकार चुम्बककी अयरुकर्ष णोशक्ति खभाव 
सिद्ध है, उसी प्रकार लांहेमें भी थुम्घक खोंचनेको 
शक्ति है। किन्तु यह शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर 
भी उसकी विशेषता मालूम हो ज्ञातोी है । लोहेको 
छोड़ कर किसी दूसरे ज्ञात पदाथमें चुस्बककी आक- 
बणी-शक्ति जिस प्रकार साफ साफ दिखाई नहीं देती, 
उसी प्रकार जागतिक विभिन्‍न पदार्थके मध्य जो एक 
अननुभूत आक्षणशक्ति विद्यमान है, उसे सहजमें 
ज्ञाननिकरा उपाय नहीं । 

सर आइजक न्युटनने गभीर गवेषणा द्वारा ज्ञो 
आणविक वा पादाथिक आकषंणशक्तिक्री विद्यमानता 
स्थिर को है उसका ज्योतिविद्‌ प्रवर भारुकराचार्य, 
जिनका जन्म न्‍्यूटनसे बहुत पहले हुआ था, अपने 
गोलाध्यायमें 'आकृश्शिक्तिश्व महोतया यत्‌ऋ###”' 
आछोकमें विवरण कर गये हैं। अतए॒व दृ॒म लोग सि्फे 
इतना ही कह सकते हैं, कि भास्कराचायकी इस वस्तु: 
की स्वशक्ति आइज्क न्युटन द्वारा विख्तृतरुपसे आलो- 
चखित हो कर जनसमाजमें प्रचारित हुई है। सच पूछिये, 
तो इस शक्तितक्वका उदुभावक यूरोप नही, हम लोगों - 
की आयप्रधान भारतभूमि हैं । 

परिडत न्युटनने कहा है, कि गाध्याकषण भौतिक 
पदार्थ निष्ठ, अनिमित्तक वा सहजधर्श है। इस धर्म 
बशतः एक जव्वल्तु मध्यवत्तों बिना किसी संयोजक- 
भालम्बनकी सहायत।के दुरस्थित दूसरी एक जड़वस्तुके 
ऊपर क्रिया कर सकती है। माध्याकर्षणण निश्चय ही 
निर्देष्ट नियमानुसार क्रियाकारिशक्तिविशेष द्वारा प्रव- 
सिंत होता है। यह शक्ति भौतिक है वा भभौतिक, इसी 
पर विचार करना आवश्यक है। 


उक्त परिडत-प्रवरने अपने भ्र'थमें दूसरो जगह अभि- 
घात वा आपीड़नको ही माध्याकषणका कारण बतलाया 
है। प्रसिद्ध गणिताध्यापक इलर ( &प87 ) माधवा- 
कर्षणको किसो चेतन पदार्थ अथवा किसो सूक्म-अतो- 
न्द्र्य शक्तिविशेषका कार्य समभते हैं। अध्यापक 


चालिस ( 70 00035 )-ने म्राध्याकर्षणका प्रहृत 


तरश्व आाननेके लिये वर्षों गभीर-गवेधणा की भौर भाखिर 


सिन-न-त-ननपनन-+-मम-यननम 


पाध्यांकर्णण 


जडबस्तुओंके परख्पर संयोगजअनित भापीड़नक्ो ही 
इसका मूल कारण रझरूिथिर किया । थे रुपए्तया कह 
गये हैं, कि धस्तुसडुतके संयोगके सिवा माधथ्याकर्णणक्रा 
दूपरा कारण और हो ही नहीं सकता। 


माध्याकर्णणका तर्व जाननेके लिये वेशानिक लोग 
ज्ञिन सब अनुमानोंकी कल्पना कर गये हैं उनमें कोई भो 
आज्ञ तक सम्रीचीन और सर्ववादिसम्मत नहीं माना 
गया है। लाई केलबिनके आवर्शवादसे माध्याकर्षण- 
को उत्पत्ति होनेकी आशाकों बहुतेरे पोषण करते है । 
अध्यापक टेट ( 70: ) और ष्युवाटे ( 5/०४१7८ )-के 
मतसे तेज्ञस इथर ( 4परगंत(€ाठ0प्र5. 4ट )-फे साथ 
माध्याकर्षणका सम्बन्ध रूथापन बिलकुल निष्फल हैं। 
माध्याकर्षण फहनेले सचमुच प्रत्येक वख्तुके साथ 
भन्न जञातिकी प्रत्येक वस्तुका आकर्षण ही समा 
जाता है | यह ( ०एकलाणा ्त फ्यरशाधा0 ) 
आऑम्प्रक आकर्षण ( ६ 276६0 ०(8९६0॥ )-से बिल- 
कुल पृथक है। इन दोनों आकर्षणी-शक्तिके ग़ुरुट्व 
( /70९॥87९5 )की विभिन्नता पर ध्यान देनेसे जआापे 
आप विख्मय होना पड़ता है। किन्तु अनुशीलन द्वारा 
उस सूद्मतम तर्वका हाल माल द्वो जानेसे और कोई 
सन्देह रहने नही पाता । 


सचमुच चुम्बकमें दो पृथक जातीय आकर्णणकी. 
विद्यमानता मौजूद है। उनमेंसे एक है शुम्बकफाधार- 
र्थित चौम्बक आकर्षण--इसीसे यह लोहेकी नजदीक 
सखी च लाता है। फिर वरामान प्रतिपादित माध्या- 
कर्षण-शक्तिक बलरे वह लोहे रा आरुृष्ट होता है, 
ऐसा कह सकते हैँ। अतपव पक खुम्वकर्में गुगपत्‌ 
चौम्वक और वास्तव आकर्णण विराजमान है। इसीसे 
चोम्बक-आकर्णणमें पादार्थिंक आक्रमणसे ज्यादा बल 
बतलाया है। यह सख्वतःसिद्ध माने ज्ञाने पर भी बख्तुकी 
आकहृतिगत विभिन्‍नताके अनुसांर भाकषणमें भी तार- 
तस्य हुआ करता है। किन्तु साधारण पदार्थमात्रका 
घनत्व ( 7770209/9 ) और भाकृति परिमाण कितना 
हो बड़ा क्यों न ही, थ्रौम्बक-आकर्षणकी तुलनामें 
माध्याकर्णणशक्ति करोड़ों अशमें कम होगी ।. ... . 


पराध्याकर्षण . 


इस प्रकार विभिन्‍न वेशानिकॉके विभिन्‍न मतकी 
पोषकऊता करने पर भी जब उससे किसी असल बातका 
पता नहीं लगता, तब हम लोग निश्चय ही प्राचीन- 
सिद्धास्तका आश्रय लेते हुए द्र॒ष्पोंके अन्यान्य अभि- 
घात वा आपोड़नकों माध्याकर्षण-क्रियाका निष्पत्ति- 
सूचक कद्द सकते हैं । 


सचमुच पस्तुमालमें अवस्थित माध्याकर्णणशक्ति- 
को अधिकता इतनो थोड़ो है, कि दो एक विशिष्ट ' 


कारणों तथा खुप्रणालीबद्दध गभोर आलोचनाको छोड़ 
कर हम लोग उसका अख्तित्व नहीं जान सकते। एक 
मेजके ऊपर दो किताब रखनेसे यद्द कहना होगा, कि वे 
एक दूसरेकों आकर्षण करतो हैं। कारण भौतिक पदाथ- 
का आकर्षण अवश्यम्मावी है। किन्तु उस आकर्षणका 
प्रभाव इतना कम है, ।क मेज पर रक्खी जानेके कारण 
मेजके आकर्णणकों अतिक्रम कर पक दूसरेकी ओर अप्न- 
सर नद्दीं हो सकती | जो कुछ दो, परीक्षा द्वारा मालम 
हुआ है कि दो जड़पिण्डको आहृतिके परिमाणाचुसार 
उनके आणबिक सड्डर्णणमें भी पृथकता होती हे। उन 
दो जड़पदा्थका आकार यवि छोटा हो, तो उनकी शक्ति 
भी छोटी होगी, एस कारण बिना ,पतेक्षांके उसका शान 
नही हो सकता । किन्तु यदि उन दो पदांर्थोंमें एक 
पदार्थ दूसरेसे बड़ा हो, तो आकर्षणशक्तिकी अधिकता 
सहजमें मालमभ हो जायगी । 

इस प्रकारकी प्रणालीका अनुसरण कर हम लोगोंने 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञागतिक माध्याकर्णणशक्तिका 
अस्तित्थ अनुभव करना सीखा है । प्रथिवीसे 'संलग्न 
जितनी जड़ और चेतन वस्तु हैं उन्हे देख कर हम लोग 
इस शक्तिका प्रकत सत्त्व निरूपण करनेमें समर्थ हुए हैं । 
इस पृथिवीकी आकृति बड़ी होमेके कारण उसके ऊपर 
या समीपमें जो पदाथ्य है, उस पर इस धृहत्‌ जड़पिण्ड- 
की आकर्षणीशक्ति जो ज्यादा पड़ती है, वह सदहजमें 
मालम होता है । 

वस्तुविशेषके भारीपनके अनुसार उस उस बसख्तुके 
साथ पृथित्रीकी आकृष्टिशक्तिका सामअस्य है। इसी 
आकर शणके कारण ऊपर फे'की गई वस्तु पृथ्वी पर 
गिरती है.। पृथ्वीमें ऐसी आकर्णणशक्ति है, कि वह 


| 
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ऊपरवाली सभी वस्तुओऑँकी अपनी ओर खो'चती है। 
यदि इसमें खी चनेकी शक्ति न होतो, तो ऊपर फे'की 
गई वरूतु ऊपर ही ठहर जाती। 

स्वभावतः ऊपर फेको गई वस्तुमात्र ही नीचे 
गिरती है, इसका कारण फ्या ? इस प्रश्नकों हल फरनेके 
लिये विज्ञानविदृगण परीक्षा और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
जिस सिद्धान्त पर पु चे हैं, नीचे उसका संक्षिप्त यिव- 
रण दिया जाता है। 

परोक्षा द्वारा देखा गया है, कि निर्वातस्थानमें एक 
भांरी सोसेके टुकड़ और हलके काग ( शोला )-को 
नोचे गिरानेसे दोनों एक हो समयमें पृथ्च्रो पर पहु- 
चते हैं। किन्तु खुले मेदानमें एक पर और एक खरड़ 
पत्थरको समान ऊ'चाईसे नीचे गिराने पर ऐसा देखा 
गया है, कि परसे पहले पत्थरका टुकड़ा जमीन पर 
गिरा। इसका कारण यह है, कि शेषरोक्त दो बस्तुओंका 
आपेक्षिक गुरुत्व और आकृति-मान समान नहीं है। 
अलावा इसके पृथ्त्री परकी वायु पत्थरकी अपेक्षा पर- 
को नोचे उतरनेमें बाधा देती है, इसोसे आाकर्णणशक्ति- 
में फक पड़ जाता है । 

यदि किसी वेशानिक उपायसे वायुकों वहांसे निकाल 

लिया ज्ञाय, तो साफ तौरसे देखनेमें आयेगा, कि उप- 
रोकत पत्थर ओर पर पक ही समयमें एक हो ऊ'चाई- 
से जमीन पर गिरेगा। 

यस्तुकी आकर्णणी-शक्तिका निरूपण करनेके लिये 
वेशानिकगण पतनशील वस्तुके आपेक्षिक गुरुत्व और 
उसके आवयविक परिमाणके ऊपर निर्भर करके पतन- 
कालका पार्थक्य और आकर्णण-प्रभाव निर्देश कर गये 
है' । वे कहते हैं, कि पृथ्वी पर यदि वायुप्रवाह न रहता, 
तो उस शून्य अन्तरीक्षसे एक बेलन था पक्षीकोी नीचे 
उतरनेमें ज्ञितना समय लगता, उतने ही समयमें ५६ पॉड 
तोलका एक जड़पिण्ड भी जमीन पर गिरता । 

केवल वस्तुके घनत्व और [गुरुत्वके ऊपर वस्तुका 
पतन-समय निर्भर करता है, सो नहीं। भूपृष्ठ के स्थान- 
विशेषमें वायुस्तरकी विभिन्‍नता तथा भू पञ्चरके तार- 
तस्यानुसांर भी इस पतन वां आकर्षण-शक्तिमें बहुत 
कुछ पृथकता होती है । 


३८०५४ 


प्राध्यहिक-पराध्यत्राह्मण 


किसो बस्तुको ज्ब ऊपरसे नोचे गिराते हैं, तब वह. माध्यत्नाह्षण--दाक्षिणात्यके एक श्रेणीके ब्राह्मण । 
प्रथम मुहत्तमें जहां तक जाती .है, दूसरे मुहत्तमें उससे ' 
भो दूर चली जाती है। इस प्रकार तृतीय और चतुथ 


मुहत्तमे,ं उसक। बेग और भी बढ़ता ही ज्ञाता है।. 


हसका कारण यह है, कि ऊपर फे'की गई वस्तु पतन- 


। 
कालमें ज्ञितना ही नोचे उतरेगी, उतनी ही उसकी आक- 


- बंणो-शक्ति भो बढ़ती जायगी। आकरंणी-शक्तिको 


इस विशेषताके कारण घड़ीके दोलक ( /?टातग्रांपा )- 
की गतिका पार्थेफ्य निरूपित हुआ है। 


उपरोष्त घड़ोसे साफ साफ प्रमाणित .होता है, कि 
वरस्तुमाल हो एक केन्द्रातिग-आकषण प्रभावसे पक 
दूसरेके साथ निवद्ध है। जागतिक सभी पदार्थ जिस 
प्रकार भूकेन्द्रकी ओर एक सरल रेखा पर आकषित होते 
हैं, उसो प्रकार थे भी अपनो अपनी केन्द्राभिमुखी आक- 
षेणी-शक्तिसे भूकेन्द्रकी ओर आहृष्ट होते हैं । 
.._ इस प्रक है बहुलिदि गतिका लक्ष्य कर वेज्ञानिकोंने 
र्थिर किया हैं.. कि प्रत्येक भ्रह अपनी अपनी दूरोके 
व्यवधानान्ुसार सूर्यकेन्द्रयी ओर आकर्षित होता है। 
हम लोग देखते हैं, कि इसी एक नियम ओर शक्षितवशसे 
उपम्रह-मण्डली भो अपने अपने कक्ष पर घमती है। सर 
आइजक न्युटन जागतिक दोनों वसख्तुकी परस्पर आक- 
षंण शक्तिका निरुषण कर जनसाधारणमें ज्ञिस नियम 
को लिपिवद्ध कर गये हैं, वत्तमान युगमें वह भिन्‍न 
भमिन्‍न बेशानिके भसिन्‍न भिन्‍न रुपमें प्रटिपादित धोने 
पर भी जनसाधारणने उसोको सत्य समझ कर प्रहरण 
कर लिया है। 
माध्याहिक ( स० लि० ) मध्याहकाल सम्बन्धीय, ठोक 
मध्याहफे समय किया जानेयवाला काय्य। 
माध्य ( सं० पु०) १ मध्याचायके मतावरूम्बोमात, 
वेष्णवोंके चार मुख्य सम्प्रदायोमेंसे एक जो मध्याचाये- 


का चलाया हुआ है। इस मतवाले काले तिलक लगाते 


ओर प्रति वर्ण चक्रांकित होते रहते हैं । 
मध्वाचारी, मध्वाचार्य और पूणाप्रश देखो | 


२ मध्वाचायोका शिष्प-सम्प्रदाय । ३ माधवी मच, 
महुएकी शराब। ४ मधुर-कर्टक नामकी मछली । 
माध्वयक ( स० क्ली० ) मॉंध्चीक पृषोद्राद्त्वात्‌ ईकार- 
स्याकार।। माध्यीक, महुणकी शरांव | 


॥ * 


आज ++-+-++-+_++त-__+-+- ------०- -....्र तह हे 


मध्वाचायके मताक्‍्लम्बी ब्राह्मण माध्यत्राह्मण वा चैष्णव 
कहलाते हैं । इस श्र णोके ब्राह्मण अठारह थोकोंमें 
विभक्त हैं। बस्बई प्रदेशमें धारवार जिलेके प्रायः सभी 
बड़े बड़े शहरों और प्रामोंमें इस श्रेणोके ब्राह्मणोंका 
बास है। समाजमें इनका यथेष्ट सम्मान और प्रतिपत्ति 
देखी आती है। इनमेंसे बहुतेरे हजारों वर्णसे एक हो 
स्थानमें वंशपरम्परासे वास करते आ रहे हैं । 


इस श्र णीके ब्राह्मण कभी भो अपने हाथसे दल नहीं 
चलाते । सरकारी नौकरी, व्यवसाय, याज़कता अथवा 
भूस्याधिका रिताका अवलम्बन कर अपनी जीविका 
निवांह करते हैं। कर्णारी उनकी मातृ-भाषा है। फिर 
किसी किसी थोकके लोग मराठो अथवां मराठी-मिश्रित 
कणाड़ी भाषामें भी बोल्चाल करते हैं। पुरुषोंके नामके 
पहले देव ओर स््रियोंके नामके पहले देवी अथवा नदी - 
वाचक शब्दका प्रयोग रहता है। उनके उपारुप देवता हैं 
मडूलरके अन्तर्गत उद्पोके कृष्ण, मान्द्राजके अन्तर्गत" 
अहोवले, निज्ञामराज्यके अन्तर्गत कप्राके नृसिह, श्रीरड्- 
पत्तनके रड्डनाथ, तिरुपतिके वेडडटरमण और परण्ढरपुरके 
बिठोवा । ह 

इनके अठारहों थोकोंमें आपसमें खान-पान चलता 
है। सगोत्र-विचाह प्रचलित नहीं है। ख्रो-पुरुष दोनों ही 
देखनेमें सुन्दर और बलिए्ठ होते है'। 


ये छोग ललाटमें श्रीमुद्रा अथवा जातीय चिह्न घारण 
करते हैं ज्ञिससे उन्हें सदजमें पहचाना जाता है। विवा 
हिता स्त्रियां मांगमें सिन्दूर पहनतों तथा विधवा कपाल 
पर छोटीसी श्रीमुद्रा भोर कृष्णरेखा अद्धित करती हैं। 
इन लोगोंके पुरोहित अपरिमितभोजी हैं, किस्तु द्नि- 
रातमें सिर्फो एक दी शाम खांते हैं । लशुन ओर प्याज 
कोई भी नही' खाता । उत्सब्ाविमें खिजड़ी आदि मुख- 
रोचक अन्नका भी व्यवहार होता है । ये छोग फल 
अधिक खाते है । 
मादक द्रष्यकी ये लोग छूते तक भी नहीं । .उत्स- 
बादिमें सुगनामि, कपूर. तथा अन्यान्य. छः चत द्रब्यों- 
के साथ. खुवासित पेय पदरर्थ प्रस्तुत :करते हैं.। शुभ 


पाध्वत्राह्मण 


कार्योपलक्षपें प्रखतुत पिएकादिका भ्राद्धादिमें तथा श्राद्ध 


'कार्यमें प्रस्तुत पि2कादिका विवाहादिमें उप्रवहार बिल- 
कुल निषिद्ध है। भोजके समय पहले कुल सामग्री विष्णु, : 


लद्मी और हनुमानको उत्सर्ग करते और तथ लोगेंके '' 


बोच परोसते हैं | शुभकार्यादे उपलक्षमें भोजनके समय : 
केलेके पत्त का जो अ'श वाम भागमँं रहता है, भ्राद्धादि ल्‍ 
उपलक्षमें भोजनके समय वह अ'श दक्षिण भांगमें रखना : 


द्वोता है । 
छोटे छोटे बच्चोंकी छोड़ कर सूर्योदय और सूर्यास्त- 


के मध्य कोई भी दो बार नहीं खाता। विधवा दिनमें 


पक बार खाती और रातको सिर्पा जल पी कर रहती : 


है। परवाह, पक्षान्त, मकरसंक्रान्ति, विषवसंक्रान्ति आदि 
दिनोमें ब्राह्मणमालको ही एकाहारो रहना होता है । 

माध्वत्राह्मणोंकी धारणा है, कि रातमें ब्राह्मण-भोजन 
करानेसे अत्यन्त पुण्य होता है। भोजन करनेक्े बाद 
कोई पान खाता, कोई तम्ताकू पीता और कोई नस 
लेता है। 

इनकी स्त्रियां कुरता पहनती हैं । 
साड़ी पहनतो' और उत्तरीयसे अपने शरीरकों ढके रहती 
है । ब्राह्मण शिखामात्र रख कर शिर मुड़वाते है । 
उपनयनसे पहले बालकोंका मस्तकमुण्डन नहीं होता । 
पुरुषमात्र ही सूछ रखते हैं। बालिका और विवाहिता 
ख्रियां जुड़ा बधितोी है' ओर उसे तरह तरहकी पुष्प- 
मालासे सज्ञाती सी हैं। 

पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यताके प्रादुर्भावसे अड्डू- 
रेही शिक्षित युवकॉर्मेंसे फ्रितने बिलायती पोशाकके 
ज्लौकोन हो गये हैं। माध्य-संन्यासीकी वेशभूषा स्वतन्तर 
है। थे सिफ गे कौवीर्भ पंहर्नले हिं। वे लोग यश्ोपवीद 
अंथवा अलड्भरादिका व्यंवहार नही करते । किन्तु सभी 
ललारमें आतीय तिलक धारण फरते हैं। उनके हांथमें 
उड़ा और पैरमें खड़ाऊ' रहता है। माचधवतन्राह्मणोंमें 
बालयिधवाये' भी किसी प्रकारका अलड्भगरादि नहीं 
पहनती । ु 

पुरुष झोर स््री दोनों ही शरीरकी शोभा बढ़ानेके 
लिपे अलझ्भार पहनते हैं। ज्ञो धनी हैं उनके पैरके भुषण 
को छोड कर और सभी भूषण सोने, मणिमुक्ताके होते 
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हैं। केवल राजा और रानी अपने पैरोंमें सोनेके अर 
ड्रारादि पहन सकती हैं। क्योंकि जनता उन्हें देवता 
समभ कर पूजती है। 

माध्वत्राह्मण साधारणतः कार्यदक्ष, विनीत, परि- 
कार परिख्छम्न और अतिथिवत्सल द्वोते हैं। शाख्राजु- 
मोदित क्रियाकलाप तथा नानाविध व्रतनियमादिके अजु- 
छानमें सभो तत्पर रहते है । शिवरात्र तथा होलीमें 
सभी उत्सव मनातें और पकादशी तथा अन्माएमीमें 
उपयास करते है' । विष्णुपश्चरात्र तथा चान्द्रांयणका 
अनुष्ठान भी सबंत्र दिखाई देता है। समय समय पर वे 
काशी, बद्रिकाश्रम आंदि प्रधान प्रधान तीर्थो'के भी 
दशेन करने जाते है' । हरएकको दीक्षागुरुल मन्त्र लेना 
पड़ता है। विवाहित ध्यक्ति भी दीक्षा-गुरु हो सकते हैं । 
किन्तु दीक्षागुरु होनेके बाद बह स्थोका मुखदर्शन अथवा 
किसी कन्याकां पाणिप्रहण नही' कर सकता।  गर्भा- 
धानसे ले कर अन्त्येष्टि तक सोलह प्रकारके संस्कार 
प्रचलित हैं। प्रथम प्रसवके समय कन्याको अपने मैके 
जाना होता है | प्रसवके समय जब अधिक बेदना मालूम 
दीतो है, तब पुरानी मुहरको जलमें थभो कर वही अल 
उसे पिलाया जाता है। इससे प्रसुति खुक्षपूर्षक प्रसव 
कर सकती है। शिशुके भूमिष्ठ होते ही एक यहुत पुरानी 
सोनेकी अगूठोको मधुमें डाल कर दो एक बूद्‌ वही 
मधु उसको मुखमें दिया जाता है। जञातकर्मससे निष्क्रमण 
और अन्नप्रशनसे विवाह पयन्त सभी संस्कार नियम- 
पूथक होते हैं। लड़केकी मासो दी उसका नाम रखती 
है । इस समय उसे नया कपड़ा मिलता है। 

बालकका उपनयन- संस्कार बड़ी धूमधामसे होता 
है। जिम तालकके यज्षोपयोत् दो गया है, वह टोन बार 
सन्ध्योपांसन करता है। क्‍ 

इन लोगोंमें बाल्यविवाह प्रयथलित है। बालकोंका 
८से २० वषकफे भीतर और बालिकाओोंका ४से ११ वर्षके 
भीतर बियादह होता है। अथके लोभसे माता-पिता 
६०।७० पह्के बूढ़े साथ कन्याका बियाह देनेसे भी 
बाज नहीं' आते । 

कम्याका पिता ही पहले वरकी तलाश करता है। 
धर मिल जञामे पर कन्याक्रा पिता बरके पिताणे पांस 


नरक 


यकिः 


शेप्प< 


अपनी कन्याकी कोष्टो भेज देता है ! दोनोंकी कोष्षोमें 
जब विवाहयोग्य मेल दिखाई देता है, तब ज्योतिषी 
विवाहकी सलाह देत हैं। वर-दृक्षिणा ठीक हो ज्ञाने पर 
विवाह-लग्न स्थिर किया जाता है। 


विवाहमें आनन्दोत्सवक्ी सोमा नही रहती | विवाह: 


से ले कर सप्ततदीगमन तक सभी काय वेदानुमोदित 
शास्ानुशासनसे ही होते हैं । 
किसी व्यक्तितकी मसत्यु आसन्‍्न दिखाई देने पर 
उसका शिर मुड़वां दिया ज्ञाता है। पीछे उसे गोपी- 
चन्दन द्वारा भ्रीमद्राकी तरह तिछककी छाप चक्र और 
है दे कर सफेद वस्त्र पहना देत हैं। अनन्तर 
उसके मखमें पश्चगध्य दिया जाता है समय रहने पर 
अवस्थानुसार वेतरनी-दान भी होता है । 
उस ममूषु के कानमें ज्ञोरसे विष्णुनाम खुनाया 
जाता और घमग्रन्थ पढ़ा ज्ञाता है। प्राण निकल जाने 
पर उसे पुनः रुनान कराया जाता और छललांट, बक्षः- 
रूधल तथा बाह पर श्रीमुद्राका चिह्न दिया जाता है। 
पीछे एमशानमें छा कर यथात्रिधि अग्निक्रियादि होती 
है। तीन वर्षले कम उमरवाले बालक और संन्‍्यासीकी 
लाश गांड़ी जाती है । शवदाहके बाद कुछ हड्डीको किसी 
पूतसलिला नदीके जलमें फे'क देना होता है । दशवे' 
दिन वृषोत्सगादि द्वारा भ्राद्धक्तिया सम्पन्न होती है । 
जाताशाच और म्ताशोंत्र दोनों ही दश दिन तक 
रहता है। अशौचके समय कोई भी क्रिसी प्रकारका 
मिप्ठान्न नही' खा सकता | शासत्रानुशासनकी कठोरता 
सभी विषयोंमें दिखाई देती है । 
इन लोगोंमें स्रीकी अवरोध-प्रथा बहुत प्रवल है ! 
नदी डा ख्री किसी स्त्रीके साथ बातचोत तक भी नहीं' 
कर सकती । 
प्रति श्रावण मासमें हो सभो माध्वब्राह्मण अपनो 
अपन क्रन्याकों सखुरालसे अपने घर लाते हैं । माध्च- 
सम्ताज्ञमें वा्यविधाह ओर वहुविधाह प्रचलित रहने पर 
भोमिधवाचियाह प्रचलित नहीं' है। 
माध्याप्त ( स० क्ली० ) आख्रव्रक्ष, आमका पेड | 
माध्यिक (स० पु० ) मधुस्त प्ररकारी; वह जो मधु इकट्ठा 
करता हो | : 


भाध्याश्र--मान 


माध्चो (सं० खो०) मचुनो विकार, मचु-अण-डीप ( ऋत्य 
वास्त्यवास्त्वमाध्वीति। पा ६॥४॥१७५ ) इति निपात्यते | १ 
मद्य, शराब । २ मध्वादिकृत सुरा, वह शराब जो महुपसे 
बनाई जाती है । ३ मधुर-कण्टक नामकी मछली । ४ 
पुराणानुसार एक नदीका नाम । 
'तेम्य; शान्ता च माध्वी च द्व॑ नद्यों सम्प्रसूयाताम्‌ | 
( मत्स्यपु० १२७।७१ ) 
( लि० ) ५ मधचुमत्‌, मधुयुक्त । 
माध्योक ( स'० क्ली० ) माध्वी स्वार्थ कब । १ मधूक- 
पुष्पक्तत मद्य, महुपक्तो शराब | पर्याय--मध्वासव, 
माधवक, मधु । मद्य देखो। २ मधु, मकरंद | ३ द्वाक्षा- 
कृत मथ, दाखको शराब। ४ निष्पांव, सेम । 
माध्वोकफल ( स० पु० ) माध्वीक मधुमत्‌ फलमस्य । 
मचुनारिकेल वृक्ष, मोठे नारियछका पेड़ । 
माध्वीका ( स'० स्त्रीो० ) श्वत निष्पाव, सफेद सेम । 
माध्वीमचुरा (स० स््री०) माध्जीमद तएव मधथुरा। 
मधुरखजू र, मीठो खजूर । 
पम्राध्वीशकरा ( स'० स््री०) मधचुशकरा, चीनी । मधु 
आठ तरहका होता है इसीसे यह शकरा भो आठ प्रकार- 
की है। इसके सभो गुण मधुके समान है । 
माध्वीसिता ( स ० सत्री० ) मधुशकरा । 
मान (स' ० क्ली० ) मीयतेउनेनेति मा-करणे दयुट्‌। परि- 
माण, तौल । परयाय--यौतव, द्ववय, पाष्य, पोतव । 
तुला, अगुलि ओर प्रस्थके भेदले मान तीन प्रकार- 
का है। तुलासे उन्मानादि, अगुलिसे हस्तादि और 
प्रस्थसे द्रव्यादिकां मांन समभा जाता है| 
“न मानेन बिना युक्तिद्र व्याणां जायते क्‍्वचित्‌ | 
अतः प्रयोगकार्ष्याश - मानप्रन्पोच्यते मया ॥" (शाज्भ घर) 
भावप्रकाशमें मानका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
बिना परिमाणके किसी भी द्रव्यका प्रयोग नहीं हो 
सकता । इसलिये सबसे पहले मानकी परिभाषा जान 
लेना आवश्यक है। आयुवे दके मतसे मान दो प्रकार 
का है, मागध ओर कांलिड़ू । सभी मानोंसे -मरागघ'- 
मानकी हो श्र छता बतलाई गई है। 
मान |--तीस परमाणुका पक लसरेणु होता है। 
त्रसरेणुकोी ध्वसी भी कहते हैं। भ .।खेसे घरमें जो 


हक. 


प्रान 


सूर्यक्षी किरण आती है, उसमें बहुतसे छोटे छोटे अणु 
दिखाई देते हैं, उसी एक अणुकों ध्च॑सी कहत हैं। छः 
ध्व'सीकी प्र मरीचि, छः मरोचिकी एक राजिका, तोन 
राज्िकाको एक सरसों, आठ सरसॉका एक जो, चार 
जौका पक गुओ॥ा ( रत्ती))। छः रक्तीका एक माण, 
( पर्याच-हैत और धामक ) चार माशेका एक शान 
( दूसरा नाम घर, और टड्ढ: ), दो शानका एक कोर 
( पर्याय--श्ष दर, वटक और द्रक्षण ), दो कोलका एक 
कष ( पाणिमानिक, षोड़शिका, करमध्य, ह'सपद, 
अक्ष, पिचु, पाणितल, किश्वचितपाणि, तिन्दुक, विड़ाल 
पद्‌क, ह सपद, खुबवर्ण, कबड़ग्रह और उड़ म्वर, ये सब 
कर्षके पर्याय हैं ), दो कर्णषका एक भअद्ध पल ( पर्याय-- 
शुक्ति और अष्टमिका), दो अद्ध पछका एक पल (पर्याय- 
मुष्टिमात्र, चतुथिका, प्रकुश्च, षोड़ली और बिल्व ), दो 
पलछकी पक प्रखति, दो प्रसततिकी एक अ'गुल्लि (पर्योय-- 
कुडव, अद्ध शराय और अष्टमान), दो कुड़ब या अ गुलि - 
की एक माणिका ( पर्याय--शराव और अष्टपल ), दो 
शरांबका एक प्ररुथ, चार प्रस्थ था ६४ पछका एक आढ़क 
( पर्याय--भाजन, क'स और पात्र ), चार आढ़कका एक 
द्रोण (पर्यांय--ऋलश, लदवण, अम्भेण, उन्‍्मान, घट और 
राशि ), दो द्रोण या ६४ शराबका पक सूप ( कुम्भ ), 
दो सूप की पक द्रोणी, चार द्रोणी या ४०६६ पल (५१२ 
सेर )-की एक खारी, दो हजार पछका एक भार और 
एक सो पलकी एक तुला होती है। 

माशा, टड्ड, अक्ष, बिल्व, कुड़व, प्ररुथ, आढ़क, राशि, 


द्रोणी और खारो यह पक दूसरेसे यथाक्रम चार गुना 


भारी है अथांत्‌ माशासे टड्ड, यडूसे अक्ष आदि । 


मागधपरिभाषा--चरकके मतसे ६ रक्तीका पक 


माशा, २४ रक्तीका एक रड्डू, ६६ रत्तोका एक क्ष और 
सुश्र तके मतसे ५ रतक्तीका एक माशा, २० रक्तोका एक 
टड्डू और ८० रक्तीका ए|क कष होता है। 


कालिड्रपरिभाषा--८ रक्तीका १ माशा, हर रत्तोका 


१ टड्डू, ढाई टू अर्थात्‌ ८० रत्तीका एक कष होता है। 


काल्लिज्ञ़मान ।--कलिकालमें मनुष्य मन्दाग्नियुक्त, | 


खब काय और सस्वगुणविहीन होते हैं। अतप॒व उसी- 


के अनुसार मानका प्रयोग करना उचित है। १२ सफेद 


| 


३८२७ 


सरसोका एक जो, २ ज्ञोका एक गुजा, ३ गुजेका पक 
बल, ८ रक्तोका एक माशा ( कही कही ७ रक्तीका ) 
४ माशेकरा एक शान, ६ माशेका एक गद्यान, १० माशेंका 
पक कष , ४ कष का एक पर, १० शानका एक परे 
और ४ पलका एक कुड़व होता है । प्रस्थादि करके 
अन्यांस्य सभी मान पूवंबत्‌ है। मान शब्दसे मात्राका 
भी बोध होता है। मालत्राका कोई निदिछ नियम नहों' 
है। काल, अग्नि, बल, वयःक्रम, प्रकृति, दोष और देश 
आदि विषयोंक्रा.बिचार कर माल्राका प्रयोग करना होसा 
है। उपयुक्त मात्रासे कम या वेशी औषधका प्रयोग करने- 
से कोई फल नही । जिस प्रकार धधकती हुई आगमें 
थोड़ा जल डालनेसे वह नही बुझती उसी प्रकार कठिन 
रोगमें कम औषध देनेसे रोगको शान्ति नही' होती। 
फिर जिस प्रकार खेतमें अपरिमित जल होनेसे फसल- 
को नुकसानी होती है उसी श्रकार सामान्य रोगमें 
अधिक ओऔषधका प्रयोग करनेसे रोग पघरटता नहीं, बढ़ता 
ही ज्ञाता है। ( भावप्रकाश भानपरिभाषा ) परिमाण देखो। 

२ सड्भीत-शास्रानुसार जहां तालका विराम होता 
है, उसे मान कहते हैं। यह मान चार प्रकारका है, 
सम, विषम, अतीत और अनागत | ( सज्लीतशास्त्र ) 

( पु० ) मन्यते बुध्यतेडनेन इति मन घञ्र | ३ चित 
को समुन्नति, अभिमान, शेखी, धनादिके कारण किसो 
विषयमें यह समता, कि हमारे समान कोई भो 
नहीं है । 

“दूं पं दम्भश्न मानश्व॒ क्रोध तैच्णश्व वर्जयेत्‌ |. 
( मनु ४॥१६३) 

द व, दुम्भ, मान तथा क्रोधादिका परित्यांग करना 
ही उचित है। 'आत्मनि पूज्यता बुद्धिमौनः” ( नीज्लकयठ ) 
अपनेको श्रेष्ठ समभनेका नाम मान है। 

“अतिदर्प हृता छुड्डा अतिमाने च कोरवा; |” 

( चाणक्य ) 
अत्यन्त मानसे कोरव भी विनष्ट हुए थे। 
न्‍्यायद्शनके अनुसार ज्ञो गुण अपनेमें न हो, उसे 

श्रमसे अपनेमें समझ कर उसके कारण दूसरोंसे अपने 
आपको श्रेष्ठ समभना मान कहलाता है । 

४ पुराणानुसार पुष्कर द्वीपफे एक परवंतका नाम 


श्प्प्प् 'बान--भानकधि 


५ सामथ्य, शक्ति। ६ उत्तर द्शाके एक देशका नाप्त । ' ६ प्रह ! १० परिच्छेदक । ११ मन्त्र । 


७ प्रतिष्ठा, इज्जत । 

“अधमा; कन्षिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा;। 

उत्तमा मानमिचछनिति मानो हि महतां धनम्‌॥ 

मानो हि मूक्लमथ स्य माने म्ल्ाने घनेन किम । 

प्रभ्रष्टमानदर्पस्थ कि धनेन किमायुषा ॥” 

( गरुड़पु० ११५ अ० ) 
उत्तम व्यक्ति सम्मानको इच्छा करते हैं। क्योंकि, 

बड़ोंके लिये मान ही एकमाल घन है । मानका अर्थ है 
मूल । जिनकी मानहानि होती है उनका घन और आयु 
'निष्प्रयोजन है अर्थात्‌ मानद्वीन हो कर जीवित रहना 
अत्यन्त फ्लेशकर है। 

८ अनुरक्त दम्पतीके भावविशेषक्रा नाभ मान है। 
“दम्पत्योभाव एकत्र सतोरष्यनुरक्तयोः | 
स्वाभीषश्लेषवीक्षादि निरोधी मान उचयते ॥”? 

( उज्ज्वल नीलमणि ) 

प्रिय ध्यक्तिकी अपराधसूचक चेष्टाका नाम मान है। 
प्रिय व्यक्ति जो अपराध करता है और उस अपराधके 
लिये उसे ज्ञो मानसिक विकारकी उत्पत्ति होती है उसी 
को मान कहते हैं। रसगश्नरीमें लिखा है, कि यह लघु, 
मध्यम ओर गुरुभेद्से तीन प्रकारका है। अरुप चेष्ठा 
द्वारा अपनीत होनेकी रूघु, कष्ट करके अपनय करनेको 
मध्यम और अत्यन्त कष्टसे ज्ञो अपनय किया ज्ञाता है 
उसे गुरु कहते हैं। जहां असाध्य है वहां रसाभास 
होता है 

नायिका नायकको यदि दूसरी खत्रीके सांथ बातचीत 

' करते देखे, तो उसे जो मान होता है उसका नाम लघु, 
नायक नायिकाके साथ बातचीत करते समय यवि किसी 
दूसरों नायिकाका नाम ले, तो नायिकाकों ज्ञी मान 
उत्पन्न द्वीता है उसका नाम्र मध्यम ओर नायकके अन्य 
नायिकाके साथ सम्भोगादि चिह् देख कर जो मान 
होता है, उसका नांम गुरु है । 

नाना प्रकारके कोतूकादि द्वारा छघुमान अपनोत 

'होता है। शपथादि द्वारा मध्यम मान, चरणधारण और 


भरूषणादि दान द्वारा गुरमान अपनीत हुआ करता है। 
( रसमक्षरी ) 


भू-परिमाण ६४६ वर्गमील है | माननदीके दाहिने किनारे 
दृढियाड़ी गाँवमें इसका विचारसदर प्रतिष्ठित है । 
| मानक (स'० पु०) माने बृहत्परिमाणरूय ( शेषाद्‌ विभाषा । 
| पा ४॥४१५४) इति कप्‌। १ माणक, मानकच्चू | २ शराब, 
९१ सेर। ३ मालाकन्द । 
मानकक्षार ( स » पु० ) मानकरुय क्षारर । सानकद्णड- 
पतक्षार, मानकच्चूके इंडल और पत्तेको भस्म कर जो 
राख वनतो हे उसीको मानक्षार कहते हैं । 
प्रानकच्यू ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मीठा कंद ञो 
बड़गलमें वहुत अधिकतासे होता है। यद प्रायः तर- 
कारीके रुपमें या दूसरे अनाजंके साथ खाया जाता है। 
यह बहुत जल्‍दी पचता है, इसलिये दुर्बल रोगियों आदि 
| के लिये बहुत लाभदायक है । कहद्दी' कही अरारोट या 
द सागूदानेकी जगह भो इसका व्यवहार होता है। आधु- 
निक चिकित्सकोने इसे सुदु, विरेचक, मूलकारक और 
बवासीर तथा कब्जियतके लिये बहुत उपयोगी 
| माना है 
२ एक प्रकारकी मिल्त्री जो सालिबव मिस्प्रोोके नामसे 
बाजारोंमें मिलती है । 
मानकन्द ( स० पु० ) मानकच्चू देखो 
मानकर--वद्ध मान जिलेका एक नगर | यह अक्षा० २३ 
श्५ 8० 2 उ० तथा देशा ७८७ 9 ३० पू० कलकरत्तेसे 
६० मीलकी दूरी पर अवस्थित है। यह वाणिज्यका प्रधान 
केन्द्र है. और यहां इष्ट-इ डियन रेलवे-कम्पनीका एक 
स्टेशन भो हैं। 
मानकलह ( स'० पु०) १ ६र्षा, डाह। २ प्रतिदन्द्विता, 
चंढा-ऊपरो । 
मानकलि ( स० पु० ) अभिमानज़ कलह, वह विवाद जो 
घमंडसे खड़ा होठा है । 
मानकवि--राजपूतानेके रहनेवाले एक कवि । इनका 
जन्म संवत्‌ १७०६में हुआ था। ये व्ज्ञभाषाके बड़ 
निपुण कवि थे। राणा राजसिंद मेयाडवालेकी भआज्ञा- 
से इन्होंने उद्यपुरला इतिहास राजदेव विलास नामक 
प्रत्थ बनाया था। इस प्रन्थमें मद्दार: « राजसिद और 


मान--वम्बईप्रदेशके सतारा जिलान्तर्गत एक उपविभाग। 
ट 


। औरज्जजेबकी अनेक लड़ाइयोंका वर्णन है । 


प्रनकवि--भानतुड्र 


म्रानकवि--चरखारोके रहनेवाले पुक बन्दीजन | थे 
विक्रमशाह बुग्देला राजा चरखारीके द्रबोरमें थे । 

मांनकवि--एक कवि | 
थे। इनका जन्म संवत्‌ १८९१८में हुआ था। 
कष्णऋलछोल नामक एक ग्रन्थ बन या ओर कष्णखणए्डका 
अनेक छन्दोमें भाषा किया। इस भ्रन्थमें इन्होंने कई 
राजाओंको बंशावली भी दी है । 

मानकृत ( स ० लि० ) सप्मानज्ननक । 

मानकोट--शिवालिक पथतके अन्तगत एक छोटा सामंत- 
राज्य । सन्नाट अकबर शाहने ६६४ हिजरीमें इस 
नगर पर चढ़ाई कर राजा भक्तमल॒को परास्त किया था । 

मानक्रोड़ा ( स० स्री० ) सूदनके अनुसार प्र प्रकारका 
छ्न्द्‌ | 

मानक्षति ( स'० सत्री० ) मान हानि | 


ये बेसवारेके रहनेवाले ब्राह्मण 
इन्होंने | 


मानगांव-१ बम्बई प्रदेशके कोलावा जिलान्तग त एक : 


उपविभाग । भू-परिमाण ३७३ वर्गेमील है । 

२ उक्त उपधिभागके अन्तग त पक्र बड़ा गांव । यह 
प्रसिद्ध राजगढ़दुर्गले १५ मील दूर पड़ता है। यहां डाक- 
घर, महकूमेकी कचहरी आदि हैं । 


मानग्रृह ( स'० पु० ) रूठ कर बेठनेका ₹थान, कोपभवन । 


मानप्रन्थि ( स'० पु० ) मानख्य प्रन्थिरिव वाधकत्वात्‌ । 
१ अपराध, ज्ञुगे । २ अभिमानवद्ध न । 

मानचित्र ( स० पु० ) किसी रुथानका बना हुआ नकशा, 
जैसे पेशियाका मानचित्र । 

मानज ( स'० पु० ) १ क्रोध, गुरुसा । ( १० ) २ मानसे 
उत्पन्न । 

मानतरू ( स' ०१० ) पर्षटक, खेतपापड़ा । 

मानतस्‌ (स'० अध्य०) भान पञ्ञम्याः सप्तस्यां वा तसिल | 
मानसे या मान विषयमें । 

मानता (हि ० ख््री० ) मनौतो, मन्नत । 

मानतुडडु ( स'० पु०) इस नामके एकसे अधिक जैनाचाय 
और जैनप्रस्थोंके नाम मिलते हैं, यथा--१ शातवाहन- 


राजके समसामयिक प्र आचाये। २ मालवके चौलुफ्य- 


“राज वयरपघिंहका एक मन्‍्ली, जैन-श्येताम्बरोंका तपा- 
गणछछ कुलोकरूव । तपागच्छ-पद्दावलीले जाना है, कि 


उसने वाराणसी धाममें वाण ओर मयूरके कूदकसे मुग्ध 
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क्रप्प< 


मालवराजको 'भक्तामर-स्तवन' सुना बर प्रसन्‍न किया 
था। 'भष्टिभर! प्रारम्भसूचक स्तोत भी उसीकी रचना 
है। प्रभावक चरितमें मानतुड्का चरित्र सबिस्तार 
लिखा है, किन्तु उनमेंसे कितने किवदन्‍्ती और अनैति- 
हासिक बातोंसे पूर्ण है। वाराणसीमें हषराजकी सभामें 
वांण और मयरके साथ .मानतुड्डका तकयुद्ध चला था। 
यही विवरण बहुत बढ़। चढ़ा कर प्रभावचरितमें लिखा 
गया है। भाषाकल्यसूलके मतसे मांनतुड़का भक्तामर- 
रुूतवन ८०० विक्रम सम्बतमें रचा गया । किन्तु उद्- 
यिनोसे १०३६ सम्बतूमें उत्कीर्ण मालवराज बाकपतिकी 
ज्ञो शिलालिपि पाई गई हे उसमें मालवराज़ाभोक्ती 
तालिका इस प्रकार हे,--१म कृष्णराज, श्य वैरसिह, 
शेय सियक, ४थ अप्ोघवर्ष वा वाकूपति | (१०३६ स०) 

मानतुड्डरचित परिप्रहप्रमाण-प्रकरण और द्वादशब्रत- 
निरूपण नामक दो मांगधी ग्रन्थ पाये ज्ञाते हैं | ज्ञो कुछ 
ही, उनके भक्तामरस्तोत और भयहरसश्तोत्रका जैन- 
पण्डित समाजमें बहुत आदर है। १३६५ सम्बतमे ज्िन- 
प्रभसूरिने भयहरख्तोत्रकी तथा शा तसूरिने भक्तामर. 
रु्तोत्रकों एक एक टोका लिखी थी । 

२ सिद्धज़यन्ती चरित्रके रचयिता। उनके शिष्य मरूय- 
प्रभने १२६० सम्बतमें सिद्धजञयन्तीचरित्रकी टीका रची 
है। मलयप्रभने अपने गुरुफे सम्बन्धमें लिखा है, कि 
प्राग्वाट (पोचार)-वंशसे बट वा वृहद्गच्छ उत्पन्न हुआ | 
इस गच्छमें सर्वदेवने आचाय-पद्‌ लाभ किया। सवदेव- 
के शिष्प जयसिह, ज़यसिहके शिष्य चन्द्रप्रभ, धर्मघोष 
और शीलगण थे | एन्‍्ही' तीनोंसे पूणिमागच्छ उत्पन्न 
हुआ। मानतुडूने शोलगणसे दीक्षा ली। उनके एक 
ओर शिष्यका नाम प्रद्य म्नसूरि था। इन्ही प्रद्य स्नने 
१२५६२ सम्बतमें देमचन्द्रके योगशास्रविधरण नामक 
प्रन्थके शेषमें लिखा है, कि मानदेव, मानतुड़ और बुद्धि- 
सांगर थे तीनों ही चन्द्रकुलमें प्रधान आचाये थे। उक्त 
प्रग्थके शेषमें रथ मानतुड़की शुरूपरम्परा इस प्रकार 
लिखी है,-- 

बुद्धिसागर, पीछे प्रथ्‌ म्नसूरि, प्रथु तके बाद देव 
चन्द्र, देवचन्द्रके बाद्‌ मानदेव और पूर्णचन्द्र और सबसे 
अस्तमें मानदेचके शिष्य मानतुड हुए । 
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मानद्‌ ( स'० लि० ) मानः ददातीति दा-क । १ मान- 
दायी, बड़ाई करनेवाला । ( पु०) २ विष्णु | 

मानदरड (स० पु०) मानाथ दुण्डः | परिमाणाथे 


दण्ड, वह डंडा या छकडो जिससे कोई चीज़ नाथी 
जाय । 

मानदास--पक्र व्रजबासी कवि। 
उत्पन्न हुये थे । 
प्रन्थमें पाये जाते हैं। वादतीकि रामायण और हज्ु॒- 
मान नाटक आदि पस्रन्थोंसे सार ले कर इन्दोंने भाषामें 
रामचरित बनाया है। इनका बनाया रामचारेत बड़ा 


ही ललित है। इनको रचना शेलोी विलक्षण है | ये एक 


महान्‌ कवि माने जाते हैं । इनकी कविता बड़ी रोचक 
होती थी। उदाहरणाथ एक नीचे देने हैं - 
जागिये गापाछल्लाल जननी बलि जाई । 
उठो तात भयो प्रात रजनीका तिमिर गयो 
प्रकट. सब ग्याल बाह्य मोइन कन्हाई 
उठो मेरे आनन्दकंद नगनचन्द मन्‍्द मन्द 
प्रकव्यो दर तिवान्‌ भान कमरूनि सुखदाई | 
सिज्ञो सब पुरत वेन तुम बिना न छुटे धेनु 
उठो ज्लाल तजों सेज सुन्दर वर राई ॥ 
मुखतें पट दूर किया यशादाको दश दियो 
और दघि सब मांगि ल्लियो विविध रस मिठाई। 
जंबत दोउ राम श्याम सकलह्ल मड्जल गुणनिधान 
'थारमें कुछ जूठ रही सो मानदास पाई ॥ 
मानदेव--इस नामके भो अनेक जेनाचायोके नाम मिलते 
हैं। उनमेंसे एकने लघुशान्तिस्तोीत्की रचना की | 
मानदेव ( स० पु० ) लिचज्छविवंशीय एक राजा । 
झ्षिच्छविव श देखो | 


मानद्र म (स० पु० ) शाब्मली वृक्ष, सेमलका पेड़ । 

मानधन ( स'० लि० ) मानमेव धन' यरुष । मान ही 
जिसका एकमात्र धन हो, बड़ा इज्ञतदार । 

मानधाता ( स'० पु० ) मान्धाता देखो । 

मानधानिका ( स' ० स््री० ) कर्कटो, ककड़ी । 

मानन ( स'० की० ) सम्मान-प्रद्शन । 

मानना ( हिं० क्रि० ) १ अगोकार करना, म जूर करना । 
२ कल्पना करना, समझना, फर्ज करना । ३ ध्यानमें 


संवत्‌ १६८० में ये 
इनके पद रागसागरोर्धव नामक 
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| मानपर (सं० लि० ) मान एव पर ं प्रधान यरुय । 
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पानद--पान पुर 


लाना, समझना । ४ ठीक मार्ग पर आना, अनुकूल 
होना। ५ कोई बात स्वोकार करना, कुछ म'जूर करना | 
६ आदर करना, किसीको पूज्य, आदरणीय या योग्य 
समभना। ७ देवता आदिकी भेट फरनेका प्रण करना, 
मनन्‍तत करना | ८ दक्ष सम्रकना, उछताद सम्रकना। 
६ धामिफ दृश्सि भ्रद्ा या विश्वास करना | १० किसी 
पर बहुत अनुरक्त होना, किसीके साथ वहुत प्र म॒ करना । 
११ खोकूत करके अनुकूल कार्य करना। १२ ध्यानमें 
लाना, समभना । 


माननीय | स० त्ि० ) मान्‍्यते पूृज्यते इति मान-अनी- 


यर्‌। जो मान करनेयोग्य हो, पूजनीय । 
“मानो मन्‍्यो5सि वृक्तेषु माननीयः सुरासुरः । 
स्नापयापि महादेवीं मान देहि गहे मम ॥”! 
( दुर्गात्सव पूजापद्धति ) 

मानन्तवाड़ी (मानन्तोड़ो)-मद्रास प्रदेशके मालवा जिला- 
न्तगंत एक नगर | यह अक्षा० ११' ४८ उ० तथा देशा० 
७६ २ ५५ पू०के मध्य अवस्थित है । १८२८ ई०में 
यहां कहवेकी खेती शुरू हुई । क्रपशः यह स्थान वैनाड़ 
जिलेके कहवा-वाणिज्यका प्रधान केन्द्र हो गया। यहां 
वृरिश सरकारका विचारसदर ओर कहवेके व्यवसायके 
लिये अन्यान्य कार्यालय प्रतिष्टित हैं। १६वीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें अंगरेज-राजने यहां छावनी डाली | १८०२ इ०के 
कोटिवय-विद्रोहमें उस सेनाइलका ध्वंस हुआ। 

अति- 
शयमानी, वहुत पूज्नीय । 

मानपरिखण्डन ( स'० क्लौ० ) मानहानि, अवमानना । 

मानपात ( स्त० पु० ) मानकच्चू देखो । 

मानपाल--पक राजा | ये देदपालके पुत्र थे । 

मानपुर--१ मध्यभारतके भुपावर ण्जेन्सीके अन्तगत 
पक परगना । यह विन्ध्यपर्वं तश्रेणीके शिखर पर अब- 
र्थित है। यहांका प्राकृतिक सौन्दर्य बड़ा ही मनोरम है। 
भूपरिमाण ६० वग्ग मील ओर जनसंख्या पांच हजारके 
करोब है। इसके उत्तर, दक्षिण और पूवमें इन्दोर-राज्य 
तथां पश्चिममें ज्ञामनिया नामक छोटा राज्य है। १८६० 
है ०में ग्वालियर-राजके साथ संधि ही ज" 7गर यद रुथान 
अकुरेज्ञोंके हाथ भाया । 


पानभाण - मान भाव 


२ उक्त परगनेका एक शहर । यह अक्षा० २९' २६ 
ड० तथा देशा० ७५ ४० पू० इन्दोरसे २४ मीलकी दूरो 
पर अवस्थित है | जनसंख्या १७४८ है। ज्यपुरके राजा 
मानसिंहने इस नगरकोी बसाया, इसोसे यह नाम पड़ा 
है। भील लोग यहांके प्रधान अधिवासी हैं। शहरमें 
पक डाकघर, एक रुकूल, असपताल ओर डाकबंगला है । 

मानप्राण ( स॑० ति०) मानजीवन, जिसका मान ही प्राण 
हो। 

मानभडु ( स० पु० ) मानरुय भड्ड)। मानहानि, मान- 
मदन । 

मानभाणड ( सं० क्ो० ) परिमाणभाणड । 

मानभाव ( स ० पु० ) चोचला, नखरा । 

मानभाव ( महानुभाव शब्दका अपश्र श )--बम्बई प्रदेश - 
वासी वेष्णव-सम्प्रदायविशेष | इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति- 
के सम्बन्धमें दो मत प्रचलित हैं। सताराके मानभावों- 


का कहना है, कि पांच सो वष पहले एक धमंपरायणके 
मुनीन्द्र ओर द्वाकर नामक दो शिष्य थे | धुनोन्द्र मांस 


खाता था, इस कारण भट्टाचायं नामक दिवाकरके एक 
शिष्पके साथ उसका रगड़ा हो गया। भद्टाचायने 
मुनीन्द्रका साथ छोड दिया, यह खुन कर उस सम्प्र- 
दायके बहुतले लोग भद्टाचायके दलमें मिल गये । भद्ट- 
चायने अपने पाषंदोंकों गेर वत्य छोड़ कर कृष्ण-वस्त्र 
पहननेका आदेश किया ओर उन्हें 'मदहानुभाव' नामसे 
पुकारने लगे। तभोसे यह सम्प्रदाय 'मानभाव' नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। 

वेरारमे एक दूसरा प्रवाद्‌ प्रचलित है,--कृष्णभट्ट 
ज्ोोषी नामक एक व्यक्ति इस सम्प्रदायके प्रवत्तेक थे । 
वेतालमें उनकी अच्छो सिद्धि थो। वेतालने उन्हे एक 
मुकुट दें कर फहा था, 'यह मुकुट सिर पर रखनेसे 
कृष्ण हो सकते ही, किन्तु उस समय यदि मनको वृत्ति- 
को न रोकोगे अथांत्‌ असत्‌ आचरणका पक्ष लोगे, तो 
निश्चय ही विनाशको प्राप्त होगे।' जो कुछ हो कृष्णभट्ट 
वंह मुकुट पा कर कृष्ण बन गये और बहुत-सी युवतियों- 
का सतित्व नाश करने लगे | उनके इस असत्‌ आचरण 
का ध्यवहार देवगिरिके राजमन्लीकों मालूम हो गया । 
उन्होंने कौशलसे कृष्णको पकड़ा और मुकुट छोन लिया। 
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मुकुटके शिर परसे अलग होते ही क्षष्णभट्क्री ऋष्णमूर्ि 
भी बदल गई। राजा रामचन्द्रदेवके आदेशसे ऋष्ण 
निर्वांसित हुए। किन्तु मानभाव लोग इस बातको 
अखोकार करते हैं। वे कहते हैं,कि बलराम कृष्णवस्त्र 
पद्दना करते थे, इसलिये वे लोग भी ऋृष्णयस्त्र 
पहनते हैं । 

उक्त प्रवादके अनुसार राज्ञा रामचन्द्रके समयपें 
अर्थात्‌ प्रायः 9३० वर्ष पहले मानभावकी उत्पत्ति स्वीकार 
करनो होगी। 

मानभाव दो प्रक्ारका हैं-घरवासो और बेरागी। 
किर घरवासीके भी दो भेद हैं-गृदरूुथ और भोले। 
ग्रहरुथ थे, संसारोी मानभाव जातपांतका विचार नहों 
करते, किन्तु भोले मानभाव नापसे परिचित होने पर भो 
अपने अपने जातिधमंका पालन कर चलते हैं। अन्त्यञ्ञ- 
को छोड़ कर सभी हिन्दू मानभाव हो सकते हैं | बेरागी 
मानभावमें स्त्रो और पुरुष दोनों हो है । दोनों हो मरूतक 
मुडाते हैं। वे विवाह नहीं कर सकते, पन्दिरमें अथवा 
नाना ख्थानोंमें घूम कर अपना समय विताते हैं। बेरा- 
गियोंमें पुरुष गुरू वा महन्तसे और स्त्री स्त्री-गुरुसे दीक्षित 
होती हैं। वेरागी अथवा वेरागिनीमें कोई संस्रव नहीं 
रहता । यहां तक, कि वे पक दूसरेका मुख्ण भो नहीं' 
देख सकते । वेरागिनोके मरने पर उसे समांधिख्थ 
करनेका अधिकार भी वेरागीको नहीं है । सिफ वे 
उसकी शवदेह ले ऋर समाधिरूथानमें पहुचा आत हैं। 
पीछे वेरागिनी उसके कपड़े उतार उत्तर मुख करके एक 
बड़ गड़ढेमें गाढ़ देती हैं । 

वेरागीके मरने पर भी उसे निज श्रेणीके लोग दफ- 
नाते हैं। दफनानेके समय शवके ऊपर नमक छिड़क 
दिया जाता है। ग्रदस्थ लोग शवदाह करते हैं। दत्ता- 
त्रेय और कृष्ण इनके उपास्य देवता हैं । निज्ञाम राज्य 
भुक्त माहुर प्राममें जो दृत्तात्रेय और कृष्णका मन्दिर है 
वही मानभावोंका सर्वप्रधान तीथस्थान है। भगवद्गीता 
उनका प्रधान धर्मप्रन्थ है। जिस जिस धर्मग्रन्थमें 
दत्तात्रेय और कृष्णका माहात्म्य-वर्णित है उसी उसी प्रन्थ- 
का मानभाव-समाजमें विशेष आदर है। वे लोग दत्ता- 
श्रेय और कृष्णकों छोड़ कर और किसो भो देवदेबोकी 
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पूजा नहीं करते । बेरारमें जो मानभाष हैं उनके पांच 


प्रधान मठ हैं, नरमठ, नारायणमठ, ऋषिमठ, प्रवरमठ । 
और प्रकाशमठ अलावा इसके ओर भी बहुतसे छोटे छोटे . 


रे ॥ 
मठ हैं पर थे उन्हीं पांचोंके अन्तगत माने गये हैं। उनके 


सर्वध्रधान पक्र गुरु रहते हैं जो महन्त कहलाते हैं। 


बेरारके अन्तगंत ऋधूयुरपश्राममें महन्तकी गद्दो है। मान , 
भावोंपें महन्तदर्शन और उनका पांदपूजन बहुत पुण्य- 
ज्ञनक समा जाता है। 

क्‍या गृहरूथ, क्या बेरागी सभी अहिसापरायण हैं । 
चलते समय या खानेके समय कहों जीवहिसा न हो 
जाय, इस भयसे वे हमेशा सतक रहते हैं। कोई भी. 
प्राणि-.हिसा नहीं करता। यदि इन्हें मालूम हो जाय, 
कि अमुक ख्थानमें बलिदान होगा तो वे डसके तीन ' 
दिन पहले उस स्थानों छोड़ देते हैं । यहां तक, कि 
कभो कभी वे जंगलमें जा कर आश्रय लेत हैं। 

मानसाव १० दिन तक अशौच मानते हैं । 
ग्यारहवे' दिन वेरागीभोज़ देना होता है । किसी 
मठाध्यक्षके मरने पर उनका जो प्रधान चेला रहता है 
उसे अह्दनगर जिलेके अन्तग त पैठन मठमें भा कर 
परिडतोंके निकट परीक्षा देनी होती है। परीक्षामें 
उत्तीण होने पर वे मठाध्यक्षक्रे उच्चासन पर बैठता और 
पूज्ित द्वोता है। कार्य-भार प्रहण करनेसे पहले उसे क्‍ 
निज्ञामराज्यके अन्तर्ग त पाश्चालेश्वरके मन्दिरमें जा कर | 
वत्तालेयकी पूजा करनो होतो है । इ्सके बाद वह मान- 
भावोंक्रो भोज और भिखारियोंकोी भीख देता है। किसी 
बैरागिनीके अपराधी होने पर खत्री-गुद उसका विचार 
करती है । योग्य होने पर कोई शूद्रकन्या भी स््री-गुरु हो 
सकती है | वेरागिणी होनेके समय जो ब्राह्मण-कन्या है 
यह भो उससे मन्त्र लेनेको बाध्य है । चाहे बेरागी हो 
या वैरागिणी, जो ब्रह्मचयंका पालन नही' करता, उसे 
समाजच्युत किया ज्ञाता है। जो इस कठिन नियमका 
पालन करनेमें असमथ है वह विवाह करके घरवासो 
मानभावष हो सकता है। 
मानभूम-- विहार और उड़ीसाके पश्चिमी प्रान्त पर अब- 
ख्थित एक जिला । इसका भूषरिमाण ४१४७ बग मील 
दे। पुयलियामें इसका चीफ कोट या सब्र अदालत है। | 


! 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


पानभूव 


यह अक्षा० २९' 8३ से ले कर २४ ४ 3० तथा वैशा० 
२५' ४६ से ले कर ८६' ५४ पू०क्े मध्य अवध्पित है। 
इसके उत्तरमें हमारोबाग और चोरभूम जिला हे । 
पूर्वमें चधमात और पांकुड़ा जिला तथा दक्षिणमें सिंहभूप 
और मेद्नोपुर तथा पश्चिममें हजारीबाग तथा लोहर- 
डांगा नामक स्थान है! इसके सिवा इसके उत्तर और 
उत्तर-पूर्वमें बराकर और दामोदर नदी तथा इसके 
दक्षिण और पश्चिममें खुबर्णरेत्रा बहती है। 
इस जिलेमें बाघमुण्डी, दालभा, पांचेट, विद्ारनाथ 
और पाश्व॑नाथ आदि कई पहाड़ हैं। इस पवतश्रेणी: 
से वहांके बनभूमिकी शोभा और भी बढ़ गई है। अधि- 
त्यका ओर 3पत्यक्राए' बनराजिसे चिभूषित होने पर भी 
कई छोटो छोटो पहाड़ी नदियोंके खरखोतले निनादित 
होती रदती हैं। पत्नत श्र णियॉमे बारोधां, बन्दी, बांसा, 
बन्दीवाल, भांणडारी, चरगोनाल, दाबो, कारण्टो, कल्यान- 
पुर, लकाईसिनो, सवाई, कोलावणी नामके कई श्ड् 
प्राकृतिक सौन्दर्यकी अपूर्व छटा दिखा रहे हैं। इनमें 
किसी विसी शिखर पर मन्दिर भी बने हुए हैं। 
बराकर, खुदि्या, दामोदर, इज़री, गुयाई, धलकिशोर 
या द्वारकेश्वर, शिलाई, कांसाई, कुमारी, टटका और 
सुबर्णरेत्ना आदि नदियों तथा गिरिपाएचमें बहनेवालो 
स्रोतस्विनियोंका जल ही यहांके अधिवासी पीते हैं.। 
सिवा इनके पुरुलिया-साहबबांध, जयपुर-रानोबांध और 
पाण्डाकी पोद्दार-डिदहीबांध नामकी कील तथां उपत्यका- 
वक्षमें विराजित कई छोटे छोटे जलाशय वहांके लोगों- 
के लिये जल प्रदान करते हैं। पीनेका तो काम चलता 
दी है, बरं इससे सिंचाईका भी लोग काम लेते हैं । 
पहाड़ी बनोंमें बाघ भालू आदि हिस्नजन्तु भी देखे जाते 
हैं । शाल, अशन ओर महुणके पेड़ यहां बहुतायतसे 
मिलते हैं। अड्डरेज-सरकार शालके पेड़ोंको बेचनेके लिये 
इस वनभागकी रक्षा करतो है । महुषका फूल इस 
देशके द्रिद्र अनायंआतिका "धान भआद्वार है। इससे 
देशी मद्य तय्यार होता है। 
छुवर्णरेसा नदीके खरस्रोतमें कम्मी कभी सोना भो 
वह कर चला आता है । यहांके लोग नदीके किनारे 
बहुत परिश्रम करके सोना संप्रद करत हैं। इसके 
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सिधा कई जगंद लोहे, तांबे तथा कोयलेकी खानें पाई | 
गई हैं। यहांसे यह सब चीजे' निकाली जाती हैं। 
पव तोंसे पत्थर कारे ज्ञाते हैं और उनसे देवमन्दिर, ' 
देवसूत्ति, पत्थरके बरतन आदि तैथार किये जाते हैं। 
पातकुमके अन्तगंत चैतस्थपुरमें एक उष्ण प्रस्नवण है। 
यहांका जल स्वास्थ्यके लिये विशेष उपयोगी है । क्‍ 
शाल आदि लकड़ियोंके सिवा यहांके वनविभागसे 
लाह, टसर, भोम और घूना आदि संग्रह किये जाते और ' 
बाहर भेजे जाते हैं । 
अंगरेज़ोंके अनुश्रह तथा रेल हो जानेकी सखुबिधासे 
विविध प्रदेशोंसे आ कर यहां लोग बस गये हैं। वाणिज्य- 
के कारण कितने ही व्यवसायी महाजन यहां आ कर बस 
गये हैं। इस जिलेका प्रधान नगर पुरुलिया हे। इस 
समय इसकी शोभा देखत ही वनतो है। असंख्य सोध- . 
मालाओंसे विभूषित यह नगर घनजनसे पूर्ण हो ज्ञाता 
है। यथाथमें अनार्ण ही यहांके आदिम अधिवासी हैं। 
असुर, शचर, भर, भूमिज, ध्ागड़, खड़िया, मुएडा, नाएक, 
नाइया, नाट, पहाड़िया, पुराण, सरदार और सनन्‍्थाल 
अनायॉमिें उल्लेखनीय हैं। कुर्मी, बागदो, बाउरी आदि 
जाति अनाये भावापत्र होने पर भी इनमें बहुत कुछ 
हिन्दुभाव दिखाई देता हैे। द्लमागिरि-वासी पहाड़ी 
सिनानघाटो गुदहामें देवीके सामने नरबलि चढ़ात थे। 
अन्य अनाये जातियोंमें भी यह कुप्रथा दिखाई देती है। 
भूमित्र पश्चकीटको रड्डिणो देवीके सामने नरबलि देत 
थे। सन्‌ १८३२ ई०में गड़ानारायणके नेतृत्वमें यहां एक 
बलवा भी हुआ था जो “चूयाड़का बलवा” कहलाता 
है। यहांके अनेक राजे भो अनाय जातिके हैं । 
बराहुमभ देखो । 
पुरुलिया, भलिदा, रघुनाथपुर, काशीपुर ओर मान- 
बाआर यहांका प्रधान व्यवसायिक स्थान हैं। यथार्थमें 
नगरकी अपेक्षा इन्हे' आमसडु द्वी कद्दत हैं। थे सब 
नगर बहांकी म्थुनिसूपलिटीके अधीन है। इससे ये दिनों | 
द्नि उन्नति कर रहे है। पुरुलिया नगरमें ही जिलेकी 
सद्र अदालत दै। । 
पुरुलियाके दक्षिण चाकुछता प्राममें प्रत्येक वर्ष मेला 
होता है । यह मेला आश्विन महीनेके छातापव के 
एण, ह27//, 99 
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उपलक्षमें लगता है । पुरुलियासे बड़ाकर जानेमें 
अनाड़ा एक प्राम आता है। चेत्र संक्रान्तिके अवसर पर 
डकपूजाके उपलक्ष्यमें अनाडामें भी एक मेला लगता 

है। यह मेला कोई बीस दिन तक रहता है । निकटके 
जिलोंके व्यवसायी दुकाने ले कर यहां आते और वप्रव- 
सायसे लाभ उठाते है । 

यहां कांसाई, दाधोद्र, खुबर्णरेखा आदि नदियोंके 
किनारे किनारे हिन्दू तथा जैनमन्द्रि दिखाई देते हे । इन 
मन्दिरों तथा इनके सामनेकी पड़ खणडहरोंकी देख कर 
अनुमान होता है, कि एक समय हिन्दू ओर जैन- 
बणिक्‌ नदी द्वारा यहां आ कर बस गये थे। समय पा 
कर जब पुरुलियाने प्राधान्य लाभ किया, तो यह नगर 
श्रीहोन भोर खण्डहरके रुपमें परिणत हुआ था । 

पुरुलियाके स्टेंशनके निकट कांसाई तीर पर पलमा - 
बच्तामें ध्वेसप्राथ एक जैन-मन्द्रिका नमूना दिखाई 
देता है। इस मन्दिरमें कई जैन तोथडूरोंकी मूर्त्तियां 
पाई गई हैं। 

सिवा इसके पुरुलियाके निकट चाड़ाग्राभमें भ्रावकों- 
का पक देवालय हैं। दामोद्र नदीके तर पर अवस्थित 
तेलकुपीमें विरूपदेवका मन्दिर ओर कांसाई नदीके तीर- 
के बोरमग्रापर्में एक हिन्दु-मन्द्रिका ध्वंसावशेष दिखाई 
देता है। कांसाई और पारश शेलके बीच बुद्धपुरभ्राममें 
चार देवमन्द्रि ओर कई प्राचोन कीत्तियोंके धवंसाव- 
शेष इधर उधर पड़ दिखाई देते है । यहांके चैत्र 
संक्रान्ति पर लगनेवाले 'चड़क' मेलेमें दूर दूरकी दुकाने 
आतो हैं । 

जहां प्राएडट्रडूरोडने बड़ाकर नदीको पार किया है 
घहांसे थोड़ी ही दूर एक्र सखण्डशेल पर चार चारुशिव्प- 
मय मन्दिरका ध्वंसावशेष पड़ा हुआ है । इनमें एक 
शिलालेख भी पाया गया हैँ | यद शिलक्वा-लेख रानी हरि- 
प्रिया देवीके समयका है। यह बड्ढक्षरमें सन्‌ १३८३ 
शकका लिखा हुआ है। बुधपुरके कांसाई तोर पर एक 
कोसमें और उसके दो कोस उत्तर वाकपीड़ा भप्राममें नो 
फोट ऊँची पक बौद्ध मूत्तिके साथ साथ और भो कितने 
ही मन्दिर दिखाई देत है । 

सुघर्णरेखा ओर करकरी नदीके सक्गमस्थित वालरूमी 


३६४ 


पानंभुम--प्रानम डा 


प्राममें कितने ही हिन्दू-मन्दिरोंका ध्यंसावशेष है। इन , गये पजेण्ट पर सोप दिया । सन्‌ १८४६ ई०में यहां एक 


सब ध्वंसावशेषोंमें एक प्राचीन दुर्ग (किला) और शिव, | 
पावती, घिष्णु, लक्ष्मी, गणेश, कांलो आदि देव-देवियों 
की मूत्तियां पाई गई हैं। 


इसके वाद पशञ्चकोट या पश्चे टराजवंशकी कोत्ति हो 


उल्लेझयोग्य हैं। इनका राजप्रासाद और देवमन्दिरादिके 
ध्यंशावशेष आज भी उस प्राचोन कोत्तियोंके गौरवकों 
घोषणा कर रहे हैं । राजा रघुनाथ नारायणसिह देव 
पश्चकोटसे केशवगढ़ राजधानी उठा लाये। इससे वहां- . 
के राज-प्रासाद तथा उसके निकटवत्तों अद्दालिसाये 
खरणडहर रूपमें दिखाई देती हैं। इसके बाद राजा नील: 
भणिसिहदेवके पिता फिर काशीपुर गधे ओर वहां राज 
प्रासाद बनवा कर रहने लगे। पांचेट देखो । 

पहले सारा भानभूम प्रदेश देशीय सामनन्‍्त राज्ञाओं- 
के द्वारा शासित होता था । 


यह घटवाल कहलाते थे।.. 


पड़ोकेस राजञाओंके आक्रमणसे थे अपनी अपनो रक्षाके द 
लिये घाट और गिरिपथोंमें छिपे रहते थे। विदेशियों 


से <शकी रक्षा तथा डाकुओंका दमन ही उनका प्रधान 
काम था। इसी कामके लिये उन्हे ज्ञागीर मिली थी। 


सरदार भो राजाकी ओरसे युद्ध करते थे । इसोसे ' 
उनको भूमि भी मिलो थी । 
सन्‌ १७६५ ई०में बड़ाल बिहार ओर उड़ीसेकी 
दीवानोीका अधिकार मिलनेके बाद मानभूम जिला 
अड्डरेजोंके हाथ आया । तबसे सन्‌ १८०५ ६० तक उस 
के कुछ सामनन्‍्तराजोंकी वोरभूम तथा कुछको मेदिनी- | 
पुरके अन्तर्गत रख कर शासनकार्यों नियोह होता था। 
इसके वाद आनेयाले वषमें अड्ररेजी इए इस्डिया कंपनोने 
इन राज्योंको एकल कर एक खूवतन्ल जिला बना दिया। 
इसका नाम हुआ जड़ुउ-महल । सन्‌ १८३२ ई०के 
खुयड़के वलयेके बाद इस स्थानको शासनश्एडुलाको दृढ़ | 
करमेके लिये कम्पनोने सेनपदांडी, शेरगढ़ और विष्णुपुर- | 
को छोड़ अन्यान्य राज्योंको और मेदिनोपुरके धलभूम को 
काट कर एक मानभूम नामक जिलेकी सृष्टि की | गवनेर 
ज्ञेनल या बड़ छाट साहबने यहांके शासनका भार | 
दृक्षिण-पश्चिम सीमान्‍्तकी रक्षाके ढिये मुकरर क्रिये ल्‍ 


| 


फोजदारी द्‌'गा हो गया जिससे मानभूम- फिर सिह- 
भूममें मिला दिया गया था । सन्‌ १८५४ इईश०में यहांके 
कायः-निरीक्षक एक कमिश्नर नियुक्त हुए। सन्‌ १८७१ 
इ०में इस जअिलेकी सीमा कायम कर दीवानो फौजदारो 
अदालतोंकी व्यवस्था की गई । 

मानमणड ( सं० फ्लो० ) मानकच्यूसे बनो हुई एक प्रकार- 
की ओऔषध। 

मानमनोतो ( हिं० स्लरी० ) १ मानता, मकह्ष्त। २ झूठने 
ओर मनानेकी क्रिया । ३ पारस्परिक प्र म । 


ट मानभन्दिर ( सं० पु०) ज्योतिष्कमण्डलोके गतिविधि- 


निरूपणके लिये वेशानिक यन्त्रसमन्धित अट्टालिका, वह 
स्थान जिसमें ग्रहों आदिका बेध करनेके यन्त्र तथा 
सामग्री ही । वेध ओर वेषशाल्ना देखो। २ स्त्रियोंके रूठ 
कर बेठनेका एकान्त स्थान | 
मानमय ( स'० लि० ) गर्वेयुक्त, घमंडी । 
“तदागताभिन वराह्मतास्तु ऋष्णोप्तया मानमयास्तथैव ।” 
( हरिवंश ८४॥५५४ ) 


५ म'नमरोर ( हि० स्त्री० ) मन-मुटाव । 
भूमिज-सरवार तथा मुण्डे ओर मानकी आदि अनाय 


मानमहत्‌ ( स'० लि० ) अत्यन्त मानोन्नत । 


| मानमान्यता ( स ० ख््ी० ) इज्जत, प्रतिष्ठा । 
| मानमोचन ( स० पु० ) साहित्यके अनुसार रूठे हुए 


प्रियकों मनाना। यह साम, दाम, भेद, प्रणति, उपेक्षा 
और प्रसग विध्यंस इन छः उपायों द्वारा बतलाया 
गया है | 
मानमोडा--बम्बई प्रदेशके पूना ज़िलान्तगंत जुन्नरके 
समोप एक गिरिमाला । यद्ांकी अम्बिकरां श्रेंणोको गुदा 
से जो शिलालिपि आविष्कृत हुई है उसमें 'मानमुकुड़' 
( मानमुकुट ) नामक पुरका उतलेख देखनेमें भाता है। 
अधिक सम्भव है, कि उसी मानमुकुर शब्दके अपश्वंशसे 
मानमोड़ा हुआ हैं। । इस गिरिमालाके पाददेशमें बौद्ध 
ओर हिन्दूराज्ाओंके समयमें खोदी हुई बहुत-सी गुहा 
नजर आती हैं । उन गुदाओँके लिये यह गिरिमाला 
प्रद्चतत्वानुसन्धित्सुके निकट विशेष द्रष्टव्य है । 
भीमशडूर | 
मानमोड़ाके दक्षिण-पूते समतलक्षेत्रसे प्रायः दो सौ 


'पानपीड़ा 


फुटकी ऊ चाई पर 'चैत्य' नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी बोद्ध 


गुदाए हैं। उन सब गुद्ाओंकी लोग भोमशड्ूरका अंश 


समभते हैं। भीमशडुूर गुृहाएं ज्ञुन्नरसे आध कोस 
दक्षिण-पूबरसे ले कर पूना जानेके राख्तेसे आध कोस 


पश्चिम प्रायः आध कोस तक फेलो हुई हैं। उफत 


गृहाओंका परिचय बहुत संक्षेपमें नीचे दिया गया है :-- 
श्लो गुद्दा लयना ( लेना ) वा वानरवास कहलातो 


है। इसके एक अ शर्म बरामदा और दूसरे अशमें कोठ। 


है। इसके धीचमें जो खंभे लगे हैं, वे प्राचोन आन्ध् 
ढंग पर बने हैं। ररी गुहाका नाम चेत्य हे। इसके 


द्वारदेशमें “सिद्धा उपासक्स नगमस, सतमलपुतस, : 


पुत वोरभुतिन” यह लिपि खुदो हुई हे । श्रो गुदा 
पक सत्र है। उसके दक्षिण जलका एक चहवच्चा 
मौजूद है। ४थो और ५वा' गुहाम भी चार बड़ बड़ 
जलाधार दिखाई देते हैं | पवां गुहाकी दीवार पर “सब - 
समपुतस सिवशभुतिनां देयध्रस्म पाढ़ि' यह लिवि उत्कार्ण 
है। द८ठो गुहा 'मणए्डप' वा विश्राममण्डप कहलातो है | 
इसको छतकी दोवारमें जो “राणा महाखतपस साम्ि 
नह॒पानस अम्तात्थास वचस गोतस भयभ्स देयधरम्म पढि 
मतपांय पुनधयवस ४६ कता” शिलालिपि उत्काण है। 
उससे मालूम होता है, कि महाक्षत्रप खामी नहपानके 
प्रधान मनन्‍ल्रो वत्सगालीय अयमने इस मणडप ओर जला- 
धारकों उत्सग किया था। क्षेत्रों ओर ८वों गुहाक द्वारमे 
बहुत छोटा छोटो अटारो हैं। ८वों गुद्दाल प्रायः ३ फुट 
नांचे ध्यों गुद्दामें एक बड़ा सत्र वा भोजमणएडप है । इस- 
की छत अभा टूट फूट गई है । ८वों ओर ध्वा' ग़ुहा- 
के बोचम बहुतले जलाघार हैं। पढाइके ऊपरका ज्ञऊल 
इन जलधारामें गिरता ६ । उक्त जलाधारोंसे दक्षिण ८० 
ग़ज़का दूरी पर १०वों वा भीमशदुरकी अन्तिम गुदा 
अवस्थित है । 
अम्बिका | 

भीमशह्डरसे ३०० गज दूर अस्बिका नामक गुद्दा- 
श्रेणी आरम्भ हुई दे। पूबे-दक्षिगसे प श्वमोत्तरको ओर 
विख्तुत उत्तर पूवमुखो १६ गुहाओंकों ले कर यहां 
अस्बिका भ्रणो बनो है। अम्थिकाकी अधिकांश गुहाएं 


३६ ॥ 


ओर द्रवाजेके ऊपर “गहपतिपुतानां दोनडुःस चौगर्भ॑ 
देयधम्म” पेसा लिखा है | इसको छठो शुद्दामें 'अग्विका' 
नाप्नो जैनदेवमूरत्ति प्रतिष्ठित है। इसोसे इस गुदाका नाम 
'अस्त्रिकालेने' पड़ा है। नाना स्थानोंसे जैन और ज्ुक्षर- 
वासी हिन्दू उस देबोकोी पूजा करने आते हैं। उस गुहा- 
के दरबाजेके बाए' भागमें जैन-क्षेत्रपगालमूरि और दाहिने 
भण्गमें एक ताख पर 'चक्र श्वरी"को सूक्ति रखी हुई है। 
इस गुहाकी ररो अटारी पर नेमिनाथ, आविनाथ, 
अम्बिका तथा अग्बिका पुत्र सिद्ध और बुद्धको मूत्ति 
प्रतिष्ठित है। मुसलमानोंके हाथसे अधिकांश मूर्त्ति 
भग्न वा अड्डहोन द्वो गई हैं । 

यहांकी १शवों गुदा प्र असम्पू्ण चैत्य है। पहले 
यही जैनोंका प्रधान पूजाका रुथान सम्का जाता था। 
(लो सदोके अक्षरोंत्रें जा शिलालिपि उत्क्रीण है, उसे 
पढ़नेस मालूम होता है, कि वानद प्रामवासी पलपने इस 
चैत्यकोीं दान किया ओर इसको देखरेख अपराजितोंके 
पयोगक (प्रयोगक) नामक पक व्यक्ति करते थे। इसको 
दूसरी शिलालिपिसे मालूम होता है, कि यह गुहा उस 
समय 'गिश्रव्रिद्वारर नामसे प्रसिद्ध थी। फोणायजिक 
श्र णीमुक्त आदुधुम' नामक पएक्र शक उपासकने इसे 
विद्ारके उद्द शल्रे दान किया था। इस विहारकी १०वीं 
शिलालिपिसे ही मानमुकुद ( मानमुकुट ) नामक पुरका 
पता लगता है। यहांको १८वीं शिलालिपिमें मन्द्न्‍त 
रुथविर-सुद्शनके शिष्य लेविद्य लेत्यक स्थवधिरका 
प्रसड़ है । 

भूतलछिड़ । 

अम्बिकासे २०० गज्न दूर पूर्वोक्त दोनों श्र णोकी 
गुदामालासे ऊपर ओर भी १६ गुहाए' देखो आतो हैं। 
लोग उन्ही गुहाओंकी 'भूतलिडु” कदते हैं । यद सब 
गुहाए' बहुत पुरानों होने पर ,भी भारुकरका्य और 
शिल्पने पुण्य उतना अच्छा नही है । इन गुद्दाओंके 
निकट ओर आस पासमें बहुतसे सोते देखे ज्ञात हैं। 
उक्त ग़ुद्दाको लोग बौद्धशुह्दा मानते हैं । इसको क्षवरी" 
ओर ध्वो' गुहा एक बौद्ध 'दाघोध' सम्रकी जातो है। 
ध्वी गुहाकी 'पवनस चन्दानं देयधम गभदार' इस 


अभो टूट फूट गई हैं| इसको चौथी गुद्याकोी छतके नोचे | लिपिसे जाना जाता है, कि इसका गभग्रृह “चन्द्र' 


३६६ 


नामक एक मुसलमानने बनवाया था। यहां गरुड़ और 


नागराजमूत्ति तथा छत्र-संलग्न छोटे छोटे चैत्य हैं । वे 
सब चैत्य लिकुरूप हैं और यहांकी मूत्तियां भूतमें 
कव्पित हुई हैं । इसोसे सम्पूर्ण गुह्ाका नाम 'भूत- 
लिड् पड़ा है । 

मानमस्ुताफल ( स'० पु० ) पटोलबृक्ष, परचलकी लता । 


॥|॒ 


। 
। 


सानयितध्य ( स॑० लि० ) सम्मानाह, सम्मान करनेके 


. योग्य। 

मानयित्‌ ( स'० लि० ) सम्मानकारों, आदर फरनेवाला। 

मानरन्ध्रा ( सं० स््री०) मानार्थ समयपरिमाणज्ञापक रंध्र 
मस्यां। तापछ्ो, जलघड़ी। इसका उ्यवहार प्राचीन- 


॥| 


कालमें जब घड़ी नही' थी, समय जाननेके लिये होता . 


इसमें एक कटोरा होता था। उस कटशरेके पंदेमे 
यह कटोरा किसी बड़ 
उस छेदसे धीरे 


था। 
एक छोटा-सां छेद रहता था । 
जल-पात्रमें छोड़ दिया ज्ञाता था। 

धीरे कयोरेमे पानी भरने लगता था। 


था। 


करते थे । 


वह कटोरा ठीक 
पक दड या घड़ीमें भर जाता ओर पानीमें डूब ज्ञाता 
फिर उसे निक्राल कर खाली करके उसो प्रकार 
पानीमें छोड़ देते ओर इस प्रकार समयका निरूपण . 


मानराज--मेवा डके मोरी-कुलोद्भूत एक राजा। इनको 


राजधानी चित्तौर नगरमें थी । ईस्वीसन्‌ ८वों शताब्दी- 
को इन्होंने मुसलमानोंसे युद्ध किया था। 
भानराय--असनोके रहनेवाले वन्दीजन। इ्नका जन्‍्प्र 
संबत्‌ १५८० ई०में हुआ था । ये अकबरके दरवारी थे ! 
मानव ( स० पु० ) मनोरपत्यं मनोगोतिापत्यं पुमान्‌ मनु 
अण। १ मनजुका अपत्य, मनुष्य, आदमी। मजुसे 
उत्पत्ति हुई है इसीसे मनुष्यकों मानव कहते हैं । 
"मनोव शो मानवानां ततोथ्यं प्रथितोषइभवत्‌ | 
ब्रद्मक्षत्रदयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवा; ॥”? 
( भारत १॥७४॥१२ ) 
मनुना प्रोक्त मनु-अण। < उपपुराणविशेष । 
“सनत्कुमारं प्रथम नारसिह' ततः परम्‌ | 
नारदीय' शिवश्ञ व दोर्वाससमनुत्तमम्‌ । 
कापिलं मानवश्च व तथा चोशनसं स्मृतम्‌ ॥” 


( देवीभा० १३१३ ) 


मानम्ताफस-मानवतत्त 


३ सौदृह मात्ाओंफे छनन्‍्दोंकी संज्ञा। इसके ६१० 
भेद है । 
मानवक (स'० पु० १ छोटे कदका आदमी, बौना, 
वामन। २ तुच्छ आदमी । 


मानवकोत्तम ( स'० पु० ) शिशु, बालक । 

मानवत्‌ (स'० लि० ) मान अस्त्यथ मतुप मध्य व। 
मान करनेवाला, रूठा हुआ। 

मानवतरुव --(.4॥(॥70]90002५) मानव-जातिका प्राकृतिक 
इतिहास। मानव प्ररृतिके परिचायक्र लक्षणोंकी जाननेके 
लिये मनुष्य, पशु, पक्षो, कीट, उद्धिह और जड़ आदि 
सभो तच्त्वान्वेषण करना होता है। अतएव मानवतरवका 
यथार्थ रहस्य जाननेके लिये पदा्थ विद्या ( [!॥$»०8 ', 
रसायन ( (:॥९०॥४५४८7४ ), जोवविज्ञान (00029) ओर 
उाद्भद्विद्या ((30६0॥9 ), शारोरविज्ञान (8॥9800:9 8॥0| 
9780072859 ), मनोविज्षान ( 425ए५०॥0]0£2 ४ ), भूधषिदधा 
(("९०।02%9 ), वागविश्वान या शब्द विज्ञान ( $06९४०९ ०0[ 
[072 ५०९४० ), नोीतिविशञान ( !20॥0$ ), समाजविश्लान 
(४०७००४४), धरमंविज्ञान ( [२९॥४॥0॥ 0" 7४९07029 ) 
इन सव विशानोंका साहाय्य लेना पड़ता है। मांनवतरु.. 
( »]70[00025 ) इन सब विज्ञानोंके साथ मालाकोी 
तरह गुथा हुआ है। अतएव ये सभी तत्य मानवतरव- 
निर्णयके लिये पथप्रदशकका काम करते हैं । विविध 
विज्ञानका अभिज्ञान न रहने पर मानवतरव स्वनन्त्र रूप 
से हृद्यड्रम नहों किया जा सकता | 

पहले तो पदार्थविद्या और रसायनशाखका चूड़ात- 

शान न रहने पर भूत और भौतिक पदार्थका स्वरूप 


निर्णय नहीं हो सकता । सृप्टिवाद या क्रमाभिव्यक्ति 
बाद--दोनोंका मत है, कि मानवका शरीर भूतविकार-- 
भौतिक पदार्थका परिणाम है । अतपव भूतपदाथ 
( १[0::८7० ) स्वरूपनि यविषयक्र शास्त्र मानवतर्वा- 
घरोधका प्रथम आवलबण्बन है। भोतिकशक्ति और 
जीवनो शक्ति अभिन्‍न हो या भिन्‍न, यह स्पष्ट ही दिलाई 
देवा है, कि भोतिक देहमें जीवनी शक्तिका स्फुरन होने 
पर साधारण ज्ञीवकी अभिव्यक्ति द्वोती है। देहमें चैतन्य - 
का किस तरह समाबेश होता है, इस घिषयमें तरह तरह- 
के मत होने पर भी इसमें सन्‍द ह नही', कि इन. दीनोंमें 


प्रानवतत्त 


एक दुश्श य या अश्य सम्बन्ध है। भूतरव-विद्या या 
पदार्थ विद्या जीवविज्ञानका सोपानवस्‌ मार्ग है। 
प्राच्य मतसे--प्रकति और तह्विकार बुद्धि, मन, दन्द्रि4 
और भूत--पे ट्वृश्व और भोग्य हैं। प्रकृतिके साहायव 
बिना पुरुषको जानना असम्भव है। प्रकृतिकी उपा: 
सना द्वारा हो पुरुषका अनुसन्धान करना होगा, जड़- 
विह्ानसे ही जीव-ब्रिशानका परिचय पिलता है। इसी- 
लिये भगवान्‌ फैपिलने मुक्तकण्ठसे शकूतिदेवाकी स्तुति 
की है । क्योंकि प्रकृति बिना पुरुषके नहा रद्दतो । 
विश्वज्रगत्‌ केवल जड़प्रकतिका कार्य नदी --ज्ञगत॒के 
प्रत्येक अणुमें पुरूष ओर प्रकृतिका युगलरूप विद्यम/न 
है। पुरुष और प्रकृति एक्र ब्रह्मकी हो दो मूत्तियां हैं। 
यही बेदर्म भी कहा गया है। वेशानिकोंने जड़देहमें 
चैतन्यका अस्फुट रुफुरन माना है। इसलिये ज डविशान- 
का साहाय्प लिये बिना जीवधिज्नानको उच्चतम श्र णोमें 
समारुढ़ मानवतस्वका रूप किस तरह निर्णय होगा | 
प्राव्यमतका विवरण सृष्टितत्त्वमें देखो । 
पाश्यात्व-मतममे क्रम्ाभिव्यक्तिवादकों मित्ति नैसगिक 
नियमों पर ही स्थित है। पहले--शरीर विजश्ञानसे मनुष्य 





( 

| 

|] 
|| 
हु 
| 
॥ 
) 


॥ 


33 >> कम त-अक 24: 


शरोरका गठन और क्रियाकी जात जानो जा सकतो है। : 
मनोविज्ञानसे मानवको मानसिक क्रिया ओर शारीरिक : 


क्रियाके साथ मानसिक क्रियाका सम्बन्ध मालूम किया 
'ज्ञाता है । बागविज्ञान या शब्दविज्ञानसे भिन्‍न भिन्न 
भाषातस्वके गूढ़ रहस्योंका पता चलता है। नीतिविश।ान- 
से मनुष्यको स्वेच्छाप्रणोदित कार्यावलीक्ी समालोचना 
द्वारा मनुष्यके प्रति मन॒ष्यका कर्तेध्य स्थिर किया जाता 
है। समाजबिशान द्वारा भिन्‍न भिन्‍न समाजकों मानव- 


आतिको सामाजिक प्रतिष्ठा, शिद्प ओर विज्ञानकी उत्पत्ति, 


परिपुष्टि, उस विषयतें विद्दु पुरुषोंका विश्वास और 
मम्तन्य तथा घिभिन्‍त समाजकी रोतिनोतिकी आलो- 
चना की ज। सकतो है। भूविदया और प्रलतरव भूर्तर- 
स्थित प्रस्तरोभूत ज्ञीवकी ठठरियों भोर अन्यान्य छिद्रों- 
को देख कर अनुमानमें न आनिवाले दश हज़ार वर्ण 
पूर्थके पृथ्वीके विधरणको बताता है। प्ृथ्वोके प्राथीन- 
सम अधिवासियोंके विषरणको संग्रह करनेमें अतीत - 


साक्षों इतिदास जहां निांक है, वहां भूततरवविधा 
(०- 25॥. 400 


| 


॥| 
५ 
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उगलोीके सड्ुड त ( इशारे )से दिखा रही है, कि विशाल: 
काय सर्प ( शेषनाग ), कच्छष आदि लीलाक्षेत्रमें वस॒- 
न्थराक विशालवक्ष पर मानव शिशुका पदचिह्न नहीं है । 
भिन्न भिन्न युगमें जिन्होंने जोब धरित्रीकी लोलाभूमिसे 
अवसर ग्रदण कर शहद ज़ीवलीलांकी समाप्ति की है, भृत- 
घालो घरित्रोने मातृध्नेहको प्र रणासे उनको यल्ञपूवंक 
अपने हृदयमें रखा है । उन समश्र तर्वोंक्री पर्यालोखना कर 
और भूगर्भस्थित मनुष्योंकी आदि अवसू्थाक्री ठ्य्वह्नत 
बस्तुओंके नमूतों क्री देख पाश्वात्य प्रत्यक्षतादी वेशानिक 
उच्चस्वरसे चिल्ला रहे हैं, कि बहुत क्षद्वतम प्राणी, विवत्त- 
के अनन्त आवत्त में परिवत्तित हो कर और क्रप्ताभि 
ध्यक्तिको शक्तिसे माज्ित हो कर क्रमशः उन्नत प्रकृतिके 
जोव और अन्‍न्तमें मनुष्परूपमें परिणत छुआ है। इस 
अस ख्य प्रथिमव जोवश्टहुलाका मनुष्य हो उच्चतम 
प्रथि ( गांठ) है। इन सब विषयरोको पर्यालोचना कर 
मानवके यथाथ तत्त्चयक्री ज्ञानना हो मानवतरवका 
उद्द श्य है । 
शारीर-विज्ञानके साथ सम्बन्ध | 

विभिन्‍न जोवोंके शरोरोंके अवयवोंके जानकार 
पण्डितोंने मनुष्यके साथ अन्य ज्ञोवोंके साह्ृश्य-निरूपण- 
के लिये अग्रसर हो कर सम्पूण रूपसले अध्थिसमूहकी 
परोक्षा कर उल्लासके साथ यद्द स्वोकार क्रिया है, ठ5रियों 
( कड्डुअल )के साद्ृश्यमें मनु य अनन्त श्टडुलावद्ध जीव- 
जगतूका ऊद्ध तन श्यहुडन्नंथि है । इस नियमसें मलु।थसे 
तियंग जातिका सम्बन्ध अविच्छिन्न है । केवल अस्थि- 
संख्थानके साद्वश्यसे सन्तुष्ट न हो कर उन्होंने शरोर- 
यन्त्रके क्रिवाकलापकी भो पर्यालोचना की है । उसमें 
देखा गया है, कि मनुष्पके साथ इतर जीवको विशेष 
मिन्‍नता नहीं | अध्यापक ओयन ( (७०४ ) कहते हैं,-- 
बन्द्रके सामनेके दोनों पैरोंसे मनुष्पके दोनों हाथोंका 
विकाश दिखाई देता है । बन्द्रोंके हांथकी अपेक्षा 
गरिला ( ७०077& )-के हांथ बहुत कुछ फौशल सम्पन्न 
है । बन्द्रोंके शरोर पर अधिक रोमावली रहनेके 
कारण ही मनुष्यकी तुलनामें इतना अधिक वाह्मवेषम्य 
हुआ है। फिर भी मनुष्यके साथ बन्द्रके वाह्यवेषस्प 
कुछ होने पर दोनोंके अन्तञ्ञ गतमें, दोनोंके मानसक्षेत्रमे 
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जो विषप्र साद्ृश्य है, उसे कल्पणावथमें छाने पर 


दोनोंकोी एक जोीवकी दूसरो शाखा कहनेकी प्रवृत्ति नदी' 
होती । इसके उत्तरमें: 'हकसलो'का_ कहना है,--बबंर 
मनुष्य-समाजके साथ इस समयके सभ्य मनुष्य समाज- 
की तुलना करने पर जो पार्थक्य दिखाई देता है, उसोसे 


इस विषयकी मोमांसा हो सकतो है| मनुष्प शरीरक | 


_ अस्थिसंस्थानका पय वेक्षण कर शरोरशाखस्त्रके परिडितों. 
( ओयन और हकसली )-ने स्थिर किया है, कि:मनुष्य 
ओर बन्दरमें विशेष पृथकता नहों । मन्ञुष्प और बन्द्रमें 


बहुत सामीप्य है। किसी हिसी विषयमें पृथकता 


दिखाई देने पर भी नर बानरके अख्थि संख्थानमें अनेक 


नज्लजेज अ्ापापनाओजओीो++--+“-+०+--.-००हे -.- ..... ल्‍- - - 


- सौसाद्ृश्य है। अत्यन्त बढ़ हुए आयतनवाले गरिले- 
का मस्तिष्क कमसे कम २० ओंस (१० छटाँफ ) और . 


विकाशके प्रारश्मिक अवस्थाके मनुष्यके मसख्तिष्क्रका 


वजन ३२ ऑस १६ छटाँक) होता है।, किन्तु गरिलेका ' 


आयतन मनुष्यक्ती अपेक्षा अधक है। शारोरिक प्रकृतिके 
कारण गरिला मनुष्यके निकटका हो जीव है, इसमें जरा 
भो सन्देह नहों | 

प्राणितत्तत्र-तिषयक-श्रेणी विभाग । 
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किसी प्राणितत्त्ववित्‌ पर्डितने रिथिर किया है, कि क्‍ 


मनुष्य शारोरिक और मानसिक प्रकृतिमें तियंग जातिसे 
सम्पूर्णतः विभिन्‍न प्रकृतिका जीव है | किन्तु इस सम - 


के प्राणिविद्‌ परिडत एक सख्वरसे इसी बातका समथन 


कर रहे हैं। उनका कइदना है, कि- विभिन्न ज्ञातिके 


बन्द्रोंमें जितना विषय विभेद दिखाई देता उतना 
अपूण मनुष्पसे पूर्ण गरीलेमें नहीं। फिर भी; क्‍ 
मकंटोंको प्राणितत्व परिडतोंने बन्द्रोंकी श्रेणोमें ही 


अन्तबिनिष्ठ किया है । हकसली इसी युक्तिसे प्राणि- 
तवर्व विषयक विभागमें मनुष्यकों उत्तम श्रेणीका जीव 
कहना चाहते हैं। तियंग जातियोंमें बुद्धिवत्ति भौर 
_समाजप्रोति अस्फुट रूुपसे रहने पर, भी मनुष्यमें ही 
उसका पूर्ण विकाश दिखाई देता दे'। 

मानसिक उत्कषके विषयमें, तियगू जातिके साथ 
मनुष्यका जो विषम पार्थक्य . दिखाई देता है, शारीर- 
विज्ञानके साथ तुलना करने पर उतना पार्थक्य दिखाई 


'| नहों देता । 


जो हो, सिन्न सिश्न स्वतनत् विज्ञानकों मानवतस्वमें 


बानवतत्त्त 


अन्तभु क्त करने पर भी ओर विभिन्न विज्ञानमें मनुष्य- 
सम्पक्नोंय सभी तस्वोंके उपादान रहने पर भी मानव- 
तत्त्वकी एक सोमा निद्विष्ट है। मनुष्पके शारोरिक भोर 
मानसिक प्रकृति तथा वुन्घधराके विशाल वक्षमें मानव- 
के प्रथम आविर्भावले अब तरूके प्तानवजातिके इतिहास - 
की पर्वालोचना करना मानवतस्वका उद्द श्य है । 
तियं गू जातिके साथ मनुष्यका सम्बन्ध । 

मानव्रतरव शाखके प्रथम प्रणेता डाकूर पिक्लाड़ेने 
मनुष्यके साथ इतर प्राणियोंके शारीरिक साद्ृश्य ओर 
प्राकृतिक वेसादूृश्यक्री आलोचना कर कहा दे, कि यहद्‌ 
अतोत समयकी बात है, कि मन्ुष्प साधारण जीवका 
देहमात्र धारण कर विश्वसृश्िके गूढ़ रहरूुपका ,अजु- 
सनन्‍्धान करता है । 

मनोविज्ञानकी समानता 

प्राणितत्वविदर परिडत मनोविज्ञानके विभागक 
अनुसार मनुष्यकी ज्ञीवअगत॒र्फ साथ तुलना करने पर 
बड़ी हो गड़बड़ोमें पड़ गये हैं। किस तरह जोव खषष्टे के 
ऊदुध्बं तन जोव गरिलेसे मनुष्यको मानसिक्र उन्‍्नतिकः 
अनन्त बेचित्रा दिखाई दिया इसको ध्यानमें रखने 
पर मनुष्यकों को भो जोवसशिकी विकाश-श्टछुलाका 
उच्चतम जीव न कह सम्पूण रुपसे नई दरदके प्राणो 
कहा जा सकता है। ऐसा! कहनेकी प्र्त्ति नहीं होतो, 
कि यह अनन्त वेबसम्य साधान्य दैदिक गठन पर हो 
अवलम्बित है । इन्द्रियकी अनुभव-शक्तिमें किसी किसी 
बातमें मनुष्य तिर्यग_ जातिसे पराजित हो जाता है। 
ग्रध्न पक्षोक्ी दूरद्शनो दृष्टि और कुत्तोंको प्लाण-शक्ति 
( सूघनेको शक्ति ) मलुष्यके पूण विकशित इन्द्रिय- 
शक्तिकी अपेक्षा अधिक बलवतो ह्वीने पर भो मनुष्य 
अनुभमवमें बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है, यद स्ंधा स्वोकार 
करना होगा | द 

मानसिक-शक्ति | 

मनुष्प विशाल काय हाथो शरोरके सामने एक 
छोटा जब है तथा सिंह या बाघके मुकावलेमें बहुत ही 
कमजोर होने पर भी केवल बुद्धिवलसे अपनेकों खुर- 
क्षित रख प्रतिहन्द्रिता करता है । प्रकतिके साथ संप्राम- 
में मनुष्य किसी समय पराजित होने .पर भी प्रकृति 


प्रानवतक्व 


ऊपर एस समय अपना प्रभुत्व विस्तार कर रहा है। 
मनुष्यक कोशल तथा बुद्धिवलसे सब्ख्रों मतड़ हाथी 
या क्ष घात्त सिंह पराजित द्वो रहे हैं । कपोतका द्र त- 
पक्ष और क्षिप्रगत मनुष्यक॑ अग्नि-गोलेसे द्वार मानती 
है। कितने हो संख्कारोंमें सीमावछ्ू होने पर भी 
मनुष्यदी मानसिक उन्नतिके इतिहासकी पयांलोचना 
करनेसे मनुष्यकों पृथ्वीको जोव-सुशिके साथ एक पर्यायमें 
रखनेकी इच्छा नहों होतो । तियग्‌ ज्ञातियोंमें रू ।रकता- 
शक्ति, युक्तिशक्ति विचारशक्ति और नपरे विषय सोखने- 
की शक्ति न्‍्यूनाधिक दिखाई देने पर भी तथा अभ्यास- 
बश प्रकृतिमें परिवत्तन द्ोने पर भी उसकी तुलना करने- 
पर मनुष्पयको खर्गराज्यका जोब कहना पड़ता है। वेब्स 
साहबवने ठीक ही कहा है,--ज्ब विशाल विश्वसृश्टिमें 
मनुष्यने पशुचमंसे लज्ञानिवारण फरना सीखा ; जब 
न॒ुकोले पत्थरोंसे पेड़ोंकीं काटा ; अरणीके संयोगसे 
निविड़्वनमें अग्नि उत्पन्न करना सीखा; जिस दिन बिना 
चेष्टाके शस्यका बीज कृशक्षेत्रमें वपन किया उसो दिन 
निसगराज्यके महापरिवत्तेनका सूलपात हुआ था। नैस- 
गिक परिवर्सनमें बाधा डालनेमें समर्थ हो जिस दिन 
मनुष्यने प्रकतिके विरुद्ध अर्म उठाया था, वह दिन 
अवश्य दी रूमरणीय है । परिवत्तनशाल पृथ्वोकी पोठ 


पर मनुष्यने जिस दिन प्रतिदन्द्रिता करना सीखा, उसी 
दिन मानव सृष्टिमें अभिनव-सष्टिका सूतरपात हुआ । 


आज जो दर्नशासत्रके शानसमुद्रके रलसश्रथर्मे 
निमग्न सत्य, न्याय और धर्मके ऊपर ज्ञो नोतिशास्त्र 
प्रतिष्ठित है,--जो धर्शशाख्र विश्वेश्वरके साथ मनुष्यका 
सम्बन्धनिर्णयमें अश्नसर है, वे सब सम्पूर्ण रूपेण मान- 
वीय शास्त्र होने पर भी तियगज्ञातियोंमें उनका पहला 
अंकुर दिखाई देता है। 

बेद्सका कहना है--मनुष्य बिलकुल नये प्रकारका 
ज्ञीव है। उस्होंने फिर अभिव्यक्तिवादके प्रति तीजघ्र 
कटाक्ष कर कहा है- मनुष्य विवत्तवादकी उच्च सीढ़ी पर 


पहु चने पर भी किसी अठुश्यमान प्राचीन जीवका सही - 
दूर किसी कश्यपकरप ब्रह्माकी सम्ततिका अधर€तन वंश 
है। हो सकता है, कि जिस औरससे उरग और विह- 
जुमको उत्पत्ति हुई है. उसी तरह मानव उनका सौतेला 


भाई है । 
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मनुष्यके सम्बन्धमें जड़वाद ओर अध्यात्मबाद | 

डारुयिनू्‌ और हकसलो-प्रमुख्र प्रत्यक्षवादी वेज्ञा- 
निकोने मनुष्यको इस जीव-जगतके सर्वश्रेष्ठ जोब फह 
डाला है । जड़वादो वेशानिकोंकों अनन्त वेचित्गरभय 
मानवमस्तिष्कके विख्मयकर विकाशको देख कर भी नर- 
बानरोंमें भधिक प्रभेद नहों दिखाई दिया हैं । 

अध्यात्मवादियोंने कद्दा है,- मनुप्यजाति पशुपक्षोसे 
उद्भूत जीव नहीं । मनुष्य विधाताके ऐशी शक्तिसम्पन्न 
नई सृष्टि है। जीवात्मा हो मनुष्यके बुद्धऑदि मानसिक 
गुणोके मूलीभूत कारण है। यह आत्मा द्वो ऐसी शक्ति 
है। मनुष्य आत्माक्री शक्तिमें जीवज़गत्से संपूर्ण नया 
जीव है। मनुष्यके कशेरुके मजा आदि शारोरिक यंत्र 
ओर सूतायुमएडलोके साथ जन्तुओंका सम्पूर्ण सादृश्य 
रहने पर भी मनुष्यकी रुवतन्लता हे-अद्वष्ट ओर पुरुषा: 
कार है। अन्यान्य तिणेंग ज्ञातियोंमें उसका प्रथम 
विकाश भी दिखाई नहों देता । आत्मा मजुष्यके ज्ञान्तव 
शरोरमें रासायनिक संयोगसे उत्पन्न क्रियामात्र नहीं है । 
वत्तमान समयके बड़ रड़ वेश्लानिक डारबिनके मतकों 
पुष्टि नहीं करते। मचजुय खशिके सम्वन्धमें प्राचीन 
हिन्दुओंकी द।ए/निक तक्वालीचना पाश्चात्य मानवतच्च- 
की संशासे बाहर है। पिकराड साहब कहते हैं, कि 
मनुष्यको उत्पत्तिके सम्बन्धमें कोई स्वाधीन मतका 
प्रकाश मानवतस्वालोचनाफे भन्‍तगंत नहीं है । इस 
घिषयमें प्राजोन वेशानिकोंका पक मत नहीं है। 

मनुण्यकी उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति | 

मनुष्योंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कई तरहके मत 
दिखाई देते हैं। किन्तु आज्ञ कलके सब मत ज्ञोव-विज्ञान- 
( 80०85 )-के ऊपर निभर करता है। मनुष्य-सृश्टिके 
सम्बन्धमें दो मतोंका उल्लेख करना आवश्यक है, एक 
सूश्टिविषयफ , दूसरा वित्र्स या अभिव्यक्तिविषयक | 
दोनों मत-वचालोंका एक ख्वरसे यही कहना है, कि मनुष्य 
सशष्टिका श्रेष्ठ जीव होने पर भी मातरूपा वसुन्धराकी एक 
सबसे छोटो सन्‍तान है। उन्होंने भरुगभोस्थित प्रस्तर- 
वल्‌ मानवकड़्ाल या हड्िडियोंको निकाल उनकी अच्छी 
तरह परीक्षा की है। उन्होंने देखा है, कि वहां मछलियों- 
तथा कच्छपोंकी ठठरियां ज्योंकी त्यों पड़ी हैं। किन्तु 


00 


सिदया शादूलका पदचिह्न तक दिखाई नहीं देता। 
फिर उसके बादके भूण्तरमें विश!लकाय सांपका विशाल 
शरीर सुरक्षित है; किन्तु दशा हजार वर्णके बाद 'भूपृष्ठ पर 
मनुष्यशिशु भूमिष्ठ नहीं हुआ; भूतच्व इसका प्रमाण दिखा 
रहा है। जीवसूशिके क्रमविकाशको पर्थालोचन। करनेसे 
स्पष्ट मालूम होता है, -इसमें एक श्टडुलाबद पद्धति है । 

एगासिज्‌ (+8०5»४)-ते प्राणीतक्त्वकोी पर्यालोचनाके 
सम्बन्धमें कहा है,--विभिन्न जातिकी ज्ोवसष्टिके विषय- 
में विधाताकां विचित्र विधान विज्ञानवादियोंक्री वाह्य 
परीक्षासे बहुत दूर है। सारी जातियोंके इतिहासका 
अनुशोलन न करनेसे मनुष्यसूष्टिका क्रम दृदयड्रम फरना 
बहुत कठिन है। सृष्टितत्त्व देखो | 

हस विषयर्में दाशनिक्तरव परस्पर विरोधो हैं। 


के निकटतम प्रूव॑पुरुषके अनुसन्धानमें अभी तक छृत्‌ 


। 


कार्य हों नहीं सका है। इसलिये इन दोनों पक्षोंकी 
युक्तियोंकी आलोचना धीरतासे करना ही श्रेयरुकर है। 
पण्डित टेलर (/5, 8, ! /०7)ने अपने मनुष्य-हतिदास- 
वांले लेखमें प्रारम्मिक उत्पत्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
कहा है| इस पर मनन फरनेक्ी आवश्यकता है। उनका 
कहना है, कि क्रमविकाशवाद्म अन्धपरमाणुओंका आक- 
घंण और विप्रकर्ष णके सिवाय सृशिका अन्य कोई प्रयव- 
त्तक कारण निरदिष्ट नहीं हुआ है। इससे माह्तूम होता 
है, कि. सृश्प्रवाहके अनादित्व ख्वीकार न करनेसे 
पाश्चात्य. क्रमविकाशवादकी आकल्मिक सृष्टिवाद 
अथवा अन्धकारणवाद्‌ कहना होगा। मनोषी-सम्पन्न 
पाश्चात्य बुधगण अभिव्यक्त यानी स्थुलरूपसे प्रकटित 
ओऔवजगतके साम्य ओर वेषम्यकों ले कर जैसे व्यप्न हैं, 
बेसे मूलकारणके खो जनेमें तत्पर नहीं । 
सृष्टिबादी ओर क्रप्ताभिव्यक्तिवादी--दोनों दुल अब 
मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते हैं, कि पृथ्वोके स्व ज्ञातोय 
 ज्ञीवॉंका एक साथ आविभाव नही' हुआ दहै। क्योंकि 
भूतस्वविद्‌ परिडतोंके अव्यर्थ प्रमाणोंसि इस विषयका 
निपटारा हो चुका है। हुस समय दोनों पक्ष ज्ञीवज्गत्‌की 
 क्रतोन्‍तति और क्रमविकाशकी पर्यालोचना कर न्यूना- 
घिक रुपमें कहते है--एक जातीय जीवके साथ दूसरे 











353... 


पाश्यात्य मानवतच्च शास्त्र गभोर गवेषणा द्वारा मनुष्य- 
| 


पानवतत्त्व 


जातीय जीबोॉके बहुत करके सोसादह्वएय होने पर भी वह 
जातीय जोब साक्षात्‌ सम्पकंमें अन्य व'शोरूतब नहीं । 
बन्द्रसे मनुष्यका या मत्श्यसे सांपका साक्षास्‌ जन्‍म 
नहीं हुआ है। इसलिये सुतन्यपायो जीवबर्ग मनुष्य 
जातिका पूव वंश हो सकता है पर पूर्व पुरुष नहीं । 


डारविन और हेलमहोलज्ञ ( 00॥70(2 ) आदि 
क्रमविकाश-वादियोंका कहना है, कि सखृष्टिग्रक्रिया 
इश्वरके संकल्प और चैतन्यकी परवाह नही करतोी । 
अचेतन प्रकृतिके अन्धनियमोंमें अकरूमात्‌ दुआ करता 
है । सृश्विादियोंका कहना है, कि जब प्रत्येक पत्तके 
वृक्षते गिरनेमे भी जब विधाताके नियनोंका ब्यभिचार 
दिखाई नहीं देता, तब चेतनके भनधिष्ठित अचेतन द्वारा 
स्वतन्त्रूपसे सृष्टि नहों हो सकती । प्रकृतिकी कोई 
एक अनिर्वेचनोय शक्तिमता रुवीकार न करनेसे प्रकृ- 
तित्व सिद्ध नही होता । चैतन्यनिरपेक्ष नैसगिरू 
नियमोंकों अन्धचेष्टा या क्रिया द्वारा जीवके शरीर यन्त- 
सपम्ूहका यथायोग्य संविधान नहो' हा सकता | परिडत 
बोल ( 8८5। )-ने यथार्थ ही कहा है, कि डारबिन या 
हेमहोलके सहस्लों यल करने पर भो मनुष्यक्री आदि 
उत्पक्तिके रुथर सिद्धान्तका पता नहीं रूगा सकते | 
जोवजाति । निर्दिष्ट पेतुकता ॥ ( ॥0९(॥087४ एथ०॥4८(९७ ) 


पिता माताका स्वभाव तथा गुण सन्‍्तानमें फ्रितना 
मौजूद रहता है, इसीका निर्णय करना मानवतच्व- 
का उद्दंश्य है । पूव पुरुषकी गुणावली--सन्तानमें 
संक्रामित द्वोतो यानी जाता है, इसका दृष्टान्त 'ति्य्डाग_ 
जातिमें कम नदीं। ॥केतने हो मनुष्योंके शारोरिक तथा 
कितनेके मानसिकधर्म पितृधर्मर्म विद्यमान रहते हैं । इन- 
में जाति विभागका पहला धमं त्वकका रुप है । 


आति-चिह्ों में वर्णका विशेषत्व पहले दिखाई देता है। 
प्राचीन मिस्ककी विधिध जातियोंके जो चित्र मौजुद है 
हजारों वर्णके बाद भी उनको अपेक्षा किसो भी आतिके 
वर्णकी विभिन्‍नता अधिक नहीं हुई है । सबकी 
अपेक्षा सुन्दर रुवीडेन वासियों से दृटेन्टर तक या पाटरल 
वर्ण मेल्किकों वासियोले पश्चिम अफ्रिकाफे काले 
काफ्रि ( हबशी ) तक सारे वर्णक्रो जातियो'का बर्ण 


पानवतर्व 


वचित्र ध्रोका ( 8:0०५ ) के ज्ञातिचिलमें दिखाई देता 
है। यह देख विभिन्‍न जातियोंके वर्णचित्रकी अच्छी 
तरह परीक्षा को जा सकती है। 

२ केशका गठन-केशके वर्णकी अपेक्षा गठन-प्रणालो 
और साञ्ञ बहुत अशमें जातिकी विभिन्‍नता प्रदर्शित 
करती है | अनुवीक्षण यन्ल द्वारा केशके कये हुए भागक्री 
परीक्षा करने पर इस विषयका खुस्पष्ट प्रमाण मिलता है । 

३ अवयव और अज्ञसोष्ठ--गठनप्रणाही और अड्ढ- 
सौष्ठव जातिचिहका एक प्रधान अड्ढः है। किन्तु अवयव- 
संस्थानका कोई सावभौपमिक नियम नहीं । 

४ कपालकी आकृति या मल्तकका गठन जाति- 
विभागका चतुर्था कु है । वर्ण वे चित्राके नीचे ही कपालके 
गठनको रुथान देना उचित है। कपालके सूक्म्मतत्त्वके 
निद्धांरणमें बहुतेरे शारोरतर्वश पाश्चात्य पणिडतोंने पूरी 
चेष्ठा की थी। उनमें व्लूमेनवाक ( 8|0770792८॥ ), 
रेज़ियस्‌ (२८४४७), भनव्यार (५०॥ 8८४। ), बेलकर 
( ४८४०० ) डेबिस्‌ ((20 ५5), ट्रोका ( ४7008 ), वाख्क 
( फ्रप>: ), लुके (.0०८8०८ ) आदि मनुष्योंका नाम 
उल्ल क्षयोग्य हैं। इसो तरद्द अधप्ल लिया-वासियों तथा 
हब॒शियोंकी खुच्यप्र-चिबुकासख्थि, यूरोपियोंके चिबुकको 
अपेक्षा विशेषरूपसे विभक्त है। कपालनिद्‌ परिडतोंने 
कपाल तन्लके विषयमें बहुतेरे अविष्कार किया है। प्राच्य 
हिन्दू-शाख्रोंमें भी कपाल गठनके तारतम्यके निद्धारणमें 
५२ प्रकारके उपाय निदिष्ट हैं । 

७ मुखाक्ाति--मनुष्योंके समस्त शरोर विच्छिन्न 
करने पर भी एकमात्र मुख्रावयब देख कर जाति विचार 
किया जा सकता है। मुखाकृतिके साधम्य ओर वेधम्यां- 
को देख कर मनुष्ययो जातिका निर्णय सहज ही हो 
सकता हैं| उनमें नासिकाका गठन भोर गालका स्थान- 
ओछ्ठाधरकी आहृति ओर नेत्र गठन पर ही विशेष ध्यान 


देना जादिये | मुज़का पार्थक्य दी जातीय चिह्का प्रधान 


उपादान है | 
६ धातुवैचिश््य या प्रकृति -( (७४०४५७५४८५४४०४ ) और 
धरित्र--मनुष्यज्ञीवनका जीवन वृत्त जलवायुके प्रभावसे 
ओर देशके प्रभावसे बहुत अशोमें परियक्तित हुआ करता 
है। देशभेदसे शरीर सामथ्य का भो न्यूनाधिक द्वोता 
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रहता है। किसी ज्ञातिका नाश हा रहा है, दो-थीई जमति 
अपना विस्तार कर रद्दी है। देशकी प्राकृतिक या नैस- 
गिक नियमोंके साथ उस देशको जातिका सामअरूय या 
सड्गति न रहनेसे वे जातियां शीघ्र ही बिलुप्त ही आती 
हैं। इसो तरह पृथ्वोकी अतीत जातियां विद्धुप्तप्राय हो 
गई है । कोई जाति उद्यमशोल है, कोई क्रोधशीर, 
फिर कोई लज्ञाशील, कोई समाजप्रिय, कोई जांति- 
निञ्ञनताप्रिय हैं --इत्यादि जातायबे चित्रा जातिविशेषके 
तारतम्य निद्धांरणके लिये उपाय बतानेवाले हैं। सिधा 
इसके जातीय चरितके चिहका अवलम्बन ले कर ज्ञाति- 
का निरुपण द्वोता है । विविध जातियोंका संघर्ष कभी 
कभी विजञत ज्ञातियोंके अनिष्टका कारण बन जांता है। 
जातिविभागका साधारण नियम ॥ 

सभो जातियोंमे हो कुछ न कुछ विशेषत्व रदता है। 
बहो देख कर उनके अवान्तरके भेदका निर्णय किया जा 
सकता है। भाकुति या प्रकुतिगत थेषम्य ही जञाति- 
निर्णयका मूलखूल है । 

क टिलेट ( (2५८८८।९८८ ) साहबने जातिके संश्ानिदेश 
करनेमें विशानर्से काम लिया है। उन्होंने प्रत्येक जाति- 
में उच्चताका निरुषण कर उसीको उस ज्ञातिको उद्चताका 
आदशे बताया है । उन्होंने सिवा इसके अन्य किसी 
विशेष गुणका अदलस्बन भअथांत्‌ आकुति, वर्ण, भार 
आदिको भो आदृश बतलाया है। 

जातिकी सह्ुरत। | 

विविध जातियोंको मिलावटसे बे-दिसाव सद्भुर 
जातिको उत्पत्ति हा रही है। दो भिन्न भिन्न आतियों- 
को मिलावट्से कितनी तरहकी सदुरता होती है, उसके 
निर्णय करनेतें हाक सिलो साहबने बहुत प्रयत्न किया है। 
केवल प्रयत्न द्वी नहों, बरं उन्होंने सफलता भी पाई है। 
उनका कहना है, कि हटेणट ट जाति मूलज़ांति नहीं है। 
खुशमेन ओर निग्नो ज्ञाति ( दबशी )-को मिलावटसे यह 
सड्डूर जाति और दक्षिण यरोपवासो मिश्नवर्णके ( गोरे 
ओर कालेको मिलावटलसे उत्पन्न वणे ) लोग सभो गोरे, 
उत्तर यूरो पबासती और द्क्षिण-पएशियास्तरस्डवासो जातियों- 
के सम्मेलनसे उत्पन्न हैं । 
इस मानवतर्वशास्त्रका मूल उद्दश्य है, कि वह 
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इस चातका निद्धॉरण करे, कि किस तरह सूछ जातिसे ' 
'किविध जातियोंकी उत्पत्ति हुईं। गत कई वर्षोसे इस ' 
विषय-र बड़ बड़ मानवतर्वश परिडतोंमें वादविवाद ' 
चल रहा है। ध्म परिडतोंमें दो सम्प्रदाय हैं, एक संप्रदाय 
सुवजातिका पक्षपाती ओर दूसरा बहुज्ञातिकरा पक्षपाती : 
हैं। प्रथम पक्षका फहना है, केवल एक मानवदम्पसिसे ' 
ही इस मानवर्धंशकी उत्पसि है । दूसरा पक्ष कहता है, 
विविध मानवदम्पत्तिसे ही इस विशाल मानववंशकी 
सृष्टि हुई है । खट्टानथर्मावलम्बियोंमें कुछ लोगोंने 
बाइविलका आश्रय लिया है । किन्तु प्रत्यक्षवादी 
वैज्ञानिकोंने बाइविलकों ताक पर रख वैज्ञानिकतस्वोंको 
अवधारणा फी है । 

पहले अरिष्टटल' आदि यूरोपीय परिडतोंको जाति- 
येचित्र यके सब्बस्धमें ऐसी घारणा थी, “एकमात्र मानव 
दम्पतीसे ही इस सभो जातियोंकी सृष्टि हुई है। एकके 
साथ दूसरेकी विषमता होनेका फारण प्रकरृतिका परि.- 
वर्रान है। देशभेदले ओर ज्ञलवायुकेः प्रभांवसे या | 
वैचित्रसे ही जातिवैचित्र य हुआ करता है । इथियों पिय- 
बासी सममण्डछकी प्रखर-सूथ्य किरणोंके कारण काले । 
: हों जाते हैं भौर मेर॒पैशके अधिवासी शीताधिफ्यः:लैथा | 
सूर्यकी घोमी 'किरणोंके कारण भ्वत या सादे हो जाते 
हैं।' कहों भी इसका ध्यतिक्रम नहीं दिखाई देता । वत्ते- 
मान समयके प्रसिद्ध जोतिविद परिडतकों कोयरर 
फेजेस (४. 0०, (2७०५।८०९०७) ने पक जातिवादके पक्षमें 
बहुतेरों अनुकूल युक्तियोंका द्ग्दिशन किया है। वास: 
शु्यान तथा जेलवायुके प्रभावसे ही ज्ञातोय भावका 
' पर्रिक्स ने होता है। यद्द बात सभी स्वोकार दररते हैं । 
पहाड़ी ज्ञातियों ओर समतलक्षेब्रको रहनेवाली ज्ञातियों- 
की' प्रकृतिको पय्पोलोचना करमे पर इस विषयक्ती 
सत्यता निर्दारित होती है। 

किन्तु आधुनिक वैशानिकोंमें बहुजातिवादके पक्षमें हो 
- दादानुबाद चला आ रहा है। कुछ लोग अभिव्वक्ति- 
बादके साहाय्यसे जातिवेचित्र यक्रा कारण दिखाते हैं । 
' डारविनने कहा है,--एक जातोय मनुष्योी के साथ अन्य 
आति-मनुष्पो का बहुत वाह्मवेषस्य ओर पररूुपर शारीर- 


ह॒ यन्‍लका धर्निष्ठ साहृश्य है। वालेस ( 6. !९. ७४०।]६८०८ ) 


' पानवतरतर 


साहब अभिष्यक्तिकी दृढ़ भौत पर एक जातिवादकी युक्ति 
दिखा कर कहते हैं--अत्यन्त प्रात्नीनकालमें पएक्र ज्ञाति 
हीसे विविध जातियोंकी उत्पत्ति हुई । जिस युगमे निश्रो 
( हबशियो' )के पिता तथा श्यताडुने'के पिता- दोनों 
सहोदर थे उस युगमें वे लोग प्राकृतिक विछ्लव॒के साथ 
संग्राम करनेमें समथ नही थे। प्राकृतिक अत्याचारसे 
आत्मरक्षा करनेक्री शक्ति उनमें परिस्फुट नही हुई थी । 
इसोलिये जलवायु और वायुशक्तिका उन पर इतना 
अधिक प्रभावथा। वत्तमान समयमें मानवने शिक्षा 
और समभ्यताका उत्कषः संख्थापन की प्रकृतिके साथ 
प्रतिदन्द्रितासे जयलाभ करना आरम्भ किया है। अत- 
एव प्रकृतिको शक्ति मनुष्यो का परिवत्तंन करनेमें उतनी 
कार्य्यकारिणी नहीं । इसीलिये गोरे वर्षो' तक 
मिश्री या हशियोंके देशमें रहने पर भी उनके 
साजात्यको प्राप्त नहों' कर सके । जिस युगमें न गे 
मनुष्य श्रीष्मफालके प्रखर उत्तापमें इधरसे उधर. जड़ुलमें 
घम्मा करते थे, वर्षाक मुसलधाराकों पार करते थे, उस 
समय 'शीतयथ' मनुष्यज्ञाति पर प्रकृतिने अपना प्रभ्जुट्व 
विख्तार किया था। किन्तु जिन मनुष्वोंने सम्यताके 
प्रारस्भमें अपनी रक्षा करना सोख लिया, पशु चम - और 
बल्कलसे अपने शरारकों ढांक लेना सीखा, पण्णकुटि 
बना कर समाज श्टछुलाका सूलपात क्रिया उस समय- 
से प्रसकतिका आधिपत्य कम होने लगा । 

आजकलके समयके शिक्षाप्रभावसे जो सम्यता- 
गवित मानवजातिने चंचला चपलाका चाश्जल्य दूर कर 
अश्चवलवद्धा नम-सदचरियों की तरह पंखा चलानेमें 
नियुक्त शिया है एवं उसीकी रूपप्रभासे राजपथ 
ओर बड़ी बड़ो अद्वालिकाये' प्रकाशित कर रही है, 
इन्द्रके अव्यर्थ वजत्ञदातको जिन मनुष्यों के सामने लक्षा- 
श्र. हीना पड़ता है, उस छुसम्य मानय पर क्या प्रकृति 
अब अखा चलायेगी ? इ्स विषयोमं ज़रा सनन्‍्दह 
नही, कि शीघ्र ही उसको रहसरूयमय दुर्ग पर मनुष्यका 
अधिकार होगा। इसलिये वालेस साहवने कहा है, 
कि प्रकतिकों जो करना था, उसने वड्दी किया। अब 
उसका प्रभुत्व नही' चलेगा । इस समय मनुष्य प्रकृति- 
के साथ युद्ध करनेमें समर्थ हैे। धालेंसकी युक्तिने 


भधानवतसश्व दण्ड 


परम्परासे हो एक जातिवादकों दृढ़ भीति पर ख्थापित 
किया है । 


मनुष्यका प्रत्नतत्त्व | 


कुछ समय पहले शिक्षित सप्ताजका विश्वास था, 


कि मलनुष्पजातिका धारावाहिक रूप इतिहास मिल सक- 
है। क्यो कि, इड्लेएडके प्रधान विशप आसार ((5॥०) 


ने गिन कर देखा था, कि ४००७ ईसाके पहले पृथ्वी और 


मनुष्यको पक साथ खश्टि हुई है। सब साधारणका 


यही विश्वास था । जो हो, थे सब विश्वास इ्स 


समय कल्पनाके ताक पर आराम कर रहे हैं। भ्रूतरवके 
प्राधाणिक सिद्धान्तसे वे शानिक्र कह रहे हैं--इसकी 


गणना नहो' की जा सकती, कि मनुष्य और प्ृथ्त्रीको 
सृष्टि कब हुई है। प्रथ्वीके सबसे छोटे मानव शिशुक्री 


उन्नकी गिन कर भी वे उम्रकी हालतकों कुछ नहों_ 
जान सके हैं। डरते हुए अनुमानका आश्रय ले कर 
वे कहते हैं, कि मनुष्यजातिकी उप्र लाख हजाररी भी 


अधिक है | 

प्रकतस्वविद्‌ृ परिडतोंने. प्रागेतिहासिक युगके 
प्रत्नतरवकी खोज कर इस विषयके मोलिकत्वका निदेश 
किया है । 


>> न जी +++ा ८ 
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गत आधो शतासदीखे भूतत्वविधाक्री उन्‍नतिसे 
मनुष्यका इतिहास बहुत कुछ परिरूफुट हुआ है। भूतल- 
के जिस भागमें प्रस्तरवत्‌ हाथी, गंड़, भाद्ू आदि 


ओवबोंकी हड्डियां या ठठरियां मिलो हैं, उस्री भागमें 
मनुष्योंक्री अस्थि, मनुष्योंको ठठरियां, मनुष्योंके बनाये 
प्रस्तरके हथियार आदि अन्य चीजें भी दिखाई देती हैं। 
इससे रूप ही अज॒ुमान किया जाता है, कि जो ख्तन्य- 
पायी औब घधरणोकी पीठसे अद्वश्य हुए है मनुष्य उस 
समय भी मौजूद था । डाक्टर स्मेलिड्रः ( )7. 30- 
ग्राटा78 )- का कहना है, कि अति प्राज्ीनकालमें पृथ्ची 
पर ज्ञहां गुहाभालू ( (०५८-॥८४/ ) बिचरण करते थे, 
वहां मनुष्य भी थे। फक्‍्योंफि उनकी ठठरियोंके पास ही 
मनुष्यको ठठरियां भो पाई जाती हैं । खुप्रसिद्ध फ्रान्सोसी 
प्रतनतरव विद बूखर ( 300९॥९: १० 4?९।८॥९७ ), रिगालों 
( ४20।।00), फकनार ( #९०ाश८ ) प्रदधिय एवं 


इसभनस आदि भृतस्वश् परिडतोंने सन्‌ १८५० ईण०्से | 


१८६० ई०के बीच बहुत गधेषणा तथा परीक्षा हरा 
स्थिर किया है, क्रि डाक्टर स्मारलिशुकी बात ठीक है। 
उन लोगोंने भी दिखलाया था, कि मनुष्य (279६९४घ87ए 
या !)।7॥ युगमें पत्थरके बने फुठारका व्यवद्दार होता था| 
विशालकाय हाथोके शरीरकी ठठरियोंक्री _ बगलमें 
मनुष्यका प्रस्तराख मोजूद है। मिश्टर गोडविन अध्टेन 
(५. (५०0७7]7 470507)ने बहुत परीक्षाके बाद यह प्रवा- 
णित करते हुए क॒द्दा है--अब प्रस्तरीभूत भिन्‍न भिन्‍न 
प्राथमिक जीवोंकी ठठरियां अधिकतासे .भूसलमें 
विद्यमान हैं, तब यह निश्चय है, कि मनुष्यकी ठठरियां 
भो वहां हो मिलेंगो। इसके बाद इडुलेएडके केशर 
प्रदेशकी गुदा ओर मध्य-फ्रान्सके किसी किसी - रूथान- 
को खोद कर भूतरव विद्‌ परिडतोंने देखा, कि वाश्दसिघे- 
को ठठरियोंके बाद मामथ जातोय हाथीकी ठठरी मौजूद 
है। उसके समय मनुष्य परुकुइमो आतिके अचनुरूप 
आचार व्यवहार करते थे। हाथो दांतकी नक्काशीके 
बहुतरे नमूने मिले हैं। इससे मालूप दोता है, कि उस 
समयके मनुष्य भारुररविद्याके रसास्वादन .करनेमें 
समथथे थे । 
मनुष्यके सम्बन्धमें इससे पहले ओर कोई लस्‍्व-भहीं 
पाया गया है। फिर यह निःसन्देद र्थिर है, कि जिस 
युगमें विशालकाय द्वाथो भूपृष्ठ पर विचरण करता, 
वारहसिंघे तुषारक्षेत्रमें दोड़ा सा फिरता था, उस 
अन्यतम शेलयुगमें मनुष्य प्रस्तराख्र द्वारा शिकार करते 
थे। चिक्तविनोदके लिये हाथी दांत पर नाना प्रकार- 
के चित्र खोदे त्ञाते थे। इस विषयमें सर सी० 'लायड 
( ७7 ८, ,9/८।'5 &7009७॥ ४ ०(797 ) प्रणीय 'मनुष्य- 
के प्रल्तरय ओर सर जान लाबक ( 9 ]०का ॥,परफ०- 
९७१४ /?0॥50070 4 [क्ा?8 ) प्रणीत प्राणेसिहासिक काछ 
नानकी दोनों पुण्तकोंमें विस्तार रूप वर्णित है। 
(2) टाएप्षा ए ; युगके मनुष्यज़ातिका प्रत्नतत्त्व | 
इस समयके भूतस्‍्वविदु परिडतोंने (2५४८०४४धए 
युग तक मनुष्यका स्थितिकाल निर्णय किया है। . मिस 
युगमें गएडशेलसंकुला सब तुषारमयो प्रवाहिणों प्रकाश्ड 
प्रकाण्ड प्रस्तरखण्डको वहातो हुई दिगदिगस्तमें प्रया- 
हित होतों थी उसके और पहलेको भुख्तरमें मालय का 


है. ही. 


थिष विश्लाई नहों देता । सामान्यतः यह निद्धोरित 
हुआ, कि अवसे दश हजार यष पहलेका वह युग है। 
उस युग पर इतिहास अपना प्रकाश नहीं डाल सकता । 
अनुमानिक क्षीण प्रकाशसे उस अप्रत्यक्ष विचरणका 
निरूपण हुआ । इसके बाद मनुष्योंके व्यवहनत भूगभ 
' निहित बस्तुओंका अश्तित्व सूच्मरूपले निर्णय क्रिया 
जा सकता है। इसके बाद प्राचोन शेलयुगमें (।7..]०८- 
०॥५४ं८) चिक्कन पत्थरका अख्र अब दिखःई नहों देता । 
इसके वाद नये शेलयगमें ( ?९००॥६॥॥०) चिक्षन और 
विविध कारुकार्य सम्पन्न प्रस्‍ु्तरास्प ( पत्थरका अब ) 
दिखाई दिया है । 
उसके बादका समय अर्थात्‌ प्राथमिक लोहय॒ग 
(]8370॥2० 707 4 ४८) से यूरोप ऐतिहासिककाल आरंभ 
होता है। मनुष्यके पत्थरक्ना अख जो भूतलमें विद्यमान 
है उस 2०७४५८०7॥४7५ थुगके जीबोंमें अनेक ख्तन्‍्यपायो 
ज्ोवकी ही प्रस्तरवत्‌ ठठरी दिखाई देती है। उनमें अनेक 
जाति ही पृथ्वोमें भन्‍्तहित हो गई है। मामथ या विशाल- 
काय हाथी, घनीभूत केशविशिष्ट गडा एवं आयरलेएड 
देशीव एलक ( ]7750 ८॥६ ) और दिखाई नहीं देता । 
'करख्तूरो देनेधाला हिरन और बारहसिंघे क्रिसी किसी 
द्स्‍्वत्तों स्थानोंमें पाये जाते हैं | इससे अच्चुभान होता है, 
कि उस समय फ्रान्सदेशमें बहुत कठोर जलवाय था। 
पत्थरका अर्न धारण करनेवाले मनुष्योंसि ऐतिहासिक 
यगके प्रारम्भ तक ज्ञी समय बीत गया है, फ्रान्स इति- 
हासका दो हजार वष उसकी तुलनामें अत्यन्त सामान्‍य 
भक्रंश प्रतीत होता है । 
इसके सिवाय नदियां पूथे खात और उपत्यका 
समूदके भोगोलिक संख्थान द्वारा निर्णीत हुआ है, कि 
ब्रतमान नदोवक्षसे उस समयका नदीवक्ष दो सौ फोट 
ऊचयाथा। 
मनुष्योंकी बनाई इंटोंके चिह् । 
मिष्टर दरनर ( ४7. 7[077८7 ) ने नोलनदके तीर 
वतों भूभा गॉको स्लोद्‌ कर ६० फोट गदरे भूरूतरमें ईटो' 
"ओर अन्यान्य जलो हुई ठठरियोंक्रो पाया है। उससे अनु- 
मान होता है, कि नोलनदका! पूर्व खाइ ६० फोट मदोके 
नोजेछ्ोथित है भति प्रायोन कालमें भी उस देशफे 


मानवतस्व 


अधिवासी मजुध्य ईटका व्यवहार करतेथे। भू 
तक्वविद्‌ पंडितोंका कहना है, कि बहु शताबदीमें 
भूभाग पर केवल कई इृश्च मिट्टो जमती जांतो है। अतपव 
हारसे मालूम होता है, कि नीलनदके तटीय भूमि पर ६० 
फीट मट्टी जमनेमें बहु शताब्दी बीत गई है। अध्यापक 
मलों (५४०, ॥००६,ने जनेवा फीलके निकटको भूमि 
खोद्‌ कर परोक्षा द्वारा रुपष्ट प्रमाणित किया है, कि १५०० 
वर्षमें भूमि पर ४ फोटसे ज्यादा मिट्दा नहीं ज्ञमतों। 
गणना करनेसे माल्यूम होता है, कि बहुत प्राचीनकालसे 
नीलनदके किनारे मनुष्यकी प्राथमिक सभ्यताका विकाएश 
हुआ था। 

प्रत्येक वेशमें भूमभागोंकी खोद कर परीक्षा करनेसे 
उस देशके प्राचयोन विवरणक्नों जान सकते हैं। कलफत्तेके 
किलामेदानमें एक कुंआ खोदते समय ३०० फोट गहरी 
मिद्टोसे मनुष्य द्वारा ध्यवह्मत वस्तुसमृह और बड़े बड़ 
खुन्द्री वृक्ष सूडके साथ मिले थे। इससे रुपष्ट मात्यूम 
होता है, कि आज जहां सहस््म सहस्त विचित्र शौध- 
मालिनी चित्त चमत्कारिणों वस्तुओंसे परिपूर्ण यह 
कलकत्ता महानगरी विद्यमान है उसी स्थानके ३०० फीट 
नोचे पहले कलकस की ख्तरावली भूगभे;में विद्यमान है । 
बंगालके गांगेय डेल्टा-भूतत्वविद्‌ पंडितोंक लिये हालका 
होने पर भी यह निश्चय है, कि बहुत सहरत्र व्षा पहले 
उसको उत्पत्ति हुई है । 

ऐतिहासिक प्रतनतत्व | 

पहले जिन विषयॉका वर्णन छुआ है वह भूतर्द 
विद्या अध्ययन करनेसे समभपें आ सकता है। किन्तु 
मनुष्यफे लिखे इतिदासमें भी ईसाके ३००० यष पूव॑से 
श्कुलाबड विवरण प्रकाशित हुआ है। मिस्लका पिरा- 
मिड था प्रस्तरख्तूप-संबंधो विवरणसे वहांके प्रायोन 
सस्थोंको ज्ञान सकते हैं। 

प्राद्नीन कालदीय राज्यके इतिहास और रलिन्सन 
(।९७०)॥॥5०४) साहबके लिखे “प्राच्य ज़गतूका प्राचीन 
पंच साप्राज्य'' मामक भ्रन्थके पढ़नेसे मालुम होता है, 
कि ईसाके ३००० वर्ष पहले काउपीथ और मिल्न राज्यकों 
जातोय सम्यताका विकाश हुआ था। सर जान डेविस 
( 8॥7 |०ाध 7 २5६ )के श्ने सीनरैश का 'विचरण पढ़नेसे 
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मालूम होता है, कि वहाँ खष्टके जन्मसे २००० वर्ष पहले 
बहांके राजवंश सिंहासन पर बेठ कर राज्य करते थे | | 
भारतवर्षके विजशामका अनंत भाण्ड:र और पृथ्बीका 
'प्राचीनतम साहित्य वेदको पर्यालोचना करने पर प्रचोत्य 
बुद्धमएडलीने भयभीत हो कर आशंकित कंठसे कहा. 
है, कि ईसाके ४,५ हजार वर्ष पहले इस वेदको रचना हुई 
थो । भारतवर्षकी भूल्तरावली अच्छी तरहसे जांचो नहीं. 
गई है। केवल प्रत्नतस्‍त्वका साहायथ ले कर प्रह्नतत्तत 
बिंदु पंडित कुछ अनुभान करते हैं । फिर भी भार- 
तोय भूतर्व नामक पुरुतक पढ़नेले मालूम होता है, कि 
बहुत प्राचोन समयमें भारतवषको उत्पक्ति हुईं होगो। 
इन्होंने कहा है, कि विन्ध्य पर्वत या त्रिध्याचछ पवत 
एक प्राचोनतम ज्वालामुल्तो पंत है। जिस दिन सजोव 
ज्यालामुल्ली विध्यायडू अग्निहोन हुआ, जिस दिन 
यौवनके उद्द।म उच्छुडुछता दंडखरूप इन्द्र द्वारा उसका 
पक्ष लूय लिया गया, जिस दिन निरुतेज्ञ दुबला पतना 
विन्थ्यागिरि अगएतके पद पर कुछझा उत दिनका ईति 
हास २० हजा( वष पहलेका है। इधर उचर फेंके दाक्षि 
णात्यके शेलखएडोंक्ी परोक्षा करनेसे देखा जाता है, कि 
वे विन्थपाचलके ही फेंके हुए है । इसलिए कितने वष 
पूवे भारतके पूर्चाऋाशमें सम्प्ताका प्रथम विक्राश हुआ 
था यह कौन कह सकता है ? 
भाषा और शिक्षाका प्रथम विकाश | 
प्रतीच्ष बुदमरडलोका कहना है--“प्र।चीन शेल- 
युगले हो मानव्रसम्राज़में सम्यताका खूलपात हुआ। 
प्रायीन भिर्र, बाविलन ओर स्रीनका इतिहास पढ़ कर 
उन्होंने उक्त सिद्धान्तके परोक्षित और सत्य होनेको 
घोषणा को है। भाषाविशानविद्‌ परणिडत प्रृथ्त्रीको 
प्रायोनतम भाषाओंकी परोक्षा कर कह रहे हैं, कि हिप्रिके 
साथ अरबी भाषाका बहुत ही साद्ृश्य ओर सामोप्य है। 
इससे अनुमान किया जाता है, कि ये दोनों .भाषायें एक 
पिसाक्षी के सहोदरा हैं। फक.ल# वशोभूत दो कर पित 
माषा अस्तदिंत हुई है। - बद्दी लुप भाषा उस समयके 
लोगों ही मारभाषा-थों। उन्होंने उस प्रायोन . भाषाफे 
अधिकांश साहुश्य और उच्याौरणकी समताको देख निरू- 
पण किया है, कि सारी भ!षाये/ ही एक विलुप्त - साथा- | 
४०, ४५.], 02 
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रण पितृभाषाकी पुत्रियां हैं। उपरोक्त सिद्धान्तों पर 
मानवतस्वविद्‌ परिडत कद्दते हैं, कि इतिहासक्ा सीमा- 
बद्ध विवरण भाषासू शिके प्रथम समयमें संघटित हुआ 
है। उसले पदलेके इतिद्ासमें ज्ञिसका ज्ञानना कठिन 
हैं, ज्ञो घटनाये' हुई थों, भूतसाज्षों इतिहास उस बविषयमें 
निरुत्तर हो ज्ञाता है। किस तरह पशुपक्ष|के आकारसे 
साइड तिक चिह् अवलम्बन कर भाषाक्रो सृष्टि हुईं, उस- 
का विवरण वागूविज्ञान और वर्णमाला शब्द लिखा 
हें । 
भाषाविज्ञान | 
भाषा विश्ञानके जाननेवाले पण्डितोंका कहना है, कि 
बहुत प्राचयोनक्रालमें सब जातिको हा वाष्यकथनप्रणाली 
एक तरहको थो। पोछे देशभेरलसे जब जातिवेचित्राकी 
सूट हुई, तबसे हो उच्चारणक्ा वेषस्य उपस्थित हो 
ज्ञातीय चरित्रके अनुरूप भावसे भाषाको विभिन्नता 
होतो रहा। व्याकरण और अभिधान ( डिकरुतरी) को 
रचनाप्रणाली अवलम्बत कर भाषा विज्ञानयिद्‌ पंडितों- 
ने मानवतत्वके विषयमें बहुतेरे अभिनव विवरण लिक्षा 
दे। भाषातिश्वानके सूलपातले हो सभ्यताका इतिद्दास 
आरम्भ हुआ है। 
मूक व्यक्ति जैले सकुत द्वारा मनकां भाव प्रफाश 
करते . बेखे हो मानव जातिका पहली अवस्थामें सझुंत 
ओर विभिन्‍न बिह्नों द्वारा अभिप्राय ज़नाते थे। पीछे 
भाष।को सृष्टि हुई । प्रत्येक जातिके इतिहासकी आलो- 
चना करने पर यह मालूम होता है, कि सडु त हो भाषा- 
की पहली सोढ़ों है। मनरा आधेग, दुःख, विरुमय ओर 
क्रोध प्रकाश करनेवाली भाषा प्रायः सभी ज्ञातियोंकी 
एक हो तरह है। 
केवल गत अद्व शताव्दीसे ही भाषाविज्ञान या वाग- 
विजशान (०८४७) को सृष्टि हुई है। इस अरप समयपें 
उक्त शार्र पृथ्वीको विभिन्‍न भाषाओंकी धंशपरम्परा 
और उत्पत्ति तथा परिपुष्टि आविके निर्णय करनेमें समथ 
हुआ है। 
किसो किसो सम्प्रदा यके भाषा-विज्ञानविवदोंका 
कहना है, कि संझकृतत या अरबी; थीन या पेदमियान 
किसी समयमें मी एक भाषासे उत्पस्न नहीं हुई है, 
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मिन्‍न भिन्‍न निरपेक्ष-माषाले उत्पन्न हुई है। दोनीं 

मतोंमें बादानुवाद चल रहा है। अभी तक कुछ भो , 

निवटेरा नहीं हुआ । 
भाषा भीर सम्यता । 

- भाषाका प्राधान्य जातोय चरित्र फरिस तरह परि- : 
वक्तित हुआ, वह चिन्ताशील मानवतत्वविद्‌ परिडत ' 
रसिथिर कर गये हैं। जिन सब राजनैतिक कारणांले 
जातीय चरित्र परिवत्तन होता है उसका भाषा ही प्रधान . 
अख है। क्योंकि भाषामें हो चिन्ताराशि विद्यमान है। 
भाषाके अध्ययनके समय वह सब भावराशि ज्ञातोय चरित्र 
में प्रबेश कर विशेष परिवत्तेन उपस्थित करती है । इसके 
भूरि भूरि दृष्टान्त मोजद हैं । जब लेटिन भाषाने यूरोप 
में अपना प्रभाव विर्तर किया था, तब सारा यूरोप 
इटालोके भावसे भर गया था । जब पक जाति दूधरो ' 
जातिका भाव प्रहण करने लगता है, तब उसके साथ . 
साथ अपने भाव प्रशाश करनेवाले वाकक्‍क्योंको अपनी 
अपनी भाषामें समेट लेती है। जब फारसी ज्ञातिका 
सौभाग्यसूय मध्य गगनमें विद्यमान था, तब उनको ' 
विजयपताका हिन्दुस्थानस पटलारण्टिककफे किनारे तक ' 
फहरा रही थी। तब सभो भाषा आद्रके सांथ 
फारसी भाषाले शब्द संप्रह करनेध बी हुईं थी। बंडूः 
भाषाके शेशव शरोरमें फारसो भाषाकी लिखावट आज 
भी मौजद है भौर जातीय चरित्र पर यावनिक भावका 
आक्रमण नहीं हुआ है, यह कोन कह सकता है ! 

दाक्षिणात्यकी द्राविड़ी भाषा संस्कत भाषाकरी शब्द 
सम्पत्तिसे समलंकृत हुई | इसीलिये तामील भाषामें इस 
समय संल्कृतका बहुत भाव घुस गया है। इस समय 
अड्रेज्ञी भाषाके अनुशीलन प्रादुभांवसे भाधामें, < 
समाजमें, जाति ओर चरित्रमें ज्ञो सत्र पाश्चात्य भाव घुस 
गये हैं, मांनवतस्वश चिन्ताशीरू व्यक्तियोंका यह चिन्ता 
करनेका विषय है। केवल भारतीय दी क्‍यों, सारे अकु- 
. शैज्ञी सान्नाज्यस इस तरहके विजातीय भाव और भाषाके 
संघर्ष से बड़गली आदि जातियां ज्ञातीय चरित्रमें जो भाव 
विरुतार कर रहो हैं, भाषा शिक्षा हो उसका मूल कारण 
है । फिर जमन आदि खुशिक्षित पाश्चात्य जाति 
_ संस्कृतालोचनमें वद्धपरिकर हो कर जातीय अभिषानमें 


बहुतेरे संस्कृत शब्द ले रहे- हैं। कुछ प्रायोन ऋ,बेयोंके 
द्वारा ठर्धाधित चिन्‍्तापद्धतिका अनुसरण कर थे दाशे- 
निक तत्वॉोमें बहदत अ'शोमें हिस्दूभाबापन्‍न्न हो रहे हैं। 
उनका भविष्य चरित्र किस प्रकार गठित होगा, कौन 
कह सकता है ? हानके उज्ज्बलालोकसे आयऋषि द्वारा 
प्रवर्शित चिन्तामा्ग तथा हिन्दू दर्शनके अवरूम्बित पथ- 
को ही य॑ंदिं सभ्यतागवित पाश्चात्य ज्ञातिके निकट 
यर्थांथ समझा जाय, तो प्रतीचप विद्द॒तूसमाज प्राऊप 
भांवके प्रभांवकों अतिक्रम नहों कर सकते । भाषाशिक्षा - 
से ज्ञातोय चरित्रमें कितना परिवत्तेन होता है बह 
पांठकोसे छिपा नहीं है। 
सभ्यताका विकाश ओर परिषुष्टि 

असंभ्यावस्थामें मनुष्य जिस दिन प्ररृतिके अत्था- 
चारसे आत्मरक्षा करनेके लिये गिरिगहर और वृक्ष फोटर- 
में छिप रहते थे उस दिनसे सम्थरताकोकित २०वबी' 
शताब्दोके मनुष्योंके अतुल ऐश्वयकोी पर्यालो बना करनेसे 
विश्मित होना पढ़ता है|, अ'गरेज् जातिका इतिहास 
अक्षर अक्षरमें इस वाक्यकोी पोषऊकृता भो प्रमाणित 
करता है। जो दो हजार व पहले रोमके शएट्टुलावद्ध 
दास थे आज थे अधिकांश सरुथानोंके राज़राजेश्वर हैं। 
उन लोगोंको विजथवेजन्ती समान भावमें फद्टरा रही 
है। जिनके देशमें खूय छः महीनेमें भो अपना द्शन देते 
आज वे उनके अधिकृत राज्यमें अस्त तक भी नहों होते | 
उन लोगोंका इतिहास पढ़ना और सम्यताका 
इतिहास पढ़ना दोनों समान है। जो एक समय 
असभ्व नामसे कलंकित थे, आज उनके घंशधरगण 
विधाताकों भी सूश्कियमें अक्षम अतलानेको कोशिश 
करते  हैं। थे मामों तपस्यालव्य आषेबलसे बलिघश्न 
६ कर अभिमान-द्ग्घ विश्वामित्रकी तरह जगतमें नूतन 
सृष्टिका सूलपात करने अग्रसर: हुए हैं। इन सब विषयों- 
की प्यालोचना करनेसे साफ साफ माल्दूम होता है, कि 
मरनुष्वकी सभ्यताका घारायादिक इतिहास हे लथा उस 
सम्यताकी सोपानपरम्पराविवत और पिकाशके 
उनन्‍नतिशील सनातन नियमसे परिवक्तित हो रहो है | ओ 
मनुष्य एक दिन फलछमूल भी शो घना नही -अनता थथा, 
सुगयालब्ध पशुमांस कश्ना. ही का लेता था भाज .यन्‍्स- 


ब््क 


पॉनपैतत्त्त 


भध्यश्थ तीव्र हुताशनके तीक्ष्ण उत्तापसे भर्म न होता 
हो ऐसा कोई पदा्थ हो नही' है । 

मानवतस्व सम्यताको विभिन्‍न ख्तरपरीक्षा ऋरषफे 
विकाशपद्धतिकी कारणावली प्रद्शन करता है। इति 
हास अतीतकी द्वष्टान्तावलीकी मुक्तकरठले घोषणा कर 


कहता है, कि शानके विस्तार द्वारा ही सम्यताका घविकाश, 


अभिनव उपायका उद्धावन, अज्ञाततर्वका आविष्कार, 
शिल्पधाणिज्यक्री उन्‍तति और मानव जातिका खुख 
ऐेश्वर्य बढ़ता है। आयविशप हर टली ( ४४॥/६८९ )-ने 
'घम्पताकी उत्पत्ति! (0ल्‍6९92॥ ० लशा57॥07) नामक 
प्रन्थमें तथा टाइलर., (7507)-ने 'मनुष्य-इतिहास' भ्र'थ- 
में दिखलाया है, कि जिस प्रकार एक जातिका मनुष्य 


. विवफ्तके उच्च आयरंसे उन्‍नतिके सोपान पर चढ़ता है, 


दूसरी ज्ञातिका मनुष्य उसो प्रकार अधःपतनके पिच्छिल 
पथसे फिसल जाता है। जातिकी उन्नति और अब- 
नति यिभिरत-जातिके साथ संघषका फल है! 

प्रायः सभी देशॉके पौराणिक प्रल्थ और ' घधमंशाख्ल 
कहते हैं, कि यह जो विराट मनुष्यसमाजञ 'दिश्वाई देता है 
उसकी उत्पशि एकमाल मानवदम्पतीसे हुई है । वह 
आदिम मक्तुष्यद्ग्पतोी चन वनमें शिकार करते थे, अपने 
हाथले हल चडजते थे । रससे मालूध होता है, कि मनुष्य 
अमिध्यक्तिघादके ८६ तप्रक्रमसे उस्वतिके शीषरुथान पर 
पहुचे हैं । फेबल हेसियड ( [72500 ) ग्रन्थमें लिखा 
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हे 


है: कि सबसे पहले उठपन्न मनुष्पदम्पती सम्यताके सभी 


गुणोंसे विभूषित थे । उनके समयमें सत्य अथवा खुबर्ण 
युग विद्यमान था। हिन्दूशाख॒का मानवतरव ऐसे हो 
सिद्धास्तसे संस्थापित है। | 

- श्रेशामिकोर्म कोई कोई कहते हैं, कि पशुप्राय परुकु- 
इमो ज्ञाति, अभिव्यक्तिके. अनन्त आवशेसे भो खुसम्य 


) 
+ 
| 
4 
॥ 


। 
| 


॥ 


जासि नही हो सकती । किन्तु म्रिश्र, प्रीस आसिरिया, 
. बर्भविरूक सीन आदि :देशोंकी भृश्तरायलोफी आलोचना 
. करके। प्रछतरव शितदु तथा :मानवत्स्थवितु फश्डितोंने दिख- 
"लाया है, कि सभी देशोंमें- एक समय शेलयुम -विराज- 
मात था। उस समयके मनुष्य पत्थरके क्ने हथियारसे , 
"शिकार करते थे ।. इक-सब युक्तियोंसे मानवतस्य अभि* 


व्यक्तियादकी इृढ़ भित्ति पर संख्थापित हुआ है । 


। 


| 


हा 


जो कुछ हो, वेशानिक घुधमणडली अभी एक वाक्य- 
से खीकार करती है, कि प्राथमिक सभ्यताके छोटे 
अकुरसे आज विज्ञानके विचित्र वेभवसम्पन्न बहुत 
बिख्तृत सम्यतापादवक्री उत्पत्ति हुई है । पृथ्वी पर 
जातिविशेषकी अवनतिसे ही सम्रश्न मानवज्ञातिकी उन्नति 
होतो है, इसमें संदेह नही । 

सम्यसमाजमें आदिम रीतिनीतिका अनुजीवित्व | 

टाइलर साहबने 'प्राथमिकशिक्षा' नामक पुरुतकमें 
दिखिलाया है, कि मनुष्य अभी शिक्षा और सभ्यताके 
उच्च सोपान पर अधिरूढ़ होने पर भो वे प्राथमिक वर 
समाजके आचार व्यवहारके कुछ संरुकारोंकी छोड़ नहीं 
सके हैं। अगरेज पादरीका सामरिक चिहयुक्त वेश 
(08 ० +»779) का चारण प्राथमिक युद्धप्रधानयुयका 
परिचय देता है । बत्तेमान हिन्दूज़ाति अगरेज़ो सम्प्रता- 
से सुसभ्य होने पर शो यज्ञलोय पवित्र अभ्नि 
उत्पादन करनेके लिये दियासलाईका ध्यवहार न कर 
अरणि संयोगसे पश्चिज्ञाग्नि उत्पादन करते हैं । 
अगरेज लोग अति सभ्य ओर बविज्ान-आठोक- 
से उद्धासित होने पर भी . बाइबिलमें जो कुल॑स्कार है 
डसे खुधार नदीं सके हैं। इसीसे आज्ञ भो उन लोगों - 
के मधः परलोकगत आत्मीयवर्गकी प्रंतात्मांके परि- 
तपंणके लिये असभ्य जातियोंके जैसा पिण्डतपंणादि 
( 0] $0पर!$ ७प9[९० ) की व्यवस्था है | जादूबविद्या 
आदिमें भी असमप समराज़का संस्कार विद्यप्तान है। जो 
किसी किसी पशुपक्षोक्री बोलीसे भावो अम्नद्भलको पूर्व 
सूचना सममभते हैं, उनके भोतर भो आद्मि अवख्थांका 
चिह्न विद्यमान देखा जाता है। 

टाइलर साहबका सिद्धान्त सर्ववादिसम्पत हैं ऐसा 
नहीं कह सकते । विजशान द्तुत्युके दूसरे किनारे तक 
पहुंच नहीं सकता । रसायन विश्लेषणकी अनन्त 
परीक्षासे चेतनाशक्तिके उपादान संप्रहमें अक्षम है । अत- 
एव अज्ञ यतत्वके स्वपक्ष वा बिपक्षमें टाइलरका याकय 
प्रदणोय नहीं है। हिन्दू जातिने योगबवलूसे सबश्तता 
लाभ को थी, आज भी योगवलसे प्रभूत अद्गुशीलन होता 
है--यह्‌ केवल विज्ञानकी गंडी रेखामें सीमावद्ध है, ऐसा 
किसने कहद्दा ? 


५७५८५ 


अभिव्यक्ति और साधारणा विभाग | 


समभ्यताके इतिहासकी रुतरावलो की परोक्षा करनेसे 
देखा जाता है, कि सबसे पहले शैलयुग ( ४८०४-४४० ) ' 


सभी देशोंमें विद्यमान था । उस समय मचुष्य- 
समाजमें धातुके ध्यवहारका नाम भोन था | पीछे 
पीतल-युग ( 8700७2० ४४० )-का प्रादुभांव हुआ, उसके 
बाद लोहयुग । किग्तु किसी क्रिसी देशमें शेलयुगके 


बाद्‌ ही लौहयुगका आविर्भाव हुआ है। थे लोग लोहे- | 
का ध्यवहार सीख कर जमीन जोतने लगे, अड्भुल काटने | 


लगें, गिरिगहरका त्याग कर पणंशालामें रहने लगे। 
धीरे धीरे उन्होंने अपने समाजको परिपुष्टि कर ली। 
शिर्प और वबाणिज्यका अंकुर निकला | क्रमशः शिक्षा 


के उत्कषंसे वे लिख कर मनका भाव प्रकट करने लगे | ' 
इसो समयसे मनुष्य-समाजमें परिवत्तन स्रोत प्रबल ' 


वेगसे बहना आरस्भ हुआ है । 


पूर्वोक्त परिवत्तेन-श्टड्ुडको सूच्मभावसे पर्यालोचना 
२०वों शताब्डीकी | 


करना ही मानवतक्त्वका उद्द श्य है । 
सम्यताका विशाल इतिहास भो मानवक्की भावी उन्नति- 
का सोपानमात्र है। अभिष्यक्तिकी रुतराबलीको अच्छी 
तरह परीक्षा करनेसे मालूम होगा, कि उन्नतिकोी विराम 
नही है। जो मनुष्य एक दिन घंटेमें दो कोस चल कर 





क्‍ 


पानवतक्त-मान 'चिक्ष 


इस अनन्त उन्नतिका लक्यरुथल कहां है,. मानव - 
तस्व उसे बतल सकता है। मांनवतसत्व केघल महुष्यका 
भूत ले कर हो व्यस्त है सो नदी', भविष्य विषयमें भी 
वह पोछा पड़ा हुआ नहीं है। पर हां, इतना जरुर है, 
कि कितनो उन्नत तथा खुसभ्य प्राचीन जाति धरापृष्ठसे 
अ तहित हुई है--कितनो ज्ञातियोंका भाग्याक्राश 
सूचिभेद्य अन्धकारमें आच्छनत हुआ है, कितना 
जातियां श्मशानमें छाई गई हैं, किन्तु मानव जातिरूप 
विराट विश्रदकों अवनति नही है। उन्नति ही उनकी 
नियमबद्ध पद्धति है, अभिव्यक्ति हो उनको सुपर तविष्ठित 
भित्तिभूमि है। कहां तथा कितनी दूर जा कर इस उद्नति- 
की गति रुकेगो यद कोन कह सकता है? मलुष्यका 
अतोत जिस प्रकार प्रहे/लिकाप्रच्छन्त है, भविष्य ना उसो 
प्रकार अन्युनानका अतधिवभ्य है। सुष्टिपवाद सादि 
है वा अनादि हैं, सान्‍त है वा अनन्त, इस विषयको 
मोमांताके सस्वन्धमें सोमावद्धज्ञन/वशिष्ट मनुष्च कभा 
भो समर्थ नहां।' होगा । 


| मानववत्ति स॑०पु० ) राजा । 
| मानवज़क ( स० पु० ) जातिविशेष, पक प्रकारकी जाति | 
मानवर्जित (स'० लि० ) मानेनवरज्ित।। १ मानरदित, 


मानद्वरोन । २ नोच, अप्रतिष्टित | 


थक जाता था, आज वही मनुष्ष घंटेमें खुशोसे ५० कोस | मानवसिक (स०पु० )१ पुराणानुसार एक प्राचोन 


चल सकता है। जिसको दृष्टि एक दिन सूछ्म आव- 


| 


रणका पर्दा हटा नहीं' सेकती थो, आज़ वही दृष्टि 
आलोकविज्ञानकी धूमल रश्मि (१, !२४)४ को सद्दायता- | 'दैनेवाला | 

से दुर्भेध काठको दीवारके भीतरसे देखतो है, सेकड़ों | मानवलक ( स॒ ० पु० ) जातिभेद्‌; एक भ्रकारको ज्ञाति। 
योजन ऊपरमें अवस्थित पभ्रहनक्षत्रोंकी आंसानीसे देख | रौ्सिका दूसरा नाम मानवज्ञ क भो है । 

पाती है,--चमेक्षक्षु मांस तथा उसके सोतर अख्थि तक- | मानवशाख्र ( सं० पु० ) बह शाल्र जिसमें, मानव ज्ातिको 


को भी अवलोकन करता है। जिन्हे एक प्रामसे दूसरे 


' ग्राम्में संबाद भेजनेमें बड़ी दिक्कत होती थो आज्ञ थे 
पृथ्वीके पक प्रान्तसे दुसरे प्रान्त तक क्षण भरमें संवाद 
. भेजते हैं. तथा अनस्त जन्‍्तरोक्षमें घूमनेवाले मड़लवासो 
जीवोके साथ सम्बन्ध खु्थापन करनेमें अप्रसर दुए हैं | 
मनुष्यने यब्लशक्तिका उल्कर्ष-संख्यथापन करके चंचला 


। 


देशका नाम जो पूर्व दिशामें था। जैनोंके हरिघंशके 
अनुसार यह देश वर्ामान मानभूमि है। २ उस देशका 


उत्पक्ति और विरास आदिका विवेचन होता है । इस 
शाखसे यद भो ज्ञाना जाता है, कि संसारके भिन्न मिश्ष 
भ्रागोर्मे मनुष्षको कितनी जातियां हैं, सुष्टिके अस्याग्य 
जीवोंमें मनुष्यका कया रुथान हैं, मजुष्योंकी सध्धि कब 
भोर कैसे हुईं, उसको सम्वताका कैल विकास. हुआ 
इत्यादि | मानवतत्त्व देखो | 


नाम | 


सौदामिनीकों किडुरी बना फर अभूसपूर्थ परिवर्सनका | मानवायल ( स० पु9० ) पुराण+सुसांर पकः फ्य तका 


सूलपात किया है । 


। 


.  मानवोथ--प्रानस 


मामवाद्य ( सं० क्ी० ' सामभेद । 


क्‍ 


मानवांख (सं० पु०) प्राचीन कालका पक प्रकारका अख्तर | 


मामी ( स० ख्री० ) मानव स्रीत्वात्‌ कीप । १ मनुष्य 
ख्री, औरत । पयोय-मानुष्यी, माजुरी, नारो। 
“दिवोौकसं कामयते न मानवी नवीनमश्रावि तवाननादिद' ॥' 
( नंषध ६४२ ) 
२ शासन-देवताविशेष । ३ पुराणानुसार रुवाय 
स्थुव मनुक्की कस्याका नाम | (लि०) ४ मानव-सम्बन्धी 
मलुष्यका | 
मानवीय ( स' ० लि० ) १ मनुसम्बन्धीय, मनुष्यक्रा । 
( क्लो० ) २ दरडभेद । 
मानचेन्द्र ( स ० पु० ) मानयानां इन्द्र: । 
मानवेय ( स० (० ) मनुका गोलाएत्य । 
मानकेश ( स० पु० ) राआ | | 
मानवौध (सं० पु०) मानवानां ओघः यस्मिन्‌ | ताराविद्या- 
पीठके उत्तर वायुसे ईशानकोण तक पूडु्प गुरु-पडिक्त 
विशेष । तन्‍्ल्के मतमें तारादेयीके पूजनमें प्रानबौघ 


राज़ञ।। 


पूजनीय है। भाजुमत्यस्वा, जयास्था, विद्याम्बा, भहों- ' 


! 
| 


दर्यम्बा, सुखानन्दनाथ, परानन्द्नाथ, पारिजातानन्दताथ, 
कुलेश्वरानन्द्‌नाथ, विरुपाक्षानन्दनाथ तथा फेरव्यस्व। ये . 


सव देवता तारादेवीकी गुरुपडिक्त हैं । इन्हे मान 
चौघ कहते हैं। मानवानां ओघः । २ मानवसमूह, जमा 
बड़ा । 

मानवोसर ( स० क्ली० ) सामभेद 

मानव्य ( सं० क्ली० ) मांनवानां समूह इति ( ब्राह्ययामाणाव 
बाड़कादू यन। पा ४(२।४२ ) इति यन्‌। १ मानवसमूह, 


अमायड्ा । पाणिनिफे उक्त सूजसे सूद्ध न्‍य मध्यमानव शब्द्‌ 


के उत्तर यन्‌ होता है, किन्तु किसी किसोके मतमें द्न्‍्त्य 


। 
। 
॥ 
है 


'म' मध्य मानव शब्दर्क उत्तर यन्‌ हो कर .यहां मानव्य पद्‌ 


हुआ है। मनोगोलापत्यं (गोन्रादिभ्यो यजू। पा. ४११०४) 


इति मलु-षञ्‌ । ( लि० ) २ मनुका ग़ोलापत्य, मनु- 


धंशोय। 


प्रामध्यायनी (स० ख्रो०) १ वालकसमूह। २युवक- 


समिति | 

मास।शिल ( स'० लि० ) मानःशिला-सम्बन्धोय | 

मानस (सं० को० ) मत एवं मनस्‌ ( प्रशादिभ्यश्र । पा 
70, द<ं77, 7083 
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५।४। ३८ ) इति खार्थे अण। १ मन, हृदय । विशेष विवर- 
रण सनस्‌ शब्दमें देखो । 
मनसा सड्डुल्पेन कृतमित्यण। २ सरोवरविशेष, मान 
सरोचर | 
“क्रेन्लासपर्नते राम मनसा निर्मितं परम । 
ब्रह्मणा नरशादूरू तेनेद मानसं सरः ॥” 
( रामा० ११२४ ) 
कैलास पवत पर ब्रह्माने अपनो इच्छामात्रसे जिस 
सरोवरका निर्माण किया था, उसीका नाम मानससरो- 
वर है। मानसरोवर देखो । 
.._(पु०) ३ नागपिशेष, एक नागका नाम । ४ शादप्नल्ली 
दीपके एक वर्षका साम । (मत्स्यपु० ५३१२७ ) ५ पुष्कर 
द्वीपफे एक परव॑ंतका नाम। ६ संकदप-विकदप | ७ 
सहा[द्विवर्णित एक राजा । ८ मनुष्य, आदमी । (लि०) 


मनसि भवः जातो वा मनस-अण। ६ मनसे उत्पस्न, 
मनोभाव । 
मांनस फलूू-- 
“विषयेष्वति संरागो मनसो मलह्न उच्यते।” 
: ( एकादशीतत्त्व ) 


मन जय बहुत विषयासक्त हो जाता है, तब उसे 
मानसमल कहते हैं। मनमें जो कुछ द्वोता है, उसीका 
नाम मानस है । मनके विषयकी ओर आसरू होनेसे 
चित्त मलिन हो जाता है। इसीसे उसे मानस-मल कहते 
हैं। मुमुक्ष व्यक्तिको मानस मलऊका परिहार करना 
उचित है। 
मानस ताप-- 
"काम्क्रोधभयद्व षक्षोभमोह विषादज | 
शोकासूयाजमानेर्व्या-मात्सर्यादिभयन्‍्तथा ॥ 
मानसो5पि द्विजश्रेंठ तापो भवति नैकथा ॥”! 
( विष्णुपु० ६॥५ ) 
काम, क्रोध, भय, हढं ष, छेभ, मोह, विषाद, शोक, 
अखूया, अपमान, ईर्षा और मांट्सय आदि मानस ताप 
हैं। 'मनोग्राह्म' सुखं दुख॑' सुख या दुःख दोनों ही म्रनो 
प्राह्म है. अर्थांत्‌ मनमें ही इन सबका अनुभव होता दै। 
कामक्रोधादि द्वारा मनमें दुखको उत्पत्ति होतो है, इसो- 
से इन्हे” मानस ताप कहते हैं। साडुप्रदर्शनमें लिखा है, 


'ढै१० 


“दुःखं द्व था शारीर मानसश्न कामफ्रोधादिनिमित्तं मानस” । 
( सांख्यतत्वकी ) 
प्रथमतः दुःख तीन प्रकारका है, आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभौतिक | इनमें फिर आध्यात्मिक 
दुःखके दो भेद है, शारोर और मानस। 
वायु, पित्त और इलेष्माको विषमतासे शारीर तथा | 
कामक्रोधादि निवन्धन मानस दुःख हुआ करता है। 
० दुःख शब्द देखो । | 
. मानस क्में तीन प्रकार है-- 
“परद्रव्येप्व भिध्यानं मनसानिश्टचन्तनम्‌ | 
वितथाभिनिवेशश्र त्रिविधं कमे मानसम्‌ ॥” ( तिथितत्त्व ) : 
परद्र॒व्य विषयमें अभिध्यान, मन द्वारा अनिष्टच्िन्ता 
और. मिथ्यानिवेश यही तीन प्रकारके मानसकम हैं। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अभिम्तान, दैन्य, पैशुन्य, क्‍ 
. विषाद्‌, ईर्षा, असूपा, मात्सय आदि मानसरोग हैं अथवा | 
उनन्‍्माद, अपस्मार, मच्छां, श्रम, तमः ओर संन्यास आदि | 
रोगोंकों मानसरोग कहले है । 
(क्रि० वि० ) १० मन द्वारा । 
मानस--आसाम-प्रदेशमें प्रचाहित दर नदी । यह भूटान 
गिरिमालाके बीचसे निकल कर दक्षिणक्री ओर अक्षा० 
' २६ १५ उ० तथा देशा० ६० १४ पृ०के मध्य ग्वाल- 
 पांडा नगरके पास व्रह्मपुत्ननद्में गिरती है । ग्वाल- 
पाड़ाके उस पार अ्थांत्‌ नदोके पूर्वी किनारे पर प्रसिद्ध 
-कामरूप राज्य और ताथ है। योगिनोतन्लमें इस नदी- 
का माहात्म्य क्ोत्तित है | 
आइ, बुड़िआई, गयूर, कनामाकड़ा, दोलानी और 
चावलखोआ नामको बहुत-सी शाखाए इसमें आ मिली 
हैं जिससे इसकी धारा ओर तित्र हो गई है। इस नदोी- 
में समी समय नावे' भाती जाती हैं । समरतल क्षेत्रमें 
इसकी गति हमेशा ही बदला करती है। 
मॉनसफ्लेध्य ( स० क्लो० ) चिक्तसम्भूतक्क ष्य, मनकी 
, क्ष ण्णता । 
मानसचारिन्‌ (स ० लि० मानस-चर-णिनि | एक प्रकार- 
का ह स ज्ञो मानसरोवरमें होता है । 
मामसचारो ( स ० पु०) मानसचारिन देखो । 


मामसज्ञप (स'० पु० ) मानसेन कृतो ज़पः। बुद्धि द्वारा 


फनस--भानसनथन 


वर्णमालाका उच्चारण, मन दी मन जप । इस भ्रकारका 
जप सभी जअपोस भ्रेष्ठ है । इसमें कोई नियम नहीं 
है अर्थात्‌ दूसरे दूसरे जपमें शुत्षि हो कर अप करना 
होता है, लेकिन मानसजपमें घेसा कोई नियम नही' है। 
वब०, खर, पद्ात्मिका अक्षरश्रेगीका मन ही मन उच्चा- 
रण कर जो ज्ञप किया जाता है उसे मानसजप कहते 
हैं। यह अप सोते, बेठते चलते, अथांत्‌ सभो समय 
किया ज्ञा सकता है। जप देखो। 

"घिया यदत्षरश्र णीं वर्याख्थरपदात्मिकाम्‌ | 

उच्चरेदर्भमुद्िश्य मानस; स जप! स्मृतः।  तज्जपे नियमों 
नास्त्येव, तथा च--- 

अशुचिर्बा शुचिर्बापि गच्छंस्तिष्टन खपन्‍नपि। 

मन्त्र कशरणो विद्वान मनसेव समम्यसेत्‌ ॥ 

न दोषों मानसे जाप्ये सबंदेशेडपि सव दा ॥!” (तन्त्रसार) 
मानसज्वर ( स० पु० ) एक प्रकारका ज्वर या खुखार। 
मानसतीर्थ ( सं० क्लो० ) मानसं तीर्थमिव, रागाध्यभावा- 

सथात्य । रागाविरहित मन, जिस मनसे राम द्व ष 
आंदि असदुगुण दूर हो ज्ञाते हैं, जिस मनके स्वत्थगुण- 
की बृद्धि हो कर रजः तथा तमोगुणके अभिभूत होनेसे 
राग 6 व आदिकी उत्पक्ति नहीं होती, वैसा दी मन तो्थ 
स्वरूप है तथा वद्दी मानस तीर्थ कहलाता है। 

“तीथथानि कथितान्येव भौमानि मुनिसत्तम | 

मानसानीह तीर्थानि फक्षदानि विशेषतः | 

मनो निम्म॑क्षतीर्थ हि रागादिभिरनाविक्षम्‌ ॥” 

( नारसिहपु० ४६ अ७ ) 
तस्वर्दशिगण इस मानसतीर्थ हमेशा अवगाहन कियां 
करते हैं । महाभारतके शान्तिपव में लिखा ३-- 

“अगाधे विमले शुद्ध सत्यतोये घतिहदे। 

स्नातव्य' मानसे तीर्थें सत्यमाक्षम्ध्य शाश्वतम्‌ ॥ 

मनसा च॒ प्रदीप्तेन ब्रद्दशानजलेन च। 

सस्‍नाति यो मानसे तीथ तत्‌ स्नान॑ तत्त्वदर्शिनाम ॥" 

( भारत शान्तिप्व ) 
मानसत्व ( स' ० क्ली० ) मान त-भावे त्य | विन्‍्ताशीखता, 
आध्यात्मिकता । 
मानसनयन ( स'० क्ली० ) मानसमेव नतपनम । १ मनो- 
रूप चक्ष , ममकफे समान नेत्र। २ जीबनकूत व्यायप्रस्थ | 


मानसपुल्ष--प्रनसरोबर 


मानसपुल ( स'० पु० ) पुराणानुसार बह पुत्र या संतान 
जिसकी उत्पत्ति इच्छा मात्रसे हुई हो । 
मानसपूजा (सं० ख्रो० मानसकृता पूजा शाकपाथिबबत्‌ 
समासः । मनोरखित द्वव्यकरणक सपर्या | देवपूजा दो 
तरहसे करनी होती है, वाह्य और मानस | पांद्य, अध्य, 
आचमनीय, गंध, पुष्प आदि वाह्योपकरण द्वारा ओ पूजा ' 
को ज्ञाती है उसे वाह तथा अन्तरोपकरण द्वारा मन ही 
मन करनेवाली पूजञाकों मनसपूजा कहते हैं। तनलसारमें 
प्रानसपूआका विषय इस प्रकार लिखा है,--जिस देवताको 
पूजा करनी हो, पूजक पहले दृद्यपद्मके मध्य उसी देवता 
की मूत्तिका स्मरण करे। बाद उसके कुरडलीपालमें रखे 
हुए सहख्धाराख्त द्वारा पाद्य, मनको अध्ये, सहखदलपड- 
रूप भृड्भारस्थ जलसे आचमनीय, प्रकति, महत्‌ , अह कार, 
प्यारह इन्द्रिय, पश्चतन्मात्र और पश्च महाभूत थे पच्चीस | 
तर्व गन्ध, अहिसा, विज्ञान, क्षमा, दया, अलोभ, अमोह, 
अमोत्सय्य, अमाया, अनह'कार, अराग, अद्वंष तथा 
सभी इन्द्रियां ये बारह पुष्प, तेजोरूप, दीप, वायुरूप धूप, 
अग्वररुप चामर, सूर्यरूप दर्पण, चन्द्ररूप छलत्र, पद्मरूपा 
मेखला, आनन्द्रूप उत्तम हार आरिकी मन ही मन कटपना 
कर उत्सर्ग करे । पूजाके बाद घंटादि बज्ञाया जाता है, 
इस मानस पूजामें भो घंटे बजाने होंगे । यह सखुधारसमय 
अम्बुधि, मांसपर्थात और ब्रह्माएडपूरित पायस उपचार 
स्वरूप वेना होगा । इस प्रकार कहपना कर मन ही मन 
पूजा करनी होती है इसीसे इसका नाम मानसपूजा हुआ 
है। बिना मानसपूजाके वाहयमपूजा नहीं होती । 
( तन्श्रसार त्रिपुराप्रकरण ) 
मानसपृजञा--“मून्नाधारात कुल्कुणडक्षिनीं उत्थाप्य 
दृदयादर्कमगडल्ल॑ नीत्वा सहस्नदक्षकमह्लान्तर्गतचन्द्रामृतधारया 
मूल्मन्त्र स्मरन्‌ सिश्चेत्‌ । 
“अच्ययन विषये; पुष्पस्ततक्षणात्तन्मयों भवेत्‌। 


है 8 


अमायामनहड्डारमरागममदन्तथा । 

अमोहकमदम्भश्च अनिन्दाक्षोभमकी तथा ॥ 

अमातूसर्यमलोभश्न दशपुष्प' विदुवु घाः । 

अहिंसा परम॑ पुष्प॑ पुष्पमिन्द्रियनिग्रह। | 

दयापुष्पं क्लमापुष्पं ज्ञानपुष्पश्च पश्चमम्‌ ॥ 

मानसपूजामें पहले कुलकुणडलिनों देवोकों घूला- 
धारसे उठा कर हृरयके नीचे सूर्यमण्डलमें ले जाना 
होगा। पीछे सहस्मनदलकमलके अन्तगंत चन्द्रसे करती 
हुई अमुतधारा द्वारा समूलमन्‍लकों रुूपरण कर अभिषेक 
करना होगा । अनन्तर विविध विषयरूप कुखुमों द्वारा 
अर्चना करके उसी समय तन्मय हो जाना होगा। यहां पर 
तन्मयता बुद्धि ही न्यास तथा तन्मयताका अर्थ एकत्ब- 
शान है । यह पूजा सो5हंभावसे ही करनी होगी। 
सो६हंभावके अथमें कुएडलिनी शक्तिमें सभी मन्‍्त्राक्षर 
प्रथित है। यह कुएडलिनी शक्ति परमानन्दमयी हैं तथा 
परमाकाशममें अचस्थान करती हैं । वे साधककी आत्मासे 
अभिन्‍न हैं, ऐसा हो स्मरण करना होगा। पहले ही कह 
आये हैं, कि विषयपुष्प द्वारा पूजा करनो होगी। विषय- 
पुष्प दृश हैं, यथा--अमाया, अर्थात्‌ मायाका अभाव, अन- 
हंकार, अराग, अमद अमोदद, अदम्भ, अनिन्‍दा, अक्षोभ, 
अमात्सये और अलोभ । इसको छोड़ कर अहिसा, 
इन्द्रियनिभ्रह, दया, क्षमा और ज्ञान ये पांच परमपुष्प हैं । 
इन्ही' पन्द्रह पुष्पोंसि मानसपूजा करनी होगो। (तन्त्रसार) 
पूजाके समय पहले पुष्प द्वारा जिस देवताकों पूजञां 

करनी होती है उसी देवताका ध्यान कर इसी प्रकार 
मानसपूजा करना उचित है। मानसपूज्ञा शेष होने पर 
फिर ध्यान करके वाह्मपूजा करनो होती है। सभी 
पूजामें मानसपूजा आवश्यक दै। गुरुपूजा आदिमें भी 
मानसपूजा करनो होती है । पूजा देखो । 


मानसर ( स ० पु० ) मानसरोवर देखो । 


न्यासस्तन्मयतासिद्धि; सो5हं-भावेन पूजयेत्‌ ॥ 
तन्मयेति तदेकत्वशानं सोइहमिति-- 
मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तों प्रोतानि परिभावयेत्‌ | 
तामेव परमब्योम्नि परमानन्दबृ हिते । 
दर्शयित्यात्मसद्धाव॑ पूजाहमादिभिविना ॥ 
विषयपुष्पाणि यथा-- 


 मानसरुञ (स'० स््री०) मानसी रुक्‌ । मनःपीड़ा, मनमें 
सोर । 
मानसरोवर--हिमालयके उत्तरगालमें अवस्थित पक 
पुण्यतोय हद । यह अक्षा० ३० < उ० तथा देशा० ८ १ 
०५३ पू०के बीच पड़ता .है। यद्द पुराणबरणित कैलास- 
| पर्बतके वक्षिणपाश्य रुथ अज्ञन नामक पर्ातके, निकट 
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बेच त पर्णतके पाःददेशमें घिराजित है। श्रह्माण्डपुराणमें | प्रासाद बनबाया जिसका भम्न निद्शन आज भी देखनेमें 
लिक्षा है कि यद हद सिद्धसेषित है। यहांसे सत्र लोकों- | आता है। इस हृदका जल पक नाले हो कर भेलम नहीं- 
को पथित्र करनेवालो पूण्यसलिला सरयू नदी निकली | में गिरता है । 
है। इसके किनारे वैश्लाज नामक उपवन अवस्थित है | मानसथेग ( स'० पु० ) १ मनका थेग, लिल्ता। २ एक 
। 
| 
| 


प्रहेतु-तनय ब्रह्मपात नामक राक्षस अपने अनुचरोंके साथ | राजा । 
मानसवब॒त ( स'० क्ली० ) मानसकृतं घतम शाकपाथित्र- 


यहां रहता है । 
वांधुपुराणमें लिखा है, कि समुद्र स्वर्गले मेरशिखर पर | वत्‌ समासः । अह्विसादि । 
गिरा और गिर कर प्रदृक्षिण करता हुआ चार धाराओंनें | '“अहिसां सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर मकल्कता | 
विभक हो नदीरूपमें बह गया । इसी प्रकार यथा-...  एतानि मानसान्याहुत्र तानि तु धराधरे ॥” ( बराइपुराण ) 
क्रमसे पूर्ण घारासे मानस, पश्चिमधारासे शीलोद तथा अहिसा, सत्य, अधघ्तेय, ब्रह्मचजर्य तथा अकल्कता 


उत्तर धारासे महाभद्र हदकी उत्पत्ति हुई थीं | इस ( दइग्भहोनता ) ये सब मानस व॒त हैं । 
पौराणिक विवरणसे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि, | मानसशास्त्र (स'० पु०) एक प्रकारका शाख, मनोविज्ञान । 
कैलास पर्वातकी पावदभूमि पुण्यसलिला नदी और हृद | इसमें इस बातका विवेचन होता है, कि मन किस प्रकार 
का प्रतरणक्षेत्र थी । यथार्थमें सिन्‍्धचु, शतद्र और सनपु कार्यो करता है और उसकी वृक्षिवां किस प्रकार उत्पन्न 
( श्रह्मपुत्र नद्‌ ) यददीसे निकल कर पश्चिम और पूथको होतो हैं। 
ओर बह गई हैं । वहुतोंकी धारणा है कि, गड्डा और | मानसशुच््‌ ( स'० स्त्री० ) भानसी शुक््‌ ! आन्थरिक 
शतद्र का उत्पशिस्थान मानसहद है; किन्तु वर्चमान | पीड़ा, मनःपीड़ा। 
अनुसन्धानसे मानसरोवरफे पाश्व स्थित रावणहदसे ! मानससन्ताप ( स'० पु०) मानसस्य सनन्‍्तापः। मनः- 
शतद्र्‌ का निकलना स्थिर हुआ है। पीड़ा, आन्तरिक दुःख । 

शिवनिकेतन कैलासपव तके पाद्देशरूथ मानस- | मानससन्न्‍्यासो--वृशनामी संन्‍्यासियोंके अन्तभ्त एक 
सरका विवरण स्कन्दपुराणके हिमवत्खए्ड (१५७ अ०) में... प्रकारके संन्यासोी । ज्ञो मन हो मन संन्यास अवलम्बन 


सविश्तार वर्णित है। | कर गृदाश्रम्त परित्याग करते तथा डसके यथोचित 
हिमवतसखण्डके मतसे-- अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहते, अथच गेरिक वस्त्र आदि नहीं 
“ससज्ज मनसा ब्रह्मा मुदा यत्नेन शेखरे। धारण करते वही मानस सन्‍नन्‍यासो कहलाते हैं । 


त्रिशद्‌ योजनविस्तार तदेब्ाग्न च विस्तर ॥” ( १५ अ० ) | मानससर ( स*० पु०) मानस सरोवर, परानसरोबर | 
ब्रह्माने बड़ यत्नसे हिमालय शिखरके अप्रभागमें | मानसह'स (स'० बु०) एक वृत्तका नाम | हसके 
मनसे ३० योजन विस्तृत मानस हृदकी सृष्टि की थी । प्रत्थे-क् चरणमें 'स ज्ञ ज भ २? होता है । इसका 
प्राचीन ऋषियोंने इस सर्थानकी अतुलनीय रूवभाव- दूसरा नाम मानहस या रणह'स है। 
शोभा देख कर इसके आस पासकी भूमिक्रो खगग कह मानसा--कालिकापुराण वणित एक नदी । कहते हैं, कि 
कर उलेख किया है तुणविन्दु नामक एक ऋषि इसे मानसरोवरसे छाये थे | 
मानसवल - पञ्मावके काश्मोर राज्यान्तगंत एक हद । यह ' समूचा वैशाख इस नदोमें रूतान करनेसे मानय स्थरगंको 
अक्षा० ३४ १३ उ० तथा देशा० ७४ ५६ पू० श्रीनगर । प्रा होते हैं। बादमें उसे किणुलोककी प्राप्ति और 
अनेके रास्ते पर अवस्थित है| यह प्रायः ३ मील लम्बा , मोक्ष होता है।. ( काल्षिकापु० ७८ भ० ) 
और १ मील चौड़ा है। प्ररृतिके निजन कक्षमें रह कर मानसाडु ( सं० क्लटी० ) गणितविशेष ( ४९८६४) 870॥ 
यह ख्थान नाना सौन्दर्यमय द्वृश्योंसे विभूषित है | दिलली- | 779० )। 
की प्रसिद्ध मुगल सन्नाज्ञो नूरजहांने इसके तोर पर एक | मानसायन ( सं० क्लौ० ) मनसका गोलापत्य | 
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मामसार ( स० पु० ) माल्वराजके पक पुलका नाम । |! अम्यरराजधानीमें इनका जरम छुआ । कर्मेल टाड 
मानसाकृय ( सं० पु०) मानलसे आलयो यर्य । दहदस। साहबके मतसे ये भगवान दासके छोटे भाई जगससिह- 
ममिसिह--वहुतसे प्रादीन संस्कृत प्रन्थकारोंके नाम । के पुत्र थे। भगवानने इन्हें गोद ले कर पुत्रके समान 
१ भायारविधेकके प्रणता । २ वुन्दावनमञ्जरीके रख- | लछालन पालन किया और अन्तमें वे इन्हें राज्यका उत्तरा- 
यिता । ३ साहि्यसारके प्रणयन-कर्सा । घधिकारो बना गये । मुसलमानी इतिहासमें उनके इस 
मानसिंद--ग्वालियरके एक राजा । इन्होंने सक्नाट्‌ शाह- | पुत्नत्व सम्बन्धमें किसो प्रकार विभिन्न मतका उल्लेख 
जहांके अधीन रह कर चस्वाराज पृथ्वीचांदकी सहा- | नहीं देखा जाता है | हिन्दूशात्रमें दत्तत और ओऔरसज्ञात 
यतासे तारागढ़के राजा जगत्सिहको पराजित किया पुल॒के अधिकारित्व सम्बन्धमें कोई विशेष प्रभेद न रहने- 
और उमके अधिकृत दुग आदिकों तोड़ फोड़ दिये। |. के कारण हमने मानसिहकों भगवान्‌ दासका पुत्र दो 
मानसिंह--ग्या लियरके एक दूसरे राजा | ईल्योसन | मान लिया है। 
१"५वी' शताब्दी के अन्तमें अथवा १६यी' शताब्दीके शुरूमे वीर ओर उनन्‍नतचेता भगधानके यक्षसे लालित ६ 
ये राजखिदासन पर थेठे थे। कर मानसिह घंशोचित वोरतका अबलम्बन करनेमें 
मामसिंह--गुजरातके अन्‍्तग त सालेर और महेर नामक | समर्थ हुए थे। बचपनसे हो युद्धविद्यादि उद्यशिक्षामें 
पहाड़ी मुदकके एक सामनन्‍्त राजा । गुजरातमें अमी- इनको उल्कट इच्छा थी। उसी प्रतिभावलसे कछची 
रन इ-सदाने जिस विद्वोहवहिको खुलगाया, मालिक उम्नमें ही इन्होंने मुगटराजसभामें उच्च सम्प्तान प्राप्त 
मकथुलने विद्रोहियोंकी पराजित, शेष सरदारोंको | किया था। वे बांदशाहके सहकारिरूपमें कुछ गुरुतर 
पकड़ और वन्दो कर गुज़रासतकी उस विद्रोहबह्विकों | कार्य करके उनके विशेष प्रीतिभाजन हुए थे। उन्होंने अपने 
बुझाया था । भुजबलसे ख्लोतेनसे समुद्र प्यन्त सारा प्रदेश मुगल- 
मानसिह-- गुजरातके अस्तर्गत भ्ालावार प्रदेशके एक साज्नाज्यमें मिला कर अच्छा नाम कमाया था। बजुगल, 
सामम्तशाज | इन्दोंने खुलतान वहादुरशाहफे विरुद्ध | डड़ोसा, आसाम ओर काबुलकों जीत कर इन्होंने ही 
खड़े हो कर विरामगांध, मण्डल और यड़बान आदि | सुगलसाप्नाज्यकी सीमा बढ़ाई थोी। भाग्य-लक्ष्मीकी 
रुकानोंको लूटा तथा शिलादार शाहजीको निहत किया । प्रसन्‍्नतासे थे बड़्ाल, विहार, उड़ीसा और काबुलफे 
मानखिह--पोच्पुरके राठोरवंशीय एक राजा | थे यशो शासनकत्ता हुए । फिरिख्ताने लिखा है, कि मानसिह- 
मग्तसिहके पुत्र और उद्यसिहके पोल थे । इन्होंने को जिस समय कुमारको उपाधि थी, उस समय इन्होंने 
मांनपुराराज्य बसाया । इनफ्रे वंशधर मानपुरायोध | विहार, हाजीपुर ओर पटनाका शासनद्रड अपने हाथ 
कहरूाते हैं । | लिया थां। 
मानसिंद--मुधल-कद्शाह अकवरशाहके प्रधान सेना सम्नाट अकबरशाह अपने शासनकालके ६ठे बर्षमें 
पति। ये कण्छवाहवंशीय अम्बराधिप राजा भगवान. ( ६६६ हि०में ) मुश्न-इ-चिवत्तोका सम्राधिमन्दिर दैखने- 
दासके पुल और राजा विहारीमलके पौल थे। पिताके के लिये अजमेर गये । विद्यारीमहने सपरिधार शब्जुग- 
औओते जी इन्होंने कुमार मामनलसिद नामसे इतिहासमें . नीरमें आ कर उनका स्वागत किया। राज़भक्तिसे प्रसन्‍न 
प्रसिद्धि पाई थी। भगवत्कके मरने पर शाह अकबरने । हो कर वादशाहने उन्हे राजोचित सम्मान द्खछाया 
ईन्हे' शाजाकी उपाधिखे अलकृत किया। विलीश्धरने | था। सन्नाटके अनुरोधसे विहद्ाारीमलने अपनो कन्याकों 
इनफे बलथोीयय पर संतुष्ट हो, इन्हे' बल्मालका शासनकर्ता : उन्हे' समपण किया। इसके बाद पुल भगवान्‌ और 
बनाया । , अकवर प्यार-धशतः इम्हे' फरअन्द्‌ (पुअ) कहा , पौत्न कुमार मानसिंदकों साथ ले राजा विहारीमल रतन 
करते थे। विल्लीद्रकाद्द इसकी .छोओ शश्ा' मामले | नगरमें सम्नाटके समीप उपस्थित धुए | अनन्तर थे तीनों 


ही प्रश्दधिथी। .. ,.... दी आगरा राजधानीकी ओर सज्लाटके साथ गये थे। 
५०- डै7., 06& 
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इस समय सक्नाटके साथ परिचित हो कर मानसिंद भी 
पितृपितामहकी तरह सेनानायकका काम करने लगे। 
तबकत्‌ इ-अकबरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि सप्नायने 
६८७ हिजरीमें सुदक्ष सेनापति कुमार मान सिहको राणा 
कीका ( कमलमेरु-पति )-के विरुद्ध भेज्ञा। इस युद्धमें 
मीरबफ्सी आसफ खाँ उनके सहकारी थे। गोलकुणडा- 
में दोनों पक्षकी राजपूतसेनामें घोर युद्ध छिड़ा । सम्मुख 


युद्धमें राणा कीका बुरी तरह घायल हुए और रणभूमिसे 


भागे। युद्धके बाद मानसिंह हलदो घाट पार कर गोल 
कुण्डा राजप्रासादमें पहुचे । शणाके परित्यक्त प्रासाद- 


में रद कर इन्होंने सप्नताटकों विजयवार्त्ता सूचित की। 


ग्वालियरके राजा रामशाह इस युद्धमें पुत्र समेत मारे 
गये थे । विज्यवार्सा खुन कर सप्तादने कुमारकों 
उत्तम पारितोषिक दिया था। आईन इ-अकबरीपें लिखा 
है, कि उक्त युद्धमें वे विजय प्राप्त न कर सके थे, इस 
कारण सफ्लायने उन्हे' बहुत घिक्कारा था। प्रतापरसिह देखो । 

सम्राट, अकबरशाहके शासनकालके २३वें वर्षमें 
भगवान्‌ दास पञ्ञाबके शासनकर्त्ता हुए । इस 


जज 


समय मानसिह सिन्‍्घुतीरवत्तों प्रदेशोंका शासन 


करते थे। ६६३ हि०में यवराज्ञ महम्मद हाकिमके 
मरने पर सप्नाटके आदेशानुसार इन्हें काबुल- 
में शान्तिस्थापनके लिये जाना पड़ा। यहां उनके कठोर 
शासनसे दुद्ध ष॑ रोशानी अफगानोंने शास्तमाव धारण 
किया | अनन्तर यूसुफ-अ जातिका दमन करनेके लिये 
ये मुगलसेनाका सेनापति बन कर फिर काबुल गये । | 


*+..-" अन्‍्कन्‍कर 





अकवरके शासनकालके २६वें वर्षमें मानसिहकी वहिनके 


| 


साथ युवराज सलीम ( जहांगीर )-का विवाह हुआ। 
दूसरे वर्ष जाबुलीस्थानकफे शासनकर्त्ता होनेके बाद इनके 
पिता भगवान उन्मादरोगसे ग्रस्त हुए । इस कारण वहां- , 


का शासनभार फिरसे इन पर सॉपा गया। ४२वें वषमें 


| 


| 


राजपूत जातिका ओद्धत्य दूर करनेके लिये उन्हें पुनः 
भारतवष आना पड़ा। इसके बाद वे बिह.र प्रदेशके 


: ६६८ हिज़रीमें राजा भगवान दासका सखगंवास 


शासनकर्ता नियुक्त हुए थे। 


हुआ। अब मानसिह ही जयपुरके सिहासन पर अधि- 
रुढ़ हुए। अकवर बांवशाहने राज़ाकी उपाधि और | 


मरानसिहं 


पांच हजारो सेनानायकका पद दे इनका विशेष सम्मान 
किया। महावीर और गभीर राजनोतिश मानसिंहके 
शासनसे अम्बरराज्यक्री भारत भरमें प्रसिद्धि हो 
गई थी । 

बड़ श्वर वज्ञीर खाँका स॒त्युसंधाद जब दिल्लीद्रबार- 
में पहुचा, तब सप्नाट अकबर शाहने मान सिहको ही बलु 
राज्यका शासनकर्त्ता नियुक्त किया। पटनाके मुगल 
सेनापतिको हुकुम हुआ कि जब तक मानसिंह बकुल न 
जाये, तब तक वे हो शासन करेंगे। इस समय मान- 
लिंह पेशावरप्रदेश के राजद्रोही अफगानोंका दमन करनेमें 
उलके हुए थे। अफगानोंको युद्धमें परारुूत कर राजा 
मानसिंह ६६७ हिजरों ( १५८० ६० )-में पटना नगर 
पहुंचे । यहां उन्हें मालूम हुआ, कि हाजीपुरके राजा 
पूरनमल बड्धलकों अराजक देख बागी हो गये हैं । बस, 
फिर क्या था, थे फौरन दलवलफ़े साथ वहांसे रवाना 
हुए। मुगलसेनाकी संख्या ',ख कर पूरनमलने मान- 
सिहकी शरण लो। पीछे उन्होंने बादशाहकों द्वाथो 
घोड़ तथा तरह तरहके रत्न भेंट कर छुटकारा पाया । 

इसके पाद्‌ मानसिंह घोड़ाघाटके मुगल कर्मचारियों - 
का अत्याचार रोकनेके लिये अप्नसर हुप । इस समय 
कुछ मुगल कर्मचारी यशोरके जिले तक अयथा कर 
उगाह रहे थे । मानसिहने अपने पुल अगत्सिहको 
उन्हें उचित दण्ड देनेके लिये भेजा । युद्धमें हार खा 
कर मुगल सरदार जंगल भाग गये। 

बड़गलका जलवायु मानसिहके पक्षमें बहुत अस्वास्थ्य- 
कर था, इस कारण वे हमेशा विहारमें हो रहा करते थे । 
सैयद खाँ उनका सहकारी हो कर तोड़ामें रह पूर्वबड़का 
५ 

शासनकाय चलता था , 

बिहारमें रहते सप्तय मानसिहने रोहतासके पहाड़ी 
दुर्गंका जोर्णसंस्कार कराया । आज भी दुर्गके सामने 
पत्थरका बना जो सिंहद्वार ओर पह्मदछ-परिशोभित बड़ा 
जलाशय दिखाई देता है बह राजा मानसिहकी ही कीसि 
है। इस प्रीतिप्रद पहाड़ो उपत्यक्रामें खुलपूर्थंक बायु- 
सेवन करनेके लिये उन्होंने एक प्रासाद और फारसी ढंग 
पर एक पुष्पदाटिका बनवाई थी । 

६६८ हिजरीम॑ मानसिद अफगान-कवलसे उड़ीसाका 


मानसिह 


_ डद्धार करनेफोी इच्छासे सेना हकट्टी करने लगे। 
. भागलपुरमें कुछ सेना संग्रह कर वे घद्ध मानके पश्चिम 
पहाड़ी रःस्तेसे रवानां हुए । इधर संयद खाँको कहला 
भेजा कि थे कॉँटोयाकी राहसे आ कर उनसे मिले । 
इस समय बड़ालमें वर्षाका दारुण प्रभाव था। अवि- 
श्रान्‍्त जलधारासे समख्त पूर्वबड्डाल जलमग्न हो गया। 
उस महाकए्टके समय सेना संग्रह फरना कठिन जान 
कर अभागे सेयदने राजा मानसिहसे वह यात्रा रोक 
रखनेकी प्राथना की । फारण, दलवलके साथ उड़ीसा | 
ज्ञनेमें विविध रोगोंसे आक्रान्त हो सेनाक्षथ होनेकी 
अधिक संभावना है। राजा मानसिंह इस संवाद पर 
हताश हो गये। तब तकके लिये सेनादलके रहनेके 
लिये उन्होंने द्वारिकेश्वर नदीके किनारे जहानाबाद श्राम- 
में छावनी डाल दी । 
जब मुगलगण जहानाबादमें रह कर सहकारी क्‍ 
शासनकर्त्ता सेयदकी बार जोह रहे थे, ठीक उसी समय 
कुतत्यू खाँने घारपुर और पाश्ववत्तों प्रदेशोंकी लूटनेके 
लिये अपना सेनादल भेजा । जहानाबाद छावनोसे २५ , 
कोस दूर अफगानो सेना भारी ऊधम मचा रहे हैं, खुन 
कर मानसिंह स्थिर न रह सके । उन्होने दुश्व त्तोका अभि- 
प्राय व्यर्थ करनेको इच्छासे अपने लड़के अगतूसिहको 
दुलबलके साथ भेजा । जगत्सिहके साथ युद्धमें हांर 
खा कर अफगानोंने दुर्गमें भाग कर आश्रय लिया । वहां- 
से उन्होंने बाऊकराज़ जगत्सिहके निकट छल-सन्धिका | 
| 








'ध्रस्ताव कर भेजा । इधर कुतत्यू खाँकी सेनाके पहुंचने पर 
उन्होंने संधि तोड़ दी और रातक्ो चुपकेसे जगत्सिहके 
* शिधपिर पर आक्रमण कर व्या। केवल आक्रमण ही 
नहीं, उनकी छायनीकों खार छार भी कर डाला । रातको 
इस प्रकार विपदु देख कर मुगलसेना तितर बितर हो 
गई। राजपुत्र जगतसिहक्ों घन्दरी कर अफगान लोग 
बसनन्‍तपुरकी ओर भाग गये। इस अपमानसूचक परा 
भव तंथा शल्रुके हाथ पुत्रकी झत्यु आश्ुसे राजा 
मानसिद कुछ समयके लिये किकत्तेवा विमूढ़ हो 
गये थे । | 

दिल्लीभ्थरके सौभाग्यवशतः इस घरनाके कुछ दिन | 


) 


बाद ही कुतत्तू लाँकी खुत्यु हो गई। सरदारके उपयुक्त ' 


डर 


पुलके अभावमें अफगानी सेनाने अब युद्ध करना नहीं 
चाहा और राजकुमारको छोड़ कर संधि कर छी। इस 
समय भी मूसलाधार बृष्टिसे सार बड़ुलके नद, नदी, 
जलाशय आदि प्लावित हो गये थे। इसी कारण मान- 
सिहने उनका सम्धि प्रस्ताव खीकार कर लिया था। 
नवाब कुतलू ख्ॉके लड़के एस समय दिल्लीश्वरकी 
वश्यता स्वीकार कर राजा मानसिहका अभिननन्‍दन कफरनेके 
लिये मन्लो ईसाके साथ राज्ञाके समीप पहु'चे । दिल्लीश्घर- 
को उन्होंने १५० हाथी ओर कुछ बहुमूल्य धनरत्न नजरमें 
दिये थे । 

इस समय जो संधि हुई, उसमें अफगान राजकुमारों- 
ने शान्तभावसे उड़ोसामें शासन करनेको अनुमति 
पाई। वे सम्न।ट्‌ अकबर शाहके नामसे सिक्का चलाते 
थे। जितने राज़कोय कागजात थे उनमें बादशाही 
मुहर चिपकी रहती थी। इस प्रकार उनकी राज्भक्ति- 
से प्रसन्‍न हो मानसिंहने उन्हे' सम्मानसूयक परिच्छ- 
दादि दिये थे । कुतल्तू खाँके पुलोंने राज्ञाके इस सद्दा- 
वहारसे प्रसन्‍न हो कृतश हृदयसे पथित्न तोथ पुरीधाममें 
श्रीजगन्नाथदेवका मन्दिर ओर भूसम्पकत्ति राजा म।न- 
सिंदके हाथ समपण की । 

सप्नाट्के शासनकालके ३५घे' वषमें राजा मानसिंह- 
ने सोभाग्यवलस अफगान-युद्ध जीता तथा पुरीको 
हरूतगत किया सही, किन्तु उनमें उद्यमहीनता और 
कायकारिता शक्तिका अभांव देख कर बादशाह उन पर 
अप्रसन्‍न रहा करते थे। जब तक खाजा ईशा जोवित 
रहा, तब तक मुगल-पठानमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य 
नही हुआ। किन्तु संधिके दो वष बाद वृद्ध मंत्रीका 
देहान्त हुआ । अब अफगानोंने ख्वाजा सुलेत्ान और 
खसाजा ओसमानकी अधिनायकतामें विद्रोही हो कर अग- 
न्‍नाथदेवका मन्द्रि आक्रमण किया ओर लूटा । 

अफगारनोके इस अत्याचारसे क्र द हो घामिक राजा 
मानसिंहने उप्र सूलि धारण की। उन्होंने हिम्दूधर्मके 
अपमान करनेबालोंका समूल उच्छेद करनेके लिये बादू- 
शांहसे अनुरोध किया। बादशाहसे आदेश पा कर 
मानसिंहने अफगानोंको विध्वस्त करनेके लिये जो 
सेनावल विहारमें था फारसछ्लएड पथसे ( छोटनागपुर ) 


६ 


मेद्मोपुर जानेका हुकुम दिया और अप अबशिष्ट सेसा- 
को छे कर सेयद खाॉँके साथ जां मिले | अफगानी सेना 


। 
| 
| 
| 


इस आयोजनसे डर कर खुबर्णरेक्षाको पार कर गई भौर , 


पहाड़ी प्रदेशमें जा कर शत्रकी प्रतीक्षा करने लगी। ' 
दोनों पक्षमें युद्ध छिड़ गया । अफगानोंने नदी पार कर 


मुगलसेनाका नाश करनेका सद्भुढप किया। इस 


समय पम्ुगलसेनाक्री गोलोसे कुछ अफगान तो बदीमें 


| 


डूब मरे और कुछ जमीन पर गिर कर पश्चत्वको प्राप्त हुए । 


बयो खुब्ी सेनाकों भागते देख मार्नातहने उसका पीछा _ 


। 
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किया। जलेश्वर मानसिहके दाथ लगा । मुगलसेना- ' 
पति सेयद्‌ खाँ युद्धमें क्वान्त और कर्मचारोकी जयरुपर्दा- . 
ले ईान्यित दो बिना मानसिंदकी अनुमतिके समरक्षेत्र- 


का परित्याग कर तोड़ा लॉटा । 


। 


इस प्रकार सहायद्दीन हो कर भी राजा मानसिहने 


शलुका पोछा नहों छोड़ा। अफगानोने भाग कर कटक 


के राजा रामकरद्रके दुगमें आश्रय लिया । राजा मान- 
सिंह डस दु्गमें घेरा डाल कर जगन्नाथवेवके द्शेनके 


'कछिने कुरी परम चले गये । 


आत्मरक्षामें असमर्थ हो राजा रामचन्द्र और अफ- 


गागोने मानसिंदकी शरण ली। उड़ोसा मुगलसाज्नाज्य- . 
में मिछा लिया गया। कुतत्दू खाँके पुलोंको लसियाबाद , 
अआगीर तौर एर मिला और रामचन्द्र कटकप्रद शके 


शासनकर्तता बनाये गये । 
घटी थी । 

युद्धविजयसे ल्पद्धित हो कर मानसिंद दुलवलके 
साथ बिहार लोटे। बड़ाल भीर विहारका शासन 
करनेको इण्छासे उन्होंने राजमहलमें राजधानी बसाह। 
उनके यखतसे प्रायोन हिस्द्राज्धामी पुनः सोधमालासे 
विभूषित भौर छुट्टढ दुगंसे सुरक्षित हुईं! । मुसलमानो- 
इतिहासमें यह एथाम अकवर-नगर नाभसे प्रसिद्ध है। 
इस समय उन्होंने भाटी प्रदेशको ज्ञीत कर अ्रह्मपुलके 
- पश्चिमी किनारे तक समख्त पूथयकु अपने दखलमें कर 
लिया था। विद्दार लौटते समय ये अपने पुल अगत- 
सिदकेा ससेस्य उड़ीसा-सोमांन्तमें रस आधे थे । 

दूसरे वष राजा रामचन्द पुर! मुगरूराजके विरुद्ध 
खड़े हो मये तथा अफनानोंने भी ख्ततर्गांव बन्द्र पर 


यह घरना १००० हिजरोमें | 








: पात्रस्िह 


आक्रमण कर विया। राजा मानसिंह उनके इस जअक्षवरु- 
व्यहारसे क्रद्ध दो पुना रणक्षेत्रमें उतरे । किन्तु कोन्ों 
ही माफी मांग कर अपनी अपनो पूर्ण सम्पत्तिका भोग 
करने लगे | 

१००२ दिजरामें सलन्नलाटके पॉल खुलतान खुबारू 
उड़ीसाक्रा शासनकर्सा बन कर बड़ुबल आये। राजा 
मानसिंह सम्नाटके आदेशसे युवराज्षके साहाय्यकारी द्वो 
राजकायका पर्यवेक्षण करने लगे। उसी वर्ष थे सन्नाट्से 
मिलनेफे लिये दिलीको चले गये । दिल्लीव्रबारमें यथाथोग्य 
सम्मान लाभ कर वे पुनः बड़ूगल लौटे । 

१००४ हिजरामें विद्वाराधिप राजा लक्ष्मीनारायण 
मुगल बादशाहकी अधीनता स्वीकार कर राजा मानसिंह 
के समीप उपस्थित हुप। उनके श्रात्मोयवर्ग तथा 
धड़्ांटके अन्यान्य राजन्यवग लक््मोनारायणकी इस 
हीनता पर क द्ध द्वो उनके विरुद्ध लड़ाईकी तय्यारी करने 
लगे। कोचविद्दारपतिने कोई उपाय न देख मानसिंह:- 
की शरण ली तथा आस्मरक्षार्थ सहायता मांगी। 
इस खूनसे मुगलसेनाने कूचविद्दारमें प्रवेश किया । 
मुगलसेनापति जेदज ख्ाँको इस विद्रोहद्मनकालमें मोटी 
रकम हाथ लगो थी । 

इस छृतोपकारके पुरषकार स्वरूप राजा लच्मोनारा- 
यणने अपनो वहनको राजा मानसिंहके हाथ समप्रण 
किया । उसी साल घोड़ाधाटेमें राजा मान[संह विशेष 
रूपसे पी ड़त हुए। मौका पा कर अफगानोंने उन पर 
चढ़ाई कर दो, पर उनके दूसरे लड़के हिम्मतसिंहने 
उन्हे खुन्द्रधन तक खदेरा । दूसरे बषे राजा लक्ष्मीनारा- 
यणको विपदमें डालनेके लिये फिरसे पड़यन्त रचा 
गया। मानसिंहने अपने सालेकी रक्षा करनेके लिखे 
हाजिज खाँ नामक एक सेनापतिको कू्वबिद्दार भेजा । 
मुगलसेगाके आगमन पर विद्रोददिदल छत्रमडु हो य्या। 

१००७ दहिज़रीमें सन्नाटकों दाक्षिणात्य जीतनैकी 
इच्छा हुएईं। इसलिये उन्होंने राजा मानसिदकों पक 
पत्र लिख भेजा कि, 'बड्ालमें एक सदहकारो रख कर तुम 
अक्दी बड़ोय सेनाके साथ दाक्षिणात्यक्री चढ़ाई कर 
दो ।' आशा पाते ही मांगसिह अपने पुल अग्सिदंफो 
बड्राठका सहकारी शासनकर्सा बना कर अजमीरमें 
कुमार सलीमसे ब्रिलने चर दिये। उनका विश्वास था, कि 


पार्मेसिंह 


-जब घोड़ाघारका शासनकर्तां ईशा श्स लोकसे खल 


बसा है, तब फिर अफगान अपना सिर उठा नहीं | 
सकता । किन्तु कुछ समय वाद ही उनके पुल जगत- | 


सिंहकी मृत्यु हो गई जिससे ओसमानके अधीनरुथ 
पडानोंने फिरसे विद्रोदबर्क्ि परज्थलिस कर दो। इस 
समय मोहनसिह ओर प्रतापसिंद ( आईन-इ-अकबरोमें 
महासिह नामसे प्रसद्ध ) बिहार और बड्भालका शासन 


करते थे | यद संबाद पा कर यह दंग रह गये ओर अपना | 


सेनादल के कर उड्िसाकी ओर चल दिये। भद्दकके 
समीप मुगल ओर पठानको सेनामें मुठभेड़ हुईं। इस 
युद्धमें मुगल लोग पराख्त हुए और पाठानोंकों बड़गलका 
अधिकांश श्थान हाथ लगा | | 

सज्नाटने इस अभावनीय दुधटनासे मर्माहत हो शोर 
दी मानसिहको बड़रल जानेका हुकुम दिया । इस समय 
राजा मानसिह अज़मी रमें रहते थे । वांद्शाहका आदेश 
पाते ही ये रोहतस दुगगक्ी लौटे। सरकार सरीफावादके 
अन्‍तगंत सेरपुर-आटाई नगरके समीप मानसिदके साथ 
अफवानोंका युद्ध हुआ , इस युद्धमें अफगानोंकी हार 
हुए । फ्ठान-सरदार ओसमान पराभूत सेनादल ले कर 
उड़ीसाको भाग चले | मुगछोंने शत्रुओंका पीछा किया। 
राहमें उन्होंने प्रीरयफ्सी अबदुल रेजञाककों-हाथ्थीकी पीठ 
पर देख पाया । अवदुल रेजाक मुगलूकर्मचारी था। 
पूथयुद्धमें पठानोंने उसे बंदी किया था। इस वार मान- 
सिहको कुपसे उसने छुटकारा पाया। मानसिद्द उसे 
बहुत याहते थे । 

मानसिहके इस प्रकार हठात्‌ पहुंच जाने पर पठान 
लोग पहले दा दृवाश हो गये। पीछे पराख्त दवोनेसे 
खाधीनता लाभमकी जो आशा था, वह बिलकुल ज्ञाती 
रह।। फिर भी उन्होंने बहुशलसे मुगलोंकों मार भगाने- 
का उद्योग छोड़ा नहीं । 

पठानोंको समूल निस्तू ल कर मानसिंह सन्नाटकां 
अभिननन्‍्व॒न करनेके लिये दिलोको चल विये। इस बार 
सज्नादने ७ दृजारो सेनानायकका पद दे कर इनका 
बड़ा सम्मान किया थां। उनके पहले मुगलसरकारमें 
ऐसा मानसूथक पद्‌ और किसीके भो भाग्यमें नहीं 


बदा था। हिन्दू होतें हुए भी वे मुसलमान सेनापतियोंमें 
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प्रधान थे। उनके बाद शाहरुख और आजिजकोका- < 
ने उक्त पद्‌ प्राप्त किया था । 

कुछ समय द्रबारमें रह कर मानसिंहने फिरसे 
बड्ालकी यात्रा कर दी । १६०४ ई० तक उन्होंने राज- 
नोति-कुशलता और नन्‍्यायपरताके साथ बड़राज्यका 
शासन किया था। इस समय समाट अकबर बोमार 


पड़ । मानसिंह राजकार्यसे फुरसत ले कर उनसे मिलने 


अभगरा गये । सप्नाटकों ६ सो हाथो और बहुमूल्य 
अलझड्भूगरादि उपढोकन दे कर वे उनके विशेष सम्भान- 
भाजन हुए थे । 
राजा मांनसिंह इतने वड़ बड़राज्यका स्वेच्छासे 
परित्थाग कर सप्नाटके झत्युकालमें आगरा क्यों आये ! 
इस बातकों दल कर किसो किसो ऐसिहासिकने लिखा 
है, कि सम्राट बोमारीकी हालतमें राज़कार्य नहीं देख 
सकते थे इस कारण उन्होंने वज्जीर स्राँ आजिमके हाथ 
कुल राज्यभार सौंपां था । जहांगीरकों अकबर पहले हीसे 
नही चाहते थे। जहांगीरके खुशरू नामका एक लड़का 
थाज़ोी मानसिंहका भांजा होता था। उनका विवाह 
प्रधान बज्ञीर खाँ आजिमकी कन्यासे हुआ था । अब 
मानसिंह ओर आज़िम अपने भांजे और जमाईके लिये 
पड़यस्ल रचने लगे जिससे उसे दिलीका सिंहासन लाभ 
दी । राज्यके इन दो प्रधान व्यक्तियोंकी पड़यन्त्रमें लिप्त देख 
शाहजादा जहांगीर पिताके पास गया ओर कुल हाल उन्हें 
कह सुनाया । झ्त्युशय्याशायी बृद्ध सम्राट ने उन 
दोनोंको बुलाया और इस अत्याचारके लिये उनको बड़ो 
निनन्‍दा की । बावशाहने उन दोनोंसे कहा, कि 'मेरे मरने 
पर जहांगोर ही एकम्रात्र दिलीसिंदासनका अधिकारी 
होगा। आप लोगोंसे अनुरोध है, जिससे जहांगीरको 
गद्दो मिले उसके लिये कोशिश करेंगे।' इतिद्दासमें 
लिखा है, कि राजा मानसिंहने स्वाथसिद्धिके लोभसे दृद्ध 
सज्नाट के शेष दिनमें जो षड़यम्ल जाल फेलाया था 
उसोसे उनका प्राणवियोग हुआ । अकबर देखो। 
अकवरशाहकी सुत्यके बाद १६०५ ई०में राजा मानसिंह 
और आजिम बादशादको बातकों बिककुल भूल गये और 
खुशरूकोी सिंहासन पर बेठानेकी कोशिश करने लगे। 
लाख कोशिश करने पर भो उनका मनोरथ सिद्ध न 


ध्श्प *प्रानथिष् 


हुआ। ऐतिहासिकगण अहांगीरके सिंहासन लाभकी : 
कथा कुछ और तरहसे लिख गये हैं । कोइ कोई कहते ! 
हैं, कि राजा मानसिंह बीस हजार राजपूतसेनाके अधि- 
नायक ओर प्रवल क्षमताशालो होते हुए भी प्रकाश्यरुपसे 
सपफ्राट का दमन न कर सके। उन्होंने गुप्रभावसे षड़- 
यन्त्र रचा था। पीछे जहांगीरकी यह बात मालू+ हो 
जाने पर वे चुपकेस नाव द्वारा भांजेके साथ भागे। 
फिर कोई कोई कहते हैं, कि मानसिंहने जहांगीरसे १० 
करोड़ मुद्रा रिशवत ले कर उन्हें चैन दिया था । ल्‍ 
जो कछ हो, जहांगोर अपने पथकी साफ कर दिलोके 
सिंहांसन पर बठे । उन्होंने मानसिंह और अपने पुत्र खुशरू 
के कुल अपराध माफ कर दिये भर मानसिंहको फिरसे , 
बड़गलके अफगानोंका दमन करनेके लिये वहां भेजा | 
यहां आठ मास रहनेके वाद १०१५ हिजरोमें उन्हे फिर- | 
से रोहतसका दमन करनेके लिये जाना पड़ा। अनन्तर . 
ये जहांगीरके पास पहु थे । जहांगीरके आदेशानुसार , 
उन्होंने कुछ समय पित्राज्यमें रह कर शान्तिखुखका 
भोग किया। इसके बाद थें स्वराज्यसे सेना और अर्थ 
संग्रह कर अबदुर रहोमके साथ दक्षिणप्रदेश जीतनेकोी 
गये। जहांगोरफे शासनकालके ध्वे' बषमें मानसिंह 
काक्षिणाट्यमें रहते समय इहलोकका परित्याग कर पर- 
लोकको सिधारे | 
किसो किसो मुसलमान इतिहासकारने लिखा हैं, 
कि जहांगीरके शासनकालमें १०२४ हिजरीको राजा 
मानसिहका बड़लमें देहान्त हुआ था। किन्तु अन्यान्य 
इतिहासकारोंका कहना है, कि उत्तराश्चवलमें खिलज़ो 
जातिके विरुद्ध जो लडाई हुई थी उसके दो वे पहले ये 
मारे गये थे। जयपुरमें मानसिहकोी जीवनोके संबंधमें 
ज्ञो सव प्रन्थ और प्रवादवाक्‍्य प्रचलित हैं, उनका -सड़ु: , 
लन करनेसे पक वड़ा पोथा बन सकता है। 
उनको १५७ सी स्व्रियोंमे ६० सती हुई थों। कुल . 
- स्त्ियोंके गभजात पुत्रोंमिं एकमात्र भावसिधद ( भवर्सिदद ) क्‍ 
पितृराज्यके अधिकारों हुए थे | बाकी सभी पुत्र पिताकी , 
युके पहले इस लोकसे चल बसे थे । 
आगरेप्रें जहां ताजबीबीका मशहूर रोज्ञा 'ताज्ममहल' क्‍ 
विद्यतान दे वह स्थान राजा मानसिहके ही दखलमें था। 
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मानसिंह--मारवाड़का एक दूसरा राजा । ये राजा विजय 


' सिंहके पोत्र ओर गुमानसिहके पुत्र थे। राज्ञा क्ञिय- 


सिहने अपनी अशभ्ववाल्जातिकी एक वारबिलासिनोके अन्ु- 
रोधसे मानसिंहकीं उस युवतीका दत्तक पुत्र और अपने 
सिंहासनका प्रकृत उत्तराधिकारों बतला कर घोषणा कर 
दी थो। इस पर सांमस्तमण्डली बहुत विमड़ी और 
भूमखिंहके पुत्र भीमसिंहकों गद्दो पर बैठानेकी कोशिश 
करने लगी । राजा विज्ञययसिहकों ज्ञब यह भाल्‍ूम हुआ, 
तब उन्होंने चिढ़ कर मानसिहको अपना दत्तक पुल बना 
लिया । किन्तु सामन्‍्तोंने मालकाशौनी नामक ख्थानमें 
पकलित हो कर एक षड़यरते रचा और वारविलासिनी- 
का काम तमाम कर भीमसिंहकों ही मारवाड़के सिंहा 


'सन पर बविठाया। किन्तु विजयसिंहने उम्हे' कौशलसे 


सझििवान दुग् भेज दिया । 
विजयसिंहके मरने पर प्रवासित भीमसिंह जोधपुर 


'आये और सिंहासन पर अधिकार कर यैठे। उन्होंने 
'अपने शाज्ञपदको मिल्क कफरनेके लिये सजा और 


चचेरे भाश्योकी यमपुर भेज दिया । पएकमाल मानसिंहने 
हो उनके कलुषित हाथसे रक्षा पाई थी। भीम॑सिंद देखो | 

भीमसिंहके भाग्यमें राज्यखुख बहुत दिन तक बदा 
नथा। थोड़े हो दिनोंके अन्दर पे कराल कालके गाल: 


में फेस गये। अब मानसिंह फूले.न 'समाये और भालोर 


दुर्गसे बाहर निकछे । राठोर सेनाने उनका. अच्छा 
सम्मान किया । १८६० सम्बतूमें माधमासकी पश्चमी- 
को उन्हें' बड़ी धूमधामसे राजटीका दी गई। उसके 
शासनकालसे- माश्वाड इतिहासका शोचनीय अध्याय 
आरम्भ हुआ-। । 
राजा मानसिहके सिंहासन पर बेठांनेके कुछ दिन 
बाद हो पोफणके महातेज़स्वी सामसत सवाईसिंहने पूथ 
प्रतिहिंसाको चरिताथ करनेके लिये उनके साथ शत्रुता 
ठान दी | थे छत राजा भोमसिहके एकमात्र पुत्र धन- 
कुलसिहको मारवाड-सिहासनका उत्तराधिकारी बनाने- 
के लिये साभन्‍्तोंकी उभाड़ने छगे । सबोने मिल कर 
मानसिद्दको राज्यच्युत करने और घनकुलकों ' सिंहासन 
पर बिठानेका षपड़यन्ल रचा । है. ॥ 
राजा मानसिंहंके कठोर शासन और घिह्व क्मापसे 


प्राभसिह _ 


खत, राजा भोमसिंहके भनुखद्वीत सामम्तगण उनके 
विरुद खंड हो गधे , अपने सामन्तोंके प्रति अनुम्रह 
/ दिखलानेके कारण भद्दआतोय राजपुत सैनाद्छ और 
महब्त कायम दासके अधीनरूथ विष्णुखामी नामक सेना- 
इछ मानसिंहके प< में थे । 

इस पक्षपातिपत्य पर क्र द हो कर सवाई सिंह भीम- 
सिंहके पुल धनकुलका पक्ष ले कर ज्ञन्यान्य सामन्‍्तोंके 
साथ राजा मानसिंहके समीप गये । उन्होंने ज्ञातवालक- 
के भरणपोषणके लिये नागर ओर सिब्ोना प्रदेश मान- 
सिंहसे मांगो । इधर राज़कोपसे पुत्रके अमड्भुलकी 
आशड्भा कर भीमसिंहकी रानीने, सबके सामने कहा, कि 
धनकुल मेरा गर्भज्ञात पुत्र नहीं है। इससे व्यथमनो रथ 
हो सवाईइसिंह फिरले षड़यन्त्र रचने लगे । इस बार भी 
उनकी चेष्टा सफल न हुई। बे राजा मानसिंहका आज्ु- 
. गत्य  )कार करनेको बाध्य हुए । उन्होंने चुपकेसे भीम 
सिंहकी लड़की कृष्णकुमारीका विवाह संबंध ले कर जय 
 पुरराज़के साथ भगड़ा खड़ा कर दिया । पहले मेवार- 
राजाके साथ कृष्णकुमारोके विवाह होनेंकी बात थी। 


मानसिंहने जयपुरराजके इस अपमानजनक प्रस्ताव पर ' 


'उत्तेज्ञित हो जयपुरराजके दिये हुए उपहारोंकी छूटा और 
' सेनादलकों पराख्त किया । 

इस सूलसे दोनों पक्षमें घासान लड़ाई छिद्ये। 
सवाईसिंह दस प्रकार शठता द्वारा जयपुर और मेवारके 
राजोंके साथ प्रानसि'हका विवादनल प्रज्वलित कर 
अपना मतलब निकालनेका उपाय ढहूढने लगे । इस 


' समय थे धनकुलको ले कर जयपुरके शिविर्में गये। | 


* अयपुरराज जगत्सि हकी जो बहिन भीमसि हकी व्याही 
गई थो उसीके गभसे धनकुलका जन्म हुआ था। 

राज़ा जगतसिंहने भांजेका पक्ष ले कर राजा मान- 
. खिंहके विरुद्ध हथियार उठाया । उनके अधोन- जितने 
सामनन्‍्त थे, सबोंने उनका साथ छोड़ दिया । उन्होंने लाडे 
लेकके युद्धमें जिस होलकरपतिकों भ्राश्रय दिया था, 
अभी वे उन्होंक्री शरणमें गयें | किन्तु सवाईइसिंहने लाख 
.. रुपये. दे .कर, होलकरकों काबूमें कर लिया ओर इस 
प्रकार मानसिंदकी ताकत घटा दी । इसके बाद जय- 
पुरकी सेनाने, पिड्ोलो माप्क स्थानमें इन पर आक्रमण 


: योधपुर राज्यमें आये। 
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कर दिया। युद्धके प्रारम्भमें इनके अधीन ज्ञों सब राठोर 
सामन्‍त थे वे सवके सब इन्हे' छोड चले गये। दोनों 
पक्षमें घमसान युद्ध होनेके वाद राजा मानसिंहने मैरता- 
से योधपुरदुगमें जा कर आश्रय लिया । जगतकी सेनाने 
बहां तक इनका पोछा किया था । 

मानसिंह जोधपुर दुर्गकों दृढवद्ध तथा भालोर और 
अमरकोटमें सेना भेज कर शत्रुकी बाट जोहने लगे। 
जयपुरपति जगत्सिंह पांच महीने अबरोध करके भी कुछ 
न कर सके | मानसिंह असीम वीरताके साथ आत्मरक्षा 
करने लगे। इस समय जयपुरको सेनामें वेतनभोगी 
अमीर खाँका सेनादल बागी हो गया। उन्होंने जगत्‌- 
सिंहके विरुद्ध अस्य उठाया | प्राणके भयसे जगत- 
सिंहने रणक्षेत्रका परित्याग किया, साथ साथ सवाई 
सिंह भी अपने नगरकों भागे। 

युद्धके शेषमें अमीर खाँ ओर हिन्दूराज़ने राजा मान- 
सिंहकी खासी मदद पहुंचाई थी। पीछे रोजा मान- 
सिंहने उन दोनोंकी उच्चपद्‌ ओर काफो धनरल दिया 
था। इसके बाद मारवाड़ राज्यमें अप्तीर खाँक़ा प्रभुत्व 
विख्तार, नागरदुग ओर नोवा दुगमें सेन्यर्थापन तथा 
मेरात और शाम्भरप्रदेशमें अधिकार फैलासे देख राजा 
मानसिंह बहुत चश्लल हो गये । इस समय हिन्दू- 
ओर राजगुरु देवनाथकों गुप्तमावसे निहत कर मान- 
सिहका दिमाग खराब हो गया। अनन्तर उनके पुत्र 
छल सिंहने राज्यमार प्रहण किया । छत्रसिंहकी दुश्च- 
रित्रतासे सभी सामन्‍्त घिद्रीही हो गये । राज्ञा मान- 
सिंहका दिमाग जब ठिकानेमें आया तब उन्होंने फिरसे 
राज्यभार प्रहण कर भ गरेज़ोंकी सहायतासे सामन्‍्तोंकी 
भूसम्पत्ति छोन लो । 

१८०३ ई०में इष्ट-इण्डिया-ऊम्पनीके साथ मानसि' ह- 
को सन्धि हुईं। अगरेज़ी सेनाने मारवाड़के राजाका 
पक्ष ले कर सामन्तोंको उचित द््‌रड दिया। १८१८ ६०- 
की सन्धिके अनुसार मि० वाडेर वृटिश गवर्मेण्ट के प्रति- 
निधिखरूप अज़मीर प्रदेशके सुपारेण्टेण्डेटट बन कर 
उन्होंने मारवाडक्री राजनैतिक 
अवरू्थाका ससस्‍्कार करनेके लिये दुपकेसे राजा मान- 
सिहके स/थ मिलना चाहा । किन्तु मिल न सके और 
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सीधे लोट गये । पीछे ले० कणंल टाड साहब कम्पनोकीं | मानसिक (सं० लि० ) मानस-ठत्म । १ मनोभाव, मंगकी 

ओरसे मारवाड़ राज्यके पजेण्ट बन कर आये। राजा | कल्पनासे उत्पन्न । क्िसो कटइसे छुटकारा पाभेके लिये 

मानसि हके साथ कर्णलको गाढ़ी मित्रता थी | इस देवताकी पूजा आदि मानसिक करनो होती है । .२ बन 

मारवाड़ प्रान्तमें मन्‍त्रो अक्षयचांदने नादिरशाही आरम्भ | पझम्बन्धी, मतका। (पु०) ३ विष्णु । : 

कर दी थी । युद्धमें अक्षयचांद, किलादार, नागोजो, | मानसी ( स० ख्री० ) मानस-ख्रोट्यात्‌ कीप्‌। १ विद्या 
'मूलजी, दन्धल, जोचराज, घिहारो, ख्लीचो, व्यास शिव- | देवोधिशेष, पुराणानुसार एक विज्यादेवीका नाम। २ 

दास और श्रीकृष्ण ज्योतिषी आदि अत्याचारी सरदार | मानसपूजा, वह पूज़ा जो मन ही मय को जाय | (लि०) 
' पकर्ड और बन्‍्दी किये गये। राजा मानसि'ह उनमेंसे | ३ मनोभवा, मनसे उत्पन्न । 

प्रत्येकका प्राण ले कर निष्कण्टक हो गये थे पीछे इन्होंने “ततो5भिध्यायतस्तस्प . जशिरे मानसी; प्रजा: ।” 
पोकणके सलीमसिंहके वंशकी ध्वंस करनेकी चेष्ठा की । है .. (विष्यूपु० १७१ ) 


मानसि हक इश्स व्यवहार पर सामन्‍्तगण वड़॑ अप्रसन्न | शआनखोगंगा ( स'० स्त्री० ) गोवर्धन पर्वतके पासके एक 
हुए । किन्तु मानसि हने प्रतिहि साथुत्तिकों सफल 


लकी शत ही किक सरोवरका नाम । 

लेये मानों संहार-मूत्ति धारण कर 

करनेके द्ार-सू| डा था। उनके | नसीव्यथा ( सं० खी०) हृदयजात शोकदुःलखादि, मान 
आदेशसे ८ हजार वेतनभोगी कमानवाही सेनाभोंने रात- लक कल 


को निञजञामके सामन्‍त सुरतान सिंह पर आक्रमण कर यो 
; में : न के मान सत09 ०) पा गारत हर 
दिया । युद्धमें खुरतान मारा गया, सलोमसि हने भाग ख्ल ) मानरूप गासख्रप्रमाणस्य तन्मानाथ 


कर अपनों ज्ञान बचाई । इतने विनोंके वाद राजपूत बीर | सूल' । स्वर्णांदिनिर्मित करिसूत्र, सोनेकी करधनी | 
मार्नास ह प्रकत वीरतेजसे मारवाडराज्य ध्यंस करनेको | नॉंगयून (अ० पु० ) १ एक प्रकारकों वायु | यह 
डद्यत हुए । भारतीय मद्ासागरमें अप्र छसे अक्तूबर मास तक 
, १८५० सम्बतमें भड़रेज़ .कम्पनोके साथ महाराज | नर दक्षिण-पश्चिमके कोणसे और अक्तूबरसे 
घिराज़ मानसिंहकी संधि हुई। जयपुराधिपने अपने अप्रे तक उत्तर-पूर्वके कोणसे चलती है । अप्र छसे 
भांजे घनकुल सिंहकों राजतख्त पर बेठानेकी काम्रनासे | “फ्र तक जो हवा चलतो है, प्रायः उसीके द्वारा 
, पुनः मारवाड़ पर चढ़ाई कर दो । पहले भानसिंहको अड्- भारतमें वर्षा भी हुआ करतो है । २ महादेशों और 
 रेज्नोंसे . कोई साहायय नहा मिला। पीछे अड्टरेज। सेना मद्दाद्वीपों तथा उनके आस पासके समुद्रोर्में पड़नेबाले 
षक रणक्षेलमें उतरते हो धनकुछ दलबलके साथ भागां। वातावरण सम्बन्धो पाररुपरिक अन्तरके कारण उत्पन्न 
, इस समय जयपुरराज अड्ूरेज गवर्मेएट द्वारा विशेष- | दीनेवाली;घायु । यह प्रायः छः मास तक एक निश्चित 
,रूपसे लाश्छित हुए थे |... _दिशामें ,और छः मास तक उसकी बिपरोत विशामें 
१८६२ सम्बतकी सन्धिके अनुसार योधपुरराज बदतो है । ् 
सैन्यसाहाय्यके वदलेमें एक लाख पल्द्रह हजार रुपये | मॉनसोत्तर ( स० पु०) पवतश्रेणीमेद। 
, दैनेकीं राजी हुए थे। .बृटिश गबर्मेए्टने १८३५ ई६०में | मानसीकस्‌ ( स० पु०.) मानस सरः ओको पवाससख्थानं 
- राज्ञा मानसिंहके अधिकारभुक्त महीरबाड़ा प्रदेशके अन्त- | यरुय। हस। 
गत २८ भ्रांम नो वर्षोके लिये इज़्ारा ले लिया। उसके | मानरू्कृत ( सं० पु० ) पूजा था अमिमानके कर्शा | 
.. उपसच्चले वे वाषिक १५ हजार रुपये लेते थे। १८४३ | मानख्य (स'० पु० ) मनसका गोलापत्य । 
: ०में इजारेका समय पूरा हो गया। उसो साल राजा | मानह'स ( स'० पु० ) एक इततका नाम । इसके प्रत्यैक 
-: सानसिंहको स्त्यु हुई। वे अद्गभरेजोंकी सहदायतासे मार- |. लरणमें 'स जज म. ० होते हैं।. इसके अन्य मोम 
५".पाड़ राज़्यका बहुत कुछ संस्कार कर गये थे।, ...._ |. मगहंस, रणदंस भौर मानसहंसः भी हैं। 


. /प्रानहन्‌--पानिक .. 


मानहन ( सं० लि० ) मान हम्ति हन-किप्‌.। .मानहन्ता, 

अप्रतिष्ठा करनेवाला |. .. ' ' | 
मानहानि ( सं० ख्री० ). सामरुय :हालिः। . अवमानना, 
' बेइज़ती । , 9 


मानहीन ( सं० लि० ) मानेन द्वीनः । मानरहित, मानश्रष्ट, | 


जिसकी अभ्षतिष्ठा हुई दो । 
मानहुं ( हि० अध्य० ) मार्नो देखो । | 
माना ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मीठा निर्यास। यद 
इटलो और पशिया माइनर आदि देशोंके कुछ विशिष्ट 
 वृक्षोमें छेव. लगा कर निकाला जाता है। अथवा कभी 
, कभो कुछ कीड़े आद्िको कई क्रियार्ऑले उत्पन्न होता 
है। यद पीछेसे कई रासायनिक क्रियाओंखें शुद्ध करके 
, ओषधिके काममें.लाग्रा जाता है। ,भारतके कई प्रकारके 
बाँखों तथा अनेक यूक्षों पर भी यद्द कभो क़मो पाया 
ज्ञाता है। यह रेखक दोता है ओर इसका व्यवहार फरनेसे 
मनुष्य वहुत निबल नड़ी' होता । देखनेमें यह पोले रंगका, 
_ पारदर्शी भौर, इलका द्वोता है भोर प्रायः बहुत महंगा 
- मिलता, है। २ अन्तादि सापनेका एक पात्र जिसमें 


, पाव;भर अग्त आता है। यद्द लकड़ो, मिट्टो या धातु- 


का बना होता है। इससे तरल पदार्थ भो नापे जांते 
हैं। ,( क्रि० ) ३ नापना, तौलना । ४ जांचना, परीक्षा 
करया । 
माना--युक्तप्रदेशके गढ़बाल जिलान्तगंत एक गिरि 
, सकुए । यह, अ्रक्षा० ३० ५७ 3० तथा ब्रैशा० ३८ 
३५ पू० हिमालय शिखरमें चोन और भादशत-साज्नाज्य- 


/ के बीखमें अवश्र रेथित है । विष्णुगंगा नदीके- किमारेसे . 


माना उपत्यकारुथ मानागांवमें, जाया जाता है।, समुद- 
- पृष्ठर्के यह रास्ता १८.हजार फीट ऊ'ला होने पर भी 


पहले भारतकासी इस सदुर हो कर ,चोमतांतारमें जाते [. 


आते थे। हिल्दू तोर्थयात्री इसी हो कर मानसरोचर 
१, तीथ आते हैं। . .. 


मानाकु (स० परु० ). एक पुस्थक प्रणेता ।, .दन्दोंने ग्रोत 


गोविन्दकी टोका, _ दुर्भाशुबोधित्ती ' ! नामक मालती 
माधवकी' टीका... मेघभ्यूदय-काध्य, शृश्वावनपप्तक और 
(वृष्दावककाष्य रखे.।;ये मालाडु नामसे भी परिचित थे। 


ाकु--राषकूट्यंशीय एक राहा । ५६. ५ . , ... | 
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मानाड़, लमहातम्त (लं०: क्लो० ) प्राशीन तन्‍्लभेद । 

मक्लानन्द ( सं० पु०.) पक योग्राजाय।. शक्तिरज्ाकरमें 
इनंका नासोट्लेख है । ु | 

मातानयन ( सं० क्ली० ) प्रानस्य प्ररिमांणर्य .भआययनत | 
परिमाण आनयन, गणना कर परिमांण स्थिर करता | 
ज्योतिषमें रवि आदि भ्रद्टों का मानानयन स्थिर कर गणना 
करनी होतो हे । विशेषतः भअ्रहणगणना करनेके समय 
रबि और अन्‍्द्रप्तॉंका मानानयन घिशेष आवश्यक है। 

मानायन ( स ० पु०) मनायमका गोलापटथ । 

मानाय्य ( स'० पु० ) मनाय्यका गोज़ापट्य । 

मांनाय्यानी (स० खो०) मनाय्थक्ती ख्रो अपस्य । 

मानार उपसागर--भारतव्ध के द्क्षिणमें अवस्थित भारत- 
मद्दासागरका अंशविशेष । दसके पश्क्िम सिम्नेबल्ली 


, और मदुरा जिला, उत्तरमें आद्ाबस, विज ( सेतुबन्ध 


ठीप ) और कुमारिका आदि पवेत्रमाछा ,तथा पूर्वमें 
सिंहलद्वोप है। कुमा रिकास. द्-गल्ल अन्तरीप तक इसका 
फासला २:मील है। .दृक्षिण पश्चिम मानछुत वायु 


, बहनेसे इसका स्लोत वहुत प्रकषरः हो जाता हे |. उनके 


परिवर्शन सप्तयमें भी अर्थात्‌ उत्तर-पूर्थ मामसुत, वायुके 


, बहते समय त्र्हा पश्चिमी वायु बहती है तथा ख्रोतमें भो 


बहुत अन्तर दिलाई देता है।. इस समय अलखोदसे 
मलवबार उपकूलका बाह्नू कुमारिका अन्तरोपके दक्षिण जा 
कर जमा दह्वोता है। यहां मुक्ता पाई जातो है | मुसल- 
मान ओर तामिल गोताखोर समुद्में डुबको मार कर 
शंख, सीप, मोती आदि निकांलते हैं। वृटिश सरकारने 
इसकी दिफाजतके लिये अच्छा प्रबन्ध कर रसा है। 

मानाराब--वस्दई प्रदेशके काठियाघाड़के सौराषु-विभागा- 
न्‍्तर्गत एक छोटा सामम्तराज्य । यहांके राजा बड़ौदाराज 
और जूनागढ़ नवाबको कर देते हैं । 

मानासक्त ( स० लि० ) १ अभिमानो । शमानरक्षा ही 
जिसका मूलमन्त्र हो । , ' 


.मानिंद्र ( फ़ा० वि? ) स्तान, तुल्य । 


मानिक ( स० क्लो० ) आठ पका पक मान | 

मानिक, ( हिं०.पु० ) एक मजिका नाम । -यह हाल रंग- 
का होता है।लोर दीरेकी छोड़ कर सबसे कड़ा पत्थर है। 
इसमें विशेषता यह है, कि बहुत अधिक तापसे छुछसेके 


घ्र२ पानिकखस्मभ--मानुषक 


“हरिरप्रिसरति बह्ति पृदु पकने । 
किमपरमधिकसुखं सखि ! भवने 
माधवे मां कुर मानिनि | मानमये ॥” 


योगसे यह काँचको भाँति गछ जाता है भोर गलने पर 
. इसमें कोई रंग नहीं रह ज्ञाता। मामिक पत्थर गहरे 
लाल रंगसे ले कर गुलाबी और नारंगीसे ले कर बेंगनी 





' रंग तकके मिलते हैं। जिस मानिकमें चिह नहीं होते ( गीतगोविन्द &॥२ ) 
और चमक भधिक होती है, वह उत्तम माना ज्ञाता भोर ३ साहित्यमें वह नायिका जो नायकके दोष ली देख 
अधिक मूल्यवान होता है । कर उससे रुठ गई दो । ४ मान करनेबालो, रुष्टा । ५ 

विशेष विश्वरण मणिण शब्दमें देखो। | राजा राज्यवद्ध नको प्रो! ६ शराव परिमाण, एक 
मानिकलम्भ (स'० पु०) १ वह खू'टा जो कातरके किनारे | सेर। 
गड़ा रहता है और जिसमें घुलेक्ो रश्सीसे बांध कर | मानिस्ध ( स'० पु) एक प्राखीन ज्योतिषिद्‌ । 





ज्ञाटके सिरे पर अटकाते हैं, मरखम। २ विवाहमें मनित्थ देखो । 
मंडपके बीय गाड़ा ज्ञानेवाला एक खंभा। ३ मॉलखंभ, माजिमन्मथ ( स'० ह्वी० ) सेन्चव लवण, सेंथा नमक | 
मलखम । मानो ( स० लि० ) १ अभिमानो, घरमंडो। २ मनोयोगी । 
मामिक्ज॑ंदी ( हिं० खी० ) साधारण छोटो खुपारी। ' सम्मानित, गौरवान्धित । (पु० )४ सिंह । ५ 
मानिकजोड़ ( हि'०पु०) पक प्रकारका बड़ा बशुला साहित्यमें बह नायक जो नायिकासे अपमानिट हो कर 
जिसकी चोंज भोर रागें लंबी द्ोती हैं । । रुठ गया द्वो । (स्म्रो० )६ कुभ, घड़ा। ७ प्राखीन 
मामिकमोर ( हि'० पु०) मानिकजोड़ देखो । कालछका पक प्रकारका मानपात्र। इसमें दो अंजुदी था 
सामिकरेत ( हि ० खो० ) मानिकका चरा। इससे महने | आाठ पल आता था। ८ साधारण छेद । ६ कुदाल, 
साफ किये ज्ञाते हैं ओर उम पर चमक लाई जाती है। बसूले आदिका वह छेद जिसमें बे'ट लगाई जातो है । १० 
मामिका ( स' ० खो० ) मानयति गयों करोतीति मन- अन्नका एक मान जो सोलह सेरका होता है। ११ 
णिख्च-एचुल, टाप्‌ अक़ाररुपेत्वं । १ मद्य, शराब । २, किसी जोजमें बनाया हुआ छेद्‌ जिसमें कुछ जड़ा ज्ञाय । 
आर पल या साठ तोढेका एक मान । पेथक-मतसे '. १२ चक्कीके ऊपरके पाटमें रूगो हुई एक लकड़ी । इसके 
साठ तोलेका पक सेर होता है । बोचके छेद्में कीली रहती है । जूआ न होने पर यदद 
मानिटर ( अं» पु० ) पाठशालाकी श्र णियोमें एक प्रधान | रूकड़ी ऊपरके पाटके छेदमें अड़ी रदतो है । 
छा । यह अन्य छात्रों पर कुछ विशिष्ट अधिकार | मानी ( अ० खी० ) १ अर्थ, मतलब, तात्पयं । २ तस्च, 


रखता है । रहरूय । ३ प्रयोजन । ४ हेतु, कारण | ॥ 
मांबित ( स'० लि० ) मानो5$स्त्यथें तारकाद्त्थादितस। | माजुतन्तथ्य ( सं० पु० ) १ मलुतन्तुका गोलापत्य। २ 
सम्मानित, पूजित । , पेश्ादशाक्षरका अपट्य | 

मानितसेन € स्र० पु० ) राभपुजसेद | मानुष ( सं० पु० ) मनोजातः मज्ु ( मनोर्जातावश्र्‌ ग्रतो थुक्‌ 


मानिता (स'० ख्रो० ) मानिनों भाव: तलू-टाप। १ च। पा ४११६१) इत्यभ युगागमश्य । १ म्रछुध्य, 
मालोका भाव या घम, मानित्व, सम्मान, आद्र। २| मानव। २ याक्षवदकय स्प्ृतिके अनुसार प्रमाणके दो 


गौरव । ३ अहंकार, गय। भेदोमेंले एक । इसके तोम उपभेद हैं--लिखित, भुक्ति 3 
मानिन ( सं० लिं० ) १ मानो<ख्यास्तोति मानहति। १५ ओर साक्षी। (लि० ) मनुष्यसम्बस्धी, मलुध्यका । 
मानविशिष्ट, झ्म्प्राग्त । २ सिंह । “अकृत्या मानुषं कम वो द्वेवमनुवर्सते 
मानिनी ( स० ख्रो० ) १ फलिवुक्ष, लक्षणाकन्द | मानिन्‌ | वृथा भाग्यति संप्राण्य पर्ति क्रीवमिवाज्ञना |” 

. खियां कीप। २ मानवती, अभिमानयुक्ता स्त्री, ग़वंबती | ( महाभारत १३॥६॥२०) 
भोरत । माजुषक ( सं० लि० ) म्रतुध्यसम्धन्‍्थीय, मजुच्यका ।.*£ 


पानुषता--पान्दा ये ४२६ 


माथचुषता ( से० स््री०) मानुबल्य भावषः तल-टाप। “सुमन्त्रितं सुनीतश्चॉन्यायतश्चोपपादितम्‌ । 

मचुबरथ, मनुष्यका भाव या धर्म, आदमीयत । कृतं मानुष्यकं कम देबेनाषि विरूब्यते ॥”” 
मालुषप्रधन (स ० क्लो० ) मनुष्यको भलाईके लिये संभाम । ( भारत ५॥७अ८ ) 
माछुबसंबाद ( सं० लि० ) १ नरमांसासी, मनुष्यका मांस | पाजुस ( हि'० पु० ) मनुष्य, आदमी । 

शिनेवाला। (पु० ) २ राक्षस | माने ( अ० पु० ) अथ, मतलब, आशय । 


मानुषराक्षस ( सं० पु० ) १ राक्षसकी प्रकृति जैसा मनुष्य- | प्राने माने (स'० अव्य०) सम्मानके साथ । 
शरीर, वह मनुष्य जिसका ख्यभाव राक्षसके समान द्वो | | प्रानों ( हि!० अव्य० ) जैसे, गोया । 


२ मनुष्यका श्र, निष्ठुर प्रकतिवाला द्स्यु आदि । मानोखो ( दि ० ख्रौ० ) एक प्रकारकी चिड़िया: । 
माहुषलोकिक (स० लि० ) १ नरलोक-सस्वन्धीय, नर- | प्रानोशक (स'० फ्ली०) मनाशस्य भात्रः कर्म बेसि 
लोकका । २ मन्ुष्योके उपयोगो । ( इन्द्रमनोशादिम्यश्च | पा (॥१।१३३ ) इति यञ्न। ममोझता, 


माजुषिक ( स० लि० ) मनष्यर्य भावः कम वा मलुष्य- | प्रनोशका भाव | 
ठप्म । १ मनप्यके कर्म आदि | २ मनष्यसस्वमन्धीय, | प्रानों' ( हि'० अध्य० ) मानों देखा 
सुष्यका । मान्तव्य ( स ० पु० ) मन्तु घञ्म ( पा ४॥१।१०५४ ). मम्तुका 
मासुषिबुद्ध ( स० पु० ) नरशरीरधारी बुद्ध । जेसे | गोलापत्य । 
गोतमबुद्ध आदि । ये ध्यानोबुद्धसे पृथक देव हैं। मान्ल ( स'० लि० ) बेदिक मग्लसस्वर गय। 
मानुषो ( स० स्मी० ) मानुषख्य खो, मानुष जातित्वात्‌ मान्लवणिक ( स'० तलि० ) वेद्कस्तोत आदि लिखित 
ड्ोष्‌ । १ मनुष्य खोजाति, औरत । मम्लवणको एक खंज्ञका नाम | 
“मनुष्यों मानुर्षी नारो मानवी मानषस्नियाम्‌ |" | मान्लिक ( स० १०) १ मन्‍्लबेत्ता, जो वेदमम्लपाठप्रें 
( शब्दरत्ना ) | विशेष पारद्शों हो। २ रोका, भोजवाजोकर आंवि। 
. . १तोन प्रकारकों चिकित्साओमेंसे ए%, मनुष्योंको उप- | मान्लित ( स० पु० ) सन्लित्यका वंशधर | . 
युक्त चिकित्सा ।. ३ ओषध-निर्माणकाथ, दवाई बनाने- | मॉन्लित्य ( स'० पु० ) मंत्रित्यका गोलाफ्रय । 
का काम । मान्थरेषणि ( स० पु० ) मन्थरेषणक्रा. गोलापत्य । 
मानुषीक्षोर (सं० क्लो०) मानुषीस्तन्हुग्ध, मनुष्यका दूध । | मान्थय (स'० फक्‍्ली०) दुबछता, कमजोरो । 
मासुधीदृधि ( स० हक्ली० ) मानुषीदुग्ध-ज्ञातद्थि, वह । मान्थाल (स ० पु०) सूषिकजआतीय जोवमेव, मूसेकी जआाति- 
बृहों जो मनुष्यके दूधसे बनाया गया हो । | का पक प्रकारका ज्ञीव | . 
मानुषीय ( स० लि० ) मनुष्य सम्बन्धीय, मनुष्यका । | मान्थ्य ( स्न्‍॑|० लि० ) मन्थन या मद नयोग्य । 
मानुष्य (स| ० झी० ) मजुपस्य भावः मनुष्यस्थेद्मिति या मान्द्‌ ( स० पु० ) १ तड़ागभव जल, पोस्तरेका पानी.। २ 
प्रमुष्य-अण । १ मलुष्यत्थ, आदमीयत | २ मनुष्य भौम्यादिभ्रदके रवि या चन्द्रसम्बधीय नीचोच्य वा मन्दोश 
शरोर, नरदेह । गति । मान्द्फल 50पघ६६५॥ ० ६॥९ 8799, मान्दकर्म 
"पानुष्ये कदल्लीस्तम्मे नि।सारे सारमागणम्‌। 
य; करोति स संमूढ़ो जह्लबुद्ट दसप्निभे ॥ ( शुद्धितत्व ) मान्द्गांव--म ध्यभारतके शरोल लक पक नगर । 
:( लि० ) मनुष्य सम्बन्धी, मनुष्यका । यह सना नवीके पास हो अवस्थित है । 
मानुष्यक (स' ० क्‍्ली०) मनष्याणां समूहः मनुष्य ( गोत्रा- | मास्थार ( स० पु० ) मन्दारसम्बन्धो 
ब्ोष्टोरश्न ति। पा ४४२३६ ) इति बज । १ मनष्यसपूह, | मान्दारव (सं० पु०) भम्दारवसम्बन्धीय । 
मनुष्यकी भीड़। मानष-यत्‌ । स्वार्थ कन्‌ (लि? )२ | मान्दार्य (स ० लि० ) वोतराग, जिसे अपना कद कर 
मनष्यसम्बन्धी, म्मण्यका | । शभ्रिम्तान न हो, विषयानुरागरदित । 
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मान्दालय-- उत्तर श्रह्यकी राजधानो । यह अक्षा० २१ 
५६ उ० तथा देशा० ६६८ पू०के मध्य ६०० सो फुट 
उच्य पक पहाड़के पाददेशमें दरावती नदीसे १ कोस दूर 
समतल भूमि पर अवस्थित है। सिंहासनंच्युत राजा 
थियोके पिताने १८६० ई०में राजधानी अंमरपुरका त्याग 
कर मान्दालयमें एक नह राजधानी बसाई । उस समयसे 
ले कर १८८६ ई०की श्लो जनवरी तक यहां स्वाधीन 
ग्रह्देशकी राजधानी रही | पोछे अ मरेजोंने इसे कब्जा 
कर लिया । 

राजधानीका आयतन समचतुभुंज सरीखा हैं| राज- 
धानोके चारों ओर २६ फुट ऊ'ची ओर ३ फुट खोड़ो 
दीवार दोड़ गई है। 

नगरमें प्रवेश फ़रनेके बारह द्वार हैं | प्रत्येक पाएवेमें 
तोन तोन कर द्रवाजे हैं। तोरणद्वारका ऊपरो भाग 
गुम्बशाकार लकड़ोके टुकड़ोंसे बना है। दो ओर तीन 
तल्लेमें दुरगरक्षाका अच्छा प्रबंध दे । १०० फुट लंबी और 
६६ फूट खौड़ोी एक खाई राजधानोकों सारों ओरल घेरे 
हुई है।. यह खाई हमेशा गहरे जलसे भरों रहती 
है। उसको पार करनेके लिये पांच.पुल बने हैं। वे सब 
पुर लकड़ीके इस प्रकार बने हैं, कि शत्रके हठात्‌ आग- 
मन पर थे सहजमें डठा लिये ज्ञा सकते हैं । 

राजप्रासाद नगरके ठोक बोचमें भ्रवश्थित है | राज- 
प्रासादकी बाहरों दीधार दुगकी दीवारके साथ एक 
सीधमें चली, गई हैं। 

अट्टवालिकाका बाहरो भाग २० फुट ऊची महोगबि 


लकड़ीकी दीवारसे घिरा है। इस प्रकार काठको दीवार- 
के परे और भो कई पक ईटॉकी दोवारके वाद राजभवन | 


बना हुआ है । - 

थिबो १८७८ ई०के अक्तूबर महीनेमें पिठ्सिंहासन 
पर बैठे । थे उक्त राजषंशके प्रतिष्ठाता आलम्प्रासे ग्यार 
दये' राजा थे। 
वंशमें बुद्धदेवने जन्मप्रहण किया था, वे लोग उसी 


ब्रद्मवासियोंका कहना है, कि जिस ' 


पान्दोेलथ-पात्राज 


शासनप्रणाली यथेच्छाचार-भावापश्ष थी । राजगण 
बुद्धके सित्रा और किसीकी भी उपासना नहीं करते थे। 
थियोने राज्यशासन सुः्टहुलभावसे नहों किया । अंग 
रेज़ो प्रजाके साथ असदुष्यवहार करनेसे थे राज्यच्यूत 
हो वन्द्भावमें भारतवर्ष छाये गये। तभीसे ब्रह्मरेश 
अ'गरेजोंके अधिकारमें चला आ रहा है ! ध 

ब्रश्म जबसे अगरेजोंके भधिक्रारमें आया, तबसे यहां 
यहुत परिवत्तन हुआ है| नगरके भीतर और बाहर बहुत- 
से बाजार हैं। जनसंख्या दो लाखके करोब है। यहां 
सभा जातियोंका बास है। नगरके बाहर ओर भीतर 
बहुतसे मठ ओर मन्द्रादि इधर उधर पड़े हैं। इरा- 
बतोी नदोके जलप थसे वहांका बाणिज्यकाय चलता है। 
रफ्तनीमें रुई, महोंगनि लकड़ी, मिट्टोका तेल, चमड़ी, 
गुड़, हाथोके दाँत, लाख, सींग, गेहूं, तमाकू, पोला चन्दन 
और चाय प्रधान है। प्रध्नानतः चोनदेश के साथ स्थल- 
पथसे बाणिज्य खलता है। ब्रह्मदेशके सक्थथ चोनका 
बाणिज्य ही उल्लेखनीय है। 

शहरमें ८ सिकेप्ट्री और ३ प्राइमरी छकूल हैं। इनमें 
सेण्ट पेटरका हाईस्कूल ओ- सेण्ट ओसेफ, अमेरिकन 
ब्रेपटिष्ट मिशन स्कूल, यूरोपियन रुकूल ओर यूरोपियन 
वेसलिन मिशनका द्वाईस्कूल प्रधान.हैं। स्कूलके अलावा 
पक अरुपताल ओर जेगयो बाजारके समीप एक खिकि- 
त्सालय, हैं।.. | & ह 


मान्द्राअ--दृक्षिण भारतवषकी एक प्र सिडेग्सी । फोर्ट 


सेएट जाजे नामक दुगके शासनभुक्त. सम्रस्त दक्षिण 


' भारतको मान्द्राज प्र सिडेन्सी कहते हैं । भूपरिमाण 


१४१७०५ यगमोल है। मान्द्राज गमरमें अ गरेज़ सौदा- 
गरोंने पहले पहल उक्त दुगे बना कर कोठो श्लोलो थी । 
बाणिज्यकायेकी रक्षाफे लिये यहां एक गवनर रहते थे। 
तभोीसे दृक्षिणथारतके अगरेझशो इतिद्दासमें मान्द्राज 
नगरकी ख्यातिका प्रथम सूलपांत हुआ । जब सारा भारत 
वर्ष अ गरेज्ञोंके हाथ आया, तब दाक्षिणात्यके अधिकार- 


को अक्ष ण्ण रखने तथा घिख्वार कार्यकों परियालूना करने 
के लिये उन्दोंने यहां दाक्षिणात्यक्रा राजपाट बसाया। 
मदिखसुर भादवि कुछ साप्राग्तराज्य, जिला और वन्य 
विभाग ले कर यद्द प्र सिड्ेलग्सी स मढित है। 


शाक्यवंशके हैं। ६६१ ६० सनके पहले जब राजा अजुन 
कपिलवस्तुमें राज्य करते थे उसी समयसे श्रह्मदेशका इति'| 
हास आरम्भ हुआ है। अलूस्पाने पू रापक्षओंकों भगा कर | 
एक शताब्दी पहले सिंहासन अधिकार किया था । उनकी 


पानद्ाज, 


इस्तर-पूघसे दक्षिण-पश्चिममें इसकी लंबाई ६५० मील 
और चौड़ाई ४५० मील है। इस प्र सिडेन्सीमें दृटिश-सर- 
कारके खास शासनमें २२ जिला हैं तथा स्वतन्त्र बन्दी- 
वरूतसे ग'जञाम, विशाखपत्तन और गोदावरीका पएजेन्सी 
विभाग एवं लिवांकुड़, कोचिन, पुदुकोटा, वड़नपली और 
सन्दूर नामक पांच सामन्‍्तराज्य मान्द्राज गव्े ण्टके 
कत्ते त्वाघीनमें परिचलित होते हैं । 

उत्तरकों छोड़ ८र बाकी तीन विशामें समुद्र है। उत्तर: 
पूथमें चित्कासे ले कर समख्त पूर्व उपकूल तक बड़ोप- 
सागर विस्तृत है। दक्षिण-पूर्वमें अड्ूरेजोंका सिंहल उप- 
निवेश, सेतुबन्ध और पाकप्रणालो, दक्षिण और पश्चिम- 
में यथाक्रप भारतमहासागर और अरबसागर है । उत्तरो 
सीमा उत्तर-पूर्व से क्रमशः दक्षिण-पश्चिममें नीची होती 
गई है। इसके पूर्वोत्तरसे उड़ीसा, मध्यभारतका पहाड़ी- 
प्रदेश, निज्ञामराज्य तथा धारबाड और उत्तरकनाड़ा 
जिला इसको घेरे हुए है। महिसुरका मित्रराज्य मान्द्राज 
गयर्मेए्टके वहिभत होने पर भी भौगोलिक अवसुथानुसार 
वह एक प्रे सिडेन्सीके अन्तभुंक्त हो गया है । अलावा 
इसके लाक्षाद्वोपपुञ्न भी मलघार भौर दक्षिण कनाड़ा 
जिलेके शासनभुक्त हो जानेसे मान्द्राज प्र सिडेन्सोका 
अ'शविशेष समभा जाने लगा है| 

दक्षिण भारतका मानचित्र देखनेसे मालूम होता है, 
कि पथत, नदू, नदी और वनमालासमाकुल इस विस्तीण 
भूभागका प्राकृतिक सौन्द्य-सथान विभिन्न भाव धारण 
किये हुए है । पूव और पश्चिमघार पव तमालाकी वन- 
मय दृश्यावलि खभाव सौन्द्यकी रड्भूमि है। नोल- 
गिरिको अधित्यका और उपत्यका भूमि निर रप्रधादिणी 
स्रोतखिनोसे परिव्यात हो कर मानवजीवनके लिये 
विशेष स्वास्थ्यप्रद हो गई है। मदिसुर, लियांकुड़ लिखिन- 
पल्ली भादि शब्दोंमें यहांके रुथानविशेषका प्राकृतिक इृति- 
हास दिया गया है। अतप॒व अनावश्यक समभ कर 
उनका बिवरण यहां पर नहीं किया गया । 
मव्योंमें गोदावरी, कृष्णा, कापेरी, पिनाकिनी, 

पलार, कैग, बेल्टूर और ताज्नपणर्णी प्रधान हैं। अलावा 
इनके घाटगिरिमाला और अन्यान्य पर्वतोंसे बहुत- 
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गई हैं। पश्चतोमें पूच और पश्चिमघारश्रेणी, नोरगिरि, 
आनमलगय, पलछनी, पालघाट और सेरवार गिरिमाल़ा 
उल्लेखनीय हैं। आनमलग शेलप्नेणीका आनमुड़ी श्टड्ढू 
(८८५० फुट) तथा नोलगिरिका दोदावेत्ता शिखर (८७६० 
फुट) दक्षिण भारतकी पबतमालाका सबसे ऊंचा 
शिखर है । 

पलिकाट ह॒द ही सबसे बड़ा हद है। वह उत्तर- 
दक्षिणमें ३७ मील विख्तृत है। मध्यदेश भागका सभी 
बाणिज्यद्र॒ध्य इसो ह॒द हो कर मान्द्राज नगर और उत्तर- 
दिग्वत्तों प्रदेशोंमें ज्ञाता है। कनाडा, मलवार और लिवां- 
कुड-समुद्रके किनारे परके पहाड़ोंते निकली हुई प्रखर 
स्रोतवाली नद्योंके साथ समुद्र्नोतके घात-प्रतिघातसे 
बहुतसे छोटे छोटे हद बन गये हैं। इनमें कोचोनका 
हद सबसे बड़ा है । एस हृदके दक्षिणसे एक नहर निकल 
कर कुमारिका अन्तरीप तक चली गई है । 

खनिज्ञ पदार्थोमें विभिन्न ज़ातिके पत्थर, कोयले, 
लोहे, सोने आदिकी खान यहांके विभिश्न जिलॉमे पाई 
जाती हैं। सालेम जिलेमें बढ़िया लोहे, वेनाड और 
कोलारमें सोने, मद्राचल ओर दमगुड मे नामक सरुथान 
में कोयलेकी खान है। अलावा इसके नोलगिरि और. 
बेलरोमें माड़ुनिज्ञ, पूर्वधाट पर्वत पर ताँबा, मदुरामें 
चांदी और रसाअन, कावेरी नदीकी उपत्यकामें पन्ना 
और उत्तर सरकारके स्थानविशेषमें हीरा और अकीक 
मानिक पाया जाता है। वन्यविभागमें शा और महो- 
गनोी वृक्ष ही अधिक है। वनविभागसे गवर्मएटको काफो 
आमदनी है। 

मान्द्राजविभागका इतिहास समग्र दाक्षिणात्यके 
इतिहासके साथ जड़ा हुआ है। यथाथ में द्राविडज्ञाति- 
का प्रकृत इतिहास ले कर ही इस प्रदेशका इतिहास बना 
है। किन्तु उपयुक्त इतिहासकारके अभाषमें थे सब 
घटनाएं धारावाहिकरूपमें लिपिबद्ध नहीं हुई। यह 
जाति किस प्राचीन समयमें यहां आई थी उसका कोई 
प्रमाण नहीं मिलता तथा किस जातिके साथ इनका 
निकट सम्बन्ध था, वह भी आज्ञ तक माल्टूभ नहीं 
हुआ है। 

प्रद्चतत्वविदुगण अनुमान करते हैं, कि रामायणोक्त 
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राक्षसराज्ञ रावणंका नाश करनेके लिये राम- 
चनन्‍्दने जिस बानंरकुलकी सद्दायता ली थी सम्भवतः 
द्राविड लोग डी उस बानर जातिके रूपमें कल्पित हुप 
हैं। इस श्नाय ज्ञातिकी--उनको आकृति प्रकृति देख 
कर--बानरवंशसम्भूत कह कर श्लेषोक्ति करनां असड्भमत 
प्रतीत होने पर भी समभ्यतम रामचन्द्रके अनुचरोंके निकट 
निरकेश्टता-सभ्पादन करना ही उनका उद्दंश्य था। जॉ 
कुछ हो, रामचन्द्रके शुभागमनसे इस देशकी अनाय 
द्राविड़ जाति हिन्दूधर्म में दीक्षित हुई थी, ऐसा अनुमान 
किया जाता है। इसके सिवा द्वराविड़ ज्ञातिकी प्राची 
नताका प्रमाण ओर कुछ भी संप्रह नहीं' किया जा 
सकता | 

इसके वाद यहाँ बौद्धधमेल्नोत बहने छगा। बौद्ध 
परिवाजकोंने दाक्षिणात्यमें ज्ञो प्रभाव फेलायां था 
उसका विवरण दूसरी जगह दिया गया है। 

ब्ोद्धधर्म देखो | 

वत्तमान ऐतिहासिकथुगमें मुसलमानी अमलदारोके 
बाद यहां महाराष््र जञातिका अभ्युदय हुआ था। विभिन्न 
समयमें विभिन्न राजाओंके शासनकालमें यहां धर्म और 
शासनकार्थका परिवत्तन हीने पर भी यहांकी प्रचलित 
तामिल और तेलगूभाषामें कोई हेरफेर नहीं हुआ | इस- 
से साफ साफ मालूम होता है, कि द्राविड़ ज्ञांति यहां 
बहुत पहलेसे रहती आंई थी। 

यद्यपि यहांकी राजकीय घटानावलोका कोई धारा- 
वाहिक इतिहांस नहीं मिलता, तो भी इतना जरूर कहा 
जा सकता है, कि प्राचीन भारतोय इतिहदासकी घटना 
दक्षिण भारतमें ही घटी थी वे सब घटनायें सचमुच 
ही वहुत विस्मयकर थीं । द्क्षिणात्य देखो । 

विभिन्न देशीय राज-इतिहास पढ़नेसे मालूम होता 
है, कि मलवार उपकूल दाक्षिणात्यके बाणिज्यभाण्डार- 
झरुपमें गिना जाता था। राजा सलोमनके शासनकाल- 
में तथा उनके बाद तामिल नामक भांरतीय पण्यद्रष्योंक्री 
यूरोपमें बहुत प्रसिद्धि थी। सिरियावासों ईसाई और 
अरब 5 शके मुसलमान वाणिज्य करनेकी इच्छासे बहुत 
पहलेसे ही दाक्षिणात्यके पश्चित उपकूलमें आ कर बस 
गधे थे। उनके वंशधर आज्ञ भो मिश्रधर्मी हो कर 
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मलवबार और तिवांकुड प्रदेशमें वास करते हैं| कोचौनमैं 
यहद्योंका उपनिवेश-स्थान भी कई सदी पहले 
हुआ था | 


भारतीय वाणिज्य-लोलुप पुत्तेगीज सौदागरोंने इस 
मलवार उपकूलमें आते ही आशाचुरूप पण्यद्रष्य संग्रह 
कर लिया था। पुत्त गीज देखो | 


इसके बाद बहुत विध्न बाधाओंकों केलते हुए अड़ू- 
रेज़ॉने करमएडल उपकूलमें अपनी गोटो जमाई। यहाँ 
क्ाइबके बुद्धकौशलसे फरासो प्रतिनिधि डुप्लेकी राज्य- 
लाभकी आशा पूरी न होने पाईं। फिर सर आयरकूट- 
की अध्यर्थ कूटनीति, हैदरकी अद्म्य बीरता, टीपू ख़ुल- 
तानकी जिघांसा और वीरवर वेलिड्डटनके जयप्रवण- 
जओवनकी फायपरम्परा दिखाई देतो है । सच पृषछिये 
तो उन्हों सब शटनाओंके बल अड्डरेजोने दाक्षिणाध्यमें 
आधिपत्य फैलाया था। १८०६ ६०के ब्लूरविद्रोहके वाद 
मान्द्राज़में ओर कोई घटना न घटो | 

इतिहास पढ़नेले मात्यूम द्ोता है, कि इडलेण्डको 
सर्बदमन राजशक्ति द्वारा मान्द्राजमें शान्ति स्थापित 
होनेलसे पहले वृक्षिण भारतमें और कभी भी पएकच्छतरा- 
घिपतिका शासन नहीं था। कुछ समयके लिये एक- 
माल विजय नगरके हिन्दूराजाओंने यद्ां सबेजनोन राज- 
शक्ति फेलाई थी । किन्तु दुरारोह गिरिसद्भुट तथा 
उस पवतवासी दुद्ध॑ंब॑ जातिके आक्रमणसे उनका 
साप्नाज्य नष्ठप्राय हो गया था । 


दृक्षिण भारतके प्राच्नीनतम इतिहासका पर्दा उठानै- 
से हम लोग देखते हैं, कि यह प्र सिडेन्सो बहुतसे छोटे 
छोटे राज्योमें विभक्त थी । उनमें एकके अभ्युत्थानसे 
दूसरेका अधःपतन हुआ था। पाश्चात्य ऐतिहासिकोरने 
जिस तामिलप्रदेशको द्वराविड़ बतलाया है, वह भी एक 
समय पाण्ड्य, चेर और चोलराज्यमें विभक्त था। 


मंगेस्थेनिस आदि भारत श्रमणकारो प्रीकवासियों- 
के श्रमणवृत्तान्तसे मालूम होता है, कि कलिड्र, अन्ध 
ओर पाण्ड्य-राज्य उस समय दक्षिण भारतमें बहुत चढ़ा 
बढ़ा था। यह अन्ध्रराज्य वत्तेमान मन्‍न्द्राज-प्रे सिडेन्सी- 
के उत्तर तथा कलिडराज्य समुद्रके किनारे बसा हुआ 
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था। कितु उन प्रभावशालो तीनों राज्योंकी विश्तुति | मान्द्राजके उत्तरका समूचा , चोलराज्य छोटे छोटे 


- कहां तक थो, ठीक ठीक मालूम नहीं । 
अन्ध्र, कल्निजड्भ और पाणड्य देखो | 


बौद्ध-सप्रार अशोकके शासनकालमें हम लोग चोल 


ओर चर ( केरल ) राज्यका प्रभाव देवते हैं। सम्भ- 


बतः उन दोनों सामनन्‍्त राज्योंने पाण्ड्यराज्यकी अधो- 
नता तोड़ कर स्वाधोनता ध्वज्ञा फहराई थी | 
चोल और केरल्ल देखो | 

उसके बाद पल्वराजवंशका अभ्युद्य हुआ । उन्होंने 
मान्द्राजके समीप एक राजधानी बसा कर महाप्रभाव: 
शाली एक विख्तोण साप्रनाज्यकोी स्थापना की थी। 
प्रबल प्रतापी पलवोंके हाथसे कलिड्र और अन्धराजवंश- 
का अधःपतन हुआ । पलववंशके बाद भारतका पूरी 
उपकूल छोटे छोटे राज्योमें त्रिभक्त हो गया था। 

पल देखो | 

पलवराजवंशका सौभाग्यसूर्य जब मध्यगगनमें 
उगा हुआ था, तब पश्चिम चालुक्यराजने खोल और 
पलल्‍लवराज्य पर धर!वा बोल दिया । किन्तु चालुक्य-सेना- 
में प्रवल पराक्रम रहते हुए भी उक्त दोनों राज्योंका कुछ 
भो अनिष्ट नहीं हुआ । ७वीं शताब्दोमें पटलवराजवंशके 
भाग्यने पलटा खाया। चालुफ्य राजवंशसे वे पराख्त 
हुए । तभीसे ले कर ११वीं सदी तक यहां पूर्व चालुफ्य- 
राजवंशका आधिपत्य रहा। इस समय काश्रोपुरके 
पल्‍लवगण चालुफ्योंके हाथसे परासख्त हुए। शेषोक्त 
चालुफ्य राज दाक्षिणात्यमें सात पागोड़ा बना कर 
अपनी वशकीसिको अचल कर गये हैं। पीछे इन 
दाक्षिणात्यवासी पढलवोने फिरसे चालुफ्योंको भगा कर 
अपनी राजशक्तिकों अक्षण्ण रखा । 

११वीं शताब्दीमें चोलराज्य विशेष सम्तुद्धिशाली हो 
गया। चोलराजने अपने बाहुबलसे दक्षिणरु्थ पाण्ड्य 
राजव श, केरलके गड़व॑श तथा सिदलराजको अपने 
अधीन कर लिया थां । धीरे धीरे उन्होंने पूव. चालुफ्य 
व'शके भधिकृत उड़ीसा तक तथा पलुवराज्यके कुछ 
अ'शोंको अपने राज्यमें मिला लिया । 

इस प्रकार चालुफ्यवंशका अधिकृत विस्तृत राज्य 
धीरे धीरे हा थसे जाता रहा । फिर शश्वों सदीमें 
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सामन्तराज्योंमें विभक्त हा गया। वे सब सामम्तराज- 
गण पक तरह स्वाधीन भावसे हो राज्यशासन करते थ । 
वे लोग आपसमें रात दिन युद्धमें उलझक रहते थे। 
मुसलमान राजाओंने अच्छा मौका देख कर वाक्षिणात्य 
पर चढ़ाई कर दी । इधर जिस प्रकार मुसलमान छोग 
दक्षिण-भांरतमें अपनी प्रतिष्ठा जमानेके लिये ब्रद्धपरिकर 
हुए थे, उधर उसी प्रकार होयसाल बल्लालबंशीय राज- 
गण चोल भौर केरल राजञाओंको राज्यश्रष्ट करके पाण्ड्य 
और गड्डूराज्यमें अपना प्रभाव फेला रहे थे। १४वीं 
शताब्रीके आरभ्ममें हम दाक्षिणात्यके विभिन्न राजवंश- 
का इस प्रकार परिचय पाते हैंः--भारतके सबसे वृक्षिण- 
में एकमात्र पाण्ड्य राजबंशका प्रभाव फैला हुआ था। 
तज्जोर और मान्द्राज-प्रदेशमें इृबता हुआ गौरव रवि क्षीण 
ज्योति दे रहा था। प्रायोद्वीपके मध्यांशमें प्रतापान्वित 
होयसाल बललालोंने राजशक्तिको दृढ़ कर रखा था; किन्तु 
उनके राज्यके उत्तर अराज़्कता सम्पू्णरूपसे फैलो हुई 
थी। बल्लाक्ष देखो। 

इन सब प्राचीन राजवंशको उत्पस्तिके सम्बन्धमें 
वहांके राजोपाख्यानमें अलौकिक प्रवाद आरोपित हुए 
हैं। वे सब आखूयान विश्वासयोग्य नहीं होने पर भो 
उन सब राजाओंके उत्कीर्ण शिलाफलक, ताशन्नशासन 
और देवमन्द्रादिमें भास्करकीसिके जो अपू्य निव्शन 
हैं वे उन अतीत राजवंशधरोंके कार्यकलापका प्रकृत 
परिचय देते है । 

मुसलमानोंके अभ्युद्यसे ही यहांका धाराबाहिक 
इतिहास मिलता है। द्ल्लीके खिलजीवंशीय श्य सन्नाद्‌ 
अलाउद्दोनके विख्यात सेनापति मालिक काफुरने होय- 
साल बढलालचंशीय राज़्ाको परास्त कर दाक्षिणात्य 
फतद किया । उन्होंने अपने बाहुबलसे कुमारिकां अन्त: 
रीप तकके समख्त भूभागोंकों छूटा और पूथ उपकूलस्थ 
जितने सामान्तराज थे उन्हें पराख्त कर मुसलमानोंकी 
अधीनता स्वीकार कराई थी | मालिक काफुर देखो | 

मुसलमानी सेनाके दाक्षिणात्यसे चहे जाने पर विजय- 

नगरके हिन्दूराजबव शन मख्तक उठाया। उन्होंमे दाणि- 
णात्यके दूसरे दूसरे हिस्दुराजाओोंकी परास्त कर तुड़- 


'डैशण, 


._ भद्गाके किनारे राजधानो बसाई थी । ज्ञब उनका 
सौभाग्य-सूय मध्य गगनमें उगा हुआ था, उस समय ये 
प्रायः समस्त मान्द्राज़प्र सिडेन्सीका शासन करते थे। 
विजयनगर देखो | 

. विजयथनगरराजव'श दो सदी तक प्रवल प्रतापसे 
राज्यशासन करके १०६५७ ईण०में दाक्षिणात्यके चार 
खुसलमानराज्व शक्की मिलित शक्तिसे अधःपतनको 
प्रात्ष हुआ । 

अफगान मुसलमानोंके बाद मुगल और महाराष्ट्र- 
शक्तिकी दाक्षिणात्यमें तूती बोलने लगी। इस समयसे 
दाक्षिणात्यके द्राविड़ोय राजवंशोंके जातीय जोवनका 
अवसन हुआ। 

मुगल बादशाह औरड्जेबने कुमारिका तक अपना 
अधिकार फैला तो लिया था, पर वे यथाथमें उन ज्ञीते 
हुए प्रदेशोंकी अपने सामप्राज्यमें न मिला सके थे। 
दाक्षिणात्यसे औरड्जेबके लौटने पर वहाके सभो राजे 
एक एक कर खाधीन हो गये। सप्नराटके दौद रण्ड 
प्रतापसे भय खा कर भी उन्होंने अपने अधिकृत 
प्रदेशोंका स्वाधीनभावसे शासन करना छोड़ा नहीं । यहां 


तक, कि बादशाहके प्रतिनिधि निज्ञाम भी अपनेकों 
स्वाधीन बतलानेसे बाज नहीं आये | सामनन्‍्तप्रधांन कर्णा- 


टकके नवाब आक ट राजधानीमें रह कर खाधीनभावसे 
राज्यशासन करते थे । तश्जोरमें शिवाज्ञीके एक बंश- 
धरने राजपार बसाया था। पाण्ड्यराज्यमें मदुराक 
नायक्वंशका प्रभुत्व था । मध्य-अधित्यकाभूमिमें एक 
हिन्दू-सरकार अयवनो धाक जमानेकी कोशिश कर रहे 
थे। आगे चल कर यही रुथान महिसुरराज्य नामसे 
बजने ऊगा । राजनीतिकुशल डुप्लेने जब देखा, कि 
दाक्षिणात्यके राजे मुगलशक्तिकी अधीनता स्वीकार 
करनेको राजो हैं, तब उन्होंने दाक्षिणात्यमें यूरोपीय 
प्रभाव फैलाना चाहा था । 

पुत्तंगीज नाविकप्रधान भारुको-डि-गामा १४६५ ६०- 
की २०वों मईकोी कालिकट पहुंचे । प्रायः एक सदी तक 
पुत्तगोजोंने मल्बार-उपकूलका बाणिज्य-प्रवाह अपने 
हाथसे परिचालछित क्रिया था । पुत्तंगोज प्रभावषके 
विलुप्त होनेसे १७वों सदीके प्रांरम्भमें ओलन्‍्दाजोंने पुर. 


पान्द्राज 


गीजोंको टूटी फूटो कोठो आदिकों ले कर वाणिज्य 
चलानेकी चेष्ा की। उनके बाद १६१६ ६०में अ गरेज 
सौदागरोंने कालोकट ओर काडुनूर आ कर वाणिज्य 
व्यवसाय चलानेके लिये कोठी खोली । १६८३ ई०में 
तेलोचेटीमें अ'गरेज्ञोका पश्चिम उपकूलका बाणिज्य 
भाण्डार स्थापित हुआ ! १७०८ ई६०में कोठोकी रक्षाके 
लिये उन्हे' कुछ जमीन मिली थी । अ'गरेजोंकी उन्नति- 
के साथ साथ पुत्तगीजॉने गोआ प्रदेशें और ओल- 
न्दाजोने रुपाइस द्ोपमें जा कर सांसारिक विपछ्ुव्वसे हाभ 
खी'च लिया | 

१६११ ६०में अ'गरेजोंने मछलीपक्तन वन्दरम तथा 
कृष्णा जिलेफे पेट्रपोली ( निञ्ामपत्तन ) नगरमें आ कर 
फरमरण्डल उपकूलका घाणिज्यांश भप्रहण किया। १रछे 
उन्होंने नेल्टूर जिलेके अरमार्गांव बन्दरमें कोठी खोली । 
१६३६ ई०में चन्द्रगिरिके हिन्द्राजासे अनुमति ले कर 
अ'गरेजञोंने मान्द्राजमें एक ओर कोठी खोली थी । 

१६७२ ई०में फरासियोंने पुंदीच्ेरी की खरीदा | उस- 
के दो धर बाद उन्होंने यहां एक उपनिवैश बसाया था। 
करमण्डल उपकूलमें दोनों विभिन्न वणिक्सम्परदाय शान्त 
भावसे वाणिज्य व्यवसाय चलाते थे, उनमेंसे किसीकी 
भी राज्य पानेकी रृच्छा न थो । 

१७४१ ई०में यूरोपमें अष्ट्रियाका सिदह्दासन ले कर 
अ'गरेज और फरासीसीमें कगड़ा खड़ा हुआ। उस सूल- 
से भारतमें भी अगरेज् भौर फरासिसी आपसमें लड़ने 
लगे। १७४६ ई६०में ला बोदनेने मान्द्राजके सेनावासः 
पर आक्रमण किया और उसे जोत लिया । सेण्ट डेविः 
दुगकी छोड़ कर और सभी स्थान अ गरेजीके हाथ 
जाते रहे। कर्णाटक्रके नवाब अड्गरेजोंकी भोरसे फरा 
सियोंके साथ लड़ने लगे । किन्तु सेण्ट थोमीके युद्धमे 
हार खा कर वे भांग गये | 

१७४८ ई०में आयलाशापले ( ४5-9 ००००८ )की 
सन्धिके अनुसार भारतमें फरासी और अ'गरेजोंके बीच 
मेल हो गया। मान्द्र;ज अगरेजॉको लौटा दिया गया । 
किन्तु इसी समयसे दोनों ज्ञातिके मध्य जातीय चिद्ठे व- 
का सूलपात हुआ | पक दूसरैका दोष दूढमे लग गया । 
खरणडराज्योंका सिंदहांसनाधिकार ले कर दोनोंमें फिरसे 


. छड़ाई छिड़ गई । 


जनक 


. प्ाच्द्राण 


अ'गरेजोंकोी कर्णाटक और तजञ्ञोरके 
राजासे सहायता मिली थो । उधर फरासियोंने भो 
अपने निर्वांसित पएक्र राजपुरुषको हैदराबाद सिंहासन 
पर विठा कर अपने पक्षकों मजबूत कर लिया था . 

इस प्रकार असंख्य विप्लव और पड़यन्लसे दाक्षि- 


णात्यका इतिहास चिशेंष रूपसे परिव्सित हुआ था। ' 


अन्तमें फरासी-राजनैतिक डुप्लेका अभ्युदय हुआ । ये 
कुछ समयके लिये वाक्षिणात्यके विभिन्न देशीय राज्योंके 


सकते थे। जब उनका! सामर्थ्थ और सौभाग्य शीष- 
रूथान पर पहुंचा, उस समय इड्लेण्डके वीरपुत्र क्लाइब 
इप्ट-इरिडया-कम्पनीके कर्मचारिरूपमें मान्द्राजमें रहते 
थे। आक्टके भोषण युद्धमें सेनापतित्व प्रहण कर 
उन्होंने जैसी वोरतासे अड्रजोंकी रक्षा की थी कि उसी: 
से उनका नाम इतिहासमें मशहूर हो गया है । 

क्राइवकी इसी विजयसे भारतीय इतिहासका परि.- 
वत्तेन हुआ था । डुप्लेके कूटनीति कौशलसे हो इतने 
दिनों तक फरासीका अधिकार दाक्षिणात्यमें निरकण्टक 
रहा। युद्धके बादसे ही अगरेजी कौशलसे उनके छक्के 
छूट गये । डुप्लेके बुड्धचिपययकों हो इस अनिष्ठका मूल 
ज्ञान कर फरासी-सभाने उन्हें खदेशमें बुला लिया। 
लाली और बूसी नामक सेनापति उन « पद पर भारत- 
थष आये । थुद्धविद्यामें विशेष पारदर्शों होने पर भी वे 


डुप्लेकी तरह नीतिश नहीं थे। इसलिये वे विशेष दक्षता- 


से राजकाय नहों चला सके। 

१७६० ई०में कनल कूटने वन्दिवासके युद्धमें लाली- 
की हराया । अब दाक्षिणात्यमें अगरेजोंका मुक्तावला 
करनेवाला कोई भी न रह गया । इस युद्धके बादसे हो 
फरासी-शक्तिका हास होने लगा । दूसरे वर्ष महिसुर- 
राज़से सहायता न ले कर हो पु दिचेरी पर अधिकार कर 
लिया। तभीसे देशीय राज्ाओंके हृदयसे फरासीकी 
अनधिकार चर्चाका भय जाता रहा । 

इसके बाद यथेपि अगरेज्ोंको यूरोपोय शक्तिके 
साथ युद्ध नही करना, पड़ा, तथापि महिसुरफे उनन्‍्मसत 


: मुसलमानोंके संघ्से उन्हे विशेष कष्ट. भुगतना पड़ा 
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राजकीय मध्यरुथ हुए थे। बिना उनकी सलाहके कोई 
जी देशी राजा स्वैच्छासे किसी कार्यमें हाथ नहीं डाल 





'ह२६ 


था। महिखुरराज हैदर भौर उनके लड़के टोपू खुल- 
तानके साथ अ'गरेज्ञोंका जो युद्ध हुआ उसमें अ गरेज्ञों 
को नाकोदम आ गया था। उस समय उन्होंने महिद्शुरसे 
ले कर कर्णाटक तकके सभी प्रदेशों और अ गरेजी दुर्गके 
सम्मुख प्रदेशोंकों लूटा । १७६६ ई* में हैदरके साथ अड्ड- 
रेज़ोंका प्रथम युद्ध आरम्भ हुआ। श्य युद्धमें अगरेज- 
सेनापति बेडी हैदरके दाथ काश्चोपुरके निकट मारा 
गया। इस समयथ टोपूने मऊ॒वार प्ररेशसे अगरेओोंको 
कुछ दिनके लिये मार भगाया। 

काश्यीपुरको वद्द विपद॒ुवात्ता खुन कर बड़ालके 
शासनकर्सा वारेन देष्टिगसने सेनापति कूटको मान्द्राज 
दलबऊके साथ भेजा । पोर्टोनमोके युद्धमें दोनों पशक्षने 
चीरताकी पराकाष्टा दिखाई थो। आखिर हैद्र परा- 
जित हो कर रणक्षेत्रले भागा । तभीसे हैदरने फिर 
कभो भी अ'गरेओंके विरुद्ध अख्म नही उठाया.। १७८२ 
इ०मे हेदरके मरने पर उसका लड़का टोपू खुलतान राज़- 
तख्त पर बैठा। इसके दो वष बाद मड़लूरको सन्धिके 
अनुसार जिसने जो देश लिया था, वापिस कर दिया । 
१७६०६० तक किसी भी पक्षने सन्धि नही' तोड़ी । इस 
के बाद टीपू खुलतानने जब लिवांकुड़कों लूटा, तब लांडे 
कानंवालिसने दुलबलफे साथ उनके विरुद्ध यात्रा कर 
१७६१ ई०में बड़ुल्दूर दुगे अधिकार कर लिया। दूसरे 
यष टोपू खुलतान फिर भी पराजित हो कर अपना 
आधा राज्य झो बैठा ।, १७६६ इई०में वह फरासियोंके 
साथ षड़यन्त्र करके अ गरेजोंके विरुद्ध खड़ा हो गया। 
भ्रोरडुपत्तन अवरोधके समय खुलतानकी मृत्यु हुई। 
यही इतिदहासमें ४थे महिसुरयुद्ध कहलाता है। 

पहले ही कहा जा चुका है, कि १धवों शताब्रीके 
आरम्भसे यहां और किसो प्रकारका युद्ध नहीं हुआ । 
ये सब प्रदेश अगरेजोंके अधिकारमें रहने पर भी पलि- 
गार-सरदार सखाधीन होनेकी कोशिश कर रहे थे | 
पश्चिम उपकूलमें दुद्ध ष नायर और माप्पिला जातिके 
विद्रोहसे दोनों पक्षमें बेहद खूनखराबी हुई थो । उत्तर- 
सीमान्सवसों गञ्जाम ओर विशासखपततनफे पहाड़ी प्रदेश- 
बासी भी बागो हो गये । १८३६ ई०में गुमसुरके सर- 
दारके बागो होने पर उसका राज्य छीन लिया. गया। 


४३० 


इस समय खनन्‍्दज्ञातिमें नरवलिको प्रथा प्रचलित थी। , 


अ'गरेजोंमे उसे बंद कर दिया। १८७६ इ०में उत्तर- 
सोमास्तवत्तों रामया प्रदेशके अधिवासी अ गरेजोंके 
विरुद्ध लड़ हुए। अ'गरेजोंकी गोलीसे उनमेंसे कितने 
यमपुरको सिधारे । 

अ'गरेज सौदागरोंने किस प्रकार धोरे धीरे मान्द्राज 
प्र सिडेन्सीके यहुतसे रुथानों पर अधिकार किया शा 
नीचे उसका संक्षित विवरण दिया जाता है ।-१७६३ 
६०में इछ इण्डिया कम्पनीने अकांटके नवावसे मान्द्राज 
नगरके चारों ओरका भूभाग प्राप्त किया। वह भूमभाग 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


अभी चेडूुलपत्‌ जिला या कम्पनोको जागीर नामसे मश- | 


हुर है। १७६५ र३०में मुगल-बादशाहने कम्पनोकों गश्जाम, 
विशाखपत्तन, गोदावरों और कृष्णा जिला ( उस समय 
उक्तर-सरकार नामसे प्रसिद्ध था) दे दिया। किन्तु 
अ'गरेजराज़ने अपनो राज़्शक्तिकों अविचलित रखनेके 
लिये निज्ामको ७ लाख रुपये दे कर उनसे उक्त संपत्ति- 
की सनद्‌ लिखवा लो । अ'गरेजञोंने यद्यपि यहांसे फरा- 
सियोकी मार भगाया था, किर भी १८२३ ई०के पहले ये 
यहांका पूर्ण आधिपत्य लाभ न कर सके थे। १७६२ 
६०में टीपू सुल्तान बड़ामहरल, मलवार, डिस्डिगल, 
पलनो और कंगुएडो तालुक अ'गरैज्ञोंकोी समपण करनेके 
लिये वाध्य हुए । १७६६ ६०में टीपूके मरने पर महि- 
सुर राज्यके पुनगंठतफे समय कोयम्बतोर, नीलगिरि, 
सलेम भोर दक्षिण कनाडा जिलेका कुछ अ'श अ'गरेज्ञों- 
के हाथ लगा । उसी साल तशञ्जोरराजने राज्यशासन 
करना छोड़ दिया था, उनके वंशधर १८७५५ ९० तक नाम 
मालकों राजा रहे। १८०० ई०में साहाय्यकारी सेना- 
दुलको रक्षांफे लिये हेदराबादके निञ्ञामने अनन्तपुर, 
कनल, वेलरी और कड़ापा जिला अ'गरेजोंकों दिये। 
दूसरे धष उन्होंने नेल्दूरसे तिन्‍्नेवही तक करमणडल 
उपकूलछरुथ कर्णाटक नवाबके अधिकृत राज्यकों अंगरेजों - 
के हाथ समपण किया। उस बंशके अन्तिम नवाब 
१८५५ ई०में परलोकवासी हुए। राज्यशासनमें उन्हे 
किसी प्रकारकी क्षमता न थी, नाममात्रकों वे नवाव थे | 
उस बंशके प्रधान व्यक्ति नवाब आव-भर्काट! उपाधिसे 
भूषित तथा मास्द्राज्ष गवर्मेण्ट हारा विशेषरूपसे सम्मा- 


पान्द्राज 


नित हुए। १८३६ ई०में कनूछके नवाब अपने उच्छ- 
छुल-शासनके दोषसे राज्यच्युत हुप। उनका राज्य 
अ गरेजीराज़्यमें मिला लिया गया । 

देशोय सामन्तराजाओंमें महिसुरराज सबसे बढ़े 
चढ़ हैं। १८३१ ई०में अ'गरेजराजने महिसुरके शासन- 
की वागडोर अपने हाथ ली थी । #िन्तु १८८१ ३$०में 
वह जनपद पुनः देशोय हिन्दू राज्ाको लौटा दिया गया । 
बिना अगरेज कमंचारीकी सलाहके राजा शासनसम्प- 
कॉय कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लियाडोड़ और 
कोचिनका हिन्दूराज्य अ'गरओोॉंको देखरंखमें परिचालित 
होता है। १८०८ ई०समें उक्त राज्यके दोनों सामनन्‍्त 
विद्रोही हुए थें। विद्रोहद्मनके वाद यहां और किसी 
प्रकारका उपद्रव नहीं हुआ । पदुकोटाके तोणिडमान सर- 
दारने दाक्षिणात्यके युद्धमें अड्ड रेज्ञोंकी वड़ी सहायता की 
थी। तभोसे यह राज्य अंगरेओंके साथ मित्रतासूतमें 
आवदध है। वडुनपदलोी और सन्दूर राज्य भी अ'गरेजों- 
की देखरेखमें परिचालित होता है | जयपुर, विजयनगरम 
पारला, किमेदी, पिट्टपुर, वेडुटगिरि, रामनाथ और शिव- 
गड़ा आदि स्वाधीन सामस्तराज्य तो नहीं हैं, पर प्रत्येक- 
को एक विस्तृत जमोींदारों कहनमें कोई अत्युक्ति नहीं । 

इस प्र सिडेन्सीमें गम, विशाखपत्तन, गोदावरी, 
कृष्णा, नेल्लूर, कड़ापा, कनू ल, बेललरी, अनन्तपुर, चेडुल- 
पत, उत्तर और दक्षिण अकांट, तझ्लोर, त्रिय्िनपल्‍ली, 
मदुरा, तिन्‍नेवल्ली, सालेम, कोयम्बतोर, नोलगिरी, मल- 
बार, दक्षिणकनाड़ा ओर मान्द्राज शहर नामक २२ जिला; 
त्रिवांकुड़, फोचिन, वड्भनपतलो, पदुकोटा और सन्दूर 
नामक पांच सामन्त राज्य तथा गज्ञाम, विशाखपशन 
और गोदावरोका पजेन्सी विभाग है। 

प्रसिडेन्सीकी जनसंख्या ४१४००००० है। इनमें 
निम्युरी ब्रान्‍्षोण और क्षत्रियगण उच्च श्रेणोके हैं। 
अलावा इसके शेंढठी, मारबाड़ी, आदि चेश्यगण मध्य 
श्रेणी तथा बेलमा, बेल्लालर, नायर, नड़यर; इदैयर, 
गुल्ला, नायक; कोनकन, कुशायन, माला, होलिया, 
पलियार, माप्पिला, शबर, तोड़ा, करुचर, बुआ्जार, लंबडि 
आदि नाना शूद्र और अगाय जातिका वास है। थे 
लोग साधारणतः तामिल, तेलयू , मलयालम, कनाड़ो, 


प्रान्द्राण 


बुलु और मराठी भाषामेँ बोलंचोल करते हैं। द्राविड़ीय 
अनाय आतिमें बहुतेरे हिंस्दू बा बौद्धघर्मकों प्रहणें कर 
बहुत कुछ हिन्दू जैसे आचारसम्पन्न हो गये हैं। हिंन्दू- 
मात्र दी शेव वा वेष्णव हैं। पहाड़ी जञातिमेंसे अधि- 
कांश लिज्रायत हैं। यहां बहुत पहलेसे ही ईसाधमंका क्‍ 
प्रचार चला आ रहा है। यहांके सिरोय मिसनरियोंका 
कहना है, कि एपसल सेरट टामससे ०हां ईसाधमका 
प्रचार हुआ। कोचोनमें प्राप्त एक आसिरीय भाषामें 
लिखित ८वी' शताब्दीका बाइविल-प्रन्थ केम्ब्रिजके | 
फिटयज बिलियम लाइब्र रीमें रसा हुआ है। लियल 
माउण्ट नामक पहाड़ परके प्राचीन गिरजेमें जो पहवो 
भाषामें उत्कीर्ण एक्क शिलालिपि पाई गई है उससे 
मालूम दोता है, कि मनिकोय वा नेष्टोरिय ईसाइथोंने कई 
शताध्दी पहलेसे यहां उपनिवेश बसा रखा था । 
महात्मा फ्रान्सिस जेमियर, नाबिलियस, बेसकी, 
रुूकार्थिज, जिनिकी, स्कूलटज, सर्टोनियस, ओफाविक्रम 
आदि प्रसिद्ध धर्मप्रचारक के यलसे यहां ईसाधमका 
विशेष प्रचार हुआ था। लूथर मतानुयायी दिनेमारगण 
१७२८ ई०में तथा अगरेज १८१७ ई०में यहां पहले पहल क्‍ 
धमप्रचाराथ पहुंचे थे। पीछे विभिन्न साम्प्रदायिक , 
रुकाय, अमेरिकन और अ'गरेजमिसनरी आये | क्‍ 
धान सरसों आदि अनाज्ञोंके सिया यहां अगरेज़ ' 
कर्मचारियोंके यलसे कांफो, चाय, तमाकू, सिनकोने 
आदिकी खेतों होती १। १८६५ ई०में सेदापेट नगरमें 
गवर्मेण्टकी आढ़त खोली गई । यहां कृषिकायकी उन्नति- ' 
के लिये कृषिविद्याकोी शिक्षा दी जाती है | 
१८७५ ७६ ई०में अनावृष्टिफे कारण प्र सिडेन्सो भर- : 
में दुभिक्ष पड़ा था । १८७७ ई०में कृष्णानदीके किनारे- 
से कुमारिका अन्तरीप तकके सभो जिलोंमें दुभिक्षका 
प्रबल प्रकोप दिखाई दिया था। तुड़ुभद्वाके दक्षिण | 





घेहरी, अनन्तपुर, कनूल, कड़ापा, नेल्ल्टूर, उत्तर अर्काट | 


और सलेम जिलेमें दुभिक्ष राक्षसने पैशाचिक प्रतिसूक्ि | 
घारण कर घीभत्स नृत्य किया था । इस दुभिक्षसे 
सेकड़ों मनुष्य अनाहार यमलछोकको सिधारे थे। 
अलाभाव दूर करनेके लिये अ'गरेजोंने नदी आदिसे 
नहर काट निकाली । पीछे १८८३ ई०में पेल्लूर, भी- 


डरे. 


वेकुएठ, सड्रम, पछार और पेलन्तोरई नामक बांध तथा 
कृष्णा, कावेरी और कन्‌लकी थिरुतृत नहर काटी गई । 
अलावा इसके डेम्प्रम्ककम और वरुड़की दिग्गी भी 
रुथानीय लोगोंके उपकारा्थ बनाई गई थी। 

अनाजको छोड़ कर यहां नोल, कहया, सिनकोना 
और लवण तय्यार शिया ज्ञाता है। मछलीपत्तन, मान्द्राज' 
ओर मड्डूलूरमें खूतोके अच्छे अच्छे कपड़ु बनते हैं । 
बाणिज्यकी खुविधाके लिये यहां रेलबे लाइन तमाम 
दौड़ गई है। पहले जहाज द्वारा मान्द्राजक्ा वाणिज्य- 
व्यवसाय बद्भालके साथ चलता था । अभी इृष्टकोष्ट, 
साउथ इरणि्डियन, महिसुरस्टेट, नीलगिरि रोधी, मराठा- 
सिसटम, मड़ुलूर-गुत्बो आदि रेलवे लाइनके खुल ज्ञाने- 
से यहांका पण्यद्रव्य कलकत्ता, यम्बई आदि भारतको 
विभिन्‍न राजधानाोमें भेजा जाता है। 

१६३६ ई०में अगरेज सौदागरोंकी कोठी जब तक 
नही खोलो गई थी, तब तक मान्द्राज़ यवद्धीपके वरटम- 
के कार्याध्यक्षोके अधीन था। १६५३ ई०में मिः आरन 
बेकर यहांको कोठोके अध्यक्ष थे। उसो साल जब 
मान्द्राज़ प्र सिडेन्सी रूपमें गिना जाने लगा, तब बेकर 
साहब यहांके प्रथम गवनर नियुक्त हुए। १६५८ से 
१६८१ ६० तक बड़मलकों कोठो माल्द्राजके अधीन थोी। 
नवाब सिराजुद्दोलाको अन्धकूपहत्याफे समय क्लाइघ और 
वारसन मान्द्राजसे कलकत्तन आये थे। 

मान्द्राज जबसे अ गरेज्ञोंके अधिकारमें आया, तबसे 
जिन सब अ गरेज्ञ लाटोंने यहांकां शांसन किया था 
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१८२२ ई०में सबसे पहले सर टामस मनरोने विद्या- 
शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान विया । १८२६ ई०में १४ 
कलक्रेट ओर ८१ तालुकऊ स्कूल खोले गये । १५४० ई०में 
लाड पएलेनवराने एक्र युनिवर्सीदी धोड़ रुथापित किया 
ओर तद्लुसार हाई रुकल तथा कालेज खोले गये। बादमें 
राजमहैन्द्रीके सब-कलफक्टर मि- जी. एन टायलरने बर्णा- 
फ्युलरकी उश्नतिके लिये नरसापुर तथा आस पासके 


तीन शहरोंमें एलिमेण्ट्री स्कूल खोले। १८५५ ईशमें | 


700, <7//, 709 


। 
। 
। 
| 


डेप 
लोकल बोडकी देखरेखमें दो चार गाँवके बीचमें छोटे 
छोटे बच्चोंके लिये पाठशाला खोलो गई। इस प्रकार दिनों 
दिन विद्याशिक्षाकी उन्‍नति होतो गई। अभो सेकड़ों 
प्राइमरी, मिडिल ओर सेकेण्डी स्कूल, ६०० बालिका 
रुकूल तथा कितने ही हाई रूकूल, ५० फालेज, नीति, 
चिकित्सा, खनिज्ञतक्त्वपूतविद्या ( ॥॥एगल्टंाड़ु ) 
कालेज, सेदापेट और राजमन्द्रीमें २ सरकारी ट्रं निग 
कालेज और ५५ शिल्पकोलेज है। १८५७ ई०में मांद्रांज- 
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। मुसलमान लड़कोंके 
पढ़नेके भो स्वतनत्र सकल ओर कालेज्ञ हैं। इनमें आर- 
करके नवाब द्वारा १८५१ ई०में रुथांपित मद्रसा-इ- 
आजम, मेलापुर मिडिल और हारिस स्कूल, १८७५२ ई०में 
रुथापित पलिमेण्ड्ी स्कूल प्रधान है । स्कूलक अलावा 
कितने अस्पताल और चिकित्सालय हैं। प्र सिडेन्सी भरमें 
८६०१ सेना हैं जिनमें २७३१ गोरे और ५८७० देशी हैं । 
आवषहचा कुल मिला कर अच्छी है। यहां गरम बहुत 
ओर ज्ञाड़ा कम पड़ता है। 

२ उक्त प्र सिडेन्सीका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० 
१३६ ४ उ० तथा देशा० ८० १५ पू० बड़गलकी खाड़ीके 
किनारे अवस्थित है । इस नगरकी नामनिरुक्तिके 
सम्बन्धमें विभिन्‍न मत देखा जाता है। कोई कोई 
मण्डराज वा मंण्डलराज़ शब्द्से, कोई माद्रासा शब्दसे 
मान्द्राज नामोत्पक्तिकों कद्पना करते हैं । फिर 
कोई कोई मद्दाभारतोक्त मद्र वा माद्रदेशसे इस नामको 
उत्पत्ति बतलाते हैं। नायक-सरदार चेन्नप्पोके नामसे 
इसका चेम्नपत्तन नाम हुआ है। उस समय लोग इसे 
मान्द्राजपत्तन भी कहते थे । 

१६३६ ६०में अरमार्गाँव कोठीक अध्यक्ष मि० फ्रांसिस 
इको घिज़यनगररांजवंशावतंस चन्द्रगिरिके अधिपति 
श्रोरड्डराय लूसे वाणिज्य करनेके लिये जो भूमि मिली 
थी उसीके ऊपर वत्तेमान मान्द्राज शहर बसा हुभथा है। 
भूमि पा कर अगरेज़ सोदागरोंने एक कोठो खोली और 
उसे सुरक्षित करनेके लिये चारों ओर द्वार खड़ी 
कर दो । तभीसे उस दीवारके वहिभांगमें देशीय छोग 
बस गये। 

१६७३ ६० तक यह वाण्टामके अध्यक्षके अधीन 


मर 
रहा । १७०२ ई०में सम्राट औरडुजेबके सेनापति दाऊद 
रखाँने वर्षों इस नगरको घेरे रखा। १७४१ ६०में मरहठेंने 
मान्द्राज पर आक्रमण किया सही, पर कृतकाय न हुए । 
१७४३ ६०में मान्द्राज़ दुगका संस्कार और आयतन परि- 
वद्धित किया गया । 

दाऊद खाँके आकमणसे पहले ही अ'गरेज्ञ सोदा- 
गरोंने १६८४ ह०में नगरकों दीवारसे घेरनेके लिये प्रजासे 
कर उगाहना शुरू कर दिया था। इस अयथा करसे द 
वहाके सभी लोग विरक्त द्वो कर बागी हो गये। १६६० . 
ई०में प्रजाकोी मुगलसेनापतिके आगमनको आशड्ूा 
सूचित कर राजी कर लिया और कर उगाहने लगे। उस ' 
करसे ब्लाक ठाउन नगरका वहिभांग मिट्टीकी दीवारसे : 
घेर दिया गया | १७०२ ई०में मुगलसेनाके हाथसे आत्म- 
रक्षार्थ उस प्राचीरको दृढ़ करनेके लिये फिरसे कर 
उग्राद्दा गया । उसके फलसे नगरके उत्तरी और पश्चिमी 
भागमें पक्‍्केकोी दोवार खड़ी को गई और उसमें ११ 
बुज दिये गये | आज भी वह ध्वंसावशिष्ट प्राचोर दिखाई 
देता है। 

१७४६ ई०में फरासी सेनापति ला-बोडोने गोला 
बरसा कर दुगको दखल किया। उसके दो वर्ष बाद 
आइलासापलेकी सन्धिके अनुसार मान्द्राज़ दुगें अग- 
रेजोंके हाथ आने पर भी १७५२ ६० तक उन्हें यहांका 
शासन-भार नहीं मिला। १७५८ ई०में फरासी-सेना- 
पति लालीने फिरसे ब्लाक टाउन और दुगगमें घेरा 
डाला । पेतिहासिक अभिने इस अचरोधका प्रकृत 
विवरण अपने गन्थमें नही लिखा है। १७६६ ओर १७८० 
६०में हेद्र-सेनाके मान्द्राज-आक्रमणके सिवा फरासी- 
अवरोधके बाद इस्र नगरमें और कोई भो बाहरी शत्रु 
घुसने नगहों पाया। 

सेण्टथोमी नगर अभी मान्द्राज नगरके अन्तभुक्त 
है। उस नगरकों १५०४ ई०में पुत्तगीज सौदागरोंने 
'बसाया और दुगसे सुरक्षित किया था। १६७२-७४ 
६० तक बह फराश्नियोंके दूखलमे रहा। १६६८ ई०में 
अआुल्फकर खाँने इस स्थानकों लूटा। १७४६ ई०में अकु- 
रेज़् वणिकोने उसे अधिकार कर फरासो-धर्मयाजकोंको 
यहांसे मार भगाया। 


प्रान्द्री ने 


मान्द्राज नगर साधारणतः दो भागॉोंमें विभक्त है। 
१्लां ब्लाक टाउन वा देशीय लोगोंकी वासभूमि। यह 
कूम नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित है। इसके समुद्र 
तट पर वाणिज्यपोतरक्षाके लिये पक बन्द्र खोला गया 
है। यहां बंक, कष्टम हाउस, हाई-कोर्ट और सौदागरी 
आफिस विद्यमान है। रशरा ह्वाइट टाउन--१६३६ ई०में 
मि० डे द्वारा फोट सेण्ट ज्ञाज्, अगरेज सौदागरोंको 
कोठी तथा बासभवन जहां प्रतिष्टित हुए थे वही खरूथान 
हाइट टाउन कहलाता है। इस भागमें विशेषतः अगरेजों- 
का वास है। 


यहांकी अट्टालिकाओं . कैथिडाल, स्काच कार, 
गवर्मेए्ट-प्रासादू, पाटल्विपषा हाल, मेमोरियल हाल, 
सीनेट हाउस, कर्णाटक नवाबके चेपाक प्रासाद आदि 
देखने लायक है। मान्द्राजका सेण्ट मेरो गिर्ज़ा भारतमें 
इसा धर्म मन्दिरको प्रथम प्रतिष्ठा है। १६७८ ईण्से ले 
कर १७८० ई०में उसका निर्माणकार्य शेष हुआ। इस 
सवप्रधान ईसाथम मम्दिरमें धर्मपाचक सुक्‍वाटेज तथा 
सर टामस मनरो, सर हेनरो बोर्ड, लाड होवार आदि 
शासनकर््ताओंके मकबरे हैं। 


यहां १७४६, १७८२, १८०७, १८११, १८७२, १८७४, 
१८७७ ओर १८८१, १६००, १६११, १६१८, १६२४, ई०में 
भयानक तृफान आया था। उस तूफानसे सैकड़ों अद्याज 
और नाथे डूब गई थी, बहुतसे घर उड़ गये थे तथा 
कितने मनुष्य यमपुर सिधारे थे । 


शहरको जनसंख्या पांच लाखसे ऊपर है। अधिकांश 
लोगोंकी भाषा तामिल हैं। विद्या शिक्षामें यह प्रान्त 
बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभो कुल मिला कर १० शिल्प 
कालेज, ३ व्यवसाय कालेञ, ६७ सेकण्डी और ४२१ 
प्राइमरी स्कूल तथा २२५ टेकनीकल और द्रं निंग रुकूल 
है । १८५१ ई०में जादूघधर स्थापित हुआ है। १८५५ ई६०में 
चिडियाखाना ( ८0606 प्टाप्डों _०7त6८॥ ) सोल कर उस- 
के सांथ संलग्न कर दिया गया हैं। किलपौफ मामक 
स्थानमें पागल खाना ( ॥,५78(६० ५४[प्रा॥ ) हे | 
अलावा इसके शहरमें £ अरूपतारल और ५ चिकित्सा- 
लय हैं। 


प्रस्थि--प्रान्यस्थान ४शैश 


मान्य ( स० कक्‍ली० ) मन्दस्य भावः कर्मवा मर्द | इस अम्ृतस्लाविणी अगुलीको पा कर वह पक हो दिनमें 
( पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक । पा ४११२८ ) इति यक्‌। | बढ़ गया। इसी बालक मान्धाताने चक्रवत्तों रांजा हो 


१ रोग, बीमारी | २ मन्दता, आलखूय । सप्तद्योपा पृथ्वीका भोग किया था । इनके सम्पन्धमें 
“विश्वस्ते च ततस्तस्मिन पुरोधसि चकार सः | एक एलोक यों है-- 
मान्यमल्पतराहारकृशोकृत त नुम था ॥! “यावत्‌ स्य उदेति सम यावच्च प्रतितिष्ठति | 
( कथासरित्‌ २४॥१३४ ) सर्वे तत्‌ योवनाश्वस्य भान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥” 


( विष्णुपु० ४॥२ अ० ) 

सूयदेव जहांसे उदय होते और जहां अस्त होते हैं 

उसके बीचका सम्रस्त रुथलू ही युवनाशभ्ववंशीय राजा 
मान्धाताका क्षेत्र था । 

मान्धाताने शशविन्दुश्नी कन्या विन्चुमतीसे विवाह 


मान्धातापुर ( स० क्लो० ) एक पाखोन नगरका नाम | 
मारधात्‌ ( सं० पु० ) मां घारुपतोति घेड-तृच। राज्ञा 
युवनाश्वके एक पुलका नाम | 


इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें लिखा हैः-- |! 


सूर्यव॑ ४ | 

पुल न दोनेके कारण सूर्यवंशीय राजा युवनाश्व संसार | या और उसके गर्भसे वदकरेस: अध्व्रीव जोर से: 
छोड़ मुनि लोगोंके आश्रतमें दास करने लगे । काल- क्ष _ ४ 

कल | कुन्द्‌ नामके तीन लड़के और पच्चास कन्याए' उत्पन्न 
क्रमसे मुनियोने दयापरायण हो उनके पुलोत्पादनके  _. हि हि 

हुईं । (विष्गुपु० ४४२ अ० ) 

लिये यश आरम्म किया । आधी रातमें यज्ञ समाप्त होने 
पर मुनि छोग मंत्रपूत जलऋलसको वेदोके बीच रख कर 
सो गये। ऋषियोंके सो जाने पर प्याससे अत्यन्त 
पीड़ित राजा युवनाश्वने मुनियोंकों बिना जगाये उस 
अलकों पी लिया। पश्चात्‌ नोंद टूटने पर ऋषि लोगोंने | 
पूछा, “किसने इस मन्त॒पूत जलकों पीया है ? इस जल | मान्य ( स'० लि० ) मान्यत इति मान-कर्मणि ण्यत्‌। १ 
को पो कर युघनाश्वको पत्नी पुत्र ्रसव करेगी, यह जल | अउर्य, पूजनीय, सम्मानके योग्य । पर्याय--पूज्य, प्रतोक्ष्य, 
उन्होंके लिये था ।” ऋषियोंकी इस बातकों खुन राज्ञा | “वान, भट्दारक | २ प्रार्थनीय । 


युवनाश्यने कहा, 'मेंने बिना ज्ञाने प्याससे पीड़ित हो इस ' “ यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोषपि राघवः । 
जलको पीया है ।! कोशल्यातो5तिरिक्तश्च मम सुश्रषते बहु |” ( राभावण ) 


इस मंत्रपूत जलके प्रभावसे राजा युवनाश्वके ३ विष्णु। ४ शिव, महादेव । ५ मेत्रावरण | 
गर्भ रहा। समयके प्रभावसे बह गर्भ प्रतिदिन बढ़ने | न्‍्यत्व ( सं? को० ) मानस्य भावः त्व। पूज्यत्य, 
लगा | अनस्तर समय पा कर राज़ाके पेटके दाहिने भाग- | पका भाव या धम, सम्मान वा पूजा । 


को फाइ कर एक लड़का निकला। लेकिन इससे , 'न्‍्यमान ( सं० पु० ) मन्यपरानका गोलापत्य | 


राआका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। पेट फाड़ कर | मान्यमान ( हि ० पु० ) अतिशय सम्मानयोग्य । 


| मै त्‌ 
लड़केके बाहर निकलने पर ऋषि लोग बोले, कि किस-...  त्यिव ( हे लि० ) मन्युसम्बन्धीव । 
का स्तन पान कर यह लड़का जीवित रहेगा ? अनस्तर | मान्यवती (खं० ख््री०) १ माननीया, वह स्त्री जो समकामे- 


देवराज इन्द्रने वहां आ कर कहा, 'यह लड़का मुझे | ' योग्य हो। २ राजकन्याभेद्‌ । 
मान्यर्थान ( सं० क्लो० ) मानरुय स्थान | पूज्यत्वकारण, 


धारण करेगा, अथांत्‌ मेरी सहायतासे जीवित रहेगा, 
इसी कारण इसका नाम 'मास्थाता! होगा।! आदर या मानका कारण। 

तब दुवराज इम्द्रने लड़केके मुखमें अपनो तर्जनी “बिसं बन्धुरवयः कर्म विद्या भवति पश्चमी | 
अगुले डाल दो । लड़का अगुलीकों चूसने छगा। । एवानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 





मान्धात्र ( स'० ति० ) १ मान्धातृ-सम्बन्धीय । (पु० ) 
२ मान्धाताका वंशधर । 

मान्धयोद्‌ ( स० पु० ) मन्धोदका गोलापत्य । 

मान्मथ ( स० लि० ) मन्मध-न्सब्वन्धीय, मन्मथका । 





। 





छ्श्ट । पास्या--प्रापिल्ला 


पञ्नानां त्रिषु वर्णोबु भूयांसि शुणावन्ति च। मापिल्‍्ला शब्दका अथ है मा-का पिला वा माताका 
यत्र स्थु; सोउच्र मानाहँ: शूद्रोौषपि दशमी गतः |” ! पुत्र। ६१६ ६०में आबुजेदने लिखा है, कि मलबार उप- 
( मनु २५० ) | कूलवासिनी स्वेच्छाविहारिणी उच्छड्डुलप्रकतिकी रमणियों 
धन, सुहृदू, वयस, कम और विद्या ये पांच पूज्यस्थान। और अरबी नाविकोंके संयोगसे इस जातिकी उतल्पस्ति 
अरथांस्‌ पूजाके प्रति कारण हैं। जो उक्त गरुणसे सम्पन्न हैं | हुई है। फिर कोई कोई अरबी रमणी और समुद्रगामो 
वही पूजनीय हैं। इन पांचोंमें. विद्या ही सवपिक्षा | मुसलमान वणिकॉके संयोगसे इस जातिकी उत्पक्ति 
श्रेष्ठ है । बतलाते हैं। 
मान्या ( सं० सत्री० ) मान्य स्त्रियां टाप्‌ । १ पूजनीया | ' 

२ मसुनन्‍्माला, असचग । । 
माप ( हिं० स्री० ) १ मापनेकी क्रिया या भाव, नाप । २ | 
परिमाण। ३ वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा जाय, 

अहेडा, मान। 
मापक ( स' ० पु० ) १ मान, माप । २वहजो मापता | 
होी। ३ वह जिससे कुछ मापा जाय, मापनेकी चीज़ । 
मापत्य ( स० पु० ) मा विद्यते अपत्यमब्य । कामदेव । 
मापन ( स'० पु० ) मांपयति खर्णादिकमनेनेति मा-णिच्र- 





इनमें अधिकांश ही धीवर जातिके हैं । स्वयं कोन्‍्न-, 
नूरके राजा इसी धीवरवंशसे उत्पन्न हुए हैं। समुद्रपथ- 
में लूटना, अरबके साथ वाणिज्य तथा देशीय धीवरोंकी 
अरबी धममतमें दीक्षा देना ही इनका प्रधान कर्म है। 
यूरोपीय वणिक सम्प्रदाय जब करमण्डऊल उपकूलमैं 
पहुंचा तव कालिकटके सामरिराजने विदेशोसे उपकूल - 
भागकी रक्षा करनेके लिये हजारों मनुष्पोंको इस धर्ममें 
| दोक्षित किया। अनिच्छा रहते हुए भी उन्हें! बल्पूर्णक 
करणे ल्युट । १ तुछ, नाप । २ परिमाण, तौलना । गम नशे खिलाया गया था। पीछे वे लोग हिन्दूसमाज- 
मापना देखो । में नहीं लिये गथे। अभी वे लोग सम्पूर्णरूपसे मुसल- 

मापना ( हिं० क्रि० ) १ किसी पदार्थके विस्तार, आयत | मान न द्वो कर हिन्दु जातिके हो एक परित्यक्त थोकरूपमें 
वा बर्गत्व और घनत्वका किसी नियत मानसे परिमाण | गिने जाते है। । 


करना, नापना । २ पदार्थके परिमाणकरो जाननेके लिये ये लोग ख्वभावतः सूखे, बलिप्ठ और कर्मठ होते 
फोई क्रिया करना, नापना। ३ किसी मान वा पैपानेमें हैं। साहइसिकतामें इनकी अच्छी प्रसिद्धि है। 
भर कर द्वच वा चूर्ण वा अन्तादि पदार्थाका नापना। ४ उत्तर मलवारके मापिलोंने हिन्दू अभ्युदयके समय- 


मतवाला होना । 

मापित्ला--मलवार उपकूलवासी मुसलमान धर्मावलस्बी 
जातिविशेष | मलयालम प्रदेशके अधिवासियोंने मुसलू- | 
मान संस्रवर्में आ कर इसलामधम प्रहण किया। धोरे | 
घोरे उन्दी सव लोगोंसे हिन्दुभावापन्न मुसलमान- 
समाज संगठित हुआ । कोन्‍्ननूरके राजा इसी सम्प्रदाय- 
के अन्तभु क्त हैं तथा मापिब्लासमाजके प्रधान श्यक्ति 
सम जाते हैं । 
.. मलवार, लिवांकुड़ ओर कनाड़ा प्रदेशमें ही इनकी ये लोग मू'छ वाढ़ी रखते और सिरके बाल छ टवाते 
संख्या अधिक है। थे लोग अध्यवसायशील, क्मक्षम | है| सभी मस्तक पर टोपो पहनत हैं। जो धनी हैं थे 
और वर्दधिप्णु, बलिष्ठ और सुडौल होते हैं। अथो इनमें- | पंगड़ी घारण करत हैं। पगड़ोमें सोने चादीका काम 
से बहुतेरे शिक्षित हो गये हैं । इन लोगोंके जैसे परि- | किया हुआ रहता है। ये लोग स्वभावतः परिष्कार 
भ्रमो और किसी भो जातिके लोग भारतवर्षमें दिखाई | परिच्छम्न हैं ।. स्त्रियां सफेर भौर नोछे संगकोी साड़ो 
नही' देते । | पहनती हैं| उत्सवादिमें वे अपनेक्ो अच्छी तरद सजतो 


से किसी किसी अ'शमें हिन्दूभावकोी अवरूम्थन किया 
है। ये लोग विधवा भौजाईसे सगाई करते है। इनमें 
योनाकेन था यवन मापिला तथा नम्बुरिन वा नायरिन 
मापिल्ला नामक दो विभाग देखे ज्ञात हैं। पहला विभाग 
प्रोक आदि आतिके संस्वसे और दूसरा देशीय ईसाई 
आदिसे उत्पन्न हुआ है। दृक्षिण पृथश्चिलमें ये अरबी 
भाषामें बोलयाल करत हैं । 


>>_>>«न 


परापिल्ला-- पाफो घ३े७ 


है । इनमें पीतछ, तांये और चांदीके गहनोंका ही ओलन्दाज वणिक्रोंके १६वी' भोर १७वो शताब्दी- 
अधिकतर व्यवहार देखा जाता है। . के विवरणमें लिखा है, कि पुर्रगीज नाबिकोंके साथ 

उत्तर-मलवारमें इन लोगोंके स््य अरबी भाषा तथा. वाणिज्य व्यापारमें बरावरी फरनेके लिये सामरिराजने 
मलवारमें प्राचीन तामिल-भाषा प्रचलित है। मंविषयमें . देशी लोगोंको इसलामधर्मंमें दीक्षित किया था। 
इनका उत्साह बहुत प्रवछ देखा जाता है। भूमिसंक्रान्त इस प्रकांर मापिला जाति धीरे घीर मलवार उपकूलमें 
विवाद ले कर जब कभी ये हिन्दुओंके साथ दंगा करत फेल गई । इन्होंने कायिक परिभ्रमसे देशका बहुत उपकार 
है, तब विशेषतः छुरोको ही काममें लात॑ है'। किया था। 

तहफत्‌ मुजाहिदीन नाप्षफ १६वी' सदोमें प्रकाशित : धर्मान्धतासे उन्मत हो इन्होंने १८४६ ई०में माञरी- 
प्रन्थमें लिखा है, 'राजा चेरमान पेरमलने इसलामधम | के मन्दिरमें घेरा डाल कर ब्राह्मण पुरोहितको मार 
प्रहण कर मक्काकी यात्रा की । अरबके सफहाई नगरमें . डाला। इनका दमन करनेके लिये मान्द्राजलसे पदातिक 
उनको झत्यु हुई। मरनेसे पहले थे देशी सरदारोंकोी , सेना भेज्ञी गई थी। पीछे कनानूरसे ६४ नस्वर पल- 
इसलामधर्मकी प्रकष्टनाका उल्लंख करत हुए कई एक . टनने जा फर इन्हे! परास्त किया था। ६४ मापिले 
पत्र लिख गये । उस पत्रको ले कर मालिक इबन्‌ दिनाई | अदम्य उत्साहसे युद्ध करके अतुर विक्रम तथा रण 
मलवार उपकूलमें पहुंचे | देशीय सरदारोंने उनका अच्छा | नेपुष्प दिखलाते हुए रणल्लेत्रमें खेत रहे । १८५१ ई०में 
सम्मान किया । सरदारोंकी सहायतारे उत्साहित धरमीन्ध्रतासे उन्मत्त हो उन्होंने फिरसे हिन्दुओंको ह॒त्यां 
मुसलमानोंने पहले पेरुमछकी राजधानी कोड़ड्रनूरमें | की। पीछे मान्द्राजल सेनाने आ कर उनका अच्छी तरह 
मसजिद बनवाई । इस प्रकार धोरे घीरे त्रियाडु डके | दमन किया। अनन्तर वोच वीचमें हिन्दुओंके साथ इन: 
अन्तगंत कोलन नगरमें, डिल्लीपर्चतमें, दक्षिण कनाड़ाके . का बहुत बार विप्लय खड़ा हुआ है । 
अन्तर्गत बरकुर और मड़ुतलूूर नगरमें, जफत्तन ( वक्तमान- माफ ( अ० बि० ) ज्ञो क्षमा कर दियां गया हो, क्षमित । 
नाम खुरुकुए्डपुरम्‌, इबन बेतुताने १३ सदीमें इस मस- | प्राफकत ( अ० ख्रो० ) १ मुआफिक होनेका भाव, अज्ु- 
जिदका उल्लेख किया है ) नगरमें, ते लीचेरीके अन्तगेत कूछता । २ मेल, मैत्रो । 
धमपत्तन नगरमें तथा पन्‍थारिणी ओर बैपुर रेल-टामि: 


तक कोरी आल ५ | माफजल खाँ ( सयद )-एक मुसलमान ऐतिदासिक । ये 
शी 349 07% लक किक पनवा३ || (३ शताब्दोमें विद्यमान थे | इनके बनाये "तारीण- 
गई'। मसजिद बनवानेके साथ ही साथ इस देशमें 


कपल | इ मॉफजली” नामक इतिहासमें सश्कि प्रारम्भसे ईस्वी- 
डक हखे मा है न है ह उसने. सन्‌ १६६६ तककी घटनावलि वर्णित है। किसी हस्त- 
सब मसजिदके खब बच्चेके लिये सम्पत्ति भो दो ।| लिखित पुस्तकमें फरू खसियरके राजत्वकाल तक लिपि- 


गई थी।' गे 
क्‍ बद्ध है। समूचो पुस्तक सात भागोंमें विभक्त है। छठे 
विवेशीय वाणिज्यकी उन्‍नतिके लिये साप्ररिराजने (गे आग अस्लियंप के बहुत से विवरण है| 


मुसलमानोंके प्रति विशेष सौजन्यता दिखलाई श्री । 
इस समय उपकूलवासो मुसलमानों और इसलामधर्ममें 
दिक्षीतत देशी, अधिवासियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई थी । माफिक ( ० वि० ) १ अनुकूल, अनुसार। २ योग्य, 
घोरे धीरे राज्य भरमें उनको तूती बोलने लगी। इस | जायक। 
समय बाणिज्य-प्रयासी, बहुतले हिन्दुओंने समुद्रपथसे | माफिकत ( अ० स्त्री० ) माफकत देखो। 
वाणिज्य व्यवसायमें लाभ उठानेकी आशासे हिन्दुशाख्र- | माफो ( अ०र््रो० ) १ क्षमा। २ वह भूमि जिसका कर 
के कठोर नियमोंकी एरित्याग कर इसलामधमका आश्रय सरकारसे माफ हो, बाघ | ३ वह भूमि जो किसोको 
डिया भ्रा | | “ नि बिना करके दी गई हो । 
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माफल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका खट्टा नीबू | 


डे रेप 


माफुनज खां--कर्णाटकके नवाबका पक्र पुत। सन्‌ १७३६ 
ई०में ध्यापारकी प्रतिदन्द्रिता ले कर अड्डरेज़ों और फ्रासो 
सियोमें परसरुपर विवाद चल रहा था। उस समय फ्रान्स- 
वालोंकी शक्ति अ गरेज्ञोंकी अपेक्ष। बढ़ी चढ़ो थी । 


सन्‌ १७४६ ई०म फरासोसियोंने मद्रास दखल कर 


१०००० सेनाके साथ मद्रास उद्धार करनेके लिये भेजा | 
फरासीसियोंने कूठ मूठका बहाना कर चार सप्ताहका 
समय लिया । अन्‍्तमें फरासीसियोंके अध्यक्ष डुप्लेने 
ज्ञिस किसी उपायसे मद्रासक्री रक्षा करनेका संकल्प 
क्रिया | तब नवाबकी अ,ज्ञा पा माफुज मद्रास पर आक्र- 
मण करनेके लिये भागे बढ़ा । 

माफुतनने नगरके सम्पुष्त भागमें आ कर पहले पीनेके 
जलस्लोतको बंद कर दिया । फरासोसी लोग गुप्त रीतिसे 
आत्मरदक्षा करने लगे। अन्तमें माफुज फरासीसो सेना- 
के चारो' ओर भिट्टाको दीवार द्वारा व्यूह बनवाने ऊूगा । 
जलके सभी मार्गोके वंद होनेसे भारों विपत्ति ऊंलनो 


पड़े गी यह सोच फरासीसी सेनापतिने एक रात चुपके- 
से माफुजकी सेना पर प्रबल बेगसे गोला बरसना शुरू | 


कर दिया । नवाबके सै.नक तोप चलानेमें उतने 
अभ्यस्त नहीं थे, इसीलिये थे पीछे हट गये । 


माफुज वहांसे दो कोस पश्चिम पांडीचेरी और 
मद्रांसके बीचमें छावनी डाल युद्धको प्रतीक्षा करने लगा । 
मद्रासके फरासीसियोंकी सहायताके लिये पाण्डीचेरीसे 
७०० सिपाही पाराडिस नामक सेनापतिके अधीन भेजे 
गये थे। बीच हीमें माफुजने उन लोगोंका राख्ता रोक 
रखा । 


मद्रासके प्रसिद्ध सेनापति डि-इस्प्रिमेनिल पाराडिस- 
के आनेकी खबर पा दूसरी ओरसे माफुज पर चढ़ाई 
करनेकी चेष्ठा करने लगा। भआदिया नदीफे किनारे सेणट 
थोमिके पास माफुज और पाराडिसकी पहली भे'ट हुई । 
माफुजने तोप, घुड्सवार पैदल सैनिक आदि १०००० 
द्श हज़ार सेना ले पाराडिसके मद्रास आनेका रास्ता 
रोक दिया । सेण्ट थोमिके पास घमसान युद्ध हुआ | 
माफुजकी सेना योग्य स॑चालकके बिना शभोंके गोला 


) 


लिया । यह सुनते ही, नशाबने अपने लड़के माफूज खाँको | 


पाफुज खां--पापरी 


। वरसानेसे छिन्न मिश्ष हो पड़ी। उन लोगोंने हट कर पिया 
नगरमें आश्रय लिया ओर फरासीसियों क्री दूसरी चढ़ाई 
| दोने पर उनके पै( उलढ़ गये । माफुज हाथी पर चढ़ 
, भागा । इस प्रकार मुट्ठी भर फरासोसी सेनाम खुशिक्षा 
| और साइसके प्रभावसे बहुस'रूपक नवावकी सेनाको 
परास्त किया । इस युद्धसे लोगोंके मनमें सयका विशेष 
सचार हुआ। इसके पहले कोई यूरोपीय जाति भार- 
तीय सेनाके साथ युद्धमें ज्ञय नहीं प्राप्त कर सकी थी। 
| कफरासीसी लोग युद्धमें जयी हो कर भविष्यत्‌ भारत- 
। साज्नाज्यका खप्म देखने लगे। 
_माम्र (स'०पु०) १ मातुल, मामा । २ कृपण, कंज्स । 
._( ति० ) ३ मत्सम्बन्धो, मेरा । 
माम ( हिं० पु० ) १ ममता, अहंकार। 
कार। 
मामक ( स' ० लि० ) ममेद' अरुूपदु ( तवकममकावेकबचने । 
पा ४३॥३ ) इति अण, ममकादेशश्व । १ मदीय, 
मत्सम्बन्धीय, मेरा । २ ममतायुक्त । 
( पु० ) मातुल, मामा । ४ कृपण, कंजस । 
मामकीन ( स० लि० ) ममेंद' अहमदु ( तवकम्मकाबचने । 
| पा ४३३ ) इति खञ् , मम्रकादेशश्य । मदीय, मत्सम्व- 
न्धीय, मेरा । 
| /'एतन्च मे कियत्‌ कि हि न बुध्या साधयाम्यहम्‌ | 
प्रशान॑ मामकीनश्च॒ श्रूयतां वर्यायामि ते॥” 
( कथासरित्सागर ३२१४४ ) 
मामता ( है ० ख्री० ) १ अपनापन, आत्मीयता । २ प्र म, 
मुहब्बत । 
मामतेय ( स० पु० ) १ ममता पुत्र ॥ “ये पायरोमामतेयं ते 
अग्ने” (कक १॥१४७।३) 'मामतेय॑ ममतापुत्र' दीर्घतमस? (सायण ) 
२ ममता सम्वन्धीय । 
मामन्द--अफगान जातिकी एक शाखा । 
मामरी ( हि० खी० ) एक प्रकारका पेड । यह दिमालय- 
को तराईमें राधी नदीसे पृथकी ओर तथा मद्रास भौर 
मध्यभारतमें होता है। इसको लकड़ी बहुत मज़बूत और 
खिकनी होती है जिस पर रोगन करनेसे बहुत भच्छी 
समक आतो है। इसको लकड़ीसे मेज, कुर्सी, आलमारी 
आदि आरायशी चोंजे' बनाई आती हैं। इसको छाल 


२ शक्ति, अधि- 


प्रामलत- पायरा ४६४८ 


ओवषधिके काममें आतो है और जड़ सांपके काटनेकी | “नभो बिश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः ॥” 
ओषधि है। यह बोज्ञोंसे उगता है। इसे चौरी और ( भारत १३॥२४।३११ ) 
रुहदो भो कहते हैं । मयस्यापत्य॑ पुमान मत्व-अण | २ अखुर । 
मामलत ( अ० स्रो ) १ मामला, व्यवहारको बात । २. मायक ( स ० पु०) माया करनेवाला, मायावी 
विवादासुूपद विषय । मायक ( हिं० पु० ) मायका देखो । 
मामलति ( अ० खरो० ) मामरत देखो । मायका (हि० पु०) नेहर, पीहर । 


मामला ( दि'० पु०) १ व्यापार, काम, धंधा । २पार- मांयण ( स'० पु० ) बेदभाप्यकार सायणाचायके पिताका 
स्परिक व्यवहार । जेसे लेन, देन, क्रय विक्रय इत्यादि । ' नाम | 
३ व्यावहारिक, व्यापारिक वा विवादाश्पद्‌ विषय । ४ मायदास-प्रदकौस्तुभके प्रणेता । 
भगडा विवाद | ५ मुकदमा । ६ पक्को या ते की हुई मायन ( हि ० पु०) २१ वह दिन वा तिथि जिसमें मात॒का 
बात, कौल करार । ७ सुन्दर ख्रो, युवती | ८ प्रधान | पूजन और पितृ-निम्न्त्रण दोता है। २ उपयु क्त दिनका 


विषय, मुख्य वात । ६ संभोग, ख्री-प्रसड़ । .. छृत्य, मातृका पूजन या पितनिमंत्रण आदि काय। 
मामलदेवी ( स'० खत्री० ) नैषधके रचयिता श्रीहर्षकी मायनी ( अ० खी० ) अथ, मतरूब | 

माता । | मायनी (मेनी)--बम्बईप्रदेशके सतारा जिलान्तर्गत एक 
मामलपुर--प्रायोन नगरभेद्‌ । मद्दावल्लिपुर देखो । । नगर। यह अक्षा० १७ २६ उ० तथा देशा० ७४ ३४ 
भ्रामा ( हि ० पु० ) मांताका भाई, बापका साला | । ०के मध्य अवस्थित है। ग्युनिसिपलिटोके अधीन रह 
प्रामा ( फा० ख्थी० ) श्माता, मां। २ रोटी पकानेवाली . कर इस नग९को दिनों दिन उन्नति होती जा रही है । 

ख्रो | ३ बुड ढी स्त्री, बुढ़िया | ४ नौकरानो, लॉड़ी।_. मायरा--बड्भालकी हलवाईकी एक जाति। इस जातिके 
मामिड़ी (स'० पु०) एक प्राचीन प्रन्थकार । ! पिठाई बना कर बेचना हो इनका ज्ञातोय व्यवसाय है। 
मामिला ( अ० पु० ) भामक्का देखो | ! ये लोग कह्दी कहीं मोदक वा कुड़ो भी कहलाते हैं। 


मामी ( हिं० र्ली० ) मामाकी स्तरो, मांकी भौजाई । । ढाकाफे मायरामें पाटिया और दोपारिया नामक दो थोक 

मामी (स'० खत्री०) आरोपको ध्यानमें न लाना, अपने दोष | तथा मध्य बड़ालके मायरामें राढ्ाश्रम, मयुराध्रम, अज्ञा- 
पर ध्यान न देना । श्रम ओर धर्माश्रम वा धर्मखुत नामक चार थोक देखे 

मामुखी ( स'० खऔी० ) बौद्धोंके एक देवताका नाम ।.. जाते हैं। 

मां ( दिं० पु० ) माताका भाई, मामा । विवाहमें भी दोनों श्रेणोमें पथकता देखी ज्ञातो है । 

मामूल ( अ० पु० ) १ टेव, लत। २ रीति, रवाज, परि- सगोत्र विवाह निषिद्ध है। विवाहमें विशेषतः ये लोग 

पाटी । ३ वह धन जो किसीको रवाज आदिफे कारण अपने आचरणादिका दी अनुसरण करते हैं, शास्रविदित 

। 


मिलता हो । नियमोंका कम पालन करते हैं । 
मामूली ( भ० वि० ) १ नियमित, नियत | २ सामास्य, इन लोगोंके अकसर वांलिका-विवाद ही होता है। 
साधारण । ' कहो' कद्दी' सयानो लड़की ध्याही जाती है। समाजमें 


माश्बिका ( स ० ख्री० ) अम्बष्ठा, पाढ़ा । । इसका कोई दोष नही' समभा जाता है। उद्यश्नेणोक 
माय (हि ० स्‍्ली०) १ माता, माँ। २ किसी बड़ी या आद्र- हिन्दू जैसा सम्प्रदान और सिन्दूरदान ही बिवाहक 
णीय स्लीके लिये सम्योधनका शब्द्‌ । ३ माया देखो । | प्रधान अड्ढ है। 
( अव्य० ) ७ मांहि देखो । पे लोग कट्टर हिन्दू हैं। अधिकाश वेष्णथ धर्मा- 
पाय (स'० पु०) भाया5इस्याख्तीति मायां-अशेआदि- | वलमस्बो हैं। हिन्दुके सभी देवताओंके प्रति इनको विशेष 
त्थादृछ । १ पीतास्थर । भक्ति है। ये लोग काली, दुर्गा आदि शक्तिपूजा भी 





४४० पायल- घायाको रा ढ। 


करते हैं। जाड़ा ऋतुके बाद बिना गणेशकी पूजा किये 
ये कभो भी गुड़की मिठाई नही बनाते हैं । 
मुतदेहको अन्त्येशि क्रिया होनेके बाद फोई कोई 

भस्म वा नाभि ले कर गड्ढामें फेंकता है। ३० दिन 
तक अशौच रहता है। ३१वें दिन श्राद्ध तथा ब्राह्मणादि 
भोजन करा कर शुद्ध होते है । 

मायल ( फा० वि? ) १ प्रवृत्त, कुका हआं। २ मिश्रित, 
मिला हुआ । 

मायव ( स ० पु० ) मायुका गोत्रापत्य । 

मायवत्‌ ( स० लि० ) मायायुक्त । 

माया ( सं० ख्रो० ) मीयते अपरोक्षवत्‌ प्रद्यतेपनया इति 
मा ( माच्छाससिसूभ्यो य; । उण्‌ ३॥१ € ) इति य, टाप्‌ । 
१ इन्द्रजालादि, छलमय रचना, जादु। पर्याय--शाम्बरी, 
साम्बरो । २ बुद्धि, भक्ष। भमीमीते जानाति संख्या- 
त्यनयेति मा-य-टाप्‌ू । ३ कृपा, दया । ४ दृम्भ, चाल- 
बाजी । ५ शठता, वदमाशी। ६ प्रज्ञा, शान। ७ 
राज़ाओंका क्षद्र उपायविशेष । 

“माय पेक्षेन्द्रजाल्लानि ज्ुद्गोपाया हमे श्रयः |? (हम) 


माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल यही तीन राज़ाओंके ' 


सामान्‍य उपाय हैं। 


। 
। 


ह...-+ 


८ दुर्गादेवी । इस नामको निरुक्तिमें इस प्रकार 


लिखा है, मा शब्दका अथथ श्रो और या-क्रा अथ 


प्रापण है। जो श्रोको द्लाती हैं उन्ही का नाम माया 
है। अथवा मा शब्दका अथे मोह और या शब्दका 
अथ प्रापण है, जओ मोहित करती हैं, उन्हीं'फो माया 
कहते हैं ।# 

जिनका कार्य और कारण विचित्र अथांत्‌ भिन्‍नरूप 
है, साधारण स्थलमें जैसा कारण है बेसा ही कार्य हुआ 





£ “दुर्ग शिवेषभये माये नारायशि सनातनि | 
जये मे मज्जल्लं देहि नमस्ते सब मड़ले ॥ 
राजन श्रीवचनो माश्र याश्च प्रापणवाचक; | 
तां प्रापयति या सद्य। सा माया परिकीत्तिता ॥ 
माश्च मोहार्थवचनो याध्च प्रापणवाचनः | 
तं प्रापयति य नित्य' सा माया परिकीक्तिता ॥” 
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करता है, किन्तु माया विषयें सो नही है। एक तरहके 
कारणसे दश प्रकारके काय हो सकते हैं तथा खप्न और 
इन्द्रजालकी तरह जिसका फल अखिस्तनीय है उसीको 
माया कहने हैं । 
“विचित्रकाय कारणा अचिन्तितफन्लप्रदा । 
खप्नेन्द्रजालवल्लोके माया तेन प्रकीत्तिता ॥" 
( देबीपु० ४५ अ० ) 

विसद्वश फ्रतीति-साधनका नाम माया है। अघरटनके 
घटनाविषयमें जो अत्यन्त पटुतमां हैं उन्हें माथा कहते 
हैं। कोई कोई इृश्वरकी शक्तिकों माया बतलाते हैं। 
इनका नामान्तर --प्रक्ृति, अविद्या, अज्ञान, प्रधान, शक्ति 
और अज्ञा । मायावाद देखो | 

६ लच्मी । १० धन, सम्पत्ति। ११ अक्षानता, श्रम | 
१२ इश्वरकी वह्‌ फल्पित शक्ति जो उसको आज्षञासे सब 
काम करती हुई मानी गई है। १३ इन्द्रवञ्ञा नामक 
वर्णवृत्तका एक उपभेद । यह इन्द्रवश्ञा ओर उपेन्द्रवजञ्ञा 
के मेलसे बनता है। इसके दूसरे तथा तीसरे चरणका 
प्रथम वर्ण लघु होता है। १४ मगण, तगण, यगण, 
सगण और पक गुरुका एक वर्णल। ५ मयदानबकी 
कन्या । इसका विवाह विश्रवांसे हुआ था । तिशिरा, 
सूपनखा, खर और दूषण इसोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
१६ देवताओमेंसे किसोकी कोई लीला, शक्ति, इच्छा वा 
प्रेरणा | १७ कोई आद्रणोय स्त्री । १८ बुद्धदेव (गौतम)- 
की मातका नाम । | हे 


माया ( हि० स्री० ) १ किसीकी अपना समभनेका भाव, 


मम्रत्वक । २ छूंपा, दया। 


मायाकार ( स'० पु० ) मायां इन्द्रजाल-व्यापारं करोतीति 


कृअण। पेन्द्रजालिक, जादूगर, वह जो मायाके जैसा 
विसद्वश काय दिखानेमें पारग हो । पर्बाय--प्रातिहारिक । 


मायाकृत (स ० पु०) मायां रुथलज़लादों जलरूथला दिज्ञानं 


करोति कारयतीति कू-क्विप्‌ तुगागमश्य । मायाकार, 
बह जो माया करता हो | 


मायाकोएणडा--महिसखुर राज्यफे चित्तलदुर्ग जिलान्तर्ग त 


एक बड़ा गांव । यह अक्षा० १४ १७ १५ 3० तथा 
देशा० ७६ ७ २५ पू०के मध्य अवषस्थित है । यहां 


( अक्षव वर्त्तपु० भीकृष्णजन्मर० २७ भ० ) | १७४८ ई०में चित्तलदुर्गके पालेगार मद्केरो नायकके सथ 


| 


पायालेश्र--मायामोह 


: श्दनूर, रायदुर्ग, हर्पनहल्लो और सावनूर सामनत-राजप्रों- 


को मिलित सेनाका एक भीषण युद्ध हुआ था । युद्धमें 
पराजित ही पालेगार-सरदारने आत्महत्या की तथा उनके 
सहयोगी चनन्‍्दासाहब ( ज्ञो अरकारका नथाब-पद पानेके 
लिये डुप्लेके शरणागत हुए वे भी ) वन्दी हुए । 


मायाक्षेत्र ( स'० पु० ) द्क्षिणके एक तीर्थका नाम । 


मायाचण ( स'० लि० ) मायया वित्तः वित्त चुश्न चणपो 
इति चणप्‌। माया द्वारा विख्यात, अतिशय मायावी। 
"गाधेयदिष्ट' विरसं रसन्‍्त॑ रामो5पि मायाचणामस्र चु चु।।” 
( भ्टि २३२ ) 
मायाचार ( स० पु० ) मायाधी । 
मायाजीविन्‌ ( स० पु० ) मायया इन्द्रआलवबिद्यया जीवति 
जीवनयातां सम्पादयति इति ज्ञीव-णिनि । प्रातिहारिक, 
ऐेन्द्रजालिक, जादुगरीसे जीविका निर्वाह करनेवाला । 
मायाजीबवी (स'० पु० ) मायाजीविन देखो । 
मायातन्त्र ( स ० कली ० ) तन्त्रभेद, एक प्रकारका तन्‍्त्र । 
मायाति ( स'० पु० ) मायया सह अतति यद्वा मा अत- 
तीति ( अतअज्यतिभ्यां च। उय ४१३० ) इति इण_। 


नरवलि। ब्रह्मवेत्तपुराणमें लिखा है,--भगवती दु्गदेवीके 


उ्द श्यसे अष्टमी और नवमी-संधिमें नरवलि देनी 
होती है। इस नरवलिका नाम मायाति है । पितृमात॒- 
विहीन युवक, रोगरहित, विवाहित, दीक्षित, परदार- 
विहीन, अजारज्ञ और विशुद्ध इन सब गुणोंसे यक्त एक 
शदकी उसके मा वापको अधिक मूल्य दे कर खरीदना 
होगा। बादमें उसे एक वष तक श्रमण करा कर गंधमा- 
ल्यादि द्वारा यथाविधि अचना कर देवीके उद्द श्यसे वलि 
दैभी होगो ६६ आज़ कल यह प्रथा प्रचलित नहीं है । 

मायात्मक ( स० लि० ) मायायक्त । 

मायाद्‌ (स'० पु०) मायया छलेन धृत्वेत्यर्थ: अति भक्षय- 
तीति अदू-अच । ९ कम्भीर, मगर। मायां ददांतोति 
दा-क | (लि०) २जो माया दान करे। 

मायादेवो (सं ० ख्री० ) बुद्धदेषकी माताका नाम । 

मायादेवोीसुत ( स० पु० ) मायादेष्याः सुतः। बुद्ध । 

मायाधर ( स'० लि० ) धरतीति ध्र-अचू, मायायाः घरः । 
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"हरे 


१ मायावी, मायापटु | २ असुर | ये बड़ मायावी हैं इस- 
लिये इन्हे' मायाधर कहा जाता है। ३ पेन्द्रजालिक, 
जादूगर। ४ श्रान्तिकर, प्रान्तिज्ञनक । 
मायापटु ( स ० पु० ) मायया पटु; कुशल: । मायाकुशल, 
मायावी । 
मायापति ( स॑० पु० ) १ मायावो । २ मायाके खामी | 
मायापुर--१ बंगालके २४ परगना जिलान्तगत पक्र बड़ा 
गांव । यह अक्षा० २६४ २६ १५ उ७० तथा देशा० 
८८१० ५०  पू० हुगलो नदीके किनागे इछापुरके दक्षिणमें 
अवश्थित है। यहां वृटिश-सरकारको बारूदका कार- 
खाना हे । 
२ दरिद्वारके निकटवत्तों एक पुण्यरुथान । हरिद्वार देखो। 
३ नबद्वीपके अन्तगंत एक स्थान। यह जलंगी 
ओर भागीरथीके संगमके निकट अवस्थित है । 
मायापुरो ( स॑ ० स्त्री०) नगरभेद, एक प्राधीन नगरीका 
नाम । 
मायाफल (स'० फ्ली०) फलविशेष, माजूफल । पर्याय-- 
मायिफल, मायिक, छिद्राफल, मायि। इसका गुण-- 
वातहर, कढु, उष्ण, शे थिल्‍य, सड्भा चक और केशको काला 
करनेवाला माना गया है। 
मायामय ( स'० लि० ) माया-सखरूपार्थ मयट_। माया- 
स्घरूप, मांया | ' 
मायामोह ( सं० पु० ) मायया मोहयति अखुरानि मुह- 
णिच, अच्‌ माया च मोहश्च तो यस्येति वा। पिष्ण- 
देहनिगत अखुरमोहक पुरुष विशेष, विष्णके शरीरसे 
निकला हुआ एक कल्पित पुरुष जिसकी सृष्टि असुरोंका 
दमन करनेके लिये हुई थी। 
“इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायामोह' शरीरत; | 
तमुप्ताद्य ददो विष्शुः प्राह चेद सुरोक्तमान ॥”! 
( विष्गुपु ० ३।१७ अ० ) 
किष्णपुराणमें लिखा है,--अखुरोंसे सताधे जाने पर 
देवताओंने विष्णुकी शरण ली । भगवान्‌ विष्णुने माया- 
मोहकी अपने शरीरसे उत्पन्न कर देवताओंको दिया 
और कहा, तुम छोंग अब किसी बातकी चिन्ता मत 
करो | मायामोद जब देत्योंकी मोहित करेगा, तब ये 
सब चेद्मार्गंविहीन हो जाधेंगे । वैसी हालतमें तुम 


'डैड२ 


लोग उन्हे सहज्ञमें मार सकोगे । इतभा कह कर विष्ण 
अन्तधांन हो गये । 
अनन्तर मायामोह देत्योंके निकट जा कर उन्हें 
नाना प्रकार तक और युक्ति द्वारा मोहित करने लगा । 
अतपव वे शोघप्र ही बलहीन हो गये। तब देवताओंने 
उन्हे' आसानीसे पराख्त किया। 
( विष्णा पु० ३।१७-१८ अ७ ) 








परायायस्त्र-मायाबाद 


मायावरम--१ मान्द्राजप्रदेशके तञ्जोर जिलान्तर्गंत एक 


तालुक । भू-परिमाण ३३२ बर्गमील है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर। यह अक्षा' ११' ६२० 
उ० तथा देशा० ७६' ४१९ ५०  पू० काघेरी नदीके किनारे 
अवस्थित है ! दाक्षिणात्यवासी इसको तीथरुथान सम- 
भते .। यहां साउथ इ'डियन रेलथेका स्टेशन दोनेके 
कारण वाणिज्यमें विशेष सुविधा हुई है। 


मायायन्त्र (/ स'० क्ली० ) सम्मोहन, किस्तीको मोहनेकी | मायावसिक ( सं० लि० ) मायया वस॑ आच्छादन करो- 


विद्या । 


तोति ठन्‌ | परभ्रतारक, वश्चक, छ लिया । 


मायारधि (स'० पु०) सम्पूण जातिका एक राग। | मायावाद ( स'० पु०) मायायाः वादः । मायाविषयक 


इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। 
मायारसिक ( स ०» पु० ) परप्रतारक, मायापटु । 
मायावचन ( स० क्लो० ) छलवाफक्य, फरेबक्ती बात। 
मायावटु ( स' ० पु० ) शबरराजभेद | 
मायावत्‌ (स ० लि०) माया विथतेषस्य मतुप_ मख्य व। 
१ मायाविशिष्ट, मायावी, कपटी । ( पु० ) २ राक्षस, 
असुर | ३ कसराज़, कंसका पक नाम । 
मायावती ( स'० स्री० ) मायावत्‌ स्त्रियां डीप्‌। १ 


कामपलो, रति । इसका मायातो नाम होनेका कारण 
विष्णुपुराणमें इस प्रकार लिस्ला है,-पहलेमें जब | 
कामदेव महादेवके कोपनलसे दग्ध हुआ तब रतिने 
अपने खामीकों फिरसे पानेके लिये मायारूपसे शम्बरा- ' 
खुरकोी मोहित कर रखा और उसे मायारूप दिखाया | | 
इसीसे उसका नाम मायावती हुआ+*# । 
२ विद्याधरी विशेष । ३ राजकन्याविशेष | इनके 

पिता राजग्रहाधिंपति मलयसिंह थे । 
( कथासरित्सा७ ११२॥१।२ ) 


ऊ “इयं मायावती भाय्या तनयस्यारय ते सती । 
शम्बरख्य न भाय य॑ श्र यतामत्र कारणम्‌ ॥ 
मन्मभे तु गते न शं तदुद्धघधपरायणा | 
शम्बर म।हयामास माथारूपेण रूपिणी ॥ 
व्यवायाद्य पभोगेषु रूप॑ मायामय शुभम्‌ | 
दर्शयामास दृत्यस्य तस्येय॑ मक्रिक्षणा ॥” 
( विष्णुपु० ५२७ अ० ) 





कथन । यह परिदृश्यमान जगत्‌ श्रान्तिमय है। यथार्थ- 
में इसकी स्वाभाविक सत्ता नहीं। माया द्वारा ही इसका 
अस्तित्व उपलब्ध होता है। बेंदान्तके शारोरिक भाष्यमें 
इत्याकार मायाविषयक जितनी युक्तियोंकी आलोचना 
हुई है, उसको ही मायाचाद कहते हैं । 

यह द्वश्य-जगत्‌ इन्द्रजालके सद्ृश है, ताक्षिवक- 
सत्ताशून्य अथांतू मिथ्या या भूठा है । जैसे कोई 
नट॒ इन्द्रजालिक कौशलादि माया द्वारा इन्द्र 
जालकी सृष्टि करता है. वैसे ही महामायावी ईश्वर 
भो स्वेच्छापूवंक इस नश्यमान जगत्‌कों सृष्टि करते हैं । 
उनको इच्छा हो माया नामसतरे पुकारी ज्ञाती है। गुणवतो 
माया एक होने पर गुणके प्रभेद्से अनेक रूप धारण 
करती है। उत्कृष्ट सच्वगुण द्वारा माया और मलिन 
सत्वके गुणसे अविद्या पन ज्ञाती हैं। मायाका उपहित 
इश्वर ओर अविधाका उपहित जीव हैं । ज्ञीब केबल 
उपहित ही नहों बर॑ मायाके वशोभूत भी है। माया 
एक है--इसीलिये ईश्वर भी एक हैं। मालिन्यके न्‍्यूना- 
धिफ्थके अनुसार अविद्या अनेक है। इसीलिये ज्ञीव भी 
अनेक हैं. मायाकी शानशक्तिका चरमोत्कर्ष है। इसोलिये 
उसके उपहित ईश्वर भी सर्वेश्यर हैं, सर्वश हैं, सवतस्त- 
हैं ओर स्वेनियन्ता हैं । जीव कह्ानशक्तिके अत्पभाव 
वशतः वैसा नहीं है। जैसे एक ही आकाश घटरूप 
उपा घिसे घटाकाश, उसको छोड़ कर महाकाश है बेसे 
दी ब्रह्म मनुज आदि उपाधिसे (आधेयमें) ज्ञीय भोर तदु- 
पगतमें ब्रह्म हैं । 


अज्ञान ही ससार है | संसार और कुछ भी नहीं है । 


प्रायावाद 


अखणएड चेतन अद्दयश्रह्माकी पराश्यचर-शक्ति अक्षान 
है। इसके प्रादर्भावले अन्तःकरण आदिकी उत्पत्ति 
होती है। इसके उपरान्त वे अन्तःकरणादि परिच्छिन्न 
जीव हैं. फिर इसके हट जानेसे वे अपरिच्छिन्न ओर 
निरश्ञन हैं। ब्रह्मकी यह शक्तिविशेष ही शास्त्रमें ऐशी 
शक्ति, जगत्‌योनि, अश्ञानशक्ति, मायाखृष्िशक्ति और 
सूल प्रकृति इत्यादि नामोंसे परिभाषित होती है। अच्तः- 
प्रपश्च या वाह्मप्रप्य सभी अज्ञान यां मायाका विलास 
है। इसोलिये यह प्रान्तिका विजुम्भन कहा गया है। 
शक्तिरूपी ब्रह्माअरित अज्ञान ब्रह्ममें या वह्मको 
अगस्‌ रूपसे दिखा रहा है। इसलिये जगत्‌ और ब्रह्म 
इस समय विमिश्रित या एक तरहके दिखाई देते हैं। 
अज्ञान, विकार या जगत्‌ परमार्थ दृष्टिसे सत्य नहीं है, 
इसीलिये शाख्में कहा है कि ज़गत्‌ मिथ्या और त्रह्म 
सत्य दे। 
ब्रह्म खखयं अपनी माया द्वारा आकाशादिरुपमें विव- 
सित हुए हैं। अतपए॒व अभिन्न निमित्तोपादान बे द्वी 
इस प्रसारके कारण हैं। अभिन्न-निमित्तोपादानका 
दूष्टान्त मकड़ा है। मकड़ा खज्यमान सूतेके प्रति खचे: 
तम्य-प्रकाशका निमिश्च-कारण है। मकड़ा जिस सूतेको 
सृष्टि करता है उसका उपादान वह किसी दूसरी अगहसे 
नहीं लाता, उसके शरोर हो में है। ब्रह्म अपनी इच्छा 
होले वियक्तित होते हैं । विघधर्रस शब्दका अर्थ इस 
प्रकार है, एक प्रकारकी बख्तु अब दूसरे प्रकारकी हो 
आती है तो उसे विकार ओर मिथ्या प्रतीत होने 
पर उसे विवत्त कहते हैं। जगत्‌ ब्रह्मका विकार नहीं, 
वचरन विवत्त है। अतणव एहले हो कहा जा चुका है 
कि यह जगत्‌ ताक्त्विक-सत्ता शून्य अथांत्‌ मिथ्या है । 
मायाकी सरल भाषामें अश्ञान कह सकते हैं। इस 
अशान कालक्षण 'अज्ञानन्तु सदसदुभ्यामनिवचनोय' 
लिगुणात्मकं श्ानविरोधिभावरुपं यतकिश्विदिति वद्न्ति ।! 
( वेदान्तसार ) 
अल्लान क्‍या है? अश्लान एक तरहका शान-नाशक- 
अनिर्बाज्य-रहस्य है। उसका भाव और अभाष-- 
पल्तु और अवस्तु-इन दोनोंस वहिभूत है। तीसरो 
प्रकृति अर्थात्‌ क्लीबक जैसे स्री-पुरुष--दोनोंले बहिभू त 
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है, वेसे ही अशान भी भाव अभाव-व्यतिरिक्त 
है । अज्ञान शश-टड़ू ( खरहेके सोंग )-को 
तरह--वन्ध्या-पुलके समान आंत्यन्तिक अवस्तु 
नहीं । क्योंकि वह जीवमातमें हो है, पेसा अनुभव 
होता है। अज्ञान ब्रह्म पदार्थी तरहकी बस्तु भी 
नही' है क्योंकि शान होने पर भी यह स्थायो नहीं रहता, 
ज्ञानोत्तकालमें वह मिथग्रा हो प्रतीत होता है। जो 
नहीं रहता, वह तर कालिक अस्तित्व नही, ज्ञों मिथ्या 
या श्रम प्रत्यक्ष है, उसे किस तरह बस्तु कहा जाय ? अत- 
एव वह वस्तु या अवरुतु, सत्य या मिथ्या सानयव या 
निरवयव - कुछ भी नहीं रह जा सकता। जिसको 
यह अमुक या अमुक् तरहका कह कर प्रहण किया नहीं' 
जा सकता वह अनियांच्य है | 

यह भी नहों कहा जा सकता, कि शानका अभाव ही 
अशान है। फ्योंकि शानका अभाव “अज्ञान'” है इस 
वाफ्यमें शान शब्दके अथकी पर्य्यालोचना करनेसे देखा 
जाता है, कि अभाव पदार्थ नहों' है। शाखमें चैतन्यको 
जशञान कहा गया है। फिर बुद्धिको भी ज्ञान कहते हैं | कुछ 
लोग श्लानकों आत्माका गुण बतलाते हैं। 

अज्लान इन तोन तरहके झानोंमें किस शानका अभाव 
है ? इसके उत्तरमें कहा गया है, कि प्रथमोक्त शान नित्य 
निरवयव है ; अतएव उसका अभाव अख्वोकाय्य है। 
द्वितीय वास्तविक ज्ञान नहीं, क्‍योंकि वह जड़ है। बुद्धि: 
वृत्ति स्वयं वस्तु प्रकाश नही' करती, चैतन्य व्याप्त हो 
कर वसुतुकों प्रकाश करती है। वुद्धिह॑क्ति जब चैतन्यको 
छोड़ कर वस्तुके प्रकाश करनेमें समर्थ नही', तब वह 
अवश्य ही अड़ है। शानका अर्थात्‌ चैतन्यका संश्लिष्ट 
रहनेके कारण लोग उसे उपचारक्रमसे ज्ञान कहते हैं । 
अतपव अज्ञान उसका भी अभाव नहों--तुतोय पक्ष 
भी नहीं । क्योंकि ज्ञान नामक आत्मगुणका बिद३।छ 
अभाव होना असस्भमव है। कारण जभी--“मैं अज्ञानी 
था, कछ भी नहीं" ज्ञानता था” कहोगे तभी तुम्हारे 
झानका अख्तित्व प्रमाणित होगा । उस समय तुम्हारा 
दूसरा कोई शान न दी सही; किन्तु अज्ञान विषयक 
शान था। तुम जो अशानी थे इसका अनुभव भो एक 
तरहका शान ही है। “अशान” था इसका अर्था क्या है ? 


'ढँडेडे ' पायावाद 


नही' तुम्हारा शान ( चेतन्‍्य ) उस समय अज्ञानके सिवा | 
अन्य विषयका अवगाहन नही' करता था । यही उसका 
अथे है। अतपव अज्ञान अभाव या शान्य रूपो नहीं' है। । 
वह भाव पदार्थ और अभाव पदार्थले पृथक है । वह 
यत्‌किंचित्‌ अर्थात्‌ एक प्रकार तुच्छ अख्थिका पदाथ है। 
अज्ञान कहनेसे लोग अभाव णदाथ समर लेते हैं । क्‍ 
इस भयसे “भावरूप” विशेषण दिया गया है। निद्धी: | 
रित रूपसे उसका स्वरूप निर्णय किया ज्ञा नही' सकता, , 
इससे “सदसदमभ्याम निर्वेचनोय/? कहा गया है। 
मिथ्याज्ञान नामक आत्मगुण नही है इससे “लिगुणा- 
त्मक” कहा गया है। शानके साथ विरोध रहनेसे | 
अथांत्‌ शान रहनेसे अज्ञान भाग ज्ञाता है। इससे उस- 
को “शानविरोधो” कहा गया है। अज्ञान पदाथको भाव 
कह कर व्याख्या करनेसे भी ब्रह्म पदा्थकी तरह पार. 
माथिकं भाव नहीं है । यह समभानेके लिये “यद्किश्वित्‌'' 
यह विशेषण दिया गया है। यतकिश्वत्‌ अर्थात्‌ एक तरह: । 
का अख्थिर या अनिर्वाच्य तुच्छ पदार्थ हैं । इस तरहका 
जो अज्लान है, वह अनुभवसिद्ध है । सभी लोग 
“अहूं अजशः” में अज्ञ अथांत्‌ मैं नहों ज्ञानता, में फौन 
हू, यह में नहों जानता यह क्‍या है ? वह फ्या है? यह 
में नहीं जानता इत्यादि वाफ्य कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य- 
का ऐसा हो अनुभव प्रत्येक मनुष्यमें अज्ञान सदभाव- 
का प्रमाण है। अज्ञान जो अनिवचनीय पदार्थ है, यह 
भी उत्तम रूपसे अनुभव द्वारा प्रमाणित हो सकता है। 
अज्ञान क्या है ? यह निद्धारित रूपसे मालूम न रहनेके 
कारण हम मोहमें अभिभूत रहते हैं । अतएव अज्ञान 
एक प्रकारका अनिवचनीय यत्किश्वत्‌ पदार्थ है,--यह 
अनुभव और शाल् दोनों प्रमाणसिद्ध है । इस बिषय- 
में शासत्रका मत है, कि खय॑ प्रकाश आत्माका शक्तिरूप 
अज्लान अपने गुणोंसे गुप्त है। 


वह लक्षणाक्रान्त अज्लान अन्ततः नाना रुपसे प्रकाशित ++++न्‍-+- फजज-+ 


: होने पर भी वास्तवमें एक है । इसलिये शांस््रमें उस- 
की समष्टि ( समुदाय वा अपूृथक्‌ भाव ) लक्ष्य कर एक 
और व्यष्टि ( विभिन्‍न भिन्‍न भाव या विशेष विशेष | 
अवरूथा ) लक्ष्य कर बहुत कह कर उब्लिखित हैँ। जैसे 
विशेष वृक्षके समष्टिभावमें एक वन भर जलके सम छिभावमें 


सागर होता है, बवेसे ही जोचगत नाना प्रकारके अक्षान- 
के समषश्भिावमें वह एक है। किसोका भी वह श्वृष्ट नहीं, 
इस तरहका सट्व, रज्ण और तमोगुणात्मक अज्ञान हैं# । 
यह समष्टि अज्ञान उत्कृष्टका अथांत्‌ अप्रतिहत खभाव- 
परिपृण चैतन्य या ईश्वरकी उपाधि होनेसे विशुद्ध सल्व- 
प्रधान है। जो निकट रह कर अपना गुण समीपकतो 
बसख्तुमें आरोपित करता है, वह उपाधि है। जूहीका पुष्प 
रुफटिकके निकट रह कर अपना लोहित्य श्फटिकको 
प्रदान करता है। इससे जूहोका पुष्प स्फटिककी उपाधि 
है। अज्ञान भी चैतन्यके निकट रह कर अपना दोष- 
गुण चेतन्यमें आरोपित करता है। इससे वह चैतन्यकी 
उपाधि है। जो जिसकी उपाधि है, वह उसका उपहित 
है। चेतन्यकी उपाधि अज्ञान है, इसोलिये चैतन्य अज्लान 
का उपहित है । | 
उत्कृष्ट और विशुद्ध प्रधान इन दो शब्दों द्वारा इसी 
तरहका भावाथ मिलता है, कि सश्टिके समय मूलप्रकृति- 
के सिवा मन, बुद्धि आदि अन्य कोई उपाधि नही' थो। 
इसलिये यह उत्कृष्ट है । सत्व, रजः और तमः ये तोन 
गुण जब समान रहते हैं, तब रस्ष्ट नही होतो। जब 
किसी एक की बृद्धि हो जातो है, तब सृष्टि होती है । 
सश्कि पहले ही प्रकतिकी या अशानका सर्व प्रकाशक 
सवमर्यादाकारक, सर्ववीजञ्खरूप सुखमय और प्रकाशक 
सत्व प्रवृद्ध हो कर महतस्वको प्रसव करता है। क्रमशः 
उससे अहंकार आदिकी सृष्टि होती है। अतएव समष्टि 
अज्ञानमें और मदतत्वमें सत्वगुण प्रबल रहता है, रजः 
ओर तमोगुण विल्ुप्तप्राय. या अभिभूतप्राय रहता है.। 
इसोसे उसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है । 
समष्टि अज्ञानमें उपहित चेतन्थ सर्वंश, स्वेश्थर, 
सब नियन्ता, अव्यक्त, अन्तर्यामी, ज़गवकारण . भआादि 
नाम द्वारा अभिद्दित होते हैं । ऐसी समर्शि अज्ञामकी 





# “इदमशान' समष्टिव्यष्ट यमिप्रायेण कमनेकमिति च व्यव- 
हियते, तथा हि, यथा दृक्षाणां समष्ट यभिप्रायेण वनमित्येकल्यब्य- 
पदेशः यथा वा ज़ल्लानां समष्ट यमिप्रायेण जलाशय इति तथा 
नानात्वेन प्रतिभासमान जीवगताशानानां समष्ट यभिप्राथरेया:तदे- 
कत्वब्यपदेशः | भजामेकामित्यादिश्रवते” ( वेदान्तसार ) - .. -' 


प्रायावाद 


अवभासक दहोनेको चजह वह सव क्ञ हैं । इस विषयमें | 
श्रति एस तरह कहतो है, जो समष्टि और तद्न्‍्तःपाती 
सभी व्यक्तियोंकों जानते हैं, थे सर्व श्ञ और परमेश्वर हैं । 

ईश्धरकी उपाधि स्वरूप समष्टि अशान संबके लिये 
वल्तुका कारण है । इसीलिये वह ई्श्वरके कारण- 
शरीर है। ' 

जिस तरह वनह्ी व्यष्टि वृक्ष है, जो अनेक हैं ओर जला | 

शयकी ध्यश्टि जले है, बह भी अनेक है, उसी तरह समश्टि 
अक्वानकों व्यष्टि अज्ञान भी अनेक है। श्रुतिमें लिखा है, 
कि परमेश्वर वहुपाया द्वारा अनेक रुपोंमें प्रकाशित क्‍ 
होते हैं । 

यहां देह, हम्द्रिय और अन्तःऋरण आदि नाना प्रभेद- 
युक्त जीवध्यापी अशानकों ध्यष्टि अशान और महतस्वय 
नामक अविभक्त ईश्वरानुगत मूल-अशानकी समष्टि अज्ञाम 
निर्देश किया गया है। 

व्यष्टि अज्ञान निकृष्ठको ( अर्थात्‌ असवंश और अठ्प- 
शक्तिमान जोवकी) उपाधि और मलिनसस्व प्रधान है | 
इसमें जो चैतन्य प्रतिविम्बित हो. रहा है, उसको औब 
कहते हैं, वह अत्पक्ञ है । अव्पक्षता हेतु उसको अनीशध्वर- 
व्वादि गुणविशिष्ट प्राश्ष कहते हैं ( प्र अश )। मलिन- 
सश्यप्रधान इसका भावार्थ यह है, क्रि महतरव नामक 
मूल शानके बाद. उसके रजः ओर तमो-अंश वृद्धि पा 
कर अहंकार और अन्तःकरणकी सृष्टि करता है। रजः 
और तमोमिश्ठित होनेके कारण अमन्तःकरणादिकी प्रकाश- 
शक्ति अठ्प है इससे उसका उपहित चैतन्य भी अल्पप्रका 
शक है। इसोलिय ज्ञीव अठ्पश् है । 

जीवको-प्राश्ष नामसे पुकारनेका -कारण यह है, कि 
जोव सब अज्लानोंका अवभासक है। जोबकी उपाधि 
भी अस्पष्ट है अथांत्‌ रजस्तमोमिश्रित होनेसे मलिम है । 
इसीसे . अल्प प्रकाशक या प्राज्ष है।. “प्रायेण अन्न: 
अथांत्‌ प्रायः ही -नहों जानता: । 

पहले ओ . व्यष्टि और -समश्िकी वात कही गह हे 
बह केवल कल्पनामात्र है। वन और वृक्ष वास्तयमें. जेसे 
अभिन्न है, बेल हो व्यष्टि और समर्टि--दोनों अशान ही 
अभिन्‍न है, अर्थात्‌ एक है। भिन्‍नता कल्पना, ध्यच- 
दारिक है। . ... 
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है 


इस अज्ञानम दो शक्तियां हैं:-- एफ़्का नाम आधवरण- 
शक्ति, दूसरीका विक्षेप-शक्षित है। आवरण शक्ति 
समभनेके लिये यह द्वष्टान्त दिया ज्ञा सकता है, कि एक 
छोटा-सा मेघलएड दशेकके केवल नेलोंको आच्छम्न 
कर लेता है, किन्तु दशक जानता है कि इस मेघ खण्डने 
समूचे सूय्येकी ढ'क लिया है। उसी तरह अज्ञान भी 
अपने बुद्ध यादिरुपसे परिच्छिन्न होने पर भी बुद्धिप्रति- 
विम्बित चैतन्यक्रो आवृत करनेसे सममभनेवालेकों अपनेमें 
सर्वेद्यापक आदि अनुभव नहीं होता। स्वव्यापक 
चैतन्यके जिस अंशमें बुद्धि है उसी अशमें जीव है। 
जओवांश अज्ञानल आवृत होनेसे अपनेकों बंधा हुआ और 
संसारी अनुभव करता है। अज्ञान जिस शक्ति द्वारा 
आत्माके खरूपको आचुत करता है, उसो शक्तिका नाम 
आवरण-शक्ति है| ध्रुतिमें लिखा है, कि अश मनुष्य जिस 
तरह मेघाच्छन्न नेत्े सूय्यको मेघाच्छनन और प्रभारहित 
देखता है वेसे ही अधिवेको पुरुष अपने अज्ञानसे समा- 
च्छग्न दो कर अपनेको यंघा हुआ देखता है। ओ मूढ़ 
बुद्धिकी दूष्टिसे बंचु हुएकी तरह दिखाई देता है, वहो 
सर्वव्यापी परमात्मा मैं हु' । 

ज्ञातव्य वस्तु यदि अशान द्वारा आवुत दो. अर्थात्‌ 
यदि सब अशॉमें स्फुक्ति नहो' होता, तो उसमें कोई एक 
विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होती । जैसे रख्सी या जल- 
धारा अज्ञानाव॒ुत होनेसे सपंका बोध होता हैया बेखे 
ही पक कल्पित दृश्य दिखाई देता है | अतपव परमात्मा- 
का स्वरुप अज्ञान द्वारा ढके रहनेसे कत्त त्व, मोष्तृत्थ, 
सुखित्व, दुःखित्व आदि सांसारिक धर्म कल्पित होते 
रहते हैं। उक्त अज्ञान जिस शक्ति द्वारा कछपना करता 
उस शक्तिका नाम विक्षेप है । 

विक्षेपशक्ति ओर सृष्टि करनेकी सांमय्य प+ ही 
बात है। आवृत द्वोने पर हो विक्षेप अर्थात्‌ कल्पना उप- 
स्थित होतो है यह अनुभवसिद्ध है। जिस तरद्द रस्सी- 
को अच्छी तरह न जांन सकनेके कारण सप आविको 
कल्पना होतो है, उसी तरह आत्मविषयक अज्ञानने 
स्वाव॒त आत्मामें तुच्छ अवस्तु आकाशादिको सृष्टि की 
है।.. अज्ञानकी ज्ञिस शक्ति द्वारा ऐसी खच्चि होतो है, 
उस सूष्टिका नाम विक्षेप है। इस पर श्रतिका कहता 


'४४६ 


है, “अज्ञानकों विक्षेपशक्ति नभ्वर ब्रह्माण्डक्री सृष्टि | 
करती है।” मकड़ो जेसे अपने चेतन्यके फलसे अपने , 
उत्पादन तन्तुओंका निमित्तकारण ओर शरीर द्वारा 
उपादानकारण है वेसे ही परत्रह्म भी अपने अज्लान , 
( माया ) द्वारा सष्टिके उपादानक्रारण और चैतन्यके . 
सान्निध्यमें निमित्तकांरण होते हैं। मकड़ी अपने लस्सा- 
दार पदार्थोके बलसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है थेसे ही , 
आत्मा भी चैतन्यके सन्निधानके प्रभावसे मायिक- 


विकार द्वारा विचित्र जगतकी सृष्टि करती है । 


उत्पत्तिक्री प्रणाली इस तरह है,--तमोगुण बाहुब्य - , 
से विक्षेपशक्तियुक्त अज्ञानोपहित चैतन्यसे पहले 
आकाश, फिर आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, फिर उससे 


जल और दसके बाद इन चारोंसे पृथ्योको उत्पत्ति होती 
है। क्रमशः श्सो तरह सृष्टि होतो है । प्रथम उत्पन्न 


पांचो पद्ार्थेको परिडत लोग सूच्मभूत, तन्‍्मात्रा और 
अपश्वोकृत महाभूत कहते हैं। इन सब सूक्ष्म भूतोंसे 


जोचका सतह अवयवबिशिष्ट सूक्ष्म ( पतला ) और 
रुथूलभूत ( मोटा ) शरोर उत्पन्न होता है । जब तक 
प्रलय नही' होता, तब तक तक सूक्ष्म और रुथूल शरीर 
विद्यमान रहता है । 

सत्रह अवयव, जेसे पांच घानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रिय, 
पांच प्राण, मन और बुद्धि । बुद्धि ओर पांच शानेन्द्रिय 
इन सबको समष्टिफों विजश्ञानमय कोष कहते हैं। 
बि्शानमय कोषको हो इहलोक या परलोक सश्ञारी जीव 
फहता है। इस विशानमय कोषमें ही 'अहं कर्ता' 'अह' 
भोक्ता' 'अह' खुखी' इसी तरहका अभिमान उत्पन्न द्वोता 
है। मन और पशञ्च हमेन्द्रियके मिल आनेस मनोमय कोष 
तथा पश्च प्राण और पश्चकमेन्द्रियके मिल आनेसे प्राण- 
मय कीषकी सृष्टि हो जाती है । 

इन सब कोषोंमें विशानमय फोष श्ञानशक्तिसम्पस्न 

और कक्त खरूप, मनोमय कोष इच्छा शक्तिविशिष्ट और 
कारणरूप, प्राणणय कोष क्रियाशक्तियुक्त कार्यरुप है। 
योग्यतांके अनुसार इस तरहको विभागकर्पना हुई । यह 
सम्मिलित तीनों फोष ही सूह्म शरोर है। 

इस सूक्ष्म शरोरमें भी वन-पृक्षकी तरह या अला- 
शय जलकी तरह समष्टि और व्यष्टि है। पकत्य-बुद्धिका 


परायेवाट 


विषय होमेसे समष्टि और पृथक बुद्धिका विषय होनेसे 
व्यष्टि, ख्थार्वरजडुम सखूचे प्राणियोंके सूच्म शरीर 
सूलात्मा नामक हिरण्यगर्भकी घुद्धिक विषय होनेसे 
समष्टि और प्रत्पेक ओबके अपनो अपनो बुद्धिका विषय 
दोनेसे व्यष्टि होतो है । 

समष्टि सूच्मशरोरोपहित चैतम्य सूत्राट्मा, हिर- 
ए्यगर्भ और प्राण नामसे व्यवह्नत होता है । सूतेकी तरह 
प्रत्येकके अनुभख्यूत द्ोनेसे सूलात्मा तथा शान, इच्छा, 
क्रियाशक्तियुक्त सूद्म भ्रूतामिम्रानों होनेले दिरण्यगर्म 
और भ्राण है | 

हिरिण्यगभेक्री उपाधिखरूप यह समष्टि फोषलय 
( सूद्म शरोरकी समष्टि ) स्थूलछ जगत्‌को अपेक्षा सूच्म 
दोनेसे सूच्म, विशोर्ण होनेसे शरोर और ज्ांप्रत-संस्कार- 
रूपी हेतु स्वप्त ओर रुथूल प्रपश्चके प्रलय-रुथान नामसे 
पुकारा जाता है। व्यष्टि सूच्म शरीरमें उपदित चैतन्य: 
का नाम तेजस है। तेजोमय अन्तःकरणतात्र दो उसकी 
उपाधि है। अथांत्‌ यह स्वप्तकालमें फेवल भन्तःकरण- 
कल्पित विषयका अनुभव करता है । 

इस रुथलमें भी पहलेकी तरद्द समष्टि ध्यष्टि शरोरके 
वस्तुगत अभेद्‌ भोर तदुपद्दित खेतन्यका भी अभेद देखना 
याहिये। पृ्बोक्कत वन, वृक्ष ओर उससे अवच्छिन्त 
आकाश और जलाशय, जल ओर उससे प्रतिब्रिम्बित 
आकाशके द्वशान्तमें लेना चाहिये । 

यही सब मायिकर दे अर्थात्‌ माया द्वारा ही इस तरहका 
शान होता है। शान होनेले मायाको कोई अदुृरत नहों 
होती । 
आत्मासे एकत्व ब्रह्मचेतन्य-मायाका सम्पक हुआ है। 

जिस मायाके कारण जोव अपना खुख नदी जानता, 
ब्रद्यमाव नहों जानता ओर अपनेकों छुलदुःक्ष भोकता 
अन्म-मरणशील ज्ञीव समभता है इस मायाको फाँससे 
छुटने पर अपनेको आनन्दखरूप समभने छगता है। 

इसी मायासे इ््कूजाल सह्ृश अन्मसुत्यु आदि 
कई बातें अघटनसे सघटनकी तरह दिखाई देती हैं, उसका 
कौन सीमा-मिद्वांरित कर सकता है ? इसीको मायावाद 
कहते हैं । 

जब जोव अन्मम्रणादिकोी यातनाले खंसारके 


पायावार्द 


अनलमें परितप्त हो कर वेदवेदान्तप्रारग गुरुके सामने 
उपस्थित होता है. तब गुरू कृपा कर उसको ब्रह्मोप- 
देश भरदान करते हैं। शिष्य क्रमसे श्रवण, मनन ओर 
निद्ध्यासनादि द्वारा मायाके इन सब कार्योंकोी सम 
सकता है। अश,नवशतः रस्सीसे सांपका श्रण होता है 
उसी तरह मायाथेशमें एक, अद्वितीय, सबच्चिदानन्द, ब्रह्ममें 
जो जगत॒को श्रवान्ति होती थो, उसकी निदृत्ति होतो है। 
वेदान्तसार और वेदान्तदशंन देखो | |! 
सांख्य प्रवचनभाष्यमें विशान-भिक्षु इस मायावादकों 
प्रच्छन्न बौद्धामत कद्दा गया है। उसके मतसे यह | 
बौद्धोंका एक प्रकारका मत है। अतपव यह मिथ्या है। 
“मायावादम्रसच्छास्ल्ल॑प्रच्छन्नं बौद्धमेव च । 
मय व कथित देवि ! कल्लो ब्राह्मणरूपिणा ॥” (विशानमिक्ु) 
पुराण शब्दमें पद्मपुराणका विवरण देखो । , 
कलिकालमें ब्राह्मणरूपो शब्भरूरांचायने इस असत्‌ 
मायाको प्रकाशित किया है, इससे जीबका निश्नेयस लाभ ' 
दूर भागता है। सांख्यके मतसे यह अगल्‌ सच्चवरज- 
रुतमोगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न है। प्रकति और ' 
पुरुषका पूर्णशान द्वोनेसे मुक्ति हो जायगी। 
वेदान्तके मतसे भी सश्च, रज और, तमोगुणमयी क्‍ 
माया है। ज्ोव जब यह समम जाता है, कि यह माया या | 
अज्ञानका काय है तब उसका मोक्ष द्वोता है। 
शक्कराचार्य और वेदान्त शब्दमें विशेष विवरण देखो । 





भगवदुगीतामें लिखा है-- 
“प्रिभिगुणमय भबिरेभिः सर्वरभिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति भामेम्यः परमन्ययम्‌ ॥ 
देवी हां घा गुणमयी मममाया दुरत्यया। 
मामेब ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
न मां दुष्कृतिनों मूढः प्रपयन्ते नराधमा: | 
माययापद्ठतशाना आसुर भावमिश्रिताः ॥” 
(गीता ७ज१३-१५) , 
विविध गुणमय भावने ही अगसकों मोहित कर 
रखा है। सुरूफको ( त्रह्म ) इसको अतीत और अश्यय 
समभना। मेरो सस्‍वादि लिशुणमयी माया नितान्त 
दुरतिकस्य है। जो मलुष्य केवल मेरी शरणमें रद्द कर 
मेरा भजन करते हैं, थे दी इस सुदुख्तर मायाको फांससे | 
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छुट सकते हैं। ज्ञो पापकर्मा, मूढ़ और नराधम है, 
जिसका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हुआ है, वह मेरा भजन 
नहीं करता है। इसका तात्पय यह है, कि भगवान्‌ नित्य 
शुद्ध मुक्त्खभावके हैं | फिर भी यह मिथ्या ज्ञानमय जगत्‌ 
किस तरह उनका विजुम्मण हुआ ? अज्जञु नका यह 
सन्देद्द दूर करनेके लिये भगवानने अज्ञु नसे कहा था, 
कि जीव लिगुणमयो मायांसे मोहित आत्मानात्म विषेक- 
विहीन हो मुझको पहचान नहीं सकता । जैसे प्रीष्म के 
प्रचण्ड मात्तंग्डके तोघ्र तेजकी ओर देखनेसे उसीमें 
मुग्ध हो जाता है, यथार्थ सूयकों देख नहों सकता, वैसे 
हो त्रिगुण ध्यापारसे विमोहित हो कर जीव जिसका 
आश्रय ले कर यह गुण प्रकाशित किया हुआ है, उन्हों' 
भगवानको लक्ष्य नहीं कर सकता । 

वे तिगुणके अतोत और लिगुणके अधिष्ठानभूत भो 
हैं। किन्तु मायासे विमोहित जीव उनको देख नहीं 
सकता | जैसे खर्ण-कुण्डलमें 'कुरडल' दिखाई देनेसे 
खर्णका शान नही रहता, वेसे ही लिगुणमयी दृश्टिके 
आगे ब्रह्म नही दिखाई देता । 

सनातनी माया जैसो दुरतिक्रम्य है, इससे वह 
किसी तरह मुक्त नहीं! हो सकता। अज्ञु नके इस 
सन्देहको दूर करनेके लिये भगवानने और कहा है, कि 
मायाको विशुद्ध चेतन्याश्रिता विषयकी मूल प्रसूतिकी 
कद्पना फो जा सकती है। उसका नाम देवीमाया है। 
जैसे अन्धकार जिस घरमें रहता है, उसी घरको भआाच्छन्न 
करता है। जैसे ररू्सीकों तिगुना ऐठ कर मज़बूत बना 
कर उससे मनुष्यकों बांध सकते हैं वेसे भगवानकी 
लिगुणमयी माया द्वारा जीव भी मज़बूतीसे बंधा हुआ 
है। सर्वाचरण छेद कर आत्मा और परमात्माका 
साक्षात्‌ न होनेसे मायाका बन्धन मुक्त नंद्री' होता। ज्ो 
जीव अनन्यकर्मा हो कर भगवानके शरणापन्‍न होता है 
जिस औओवको भगवानको भक्तिके विना किसी तरफ ध्यान 
नही' रहता, पुण्य कममें सदा अनुरक्त रहता बद्दी जीव 
मायावन्धनसे मुक्त हो सकता है। 

जो पापासक्त है ओर जिसका पापकम में धयान रहता 

है, वह नराधम है। वह अपना इष्टानिष्ट समभनेमें अस- 
मथ है। उसका विबेक माया द्वारा वूषित होनेके कारण 
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मायाबन्धन मुक्त नही होता । 

मायिकवन्धन वहुत कठिन बन्धन है, सब तरहका 
दुःख ही इसका मूल है, जिसको साधारण लोग सुख 
कहते हैं यथाथमें वद सुख नही', वह खुख नामक दुःख 
है। जब तक मायाका बन्धन नदी छुटता, तब तक 
सभो दुःख केवल मायाका विलास है भोर नटका खेल 
है। लोग जैसे खप्तमें सुखदुःखका अनुभव करता है; 
राज़ा यजीर होता या वज्ञीर राज्ञा होता है, उसी तरह 


यह भो झूठा मालूम होता है, मायाका बन्धन छुट जाने- 
से संसारको भी उसो तरह निद्दत्ति होती है । 


पायावादिन--मायासोत| 


मोया-. असभायामेधासजो विनि। पा ५।२।१२१) इति विनि। 
१ मायाकार, बहुत बड़ा खालाक, धोखेबाज | पर्याय-- 
व्य सक, मायो, मायिक, एऐन्द्रजआालिक । (१०) २ विड़ाल, 
बिल्ली । ३ एक दानवका नाम । यह मयका पुत्र था और 
बालिसे लड़नके लिये किष्किंधामें आया था। वाद्मीकि- 
के अनुसार यह दुन्दुभी नामक देत्यका पुत्र था। ४ मोहन 
शक्तियुक्त परमात्मा । 

'खतश्रिदन्तर्यामी तु मायावी सुक्त्मसृष्टितः | 

सत्रात्मा स्थूल्सष्ट्य व विराड्ित्युच्यते पर; ॥” 

ह ( पश्चरशी ६॥४ ) 


मायाविनी ( स० खरो० ) छल वा कपट करनेवाली स्री, 
ठगिनी । 

मायाथोी (स'० त्ि० ) मायाविन देखो। 

मायावीज्ञ ( स० पु० ) हों नामक तान्तिक मन्त्र । 

मायासोता ( स० खी० ) मायाकल्पिता सीता। योग 


संसार नास्नो मायाका दूसरी किसी वस्तुसे पय्यांवसान | 
नहीं होता । केघल मनको जोतनेसे ही इसकी विवृत्ति 
होतो है। इसके सम्बन्धमें पक उपाणख्यांन इस तरह 


है,-- 


कोशलू ज्ञनपदमें गाधि नामके एक महामुनि थे। 
गाधिने भगवानको प्राप्त करनेके लिये घोर तपरुया ठान 
दो । भगवानने इनको तपख्यासे सब्तुष्ठ ही कर उनसे 
वर मांगनैको कहा । इस पर मुनि महाराजने यह वर 
मांगा, “भगवन ! आपने परतमात्मामें जो एक मायाकी 
रचना की है, में मोहकारिणी संसार नाम्तो उसी माया : 
को देखना याहता हूं ।/ भगवानने कहा,--“तुम उस 
. मायाको देख सकोगे, ओर पोछे इससे मुक्त भी हो 
ज्ञाओगे ।' अनन्तर गाथि मायाद्शन करने जा कर कठोर 
संसारके आवसक्त यानो चक्कवरमें फंस गये । इस मायामें 
पड़ कर उन्हे बहुत दिनों तक दुःख भोगना पड़ा। कभी 
राजा, कभो द्रिद्र इस प्रकार मायाके खेलका जय उन्होंने 
खूब अनुभव किया, तो भगवानने उनको मायासे मुक्त 
कर दिया। योगवाशिष्ठके उपशम प्रकरयाके ४५ सगसे ५४ सगे 
तक विशेष विवरण देखो | 
मायाधाद्न ( सं० पु० ) मायावादी देखो । 
मायावादो (स' ० पु० ) ईश्वरके सिया प्रत्येक वस्तुकों 
अनित्य माननेवाला, वह जो मायायाद्के अनुसार सारो 
खुशिको माया या श्रम समम्कता हो | 


मायायिदु (स० लि०) मायां वेशि चिद्‌ किप। मायाश्ष, जो 
मायाके स्वरुपसे ज्ञानकार हो । 


द्वारा अग्निक्त सीता, यह कह्पित सीता जिसकी 
सृष्टि सोताहरणके समय अग्निके योगसे हुई थी। ब्रह्म- 
वेवतेपुराणमें लिखा है--सोताहरणके समय अभ्निने 
वास्तविक सीताकों हटा कर उनके-रुथान पर पम्ायासे 


'एक दूसरो सीता खड़ी कर दो थी। पीछे सीताकी 


अग्नि परीक्षाके समय फिरसे लीथा दी । 
अग्निपरीक्षाके समय मायासीताने राम और अग्नि 
पूछा था, 'में अभी क्या करू', कोई राख्ता बतला दीजिये! 
इस पर अग्निने कहा 'तुम पुष्करमें ज्ञा कर तपस्या करो |! 
अग्निके वाफ्याजुसार मायासीताने सीन लाख वर्ष तक 
कठोर तपरुया की थी । इस तपोबलसे मायासीता 
स्वगलच्मो हो गई थीं। 
( ब्रह्मबेवर्तपुराण प्रकृतिखयड १४ अध्याय ) 
अध्यात्मरामायणमें लिला है--मारीच मायासूगका 
रूप घारण कर अब राम और सीताके समोप आया 
तब स्वयं भगवान्‌ रामचद्दने सोतांको पएकान्लमें बुछा कर 
कहा था, 'जानकि ! भिक्ष रूप रावण तुम्हारे पास आयेगा 
अभी तुम अपनी सद्वशाकृतिको छाया-कुटोरमें रख कर 
अन्निमें प्रधेश करो और वहां एक यर्ष तक ठहरो । शधण 
यधके बाद में तुम्हे' फिर बुला लु'गा। जआनकोंने जैसा 


पायांसुत-पार 


रामचन्दने कहा था, घेसा हो किया । इसी माया | 
सीताको राघण हर ले गया था। लक्ष्मण मायासीता- 
के विषयमें कुछ भी नही आनते थे। 
( अध्यात्मरामायण अरयय ७ ८ अ७ ) सीता देख्यो । 
मायाखुत ( सं० पु०) मायायाः मायादेध्याः खु :। माया- 
देवीके पुत्र, बुद्ध । 
मायास्त्र ( स'० पु० ) एक प्रकारका कल्पित अख्र | इसके 
विषयमें यह प्रसिद्ध है,कि इसका प्रयोग विश्वामित्रने : 
श्रीरामचन्द्रओीकी सिखाया था। 
मायिक ( स' ० क्ली० ) माया मोहन-गुणः विद्यतेदस्मिन 


माया ( ब्रीह्मादिम्वश्व । पा ५॥२)११६ ) इति ठन्‌। माया- 
फल, माजूफल । (पु०)२ मायाकार, ऐन्द्रआलिक, 
जादूगर । 

“यन्मायां मोहितश्राहूं सदा सर्वे परात्मनः । 

परवान दारुपाश्चाज्नी मायिकस्य यथा वशे ॥” 


न आल की ये कल 3 23 मे 


। 


( देबीभागवत ४१६४ ) 


( लि० ) मायाविशिष्ट, मायासे बना हुआ, जाली । 


मायी (स' ० पु० १ मायाका अधिष्ठाता, ईश्वर । २ | 
माया करनेवाला ध्यक्ति | ३ जादूगर | (ख्रोौ०)४ 
हिलमोचिका । 


मायी ( हिं० स्री० ) माई देखो। 

मायु (स'० पु०) मिनोति प्रश्चिपति देहे उष्माणमिति क्‍ 
मित्र प्रक्षेपणे ( कृवापाजिमिस्थदिसाध्यशूभ्य उण। ११) 
इति उण ( मीनाति दीडा जपि च।पा ६॥१॥५०)* इति 
आत्व॑ ततो युक्‌। पित्त। २ शबद्‌ । ३ वाक्य, वचन | | 

मायुक ( सं० लि० ) शब्दकारी, शब्द करनेवाला | 

मायुराज ( स० पु० ) १ कुबेरके एक पुल्रका नाम । २ एक 
कवि | 

मायूक ( स० लि० ) शब्दकारी, शब्द करनेवाला । 

मायूर ( सं० क्ली० ) मयूराणां समूह, मयूर ( प्राणिरजता- 

: दिभ्योधइभ। पा ४॥३।१५४ ) इत्यभ। १ मयूर, मोर । 
२ मयूर-नीयमान रथ, वह रथ जो मयूरोंसे चलता हां। 
मयूराणामिद्‌ इति-अण्‌ । (लि० ) २ मयूरसम्धम्धी, 
मोश्का । ह | 

“आज्य॑ गज्य' तथा मांस मायूरञ्स्वेव बर्जयेत्‌ ।! 
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( भारत १३१०४॥६९० ) : 


"डे हे 


मायूरक ( सं० पु० ) वह जो जंगली मोरोंकी पकड़ता हो । 
मायूरकर्ण ( सं० पु० ) मयूरकर्णका गोत्रापत्य । 
मायूरकल्प ( सं० पु० ) कल्पभेद । 

मायूरा ( सं० ख्रो० ) काकोदुम्बरिकां, कठमर । 
मायूराविपक्षब्यज्ञन ( सं० क्ली० ) मायूराव्पक्षस्य 


: ध्यज्ञ़नं। मयरके पंख, वस्त्र और बेंत आदिका बना 


यह पंखा लिदोषज्ञनक माना गया है। 

मायूराज़ (सं० पु०) मायुराज, कुबेरफे पक पुत्रका 
नाम | 

मायूरिक ( सं० पु० ) मयूर पकड़ कर बेचनेवाला । 

मायूरी ( सं० स्लरी० ) अज़मोदा । 

मायूस ( फा० बि० ) निराश, ना-उस्मेद । 

मायूसी ( फा० खत्रो० ) निराशा, ना-उम्मेदी । 


पंखा | 


 मांयेय ( सं० लि० ) माया-जात, मायासे उत्पन्न | 


मायोभव ( सं० क्ली० ) १ शुभ, अच्छा । २ सौभाग्य । 
मार ( स' ० पु० ) झ-भाव घञ्र्‌। १ स्ति, मरण । प्रियस्ते 
प्राणिनी5नेन म्उ-घञ | २ कामदेव । 
“अनुमभार न मार कथ॑ नु सा इति रतिरतिप्रथितापि पतित्रता। 
विरह्टिणीशतघातनपातकी दयितयापि तयासि किमुज्मित३ ॥” 
( नेषध७४।७६ ) 
ह विध्न। 8४ मारण, मारनेकी क्रिया या भाव । ५ 
घुस्तूर, धतूरा। ६ विष, जहर। ७ बौद्धशाखोक्त उप- 
देवताभेद । बुद्धदेव जब बोधिषृक्षके नीचे योगमग्न थे, 
उस समय मार अनुचरोंके साथ उन्हे छलने आया था| 
किन्तु बुद्धके प्रभावले उसकी एक भी चाल न चली । 
बुद्ध देखा । ८ गणभेद । कांलिकापुराणमें लिखा है,-- 
ब्रह्माने महादिवकोी मोहित करनेके लिये कामदेवसे 
कहा । काम भारी ऊहापोहमें पड़ गये कि वे महादेवकों 
भुला सकेंगे वा नहीं। इस प्रकार चिन्ता करते करते उन्हे 
निःश्वास बायु चलने लगी। पीछे नानारूपधारों महापरा- 
क्रमी भीषणाकृति चश्चल स्वभावके गण उनकी निःभ्वास 
यायुसे उत्पन्न हुए । इन गणोंमें कोई तुरज्रानन, कोई 
गजांनन, सिहानन, कोई बराह, गर्दभ, भल्लूक, विडाल 
आदि जन्‍्तुके जैसा था । अतिदीधांकृति, अतिखर्वाक्षति, 
अतिख्थूल, अतिकृश, पिछुललोचन, लिनयन, एकनयम, 
लिकर्ण, चलुष्कर्ण, स्थूलकर्ण, मद्दाकर्ण, विख्तुतकर्ण, 


एंप० 


कर्णहीन, चतुष्पद, पश्चपद्‌, लिपद, पएुकपद्‌, एकहस्त, | 
द्विहरु्त, लिहरूत, चतुहेस्त, हस्तद्दीन, गोधाकार, मनुष्या- । 
कार, वकाकार, ह'साकार आदि; अद्ध कृष्ण, अदध रक्त, 

कपिलवर्ण, पिछुछवर्ण, नीलवर्ण, शुक्॒व्ण, पोतवर्ण, 

हशरितवर्ण आदि भीषणाकृति और नाना दलोंमें विभक्त 
हो सभी गण उत्पन्न हुए । उत्पन्न होते ही वे शड़ू पद्द | 
सबदड़गदि बजाने लगे। ये सभी गण जटाजूटधारी और 
रथारोही थे। नाना प्रकारके अख्र धारण कर वे 'मार 
कार? इत्यादि रूपसे भयानक शब्द करने लगे | कामदेव- 


प्रारक 


ने इन सब गुणोंको देख कर ब्रह्मासोे कहा, 'ब्रह्मय्‌ | ये सब ! 


कौन काम करेगे ? कहां रहे गे, इनका क्‍या नाम रहेगा १ 
कृपया बतला [दीजिये ।! उत्तरमें लोकपितामह ब्रह्माने 


कहा, “इन्होंने जन्म लेते ही 'मार मार' ऐसा शब्द किया था. 


और ये मारात्मक हैं, इस कारण इनका नाम्र मार होगा । 
थे सभी प्राणिपोंका नाश कर सके गे । 


तनमन सनक +-पनानक नि ननननन-+ममन न -+ मनन -+--ननपनमनिनीनिनिीी-कऊी भतिनननन-4-त-न++-नननननन-नन------..+4-- वन» -नमनकनक..........>...>..>>>>-->न»क»मण्णनकमक + ता “7+ 5... ++5 





। 


है मनोभव ! 
९ 
तुम्हारा अनुगमन करना ही इनका प्रधान काय होगा। 


| 


अब कभी तुम अपने काममें कही' जाओगे तब ये लोग 
भी साथ जा कर तुम्हारो सहायता करेंगे । तुम जिस ' 
पर अख छोड़ोगे, उसका मन इन सब गणों द्वारा उच्चा 
टन होगा तथा ये ज्ञ,नियोके ज्ञान पथमरें हमेशा बाधा 
डालेंगे। सभी प्राणी जिससे संसार बंधनके अनुकूल 
काये करे, विघ्न बाधा रहते हुए भी थे उन्हें काम करने- 
में मदद देंगे। थे सब गण महावंगशालो और क्राम 
रूपी हैं। तुम इनका अधिनायक बनोगे। ये गण तपो- 
निष्ठ, संन्यासी और ऊदृध्वेरेता हैं ।” (कांज्लिकापु० ६ अ०) 
मारक ( स० पु० ) प्रियते प्राणिनः यर्मिन येनेति या, 
मु-घञ्र, ततः संज्ञायां कन। १ मरक, मरण। २ पक्षि- 
विशेष, बाज नामक पक्षी । ३ जन्मस्थानसे आठवें 
स्थानके अधिपति एक प्रहका नाम । ज्योतिषके अनु- 
सार मारकमप्रह स्थिर करनेमे पहले मारकका रुथान , 
झर्िथिर करना होगा । इस मारक रुथानका अधिपति 
जो भ्रह है, उसका दूसरा, सातवां और आठवां अधिपति 
साधारणतः मारकग्रह है। कारण, दूसरा, सातवां और : 
आठवां स्थान मारकस्थान बतलाया गया है। अतणव 
डन सब स्थानोंके अधिपति श्रह ही मारकप्रह हैं । 
“भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्धेशों मारकः रुूमृतः ।” ( पराशर ) 


भाग्यपति, व्ययपति और रन्घ्रपति भी मारक हैं। 
मारकश्रह द्वारा ध्याधि, मुत्यु आदिका विचार करना 
होता है। मारकप्रहके विशेष योग वा हृष्टिसे घ॒त्यु और 
सामान्य योग वा सामान्य द्ृष्टिसे व्याधि होती है। मारक 
प्रहकी दशा, अन्तर्द शा और प्रत्यन्तदेशामें उक्त फल हुआ 
करता है । अथवा उन मारकप्रहोंके साथ यदि किसी 
दूसरका सम्बन्ध हो, तो उस प्रहको दशा वा अन्तर्द शार्मे 
बेसा ही फल होता है। मारकप्रदके साथ सम्यस्ध 
नहों होनेसे पीड़ादि नहो' होती । 
“अष्टम द्यायुधस्थानं अष्य्मादष्टमन्च यत्‌ ।' 
तयोरपि व्ययस्थान' मारकस्थानमुच्यते ॥”” 
जन्मलग्नसे आठवां, सातवां ओर दूसरा रुथान मारक- 
रुथान है। अतएव इन तीनों स्थानकों ले कर छत्यु 
और पोड़ादिका विचार करना उसित है। 
पराशर संहितामें इसका +िषय इस प्रकार लिखा है-- 
जापापति ओर धनपति दोनों दी मारक हैं। रधि ओर 
चन्द्रकों छोड़ कर मारक स्थानके सभी अध्िपति श्रद्द 
मारकदोषयुक्त होते हैं । रवि ओर चन्द्र प्रहराज होनेके 
कारण उनमें मारकदोष नही' हे । 
विशोत्तरी मतसे मारकग्रहका निम्नोक्त प्रकारसे 
निरुपण करना होता है। मारक-विचारके पहले योग 
ज्ञायुः या रुफुटायुः।की गणना द्वारा परमायु स्थिर करके 
मारकका निरूपण करे । यदि शनि तीसरे, छठे या 
ग्यारहर्थे रूथानका अधिपति हो कर अथवा उनके अस्य 
तम स्थानके अधिपतिके साथ युक्त हो कर किसी मारक- 
प्रहका सम्बन्धो हो, तो वह शनि दूसरे सभी मारक प्रहों- 
को अतिक्रम कर प्रबल मारक हो जाता है। 
जायापति, घनपति, षष्ठपति और अष्टमपति थे सभी 
मुख्य मारक हैं, किश्तु आयापतिकी अपेक्षा धनपति और 
पष्रपतिकी अपेक्षा अष्मपति प्रबल है । अतएव शइ्ससे 
सुप्ट मालूम होता है, कि धनपति प्रथम, जायापति 
द्वितीय, अष्टमपति तृतीय और षष्ठपति चतुर्थ श्रेणीका 
मारक है । पाप सम्बन्धले बलवान हो कर कही' पर 
या व्यक्तिविशेषमें तृतीय बा चतुथ श्रेणीका मारक भी 
प्रथम श्रेणीके जैसा काम करता है। यृहरु्षपात और 
शुक्र केन्द्रपति हो द्वितोथ था सप्तमस्थ होनेसे दोनों दी 


(क्घुपराशर) 


प्रशरकगण-- पारण 


अप्राप्तिस्थलमें व्यक्तिविशेषमें पापप्रहके सम्बन्धी ब्ययपति 
और तृतोयपति दोनों ही मारक हुआ करते हैं। आत्मक 
मारकश्रद्द और छलग्नसे दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें इन 
सब ख्थानोंक प्रहोंमें यदि कोई भी श्रह अधिक बलवान | 
हो, तो वहां वही प्रह मारक है । यदि ये सब समान 
बलके हों, तो उसका मारक नामका भ्रद ही मारक है। 
यदि मध्यायुभ्योगमें ज़रम हो तथा छठे रुथानमें 
बहुतसे पापप्रद्दोंके योगादिका सम्बन्ध रहे, तो छठा पति 
ही मुख्य मारक है। फिर दीर्घायु-योगमें जन्म होनेसे 
छठा पति जिस राशिमें रहेगा उस राशिके अधिपतिकी ' 
दशामें अथवा छठे रुथानसे नवें वा पांचवे अधिपतिकी | 


प्रबल मारक होता है। इन सब मारक प्रहोंकी दशाके | 
| 


५ 


काकजडूग, शतमूलो, क्षीरीष, परगाछा, तिल, भेकपर्णी, 
दूर्वा, घूर्वा, हरीतकी, तुलसी, गोक्षुर, सूसाकानो, वन- 
चगंलता, तालमूली, हींग, दारचीनी, सहिजन, अपराजिता, 
जलपीपल, भृडुराज, सेन्धवलवण, प्रसारिणी, सोएलता, 
श्वेतसषेप, असन, हंसपदी, व्याप्रपदरो, पलाश, भिलाबोँ 
ओऔर इन्द्रवारुणी । ( रसेन्द्रसारत७ ) 

मारका (अ० पु०) १ चिह्न, निशान । २ किली प्रकारका 
चिह् जिससे कोई विशेषता सूचित होतो है। ३ युद्ध, 
लड़ाई । ४ बहुत बड़ी या महत्त्वपूर्ण घटना । 

मारकाट (दि० स्रो०)) १ युद्ध, लड़ाई । २ मारने 
काटनेका भाव । ३ मारने काटनेका काम | 

मारकायिक स ० पु०) बोद्धोंके अनुसार मारके अनुचर । 


द्शामें झत्यु होगी, ऐसा जानना चादिये। शश्चिक वा | मारकीन ( हिं० स््री० ) एक प्रकारका मोटा कोरा कपड़ा 


मकरलबग्नमें जिसका जन्म हुआ हो, डसका प्रबल मारक 
राहुप्रद है। बलवान अनेक प्रहोंके मारक होनेसे उन सब 
प्रहोंकी दूशा तथा अन्तदेशाम रोग और क्लेशभोग होता 
है। उनमें जो प्रह प्रबल मारक हैं, उनकी दशादिसें 
साड्ृतिक पीड़ा, भय, शोक, खुत्युभय, चोर और अग्नि- 
भय, अपमान, निन्‍दा, घनद्दानि और बन्धन, यह आठ 
प्रकारके खत्युफल हुआ करते हैं। ( पराशरसंहिता ) 
मारकगण ( सं० कहझ्ली० ) मारकाणां गणं। रसेन्द्रसार.- 
संभ्रहोक्त द्ृब्यगण । बृद्दतो, पान, पिण्डतगर, पुनर्णवा, 
मण्डूकपर्णीं, कटुकी, मूसाकोनी, मेनफल, अकवन और 
शतसमूलां ये सब द्वष्य मारकगण है । 
( रसेन्द्रसारस ० ) 
मारकत ( सं० लि० ) मरकत-अण। मरकतसम्बन्धीय । 
प्रारकती ( सं० स्री० ) मरकतमणिसम्बन्धो । | 
मारकवर्ग ( सं० पु० ) रसेन्द्रसारसंग्रह्दोक्त द्ृष्पणण । गण- | 
के नाम--पमोथा, बच, खिता, गोखरू, तितलोकी, दल्तो, 
आतिपुष्प, राख्ना, शरपुडु, घृतकुमारी, चण्डालिनो, 
भोल, कुचिला, दारमुख, लज्ञाल, घोषा, लांक्षा, दन्‍्तो- । 
त्पल, वाला; पोपल, निसिन्‍्दा, बन इलायची, विषलाडु- , 
लिया, शाल, अकवन, सोमराज, रविभक्ता, काकमाची, 
श्येत आकन्द, अपराजिता, वायसतुएडी, सीज, विजबंद, 
सोंठ, वरादकरान्ता, दाथीसू ड़, फद्लो, रास्ना, करयो 
इमली, हरिद्रा, दारदहरिद्वा, पुनर्णवा, श्वेतपुनर्णवा, घतूरा, ' 


जो प्रायः गरीबों के पहननेके काममें आता है। 

मारखोर ( फा० पु० ) काश्मीर और अफगानिस्तानमें 
दीनेवाली एक प्रकारकी बकरी या भेड़ । यह प्रायः दो 
तीन हाथ ऊ'चयो होतो है और ऋतुके अनुसार रंग बद- 


लती है | श्सके सींग जड़में प्रायः से रहते हैं । इसकी 
दाढ़ी लम्बी और घनी होती है। 


मारग ( स'० पु० ) भार्ग देखो। 
मारड़ा ( स० स्मो० ) मेदा | 
मारजन (सः० पु० ) मा्जन देखो । 
मारजनी ( स० स््री० ) माजेनी देखो। 
मारजञातक ( स'० पु० ) मांर्जार, बिल्ली । 
मारज्ञार ( स'० पु० ) मार्जार देखो। 
मारजित्‌ू (स ० पु० ) मार काम जितवान, जि-क्विप्‌ 
तुगागमः | १ बुद्धदेच । २ कन्द्पविजेता, वह जिसने 
कामदेवको ज्ञीत लिया हो | 
मारट ( स ० क्ली० ) इक्ष मूल, ऊलकी जड़ । 
मारण ( सं० कछी० ) मायते इति मत णिच_ भावे ल्युट। 
१ बंध, हत्या करना | 
“यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ कइृत्वेह मारणम्‌। 
बुथा पशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥”? 
( मनु ५।३८ ) 
२ अभिचार घिशेष, जिस क्रिया द्वारा झुत्युध्याधि 


आदि अनिष्ट होता है उसे मारण कट्दते हैं। अथब्यचेद 
और तन्तशाठामें इस मारण क्रियाका विधान है। 





४५२ । ” ग्रारण 


बलवान ओर चन्द्रके क्र रप्रहके साथ क्र रप्रहके क्षेत- ) माण जान लेना आवश्यक है । उसका जन्7लूग्न, असम, 
में रहते समय यदि बृष्टियोग हो, तो उस समय मारण | नक्षत्र और अन्मरूग्नाधिपति प्रह इन तीनोंके अनुकूल 


क्रियाका अनुष्ठान करना चाहिये। मारणकर्म करना होगा। इन सब प्रहोंके बलाबलुका 
“अभिचारस्य विषयानाकर्णा य वदामि ते | अच्छी तरह विचार किये बिना यदि काय किया जाय, 
सक्ररे ऋर वग स्थे चन्द्र बल्लिनि शोधने | तो मारनेवा लेक्ी स्तुत्यु दोतो हे । 
विष्टियोगे च कत्त ब्योइमिचारो5प्यरिनिधने ॥” देवताके प्रति भक्ति दिखला कर गुरुके आज्यानुसार 


( पटकर्मदीपिका ). गुरुदेवके पाश्येवर्सों हो काय करे । अभिचारकायमें 
पापिष्ठ, नास्तिक, देवब्राह्षणादि निनन्‍्दक, अज्ञ, शत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। करनेसे फल 
घातक, कुत्सितकर्म रत, क्षेत्र; वृत्ति, स्री और धनापहारी, नहीं होता, वरन्‌ अनिष्ट ही होता हे। जिसका मारण 
कुलान्तकारो, समयनिन्दक, खल, राजद्राही, विषाग्नि | करना होगा, उसके जन्मलरग्नसे अष्टम लग्नमें तथा अष्टम 
शख््रांदि द्वारा प्राणियोंके प्राणनाशक, ऐसे दोषयुक्त राशिमें क्र रप्रहके रहते समय मारणकार्य करे । मारण 
ध्यक्तियोंकी यदि हत्या को जाय, तो हत्या करनेबालेको | कार्येमें राशिके अनुसर द्निका निर्णय करके पोछे काम 
कोई दोष नहीं लगता । दशास्थितिकी विवचना कर | शुरू कर दे। मेष और बृषकों पूर्व दिशा, मिथुनक्रो 
मारणकाय करना होता है। जो व्यक्ति पूबे लिखित | अग्निकोण, कट और सिंहको दक्षिण दिशा, 
योगादिका विचार किये बिना किसीको मारनेमें प्रवत्त / कन्याकों नैकतकोण, तुला और वृश्चिककों पश्चिम 
होता है, उसको स॒त्यु शीघ्र हो होती है । ब्राह्मण, घामिक, विशा, धनुःको वायुकोण, मकर और कुम्मको उत्तर 
राजा, ख्रो, यशशोल, दाता और दयावान्‌ इन सब दिशा तथा मोनकों ईशानकरोण, इस प्रकार राशि- 
ध्यक्तियोंके प्रति मारणादि किसी प्रकारका अभिचार . क्रम ज्ञान कर कार्य करे । दिनमें पांच पांच द्रड करके 
कम नहीं करना चाहिये#। यदि कोई शत्रतावशतः पएुक एक राशि होती है । जब ज्ञिस ओर काय करना 
ऐसा करे, तो विपरोत फल होता है अर्थात्‌ जो. होगा, तब उसी ओरकी राशिको ज्ञान कर मारणकार्य 
व्यक्ति अभिचार करेगा उसीकी सत्यु होगी |. करना श्रय है। 
जिसकी हस्या करनी हंगी, पहले उसकी आयुका परि लग्नसे गोचरमें, तृतीय ओर पश्चम स्थानमें यदि 
- | अशुभ प्रह रहे, तो मारणकार्य करना चाहिये। 
$ “पापिष्ठान नास्तिकांश्चेब देवब्राह्मणनिन्दकान । । मारणादि अभिचारकम में कुएड बना कर होम करना 
अशांश्च घातकान्‌ सर्वान कु शकर्मसु संस्थितान ॥ आवश्यक है। यदि कुएड न बना सके, तो रुथगण्डिल 
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क्षेत्रइत्तिघनल्रीणां आहर्त्तार कुछान्तकम्‌। करके होम करे। रुथरिडलका नियम इस प्रकार है-- 
निन्दक समयानाश्च पिशुनं राजघातकम्‌ ॥ समतल भूमिकों अच्छी तरह गोबरसे लीप कर पक द्वाथ 
विषारिनक्र रशस्त्राद्य हिं सक॑ प्राणिनां मुदा चौकोन रुथान चिहित करे । पोछे उस पर चार अंगुल 
योजयेन्मारणे कर्मण्येताज्न पातकी भवेत्‌ ॥ बालू खा कर दे। इसोका नाम रुथरिडल है। इ्सो 


दशास्थितिश्व॒ संवीक्षय सर्यान्मारणमात्मवान्‌ । रुथरिडल पर' होम करना होगा । 

अनवेक्ष्य कृतं कर्म आत्मानं इन्ति ततक्षणात्‌ ॥ व्याघातथोग, हृषणयोग, विषयोग, ख्ुत्युयोग और क्र र- 
ब्राह्ण' घामिक॑ भूप' वनितामैष्टिकं नरम्‌ | योग, इन सब योगोमें मारणादि अभिचारकारय उत्तम है। 
वदान्य' सदय' नित्यमभिचारे न योजयंत्‌ ॥ वशीकरण, आकषण, विद्व षण भौर मारण आदि अभि- 
रिपोरष्टमकतरने च करे त्वष्टमराशिगे। चार क्मोर्मे चार पुललडिका (पुतछो) बनाथे । पुर्तालका 


स्थाने कुर्यादनिष्टानि तद्दिनाशाय साधनम्‌ ॥” इत्यादि | | मोम या मैडेकी होनी जादिये। उस पुसलिकाकों कुणएड- 
( घट कर्मादीपिका ) | में रख कर पृज्ञा और होम करना होता हैं। सपमस्तकके 


प्रारण-- मारना है 2 


सबसे होम करना उचित है। साधक दक्षिण मुंह बैठ 


" क्र शलरुका नाप्रोश्वारण करते हुए लिकोणकुण्डमें दो 
- पहर रातको होम करे। 

किसी निर्ञन प्रदेशमें वा श्मशानमें मारणादि अभि: 
चारकाये उत्तम है । जिस स्थान पर बैठ कर मारण- 
कार्य करना होगा उसके खांरों ओरको रक्षा राजांको 
करनी चाहिये। साधक स्वरेशमें वा खमरण्डलमें अभि- 
चारादि काये न करे । यदि कोई प्रशादवशतः ऐसा करे, 
तो अनेक विश्न होता है । 

बहेड़ वृक्षकी लकड़ीसे आग बाल कर बहेड़ ओर 
करञ्जफलको नागफेशरके रसमें अभिषिक्त करके द्ोम 
करे। इससे अतिशीघ्र शत्र॒का नाश होता है। करजञ- 
वृक्षदी लकड़ोसे आग बाल कर उस वृक्षके समिधको 
कडटुतैल-मिश्रित करके यदि होम किया ज्ञाय, तो शत्र॒का 
मारण हीता है। बहेड़ वृक्षकी लकड़ीकी आगमें उस 
बृक्षके फलको घृतयुक्त कर होम करनेसे शत्रु ज़्वरामिभूत 
दो म्त्युमुलमें पतित होता है। कपासके बीजको कांज्ीमें 
मिला कर उससे होम करनेसे शलुगण आपसमें कलह 
करके मर मिटते हैं। सरसों, सोंठ, पीपल और मिचे इन 


सब द्रव्योंकी एकल घीमें मिला कर यदि होम किया | 


आय, तो शत्रुकी ज्वररोगसे छेत्यु होती है। ऋगषेदोक्त 
लवण मन्त्रसे अभिचाप्कम॑ भी किया जा सकता है। 
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“दीर्घाकारां कृष्णवर्णो सदाद्ध स्तनमस्तकाम्‌ | 
बमुण्डयुगलं हस्तं चव यनन्‍्ती दिगम्वरीम्‌ ॥ 
शत्र्‌ नाशकरीं देवीं ध्यायंतशत्र क्षयाय च ॥” 
इस मन्लसे ध्यान करके हलदी ओर ई'टके चूरकों 
वाम हाथमें ले ओर “ओों शत्र नाशकर्य नमः” इस मन्त्रसे 
धारा दे। जिसका मारण करना होगा, उसका नाम ले 
कर “अमुकस्य शोणित॑ पिव पिव, मांसं खादय खादय हीं नम;' 
इस मन्त्से दो पहर रातको पूजा करके १०८ बार जप 
करना होगा । ऐसा करनेसे ग्यारह द्नमें उसे ज्वर 
आता और वीसबे' दिनमें झ्ु॒त्यु होतो है। ( योगिनीतन्त् 
पूव ख० ४ पटल्ष ) दूस. तरोका--सांढ़का गोबर ले कर 
शिव बनावे । पीछे उस शिवका यथाविधान पूजन करने- 
से मारण होता है । 
मारणके बहुतसे उपाय त त्रादिमें बतलाये गये है । 
विख्तार हो ज्ञानेके भयसे यहां कुल नहीं लिखा गया। 
गुरुके निकट अभ्यास नहीं करनेसे इन सब कार्मोर्में हाथ 
नहीं डालना चाहिये। क्योंकि इसमें पद पद्में विप्तका 
सम्भावना है | अतएव मारणकारो व्यक्तिको इसमें बहुत 
सावधान रहना चादिये। 
'गृध्रास्थिश्न गवास्थिश्व मूत्रनिर्माल्यमेव च | 
अरेया निखनेत्‌ द्वारे पश्चत्व मुपयाति सश॥” 
( गरुड़पुराण १८६ भ० ) 


! 
| 


मारणादि अभिदारकर्म विशेष कष्टसाध्य है। इस गीघको हड्ढे, गायक्री हड्डी और मत तथा 
लिये इसमें विशेष सावधान रहना उचित है। इसमें , निर्माल्यकों शत्रुके द्रवाजे पर गाड़ देनेले उसको स्त्यु 
किसी प्रकारको अड्भुद्दानि होनेसे विपरीत फल होता है। | क्षत्तो है। 
अतपव सुशिक्षित क्रियावान्‌ तस्त्रशारुमें खुपरिडत 
व्यक्ति द्वारा यह काय कराना चाहिये। 
.._( धटकर्मदीपिका ) 
योगिनीतग्लमें मारणका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
महुलवारमें अष्टमी तिथि पड़नेसे उस दिन रातकों 
खैरकी लकड़ीका अंगार ले कर लौहफलकरमें शत्र की 


४ भस्यमकरण। आयुर्वेदर्मे लिखा है, कि रलांदिका 
मारण करके उसका व्यवद्दार करना चाहिये। ब्रिस 
उपायसे रलादिका दोष बिनष्ट होता है उसे मारण 
कहते हैं। मारणको बघेद्यकमें भरुम भी कहा गया है। 
धातु ओर रत्नादिका मारण विषय उन्हीं सब शब्दोंमें देखो | 

मारतंड ( स॒० पु० ) मार्सयड देखो । 

मारतंडमंडल (सा ० पु०) मार्त्ततड मण्डल देखो। 

मारतंड्खुत ( स*० पु० ) मात्त गडसुत देखो । 

मारतील ( हिं० पु० ) एक प्रकारकां बड़ा हथौड़ा । 

मास्ना ( हि'०क्रि० ) १ बध करना, घात करना, प्राण 
लेनां। २ दुःल देना, सताना। ३ शख्र आदि खलाना 


प्रतिकृति अद्धित करनी होगी । पीछे उस अड्धित शल के 
मख्तक, नेत्र, ललाट, हृदय, कर, नाभि, गुहा, कटि, पृष्ठ 
और दोनों पैर आदिमें स्वाहान्त चतुर्दशाक्षर मन्‍्ल लिखने 
हींगे। यथाक्रम मन्लवर्णोंकों लिख कर उसकी प्रतिष्ठा 
'कश्मो होगी। पीछे स द्वारमुदा करके अयप्रदादेवोका 
यान करना होगा। ध्यान इस प्रकार है - 
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या फे कना । 
में विपक्षीकी पछाड़ देना ! 


४ बंद कर देना । ५ कुख्ती या मलयुद्ध- 
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दे जरब लगाना, ठेकिना | 


दएड देनेके लिये किसीको किसी वस्तुसे पीटनावा 


आधात पहुचाना । ८ किसी वस्तुकों इस प्रकार फेकना 


कि वह किसी दूसरो वस्तुस जोरसे यकरा जाय। ६ 
शिकार करना, आखेट करना । 
अन्त कर देना। ११ किसी शारीरिक आदेंग या मनो- 
बिकार आदिको रोकना । १२ चलाना, संचालित कऋरना। 
१३ गुप्त रखना, छिपाना, दृबाना । १४ करना, लगाना । 
१५ अनुचित रूपसे, बिना परिश्रधके अथवा बहुत अधिक 


१० नष्ट कर देना, 


प्राप्त करना । १६ धातु आदिको जला कर उसकी भर्म 


तैय्यार करना । १७ अनुचित रुपसे रख लेना, जो कुछ 
देना वाज़िय हो वह न देना । १८ बल या प्रभाव कम 
करना, मारक होनां। १६ विजय प्राप्त करना, जीतना । 
२० ताश या शतरंज आदि खेलोंमें विपक्षीके पत्ते या 
गोट आदिको जीतना । २१ निर्जोव सा कर देना, किसी 
योग्य न रहने देना | २२ लगाना, देना । २३ गुदा भंजन 
करना, पुरुषका पुरुषके साथ संभोग करना । २४ 


| 
| 


संभोग करना, स्रो-प्रसड़ करना । २५ इसना, काटना । | 


मारप ( सं० पु० ) एक प्राचीन परिडत।। 

मारपेच (हि ० पु० ) चालबाजी, वह युक्ति जो किसोको 
घोखेमें रख कर उसकी द्वानि करने या उसे नोचा दिखाने - 
के लिये की जाय । 

मोस्फत ( अ० व्य० ) द्वारा, जरियेसे । 

मारव ( स० पु० ) मरुदेवता । 

मारवराज्य ( स०ऊछक्लो०) राजतरंगिणीके अनुसार एक 
प्राचीन देश । 

मारवा (हि ० पु०) १ एक सडुर राग । यह परज, विभास 
और गौरीको मिलां कर बनाया जाता है। कुछ छोग 
इसे श्रमसे ध्रीरागका पुत्र मानते हैं । २ 4क प्रकार- 
का खयाल जो तिलवाड़ा ताल पर बजाया जाता है। 

मारधाड़--राजपूतानेका सबसे वड़ा सामनन्‍्तराज्य | क्षेत्र 
फल ३५०१६ ब्र्गमील अर्थात्‌ ण्जेन्सीके सम्पूर्ण क्षेत्र- 
फलके चतुथाशसे भो अधिऋ है। जनसंरुपा बीस लाख 
के करोब है। यह अक्षा० २४ ४२ 3० तथा देशा० ७०' 
५१ पृ०के म्रध्य अवस्थित हे। इसके उत्तरमें वोकानेर, 


पारप--प्रारवाड़ 


उक्तर-पश्चिममें असलमीर, पश्चिममें सिन्त, वृक्षिण- 
पश्च्िममें कच्छका रणप्ररेश, दक्षिण पूवमें उदयपुर, पूरब- 
में अभ्षमेर-मेरवाड़ा राज्य ओर किसनगढ़ तथा प्ूरवमें 
जयपुर कृष्णगढ़ है। इस राज्यमें २७ शहर और ४०३० 
प्राम छगते हैं । 


इस राज्यमें राजपूतानेकी प्रसिद्ध मर्भूमि अवस्थित 
है। प्रादोन संस्कृत भ्रन्थमेँ “दाशेरक”, “मरुरख्यलो” 
या मरुश्थानके नामसे इस देशका उठलेख पाया जाता 
है। मुसलमान ऐतिहासिकोंने मरुदेशके अपश्रंश मर- 
देश शब्दका ब्यवहार किया है। यह मरुभूपि 
सुत्युसुथल है. इसलिये यहांके लोग इसे 'मारवाड़ा' 
कहते हैं । योधपुर इंस राज्यक्री राजधानी है। इसलिये 
आज कल सभी लोग इसे ज्ञोधपुर-राज्य ऋद्दा करते हैं । 


मसभूमि होने पर भी जोधपुरराज्य प्राकृतिक सौंदय- 
में ।वशेष होन नहीं है। लूनी नदी « किनारेकी समतंल 
भूमिका दृश्य अत्यन्त सुल्द्र है । अज्ञमेरको एक 
भोलसे सागरमती नदो निकल कर गोविचद््गढ़के पात 
सरस्वतीसे मिलती है। यद सरस्वती नदी पुष्कर भोलसे 
निकलो है। इस विशाल भूभागमें सागरभ्ती और 
सरखतीका संगम अत्यन्त सुन्दर है। गो।वन्द्गढ़से 
यह सम्मिलित नदी लुनी नदीके नामसे दक्षिण -पश्चिव- 
को ओर बदतो हुई कच्छके रणप्रदेशको दृलदल भूमिमें 
जागिरी है। अरबली पहाड़से निकल कर ओोजरो, 
शुकरी, गुयराला, पालो, बान्दी आदि कई छोटो छोरो 
नदियां सहायक रुपसे इसके कलेवरको वरढ़ांतो है। वर्षा 
कालमें जो सब रुथान जअलमें डूब जाते हैं उन सब 
स्थानोंमें जो और गेहूंकोी भच्छो फसल लगतो है। नदोके 
किनारे रहनेवाले लोग पोने तथा खेती का जल कुओोंसे 
निकालते हैं । 


ओधपुर ओर जयपुरके बोख कम्बर (कुमार) नामकी 
पक बड़ी कोल है। इसका तथा इससे छोटो, दीव्धाना 
और पांचपाद्रा नामको हो भोलोंका जल क्षारा है | इन 
तीन भीलोंके अलसे ही यहां नमक निकाला जाता है। 
साचोर जिलेमें एक बड़ा जअलमग्न भूभाग है। वर्षाके 
अलसे करीब ५० मोल जमोनग डूब आतो है, लेकिन प्रोष्म 
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ऋलुमें जल सुख जाता है और तब जी, चने आदिकी | झुशोभित थे। किस समय इन राटोरोंमे मारवाडमें 
फंसल लगाई जातो है। अपना सिक्का जमाया सो माल्म नहीं | क्योंकि सप्रभाण 

यहांके पव॑तों पर तरह तरहके पत्थर हैं। अरवली | इसका कोई विधरण नहीं मिलता । राठोर राजबंशको 
पार कर पश्चिम ओर जानेसे बालुकामय भूभाग पर | उत्पत्तिके सम्बन्धमें वहुत-सो किंवदन्तियां हैं। ये लोग 
बालूके पहाड़ नजर आते हैं। फलतः अरबलो पहाड़से | मेवाड़के राणा वंशधरोंकी तरह अपनेको सूयवंशी 
लूनी नदो तक जोधपुर राज्य वालुकामय होने पर भी | कहते हैं । राठोर देखा । 
बीच बोचमें सुन्दर पर्वतश्रेणी शोभा देती है | इन जो हो, इस देशके इतिहाससे माल्यूम दोता है, कि 
पर्ंत्मालाओमें नान्‍्दोलाई, पुण्यगिरि खुजातशैल, पालि- | राठोरराज़ घरानोंने कान्यकुठ्न नगरमें अपना शासन 
शैल, गुन्दोजशेल, सद्राशेल, भालेरशेल भादि उल्लेख- | जमाया था । बीरता और राज्प-जयकी आशाने राठोर 
नीय हैं । इन सब पर्॑तोंमें भ्रमी तक प्राचीन राज्ञों भीर | जातिको राजपूत जातिओंका अप्नरगण्य बना दिया। 
सामन्‍्तोंकी कीत्ति वर्तमान है. लूनी पार करनेके बाद. क्रमशः इ्सोी वीर जातिकी एक एक शाखा बीकानेर, 
बालूके पहाड़ोंकी संख्या क्रमशः क्रम होती गई है। | कृष्णागढ़, इदर और अहमद्नगरमें राज्य र्थापनमें समथ 
जोधपुर नगरके बाद थे पहाड़ और भो भिन्‍न रूपके हो | हुई ।मारवाड़में राठोरोंके बसनेके पहिले अनुमान किया 
गये हैं । जाता है, कि इस देशमें जार, मना और भील-सरदार 

जोधपुर नगरके उत्तर बाल्ूू भरो ज़मोन 'थल' और | रहते थे। राठोरोंने इन सब सामन्‍्तोंकोी हरा कर मार- 
बालूके छोटे छोटे पहाड़ 'टिव्बा' कहलाते हैं। इन बात्यू- । वाडराज्यकी सोमा यढ़ाई। 

। 


मय भूक्षण्डोंमें जहां तदां फसल लगी जमीन दिखाई एक प्राचीन राजकीय इशिहासमें सत्ययुगसे राठोर 
देती हे। लेकिन इन स्थानोंमें अलका बड़ा अभाव है।. राजाओ'का राज्यकाल कल्पित हुआ है। इस अन्‍्थक्ो 
ऊपरमें बालू और न॑चे उसी जातिके पत्थर पाये जाते हैं ।' राज्न-वंशावलोमें शासनकालकी घटरनाओंका उल्लख नही' 
कुआं खोदनेके समय इस प्रकार कठिन पत्थरकी तहे' | है, अतप॒थष ऐतिहासिक दृश्टिसे इन्हें' छोड़, राजा 
मिलती हैं । खुजातके पास रांगा पाया ज्ञाता है।. नयनपालकी राज्य प्राप्तिसे ऐतिहासिक विवरण दिया 
सांभर, पादपाचर, दीद्बाना, फलेड़ी, पोकर्ण, सर्गोत क्‍ जाता है। राजा नयनपालने कन्नोजके राजा अज्ञयपाल- 
और फकछबवान नामक स्थानोंमें थोड़ा बहुत नमक उत्पन्न की जोत ओर युद्ध होमें उसे मार कर कन्नीज़ राज्यकों 
होता है। मक्रणा और घनिरा नामक वरुथानमें भो ! अपना लिया। उस समय तक राठोर लोग कनोजिया 
संगमरमर पाया जाता है । कापूरीमें सिमेंट मिट्टो बहुत | राढठोर कहलाते रहे ओर अपनो वीरताबो पुररूकारमें 
मिलती है । | बंश-मर्यादा-सूचक 'कामध्यज्ञ”की उपाधि इ-होंने प्रहण 
इतिद्दास । की । राजा नयनपालके लड़के पद्रत ( भरत ) और 
मारवाड़का पुराना इतिहांस नहों मिलता । प्राचीन | पद्रतके छड़कॉंसे तेरह 'कामध्वज' उपाधिधारी राठोर 
समयमें जिन राजाओंने मारवाड़के राजसिहासनकों | राजवचंशोंको प्रतिष्ठा हुह। उनका विवरण थों है।-- 
सुशोभित किया था उनका वर्णन भाट लोगोंकी घंशा-. १ धर्मविम्बसे दूनेश्वर, २ भानुद्से अभयपुर; ३ 
बलियोंमे पाया जाता है । लेकिन लोग उन्हें बहुत । यीरचन्द्रसे कुपो लिया, 8 अमरविजयसे  कोड़ा, 
अशॉमिं कपोल-कल्पित और असम्बद्ध समभते हैं। इस- | ५ खुजनविनोद्से जोरघैरा या ज्वरखरा, ६ पद्म, इन्हों- 
लिये प्रायीन कालकों छोड़ पेतिदासिक समयसे मार- | ने उडिसा घिज्य किया था। ७ अहिहरले अहिहरवंश, 
बाइका एक संक्षित इतिहास लिखा जाता है। ८ यरदेवसे पारक कामध्वज्, ६ उप्रप्रभुसे चन्देला, १० 
मेवाड़में जिस समय चौहान राजे राज्य करते थे | मुक्तमानसे वीर काम्रध्वज, ११ भारतसे भारतोय, १२ 
इसी समय राहोर राओे मारधवाड़फे राजसिंदासन पंर भलकुलसे क्षोरोदीय, १३ चांद फाशीबासी हुए | 
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इन तेरह वंशो से राठोरबंश क्रमशः शाखा-प्रशाखाओर्में 
विभक्त हो गया। 

कश्नौम-राज धर्म ब्रिम्बके अजयचांद नामक पक 
लड़का था । दनसे २१ पीढ़ी नीचे तक 
राव'की उपाध थी । पश्चात्‌ उदयचांद नरपति, 
कनकसन, साहसपाल, मेघसेन, वीरभद्र, देवसेन, 
विमलसेन, धनलेन, मुकुन्द,  भदु, राजसंन, 
तिपाल, शभ्रोपुज आदि 'राजा' कहलाये। विजय- 
चंदके पुत्र जयचद दाल थामला उपाधिके साथ 
कक्नौजके प्रथम नायक हुए । किन्तु कनन्‍नोद्र-पति जय- 
च'द्‌ और उनके पूवपुरुषोंका जो ताप्न-शासन मिला 
है, उसके साथ ऊपरके वणनका कुछ भी मेल नहीं 
स्वाता | कन्नोज देखो । 

इस प्रकार राठोर प्रतिष्ठाका संक्षिप्त वणन दे कर 
इतिहासकारने, एकदम जयचंदके राज्यकालसे ही 
वास्तविक इतिहासका अनुसरण किया है। सन्‌ ११६४ 
६०में महम्मदगोरोने राजा अयच दको हराया, राठोरोंका 
राज्य कन्नौज़से उखाड़ दिया। तब उनके पोते शिवजो | 
और शेठराम १५१२ ई०में जन्मभूमिको छोड़ द्वारिकातीर्थ | 
ज्ञानेकी इच्छासे पश्चिमकी मरुस्थलीमें आये । यहां आ । 
कर थे कलुमदके सदोरके अधोन काम करने लग गषे। 
बाद उन्होंने फुलवारके नामी डकैतोंके सरदार लाख। 
फुलनाको हराया भर स्वेसाधारणसे प्रशंसा छूटी । इस 
युद्धमें शेठ राम खेत रहे । 

उनकी दस वीरतासे प्रसन्न हो कलुमदके खुलेंकी 
सरदारने उन्हे कन्यादान दिया। इसके बाद वे द्वारिका 
गये। वहांसे लोटते समय उन्होंने लाखा फु लनाको 
अपने हाथसे मार डाला ओर रास्तेमें खरधारके गोदिल 
सरदार और महेशदासकों मार कर उसके खरप्रदेशको 
अपना लिया । कनर टाइने लिखा है, कि खरप्रदेश 
जीतनेफे बाद थे पालोीप्रदेशफे ब्राह्मणोंके बुलाने पर 
पहाड़ी डकैतोंकों द्वानेके लिये आगे बढ़ । डकैतोंके 
दमनके बाद ब्राह्मणोंके अनुरोधले उन्होंने वहीं ज़मीन ले 
कर रहना शुरू किया। इस तरह पालीप्रदेशमें अपना 
राज्य बढ़ा राठोर-सरदार शिवजी भविष्य राज्य विख्तार- 
को नोथं डाल गये । उनका राज्य उनके जेठे लड़के 





पा रिवाई़ 


अधभ्यत्थामाके हाथ रहा । सुनिंगने धव्रमें राज्य रुथापित 
किया और उनके संबसे छोटे लड़के अजयमलने भी 
कमरण्डलराज्य विजय फर वहां अपना राज्य बसाया। 
भार छोगोंकी घंशावलिओॉंके अनुसार शिवजीके जेठे 
लड़के भअश्वत्थामाने गुहाजातिफो हराया और खरराज्य 
तक अपनी सीमा बढ़ाई ओर उनके भाई छुनिडुः 
गुजरातके इद्रराज्यमें अभिषिक्त हुए । 

मरनेके समय राजा अभ्वत्थामाके दुदर, जपसिंह, 
खम्पश है, भूषसिंह, दण्डल, जेत्मल, बन्द्र और उहर 
नामके आठ लड़के थे। जेठे लड़के दृहर पिताके सिंहा- 
सन पर बेठ कश्नौज़ विजयकी चेष्टा रने लगे। लेकिन 
इसमें इन्हे! सफलता न मिली। तब इन्होंने राजा परिद्दारके 
मन्दोर प्रदेश पर आक्रमण किया । इस युडमें राठोरके 
रक्तसे मन्दौर रज्ित हो गया। मन्दौरके युद्धक्षेत्रमें राजा 
दुहर स्लेत रहे । उस समय इनके रायपाल, कीसिपाल, 
विद्दार, पित्ततल, योगाइल दुल्लु और थेगर नामके सात 
लड़के थे। इनके उ्येष्ठ पुत्र रायपालने पिताके सिंहासन 
प. बैठ अपने पिताको मारनेवाले मन्दौर सरदार परि- 
हारकी यमपुर भेज द्था। इनके तेरह लड़के मरुदेशके 
भिन्न भिन्न भागमें सामन्‍्तोंको हैसियतसे जम गये | इनका 
जैठा लड़का कणहाल इनके सिंहासन पर बेठा और राज्य 
किया । कणहालके लड़के जाहन, -क्ाहनके लड़के चादु 
ओर चादुके लड़के थिदु क्रमशः राजा हुए। शाव 
थिदु शनिगड़ाकों युद्धमें हराया और उनके भिललमाल 
प्रदेशको अपने अधिकारमें लाया। देसरा और श्रेलेचा 
जातियोंके अनेक रुथानोंकों ले इन्होंने अपनी राज्यसोमा 
बढ़ाई । । 

वीर थिदुके मरनेके बाद उनके लड़के सिलुक राजा 
हुए। सिलकके बाद उनके लड़के विराभदेवके मरने पर 


. उनके बलशालो पुत्र राव चरड गद्दी पर बेठे । 


मारवाड़-राजबंशफे रुथापक शिवजीसे नीचे राव- 
चरड ११वें राजा हुए। इनके धोय्थेबछसे राठोर-राज- 
लच्मी जगमगा उठो । चरडके शासनकालके 
१३८२ ई०से ही राठोरजातिकी वास्तविक मारबार-विजय 
मानो आतो है। इस समय:युद्धके मदसे मतवाले राठोर 
लोगोंने मन्दौर नगरमें अपना अधिकार अमा वहां 


पारवाड़ 


शाजधानोी स्थापित की । चणडने नानदोल और नागोर- | 
गढ़को द्खल कर लिया था । इन्होंने परिहारकी राजपुत्री 
इन्दुमतीसे विवाह किया । 


सण्डके चोद्दह लड़के थे। इनमें रणमल, सत्य, 
अरण्यकमल और काणके वंश अभी भी मारवा्में वत्त- 
मान हैं। चरडकी ह'सा नामक पक्र छलड़कीका विवाह 
मेबाड-पति राणा लक्षके साथ हुआ था । इस कन्याके 
गर्मसे राणा कुम्म उत्पन्न हुए । इस विधवाहको ले कर 
मेंबाड़ और मारवाड़के बीच घोर शत्॒ता चली थी । | 


सन्‌ १४०८ ई०में राव चरण्ड स्वगंवासी हुए । पीछे उन- 
के बड़ लड़के रणमल सिंहासन पर बेठे | थे भो पिताके | 
जैसे शक्तिशाली थे। इनका चलाया हुआ तोल परिमाण | 
अभी तक मारवाइमें प्रचलित है। इनके २४ लड़के थे । 
बड़ लड़के योध राव पिताके मरने पर गद्दो पर बेठे ओर 
कन्द्ल, चस्पा, अखिराज़, मण्डल, पट, लाखा, वाला, 
जेल्मल, कण, रूप, नाथू, दु'गर, सन्व्‌, मन्दू, वीर, जगमल, 
हेम्पू , शक्त, करभचंद, अरिवल, केतुसिंह, शल्रुशाल ओर 
तेजमल नामके शेष २३ लड़के भिन्न भिन्न प्रदेशके सामन्‍्त 
हुए थे । इन २४ लड़कोंसे २४ शाखाये' निकलों । 











योधरावने राजा होने पर अपने भुज्वलसे सुज्ञात 
आदि देश जय किये | इन्होंने सन्‌ १४५६ ६०में मन्दौर ' 
राजधानो छोड़ बत्तमान जोधपुर बसाया और यहों 
अपना राज़पाट उठा लाये | बादमें इनके लड़के सूर्यमल 
सिंहासन पर बेंठे । राज्ञा योधरावके शान्तल, सूर्य, 
गुम, दुदी, विकी, भोलमल, शिवराज, कम्मंसिंह, राय- 
मल, सामम्तसिंद, विदा, वनहर ओर निम नामक १४ 
लड़कोंसे १४७ शाखाओं और सामन्‍्त राज्योंकी उत्पत्ति 
हुई । 


राजा सूर्यमलके भाग्य, उद्य, खर्ग, प्रयाग भौर 
विरामदेय नामके पाँच लड़के दुए । इन पाँचोंसे 
पाँच शाखाए निकलों । सूर्यमल रायकी खस्त्युके 
बाद भाग्यके लड़के गंगा राव सन्‌ १५१६ ई०में राज- 
गद्दी पर बैठे । उस वब्रष इन्होंने दौलत लाँ लोदीकों 
हरा कर अपना राज्य सुदृढ़ कर लिया। सन १५२८ 
ई0में इनकी राढोर सेनाने बड़े विक्रमके साथ उदयपुरके 
ए04, <79477, 445 
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राणा स'प्रामसिंहका पक्ष ले कर मुगल बादशाहके 
विरुद्ध बियाना (मतानन्‍्तरसे खानुया) रणक्षेत्रमें घोर युद्ध 
कियां। इस युद्धमें गंगारावके पोते रायमल मारे गये । 
इस दुर्घधटनाके बाद गंगाराव चार दष जीते रहे । 
गंगारावकी झत्युके पश्चात्‌ मारवाड़के कुलरवि माल- 

देव राठोर सिंहासन पर सन्‌ १५३२ ई०में आरुढ़ हुए । 
इन्ड्रोंने नागोर, अजमेर, कालरापाटन, शिवनो, भद्गाजु न, 
बीकानेर, विक्रमपुर आदि ख्थानोंकी अपने शासनमें कर 
लिया। इन्होंने सांभर फभोलके नमककी आयसे राज्य: 
रक्षाके लिये मालकोट और भद्राजुन दुगं बनवाये। 
इन्हींके बाहुबलसे खुजात, सांभर, मेरतिया, खाता, 
वेदनूर, लावनु, रायपुर, भद्वराज्ञु न, नागोर, शिवानो, 
लौहगढ़, जयकलगढ़, बीकानेर, भिललमाल, पोकर्णे, वार, 
कुशली, रेवास, जाजावर, रूालोर, बावली, मूलार, नादोल' 
फिलोडी, सांचोर, दोदवाना, चातूखु लोवाहन, मुलरना, 
देवरा, फतेहपुर, अमरसर, खबर, वनियापुर, टोंक, थोड़ा, 
अजमेर, जहा जपुर ओर शेखावटी प्रदेश मारवाड़-शासना- 
भुक्त हुए थे। 

इसके दश वर्ष बाद इनको भाग्यलच्षमीने मु ह फेरना 
आरम्म क्रिया । सन १५४७४ ई०में दिलीके अफगान 
राजा शेरशाह ८० हजार सेना ले कर मारवाड़ पर चढ़ 
आया | शेरशाहकी जय हुई, लेकिन उसकी सेनाको 
राठोरोंके हाथ बड़ी क्षति उठानी पड़ी । 

सन्‌ १५६७ ह६०में मुगल-बादशाह अकवरने मारवाड़ पर 

चढ़ाई को । मुगल सेनाने मालकोंट या मैरताग्रढ़को घेर 
लिया । इसके बाद विजयके आवेशमें मुसलमान सेनाने 
भोमचेगसे दुर्भेद् नागोरगढ़को भी ज्ञीत लिया । बाद- 
शाहने अपने अनुग्रहीत शिवज्ञोकी दूसरी शाखाके वंशधर 
बिकानेरपति रायमलकों इस प्रदेशका शासक बनाया। 

मालदेवका भाग्य क्रमशः बढ़ने लगा । इस समय 
बादशाह अकबर भारतवषेमें मुगल-साम्राज्यको बढ़ा 
रहे थे। मुगल सेनासे बार बार पराजित हो उन्हे सन्‌ 
१५६६ ई०में बाद्शाहकी अधोनता स्थीकार करनी पड़ो । 
अधीनता दि्खिलानेके लिये उन्होंने अपने पुत्र अन्द्रसेन- 
को नजरानेके साथ मुगलबादशाहके पास अजमेर भेजञ्ञा। 
बादशाहने उनके इस व्यवद्ारसे क्रोघित दो रायसिंदहको 
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केवल बीकानेरका शासन ही नहीं बरन्‌ समूचे जोध॑पुर- , बादशाह जहांगीरके बड़े लड़के और उसराधिकारो 
की राज्य-सनद दो । राजकुमार परवेज मारवाड राजकुमारोफे और द्वितीय 

इसके बाद शलु-सेनाने जोधपुर पर चढ़ाई की । बूढ़।| राजकुमार खुरंम जयपुर राजकुमारोके गर्भसे उल्पन्न 
वीर राजा मालदेवको युद्धमें पराजित हो फिर अधोनता | हुए थे। ये दोनों ही राज्य-छोमसे चालवाजी करने 
स्घीकार करनो पड़ी । इस बार इन्होंने अपने दूसरे | लगे। खुरम जब गज़सिहकों अपनी ओर लानेमें सफल 
लड़के उद्यसिंहकों बाद्शाहके पास भेजा । इस राज- | न हो सके तब उन्होंने. गज़सिहको दाक्षिणात्यसे 
कुमारके व्यवहारसे सन्तुष्ट हो बादशाहने उन्हें मारघाड़- | निकालनेकी £चछासे उनके चचा कृष्णसिंह द्वारा 
का भावी राजा कह कर रुवीकार किया। इस समय | उनके विश्वासो सेवक और सामन्‍्त गोविन्द दासको 
राजा मालदेवने बुढ़ापेमें स्वाधीनता खो अपनी जोवचन- |. मरवा डाला। इस समाचारसे क्रोधित हो गजसिंह अपने 
लीला समाप्त की । राज्यको लौट आये। 

राजा मालदेवके बारह पुलोंमें केवल उदयसिंह बाद- 
शाहको कृपासे अपने पिताके सिंहासन १र थेठे। इन्होंने 
अपनी बहिन योधवाईको बादशाहके हाथ समपेण किया | 
सप्रादकी कृपासे ये मुगलसेना-नायकके पद्‌ पर नियुक्त 
हुए | पीछे अपने पुरुषाओं द्वारा शासित सम्तूचा मारवाडड़- 
राज्य इन्हे' हांथ लगा । अजमेर प्रदेशके बदले इन्हे' 
मालवाके कई हिरुसे मिले थे। 

इनके मरनेके बाद राजकुमार सुरसिह सन्‌ १५६५ 
१०में राजगद्दो पर बेठे। इन्होंने भो बादशाहका साथ दे 
दाक्षिणात्य ओर गुज्रात जय करनेमें राठोरोंकी वीरता. 


इस समय खुरमने अपने भाई परवेज्ञको मार डालने 
तथा अपने पिता जहांगीरको राजगद्दीसे उतारनेकी आशा- 
से राज्यमें बलधा खड़ा कर दिया। वादशाह जहांगोर- 
की बिनतो पर गजसिंह अपनो राठोर सेना ले कर बना- 
रसके पास विद्रोहियोंके सामने हुए । इस युद्धमें खुरंम- 
की ओरस लड़ कर मेवाडके राणा भीमसिह मारे गये । 
खुरम हार कर जान ले भागा | 


| 
| 
सन १६३८ ई०में गज़्संह गुज़रातकी लड़ाईमें मारे 
गये । बादमें उनका दूसरा लड़का यशवन्तसिंह सिंहासन 
की रक्षा फी थी । बादशाहने इनकी वोरतासे सन्‍्तुष्ट हो | पर बेठा | ये बादशाह शाहजहाँके चारों लड़कोंके अम्त- 
इन्हे' 'सवाई राज़ा' की उपाधि दी । विक्षवर्में औरजुजेबके विरुद्ध लड़ । फतहबादकी लड़ाई 
गुज़रातकों ज्ञीत कर और वहांके पठान-राजवंशको नष्ट | में इन्होंने हार कर और डजेबसे सन्धि तो की, लेकिन 
कर राव खुरखिंह विश्राम लेने जोधपुर राज्य आये | इस | शाहज़ादा इनके अपराधकों न भूला । विल्लीकी राजगद्दो 
समय इनके लड़क गजसिंह राठोर-सेना ले बादशाहके | पर बेठनेके बाद औरडूजेबने बदला लेनेकी गरज़से राजा- 
पास रहते थे। गजसिंहने कालोर विजय किया, पाश्चात्‌ | को अपनो सेनाके साथ काबुल जानेको आज्ञा दी । इस 
बादशाहने इन्हे”! मेंबाड़पति राणा अमरसिंहके विरुद्ध / समय पहाड़ी अफगान लोग बादशाहके विरुद्ध बलवा 
भेजा । कर रहे थे | विजय-गोरवको पानेकी इच्छासे राजा यश- 
फिर सन्‌ १६२० ई०में बाद्शाहके आश्लानुसार छुर- | वन्‍्त सिह मारवाड़में अपने बढ़ लड़के पथ्दोराजको रख 
सिंह दाक्षिणात्य गये | उसी वर्ष वहां उनकी झुत्यु हुई । काबुल यल पड़े । काबुलमें शासन करनेके समय 
पिताके मरनेके बाद गजसिंह मारवाड़के सिंहासन पर | औरदूजेबके षड़यन्लते पड़ इन्होंने प्राण त्याग किया। 
बैठे | ये अपने बाहुवबलसे खिकीगढ़, गोलकु डा, किलेना, खुना जाता है, कि औरडुजेबने उनके वंशज्ञ पृथ्वो- 
पनाला, भाजनगढ़, आशीरगढ़ ओर सतारा आदि युद्ध- | सिंह, जगतसिंह और दुलथामनाको मरचा कर अपना 
में अयछाभ कर बादशाहके विशेष सम्मानपात्र हुए। | बदला सधाया। सन्‌ १६७६ ६०में राठीरोंके प्रभाव. 
इस अपूच शक्ति और बीरताके लिये इन्हे' 'दाल थामना'- की देख खय' ओरडूजेब डर गये थे । इसीलिये उन्होंने 
की उपाधि मिली । पृथ्वोराजकों बुला कर छलसेमरवा डाला था। इस 
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समय राठोरों और मुसलमानोंके रक्तकी नदी वह 
गई थो । 
सन १६८० ६०में अत्याचारी बादशाह ओरडुजेबके 
उत्पीड़नसे यशवम्तसिंद और उनके पुत्र मार डाले गये । 
बादमें गर्भरूय बालक अजितसिंद जातकम्मके बाद 
राज्याधिकारको प्राप्त हुए । 
वालक अजितसिंहके शासन समयमें राज्य भरमें गड़- 
बड़ो मचो । बादशाह औरडुजेवने सेनाके साथ मार वाद 
पर चढ़ाई कर दी । मुगलखेनाने ज्ञोधपुर आदि नगरों- 
को लूट लिया । बादशाहने राठारोंकों हरा कर उन्हें 
मुसलतान बनानेक्री आश्वा धोषित की । इस संवाद पर 
मरवाड्ुके सामन्‍त लोग ओर राजपूतानेके सभी राज्ञपूत 
सर्दार मिल कर मुगलशक्तिके विरुद्ध लड़ हुए। जय- 
पुर, जोधपुर ओर उद्यपुरके राज़ोंने पक्त सन्धि की ओर 
मुगल बादशाहसे स्वाधीन होनेकी चेष्टा करने लगे । इस 
सन्धिक्री शर्तोंके अनुसार उद्यवुरके राणावंशके साथ 
मुगल सम्बन्धसे कल्षित जयपुर ओर ज्ञोधपुरके राजाओं - 
की सन्‍्तानोंका विवाद होना निश्चित हुआ । इस सन्धि- 
के बल पटरानीके पुत्र अभयसिह हो मारवाड़की राजगद्दो 
पर बैठे । 
इस समयसे अजितसिहकी भाग्यलद्मी प्रसन्न 
हुएं। बादशाह ओरइुजेबकों अपनी जवान पोती (अक- 
बरकी लड़की)के सतोत्व भ्रष्ट होनेफे डरसे अजितके साथ 
सन्धि करनो पड़ी। बादशाहने अपनी पोतोकी वापस 
पा अजितसिहको उनकी पहले छी गई बहुत-सी सम्पत्ति 
छोटा दी । शाहजादा स्वयं अजितसिहकों जोधपुर ले 
गये थे । 
ओरंगजेबके बाद शाह आलम गद्दो पर बैठा। इस 
नये वादशादसे अजितर्सिहका कोई विशेष वादबिवाद 
नहीं हुआ। शाह आलमके बाद अजोम उरुसाव बाद- 
शाह हुआ। अज़ीमने इनसे सन्‍्तुष्ट हो इन्हें शुज़रातका 
प्रतिनिधि बनाया । अजित सिंहने बादशाह फरु खसियर- 
की धनरत्न उपहारसे सम्तुष् कर अपने हाथ कर लिया । 
पोछे इन्द्रोंने पड़यन्‍्ल कर सेयद्‌ अलो खां और 
हुसेन अलो खाँकी सद्ायतासे दिल्लो पर चढ़ाई की । 
दिल्लोमें खूनकी नदो वह चलो ओर सरकारो खज्ाना 
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लूटा गया। बादशाहकोी रक्षाके लिये कोई मुगल अमीर 
उमराव प्रत्यक्ष रूपसे आगे न बढ़ सके। फरु खसियर 
की हत्याके बाद मुगल अमीर लोगोंने मिल कर निक्नो- 
शाहको आगरेमें बादशाह बनाया । लेकिन दोनों सेयदोंने 
रफिउद्दोलाकों बादशाह बना आगरेकों ओर दलबलके 
साथ यात्रा की । मुगल लोग डर कर निक्रों शाहकों 
अजितस्सिहके हाथ सॉपनेसे बाध्य हुए । इस समय 
बादशाह रफि उद्दोलाने प्राणत्याग किया । तब अजित- 
सिंहने दोनों सेयद भाइयोंकी सहायतासे महम्मद्शाहको 
हिन्दुस्तानका बादशाह बनाया | 

सम्बत्‌ १७८०के आषा।ढ़ महीनेमें अभयर्सिहको उत्तें- 
जना ओर राज्यलाभकी लालसासे उसके भाई भक्तसिंह- 
ने वीरफेशरो वृद्ध पिताकोी विष खिला कर इस लोकसे 
बिदा किया । 

अजितसिहको इस तरह निष्ठुरतासे मरवा कर अभय- 

सिंह सन्‌ १७२५ ई०में गद्दी पर बैठा, लेकिन वह खुख- 
से राज्यमोग न कर सका । १७२८ है०में अपनी वीरता 
के पुरस्कारमें इन्हे' 'महाराजराजेश्वर'की उपाधि मिलो । 
बादमें अपने भाई भक्तसिंहके विरोधसे इन्हे' बहुत कष्ट 
सहने पड़ । मेवार, अम्बर ओर मारघाड़में मेल हो जाने 
पर इन्हे फिर रणक्षेत्रमें उतरना नहों पड़ा। सन्‌ १७५० 
इ०में योधपुर नगरमें इनकी खत्यु हुईं। माल्यूम होता है, 
कि उक्त राजाओंमें आपसमें विवाद था, तभी तो उन्होंने 
दिललीके बादशाहकी अधीनता स्वीकार कर लो थो। यह 
बिह् ष-ज्वाला वंशपरम्परासे चली आ रही थी। 

अभयसिहके मरनेके बाद उनके लड़के रामसिंहने 
मारवाडू-राज्यसे युद्ध किया। युद्धमें हार खा कर वे प्राण 
ले भागे। तब भक्तसिंह मारवाड़की राजगद्दी पर बेठे । ये 
भी पिताको हत्याके प्रायश्जित्तमें १७५२ ई०फो विष खिला 
कर मार डाले गये। बादमें इनके लड़के विजय सिंद सिद्दा. 
सन पर बैठे। रामसिंद राज्य-लोभसे आगे बढ़े और 
दोनों भाइयोंके विरोधसे युद्धाग्नि भभक उठी । राव विजय 
सिंहके राज्यकालमें मारवाड़ आपसकी लड़ाईके कारण 
भस्मीभूत हो गया । सन्‌ १७६२ ई०में विज्यसिदकी 
स॒त्यु होने पर भोमसिंद्द अपने बड़े भाईको युद्धमें दरा कर 
गद्दो पर बैठे । भीमसिंदके मरनेके बाद सन्‌ १८०३ ६०में 


४६० 
राजा मानसिंद मारवाड़के सिंहासन पर अधिरुढ़ हुए । 


भीमसिहके अत्याचार ओर राजा मानसिहके शासनका 
वर्णन यथास्थानमें दिया गया है। 


पहले हो कहा जा चुका है, कि अभयसिहने जब 
उद्यपुर, जोधपुर और जयपुर इन तीन शक्तियोंकी 
सन्धि तोड़ दी तब वे एक दूसरेके दुश्मन बन गये। 
अतए॒व भिन्‍न  भिन्‍न सरदार भिन्‍न भिन्‍न राजवंशों- 
के राज्याधिकारके प्रश्नकों ले युद्ध विग्रहादिें लिप्त 
रह कर अपनो अपनी शक्तिका हास करने लगे । राज्यमें 
प्रतिष्ठा पानेके लिये उन्हे पद पद्‌ पर उस समयके 
उम्नतिशाली महाराष््रकी सहायता मांगनो पड़ी थो। 
क्रमशः सम्पूर्ण रांजपूताना महाराष्ट्रकों राजधानो पूनाके 
अधिकारमें आ गया | 


जमा किया तथा अजमेरगढ़ ओर नागर ले लिया । १८०३ 
ई०में महाराष्ट्र-युद्धके समय राज्यमें अराज़ऊताकी 

खूचना पा सामनन्‍्तोंने भोमसिहकों गद्दीसे उतार दिया 

और मानसिहको राजा बनाया । तब मानसिहके साथ 

अ गरेजी-राज्यकी सन्धि हुई, लेकिन १८०४ ई०में होलकर- 
राज्यकी आश्रय दे ऋर अ गरेज्ञो सरकारने सन्धि 

तोड़ दी । 


अड्डरेज्ञोंसे जब जोधपुर-राजकों सहायता न मिली तब 
वे निरुपाय हो भारो विपदुमें पड गये । इसो समय भीम- 
सिहका लड़का धोकलासिह या धनकुलसिह राज्यबो 
अपने अधिकारमें लानेकी इच्छासे जोधपुरकी ओर दूल- 
बलके साथ आगे बढ़ा । इस युद्धमें तथा उद्यपुरकी रांज- 
कन्याके विधाह-सम्बन्धमें ज़यपुरके साथ जो युद्ध हुआ था 
उसमें राजा मानसिंहको विशेष क्षति उठानो पड़ी । पीछे 
दोनोंने हो पिंडारीके इकैत-सरदांर अमीर खांको अपने 
अपने दलमें छानेकी चेष्टा की। अमीर जाने पहले जयपुर- 
. का और पोछे जोधपुर राज्यका पक्ष लिया । बह राजाको 
बुर दिखा तथा लोगोंमें राजाकी पगला बता सरकारी- 
खज्जञाना दूयने लगा। 
' सन्‌ १८१७ ६०में अभीर खाँके मारवाड़से चले आने 
पर छलत्रसिंहने अपने पिताका राज्यमार लिया। १८१८ 


इस मौकेमें सिन्देराजने जोधपुर जीत कर ६ लाख रू० 


पारवाड 


१०में पि'डारो-युद्धफे आरम्ममें अगरेजोंने उनके साथ 
सन्धिका प्रस्ताव किया । अ'गरेज़ सरकारने जोधपुर- 
राज्यका रक्षाभार अपने हाथ लिया ओर सिन्धराजको ज्ञो 
कर दिया जाता था उसका भार भी अपने पर लिया। 
राजा १५ सो घुड़लवार जरूरत पड़ने पर अ'गरेजों 
की सहायताके लिये भेजनेकोी राजी हुए। सन्धि पूरी 
तय भी न हो पायी थी, कि राज़ां क्षत्रसंदका खवगंवास 
हुआ। इस खुयोगमें राजा मानसिंह अपने पागलपन्क 
बहाने राजसिंहासन पर ज्ञा पविराजे । १८२४ ई०में मीना 
और मेर जातियोंकोी अधोनतामें लानेके लिये इन्होंने 
मारवाड़के अन्द्र २१५ गांव अगरेज्ञ सरकारको दिये। 
१८४३ ई०में इन गांवोंके अधिकारकों समय पूरा हो गया । 
किन्तु उसी साल राजाकी स॒त्यु होने पर और कोई नया 
वंदोवरूत नहीं हुआ | १८३६ ६०पं मलानो प्रदेश पोली- 
टिकल पजेन्टकी देखभालमें रखा गया । लेकिन उसी 
समयसे अंगरेज़ लोग उस प्रदेशका कर उगाह रहे हैं। 
राजा मानसिंहकी स्वेच्छाचारिताफे कारण मारवाड़- 
में गड़बड़ी हद दजे तक पहुंच गई। राज्यमें भयानक 
विद्रोहकी आग लगतो देख १८३६ ई०में अ गरेज्-सरकार- 
को लाचारी मारवाड़के शासनमें हस्तक्षेप करना पड़ा । 
इसलिये अगरेजञोंकोी एक सेना जोधपुरमें रखी गई। 
राज्ञा मानसिंहने जोधपुर राज्यमें सुशासन रखनेको इच्छा- 
से अ गरेज्ञोंके साथ एक वन्दोवरुत किया । इस बंदो- 
वस्तके बाद चार वषे तक राजा मानसिंह जीवित रहे । 
इन्हे कोई सन्‍्तान न थी ओर न इन्होंने कोई पोष्य पुत्र 
ही लिया था | अतप॒व इनके मरने पर इृदर ओर अह्यव- 
नगरका सरदारवंश मारवाड़ राज्यका उत्तराधिकारो हुआ | 
विधवा-रानियोंने सामनन्‍्तों तथा राज-कर्म्मचारियोंकी 
सलाहसे अहमदनगरके राजा भक्तसिंहके ऊपर मारवाड़- 
शासनका भार अपण किया । महाराज भक्तसिंहने मारपाशु- 
की राजगद्दो पर बेठ अपने लड़के यशवन्तसिंहकों अहमद्‌- 
नगर राज्यका शासन करने भेजत्न दिया । इस समय हृदर- 
राजने अदमदके सिंहासनकों ले कर गोलमाल खड़ा 
किया । अक्ुरेज-सरकारने इस आन्दोलनके बाद न्याय 
और प्राचीन रीतिके अनुसार अहमद्नगर इद्रराज़को दे 
दिया | १८४८ ई०में ६ वर्ष अहमद्नगरका शासन कर जब 


परारवाडु 


राजकुमार यशवंत मारवाड छोटे तब अहमदनगर इृद्र- 
राज्यमें मिला लिया गया। 
महाराज भानसिंहफे लग्बे शासनकालमें मारवाड 


तहस नहस हो गया था | १८१३ ई०में सिन्धुप्रदेशके ताल- 


पुरके मीरोंने उक्त गढ़ ओर उसके अधोन राज्यको जोता | 
भड्ढरेजोंने सिन्छु-विजयके समय उस गढ़को अपना 
लिया । उस समयसले आज तक अड्रेज सरकारने उस 
गढ़की नही' छोड़ा है। भक्तसिंहने जब गढ़ लोटां दैनेकी 
प्राथना की, तब अड्डरेज़ कर्मचारी मि० प्र टदेड़ने कहला 


भेजा कि उनको सेनाके वेतनके लिये पुर लाख सत्तरद | 


हजार देने पड़ते हैं | उसमें दश हजार माफ दिये जायेंगे 
और अडडरेज लोग वराबर अमरकोटकों अपने अधिकारमें 
रखेंगे। राजाको इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति देनो पड़ी । 
उनके शासनकालमें सामनन्‍्तोंका बलवा शान्त हुआ। 
थे अड्रेजोंको सहायतासे मारवाड़में सुशसन स्थापित 
करनेमें समथ हुए थे । १८५७ ई०में सिपाहियोंका भयानक 
बलवा समूचे भारतमें फेल गया था। राज़ां भक्तसिंहने 
अपनी सेनाकी सहायतासे विद्रोहियोंकी दवाया और 
अड्गरेज लोगोंकी अपनो राजधानीमें आश्रय दे सरकारके 
प्रति अपनी राज़भक्ति दिखलाई । 

१८६७ ई०में गनोराके सामन्‍्त-पदको ले कर सामन्‍्तों- 
से उनका विवाद हआ। अक्रेज-सरकारके अनुरोधसे 


उन्होंने राज्यसे अशान्ति दूर करनेके लिये सामन्‍्त लोगों ! 


के सम्पूर्ण गोलन्ालको मिटा दिया । 

१८७० इ०में भारतके दाश्सराय लाडे मेयोनें भजमरमें 
द्रवार किया । इस द्रधवारमें प्राथीन नियमके अनुसार 
उद्यपुरके महाराणाकों पहला रूथान दिया गया । इस 
: पर भक्तसि ह द्रवारमें नही' भाये । उनके इस अशिष्टा- 
चरण और अपमानसे क्र द्ध हो लाड़ मेयोने उन्हे बहुत 
कोसा था | 

१८७३ ई०में महाराज भरुसिंदकक मरने पर इनके 
जेंठे लड़के कुमार यशवन्तने सिंहासन प्रहदण किया । 
सन्‌ १८७९ ई०में प्रिव्स आवब बेद्स ( भूतपूर्व भारत 
सन्नाट सप्तमएडवर्ड ) भारतवर्ष पधारे। इस 
समय कलकशंके किला मैदनमें एक द्रधार बैठा । इस 


ब्रवारमें मद्वाराज यशवन्तसिह युवराशसे पिशेष सम्पा- | 
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नित हुए और 0, 0, 5. ।. की उपाधि प्राप्त की । युव- 
राजने स्वयं उनके डेरे पर पदापंण किया था। 
. १८६५ ई०में महाराज यशवन्तसिहकी म्॒त्यु हुई । पीछे 
उनके एकमाल पुत्र सरदारसिह र/जसिंदासन पर अधि- 
रूढ़ हुए । १८८० ई०में इनका जन्म हुआ था। १८६८ ६० , 
इन्होंने राजकायका कुल भार अपने हाथ लिया । इनकी 
नावालिगी तक इनके चाचा महाराज प्रतापसिंदद ( पीछे 
इृद्रके महाराज) शासनकाय चलाते रहे | इनके समयमें 
जो मुख्य घटनाएं हुई वह इस प्रकार हैं,--१८६७-८ ई०में 
युक्त प्रदेशमें ओर १६०७०१ इ०में चोन में [7[00748 80 
९0९ 4.,07067/5$ दलों वें फ्क द्लकी नियुक्ति ; पहले सिध 
तक और पीछे सिन्धसे हेद्राबाद तक रेलघे लाइनका 
सोलना ; १८६६-१६०० ई०में भीषण दुभिक्ष , १६०१ ६० 
में यूरोपपात्रा । आप १६०३ ई०के जनवरो माससे 
१६०३ इ०के अगरूत मास तक 7॥7])070॥ (800६ ७९०7७ 
के सदृश्य रहे | आपके परलोकवासो होने पर आपके 
सुपुल उमेदर्सिहने राजसिंहासन खुशोभित किया । आप 
ही वत्तमान महाराज, हैं । आपको ध्ृटिश सरकारकी 
ओरसे १७ तोपोंकी सलामी मिलती हैं। आपकां पूरा 
नाम हे,--” महाराजा एच, एच, राज़राजेश्वर महाराजा- 
घिराज सरमद-ह हिन्द महाराजा श्री सर उमेदर्सिहजी 
साहब बहादुर के, सी, भी, ओ | 
मारताड़का रववश | 

नाम 

राव शिवज्ञो 

५ अभ्यत्थामा 

५ दुँदर वा धोलराय 

».. रायपांल 

१ फैनहल 

” जहनसिद 

$.. जद 

#.. थोद्‌ 

». सबथ 


राज्यारोहणकाल | 
१२५१२ है० सन्‌ 


१३८१ ६० 
१४०८ ,, 


9 जराड 
१ जमल 


पारबाड़ो 
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नाम राज्यारोहणकाल |, 
राव योध १४२७ ६० सन्‌ 
५ सूयमल १४८६ +, 
#  गेंग १५१६ ,, 
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राज़ा गज़सिदद १६२० ,, | 
५». यशोवन्तसिह १६३८ ,, 
» अज्ञितसिद्द १६८० % 
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उम्रेद्सिद्द ( वत्तध्रान महाराज ) 


मारबाड़ो--मारवाड्वासी वणिक-सम्पदाय। मारवाड़ी 


कहनेसे अभो दो श्र णोर्के लोग समर जाते हैं, एक 
प्रक्त। मारवाडवासी सख्नाम-प्रसिद्ध जाति और दुसरो 
राजपूताना ओर उसके आसपास रहनेवाला वरणिक- 
सम्प्रदाय। दूसरो श्र णीमें अग्रवाल, ओसवाल भोर 
माहेश्वरो शाखाभुक्त अधिकांश जैन हैं। ज्ञों असल 
मारवाड़ी हैं वे दाक्षिणात्यके नाना स्थानोंमें मारवाड़ी 
श्रावक कदलाते हैं। व्यवसाय, वाणिज्य ओर महाजनी 
इनकी प्रधान उपज्ञीविका है। थे भारतवषके नाना 
स्थानोंमे|ं व्यवसायके उद्द शसे बस गये हैं । ऐसी 
सशञ्चयी और मितथ्ययो ज्ञाति मात्मूम होता दे, संसार 
_ भरमें नही है। कज लगाने और व्यवसाय वाणिज्यमें 
इनकी यथेष्ट चतुरता, धूतंता और निष्दुरता माना 
कारणोंसे दिखाई देने पर भी ये अपरिलित ख्वजातिके 
प्रति जो सहानुभूति ओर द्यादाक्षिण्य दिललाते हैं वह 
अत्यन्त प्रशंसनोय हे। जब कोई निधेन निराध्य मार- 


बाड़ी क्षावक किसी एक घनो अथवा व्यवसायों मार- 
बाड़ोके घर आता है, तब वे उसे अपने घरमें रख क्र 
उसके गुशरका पूरा इन्तज्ञाम फर देते हैं। केवल यहो 
नही, छिखना पढ़ना ओर महाजनों आदिका दिसाव 
रखना भी उसे सिखाया जाता है। जब उक्त विषयोंका 
कुछ शान हो आता है तब उसे थोड़ी पूञी 
दी जाती है। इस प्रकार उसी पांच रुपयेकी पू'ज- 
से वहद्द वांणिज्य-ष्यवसाय करता और थोड़े ही समय- 
में दो चार हजार रुपया जमा कर लेता हैं। बादमें 
वह मारवाड लौटता और विवाह करके संसारो हो 
जाता है। जिस ग्राममें वह पहले व्यवसाय करता था, 
मितव्यताके गुणसे थोड़ ही व्नोंके मध्य उस प्राममें 


आ कर महाजन कहलाने लगता है। बह बड़ी बड़ो 
दुकान खोलता और इस प्रकार चंद शोजमें मालेमाल हो 
आता है। तब स्वजातीय महाजन भो उसे अपने ओड- 
का समभने लगने हैं । 


विभिन्न श्र णोके मारवाडोमें पररुपर विवाह सम्वन 
न होने पर भो वे सभी नाना विषय और एक्रतासूनम 
आवद्ध रहते हैं। क्रिसोकी झ्॒त्यु हो जाने पर आस 


पासके सभो मारवाड़ो आते ओर अन्त्येशिक्रिपाके समय 

सहायता करते हैं। वाषिऋ श्राद्धकालमें मत व्यक्तिके 

निकट संबंधों बहुत दूर देशसे आते और मारवा डी समाज- 
को बुला कर भोज देते हैं। 


उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें मारवाडियोके मध्य सिंहानिया, 
गुन्दका, सराप, सराबगी, कुनकुनवाला, बजोरिया, 
क्षेमका, बज्ञाज़ और वर्तयां ये नो श्र णियां हैं। प्रत्येक 
श्रणो १७२ थोकोंमें विभक्त है। खश्न णीमें विवाद 
करनेका नियम नहों है। अलावा इसके मामा, माताका 
माता, पितामहका मामा, पितामहोका मामा, माताके 
पितामहका और माताकी पितामहीका मामा जिस 
जिस दलके हैं, उस उस दलमें भो विवाह नहीं होता 
किन्तु मारवाड़ी सम्राजमें विशेष कलकशे और 
भरिया आविके मारवाड़ी सम्राजमें दो दल दो गया 
है। एक दल [सुधारक-समाज कद्दलाता है। इसमे बाल- 
विवाह, कृद्ध-वियाद जैसे महा अनिष्॑कर कार्योंको रोक 
कर मारवाड़ी जतमाजमें एक गया आदश अगतक साम 
रखनेका यल्ष किया दे । इसने अब तक मारवाडोी-सप्ताऊृभ 


पारवाड़ी 


८०से अधिक विधवा-यिवाह कराये हैं। जगह शगह सभायें 
कर यह सुधारक-समाज इस कार्थका विख्तुत रूप कर 


देनेके लिये यल्ल कर रहा है। सच पूछिये, तो विधवा: 


वियाह इन लोगोंमें प्रचलित नही है| कन्या और वरकी 
कुएडली मिला कर घिवाह किया जाता है। वियाहके 
वश दिन पहले होसे ख्रियां जलसेवन किया करती हैं। 
उसी जलपांत्रके निकट गणेशको घूक्ति स्थापित की ज्ञाती 
है। इस तरहका उत्सव कन्याके घर होता है। विवाहके 
तीन दिन पहले गात्र-हरिद्रा या शरोरसें हल्दी लगाई 
ज्ञातो है। मांता पिताके सिघा सात स्त्रियां और भी 


होतीं हैं। इसी दिनसे विवाहके दिन तक नित्य गणेश- , 


पूजा तथा हल्दी लगाए जाती है । 

सनन्‍्तान उत्पन्न होनेके वाद दृह या चमारी आ कर 
नाल काटती हैं और प्रसृतिका घरके सामने उसे गाड़ 
देती हैं। इसके बाद बालकके मामा या फूफा आ कर 
जहां नाल गड़ा रहता है, वहां रुपशे करते हैं। इसके 
लिये वे एक एक नया वस्त्र या धोतों पाले हैं। इसके 
बाद ज्योतिषी आ कर कुणडली बनाते हैं । पाचिवे दिन 
प्रसूति स्नान कर नया वस्त्र पहनती है। पांच दिनों तक 
प्रसूतिके पास केवल चमारी. रहती है | पाँच दिनोंके बाद 
ग्रहकाये करनेवालो दाइयां भी प्रसूति-गुदमें आया जाया 
: करती हैं। एक महीनेके बाद प्रसूति रूनान कर शुद्ध होती 
हैं और सूर्यका तपण देतो है । यदि समीपमें गड़ा हों, तो 


प्रसूति नवकुमारकी गोदमें ले कर गड्ढा पूजने जाती है। जब 


बालक छः मासका हो जाता है, (तब उसका अक्नप्राशन 
कराया जाता है। इसके बाद चूड़ाकरण स रुकार 
दोता है। 
विधाहके दो दिन पहले भाइयोंकी ज़िम्मनवार होतो 
है । इस दिन पुरानो प्रथाके अनुसार पश्चायत होती है। 
. इस पश्चायतमें किसी बातका निवबटारा हो या न हो 
( सम्मव है, कि कोई कठिन समस्या जा उपस्थित हो 
तो उसका उस पश्चायतसे निवयारा कर दिया 
जाता है ) किन्तु जिम्मनवारके दिन पदञ्चायत 
होगी अवश्य । लोग पश्चायतमें पधारते और मिल 
मिलता कर भोजनादि कर घर लौट जाते हैं। विवाहके 


इक दिन पहले आह्यण-भोजन- होता है ।. जिनको जैसी | 


५ 


। 


| 


| 


। 


ल्‍ 
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हैसियत हैं वे उतना ही अधिक ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। 
प्रत्येक ब्राह्षणफी एक रुपया कहीं कही इससे भी 
अधिक भोजन-दक्षिणा दी जातो है। विवाहके बाद 
“सजञ्ञनगोठ” नामक भोज कन्या पक्ष वर-पक्षक्रों देता 
है । वर-पक्षके लोग कन्यपाके घर जा कर भोजन करते 
हैं । मारवाड़ियोंमें कन्या पक्ष विवाहके दिन वर-पक्षी 
बरातको नहों जिमोता, घरं विवाहके बाद 'सज्ञनगोठ' 
देता है। 

शीतलादेवोके सम्मानाथ पहले बरकों गदहे पर 
चढ़ना होता है । इसी अवस्थामें चरको माताकी गोदमें 
शिर भुकाना पड़ता है। गधेके कपालमें सिन्दूर और 
हृढ्दीका टोका देना पड़ता है। गधेले उतर कर वर घोड़े 
पर चढ़ता है। इस बार भो माताकी गोवमें शिर 
भुकाना पड़ता है। इसके बाद वर पिवाहके लिये आगे 
बढ़ता है'। उस समय एक आदमी छत्न धारण कर खड़ा 
रहता है और एक चबर भुलाता रहता है। उस समय 
बरको बदन आ कर वरका पथ रोकती है। किन्तु कुछ 
उपहार पा कर वह वहांसे हट जञातो है | इसके बाद वर 
कन्या ग्रहदकों ओर सभारोहके साथ आगे बढ़ता है। 
कम्याके घरके सामने आ कर दरवाजे पर लगा तोरण- 
को नीमको टहनोसे तोड़ देना पड़ता है। इसके बाद 
कन्याकी माता आ कर वरण कर जातो है। इसके बाद 
बरात लोट ज्ञांतो है। मारवाड़ियोंमें विवाहकफे लिये एक 
स्व॒तनल विधाह-मण्डप तैयार होता है । कन्या उपस्थित 
ब्राह्मण-मण्डलीको मिष्टान्‍न्न देती हैं । अनन्तर कन्या 
गोरी-गणेशकी पूजा कर कुम्हारके घर जा कर उसके 
चाक ( चक्र )-की पूजा करती है | वरके विष्ायह-मण्डपमें 
उपस्थित होने पर वर-कन्याका गे'ठ- जुड़'थ कर दिया 
आता है। इसके बाद गौरी और गर्णशको पूज्ञा कर 
पुरोहित द्वारा बिवाहका मन्त्र कार सम्पन्न होता है। 
पुरोहितको खुमंगली दे कर वर-दनन्‍्या अन्तःपुरमें प्रवेश 
करती हैं | यहां ख्रियोंके रोति-गश्मोंके हो जानेके बाद वर 
आत्मोय खंजनके समीप आता है। 

दूसरे दिन कन्याके आमीय आ कर क्षमताके अजु- 
सार बरको कुछ दे कर आशीर्वाद दे जाते हैं। इसके 
बाद कम्या-पक्ष वर-पक्षकी 'सल्लनगोठ' ( जिसका ऊपर 
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विवरण दिया गया है ) देता है। दूसरे दिन वर कम्या 
और ससखुरारमें पाये हुए उपढ़ोकनको ले कर उसो समा- 
रोहसे घर लौट आता है। मकानके चौकमें या आंगनमें 
सात पोल. क्रमसे वर-कन्याके सामने रखे 
जाते हैं। वर अपनी तलवारसे पक्र पएक्र पात्रको 
हटा देता है। इसके बाद गड़ाा और शोतलादेवोको पुजञा 
की जाती और वर-कन्याका कंक्रण छुड़ाया जाता है। 
सुतप्राय ध्यक्तिको घरके बाहर ला कर खुलाते हैं । 
जहां खुलाते हैं, वहां पहले गोबरसे लोप लेते हैं । सत्यु- 
के बाद सुतकके लिये पिए्डदान और शवदाह करते हैं । 
अन्त्येश्क्रियाकी पद्धति उच्चवंशीय हिन्दुरओकी तरह है । 
मारवाड़ी ( हिं० पु० ) १ मारवाड़ देशका निवासी | २ 
मारवाड देशकी भाषवा। (वि० ' ३ मारवाड़ देशका, 
मारव ड॒देश-समस्बन्धी । 
मारवाड़ी-ब्राह्मण--महाराष्रवासी एक श्रेणोके ब्राह्मण । , 
ये पश्चगी ड़के अन्तभुक्त हैं। मारवाड़ देशमें इनके पू्न- 
पुरुषोंका वास था। इसलिये अपनेको ये मारबाड़ी- 
ब्राह्मण कहा करते हैं। ये अपनेकों पड़जातीय कद कर | 
भो अपना परिचय देते हैं। दावन, गुजर, गौड़, सार- | 
स्वत, रण्डेलघाल, गौड़, पारिक ओर शिखायारू--यही / 
पड़ज़ाति हैं। इनमें पररुूपर खान-पान रहने पर भी पर- 
स्पर विवाह प्रचलित नही है। इनके नाम मारवाड़ियों- 
की तरह ही होते हैं। मारवाड़ियोंके पोरोहित्य करते 
करते इनको चाल-ढाल वेषभूषा मारवाड़ी-सी हो गई 


हैं। इनमें भरद्वाज, काश्यप, वशिष्ठ ओर बत्स--थे चार 
गोल देखे जाते है। सगोत्र-विवाह प्रचलित नही' है । 


यहां किसी देवताका पाठ बाचने जाया करता है। 
मध्याहमें अपने अपने घर आ कर फिर रूनान कर 
घेभ्वदेव आदि नित्यनैमित्तिक क्रिया करते हैं। 
भोजनके बाद कोई कोई एक आध घरटा विश्राम करते 
हैं। कोई कोई देवखोत्र पढ़ा करते हैं। इसके बाद फिर 
यह यजमानोंके यहां जाते हैं।  सन्ध्या समय घर लौट 
कर ये सन्ध्या आदि क्रिया करते हैं। 

इनमें स्थास और भागवत दोनों मतके लोग देस्े 
जाते हैं। शिलासप्तती, अक्षय तृतोीया, दशहरा, पौष- 
संक्रान्ति, बसन्तपश्चमी--थे हो कई इनके प्रधान पर्य हैं। 
ये शुक्रपक्षीय एकादशी, चतुद्शी, रामनवमी, गोकुला- 
छमी, गणेश-चतुर्थों और शिवरात्रिके उपलक्षमें उपवास 
करते हैं। कोई तो पाक्षिक चान्द्रायणन्नत करते हैं और 
स्वश्रेणीसे ही अपना पुरोहित नियुक्त कर लेते हैं। 

स्मास -सम्प्रदायके एक द्वायिड् ब्राह्मण इनके प्रधान 
आाचाय हैं| शडू री-मठके शद्भ॒ुराचाय इनके धमगुरु हैं । 
ये सोलह संस्कारोंमें गर्भाघानकोी छोड़ सभीका पालन 
करते हैं। बालकको ८ वर्षकी उप्रमें यशोपबोत 
संस्कार और २१ वषकी उम्रमें वियाह संख्कार हो जञांता 
है। सदासे कन्याओंका आठसे १५ वर्ष क भीतर विवाह 
होता हे। अशोचकाल केवल दश दिन रहता है। 
समाज विधिक विरुद्धाचरण करनेवाछा पश्चायतरसे 
दण्ड पाता है। बालक सोलह वष तक विद्यालयमें 
शिक्षा पाते हैं। इसके बाद पैतृक यज्ञनादि किया करते 
हैं। इनकी यज्ञमानी-वृस्ति हो प्रधान जोधबिका है। 


मारवो ( स० हो० ) संगोतको एक मात्रा । 
मारवीज ( स'० क्लो० ) मनलधिशेष, एक प्रकारका मन्ल | 


तिरुपांतके बाबाजी, सूयनारायण -और देखी इनके | मारात्मक ( स'० लि०) मारः आत्मा यख्य, कप्‌। १ 


क्‍ 
है । थे प्रायः तीन सौ वर्षों से मारवाड़ देशमें रहते आये 


प्रधान उपास्य देवता हैं । यह एकाहारी, सभी निरामिष- 
भोजी या ज्ञातिच्युतिके भयसे कोई भी मद्रि मांसका 
सेवन नही' कर सकते | गेहूं और बाजड की रोटी और 
दाल घीके साथ रोज़ भोजन करते हैं। भात भो कभी 
कभो खाते हैं सही, कि तु उसमें विना श्रीनी और घी 
दिधे नहीं खाते। थे नित्य सबेरे उठ कर गड्रारुनान 
कर अपने इृष्ट देवताको पूजा कर यजमानोंके यहां 
पश्चाड़ू खुनाने जाया करते हैं; कोई. खमने यजमानके 
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हिंखस । २ खलस्थभाव, दुष्ट । ३ सांघातिक, प्राणनाशक । 

माराभिशु ( स'० पु० ) मारं अभि-भवति मार अभि-भू-जु 
घुददेव, मारजित्‌ । 

मारामार ( हि ० वि० क्रि० ) १ अत्यन्त शीघत्रतासे, बहुत 
जल्दी । २ मारपीट देखो । 

मारारिमारीरआ ( स' ० ह्ली० ) गण्चक । 

मारि ( स'० ख्री० ) मार्यते इति सु-णिश्र-इन। १ मारण,. 
मार डालला, बंध करना। २ जअनक्षय, मरी रोग। 


मालूम होता है, कि ये जिस समय मगधके राज 

सिंहासन पर सप्लनाटके रुपमें विराज़मांन थे, उस समय 
भी इनके एक लड़के इनके अधीन मालवाका शासन 
करते थे | शिलालेखसे जाना आता है, कि सक्लार अशोक 
ने अपने साले यवन तुषाष्पको सुराष्ट्र प्रदेशेका शासन 
भार दिया था । मौरणंबंशक्नी शक्ति क्षीण होने पर 
मुसलमानोंने खुराष्ट्रले मालवामें अधिकार बढ़ाया था| 
पश्चात्‌ मालवा पर शक्क लोगोंका आधिपरय हुआ | ये 
लोग ब्राह्मणभक्त तथा क्षत्रिय थे। जैन लोगोंकोी कालका 

चार्यकथासे ज्ञात होता है, कि मालयाकी राजधानो 
उज्जैन पर ७४ यर्ष ईस्वोसनके पूर्ठाले ५७ वर्ण तक शक 
लोगोंक्रा अधिकार रहा । उस समय सातवाहनवंश 
भी दाक्षिणात्यमें बढ़ा चढ़ा था। सम्मवतः सातवाहन 

बंशके विक्रमादित्य नामक राजाने शक लोगोंकों हरा 
कर मालवामें सम्बतका प्रखार क्रिया जो मालवीय या 
चिक्रम-सम्पत्‌ नामसे प्रचलित हुआ । इसी विक्रमा दित्यने 
शक लोगोंकी पराख्त कर “शकारी” उपाधि प्राप्त की । 
विक्रमादित्य देखो। इनका या इनके वंशके राजाओका 
मालवा पर अधिकार रुथायो नहो' रहा । इईख्यीसन: 

को १लो शताब्दीमें शक लोगोंका अधिकार फिर फेला 
था। पहले उष्टनके पिता यहां .एक. साधारण 
राआ थे। लेकिन शकोके राजा महायीर चष्टन भान्ध्र 

चंशको हरा कर सम्पूर्ण मालबाके राजा हुए। इन्होंने 
विक्रम-सस्बतके स्थानमें अपनो जातिका गौरव बढ़ाने: 
के लिये शकाब्इ चलाया । शकाब्द ओर सम्बत्‌ देखो | 
इनके प्रभावले सालवाहनवंश शक्तिहीन हो गया । 
लेकिन इनके स्वगंवासी होमे पर इनके अधोन राज्ञा 
नहपान और इनके जामाता उषयदातने महाक्षत्रषको 
उपाधि धारण को और राज्यका खिस्‍्तार किया। इन 
लोगोके प्रभावसे उज्जैनके राजा चपनके पुल अयदाम 
और उनके कुटुम्य सातवाहन लोग श्रीह्दीन हो गये। सन्‌ 
१३३ ई६०में सातवाहमोंके कुलभूबण गोतमोके'पुल राजा 
शातकणिने शक लोगींके घमरडकों युर कर दक्षिण पथ 

से राशपूताना तक अपना अधिकार फैला छिया। 

लेकिन उनका भी शासन रुथायी नहीं हों सका । परा- 
जित शक-वीरोंने उस्जैल आा कर ज्यदामके पुल रुव्रदाम- 
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४६५ 
का आशध्रय लिया । इन संब वीरोंकोी सहायतासे 
शकोंके राजा रुद्दाम शकजातिकी खोई हुई प्रतिष्ठाको 
लौटानेमें समर्थ हुए थे | दाधझिणात्यके खामी शातकणि 
इनके सम्बन्धी थे, इसीसे इन्होंने उनके पैठक राज - 
में हाथ नहों बढ़ाया । राजा रुद्रदामके समय मालवा- 
में शकोंकी उन्नति चरमसोमा तक पहु'च गई थी। रुद्र 
दमवंशके राज़ोंने ह०स-.की चौथो शताव्दी तक राज्य 
किया था। ये लोग 'क्षत्रप महाराज' कहलाते थे | इस 
शकवशके २८ राजाओंके नाम तथा राज्यक्राल पिलते 
हैं। भारतवर्ष देखा। 

आर्यावसमें गुप्त, दाक्षिणास्थमें चेवि और चालुक्य 
राजवंशके अम्युदय होने पर मालवाके क्षत्रपत्रशका 
लोप हो गया । मालवामें देशो शासनक्रो र्थापनाफे 
साथ फिरसे मालव या घविक्रमी सम्व॒त्‌ प्रचलित हुआ । 
इतिहासबवेशा फग्गुसन साहबने गदरों आलोचना कर 
दिलाया है, कि सन्‌ ५४४ ई०में विक्रमी सम्बत्‌ चलाया 
गया था | लेकिन मालवाके मन्द्शौरसे प्राप्त कुमार- 
गुप्तके शिलालेखमें ४६३ मालव संवत्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ४३६ 
ई०सन पाया जाता है । पहले द्वी कहा जा चुका है, कि 
चोथी शताब्दीमें शकोंके राज्यका अन्त हो गया। 
अब तक मालवा शकोंका आसन रहा तब तक शक 
सम्बत्‌ चलता रहा । ५वों. शताब्दीमें मालवआतिके 
भाग्योदयके साथ ५त्रों शतांबरोसे फिर मालूव अर्थात्‌ 
विक्रमो सम्बत चलने छगा । गुप्तसन्नाटों' के शासन 
कालमें यहां ग्रुप और मालव दोनों ही सम्वत्‌ 
चलते थे । इसका रूपष्ट प्रमाण कुमारगुप्तके शिला- 
लेखसे प्रिता है । ई०सनकी ५वीं शतावदीसे गुप्त- 
सन्नारोंके अथोन यमन राजाओंका यहां अभ्युदय हुआ । 
शिलालेखमें नरवस्मां, उनके पुल विश्वेषर्र्मा ( सन्‌ ४२३ 
६०) ओर उनके पुल वन्चुव््मा ( सन्‌ ४३६ ६० ) इन 
तीन बर्म्मन राजाओ के नाम मिलते हैं । दृशपुर ( वक्त- 
मांग भम्दशोर )-में इनको राजधानो थो । इन तीन 
राजाओं के बाद जिन्होंने मालवधाकां शासन किया उनके 
नाभ नहीं मिलते। सन ४८७४ इ०में सुरश्मियन्द्र 
राज्ाकां नाम शिलालेशमें पाया जाता है। ये सजल्नाद 
बुधगुप्तके अधीन यपमुनासे नर्मदा तकके सम्पूर्ण 


हा 


भूमागका शासन करते थे | फिर इन लोगोंके 
अश्वोन मातृषिष्णु और उनके छोटे थाई धब्यविष्णु दो 
ब्राह्मणराजाओंके ना। पाये जाते हैं । इस समय हन 
राजा तोश्मानने पंजावले आ कर मालया पर अधिकार 
जमाया । इनके प्रभांवसे गुप्त साप्लाज्य कांप उठा। 


बाद इनके पुत्र मिदिरकूलते भो हनशासगकां विरुतार 
किया | इसी मिहिरकुलफे समयमें मालवामें यशीधर्मा- | 
इन्होंने छाछलागरसे पश्चिम | 


का अभ्युद्य हुआ था | 


सागर और हितालयसे महे।द्राचवड तकके विशाल | 


भूभागकी अपने बाहुबलसे अपने शासनमें मिला लिया । 
गुप्त ओर हन राजा लोग ज्ञिन सब रुथामों' पर अधिकार 
न पा सके थे उन्होंने उन सब सखुथानोंको विजय कर 
लिया। हन राजं मिहिरकुलकों श्मक्री “अधीनता स्वीकार 
करनो पड़ी थी। सम्मवतः इसी यशोधस्मांने 'विक्रमा- 
द्त्य! को उपाधि प्राप्त की थी | प्रसिद्ध ज्योतिषी बराह- 
मिहिर और वासयद्साके लेखक. सुधन्धु इनको सभाके 
'रल थे। चघीमंयात्री थए्नचुबड़ आदि बहुतरे इन मालय 
“बतिके शौर्य वीय्यकी प्रशंसा कर गये हैं । इन यशो 
धर्माके बाद फिर मालयां पर शुंप्त लोगो का अधिकार 
' हुआ था । लेकिन उन लोगी का राज्य रुथायो नहीं 
: रहने पाया | स्थॉण्धीडवरमैं घल्ल मव॑सके म्युदय होने 
पर शुघ्त प्रभावका हांस हो गया । इस समय सम्भवतः | 
* शाज्य खो कर भ्राधव गुप्त और. कुमारश॒ुप्त इन दो राज 

' कुमारो'में वद्ध न राजसंभाती आश्रय लिया । मार्धवरश॒ुप्त 

सल्नाट्‌ दहप वड नके मित्र हो गये थे | 


चोनयात्रो यूफनयुवंग सन्‌ ६४० ई०में मारूवां आधे । 
, उन्होंने लिखा है, कि मालवराज्यका क्षेत्रफल प्रायः ६००० 
“लीग अर्थात्‌ १००० मील है। इसको राजधानी प्रायः ३० 
लोग या ५ मील है | राअधानोके दक्षिण और पूछ में मराद्दी 
नदी बहती,है | इस समय उज्ज न और मादिष्यती अर्थात्‌ 
 महेभ्वरपुर स्वतग्लराज्य फहकाने पर भी माहूवप्रतिके 
अधीन भिन्‍न भिन्‍न ब्राकझ्मण-राज्ञाओंके शासनमें थे! 
कनिगहम साहबके सतसे उस समय मोलवाराज्य 

पश्लिममें कच्छले ले कर प्रूवमें उज्लयित्रो तक और उच्चर- 

में शुश्राल ओर विधदसे छे कर दक्षियमें बल़श्ली ओर 








पालेक 


प्रहाराष्ट्र तक फेला हुआ था। उस समय धासनगरमें 
राजघानी थी। 

चीनयाबीके मालवा भानेके ६० वर्ष पहले शिलका- 
द्ल्य ( यशोघर्म ) कलम्रान थे। यूपएनचुघंगने लिखा 
है, कि राजा शिलादित्यने ५० वष बड़ प्रतापके 
साथ राज्य किया था। थे अनेक शास््रोंके छाता तथा 
असाधारण चिद्दानू थे। जग्जसे जोवदिसा कर इन्होंने 
कभो अपने हाथी कल्ुषित नहीं किया । इन्होंने 
अपने राज्भवनकी बगल होमें बिहार ख्थापित 
किया था। प्रत्येक वर्ष ये सभी स्थानोंत्र आचार्योको 
निम्न्लित कर 'मोक्ष महावरियदु की बेठक करत थे। 
चीनयालोके वर्णतके अनुसार मालबराज शिलादित्य 
सन्‌ ५८० ई० लक राज्य करत रहे | इस समयके 
शिलालेखके अनुसार यशोवर्म्मा नामक एक बड़े प्रतापी 
राज़ाका माम पाते हैं। पहले द्वी लिखा जा चुका है, कि 
मातृविष्ण ओर धन्यविष्णु नाम्के दो ब्राह्मण सामनन्‍्त 
राज्य करते थे। सम्मभवतः योन यात्रोने उज्जैन ओर महे- 
शअरपुरमें श्स तरहके ब्राह्मणराजाओंको ही देखा होगा | 

चोनयात्री म्तालवामें रहते समय यहांके लोगोंकी 
विह्नला देख कर विस्म्ित दो गये थे । उन्दोंने लिखा है, 
कि भारतके दो ओर दो राज्य विद्याके लिये प्रसिद्ध हैं 
पक द्रक्षिफ पश्लिममें मालवा रॉज्य और दूसरा उच्चर 
पूरवमें मगध राज्य । 

काब्यधिक शिलादिल्य या यशोधाःरमाक बाद मालवा 
का किसने शासल किया, यह जाता नहों ज्ञाता । सन्नाट 


, हषबद्ध लेके प्रिता प्रभाकर बद्ध ने ७५८५ ई०में मालथा 
' चिज्ञग्त किय्रा । सश्मभधतः इल समय उम्तके आमाता मौछ्षरि 


प्रह श्र्माकों कुछ दिनोंके लिये मालबाका शासन-भार 
मिला था । प्रभाकर वद्ध नर सत्युके याद शायद 
मालसाके शजाने ग्रदव्माकों बार अपना राज्य लौटा 
लिया था। ६०५. ई०में अपने बहनोईको हृत्थाका बदला 


लेनेके लिये राजा राज्यव्रद्ध नने मालवा पर चढ़ाई को थो । 


६०६ ई०में चालुक्य- राज़ सत्याभ्रग्र पुलिकेशोने म्रालबा 


विजय किवा। ६४० ई०में जब चोन यात्री यहां आये 
. बस समय भी यद्वां पक्र क्षतिय् राज़ा दाज्य करते थे । 


अीनककीने उनका नाम्र नहों हित्रा है। इस खप्तय 


पै।लवा डडै 


 मालवाफे राजा शिलाविस्यके भतीजे भ्रवमट बलभीका 
शासन करते थे। इसके बाद किस वंसने मालथा पर 
राज्य किया, इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं मिलता । 
७४८ ई०में राष्ट्रकूटूपति तृतीय गोविन्दने मालबा जय 
कर मारसर्थ नामक राजाकी पूजञा प्राप्त की । इसके कुछ 
दिन बाद मालवामें परमार ( पारेमाल ) वंशका अभ्यु- 
दूथ हुआ । परमार देखा। इस घंशने प्रायः ८२५ ई०से 
१५११ ६० तक बड़॒प्रतापके साथ मालवाका शांसन 
किया था। इस बंशके राजा भोज और वाकपतिका 
नाम संत प्रसिद्ध है। भोज भोर वाकपति देखो । 

परमारवंशके शासन-कालमें १००६ ई०में चोलुकय 
बल्लभ राज, ११०० ई०में चन्देल-राजा सल्लक्षण वर्मा, 
११३५ ई०में चम्देल मद्नवर्म्मा, ११४३ ई६०में चोलुफ्य 
कुमारपाल और १२२६ ६० यावव सिंहके सेनापति 
ब्राह्मण घोर खोलेभ्वरने मालवा पर चढ़ाई की थी। 

भट्ट प्रन्थकफे अनुसार राजा भोजके बाद जय 
चन्‍्द्‌ मालवाके सिंहासन पर बैठे । उनके बाद 
जित्पाल नामके एक राजपूत शासक मलवा- 
के राजा हुए ओर उन्दोंने यहां तोमरबंशकोी जड़ जमाई । 
इस तोमर वंशने १४२ वर्ष मालवामें राज्य किया। 
पश्चात्‌ जगइ व नामके एक चौहान सदांरने मालवाके 
सिंहासनकोी अपनाया। इस वंशके चौथे राजा वाम- 
देवने सप्नाटकी उपाधि घारण को । इनके समयमें 


है राज्य सभी बविषयोंमें उन्नत हो गया ओर शिल्प तथा 


. ब्राणिज्यको यथेष्ट उन्नति हुईं। इस बंशके अन्तिम राजा 
. मालदेवके समयमें वेश्यजातिके आनन्ददेवने मालवा पर 
अधिकार कर लिया। इन्होंके समयमें मालवा मुसल : 
. मानोंके हाथ आया। 
... जिस समय तैसूरलंयको चढ़ाईसे दिल्लीके बादशाह 
महस्मद्‌ तुगछक घबड़ा गये थ उसो समय दव्लिर खाने 
मालवामें स्वाधीनताकी ध्यवजा फद्दराई और धारानगरमें 
रज्ञभधानी बसाई । इसके लड़के अलिफ खां हुसंग 
शाहके नामसे गद्दी पर बैठा और मांडु नगरमें राजधानी 
डइठा छाया । इस नगरका घेरा ३७ मील था और यह 
विन्ध्याचछके नीचे ८ मील तक फेला हुआ था । शाह 
इुसूगने हुसंभांबादकी रुथापना की थी। इसने गॉड्वनके 
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राजा नरसिहकों हराया और मार डाला तथा डसकी 
राजधानोको अपने राज्यमें मिला लिया। हुसंगने ३० 
वर्ष राज्य किया था , इसके बाद इसका लड़का गज़नो या 
हुसेन शाह गद्दी पर बेठा। यह एकदम कमजोर द्लिका 
और लम्पट था। इसको गद्दीसे उतार इसका भन्‍्सत्री 
मदम्मद खिलज्ञो राजा बन येठा। राजगद्दो पर बेठनेके 
बाद इसने उदारता और शांसनमें निषुणताका पूर्ण परि- 
चय दिया था। इसने भूतपूर्व सम्नाटके नाम पर विद्यालय 
रुथापित किये ओर सुन्द्र सुन्दर महल बनवाये | मुसल- 
मान इतिहासकार फिरिस्ताने लिखा है, कि इसके जैसा 
सब गुणोंसे युक्त मुसझमान राजा भारतमें बहुत थोड़ 
हुए हैं । इसके शासन-कालमें गुजरातके राजा अहमद 
शाहने मालवा पर चढ़ाई को । महम्मदके शासनकाल- 
में प्रजा अत्यन्त खुलो थो । इसने मांडुनगरसे ३ कोस 
उत्तर नलचा नामक खू्थानमें बहुतसे प्रासाद बनवाये। 
किरिख्ता लिखता है, कि महम्मद सुशिक्षित, सादइसी और 
न्‍्यायी था। इसके राज्यमें हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ही खुली थे। मन्त्रियोंके पड़यनलसे एक बार अपने 
राज्यको खो बेठा था। पश्चात्‌ गुज़रातके राजा खुलतान 
मुजफ्फरकी सद्ायतसे फिर अपना राज्य लौटा लिया। 
महम्मदके बाद्‌ उसका लड़का गयासुद्दीन सन्‌ १४६८ 
ई०में पिताकी राज़गद्दोी पर बेठा । लेकिन यह वजीरों 
पर राज्य भार सॉप आप भोग-विलासमें लग गया । 
मांडु नगरमें सके प्रमोद्गण॒हमें भिन्‍न भिन्‍न जातियों तथा 
भिन्‍न भिन्‍न देशोंको ५ हज़ार खरियां रहती थों । गया- 
खुद्दोन इन स्रियोंके साथ रात दिन नये नये भोग-विलास 
कर समय कायता था। इसके पिता महम्मवने राज्यकी 
ऐसी सुब्यवस्था कर दो थो कि गयासके ३३ बर्षोंकी 
असवधानीमें राज्यको कोई क्षति नहीं हुई । गयासके 
बाद उसका लड़का नूर उद्दीन १५०१ ई०में मालवाका 
राजा हुआ। यह बड़ा विषयी था। इसके ११ वर्षके 
शासनमें भी मालवा राज्यका प्रभाव ज्योंका त्यों 
बना रहा | अति मद्रिपान इसको झुत्यका कारण हुआ । 
महस्मद्‌ खिलजीने अपने असाधारण बाहुबलसे तथा 
धुद्धि कौशलसे मालघा राज्यकों ऐसा खुट्टढ कर दिया 
था, कि उसके पुत्र ओर पीलके आधी शताब्दी विषय- 


हह्८ 


बासनाकी सेवा करने पंर भी मालवांको सम्तद्धि जरा , 
भो न घटी । नूर उद्दोनका लड़का महमूद १०१२ ३०वें 
राजगद्दी पर बैठा । इसके राज्याभिषेकरके हुलूससे 
मालवाकी सम्पत्तिका पता चंलता है । द 
महमूद के भाइयोंके पड़यन्लसे राज्यमें शीघ्र ही 
अशान्ति फैली । जब इसके एक भाईने चन्देरी पर चढ़ाई 
की तब इसने राजपूत राज़ाओोंसे सहायता मांगी «और 
मद्ारीराय राजपूतको प्रधान मन्‍ली बनाया। कुछ ही ' 
दिनोंमें महमूद मदारीराय पर सन्‍्देह करने लगा और 
छलप्रपंचसे उसे हटानेकी चेष्टा करने लगा। दससे ! 
राजपूत लोग बिगड़ उठे। महमूद गुजरात भाग गया । 
गुजरातके राजा मुज़फ्फर शाहने इसका पक्ष लिया | 
राजपूत लोग महमूदकोा पकड़नेके लिये गुज- 
रातकी आर बढ़ । हिन्दू मुसलमानोंमें घमसान लड़ाई 
हुई। इस लड़ाईमें प्रायः १६००० राजपूत सैनिक जुभ | 
मरे। प्रायः एक लाख मुसलमान .सेनिकोंके मरने पर 
मुसलमान लोग विजयी हुए । 
इस समय मेवाड़के राणा सड़ः अर्थात्‌ संग्रामांसह 
चारों ओर अपनी प्रधानता फैला रहे थे और , तेमूरलड् 
का वंशज्ञ मुगल सेनापति बाबर शाह भी दिल्लीके राज- 
सिंहासन पर दांत गड़ाये हुण था। ऐतिहासिक लोग 
कहते हैं, कि बाबरका अभ्युद्य न होता तो खिलज्ञोवंश- 
के अन्त होने पर भारतसाजप्नाज्य राजपुतोंके हाथ आ 
जाता 
१५२६ ह०मं मदमूदका मार कर गुज़रातका राजा 
बहादुरशाह कुछ दिनों तक मालवाकी गद्दी पर बैठा । 
इस समयसे ले कर अकबरके शासन समय तक ३७ वर्ष 
मालवार्में भराजकता फैली रहो ओर राष्ट्रबिप्लव द्वोता 
रहा | । 
हुमायू' बहादुर शाहकी भगा मालवाका राज़ा बन 
बैठा । पश्चात्‌ मल्त्यू खाँ 'कांद्र मालवो'की उपाधि ले 
- मांडू नगरमें १५३० ई०की मालवाके सिहासन बैठा । पीछे 
बंद शेरशाहसे १५४२ ई०में हार कर गुज़्रात भाग गया । 
इस समय खुअल खाँ शेरशाहके अधीन साभन्‍्तके रूपमें 
मांलवाफे सिंहासन पर बेठा । यह भी अत्यन्त इन्द्रिय- 
लोछुप था। सदहरानपुरको रूपमतो नामक एक अत्यन्त 


प्रलिया 


सुन्दरो हिन्दू नत्तकीने इसको एकदम अपने काबूमें 
कर लिया था। राजा बहादुरने रूपमतीके प्रणयके बदले- 
में मांडू नगरमें एक खुन्दर भवन बनवा दिया | अभो तक 
भी उसके खंडहर पाये जाते हैं ओर अपने देशकी भाषा- 
में रूपमतीके प्रणयपूर्ण गोतोंकी अनेक किताबें 
मिलती हैं । 

इधर राआ वहादुर रूपमतोके साथ भोगबिलासमें 
लीन था उधर १५६१ ई०में अक षर बादशाहकी विजय 
कीसि मांहू नगर तक आ पहुंचो । १५७० ई०में मालवा 
अपनी स्वाधोनता खो दिलीके बादशाह अकबरके अधीन 
हो गया। मांडू नगरके खंडदरोंकी जांच करनेसे मालूम 
होता है, कि मालवाके राजा अपने राज्यकालमें सौभाग्य 
सम्पत्तिकी उच्च सोमा तक पहुंच गये थे। इस सख्थानके 
स्थापत्य-शिल्पषकी देख शिव्पशात्न जाननेवाले इस 
नगरकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर गये हैं| 

बीच बीचमें जोधपुरके राजपूत राज्ञाओंने मालवाके 
कुछ अशों पर अधिकार कर लिया था। मुसलमानों- 
की शक्ति क्षीण होने पर लालाजीने मालवामें रायगढ़ 
नामक राजधानी कायम फी थी | पोछे उनके पोते बल- 
भद्सिदद मालवाके राजा हुए । इस समय मालवा 
अजमेर आदि अनेक स्वाधीन राज़्योमें बंट गया | 

इनके शासनकालमें मराठोंने शक्तिशाली हो मालवा 
पर चढ़ाई की | जयपुरके प्रतिष्ठाता प्रसिद्ध जयसिहने बाजी 
रावको मालवा जय करनेमें बड़ी सहायता पहुंचाई थी । 
कहा आता है, कि जयसिद और बाज़ीरायके बीच बहुत 
लिखा पढ़ी हुई थी । अयसिहने ब्राह्मणप्रमुख मराठाराज्य- 
को पुष्ठ करनेकी इच्छासे सहायता की । जयसिंहकी सहा 
यताके बिना बाजीराव मालवामें हिन्दूराज्यकी रुथापना 
नहीं कर सकते । भट्ट लोगोंके भ्रन्थोंमें इस विषयका 
विख्तारके साथ वर्णन है। | 

मुसलमान इतिहासकार फिरिख्ताने लिखा है, कि 
मुगलसाप्राज्यके अधःपतनके बाद गुजरात मराठा छोगों 
के अधिकारमें आया । १७३४ १०में पेशवाने मालवासे 
चौथ लिया । उसके बाद्‌ सिन्‍दे और होलकरने मारवा- 
में अपना राज्य बढ़ाया। उनके उत्तराधिकारी लोग 
अभी तक उस राज्यका भोग करते आ रहे हैं। मराठा | 


पॉकॉट--भाक गट 


मार्कटि (स'० पु०) मकंटका गोलापटय । 

मार्कए्ड ( स'० पु० ) सकरडोरपल्यं स्टृकण्डु-अण्‌ । मा 
ण्येय मुनि | 

_प्राकएड ( माकण्डेयाक )--१ आरा जिलेका सौरतोर्था 

भेद । यह आरासे ३७ मोल दक्षिण-पश्चिममें अब 
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स्थित है । २ उक्त स्थानके नामाजुसार प्रसिद्ध विहार- , 


के शाकटद्दीपी ब्राह्मणों का-एक विभाग ! 


_ मार्कएड--द्रभंगा, पूर्णिया, सर वाल परगना तथा भार 
पुर आदि स्थानोंमें रहनेवःलो कृषिज्ोधी एक ज्ञाति | क्‍ 
इस शातिके लोग खेती करके अपनी जीविका चलाते . 
है। कहते हैं, कि मार्कण्डेय मुनिसे इनकी उत्पत्ति हुईं है . ! 
किसी ब्राह्मणका जूठा खानेरे माकंण्डेय जञातिच्युत ' 
उसी समयसे उनके वंशधर माकंएड कहलछाने 


हुए थे । 
लगे हैं। 


बनाये 


। 


इनमें वाल्यवित्राह तथा बहुवियाहका प्रचलन हे । 
: नीचे और पैर ऊपर करके टांग दिया। शुभ लग्न आने पर 


विधवा दूसरो बार मनमाने पतिसे ध्याह कर सफती है। 
यदि कोई ख्रो वध्यभिचारिणो हो जाय तो वह जातिसे 
निकाल दी जाती है । 
मार्कए्डोंका आचार व्यवहार कट्टर हिन्दू-सा नहीं हे । 
बड़ बड़ देवपूजनमें थे ब्राह्मणको पुरोहित नियुक्त करते 
हैं। ब्राह्मण उनकी पुरोद्ििताई करनेसे निन्‍दाभाजन नद्दो 
. होते ! 
सामाजिक मर्यादासे थे ग्वाले और कुप्रियोंके सम 
कक्ष हैं। ब्राह्मण उनके हाथका जल तथा मिठाई आदि 
प्रहण करते हैं । 
प्राकेए्ड--नागपुरसे ६० मील दक्षिण-पूथ॑ कोण पर 
चैणावती नदोफे किनारे 'पर बसा 4वक प्रसिद्ध तोथ- 
रुथान। यहां बहुसंक्यक मन्दिर शेलभूमि पंर श्रेणीवद्ध 
भावसे खड़ हैं। यहांके सबसे वड़ मन्दिरका नोम 
माकरणड है। मन्व्रिके नोचे नवीका जल केवल दो फीट 
गहरा है, नांच आदि्कि बिना नदोकों पार कर सकते हैं। 
निकटके गाँवका माम माकंण्डोी है। बहुत पहले यहां 
जमाकीण नगर था। बारंवार बाढ़ आनेफ्रे कारण यहां- 
के छोग बाहर चले गये हैं। 
माकणड य घुनिके लात पर हो इस मन्दिरिका नाम 
करण, दुआ है। . किन्तु मम्दिर शियके नाम पर उत्सगं 
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किया गया है। इसमें शिवलिडः स्थापित हैं। यह 
मन्दिर कब. बनायां गया था, इसका कोई लिपि- 
यबद्ध प्रभांण नहों मिलता । नागपुर ओर बेरार- 
प्रान्तके मब्विरोंके सम्बन्ध जैसी कद्दावत प्रयचलित है, 
यहांके मन्द्रोंको सम्बन्धमें भी ठीक बेसी हो है। ऋहते 
हैं, ये सभी मन्दिर एक रातमें ही हेमाड़पन्थ द्वारा 
गये थे। भाणएडकसे काशो तक सभी 
मत्दिर हेमाड़पन्थके हो बनाये हुए हैं। हेमाडपन्थ 
पक ब्राक्षणके पुत्र थे | गौड़राज लक्ष्मणसेन 
ओर इनका जन्‍्मवृत्तान्त भो प्रायः पक्र ही तरह 
है। प्रसवयेदना होने पर हेमाडपन्थक्नी माताने देखा, 
कि इस समय यदि लड़का भूमिष्ठ होगा, तो अशुभ 
योगमें पड़ गा। यह देख दासियोंको उन्होंने हुफ्म दिया, 
ऊि प्रसवकोी शोकनेके लिये तुम लोग यत्ष करो। उनके 
हुफ्मके मुताबिक उत्के दोनों पैरमें ररूतो बांध कर सर 


दाइयोंने उनको बन्धनतुक्त कर पूव॑बत्‌ खुला दिया । 

लेयते हो हेमाड़पम्थका जन्म हुआ | किग्तु माता बच न 
सकों । शुभलग्नजात हेमाड़ (हेमाद्वि) शुक्धप्षीय शशिधर- 
को तरह बढ़ने लगे और थोड़ ही सम्यमें सब शाखोंमें 
सुपरिडत हो उठे | विशेषतः चिकित्साशाखमें उनकी प्रयादद 
व्युल्पत्ति हुईं । विभीषण जब बीमार हुए थे, तब हेमाडुने 


$: उनको अच्छा किया था। उस्र समय पुरख्कारस्वरूप 


पक वर पिला था। उसी वरसे उन्होंने राक्षसों- 
की सहायतासे गोदायरीके बीखमें इन मन्दिरोंका निरराण 
किया था। ये मन्दिर १७६ फीट लम्बे ओर ११८ फोट 
जोड़ हैं। चारों ओरसे चहारदोवारी दो हुई है । भंद्रि 
देखनेमें बहुत खुन्द्र हैं। बोचमें माफेएड यकरा मन्दिर है । 
इस मन्दिरके चारों ओर श्रेणीवद्धभावमे अन्यान्य मंदिर 
खड़े हैं। मन्विरोंका निर्माण-परिपाटी देखनेले मालूम 
होता है, कि थे १०वीं या १शवों शताष्दोके दने हुए हैं । 
दक्षिण ओर प्रधान प्रयेशह्वार तथा अगल बगल एक 
पक भौर द्रचाओआ है । मन्द्रिके श्रेतर १२ तरहके शिव- 
लिड्ज प्रतिष्ठित हैं। सिवा इनके द्शावतार आदि देव- 
सूक्िियां भी हैं। 
साकण्ड य ऋषिका मान्दर ही सबसे बड़ा है ओर 


ऋारऊफाय संम्पन है। दो सौ वर्ष पहले ए% बजांघातसे । 


मन्दिरका शिखर टूट गया है । 

शियलिड्भका ऊपरो भाग पोतलसे मढ़ा हुआ है । या 
यों कहिये, कि शिवलिडुको मुकुद पदनाया गया है। 
मुकुट के च.रों ओर पांच नरमुण्ड और ऊपरमें फण 
उठाये नागका चन्द्राताप हे। 

बाकी मन्द्रिकोी निर्माण-प्रणालोी खज्ूराहुके मन्दिर 
आदिको तरह है। दो फीट तीन इश्च लम्बयो खोदित 
मनुष्य सूसि चारों ओर भ्रेणीषद्ध लड़ी है। प्रत्येक 
श्रंणीमें ४५ मूक्तियोंके हिसावसे तीन श्र णियोमें १३५ 


. मलुष्यमूत्ति है। मनुष्य श्र णीके बाद ह'स श्रेणी, फिर 


बन्द्र भ्र णो, इसके बाद चार श्र णीमें मनुष्य-सूस्ि खड़ी 
. -है। वाख्तवमें मन्दिरका सम्मुख भाग नामा प्रकारके 
भास्करशिल्पसे सजा हुआ है । किसो किसो स्थानमें 
नमरकियोंकी मूश्ियां खोदी गई हैं । फिर कहीं घीणायादन 


परायण. अलड्भार भूषिता. सीमन्तनियोंकी सूसियां | 
शिल्पियोंके निर्माणनैषुण्यका साक्ष्य प्रदान कर रही है । 


शिवसूलिका प्रशान्‍्त भाव सबंत्र ही परिश्फुट है। 
समरांगणमें रौहरसकी अभिव्यक्तिमें वसन्‍्त पुष्पाभरण 
बविलछोलनयना गौरोके साथ प्र मालापके कमनीय भावमें 
सर्वत्र ही शिवका प्रशान्त गाम्मोर्य रक्षित हुआ है । 
सिधा इसके नम्दविकेश्थर, सुत्युअय, यम, उम्रा महेश्थर, 
शञराजेश्धर आदि मन्दिर भी विशेषरुपसे 
मीय है।... 





। पाकेसिदक- आाकंराडेय ै 


“पयरजोबी यथा ल्बं भो भन्रिष्यामि तथा मुने |... 

रूपबान विशावाश्लेब भिया युक्तरच सब दा ॥ 

मार्कणडेय महाभाग सप्तकल्पान्ठजीवन | 

भायुरिष्टार्थसिध्यथ मस्माक वरदो भव ॥”  (तिथितत्त्व) 

माकण्डेयपुराणमें मार्कण्डेयका उत्पशि-विवरण इस 
प्रकार लिखा है,--महांत्मा भगुके ख्यातिकेगर्भसे छाता 
ओर थिधाता नामक दो पुत्र हुए । ये दोनों ही देवता 
थधे। नारायणकी पत्नी श्री भो इसी खूपातिके श्भसे 
उत्पन्न हुई थों। मेरुके दो कस्या थी', आमृटि और 
नियति। घातां और वि तताने दोनोंका पाणिश्नरदण 
किया था । यथासमय आयतिके प्राण और नियतिके 
सकण्डू नामक पुल उत्पन्त हुआ। मुकण्डुकी खझ्रोका 
नाम प्नखिनो था। इन्दो' मनस्विनके ग्भसे माकंण्डेयने 
जन्म लिया। इनकी ख्रोका नाम धूमायतों और फुलका 
बेदशिर था। ( मार्कयडेयपु ४५२ अ० ) 
नरसिहपुराणमें लिखा है, कि भ्गुके एक पुत्र थे। 

स्कण्डु उनका नाम था। स+ण्डुके म्ाकेण्डेय नामक 
पुक पुत्र हुआ | पुत्रके उत्पन्न होते ही मुकण्डुको मात्यूम 
हो गया, कि इस पुत्रकी बारहवे' वषम्ें सत्यु होगी | इस 
पर थे बड़ दुःलखित हुए। पक दिन मार्कण्डेयने अपने 
पितासे उनके दुश्खका कारण पूछा। पिलाने उनकी 
सुत्युका हाल जैसा सुना था, कह सुनाया | मराफण्डेयमे 
पितासे कहा, 'भाष इसके लिये जरा भी थिध्ता न करे, 
में अपने बाहुबलसे मुट्युको परास्त कर चिरजीबो हो 


सकता हु' ।' पोछे माकण्डेय पिता और माताकों भाश्या- 
सन दे कर तपख्याके लिये अ गलू यले गये । यहां विष्णु 
मूक्तिकी प्रतिष्ठा करके कठोर तपस्या करने छगे। इस 


माकणिडिका ( स'० स््री० ) भूम्याहुत्य, भू ंजलसावली | 
मार्फण्डीय (स'० क्ली० ) भूम्याहुवय, भू ईइललसावदली । 
माकण्डेय ( सं० पु०) खकरडोरपत्यं, मुकण्डु ( शुश्नादि- 


म्यभ्न्य । पा ४११२३ ) इति ढक । म्वृकणड मुनिके पुल । 
अन्मतिथि और संख्करादि काय में इनको पूजा करनो 
होतो है। गर्भाधानावि संख्कारकाय में षष्ठीपूजाके बाद 


तपोबलसे थे रत्युको परास्त कर चिरत्ीबी हो गये | 
( नरसिहपु० ) 
पद्मपुराणमें लिखा है--मदामुनि सुकण्झु सख्ीक 


तपस्या कर रहे थे। इसी सम्रय उनके माफेरडय 
नामक पुल्र उत्पन्न हुआ। पुलकी आठवें .धर्ष ख्॒स्यु 
होगी, यद उन्हें अच्छो तरह मालूम था। इसलिये 
पुलको यह्षोपयीत दे कर खुकण्जुने कहा, तुम ऋषियोंका 
अभिवादन करो ।' माकेण्डेथ वेसा ही करने रूग 
: गये । इसी समय सप्तति यहां पहुंचे | माकएड यने उनकी 


मार्क ण्डेय पूजा की जातो है। इनका ध्यान इस प्रकार है--- 
“दिभुज' जटिल्ल॑ सोम्ब' सुबृद्ध। चिरजीविनम्‌ । 
. मार्कयडेय' नरो भकक्‍त्या पूजलये चिरायुधम्‌॥'' 
( तिथितस्व ) 
इस ध्यानसे विधिपूर्वक पूजा करके मिम्नोक मन्‍्ल 
- द्वारा प्रार्थना करनी,दोती है। प्रार्थनामस्त इस प्रकार है-- 


प्ररकशडैय कवीस- पार्कपलों 


अच्को सैयाटंहल की | जाते समेंथ तुम चिरायु हो' । 
कह कर ऋषियोंने इन्‍्हे' आशोर्याद्‌ दिया। किन्तु जब 


उन्हें मालूम हुआ, कि वालककी आयु थोड़ी है, तब थे 
उसे ले कर ब्रह्माके पास गये । ब्रह्माके वरसे त्रह्माकी 
परमायुके समान इनकी आयु हुई | मार्कण्डेय इस प्रकार 


दीर्घायु; छाम कर अपने घरको छोटे । इनके थिषयमें 
ऐसा प्रसिद्ध है कि ये अब तक जोबित हैं और रहेगे। , 


मार्कण्डेयेन प्रोक' अण | २ पुराणविशेष, माकण्डेय 
पुराण । यह अठारह महापुराणोंमें सातयाँ मद्यापुराण 
है। पहले खयम्भुने मा्कण्डेयको जो उपदेश दिया था 
उसीको ले कर यह पुराण आरम्भ किया गया है। यह 


पुराण पढ़ने वा खुननेसे आंयुर्डि और सभी कामनायें 


सिद्ध होतीं तथा समख्त पाप जाते रहते हैं। विपदसे 
बचनेके लिये घर घर जो चण्डी-पाठ होता है थह इसी 
पुराणके अन्तर्गत है। पुराण देखो । 
३ नाडोपरोीक्षाके प्रणेता | 

मार्कण्डेय कथीन्द्र-प्राकृतसर्यस्वके रचयिता | 
मार्कण्डेययूण (सं० पु०) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणालो-- 
पारा, ग॑धरक, हिंगुल, खुहागेका लावा, त्रिकठु, जायफल, 
लबड़, तेजअपत्र, इलायची, चितामूल, मोथा, गंजपीपल, 
सोंड, अतिबला, अवरक, घव्का फूल, अतीस, सहिं- 
जनका बीया, मोचरस और अफोम प्रत्येक एक पल ले 
कर अच्छी तरह चूर्ण करे । इसोका नाम माकंण्डेय- 
चूर्ण है। चोनोके साथ प्रतिदिन १ मांशा सेवन करने 
से संप्रहणी-रोग आरोग्य होता है । 

( भेषज्यरत्नावकी ग्रहययधिकार ) 
मार्कपलो--एक प्रसिद्ध पर्याटक । भिनिस नगरके किसो 
संश्रान्त वंशमें इनका जन्म हुआ था। निकलो और 
मांथु नामक दो भाई थे। कुस्तुनतुनिया और क्रिमियामें 
उनका वाणिज्यकेन्द्र था। उन्होंने १२५७ ई०में मिनिस- 
का परित्याग कर पूर्वक्ी यात्रा की । १५६० इई०में थे 
कुस्तुनतुलियाकी छोड़ कर बोखारा होते हुए कुवल खाँ- 
के राज्यमें गये । कुंवछ खाँने उन दोनोंको पोपके निकट 
दूत बना कर भेजा ।  तद्सुसार थे १२५६ ६०में एकर- 
मंगरमें पहु'खे। निकलोने धहां जा कर देखा, कि उनको 
खी-पुल माकपलोकों छीड़ परलीक सिंधार गईं है। उस 


| 
॥ 
। 
| 
। 
| 


| 
॥| 


| 
| 
। 


| 
। 
! 
| 
| 


| 
। 
| 
! 
| 
| 
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समय मांकेपलोकी उमर १५७ बर्णकी थी । दो वर्ण बाद 
माकपलों और एक पुरोहिलंकी साथ ले थे भ्रमणमें 
निकले । पुरोहदितने पोपको पत्रादि दे कर उन सबोका 
साथ छोड़ दिया। एकरसे ले कर सिरिया! उपकूल 
भागमें उन्होंने तीन वे तक श्रमण किया । पोछे बाग- 
दाद और हमु ज होते हुए वे फर्मान, खोरासन, बालख 
और वदकसान तक गये । वदकसानमें माकपलो बीमार 
पड़ा जिससे उन्हे वहां बहुत दिन तक ठहरना पड़ा था। 
बदाक्सानसे वे कच और श्रीकोल हृदकों पार कर पीर 
उपत्यकार्में पहुखे। वहांसे काशगर, यारकन्द्‌ और 
खोटान होते हुए प्शियाक्रो गोबी मसुभूमि पार कर 
लीनदेशके उच्तर-पश्चिममें आये | 
चीनदेशकी सहारदीवारों घुसने पर कुबला खाँका 
कर थारी उनके समीप आया। उस समय कुबला साँ 
चहारदीवारी से ५० मील उत्तर सांट नगरमें राज्य करते 
थे | पीछे पिता-पुत्र पिकिन नगरमें आये । माकपलोकी 
उमर उस समय २१ वर्ण थी । ये थीड हो समयमें खीन- 
भाषा सोक्ष कर चीन-सप्नाटके प्रियपात्र हो गये । पीछे 
२६ वर्ण तक वहां रह कर माकपलोने बहुतसे राजकीय 
तथा उच्च कर्मयारोके कार्य भो किये थे । रांजकन्याके 
साथ तातारबंशीय पारस्य-राजक़ुमारक। विवाह रिथिर 
हुआ था--माक पलो राजकन्याके रक्षकरूपमें पारख्यवेश 
गये थे । उन्होंने एक बार और यूनानप्रदेश दोते हुए 
सीमास्त-प्रदेशकी यात्रा की । पीछे थे कोरिलाब्तग त 
काराकोरम नगरमें पहुे। यहांसे भारत-मदासागरके 
खुमाला द्ीपमें जलपथसे रवाना हुए । कुबला खाँके 
भतीजे अर्गान खाँके विवाहके लिये एक सर्वाडडछुन्दरो 
कम्याको तलाशमें माकपछोकी मुगल-देश भी आना पड़ा 
था। इनके पदले सुमात्रा द्वीपका हाल किसीको भी 
मालूम नहों था। माक पलो १२६५ ई०में भिनिस लहौटे। 
अनन्तर १२६८ इ०में कुईंलाको लड़ाईमें ये कैद किये 
गये। स्वदेश लोट कर इन्होंने अपना श्रमणवृत्तास्त दहाथ- 
से लिख कर अनसाधारणमें प्रकाशित किया। जैनोथआ- 
वबासी राष्रजिया नामक एक ध्यक्तिने सबसे पहले इनके 
अपूब श्रमणदृस्ताम्तको लिपिवद्ध कर अनसमाजमें 
प्रधार किया। यह दृ्ताभ्त १३२० ई०को लाटिन-भाषाएों 
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लिखा गया | पीछे १४०२ ई०में लिसवनमें इसका प्रयार , मरार्गणता ( सं० खत्री० ) १ मार्गण वा घानका भाव। २ 
हुआ | फरासी देशमें १०७६ ई०को इसका प्रथम संस्क- , याचकता । ह 
रण निकाला गया |! मार्गतोरण ( सं० को० ) पथपाश्वमें स्थापित तोरण, 
माकर ( स'० पु० ) भूड़राज, भगरेया। . बाहरो फाटक | 
म्व्कव (स'० पु०) मधाति केशरञ्जनाथं गच्छतीति मकव,  मार्गद ( सं पु० ) केवट । 
मर्के सर्प नाम्नीति अबः निपातनादु वृद्धि।। भृड्डराज, मार्गदायिनो ( सं० स्रो०) १ केदारस्थ दाक्षायिंणो। २ 


भगरैया। ( भावप्रकाश ) पथ विखानेंबाली । 
मार्का ( अ० पु० ) संकेत, कोई अंक वा चिह् जो किसी गंदुम ( सं० पु० ) पथपाश्व रुथ वृक्ष, रास्ताक्ी बगलका 
विशेष बातका सूचक हो । पेड । 
माकट ( अ० पु० ) वाजार, हाट |  मार्गधेनु (सं० पु०) मार्गख्य जेलुः परिमाण'। एक योजन 
मार्ग (स० पु०) माग्यते संस्क्रियते पादेन सुग्यते गमनाय का परिमाण | 
अन्विष्यते इति वा मार्ग वा झुग घञ्म्‌ । पन्था, राख्ता । मार्गधेनुक ( सं० क्लो० ) मार्गधेनु स्वार्थे कन्‌। योजन | 
“त्रिशद्धनू'षि विस्तीणों देशमार्गस्तु ते; कृत; । ' मार्गप ( सं० पु० ) राजकर्मचारिभेद, राज्यका वह कर्म- 
विशद्धनुर्माममार्गः सीमामार्गों दशेव तु॥ . चारो जो मार्गों का निरीक्षण करता हो | इसे अ'गरेजीमें 
धनू'बि दश विस्तीयाः श्रीमान राजपथ; स्मृतः ॥” 7९0४१-79[7९०८ ००४ कहते हैं। 


..( देबीपुराणा ) ' प्रार्मपत्ति (सं० पु० ) मार्ग ५ देखो। 
तीस धज्ुका देशमार्गं, 5७ उज्ुका भ्राम  फ्रपाली ( सं० ख्री० ) मार्ग पालयति हिंस्र भयः रक्षतोति 
मागे, दुश घलुका सोमामागें और दश धलनुका पाल-अच , गौरादित्वात्‌ कोष । र्तम्भ, खंभा । 
राजमार्ग बनाना चाहिये। चार हाथका एक धनु होता “ततोषपराहुसमये पूर्व स्थां दिशि नारद | 
है। २ गुदा, पायु। ३ म्छगभद कल्तूरो । ४ मागशीष- माग पालीं प्रवध्नीयाद् गंस्तम्मे च पादपे ॥” 
मास, अगहनका महीना | ५ अन्वेषण, खोज । ६ मूंग ' | ( पद्मपु० उत्त० १२४ अ० ) 
शिरा नक्षत्र । ७ विष्णु। ८ रक्तापामागें, छाल चिचड़ा | / प्ार्गवन्धन ( सं० क्लौ० ) पथरोध, रास्ता रोक़ना । क्‍ क्‍ 
सुगस्‍्पेदं मग-अण_। (लि०) ६ मुगसम्बन्धो । मार्गमाण ( सं० पु० ) खोज्ञा, नपुसक व्यक्ति। 
/तद्ज्यं॑ सल्निल्लं तात | सदेव पितृ-कम णि। मार्गमित्र ( सं० पु० ) सहपालो, साथ ज्ञानेवाला । 
मागमाविकमोष्ट्य सर्वमेकशफश्च तत्‌ ॥”” मार्गरक्षक ( सं० पु० ) पथरक्षक, पहरावाला। 
( मार्कयडेयपु० ३२१७ ) मार्गरोधिन ( स'० लि० ) पथरोधक, रास्ता रोकनैवाला । 
मार्गक ( सं० पु० ) मार्ग ख्ा्थें कन | १ अप्रहायण मास, | प्रा्गव (स'० पु०) वर्णसडुर जातिविशेष । इसको 
अगहनका महीना । २ मागे देखो । उत्पक्ति निषाद पिता ओर आयोगवी मातासे मानी 








माग ण ( सं० कृली० ) माग्य ते अन्विष्यत इति माग भावे | ज्ञाती है । 

ल्यद । १ अन्वेषण, हू ढ़ना। पर्याय--सम्बीक्षण, विचयन, "निषादों मार्ग व सृते दाशं नोकम जीविनम्‌ | 

सुगणा, सुग । २ याच ञञा, परोक्षा करना। ३ प्रणय, .. कैषर्तामिति या प्राहुरायावर्रनिवासिन! ॥” 

प्राथना । ( पु०) ४ यांचक, भिखमंगा | ५ शर, वाण । ( मनु १०|३४ ) 
“ते सर्वे दृदधन्धानः संयुगेष्वप्लायिनः । “ब्राक्षणेन शूद्रायां जातो निषाद; प्रागुक्तः, प्रकृतायामायो- 
बहुधा भीष्ममानच्छु माँग णेः कृतमार्ग या: ॥" । गण्यां मार्ग व' दाशापरमानां नौब्यबहारजीविन॑ जनयति ।” 


( भारत ५।११४।४४ ) ( कल्लूक ) 
मार्गणक ( सं० पु० ) मार्गण स्वार्थ कन। याचक, भिख- इस आतिका दूसरा नाम दांश भी है। ये लोग नाष 
मंग्रा । से कर अपनो औधिका चलाते हैं। 





पार्गवती--भागक्षीषीं 


मार्गवती ( स*० स्री० ) पथिकोंकी रक्षा करनेवालो पक 


देवीका नाप | 
मार्गवशानुग ( स'० लि० ) पथाजुबत्तों, पथरिथित । 
मार्गववशायात ( स'० लि० ) मार्ग वशानुग देखो | 
मार्गवाहिनी ( स'० खसत्री० ) छोटी नांडी। 
मर्गविद्या ( सं० स््री० ) १ संगीतके देवता और प्राच्चोन 


ऋषियोंके बनाये हुए गाने बाजे और नृत्यकी प्रकरणविद्यां ! 


२ पथनिर्माणादि विद्या, रास्ता आदि बनानेको विद्या | 
मार्गवेय ( स'० पु० ) ऐतरेय-्राह्मणोक्त पक्र ऋषिकुमार- 
का नाम | राममार्गवेय देखो | 
मार्गगाबिन्‌ ( स॑० पु० ) मार्गे यः शाखो | मार्मसख्थित 
वृक्ष, राम्त पर ज्ञो पेड़ रहता है उसीकों मार्गशाखी 
कहते हैं। ( रघु १४४ ) 
माग शाखी (सर ० पु० ) मा्गेशाखिन्‌ देखा । 


॥ 
। 
| 


मार्भशिर ( स'० पु० ) खझगशिरानक्षत्रयुक्ता पीणमाख्यत्र | 


मार्गशीष मास, अगहनका गहीना | 
शुकले मार्गशिरे पक्षे योपषिद्धत्त रनुशञया। 
आरभेत अतमिदं सर्वकामिकमादितः ॥” 
( भाग० ६।१6।२ ) 
मागशिरस (स० पु० ) मागशीष, अगहनका महीना। 
मागशीषे ( सं० पु० ) मार्गशीर्षी अण, मस्गशीर्षेण युक्ता 


सुगशिरा-अण | 


पौर्णमांसी मागशीषी सास्मिन मासे भवति मागशीर्ष। 
हस मासकी : 


अप्रहायण पम्रास, अगहनका महीना | 
पू्णिमातिथिमें स्गशिरा नक्षत्रका योग होता है, इसीसे 


इसका मागशीष! नाम हुआ है। पर्याय--सहा, माग, | 


आग्रहायणिक, मागशिर, सह | ( शब्दरत्ना७ ) 

यह मास सोर, मुख्यचान्द्र ओर गौणचान्द्रके भेदसे 
तोन प्रकारका होता है। जब तक रचि वृश्चिक राशिमें 
रहते हैं, उतने समयको सौर मागशार्, रथिके वृश्चिक 
राशिमें रहते समय शुक्ल प्रतिषदसे अमावरूया पर्यन्तकों 
मुख्यचान्द्र मागशीषे और रविके वृश्चिक राशिमें रहते 
समय कृष्ण प्रतिपदुसे मुख्य चान्द्र मार्गशीष॑की पौर्ण 
मासी तकको गौणजार्द्र मार्गणीष कहते हैं | ऋृत्यतस्वमें 
मासहत्यरुघलमें (अथात्‌ किस मासमें क्या करना आय 


। 


। 
! 
| 
| 


। 


श्यक. है) कहा है, कि इस मासमे नवान्न भ्राद्ध | 


फरना उचित है। हैमन्तिक धान इसो समय पकता 
एठ0, 57977, 9 
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है। यह नया धान पहले देवता और पितरोंकोी उत्सगे 
कर ब्राह्मण, आत्मीय ओर कुटुस्बोंकों खिलानेके बाद 
पीछे आपकी खाना चाहिये । नये अन्नसे पितरोंका भ्राद्ध 
होता है, इसीसे इसको नवान्नश्नाड़ कहते हैं | यह श्राद्ध 
पावणके विधानानुसार करना होता है। नवान्न देखो । 

मार्गशोीषमास ही नवान्नका मुख्य समय है। यदि 

कोई देवविड़म्बनाके कारण इस मासमें नवान्न न कर 
सके, तो माघ मासमें कर सकता है। इस मासकोी 
शुक्का चतुदंशी तिथिकों सौसाग्यकी कामना कर पाषाणा- 
कार पिश्ठटक द्वारा देवताकी पूजा करे और पीछे उस 
पिष्टककों आप खाघधे। पूर्णिमा तिथिमें पार्णण भ्राद्ध 
अवश्य करना चाहिये। ( क्रत्यतत्व ) मार्गशीषमासमें 
यदि किसीका जन्म हो तो वह बालक धामिक, परोप- 
कारी, तीथ वा प्रवासरत, सद्वृत्तियुक्त तथा कामुक 
होता हैँ । 
“यस्य प्रसति; खलु: मामा तोथ प्रवास सततं मति; स्यात्‌। 
: सदब॒ तियुक्ता लक्षनामिल्लाधी ॥” 

( कोष्ठीप्रदीप ) 
स्वयं भगवानने 


परापकारी ४तसाघुद्रत्ति 


यह मास सभो मासोंम श्रेष्ठ है। 
कहा, कि में मा्सोंमें मार्गशोप हू । 
“मासानां मांग शीर्षोषहम्‌ तूनां कसुमाकरः ।”? 
( गीता १० अ० ) 
ज्योतिषमें लिखा हैं “उस मासमें ज्यष्ठ पुत्र 
ओर कन्याका ब्रिवाह वा चूडाकरण नहों करना 
चाहिये। 
“मांग शीर्ष तथा ज्य इं क्षौरं परिणाय' ब्रतम्‌। 
ज्य एपुत्रदुषह्ित्रोश्च यत्नत: परिवज येत्‌ ॥” (दीपिका) 
किसी किसोका मत है, कि ज्य छमासमें प्रथम दश 
दिन वा १८ दिन बाद दे कर विवाहादि किया ज्ञा सकता 
है, लेकिन अग्रहायण मासके सम्बन्धमें ऐेसा कोई नियम 
नहीं है। यह समूचा मास वर्जनोय है। कोई कोई 
कहते हैं, कि मार्गशीष मरासमें भी ऊपर कहे गये दिलनों- 
को बाद दे कर विवाहादि फिया जा सकता है। फिन्‍्तु 
औ ऐसा कहते हैं उनका मत नितान्त अश्रद्धेय और 
अशास्रीय है। 


मार्गशीषों ( सं० स््री० ) अगद्दनको पूर्णिमा । 


'ए3४ 
मा्गंशीषक ( स'० पु० ) मार्गशीष-खार्थे कन । मार्ग- 
शी मास, अगहनका महीना । 
मार्गशोधक ( स'० पु० ) पथ-परिष्कारक, भाड़ दार । 
७ 5 श 
म्राग शोभा ( स'० स्री०) सम्पान-प्रदर्शना् पथसज्ञा, 
सम्मान दिखानेके लिये रास्तेकी सजाना ! 


| 
| 


मा्गशीर्षक--माजन 


मार्क ( सं० ति० ) १ मार्जनकारी, साफ करनैयाला | 
( पु० ) २ रञ्चक, धोबी । ३ सम्माजक, फाड़ वेनैवाला । 


: माजन ( सं० क्ली० ) माज्यते इति माज भावषे व्युट । परि- 


माग हम्या (स'० क्लो०) पथस्थित गृह, रांख्ते परका घर। ' 


मा्गांगत ( स'० त्ि० ) पथसे उपस्थित । 

मार्गायात ( स ० त्ि० ) पथ विझ्तृत, चौड़ा राख्ता । 

मार्गार ( स'० पु० ) म्ठगादिका अपत्य । 

मागिक ( स'० ति० ) मस्गान हन्तीति सुग ( पत्षिमत्स्य- 
मृुगान्‌ हन्ति | पा ४४।३५ ) इति ठक्‌। १ खगहन्ता, स्हगों 
को मारनेवाला । २ पथिक, यात्री 

मार्गित ( सं० ति० ) माग अन्वेषणे क्त। अन्वेषित, खोजा 
हुआ | 

मार्गितध्य ( सं० लि० ) मागतव्य। अन्वेषणीय, अन्वेषणके 
योग्य । 


मागिन्‌ ( सं० पु०) मार्गगामी, माग पर चलनेबाला व्यक्ति, 


बटोही । 

मार्गों ( सं० पु० ) १ मागिन्‌ देखो । (स्त्री० ) २ संगोतमें 
एक मृच्छेना । इसका ख्वर ग्राम इस भ्रकार है-नि स 
रेगमपथध। मपधनिस रेगमपधनिस। 

मार्गोीयव ( सं० क्ली० ) सामभेद, पक प्रकारका साम 
गान । 

मांगेश ( सं० पु० ) सार्गस्य इशः। मार्गप, मार्गपति। 

मार्गोपदिश ( सं० पु० ) उपायोपदेशा, उपाय बतलाने- 
वाला । 

मार्ग्य ( सं> लि० ) मुज्यते इति मुज्‌ ( खजेविभाषा ) इति 
पक्षे ण्यत्‌ वृद्धिश्च (चजो; कुधियणययतो; | पा ७३।५२) इति 
कुत्वं | ९ मारजनीय, मार्जन करने योग्य । २ अन्वेषणीय, 
ठूढने छायक । 

मारे ( अ'.० पु० ) १ अगरेज्ञीका तीसरा मास, फरवरोके 
बाद ओर अप्रेलके पहले पड़नेवाला अ'गरेज़ी महीना | 
यह प्रायः फागुनमें पड़ता है। २ गमन, गति । ३ सेना- 
का प्रस्थान, सेनाका कूच | 

माजं (सं> पु०) मार्जयति पापमलं प्रक्षाल्य उद्धरति जना- 
निति मार्ज-णिच-अचू । १ विष्णु | मार्जयति वसनमल- 
मिति मार्ज अबू । २ रज़क, घोबी | ३ मार्शन । 
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ध्करण, साफ करनेका भाव। पर्याय-मार्ष्टि, माष्ीं, 
मार्जना, सज़ा, माजे, मार्ज़ा ( अमर ) 
रसुनानकालमें शरीरकों अच्छी तरह मलना याहिये । 
इससे शरीरकी दुर्गन्‍्ध, गुरुता, खुजली, दाद आदि 
चमड़े का रोग तथा अरुचि ओर स्वेद विनए्ट होता है। 
“ददोग नध्य' गौरब' कणड्र' कच्छू' मल्लमरोचकम्‌ । 
स्वेदं वीभत्सता हन्ति शरीरपरिमाज नम ॥” 
( राजघल्लभ ) 
भावप्रकराशमें लिखा है-- स्नान करनेके बाद अ गोछेसे 
शरोरकी अच्छी तरह पोंछ डालना चाहिये। इससे 
शरीरकी कान्ति बढ़तो है और खुजली दाद आदि चमे- 
रोग जाते रहते हैं। शरोर पोंछ डालनेके बाद 
वस्त्र पहनना उचित है। 
“स्लानस्यानन्तरं सम्यग_ वस्ले नाज्नस्थ माज नम्‌ | 
कान्तिप्रद्वं शरीरस्य कय्ड्त्वग_ दोषनाशनम्‌ ॥?! 
( भावप्र७ ) 
देवग्ृहमाजन अतिशय पुण्यजनक है। स्त्री वा पुरुष 
ज्ञो कोई व्यक्ति प्रतिदिन देवग्रहमार्जन करता हैं उसके 
सभी पाप ज्ञाते रहते हैं। अन्‍्तप्रें उसे स्वर्गक्वी प्राप्ति 
होती हे। अतपव सभोंको चाहिये, कि वे प्रतिदिन देव 
ग्रहकों परिष्कार करे । 
“संमाज नन्तु यः कुर्यात्‌ पुरुष: केशबाल्नये । 
रजस्तमोम्यां निमृक्तः स भवेन्नात्र संशय; ॥ 
पांशूनां यावतां राजन कुर्यात्‌ संमाज न॑ नरः। 
तावन्त्यब्दानि स सुखी नाकमासाद मादते॥” 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 
सभी शास्त्रोंमें एक स्वरसे कहा है, कि देवगृहमाज न 
करनेसे अशेष पुण्य होता है। विस्तार द्वो जानेके भय - 
से यहां पर कुल वचन उद्ध त नहों किये गये । हरिभक्ति- 
विलासमें विस्तृत विवरण दियां गया है | 
२ स्नानविशेष | शारीरिक अखुख्यथताके कारण जिस 
दिन स्नान न कर सके उस दिन शरीोरको थो लेना 
चाहिये। यदि यह भी न कर सके तो गीले भड्ढोछेसे 
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एस्तूचा शरोर पोंछ डाले | इसको गाण स्नान कहते हैं | 
“अशिरस्क॑ भवेत्‌ स्नान॑ स्नानाशक्तो तु कमिणाम्‌ | 
आद्रण वाससा वापि मार्जन॑ देदिकं विदु। ॥ 
इति जावाह्मवचनात्‌ शिरो विहाय गात्रभ््ञालनं तदशक्तो 
सवगात्रमार्ज न॑ आद्रण वाससा कर्यात्‌ ॥" 
( आहिनकतत्त्व ) स्नान देखो | 
वेदिकिसंध्या करनेके समय मन्‍ल पढ़ कर मरूतक 
और गात्रादि पर कुणपत्र द्वारा जल सिश्चन करे । इसको 
भो मार्जन कहते हैं। माज न द्वारा विशुद्धिता लाभ 
होतो है, किन्तु इस वेदिक संध्याचासनान्त्गत माज न 
द्वारा पापमल दूर ओर शरीर पवित्र होता है। इसोीसे 


प्रति दिन सन्ध्योपासनाके समय पहले ही मात न करने- . 
को कहा गया है # (पु० ) माज्यंतेष्नेनेति माज -ब्युट । 


३ लोध्रपृक्ष, लोध । ४ भ्वत लोध, सफेद लोध । 
रक्त लोच, लाल लोध । 
मार्जना ( सं० स्त्री०) माज्य ते इति मा भावे युच- 
टाप्‌ । १ मार्जन, सफाई । २ मुरजध्वनि, खुद गकी बोल । 
है क्षमा, माफो । 
मार्जनी ( सं० स््री० ) माजातेषनयेति मार्ज करणे ट्युट 
स्थिया. डीप्‌ू। सम्मार्जनो, भाड़ । 
“नमामि शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरीम्‌ | 
मार्जनी कल्सोपेतां शूर्पाल्ड-कत मस्तकाम्‌ |” 
( शीतल्लास्तव ) 
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% “शिरसो माज्ज न॑ क॒र्य्यात्‌ कुशेः सोदकविन्दुमिः । 
प्रणवों भभु व; स्वश्च गायत्री च तृतीयिका ॥ 
अवृदैवत्य॑ त््यचश्च व चतुथमिति माज्ज नम्‌ ॥ 

उकारो भुरादिव्याह्म॒तित्रयः तृतीया च गायत्री चतुर्थ आपो हि 
ध्ठेति ऋकत्रय' इतोद॑ माज्ज नं माज्ज नक्रियाकरण मित्यथ; । 
ऋगन्ते माज्ज न॑ कुर्य्यात्‌ पादान्ते वा समाहित; । 
आगे हि ष्ठेह्यचा कार्य माज ननठ कुशोदकः ॥ 
प्रतिप्रणवसंयुक्त' जिपेन्मुद्धि न पदे पदे । 
त्यचस्यान्तेइधथवा कर्य्योहषीणां मतमीहशम्‌ ॥ 
आपो हि ७्ठेति सुक्तस्य सिन्धुद्वीपक्रृषि! स्मृतः । 
आपा व देवता छु्दों गायत्री मार्ज नं स्मृतम ॥” 
(५ आहिनकतत्त्व ) 


। 
हा 


हिन्दू शास्त्रशेंका कहना है, कि नार्जनीरजः यानी 
' भाड़ की धूल शरीरमें नहीं ऊगानो चाहिये। इससे 
, इन्द्रतुल्य ध्यक्ति मी शीघ्र ही भ्रोश्रण्ट हो ज्ञाते हैं । 
२ मध्यम खरकी चार भ्रतियमिंसे अन्तिम श्रुति । 
माज नीय ( स'० लि० ) माज ते इति सुज्ञ-अनीयर । १ 
माज़ नयोगय्र, परिष्कार करने योग्य । 
शोधन । 


२ अग्नि । ३ 


.. मार्जार (० पु०) झज (कक्लिमजिभ्यां चित । उण ३॥१३७) 


इति आरनचित्‌ 'सजेव द्धिः' इत्यज लद॒त्तोक्त व द्धिश्च । 
१ रक्तचित्रक वृक्ष, लाल चीता पेड । २ पूतिसारिवा, 
बनबिलाव । ३ खट्ठटास, खटास । ४ विड़ाल, विली । 
माज्नारकोीं स्पश नहीं करना चाहिये, संयोगव्श यदि 
स्पर्श हो जाय, तो स्नान कर लेना उचित है। 


“अभोज्यसूतिकाषण्डमार्जाराख्वश्वकुक्क्रान 


पतितापविद्धचण्डाल्न मृतह्ारांश्च घम वित्‌ । 
संस्प्रश्य शध्यते स्‍्नानादुदक्याग्रामशुकरी ॥! 
( माकंग्डेयपुराणा ) 
पारिमाषिक मार्जार--जो केवल अहड्डरके लिए जप 
तप करता है तथा जिसका काय पारमाथिक नहीं है 
उसको माजार कहते हैं। ऐसे व्यक्तिको बिडाल तपरुवी 
कहते है" । इसका अक्ष अभोज्य है। अर्थांत्‌ विडाल- 
'.  तपस्वीका अन्न खानेसे पाप होता है । 
“दम्भथ" जपते यश्व तप्यते यजते तथा । 
न परत्राथ मुद्युक्तो मार्जारः परिकीकित; ॥ 


( वामनपु० १५ भ७० ) 
मार्जारक (स'० पु०) माजॉर (संज्ञायां कन्‌ | पा ४॥३।१४७०) 
इति कन्‌ | २ मयूर, मोर । २ विड़ाल, बिल्ली । 
माजजारकरठ ( स'० पु० ) मांजारिख्येव करठः कर्ठख्वरों 
यख्य यद्ा मार्जारों मर्रणः कणठों यर्य । मयूर, मोर । 
मार्जारकणिका ( स'० स्त्री० ) मार्जारख्य कर्णो इब कर्णों 
यरूयाः, स्लियां-डीप खाथें कन्‌। चामुएडाका पक नाम । 
मार्जरकर्णी (स'० सली० ) माजारस्थेव कर्णांवस्याः 
डीप। चांमुस्डाका एक नाम | 
मार्जरगन्धा (स“० छल्लो० ) मार्जारस्थेव गन्धो५रूयाः । 
मुह्रपर्णों, वनमू्‌ ग । 


। 
अभोज्या: सतिकाषण्डमार्जाराख्वश्र ककक्‍्कुटां: ॥”! 


है 


मार्जार्गन्धिका ( स'० क्ली० ) माजोर गन्ध कन्‌ टाप अत 
इत्वश्च । मुह्॒पर्णो वनस्‌ग। 


पार्जारगल्धिका-मार्त्तरट 


मार्डकवायन ( स'० पु० ) मा्डोकव ( हरितादिम्योषजः | 
पा ४११६० ) इति अजन्तात्‌ फक। मार्डाकवका गोला- 


माजारपाद (स'० पु०) अभ्वभेद, एक प्रकारका बुरे | पत्य | 


लक्षणबाला घोड़ा । जिस घोड़े के खुर उसके शरीर्के 
रंग जैसा न हो कर दूसरे रंगका हो उसीका जाम साजौर 
पाद है। ऐसे घोड़े का घ्यवहार नहों ऋरना चाहिये, 
करनेसे अभड़ल होता हें । 

मार्जारि ( स० पु० ! पुराणानुसार गगधराज सहदेवके 
पुत्र । 

मार्जारो ( सं० स्त्री० ) माप्टि शोखयति केशादिकमनया 
सज आरन ख्ियां डोीप। १ ऋझतूरी । २ ज़म्तविशेष, 
खटासी | पर्याय- पूलिका, प्रतिकज्न, गन्धचेलिका ! 

( राजनि७ ) 

मार्जारीयोड़ी (हिं० खो) सम्पू्ण जञतिकों पा राशिनों ! 

इसमें सब कोमल स्वर वटगने हैं । 


माजांरीय ( सं० पु० ) माजीरस्याय माजार ( गहादिम्यश्च | ' 
१ बिडाल, बिल्ली । २ श॒द्र | ३ 


पा ४॥२१३८ ) इति छ । 
फायशोधन, शरोरका परिष्कार करना । 


मार्जोल ( सं० पु० ) माजरिसल्योरेकल्वात्‌ रस्य ल | क्‍ 


माजार, विडाल | 
मार्जालोय (सं० पु०) खज (स्थाचतिम जेगलूच वाल्नश्चालीयच: | 
उया १॥११५ ) इति आलोयच | १ विड़ाल, बिल्ली। 
२ शूद्‌ । 
४ महादेव । 
“ललाटाज्ञाय सर्तवाय मोढ़पे शूल्पाणये । 
पिनाकगो प्ले सय्याय मार्जाज्नीयाय बेघसे ॥” 
( भारत ३॥३६॥७७ ) 
५ पुराणानुसार एक ऋषिका नाध । इसका दूसरा 
नाम मर्जालोय भी हे। 


मरार्जित ( स'० लि० ) माजते मृज-णिच करमंणि क्त। १ 
शोधित, स्वच्छ किया हुआ । स्त्रियां टाप। २ रसाल, 
पक प्रकारका खाद्य पदार्थ । दही, चोनो, शहद और पर्चा 

“ आदिक्ो मिला कर और उसमें कपूर डाल कर यह 
बनाया जाता है | रसाल देखा | 

माडाकव ( स'० पु) छुड़ाझारनिपत्य। ( अन-यानस्तयें 


विदादिभ्योउत्र्‌ | ।| ४।१|१०४ ) ड्त्त म्रराकु अन्न | छुठाकु ल्‍ 


ऋषिका गोलापत्य । 


३ कायशोधन, शरोरका परिष्कार करना | 
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प्राहोंक ( स॑० क्ी० ) सुखसांधन। 
मात्तरड ( स'० पु० ) सतश्चासी अण्डश्लेति, सत।ण्डे भव 
तीति म्ुताणड ( तत्र भव: । पा ४॥३४३ इति अण। १ 
अआक ब॒क्ष, अकवनका पेड़। २श्कर, खूअर। ३ खणण- 
माक्षिक, सोना मक्णों | ४ सूर्थ | इनका उत्पत्ति विबरण- 
मभाक ण्डेयपुराणमें इस तरह लिखा है,--प्राचोनकालमें 
दनवोंने देवताओंकी पराख्त कर मरूवर्गराज्य पर अधि- 
कार जमाया ।  देवमाता अदिति पुत्रेकी भलाईके लिये 
भगवान्‌ भार्करके उदद श्से कठोर तपस्या करने छगो। 
भास्करदेव तपरूपासे खंतुष्ठ ही अदितिके समीप उप- 
स्थित हुए अदिति 
बोलो, 'देत्य और दानवोंने मेरे पुत्र देवताओंका ल्िभुवन 
और यज्ञभाग ले लिया है. अतः प्रार्थना करतो हूं, कि 
जिससे देवगण फिरसे यजश्ञभागभुक्‌ और स्वर्गांघिपति 
हों वह उपाय बतला दीजिये ।' भगवान्‌ भार्करने अदिति- ' 
फे प्रति प्रसन्न हो कहा, तुम्हारे गर्भारे मैं सहस्त्ांणमें 
उत्पन्न हो कर तुम्हारे पुत्रके शत्॒ओंका विनाश करू गा ।! 
इतना कह कर भगवान अन्तधान हो गये । 
इस प्रकार अदितिकां अभिलाष पूरा होने पर उन्होंने 
तपथ्या करना छोड दिया | कुछ दिन बाद रविका सोौषुम्त 
नामक कर अदितिके गर्भमें घुसा । देवजननी अदिति 
समाहित चित्तसे शौच्र और रूच्छ चान्द्राथणादि व्रत करके 
उस दिव्य गर्भकी बहन करने लगीं। कश्यप अदितिके 
प्रतिक्‌ ड हो बोले, 'तुम प्रतिटिन उपवास करके क्या 
इस गर्भाणडको नष्ट कर दौगी ?' अद्ितिने जवाब दिया, 
तुम यह जो गर्भाएड देखते हो इसे में नष्ट नहीं करती 
हूं, यह विपक्षियोंको मुत्युका कारण खरूप है।! फिर 
दोनोंमें बातचीत करते करते विवाद हो गया | इस पर 
अदितिने उसो समय गर््भकों गिरा दिया। कश्यप 


और उन्हें यर मांगने कहां। 


उस गर्मकी उदीयमान भाश्करको तरह प्रभा- 
विशिष्ट देख उसका रू्तव करने लगे। इसी समय 


उन्हें अन्तरोक्षसे भम्भाषण करते हुए देवबाणी हुई. 'तुम- 
ने इस गर्भाण्डकों 'मारित' अर्थात्‌ मार डालोगी, ऐसा 


पश|णड--पार्तेण्द मिश्र 


फहा था। इसलिये तुम्हारे इस पुत्रका नाम मात्तरड 
होगा। यह पुत्र संसारमें सूर्यका काये और यशभाग- 
हारी असखुरोका संहार करेगा ।' 

देवताओंकी जब यह संवाद मालूम हुआ तब वे 
प्रसन्न हुए और मात्तेर्डकी अगुआ बना कर अखुरोंके 
साथ युद्ध करने लगे। इस युद्धमें सभी अखुर भगवान | 
मार्तरड द्वारा देखे ज्ञात ही उनके तजसे भस्म हो 
गये । | 

इस प्रकार असुरोंके मारे ज्ञाने पर देवताओंने फिर: क्‍ 


| 


! 
। 


अपना नष्ट अधिकार प्राप्त किया । मात्त्डदेव कदम्बपुष्पकी: 
तरह ऊपर और नीचे अपनी प्रखर किरण फैलाने लगे | 
उन्होंने देखते देखते प्रज्वलित अग्निपिण्डक्ी तरह अति ' 
प्रदीप कलेवरकों धारण किया | 

प्रजापति विश्वकर्माको कन्या संज्ञाक्रे साथ इनका 
विवाह हुआ। संजशाके गर्भसे दो पुत्र और एक्र कन्या 
उत्पन्न हुईं। ज्यंछ्ट पुत्रकां नाम वेबसख्वत मनु, दूसरेका ' 
यम और कन्याका नाम यमी वा यमुना था । क्‍ 

संज्ञा मात्तण्डदेवके उस गोलाकार रुपसे उत्पन्न "खर | 
तजकों किसी तरह सह न सकी और अपनो छायाको 
देख कर कहने ऊुगो, 'छाया ! तुम्हारा कल्याण हो | में 
अपने पिताके घर जाती हु, तुम मेरे कथनानुसार सूर्यके 
साथ रहना । मेरे दो पुत्र और पक कन्या हैं उनका 
भी भलीभांति लालन पालन करना | किन्तु यह बात | 
सूयके समीए कभी भी न खोलना ।! 
छायाने कहा, 'मात्तस्डरेव जब तक मेरे केश न पकड़ेंगे 

ओर मुझे शाप न देंगे, तब तक मैं तुम्हारे कथनानुसार 
ही चत्दू गो | तुम्हारों जहां इच्छा हो, जा सकती हो ।' 

छायाके इस प्रकार कहने पर संज्ञा पितमवनकों 
चलो गई और कुछ दिन वहीं ठहरों। अनन्तर पितासे 
स्वामीके पास जानेके लिये बार बार अनुरोध की जाने 
पर वह बड़वारूप धारण कर उत्तर-कुरुकी चल दों और 
वहीं तपरुषा करने लगीं । 

इधर संशाके पित॒ग्रृह ज्ञाने पर छाया उनका रूप 
धारण करके सूर्योदिवकी परिचर्या करने लगी । मार्रण्ड- 
ने उसे संशा ज्ञान कर उसके गश्से दो पुत्र ओर एक 
कन्याको उत्पन्न किया। इनमेंसे बड़ का नाम सावरणि 
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मनु था। ये भी वेवखत मनुझी तरह प्रभावशालो थे | 


दूसरे पुत्रका नाम शनेश्वर और कन्याका नाम तपती 
था । राज़ा सम्बरणके साथ तापती ब्याही गई थीं। 


इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। पोछे जब मात्तेण्ड 
को यह रहरुप मालूम हो गया तब वे संज्ञा पर बड़ 
बिगड़ ओर उसी समय विश्वकर्माके समीप चले गये । 
विश्वकर्माने यथांविधि सत्कार कर कहा, 'संज्ञा तुम्हारे 
प्रखर तेजकों सह न सकनेके कारण कठोर तपर्या कर 
रही हे । संज्ञा तुम्हारी कमनीय रूपाभिलाषों है। यदि 
तुम्हे! उसे पानेक्री इच्छा हो, तो अपने इस प्रखर तंजकों 
घटा दो ,' 

सूर्यादेबके खीकार करने पर विश्वकर्मा शाकद्वीपमें 
मारण्डकोी भूमियन्त्रमें आरोपित कर उनके तेज्ञको 
घटाने लगे। इस प्रकौर उनका तेज विलकुल शान्त हो 
गया ओर शरीर बड़ा कमनोय दिखाई देने लगा। 
उनका तेज १७ भागोंमें विभक्त किया गया था। प्रत्येक 
भागसे विश्वक्रमने विष्णुका चक्र, महादेवका शूल, 
कुबेरकी शिविका ( पालकी ), यमका दण्ड और कात्ति- 


केयकी शक्ति बनाई। ( मार्कग्डेयपु० १०५-१०६ अ७ ) 
संशा और सर्य देखो | 


मार्तएड--काश्मी रके अन्तर्गत काश्मीरकी प्राचीन राज- 
धानी इसलामाबादसे ५ मील पूर्वमें अवस्थित पक 
प्राद्चोन पुण्यस्थान । यहांका मन्दिर जगद्विख्यात है । 
ऐसा सुन्दर मन्द्रि भारतवर्षरमें ओर कहों भो नहीं है। 
इसका शिल्पनेपुण्य देख कर यहां जितने शिल्पशास्त्र- 
वित्‌ आये, सभो मुक्त कण्ठसे इसका प्रशंसा तथा 
प्राउय-जगत्‌की अपूर्द अतोत कीत्तियोमें इसे श्रेष्ठ 
रुथान दे गये हैं | मूलमन्द्र किस समय बनाया गया वह 
भी किसोकों मालूम नहीं है। राजतरड्रिणीके प्रमा- 
णानुसार बहुतेरे इसे काश्मीर-पति रणदित्यकी कीर्चति 
कहते है! । फिर कोई कोई भारतविज्ञयी लल्ितादित्य- 


को इस मन्दिरका निर्माता बतलाते हैं । 
मातान शब्दमें बिस्तत विवरण देखो | 
मात्तरडतिलकस्वामी ( स'० पु० ) प्रसिद्ध दाशेनिक वाच- 
रूपति मिश्रके गुरू । इन्होंने ब्रह्मतूत॒भाष्य प्रणनय किये | 
मार्शण्ड मिश्र--प्रायश्चिसमाक्रेएड और संस्कार मार्शणड- 
के रचयिता | 


४७८ पर्त्तएंडमूल--पारएि 


मासणडघूल ( स'० क्लो० ) अकंमूल, अकवनकी जड़ । माद व ( स० क्ली० ) सदोर्भाव इति झुदु ( एरथ्वादिभ्य 
मात्त एड वमनू--केरलके एक राज़ा। ये १३१२ ई०में ' श्मणणज वा। पा ५॥१॥१२२ ) इत्यत्र वाबचनम णादेः समा- 
मौजूद थे । वेशाथ इति काशिकोक्त रण | १ दूसरेको दुःखो देख कर 


ं * हि | 
मात्तग्डबलभा ( स' ० ख्रो० ) मात्तरडर्य वलभा, प्रिया । ' दुःखी होना । यह उत्तम्र, मध्यम और अधमके भेदसे 


१ सूयक्री पल्लो, छाया, स'शञा । २ आदित्य-भक्ता, हरहुर।। तोन प्रकारका है । 


माररांवत्स ( स'० क्ली० ) मतव॒त्साका अपत्य | 'मार्दब'ः कोमक्षस्यापि संस्पर्शासहतोरूयते | 
मात्तीए्ड (स० पु०) झतकों छोड़ कर अण्डसे उत्पद्यमान, | उत्तम' मध्यम प्रोक्तः कनिष्श्नति तत्रिधा ॥” 
वह जिसकी उत्पत्ति अण्ड से हुई हो। ( उज्वलनील्षमणि ) 
“विश्वे मार्साणडो अजसा पशु |” ( ऋूक शश८ा८ ) | २ अकाउिन्य, सरलता । 
मात्त एड; 'मतद्विन्ना दणडादुत्पद्रमानःः (सायण ) “विल्लत्लाप सवाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌। 
मासिक (स'०पु०) सृत्तिकाया विकार इति झत्तिका अभितप्रमयोडपि शार्दव' भजते, कैब कथा शरीरिषु ॥” 
( रघु ८४३ ) 


( तस्य विकार: | पा ४६।१३४ ) इति ठक। १ शराब, , 

पुरवा । (लि०) २ मत्तिका निर्मित, मिद्टीका बना हुआ । ( पु० ) मारठेव॑ मुद॒त्य॑ं अस्याख्तीति अर्श-आद्यच । 
मात्तिकावत ,सं० क्ली०)) १ एक नगरका नाम | यह चेदि-... ३ एक प्राचोन सकर जाति। इस्न जातिके लोग बहुत 

राज्यके अन्तगंत और ऋक्षवान-पवतके समीप नर्मदा-  टेंदु खभावके होते थे। ४ अभिमान रहित होना, अहं- 

नदी के किनारे अवस्थित है । हरिवंशमें यह मस्टक्तिका 4 कक कम । ५ 

वती नामसे उल्लेख हुआ है। २ जनपदभेद । ३ उस सा पिन स॑ ० पु० ) माद वका गोत्ापत्य । 

देशके राजा! ४ उस देशके निवासी | से चीकृत ( स'० लि० ) खद॒कत, मुलायम किया हुआ | 
मात्तिकावतक ( स'० लि०) मासिकावत-सम्बन्धीय या | ( स्‌० 3० ) खहुदका अपत्य । 

उस देशका निवासी ! (तक जप ( स० क्ो० ) पक प्राच्ोन नगरका नाम। 
मर्ज से 4 लि ते हिल आता) बरस मिल माद्दीक ( स० झो० ) मद्यविशेष, दाखकी बनी मदिरा, 

| ' अगूरकी शंराव | 
“तस्यास्तदूयोगविधूतमात्त्य मात्त्यमभत सरित्‌ माफ ता अल अध्यंग बस अस्थि। 
श्रोतसां प्रवरासोम्यसिद्धिदा सिद्धसेविता ॥” मार्भिक ( स'० तल्ि० ) विशेष प्रभावशाली, मर्म स्थान 
५ भागवत ३॥३३॥३२ ) | पर प्रभाव डालनेवाला | 

मार्यत ( स'० पु० ) १ झत्यु सम्बन्धीय। २ अन्तकका | मामिकता (स'० खत्री० ) १ मामिक होनेका भाव । २ 
गोलापत्य पूर्ण अभिशता, किसी वह्तुके मर्ग तक पहुंचनेका भाव । 
मारत्य जय ( स'० लि० ) खत्युअ्य-सम्बन्धीय । मार्णष ( स॑० पु० ) रृष्यति क्षमते जनातोति, सष ( इगु- 
मात्‌ रन ( स«० छो० ) क्षद॒ च्यूणं | पज्ञाप्रीकिर कः। पा ३३१।१३४ ) इति क, मझष॑ स्वार्थ अण | 
मा्वड ( स'० की० ) मृत्‌ भज्मस्य, ततः स्वार्थे भण्‌। १ नाटकका सूलधार। २ नाटकमें किसो मान्य या 

१ पत्तन, मुदड़ | ( लि० ) २ मदड़वादक, स्तद'ग पजाने- प्रतिष्ठित व्यक्तिके लिये सम्बोधन। ३ मारिषशाक, 

का ५ मरसा नामक साग। 


हि हे ह । मार्षिक ( स' पु० ) मार्ण-ठक्‌। मरिष शाक, मरसा 
मार्देड्क्‌ (स० लि० ) खबदडुबादन' शिव्पमस्य, खबड़ः | नामक साग। 


( शिल्प । पा ४४५५ ) [ईति ठक। १ खदडु-बादक, |! प्राष्टब्य (स'० लि०) परिस्कराव्य, परिसख्कार करने योग्य | 


सुदड़ बज़ानेवाला । पर्याय-मौरजिक, साडििक, मार्ि ( सं ० स्प्रौ० ) खज-क्तिन्‌ (सजे वृद्धि । पा ५२११४) 
ओऔद्धि विक |; इति वृद्धिः्यच । १ मार्शन । २ तैलप्लक्षण, तेल रूगाना 


पाष्टिंग्तें--मांल 


“तैज्लमाल्प' यदड्भाघु न भवेत्‌ साहुसज्ञतम । 
सा मार्डिः प्रथगम्यड्जो मास्तकादौ प्रकोक्तितः ॥” 
( आहिकतत्त्व ) 
माएिमत्‌ ( स'० लि० ) १ मान विशिष्ठ । (पु०)४५ 
सारणके एक पुत्रका नाम । 
माल ( सं० क्ली० ) माति मानहैतुमवतीति मा ( आजेन्द्राग्र- 
ब्रजेत्यादि । उण २२८ ) इति रन, पृषोदरादित्वात्‌ रख्य 


लत्वं। १ क्षेत्र। २ कपट | ३ वन, जंगल | 8४ हर: 
ताल | ५ पक प्राचीन अनाएण जाति। भागवतमें इसे 
म्लेच्छ लिखा है । 


“माला मिल्ठा; किराताश्च सर्वडपि म्लेचछजातयः ।”! 
(भागवत ६॥६।३६) 
६ मेदिनोपुरके अन्तर्गत एक देशका नाम। यह 

मालभूमि नामसे प्रसिद्ध है। ७ जनलोक। मां लद्धमो 
लातीति लाक | ८ विष्णु । 

माल ( हिं० स्त्री० ) १ माला, हार। २ पंक्ति, पाती । ३ 
वह रस्सो वा सूतकी डोरो जो चरखेपें मूड़ी वा बेलन 
परसे हो कर जातो है और टेकुपको घ॒मातों है। 
(फा० पु०) ४ संपत्ति, धन । ५ सामश्री, सामान । 5 क्रव- 
विक्रवका पदार्थ । ७ वह घन जो करमें मिलता है। ८ 
फसलकी उपज । ६ उत्तम ओर खुखादु भोजन । १० 
गणितमें वर्गका घात, वर्ग अंक। ११ सुन्द्र स्रो, 
युवती । २ वह द्रष्य ज्ञिससे कोई चीज बनी हो ! 

माल--पश्चिम और मध्यवड्रकी कृषिजीबी ज्ञातिविशेष । 
बहुतोंका कहना है, कि ये द्राविड़ोय कृषकवंशसे उत्पन्न 
हुए हैं। ये लोग प्राम्य चौकोदारका काम करते हैं 
और चोरी करनेमें बड़ निपुण हैं । 


पूर्वबड़ुके मालोंमिं ऐसा प्रवाद है, कि पहले थे लोग 
डाकाके नवाबकी सभामें मलक्रीडा किया करते थे। तभोरे 
इनका मल वा माल नाम पड़ा है। किन्तु इस विषयक्रा 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । वेभरलो (0ए९०7।४) साहबने 
१८७२ ई०में मदु मशुमारीके विवरणमें कनिहम साहबका 
मत उल्लेख करते हुए कहा है, कि भागलपुरके दक्षिण जो 

मनन्‍्दार पर्णत है वहांके |४:४१९० नामक अधिवासियों 
के साथ महानदीतीरवासोी ५४०7००४ और टल्ेमी 


कथित ५४४7०४]४८ ज्ञातिका बहुत कुछ सद्वशता देखी 
जाती है। ये सभी एक शाखाभुक्त हैं। 


| 


| 





| 
। 
| 





। 
| 
| 
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पटनाके दक्षिण गड़तट पर ज्ञो सव मल्ली वा मले 
ज्ञाति रहतो है, माल्म होता है वही रलेमी-वणित मंडली 
जाति है। वर्तमान मुण्डाकोलोंके साथ इनका बहुत 
क्रम प्रभेद देखा जाता है। तामिल भाषामें मलय शब्द- 
का अर्थ पहाड़ है। अतण्बय माल शब्दसे पहाड़िया वा 
पा्॑त्य जाति समभो ज्ञाती है। दो हजार घर्ष पहले 
यह द्राविड़ीय जाति समस्त पश्चिमवड़में फेली हुई थो । 
पोछे अन्यान्य जातिको प्रतियोगितासे वे लोग जहां तहां 
जा कर बस गये। 

हण्टर साहबने प्रालभूपि ( प्रानभूम ) वा मल्ल॒भूमि- 


' को जो मल वा वोरोंका बाससख्थान बतलाया हैं वह टीफ 


नहों जंचता | मालभूमि शब्दसे माल वा पहाडिया ज्ञातिका 
निवासस्थान समा जाता है। शायद मालदह सबसे 
पहले माल जाति द्वारा उपनिविष्ठ हुआ होगा । 
ये सब माल पूर्व प्रान्तमें फेल कर निम्नश्रेणीके हिन्दुओंमें 
परिणत हो गये हैं। अन्यान्य आदिम हिन्दुओंकी तरह 
मालगण ४५ प्रकारकी चण्डाल जातिमें अन्तनिविष्ट हुए 
हैं | बड़देशके प्रत्येक जिलेमें थोड़ा बहुत चएडाल दिखाई 
देता है । कोई कोई कहते हैं, कि माल और चरडाल 
भिन्न जाति नहीं है । फिर कोई इन्हे' मलक्रीडानिपुण 
जाति विशेष, कोई सापुड़िया वा माल जैद्य, कोई मुसल- 
मान ओर कोई बेदिया और वाबाजिया बतलाते हैं | इन 
मालोंमें बहुतसे मुसलमान हैं उसका यथेष्ट द्रमाण 
मिलता है। 

बांकुडा जिलेमें इन लोगोंके मध्य निम्न लिखित 
श्रणी विभाग देखे जाते हैं, यथा-धाइया, गोवरा वां 
गुरा, खरा राजवंशों ओर सानागं॑ था। मेदिनीपुर और 
मानभूममें--धूनकाटा, राजवंशो, सापुड़िया, वेदिया 
माल ओ! तड़ा। वीरभूममें--जादुरिया, मल्लिक और 
राजवंशो । सनन्‍्थाल परगनेमें--देशवार, मगहिया, राज- 
वंशी वा राजभाल, राढ़ीमाल, और सिन्दूरा । 

बॉकुडाकी तरह मुशिदाबादमें भी विभिन्न श्रेणोके 
मालोंका बास है। इन सब विभा्गोंकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें ठीक ठीक नहों कहा ज्ञा सकता । कच्छठ 
ज्ञातिमें राजवंशी उपाधि देखी ज्ञाती है, फिर भी थे माल 
नहीं हैं। मालूम होता है, किसे रुथानोीय राजव श से 


हु ७० 
हो राजव शी विभागको उत्पत्ति हुई होगी। कोबरा | 
माल बानर पकड़ता है। मालूम होता है, कि जैरासे | 
खोटा डोम जातिकी शाखाविशेषक्री उत्पलि हुई है। 
सानागान्था-- नांतियोके कपड़ा बुननेके सानेले उत्पन्न 
हुआ है। 

ये लोग सगोत्रमें विवाह नहीं करते । पितृपक्षमें 
पांच पीढ़ी और मातपक्षमें तीन पीढ़ी छोड़ कर विवाह 
करते हैं। जब कोई इस जातिमें मिलना चाहता है, तब 
यह माल सरदारका पादोदक लेता और समाजको एक 
बड़ा भोजन देता है । 

बात्य और यौवन दोनों प्रकारका विवाह इनमें ' 
प्रचलित है | वहुवियाह प्रचलित रहने पर भी ये दीनता 
के कारण एकसे अधिक स्त्री नहों करते । विधवा-विवाह 
प्रचल्ठित है। इसके लिये कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करना | 
होता | केवल तुलसीकी माला बदल देनेसे ही विधवा- . 
विधाह सम्पन्न होता है | स्त्री यदि ध्यभिचारिणी | 
निकले तो स्वामी श्रास्य पंचायतकी अनुमति ले कर उसे 
छोड सकता है| ध्यभिचारिणी भी विधवाकी तरह फिर- 
से विवाह कर सकतो है । 

इस जातिके लोगोंने अभी सम्पूर्ण रूपसे हिन्दुधमकों 
अवलम्बन कर लिया है । उनमें आदिम-धघर्मका अभी 
कोई भी चिह्न दिखाई नहों देता। ये लोग जनसाधारणमें 
प्रचलित स्थानीय धर्मकों प्रहण करते हैं। फिर कहां 
कहीं थे लोग अपनेकी वेष्णय शेव और शाक्त बतलाते 
हैं। जननी मनसा इनकी कुलदेवों हैं और बड़ो धूमधाम- 
से उसको पूजा करते हैं । किसी किसी जगह ये ब्राह्मण 
पुरोहितको नियुक्त करते हैं ओर कहीं नहीं भी करते। 
किन्तु अकसर बूढ़ हो पूजा करते हैं। सन्थाल परगने 
में राजमालाओंके पुरोहित ब्राह्मण हैं । 

साधारणतः ये मतदेहकी नवदीके किनारे जलात हैं 
ओर चिता-भर्म ले कर जलमें फेक देते हैं| ग्यारवें दिन | 
श्राद्धक्रिया हिन्दुओंकी तरह होती है । जिसकी अप- 
घातसे मृत्यु होती है उसका चोथे दिनमें श्राद्ध होता | 
है । कालीपूजाकी रातको थे ख़ुत्‌ प्रूर्वपुरुषोंके सम्मानार्थ | 
महासमारोहसे मशाल आदि जलाते हैं। चैत्र मासके क्‍ 
अस्तिम द्नमें सभी पितृतर्णण करते हैं। । 











प्राल--प्रालक 'गनी 


बाल्किओंकी लाश पट कर जमीनमें गाड़ी ज्ञाती 
है । जो गरोब है उसकी लाशको उक्तर शिर करके नदीके 
किनारे गाड़ देत हैं | 

कृषिकार्य ही इनकी प्रधान उपज्ञीविका है। बहुतरे 


. मजदूरी करके भी अपना गुजारा चलाते हैं । थे लोग 


हे 


सूअर ओर गो-मांस आदि नही' खाते, इस बातका इन्हें 
बड़ा गौरय है । 

माल--सिंहभूम जिलेकी एक प्रकारक्ी भुइयां जाति। 
किसी किसी कफैवत्त को भी माल उपाधि है। 

माल ( संस्कृत मल ) कु्मीं ज्ञातिकी एक शाखा | आजम- 
गढ़ जिलेमें थे अधिक संख्यामें रहते हैं। प्रवाद है, कि 
मयूरभट्ट मुनिके औरस और किसी कुमी रमणीके गर्भसे 
इनकी उत्पत्ति है। मयूरभट्ट गोरखपुरका परित्याग कर 
सरयूनदीके किनारे कड्डुरादि नामक ख्थानमें रहत थे। 
वह स्थान आजमगढ़ जिलेके नाथुपुर परगनेके अन्तर्गत 
है। वर्समान मालोंका कहना है, कि उन्होंने कन्नोजञ- 
राज़ हर्णयद्ध नसे निष्कर भूमि पाई है। ये लोग गोरल- 
पुरके नागवंश कुप्ियोंके साथ आदान-प्रदान करते है। 
कोई भी एकसे ज्यादा विवाह नहीं करता। इनमें 
बाल-विवाह प्रचलित नहीं' है, विधवाधिवाह निषिद्ध है। 

इन लोगोंके मध्य वेष्णवोंकी संख्या बहुत थोड़ो है, 

प्रायः सभी वेष्याव हैं। थे छोग कालीपूजा तथा 
विविध प्राम्यदेशताकी पूजा करत हैं। इनका आचार 
व्यवहार बहुत कुछ कुमियोंसे मिलता ज्ञुलता है |. 

माल--नेपार्के अन्तगंत एक पर्णेतका नाम । 

मालकंगनो ( हि० स्री० ) एक्र छताका नाम । यह हिपा- 
लय-परढांत पर कलम नदीसे आसाम तक ४००० फुटकी 
ऊचाई तक तथा उत्तरीय भारत, बरमा ओर छड्जुामें पाई 
जाती है। 

इसको पत्तियां गोल और कुछ कुछ नुकीली होती , 

है। यह लता पेड़ों पर फेलती है और उन्हे आच्छादित 
कर लेती है। चैतके मदीनेमें इसमें घोदके घोद फूल 
लगत हैं। सारो लता फूलोंसे लदी हुई दिखाई पड़ती 
है। जब फूल भड़ ज्ञात हैं, तब इसमें नोले नीले फल 
लगते हैं। ये फल पकने पर पीले रंगके और मटरके 
बराबर होते हैं। फरलोॉके भोतरसे लाल दाने निकलते 


पालकंगुनी--मालजातक 


हैं। इन दानोंमें तेलका अंश अधिक होता है. जिससे 
इन्हे' पेर कर तेल निकाला जाता है। मान्द्राजमें उत्त- 
रीय सरकार तथा विजिगापट्टम, दलोरा आदि स्थानोंमें 
इसका तेल्ट बहुत अधिक तैयार होता है । यह तेल 
नारंगी रंगका होता है और औषधके काममें आता है। 
विशेष विवरण उज्योतिष्मती शब्दमें देखा । 

मालकंगुनी ( हि० स्त्री० ) माजक गनी देखो | 

मालक ( सं० क्लीौ० ) मलते घारयति शोभामिति, मल 
धारणे ण्चुल्‌। १ स्थलपझ । २ निम्ब वृक्ष, नीमका पेड़ । 

मालकगुनी ( हि ० सत्री० ) माल्नकेंगनी देखो। 

मालकन्द ( सं० पु० ) खनामख्यात महाकन्द्‌ शाक | 

मालका ( सं० स्त्री० ) मरू-ण्चुल स्त्रियां टापू। माला। 
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मालकुडा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका कुडा। इसमें नील 
_ मालखाना ( फा० पु० ) वह स्थान जहां पर माल अस- 
मालकोश (सं० पु०) मालस्य हरे; कोशात्‌ कण्ठान्निर्गतः 
इण अण। रागविशेष | इसे कौशिकराग भो कहते हैं। . 


कडहेमें डाले जानेके पहले रखा जाता है । 


हनुमतके मतानुसार यह छः रोगोंके अन्तर्गत माना गया 


है। यह संपूर्ण ज्ञातिका राग है। इसका खरूप बोर '. 


रसयुक्त, रक्त वर्ण, वीर पुरुषोंसे आवेधश्ति, दाथमें रक्त 


वर्णका दण्ड लिये ओर गलेमें मुएडमाला ध्रारण किये 


लिखा गया है । कोई कोई इसे नील वखस्त्रधारी, श्वेत 
द्‌एड लिये ओर गलेमें मोतियोंकी माला धारण किये 
हुए मानते हैं। इसकी ऋतु शरद और काल रातका 
पिछला पहर है । कोई कोई शिशिर ओर वसनन्‍त ऋतुकी 
भी इसकी ऋतु बतलाते हे'। हनुमतके मतासुसार 


शोभनो ओर खंभाती ये पांच भायोदए' तथा माधव, 
शोभन, सिंधु, मारू, मेवाड़, कुन्तल, कलिड्र, सोम, 
घिद्दार और नीलरंग ये द्श पुत्र हैं। 
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हि डोल, वसनन्‍्त, जयजयवंती और पश्चमके योगसे बत- 
लाई ज्ञाती है। 

रागमालाके मतसे यह पायर्ूवर्ण, नोलपरिच्छद, 
योवनमदमत्त, यश्टिधारी ओर स्रीगणसे परिवेश्ति, गलेमें 
शल्रुओंके मुएडकी मांला पहने और हारुयमें निरत हे। 
इस मतमें टोडो, गोरी, गुणकरों, खंभात और ककुमा 
नामक पांच स्त्रियाँ ; मारु, मेवाड़, बड॒हंस, प्रवल, खंद्रक, 
ननन्‍्द, श्रमर और खुबर नामक आठ पुत्र बतलाये गये हैं । 
भरतके मतानुसार गोरी, दयावतो, देवदाली, खंभावती 
ओर कोकभा नामक पांच भायायें ; गांधार, शुद्ध, मकर, 
ब्रिज्वन, सहान, भक्तवलभ, मालोगोर ओर कामोद्‌ नामक 
आठ पुत्र हैं । 

मालकोस ( हिं० पु० ) मालकोश देखा। 


बाब जमा होता ही वा रखा जाता हों । 

मालखेड--राष्ट्रकूट राज़ाओंकी राजधानी । इसका प्राचोन 
नाम मान्यखट है । 

मालगाड़ी ( हि० पु० ) रेलमें वह गाड़ी जिसमें केवल 
माल असवाब भर कर पक एक स्थानसे दूसरे रुथान 
पर पहुंचाया जाता है। ऐसी गाडोमें यात्री नहीं जाने 
पाते । 

मालगजार ( फा० पु० ) १ मालगुजारी देनेवाला पुरुष । 
२ मध्यप्रदेश में एक प्रकारके जमोंदार। ये किसानोंसे 
वसूल करके सरकारको मालगुज्ारी देते हैं । 


 मालगुज्ञारी ( फा८ सत्री० ) १ वह भूमिकर जो जमोंदारसे 
कोशिकी, देवगिरि, वरवारी, सोहनी ओर नीलाम्बरो ये 
पांच इसकी प्रियाएं और वागेश्वरो, ककुमा, पर्याका, 


मतान्तरसे केदारा, हम्मीर, कामोद, खम्भाती और 


बहार नामक पुल; भूपालि, कामिनी, मिकोटी, कामोदो 


और विजया नामकी पुलबधू ; बागेश्वरी, बहार, शहाना, 
अताना, छाया और कुमारों नामको रागिनियां तथा 


शदुरो और जयजयबंती सहूचरियां हैं। किसीके मत- 


से यह सहुरराग है। इसको उत्पत्ति षट सारंग, 
शण, अप, ३३॥ 


के तनननल पल कर के ननन्‍ पलक “कक लनक+ 


सरकार लेती है। २ लूगान । 

मालगुजेरी ( सं० सत्री० ) सम्पूर्ण जातिकी एक रागिनों। 
इसमें सब शुद्ध स्वर छगत हैं। कुछ कछोग इसे गौरी 
और सोरठसे बनी हुई संकर रागिनों मानते हैं । 

मालगोदाम ( हि० पु० ) १ वह रुथान जहां पर व्यापारका 
माल जमा रहता है। २ रेलके स्टेशनों पर वह रुथान जहां 
मालगाड़ीसे भेजा जानेबाला अथवा आया डुआ माल 
रहता है । 

पालयक्रक ( स'० क्ली०) पुरठे परका वह जोड़ जो कमर- 
के नीचे जाँधकोी हड्डी ओर कूल्हेमें होता है । 

पालजातक ( सं० पु० ) गन्धमाजोर, गंधविड़ाल । 
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मालज्ञा--नदीविशेष । कपोताक्ष नदी जहां समुद्रमें 
गिरतो है उस मुहानेके निकटवत्तों प्रवाहको मालऊुचा 
कहते हैं। विद्याधरोनदोके साथ मालअख्ाका संयोग 
है। मालश्ला रायमड्रल मुहानेसे दो कोस पूवमें अब- 
स्थित है। पड़स तथा माश्चाके मध्यदत्तों पाटनीद्वीप- 
के समीप १७६६ इ०में फालमाउथ ( 0!7 77070 ) 
जहाज डूब गया था। 

मालटा ( अ० स्त्री० ) एक प्रकारकी छाल रंगको नारंगी। 
यह देखनेमें सुन्दर और खानेमें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। 
गुजराँवाला और लखनऊमें यह बहुतायतसे होती हे । 

मालतिका ( सं० स्त्री० ) रूकन्दानुचर मातृभेद, कात्तिकैय- 
की एक मातकाका नाम । 

मालती ( सं०> स्री० ) मलते शोभां घारयतीति मऊ ( भ 


दशियजीत्यादि । उस्या ३११० ) इत्यत्र बाहुलकात्‌ मरू- 
तेरछल. गौरादिनिपातनादुपधाया दोधेत्वं, इंति 


उज्ज्वलद्त्तोक्तः अतच, उपधाया दीर्घत्व॑ं डीष च वा 
मां लक्ष्मी' लातीति मालो विष्णु; तं अततीति अच। 
अधिकतासे होतो है। वर्षाऋतुके प्रारम्भमें इसमें फूलों: 
के धौद लगते हैं। फूल सफेद होता है जिसमें पंग्व- 


डियाँ होतो है। पंखड़ियोंके नोचे दो अंगुलका लब्बा : 


डइंठल हीता है। जब फूल भड़ जाते हैं, तब वृक्षके नीचे 
फूलोंका विछोना-सा बिछ जाता है। इस लताके फूलने 
पर भौरि ओर मधचुमकिखयाँ प्रातःक्ाल उस पर चारों ओर 
गुजारतो फिरती हैं । 

अति प्राचोनकालमें भी ज्ञाति पुष्पसे गन्धतैल और 
पुष्पसारादि तैयार होता था। जातिकुसुम-मिश्रित तेल 
मस्तिष्ककी ठंढा रजता है, इस्तोसे विछासो भारतवासी 


पुष्पका बहुत आंदर है। सरूपेनदेशमें इसकी बहुतायतसे 
खेतो होती है। एक बीघा जमीनमें ८०से १०० मन फूल 
लगता है ओर १५० रु० तक लाभ हो सकता है। 

... फुष्पसारको भ्रहण करनेमें आधघो खिली हुई कलियों- 
को चर्तोंके ऊपर रख कर दो तीन दिनके अन्तर पर फूल 
रा ड़ना होता है। इस प्रकार वह चर्बों पुष्पको सुगंध- 
को चूस लेती है । पीछे उसे धीमी आंचमें गलाते हैं । 
तेल निश्ालनेमें एक सूती कपड़े को जैवूनफे तेलसे भिगों 
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पालअचा--पालेती 


कर अमीन पर फेला देना होता है। एक सेर जैतुनके 
तेलमें पाव भर सुरासार मिला देना चाहिये। उसके 
ऊपर ताजे फूल बिछा देते हैं। अनन्तर प्रीष्प््रकाल॒की 
कड़ी धपमें १५ दिन तक खुखानेसे ही तेल तेयार होता 
है। ऊपरका अ'श तेल रूपमें और पालके नीचे जो घनो 
तह जम जाती है वह 'परम्मेटम' वा केशतेलरूपमें ध्यवष्ठत 
होता है। सुसभ्य यूरोपवासियोंके पक्षमें जातिकुसुम- 
बासित रुमाल सभ्यताका चूड़ान्त निद्शन है। 
मालतोपुष्प अनेक ओबषधोंमें व्यवह्ृत होता है। हिन्दू 
और मुसलमान लेखकगण भेषज्यतत्त्वमें मुक्त कण्ठसे 
इसका उठ्लेख कर गये हैं। शरीरके किसी छरुथानमें 
इस लेलका प्रलेप देनेसे वह स्थान बहुत ठंढ। ही जाता 
है । मुखमें यदि किसी प्रकारका फोड़ा ही गया हो, तो 
इसके पत्त को घीमें भून कर चबानेसे वह अच्छा हो 
जाता है। जाड़े के समय इस तेलको मुखमें लगानेसे 
मुख कभो भो नहीं फटता। वेद्यकमें इसे कफ, पित्त, 
मुखरोग,व्रण, क्रिप्रि और कुछनाशक माना हैं। 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा हे,-गौरी, लक्ष्मी 
और सवा थे तोन देवी घात्री, मालती और तुलसी- 
वृक्षरूपमें उत्पन्त हुई हैं। मा अथांत्‌ छक्ष्मीसे उत्पन्त 
दानेके कारण इसका नाम मालती हुआ है। 
“त्तिप्रं भ्यस्तत्र वीजभ्यी वनस्पत्यसत्रयो उमवन्‌ | 
थात्री च मालती चेव तुलसी च नपात्तम ॥ 
धान्युद्धवा स्म॒ता घात्री मा-भवा माल्नती स्मृता | 
गोरीभवा तु॒ वुल्लसीरज;सच्त्वतमोगुणाः ॥”” २ 
( पद्मपुराण उत्तर ० १४६ अ७ ) 
यह लता उद्यानोंमें लगाई जाती है ; पर इसके फेलने- 
के लिये बड़ वृक्ष वा मण्डप आदिकी आवश्यकता होती 
है। यह कवियोंकी बड़ी पुरानी परिचित पुष्पलता है। 
कालिदाससे ले कर आज तहफ़के प्रायः सभो कबियों- 
ने अपनी कवितामें इसका वणन किया है। 
पुक्क ओर प्रकारको मालती हैं जिसे पोतमालती 
( ][8॥707॥7 ॥0॥॥0० ) कहत हैं। संस्कृत पर्याय--स्वण- 
यूथिका, हेमपुष्पिका । इसकी लता हिमालयप्रदेशमें २००० - 
से ५० ०० फुटकी ऊचाई पर काश्मीरसे नेपाल तक दिखाई 
देता है । भारतवर्षके प्र यः सभी स्थानोंमें तथा सिहल- 
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पुष्पोद्यानमें यह फ़ूल उत्पन्न होता हैं। हिमालय-सन्नि- 
हित कुमायू प्रदेशमें इसके घूलसे पीछा रंग तेयार किया 
ज्ञाता है । 

अन्यान्य सुगन्धित फूलोंकी तरह इसका पुष्प तेलमें 
व्यवहार होता है | इसकी जड़के रससे दद आदि चमे- 
रोग सदजमें दूर होते हैं। भगन्द्र ओदि क्षतरोगोमें इसक 
छिलकेका रस बहुत फायदेम' द हैं । 

२ युवतो । ३ बारह अक्षरोंकी एक वण्णिक वृत्तिका 
नाम। इसके प्रत्येक चरणमें दो नगण, दो जगण और 
अन्तमें रगण होता है| ४ छः अक्षरोंकी एक वर्णवृत्तिका 


नाम। इसके प्रत्येक चरणमें दो जगण होता है। ५. 
सबेयाके मत्तगायद नामक भेदका दूसरा नाम | ६ राति, 
रात । ७ ज्योत्सना, चांदनी | ८ पाठा, पाढ़ा। ६ ज्ञाय- 


फलका पेड़, ज्ञाती ! 

मालतीक्षारक ( स० पु० ) टछुण, सोहागा । 

मालतीजात ( स'० पु० ) मालत्यां मालतीनदीतोरे जातः । 
टड्डुणक्षार, सोहागा । | 

_मालतोरोडी (हिं० स्त्री) सम्पूण जातिकी एक रागिनी । 
इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। ि 

मालतीतीरज ( स ० पु०) मालती तदाख्या नदी, तख्या- | 
स्तीरे जायते इति जन-ड । टडकण, सोहागा क्‍ 

मालतीतीरसम्भव ( स' ० क्ली० ) मालत्थास्तीरे सम्मवो- 
5स्य । श्वं त खड्ुण, सफेद सोहागा । 

मालतीपलिका ( स० क्ली० ) मालत्याः पत्रीव, मालतो- 
पत्न-प्रतिकृती कन्‌, टापू अत इत्य' । जातीपली, | 
जाविती । क्‍ 

मालतीपुष्प ( स'० क्लो० ) मांलत्याः पुष्प' | मालतोपुष्प । 

म्रॉांटलतीफल ( स० क्लो० ) मालत्या: फऊ' । जातीफल, ' 
ज्ञायफल । 
मालतोमाला ( स० स्ी० ) मालतोनां मालती-पुष्पानां 
माला ६-तत्‌ | मालतीपुष्पकी माला। 

मालबद्‌ ( स० पु० ) वाठपीकीय रामायणके अनुसार एक 
प्रदेशका नाम। इसे ताड़काने उन्नाड़ दियाथा। २ ' 
माकण्डेयपुराणके अस्तग त दक अनाय जातिका नाम | | 

मालद्हइ-- बंगाल गवनरके शासनाधीन एक ज्िला। | 


राजसाही ओर भागलपुरफे कुछ अशोफो ले कर सन्‌ । 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


१८७६ ई०में यह जिला संगठित हुआ है। यह अक्षा० २४' 
८ ०९ मन | /ा न / 
२६ ५० से २७५ ३२ ३०४ उ० तथा देशा० ८७ ४८ से 
८८ ३३ ३० पृरबके मध्य अवस्थित है। इसके दक्षिण 


 पश्चिमयकी ओर गंगा नदी बहती है। भूपरिमाण प्रायः 


१८६१ वर्गमील है । इसका प्रधान शहर अ'गरेज्ञ- 
वाज्ञार महानन्दा नदीके दक्षिण तीर पर बसा हुआ है। 

महानन्दा नदी इस जिलेमें उत्तरसे दक्षिणक्री ओर 
बहतो हुई समूचे प्रदेशकों दो भागोंमें विभक्त 
करती है। इसका पश्चिप्र भाग पंक और मिद्टीसे 
भरी हुई नीची जमीन है और अत्यन्त उपजञाऊ है । इस- 
के पूर्व भांग प्राचोन गौड़ नगरके खंडहरोंकोी चारों ओर- 
से भेरे हुए हैं। जहां पर यह नगर था वहां अब घने 
जंगल भरे पड़ हैं। पू्वों हिस्सा कुछ ऊचा है और 
वरेन्द्र कहलाता है। यह भाग महानन्दाके पूरवी किनारे 
है। इसके बीच टाड्रुन और पुनभवा नदी अनेक शाखा 
प्रशाखाओंमें विभक्त हो बहती हैं। यहांको ज़मीन कड़ी 
तथा छाल रंगको है। यह स्थान कटहल नामक रुथानीय 
कटोले दृक्षोंसे भरा है। यहां आमन धान खूब होता है ) 
जाड़ के दिनोंमें भिन्न भिन्‍न ख्थानसे मजदूर लोग यहां 
धान कारने आते है । 

महानन्दाके किनारेका भूसाग अनेक प्रकारके शस्यों- 

से सुशोभित है। दोनों किनारों पर बर्ड बड़ आमके 
बगीचे तथा इमली व॒क्षोक्रे कतार दीख पड़ते है । उत्तर - 
पश्चिमसे दक्षिण तक गंगा सीमायंदी करती है। 

गगाकी धारा राजमहल पहाड़की मिट्टीकोी मालदह 
वहा ले आती है और इसकी जमीन पर पंक जमा देती 
है। गगाकोी पुरानो धारा प्राचीन गौड़के पास वहती 
थो। नदोके पुराने गरशकी देखनेसे साफ मालूम होता 
है, कि गोड अत्यन्त सुरक्षित शहर था। महानन्दाकी 
प्रधान शाखा कालिन्दी वाणिज्य-प्रधान हियातपुर नामक 
रुथानके पास ग'गासे मिली है। वर्षाकालमें टांगना 
और पुनभावानदी हो कर दिनाजपुर आदि स्थानोंसे 
नाना प्रकारफे वाणिज्य द्रष्योंसे दी हुई नावे' मांलवृह 
में आ ठहरती हैं । 

गौड़ तथा पौण्ड्वद्ध न इन दो प्राचीन राजधानोके 
खंडहरों पर ही मालद्द बसा हुआ है । गंगाफे किनारे 


॥. 0०] 


पालदह 


उक्त राज़धानोके खंडहर स्पष्टरूपसे देखनेमें आने , । की भी फसल लगती है। यहां पहले नोल बहुत उप- 


सेकड़ों वव तक गौड़ और पौण्डवरद्ध नमें हिन्दू तथा 


मुसलमानोंकी राजधानी थी । महाननदा और गंगाका 
मध्यवत्तों भूमाग प्रायः २० वर्गमील है । 

गौड़ और पीणड देखो । 

मुसलमान शासनके बहुत पहलेसे गोड बड़ालकी 


का + ++ति++---.- ... _. हज 


राजधानी था । जिस वर्ष (अर्थात्‌ १७७५० ईस्वीसनमें) 
अकबरने पठानोंकों हराया था उसी वर्ष महामारीके 
प्रकोपसे गौड़ नगर जनशून्य हो गया। उस समयसे 
बंगालके मुसलमान शासनकत्तां राजमहलमें राज- 
धानी उठा ले गये । पण्डुआ था पेंडा गौड़से २० मोल , 
उत्तरपूर्ण अवस्थित है। अफगान राज़ाओंने वहां १४वीं. 


शताब्दीमें राजधानी बसाई। 
जड़लसे घिरा होनेके कारण अब तक भी वह ज्योंका त्यों 
मौजूद है। पण्डुआकी अदोना मसजिद भारतमें पठान 
रुथापत्य-शिल्पका चरमोत्कर्प है । पटानोंक्री बनाई 


इस्सधक्ा भग्नावशेष घने , 


इमारतोंमें जो मरमर पत्थर हैं वे हिन्द ओके भग्न मन्दिरसे 


लिये गये हैं। किन्तु गौड़के भग्नावशेषमें बेशी इ'ट ही 
दिखाई पड़ती है। मालद्ह जिलेके पश्चिम तांडा नगरी- 
का खण्डहर है इसकी पूव अवस्थिति गड्ढाके गतिपरि- 
वसनसे नए हो गई है। गौड़ नगर शन्य होनेले सो वष 
तक बड़ालकी राजधानो तांड़ा हीमें थी । 


१६८६ ईख्वीसनले मालवृहके साथ इए इंडिया. 


कम्पनी ( प्राच्य वणिकसमिति ) का संसरत्रव हुआ है। 


इस समय अड्डरेज़ोंने वहां रेशमकी कोठी खोली। 


१७७५० इण०्सनमें मालदहका अटडूरेज-बाजार प्रधान 
वबाणिज्यका केन्द्र समझा गया। उसके बादकी 
प्रणाली बनी हुई अड्रेज्रोंकी कोठो आज भी मौजूद है। 
१८१३ ६०सनसे वत्तम्रान मालदद जिलेकी स्टि हुई है। 
१८३२ ई०सनमें यहां राजकोष स्थापित हुआ। ईस्वीसन 
१८५६से यहां मजिए 2 कलक॒« नियुक्त हुए । 

इस जिलेकी जनसंख्या ६ छाखके करोब है। यहां 
बड़ाल और बिहारके असभ्य आदिम अधिवासो तथा 
हिमालय और छोटानागपुरके पहाड़ी लोग भो अधिक 
संख्यामें देखे जाते हैं। मुसलमानोंकी संख्या बरत थोड़ी 


है। यहांकी प्रधान उपन्न धान है । गेड़, चने ओर जुन्हरी- 
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जाई जाती थी, अभी भी गड्ढाके किनारे पर उपजाई 
जाती है। यहांसे रेशमों सखूते, घान, चावल, चने जई, 
आम ओर परसनकी रफतनी तथा नारियछ, खुपारो, 
घी, गुड, ताँबे, पीत आदिकी आमदनी होती है। 

विद्याशिक्षामें यह ज्ञिला बहुत पीछा पड़ा हुआ है। 
सेकड पीछे चार मनुष्य पढ़ लिखे मिलत हैं। अभी 
कुल मिला ऋर ५०० सरूकूल हैं। स्कूलके अलावा अखरूप- 
ताल भो हैं। 

२ उक्त जिलेका एक पुराना विध्वस्त नगर। यह 
अक्षा० २. २ उ० तथा देशा० ८८ ८ पू०के मध्य 
कालिद्री और महानन्दा नदीके म्ादड्भमरू्थल पर अब- 
ख्थित है। भूपरिमाण हज़ारके करीब हे । 

मालदह नगरके नामानुसार मालदह जिलेका नाम- 
ऋरण हुआ है। अभी सदर स्टेशन अ गरेज्ञ-वाज्ञार 
नगरकों मालदद कहते हैं | किन्तु असल मालदहनगर 
यहांसे तीन फोस उत्तर महानन्दाके पूर्वों किनारे अवब- 
स्थित है। अभी असल मालद॒हकों पुराना मालदद 
कहते है'। पुराने मालद्हके अन्तगत एक स्थानका 
नाम मालवह है। वहां बहुत-सी कन्र देखी जाती हैं । 
उस छोटे रुथानका नाम मालदह क्‍यों पड़ा, उसका 
संतोषजनक कारण आज्ञ तक कोई नहीं बतला सका है। 
बहुतोंका कहना है, कि यहां मालदपोरकी कब्र है। उसी 
पीरके नामानुसार मालद॒ह नाम हुआ है सो भी नही' कह 
सकत | मालजातिसे मालदहका नाम हुआ है ऐसा 
भी बहुतोंका अनुमान है। वाणिज्यके लिये इस नगर- 
की वहुत उन्नति हुई थी । किस समय मालद््‌ह नगर 
बसाया गया उसका कोई प्रमाण आज तक नही मिला 
है। सप्नाद फिरोज् तुगलक इस नगरके जिस अ'शम्में 
छाबनी डाल कर पाणएड भा पर चढ़ाई करनेका उद्योग 
कर रहा था, उसका नाम पिरोजपुर है। कोई कोई 
कहत हैं, कि पाणएड आका खाद्य द्रष्य संप्रह फरनेके 
लिये जो बन्द्र खोला गया था ब्रही मालदह है। किन्तु 
यद्द कहां तक सत्य है, कह नहों सकते । पोरगजञ्ञ पांडुआ- 
के समोप है ओर महानन्दाके किनारे बसा हुआ है। 
पीरगअके समीप गड़की एक शाख्रा महानन्दामें भा कर 


प्रालदही-गॉलदेव 


गिरतो थी। गीड़के उज्नड़ ज्ञाने पर वहांके बहुतसे लोग 
माल्वहमें आ कर बस गये। इस नगरमें पहले मस- 
लम्तानोंकी ही प्रधानता थी। पीछे मुसलमानोंकी 
संख्या क्यों घट गई और हिन्दुओंकी वढ़ गई, वह ठीक 
ठीक मालुम नहीं । 
दिखाई देतो है। पुराने मालदहकी क्रमशः अवनति 
होती ज्ञा रही है, जनसंख्या घट गई है, वाणिज्यक्री श्री 
वृद्धि नही' है । 


आज भी घर बनात समय कल्र ' 


नदीके उत्तरी किनारेसे पाण्ड आका उपनगर आरंभ 
हुआ है। अभी मूल पाण्ड आ नगर हो जंगलोंसे ढका 


हुआ * | उपनगरोंमें अभो एक भो दिखाई नहों' देता । 
किन्तु यहां पहले बहुतसे लोगोंका बास था, इसका अनु- 


मांन यहांकी बहुसंख्यक पुष्छरिणी और इधर उचर पड़ी 
इटोकी ढेरसे किया ज्ञाता है। यहा मुसलमानोंके आगमन- 
के पहले बहुतसे हिन्दू राजा राज्य कर गये हैं । बीच बीच - 


प्रें यहां देवनागर अक्षरमें चिह्नित मुद्रामें पाई जाती है | 
संथालल्लीग जब पहले पहल यहांक़े जंगलकों परिर्फार 
करत थे, तब इस तरहकी वहुत सी मुद्राए' पाई ज्ञाती 
थी । पाणएड आके निक्रट राइहोराणी नामक एक देथी- 
का स्थान है ज्ञो अभी हिन्दुदेवी मानो जातो है' । 


॥ 


पहले यह नगर नाना शाधमालासे विभूषित था। 
अभी वह भग्नस्तूपमें परिणत द्वो कर अतोत गौरबका 
परिचय दे रहा है । पुरानी मसजिदमें जुम्माकी मसजिद 
आज भो विद्यमान है। १००४ हिजरीमें अकबर शाहके : 


पप्पू 


क्रान्त राज्ञा मारवाडमें और कोई भी नहीं हुए थे । संग्राम 
सिंहके मरने पर मारवाड़में जो शोऋ-रज़्नोका भाविभाव 
हुआ था, मालदेखके अप्रतिहत प्रभावसे राजस्थानका 
सौभाग्याकाश पुनः प्रभात-सूयंको रण किरणसे रज्ित 
हों उठा । मुसलमान ऐतिहासिक फेरिस्ताने ईऔन्हें' राज- 
पूतानेमें सबसे बढ़ कर पराक्रमों राजा बतलाया है । 

सिंहासन पर बेठते ही मालदेवने लोदियोंके अधिकृत 
नगर और अज्ञमीढ़फा पुनरुद्धार किया | १०४३ ई०में ये 
सिन्धियोंसे कालोर, शिवोना तथा भद्राजु नको अपने 
अधिकारमें लाये। इस प्रकार धीरे धीरे ४० प्रदेशोंकोी 
अपने बाहुबलसे जीत फर इन्होंने मारवाडराज्यक्ी सीमा- 
को बहुत ३ छ बढ़ा दिया । इन्होंने नाना प्रकारके दुगे 
ओर अटद्टालिका बना कर राज़धानोकी अलंकृत क्रिया 
था। इन्होंने ओधपुरके चारों ओर दुर्भद्य उच्च प्राचीर, 
प्रायः तीन लाख रुपया खर्चा करके मैरताका मालकोट दु्भ, 
भट्टिजातिक्रो पराख्त कर पोकर्णमें सुद्ढढ़ दुगे तथा भीम 
लोह्‌ पर्वत पर दुर्ग बनवाया | फडतः इनके शासनकाल 
में जोधपुर उन्नतिकी चरमसोीमा पर पहुंच गया था। 
शम्बर भोलके लवणकी आयसे दनका खज्ञाना हमेशा 
भरा रहता था | 

१७५४२ है० तक राज्यसोमाक्री बढ़ा कर मालदेव 
राज्यकी रक्षामें लग गये । इस समय चारों ओर छोटे 
छोटे राजपूत-दलपति स्वाधीन होनेकी चेष्टा कर रहे थे । 
मालदेवने बड़ कोशलसे उन्हें प्राप्प अधिकार दे कर 


शान्त किया था | 

उस समय हुमायू' दिल्लोके बादशाह थे | किन्तु थोड़ 
ही दिनोंके अन्दर प्रादेशिक शासनकरत्ता सेरशाहने 
हुमायू को भगा कर दिलीका सिंहासन अपनाया | तब 
राज्यच्युत-हुमायूं ने मालदेवसे सहायता मांगी। किन्तु 
मालदेवने विश्वासधातकता द्वारा अपने नामको कलडु- 
कालिमासे कलुषित कर दिया । वियानाके प्रसिद्ध युद्धमें 
इनके बड़ लड़के रायमल मारे गये । किन्तु उस समय 
मालदेवने ऐसा खप्नमें भी नहीं सोचा था, कि हुमायू के 


समय उक्त मसजिद बनाई “गई थी। जुम्मा मसजिद ; 


बहुत प्राचीन नही होने पर भी प्राच्चीन उपकरणोंसे बनो | 


| 


। 
| 


हुई है। हिन्दूराजोके बने मन्दिरका खोद्त प्रस्तर 


इसमें दिये गये हैं । 
मालवही ( हि० खत्री० ) १ एक प्रकारकी नाव। इसमें 
माफी छप्परके नीचे बैठ कर खेते है'। २ पक प्रकारका | 
रेशमी डोरिया कपड़ा । यह कपड़ा पहले मालदहमें 


बनता था और इसके लह गे बनाये जाते थे। 
मालदार ( फा० पु० ) धनवान, धनी | द 


मालदेव--ज्ञोधपुरके एक प्रसिद्ध राजा । मारबाड़ देखो | ये. 
राठोर-वंशके उउ्ज्चल सूर्य स्वरूप थे । १५३२ ६०में इन्होंने 
राठोर सिहासनकों सुशोभित किया। इनके जैसे परा- : 


९०). )2११], व22 


भावी वंशधर अकबर भारतके राज़राज्येश्वर होंगे। 
हुमायू के भागते समय मरुभूमि-मध्यस्थ अप्रकोटनगर- 
में अकवरका जन्म हुआ | मालदेवने शरणागत अतिथिके 


श्प्प्द् 


प्रति जो सद्द्यदार नही किया था, इसके लिये उन्हे 
भविष्यमें बहुत अनुताप करना पड़ा था। अकबर देखो। 
मालदेव शरणागत हुमायू को सहायता नही क*ने पर 
भी सेरशाहकी दृष्टि पर चढ़ गये । 

१५४४ ई०पें से (शाहने ८० हजार सेना ले कर माल- 
देवके विरुद्द युद्धयाता कर दो । मालदेवने ५० हज़ार 
सेना ले ऋर उसका सामना क्रिया। राजपूत सेनाओं- 
की खुशिक्षा और व्यूद निर्माणकों देख कर युद्धविशारद्‌ 
सेरशाह दंग रह गया और मन हो मन पश्चात्ताव करने | 
लगा। आखिर भागने का भी कोई उपाय न देख छावनी 
डाल कर वहों पर रदने लगा। इस प्रद्गार एक मास 
बीत गया, पर सेरशाहको राजपूत-सेना पर चढ़ाई करने- ल्‍ 
का साहस न हुआ | रणयें पीठ दिखाना अत्यन्त अप 
मानजनक समझ कर कूटबुद्धि सेरशाहने विश्वास - 
घातकताका अवलम्बत किया | वह राजपूत सेनापतियों- 
में अविश्वास पैदा करनेकी कोशिश करने छगा। किसी 
सेनापतिके सांथ संघधिहा प्रस्ताव चल रहा है, इस आशय | 
पर एक पत्र लिख कर उसने मालदेवके पास पक दूत 
मेत्रा। दूतके हाथ पत्र पा कर मालदेवकी अपने सेना 
पतियों पर संदेह हो गया। इस खंदेह पर उन्होंने उन 
लोगेंके प्रति बुरा व्यवहार आरम्म कर दिया। इस 
पर प्रभु भक्त राजपूतसेनापतिगण बड़ मर्माहत हुए | 
पक सेनापति इस अमूलठक संदेहको सह्य न कर १२ 
हजार सेनाके साथ प्रवल वेगसे सेरशाहकी सेनाके मध्य 
घुस गया। हत्नारों पठानसेनाक्ों यमपुर भेज्ञ कर पोछे | 
आप रणसैेतरमें खेत रहा। उसके विक्रमसे सेरशाहका 
ठयूह बिलकुछ छिनन्‍न भिन्‍न हो गया। मालदेवकों बहुत 
देरीसे सेरशाहक्री चातुरों समझूमें आईं। सेरशाहने 
बड़े कष्टले उस विपदुसे बच कर कहा था, 'मैं मरुभूमिमें 
उत्पन्न मुट्ठी भर भुट्ट के लिये भारत-साज्नाज्यको चोपट 
करने उद्यत हुआ था ।' 

कुछ दिन बाद हुमायू'की अद्वृष्ट छच्मी प्रसन्न हुई । 
दिल्लीके राजप्रासाद पर मुगल-पताका उड़ने लंगी। 
कुछ दिन बाद हो दुमायू'की स॒त्यु हुईं। होनहार बालक 
अकबर चौदह वषकी उमरमें दिल्लोके राजसिदासनपर 


बैठा । ! 
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मालदेव-पालद्वोप ( मलयद्वोप ) 


मालूम होता है, कि अकवरणशाहने मालदेवफे दुव्य - . 
बड्ारसे अपरकोटपें आसन्नप्रतवा जननोका दुःख स्परण 
कर ही सिंहासन पर बेठते ही १६६१ ६०में मारवाड पर 
चढ़ाई कर दो थी। मालदेवका प्रिय्रदुर्ग मेरता या माल 
कोट अकबर के हाथ लगा । नववलरूद्त्त अकवरने मालदेव- 
के सुरक्षित शेलदुर्ग जीत कर बोकानेरके राजा रायसिंह- 
को दे दिये । 

दुरदर्शों मालदेवने सोभाग्यल द्मीको अक्वरकी अनु: 
रागिणी देख सप्नाशको अधीनता स्वीकार कर ली और 
अपने चोथे लड़के चन्द्रसेनकों कुछ भेंटके साथ अजमेर 
भेज्ञा। उस समय अकबर अज्ञमेरको ज्ञोत कर वहीं 
रहते थे। उन्दोंने चन्द्रसेनबो उद्दत व्यवहार पर असंतुषट 
हो बीकानेरके राजा राय सिहकी सनद दे कर फिरसे 
समस्त जोधपुरराज्य प्रदान किया । 

कुछ दिन बाद ही शत्रकों सेनाने ओघपुर पर धावा 
बोड दिया। मालदेवकी राजधानोमें घेरा डाला गया । 
वृद्ध वीर बढ़ साहससे थुद्ध करके भी परासख्त हुए | 
पोछे उन्होंने वश्यता ्वीकरार कर तीसरे लड़के उदय- 
सिंदको उपढो कनके साथ सम्नाटके पास भेन्ना। अक- 
बर उद्यसिहके नप्न ध्यवहार पर वड़  सन्‍्तुष्ट हुए और 
उन्हें ज्ञोधपुरका भावों राजा बनाया । इसके कुछ दिन 
बाद मालदेव १५८४ ई०में इस लोकसे खल बसे | मरते 
समय उन्हें बहुत पश्चात्ताप करना पड़ा था। बविपुल 
पराकमसे उन्होंने जो विशाल राज्य संगठन किया था 
उसका अधिकांश अभी सुगलसाक्राज्यमें मिला लिया 
गया। किन्तु उनके जीतेजी किसी भी मुसलमानको 
ऐसा साहस न हुआ, कि वह राजपूत कुलललनाका 
पाणिग्रहण कर सके। अगर वे कुछ दिन ओर 
जीवित रहते, तो उदीयमान चित्तोरराज़ प्रतापसिहके 
साथ मिल कर राजपूत खाधीनताकों ख्थापन करने में 
समर्थ होते । 

मालदेवके बारह पुत्रोमेंले उदयसिहद दी १५८४ ई०में 
पितसिदासन पर बैठे । उदयसिहने अकवरके हाथ अपनी 
बहिन जोधवाईको समर्पण किया । 


मालद्वीप ( मलयद्वोप )--भारत-महासागरके अन्तर्गत 


सिहलके समीप पएक द्वीपवुञअ। यह अक्षा० ४२ से 


पाश्द्रीप ( मलयद्वीप ) 


७ ६ उ० तथा देशा० ७२' ३३ से ले कर ७३ ४४ पू० 
तक विरूत॒त है। इसमें कुल मिला कर १६ द्वीप हैं। यह क्‍ 


द्वीप-समूद ४६६ मीठ लम्बा और ६० मील चौड़ा है । 


द्ीपके बीचकी प्रणालीका ज्ञल बड़ा गहरा है, #िनन्‍तु 

समुद्रांशमें उतनी गहराई नहीं है। इसीले पहाड़ो उपकूल . 
भागमें समुद्रकी तरंगे बड़ जोरसे टक्कर लगाती हैं। 
प्रणाली हो फर अणंवपोत आसानीसे दीप श्रेणोमें जा 


सकता है। 


'धालद्वीप' नामकी उत्पक्तिके सम्बन्धमें यूरोपीय 
परिडत अनेक प्रकारके सिद्धान्त पर पहु'ले हैं। चार 
प्रधान द्वोपोंकी ले कर मालठ्ीप गठित हुआ है देख कर 
मालबाकी भाषा- 
मतानतरसे दिवमहलसे ' 


उन्होंने इसका नेलेद्दीप नाम रखा । 
में नेले शब्दका अर्थ चार है। 
मालद्वीप शब्द निकला है। महलका अश्था राजप्रासाद्‌ 
है। किसी एक द्वोपमें सुलतानका महल था उसोसे 


द्वोपपुज्ञका नाम महलद्वोप पड़ा दहै। फिर किसोका यह 
भी कहना है, कि द्वीपश्नेणी मालाकी तरह अवस्थित है, 
इसीसे मालाद्वीप या मालद्वोप नाम हुआ है; किन्तु मरलू- 
बार, मलय, मालद्वीप आदि शब्द मल्य शब्दसे ही निकले 
हैं। श्रह्माएडपुराणमें मलयद्दीपका नाम मिलता है। उस-. 


में इस द्वीपको अति विस्तृत बतलाया गया है। 


भूतस्वविद्‌ परिडतोंमेसे किसी किसीका कहना ! 
हैं, कि यह द्वीप प्रवालकीट-निरशित है। फिर कोई 
कहते हैं, कि दवीपपुञ्ञके आस पासके स्थानोंमें अभी ह 
द्वीकी ओर , 
नज़र दाड़ानेसे मालूम होता है, कि भारतके दृक्षिण क्‍ 
मलयसे ले कर लंका परन्‍त एक प्रकाएड भूखएड था। 
बांदम भूषपज्ञकी चालना या पृथ्वीको अभ्यन्तरख्थ ' 
अग्निकी शक्तिके उक्त भूखण्ड समुद्रगर्भमें घंस गया हैं। ' 


उतने प्रवालकीट नहीं देखे जात । 


सिर्ष ऊँचा पर्वात दधर उधर द्वीपरूपमें विद्यमान है । 


वाख्तवमें लंकांसे ले ऋर मलय प्रायद्वीप तकके अधिवासो 


तथा उत्पन्न द्रव्यादिका जैसा सादुश्य देखा जाता है 
उससे उक्त सिद्धान्त असमीचीन-सा प्रतीत नहीं होता । 

मालद्वीपकी भाषाएं द्वोपका स्थानीय नाम ज!टोल है 
द्वीपपुओंमेंसे सिफे १६ प्रधान हैं तथा हरएकमें मनुष्य 
वास करते हैं। 


भुंप७ 


$ मील चौड़ा है। २४ द्वीपपुञज्जञोसे यह गठित है जिनमें- 
से फेवल सातमें मनुष्योंका वास है । 

२। टिछाडु माटि आटाल--इसका परिमाण ३५ वर्ग- 
मील है। यह ३८ द्वीपपुज्ञोॉसे गठित है। सभी 
आबादी है । 

मलकम--यहां बहुतसे अणंवपोत नष्ट श्रष्ट हो 
गये है' । 

४ मिल्लाडभड --यह १०१ द्वीपपुञ्ञोंसे वना हुआ है। 
उनमेंसे केवल २३में मनुष्य वास करते हैं । 

५ । फैड़िफोल्लो--१० द्वीपसे गठित है। 

है | माहपमाड़ो--यह अक्षा० ५से ले कर ६० तक 
विस्तृत तथा ४ द्वीपपुज्ञोंसे संगठित है । 

७ | अरि आठोल-पूर्वकी ओर है और बहु संख्यक 
द्वीपोंसे गठित है । 

८। माले आटोज्ल--इसके निकट माले द्वीप या राज- 
द्वीप अवस्थित हैं । यहांकी जनसंख्या २००० है। 
अड्गरेज्ञोंके लिपे यहांका जलवायु अध्वास्थ्यकर है | 

& । खड़द्वीप या शाई । 

१० । दक्षिण माल्नद्वीप--बह्‌ २२ द्वीपोंसे गठित है। 
इनमें केवल ३ द्वीपोर्में लोगोंका बास है। 

११ । फाले डो आटोक्न--यह अक्षा० ३' १६ से ले कर 
३ ४१ तक विस्तृत है । 

१२। मोलोक आटोल्न--यह पूर्व पश्चिममें १५ मोल 
घिसस्‍्तृत है । 

१३ । नीलायडु आयाल--यह अक्षा० २९' ४० से ले कर 
३ २० तक बिख्तृत तथा २० द्वीपोंसे बना हुआ है । 

१४ | क्‌ म्ो मयइह--तमाम मिट्टी पड़ो है, इसका 
दूसरा नाम सूयाद्वोप है । 

१५। फ्आ मोन्नक -यह दक्षिण पृंकी सीमा पर 
अवस्थित है । इसकी लम्बाई पक्र कोस है। यहाँ- 
के अधिकांश अधिवासी तांती और मल्लाह हैं । 

१६। आद्‌ आटोल--म्रालद्वीपके दक्षिणमें अवस्थित है। 
यह विषुव रेखाके बहुत करोबमें है। प्रायः १७५ द्वीपों- 
में मनुष्योंका बास है। कुल मिला कर अधिवासियोंकी 
संख्या प्रायः दो लाख है। स्थानीय लोगोंका विभ्वास 


१। हिवानदु फोछो भादोक्ष--थह्‌ १५ मोल लग्बा और ! है; कि मालद्वीपमें दश हजार छोटे छोटे द्वीप हैं। 


पट 


इचन बतुता नामक एक अरब देशीय यात्री १३४० 
इ०सनमें सबसे पहले मालहीपमें आया और वयहांके 
वज्ञीरकी कनन्‍्यासे विवाह कर लिया । बांद उसके 


१५६०२ ई०में पिराड ( 2५770 ) नामक एक फशासी क्‍ 


नाविक जद्ाज डूब जानेके कारण मलठद्वोप पहुंचा । 
द्वीपवासियंनि उसे पांच वर्ष तक बन्दी कर रखा था। 


उसके पहले १५वों शताब्रोमें पुत्तंगोज् वणिक्रोने 
मालद्वीपका आविष्कार किया | कुछ दिन हुए लेक टिनेण्ट 
क्रिष्ठोफर ( एप्रॉसाहा। (,7500[)॥८7 ।९. ९, ) ज्ञमोन द 


नापनेके लिये मालद्वीप आये थे । 


उन्होंने पक्र वष तक 


रह कर यहांका विवरण लिखा । उन्दींके विवरणसे यहां- 


के सभी तत्वोंका पता लगा है | 

बहुत प्राचोनकांलसे मालद्वोप सिदलराज्यके शासना- 
धीन था। प्रीक, अरबोय और चीनदेशीय पर्य टकगण 
सभो मालद्वीपकफो सिंदलके शासनाधीन बतला गये हैं | 
१७यों शताब्दीके प्रारम्भमें पिराडेके समय यहां ज्ञो भाषा 
प्रचलित थी वही भाज़ भी है। घिहलो भाषा ही पहां- 
की प्रचलित भाषा है । बौद्धघम के निदर्शन सव तर 
देखे जाते हैं। इचन-वतुताके वण नसे मात्दूम द्वोता है, 
कि १श्बी' सदोके शुरूमें द्वोपवासिगण मुसलमान-धर्म- 
में दोक्षित हुए थे । 

१६वी' शताब्दीके आरस्भमें पुत्त गोजोंने सामास्य- 

भावसे इस द्वीप पर आधिपत्य किया था । 

अलेकजन्डियावासी पापुस ( 6907 $ ) नामक 
प्रसिद्ध पयंरकने ४थी शताब्दीमें सिंहलश्रमणके समयष 
लिखा है, कि १३७० द्वीप सिहलराज्यके अन्तगंत थे। 
७५वीं शताब्दोमें चीना यात्री फा-दियान भी सिहलके 
चारों ओरके बहुतों द्वीपोंका उठलेख कर गये हैं। उन्होंने 
कहा है, कि इन सभी द्वोपोमें मुक्ता और हीरा बहुतायत - 
से पाया जाता है। टलेमी तथा कोसमस ((!०७॥॥०७ ने 
भी दठो शताब्दीमें इन सब होपोका उदठलेक्ष किया है। 
सलिमन ( 50]॥779/ ) ध्वों शताब्दीमें लिख गये हैं, कि 
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यह सब द्वी4 वहांकी एक सप्राशोके शासनाधीन था। 


११वीं शताब्दामें आल वरुणी इन सब द्वोपोंका उद्लेश्ष | 
करते समय कोड़ीके व्यवसायके सम्बन्धर्म बहुत-सो बातें 
लिख गये हैं । 


पालद्रोप (पलयद्वीप) 


मि० प्र-ने मालठीपवबासियोंके आचार-ध्यत्रह्दरकी 
पर्यालोचना कर लिखा है,--प्राचीन समयमें मालद्ीीप्- 
वासो जो दानव पूजक था उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता 
है। कई ज्ञगह बौद्धधम के भी निद््श न देखे गये 
हैं। उन्होंने केवल चार सौ यष तक मुसलप्तान-धम 
ग्रहण किया है। जिस मुसलमान प्रचारकने सबसे 
पहले यहां घधम -प्रधचार किया उसको कब्र मालिद्वीपमें 
आज़ भी विद्यमान है। यहांके अश्विवासों भक्तिके साथ 
इस रुथानको देखते हैं । मालद्धोपमें 'बुदु' शब्दकों 
प्रतिता और मन्द्रिको 'वीद्खाना' कदते है'। शायद 
वह बौद्ध शब्दका अपश्रश होगा । इस विषयमें एक 
ऐसा प्रवाद है, कि प[क्र समुद्रवासी दैत्व माल: 
द्ोपवासिनी कुमारियोंके ऊपर घोर अत्याचार करता 
और उन्हे हर कर ले जाया करता था। मापघ्र विन 
अबुल वेराकात नामक पक मुसलमान-प्रचारकने 
कुरानकी जादुगरी-शक्तिसे उस देत्यक्रों मन्त्रमुग्ध कर 
मार भगाया। 

मालद्वोपके रहनेवाले बहुत कुछ सत्यवादी हैं। वे 
भारतवर्षके बंगाल, चरटगांव, मालवाके उपकूछ तथा 
सिदलके साथ वाणिज्य करत हैं। थे नाबे' चलानेमें 
बड़ निषुण होते हैं। मालद्वीपमें उक्त विद्या सीखनेके 
बहुतसे विद्यालय है । यहांके लोग अति निरीह तथा 
शान्तखभावके हैं। समभ्यज्ञगत्‌में जो दोष देखा जाता 
है वह यहां कुछ भी नही' है। वे शराब नहीं पीते | उन- 
का तामड़ावर्ण तथा कद छोटा होता हैं। कही' कही' 
हवशी जातिका संस्रवदोष दिखाई देता है। स्त्रियां सुभ्रो 
नही, पर बड़ी इरपोक होती हैं। 

बहुतसे अर्णवपोत यहां डूब गये हैं जिनमेंसे कुछका 
नाम तथा ह्ूबनेका समय नीचे दिया ज्ञाता है। १८७७ 
इ१०में लिफे ( 7.,९० ), १८७६ इ० सनमें सिंगल ( 9८8- 
28)) और १८८० ई०सनमें कनसेट ((१०॥5८६८) इत्यादि । 
अभो अनेक कारणोंसे वत्तमान खुलतानकी ऐसी धारणा 
हो गई है, कि डूबे हुए जहाज़ों पर जीवित नाविकों- 
का स्त्व नहीं था | इसोसे खुलतानकी अनुमतिके विना 
किसीने जहाज निकालनेमें सहायता नही' की थी। 

यहांके उत्पन्न द्र॒व्योंमें नारियल प्रधान है । 


पालद्वीप ९ ग्रत्नयद्वोप )--मालपहशड़िया 


'क्ष्रावा इसके ६०।७० द्वाथ लम्बे ताड़के पेड भी बहुता- 


यतसे होते हैं। यहां थोड़ा बहुत फल भी मिलता है । 


. मकई और रुई कही' कहो' उत्पन्न होती है । यहां बहुत- 


से कौड़ीके ख्तूप भी नज़र भ्षाते हैं। कौड़ो ही द्वीप- 
बासियोंकी प्रचलित मुद्रा है। यहांका प्रधान खाद्य और 
वाणिज्य-द्रष्य मछलो हो है। सभो द्वीपोंका उत्पन्न द्रव्य 
मालिद्ोपमें और मालिद्वोपसे भारतवषके नाना स्थानोंमें 


भेज्ञा जाता है। लोना और सूखी मछली, नारियल, नारि- 


यछका तेल, विचित्र कारुकाययुक्त चटाई, प्रवाल, कछुपए- 
की हड्डी और कौड़ो यहांका प्रधान वाणिज्य है। वेदे- 
शिक बणिक  प्रतिवष यहांसे धान, रेशम तम्बाकू, नमक, 
चावल, कपड़ा, धी, चीनके बरतन, लोहे और पीतलके 
बरतन ले जाते हैं । 

द्वीपपुञ्ञ पक खुलतान द्वारा शासित होता है । उनके 
मरने पर उनके पुत्रपौत्रादि उत्तराधिकारी होते हैं । खुल- 
तानके अधीन छः मन्लो रहते हैं। प्रधान मन्त्रोको दुरि- 
मिन्द्‌ कहते हैं । वह भन्‍ल्ी ओर सेनापति दोनों हो 


. होता है । वेदेशिक वणिक राजधघानीकों छोड़ अन्यत्र 


द्ृ्यादि खरोद्‌ नहीं सकते। भारतबषंकी प्रचलित 
मुद्रा यहां व्यवद्गत होतो है। यहां तक, कि पुक रुपये: 
में बारह हजार कौड़ी मिलती है । 

ईस्वोसन्‌ १७६६से अ'गरेज़ोंने सिंहलकों अपने कब्जेमें 
कर लिया है। उस समयसे मालद्वोपके सुलतान इच्छा- 
पूवक प्रति वर्ण अड्रेज्ञोंकी कर दिया करते हैं । माल- 
द्वोपकी प्रचलित पद्धतिके अनुसार राजदूतकों खुलतानके 
दिये पत्रकों रोप्यनिमित पत्रमें रख कर शिर पर ढोना 
द्ोता है। पत्रका आवरण मखमल और सुरज्ञित रेशम- 
का होता है। 


मालद्वोपमें तीन प्रकारकी व्णमाला देखनेमें आती 


है। यथा--ड्य ही हाफुरा, अरबी और गाविलि-टाना । 


शेषोक्त यानो गाविलि-टाना ही मालद्वोपवासियोंकी 
मातृभाषा है। प्राचोन समाघिक्षेत्रमें ब्थ हो हाफुरां 
भाषा बैक्षी ज्ञातो है। शायद्‌ आदिम अधिवासत्री इसी 
भाषाका व्यवहार करते होंगे। कहीं कद्दी' दृक्षिण-सीमांत 
द्वोपमें उक्त अक्षरमें लिखो पुस्तक मिलतो है। विद्यालय- 


में कुरान पढ़ाया ज्ञाता है | 
एठा. अध्याय, 428. 
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दुप्प< 


यहांकी आबहबा उतनी अच्छी नहीं' है। बुरियररी 
नामक पेटको बीमारो यहांके अधिकांश लो गोंकी सतातो 
है। ज्यर होनेसे अक्सर नहीं बचता है | ताप परिप्राण 
७५' से ७५' डिगरी तक चढ़ता है। 


मालन ( हिं० स्त्री० ) माह्ली देखो। 
मालपहाड़िया--सन्थार-परगनेके रामगढ़ प्वतवासी एक 


जातिविशेष । जातितस्ववेत्ता इन लोगोंकों द्वाविड 
जातिका समभते हैं । यह ज्ञाति आज तक शिकारसे 
दो ज्ञीवन-निवाह करती है। अत्यन्त प्राचीनकालसे 
ही इस ज्ञातिके लोग 'भुम' प्रथाके अनुसार खेती करते 
है । उत्तरके मालपहाड़िया लोग दक्षिणवालोंको 
'मालेर' कद्दते ओर उन्हें! सजाति समभते हैं । लेकिन 
वक्षिणके मालपद्दाड़ी इस बातको खीकार नहीं करते । 
ये छोग उत्तरवालोंकीं 'चेट' तथा अपनेकोी 'माल! या 
'प्राड' कहते हैं| माल लोगोंके तीन विभाग हैं--कुमार- 
पलि, दांगरपलि और मारपलि । ये लोग उत्तरवासी 


छोगोंकों 'खुमरपलि' कहद्दते हैं । 


यह सब देख कर अनुमान किया जाता है, कि ये सब 
पक दी जातिसे उत्पन्न हुए हैं। पहले सम्प्रदाधके 
लोगोंकी चाल-ढाल प्रायः पएक-सी है। ये लोग हूटो 
फूटो बंगला बोलते हैं। इन लोगोंमें जो राजा होता है, 
उसकी उपाधि “सिंह” होतो है। मध्यम श्रेणीके धनी 
लोग ग्रुही कहलाते हैं। थे लोग अपनी जातिके गरीब 
लोगोंको र० पैसे कज दे कर सहायता करत हैं । कोई 
भी छिसी प्रकारकों सरकारी नोकरी नहों करता | तीसरे 
सम्प्रदायके लोगोंकों गांवके मांक्री या मोडल कहते हैं । 
चोथे सम्प्रदायके लोग अथांत्‌ आह्वति लोग केबल 
शिकार कर अपना पेट भरते हैं। 
.._ कोई कोई फहते हैं, कि मालप॒द्दाड़ी लोग आदिम 
पहाड़ी जतिसे बिलकुल प्ृथक्‌ हैं । क्योंकि, ये लोग 
हिन्दू जातिके संसगमें आ बहुत कुछ हिन्दूभावोंको 
अपना चुके हैं। बीचा बोचमे पहाड़ी जातिके साथ इन 
लोगोंका विवाद चला करता है। 
मालपहाड़िया फिर दो शाखाओंमे बिभक्त है, माल- 
पद्ाड़िया और कुमार या कुमरभागियां । पृथेकथित 


कुमरपलि जाति इस कुमरभागिया जातिसे भिन्न महीं 


डं६० 


है। इन लोगोंकी पक किवदन्ती है, कि किसी गायसे 


इन लोगोंकी उत्पत्ति हुई थो । मानभूमके पंचकोरमें ल्‍ 
भी इस तरहका प्रवाद्‌ प्रचलित है । वुकानन साहबने | 


अभुमान किया है, कि पहले समयमें किसी राजाने शांयद्‌ 
पक मालपडिहाकों दीवान या फोजदार बनाया होगा 
और उसीसे पश्चकोटवंशको सृष्टि हुई दोगी। किन्तु इस- 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 


इन लोगोंमें वाल और यौवन दोनों ही तरहके 
विवाह प्रचलित हैं। प्रायः १० या ११ वर्षके पहले 


लड़कोका विवाह नहीं होता । कई जगह लड़को सयानी 
होनेके बाद भी ब्याही जाती है। पऐसो हालतमें यदि थे 
पुरुषके प्र ममें फ'ःस जांय तो उतना दोष नहीं समा 
जाता । इसका क्रारण यह है कि अगर किसी लड़कीके 


विवाहके पहले गर्भ रह जाय, तो जिसके द्वारा गभ हो 
गया है उसोको उस लड़कीके साथ विवाह करना पड़ता ' 
है। लड़कोका वाप अपना लड़कीका व्हेज लेता है। 
घटक लोग सम्बन्ध ठीक कर देते हैं। ५] से २५) रू० | 
तकका दहेज होता है । लड़कोके बापकों ज्ञिस दिन सब | 
रु० युका देना होता है उस दिन लड़कीके लिये कुछ 
मद्रा और एक ख'ड साड़ी देनी पड़ती है। लेकिन जब 
तक विवाह नहीं होता तब तक रुपये लड़कीके मामाके | 
पास अमामत रहते हैं। विवाहमें मामाकी प्रधानता | 


देख कर बहुतेरे अनुमान करंते है, कि पहले माताके हो 
सम्बन्धसे सभो परिचित होता था। 
देनेके. बाद घटक फिरले लड़कीके घर भेज्ञा जाता है। 
उस समय घटकके हाथ पर तीरके आधातका चिह्न रहता 
हैं ओर उसके चारों ओर पील! सूता लपेट द्ण जाता 
है। विवाहके जितने दिन शेष रहते हैं उतनी ही गांठ 
उसमें दी जाती है। लड़की-पक्षक लोग प्रतिदिन पक 


गांठ खोलते है । विधाहक एक दिन पहले वर लड़की 
घरक पास आ ठदरता है। छड़कोक ब्रापको विवाहके | 
दिन सबेरे एइ। बड़ा भोज देना पड़ता है। शेमलकी . 
डालसे घेर कर वरका आसन ठीक किया जाता है। 
डस ख्थानमें वर पूरव मुह बेठता है और लड़कोके साथ 


गांउ-झुड़ाब दिया जाता है। लड़की भी पीले रंगको साड़ो 
' पहने रहतो है। लड़कोकी सक्षियां बरको सज़ती हैं और 








लड़कीके दहेज : 


प्रालपशडियां 


उसके हाथमें सिन्दूर देतो हैं. वर लड़कौके मांगमें 
सिन्दूर लेप देता है। लड़कीकोी अ'गुलोसे वरके कपाल 
पर सिन्दू्रके सात टोके लगा दिये जाते है'। उस समय 
बड़ आनन्द साथ वाजे बजते हैं और तरह तरहके 
उत्सव होते हैं। नत्तेक्रियां नाचती है और गायिका उच्च 
ख्वरसे गाती हैं। सन्ध्या समय सभी बरके घर जातो हैं 
और समूची रात नाच गानमें बिताती है'। इन लोगोंमें 
बहु-विवाहको प्रथा है। ख्रियां साधारणतः बांक होने ६ 
दी दूसरा विवाह कर सकती है'। सत्रीको यदि अनेक 
बहन' हों तो उससे बड़ी बहनोंक्ी छोड़ सभीसे उसका 
स्वामी विवाह कर सकता है। दिधवा-विदाहकी प्रथा 
इन लोगॉमें जारी है। लेकिन देवर रहने पर और किसी 
से विवाह नही' हो सकता, विधवाकोी उसोसे चिवाह 
करना पड़ता है। अगर देवर अपनी भौजाईसे विवाह 
करना न चाहे, तो विधवा अपने इच्छानुसार विवाह कर 
सकती है| कंबल नये ख्वामीकी २) रु० देने पड़ते है । 
विधवा-घिवाहमें सिन्दूर आदिसे काम नहीं लिया ज्ञाता, 
कंबल यर नया कपड़ा पहना कर विधवाको अपने घर 
लेजाता है। खत्री अगर बद्चलन निकले तो गांवकी 
पश्चायतसे राय ले कर स्वामी उसे त्याग सकता है। 
अथवा स््री-पुरुष दोनोंको रृच्छा द्वी तो वे पंचोंके सामने 
सखुपके पश्तेकोी फाड़ कर विवाद सम्बन्ध तोड़ सकते 
हैं। अपने स्वामोके रहत स्मो अगर दूसरेसे फ'स ज्ञाय, 
तो उपपतिको उसके स्वामीका दिया दहेज देना 
पड़ता है। 

इन लोगोंके देवताओंमें सूथ ही प्रधान है । प्रातः 
और संध्याकाल ये सब सूयक्ी उपासना करत 
हैं। किसी एक रविवारकों घरका मालिक विशेषरूपसे 
सूयकी पूजा करता है। इसके लिये उसे शुक्रवारकों 
संयम करना पड़ता हे और शनिश्चरकी उपास रह कर 
केवल दूध और गुड़ खाना होता है। सूर्थोद्यसे पहले 
हो चावल खुपारी आदि पूजाकी सामग्री ले घरके सामने 
आंगनमें घरकां मालिक खड़ा होता है और सूर्योदय द्वोते 
हो उच्च रूघरसे म'त्र पढ़ने लगता है। थे लोग सूय को 
गोसांई कहते हैं। प्रार्थनाका ताटपर्य यह है कि सूर्य 
भावी बिपद्से उन लोगोंकी रक्षा करे । थे लोग बकरे- 


पालपहाडिया--मालपुआ छर्ई२ 


की बलि देत हैं। वह मांसका प्रसाद घरवालोंकी छोड़ 
दूसरे नही' खा सकते । 
। सूथ के बाद्‌ हो ये लोग घरती माईको पूजा करत हैं । 
धरतीको दासी 'गरांमा' देवीको भी पूजा होती हे। 
उसके बाद सिंहवाहिनोकी पूजा होतो हे । सिंहवाहिनी 
बाघ, साँप, विच्छू आदि पर शासन करतो है। प्थिवो 
माताकी पूज्ञामें आषाढ़ ओर माघके महीनेमें बकरे, सूअर 
ओर पक्षीक्री बलि दो जाती है । 
हिन्दुओंकी दूर्गा-पूजाके समय ये लोग पकरे, भेसे 
बलिदान दे कर सिंहवाहिनीकी पूज्ञा करते हैं । 
ये लोग नाचके बड़ प्र मो द्वोते हैं । एक अनोखो प्रथा 
इन लोगोंमें देखी जञाती है । जिसके कल्याणके लिये नाच 
गान होता है उसे उत्सवक्ी पहलो रातकों पुआल पर 
सोना पड़ता है। पीछे नशेकी हालतमें नत्तक ओर नरत्ते- 
कियां उच्च स्वरसे शब्द करती हुई उस सोने वश्यक्तिके 
चारों ओर नाच गान करती हैं | 
ऊपर कह गये देवताओंके अलावा ये अनेक दानवों- 
को भी पूजा करते हैं। उनमेंसे चोर-दानव ओर महा- 
दानव ही प्रधान हैं। अंडे चढ़ा कर महादानवकी पूजा 
होती है। हिन्दू देव-देवीके मध्य ये लोग काली और 
लक्ष्मोकों पूजा देत हैं । 
माली जातिकी तरह मस्त पूव-पुरुखाओंकी पूजा भी 
इन लोगोंमें चलतो है। थे लोग सखुएके पेड़में सिन्दूर 
लेप उसकी पूजा करत हैं । यहदहो कारण है, कि थे 
सखुएके पेड़कों नहीं काटत । मांकी या घरका मालिक 
ही पुरोहितका काम करता है। सभो ब्राह्मणके बड़ 
भक्त द्वोत हैं। 
ये लोग मुर्दे जलाते हैं। अलानेके बाद अख्थियोंको 
नदीके गहरे जलमें फेक देत है । 
अशौच पच दिन रहता है। इस समय कोई नमक 
नहीं खा सकता। दटठे' दिन दृजामत आदिके बाद जेठा 
लड़का अपने समाजको भोज देता है। अन्त्येष्टि क्रियाके 
लिये राजाको यथोचित कर देना होता है। यह सब ख्ं 
देनेके बाद भी अगर मुतकका धन कुछ बच रहे तो वह 
उसके लड़कोंमें बट जाता है। लड़कियोंकोी कुछ नही 
मिलता । गरोब छाग घताभावके कारण मुर्दे गाड़ देत 


हैं और श्राद्धादि-क्रिया कुछ भी नहीं करत । लेकिन 
कुमारभाग प्रान्तके मालपहद्दाड्डियोंने अपने हिन्दू पड़ी सी- 
की देखादेखी श्राद्धादि करना शुरू कर दिया है । 
ये लोग 'कुम'-को खेती और शिकांरकों अपना पैतृक 
व्यवसाय समझत हैं। फसल जब अच्छी तरह नहीं 
लगती, तब थे नाना [प्रकारके जगलो फल-मूलको खा 
कर जान बचात हैं। आंज कछ ये लोग फल-मूलकी 
स्ेती करने भी लग गये है'। थे लोग सूथर और मुरगीं- 
का मांस खात हैं, किन्तु गो-मांस, साँप और छछू'दर- 
का मांस छूत तक भी नहों । 
मालपुआ ( हिं० स््री० ) मालपूआ देखा | 
मालपुर--बम्बईप्रदेशके मध्य एक करद राज्य | राजधानी- 
का नाम मालपुर है। यह अक्षा० २३४ २१ २० 3० 
तथा देशा० ७३ २४ ३० पू० महीकांथा राज्यके द्क्षिण- 
पूवे में अवस्थित है । यह प्रदेश पर्चंत और जंगलोंसे घिरा 
है। बाजडा और गेहूं यहांको प्रधान उपञ्ञ है । इसके 
सिया यहां और भी कई तरहके अन्न उपजते हैं। वत्त मान 
राज़ाओंकी उत्पत्ति द्र-राजवंशसे है । किरातसिंदजी 
के फनिष्ठ पुत्र विराज़मल इृद्ररावसे ७ब्ो' पोढ़ोमें हैं। 
उन्होंने राज्यकों खूब बढ़ाया था। उनके लड़के खानजि- 
माल नामक खरुथानमें प्रतिष्ठित हुए । उनके पौत्र 'रणधीर- 
सिंहजी मानसे मराना नामक स्थानमें जा कर बस गये । 
उसके बाद उनके प्रपोल् रावल वांगसिंहजी मालपुरमें 
अधिष्ठित हुप। उस समय मालपुर मालोकान्त नामक 
पक भीरू सरदारके अधोन था। मालपुरवासी एक 
ब्राह्मणके परमाखुन्द्री कन्या थी। मालोकान्तके साथ 
उसका खूब प्र म था। यह देख ब्राह्मणने गुरूसा कर 
रावलसिंहकी शरण ली। रावलने युद्धमें मालोकान्त- 
को पराजञ्ञित किया ओर मार भगाया। उसी समयसे 
रावलके वंशधर यहां राजत्व करते है'। रावल दोप- 
सिहज्ी १८८१ ई०में विद्यमान थे। ये राठोरवंशीय 
राजपूत तथा किरातसिहसे ३३ पीढ़ी नीचे थे। ये गृटिश 
सरकार, इृद्रके राव ओर बरधाके गायकवाड़को कर 
देते है। 
मालपूआ ( हि० पु०) एक पकयानका नाम। इसका 
बनानेका तरीका इस तरह है। गेहूंके आंटे वा सूजोको 


४६४० 


शक्करके रसमें गीला घोलते हैं। फिर उसमें चिरोंजी 
पिख्ता आदि मिला कर घोमो आंच पर घोमें थोड़ा 
थोड़ा डाल कर खिफा कर छान लेते हैं । कभी कभो 
पानोकी जगह घोलते समय इस दूध वा दही भो 
मिलाते हैं । 

मालपूवा ( हिं० पु० ) मालपूआ देखो | 

मालबरी ( हिं० स्री०) एक प्रकारकी ईख जो सूरतमें 
होती है । 

मालमंडारी ( 6ि० पु०) जहाज परका दह कमंचारो 'ज़स 
के अधिकारमें लूदे हुए माल रहते हैं । 

मालभज्िका ( सं०> खो> | माले भद्जत (संज्ञायां। पा 

३३१०६ ) इति ण्वुलू । क्रोडाभेद, प्रायोनकालके एक 

प्रकारके खेलका नाम | 


माल भारिन्‌ ( सं० त्रि० ) माला विभत्ति-स्ं-णिनिं ( इश्के- 


पीका माह्नानां चिततूल्लभारिषु । पा ६,३।६५ ) इति पूथ 
पदस्य हस्वः। मालाधारो, माला पहरनेचाला | 
मालभांरी ( सं० लि> ) भाह्नभारिन देखो। 
मालय ( स॑ं० पु० ) मा शोभा तस्या; लयः आरुपदं । १ 
'अन्दनंवृक्ष | २ गरुड़के एक पुत्रका नाम । ३ व्यापारियों - 
का कुंड | ४ अभिसार-स्थानभेद, वह स्थान जहां प्रिया- 
से नायक मिलता है। 
“क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयों दूतीयह वनम्‌ । 
मान्नयश्व श्मशानश्र नदग्ादीनां तटी तथा ॥” 
ु ( साहित्यद ० ३ परि७ ) 
५ पद्चकाप्ट + ६ श्रीखंडचन्दन | ( ति० ) ७ मरूय- 
सम्बन्धी, मलयका । द 
“तनुच्छुयोत्तमाल्नथा तया भुवोत्तमात्नया | 
अहारि शीतमाह्नयानिलावधूतमालया ॥"” (नछोदय २३७) 
मालव (सं० पु०) मालः उन्नतक्षेत्र मत्सख्यत्र माल ( केशाद- 
बोधन्यतरस्यां | पा (॥२।१०६ ) इत्यत्र 'अन्येभ्यो५पि दवृश्यन्ते 
काशिकोक्त: व प्रत्ययः । १ अवन्तिदेश । 
“अड्भा बड़ा मद्गुरका अन्तर्गिरिवहिगिरी | 
सुझोत्तरा; प्रविजया माग बा ड्र य मालता; ॥! 
( मत्स्यपु० ११३४४ अ० ) 
२ शागविशेष, छः प्रकारके रागॉमेंसे प्रथम॑ राग । 
'काई कोई हसे भैरव राग भो कहने है। 


पालप्रशआ--पालव 


“आदो माल्नवरागेन्द्रसतो मल्लारसंशितः | 
श्रीरागस्तस्य पश्चाद्द वसन्‍्तस्तदनन्तरम | 
हिल्लोटश्चाथ कंर्णाट एते रागा; प्रकीरििताः ॥! है 
( सज्ीतंदा० ) 
इस रागकाी खरतश्राम--- 
साऋगम०धनिसा:;:: 


मतानतरसे -नि सा ऋ ग म प घर नि; 


मतानतरसे -सा ऋ ग म प ध निसा :: 
( संगीतर॑त्नाकर ) 


संगोत दामोदरमें इसका रूप माता पहने, हरित 
वस्त्र ग्ारी, कानोंमें कु डल धारण किये, संगोतशालामें 
स्थियोंके साथ बेठा हुआ लिखा है। इसकी धनश्रो, 
मालश्री, रामकीरी, सिंचुडा, आसावरी और मभैरवी नाम- 
की छः रागिनियां है'। कोई कोई इसे षाडव जञातिका 
और कोई सम्पूर्ण जातिका राग मानत हैं । षाड़ध 
माननेवाले इसमें म्रध्यम खर वज्ञित मानत है'। यह 
रातकों गाया जाता है। ३ अश्वपति राज्ञाके मालतो 
गर्भजात पुल्रगण । 
४ उपोदकी, पक्र प्रकारका सांग | ५ मालवरदैश- 
वासी वा मालव देशमें उत्पन्न पुरुष । ६ सफेद लोध । 
( लि० ) मालवरदेशसम्बन्धो, मालवेका । 
मालब--भारतवर्षकी एक प्राचीन हिन्दू ज्ञाति। इसका 
अधिकार अवन्तों ( पश्चिम मालवा ) और आकर ( पूर्वी 
मालवा ) पर रहनेसे उन देशोंका नाम मालव (मालवा) 
हुआ । ऐसा अनुधान किया जाता है, कि मालवोंका 
अधिकार राजपूतानेमें जयपुर राज्यके दक्षिणी अंश, कोटा 
तथा भांलावाड़ राज्यों पर रहा हो । बि० स० पृ््की 
इरो सदीके आंख पासकी लिपिंके किंतने ताँबेके सिक्के 
अयपुर राज्यके उणियाराके निकट प्राचीन नगर ( कर्को- 
टैंक नगर)-फे खंडंहरसे मिले हैं जिन पर 'मालंवानां जय! 
लिखा है। इस प्रकारके और भो कितने सिक्के पाये 
गये हैं। ये सब सिक्के मालवंगण या म।रूंव जातिकी 
विजयके स्मारक हैं। परंसु ऐसे छोटे सिंकों पर उन- 
के नामे और विसंदका अशमाल ही आनेसे उन नामी- 
का स्पष्टीकरण नहीं हो संकंता | कुछ लोगोने उनके भाम 


प्रान्‍्षन--परालव। 


पढ़नेका यत्म किया है और २० मीम भ्रेकट भो किये हैं । ,' 


थे सब नाम विलेक्षण पंथं अश्यक्ट हैं, यथा--भपेयन, 
यम, मझुप, मपीश, मपय, मंगअंश, मगीमय, मेंग<छ, पय- 
मर्ज इस्थादवि। इन्ही' अख्पंष्ट पढ़े हुए नामों परसे कुछ 


विंदानोंने यह भी कटपना कर डोली है, कि मालथ एंके 
किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं! :' 
मिलता । इसलिये हम उसे स्वीकार करनेको तैयार नहों | 


धिंदेशी जाति थीं। 


है। अंष ती मालंब जातिका नाम निशान भो नही 


रहा है । 
मालब--माक्षवा देखा। 


मालवबक ( सं० लि० ) १ मालवदेशसब्बन्धी, मालवेका | 
पु० ) २ मालवरदेशवासी, मालवाका रहनेवाला । 

मालवगुप्त ( सं० पु० ) आचार्यभेद | रड्डनाथने इनका 
उदलेख किया है। 

मालवगोड़ ( स० ५० ) बाड़व जा।सिकी एके संकररेाग | 
इसमें पश्चम खर नहीं रलूगता । इसका स्वरप्राम में धर 
मिसरिगमहै। इसका उपयोग वीर रसमें किया 
जाता है। कुछ लोग इसे सम्पूर्ण जातिकें मार्मते हैं 
और इसके गानिका समय साय॑ंक्राल बतंलंले हैं । 


मालवरुद्र ( सं० ५० ) एक कवि। क्षे *द्रकृत कविकरडा 
तरणम्रे इनका उल्लेख है। 


मालवंत्ति ( सं० पु० ) पक प्रायोन ज्ञाटिका नॉम । 
मालंवश्री ( सं० र्रीं०) श्रोरागकी एक रागिनीका नाम । 


| 
। 


| 
। 





। 
। 
। 





यह सम्पूर्ण जांतिंकी रागिनों है और इसके गांनेका 


समय सायंकाल है। नारद इसे मालंवकी रागिनी 
मानत है' और ह॑नुंमत इसे हिडोल रागको रागिनो 
लिखत है'। हनुमत इसे ओडव जातिको मानत है' 
और इंसंके गानेम॑ वैवत तथा गांधारकों व॑ज्ञित लिखते 
हैं। इसे कलश्नो और मालसी माँ कंहेते हैं । 
प्रालवा ( हिंए० खो ० ) एक प्राचीन नंदीका लापत। 
४ह्रणवती वितरुता च तथा छस्चवती नदी । 
बेदंस्पृतित्रेंदूबती म्रान्तवाथाश्यवत्यपि ॥! 
( भारत १३।१६५॥२४ ) 
माल्या--मध्यमारतकीा पर्क प्रदेश । यह मध्य भारेंत 
एजेरंसीकी परश्चिमांशेमें संबेसे वहा मार्ग है। इसमें कई 


शी राज्य हैं। यह पोलिटिकल पंसैपेंटेंके अधीन भौर वह 
| नदांके पंकोंकी तदसे बना हुआ पक बड़ा. आूमिखंड 


पैँकंरिकल पएरैएट- मध्यमारतके पंसेर्टके अधीन हैं । 
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रकवा कम दो रहा ई। 


हह३ 


येदे अक्षा० २९ २० से २७' & 3० तंथां देशा० 
38 ३२ से ७६ २८ पृ:फे मध्य विरुतत है। . इसका 
रकवा ८६१६ वर्गपोल है । इसमें १५ शहर तथा ३४८४७ 


' गांव लगते हैं | इलझ्वो आ बादी करोव १०॥ लांस्त्र है । 


मालंवाके जैसा उपज्ञाऊ प्रदेश मध्यभारतमें दूसरा 
कोई नहों है| वर्षाके अभावसे यहां कभो भों अकाल नहीं 
पड़ता । इन्दौर, भूषपाल, धार, रतलाम, ज्ञावरा, राजगढ़, 
नरसिंह गढ़ और ग्वॉलियरके नोमच आदि राज्य इसके 
अन्तर्गत हैं। जअध्यन्त पुराना और प्रसिद्ध उज्जैन नगर 
मॉलवाकी राजधानो था | विक्रमादित्पंकरा नाभ उज्जैंन- 
के साथ इतिहासमें अमर हो गया हैं। 

प्राकृतिक देश्य | 

इस प्रदेशकी भूमि ऊंची नानी है । छीटी छोटो 
शेलभ्रेणो और पहाड़ी नदियाँ तम्राम फैली हुई 
है'। बांस, कांटोंके भाड़ तथा तंरह तरहक्ी छोटो 
छोटो लताओंले जमोन एऋंदम ढक हुई हैं । अंगंले- 
में बाघ, चाते, भालू, खूअर, हरिन आदि पंशु रहते 
है। लेकिन अब खैता के विंस्तारके कारण ज्ञगलोंका 
सभो नदियां देक्षिंगकी ओर 
समुद्रमे मिलो है। केबल एक नदो उत्तग्की ओर बंहती 
हुई वम्बल महद्दानदोर्म गिरो है। लोहा तथा पत्थरको 
छाइड और कोई ख।नज्ञ द्रव्य निकाला नही ज्ञाता | थह्दां 
वर्णम ३८ इ'च वर्षा होतो है। 

.. तत्व । 
मालवाक। पाश्वम भाग दाक्षिणात्यके विस्तृत पहाड़ों- 

से भरा हुआ है। ज्वालामुखी पहाडुसे निकले. हुए 
द्रव पदा्थोंसे इस भाग € रचना हुई है। समूचे प्रदेशमें 
बड़। बड़ी शिलाये' इधर उधर षिखरी पड़ी हैं | यद सब 
देख भूतरववेत्ताओंने निश्चय किया है, कि पण॑त-युगममें 
दाक्षिणात्यका ज्वालामुखो परत क्रोड/र्थान था । मालवा 
के पत्थर जलवायुंके कारण रूप नही बदलते | मालभूपि 
प्रदेशमें इस तरहके पत्थर बहुत मिलते हैं | मांडू नगरो- 


, के भवन बनानेके लिये जो सब अनिज पत्थर निकाले 


गये थे वे अमी तक वर्र॑मान हैं। 
मराडलेश्वर तथा महिंश्अर माभक दो ख्थांनमें समंवा- 


डे ४ 


मिकला |है। सरकारने इस स्थानमें लोहा गलानेका 


कारखाना खोला था, दुभाग्ययश वह कारखाना अभी 
उठा दिया गया। 
अधिवासी | 


सिन्दे, राजपूत, भील, कुतुरी, अज़ना और अहीर 
नामके बहुतसे स्वेतीहर यहां रहते हैं। मगिया जातिके 
लोग मेवाड़से आ कर यहां बस गये हैं। ये लोग चोरों 
करनेमें बड़ कुशल होते हैं। अहीर और अ'जना जाति- 
के लोग धनवान हैं। साधारणतः ज्ञुआरका मेदा यहां- 
के कृषकोंका प्रधान खाद्य है। ये लोग अफोमके आने 
हुए प्तोके साथ रोटी खाते हैं। अन्न नहीं मिलने पर 
ये लोग फरिन्दा नामक जामुन खा कर प्राण-रक्षा करत 
हैं। इनकी सांघारण पोशाक धोती, कमरबंद, कुरता 
और चादर है । धनो लोग आख्तोनवाऊे कपड तथा 
धनो स्त्रियां कानमें सोनेको बाली पहनती हे'। प्रकान 
अक्सर मिट्टीके तैयार होते है' | कहो' क्ही' ताड़के पेड़- 
के खंभों पर ताड़के पत्तोंकी छौनी देखो जाती है । घरमें 
एकसे अधिक द्रवाजे या भरोसे नहों होत । मध्यम 
श्रेणोके ग्रहरुथोंका गुज्ञारा १० या १२ रु०में चल जाता 
है। धनी कृषकोंका ५, ६ रु०में परिधार-ख चलता है। 

ज्ुअ र ही यहांकी मुख्य फसल है। इसके अलावा 
गेहूं, जो, चना, वाजरा, पटसन, ईख और अफोप भी यहां 
उपजती है । कासिक और अगहनमें खेत जोत अफीपम- 
का बीज बोआ जाता है । 

चांवल, रु०में १९ सेर, ज्ञुआर १ मन, गेहूं २२ सेर, 
नमक ८ सेर और मकई १ मन ५ सेर मिलती है। एक 


' एक ईख दो पैसेले कममें नही मिलती | महुएकी शराब-- 


सौथाई बोतलका चार आनेसे छः आने तक | पक्को तौल 
कहीं भी काममें यही छाई आती । भिन्न भिन्‍न स्थानमें 
भिन्न भिन्‍न तौल है। ब्राह्मण और वनिषेकों छोड़ दुसरो 
दूसरी जञातिकी स्त्रियां खेत पर'काम करने जातो हैं | ये 
एक या दो सेर अन्न प्रतिदिन पाती हैं। 

वर्तमान समयमें मालवामें रेल लाइनके खुल आनेसे 
जाने आनेमें बड़ी खुबिधा हो गई है। साथ साथ सभ्यता 
भी फैल रही है। अफीम और रुई दी मालयाको प्रधान 
रफ्तनी है। गुज़रातके साथ गो आदि पशुभोंका व्यापार 


उल्लेक्षनीय है | 


| 


प्रालवा 


यहांके चासिग्दे अपने ओयनमें कमले कप्त एक बार 
नर्मदाके किनारे ओोक्ुरविप्रह और गड्राके किनारे 
शरणघाटका दर्शन करते हैं तथा पवित्र नरोके अलमें 
मरे हुए की अख्थि फेक देते हैं । तोथ दर्शनके बाद 
लौटने पर प्रत्येक मनुष्ययों बड़े समारोहके साथ अपने 
खजननोंकोी एक बड़ा भोज देना पड़ता है। भोजअनकी 
दृक्षिणोमें हर एक निमन्श्रित व्यक्तिको पोतलकी एक प%ऋ 
थाली दी जाती है जिनमें देनेवालेका नाम खुदा रहता 
है। यहांके कृषह बड़े गरीब हैं। ये लोग बनिया 
लोगोसे २५ रु० सैकड़ सूद पर रु० कर्ज लेते हैं। 
ज्ेबर वम्धक रखनेसे १२, १४ र० सेकड़ा, शरोर वन्धक 
रखने या नोकर हो कर रहनेसे ६ रु० सैकड़ा सूद देना 


पड़ता है | 
इतिहास | 


अति प्राचीन कालसे ही मालवाकी प्रसद्धि सभो 
स्थानोंमें फेली हुई है । इसी मालवामें रन्तिदेव राज्य 
करते थे और वृशपुरमें ( जिसका वत्तेमान नाम दशोर 
या मन्दशोर है) इनकी राजधानी थो । इनकी दूसरो 
राजधानी उज्जैनमें भी थो यह केवल सम्तद्धिशाली नगर 
होनेके कारण ही प्रसिद्ध नहीं, वरन्‌ यहां महाकाल और 


ओऑंकार पौराणिक देवता हैं। इसलिये उज्जैन सात मोक्ष 
रुथानोंमें एक है तथा पक्त प्रधान तीर्थ गिना जाता है। 
अवन्तो और उज्जन देखो । 


बहुत पुराले समयमें मालवा या अवग्ती राज्य भारत- 
का पक प्रधान नगर समझा जाता था । मबति 
प्राचीन कालमें इसका आकार कितना बड़ा था, इसका 
कोई रुपष्ट प्रमाण नहीं मिलता, तो भी इतना निश्चय 
है, कि माकिद्न-बीर सिकन्द्रके समयमें यह 
राज्य बहुत बड़ा था । यहां तक कि पञ्ञाथका दक्षिण 
भाग भी मालव जातिके अधिकारमें आ गया था। 
मालूम होता है, कि बोौदकालमें जो भाश्तके राजचक्र- 
यों हुए थाहे उन्दोंने या उनके पुत्रने किसी समय 
मलवबाका शासन किया था । जैन इतिहाससे मात्दूम 
दोता है, कि चन्द्रगुपने मालवाकों अपने साम्नाज्यमें 
मिला लिया था । पीछे उनके लड़के विग्वुसार भोर 
विग्दुसारके लड़के अशोक दोनोंने हो कुछ समय तक 
यहांका शासन किया । रांज़ा प्रियद्शोंके भसुुशासन 


पारिचिक--परारीच ४८ प्‌ 


पर्याय--मारक, उत्पात्‌ । जब हैजेका बेशी प्रकोप होता | ३ पत्रशाकविशेष, सरसा नामक साग। यह सफेद 

है, लव उसे मारी कहते हैं। मारीमण उप-| और छालके भेदसे दो प्रकारका होता है। संरूकृत- 
। 

स्थित होनेसे नामकीसन और शान्ति-ख्यस्त्ययन ल्‍ पर्याय--कन्धर, माषिक | गुण--मधुर, शीतल, विष्टम्भो, 

करना आवश्यक है । जहां मरो रोग फेला हो उस रुथान. पित्तनाशक, गुरु, वातश्लेष्मफर, रक्तपिस और विष- 


को छोड़ देना चाहिये ; ,. नाशक, अग्निवद्ध क, रक्ततण , गुरु, मधुर, श्लेष्मकर । 
मारिचिक ( स० ति० ) मरिच-( पा ४४४॥३ ) इति ढक। ( भावप्र० ) 
मरिच द्वारा संस्कृत । . मारिषा ( स० स््रो० ै) मारिष टाप्‌। दक्षक्ती माता। 


मारित ( स'० पु० ) मारते नाश्यते भस्मोक्रियते इतिस्स विष्णुपुराणमें इनकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिखा 


णिच्‌ कर्मणि क्त । १६त, जो मार डाला गया हो । ' है,--पुराकालमें वेद्विदाम्बर कण्डु नामक एक मुनि 
| हि । 


नष्ठीकृत, जो नष्ट श्रष्ट कर दिया गया हो । गोमती नदीके किनारे तपस्या करते थे। इन्द्र तपख्यासे 
“असम्यडः मारितं खण वल्ल॑ वीयश्व नाशयेत्‌। ' डर गये ओर तपस्यां भंग करनेके लिये उन्होंने प्रप्नोचा 
करोति रोगाम्‌ मत्युश्च तद्धन्यात्‌ यत्नतस्ततः ॥” नामक अप्सराको भेजञा। प्रम्लीचाने अनेक प्रकारके 

( भावप्रकाश ) ' 


हावभाव द्वारा तपस्या भंग कर दो। बादमें कण्डु कई 


है सदी तक प्रम्लोचबांके साथ रहे। एक दिन उनका मोह 
मृत्युमुख-प्रवेशकारी, म॒त्युके कराल गालमें पड़नेवाला । | 


र् अर देशके जाता गहा | बे प्रम्लोचा पर बहुत बिगड़ ओर बोले, 'रे 
मारिया--एक जाति। यह जाति अधिकतर मध्यप्रदेश $ लॉग आग अनार लगन बह हो जग: 


हावभाव दिखा कर मेरी तपस्या भंग को ओर देवराजका 
. काय सिद्ध किया । इसलिये सामनेसे हट ज्ञा, नहीं तो 
के न अब भस्म कर दूगा। में वहुत दिन तक तुम्हारे साथ रहा, 
है। वे तीर चलानेमें बड़े खुदक्ष हैं। दोनों पैरसे धनुष- इसलिये तुम्हारा दोष भी नहीं दे सकता, मैं स्वयं दोषी 
की फैला दोनों हाथसे गुण खींच कर ऐसे बेगसे है ॥ कपोि में अजिंेश्ियाद 
सर कि रे थ् 

तोर फेंकते हैं, हि तोर झुगंकी शरोरकों छेद कर बाहर इस प्रकार मुनिसे तिररुकृता प्रम्छोचा उनके आश्रमसे 
निकल जाता है| । । । | निकल आकाश मार्गसे उड़ गईं। उनके शरीरसे जो 
मारिध्यसनवारक सं० पु० ) मारिजन्यं ध्यसनं तद्घारय- पस्तीना छूटा, वह एक वृक्षसे दूसरे वृक्ष पर, इस प्रकार 
तीति बू-णिच-अण | राजषिविशेष, एक राजषिका नाम | कई वृक्षों पर गिरा। ऋषिसे अप्सराके गर्ल रहा था 
कुमारपारृश्चौलुक्यो राजषिः परमाहतः। और बही गर्भ रोमकूपसे स्वेद्रूपमें निकला । जिस ज्ञिस 


मृतब्वमोक्ता धर्मात्मा मारिब्यसन वारकः ॥"” ( हेमा ) ; 
मारिष (सं० पु०) मषति दोषानिति सष-अच, निपातनांत्‌ वृक्ष पर वह पसीना गिरा था, वह गरभवती हो गया। 
पीछे वायुने उन सबोंकी एक साथ मिला दियां। आगे 


सिद्ध' यद्वा मा रिष्यन्तिहिनख्ति कश्चिदपीति रिष-क। 
१ नाटयोक्तिमें मान्य ध्यक्ति, माष। २ नाटकका सूलघार ।। उल फर उस गभसे एक कन्या उत्पन्न हुहबं। वहो कन्या 


| 


| 
मारिन ( स० लि० ) १ घातक, हत्या करनेवाला । २ ' 


अन्तगंत वसख्तार नामक करदराज्यमें देखी जातो है। 
मारिया लोग कमरमें छुरी, कंधे पर कुठार तथा हाथमें 
तोर-धमुष रखते हैं । धनुष हो उनका प्रधान हथियार 





ते 
। 








“सन्नधारं भवेदूभांब इति वे पारिपाश्विकः । मारिषा कहलाई। मारिषाके गर्भेसे दक्षप्रजापतिने जन्म 
सन्नधारो मारिषेति हनते इत्यधमे) समा; ॥” प्रहण किया । ( विष्गुपु० १११५ अ० ) 
( साहित्यद ० ६ परि० ) २ देवमोढ़की स्रीका नाम | ( भागत्रत्‌ ११४ अ० ) 
पुराणादिमें भी मारिष शब्दसे श्रेष्ठ व्यक्ति समझा | मारी (स'० सत्री०) मारि-( ऋदिकारादिति ) पक्षे डीष । 
जाता है। १ चणडी। २ जनक्षय, कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके 
“साहाय्य' ते करिष्यामि मन्त्रशक्त्या महाभते | कारण बहुत-से लोग एक साथ मरे, मरो रोग। ३ 
भविता यदि संग्रामल्‍्तब चेन्द्र ण॒मारिष ॥' माहेश्वरी शक्ति । 


( देवीभाग० ७।२६।१२ ) । मारीच ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक राक्षस। 
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'८६ है 


इम्भपुत्र सुन्देके औरस तॉड़का राक्षेसीके गमसे इसका 


जन्म हुआ। मारोचने सोताहरणके समय मायारूप 
घारण कर रामचन्द्रको मोदित किया था । पोछे राम- 





प्रारीचपश्रक--मारीची 


'सूर्य्ये पीतनांकार ध्यात्वो तद्बिमिगेतरस्मिनिवहैराकाशे संमा* 
कृत्य भगवतीमग्रमतः स्थापयेत्‌ |--गोरीं विमु्खी भत्िनेत्रामष्टभुजां, 
रक्तदक्षिणामु्खी नीज्नविकृतवामवराहमुखी, वज्ाझू शशग्सचीधारि- 
वरोचन 


चन्द्र द्वारा मारा गया । (रामायया) राम देखो । २ कश्यप । दक्तिणकरामुशोकपलछवचापसनप्रतर्ज्जनी घरवामचतुःकरां 
३ कक्कोलक, कंकोल । ४ याजक ब्राह्मण, पुरोद्धित । मुकुटिनीं नानाभमरणवत्ती अत्येग न स्थित रक्ताम्बरकच्चुकोत्तरीयां 
५ राजहसतो , राजदाथो । ६ मरीचवन, गोलमिचका पेड़ । |... सशुकररथांरां पत्योदपदां पंकारजबायुमगडलले हंकारजचन्द्र- 
( लि० ) ७ मरीचसम्बन्धोय, मरोचका ) . सर्य्यग्राहिमहोग्रराहु समधिष्ठितरथमध्यां देवीचतुष्टयपरिवृतां तत्र 
मारोचपत्रक ( सं० पु० ) सरलकुक्ष, चोड़का पेड़ । पूर्बा देशि बत्ताज्नीं रक्तां वराहमुखीं चतुभंजां सच्यंकुशधारि- 
मारोचपत्रिका ( सं० खो० ) सरल दबा, कट सकेंओ दक्षियणाहस्ता पाशाशोकधारिवामहस्तां लक किशज्वंति। तथा 
मारोचवल्ी ( सं० र्ो० ) मरिच चुक्ष, मिचकरा पेड़ । दक्षिण बदाल्ली पीतसश|कसचीवामदक्तियाभुजां वजपाशद क्षिया- 
मारीची ( सं० *खत्री० ) मरोचेरियं इत्यण_ डोप्‌। | बामकरां कुमारीरूपिणी नवयौवनाल्लझावतो । तथा पश्न्चमे बरात्लीं 
प्रकारके देवता | ये मायादेवी हैं | पर्याय -लिमुखा, वस्ध हे | 
का जिंक विकटो धजवारोह गौरी जोजिर्या | ' शुद्लां वजसूचीवद्दत्तिणाभुजां पाशाशोकधरवामकरां प्रत्याक्षीदृपदां 
साधनमालातन्‍्तमें मारीचीका जो विवरण लिखा है, | सरूपिणीचेति | तथोत्तरदिग भागे वराहमुल्ी रक्तांत्रिनयनां चतुभुज 


यह दस तरह दे--- >जारदस्तियाकरां चापाशोकधरवामकरां दिव्यरूपियां ध्यात्वा ॥ 


>> 4७० ४७, .< 


मारीची देवी । 





“यह गोर वर्णकी है। इनके तीन मुख, तीन आंखे' 
और आठ आुज्ञाएं हैं। इनके मुंहका दाहिना भाग 


लाल वर्णका है और बार्या नीला है । वनन्‍्य-शूर्करो को 
तरद तिरछो खड़ो है। इनके दाहिने द्वार्थो्मे व न्न, 





पारीय्य--पारुत ४६७ 


अंकुश, तीर और सूचो तथा बायें हाथों अशोकपत्र, मारुण्ड ( सं० पु० ) १ सर्पाए्ड, सांचका अंडा । २ पन्‍था, 
धनुष और तर्शनोमें लपेटा हुआ सूता है । शिर पर बेरो- ' राख्ता। ३ गोमयमण्डल, गोबरका घेरा। 
सन मुकुठ है। सभी भुजायें विविध आभूषणोंसे खुशो- 


हू | मांख्त (स ० पु०) मरुरेव मरुत्‌ (प्रशादिभ्यश्र | पा ५ ४॥३८ 
भित हैं| वे रथ पर बैठी हुई हैं । सात शूकर उनके वाहन 2 रैय मरुत्‌ ( ५ ४।३८) 


। इति खार्थे अण | वायु | इसकी संख्या उनचास है | इनक 
हैं | रथ पर राहु भी है जो चन्द्र और सयको निगलना & 
' हु भी है न्द्व सर | जन्मविवरण भागवतमें इस प्रकार लिखा है,--कश्यपकी 


बंमें थे | 

पी लटक बगल बवाल ख्रो दितिने सेवा-टहल द्वारा अपने स्वामी कश्यपको प्रसन्‍न 
े | किया और इन्द्रहन्ता पक पुत्रके लिये उनसे प्रार्थना की । 

' ऋश्यपने कद्दा, यदि तुम सौ वर्ष तक नियमपूवक वतका 
. पावन कर सको, तो तुम्दारे गर्भसे इन्द्रहत्याकारोी और 
मारोभय ( सं० पु० ) मारीके लिये भय। मरो अथांत्‌ , अति परा।क्रमो पक पुत्र उत्पन्न हो सकता है। कितु याद 
. हैज्ञा होनेले जो भय होता है उसोको मारीभय कहते हैं । रहे यदि बीचमें तप भंग हो जाय, तो फल उलटा होगा ।! 
मारोमृत ( सं० ल्रि० ) मारीमेैं झुत, जिसकी महामारीमें । कश्यपके कथनाचुसार दितिने 'वेसा ही करू गी' कह कर 

मुश्यु हुई हो । साघधारणतः संक्रामक रोगको हो महामारोी | वेत आरम्भ कर दिया। 


कहते हैं | 


मारोच्य ( स० पु० ) १ मरोचिका गोलापत्थ । २ अग्नि- 
व्वला | 





इल्द्रको यह बात मालूम होने पर वे कपट साधुके 
घेशमें दितिके आश्रममें आये और उनकी परिचर्या करने 
लगे। इस प्रकार कुछ दिन बोत गया। इंद्रने दितिके 
उद्रमें घुसनेका किसी प्रकारका छिद्र नहीं पाया । एक 
दिन देवात्‌ दितिके मोह उपस्थित हुआ | इन्द्रको अच्छा 


“अथ पश्चमे र॒पभद मारीपृतदर्शनश्व॒ वक्तव्यम्‌ 
पष्ठ_ तु भय' शेय' गन्धर्वाणां सडम्बानाम्‌ ॥” 
€ वृहत्स' ० ८७३३ ) 
मारोय ( सं० लि० ) कामदेव -सम्बन्धोय । 


मारीष ( सं० पु० ) मारिष शाक, मरसा साग। पर्याय-- | मौका हाथ लगा। उसी छिद्वसे थे योगमाया द्वारा 
मारुष । दितिके उदरमें घुस गये। दिति बेहोश पड़ी थी, 
मारु -हिन्दोके एक कवि | ये बहुत-सी कबिता बना गये | ऊँडे भी न जान सकी। उदरमें प्रथिष्ट होते ही इम्दने 
हैं, उदाहरणार्थ एक नीखे देते हैं! गर्भकों सात खण्डोंमें काट डाला । करा हुआ गशे- 


सरड रोने लगा। इस पर इन्द्रने 'मत रोवबो' 
इस प्रकार अभ्वासन दे कर प्रत्येककोी फिर सात खराड 


मारू महारे वालो है राज । 
बार्गों बागों केबड़ाजी काई सायबां ऊपर फृक्ष शुक्लाबी 


नाजक पोंचा पकर लियोजी काई अजर करे पिया क्या 
प्यारी घू'घटडो जोर करे थे म्ह्वारा सिरताज ॥ इन्द्र जब उन्हें' फिर काटनेको तैयार हुए; तब खण्ड- 
प्रारुक ( सं० लि० ) सत्युमुखी, मुसषु | गर् रूताअलि ही कहने लगा, हे इन्द्र ! तुम हम लोगों- 
मारुजो--एक हिन्दी कवि । इनकी कविता बड़ी मधुर | क्यों विनाश करते हो? हम मरुह्रण है, आपके 
होती थी | उदादरणार्थ एक नीचे देते .हैं। भाई हैं।' इन्द्रने उसर दिया, 'मंत डरो, तुम लोग मेरे 


पाषद होगे ।' भगवानकी रूपासे ये मरुह्ण इनके साथ 
मिल कर उनचास देवता हुए। पीछे थे सबके सब 
दितिके गोले बाहर निकले। 


मारूजीने कहनो हां जी म्हारा राज भारूजीने 
कहजो सममझाय आसमानी डोरी 
रख चुबे जी काक्ष डेरांकी | 
ऊँचा थारा तो तम्बू जरद बनात वद्ति अभी सो रही थी। दृठात्‌ उनको नोंद हूटो 
हो हो भासमानो डोरी रज् ॥| | और अपने कुमारोंके साथ इन्द्रकों देखा। कुछ समय 


बाद दितिने इन्द्रसे, कहा, 'में ऐसे पुल॒के लिये तपरुया कर 
रही.थी जो अदितिक्रे पुलोंका संहार करता । किन्तु ये 


मारुतप्रय--भाकंट पपपली 


अश-ल्यु, मारुतानां अशनः भक्षकः । १ वह जो घांयु पी 
कर रहता हो, सर्प । 


“भक्तः प्रणह्य मूदर्ष्या बे बाहुम्यां संशितबतः | 
स्थित: स्थाया रिवाभ्यासे निश्चेष्टोी माइताशनः ॥”! 


उनचास पुत्र किस प्रकार उत्पन्त हुए? हे पुत्र ! 

यदि तुम्र यह विषय जानते हो, तो सच सच कहीं, कूठ 

मत कहो ।? ( भारत ५!१०६।१३ ) 
इन्द्रने उत्तरमें कहा, 'माता! आपको तपस्यांका २ काक्तिकेव । ३ सैनिकविशेष | ( लि० ' ४ वायु- 

हाल जब मुझे मात्यूम हुआ, तब में आपके निकट आया मात्र भक्षक, सिर्फ हवा पी कर रहमेवाला। 

ओर उदरमें प्रवेश करनेका अवसर हूढने छगा। अब- | मारुताश्व (स'० पु०) मारुत इब वायुरिव वेगवान अभ्यो 

सर पा कर मैंने आपके उदसरमें प्रवेश किया और गर्भको | यस्य । वायुसद्वश बेग गामि अश्वयुक्त, वह घोड़ा जो 

काट डाला : पहले आपके गर्भकों सात खण्ड किया | चायुके जैसा बड़ वेंगसे चलता हो | 

जिससे सात कुमार उत्पन्न हुए। पीछे उन सातोंकों | मारुति (स'० पु० ) मरुतस्यापत्यं पुमान्‌ मरुत ( अत 

भी किर सात सात खण्ड किये। इस पर भीये सब | इज | पा४॥१।६५ ) इति इत्च | १ हनुमान । २ भीम । 

इस प्रकार आपके कुल मिला कर ! मारुतेश्वरतीथ (स'० क्लो०) ठीथ्थभेद, एक तीथका नाम । 

४६ पुल हुए ।' इन्द्रके मुखसे सारी घटना खुन कर | मारुदेव (स'० पु०) पर्वतभेद, एक प्र चीन पर्वतका नाम । 

दितिने अपने सभी कुमारोंकी इन्द्रके साथ जानेकी | प्रारुध ( स'० क्ली० ) जनपदभेद । 

अनुमति दी । इन्द्र हन मरुद्गणोंके साथ खगको चले माख्वार ( स ० क्ली० ) मारवाड़ देखो । 

गये।.. ( भागवत ६ं।८ अ० ) | मारू ( स* पु० ) मरुदेश निवासी, मारवाड़ी । 

२ दक्षिणदेशमें अवख्थित एक देशका नाम। ३ | मारू ( हिं० पु०) १ एक राग। यह युद्धके समय बजाया 
अग्निमेद । गर्भाधानके संस्कारमें जो अग्नि स्थापित को | और गाया जाता है। इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं । 
जाती है उसीका नाम मारुत है। ४ वायुका अधिपति क्‍ यह श्रोरागका पुत्र माना ज्ञाता है। २ बहुत बड़ा डंका 
या नगाड़ा, जंगी धासा । 








कुमार नहीं मरे । 


देवता । ( लि० ) मरुतसम्बन्धी । ( बि० ) ३ पक प्रकारका 
मारुतमय ( रसं० लि० ) वायुमय । शाहबलूत । यह शिमले और नेनीतालमें अधिकतासे 
मारुतव्त ( सं० क्रो० ) मारुतस्य बत मिच बत॑ निय- | पाया जाता है । इसकी रूकड़ो केवल जलाने भौर 


कोयला बनानेके काममें आती है। इसके पत्ते और गोंद 
७ काकरेजो रग। 


मोपस्य । राजधमविशेष राज़ाका पक धर्म | 
“प्रविश्य सर्व भृतानि यथा चरति मारुतः: | 
तथा चरे; प्रतेश्व्य श्तमेतद्धि मास्तम्‌॥! 
( मत्स्यपु० २०० अ० ) 
मारुतसुत ( सं० पु० ) १ हनुमान । २ भीम | 
मारुतसूनु ( सं० पु० ) मारुतस्य खूनुः । १ पायुपुत्र, हलु- 
मान । २ भीम । 
मारुता ( सं० स्त्री० ) स्पृक्का, असबरग । 
मारुतात्मज़ ( सं० पु०) मारुतरूय आत्मज्ञः | १ हनुमान | 
श्भीम। द 
मारुतापह (रू० पु० ) म!रुतं अपहन्ति हन ड। 
घ॒क्ष। ( लि० ) चायुनाशक । 
मश्ताशन ( सं० पु० ) मरुतोएशन-मम्य था अश्नातीति 


चमड़ा रंगनेमें काम आते हैं, 

मारूत ( स ० पु० ) हनुमान ! 

मारूत ( हिं० सत्री० ) छोड़ोंके पछले पैरोंकी एक भारी 
जो मनहूस सम्ोो जाती है | 

मारे ( हि० अव्य 9 ) वजहसे, कारणसे । 

मार्क ( स'० पु० ) भ्रड्डराज, भंगरेया । 

माक ( अ'० पु० ) मार्का देखो । 

मार्कट ( स'० लि० ) १ मकंट सम्बन्धोय, मक्रटका | २ 
मकटवत्‌, मकंट-सा । 

माकटपिपीलिका ( स'० ख्रो० क्षुद्रकाय कृष्णापपीलिका, 
छोटी कालो चिउ टी | 

माकटपिप्पली ( स'० खो० ) कपि-पप्पछी, पोपल | 


3. श 


१ वरुण 


प्रालब[-पालवी ब्राह्मण भ६६ 


लोग अच्छो तरह शॉसन नहों चला सकते थे, इसलिये 
मालवा उस समय पिणडारोी भादि दाक्षिणात्यके 
दुष डइकैतोंका अड्डा हो रहा था। इन लोगों हीके 
कत्यायारले बाध्य हो उस समयके गवनर जेन 
रलू लाएं हष्टिगसने च्रौथा मराठा युद्ध ठान दिया 
था। युद्धमें पिंडारी. छोग हारे और भाग गये । पीछे 
भील लोगोने लार्ड मालकमके समयमें शान्तभाव | 
धारण किया । तभोसे इस ख्थानके जंगल साफ हैं। 
अनेक भीलोंने अ'गरेजी सेनामें प्रवेश किया । सरदार- | 
पुरमें जार सो मालवाके भीलोंकी एक सेना है। १८वो' 
शताब्दीके मध्यमें उतरे। मालवा १७८० ई०के पहले २५ 
बषे तक, एक वृहल्‌ समरक्षेत्र बना रहा वहां मराठे, मुसल - 
मान ओर यूरोपवाले बराबर लंड़ते भिड़ते रहे । अन्तमें 
१८१८ ई०में ब्रिरिश-प्रधानता यहां रुथापित हो गई । वाद 
४० वर्ष तक मालवामें फोई उल्लेखनीय घटना नहीं 
हुई । लेकिन १८५७ ई०के गद्रमें इन्दौर, भो, नीमच, 
अज्नर, मेहिदपुर और सेहोरमें विद्ोहीदुल उठ खड़ हुए 
थे। १८६६-१६०० ई०में मालया घोर दुभिक्षले पोड़ित 
रहा । १६०३ इई०में एक और मुसीवत आईं, मालवामें 
प्लेग हुआ जिससे अनेक जिलोंके बहुसंख्यक कृषक यम- 
पुरको सिधारे | े 

आज कल मालया अफोमके लिये प्रसिद्ध है। हर 
साल प्रायः ८००० वक्‍ले अफीम विदेश भेजी जाती है । 
अनेक करद राज्यको ले कर पश्चिम मालवा पजेन्सी 
बनी है। पक अ गरेज़ एजेर्ट इन सबोंकी देर्त-रेख 
करते हैं। जावरा, रत्लाम, सिल्ना, सीतामौ आदि 
राज्य ओर उज्जैन, शाहजद्दानपुर, आगरा, मन्द्शोर, 
नीमच, रामपुर, मेहिद्पुर, कैथा, तराना, आलौत, ले 
आदर, पांचपहाड़, दग ओर गंगरार जिले उक्त पजेन्सी- 
के अधीन हैं । 

नीचे लिखे हथानोंके ठाकुरोंका अधिकार गधमेंण्टसे 
मंजूर किया गया है। अजरन्दा, वर्रा, विच्छौद, बिलन्दा 
दाश्रि, द्ताना, घचुलतिया, ज्यालिया, सालखेरा, सालगढ 
नरथार, ननगांव, नौलना, पन्तापिप्लोदा पिप्लिया, 
पिफ्लोदा,एवं शिवगढ़ । इन ख्थानोंका क्षेत्रफल १२००० 
वगमील है। जनरूख्या प्रायः १६ लाख। आगरेमें इन 


सब रुथानोंकी सदर अदालत है। यहांके पोलिटिकल 
पजेण्ट नीमचके दौरा जज़का काम करते हैं । 

मालवा-पंजावका पक भूभाग । यह अक्षा० २६ 
३१ उत्तर तथा देशा० ७४ ३० ७७ पूरबके मध्य 
अवस्थित है । यह सतलजफे दक्षिण है और यहां 
सिक्व रहते हैं। इसमें फिरोजपुर तथा लधियानाके 
जिले ओर परियारा, मिंद, नाभा ओर मालर कौटलाके 
देशी राज्य अवस्थित हैं। यह प्रदेश सिफ्ख रंगरूटोंकी 
भतोंके लिये प्रसिद्ध है और इस सम्बन्धमें यह केवल 
मांकासे नीचे है। कहते है', कि इस प्रदेशका यह नाम 
हालका है। मालवासिदकी उपाधि यहांके सिफणोंको 
उनको वहादुरीके लिये वन्दा वेरागीने दी थो। बन्दा 
बेरागीने कहां था कि यद्द प्रदेश मालवाके जैसा ही 
सम्रद्धिशाली होगा । 

मालवानक ( खं० पु० ) ज्ञातिभेद । 

मालविका ( सं० स््री० ) मालवैषु जाता मालव-ढक-टापू । 
लिवत्‌, निसोथ | 

मालविटपिन ( सं० पु० ) कुम्मी वृक्ष । 

मालवो ( सं० स्थ्रो० ) १ श्रीरागकी एक रागिणीका नाम । 
यह ओड़व जातिकी है और हृचुमत्के मतसे इसका खर- 
प्राम निसा गम ध नि है। इसमें ऋषभ और पश्चम 
स्वर वजित है। कोई कोई इसे हिंडोल रागकी रागिणी 
मानते हैं। २ पाठा, पाढ़ा । ( लि० ) ३ माल्नवीय देखो | 

मालवीब्राह्मण -उत्तर-पश्चिम भारतवासी ब्राह्मणश्रे णी- 
को एक शाखा । वाराणसी आदि प्रान्तोंमें इस श्र णी- 
के बहुतसे लोग रहते दिखाई देते हैं । थे लोग लेखक- 
का काम करके अपना गुज्ञारा चलाते हैं। कोई कोई 
वाणिज्य ध्यवसाय भी करते हैं। परन्तु याजनादि कोई 
भी नहीं करते | 

मध्यभारतमें पड़शाति ( छन्नाति ) ब्राह्मण नामक जो 
छः स्वतन्त्र दल हैं, वे भी अपनेक्ो मालव-ब्राह्मण कहते 
हैं। उनका कहना है, कि प्रायः ३० पीढ़ीसे थे लोग 
जन्मभूमि मालवका परित्याग कर भारतके नाना स्थानों- 
में बस गये हैं। जातितस्वणित्‌ मि० सेरिने उन्हे' गुज- 
राती ब्राह्मणकी पक शाखा बतलाया है। 
उन लोगोंके मध्य किंबदन्‍ती है, कि किसी मालय- 


२१०० 


राजने अपने यहां मालववासी ब्राह्मणोंकों कन्चो और || ओर भीमा प्रधान है। यहांका जलवायु उतना खराब 
पक्को रसोई खानेकी कहा, लैकिन थे लोग राझ्ी नहों' । नहीं है। यहांक़ी अधिकांश भूमि काली है। यहां विविध 
हुए । इस पर राजाने उन्हे दो खनवाले मकानमें बंद. प्रकारका अन्न उपञता है । 

रखा । रातको उन लोगोंने देखा, कि रथानीय अधि- | मांडसी (स'० ख्रो०) मल-वार्थे अण, मल ख्यति 
वासी बड़ उत्साहक्रे साथ उस कांरावास४ समोप ही | नाशयति सो-ड-डगप। १ फेशपुष्प वृक्ष । २ रागिणो- 
पांडे -वाबाकी पूजा कर रहे हैं। यह देख कर वे लोग भी | विशेष | यह रागिणो मालवरागको पल्नो है ! 

भक्तिपूर्वक उस देवताकी उपासना करने लगे तथा “घानुधी माल्लसी रामकिरी च सिन्धुड़ा तथा | 


| कि. 
उन्हे' इस विपद्रे बचानेके!लिये बार बार प्राथना करने ' अश्ववारी भेरवी च माकतबस्य प्रिया इमाः ॥” ( हारीत ) 
फिर क्रिसीने इस रागिणीको मेशरागकी पत्नी बत- 


लगे । पांड बाबाने उनको सरुतुति पर प्रसन्‍न हो घरका 
द्रबाजा खोल दिया । रातको ही ऐसा सुयोग पा कर | छाया है। 
वे सबके सव वाराणसीकी भाग आये। जो नही भागे | “लक्तिता भान्नसी गौड़ी नाटी देवकिरी तथा। 
तथा जिन्होंने राजाके हाथकी कच्चो पक्की रसोई खा छी मेघरागस्य रागिययो भवनन्‍्तीमा; सुमध्यमाः ॥!, 
क्‍ ( सद्जीतदा० ) 


उन लोगी से इस श्र णीके लोग प्रथक हो गये और 
तभीस पृथक हैं । इस रागिणीके गानेका समय शरत्‌ है अथांव शक्को- 
मालवो ब्राह्मणों में साढ़ तेरह गोत्र प्रचलित हैं।। त्थानसे छे कर दुर्गापूजा तक । वृष्टिके लिये 'इन्द्रके 
उद्द शसे जो महोत्सव होता है उसे शक्रोत्थान कहते हैं | 


भरद्वाज, चौथे, पराशर दूवे, आड्िरस चौबे, भागव चौथे 
आदि गोल ओर उपाधारी ब्राह्मण ऋग्वेदी हैं। शाण्डिल्य | इस उत्सवके उपलक्षमें भाद्र मासके शुक्॒पक्षक्री द्वादशी- 
से आश्विनक्ी शुक्रानवमो तक इस रागिणी-गानका 


दूबे, काश्यप चौथे, कोत्स दूबे आदि यज़ुर्वेदी; वत्स, व्यास | 
. और गौतम तिवारी, लोहित तिवारी और कौण्डिल्य- | अच्छा समय है। 
गोतलधारी ब्राह्मण सामवेदोी है'.। पीछे दहन लोगोंके मध्य “इन्द्रोत्थानात्‌ समारभ्य यावद गामहोन्सवम्‌ | 


पालन न अलसी 


कात्यायन पाठकण्ड और मैत्रेय अद्ध गोत्रुपमें प्रविष्ट 

हुए। बिवाहादि क्रियामें ये लोग अन्यान्य ब्राह्मणों की 
हद न्‍ 

तरह कार्यकछापका अनुष्ठान करने हैं । मथुराके चोगे 

ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं । 


गेया भवेहबुघेनित्य माछसी सा मनोहरा ॥! 
( सन्नोतदा० ) 
किर भी लिखा है, कि सायंकालमें यहू रागिणी-गान 
किया ज्ञा सकता है। 


“गान्धारी दीपिका चेव कल्याणी”“पुरबी तथा । 
अश्ववारी कानड़ा च गोरी केदारपाष्टिड़ा ॥ 
माधबत्री मान्लती नाटी भृुपाल्नीसिन्घुड़ा तथा | 
सायोह रागिणीरेता प्रगायति चतुर्देश ॥? (सद्डजीतदा० ) 
गान्धारी, दोपिका, कल्याणी, पुरधी, अश्यवारो, 
कानडा, गोरी, फेदार, पाहिड़ा, माधवो, मालती, नाटी 
भूपालो और सिन्धुड़ा इन चोद रागणियों के गानेका 
समय संध्याकाल है | 
इस रागिणी का खरूप-- 
“नीकारविन्दरुय दक्षानि वाज्ला विधारयन्ती तनुदेहयह्ि। | 
.मालूरचल्य तल्ले निषयणा शोणा म्॒वुर्माक्नसिका प्रदिष्ठा ॥! 
( सख्रीत दामोदर ) 


मालवीय ( सं० लि० ) १ मालवदेशसम्बस्धी, मालवेका । 
२ मालव उशवासी, मालवघेका रहनेवाला । 

मालध्य ( सं० पु० ) १ मालबराज़ पुत। २ महापुरुषभेद । 
'प्रद्रतुधेन वल्लिना| मालग्यो देत्यपूज्येन ॥? 

( वृहत्सं० ६६।२ ) 
मालश्री ( सं० ख्रो० ) मालवश्री देखो | 
मालसियान--पञ्ञाबके अन्तर्गत जालन्धर जिलेका पक 
"मगर | यह अक्षा० ३१ ४ उ० तथा देशा० ७५२३ १५ 
पू०के बीच पड़ता है। 
मालसिरा--वस्वईपरदेशके अन्तर्गत सोछापुर जिलेका एक | 
महकूता | भूपरिमाण ५७४ घर्गतोल है । इस जिलेमें ६६ 
प्रा लगसे हैं। यहां जंगल बहुत कम है । नदियों वें नीरा 


पलहायन--माला 


प्ालहायन सं० पु० ) पक गोलप्रवसतेक ऋषिका नाम। | 
माला ( सं० सत्री० ) माति मानहेतुमंबतीति मा ( आजेन्द्रा- 
ग्रवज्ज | उण २।२८ ) इति रन, रख्य लटय॑ टाप थे अथवा 
मां शोभां छातीति छा-क-टाप। १ श्रेणी, पंक्ति। पर्थाय-- 
राजि, लेखा, तती, बीघो, आलो, आवलि, पंक्ति घारणो । 
के 'ह्विरिफमाक्षा सविशेषसक्षत ।”” ( कुमार १ स० ) 

२ मस्तकन्यस्त पुष्पदाम, गलेमें पहमनेका फूलोंका 
हार, गज़रा । पएर्याय--मात्य', स्रक, मालिका, मालाका, 
मालका, गुणभिका, गुणन्तिका । 

“भनधिगतपरिमाछापि हि हरति हश' माल्तीमान्ष' |” 

क्‍ ु ( साहित्यद० १० अ० ) 

३ अपमाला | मन्तज्ञप करनेके लिये मालाका ध्यवद्ार 
किया जाता है। इस जपकी माला साधारणतः जय 
माला कहलाती है। कामनाभेदसे जपम्राला अनेक प्रकार 
की हो सकती है। इनमेंसे प्रधानतः तीन प्रकरारकी जप- 
मालाका हो व्यवहार देखनेमें आता है । यथा -करमाला, | 
बणमाला और अक्षमाला | इन तोनों प्रकारकी जफ्माला 
के भेद और जप क्रमादिका विवरण पहले ही लिखा जा 
खुका है| जपमाल्ला देखो | 

पुराणादि धर्मशाखोंपें तुलसी, रुद्राक्ष आदिकी माला | 
पहननेको व्यवस्था है। बिना माला पहने जप करनेसे 
महापातक होता है। यहां तक कि उसे अभीष्ठ देखकी | 
अप्रसक्षतासे नरक भी जाना पड़ता है । 

“घारयन्ति न ये माला हेतुका; पापवुद्धयः | 

नरकान्न निवर्सते दग्धा। कोपारिनना हरेः ॥”' (गरुड़पु०) 

घात्रीफल, पद्माक्ष, सुलसोकाषप्ठ वा तुलसीदल ह्वारा 
माला बना कर सबसे पहले भ्रीकृणकी चढ़ानी चाहिये । 
वेष्णव ध्यक्ति अपने इच्छानुसार मख्तक, कान, दोनों 
बादु तथा दोनों हाथमें तुलसी-काछ-भूषण घारण करें । 
४तत; कृष्णार्पिता माक्षा धारयेत्तुरूसीदल्ले। | 
आ्लेस्तुल्लसीकाष्ठ ) फल्लेघच्याश्च “निर्मिता | 

धारयेत्त क्षतीकाइट-भप्रणानि च वेष्णावः | ु 

मस्तके कर्योयोर्वाह्वोः करयोश्व यथारुचि ॥” (स्कन्द पु०) 

हरिकोां बिना नियेदन किये सारा धारण करनेसे 
कॉई फल नहीं होता, करन उले नरककी गति होती है। | 
सत्य वेष्णव व्यक्तिको जाहिये कि थे पहले तुलसी 
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माला हरिकी नियेदन कर पीछे आप धारण करे। माला 
घारण करनेके पहले पश्चगधष्य द्वारा उसे धो डाले। पीछे 
उसके ऊपर दृए मन्त्र और आठ बार गायत्रो जप करे | 
अप करनेके वाद मालाकों धूपित करके भक्ति-पूवंक उस 
की पूजा करे। पूजाके बाद निम्नलिल्षित मन्लसे प्रार्थना 
करनी होतो है। प्राथनाका भन्‍्लर इस प्रक्वार है, -- 
“तुनल्लसीकाइसम्भते माले कृष्णजनप्रिये । 
विभमि त्वामहं कयठे कुर भां कृष्णवल्ठभम्‌ | 
यथात्वं बल्लमा विष्णोनित्य' विष्ण[ुजनप्रिया । 
तथा मां कुर देवेशि नित्य विष्णुजनप्रियम्‌ ॥ 
दाने माधातुरुदिशे लासि मां हरिवल्लभे | 
भक्तेभ्यशभ्च समल्तेभ्यस्तने मान्ना निगद्यसे ॥” 
इस प्रभार प्रार्थना करनेके बद विधिपूवेंक कृष्णके 
गलेमें माला समपंण करे पोछे आप पदने । ज्ञो वेष्णव 
इस नियमसे माला धारण करते है उन्हे अन्तमें कविष्णु- 
लोकको प्राप्ति होती है। वेष्णवोंकी घात्रीफलकी माला 
अवश्य पहनी चाहिये। जो माला धारण नहीं करते, 
पर विष्गु पूजामें हमेशा रत रहते हैं उन्हे वेष्णव नहीं 
कहा आ सकता | 
“चात्रीफछकृतां मारां कयठल्थां यो वहेन्न हि। 
वेष्यावा न स विशेयों डिष्यु पूजारतो यदि ॥” 
रूकन्दपुराण, गौतमीय पुरश्चरणप्रसड़॒ तथा हरि- 
भक्तिविक्ास आदि प्रन्थॉमें लिखा है, कि जो तुलसी 
और घात्रीफलकी माला पहनते हैं उन्दे' असेष पुण्य 
होता है। अन्तमें उन्हे मोक्षक्री प्राप्ति होती है। 
तुलसी और घधाल्ीकी तरह सम्प्रदायभेद्से रुद्राक्ष 
माला पहननेकरी भो विधि है | लिड्रपुराणमें कद्दा है,-- 
भष्म, लिपुरड और रुद्राक्षयाला, पे सब बिना पहने 
शिवपूज्ञा नहों करनी चाहिये। 
बिना भष्मत्रिपुयडे यय बिना रुद्राक्ष मातक्षया । 
पूजितो5पि महादेयो न स्या तस्यफक्षप्रदः ॥! (छिल्लपु० ) 
रद्राज्षका उत्पसि विषय संवत्सर प्रदीपमें इस प्रकार 
लिखा द--लिपुरवधके समय रुद्की आंशखोंसे भांसकी 
बुदे' जमोम पर गिरी थों, उन्हीं सब बु दोने पीछे यद्राश्ष- 
रूप धारण किया । 
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“पत्रिपुरस्य बे काक्षे रुद्रास्याक्ष्नोइपतंस्तु ये । 
अश्रणो विन्दवस्ते तु रुद्राज्ञा भभवन्‌ भुवि ॥” 
( संवत्सरपु० ) 
रुद्राक्ष अनेऊ प्रकारका है। पत्र मुख, दो मुल्ल, तीन 
मुखसे ले कर चोदह मुख तकके रुद्राक्षका उल्लेख देखनेमें 
आता है। एक्मुख दो मुबबाला रुद्राक्ष अकसर देखनेमें 
नहीं आता। यही कारण है, कि रघुनन्दनने तिथितर्व- 
में सिफ पश्चमुल रुद्राक्षके ही माहात्म्यक्रा विषय लिखा 
है। चाहे किसो भी प्रकारका रुद्राक्ष क्यों न हों, 
पहननेसे मानवका मड़ड होता है, सभो पाप जाते रहते 
हैं और सभी कामनाए' सिद्ध होतो हैं 
वाला रुद्राक्ष मूत्तिमान्‌ कालान्निरुद्र है। इसके पहनने- 
से अगम्या गमत, अभक्ष्य भक्षण आदि सभी पाप नष्ट 
होते हैं । 
“पश्चक्त्र; स्थय' रुद्र; काक्षा-ग्न नाम नामतः | 
अगम्यागमनाच्चेव अभक्ञस्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्य; पश्चवक्त्रस्य धारणात्‌ ॥”! 
( तिथ्यादितत्त्वधृत स्क्रन्दपु७ ) 
३ नदीविशेष । ४ बल्ली दूबां, पक प्रकारको दूब।५ 
मुम्यामलछकी, भुह आंवका । ६ उपजाति छन्‍्दके एक: 
भेदका नाम | इसके प्रथम ओर हितीय चरणमें ज़गण, 
तगण, जगण और अन्‍्तमें दो गुरु तथा तीसरे ओर चोथे 
चरणमें दो तगण, फिर अगण और अन्‍्तमें दो गुरु 
दोते है । ' 
मालाकण्ट (सं० पु०) मालाकाराः कणटाः कटकाः अख्य | 
अपामार्ग, धिचड़ा । 
मालाकरण्ठ ( खं० पु० ) गुल्मभेद, एक गुल्मका नाम | 
मालाकन्द्‌ ( स० पु० ) माला गण्डमाला-नाशकः कन्वः | 
. १ सूलविशेष, एक प्रकारका कन्द्‌ | पर्याय--आबविलकन्द, 
लिशिखादला, भ्रन्धिदल, पादिकन्वू, कन्द्लता । वेधक- 
में इसे तीक्ष्ण, दीपन, गुटम ओर गरडमांला रोगकों 
हरनेवाला तथा वात ओर फफका नाशक लिखा है। 
मालाकार ( स'० र्री० ) माला एवं माला स्वार्थ कन 
ततष्टाप्‌ । माला । ह 
मालाकार ( स० पु० ) मालां करोतीति कू-अण। १ एक 
वर्णसंकर ज्ञातिका नाम | प्रह्मवेवर्सपुराणके अनुसार 


पांच मुह- 
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यह जाति विश्वकर्मा और शुद्रासे उत्पन्न हुई है; पर परा- 
शरने इसे तेलिन और कमकारसे उत्पन्न बतलाया है । 
“तेल्षिक्यां कर्मकाराच मराक्षाकारस्य सम्भव: ॥” 
( पराशरपु० ) 
२ मालाकारक, मांलो | पर्थाय--मालिक, मालाकार, 
पुष्वाजीबी, बनाज्चक, पुष्पलछाव, पुष्पलांवक । 
मालीके घरमें कौन कौन फूल रहनेसे वासो नहीं 
होता इस सम्बन्धमें मेरतन्‍्लका यबचन इस प्रकार है-- 
“न पयु षितदोधो5स्ति तुक्षसीविल्व चम्पके । 
जलजे वकुले5गस्त्ये मात्लाकारण्देषु च ॥” ( मेद्तन्त्र ) 
तुलसी, विव्वदल, चम्पक, वकुल;, भअगर्तय तथा 
जलजात पुष्प ये सब मालाके घरमें रदनेले पयुषित दोष 
से अपवित्र नहीं होते । 
यदि हस्ता नक्षतरमें शनि रहे, तो मालाकार भादिको 
पोड़ा हीती है । 
“हस्ते नापितचाक्रिकचोरभिषक्सचिकपद्दीपआहा; । 
वन्‍्धक्यः कोशक्षका मालाकारश्र पीड्यन्ते |!” (बृहत्सं० १०॥६) 
विशेष विवरण माली शब्दमे देखो । 
मालाकारी ( खं० ख्री० ) मालकारकों पत्नो। प्रेमिका 
फामिनियां प्र मिकको अपना अभिप्राय ज्ञतानेके उद्द श्य 
से भिक्ष की, दासी, धात्रो, मालाकारों आदिकों दूतीरूप- 
में भेजती हैं । 
“मिक्षुणिका प्रश्जजिता दासी धात्री कुमारिका रजिका । 
मान्नाकारी दुष्टाद़्नना सखी नापिती दूत्यः ॥” 

( बृहत्स० ७८।६ ) 
मालकूटदन्ती ( सं० रत्नी० ) राक्षंसी विशेष । 
मालाकां--भारत-ाहासागरस्थ द्वीपपुअविशेष । 

क्सतृत विवरण भक्ाका शब्दमें देखो । 

पम्रालांगिरि ( हिं० पु० ) एक रंगका नाम । यह रंग देखू 
ओर नासफलसे बनाया जाता है। सेर भर टेखूका फूल 

पानीमें आठ दिन तक भिगोया जाता है जिसे दिनमें दो 

बार चलाया जाता है। इसी प्रकार आध सेर नासफलकी 

घुकनों पानोमें सिगोईह जाती है ओर प्रतिदिन दो बार 

जलाई जाती है। फिर आठ दिन बाद दोनोंके रंग पृथक्‌ 

पृथक छान लिये जाते और फिर मिला दिये जाते हैं। 


. फिर इसमें डेढ़ माशे रंग डाल कर दो बार कपड़ा रंगाते 
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हैं। सुगंधके लिये इसमें कपूर कचरीकी जड़ भी पीस |मालाधरवसु-श्रीकृष्णवजयके प्रणेता प्रसिद्ध वड़ु- 


कर मिलाई जाती है। ( बि० ) २ मालागिरि रंगमें रंगा 
हुआ । 

मालाशुण ( सं० पु० ) १ मालाप्रन्थनसूल, माला ग्रूथनेका 
सूता। २ फराठहार, गलेमें पहननेका गहना । 

मालागुणा ( सं० स््री०) पक प्रकारका अलाधप रोग जिसे 
लूता भी कहने हैं । 

मालाप्रन्थि ( सं० पु० ) मालेव प्रन्थिररुप । मालादूर्या, 
बलली नामक दूव | 

मालाडुः ( सं० पु० ) एक रांजकवि | इन्होंने मालतीमाधव 
ओर वृन्दावन नामक प्रन्थकी टोका लिखी | 

मालातृण ( सं० क्ो० ) मालाकारं तणम्‌। १ भूख्तण, 
खबी। २ आन्धदैशमें प्रसिद्ध रोहिल नाभक्री घास । 

मालातृणक ( सं० को० ) मालातृण स्वार्थ कन्‌ । भूख्तण, 
घटियारी नामकी घास | पर्याय--रोहिष,.भूति, भूमिक 
कुटुम्बक, भूख्तण, पालघ्न, छत्रातिच्छत् । भावप्रक्ताश- 
के मतसे पर्याय--ग़ुह्यवीज, भूतोक, सुगंध । गुण-- 
ज्ञामुनके जैसा उत्कटगंधयुक्त और भूमिलग्न । ( भरत ) 
२ आन्प्रदेशमें प्रसिद्ध रोहिष तण | 

मालादीपक ( सं० क्ली० ) अर्थालड्रारमेद । इसमें एक 
धर्मके साथ उत्तशीत्तर धर्मियोंका संबंध वर्णित होता है 
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कवि | इनकी उपाधि ग़ुणराज ख्राँथी | 
गुणराज खें। देखो । 

मालाघार ( सं० पु०) विध्यावदानके अनुसार बादधोंके 
पक देवताका नाम | 

मालाप्रर्थ ( सं० पु० ) पक प्राद्चनन नगरका नाम । 

मालाफल ( सं० क्लो० ) राद्राक्ष । 

मालामणि ( खं> पु० ) रुद्राक्ष । 

मालामनु ( सं० पु० ) मालाभन्ल । 

मालामन्त्र ( सं० पु० ) मन्‍लविरोष । 

मालामय ( सं० तलि० ) वचु मालायुक्त । 

मालामाल ( फा० वि० ) घनधान्यसे पूर्ण, संपन्न । 

मालारिष्टा ( सं० स्रो० ) पाटी लता। इसके पत्तोंकी 
गणना सुगंधि द्र॒ध्यमें होती द॑ । 

मालालिका ( सं० ख्री० ) मालां अलतीति अल्‌-ण्वुल, 
टाप, इत्वश्व । प्ृक्का, असवरग । 

मालाली ( सं० स्रा० ) मालामलतोति अरू-अचू, तता 
ड्ोष्‌। पृक्का, असवरग । 

मालाबती ( सं० खो० ) एक संकर रागिनोका नाम । यदद 
पंचम, दम्मीर, नट ओर कामोदके संयोगस बनती है। 
कुछ लोग इसे मेघरागक्नो पुलवधू भी मानते है । 


या पूव-कथित वस्तुकों उत्तरोत्तर वस्तुके उत्कषंका हेतु मालावत्‌ ( सं० लि० ) माला विद्यतेषरुष माला-मतुप । 


बतालाया ज्ञाता है। इस अलड्भारकों कविराज्ञ मुरारि- 


मालाविशिष्ट, मालाधारो । 


दानने संकर अलड्भार माना है और इसे दीपक ठथा | मालाश्रेष्ठतमा ( सं० ख्रो० ) तुलसीबृक्ष । 


श्टकुला लंकारका समुश्चय कहा है । 

मालादूरवां (सं० खो० ) माला इव प्रन्थियुक्ता दूर्वा। 
दूर्वाविशेष, एक प्रकारकी दूब । इसमें बहुत-सो गाठे' 
होती है । पर्याय--बल्लीदृवां, अलिदूबां, मालग्रन्थि, 
प्रन्थिला, प्रन्थिदृवां, शुलग्रन्थि, बेलनी, प्रन्थिमूला, 
रोहतूपवी, पर्ववल्ली, शिवाख्या । गुण--खुमचुर, 
तिक्त, शिशिर, पिशदोषनाशक और कफ, वमि और 
तृष्णापह । 

प्रालाधर ( सं० त्ि० ) १ मालाधारक, मालाधारी । २ 
सत्रह अक्षरोंके एक वर्णिक वृत्तका नाम | इसके प्रत्येक 
सखरणमें नगण, सगण, अगण फिर सगण और यगण 
तथा अन्तमें एक लघु ओर फिर गुरु होता है। 





मालि ( सं० पु० ) पक राक्षस । प्रामणो गन्धवंकी कन्या 
देववताके गर्भेसे राक्षस सुर्केशके भोरससे यह उत्पन्न 
दुआ था। ( रामा$ उत्त० ५ सगे ) 

मालिक ( सं० पु० ) मालारुय पण्यां ( तदस्य पययमू। पा 
४४५१ ) माला ठक, यद्वा मालाभप्रन्थनं शिव्पमस्येति 
माला ( शिल्पम्‌। पा ४४५५ ) इति ठक्‌ू । १ माला- 
कार, मालो। २ पक्षिपिशेष, एक प्रकारकी चिड़िया। 
३ रजक, धोवी। ४ द्वाक्षामय, दाखकी शराब। ५ 
मलिकाविशेष, एक प्रकारको चमेली । ६ मद्य, शराब | 
७ सप्तत़ा, सातला। ८ अतसी, अलसी । 

मालिक ( अ० पु०) १ ईश्वर, अधिपति। २ खामी । ३ 
पति, शौहर । 
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मालिक अम्वर--आविसिनिया ( हवसी ) देशवासी पक 


! 


मालिक अम्बर--मालिक काफुर 


उल मुद्कका लड़का । इसने १४६० ह०में झुश्नर जा कर 


मुसलमान । यह भारतमें आ कर वाक्षिणात्यके झहाद- '. खवाघधीनता अवलम्बन की थी। निजामशाही देखो । 
नगर राज़वंशके यहां नोकरो करने लगा। अपने असा- _ मालिऊ-उत््‌-तुल्लार ( माठिक हसन )-ब सो राका रहने- 


धारण प्रतिमा बलसे यह थोड़ ही समयके अन्द्र राज्य- 
का एक प्रधान कम चारो हो गया। इसके कूट मनन्‍्त्रणा- 
बलसे तथा युद्धकौशलसे बादशाह जहांगीरको मुगल: 
सेनाकी भो पोछे हटना पड़ा था । 


अह्ादनगरकी ब्रीर रानो चांद वीवीके मरने पर १६०३ 
ई०में मुगल-सेनापतिने अह्मदूनगर पर चढ़ाई कर दी। 


इस समय निज्ञामशाही राजगण होनबल हो रहे थे। 
मालिक अम्बर कोई उपाय न देख राजधानीकों छोटा 
और थिकी ( औरड्ुगबाद )-में राजधानो उठा ले गया। 
4 दीं रह कर वहे अपने भुजबलसे निजामशाहोवंशऊ 
गोरवरक्षा कर रहा था। इसके सुशासनसे दाक्षिणात्य 
वासी मुसलमान बड़ संतुष्ट हुए थे। 

सप्राट जहांगीरने निजामश,ही वंशका उच्छेद करने- 
के लिये तथा मालिक अम्बरके शौर्यवीर्य पर ईवबांन्वित 
हो गुजरात, मालव ओर दाक्षिणात्यले तीन सेनादुल 
उसके विरुद्ध भेजा | दोनों पक्षमें घ्रम्तान लड़ाई छिड़ो । 
युद्धमें मुसलमानेंको हार हुईं । १६१० ई०में वह फिरसे 
अह्ादनगर- सिंहासन पर अधिकार कर बेठा । 


धोरे धीरे राज्य भरमें उसकी घाक जम गई। यही 
राज्यका सर्वेसर्वा दो गया । विदेशीको राजशक्ति परि- 
चालनमें वद्धपरिकर देख दाक्षिणात्यवासी भ.रतीय 
मुसलमान विद्ध षबशतः इसे छोड़ कर चले गये । 


इस प्रकार खज्ञातीय शक्तिसे विच्युत हो मालिक 
अभ्वर होनवल हो गया। बचावका कोई उपाय न देख 
इसने मुगल-वाद्शाहकी अधोनता स्वीकार कर छी ओर 
अह्मदनगर बाद्शाहकोीं लोटा दिया। इसके बाद इसने 
पुनः अह्मदूनगरको कष्ज़ा किया तथा मालवरांज्य पर 
चढ़ाई कर दी । जहांगीरके प्रिय पुल खुरंमसे हार खा कर 
यह राजसंसारसे अलग हो ज्ञानेकी वाध्य हुआ। महा 
राष्ट्रकेशरो शिवाज़ीके पिता विख्यात शाहज्ी भोंसले 
इसके दाहिने हाथ थे । 
मालिक भक्षदू--भह्मदूनगर राजव शके प्रतिष्ठाता सिज्ञाम- 


| 
| 


| 


वाला एक प्रसिद्ध वणिक्‌ सम्नलार | यह अह्मद्शाह बाह्मनो 
का एक आटमीय और मित्र था। दाक्षिणात्यसे आ कर 
इसने माहिमद्ोपके शासनकर्त्ता कुतबकों हराया और 
बलपूबंक उक रुथान अधिकार कर लिया । गुजरातके 
खुलतान अहादने हसका दमन करनेके लिये अपने लड़के 
जाफर ख्ाँको भेज्ञा तथा दीउ, गोआ आदिके नवाबों के 
पास सहायतार्थ पत्र लिक्षा । सभो मिल कर ७०० 
जंगी जदाज ले जल और रुथलपथसे युद्धके लिये अभप्रसर 
हुए। मालिक-उस्‌-तुज्जारने बहुतसे बृक्षोंक्ी कांट कर 
उपकूल भागमें ढेर छगा दिया और आप माहिमद्वीपके 
मध्यभागमें रहने लगा । जाफर णखाँ ओर उसके सह- 
योगियोंने अलपथ ओर रुथरूपथसे मालिक अम्बर पर 
आक्रत्तण कर विया। अह्ादशाह बाहानोने मालिककी 
सहायतामें १०००० हजार सेना ओर कुछ घोड़ हाथी 
भेजे और आप अलपथले भाग गये। ज्ञाफर लॉने गुज- 
रात पर अधिकार किया । 


मालिक-उस शक--जौनपुर शकों राजवंशका प्रतिष्ठाता। 


यह द्ल्‍्लोपति महा द्‌ तुगलकक़ा प्रधान भनम्ठी था। 
लोग इन्हे' ख्वाज्ञा जहान कहा करते ये । 

महध्सूदकी शासन-विश्टकुल।से दिल्‍लीके अधीनरुथ 
शासनकत्तांओंने बागी दो स्ाधीनता अवलस्बन की। 
१३६७४ ई०में रूव।जा जहान मालिक उस शकेकी उपाधि 
ले कर पूर्वाश्चलका शासन करने आया । | 

ज्ञौनपुर आ कर इसने अपनो राजधानी बखाई। 
थोड़ द्वो दिनोंके अम्द्र इसने अपनेको खाधोन राज़ा 
बतला कर दिल्लोके अधोनता-पाश+को तोड़ दियां। इसके 
द्तकपुत्र मुवारक शाहसे ही शकों घशका सोमाग्य- 
खूय उदय हुभा था । 


मालिक फाफुर -लिलजीव शाय दिल्ली-सन्नाद्‌ अछा- 


उद्दोनका पक प्रिय ओर विख्यात सेनापति । भलाउद्दीन- 
के सेनापति भादुफ क्षॉने १२६७ ई०में गुजरातके अध्त 
गंत अनदलवाड़ाके राजा कणेरायको पराख्त किया और 
युद्धफे क्षतिपूरणस्वरप उनसे सम्रुद्धिशांली खम्मात 


पालिक काफुर--पमालित॑ ५०५ 


दिल्लीके राजकोषको भर दिया था। दिल्ली इस 
समय सौभाग्यकी चरम सीमा पर पहु'च गई । बहुत-सी 
इमारतें ओर राजधासाद बनवाये गये । बुढ़ापा आ 
जानेके कारण अलाउद्दीनने प्रियतम काफुरको राज्यका 
कुल भार सांप दिया। 
काफुरने १३१२ ई०में दाक्षिणात्य पर आक्रमण किया 
और ओरडूलसे बहुत घन रत्न छे कर दिल्‍ली लौटा। 
अलछाउद्दीनका अ'तिम समय देख कर काफुरने उसके बड़ 
लड़के खिज़िर खाँ तथा सादी खाँकी आंखें निकलवा कर 
उन्हें कैदमें डाल दिया । पोछे उसने अलाउद्दोनका एक 
जाली बिल दिखा कर सप्नाटके सात वषके चौथे लड़के 
उमर खाँकी सिंहासन पर बिठाया और आप सर्वसर्वा 
हो कर राजकाय चलाने लगा । वह सप्नाटक तीसरे 
लड़के मुवारकका काम तमाम करनेका षड़यत्न कर रहा 
था। मुधारकक रक्षकोंकों इस बांतका पता लूग गया 
ओर उन्होंने १३१७ ई०क जनवरी मासमें उसे मार 


( काम्बे ) नगर ले लिया। आलुफ ख्ने वहां पर हबसी 
वबणिकोंसे काफुर नामक एक खोज्ञा दास खरीदा । यही 
तोजा दास आगे चल कर अलाउद्दीनका प्रिय सेनापति 
मांलिक काफुर नामसे प्रसिद्ध हुआ। आलुफखाँने जिसे 
धन दे कर खरीदा था, आज वही क्रीतदास आलुफके 
विरुद्ध खड़ा हो गया । कांफूरने दिल्ली जा कर अला' 
उद्दोनको प्रसन्न किया और उसका प्रियपाल बन गया । 
इस समय दाक्षिणात्यके देवगिरिके राजाने तीन चर्ष 
तक दिल्ली-दरबारकों कर नहीं दियां था। अलाउद्दीनने 
मालिक फाफुरको एक लाख घुड़सवारके साथ उनके 
विरुद्ध भेज्ञा। देवगि रे-राजने जब देखा कि वे काफुर- | 
के साथ युद्धमें ठहर नहीं' सकते तब निर्विष्ट राजकर | 
और धनरत्न उपहार दे कर काफुरफे साथ दिल्लो आये। | 
१३०६ ६०में इसने ओरडूलके हिन्दूराजाके विरुद्ध युद्ध 
यात्रा कर दी। किन्तु पहली बांर काफुरकी सेना हार खा कर 
भाग गई । काफुर विशेष क्षतिप्रख्त हो दिल्ली लौथ आया | | 
उसी साल उसने सेन्‍्य संग्रह करके दूने उत्साहसे पुनः | डाला। काफुरने सिर्फ ३५ दिन राजप्रतिनिधिका काम 
ओरडुल पर चढ़ाई कर दी । इस बार ओरडुलराज-लड़ूर | किया था । 
प्रबल प्रतापसे युद्ध करके भो पराख्त हुए | युद्धके ध्ययस्वरूप। मालिक राजा फरुखोी --खान्देशक फरुखोराजवंशका प्रति- 
उन्हें प्रचुर अर्थ और निर्दिष्ट कर देना पड़ा। इस काम- | छाता । यह अपनेकों खलोफा ओमारका वंशधर बतलाता 
के लिये अलाउद्दीनने काफुरकी बड़ी तारीफ को थी।! था। प्रायः ३० बष तक दिव्लीभ्वरके अधीन खान्देश- 
दूसरे वष १३१० ई०में काफुरने कर्णाटके द्वारसमुद्र के । का शासक रह कर १३६६ ई०पमें इसने अपनेकों स्वाधीन 
राज़ाक विरुद्ध कूच किया । बहू रूथान उस समय राजा घोषित किया ॥ फरुखीराजअंश देखा । 
दयशाल बल्लालेंके अघोन था। दाक्षिणात्यमें इसके जैसा  मालिका (सं० स्त्रो०) मालैब माला-कन-टाप्‌ अत इत्वश्व । 











सम्दद्ध राज्य दूसरा कोई भी नही' था। मालिक काफुर- 
ने मलबार उपकूलमें पहुंच कर उस घटनाको रुमरणीय 


रखनेक लिये वहां एक्र मसजिद बनवाई । काफुरने बड़ी 


आसानासे द्वारसमुद्र पर अधिकार कर राजधानोकों 
लूटा । पीछे सुपसिद्ध ओर अतुल ऐेश्थरयपूर्ण शिव- 
मन्द्रिको ढाह कर वहांका प्रकाएड घनभाण्डार लूट 
ले गया । आज़ भी उस भग्नमन्द्रिमें उस समयके हिन्दू- 
स्थापत्यका उज्ज्वल द्ृष्टान्त देखनेमें आता है । काफुर 
अपरिमित घनरत्न ले कर दिल्लोको लौटा । फेरिस्ता- 
ने लिखा है, कि काफुरको ६६००० मन सोना, ३१२ 
हाथी ओर २०००० घोड़े हाथ लगे थे । काफुरने 











९ सघतला, सातल।। २ पुत्री । ३ प्रीवालडुगर, कण्ठहार । 
४ पुष्पमाछा । ५ नदीविशेष। ६ मुरा। द्रवाक्षा मद्य, 
अ गूरकी शराब । ७ चन्द्रमलिका, चमेली । ८ अतसी, 
अलसी । ६ पंक्ति। १० पक्के मकानके ऊपरका खण्ड, 
रावटी | ११५ मालिन । 


मालिकाना ( फा० पु० ) १ वह कर, दख्तूरो वा हक जो 


मालिक-अवना वा कब्जेदार मालिक ताल्लुकेदारकों देते 
हैं। २ खामोका अधिकार या खत्थ, मिलकियत | 
( क्रि० वि० ) ३ मालिककी भां+ि, मालिककी तरह। 


मालिकी ( फा० ख्री० ) १ मालिक होमेका भाव। २ 


मालिकका स्वत्व | 


दाक्षिणात्यका चिरसश्चित अतुल घन भण्डार लूट कर | मालित ( सं० ति० ) मालांकारमें परिवेष्ित । 
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५०६ पालिन--माली 


मालिन्‌ (सं० पु०) माला पण्यत्वैनास्त्यस्य माला (तीश्या- 
दिभ्यश्च । पा ५२११६) इति इनि । १ माछाकार, माली । 
२ राक्षस खुकेशके एक पुत्रका नाम ( रामा-उ० है अ०) 
माला अख्थिमाला अस्त्यस्येति इनि | २ महादेव । 
“व्याह्नरूपो गुहाबासी गुहोमाल्नी तरज्ञवित्‌ 
( महाभा० १३।१७॥६ ) 
अर्ति मालास्पेति इनि। (त्ि० ) ४ माल्ठायुक्त, 
मालाधारी । 
मालिनी ( सं० स््री० ) माला मुण्डपाला अख्त्यरूपा अस्यां 
था माला ( वीह्यादिभ्यश्च | पा ५।२।११६ ) इति इनि ततो 
डीप्‌ | १ मातृकाभेद | मालिन डोष्‌। २ मालिक पत्नी, 
म,लिन । ३ चम्पानगरोका एक नाम। 8४ गौरी।५ 
मन्दाकिनी, गंगा । ८ नदीविशेष, एक प्राचीन नदोका 
नाम । इसीके किनारे मदषि कण्वका आश्रम था और 
यहीं पर मेनकाके गरभसे शकुन्तला उत्पन्न हुई थी । 
“जनयामास स मुनिर्मनकायां शकुन्तलछाम्‌ | 
प्रस्थे हिमबतों रम्ये माल्निनीममितो नदीम्‌ ॥” 
( महाभा० १॥७६॥८ ) 
& अग्निशिखावृक्ष, कलियारो | ८ दुरालभा, जवासा । 
६ वृत्तमेद | इसके प्रत्येक पादमें १५ अक्षर होते हैं जिन 
में पहले छः बण, दूरावां और तेरहवां अक्षर लघु और 
शोष गुरु होते हैं। १० अपसराविशेष। ११ रू+.न्दको 
सात माताओंमंस एक माताक़ा नाम । 
#काकी च दृक्षिमा चेब माल्निनी व हिला तथा। 
आर्या पढाला वमित्रा सप्तेता; शिशुमातरः ॥”! 
( महा ० ३।२२३॥१० ) 
१२ द्रीपदीका एक नाम । 
“माल्निनीत्येव मे नाम स्वयं देवि चकार सा।” 
( महा० ४॥८।२१ ) 
१३ रोच्य मनुक्री माताका नाप्। ( मार्कण्डेयपु ० 
६८।५-७ ) १४ श्वेतकणकी पत्नीका नाम | १५ मदिरा 
नामको पक्र यूत्तिका नाम । 
मालिनोतन्त्र ( सं० को० ) तन्त्भेद । 
मालन्ध ( सं० पु० ) पबेतभेद । 
मालिन्य ( सं० क्ली० ) मलिन ( बुजछ॒ण कठजिल्लसेनिरढज- 
ययेति । पा ४।श८० ) इति सड्डगशाद्त्वातू ण्यप्रत्यय:; 


। 
| 


॥ 


। 





' मालिवन्त--पक ऋषि | हर 
| भाछिवन्तक--सह्याद्रि-बरणित एक राजा । 


अथवा मलिनस्य भाव इत्यर्थे मलिन ष्यज् | १ मलिनता, 
मेलापन । 
“भोगयागेन माल्निन्य' नेतु' मध्यगतेडपि सश । 
ने शक्यते सम पहुंन प्रतिमेन्दुरिवरामक्षः ॥! 
आकाश और पापके वर्णनमें कवि लोग मालित्यका 
वर्णन करते हैं | अलड्भुगर-शास्रमें इसे 'कविसमयख्याति' 
बतलाया गया है। . 
“माल्निन्य' ब्योम्नि पापे यशसि घवक्तता वरययते हासकीर्त्यों! |!” 
( साहित्यदर्पणा ) 
२ अधकार, अंधेरा । ३ कलुष । ४ कुप्रवृत्ति । 


मालिमण्डन- -सह्याद्विवणित एक राजांका नाम । 
मालियत ( अ० स्रो० ) १ मूल्य, फोमत । २ संपत्ति, धन । 


३ मूल्यवान पदा्थ, कीमतो चोज । 


मालिया ( हि० पु० ) सोटे रस्सॉमें दो जानेवाली पक 


प्रकारकी गांठ । इसका ध्यवहार जहाजके पाल बांधनेमें 
होता है | 


मालिया--बम्बईके काठियाबाड़ विभागकी एक जमीं- 


दृ।रोी । यह अक्षा० २३ १५ सं २३' १० उ० तथा देशा० 
७ ४६ से 9१ २ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
१०३ वर्गभील और जनसंख्या ६ हज़ारसे ऊपर है । इस 
में १७ प्राम लगते हैं। राजसख डेढ़ लाख रुपयेके लग- 
भग है। यहांके शासनकत्तांक़ी उपाधि ठाकुर है। वे 
राजपृत जातिके हैं। यहा इंख ओर रुई बहुतायतसे 
होती है । 


| 


( सह्या० ३१।४६ ) 


 मालिवान--सह्याद्विवणित तोन राजोंका नाम । 
मालो--पुष्प बेचनेवालो जातिविशेष । ये लोग प्रधानतः 


पुष्पमालाओंकी ग्रूथते ओर देवपूजा तथा विवा- 
हादि शुभकर्मामें ध्यवदर करनेके लिये मौर आदि पुष्पा- 
भरण तय्यार कर बेचा करत हैं। पुष्पसम्भार 
संश्रदके लिये बड़ालके मालो अपने घरके निकट वाटिका 
तेय्यार कर पुष्प उत्पादन करत हैं। 

यह जाति किसी किसी भ्रन्थमें अन्टयज्ञ कही गई 
है, किन्तु यथा्थमें ऐसो नहीं है । बड़ालके मालों 


पाली 


नवशाखके मध्य गिने गये है'। इनका छुआ जल श्रेष्ठ | 
ब्राह्मण भी पी लेनेमें आनाकानी नही करत । 
बड़ालके माली अपनी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कहा करत 
हें---उनका पूर्व पुरुष मथुराराजवंशके द्रबारमें फूल दिया 
करता था। भगवान कृष्ण कंसाखुरकों मारनेके लिये. 
मथुरामें उपख्यथित हो कर अपनी वेशभूषादा परि 
बर्तन करना चाहत थे ऐसे समय इन मालियोंका पू्वे- 
पुरुष क्सका मालो फूल ले कर कंसके घर जा रहा था; : 
भगवान श्रीकृष्णने इस मालीको बुला कर अपनी चूड़!में 

फूल लगा दैनेके लिये कहा । उन वाहइ्छाकदपतरू विष्णु: 

के अवतार श्रीकृष्णदी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये 

उनकी चूड़ामं मालीने फूल लगा दिये। किन्तु फ़ूलोंका 
बन्धन ढीला देख भगवानने सूत से बांध देनेका हुक्म 
दिया। मालीको उस समय कही' सूता दिलाई नहीं" ट 
दिया। चट उसने अपने यशोपवीतसे सूता तोड़ कर कृष्ण- 
का आदेश पालन क्रिया | यह देख कृष्णने तिरसकार कर ' 
कहा--“हाय ! तूने यशोपवीतके विषयसे अनभिज्ञ होनेके 
कारण ऐसा अनथ किया है, इससे अब तुमको यज्ञो- 
पबीत प्रहण नहीं करना होगा। इस पापके प्रायश्चित्त- . 
स्वरूप तुम्हे शूद्॒त्व भोग करना होगा ।” उसो समयसे 
मालो जाति यज्ञोपवीत-संखु्कारशन्य हो शूद्॒त्वको प्राप्त 


हुई है । 

बड़ाली मालियोंका विश्वास है, कि अन्यान्य उच्च 
श्रेणीके लोगोंकोी तरह ये भी बादशाह जहांगीरके जमाने- 
में युक्तप्रदेशसे ही आ कर बस गये हैं। बड़गलमें इनकी 
बहुत अधिक वरूती देखी जाती है। इसका कारण यह भी 
हो सकता है, कि बड़ाली भारतीय विलासप्रिय ज्ञातियों 


में एक है। इनके यहां फूलोंका व्यवहार अधिक देखा | 


| 
क्‍ 


! 


इससे इनकी संख्या ओर प्रान्तोंसे समधिक 
दिखाई देती है। बड़ालके मालियोंमें दो दल हैं। श्ला 


जाता है। 
'फूलकटा माली--ये कई तरहके फूलोंके गहने बना कर 


बेचते हैं । दूसरा दुकानदार मालो--यह दुकान पर 
माला, हार या फूलॉके गहने बना बना कर बेनच्रा करत 
हैं। फूलकटा मालियोंमें तीन श्रंणियां हैं--राढ़ो, 
वारेग्द्र ओर अरघरिया। इनमें आलस्बायन, काश्यप, 


मौहल भौर शाणिडिल्य गोल देखा जाता है। अन्यान्य 
उच्च आतियोंकी तरह इनमें सगोत्र-विवाह नहीं होता । 


१०३ 


ड्ाक्तर वायेजने लिखा है, कि ढाफे आदिके मालियों- 
में दो दल हैं। किन्तु इनमें विशेष पार्थक्य दिखाई नहीं 
देता। केवल विवाह आदिके रिवाजोमें कुछ अलगाव 
दिखाई देता है। एक दल दूसरे बलमें यदि घिवाह 
करता है, तब उसको दोनों दलके लोगोंकी भोज देना 
पड़ता है। कन्यापक्षकों अधिक दान दहेज्ञ नहीं देना 
पड़ता । वाल्यविवाह प्रचलित है, विधवावियाह नहों । 
पत्नीके चरित्रमें दोष दिखाई देने पर उसको जातिच्युत 
होना होता है ओर उसके स्वामीकी भी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। 

बड़ालके माली सभी वेष्णव हैं। गोसाइयोंसे मंत्र- 
दीक्षा लेते हैं। चेचक्क्री ( वसन्तरोग ) बीमारोको 
आराम करनेमें ये वड़ निषुण होते हैं। चैत्र महीनेके 
१्ले दिनको महाधूमधामसे शीतला देवीकोी पूजा करत 
हैं। इस समय सभो शोतला देवी की पूजा अपने अपने 
घरोंमें किया करते हैं । 

बिदारके माली बड़ालके मालियोंसे विशेष उन्नत है। 
वहां ये कुम्हार, कोइरी ओर कहार आवदिके बरावरीके हैं। 
इनके हाथका जल ब्राह्मण पीते हैं। पाथकक्‍य इतना ही 
है, [क इनमें विधवाविवाह प्रचलित है। 

फिर युक्तप्रदेशके मालियोंकी उत्पत्ति बड़गलकी 
तरह नहीं। इनका कहना है, कि एकबार पुष्प तोड़त 
समय पावेतीकी उगलोमें कांटा चुभ गया । इस कांटेको 
शड़ुरने निकाल कर रक्तस््नावको बन्द्‌ किया था। पावती- 
की उगलोसे जो रक्तपात हुआ था, उसी रक्तसे माली 


बढ 


जातिकी उत्पत्ति हुई । । 

यह जाति युक्तप्रदेशमें इस समय साम्राजिक 
उम्नतिमें अप्रसर है। वेदिक थुगमें पुष्पोंका उतना आवर 
देखा नहीं जाता है | हां, जबसे पुष्पोंके सुखमा-सौन्द्य्य- 
को देख लोग विमोहित होने लगे हैं. तब ( पुष्प-ध्यव- 
सायी जाति) मालो जातिकी आवश्यकता हुई | पाश्चात्य 
कवि द्योमरके समकालमें यूनानमें पुष्पका आदर होने 
पर भो इसकी उपज़का कुछ विशेष उल्लेख दिखाई नहीं 
देता । 

यहां बह्ौलिया, भागीरथो, दिल्लीवाल, गोले, कपूंरी, 
कनो जिया, भौर फूलमाली नामसे आठ प्रधान श्रणी 
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हैं। सिवा इसके स्थांनविशेषमें देशवाली, पनवार, समरो, 
बहुलियान भनो, भवानी, क्षत्नि, मोहर, मेधियान, 
सूलान, पेमनियान, राजपूरिया, लोलिया, कोटा, कच्छ- 
माली, खरिया; हरदिया, माथुर, मेवाती, दिलवारी, फूल 
माली, सुराव, सेनी, कच्छी आदि कई दल हैं। इनमें भी 
सगोत्र-विवाह निषेध है । और तो क्या, कन्या यदि 


मातामहोी पितामहीकी गोत्रीय हो, तो उससे विवाह 
नही' हो सकता, फ्योंकि यह समाज विरुद्ध है। 


बाल्यविवाह खूब होता है, किन्तु असमथके लिये 
कन्याओंका अधिक उप्चमें भी विवाह होता है। स्त्री 
जीवित रहने पर सालीसे विवाह भी कर सकता है। 
विधवा और छोड़ी हुई पतल्नोके 'सगाई धरीचा' प्रथांके 
अनुसार पुनविवाह करनेमें कोई रुकावट नहों' | कही' 
कही' देवरसे भी विवाह होता है । 

युक्तप्रदेशके मालो शाक्त हैं। देवी, काली, महाकालो 

आदि शक्तिकी पूजा ये बढ़ी धूमधामसे करत हैं। 
सिवा इनक पांचपीर, नरसिंहदेव और अधोरनाथको 
भी पूजा होती है। फरु खाबादके माली कुरेना नामक 
. ग्राम्यदेवताकी पूजाके समय बकरेकी बलि चढ़ाया करते 
हैं। विधांह और जातकममें अधिक इन प्राम्यदेंवताकी 
पूज्ञा होती हैं | 

यहां भी बड़ालकी तरह शीतलादेवीको पूजाके 
पूजारोी यही हैं। पदले यही बालक-बालिकाओंको टोका 
देते थे। चेचककी बोमारीको दूर करनेक लिये यह बड़ 
सिद्ध-हरुत हैं। अब भी ये जहाँ बीमारी कुछ गड़बड़ी 
दिखाई देती है, वहां ये बुलाये जाते हैं। यह आ कर पक 
घरमें रोगीके चारपाईके निकट आसन जमा कर बेठ 
जात ओर विधिविधानसे शीतला माताकी पूजा करत 
हैं। सेकड ८५ ऐसे रोगी इनके ढारा आराम होत देखे 
जात है' | ज्ञिन रोगियोंकी आशा बिलकुल नहीं रह गई 
है, बेसे बेसे रोगियोंकी चड़ाह कर देना इन्हों लछोगो'का 
_ काम है। हिन्दू समाजमें हस जातिका स्थान उतना हेय 
नही । वारातमें यह कही कही मशारुच यानी मशालर 
दिखानेका काम करत हैं )। मोर भी ये हो दनाया 
करत हे । ये पत्तड भी बनात हैं | ब्राह्मण ओर 
कायरुथों के यहांका पका भोजन ( घृतपाफ़ी भोजनऊोा हा 
[ पका भोजन कहा जाता है ) करत हैं। 





। 
| 
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| 
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पा्ली- मराक्षानगर 


प्रायोन कहानियों में माली-पुल ही अनेक समय 
नायकरूपसे वर्णित दिखाई देता है । युक्तप्रदेशमें यह 
कहावत प्रचलित है,--- 
“माल्ली चाहे बरसना धोबी चाहे धूप। 
साहू चाहे बोलना चोर चाहे चूप ॥” 
किस्से कहानियों में मालोकी अपेक्षा मालिनकी 
रू्याति अधिक है । ये मालिने' खूबसूरतोम मशहूर हैं । 
घत्त भो ये गत की होती है । चाणफ्यने भी कद्दा है, 
स्री धुर्ताश्ष मालिनी । थे बड़ बड़ घरोंमें बेरोक टोक 
फूल देनेके लिये आया ज्ञाया करती हैं। इनका काय भी 
चातुयपूर्ण होता है । 
बस्‍्बईप्रदेशमें विभिन्‍न शभ्रणीके मालियोका वास 
है। ये साधारणतः हृद्दीमाली, जीरामाली, लिड्रगयत- 
माली और फूलमाली नामसे परिचित हैं | फूलमाली 
और कदूमाली दोनों एक रुथानमें बैठ कर खा सकते हैं. 
कितु)पररुपर पुलकन्याका विवाह नहीं हो सकता | 


माली ( हिं० पु० ) १ वाद्मोकीय रामायणके अनुसार 


सुकेश राक्षसका पुल। यह माल्यवान भर खुमालीका 
भाई था। २ राजीवगण नामक छन्दका दूसरा नाम । 
( फा० वि० ) २ आथिक, धनसंबंधी । 


मालीगोड़ ( हिं० पु० ) +,अवगौड़ देखो | 
मालीद्‌ ( अ० पु०) पक्र धातुका नाम। यह चाँदकी 


तरह सफेद और चमकदार होती है। इसमें विशेषता 
यह है, कि यह धातु चाँदोसे अधिक कड़ी होती ओर 
बहुत तेज चाँचमें गलती है । इसका अदवी भार ६६ 
होता है। इसका क्रोमियम, टंगरूटेन और यूरेनियमसे 
रासायनिक संबंध है ओर उन्होंकी तरह दहससे तप्रम्ल- 
जित्‌ बनता ओर क्षारके गुणोंकी ध्रारण करता है। यह 
सब्फेटके रूपमें मिलता है। 


मालोदा ( फा० पु० ) १ मलीदा, खूरमा। २ एक प्रकार- 


का ऊनी कपड़ा। यह बहुत कोमल और गरम द्वोता 
है। यह विशेषतः काश्मीर और अम्गतसरमें बनता है। 
मालीदेकी गिनतो उत्कृष्ट ऊनी वर्तरोर्प्ते की जाती है। 


मालोनगर-द्रभडुग जिलेका पक्र नगर | यह अक्षा० २७ 


७५६ ३० 3० तथा देशा० ८५ ४२ ३० पू० गणडकी 
नदोके उत्तर किनारे अवस्थित है । यहां १८४४ ई०का 


पालीय--पाले (माली) ५०< 


बनाया हुआ पक बड़ा शिव-मन्दिर है। यहां राम- | माल्दरमूल ( सं० क्ली० ) विव्यसूल, बेलकी जड़ । 

नवमीमें एक बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुतसे यात्रो | माले ( माली )--राजमहल शैलमालाबासी एक पहाड़ी 

समागम होते और तरह तरहके वाणिज्य द्रव्यकी आम- | जाति। ज्ञातितरवविदोंने ओरावन जातिके साथ इनका 

दनी होती है । साहुश्य और सामंजरूय निरीक्षण कर इन्हे' द्वाविड्लीय 
मालीय ( सं० लि० ) १ मालासम्बन्धीय। २ मालाकार | शाखाभुक्त बतलाया है । कहो' कही' ये माल, सम- 
सम्बन्धीय, मालीका । रिया पाले, शवर पहाड़िया और सन्धि नामसे परिचित 
मालु (स ० पु०) म्‌ (त्रोरभ्च लः। उया १५) इति बाहुल. है। इन आकृति और प्रकतिगत सामअर्पक्ी ओर 

कात्‌ जुण। १ पत्रलता, एक लताका नाम जो पेड़ॉमें नजर दोड़ानेसे ये स्पृष्ठटया वलकलघधारी वनव्रासी 


अं 2 कं) अजब कि ९ शवबर जातिसे मिलने ज्ञुलते हैं । 
मालुक (स०पु० "१ कृष्णाज़क, काली तुलसी। २. 


पक प्रकारका मटमेले रंगका राजहंस । 
मालुकाच्छद ( स ० पु०) अश्मातक वक्ष, बहेड़ा । 


मालुद (स० पु०) बौद्ध मतानुसार एक्र बहुत बड़ों 
सख्याका नाम । 


मालुधान ( स० पु० ) मालु मरणं विद्धातीति धा ल्युः । 


मातुलाहि, पक्र प्रकारका सांप ।२ आठ नागॉोंमेंसे एक 
नागका नाम | २ महापथ। 


ये छोटे कदके, घोर काले तथा हंड्ठ कट्ठ होते हैं। इन- 
की नाक हवशी जाति-सी चिपटों होती है । इनको कथित 
भाषामें भो आन्ुनासिक खरकी अधिकता देखी जाती है। 


वनमरिडट परबत-ब्क्ष पर वास करनेके कारण 
अन्यान्य पर्वंतवासी जातिको तरह ये दुद्ध षे थे। जिस 
सपय पठान ओर मुगल-राजाभोने बंगालमें मुसलमानी 
विज्ञय-पताका उड़ाई थी,--जब राजमहलमें मुसलमान 
मालुधानी ( स॒ ० ख्रो०) एक लताका नाम | नवाबोंका राजपाट कायम हुआ था, उस समय यही 
मालुक ( सं० पु० ) कृष्णाजक, काली तुलसी । माले ज्ञाति अपनी वन्य स्वाधीनताकी रक्षा करनेमें 
माल्धानी ( सं० स्त्री० ) एक प्रकारकी लता । ,. समर्थ हुई थी। किस्तु थे आपसमें फगड़ा लड़ाई कर 
मातम ( अ० बि० ) जात, ज्ञाना हुआ | बलहीन हो रहे थे । 
माल्र ( सं० पु० ) पां परेषां -वृक्षान्तराणां श्रिय॑ प्रभाव' 
लुनातोति लुञ बाहुलकात्‌ र: । १ बिल्‍्य वृक्ष, बेलका 
पेड । 
'स वारनारी-कचसश्चितोपमं । 
ददर्श मालूरफलं पचेलिमम्‌ ॥” ( नेषध १६४ ) 
इसका संस्कृत परयोय--बिल्ब, महाकपित्थ, श्रोफल, 
गोहरीतकी, पूतिवात, माड़ल्य, महाफल । भावप्रकाशके 
मतसे बिल्व, शारिडिल्य, शेलघ और श्रोफलछ । २ कपित्थ 
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अधीन न होते हुये भी इन्होंने उस च.य वर्व्वैरतामें भो 
शासनकायकी आवश्यकता देखी । पहाइके नीचे सम- 
तलक्षत्रमें जो सब जमींदार रहते थे उन्दी के शासन 
कार्यको प्रणाली लक्ष्य कर अपनी शासन-प्रणाली ठीक 
कर ली थी। प्रत्येक पवतके एक एक तप्पे यानी पर- 
ग़नेमें एक या दो सरदार नियुक्त रहते थे। इन सर- 
दारोके अधोन प्रत्येक गांवमें एक पक मांकी गाँवका 


प्रभूत प्रतिप्रत्तिआली मुगल शक्तिको शासनभ्रुड्डूलाके 
| 





वृक्ष, कैथका पेड़ । का की लक 
मालर--१ महिखुर-राज्यमें कोलर जिलेका एक्र तालुक |, सामाजिक ओर राजनेतिक काय चलाता था । 
भू परिमोण १५४ वर्गेमील है । सरदारगण साधारण मालेकी अपेक्षा बहुत कुछ सुसम्य 


२ कोलर जिलान्तगत एक गांव । पहले इसका नाम | थे। पहाड़ी लोग समतलक्षेत्रमें उतर फर लूट-पाट न करे 
मलिकपुर था । १६वों सदीर्मे यह रुूथान दरकोटके गौड़ | इसके लिये उन्हें पाश्ववत्तों जमीदारो से जागीर मिलती 
सरदारके अधिकारमें रहा । अनन्तर बीआपुरके मुसल- | थी। इस ज्ञागीरमें रह फर ये जो अर्थ उपार्जन करते 
मानोंके अधीन रह कर मराठोंके कब्जेमें आया। पीछे | उससे उन्दो' ने पद्वाड़ी रास्तों में एक एक थाना बनाया 


हेव्र अलोके समयमें महिसुरके भग्तभु क्त हुआ । था ।उभर जञमी दार या सामन्तराज भी पहद्दाड़ी लोगोंके 
४०, %ए४ , 28 


४१० 


आक्रमणसे बचनेके लिये आस पासमें चॉक्रीदार 
रखते थे | 

हर साल दशहरा उत्सवके दिन माले-सरदारगण 
अपने अपने अधोनख्य मॉश्तिगोंकी साथ ले समतल- 
क्षेत्र उतरते थे । उस समप्तत् जम्री दार पुनः शान्तिरक्षा- 


का वन्दोवरूत कर उन्हें भरपूर भोजन कराते और बादनें | 


पक पक नयी पगड़ो दे कर उन्हे विदा करते थे । 

बहुत दिनोंसे इस प्रकार शासनकाय निर्वाड़ित होने के 
कारण पावेत्य प्रल्ले तवा सवा ठरेशबा सो जनघाधारण- 
के बोच शान्ति ओर लोदाद स्थापित हो गया था। 
किन्तु १८वीं सदीके मत्य भागवें जवोंदारोंने विश्वास- 
घंतकता कर इन की ख!/घोत छोवने की चेट्रा को | उन्दोंने 
वादिक भोजके दित आये हुए बहुतसे सरदारों ओर 
मांकियोंकी अवानक मार डाला। तभीसे इन्होंने जमों- 
दारों पर विरक हो कर गिरिस'करटोंक्ी रक्षा 
करना छोड़ [दिया । इस समयसे माले जातिने 
उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे दुलके दल समतल- 
सेतवें उपर वद्वांझ्रा प्रताओंहा सर्वव छूट ले ज्ञाति थे | 
१७9० ६० तक जमींदेशरतण आअयतो आगतो प्रज्ञाओंको 
इनके उउद्वले क्रिपता तरह बता सके थे। फिन्जु उस्ो 
साल दुर्मिक्ष उपस्वित हुआ जिधसे चौंकादार 
अपना अपना काम छोड़ कर वहांसे भागे । साथ साथ 
माले जातिका भी अत्याचार दूना वढ़ गया । इन्दोंने 
क्रमशः राजपमहलके पावत्यप्रान्तलसे गंगाके ऊफिनारे तकके 


सभो गांबों और नगरोंमें आग छलग। कर लूटा । इनके प ड़ो सी 


लूटके माल पानेक्री आशासे इन्हे समय समय पर सहा- 
यता पहुंचाया करते थे। इनका भांद्धत्य देख कर जमों- 
दार भी डर गधे थे । वणिक्रोंक्रो रातमें गंगासे जद्दाज 
पर पण्यद्र॒व्य ले ज्ञानेशा साहस नहों होता था । ऐसी 
अवख्थामें उस प्रदेशमें पक्र प्रकार अभराजकऊता फेल 

गई थी । । 
मुसलमान नवाबोंको तरद अहुरेज-सरकार भी 
इनका दमन करनेके लिये तैथार हो गई । १७७५२ ६०में 
कप्तान त्र कके अधीन वनयुद्धकुशली एक पदातिक सेना- 
बल माले डकैतोंके विरद्ध भेज्ञा गया । अडुरेज-सेना- 
दूलः उस दुरारोह पर्चत पर चढ़ा, पर उन छिपे हुए माले 


४ ८७७७७ हे ्ल की वियडडनक-णस्‍--- लत >>+++त>त ............. 
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प्राले ( पालो ) 


लोगोंका कुछ भो न कर सका। उल्टे उनके वियांक 
वाणोंसे कितने अड्गरेज-योद्धा प्राण खो बैठे । इस प्रकार 
वृथा सेनाक्षय हीत देख अड्गरेज सेनापति मालेज्ञातिको 
बिना वशीभूत किये ही लौट भाये । 

इस दारुण अराज़कताके समय अड्गभरेज-पत्रवाहक- 
गण ( ४०॥] 7८5 ) राजमहल शेलमालाक नोचे 
हो कर तेलियागड़ो सकटमें ज्ञाया करते थे । विद्रोही 
माले लोगोेने हिताहित शानएशून्य ही कुछ पत्रवाहकोंको 
मार डाला । इस पर अड्डरेज-सरकार उन्हें सम्ूठ 
नष्ट करनेके लिये पहलेसे दूनी तैयारी करने लगी। इस 
समय राजमहलके सेनाध्यक्ष कप्तान ब्राउनकी सलाहसे 
सरदार ओर मांमियोंको पूर्वंचत्‌ अपना अपना पद्‌ और 
अधिकार दिया गया । अड्डरेज सरकार हफेतोंका दमन 
करनेके लिये सोभानन्‍तवासी सरदारोंकी चनसे सहायता 
करनेको राजी ही [गई । उसी साल ब्राउन साहबको 
प्राथना गवर्मेएट द्वारा अनुमोदित होने पर यथारीति 
काय आरम्भ हुआ। १७७६ ई०में माले लोगोंका अधि 
कृत पावेत्यप्रदेश भागलपुरके तात्कलिक कलूक्र मि० 
अगष्टस छ्लिमलाणरडके शासनाधीनमें रखा गया था। 
छ्लिमलाणएडके सदय व्यवहारसे अधिकांश सरदार ओर 
मांको थोड़ ही समयके अन्दर उनके वशीभूत हो गये । 
उन्होंने बारेन हेशिगसकी एक पल्र लिखा, कि थे माले 
जातिसे पक्र सेनादइल संगठन करें।। तदनुसार १७८० 
ईैमें तोरघारों शाले-सेनादल गवर्मेण्टके खर्चासे खड़ा 
किया गया । उस सेनादलका नाम पड़ा 'दि भागलपुर 
हिल रेजस'! | लेफ्टेनाए्ट शाव ( /८४६ शत ) ने 
उन लोगोंके नायक हो कर उन्हें कूच कवायद्‌ सिखलाई | 
उसी साक्ष इस सेनादलने एक पहाड़ी विद्रोहफा दमन 
कर अच्छो रझ्पराति पाई थी। १८५१ ई०फे गद्रके बाद इस 
दुलको पुररुकार मिला था । 

इस सेनावलके मध्य |ज्ञों अपराध करता था उसका 
विचार करनेके लिये मि० छ्लिभलाणडने एक शासन- 
समिति संगठन की । यद समिति पहले सामरिक विचार- 
सभा और पीछे पावत्यसमिति कहलाने लगो। छिम- 
लांण्डके परामर्शानुसार वह समिति वर्षमें दो बार बैठतों 
थी। उततको निय्रमावल्ों १७६६ ६ई०फो १छ्ो आह 7।ं 


पाटी ( माल्ली ) 


गठित हुई। पोछे यधथाक्रम १८२७ ई०की श्ली और | 


१८७१ ई०के २७वीं धारासे उसका संस्कार और परि.- 
वत्तन हुआ | स्थानोय मजिस्ट्ठ ८ सामान्य दोषके लिये 
माले पर अभियोग नहीं ला सकने | 


१७८३ ई०में क्चिमलाएडने माले लोगोंकी काबूमें 


रखनेके लिये उन्हें कुछ जागीर दी। उन्होंने यह भी 
कहा था, कि सरदार लोग दो दो महीनेके बाद यदि 
अपने पहाड़ी-भुहाबासक्ती छोड़ कर सम्रतलक्षेत्र पर न 
आये गे, तो उनकी वृत्ति बंद ऋर दो जायगी। 
मालेने इसकी ज़रा भो परवाह न की ओर थे कभी भी 
बिना कामके समतलक्षेत्र पर न उतरे । इस सम्रय 


किन्तु क्‍ 


पश्चिमसे संथाल लोग यदां आ गये | अब तो इन्हे' ओर ' 


भी अपना शुद्दावास छोड़नेका साहस नहों हुआ । 
माले जातिको उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक किम्बदन्ती 


इस प्रकार प्रचलित है, --भगवानने सात भाइयोंको पृथ्वी 


पर बास करनेके लिये भेजा । 


यद्वां आ कर उन्होंने एक 
बड़े भोजकी तैथारो की । एक एकने एक एक खाद्य द्रव्य 
ले लिया। उसी भक्ष्य वस्तुसे उनके वंशधरोंकी ज्ञाति 


निदिष्ट हुहै। इनमें बकरेके मांध खानेवालेसे हिन्दू, क्‍ 


सूअरको छोड़ ओर सभी पशुओंके मांस-भक्षकसे मुसल- 


मान, सूअरके मांस-भक्षकुसे किरात तथा कदर आदि ' 
निकृष्ट ज्ञातिकों उत्पत्ति हुईं। सातोंमें जो बड़ा था वह 


बीमार होनेबो कारण कुछ भी खान सका। 


उसके 
लिये एक दूसरे बरतनमें सभी प्रकारका मांस ओर खाद्य 
द्रव्य रखा गया था। शेष छः भाइथोंने उसे सर्वभक्षक 
ज्ञान कर पर्वत पर छोड़ दिया और आप अपने अपने. 


५ 
रुथानकों रवाना हुए। इस प्रकार ज्ञातिच्युत ही बड़ा भाई 


परत पर रहने लगा । उसीके वंशधर 'माले' कहलाये । 
हो ओर मुणडा ज्ञातिमें भो इसी प्रकारका एक प्रवाद्‌ 


है। इससे साबित होता है, कि मालेगण हिन्दूज्ञातिके 


| 


संस्पर्शमें आ कर सभ्यता सीखनेके बाद अपनेको हिन्दू, 


। 
कन्या जब सयानी होती तभी वह अपनी इच्छासे पतिकों | 


मुसलमान, अ गरेज्ञ आदि 'छुसभ्य जातिके मुकाबलेके 
तथा एक पिताके सम्तांन बतलाते हैं । 

थे लोग ओरावन जञातिकी तरह आदान प्रदान करते 
हैं। विवादर्म गोत्र वा दल पर विचार नहीं किया जाता । 
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खुनती है। विवाहसे पहले यदि कन्याके गे रह जाय, 
तो इस दुष्क्म्के प्रायश्चित्तस्यरूप उसे एक्र जीवकी 
बलि देनी होती है, पोछे उपस्तका विवाह दिणा जाता है। 

विवाह सम्बन्ध  रझिथिर करनेके लिये पक घटक 
रहता है। जब कन्याका पण ठीक हो जाता है, तब 
विबाहका एक शुभ दिन रिथिर होता है। बारात 
अवस्थानुसार  सज्ञाई ज्ञाती हे। वरपक्षकी अपने 
साथ कन्या पण ओर विवाहभोजके लिये बकरा ले 
ज्ञाना होता है। जरूरत पड़ने पर घटकके हांथ पदले 
हो कन्‍्यापण मंगा लिया जाता है । 

विवाह-रुथलमें घर पूर्वमुख ओर कन्या पश्चिममुख 
बैठाई जातो है। इसके बाद कन्याकर्त्ता आ कर अपनी 
कनप्राकरा हाथ वरके हाथ पकड़वा देता है। पीछे कन्पा- 
को खामीके प्रति सदय और सरल व्यवहार करनेका 
उपदेश दिया ज्ञाता। अनन्तर घटक आता और वरके 
दाहिने हाथकी कनिछांगुलिसे सिन्दूर ले कर कन्याझ्नी 
माँग पर दिललाता है। कन्या भी अपनी अ गुलिसे वर- 
के कपाल पर सिन्दूरका दीका लगाती है। आखिर तोप- 
ध्वनि फरके विवाहकाय शेष क्रिया जाता है। विवाह 
हो जाने पर कन्याकरत्ता वारात तथा अपने ज्ञाति-वर्गंकी 
खिलाता है । 

इन लोगोंमें विवाह-बंधन तोड़ने का नियम है। खत्री- 
के बांक, कुलटा आदि होने पर अथवा चाहे ज्ञिस कारण 
से हो, विवाह सम्बन्ध तोडा जा सकता है । पश्चायत 
यदि ख्रोमें कोई दोष देखे, तो स्वामीको पू्य प्रदत्त कन्या 
पण वापिस मिलता है। फिल्तु रुवामी यदि अपनी 
खीका दोष प्रमाणित न कर सके तो पणका रुपया जब्त 
हो ज्ञाता है। ख््री यदि अपनो इच्छासे ख्वामीकी छोड़ 
दे, तो उसका पिता रुपया लछोदा देनेको बाध्य है। विवाह- 
बंधन तोड़नेके समय स्ती एक सखुपके पे अथवा पक 
खूतेको दो टुकड़ कर देती है । बादमें वह अपने सिर 
पर एक घड़ा जल डाल कर चलो जाती है। इस प्रकार 
विवाह-बंधन टूट जाने पर वह फिरसे विवाह कर 
सकती है। 

ये लोग मूत्तिपूजफ हैं । असभ्य जातिके प्रसिद्ध 
पभ्चाचार व्रतका अबलम्बन कर नाना देवयोनिकों 
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उपासना करते हैं | प्रत्येक गृहरुथके घरफे सामने एक 
काठका टुकड़ा गाड़ा रहत। है । कषिक्रार्यके समय तथा 
कोई मुशीवत ओने पर उस काठके दुकड़ में सिन्दूर, 
तेल आदि लगाया ज्ञाता ओर बकरे, मुर्गे आदिक्रो वलि 
दे कर उसको पूजा को जाती है। पूजाके समय गांवके 
लोग वहां अधिक संख्यामें जमा होते हैं। इनका पुरो- 
द्वित सरदार ही होता है। वह काठऊी पुतल्ली धर्मके 
गोसांई (सुयदेव)-रूपमें पूजो ज्ञाती है । शराब चुआनेके 
सम्रय अथवा गांवमें बाघ, संक्रामक्त रोग आदि उपद्रव 
उपस्थित होने पर पक्र खण्ड काले पत्थरको वृक्षके नीचे 
रख कर थे लोग रक्षीदेवताकी पूजा करते हैं । अलावा 
इसके १० प्रामके आ छरात्रीरूपमे॑ चालनाद-देवताकी 
पूजा होती है। उक्त प्रतिप्ूत्ति भो काले पत्थरकी बनो 
होती है। चालनादिकी पूजाके समय बकरे, सूअर और : 
गायकी बलि दो जाती हैं। इस प्रकार बाँस, पत्थर 
और काठके टुकढ३ को ले कर ये पी गोसाँह, द्वार गोसांई, 
कुलगोसाँई, गुमो गोसाँई, चामदा गोसाँई आदिकी पूजा | 
करते हैं। सभी पूजाओं चामदा गोसाँईको पूजा बड़ी 
धूमधामसे होती हे । 

गांवके मोड़ल ( सरदार )-को छोड़ कर नाइया, 
देमानों और चेरिन भो किसी किसो काममें इनके पुरोहित 
होते हैं। इन सबोंतें देभानो ही अधिकतर शक्ति-सम्पन्न 
और जनसाधारणके पूजनोय हैं। उनका विश्वास है, . 
कि थे ऐश्वरिक शक्तिसे शक्तिमान्‌ हैं। भूत भगाने और 
रोग भाड़नेमें ये लोग बड़ निपुण हैं। थे गलेमें कोड़ीकी 
माला पहनते और हल्दी नहीं खाते हैं । 

ये लोग मतदेहको गाड़ते हैं। सांप काटने अथवा | 
किसी वीभत्स व्यापारसे झ॒त्यु होने पर लाश जंगलमें 
फेक दी जाती है । उनका विश्वास है, कि मुर्देको 
ज्ञमीनमें गाड़नेसे वह प्रत बन कर गाँवमें ऊधम मचा 


| 


कक «० कमबकन-++ 


पारी (बांसी)--प्राशेर कोटंला 


इनका विश्वास है, कि देमानो प्रसन्‍त हो कर जो चसरूतु 
मांगेगा उसीसे उस झत्‌ व्यक्तिक्री प्रं तात्मा ठतप्त होगी। 
इसके बाद्‌ अनसाधारणके साथ देमानोको भो खिलाया 
जाता है । 

पवतके शिखर पर प्रायः समतल स्थान देख ये लोग 
बांसके टुकड़ोंसे घर बनाते हैं । गाय, सूअर आदि पशुओं - 
का निन्दित मांनभ तथा दुसरेका जूठा खानेमें पे लोग 
जरा भो घृणा मालूम नहीं करते । 


मालेगाँव--१ बम्बईके नासिक जिलेका एक तालुरू | यह 


अक्षा० २० २० से २० ५३ 3० तथा देशा० ७४' १८ से 
७४' ४६ पू०के मध्य विस्तृत है। भूषरिमाण ७99 
वर्गमोल है। इसमें १ शहर और १४६ प्राम लगते हैं । 
जनसंख्या लाखके करोब है। इसका उत्तर-प्रदेश पवेत- 
मय ओर दक्षिण प्रदेश समतलर है। यह रूथान बहुत 
स्वास्थ्यकर है। बोचमें गिरना नदो कई शाख्त्रा प्रशाखा- 
में विभक्त हो गई है। वर्ष भरमें यहां औसतसे २० दथ्व 
वृष्टिपात होता है । पिणडारो-युद्धफे समय मालेगाँव 
अरबसेना द्वारा अधिकृत हुआ था। अ'गरेज-सेनापति 
कनंल डावेलने १८१८ ई०में नगर और दुर्ग पर कब्जा 
किया। किन्तु युद्धमें २०० अ'गरेज्ञी सेना मारी गई 
थो। अरब लोग युद्धमें हार खा कर ज्कपथसे भागे। 
नरुशडुर नामक पक अरब-सरदारने १७४० ई०में यहांका 
दुग बनचाया था। कोई कोई कहते हैं, कि द्दलीश्वर- 
के भेजे हुए एक स्थपतिसे उक्त दुर्ग बमाया गया था । 

२ उक्त तालुकका पक शहर । यह अक्षा० २० ३३ 
उ० तथा देशा० ७४ ३२ पू०के मध्य विख्तृत है। भूपरि- 
माण २० हजारके करीब है। १८६३ ई०में यहां म्युनिस- 
पलिटी ख्थापित हुई है। शहरमें दो सूत कातनेके कार- 
खाने हैं। अलावा इसके पक सब-जञज्ञको अदालत, दो 
अ गरेज्ञी स्कूल भर एक अस्पताल भो है । 


सकता है। म्ुताशौचके पाँचवे' दिन ये आत्मीयवर्गकों | मालेया ( सं० सत्री० ) मल ढक्‌ ततष्टाप्‌। स्थूलेला, बड़ो 


भोज देते हैं। इन लोगोंमें भी षाण्मासिक और वात्स- 


इलायचो | 


रिक श्राह्धकी विधि है। किन्तु वह हिन्दूशास्राजु- मालेरकोटूका-पञ्ञाव गवर्मेण्टके अधीन एक करद 


मोदित नहीं है। इस षाण्मासिक वा वाबिक पिण्ड 
दानके समय देमानो स्उतव्यक्तिकी तरह अपनेकोी सज्ञा | 
कर म्वुतव्यक्तिके आत्मीयसे अभिलषित वस्तु मांगता है।। 


राज्य । यह अक्षा० ३० २४ से ३०' ७१ 3० तथा देशा० 
७५' ४२ से ७५' ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण १६७ वर्गमील भोौर जनसंख्या ८० हजारके लगभग 


पालेरकोटला--मांसो 


है। इसके उत्तरमें लुधियाना जिला तथां बाकी तीन 
दिशाओंमें पतियारूा राज्य विख्तृत है | 


इस स्थानके नवाब अफगान-वंशके हैं । इनके पूर्व 
पुरुष मुगलबादशाहके अधीन सरहिन्दके शासनकर्सा 
थे। पीछे १८वीं शताढरोमें मुगल-साप्नाज्यके अवसानके 
समय थे लोग धीरे धीरे स्वाधीन हो गये । १७३२ ६०२ 
मालेरकीटलाके नवाब जमाल खाँ जालन्धर दुआममें 
अवस्थित बादशाही सेनांके साथ मिल कर पतियालाके 
सिखराज आलासिहके विरुद्ध खड़ हो गये । पीछे १७६६१ 
ई०में ज़माल खाँने अह्ृद्शाह दुरनीकी ओरसे सिखोंके 
साथ युद्ध किया। इस पर अहमदशाहने संतुष्ट हो कर 
अमाल खाँक़ो सरहिन्दका शासनकर्ता बनाया। इसके 
लिये जमाल खाँक़्े वंशधरोंकी निकटवर्तों सिखोंका बहुत 


अत्याचार सहना पड़ा था। आखिर ज़माल खाँ भो 
सिर्षोंके साथ युद्धमें मारे गये । अनन्तर उनके लड़कों - 
में सिहासन ले कर कगड़ा खड़ा हुआ । अन्‍न्तमें भीखन 
खाँ सिंहासन पर येठे । 


अह्दशाहके भारतवर्ष से चले जाने पर पतियालाके 
राजा अमरसिहने भीखन खांके राज्य पर आक्रमण कर 
दिया । भीखनने अपनेकी अमरसिहके साथ यु< करने- 
में असमर्थ देश्त सन्धि कर ली। संधिके बादसे भीखन 
खाँने कई बार सिखोंकोी मदद पहुंचाई थी। इस प्रत्युप- 
कारमें पतियालाके राजा साहेबसिहने मालरकोटलाके 
नवाबका पक्ष ले वहादुर शाहके विरुद्ध युद्ध किया था। 
पीछे १७६४ ई०में नानकफे वंशधर बेदि साहबसिहने 
मालेरकोटलाके नवाबोंके साथ युद्ध ठान दिया। आखिर 
दोनॉमें मेल हो गया। १७८८ ई०से मराठोंको इस प्रदेश- 
में तूतो बोलने लगी। जब भ गरेज़ सेनापति लाड लेकने 
१८०५ ई०में होलकरके विरुद्ध युद्धघात्रा की, तब मालेर 
कोटलाके नवाब अगरंज्ञोकी भोरसे लड़ थे । १८०६ 
६०में रणजितू्सिदके मालेरकोटला जीतनेका उद्योग करने 


पर अगरेजी-सेनाने नवाबकी सद्दायता की थी। किन्तु , 
अ गरेज्ञ दूत मेटकाफके अनुरोध करने पर भी रणजित्‌ 
सिहने १८०८ ६०मे मालेर-कोटलाके नवाबसे १ लाख ! 


रुपया बलपूथ क वसूल किया। पीछे कर्नल अक्रलोनोने 


१८०६ ई०में रणजितके साथ संधि करके मालेर-कीरला 


के नयाबकी सहांधता की । 
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अनन्तर महम्मद दृश्राहिम खाँ १८७७ हे०में राज- 
तख्त पर बेठे। इनका जन्म १८७७ ई०में हुआ था। 
दुर्भाग्यपवशतः * उनका दिमाग खराब हो गया, इस कारण 
राज़काये अधिक दिन चला न सके । पीछे उनके लड़के 
महम्मद अहाद अली खां राज़सिंहासन पर अधिरुढ 
हुए। ये ही बत्त मान नवाब हैं । इन्हे" ११ सलामो तोंपे' 
मिलती हैं। इस राज्यमें मालेर-कोटला नामक २ शहर 
और ११५ भप्राम छगते हैं। नवाबकी सेनामें ५० घुड़- 
सवार और ४४० पैदल सिपाही, ८ कमान और १६ 
गोलन्दाज हैं। यहां एक पऐड्रलो-चर्ना-क्युलर हाई स्कूल 
ओर तीन प्राईमरी स्कूल हैं । 

२ उक्त राज्यका पक शहर। यह अक्षा० (३० ३२ 
उ० तथा देशा० ७५' ५६ पू०के मध्य विख्तृत है तथा 
लुधियाना शहरसे ३० मील द्क्षिण पड़ता हैं. ज़नखल्या 
२० हज़ारसे ऊपर है । शहर दो भागोंमें विभक्त है । 
मालेर और कोटला ; लेकिन हालमें ही उसके बीचमें 
मोतीबाजार ख्थापित द्वो जञानेसे दोनों एकमें मिला 
दिये गधे । पहला भाग मालेर-कोटलावंशके प्रति- 
ष्ठाता सद्रुद्दीन द्वारा १४६६ ई६०में और दूसरा १६५६ ६०- 
में वयाज्ञिद्‌ खाँ द्वारा बसाया गया था। बारक शहरके 
बाहरमें अवस्थित है। शहरमें एक हाई-स्कूल, एक 
अश्पताल और एक मिलियरी डिसपेन्सरो है । 


मालो--बंगालकी नोकावबाही और मत्स्यज्ीवि ज्ञाति- 


विशेष | ये कैव्त या तोयर ( तीवर ) जातिसे स्वतन्ल 
हैं। सम्भवतः मार्गव ( नोकावाहो मांभी ) शब्द्से इस 
मालो जातिका नामकरण हुआ है। ये घोर काले, छोटे 
कद्के तथा मजबूत होते हैं। इसलिये जातितस्वविदु 
इन्हे द्राविड़ोय जातिके वंशधर तथा गांगेय डेब्टाके 
आाव्मि अधिवासी अनुमान करते हैं। इनके घु'घरुले 
बाल, छोटी छोटी सू छ और दाढो तथा होंठ मोटे होते हैं 
छोटी छोटी नाक और बड़ बड़ नाकके छेद्‌ उक्त अचु- 
मानके उपयुक्त प्रमाण हैं। अलावा इसके इनमें विभिन्‍न 
श्रेणी-विभाग न रहने के कारण थे बंगालफे आदि्मि अधि- 
बासी जान पड़ते हैं । 

हिन्दूके आचार ध्यवहार भौर धर्मकमांदिके श्रति 
लक्ष्य रख कर इन्होंने बहुत कुछ उस जांतिके 


५१४ 


अनुष्ठे य क्रियाकलापका असुकरण किया है । यहां तक 
फि इनमें आलिमान ( आलणम्वायन ), वाणऋषि, बड़श- 
ऋषि, भरणऋषि, खोंड।ऋषि, कार्तिकऋषि, कुलीनराशि, 
मेषराशि, पद्मराशि, पुरिराशि; सिंहराशि, शिवराशि और 
उद्धि आदि जो सब गोत्र प्रचलित हैं वे भी उसी अनु- 
करणके फल हैं । 

बहुतेरे मत्ख्यज्ञोवी राजवंशधरोंकों भी इनकी शाखा 
बतलाते हैं हिन्‍तु यथार्थमें वे कोचजातोय हैं, मारलेके 
साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। फ़ादार या 
ब्यापारो मालो नामकी पक और श्रेणी है जो मछली 
नहीं पकड़ती, पर मछली काट कर बेचती है। वह मालो 
ज्ञातिसे पृथक्‌ तथा मुसलमान धर्म्मावलस्बोी है । 

इनमें सगोत्र या मातृगोत्रम)ँं विवाह निषिद्ध 
हैं। अलाबा इसके सात पीढ़ो तक पिएडप्रतिवन्ध- 
कताकों छोड़ विवाह देनेका नियम प्रचलित है। उच्च: 
प्रेणोके हिन्दू जैसा इनमें भी विवाद कार्य सम्पस्न होता 
है। इनमें बहुविवाह प्रचलित है किन्तु छोटी सालीको 
छोड़ दूसरी किसी भी ख्रीसे विवाद करनेको प्रथा नहीं 
देखो जाती । स््रीके बद्चलन होने पर उसे स्वामी छोड़ 
दता तथा वह जांतिसे निकाल दी जातो है। 

ये प्रधानतः वेष्णवधश्मावलम्वी हैं। गोसाई इनके 
दोक्षागुरु होते हैं । पतित ब्राह्मण साधारणतः इनका 
पौरोद्ित्य करते हैं। जिस नदोम॑ थे नाव खेते या मछलो 
पकड़ कर जीविका निर्वाह करते हैं उस नदीको ये बड़ी 
भक्तिके साथ समय समय पर पूजा देते हैं। श्रावण 
मासके महोत्सवमें मालाकुभारोको पूजा करनो द्वोती है । 

नदोके किनारे हो ये प्रधानतः शवदाह करते हैं । तीस 

दिनमें श्राद्ध दोता है। उसके बाद जातिका भोज होता 
है। अनन्तर एक वष तक प्रति मास एक एक मासिक 
तथा वष वषमें वबार्धक श्राद्ध होता है। किसी व्यक्ति- 
की यदि अपघात मुत्यु हो ज्ञाय, तो चोथें दिनमें तथा 
हकती सबे' दिनमें शेष श्राद्ध होता है। 

हिन्दू-समाजमें पे विशेष हेय समझे जाते हैं । ब्राह्मण 
इसके हाथका जल प्रहण नहीं ऋरते । थे कैव्से और 
तोवर जातिसे नीच हैं। 
मालोक--(क प्राचीन कवि । 


पालो--प्राश्य 


मालोजी --रेणुकास्तोतके प्रणेता | 
मालोपमा (सं० खत्री०) अलड्भगरभेद, पक प्रकारका 
उपमालंकार जिसमें एक उपभेयके अनेक उपमान होते हैं 
और प्रत्येक 3पमानके भिन्न भिन्न धर्म होते हैं । 
इसका लक्षण--- 
“पाक्लोपमा यदकस्योपमानं वहु दृश्यते |” (साहित्यद० १०) 
उदाहरण, -- 
“वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी। 
योवनेनेव वनिता नयेन श्रीमेनोहरा ॥” (साहित्य द० १०) 
प्राल्य ( सं० कलो०) मालेबेति मालाचतुवर्णादित्वात्‌ ष्यन््‌ | 
९ पुष्प, फूछ। ४२ पुष्प्कक । इसका ग़ुण-- 
“वृष्य॑ सौगन्धमायुण्य' काम्य' पुष्टिबक्लप्रदम्‌ | 
सोमनस्थमल्लक्ष्मीष्न॑ गंधमाल्यनिषेवणम्‌ ॥”' 
( चरक स० ५ अ० ) 
३ मस्तकन्यस्त पुष्पदाम, वह माला जी सिर पर 
धारण को जाय । 
देवताओंकी माला गंधादि दान करनेसे अशेष फल- 
लाभ द्वोता है और अन्तमें उसे स्वगक्री प्राप्ति होती है। 
पुराणादिमें माल दानादिके फलका विख्तृत विवरण 
लिखा है। नरपसिंहवुराणमें कहा हे,--बेष्णबगण यदि 
सदहस्त्र जातिपुष्थ द्वारा सुन्दर मालप्रको रचना कर भक्ति- 
पूर्वक विष्णुकी चढ़ावे, तो कोटिकल्प तक थे सूयलोकमें 
वास कर सकते हैं। ज्ञातीपुष्पके साथ कपूर दान फरने- 
से ओर भो अधिक पुण्य होता है। रूकन्द्पुराणमें लिखा 
है, कि थोड़े खिले हुए मालती पुष्पकी माला बना कर 
हरिके मस्तक पर चढ़ानेसे अश्वमेधका फल लाभ द्वोता 
है । कात्तिक मासमें मालतीकी मालासे यवि हरिकों 
अचना की ज्ञाय, तो वेष्णवकों म्तुश्युभय नद्दीं रहता | 
“माछती कल्लिकामालामीषद्विकसितां हरे | 
खयालक्ताधिक' पुष्प' माक्षा कोटिगुणाघिका ॥” 
( दरिभक्तिवि० ) 
“दत्त्वा शिरसि विप्र नद्र | वाजिमेधफलं लभेत्‌ ॥” 
( स्कन्दपु० ) 
सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंकी माला बना कर देखतांकी 
समपंण तथा सत्र धारण करनेसे धर्म तथा ख्ास्थ्य 
दोनोंकी उन्‍नति होती है। उत्तम माला धारण करनेस 


पमोरथक-पार्यवान्‌ 


मानसिक ओर शारोरिक शक्ति बढ़ती है, ऐसा शासत्रोमें 
कहा है। माला पहन कर स्वयं उसे गलेसे उतार न 
फेंकना चाहिये तथा केशोंके बाहर भी माला धारण 
निबिद्ध है । 
“नाश्नीयात्‌ संधिवेज्ञायां नगच्छेन्नापि संविशेत्‌ | 
न चेब प्रक्षिखेद्भूमि नात्मनोपाइरेत्‌ खजम्‌॥/” 
“न हि गद्य कथां कुर्यादिवहिर्माल्‍य' न धारयेत्‌ । 
गवाश्च यान॑ प्रष्ठेन स्वेडीब विगहितम्‌ ॥! (मनु ४ अ०) 
धनच मालां धृतां स्वयमेवापनयेदथादन्येनापानयेदित्युक्त- 
भिति, केशककापादूअहिर्माल्‍य' न धारयेदितत च ।!' (इलछ क) 
अपने हाथसे उठा कर माला नहीं पहननो चाहिये, 
इससे कोई फल नहीं होता, बढ्कि भति शात्र श्रीश्रष्ट 
होना पड़ता है । 
“ल्वय' माल्य' स्व्रया पुष्प' स्त्रथ' घृष्ठश्च चन्दनम्‌ । 
नापितस्य गहे क्षौर' शक्रादपि हरेत्‌ अियम ॥”' 
( कर्मंछोचन ) 
अग्निपुराणमें लिखा है--भ्रद्धापूत्न ब्राह्मणोंको 
' निम्रन्त्रण कर यदि गन्धमाल्यादि द्वारा उन्हें प्रसन्न 
किया जाय, तो भगवान्‌ उस पर बहुत सन्‍्तुष्ट होते हैं। 
आमन्त्रयित्वा यो विप्रान्‌ गन्धमाल्य श्र मानत्र 
तपैयेच्छुद्धया युक्तः स मामच्च यते सदा ॥? (भग्निपु०) 
माला पहरू कर बाहर नहों ज्ञाना चांहिये। 
“वहिर्माल्थ' वहिगंन्ध' भायेया सह भोजनम्‌ | 
विम्रृष्यवाद' कृत्वा वा प्रवेशश्ल विवज्जयेत्‌ ॥” (कुर्मपु०) 
माल्यक ( सं० पु० ) १ मदनवृक्ष, दोनेका पेड़ | २ माला । 
माल्यचन्दन ( सं० कृ्ली० ) सम्मानाह व्यक्तिकी सम्मान- 
रक्षाके लिये प्रदत्त मालरचन्दनांदि वस्तु । 
माल्यगुण ( सं० पु० ) मालाका गुण । 
माल्यजीवक ( सं० पु० ) मालाकार, माली । 
माल्यपिण्डक ( सं० पु० ) माल्यगुच्छ । 
माल्यपुष्प ( सं० पु० ) मालाकाराणि पुष्याण्यर्य । शण- 
बृक्ष, सनका पेड़ | । 
माल्यवुष्पिका [( सं० खत्री०) माल्यपुष्प-कन-टापू, अत 
इत्यश् । शणपुष्पी। शय्यपुष्पी देखो। 
माल्यवत्‌ ( सं ० पु० ) माल7-मतुप्‌ मर्य वः। 
विशेष । 


| 
| 
१ पचेत- 


र५ 


“सोध्य' शेन्न/ ककभसुरमिर्माल्यवान्नाम यस्मिन । 
नीलस्निग्घ: श्रयति शिखर नूतनस्तोयवाहः ॥"! 
( उत्तर रामचरित ) 
सिद्धान्तशिरोभणिके मतसे यह पब्रत केतुम:छ और 
इलाबृत वर्षके सीमापवंतरूपसे निदिष्ठ है। नोल और 
निषध पवंत तक इसका विरूतार है । 

२ राक्षसविशेष । यह राक्षस गन्धबकन्या देव: 
वबतीके गभसे राक्षस सुफेशके औरससे उत्पन्न हुआ 
है। इसके भाईक्रा नाम सुमाली था । इसी खुमाली- 
की कन्या निकषाके गर्भसे विभश्वविख्यात रादणका जन्‍म 
हुआ था | (रामायण उ० ६ स०) (लि०) ३ मालाविशिष्, 
ज्ञों माला पहने हो। 

माल्यवती ( स० स्री० ) पुराणानुसार एक प्राच्नीन नदी- 
का नाम । ( ल्ि०) २जो माला पहने हो । 

माल्यवन्त ( स'० पु० ) माल्यवान्‌ देखो। 

माल्यवान ( मालवान्‌ )--बम्बई प्रदेशके रल्गिरि जिला- 
न्‍्तगत एक उपबविभाग | यह अक्षा० १६ १ से १६ १६ 
उ० तथा देशा० ७३' २७ से ७३' ४१ पृ०के मध्य अव- 

| र्थित है। भूपरिमाण २४० वर्गमील और जनसंख्या 

लाखसे ऊपर है। इसमें मालवान नामक पक शहर 

| 

। 





ओर ५८ प्राम लगते हैं | इसके उत्तरमें देवगढ़ उपविभाग 
पूर्वमें सामन्‍तवाड़ी-सामन्तराज्य, दक्षिणमें कालोीखाड़ी 
और पश्चिममेंअरब-सागर हैं । 
रलगिरिका अधित्यकामय उपकूलभाग ले कर यह 
उपविभाग संगठित है। इसके मध्य हो कर फोलम्ध 
ओर कालावलो खाड़ी चलो गई है । इस उपविभागके 
मध्यदेशमें जंगलोंसे आच्छादित गिरिमाला शोभा देती 
है। पथरीली जमीन होने पर भी फसल अच्छी लगती 
है । काली और कालावली खाड़ीके निकट धान और 
है धहुसायतसे उपजती है। मालवान उपसागरके 
राजकोट अन्तरीपमें स्टोमरोंके रहनेके लिये पक सुन्द्र 
. बन्द्र है। उक्त दोनों खाड़ीमें छोटी छोटो नावै' २० 
मील तक माल ले कर आती जाती हैं। मालवान उप- 
कूलरूथ देम जढ़, आच ड़ा ओर माल्यवान बन्द्रमें वाणिज्य 
औजरों चलता है। 


२ उक्त उपविभागका एक नगर । यह अक्षा० 


५१८६ 


माल्यवान्‌ू-म।ल्ला (पल्ल।ह) 


६१ ३ 3० तथा देशां० ७३' २८ पू० रत्नगिरि शहरसे माला ( मलाद )--धोवर और नाव चलानेबालो जातियों- 


७० मील दक्षिणमें अवस्थित है । जनसंख्या २० हजार 
है। माॉंल्यवान्‌ उपसागरके सम्मुख भागमें परवंतसंकुल 
छोटे छोटे द्वीप रहनेके कारण नाथें बड़ी सावधानीसे ले 


जानी होतो है । इन पर्वंतज द्वोपोंमें जो बड़ा ह्ोप है उसमें 


महाराष्रकेशरो शिवाजी द्वारः प्रतिष्ठित इतिहास प्रसिद्ध 
सिन्घुगढ़ तथा पद्मगढ़ नामक दो डुगे मौजूद हैं। पद्च- 
गढ़ अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। इसके पीछे और भो 
एक छोटे द्वोपमें प्राचीन मालवान्‌ नगर प्रतिष्ठित था। 
अभो चर पड़ जञानेसे वह &ीपए भारतव्षमें मिल गया 
है। वत्तमान माल्यवान नगर भी अभी पहलेके जैसा 
सम्उद्धिशालो नहीं रहा । उसका बहुत कुछ अंश टूट 
फूट गया है और वहां ताड़के बहुतसे पेड़ दिखाई देते 
हें । 


+े 


--«+- -«७--++अकन जननी कण 


नये नगरके मध्यरुथलमें एक ऊंची भूमिके 


ऊपर राजकोट दुर्ग अवस्थित -है। उसके तीनों ओर 
समुद्र-उपकूल है। मराठा-डकैत इस दुभद्य दुर्गमें रह , 


कर अपनी दस्यु वृत्तिको चरितार्थ करतां था। १८१२ 
ई०में करवोरको सन्धिके बाद फोव्हावुरफे राज़ाने यह 
दुर्ग अगरेजोकी सम्रपेण किया । उसो सांल अ गरेजञ- 


सेनापति व्युनल स्मिथने यहांके डकैतोंकों समूल निम्तू ल 


किया था। 
इस नगरके पास ही लोहेकी एक खान पाई गई है। 
यहां नमक तेयार होता है। शहरमें एक सब-ज्ञज्ञकी 
अदालत और ११ रुकूछ हैं जिनमें २ बालिका-स्कूल हैं । 
माल्यवान--राक्षलविशेष । यह मालो ओर खुमालोका 


भाई था | दसके पिताका नाम सुकेश और माता गन्धव 


कन्या वेदवती थी । | 
माल्यवृसि (स'० पु० ) वह जो फूल भोर माला बेच कर 
अपनो जीविका चलाता हो । 
माल्या ( स० स्त्री० ) तुणभेद, पक प्रकारकोीं घास, 
माल्यापण (स' ० पु०) माल्य-विक्रयरुथान, फूलकी दुकान | 


मादल ( स'० पु०) मल्ऊ-चातुरथथकत्वात्‌ अपज््‌ । वर्णसंकर 


जातिविशेष | यह जाति ब्रह्मचेबर्तपुराणमें लेट-पिता और 
घोवरी मातासे उत्पन्न कही गई है। 


मास्लवास्तव ( सं० लि० ) मलवास्तु सम्बन्धीय । 


| 
! 
| 
| 
| 
| 


माठ्छबी ( स॑० खो> ) महल स्वार्थ अण। मल याखरा, 


मदलोंकी विद्या वा कला । 


की एक जाति। बड़ाल ओर विहार प्रदेशकी नाव 
चलानेबाली ज्ञाति माला या मलाद नामसे परिचित हैं। 
इस समय उत्तर-भारतमें कई निकुष्ठ जञातिथां भी मलाह 
नामकी एक खतन्‍ल जाति हो गई हैं। इन्होंने अपना 
अपना पत्र पक दल कायम कर लिया है। जातीयतरवब- 
का अनुसन्धान करनेवाले सेविड़ साहबने बड़ालके 
मल्लाहोंमें मल्लाद, भूरिया या भ्ुरियारो, पाएडवी, या बध- 
रिया, चैत या चै, सूयारा, गुरिया, तोयर, कुलवत्‌, केवट 
( खेवट ) आदि दल निर्देश किये है'। उत्तर-पश्चिम- 
भारतमें मलाह, केवट, टिमर, कवौक, निषाद, मछघ।हा, 
मांगी आदि जातिके लोग नावें चलाते और धोघरका 
व्यवसाय कर मल्लाह नामसे पुकारे जाते है। थे द्रावि- 
डीय जातिसे सम्पूर्णतः अलग हैं । 

मलाहू अपनेको विन्ध्यवासी निषादोंके वंशधर 
वतलाते हैं। ऋकसंहिता, राधायण और महाभारतके 
नलोपाण्यानमें इस निषाद जातिका नाम दिखाई देता 
है। यह जाति नलफके राज॑त्वके समय विन्ध्य और 
ऋक्ष पथतके करिरेशसे विद्भ और फोशल-राज्य तक 
फेल गई थी। गड्जातोरबततों शटडडचेरपुर नगरमें इस 
ज्ञातिका बास था, जिसका रामायणसे ही पता चलता 
है। श्रीरामचन्द्र जब श्टड्रबेरपुरमें पहुंचे तब निषाद्‌- 
राजने उनका आदर सत्कार किया था। मनु महाराज़ने 
निषादोंकों मागंव नामसे उल्लेख किया है | 

वाथपमा या श्रीवास्तव मलाहद कहते हैं, कि वे 
श्रोवास्तव कायरुथ थे और शभ्रीनगरमें वास करते थे । 
वहांके राजाने इस ज्ञातिकी एक खुन्द्री कन्याका पाणि- 
प्रहदण करनेकी इच्छा प्रकट की, किन्तु इस जञातिने अस्वी- 
कार कर दिया। इस पर राज्ञाने इस जातिकों अपने 
राज्यसल निकाल दिया। इसी समयसे किसो निषिड़- 
वनके पावत्य-प्ररेशमें यह ज्ञाति आ कर रहने लगी। 
यहां इस निकुषठ वि अवलमस्बनसे ही. अपनी जोवतिका- 
निर्याद किया करतोहै। | 

गाडु य-उपत्यकाकी पूर्य ओोरके अधिवासी मलाहों- 
का कहना है, कि चिलरकूट-पर्वत पर आनेके समय उनके 
पूथ पुरुष दुशरथ-तनय रामचन्द्रकों नदी पार कराया था। 


पाह्ला (मल्ला।ह) 


' राभचन्द्रने नदी पार कर जिस पथका अच्ुसरण छिय। था, 
- यह इस समय 'रामचौरा'के नामसे चिख्यात है । इस 
' समय भी वहां सल्लाहगण पूववत्‌ नदी पार कराया करते 
हैं। मिजपुरफे रहनेवाले मलाह टॉस ( तमसा ) नदी 
"तीरवत्तों शीर्षा श्राममें रहते और नावॉके चलानेका काम 
करते है नवनारसके मलाहोंका फहना , कि रामचन्द्रने | 
प्रसन्‍न हो कर उनके दलपतिक्रों एक थो डा दिया । निषाद 
दल्पतिने मूखताके कारण घोड़े की रंगामक्रों मु'हको 
"ओर न लगा पूछकी ओरसे छगाया था। उसी सप््य 
-से उनमें नौकाके पीछे पाल लगानेकी प्रथा हो गई । | 
इन किम्बदन्तियोंमें कुछ तथ्य हो या न हो किन्तु 
इतना जरूर कह सकते है', कि प्राच्चोन कालमें जो अनाय॑ | 
निषाद-छुत मार्गव जाति नाव चअलाया करती थी, 





वही मुसलमानी युगसे अरबी मलाह नामले पुकारी | 
जाने लगी । इनमें ज्ञो खतन्त्र एक श्रणी विभाग ' 
था, वह भी पक उत्तम दलरम परिणत हुआ है। जाति- 
तक््वविद्‌ परिडतोंका भो यह अनुपान है । यह अनु- 
मान कहां तक युक्तिसंगत है, वह विवेचनोय है | निषाद 
आदि छोटी जातियोंके सित्रा मुसलमान आदि अन्यान्य 
जांतियोंमें भी मलाह जातिका अस्तित्व देखा जाता है। 
इस समय निम्न शूदभेंणोकी छोटी छोटो अनाय॑ जातियां | 
भी इ्सी वृत्तिके अवलम्बन पर वाध्य हुई हैं । बड़गलमें 
इस समय गोरी, चाइनविन्द, केवट, तोयर, मुरियारो 
खुरइया, मालो ओर केव॑त्त भी माल्ला नामसे पुकारे जाते 
और महल्लाहका काम करते हैं । 

गत मनुष्यगणना से मालूम हुआ है, कि हिन्दू मल्लादोमें 
६२५५ शांखायें तथा मुसलप्रान मल़ाहोंमें २२ शावायें है । 
इनमें अलीगढ़का चोधरिया, मथुराका बालिया, भागरे 
'और मेनपुरी ज्ञिकेका जरिया, कानपुरका भोक, इलाहा- 
बादका नाथू, बनारसका भारमार, गाजीपुरका तीवर 
, बलियाका कुलवन्त, गोरखपुरका गोंडिया, बस्तोका घेल 
फोंड़ा, मद्दोद्र, सोनद्ार ओर तुरहा, गढ़वालका भोंटिया 
ओर मछहा, लपक़ननऊ ओर बाराबंकी जिलेका राजघटियां 
उन्नाव जिलेका घार, फैज्ञाबादका खरोतिया और खुल- 
तानपुरका खास तथा जलूछत्रो शाखा हो प्रधान हैं। 
उपयुक्त दछ भौर शाखाके सिवा इलाहायादके घोध, : 

70, <7//, 780 
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शैर७ 


खड़ विन्‍दू, वाथमी आदि और भी कई शाखा ज्ातियोंके 
नाम दिखाई देत है । 
उपयु क्त श्रेणोकी सभी जातियां निषादबंश-छम्भूत 


- नहीं हैं । भ्रावस्ती देशमें रहनेके कारण वाथवां, श्रोवाथव 


या श्रोवाख्तव नामसे परिचित है'। चाइन खब नामक 
जातिच्युत वश्य जातिका एक शाखासे उत्पन्न है। 
घुबिया, कंवट, खड़विन्द, निषाद आदि जातियां निषाद 
की शाखाये' है । 

इन जातियोंमें परल्पर खानपान नहों है और तो क्‍या 
हुकका पानीकी भो एकता नहीं है। इनमें बुडढोंकी पक 
पश्चायत बनाई ज्ञाती है। यह पश्चायत स्वज्ञाति लोगेकि 
गुण ओर दोषों पर विचार करते है । यदि किसीफो 
पश्चायत जातिच्युत करती है, तो वह भोज दे कर जातिपें 
मिल जाता है। जो साप्राजिक अवस्थामें अपेक्षाकृत 
उन्नत है वे ही वाद्यवियाहके पक्षपाती है'। विवाहके 
पहले यदि कन्‍या पर-पुरुष पर आसक्त हो, ती उसको 
समाजमें बड़ी लांज्षना भोग करनो पड़ती है। स्वजञातिके 
पुरुषबले आसक्त होने पर उतना दोषाबद नहीं होता, यदि 
अन्य किसो जातिके पुरुषसे प्रणयासक्त हो, तो वह कन्या 
और उसका पिता जातिच्युत कर दिया ज्ञाता है। किन्तु 
जातिके लोगोंकी फेवल एक भोज देनेसे ही सब भगड़ा 
तय हो जाता है। बह कन्या फिर समाज़में विवाद ऋर 
सकती है । 

इनमें विवाहका कोई नियत निद्वष्ट समय नहीं और 

पक वंशमें विवाह करनेमें कोई अड़चन दिखाई नहीं 
देतो । जो अपने वंशको जानते हैं, थे अपने वंशमें कभो 
विवाद-सम्बन्ध नहीं करते । हां, ज्ञो चार पांच पोढ़ीके 


ऊपर अपने बंशको भूल गये हैं | वे हो भूलसे अपने वंश: 
में विवाह कर सकते है' । 


इनकी विवाह-पद्धति चहाँवा नामसे विख्यात है। 
पहले वर और #नन्‍्याका देखा देखो, उसके बाद कुण्डली - 


का मिलान, इसके बाद्‌ वर-कन्याक्रो वस्त्र उपदार दे 


विधाह-सम्बन्ध दृढ़ किया जाता है। इसके बाद परिडतों- 
को खुला कर शुभ दिन नियत कर वर-कन्याक्रों तेल 
ऊबरन लगाया जाता है । इसके बाद्‌ लग्न ठोक कर 
दोनों पक्ष अपने अपने द्वितनात इृष्ट-मित्रकी निमन्‍त्रण दे 


;कर बुलाते हें । 
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जब कन्पाके घर बारात ज्ञाती है, तव गणेशज्ञीकी 
पूजा की जाती हे। यहां ग्रहदेदता ओर पितृपुरुषगणके 
लिये अश्दान (देवता और पितरका नेबतना) आदि शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान होता है । वर आ कर कन्याके प्राम- 
में उसके लिये नियत स्थानमें ठहरेगा। यहा नाइन बर- 
कन्याका 'गे'ठ बन्धन' करती हैं । पांच बार प्रदक्षिणा 
करनेके बाद यानी पांच बार भावरि फेरनेके बाद वर 
मांगमें सिन्दुर प्रदान करता है, बस विवाहकी विधि हो 
गई। इसके बाद यहाँ ख्लियोचित रश्म-रिवाज शुरु होता 
है। विवाह दो ज्ञानेके वाद घर कनन्‍्याकों घरमें लाये 
जाते हैं। यहां वर शिरसे मोर ( मयूर ) उतार कर 
दहो और मिष्ठाक्ष खाता है। इस समय वरसे बोलो- 


ठडोली करनेवाली स्त्रियां हंसगे, बोलती ओर तरह तरह- 


का मनविनोद कर वरका म रज्जन करती हैं। जब वर 
लोट कर घर आता है, तब वाहकी खुशीमें गगाजी- 
की पूजा करता है। उसो दिन कंकण आदि खुलता है। 


पाल्ज। ( पल्लाह )--पावलोकर 


दश पिएड और खियोंके छिये नो दिनमें नौ पिण्ड 
देने पड़ते है'। यहां ब्राह्मण या महापात्र आ कर यञ्ञ- 
मानी वृत्ति करते है' । वर्षमें ओ श्राद्ध करते यह “वरबी' 
नामसे विख्यात है। वरखी या बरषोमें ये केवल दो पिण्ड 
देते है। पुलह्दीन ध्यक्तियोंक्रे लिये प्र हो पिण्ड देने- 
की ध्यवस्था है। कोई कोई गयाधाममें जा कर पिएड- 
दान करते है'। किसी दूर देशमें मरने [पर “नारायण 
बलिरूप”-भ्राद्ध किया जाता है । 

थे महादेव, काली, भगवती, महावीर, गड़ा, महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती जटाईबाबा, मशानदेवी, पांचो- 
पीर, परिहार, गांज़ीमियां आदिकी पूजा करते है' | दश- 
हराके दिन ये गड़गजीकी पूजा करते दै'। सिवा इसके 
बीमारी होने पर थे बोर,तयां घीरकी पूजा क्रिया करते 
है | माता शीतलाकी पूजा मिष्ठाश्नसे की ज्ञाती है। दूर 
वेशकी यात्रा करने पर नावकोीं माला पहना कर उसको 
पूजा ओर होम भी करते है । 


इनमें विधवा विवाह प्रजा 7त है। यह सगाई, धरोना 
और बैठकोके भेव्से तीन प्रका का है। स्वामीके कनिष्ठ 


श्राताकों पुनः पति बना लेना "नका कर्तव्य है । किन्तु 
इसका देवर बहुत छोटो उप्रका हो, तो वह बाध्य हो कर 


माल्य ( सं० क्वो० ) मूखता, विवेकहीनता । 

माठ्द ( सं० पु०) १ मल देखो। ( ख्री० ) २ माल देखो। 
मावत्‌ (सं० लि०) मत्सद्वश, मेरे जैसा | 

मावल -बश्बई प्रदेशान्तर्गत सद्याद्विके समीप पूना जिले- 


दूसरा पति कर लेतो है। 

यदि कोई रमणी बन्ध्या या गृहकरम्म करनेमें असमर्थ 
हो, तो उस स्त्रीको सहायताथ सगाई करके पुरुष दूसरी 
विधवाका पाणि-प्रहण कर सकता है । किन्तु साथा- 
रणतः जिनको पत्नियां मर चुको हैं, वे दी विधवा विवाह 
करते दै'। पुरुषोंके नावोंकों ले कर दंश विदेश चले 
जाने पर इनकी स्रियोंका आचरण ठोक नही' रहता है। 
हसी कारणसे ख्री-त्याग, भोजकी अधिकता ठथा सगाई 
की प्रथा कायम है । 

खोके गर्भ धारण करने पर किसी संह्कारकी आव- 
ए्यक्रता नही होती | पुल होने पर छः दिनिमें ओर कन्या 


का ० 5 महकूमा | यद अक्षा १८ ३६ से ले कर १६ 3० 
तथा देशा० ७२' ३६ से ले कर ७३ ५१ पूृ०के बीच 
पड़त. है। क्षेत्रफल ३८५ वर्गमील है। दस रुथानका 
अधिकांश जंगलाकोर्ण है. यहांक्ी मिष्टठी मटमेलो और 
लाल है। इन्द्रायणी भर अन्ध्रा नामकी दो प्रधान नदी 
महकूमे द्वो कर बद् गई है। धांगड़, छुलो, माली, माडु; 
माड़, कुणवी आदि जातियां इस प्रदेशमें कृषि कार 
करतो हैं | प्र ८ इण्डियन पेनिनसुला रेलवे-लाइन इसी हो 
कर गई है,। यहांके पहाड़ों प्रदेशमें विशापुर ओर लोह- 
गढ़ दुर्गका भग्नावशेष देखा ज्ञाता है। 


उत्पन्न होने पर आठ दिनमें षष्ठो पूजा होतो है। आठवें दिन| प्रावलो--द्क्षिण मारतकी पक्र पहाड़ो वीर जातीका नाम । 


. अशौचास्त होने पर परिडत आ कर लड़केका राशि नाम 
कह देते है'। आठ वषकी कम उपच्रके वालकके मरने पर 
उसे ज्ञगीनमें गाड़ देते है । जमीनमें वद्दी गाड़ते हैं, 
जद्दां गड़ा नहीं है, जहां गड्ा है वहां गड़ाजीमें फे'क देते 


है और उसका भ्राद्ध नहीं करते। पुरुषके लिये दश दिनमें 


इस जातिके लोग शिवाजीको सेनामें अधिकतासे थे |! 
माल्लवीसन्‍्य देखो । 


मावलोकर-मान्द्राज प्रदेशके लियाकुड़ जिलेका एक 


तालुऋ भोर उसका प्रधान नगर। इसमें १४५ प्राम 
लगते हैं। नगरमें एक प्राचीन दुर्गंका खंडहर देखा आता 


पावसीसैम्थ--माष 


है। इंससे मालूम होता है, कि एक समय यह एक प्रसिद्ध 
रुथान धा। उस दुर्गका घेरा २ मील है और उसमें २४ 


बुर्ज तथा २७ प्रवेशद्वार हैं । 


दुर्गके मध्यरूथमें एक प्राचीन पागोडा मौजद हे। 
उसके चारों भोर जो मकान है उनमें अभी राजाके दफ्तर 


लगते हैं। दक्षिण भागके एक 'कोटारम्'में राज़वंशधर 

रहते हैं। दुर्गके उत्तर-पूथ कोणमें सिरोप-ईस इयोंकी 
घासभूमि देखी ज्ञाती है । 
मावलीसेन्य--शिवाजीकी सेनाओंमें एक पराक्रा-त युद्ध 
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माया (हिं० पु०) १ पीच, मांड । २ निष्कष, सस | ३ प्रति । 


४ खोया । ५ वह दूध जो गेहूं' आदिको भिगो कर था कच्चा 
मल कर निचोड़नेसे निकलता है। ६ भडेके भीतरका 
पोला रस, जरदो । ७ चन्दनका इल जिसे आधार बना 
कर फूलों और गंध द्वष्योंका इल उतारा जाता है | ८ 
मसाला, सामान | ६ हीरेकी बुकनो जिससे मल कर 
सोना चांदीको चमकाते हैं वा उन पर कुदन या जिला 
करते हैं। १० वद गाढ़ा लसदार खुगंधित द्वव्प जिसे 
तमाकूमें डाल कर उसे खुग घित करते हैं. खमोर। 


विशारद सेनादल । इनके अदम्य प्रतापसे ओऔरडूजेबके ह 
सुशिक्षित मुसलमान सेनिकोंने कई बार रणक्षेत्रमें पोठ मावासो ( हिं० स्थोौ० ) मःसी देखा । 
दिखाई थी। ये शब्यभेदो बाण चलाते थे। तलवारके आग सं० पु० ) जातिविशेष । 

युद्धमें भी ये बढ़ दक्ष थे। सन्‌ १६७० ई०के फरवरो माश ( हिं० पु० ) माष दे े। 

पहीनेमें शिवाजीकी आशासे तानोजी मालश्रोने अपने | माशब्दिक ( सं० लि० ) _ (सव्यादैति ( प्राख इतेशइक | पा 
कनिष्ठ भाई सूर्याजीकी सहयोगितासे १००० सुशिक्षित | ४४१ ) इत्यल तदाहेलि मा-शब्दादिभ्य उपसंख्यानमिति 
मावली-सेन्य ले सिहगढ़के दुर्भे दुग पर चढ़ाई की थी । | वॉसिकोक्तत्वातू माश -: ठक् । निषेंधकर्त्ता, मना करने- 


सूर्याज़ीके अधीन कुछ सेनिकों की रख उन्होंने बाकी सैनिकों - 
को ले कर संध्याके अन्धकारमें दुर्गंकी ओर यात्रा 

को। वह किला पहाड़ पर अवस्थित था। तानोजञीकी 
सेना रख्सीकी बनी सीढ़ियोंसे उस अज्ञात ओर 
अन्धका रपूर्ण पहाड़ी पर चढ़ने लगी । केवल ३०० 


बाला | 


माशा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बाट या मान । इसका 


ध्यवहार सोने, चांदी, रत्नों और ओपषधियोंके तौलनेमें 
होता है। यह आठ रसोफके बराबर और पएक्र तोलेका 
बासहवां भाग होता है। 


|] ०8० । 
सेनिक ही ऊपर चढ़ चुके थे। ऐसे समय सिहगढ़के | भ्ाशी ( हिं० पु० ) १०क प्रकारका रंग। यह कालापन 


पदरेदारोंने इन्ददें' देख लिया ओर बे मशाल जला कर | 
युद्धके लिये भागे बढ़ । तानोज़ो अन्य उपाय न देक्ष 

उन्हीं ३०० सेनिकोंको ले कर दी भोभवेगसे किले पर 

टूय पड़ । किन्तु तानोज्ञोके युद्धमें काम आनेके बाद उनकी 
मावलीलेन्य भाग खड़ी हुई ओर रस्सोकी सीढ़ोसे नोचे 
उतरने लगी। ऐसे समय सूर्याजो अपने सेनिकोंको ले 
कर वहां पहुंच गये भौर अपनो भागतो हुई सेन्‍्यकों 
उत्सादित करने लगे | सेनिकोंने दूसरे सेनापतिको देख 
अपूव 
निस्तव्ध गगनकों गूंज कर दिया ओर अवृम्य उत्साहसे 
किले पर आक्रमण किया। यह देख राजपूत-सेनिक 


वितर-बितर हो गये । किले पर सूर्याजीका अधिकार 
हो गया। इस युद्धमें ३०७ मावलो और ४०० राजपूत 
मारे गये । सूर्याजीने शिवाज़ीके पास इ्स आनन्दुका 
पमाखार भेजा । इसी युद्धसे इनका नाम हुआ । 








| 


लिये हरा होता है ! कपड़े पर यद रंग कह पदार्थों रंगने- 
से आता है। इनमें हड़क। पानी, कसीस, दहलदी और 
अनारकी छाल प्रधान हैं। इनमें रंगे ज्ानेके बाद कपडे - 
को फिय्करोके पानीनें डुबानां पड़ता है। २ जमीनकी 
पुक नाप जो २४० धर्गंगज़को होती है । (लि० ) ३ उड़व्‌- 
के रंगका, कालापन लिये हरे रंगका । 


माशक ( अ० पु० ) वह जिसके साथ प्र म किया जाय, 


प्र मपाल । 


उत्साहसे 'दर हर बस बम! शब्दोंसे | माशुकी ( फा० स्त्री० ) माधूक होनेका भाव, प्र मपालता । 


माष (सं० पु०) माषस्य फलम्‌। माष अण (लुपच पा ४।३।१६६) 


इत्यरूय. फलपाक शुपामुपसंख्यानमिति काशि- 
कोक्त रणोलप्‌; अथवा मस-घन्न्‌ पृषोद्रारित्वात्‌ साथु! । 
१ ब्रोहिभेद, उड़द | संस्कृत पर्याय--कुरु विन्द्‌, धान्यवोर, 
बूषाकर, मांसल, बलाढ़ य, पिता, पितृभोज़न । इसका 


पं२० 
गुण--रस्निग्ध, बहुमछकर, शोषण, श्लेष्मकर, अनुष्ण- 

बोर, सहसा रक्त और पिक्तप्रकोपकर, वातहर गुरु, बल- 
कर, रोचक, स्वांदु तथा श्रमसुखयुक्त ध्यक्तियोंके लिये 
नित्यसेचनोय है। ( राजनि० ) भावप्रकाशके मतसे . 
इसका गुण-- गुरु, मचुर विपाक, स्निग्ध, रुचिकर, वायु 
नाशक, स्॑सनगुणयुक्त, तृप्तिकर, बलकर, शुक्रवद्ध क, . 
शरीरका डप्चयकारक, मलसूलनिःसारक, स्तन्यवद्ध क, . 
मेहोजनक, पित्तवद्ध क, कफकर तथा ग़ुदकील, अदित, 
श्वास और परिणाम शूलनाशक । उड़दके दालके साथ 
मूली नहीं खानो चाहिये । 


“मूल्लक मापसपेन मधुना च न भक्तायेत्‌ ।” ( राजब० ) 
चतुदेशी और रविवारकों उड़दको दाल नहीं खानो 
चाहिये। खानेसे चिररोगो ओर सातजन्म तक अपु- 
त्रक होना पड़ता है। 
'पचिररोगी च माषके” इते “माषमामिषमांसश्ध मसर' निम्ब- 
पत्रकं | भक्षयेद्पयों रवेरबरे सप्त जन्मन्यपुत्॒क इति च |” 
( तिथ्यादितत््व ) 
प्रतिदिन उड़दकी दाल खाना मना है। इससे फकफ- 
की वृद्धि होती है। कफकी वृद्धि होनेसे द्वी बुद्धि मोटी 
हो ज्ञाती है। इस सम्बन्धमें प्रवाद है,-- 
“अशेषशेमुषघीनाशमाषमश्नामि केवलरूम्‌ ॥ (उद्धटठ) 


जन 


 मापकलाय ( सं० 


माषतेल ( सं० फ्ली० ) 


, माषपत्निका ( सं० सत्री० ) भाषपर्णी । 


पापके--भाष मक्तव लि 


माण | लीलावती प्रन्थमें भी पांच रक्तीका माशा बत- 
लाया है-- 


“दशाद्ध गुल्न' प्रबद'ति माष', माषाहबयों! पोड़शमिश्च कप्म्‌ ।! 
भावप्रकांशमें छः रक्तोका पक्र माष कहा है। 
“प्रड़भिस्तु रक्तिकाभि; स्यान्भाषको हेमघानको । 
माषों गुल्लामिरष्टाभि; सप्तभिर्या भव्रेत्‌ ऋतित ॥” 

२ ब्ोहिसेद, उड़द। ( भावप्रकाश० ) क्‍ 
पु० ) मापसंज्। कलायः शाक- 
पाथिव वत्‌ समासः | स्वनामख्यात शख्य, उड़द । 
वेद्सके अनुसार एक 
प्रकारका तेल जो अद्धांड़र, कम्प आदि रोगॉमें उपयोगो 
माना ज्ञाता हे। बनानेकदा तरोका-तिलका तेल ४ 
सर, काढ़ के लिधे उड़द, विजवंद, रास्ता द्शमूल, जौ, 
कुलथी, बेर, बकरेका मांस प्रत्येक ९६ पलछ, जल १६ 
सेर, शेष ४ सेर , चूणके लिये रासख्ना, अलकुशीका मूल, 
सेन्धव, सोयां, रे डीका मूल, मोथा, जावक, ऋषभक, 
मेद, महामेद, ऋद्धि, वृद्धि कंकोली, क्षीरकंकोली, विज: 
चंद, लिकटु, प्रत्यक्ष” तोला। इस तेलकी मालिश 
करनेसे अर्द्धांड़, आक्षेपक, अपतानक, ऊरुस्तम्भ, भ्ुज्ञ- 


कम्प तथा अन्यान्य वायुरोग प्रशमित होते हैं। 
(भंधज्य रत्ना०) 


२ परिमाण विशेष, माशा। पर्याय--माषक, मास | माषपणणों ( सं० स्री० ) माषरुय पर्णत्रिव पण' ययया;: 


( अमर और भरत ) दहेम, धानक । चरक, सुश्रू त आदि 


वेधक-प्रन्थोंमें देशभेदसे मापका परिणाम पृथक पृथक 
बतलाया है। सुभ्न तके मतसे पांच ग़ुजे ( घुघचो )- 
का और चरकके मतसे ६ ८ गु जेका माष होता है। 
सुभ्र तके मतसे इसका कालिड्ूरमान ५, ७, ८ गुज़ा है। , 
चरक और वेद्यकमें दूसरो ज़गह इसका मान १० ओर ' 
१२ गुज्ञा बतलाया है। चरकने जो १० रक्तीका इसका 
मान बतलाया है उसे गौड़माषल कहते हैं भोर यही माष 
- सबत व्यवह्ठत होता है। 

३ शरीरके ऊपर काले रंगका उभरा. हुआ दाग या 
दाना, मंसा। ( त्रि० ) ४ सूख । 
माषक ( सं० पु० ) माषप्रकारः मसाष-कन , स्थल्लादिभ्य: 
प्रकार बचने कन | ( पा ५॥४॥३ ) माशा, पांच रखीका परि- 





७2243. लकसलेनले नरक 


बहुत्ची, ततो डीब्‌! चनमाष, जगलो उड़द | बेचकमें 
इसे वृष्य, बलकारक, शीतल ओर पुष्टिवद्ध क माना है । 
पर्याय--हयपुच्छी, फाम्बोज्नी, महासहा, सिंहपुच्छी, 


. -ऋषिधोक्ता, कृष्णबुन्ता, पाण्डु, लोमशपर्णिनी, आद् माषा, 


मांसमाषा, मड़ुल्या, दपुच्छिका, है समाषा अभ्यपुच्छा, 
पाण्ड्रा, मापवर्णिका, कल्याणी, वज्ञमूली, शालूपर्णों, 


विसारिणी, भआत्मो रूवा, बहुफला, खयस्भु, खुलभा, घना, 
सिधविश्वञा, विशाचिका । 


| माषभक्तवल्ि (सं० पु० ) माषश्च भक्तश्च तदुयुक्तों बलि: । 


माष, तए्ड ल और द्धि मिश्रित पृज्ञोपद्दारविशेष ।.. कोई 
कोई उक्त द्रष्योंमें हलदी, घो ओर मधु भो मिलाते हैं.। 
पूजञापद्धधिर्मे दुर्गा, काली आदि देवताओोंकी पूजामें माष- 


भक्तवलिं चढ़ानेकी ध्यवस्या है। कालीकों माषतक्त 
बलिदान करनेका मण्सख इस प्रकार है। 


पापयो नि--प्रास 9२१९ 





“ओं जयत्व॑ काल्लि सवे शे सर्वभूतसम्ावते । माषानन (सं० की० ) माषकृत अन्न | इसका गुण--दुजेर, 
रच मां निज भतेभ्यो वि गृह शिक्रप्रिये ॥ मांसवुद्धिकर, गुरु, वातनाशक और यूष्प । ( वेद्यऊ ) 
एप माभसक्तवल्लिः ओ काल्यै नमः ॥! माषाश ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा । 
ध्रार्थना-मन्त्र यथा -- माषिक ( सं० पु०) १ जोवशाक | (लि०) २ माष परिमित 
ओ मातमातिव रे दुर्गे स्व कामाथ साधिनि | माषिण (सं० क्ली ०) माषाणां भवन क्षेत्रम | माषका खेत । 
अनेन वह्निदानेन सर्वान कामान प्रयन्छ मे ॥” (कृत्यतत्व | माषेणडरि ( सं० स््रो० ) माषपिष्रविक्ृति । 
माबयोनि सं० पु० ) खाद्यद्रव्यभेद, पापड़ । माषोण ( सं० लि०) माषेन ऊनः | एक माशेसे कम | 
माषरा ( सं० स्त्रो० ) मांड, पोच | | मराष्य ( सं० पु० ) माष वोने योग्य खेत, मशार | 
माषरावि (सं० पु० ) लाटयायन सूत्रानुसार एक ऋषि- मास (सं० पु०) माह गाने ( सबंधात॒भ्यापइसुन | उण ४॥१८८) 
का नाम। ये साषराविन ऋषिके गोतमें थे । इत्थ-सुन। १ चान्द्रमा। २ मास, महीना। 
माषवरटी ( सं० स्री० ) वाटिकौषधभेद, उड़दकी बनो हुई “चतुर्थे मासि कत्त व्य' शिशानिष्क्रमाणां गद्दात्‌ | 
बड़ी । बड़ी देखो । पष्ठ उन्नप्राशनं मासि यद्वंए' मड्चलं कुले ॥” (मानु २३८) 
माषबद्ध क ( सं० पु०) मां बद्ध यतीति वृद्ध णिच ण्वुल । ( क्लो० ) ३ मांस, गोश्त । 
स्वर्णक र, सुनार । ' मास ( सं० पु० ) मस्‌ परिमाणे भावे धञ्म्‌। १ मास 
माषशस्‌ (सं० अव्य०) माष॑ माष॑ ददातीत्यथें मास शस | | परिमाण, माशा । मस्यते परिमीयत असौ-अनेन बेति 


> ! 
प्रतिमाष, पएक्र एक उड़द करके | । मस घ्रञ। १ शुक्र कृष्ण पश्चद्ययात्मककाल, महीना । मास 


माषसूप (सं० पु०) भृष्टमाष प्रस्तुत युष, भूने हुए उड़दका | १२ होता है। मास समयका अशविशेष है। युग, वर, 
जूस । इसका गुण--स्निग्ध, वृष्य, वायुनाशक, उदष्ण, | ऋतु, मास, दिन, दुए्ड आदि सभी अखरणड द्रडायमान 
सनन्‍त५प॑ण बलकर, सुस्वादु, रुचिकोरक । काठ या समयफ्रे अंश हैं । 

माषाद ( सं० पु० ) माषभत्ताति अदु अण_ | १ कच्छप, ' मलमासतच्त्वमें मासका विशेष विवरण लिखा 
कछुआ | ( लि० ) २ माषभक्षक, उड़द खानेवाला । गया है । इसीसे यहां संक्षितत विवरण दिया जाता है । 

माबादिक्काथ ( सं० पु० ) वेधकके अनुसार पक प्रकारका मांस या महीनेको चार भागोंमें विभक्त किया जाता है। 
काढ़ा जो पश्चाघांतरोगमें उपयोगी माना जाता है । प्रस्तुत जैसे :--१ सोरमास, २ चान्द्रमास, ३ नाक्षतमास और 
प्रणाली-- माषफलाय, अलकुशों, भरेण्डका मूल, विज- | ४ सावनमास | ह 
घंद और जटामासी, कुल मिठछा कर २ ताला ले कर १ सौरमास--खूर्य ज्ञितने दिनों तक एक राशि- 
आध सेर जलमे पाक करे | जब आध पाव जल बच रहे, | में रहते है, उतने दिनोंका एक सौरमास होता है। सूय 
तब नीचे उतार ले। पीछे ऊपरसे १ माशा होंग और १ | को गति इसो मासकी नियामक है, इसीसे इसका नाम 
माशा संघव डाल दे । प्रति दिन यह काढ़ा पीनेसे पक्षा- | सौरमास है। सौरमास २६, ३० ३१५ और ३२ दिनोंका 
घात रोग जाता रहता है । भो होता है। इससे कम ओर अधिक नहीं होता । बड़- 

मासादितिल ( सं० क्लो० ) तेलोौषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली - | देशमें इसी महीनेका व्यवद्दार होता है। साल और 
तिल तैल ४ सेर, चूणके लिये माषफकलाय, अलकुशोीका | शकाब्द इसी सौरमाससे हुआ करता है। 
बीज, अतीस, भरेंट्डका पूल, राख्ना, शतसूली और २ चान्द्रमा--तिथिघटित मासकों हो चान्द्रमास 
सेंघघ कुछ मिला फर १ सेर , काढ़ के लिये माबकलाय | कहते हैं | यह चन्द्रमास फिर दो तरहका है, 
१६ सेर, अल १ मन २४ सेर, शेष १६ सेर, विजबंद १६ | १ मुख्मचान्द्र ओर २ गोणचारद्र | शुक्रपक्षकी प्रतिपदासे 
सेर, अल १ मन २४ सेर शेष १६ सेर | इस तेलका यथा- . अम्ावश्या तक इस ३० तिथियोंसे जो चान्द्रमास होता 


विधान पाक कर सेवन करनेसे पक्षाघात दूर होता है। है वह मुख्य चान्द्रमास और कृष्णपक्षकी प्रतिपवासे 
४०, ४ए ], 48। 








फ२० 


पूणिमा तक इन ३० तिथियोंसे जो मास होता है, बह 


गौण चान्द्रमास कहलाता है। इसी चान्द्रमासके अजु- 
सार वर्ष हुआ करता है। 


३ नाक्तत्रमास--२७ नक्षत्रोंसे एक नाक्षत्रमास होता 
है। अभ्विनीनक्षत्रका परिमाण ६० और भरणीनक्षत्रका 
परिमाण ६३ दण्ड इत्यादि कमसे २७ नक्षत्रोंके 
परिमाणोंकी मिला कर जो समय बनता है, उसोको 
नाक्षत्रमास कहते हैं । अश्विनी-नक्षत्ले आरम्भ कर 


रेवतीनक्षत्र तक जो समय होता है, धही एक नाक्षत्र 
मास है। 


“ भप्रौस 


ल्‍ 


! 


४ सावनमास--सावनमास भी दो है, सौर : 


सावन और चान्द्रसावन | किसी भी तारीखसे आरम्भ 
कर ३० अहोरात्र ( दिन-रात )-से जो मास होता है, वही ' 


सोरसावन है। जैसे १०घोी' वेशाखसे १४दी' जेठ तक 
३० दिनका एक सोरसावन हुआ। किसी भी तिथिसे 
आरम्म कर ३० तिथियोंसे ज्ञो मांस बनता है, वही 
चान्द्रसावन कहा जाता है। जैसे शुक्रपक्षकी द्वितोयासे 
परवत्तों शुह्द पक्षीय द्वितीया तक ज्ञो समय होगा, उससे 
जो मास बनेगा वह चान्द्रसावन कहा ज्ञायगा । इनके 
अतिरिक्त नाक्षत्सावनमास भी होता है ।# 


शास्त्रमें ज्ञिन सब धर्म-फर्मोके करनेकी व्यवस्था है, 


४ ५8-०3 - न ऑन जक गाओओ. /जाओ-जिडणओओ-.. + -++ 





# “चन्द्रमा: ऊृष्यापत्ञान्ते सूर्येणा सह युज्यते | 
सन्निकर्षादथारम्य सन्निकर्षमथापरम्‌ ॥ 
चन्द्राकंयोबु॒ घर्मासश्रान्द्र इत्यमिघीयते । 
सावने च तथा मासि त्रिशतसर्योदयाः स्मृता। ॥ 
भादित्यराशिभोगेन्‌ सौरमास; प्रकीकत्तित: । 
सव॑क्षपरिवर्तेस्तु नाक्षत्र इति चेच्यते ॥” 
चन्द्राकंयोः सन्निकर्पात्‌ दर्शात्‌ | अथानस्सरं प्रतिपद- 
मारभ्य अन्यथा सन्निकेमारम्येति श्रयात्‌ अपर सन्निकर्ष यावत्‌ 
तावत्‌ काह्षश्रन्द्रग, एतेन सन्निकर्षादि सन्निकर्षान्तो मास इति 
नारायगणोपाध्यामतं निरस्तं त्रिंशदहोरात्माक; सावन; आदित्येक 
: राशि ,भोगाबच्छिन्न। सौर), सप्तविशति नक्ञत्रभोगाबच्छिन्नो 
नाज्षत्र; इति चतुबिधा मासा; | तथा च॒ ब्रह्म सिद्धान्ते-- 
"चान्द्र/ शुक्ल्नादिदर्शान्तः सावनस्शतां दिनैं; । 
एक राशो रविर्यावत्‌ काले मास; समास्करः | 
सर्व्परिवर्त स्तु नाक्षत्र: इति थोच्यते ॥” (मरूमासतत्त्व) 


। 
। 
। 
। 


। 


॥ 
। 
। 
(४ 
। 
| 
। 


॥ 
। 
। 
| 
| 


उनमें मास, तिथि आंदिका उब्लेख करमा पड़ता है। 
मासोल्लेखकी जगह सौर और चान्द्रम्नासका उल्ले 
करना आवश्यक है। इसोीलिये इसके विशेष घिशेष 
विधान अभिदित हुए हैं। रूतान, दान, श्राद्ध, विवाह 
आदि कमोमें स्वेच्छापूवेक मासीह्लेख करनेसे नहों चल 
सकता । शांख्रके निपमाजुसार इन सब कार्मोतें मास- 
का उल्लेख करना होता है। किस क'मममें किस मास- 
का उदलेख किया जाना चाहिये :सका विवरण शाख्ममें 
इस तरह लिखा है,--- 

पहले ही कह आये हैं, कि चार्द्रमास दो तरहका 
है, कमविशेषमें फही' कही' चान्द्रमासका और कहो' 
कहीं गोौणनान्द्रमासका उल्लेग्व करना होता है । 
चूड़ां, उपनयन, विवाह, सभी तान्लिक कम, अगहत्य- 
के लिये अध्येदान, बेशाखमासका रूनान, दान हवि- 
ध्यादि और उत्तरायणविहित पशुप्रागादि और सूख्येके 
अमुकत राशिमें जाने पर यह कमे करना होगा, अमुक 
ऋतुमें या अप्ुक अयनमें यह कर्म कर्तव्य है इसो तरह- 
के विधिवोधित कम में सौरमासका उदलेख करना होगा । 
सोरमासका उल्लेख करने समय उस मासका नाम और 
अम्रुक राशिमें सूथ बत्तमांन है, यद भाववोधक उच्चारण 
करना होगा । जैसे, --"येशाखे मासि मेषराशिस्थे 
भास्करे” इत्यादि। प्रत्येश सोरमासोदलेखक्री झगह 
राशि उल्लेख करनी होगी । 

सूयका मेषराशि भोग करनेका काल बेशाखमास 
है। वृशराशिका भोगक्राल ज्येष्टमास है | श्नके सिवा 
मिथुनमें सूर्य रहने पर आषाढ़, ककटमें श्रावण, सिंदमें 
भाद्,, कन्यामें आश्वित, तुलामें कासिक, वृश्चिक 
मागशीर्ष, धनुमें पौष, मकरमें माघ, कुम्मयें फास्गुन 
और मीनमें चैत्रमास होता है। इन १२ मासॉमें पूर्षोक्त 
कर्तामें १९ राशियोंका उल्लेख करना होगा । 

इनके सिवा अश्यान्य सभी कमाॉमें चान्द्रमासका 
उल्लेख करना कशव्य है। चान्द्रमासोबलेखकी जगह भो 
कभी तो मुख्यचान्द ओर कभी चान्द्रका डदलेक्ष करना 
होगा । इसका नियम यह हे,--तिथि-विशेषचिदित 
करूमें अर्थात्‌ पश्चमोमें सरस्यती-पूजा करमो चाहिये। 
अष्टमीमें उपचास करना चाहिये | इस सरह विशेष 


पास 


विशेष तिथिके नामसे जो सब काम विहित है उसमें | 
एवं ब्रक्षपुराणोक्त कमेमालमें ही गौणचान्द्रमासका 
उल्लेख होगा । जम्मतिथि-पूजा, कृष्ण-जन्माश्मी, शिव- 
राजि, वारुणी, अपर पक्षीय श्राद्ध ( आश्विनमासके 
कृष्ण पक्षका नाम अपर पक्ष है) 
सान्द्रमासका उल्लेख होगा । पिता-माता आदिकी म्ुत 
तिथिमें श्राद्ध, स्नान, दान, गर्भाश्नानं, नामकरण पु स- 


बन, सीमन्‍्तोम्तयन इत्यादि कर्म ही मुख्यचान्दर मास- 
का उल्लेख करना आवश्यक है । 


काकिक मासमें, माधघम्रासमें और सौर मासमें, 
गौणचान्द्रमासमें या मुख्यक्षान्द्रमासमें भी प्रातःरूनान 
हविष्य और ब्रह्मचर्य्यादिका पालन करना चाहिये। मासो- 
ल्लेख भी तदनुसार हो होगा । कुछ लोगोंका कहना है, 


कि नवान्न भ्राद्धमें मुख्यचारद्रमासका ही उल्लेख करना 
होता है । 














सौरमासके बैशाख आदि १५ नाम हैं थे सब मास 
निश्लोक्त प्रणालोसे मात्यूम होते हैं । जिस मांसकों 
पूर्णिमामें विशा्वां या अनुराधाका योग होता है, उस | 
मासका नाम बेशाख है। विशाख्रा नक्षतमे होनेसे ही | 
इस मासका नाम बैशासत्र हुआ | मुख्यच्ान्द वेशांस्- 
को उक्त पूणिमामें प्रथम पक्ष अन्त है और उक्त पूणिम्रा- 
में गीणचारद्र बेशालकी परिसमाध्ति है । सब मासोंके 
सब्वन्धमें ऐसा हो नियम है । जिस पूर्णिममें ज्वेष्ठा 
या मूल नक्षत्रका योग होता है, वही ज्पेष्ठ मास ऋद 
लाता है। ज्ऐेंघ्वा नक्षत्रका विशेष सम्बन्ध रहनेके कारण 


बाढ़ा नक्षत्र जिस पूर्णिम्रामें आता है, वद्दी आपाढ़ है। 
भ्रवणा वा धनिष्ठानक्षत्रके योगसे श्रावण ; शतभिषा, पूच 
भाद्रपद्‌ अथवा उत्तर-भादपदके योगसे भाद्रमास; रेवतोी, 
अश्यविनी अथवा भरणीनक्षत्रके योगले आश्विन ; कृत्तिक्ता 
या रोहिणीके योगसे कार्क्षिक; सुगशिरा या आद्रों 
नक्षत्रके योगसे मागंशीर्ष या अग्रहायण; पुनवंसु या पुष्यासे 


पौष ; अश्लेषा या मधघासे माघ ; पूवफाल्णुण या उत्तर- 
फाल्गुनी नक्षत्रके योंगसे फाल्गुन ओर चित्रा या खाती 
नक्षत्रके यो गसे चैत्र मास होता है। इ्स तरह जिस जिस 
नक्षखका योग जिस जिस पूणिम्तामें होता है, उसोके 

: चांग्रालुकूप नाम होता हे । 


| 
। 
उक्त मासका नाम ज्येष्ठ हुआ । पूवांषाढ़ा या उत्तरा- 
| 
| 
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रुमात्त रघुनन्वन भद्दाचार्यने चार्द्रमासके ये जो 


नियम बनाये हैं कभो कभी दनमें ध्यभिचार भी दिखाई 
देता है। फिर साधारणतः ये ही नियम दिखाई देते हैं । 


मुख्यचाम्द्रमासका ओर पक साधारण लक्षण इस 
तरह माना ज्ञा सकता है। शुक्रपक्षीय प्रतिपदाके अध्यव- 
हित पूर्वक्षण अर्थात्‌ पूर्व अमावख्याका चरम क्षण जिस 
सौरमासमें पड़े गा, उसी शुक्लपक्षोय प्रतिपद्ले अमावस्या 
तक ३० तिथियोंके नामके अनुसार सौरमासका नाम- 
करण होगा। जैसे बेशाख मासकी एक अमायरूुयाकां 
भनन्‍्त होनेसे परद्तों शुक्रपक्षीय प्रतिपदुले अपावरुया तक 
जो मास होगा, वह मुख्यचान्द्र बेशाख है और उक्त शुक्ू- 
पक्षीय प्रतिपदुके पूथवत्ती कृष्णपक्षीय प्रतिपदर्से गौण- 
चान्द्र बेशाख आरम्भ होता है । 

पश्चाडृके साथ इन नियरमोंकोी मिला कर देखनेसे 
सहज ही यह समभूमें आ जाता है। नॉरायणोपाध्याय- 
के मतसे अप्रावस्या तक मुख्यचान्द्रमास है। सरुमात्ते 
रघुनन्दनने इस मतका खणडन किया है। उनका कहना 


है, कि ऐसा नियम बनानेसे वर्षमें छःसे अधिक चान्द्र- 
मास नहों हो सकते । 
सौर और चानड--इन दो तरहके महीनोंकी प्रयोज- 
नीयता प्रदर्शित हुई । अभी नाक्षत्रमास और 
सावन मा समझो प्रयोजनोयता दिखाई जायेगो। जनन्‍्म- 
नक्षत्र यदि शनि भड़डवारकों पड़े, तो उस महीनेका 
कद्मष नाग होता है ओर इस मासमें मनु'्योंको दुःण 
भोग करना पड़ता है। 
'“जन्मन्वृक्ते यदि स्थातां बारी भौमशनेश्चरोी | 
स मास; कल्मता नाम मनोदुशखप्रदायकः ॥!! 
( मलमासतत्तव ) 
इस वचनके मास शब्दसे नाक्षत्र मास समभना 
होगा | 
"नक्तत्रतत्राययनानि चेन्द्रोर्भानेन क॒र्याद्धणणात्मकेन ।”! 
( मलमासतत्त्व ) 
नक्षत्रश्षेत्रमें याशिक्रोंके लिये प्रसिद्ध मास संवत्सर 
साधथ्य यागविशेषमें मासगणना नांक्षत्रपासके दिसाबसे 
होगा। सोमायनयागप्ते भो ऐसा ही नियम है। नाक्षत्र 
मासके नाक भेद नही', अर्थात्‌ बेशाख, ज्येछ आदि इस 
तरहके नाम नहीं हैं। संकल्प वाफक्यमें मासका उदलेख 
नहों' होगा । सोरमास अथवा गौणचान्द्रमासका 
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इल्लेख करनेकी विधि होनेले वही करना चाहिये, नहों' 
तो मुख्यचान्द्र मासका उलं ख करना उचित है। निश्त- 


लिखित सावन मासके लिये भी यहो नियम है। गणना 


होगी सावन मासके अनुसार और कर्मविशेषमें किसो 

जगह सौर और किसी जगह चान्द्रमासोल ख होगा । 
गर्भाघान, पुसवन, सोमान्तोन्तयन, नाप्रकरण, 

चूड़ाकरण ओर उपनयन आदि तथा अशोचादिमें दिन 


पास 


मास और वष-गणनाके लिये ही सावन मासकी प्रयो- 


जनीयता रहती है । 


इसमें विशेषता यही है, कि जिस कममें किसी नामके 
उब्लेख करनेका कोई विशेष नियम नहीं है वहां मुख्य- 


चान्द्रमासका उबलेष होगा । क्योंकि, मास कहनेले 
मुख्यचान्द्रभासका हो वोध होता है। “मास चन्द्र: तस्याय॑ 
मात” चन्द्र सम्बन्धी यही है, यहो अथंबीधक मास शब्द 
है | चन्द्र शुक्र और कृष्णपक्ष द्वारा (मस) परिमाण करते 
हे, इसीलिये इसका नाम मास है। अतएव॒ मास 
शहद चान्द्रमासका दी वोधक है |% 


*# अथ कम्मविशेषे मासविशेषादिः--तत्र पितामह ३--- 
“आइब्दिके पितृकृत्ये च मासश्चान्द्रमसः स्पृत३ । 
विवाह्ादों स्मृत: सौरो यज्ञादों सावनो मतः ॥ 

प्रथमादिपद॑ यात्राग्रहचारपरं, यत्‌कम्म सूर्य्यभोग्यराशुल्लेखेन 
य्च विशिष्योदगयनादिविहितं तत्परश्चन, अयनस्य सौरमानघर्दि- 


श्चित्तायु दायाशीचरगर्भाधानपु सवनसीसन्तीन्नयनननामकर णा न्नप्राशन - 
निष्क्रमणचूड्रादिपरं । तथाच विष्शुधर्मोत्तरे-- 
अध्वायनश्व प्रहचारकम्म सोरेन मासेन सदाधष्यवस्येत्‌ | 
सन्नाणुपास्यान्यथ सावनेन लौक्यश्व यत्स्यादूव्यवहारकम्म ॥ 
अध्वायनं अध्चगमन यात्रेति यावत्‌॥ अथ सोरादिभास« 
विहितकम्मंणि--- 

विवाहोतूतवयज्ञ धु सौर मास' प्रशस्यते। 

पार्वणे त्वष्टकाशांद्ध चान्द्रमिष्ट' तथाब्दिके ॥ 

अन्न यशपदमुदगयनादिबिद्वितपशुयागाभिप्रायः पितामहोक्तस्तु 
विष्युधम्मत्तिरोक्तसत्रपर | गर्ग;--आयुर्दायविभागश्च प्राय- 
श्चित्तक्रिया तथा | 


| 

त्व ध्व चडोपनयनादि, द्वितीयादिपद॑ भुतिबृद्धप्राथ- | 
तत्वात्‌॥ तच्च चूड़ोपनयनाद, द्वितायादिपद्‌ सन्रप्रभुतिद्वाद्धप्राथ 
| 


येशाखादि विशेष विशेष नाम लेनेसे ही मुख्य चाग्द्र 
येशांखादि समझना होगा । साधारणतः वैशालमतास 
कहनेसे लोग सौरवेशाख मास ही समभते हैं। किन्तु 
वह शाख्रानुपोदित नहीं है। बैशाख कहनेसे चान्द्रयेशाख 
ही समभाना चाहिये। जीमृतदाहन आदिने मास फ्रहने- 
से साधारणतः सौरमास निर्देश किया है | किन्तु 
रघुनन्दनने इसका खणडन कर यह स्थिर किया है, कि 
मास शब्द चन्ठमासका ही बोधक है | 
सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन ये चार तरहके मास 
होते हैं। इन चार प्रकारके मार्सों द्वारा चार तरहके व 
होते हैं | जैले,--१२ सौरमासमें एक सौर वत्सर, बारह 
चान्द्रमासमें एक चानद्र वर्ष, १२ नक्षत्रमासोंमें एक 
नाक्षत्र वर्ष, और १५ सावन मासोंमेँ एक सावन वर्ष 
होता है। यबेशाख मास प्रथवत सोरमास है। मेषराशि 
ही सब प्रथम राशि हैं। मेषमें सूय॑ रहनेसे बेशाखमास 
होता है। इसीरे वेशाख प्रथम सौरमास है । साल 
ओर शकांबद सोरवर्ष संघटित है। इसीलिये इसका 
आरम्भ सोरबेशाख माससे ही होता है । 
संवत्‌ चान्द्रमाससम्बन्धा है। इसका प्रारम्म प्रथम 
चान्द्र माससे होता है। चेत्र मुख्यचान्द्र ही प्रथम 
चान्द्रमास है । 
“नेत्र मासि जगदूवहझा ससज्ज प्रथमे८हनि। 
शुक्वपक्ते समग्रन्तु तदा सर्योदये तति। 
प्रवर्चाया भास तदा कालस्य गणानाभपि ।” (त््मपुराण) 
'चेत्रसितादेरदयादूभानावर्षत्त मासयुगकल्पाः | 
सूष्टपादो ल्लड्डगय।मिह प्रवूत्ता दिनेव त्त ॥!? 
( मन्लमासतरुख्घृत ब्रह्मसिद्धान्त ) 
ब्रह्माने चैत्रमासके शुकरपक्ष के प्रथम दिन अर्थात्‌ प्रति- 
पत्‌ तिथिका जगत्‌क्की सृष्टि की थी और मास, ऋतु, 
वत्सर युगांदिकी गणना भी इसी सम्रयसे प्रवत्तित की । 
हसी लिये वषेका आरम्म भी इसो दिन होता है| 
( मक्षमासतत्त्व ) वत्सर शब्द देखो | 
सावनेन तु कर्सब्या मन्त्राणामप्युपासना |... 
सय्य सिद्धान्ते-सतकादिपरिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा ॥ 
मध्यमग्रहभ्रुक्तिश्व सावनेन प्रकीर्त्तिता । 
मध्यमग्रहसुक्तिज्योतिगंणना प्रसिद्धा ॥” ( मक्षमासतत्त्व ) 


प्रास 


१२ महीनेका वर्ष होता है। 


मलमांस होता है। यह मास निकृष्ठ है; इसीसे 'मल- 
मास! नाम हुआ है। विशेष विवरणा मत्तमास शब्दमें देखो । 


दो दो मासकी पक पक्र ऋतु होती है। इनमें 


माघ फाल्गुन शिशिर, चैत्र बेशाख बसन्‍त, ज्पेष्ठ आषाढ़ 
प्रोष्म है। ये तीन ऋतुण' उत्तरायण हैं, ये देवताओंके दिन 


है। श्रावण भाद्र वर्षा, आश्विन कात्तिक शरत्‌, अप्रहण 


और पौष हेमन्त हैं, ये तोन ऋतुए' दक्षिणायण है । थे 
देवताओंकी'रात्रि हैं। 


“तथा च श्र्‌ तिः-तपस्तपरुयों शेशिराबृतु,, मचुश्च 


माधवश्च वासन्तिकावृतुः शुक्रश्व शुचिश्च प्र ष्मावृत्तु, 


0 ह 
अधैतदुद्गयन देखानां दिनम्‌। नभश्च नभरूयश्च वाषिका- 


बृतः इषश्च उज़ श्च शारदाबवृतुः सहाश्च सहसरूयश्य है।- 
न्तिकावृतुः, अथेतदृक्षिणायन' देवानां रातिरिति।" 
( मलमासतत्त्व ) भ्रूतु शब्द देखो . 


किस किस मासमें कौन कौन धर्म कमे करना 
खाहिये, इसका विशेष विशेष विधान शास््रमें लिगा है | 


पद्मपुराणमें मासक्ृत विधान इस तरह लिखा है,-- 


आषाढ़ मासकी शुक्ला द्वितीयामें वृषोत्सव, एकद्शंके 
दिन स्वापोत्संव (शयने काद्शो), श्रावणमे श्रवणाविश्चि, द 
भादमें जन्माशमी, आश्विनमासमें पाश्व वरिवत्त न- ' 
पकादशी और कारसिकमे उत्थान परकादशी करनों ' 
जो यह नहों करते वह किष्णुद्रोहो हांते हैं । 
काक्तिक मासमें दीपदान, अम्रहायणको शुक्रषष्ठो में शुश्र वस्त्र 


चाहिये। 


द्वारा षष्ठीपूजा ओर सूतो वख्र द्वारा विष्णपृज्ञा, पोष 


मासमें पृष्याभिषेक और माघमासकी संक्रान्ति ति,थर्म | 


सुगम्धित तण्डुल विष्णकोीं निवेदन कर निम्नोक्त मन्त्र 
पाठ करना हीता हे,-- 

“जीवन सर्वभूतानां जनकस्त्व' जगदगुरो । 

तन्‍्मायालीनता प्राप्ता त्वयेबजनिता प्रभो ॥” 

( पह्मैपु० पाता;-० ख० १५२ अ७ ) 
पीछे नाना प्रकारकी स्वादिष्ट वस्तुओों द्वारा ब्राह्मण- 

भोजन कराना चाहिये। इस दिन प% ब्राह्मण-भोजन 
करोड़ ब्राह्मण-मोजन करानेका फल होता है। माघभास- 
ए०),. 2777, 48५2 


किसो किसी समय 
१३ महीनेका भी वर्ष हो जाता है। जिस बार १३ महीने- 
का वर्ष होता है, उस वष इन तेरह महीनोंमिं एक मास _ 
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की शुक्ता पश्चमीकी और फाल्गुन मासकी पू्णिमाको 
होली मनानी चाहिये। ( पद्‌मपुराणा पाताक्षख० १२ अ० ) 

हरिभक्तिविलासमें भी मासकृत्यका विशेष विवरण 
लिखा है। 

रुमात्त रघुनन्दन कृत्यतरवमें मासकृत्यके विषयमें 
कहते हैं,--- 

बेशाखकृत्य - बैशाखमासमें प्रासःस्नान, संक्रान्ति- 
के दिन भोज्य पदार्थके साथ जलपूण घटदान और 
अक्षय-तृतोीयाके दिन रुनान, दान और धहतादिका अज्ु- 
छान फरना चाहिधदे। इस मासमें मसूर ओर नीमकी 
पत्ती जरूर खानी चाहिये। नीमके भोजनसे सपका भय 
नहीं रहता । भासके किसी दिनको नीमकी पत्ती खा 
लेनी चाहिये। 

“मसरनिम्बपत्राभ्यां यो5त्ति मेषगते स्बो। 
अपि रोषान्वितस्तस्म तक्षकः कि करिष्यति ॥”! 
(कत्यतत््व ) 
इस मासके शुज्ञा द्वाशीकी पिपोंतक द्वादशीव्रत और 
यवश्राद्ष करना होता है , 
ज्येडकृत्य--कृष्णा चतुद शीमें स"बित्रोब्त, शुकआ षष्ठोको 

आरण्यषष्टो और महाज्येप्टोमें जगन्नाथ-द्शेन या गड्ा 
स्नान करना चाहिये । 

आषाढृकत्य --अम्बुवायी समयमें सपमय-निवारणके 
लिये दुग्धपान, नवोदकश्नाद्ध और चातुर्मास्य-वतारम्स 
और विष्णशयन पक्रादशीत्रत करना चाहिये । 

श्रावण कृत्य--भ्रावणमासकी शुक्न पंचमोको आंगनमें 
स्नूहोवृक्ष (थू र)-की स्थापना कर मनसादेवो और अष्ट- 
नागफी पूजा करनों चाहिये। इससे सपंभय निवारित 
हांता है | 

भाव्कुत्य --जन्माएमोघत, शुक्का पश्चमीमें सपेका 
चिल बना कर पूजा करनी चाहिये । इसीखे इसको 
नागपश्चमी कहते हैं। पाश्व परिवत्त न एक द्शीवत भी 
अवश्य कत्तेब्य हे। इस मासकी शुक्का और कृष्ण योथके 
दिन चन्द्र नहीं देखना चाहिये। भाद शुक्र १४ चतुद शी 
का नाम अधोरा-चतुद शी है। इस दिन शिवके लिये 
उपवास और अनन्तब्रत करना चाहिये। इस मासको 
शुक्का सतप्तमी, अष्टमी भर नवमी तिथिमें कुषकुरोब्रत, 


५१२६ पास--प्रासर 


दुर्वाइटमोबत और तालनवमीबतका विधान भी है। | मासक ( सं० पु० ) १ माषक्र परिमाण, माशा। .२ सुख्य 

अगस्स्य-पूजा कर उनके उद्द श्यले अघ दान भी करना | मास | ३ क्ष दरोगविशेष । 

चाहिये। मासकालिक (सं० दि०) १ महोीनेका समय । २ मासिक | 
आश्विनकृत्य --अपर पक्षमें तपंण, महालया श्राद्ध, | मासचारिक ( स॑ं० लि० ) मासालुष्ठ य, जो एक मास तक 

दुर्गोत्वत्न्‍र और लक्ष्मीपूजा करनी होती है । कात्तिक कर्तव्य हो | क्‍ 

कृत्य --इस मासमें प्रातःरस्तान करना चाहिये। मत्स्य | मासज्ञात ( सं० लि० ) १ पक मासके जैसा । २ जिसको 

और मांस भोजन विलकुछ नहों करना चाहिपे । शुक्र | जन्‍म होनेसे केवल एक महीना हुआ हो । 

प्रतिषदाने पूर्णवा तकू मांस-भमक्षण विशेषरूपसे मना | #सिश ( सं० पु० ) १ दास्यूह पक्षी, वनमुर्गों। २ दरिण- 

है । भूत, चतुर्दशों, दीपान्विता अमावस्या दयतपात पढु .. विशेष, एक प्रकारका हिरन । (लि०) ३ मासशांता, मदीना 


सुंगद्धि तुतीया ओर विष्णु उत्थान एकादशी ये सब भी | जाननेवाला । 
अवश्य कत्तेव्य है । मासतम ( सं० लि० ) १ मासिक | २ पूरा एक महीना । 
| 








मासताला (सं० खत्री० ) मासेन ताली ध्वनि परिच्छेदो 
यख्या: । वाययब्लभेद, करताल | 

| मासतुल्य ( सं८ लि० ) एक मास तक । 

' मासलय ( सं० क्लो० ) तीन महीने । 

मासलत्रयावबधि ( सं० अश्य० ) तीन महीने तऋ । 

 मासदेय ( सं० लि० ) प्रति मासमें परिशोधनीय। 

: मासद्योकूव (सं० पु०) १ षष्दिक शालिघान्य, साठी 
मापकृत्य -इस मासमें अरुणोद्य समयमें रुनान , धान। २ गौरबष्तिक एक प्रकारका धान । 

करना आवश्यक है। मा्र महीनेमें मूली नहों खानी प्रासद्धयोरूवा ( सं० स्ी० ) मासद्रयोद्धव देखो । 

खाहिये। कृष्णाप्ठमोमें बकरेका मांस, मांसके अभावमें ' प्रासधा ( खं० अव्य० / प्रति महोनेमें । 

पायस ओर परायसाभावमें केवल अश्न द्वारा श्राद्ध करना , प्रासन ( खं० क्ो० ) सोमराज । 

विधेय है | इसके सिया रटन्‍्तो चतुर्देशो, श्रीपश्चप्ती, माघ | प्रासपर्णी ( सं० झो० ) माषपरण्णी वेंखा । 

सप्ततो, विधान सममी, आरोग्य सप्तमों और भष्माष्ठमी  प्रासपाक (सं० जि० | एक मासमें परिपक्त । 

विहितकाय भो करना चाहिये। मासपूर्व (स'० लि०) पहले महोनेमें सघडित, एक महीना 
फौल्गुणकृत्य--इस्स मासकी कृष्णाश्मीकोी केबल  पहिले। 

अन्न द्वारा पावण भ्राद्ध और गिवरातबत करनेक्ी विधि ' मासप्रमित (सं० लि०) मास घटित, जो पक्र महांनेमें हो । 

है। इस मासको शुक्त-दादणी और गोविन्द द्वावशीके _म्रासप्रवेश ( स'० पु०) मासागम, महीनेका प्रारम्भ होना | 

दिन गड्ढ/रुतान करनेसे महापातक नष्ट होते हैं । मासफल ( स०पु०) वह पत्र जिसमें फलित अ्योतिषके 
सेत्रकृत्य--इस मासको संकान्तिके दिन ये सक्र आदि | अनुसार महीने भरका शुभाशुभ फल छिखा हो। इसे 

बिस्फोटकर्के भयकों दूर करनेके लिये स्नृहोवृक्षमें घएटा- | मासपत्र भो कहते हैं। . 

कर्णकी पूजा करनो चाहिये। इसके बाद बारुणी, अशोका- | मासभुक्ति (स० खत्रो० ) मासिकरगति | 

छ॒मी, श्रोरामनव्ती बत, मदन लयोद्शी और मदन चऋतु- | मासमान स० पु० ) मासखैद्धांद्शभिमानमरुय । १ बत्सर, 

वशी श्रत भी करना चाहिये। जिन सब बातोंका नामो- | वर्ष । २ मासपरिमाण, एक महीने तक । ३ माषमान, 

ले ज किया गया डनका विशेष विवरण उन्‍्हों सब शबदों- | एक माशा | । 

में देखना चाहिये। ( इत्यतत्व ) । मासर ( स*० पु०) मस-णिल्‌ वाहुलकात, जरण | 


अग्रहायणकृत्य -इसमें नवान्न श्राद्ध, शुक्ला चतुर्दशो 

दिन सौभाग्य काम्नासे पिछक द्वारा देवोकी पूजा 
और पूर्णिमाके दिन पावणभ्राद्ष अवश्य कक्तथ्य है 

पौषकत्य -इस मासको कृष्णाएमीमें पूजोपकरण द्वारा 
परावेगविधानसे श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धको 
पूपाष्वका भ्राद्ध कहते हैं : 


कल आ> रे ककलल 


प्रासवर्सिका-- मासाहार 


समुझूव मण्ड, एक प्रकारका पेय पदार्थ ओ चायलके 
मांड और अ'गूरफे उठे हुए रससे बनाया जाता था। 
इसका प्रयोग यजोंमें तथा यद मादक होता था। | 
पयाय -आचाम, निस्लाव । २ काओिक, कांजी । 
मासवत्तिका ( स'० खी० ) सबपो नामक पक्षिविशेष, 
श्यामा या पथईकी जातिका पक पक्षी । 
मासबृद्धि (सं० स्री०) १ कोरणड अड वृद्धिका रोग । 
२ गलगणडादि, घेशा । 
मासल( स०ल्ि० ) मास सिध्मादित्वासू लव । 
मांसल, मांसयुक्त, हड्डा कद्ठा । 
बासशम ( स'० अव्य० ) प्रति मास, हर एक महीना । 
माससअ्विक ( स'० लि०) पक महीने तकके लिये संचय 
किया हुआ । 
मासस्तोम (स० पु०) पकाहभेद, एक प्रकारका पक्राह 
यज्ष । 
मासा ( सं०पु० ) माशा देखो | 
माौसाधिप (सं० पु०) मासानामधियः | मासाधचिपति, वह 
प्रह जो मासका स्वामी हो । चन्द्रसे उद्ष्व कक्षाक्रमसे , 
ज्ञो सब भ्रह अवस्थित हैं, धं ही लिशव्नात्मक मासके ' 
अधिप या स्वामी कहे गये हैं। उक्त क्रम यथा--चन्द्र, ' 
बुध, शुक, रवि, मंगल, वुहरुपति और शनि । 
“ऊद्ध्य क्रमेणा शशिनो मासानामधिपा; स्मृता; ।” क्‍ 
( सय सिद्धान्त १२७६ ) 
मासाधिपति (स॑० पु०) मासस्वामी, प्रह । 
मासानुमासिक ( सं० लि० ) प्रति मास सम्बन्धी, प्रति ' 
मासका । 
मासाब्त ( सं० पु०) मासण्य अन्तः। एक महीनेका अन्त । 
२ अमावस्या, मासके अन्तमें यात्रा बना कर कहीं नही 
जाना चाहिये। जो इसमें यात्रा करते हैं उनकी खत्यु 
होतो है । 
“प्नान्ते निष्फक्षा यात्रा मासान्ते मरणा अवम ॥? |» 
( समयप्र७ ) 
३ संक्राल्ति दिन । इस दिन विवाह होनेसे कल्याको 
 खुत्यु होतो दै। खुतरां विधाहमें यह दिन प्रशल्त नहीं 
माना गया है। मासके अन्तमें एक दिन छोड़ कर : 


विधाहका दिन स्थिर करना होता है । | 
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“मासान्ते प्नियते कन्या तिथ्यन्ते स्थांदपुत्रिणी | 
नक्षत्रान्ते च॒ व धब्य रिष्ठ यां मत्युद्र योमेवेत ॥ 
मासान्ते दिनमेकन्तु तिथ्यन्ते घटिकाइयम्‌ | 


घ्रटिका प्रितव' भानते विवाहे परिव्ज्जयेत्‌ ॥” 
( रलभाक्षा ) 


मासापवर्ग ( स॑० लि० ) एक महीने तक। 


| प्रासालर -भिक्षाजीवी ज्ञातिविशेष। फर्णाटप्रदेशमें इनका 


अधिक बास देखा जाता है। मान्द्राज़के नाना रुथानोंमें 
ये लोग भोख मांगने जाते हैं। पहले पेनागुएडी और 
हिन्दू पुरमें इनका बास था। १८७६ ई०के घोर दुभिक्षके 
समय ये लोग धारवार जिलेमें आ कर बस गये । तेलगू 
ओर मिश्र कनाड़ो भाषामें थे बोलचाल करते हैं। ज्ञब 
किसी गांवमें ये ज्ञाते, तब लादीगर वा माहइुजातिके घर 
भाश्चय लेते है । इनका विश्वास है, कि ये लोग भी श्सी 
माडुवंशसे उत्पन्न हुए हैं। पे लोग गदहेको पालते हैं। 
जब कभी बाहर निकलते, तब उसी गदहे पर अपना 
कपड़ा लक्ता लादते हैं। ये लोग भे'डे, मुर्गों, मरे बेल, 
गाय, भे स सूअर आदिके मांस खाते हैं। शराब इन 
लोगोंकी बहुत प्रिय है । ये रख्सेके ऊपर नाच दिखा 
कर पैले कमाते हैं। विवाहमें ३०) से अधिक रुपया 
खर्च नहों होता जिसमें १५) रु० लड़कीक वापको देना 
होता है। तिरुपतिके वेड्डुटरमण इनके उपाख्य देवता 
है' जो चतुभु ज तथा शड्ु, चक्र, गदा और पद्चधारी हैं। 
प्लेगषको अधिष्ठात्री दुगॉभ्मा देवीकी भी ये लोग पूजा 
करते है'। पूजाके समय ब्राह्मणकोी जरूत नहों पड़ती । 
इनके कोई दोक्षागुरु भो नहों हैं : 
ये छोग आतबालकके प।श्येदेशरमं ततलोह शलाका- 

से »< ऐसा चिह लगाते है। पीछे प्रसूति और बालक- 
को ख्नान कराया ज्ञाता है। इनका विश्यास दे, कि इस- 
से भबिष्यमें बालक पर कीई आर्पाक्त नहों आ सकती । 
विवाहके समय दुगदियों और घेड्ुटरमणको पूजा होती 
है | इनमें वाल्य विवाह और घिघवा-विवाह प्रचलित है 
जनन या मरणमें कोई भी अशौच नहीं मानता । इनकी 
सुतदेद गाड़ो जातो है। 

मासाचधिक ( स'. ० लि० ) मास पर्यस्त, पक मद्दीने तक । 

मासाहार ( स'० जि० ) पक मास अन्तर भोजनकारी, 
पक महीनेके बाद भोअन करनेवाला । 
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मासिक (स'० लि०) मासि भव इति मास प्णिकू। मास- | 
सम्बन्धीय, महीनेका । 
"पणो देयोइबकृष्टस्य षड़तकुष्टस्य वेतमम्‌ | 
धाणमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिक ॥” 
( मनु० ७।१२६ ) , 
मासे भवमिति मास (काल्लाट्ठक्चन। १४३११) 
इति ठक्ष। म्तके सजातीय द्वारा संबत्सर या व्षके 
भीतर प्रति मासकी कृष्णा तिथिमें जो श्राद्ध किया जाता : 
है उसे भो मासिक कहते हैं। यह नैमित्तिक श्राद्ध है।. 
पर्याय--अन्वाहाये । 
''पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहाय्य बिदुबु घाः ॥7 
ह ( मनु ३३१२३ ) 
प्र तकी प्र तत्वबिमुक्तिके लिये आद्य एकोदिष्ट, द्वादश- 
मासिक, प्रथम और द्वितीय षाणमासिक तथा सपिण्डी- 
करण -ये षोड़स ध्राद्ध करने होते हैं। प्रति महीनेकी निदिष्ट 
तिथिमें शाख्रानुसार मासिक तथा प्रथम और हितीय 
घाणमासिक ( छः माहो ) श्राद्ध करना चाहिये। यदि !' 
किसी कारणवश मासिक-भ्राद्ध महीने महीने न हो सके, 
तो यथाथ तिथिके पूर्वाहमें प्रथम और छ्वितोय षाण- | 
मासिक कर दूसरे दिन बारहों मासिक किया जा 
सकता हैं। 
“घायामासिकाब्दिके श्राद्ध स्यातां पूव दू रेब ते। 
मासिकानि श्थकीये तु दिवसे द्वादशापि च ॥” (पेठीनसि) 
सपिण्डोकरण करनेके पहले मलूमास उपस्थित 
होने पर मासिकके सम्बन्धमें अलग ध्यवस्था है। म्हुताह- 
से ग्यारह महोनेके बीचमें कहों मलमांस पड़ 
गया, तो एक मासिक अधिक करना होगा। अर्थात्‌ १२- 
की जगह १३ मासिक-श्राद्ध करना होगा । छः महीनेमें 
मलमास पड़नेसे छःमासिकको पूर्व सिथिमें प्रथम षाण- 
मासिक और १३ मासिककी पूर्थ तिथिमें द्वितीय षाण- 
मासिक करना होगा। इन मासिक श्राद्धोंमें यदि कोई 
मासिक पतित हो, या छूट जाय, तो कृष्ण परकांदृशी, 
अमाधस्या अथवा मासिकास्तर तिथिमें मासिक -भ्राद्ध 
कर पीछे यथाथ कार्य सम्पादन करना साहिये। अशौच 
होने पर अब अशोच शेष हो ज्ञाय, तव मासिक भ्राद्ध करनेकी 
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पासिक--मासुरकण 


वाला मर जाय, तो वाकी श्रांद्ध दूसरे आदमीको पूरा 
कर देना उचित है। मासिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें अन्यान्य 
विषय श्राद्ध शब्दमें देखो | 


मांसिक पएकोदिष्ट श्राद्धका प्रयोग यों है,--श्राद् के 
पहले दिन निरामिष पएकाहार करके दूसरे दिन रुनानादि 
करनेके बाद यथासमय भोच्योत्सग कर कुशमय ब्राह्मण- 
स्तान, वास्तु-पुरुषादिकी पूजा और भूख्वामी पितगणकी 
श्राद्धीश्र भाग दान करना साहिये। दरसके याद दक्षिण 
मुह हो कर हस तरह अनुशा-वाक्य पढ़ना चाहिये। 
जैसे,--अद्याम॒के मासि अमुक पक्ते अमुक तिथौ अमुक गोत्रस्य 
प्रंतस्य अभुक देवशमंणा; प्रथममासिकेकोदिष्ट श्राद्ध दर्भभय 
ब्राह्मणो 5हूं करिष्ये ।” पीछे पुरोहितको 'कुरुष्व' ऐसा उत्तर 
देना चाहिये। इसके बाद गायत्री, “देवताम्य” इत्यादि 
मन्त्रोंका तीन बार पाठ, पुण्डरीकाक्ष स्मरण कर मज्जल 
द्वारा श्राद्वोय द्रष्य प्रोक्षण और रक्षार्थ उदकपूण पात्नको 
एक जगह रुथाएन, दर्भासन दान, अध्यादि दान, अन्न 
दान, गायत्री 'मचुवोता' और 'यशञ ध्वरो हृव्यः समख्त' 
इत्यादि मन्त्र पाठ, पिएडदान, पिणड-पूजा, पिण्डोंपरि- 
वारिधारा, दक्षिणा, ब्राह्मण विसजेन, अच्छिद्रावधारण, 
दीपाच्छादन भौर विष्ण., स्मरण आदि करना कक्तथ्य 
है | भ्राद्धके बाद भ्रा्यीय पिएड गो या बकरीकोी खिला 
दे या ब्राह्मणको दे दे या अग्निर्में जला दे अथवा जलमें 
फेक दे। मासिक श्राद्धप्रयोगके सम्बन्धमें मोटा- 
मोटी ये कई बाते कहीं गई । इसमें ज्ञिन सब वाफ्यों, 
मन्त्रों तथा अन्यान्य प्रक्रियाभोंका उद्लेख है, विख्तार हो 
जानेके भयसे थे यहां पर नही' लिखे गये | मासिक-« 
श्राद्धका प्रयोग वाहुल्यश्राद्धप्रयोग तत्त्वमें देखो । 


इसी तरह श्रा इरा मासिक भी करता क्तष्य है। 
श्राद्ध देखो । 


मासी ( हिं० स्मी० ) माँकी बहिन, मौसी । 


मासीन (स' ० लि०) मास भूत॑ मास-( मासाइयसि यत्‌ धजू। 


पा ५१८१ ) इति खञ्ू। जिसकी अवख्था एक _महीने- 
की हो, महीने भरका, जैसे--द्विमासीन, पश्चमासोन, 
पण्मासोन इस्यादि । 


विधि है । एकादशाहादि कई श्राद्ध कर यदि भाद्ध करने-  माखुरकण (स'० पु०) मखुर कर्ण-अपत्यार्थे अण_ ( शिवा- 


मासुरी-भाहनद ५२६ 


दिभ्यो उण पा ४॥३।११२९) मखुरकर्णके गोलमें उत्पन्न. चकोतरा नोबू । ५ आँगनमें ऊचा खुला हुआ चबूतरा 


पुरुष । जिस पर लोग चाँदनामें बैठने हैं । 
मासुरी (सं० ख्री०) मखुर-अण डीपू। १ श्मश्रु, मूछ | माहन ( सं० पु० ) ब्राह्मण । 
दंढ़ी । २ मातृभगिनी, मांकी बहिन, मौसी । माहनीय ( सं० लि० ) पूजनोय, श्रेष्ठ । 
“पितृष्वसा पितुर्भगनी माठृभग्नी च मासुरी ॥! माहर ( हिं० पु० ) १ इन्द्रायन, इनारू। ( वि० ) २ माहिर 


(अहाषे वर्तपु० ११०१४५) | देखो । 
३ सुश्र॒तके अनुसार चीर फाड़के एक शर्त्र | माहलो (हि० पु० ) १ वह पुरुष जो अन्तःपुरमें आता 


या औजारका नापम्र ! जाता हो, महली, खोजा । २ सेवक, दास । 
मासोपवास ( स'० पु०) एक मास तक अनशन-त्रता | माहवार ( फा० पु० ) १ महीनेका बेतन। (थि०)२ 
चार। प्रति मास, महीने महीने । ३ हर महीनेका, मासिक । 


मासोपवासिनी ( स'० ख्री०) एक महीने तक उपवास | माहवारो (फा० वि०) हर महोनेका, सासिक । 
फरनेवाली स्त्री । अनेक समय ब्यड्रसे असबअरित्रा | माहा ( सं० ख्री० ) गाभी, गाय । 
कामुकीके प्रति इस शब्दका प्रयोग किया जांता है । माहाकुल ( सं० त्ि० ) मह।कुलस्यपत्यमिति ( भहद्दाकुन्ना- 
माह्टर ( अ०पु०) १ खामी, मालिक । २ शिक्षक, गुरु, |  खी। पा ४११४१) इति अज्ू। महाकुलोरूव, 
उस्ताद । ३ किसी विषयमें परम प्रवीण । ४ बालकों- | जिसका उच्च $ लमें जन्म हुआ हो । 


| 


के लिये व्यवहृत शब्द । | महाकुलोन ( सं० लि० ) महाकुलख्यापत्यमिति महाकुल 
मारुूटरी ( अ० स्त्री० ) १ मास्यरका काम, पढ़ानेका काम, खञ्च । ( पा ४११४१ ) महाकुलोरूव, महाकुलीन । 

अध्यापकी । २ मास्टरका भाव | | माहाचमस्य ( सं० पु० ) महाचमस-्यज््‌। महाचमसके 
मास्म (सं० अध्य०) मा चर रूम च तयो; समाहारः | वारण, ,. 7 लर्मे उत्पन्न पुरुष । 

निषेध, मत। पर्याय--मा, अलं। _ माहाचित्ति ( सं० लि० ) महाचित्त-( सुतज्ञमादिभ्य इज पा। 
४२।८० ) इति इञ्‌। 


मास्य ( सं० लि० ) मास' भूतः मास-वयो5थें ( म|साहयसि 
माहाजनिक ( सं० लि० ) #हाजनाय हित' महाजन-ठक _। 
। 
| 


यत खजो । पा ५॥१।८ ) इति यत्‌। महीने भरका, जो 
पक महीनेका हो । 

माह ( स ० पु० ) माष, उड़द । 

माह ( फा० पु० ) मास, महीनों । ! 


। | सा 
माहकस्थलक ( सं० लि० ) १ माहकरूथलीवासी, माहक- हु ा । हू 
स्थलोमें रहनेवाला । २ माहकसरुथलीमें उत्पन्न । माहात्मिक (स ० लि०) महात्म-सम्बन्धीय; सवोधिपत्य- 


९ 
लक्षण, राजासन, वह रूुथान जिस ज्ञा 
माहकस्थली सम्बन्धोय, माहकरुथलीका । ध्वण, $ नहे रू ञ् पर राज़ा या राज़कम 


४ चारी बेठ कर प्रज्ञा-पालन करता है 
माहकरुथली ( सं० ख््री० ) पक प्राचीन जनपदका नाम । है। 


2 “राज्ञा माहात्मिके स्थाने सद्र; शौच' विधीयते। 
माहकि (सं० पु०) १ भहकका गोल्रापत्य। २ पक जान ग्रिल हि 
पूजानां परिरक्षार्थमासनश्वात्र का 
आंचार्थका नाम । के ४0333. 


जे ह ( सन॒० ५६४ ) 
माहत ( स० लि०) महतका भाव वा धर्म, महर्व, बड़ाई। ' माहात्मय (स ० की० ) महात्मनों भावः इति महात्मन- 


माहताब ( फा० १० ) १ चन्द्रमा । २ महताबी देखो। ध्यञ्न । १ महात्मता, माहात्माका भाव या क्रिया, महिमा, 
माहताथी (फा० ख्ीौ०) १ महंताबी देखो। २ एक | बड़ाईै। २ मान, आदर । 


प्रकारका कपड़ा जिस पर सूथ, चन्द्रादिकी खुनदरी या | माहानद्‌ ( 'स'० लि० ) महानद्‌-( उत्सादिभ्योधजू | पा 


रुपहली आहृतियां बनी रहतो हैं। ३तरबूज़ । ४ | ४१८६) इति अघ््‌। मद्दानद्सम्बन्धीय, उससे उत्पन्न । 
ए०3, #ए77, 38 


महाजनीमें भलाई करनेवाला। 
| माहाजनीन (सं० ति०) महाजने साधु महाजन-( पतिजना- 
दिभ्य। खभ्‌ | पा ४॥४॥६६ ) इति खञ्ज। महाजनीमें 


५१० पाहामेस-पाहिय॑ 


माहानस ( स' ० लि० ) महानस-अज्र्‌ (पा ४१८६ ) | माहित्थ (स'० पु०) शतपथ-ब्राह्मणके अनुसार एक ऋषि- 
महानससम्बन्धीय । का नाम | 

माहानामन्‌ ( स'० ति० ) महामाश्ती-ऋगमण्लसस्वन्धीय | | साहित्य (स'० पु० ) महितरुथ गोजापत्यं महित ( गर्गा 
मादानामिक ( स० पु०) महाभाम ब्रहमस्‍्यमरूय (तस्य | दिम्यों यज्‌। पा ४/१।१०५ ) इति यजञ्न । मद्दितके गोतरमें 
नल्नच्य | पा ५१६४ ) इति ठप््‌। माहानाश्तिक, महा- | उत्पन्त पुरुष । 

नासनी नामक ऋगदचैत्ता ब्राह्मण । मादित्र /( स'० क्लो० ) महित्र शब्दो:स्मिन्निख्ति, महित्र 
भाहानाज्षिक (स० पु०) महानामन्‌ ( तदस्य ब्र्चय । विमुक्तादिम्योड्ण । पा ५॥२॥६३१ ) सूक्तभेद, एक ऋचाका 
पा ५।१॥६४ ) इत्यल 'महानास्नाविभ्य! षष्ठ यस्तेम्य उप- | ज्ञाम । 


संख्यान! महामाम्म्पों नाम विदा मघबन! दृत्याथा ऋचः “कोत्सं जप्त्वाथ इत्येतद्वासिष्चन्च प्रतीतचम्‌ | 
तार्सा ब्रह्मचयप्रस्य इतति हम्। माद्दानाम्नी आदि ऋग्‌ माहिल॑ शुद्धवत्यश्र सुरापोषपि विशुध्यति ॥" 
चत्ता ब्राह्मण । ( मनु ११५।२४० ) 


माहापुलि (सं० लि०) महापुत्र ( सुतज्ञभादिभ्य इज। पा ४।२। | प्लाहिन (स'० कोौ०) महाते पूड्यतेडस्मिन्‌ इति मह 
८० ) इति इप्च। महावुत्र-सस्थन्धो । (महेरिनण_ च। उण_ २५६) इति इनण्‌। १ राज़्य। (ल्रि०) 
माहाप्राण ( सं> लि० ) महाप्राण-( उत्सादिभ्योषजू । पा २ म हनीय, पूजनीय । ३ प्रवृद्ध, खूब बढ़ा हुआ | 
४१८६) इति अध््‌। महाप्राण या दीर्धेश्वास सम्बन्धोय । | माहिनावल्‌ ( स'० लि० ) महिमोपेत, महिमायुक्त । 
माहाभाग्य (स'० की० ) महाभाग्य, सौभाग्य । माहिम--१ बम्बईप्रदेशके थाना जिलान्त्गंत एक उपविभाग 
माहारक्षम (स'० लि०) महारजनेन रक्त महारजञन (तेन | यह अक्षा० १६' २६४ से १६' ७५२ 3० तथा देशा० 
रकतं रागातू। पा ४॥२।१ ) इति अण । महारजन द्वारा | ७३ ३६ से ७३' १ पू०के मध्य विख्तृत है। भूपरिमाण 
रंज्ित, कुसुमके फूलसे र'गा हुआ | ४०६ बगेमील और जनस'ख्या ८० हजारसे ऊपर है। 
साहाराजिक (स ० लि०) महाराजों देखता अरूप महाराज | इसमें माहिम नामक एक शहर और १८७ भप्राम लगते हैं। 
(मह्दाराज पोष्ठपदाभ्यां ठमू। पा ४२३५) इति ठज। जिसके | इसके उत्तर दक्षिणमें विस्तृत बनमाला-विमण्डित एक 
देखता महाराज हैं। गिरिश्रेणी देखो जाती है। उसकी आशरी और तक- 
माद्दाराज्य ( स'० फ्लो० ) मदहाराजका पद्‌ या मर्यादा। | प्रक चोटी ही सबसे ऊ'ची है। यहांका समुद्री पक्ूल- 
महाराष्ट्र (स० लि० ) भहाराष्र-अण्‌। महाराष्र-सस्व- | धत्तों स्थान बहुत खास्थ्पप्रद है। पर्वतका मध्यस्थल 


न्श्रोीय हे न जा तथा खांड़ीके दो पारका स्थान बाढ़की अलसे हब जाया 
त्यायन- का « 
है (५ स० लि० ) कात्यायन-कृत पाणिन करता है। यहां वेतरणी नदी बहती है। 


२ उक्त विभागका प्रधान-नगर और जिलेका एक 
बन्द्र | यह अक्षा० १६११५ 3० तथा देशा० ७२५२ पू०के 
मध्य विख्तृत है। यहांसे ५॥ मील पूर्ण बम्बई, बड़ौदा 
ओर मध्य-भारतीय रेलघेका पालगढ़ स्टेशन मोजूद 
है। रेलवे-छाइनके खुल जानेसे वाणिज्य-व्यवसाय - 


माद्व्रती (स० खत्री०) १ पाशुपत-बतावलम्वी । २ पाशु- 
पतशासत्र संहति । ३ यज्ञमीमांसा | 

माहाबतोय ( स०लि० ) महात्रत सम्बन्धोय | 

माहिक ( स० पु०) महाभारतके अनुसार एक ज्ञातिका 


नाम्। 
: माहिकीप्रस्थ ( स'० लि० ) उत्तर-भारतके एक नगरका | मं 'ईँत खुविधा हो गई है। यह ख्थान तालवनके 
माम | लिये बुत मशहर है। ऐसा सुन्दर तालवन और कहीं 


माहित ( स'० पु० ) महित अपल्यार्थे ( कयवादिभ्योगोत्रे । | भी देखा नहीं जाता । खाड़ीके ठीक दूसरे किनारे 
पा ४॥२।१११ ) इति अण। महित ऋषिके गोलमें उत्पन्न केलवी नामका पक बड़ा गांव है । वहांसे थोड़ी ही दूरके 
पुरुष । फासले पर पक छोटा दुर्ग देखनेमें भातां है। बनन्‍्द्रभाग 


पाहिय--प्राहि पिक॑ ५३९ 


छाे छोटे पहाड़ोंसे भरा है। यहां तक कि, कही कहीं | माहिर ( अ० वि०) तसस्‍्वज्न, जानकार। 

उपकूलसे दो मील तक यह अलूमें विस्तृत देखा जाता है ।  माहिष ( स'० लि० ) १ मै'सका दूध आदि। २ महिष- 
१३१५ ६०में दिलीके पठान राजाओंने इस रुथान | सम्बन्धी । 

पर अधिकार जम!या | पीछे यह गुज्रातके मुसलमान | मादिषक ( स० पु०) १ महिषचारी गोप, भैंस चराने- 


शानकर्साके हाथ छगा | १५३२ ६०में पुरांगीजोंने उनसे 
छीन लिया। १६१२ ६०में मुगल-बादशाह जहांगोरके 
विरुद्ध माहिमबासोने घमसान युद्ध कर आत्म-रक्षा 
की थी । 
माहिम--पञ्ञाव प्रदेशके रोहतक जिलेके अन्तर्गत एक 
प्राचोन नगर । यह अक्षा० २८" ५८ उ० तथा देशा० 
७६ १८ पू०के मध्य अवस्थित हे । जनस रूपा ८ हजार- 
के करीब है। नगर अभी टूट फूथ गया है । खंडहरके 
निदर्शनोंकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि एक | 
समय यह नगर बहुत समृद्धिशाी था। मुसलमानो- | 
आक्रमणके बहुत पहले यह,बसाया गया था | शाहबुद्दंन 
घोरोने भारतकी चढ़ाईके समय इसे तहस नहस कर , 
दिया। १५२६ ६०में पेशबा नामक किसी वनियेने इस- 
का पुनःसंख्कार किया। मुगल बादशाह अकबर शाहने 
यह नगर शाहबाज़ खाँ नामक एक अफगानको ज्ञागोर- 
रुपमें दे दिया था। उसके बंशधरोंके यत्नसे नगरकी ' 
बहुत उन्नति हुई थी। 
सम्नाट्‌ औरड्रजेबफे जमानेमें दुगादास नामक पक 
राजपूत-सरदारने सप्नाटके विरुद्ध युद्ध कर इस नगरकों 
लूटा था। पीछे ज़ब फिर आबादी हुई तब वाणिज्यकी 
पहले-सी उन्नति द्वीने न पाई । | 
सप्नाट शाहजहांके राजद्रडधारों सेदुकलालने १५२६ 
६०में यहां जो सोढ़ो लगा हुआ पक विख्तृत जलाशय | 
खुदवाया था वह इसकी प्राचोन कीसिका दूसरा निद- ! 
शन है। अलाया इसके ध्यंसावशिष्ट कुछ मकबरे ओर 
प्राचीन मसजिद तथा नगरबेशित प्राचीर इसके अतीत 
गौरवका परिचय देता है । 
माहियत ( अ० ख्री० ) १ तस्‍्व, भेद | २ प्रकृति । ३ घिय- 
रण | 
माहियाना ( फा० वि० ) १ माहवार। (पु० ) २ मासिक | 
घेतन । 
माहिर (स'० पु०) महाते पुज्थेतेडसों मह-बाहुलकात्‌ 
इरन्‌ | एग्द्र । 


। 
] 
| 
| 





वाला ग्वाला । २ एक प्राचीन देशका नाम । ३ उस देश- 
में रहनेवाली एक ज्ञातिका नाम | 
माहिषघृत (स'० क्ली०) महिषीक्षोरज्ञात घृत, भैसका घी । 
यह घी तोक्षण, भस्मकादि रोगमें हितकर, वातइलेष्म- 
नाशक, बलकर, वर्णकर, अशे और प्रहणीनाशक, दीपन 
तथा चक्ष का हितकर माना गया है। 
माहिबद्धि ( सं० क्ली० ) महिषा-दुग्धकूत दृधि, भै'सका 
दही । यह दद्दी बड़ा खादिष्ट होता है। शुण--मचुर, 
स्निग्ध, रक्तपित्तध्न, एइलेष्मवदड्ध क, बल और शोणित- 
वद्ध क, वृष्य, श्रमघ्न, शोधन | 
माहिषनवनीत ( सं० कलो० ) मदिषी-दुग्धज्ञात नवनीत, 
मै'सके दूधसे निकला हुआ मफ्खन। गुण-कषाय, 
मधुर, शोतल, वृष्य, बरूकर, श्राह्दी, पित्तनाशक और 
पुश्िप्रद । ह 
माहिषमूल (स'० क्लो०) महिषजल, भै'सका मूत । गुण-- 
कटु, उष्ण, आनाह, शोष, गुल्म, कुछ, कण्डूति, शूल और 
उदररोग नाशक | 
माहिषवलछरी ( स॒॑० स्त्री० ) कृष्णवुद्धवारक, काला 
विधारा । 
माहिषवल्लिका (सं० स््री०) श्वेतवुद्धवारक, सफेद विधारा । 
माहिषवल्ली ( स'० स्त्री० ) मधु सोमलता, छिरहटी । 
माहिषस्थली ( स० ख््री० ) पक प्रायोन नगरका नाम । 
माहिषाक्ष ( स' ० पु० ) माहिषाक्ष गुग्गुल, मै'सा गुग्गुल । 
माहिषिक ( स० पु० ) महिष्ये रोचतेड्सो महिषो-ठक। 
१ महिषोपति, व्यभिचारिणी खत्रीका पति, वह स्वामी ज्ञो 
ध्यभिचारिणी खी पर अनुरक्त हो । 
“मह्टिषीत्युच्यते नारी या च स्यादब्यमिचारिणी । 
ता तुष्टां कामयति यः स वे माहिषिक; स्मृतः ॥! 
( स्कान्द काशीख० ) 
२ मदिषोपज्ञीयी, भे'ससे जीविका निांह करने- 
वाला व्यक्ति | भहिषी नारी पणमस्येत्ि महिषी ( तदस्य 
पयय | पा ४४५१ ) इति ठक्‌ । ३ भग द्वारा उपार्जित 


शेर 


ख्रीधनोपजीवी, जो स्त्रीकी वृत्ति द्वारा उपाजित धनसे 
अपनी जीविका-निर्वाह करता है उसीको माहिषिक 
कहते हैं । 
"महिपीत्युच्यते नाय्या भगेनोपाजितं धनम्‌। 
उपजीवति यस्तस्या; स वे माहिपिकः स्मृतः ॥! 
( विष्णुपु २६।१४ ) 
' एक नदीका नाम | 
( राम० ४।४०।२१ ) 


माहिपिका ( स० स्त्री० 


माहिपेय-- १ एक प्राचीन वेयाकरण | तिभाष्यरत्नमें इनका 


मत उद्ध त हुआ है। २ महिपीके गर्भसे उत्पन्‍्त खुत- 
ज्ञाति | माहिष्य देखो । 

माहिषधाती -पुराण-महाभाग्तादि 
भागवतादिओें लिखा है, -- 


प्रसिद्द भारतद॒ष की 
पऊक्र अति प्राच्नीन नगरों । 


ज है 0 | ० 
यहां हैहयराज कात्तेवीयांज्ु न राज्य करने थे। स्कनन्‍द्‌- | 
पुराणके नागरखशडके सतसे यह नगर नर्मदाके किनारे 


अवस्थित था। यहां रेवाके जलमें सहस्माजन बहुत- 
सी स््ियोंक्री छे कर अलक्रीड़ा करने थे। राबण उनक्रे 
बलवीयको न जानते हुए उनके साथ युद्ध करने आया 
्क (३ 
ओर अन्‍्तमें सहस्लाजु नके हाथ वन्दी हुआ । ( भागवत 
् (0७५. हे 
६।१५१९२० ) महाभारतके सभापचर्म लिखा है, कि राज- 


सूयकालमें सहदेव यहां कर उगाहने आये थे। उस : 
ससय यहां नीलूराज ( पुराणोक्त नीलध्वज्ञ )-का राज्य | 


था। खय॑ अग्निदेव उनके जामाता थे। भअग्निशो 
सहायतासे नीलराजने सहदेवको परारुत फिया | आखिर 
अग्निके कहनेसे नीलराजने सहदेवको पूजा की और 


उन्हें' कर दे कर विदा किया । गरुड़पुराणमें इस स्थानकों 


एक महातीर्थ बतछाया गया है। (5११६ ) 

बीद्ध प्रधानताके समय भी मादिष्मतोी समृद्धि 
शाछिनी नगरो थी। बहुतसे परिडतोंका बास होनेके 
कारण इसका तमाम आदर था। सिंहलके महावंशमें 
लिखा है, कि सप्नाट्‌ अशोकने इस महेशमण्डलमें (माहि- 
र्पती मण्डलमें) थेरों महादेवकी भेजा था। ७व्रों सदो- 
में चीन-परिवराजक यूएनचुबंग यहां आये थे। उन्होंने 
भो हि-शि-फ-लो पुलो (महेश्वरकुर)-के नामसे इस रूथ्पन 


का उल्लेख छिया है। उस समय इस नगरका परिमाण 


३० लीग वा ५ मोछ तथा समस्त राज्यका परिमाण 


पाहिषिका-प्राहिष्य 


२००० छीग वा ५०० मोल था। उस समय भी इसका 
गिनती पक खतन्‍लत्र राज्यमें थी। चीनपरिवाजकने 
लिखा है, कि यहांके अधिवासियोंकी रोति-नीति तथा 
उत्पन्न वस्तु उल्नयिनीकी तरह थी । अधिकांश अधि- 
बासी पाशुपत मतावलमस्बी थे। बुद्धसे बड़ा वे किसोको 
नही मानते थे। यहांका राज्ञा भो जातिका ब्राक्षण था। 
पुराविद्‌ कनिह मके मतसे नगरका वक्त मान नाम मण्डल 
है। जब्बलपुरसे ६ मील दूर तरिपुरारि नामक नगरीका 
अभ्युदय होने पर माहिष्मतोको , सम्रुद्धि विलुप्त हुई |॥ 
महाभारतके समय माहिष्मती ओर लेपुर दोनों स्वतन्त्र 
राज्य समा जाता था। यथा-- 
'माद्रीसुतस्ततः प्रायाद्विजयी दन्षिणां दिशम्‌ | 
ल्ेपुर स वशे कृत्वा राजानमितीजसम्‌ ॥' (२।३१।६०) 
अनन्तर सहदेवने माहिष्मतीको ज्ञीत कर दक्षिणक्री 
, ओर प्रसश्थान किया था। वड़ प्रतापो लेपुरराज्यको थे 
' अपने काबूमें लाये थे । 
माहिष्मतेयक (सं० त्ि०) माहिष्पती (कर्तरयादिभ्यो ढक ज। 
पा ४२६५ ) इति ठञ्म। माहिष्मतीदेशभव, माहिष्मती 
देशका । 
' माहिष्प ( स' ० पु० ) महिष्यां साधुरिति महिषी प्यञ्ञ । 
, ज्ञातिविशेष। क्षत्रियके औरस और वेश्याके गर्भसे इस 
| जातिकी उत्पत्ति हुई है। 
|... सप्तति और पुराणसे माहिष्य जातिके बहुतेरे प्रमाण 
| मिलते हैं। मनु भगवानने इस जातिके विषयमें कोई 
| बात नहीं कही है । 
यागवर्क्‍क्यने कहा है,-- 
“वैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री सुती स्मृती ।/ (१६२) 
क्षत्रिकि औरससे वेश्याके गभसे माहिष्प और 
क्षत्रियके औरस तथा शुद्राके गर्भसे उम्र ज्ञातिकी उत्पत्ति 
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हुई है। 
सद्याद्विखण्डमें लिखा है,-- 


“बैश्यायां क्षत्रियाज्जातो माहिष्यस्त्वनुल्लामजः ॥|४४ 
अष्टाधिकारनिरतश्चतुःषष्ट यज्ञको विद! | 
ब्रतवन्धादिकास्तस्य क्रिया; स्यु; सकका विश) ॥४५ 
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माहिष्य 


ज्यातिपं शाकुन शास्त्र' ख्वरशासत्रश्व जीविका । 
सुगन्ध' वनिता वस्त्र' गीत' ताम्बुक्नभोीजनम्‌ ॥४६ 
शय्या विभुषा सुरतं भोगाष्टकमुदाह्वतम्‌ ।” 
कतिय और 
उत्पत्ति हुईै। ये अश्भोगनिरत, चतुःषष्टि अड़वित्‌ है। 


(पूर्वाद २६) , 


वैश्याके संयोगसे माहिष्य जातिको , 


इस ज्ञातिकी ' उपनयनादि सव॒ क्रियायें' चेश्यक्री तरह 


होती हैं । 
जातिके लछोगाँकी उपजीविका है। सुगन्ध, स्त्री, वस्त्र, 
गीत, पान, शय्या, अल्छुयर और रविक्रीड़ा आदिको 
अच्ठभोग कहने हैं । 

आश्वलायनने कहा है,-- 

“बेश्यायां झत्रियाज्जातों भाहिष्याम्बइसंज्ञकः । 
॥! 
( आश्वज्नायन स्मृति० २१५ अ« ) 


चीयेंणास्यामनेनेव भवेद्धीवरसंज्ञक: 


क्षलिय और वेश्याके संयोगसे माहिष्य अ्म्बष्ठ जाति | 
और गुप्तनावसे ( अवेधरूपसे ) क्षत्रियले ही बेश्याके 


'गर्भसे धीवर ज्ञाति उत्पन्न हुई है। 

आश्वलायनका और भी कहना है,-- 
“४अम्बष्ठायां समुत्पन्नः सुवर्गोन द्विजोत्तमाः। 
अग्निनयन्तकाख्यों स इति प्रोक्त' महपिभिः ॥ 
करणायान्तु विप्रेन्द्रा माहिष्याख्योइमिजायते | 
स॒ तक्षा रथकारश्व प्रोक्त; शिल्पी च वाद्ध षी | 
जोहकारश्र करम्मार; इति येदविदों विदु;॥”? (२१ अ०) 


अर्थात्‌ सुबर्ण जाति द्वारा भम्बाप्ठाके गले जो उत्पन्न 
हुआ, उसको महियोंने अग्निनयन्‍तक कहा है। फिर 
सुबणके औरस और कणण फन्याके गभसे ज्ञो उत्पन्न 
हुआ उसकी माहिष्प संज्ञा हुईं। यही माहिष्य बेद्विदों 
द्वारा तक्षा (सूबरधार या बढ़ई ), रथकार, शिल्‍ह्पो, 
वाद्धू षी, लोहकार या लोहार नामसे पुकारे गये हैं । 


फिर आश्वलायनने कहा है,-...._ 
“प्रहिप्री सोच्यते भाग्यां भगेनोपाज्जितं घनम्‌। 
तस्यां यो जायंते पुत्रो स माहिष्य; सुत; स्मृत३ ॥”! 
“वार्षलेयश्न व कुण्डगोल्षक; शूद्रयोनिज: 
बे निन्यास्तु माहिषेयोपि विप्रजा; ॥”? 
४०, €०३।, 3+% 


ज्योतिष, शाकुन ओर स्वरशारत्र ही इस _ 


॥ 
| 
| 
। 
। 


। 
| 
| 
( 
| 


४४ 


"एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मण कुरुते यदि | 
सयाति नरक॑ घोर यावदिन्द्राश्चतुद्द श ॥ 
द्विजानां जल्लन' चान्न याजनश्व प्रतिग्रहम्‌। 
ब्राह्मणों नंब ग्रहनीयादिति प्राहमुनीश्वरा। ॥”! 
अथांत्‌ मनुष्य जिस स्त्रो द्वारा वेश्यावृतक्षिसे धन 
उपाजन करता है, उस स्थी या भाय्यांकों महिषो कहते 
हैं, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह माहिष्य नामसे 
पुकारा जाता है। वृषली-पुत्र, कुणडगोलक, ब्राह्मणके 
ओरस ओर शुद्राके गम से जो पुत्र होता है, वे और 
माहिषेय सुत--ये सब निन्दित हैं । जो ब्राह्मण इनका 
याजन ( यज्ञमानी करता है, वह १४ इन्द्रके अवख्थान 
समय तक घोर नरकरें जा>ा है | मुनीध्वरोंका आदेश है, 
कि कोई ब्राह्मण इन अद्विज्ञोंका जल, अन्न या यज़मानवृत्ति 
ओर दान भ्रह्यण न करे | जो हो, उक्त प्रमाणसे हम तोन 
माहिष्य पाते हैं, १ क्षत्रि. बेश्याजात उच्च भ्रेणो +। 
माहिष्प, २ करणीके गर्भन्ञात मध्यम माहिष्य और बेश्या- 
वृत्तिसे उत्पन्न अति जघन्य माहिष्य 


इस समय बड्भालके केवत्त अपनेकी माहिष्य कहते 
हैं। इस तरहका परिचय देनेझा कारण ब्रह्मवेवर्तपुराण- 
में लिखा है । 
“ज्ञत्रत्रीयणा व श्यायां केबत्त ; परिकीत्तित; 
कल्ली तीवरसंसर्जादू घीवरः पतिता भुवि ॥”” 
( ब्रह्मतयड १०।१११ ) 
क्षत्रियके औरस और चेश्याके ग्भसे जो जाति उत्,न्‍्न 
हुई है, वह कैबत्त नामसे प्रसिद्ध हे । कलिकालमें तीचर- 
के संसगसे ये घीवर कैचर्त्त घरातलमें पतित हुए हैं। 
बत्तमान समयमें हालिक कैवत्तनण ज्ञालिक (धीवर ,- 
से बिलकुल सखव॒तन्त्र हैं। इसलिये वे कहा करते हैं, कि 
वे विशुद्ध कैवत्ते या माहिष्य हैं, पतित यां धीवर 
कैवत्त नहों हैं। आश्वलायनने यह सन्देह दूर कर कहा 
है, कि 'चौय्येण” अथांत्‌ गुप्तरुपसे अवेधभाषसे जो 
उत्पन्न हुआ है, वही धोवर था कैवत्त हैं। किन्तु 
किसो भी शाह्रमें माहिष्य फैवत्त कह कर उल्लेख नहीं” 
दिया गया हैं । 
माहिष्प और कैवत्तेके सिवा क्षत्रिय भोर वेश्याके 
संयोगसे और भी कई जातियां उत्पन्न हुई हैं। जैसे-- 


है३े४॑ं 


“स्नत्रवीय ण व ध्यायामृतो! प्रथम वासरे | 
जातः पुत्री मद्दादस्युबल्लत्रांश् धनुद्ध रः ॥ 
चकार वागतीतञ्ञ ज्षत्रियेणइपि वारितड। 
तेन जात्या स पुत्रश्च वागतीतः प्रकीत्तितः ॥ 


| 


4 
| 
| 


( ब्रग्नेखएड १०|११७-२१५८ ) 


ऋतुके प्रथम दिन वैश्वाके गर्भमें क्षत्रियकरा वीयेबपन 
करनेसे जो बालक उत्पन्न डुआ, वह महा डाकू, बलवान 


और धनुर्दवारी निकला | क्षक्षियके मना करने पर भी उस 


बालकने वागतोत या अनिवचनोय कर्मोंका सम्पादन 


किया था, इसलिये वद यागतीत याव ग्‌दी नामसे 
मशहूर है। 
फिर औशनसधमंशासत्र नामक एक अप्राचीन प्रन्थमें 
लिखा है-- 
“तपाजातोएथ वे श्यायां गह्यायां विधिना सुतः | 
वे श्यबृत्या तु जीवेत क्षत्रध्म न चाचरेत्‌ ॥” 


क्षत्रयके औरस और पाणिग्रदण की हुई वेश्यासे जो 


न््न- 


पुल्न उत्पन्त द्ोता है, वह सूत है। उन्हें बेश्यशृत्ति ' 


द्वारा अपनी जोविका निवोह करना चांहिये । 
जो हो, क्षत्रियसे और बेश्याके गर्भसे जन्म लेनेसे ही 


सभी माहिष्य होंगे, ऐसा नहीं' है। माहिष्यके सिवा 


धीवर या कैवर्त, सुत और बागदी ये भी क्षतिय-चैश्या- 


जांत है। 


कुब्लूकभटने लिखा है--“नृत्यगी।न३अजीवन शस्य- . 


रक्षा च माहिष्पाणां” अर्थात्‌ नाच गान, शुभाशुभ कहना 
और शस्य (फसल)-की रक्षा भादि माहिष्यकी वृश्ि है। 


॥ 


किन्तु किसी प्राचीन ख्छुतिपुराणमें या लेखमें माहिष्यों- 


की शब्यरक्षावत्ति निदहिषट नही' है| 

आाभ्वकायन और औशनस धर्मशाय्रोक्त खुत मनुक्त 
सूतसे मिन्‍न है। आश्यलायनने जिसको घोयर कहा 
है, उसीको ब्रह्मपेवर्सपुराणकारने कैवसे नामसे पुकारा 
है। “कैवत्तों दाशधीवरों” इस कोषव्यन और ब्रह्म 
चैवर्सके 'क्षत्रवी््येण' इत्यादि सम्पूर्ण घचनानुसार धोवर 
. और कैचराी पएक्र पर्याय-शब्द और पक आतिके कहे गये 
हैं। फिर यह भी कहना आवश्यक है, कि कैवर्रा जाति 
पक तरहकी नही' है । इस समय जैसे दालिक और 
जालिक ये दो प्रकारके कैवर्रा देखे जाते हैं, थेले पहले 
भी कई तरदके कैबरो थे। जैसे-- 


| 


 आाहिष्य 


( के ) “निषादों मार्गव' सूते दार्श नोकमंजीबिनम्‌ 
कंवर्ततमिति य' प्राहुरायावत्त निवासिनः ॥!' 
( मनु १०५।३४) 
निषादसे मार्गव या दाश जाति पैदा हुई है । यह 
ज्ञाति नावे' चलानेवाली जाति है। इसे आर्यावर्शवासी 
कैयर्ा कहते हैं । 
( ख ) “ह्वर्या काराच्च केवर्त्त कुवेरिययां बभूव है ।” 
( परशुरामीय० जातिमा० ) 
अर्थात्‌ खर्णकार ( सोनार )-से कुषैरनी या कोयरो 
कन्यासे कैत्रर्स उत्पन्न हुए हैं । 

जो हो, हम तोन प्रकारके कैतवर्स देखते हैं । 

(१) क्षत्रिय और चेश्यज्ञात कैत्रसं, शस्यरक्षा उप- 
जीविका अवलम्बन कर सम्भवतः ये ही इस समय 
हालिक कैवर्त नामसे विख्यात है। इस ज्ञाति ओर 
माहिष्यकी उत्पत्ति भी क्षत्रिय-वेश्यासे होनेसे और समय 
समय पर दक्षिण बड़गलके अनूप प्रदेशमें इस ज्ञातिका 
विस्तार होनेसे विशुद्ध माहिष्योंके साथ सम्बन्ध होना 
कुछ भसम्मभव नही' । मेदिनीपुर जिलेम इस ज्ञातिका 
बहुत दिनोंसे राजत्व चला भाता है. और इसी राज- 
कोय प्रभावसे ये राजपूतोंसे सम्बन्ध करनेमें सफलोभूत 
हुए हैं |+ 

(२ ) मनुकथित मार्गव या दाश भी आर्यावत्तमें 
कैवर्स नामसे प्रसिद्ध है। किन्तु बड़ालमें मार्गव या 
मालो नामसे परिचित है' | थे आज्ञ भी यहां नाथें चला 
कर अपनी जीविका चलाते हैं | । 

(३) वेदोक्त आदि कैयर्स या धीवर ईस समय 
जाली कैबस नामसे विख्यात हैं। इनकी आदि उत्पत्ति 
ठीक न कर सकने पर सम्मवतः भाज कलके ज्ञांतिमाला- 
कार परशुरामने इनको कुबेरिणी था कोयरी रमणीके गर्भ- 
से उत्पन्न बतलाया है। ये ही अन्त्यज होनेके कारण नाना 
संहितामें अभ्ट्यज कहे गये हैं । केवर्त देखो। 

माहिषेय खुत या निम्नश्रेणोके माहिष्योंफे याजन 
प्रतिप्रदादि लेना मना किया गया है, यह आशभ्यलायनको 
उक्तिसे रुपए हे। यहांके दालिक कैथसोंको इसी 





*+ [राओ९ए' 8 वघा३88 &णत €&8४:९8४ ०0 8९४४०], 
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। 


शरहका अघन्य माहिष्य समझ कर सम्मवतः उक्श्नेणीके | गये। शापपीड़ित कैबर्स ब्राह्मण शूद्र॒प्रायः हो गये |# 
ब्राह्मण उनके पौरोदित्य नदी' करते | इसोलिये हालिक- इस समय भी ये ब्राह्मण दाक्षिणात्यमें बास करते 
कैयर्स धतसम्पक्ष द्वो कर बहुत विनोंसे दक्षिणबड़ और , हैं। ये पराशर नामसे प्रसिद्ध हैं और उच्च ब्राह्मण- 
मेदिनीपुर जिलेमें प्राधान्य छाम करने पर भो किसी | समाज्में निन्दित हैं। कहो कहो' इन्दोंने अपने कम - 
अज्ञात-कारणसे ज्ञालिक कैवरसॉक पौरोदित्य प्रहण करने | निष्ठा गुण भोर ऐश्वयेके प्रभावसे कुछ कुछ उद्चता प्राप्त 
पर बाध्य हुए थे। आश्वलायन जधन्य मादहिष्योंको पुरो. | की दे। हिन्दू समाजमें जालिक कैवरत्तोंकी अपेक्षा उनके 
दिताई करनेयाडे श्राह्यगोंकी अठ्विज और अनाथरणीय पुरोहित दहीनावरुथापन्न हैं। वाध्तविक आश्वलायन- 
कद गये हैं । इस तरहके ब्राह्मण रुकन्‍्दपुराणक॑ सहाद्रि-._ स्वृति और सह्याद्रिजएडसे भी यही मालूम होता है। 
खणडमें “शृद्र॒प्राय” कैवरा ब्राह्मण कह्दे गधे है । थे कैबर्स | # “कन्याकुमारी चेकत्र नासिकाज््यम्बकः परः। 

पुरोदित 'वराशर', 'व्यासोक्त', 'दाक्षिणात्य' ओर 'द्वाबिड' सीमारूपेण विद्यंते दक्षिणोक्तरत; शुभी ॥२६ 
श्रेणोके ब्राह्मण कहे जाते हैं । सह्याद्विक्षएडमें इनकी शतयोजनायामश्च विभेदे सत्तधा तहमू | 

बल्पेलि इसे तरह लिखा हे हैं: आत्रह्मयये तदा देशे कैवर्त्तान प्रेष्य भागंवः ॥३० 


लित्वा सवबडिशं कयठे यशसुत्रमकल्पय 
“सगवान परशुरामने सहााद्रिश्टडु पर चढ़ कर देखा, ले - सतमकट्पवत | 


सन है दाशानेव तदा विप्रान्‌ चकार भ्गुनन्दना॥३१ 
उसाल- 
भमरितट॒का चुस्बन करता हुआ कल्लोलमय उस क्ञोणीतले यद्यदस्ति पुनस्तन्र ससज तत्‌। 

















तरडुगकुल समुद्र प्रवाहित हो रहा है । परशुरामने बंदर लिदेशेल्यो दोगिल गो तब स्थिति गे 
समुद्रको शीघ्र ही हट जानेका हुक्त विया। साथ दी | इति दत्त्वा वरं॑ तेभ्यो जामदग्न्यः कृपानिधि; ॥३६ 
अपना परशु भी चलाया। ऊहां ज्ञा कर परशु गिरा, गोकण' प्रथयो रामो महाबरूदिदृक्तया | 
यहां तक समुद्र खूख गया ओर वहों समुद्रकी सोमा क्‍ तत्‌ सत्यम<तं वेति परीक्षा कुर्म्महे बयम्‌ । 
कायम हुई। जलके हट आनेसे भागव सहायाद्विसे नीचे ! इति सर्वे समान्लोच्य रामेत्यु्ने: प्रचुक् शु ॥४१ 
उतरे ओर उन्हे वहां देश देखनेमें आया। वृक्षिण कन्या- आक्रन्दितं तदा तेषां श्र त्वा रामः कृपानिधिः । 
कुमारीसे उत्तर नासिक तप्रस्वक तक उसको सोमा थी । प्राइरासीत्‌ पुरोभागे देवर्षिभागेबः: स्थयम्‌ ॥४२ 
भागंवने वहां कैकलॉकों भेजा ओर उन छोगोंके आलोंको | भार्गव उवाच | किमर्थ ऋन्‍्दितं धिप्रा भवद्ठिर्मिलितेरिह । 
तोड़ ताड़ कर उन्हे यक्कोपवीत पहना दिया । इस तरह | कि. दुःख॑ भवतामद्य नाशयाम्यचिरादहम्‌ ॥४९ 
भागने कैबसोको ब्राह्मण बना लिया। उनको बर इति तस्थ वयः भत्वा प्रत्यूचुस्ते भगान्विता।। 

> जल्पितं भवता सत्यमन्तं बेति शब्लित: 

बम 5 हों 

तुम्दे कोई विपदु उपस्थित हो, सब तुम लोग मेरा स्मरण क्‍ केवल्ल॑ तु परीक्षाथं. ऋन्दितं मीक्षितै; प्रभो ॥४४५ 
करना । में आ कर तुम लोगोंकी बिपदृकों दूर करू गा | | इृति तेषां बचः भरत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । 


यह कह कर भागव चले गधे । कि-तु इन विप्रूपधारोी निर्दइन्निव नेत्राभ्यामाकोकयत भूसुरान ॥४६ 
फेवततोकों सन्‍्देद हुआ । वे लोग परशुरामकी बातोंको शशाप तान तदा विप्रान्‌ जमदगिनिकुमारकः । 
परीक्षा करनेके लिये ओरोंसे खिला चिद्ठा कर रोने छमे | कदननभोजिनो यूयं चेकछरूग्रइ्घरा भवि ॥४७ 





तुरन्‍्त द्वी परशुराम आ गधे और उनको वद्भाशोी ज्ञान अप्रसिद्धाबनीस्थाने श्लाघनीया भविष्यथ | 

कर बड़ क्र इुए और यह अभिशाप दिया, कि तू भाज़ शप्तेत्थ॑ं भार्गवो रामो महेन्द्र" तपसे ययौ ॥४८ 

से मोटे अन्न सानेयाले, मेले कुचेले फटे पुराने बद्धा गते तु भागंवे रामे ततक्षेत्रस्था द्विजातयः | 
पड्वनेवाले होगे और अप्रसिद्ध खु्थानमें शछ्ाघनोय हो | सापप्रस्ता; सुदःस्वार्ताः शूद्रपरायास्तदाभवन ॥/४६ 
प्केपे । इस तदद अभिशाप दे फर भार्गव बड़ांसे शरले | ( सझ्ाद्विखा० उत्तराद्ध ७ थश्याथ ) 


५३६ 


पाही--पाहुली 


बहुतोंका विश्वास है, कि उड़ोसामें ज्िस गजपतिवंशने .._ ( पु० ) २ एक प्रकारका कारचोबीका काम ज्ञो बीचमें' 


| 


राजत्व किया था और इस समय भी मयूरभज्ञ आदि !' उभरा हुआ ओर इधर उधर ढालुभाँ होता है । 
विभिन्‍न स्थानोमें जो क्षत्रिय या राजपूत राजे राज कर 
रहे हैं, वे सब माहिष्य हैं और मेद्नीपुरके विभिन्‍न ' 


गढ़ोंके अधिपति माहिष्य कैवत्तोंकी जातिके है । किंतु 
कहना यह है, कि यह अमूलक विश्वास भित्तिद्दीन है। 
उड़ोसाके गड़वंशीय भोर गजञपतिवंशीय राजञाओंके बहु- 
तेरे शिलालेख और ताप्रपत्र मिले हैं । 


इनसे मात्यूम ' 


होता है, कि ये चन्द्र और सूथ्वंशोय हैं। मयूरभज्ञका 


राजवंश भी घेसे ही चन्द्रवंशीय क्षत्रिय हैं ओर तो 
क्या उड़ोसाका कोई राज़ा अपनेकों माहिष्य नहीं कहते । 
उड़ीसाके राजाओंका “माहिष्य” होना लिखना आधु- 


निक वद्भीय कवियोंकी केवछ कव्पना हैं। अतप॒व 
उड़ीसाका राजवंश और मेदिनीपुरके कैवत्त राजवंशकी 


पुक जातीय नहों कहा जा सकता । 


भारतवर्ष में श्रेष्ठ माहिष्प जातिका अब अस्तित्व 


नहीं रहा। सम्भवतः यद्द जाति अवस्थाके अनुसार राज- 
पूत समाजमें अथवा अन्य किसी समाजमें मिलरू गई हैं। 


के वीय और बेश्यकन्यके गभसे इस ज्ञातिकी उत्पत्ति 
है। बालिहोपमें आज भी उस सुप्राचीन हिदूसम।जका 
भआावश विद्यमान है। वहांके माहिष्योंके आचार:-व्यव- 
हार क्षत्रियोंकी तरह है। यहां बहुत रे स्थानोंमें 
माहिष्योंका राज्य है। थे अपनेको माहिष्य क्षत्रिय 
कद्दते हैं |# 

माही ( 6हिं० स्नी० ) दक्षिण देशकी पुक्र नदीका नामजी 
खभ्भातकी खाड़ीमें गिरतो है। 

माही ( फा० स्री० ) मछली । 

माहीगीर ( फा० पु० ) मछुआ, मछलो पकड़नेवाला । 

माहीन ( सं० पु० ) महत्‌ , उत्कृष्ट । 

माद्दीपुश्त ( फा० वि०) १ जो मछलीकी पीठकी तरह 
बीच उभरा हुआ ओर किनारे किनारे ढालुओँ हो। 


+ ]0प्रातह्व] 0 (6 &0ए४। 38800 &026009 ऐप, 
5, ९०, [५, 9, 46, 


माही मरातिब ( फा० पु०) राजाओंके आगे हाथो पर 
चलनेवाले सात ररणड जिन पर अरुग अलग मछली, 
सातो ग्रहों भादिकी आक्ृतियां कारबोबीकी बनो होती 


. हैं। इस प्रकारके फंडोंका आरम्भ मुसलमानोके राजत्व: 


कालमे' हुआ था । सूर्य, पञ्ञा, तुला, अजगर, सूर्य 
मुछी, मछलो और गोले' थे सात शकले भूरण्डों पर 
होतो हैं । हा 

माहुएडक भट्ट --एक प्राचोन कवि । 

माहुदा--हजारीबाग जिलेके करणपुर परगनेका एक बड़ा 
पहाड़। यह हजारोबागसे ४ कोस दक्षिणमें अवश्थित 
है। इसको ऊ'चाई ८०० फुटसे २४३७ फुट तक है। 
दूरसे इसका द्वश्य बड़ा ही मनोरम है। चोटीका ऊपरी 
भाग ठीक अद्ध चन्द्रके जैसा है| इसके नीचे अभो खेतो 
होती है । 

माहुर ( हि पु० ) विष, जहर | 


_ माहुरदत्त ( सं० फ्डो० ) नगरभेद । 
बालिद्वीपमे अब भो माहिष्य जातिको बस्ती है। क्षत्रिय 


अंकल बन> सम मनन >नज >>: २००2८ «९ < फल 


माहुल ( सं० पु० ) महुलका गोत्रापत्य | 
माहुल--युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलेकी एक तहसील । 
यह अक्षा० २० ४८ से २६ २७ उ० तथा देशा० ८२' 
४० से ८३" ७ पू०के मध्य अवख्थित है। भूषरिमाण 
४३६ व्गमील और जनसंख्या ३ काखसे ऊपर हैं | इसमें 
२ शहर ओर ६४७ ग्राम लगते है'। फकनवार नदी इसको 
दो भागोंमें बाँदती है। सभी नदियोंमें टोंस बड़ी है । 
माहुलो--वस्बईप्रदेशके सतारा जिलान्तगंत एक बड़ा 
गाँव । गाँवके बीचमें हेमाइपन्थियोंका खुप्रसिद्ध कदम्ब- 
देवीका मन्दिर विधमान है। मन्द्िरिकी ऊंचाई ४० फुट 
और परिधि २० फुट है। इसका मण्डपांश भारकर- 
शिल्पसे पूण है । उत्तरमें परशुरामको गोदमें लिये महिषा- 
खुरीदेबी, पश्चिममें नरसिह-मूक्ति और द्क्षिणमें गज़ा- 
नन, षड़ानन आदि देवमूत्तियां खुदी हुई हैं। गर्भगृहफी 
देवीमूत्तिके पाश्व में मद्देवकी लिडूमूत्ति स्थापित है। 
माहुली (सड़्म-मराहुली)--बम्बईप्रदेशके सतारा ज्ञिलान्त- 
गत एक नरर । कृष्णा और बेतवा नदीके कारण इसका 
सड़ममाइुली नाम हुआ है। यह अक्षा० १७ ४२३० 


पाहुली--पादेजी 


तथा देशा० ७४' ६ पू०के मध्य विस्तृत है। यह नगर 
प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है। जो भाग क्ष्णानदो के 
पूर्वी किनारे अवस्थित है. उसे क्षेत्रमाहुली और जो 
पश्चिमी किनारे है उसे वस्तिमाहुली कहते हैं। 
महाराष्ट्रीय खुविख्यात पन्तप्रतिनिधिवंशके अधिकार- 
में रह कर यह नगर उदन्नतिकी चरम सीमा तक पहुंच गया 
था। धमेप्राण सचिवबंशको देवकीतज्तियां आज भी 
माहुली नगरीको गौरघ-रक्षा करती हैं। कृष्णा-तीरवत्तों 
१० देवमन्दिर ही प्रधानतः उब्लेखनोय हैं | क्षेत्रमाहुलीके 


। 
। 
| 
। 
। 


| 
गिरिघाट पर अवस्थित राधाशड्ुर-मन्दिरका चबूतरा वापु- 


भट्ट गोविन्द्भइ द्वारा १७८० इ०में बनाया गया। १७४२ 
ई०में श्रोपतराव पन्‍तप्रतिनिधि-प्रतिष्ठित विश्वेश्वर- 
मन्दिर, १७०० ई०में परशुरामनारायण भड्ुल द्वारा 
निर्शित रामेध्वर-मन्द्िर, १७४० इ८में श्रोपतराव पनन्‍्त- 


प्रतिनिधि द्वारा स्थापित सड्भरमसख्यथलका सड़डुमेभ्वर महा- . 
देव-मन्दिरि और १७३५ ई०में श्रीपत्राव द्वारा स्थापित ' 
विश्वेश्वर महादेवका मन्द्रि विशेष उदलेखयोय हैं। विश्वे- 


श्वर-मन्दिरमें जो बडा घर्टा लटक रहा है, उसे १७३६ 


। 
+ 
। 


॥| 


। 


] 
। 


| 


ई०में बसई जीतने पर महराष्रगण किसी पुत्त गीज गिर्जासे 


उठा लाये थे। मन्दिरके पश्चाद्‌ भागमें रामचन्द्रका 


मन्दिर विद्यमान है। उसका निर्माण १७७२ ई०में सेना- 


पति लिम्बक विश्वनाथ पेटे द्वारा हुआ था। उक्त पांच 
मन्द्रोंके अलावा और भी पांच छोटे छोटे मन्दिर हैं । 
इन सब मन्दिरोंका भी कारुक्ार्य किसो अशमें कम नहीं 
है। इन पांच छोटे मन्दिरोंमेंसे बिठोबाका मन्दिर १७३० 
६०में चिच्चनेरवासी ज्योतिपनन्‍्त भागवत हारा, १७७० 
ई०गें भैेरववेवका मन्दिर रृष्णम्भद्ट तालका द्वारा, १६५४ 
इ०में कृष्णाबाईका मन्दिर ओर १७६० इ०में महादेवका 
मन्द्रि कृष्णदीक्षित चिपलुनकर द्वारा स्थापित हुआ। 
अलाया इसके सतारा रानीका बनाया हुआ एक ओर 
भो शिल्पकाय॑-युक्त मन्दिर है । 

उक्त मन्दिरोंकी छोड़ कर रास्तेके दोनों बगल 
समाधिख्तस्म द्ृष्टिगोचर होते हैं। इनमें सतारा-राज- 
परिवारका स्छृतिचिह् ही अधिक है। राजा शाहु 
( १७०८-१७४६ ६० )-ने अपने प्यार कुत्त की स्घुतिरक्षा- 
के लिये यहां एक रुतम्म कड़ा किया | उस कुश ने उन्हे 
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श१७ 


बाघके आक्रमणंसे बचाया था। एस कृतश्ता-स्वरूप शाह 
उसे बहुमूल्य वख्नसे ढके रहते थे तथा जहां वे जाते, यहां 
कुस को पालकी पर चढ़ा ले जाते थे। 

केवल देवकीतज्ति के लिये ही इस नगरकी प्रसिद्धि 
थी सो नहीं । चतुर्थ पेशवा माधवराघके गुरु और राज- 
का्यमें सलाह देनेवाले देवप्रतिम रामशासत्रों परभोनेका 
यहां जन्म हुआ था। १८१७-१८ ई०में अन्तिम पेशवा 
बाज़ोरावके साथ अ गरेजोंके युद्ध-घोषणा करनेसे कुछ 
पहले सर ज्ञान मांकम यहां आ कर पेशवासे मिले थे। 
युद्धके समय नाना ख्थानोंमें पयेटन ऋर खय' पेशवाने 
ही यहां कई बार आश्रय लिया था। 


माहूं ( हि० स्ली० ) एक छोटा कीड़ा जो राई, सरसों, मकी 


आंदिकी फसलमें उनके डंठलों पर फुलनेके समय या 
उसके पहले अण्ड दे देता है जिससे फसल नितान्‍्त 
होन ही कर नष्ट हो जाती है। यह काले रंगका परदार 
भुनगेके आकारका कीड़ा होता है शोर जाड़ के दिनोंमें 
फसल पर लगता है। यदि पानी बरष जाय तो कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं । प्रायः अधिक बदलीके दिनोंमें, जब 
पानी नही बरसता, ये की अण्ड देते है' भोर फसलके 
डंठलों पर फूलोंके आस पास उत्पन्न हो जाते हैं। 


माहेज्ञी--बम्बई प्रदेशके खान्देश जिलान्तगंत एक नगर । 


यह अक्षा० २० ४८ उ० तथा देशा० ७५ २४ पू०के 
मध्य विस्तृत है। अनसंख्या डढ़ हजारसे ऊपर है। यहां 
१८७१ इई०में म्युनिसपलिटी स्थापित हुई थो, पर 
१६०३ इई०में उठा दी गई । प्रट इण्डियन 'पेनिनसुला 
रेलवेंका एक स्टेशन दोनेके कारण नगर दिनों दिन 
उन्नति कर रहा है। 

शहरमें प्रति बष माघसे ले कर चैतमास तक माहेजी 
नामक पक कृषक-रमणीके उद्द शसे मेला लगता है । 
खान्देशमें ऐसा बड़ा मेला ओर कहों भी देखनेमें नहीं 
आता । मेलेके समय गाय, धोड़ आदि बिकनेको 
आते हैं तथा कृषिप्रदर्शनी होतो है । 

स्थानोय प्रधाव है, कि उक्त रमणी ब्रह्मचबंका अच- 
लम्बन कर योगासिद्ध हुई थों। आजसे प्रायः २७५ 


वर्ष पहले वे अनतामें अपना अलोकिक प्रभाव दिखा 
गई है। जहां मेला लगता है उसके पासही मादेजःको 


शक 


अम्ल समाधिका स्थान आज़ भी देखनेमें आता है| 
माहेतावा ( फा० पु०) घिलमची । 


पाहितांधा-माहेशी 


इन चारों योगोमें माहैन्द्र योग विजयाकारक, वर्ण 
|! घनप्रद, वायु नित्यश्रमण करानेबांला और यम रूत्यु 


माहेन्द्र ( सं० त्रि० ) महेम्द्रो देवता अरुय महेन्द्र ( महेन्द्राद देनेवाला है | 


धाष्यौ च। पा ४।८२६ ) इति अणू। १ 
जिसका देवता हम्द हो । 

“भविश्र॑जत्त त; शखमेपीक राक्षतो रणे । 

तदष्यध्वसदासाद्य माहेन्द्रप्तन्नणेरितम्‌ ॥ 

( भष्टि १५॥६३ ) 

२ पमहेन्‍्द्रसम्बन्धी, इस्द्रसस्बन्धी । ( पु० ) 
महेस्द्रस्थायं अण। ३ शुभव्ण्डचिशेष, वाश्के अनुसार 
भिन्‍न भिन्‍न दंडोंमें पड़नेधाला एक योग जिसमें यात्रा 
कंश्नेका विधान है। रवि आदि सभो वारोंमें माहेण्द्र, 
बारुण आदि दण्ड हैं, उस ब्एडको साधारणतः माहेन्द्र, 
थोश वा भाहेन्द्रज्षण कहते हैं। यह योग प्रतिधारकोी 
क्रमाधुसार पंद्रह वार आता है। प्रतिदिनके दणडॉमें 
दे जार खाश योग भिन्‍न भिन्न ऋ्रसे आत रहते हैं; 
भाहेन्द्र, वरुण, वायु ओर यम। इनमें बरुण और 
माहेश्दका दए्ड शुभ तथा वायु ओर यमका दण्ड 
अशुत है। % चारों योग सप्ताहके प्रति दिन इस प्रकार 
आया करते हैंः-- 


दिन प्रथमदण्ड द्वितीयदयड तृतीयदयड॒ चतुर्थदण्ड 
रशथि बायु वरूण यम माहेन्द्र 
शर्त माहेग्द्र वायु घरुण यम 
भीम वरुण . यम माहेन्द्र. वायु 
दुज महेन्द्र घायु वरुण यम 
गुर वायु वदण यप्त माहैन्द्र 
शुक्र महेन्द्र वायु यम यरण 
शलि यम माहेन्द्र. चधायु वरुण 


कवि लता जशलवडिनलिनिओत- +ल डक 
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# 'श््वातं वा व य मा सूर्य मा वा व य कल्नानिधौ | 
बयभावाकुमे शेया मा वा व ज सुर्धाशुजे ॥ 
गुरो वाबयमा चेव मावाथ व तथा-भेंगौं | 
सभपुले बज य मा वा घटीयुर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
माहैल्द्रे घिजयो नित्य॑ वारुणो व धमागम; | 
बाग ले श्रमते नित्यं यमेषपि मरखां प्र वम्‌ ॥! 


( सारसंत्रह ) | 


७ जैनियोंके पक देवता जो फठपभव नामक बेमानिक 
देवगणमें हैं। ५ एक अखरका नाम । 
६े सुश्ुतके अचुसार एक देवगप्रह । इसके आक्रमण 
करनेसे ग्रहप्रहत पुरुषमें माहात्म्य, शौय, शाख-बृद्धिता, 
भ्ृत्यभरण आदि गुण एकाएक आ जाते हैं । 
“पाहात्म्यं शौयमाज्ञा च सततं शार्रबुद्धिता । 
भत्यानां भरयाश्वापि माहेन्द्र छक्तरोरितम्‌ | 
( सुभुत सूत्र ४ अ७ ) 
माहेंन्द्रज ( सं० पु० ) जैनियोंके एक देवताका नाम | 
मरहेन्द्रयाणी ( स० ख्रो० ) महाभारतके अनुसार प+ 
नदोका नाम | 
माहेन्द्री (सं० स््री०) महेन्द्रस्थेयं महेन्द्र अण , ख्रियां डोष्‌। 
१ इन्द्राणी । २ गाभी, गाय । ३ इन्द्रवारुणीलता, इन्द्रा- 
यण । ४ सप्त मातृकाभेद, सात मातुकाओंमेंसे एक | ५ 
स्कन्दानुचर मातृभेद । ६ ऐन्द्रशक्ति, इन्द्रको शक्ति। 
मादेय ( सं० लि० ) माही ढक्‌ | १ मद्दीका अपत्य, मिट्टी- 
का बना हुआ । ( पु० ) २ महाभारतके अनुसार पक 
जनपदका नाम | ३ मंराऊुभह । ४ ज्ञातिविशेष । ५ विदुभ, 
मूगा। 
माहेयी ( सं० स््री० ) मह्या: सुरभ्या। अपल्यमिति मही- 
( नद्यादिभ्यो दक | पा ४॥२/६७ ) इति ढक्‌ स्त्रियां ह्लीष्‌ । 
१ गाभी, गाय | २ माही नदी । 
माहेल ( स'० पु०) एक गोल-प्रवसेंक ऋषिका नाम । 
माहेश (स० पु०) महेश अण । १ महेशसमस्बस्धोय, 
महेशरा । ( क्ली० ) महेशेन कृतमित्यण | २ व्याक्रण- 
विशेष, माहेशव्याकरण । 
मादेश--हूगली जिलेके गंगातीरबत्तों एक प्रसिद्ध गांव । 
यहां जञगन्नाथद्वके स्नान ओर रथयात्रा उपलक्षमें पकम 
मेला छगता है । महेश देखो । 
माहेशी ( स'० ख्रो०) महेशस्येयं महेश-अण, डीष । दुर्गा । 
“महादेवात्‌ समुत्यज्ना महान्तैरीश्यते यतः। 
माहेश्वर्या तनुय॑सया माहेशी तेन सा रुपृता ॥! 
( देवीपु७ ३५ अ७ ) 


प्राहेश्न्३--भाहे वरकबच घै३६ 


माहेश्वर (स'० लि०) महेश्वर भण्‌। १ महेभ्वरसम्बन्धीय, . 
महेभ्वरका । (की ०) २ एक उपपुराणका नाम | हे यक्षमेव्‌ । | 
“माहेश्वर भागवतं वासिष्ठश्ष सविस्तरम्‌। 
एत्यान्युपपुराणाणि कथितानि महात्मभिः ॥ 
( देबीभाग ० १।३।१६) 
४ शैवसम्प्रदायका एक भेद्‌ । ५ सभानाटकके प्रणेता । 
६ माहेश्वराख, एक अखका नाम । ७ पाणिनिके वे 
खोद॒ह सूल जिनमें खवर और व्यज्ञन वर्णोंका संप्रह प्रत्या- 
हाराथ किया गया है। इसके विषयमें लोगोंकां विश्वास 
है, कि ये सूल (शिवाजोके तांडव नृत्यके समय उनके 
डमरूसे निकले थे । सूत्र ये है"--अइठण ऋलक्‌, एओडः 
ऐशोीस, हयवरट, लण, अमडणम्‌. शमञ्, घढघष, 
जबगडदश, खफछठथचयतव , कपयू शषसर | दल । 
माहेश्वरकवच--माहेशाक्षर संयक्त फक्‍चभेद्‌ । ज्वरा- 
तिसार रोगमें यह कवच बड़ा उपकारो है। इसके गहनने : 
से शरोरमें शिवके समान बल होता तथा भूत, पिशाच्न, 
विनायक आदि शरीरमें प्रवेश नहीं कर सकता । कवच- 
की प्रस्तुत प्रणाली और मन्त्र नीचे लिखे हैं-- 
“ओं नमः पश्चकत्राय शशिसोमार्वनेत्राय भयात्तानाम भयाय 
मस सर्वगाभरक्षार्थ विनियोगः । 
ओं हों है। हैँ। मन्‍्लेनानेन दृषगोमयभस्मानामामन्ध्य लक्षाटे 
तिलक मादाय पठेत्‌ ॥ 
“अआहि मां देवदुष्प्रेज्ञ शत्र॒णां भयवद्ध न । 
आओ खच्छन्दोभरबव प्राच्यामाग्नेयां शिथिन्लोचनः ॥ 
| 





भूतेशों दक्तिणे भागे नैक्ृत्यां भीमदर्शनः । 
वरुणें वृषकेतुश्न वायी रक्ततु शझ्डरः ॥ 

दिग्बासा; सीम्यतो 'नित्यमेशान्यां सदनान्तकः | 
वामदेव ऊद्‌ध्व॑तो रक्षेदधो रक्षेत्‌ त्रिक्ोचनः ॥ 
पुरारिः पुरतः पातु कपरदी पातु पृष्ठतः | 

विभ्वेशों दक्षिण भागे वामे कालीपति; सदा ॥ 
महेश्वर। शिरोभागे भवो भाले सदेव त॒। 

भ्र्‌ वोम॑ध्ये महातेजार्नेत्रो; नेत्रयोद् यो ॥ 


पिनाको नास्तिकादेशे कर्णोयोगिरिजापतिः | 
उग्र; कपाक्षतो रक्तेन्मुलदेशे महाभुज)॥ 


जिह्ायामज्कध्वंसी दन्तान रक्षतु मृत्युजित्‌। 
नीक्षकपठ; सदा कटे पृष्ठे कामाश्ननाशन॥ ॥ 
त्रिपुरारि! ल्‍्कन्ददेशे वाहोश्र चन्द्रशेखर। । 


हस्तिचमंधरो इस्ते नखांगुक्षिषु शूरूभत्‌ ॥ 
भवानीश॥ पातु «दृदयं॑ पातृदरकटीम ड़। | 
गुदे क्षिज्ञे च मेदूँ च नाभो च॒ प्रथमाधिप: ॥ 
अच्लोरचरणे भीम सर्वाज्ञ केशवर्प्रियः । 
रोमकूपे विरुपाक्ष। शब्दस्पशंं च योगवित्‌ ॥ 
रक्तमजवसामांसशुक्र वसुगणाओश्रितः | 
प्राणापानसमानेषूदानब्यानेषु धूज्जाट) ॥ 
रक्ताह्दीनन्तु यत्‌ स्थानं वर्जित कवचेन यत्‌ ॥ 
तत्‌ सर्व रक्ष में देव व्याधिदुर्गज्वरादित३ | 
कार्य कम त्विद॑ प्राशेदीपं प्रज्यस्य सर्पिषा | 
नवेद्य' शिर्विनेत्राय वारयेब्ोत्तर मुखम्‌ ॥ 
ज्वरदाहपरिक्रान्त तथान्यव्याधिसंयुतम्‌ | 
कुशे; संमार्ज्य संमाज्य क्षिपेतू दापशिखे ज्यरम्‌ ॥ 
ऐकाहिक॑ दयाहिक॑ वा तृतीयक चतुर्थकम | 
वातपित्त फफोद्ध त॑ सान्निपातोग्रतेजसम्‌ ॥ 

अन्य॑ दुख' दुराध्ष कर्मजश्चाभिचारिकम्‌ । 
धातुस्थं कफसंमिश्र॑ विषम कामसम्भवम्‌ | 
भृताभिषज्ञसंसरग भतचेष्टादिसंस्थितम्‌ ॥ 
शिवाशां घोरमन्लेण पूर्वइृत्तं स्वयं समर ॥ 
जहि देह मनुष्यस्य दीप॑ गच्छ महाज्वर | 
कृत्या तु कवच॑ दिव्यं स्बव्याधि भयाद नम ॥ 
न वाधन्ते (वाधयन्तं बाल्लग्रहमयाश्च मे | 
लूताबिल्‍्फोक घोर॑ शिरोर्सिच्छार्दि विग्रहम्‌ ॥ 
काभन्नां क्यकासश्व गुल्माश्मरी भगन्दरान्‌ | 
शूलोन्मादश्न हद्रोग॑ यकृृतं पायडुविद्रधिम्‌ ॥ 
अतीसारादयो रोगा,डाकिनी ग्रहपीड़ितान | 
पामाविचर्चिकादद्रकु४व्याधिविषाद नम्‌ ॥ 
स्मरणाज्नाशयत्याशु कवच शूक्षपाणिनः । 
यस्तु स्मरति नित्यं वे यस्तु घारयते नरः ॥ 

स॒ मुक्तः .सर्गपापेभ्यो वसेत्‌ शिवपुरे चिरम्‌। 
संख्या अतस्य दानल्य यशास्यास्तीह शाख्त्रतः ॥ 
न संख्या विद्यते शम्भो; कवच:स्मणाद्‌ यतः | 
तस्मात्‌ सम्यगिदं सवं$ स्व काम फर्प्रदम | 
भोतब्यं सततं भक्तथा कबच॑ सर्जकामिकम्‌ ॥ 
छिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहे सम्यगनुत्तमन | 

ने तत्न कक्षहोद्व गं नाकाकमरणं भवेत्‌ ॥ 


२४० पाहेशवरघूप--पिड़ाई 


नांल्‍्यप्रजा; ख्तनियस्तत्र नादोर्भाग्यसमाश्रिता:। | तरह एक अनुशासनपत्र इस आशय पर निकाला, कि 
तस्मान्माहे श्वर' नाम कवचं सुरगणाश्ितम्‌ ॥ क्‍ वह चीनमें राज्यशासन करनेके लिये स्वगंसे भेजा गया 
माहेश्वरधूष ( सं० पु०) ज्वराजिकारोक्त धूपौषधभेद। | दै।(तां १७६६ ई०में इस प्रकार अनुशासन पत्र निकाल 
बनानेका तरोका--हिगुल, देवदारु, सरलकाष्ठट, गव्यघृत, कर दियावंशके राजाकोी भगा सिंहासन पर बैठा था ।) 

गोकी हड्डी, गन्धतृण, शिवनिर्माल्य, कटुकी, सफेद प्रजावगंकी सहानुभूति पानेके लिये इसने जो व्यक्ति 
सरसों, निम्बपत्र, मयूरपुच्छ, सांपका केचुल, बिड़ालकी | जिस लायक था उसे उसी काम पर भर्तों किया था । 

विष्टा, गोश्ड्र, मदनफल, बृद्दती, कण्टकारी, घानकी भूसी, , जातीयभाषाकी उन्नतिके लिये इसने जनसाधारणको बहुत 
बकरेकी विष्टा, श्टगालफ्री विष्ठा ओर हृस्तिदन्‍्त.-इन सब्र | उत्साह दिया था। इसके शाहनकालमें शिक्षा, संभ्यता, 
द्रव्योंकी संश्रह कर वकरेके मूतमें भावना दे। पोछे | शिल्प ओर वाणिज्यकी बहुत उन्नति हुई थी। चोनकी 
उखलोमें कूट कर मिट्टोके बरतनमें रख धूपित करे | यह ऐसोी शिक्षा सम्यतासे मुग्ध हो देश-देशान्तरसे विद्यो- 
. त्साही ध्यक्तिगण वहां आये थे । ईसाधम, बौद्धधर्म 


धूप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ओर चार दिनमें आने- 
वाले सभी प्रकारके विषम ज्वरको नाश करता है । जिस | और कनफूचीके मत आदिके आन्दोलनसे चीनमें उच्च 
दाश निक भावकी उत्पत्ति हुई थी । 


घरमें यह धूप दिया ज्ञाता है, वहां उसकी गंघसे सांप 
पिशाच आदि घुसने नहीं पाता । 'ओं नमो भगवते जैसुट-धर्मयाजक माटियों रिसिने चोनभाषाके दर्शन, 
विशान और धर्मंश्रन्थोंका पाठ कर उनमें असाधारण 


उमापतये सम्पन्नाय नन्दिकेश्वराय ।! इस मनन्‍्लसे धूपको 
व्युत्पत्ति प्राप्त कर लो थी। उसके शिक्षा नैपुण्य पर 


अभिमनन्‍्त्रण करे । 
माहेश्वरी ( थ्र० स््री० ) महेभ्वरस्थेयं अण डोप्‌ू। १ यव- | चोीनवासी ऐसे लड्डू हो गये थे कि सि कुय॑-टि नामक 
तिक्ता, शंखिनी नामकी लता। २ दुर्गा। पक चीनदेशीय विख्यात परिडतने जेसुटधर्मका समथन 
“भगवदेवानुजातायां सर्वासां वामल्लोचना । कर पुस्तक प्रकाशित की थी । इस समय चीन भाषामें 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पाव ती हि सा॥” . पक बड़ा अभिधान-प्रन्थ सडुलित हुआ। वह श्रन्थ 
( भाग० १४॥|४३३१५).. २५००० भागोमें विभक्त है और उसमें ११ छाख पृष्ठ हैं । 
३ पक मातृकाका नाम | ४ पीटरूथानभेद्‌. एक पीठ- | चीनके सुप्रसिद्ध राजकीय श्रन्थालय और हावीलमें इस 
का नाम । ( देवीभा० ७२०७२) ५ नदीविशेष । ६ वेश्यीं- समय १० लाख पुस्तक थो | १०वीं सदी में प्रज्ञाविद्रोहसे 
की एक्र जाति । मिं-वंश सिंदहासन-च्युत हुआ ओर पक माहुच सरदार 
मि--चीनदेशकी एक जाति । इस ज्ञातिने १३७० ई०से | सिंहान पर बैठा । 
१६५० तक चौीनमें राज्य किया था। इस वंशका प्रति- | मिंगनी ( हिं० स्त्री० ) मे'गनी देखा । 
प्लाता यु-बेन-यां एक भ्रमजीवीका लड़का था। युवा: | मिंगी ( हि'० ख्री० ) मींगी देखा । 
वस्थामें वह किसी बौद्धमठमें एक नौकर था । पीछे मोड़ | मिंट (अ'० पु० ) १ टकसाल, वह खू्थान जहां सिफ्के 
लोयोंने जब चीन पर आक्रमण किया, तब यह दलपति | ढलते हों। २ एक प्रकारका बढ़िया सोना, टकसाली 
हो कर उनके साथ लड़ा था। थोड़े ही दिनोंके अन्दर | सोना । 
. चह एक बड़े सेनादलका अधिनायक हो गया । पीछे मिंडोई ( हि ० ख्री० ) १ मींडने या मोंजनेकी क्रिया या 
उन्हीं सेनाओंकी सहायतासे इसने चीन-साप्लाज्यके १३. भाव। २ मोडनेकी मज्ञदूरो । ३ देशो छोंटकोी छपाईमें 
प्रदेशोंकी ले कर नया राज्य संगठन किया । उस समय एक क्रिया जो कपड़े को छापनेके बाद और धोनेसे पहले 
इसके जैसा राजनीतिजश्ञ और युद्धाचिशारद्‌ राजा कोई भी होतो है | इसके लिये पानोसे भरी एक नांदर्म कुछ रेडी- 
नथा। का तेल और बकरोकी मे गनो तथा दो पक और मसाले 


सिदहासन पर बैठते ही इसने प्राचोन कालके तां-की | डाले जाते हैं, और उसमें छापा हुआ कपड़ा तीन चार 
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पिहदी--पिड्ल ५४१ 


दिन तक भिगोया ज्ञाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह 
क्रिया दो तोन बार भी की जाती है। नॉदमेले निकाल , 
कर कपड़ा धोबोके यहां भेजा जाता है। इससे छोंटका . 
रंग पक्ता और चमकदार हो जाता है। इसे तेल्चलाई 
भी कहते हैं । 

मिहदी ( हि० स्त्री० ) मेंहदी देखा। 

म्िभाद ( अ० स्त्रो० ) मोआद देखो । 

मिआदो ( अ० वि० ) मीआदी देखों। क्‍ 

मिआन ( फा० बि० पु० ) मियाना देखो । 

प्रिकद ( फा० ख्लो० ) मलद्वार, गुदा । 

मिकदार ( आ० स्त्री० ) परित्ताण, मात्रा | 

मिक्रनातोस ( फा० पु० ) चुम्बक पत्थर । 

म्िकाडो--जञापानके सन्नाट को उपाधि। क्‍ 

मिकिर -आसामके अत्तगंत नोगांव जिलेका पहाड़ी प्रदेश । 
यह रुथान नाछा पहाइके उत्तर अवस्थित है तथा गारों . 
पहाड़से ले कर पाटकाई पहाड़ तक फैला हुआ है। 
पूवंकी ओर इस पहाड़को उपत्यका हो कर धघान्य श्वरो ' 
नदी तथा दक्षिण-पश्चिम हों कर दिवं, यमुना ओर 
कपिला बह गई है। 

२ पहा ड़ी-जातिविशेष | ये लोग पहले जयन्ती पहाड़ | 

पर रहते थे, पीछे वहांसे उतर कर आखसाममें जा कर ' 


बस गये हैं। नोगांचसे कछाड़ तकके स्थानोंमें इनका । 


बास देखा ज्ञाता है। किन्तु नोगाँवमें इनका प्रधान 
अड्डा है । इनकी संख्या प्राःः एक लाब होगी | आसाम- 
की पहाड़ी ज्ञातियोंके मध्य थे लोग सवसे शान्तप्रकृतिके . 
और परिश्रमी हैं। दूसरो किसी जातिके साथ इनका , 


देवताके उद्द शसे खूअर और मुर्गोंकी बलि चढ़ाते हैं। 
गांव गांवमें पूजाका निदिष्ट रुथान है। बैशारव, काक्तिक 
और माघ मासके प्रथम दिन बड़ी घूमधामसे पूज्ञा 
होती है । । 

यह जाति भूत और पिशाच आंदिकी पूजा करती 
है। भूतोके नाना विभाग <, जेसे पहाड़ो, जंगलो और 
जजाधिष्ठटाता इत्यादि | प्रत्येक ग्रृहरुथकोी महोनेमें दो 
बार करके ग्रह भूतको पूजा करनी होतो है | इनका 
विश्वास है, कि सभी प्रकारकी पीड़ा भूतों द्वारा हो 
हुआ करती हैं । 

ये लोग मत देदकोी जलाते हैं । प्र तात्माके उद्द शसे 
यलि दो ज्ञातो है ओर कुछ दिन तक बड़ समारोहसे 
पान, भोजन, नाच गान होता है. इतप प्रकार थे लोग 
बड़ आनन्दके साथ शोक प्रकट करते हैं। किसी मखत्‌ 
व्यक्तिक >मरणार्थ पत्थर स्तम्भ गाड़ कर उस पर बीच 
बोचमें अन्त जल दिया करते हैं । 


इन लोगोंमें यौवन विवाह प्रचलित है। जिसकी 
अवरुथा अच्छो है, वह बहुविवाह कर सकता है। 
द्रिद्र लोग विवाद नदीं करते । माता पिता पुल्रकन्या- 
का विवाह नहां देतिे। वर और कन्याके आपसमें 
प्रणय होनेसे ही विवाह होता है। विवाहके बाद वरको 
दो त्रषे कन्याके घर रहना पड़ता है। स्त्रियोंकों पुरुष: 
के समान स्वाधीनता दी गई है! टुसाई-युद्धके सेमय 
१८७२ ई०में इन्दोंने कुलीका काम करके गवर्मेण्टका 
भारी उपकार किया था। 


स'स््रव नहीं है। थे छोग ४ सम्प्रदायमें विभक्त हैं,-- मिड्ुल -पहाड़ी. असभ्य ज्ञातिविशेष । चोरो डकैती 


दुमराली, चिन्त', रक्ष| और अमरी । थे लोग सगोतरमें | 
विवाह नहीं करते । पहाड़ी खेतोंमें रू और धानको खेती 
कर अपना गुज़ारा चलाते हैं । 

ये लोग गौ आदिको नहों पाछते ओर तो कया, अप- 
बवित्र ज्ञान कर उनका दूध तक भो रुपर्श नहीं करते। 
सभ्यताके क्षीणालोकस इनके कुस रूकारका अन्धकार 
कुछ कुछ दूर होता ज्ञा रहा है । अभी ये हल चलाने 
लगे हैं। 

अरणेमकोठे इनका सर्वप्रधान देवता है। थे लोग 
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करके हो ये अपना जोवन निवांह करते हैं। भालवान- 
के दृक्षिण खोजदारसे ले कर बेला तक इनका वास देखा 
ज्ञाता है। इनमें दो विभाग हैं, माहिजाई और फेलवबान 
जाई। अलावा इसके इनमें विज्ञंज़ु नामक पक और शभ्रेणी 
है। फिर उसमें भी आमालारी भोर ताम्वावारो नाम्के 
दो थोक हैं। ये अत्यन्त दुद्धध और ल्ुण्ठन प्रिय होते 
हैं। जिगार-मिड्डल भीर रक्षणी लुरुक्रोमें इनका वास 
है। खास कर इनके कोई घर नहों, तम्बूमें ही रह कर 
कालातिपात करते हैं । 


५४२ प्रिवकन।-- पिटियासांप 


मिच ना ( हि क्रि० ) १ आंखोंका बार बार खुलना और छब्ला जिसमें मुड तारकी पक नोंक आगे निकली रहतों 
यंद होना। २ पहकोंका रपकना या बंद होना | है भोर जिससे सितार आदिके तार पर आधात करके 
मिचक्ाना ( हिं? क्रि० ) १ बार बार आंखें खोलना और  बज़ाते हैं, डछु। । 
बंद कऋरना। २ पलक भपकाना या यंद करके दवाना । । मिज़ाज ( अ० पु० ) १ किसी पदाथंका वह मूल गुण जो 
जैसे, आंखें मिचकाना । | सदा बने रहे, तासीर । २ शरीर यां मनकी दशा; तबो- 
मिचना ( दिं० कि० ) आलोंका बंद होना । . यत | ३ प्राणीकी प्रधान प्रचुस्ति, खभाव । ४ अभिमान, 
विचराना ( हिं० क्रि० ) बिना भूलके खाना, इच्छा न होने शेखो | 


पर भा आज करना | | मिज्ञाज़ आली (अ० स््रो०) एक वाक्यांश ज्ञिसका व्यवहार 
मित्रद्तना ( हिं० क्रि० ) के आनेको होना, उबकाई आना, किसोका शारीरिक कुशल मंगल पूछनेफे समय होता है । 
म्िचवाना ( हिं० क्रि० ) मोचनेका काम दुूसरेसे कराना, | मिज्ञाजदार ( अ० बि० ) धमंडी, जिसे खूब अभिमान दो । 


दूसरेतत आखें बंद कराना । हे ह | 
मिचिता ( सं० ख्रो० ) १ पक प्राचोन नदोका नाम । के ( हिं० स्रो० ) जिसे बहुत घमंड हो, अभि- 

मिच्रौलना ( हि० क्रि० ) मीचना देखो । ० 
मिजाजपुरसो ( फा० स्मी० ) किसीसे यह पूछना कि 


मिच्छक | सं० पु० ) एक बौद्ध रूुथविरका नाम । क्‍ 
मिचनी--पश्ञाव प्रदेशके पेशावर तदसोल और जिलेक। |, पका मिज्ञाज तो अच्छा है, तबीयतका द्वाल पूछना । 


पुक गिरिदुर्ग । यह अक्षा० ३४ १७ ड० तथा द्ेशा० ; मिज्ञाज़ शरोफ़ (अ० पु०) पक वाक्यांश जिसका व्यवहार 
७१ २७ पू०के मध्य काबुल नदोके बाए किनारे अव- . किसीका शारीरिक कुशल मंगल पूछनेके लिये होत। है । 
र्थित है । काबुल नदोक्की पार कर दुद्ध ष मामन्द | मिकोना ( हिं० पु० ) यह खू'टी जो हलमें खड़ बलमें लगी 
नामक पहाड़ो अफगान भड्डूरेजी-सीमा पर उदद्रव हुई लकड़ीके बोचमें रहतो है । 

मचाया करता था ' उनका दमन करनेके लिये वृरिश- | मिटकरा ( हि० पु० ) मठका देखो। 

सरकारने १८५१ ५२ ई०में यद गिरिदुग पनवाया । | प्िटना ( हि० क्रि०) १ किसी अकित चिह् आदिका न 
दुर्ग बनाते समय अछूरंज् सेनापति लेफ्टनाण्ट | रह ज्ञाना। २ खराब होना, वरशद होना। ३ रद 
बोलनोइ उनके द्वाथ मारा गया। १८५३ ई०में यददांके हना। ४ लण हो जोन ने रह जानो) 

दुगध्यक्ष निहटके पर्वत पर रहछते सप्रय गुप्त-शत्रुके 
शिकार बने । 

दुगंके निकट कोई भ्राम वा नगर नहों है। तरकजै- 

मॉमन्द्रण इसके चारों ओर बस गये हैं । इसीसे 
इस रु्थानका सम्मान बढ गया है। नवोीके दक्षिण जो 
मामन्द्‌ लोग रहते हैं, थे अड्रेजोंके शासनाधोन हैं 
और दूसरे पूणे सुवाधोन हैं । अकुरेशॉसे शासित प्रिट्टीका 

सुथानके रहमेवाले अनेक दोषी लोग द्रड पानेके भयसे | मिटियाना ( हिं० क्रि०) मिट्टी लगा कर साफ करना, 
इस ख्थानमें आश्रय लेते हैं । पेशावरफे दुर्गाधिष | 'डना या खिकना करना । 

ब्रिगो डियाके जेनरलके अधीन रह कर इस दुर्गके आध- | मिटिया फूस ( हिं० थि० ) जो कुछ भो टूढ़ न हो, बहुत ही 
श्यक कार्य्योंका सम्पादन करते हैं। यहां बेहुल पदा- | कमजोर । 

तिक और अध्वारोदी सेनादुल रहते हैं । मिटिया महल ( हि० पु० ) मिट्टीका मकान, कोंपडी । 
मिजराब ( अ० स्री० ) तारका बना हुआ एक प्रकारका | मिटियासांप (हिं० पु०) मरमेले रंगका एक अरकारका 





मिटाना ( हिं० क्रि० ) १ रेखा, दाग चिह् आदि दूर 
करना। २ नष्ट करना, न रहने देना । ३ रद करना | 
४ खराब करना, बरवाद करना | 

प्िटिया ( ६ि० ख्री० ) १ मिट्टीका छोटा वरतन जिसमें 
प्रायः दूध आदि रखा ज्ञाता है, मटको। (घधि०)२ 


पिद्दी--भिशटी 


साँप जिसके ऊपर काले रंगकी लिक्ियां द्वोती हैं। 
मिट्टो ( ६िं० ख्री० ) पृथ्वी, भूमि । 
विशेष विवरण म॒त्तिका शध्दमें देखा। 
मिट्टोफा तेल ( हिं? पु० ) एक प्रसिद्ध ज्वलून-शोल, 
खनिज्ञ पदार्थ । इसका व्यवद्दार प्रायः सारे खंसारमें 
दोपक भादि ञञ लाने और प्रकाश करनेके लिये होता है । 
विशेष विवरण मृत्तिज तेक्नमें देखे। 
मिट्टीका फूल ( हिं० पु ) मिट्टो या ज़मीनके ऊपर जम 
जानेवाला एक प्रकारका क्षार। इसका व्यवहार कपड़ा 
घथोने और शीशा बनानेमें होता हैं। इसे रेदद भी 
कट्दत हैं। 
मिट्टी खरिया ( हिं० ख््री० ) रांड़िया देखो । 
मिट्ठा ( हिं० पु० बि० ) मीठा देखो । 
मिट्टी ( हिं० ख््री० ) चु' :न, चूमा । 
मिट्ठ ( हि० पु०) १ मोठा बोलनेबाला। २तोता 
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कुछ मासिक रुपये निरदिष्ट कर दिये और पारितोषिक: 
स्वरूप मान्यसूचक खाँ बहादुरकी उपाधि दी । अश्व- 
सज्जा और वबाणिज्यके लिये यह सरुथान प्रसिद्ध है । 


मिठानकोट--पञ्ञावप्रदेशके देरा गाजी खाँ जिलान्तर्गत एक 


नगर | यह अक्षा० २८' ५७ उ० तथा देशा० ७० २२ 
पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्यः साढ़ तीन हजार- 
के लगभग है । पहले इस नगरमें असिष्टाएट कमिश्नर 
रहते थे । १८६२ ई०को सिन्धु नदोमें जब भयानक 
बाढ़ आई, उस समय यह नगर गमशायी हो गया था। 
पीछे नदी तटलसे ५ मीलकी दूरी पर नया नगर बसाया 
गया । किन्तु इससे वाणिज्यबूद्धिका बिलकुल हास हो 
गया। १८८४ इई०में फिर एक बार बाढ़ उमड़ी थी, 
किन्तु इस बार नगरका उतना नुकसान नहीं हुआ। 
शहरमें १८७३ ई६०को म्युनिसपलिटी स्थापित हुई है। 


मिठास (हिं० ख्रो ०) मीठे होनेका भाव, प्रीठापन, माचुय । 


( वि० ) ३ चुप रहनेवाला, न बोलनेवाला | ४ प्रिय | मिठौरी ( हिं० स््री० ) पीसे हुए उड़द या चनेको बनी 


बोलनेबवाला, मधुर-भाषो । ( ख्रो० ) ५ भिट्ठी देखो । 
पिट्ठो ( हि० स्ो० ) मिद्ठी देखो | 
मिठ ( हिं० वि०) मोठका संक्षिप्त रूप। इसका व्यव- 
हार प्रायः योगिक बनानेके लिये होता हे और यह किसो 


शब्दके पहले जोड़ा जाता है । है 


म्िठ बोलना ( हिं० पु० ) मिठबोल्ला देखे | 

मिठलोना (हिं० पु०) वह जिसमें नमक बहुत दी कम हो, 
थोड़ नमकवाला। 

मिठाई ( हिं० स्री० ) १ मीठे दहोनेका भाव, मिठास। 


हुई बरी । 


प्रिड़ाई ( हिं० ख््री०) मिंडाई देखो । 
मिडिया--मिदिया देखो । 
मिडिल ( आ० वि०) १ किसी पदाथका मध्य, बीच। 


( पु० ) २ शिक्षाक्रममें एक छोटी कक्षा या. दरजा जो 


स्कूलके अन्तिम दर्ज इन्द्र ससे छोटा होता था । अब 
यह नाम प्रचलित नहों है । 
मिड्िलची (हि० पु०) वह जो मिड्िलको परीक्षामें डत्ती० 


हुआ है, मिडिल पास । 


२ कोई अच्छा पदार्थ या बात । ३ कोई मीठो खानेकी | मिड्िलस्कूल ( अ० पु० ) यह खरूकूल या विद्यालय जिसमें 


चोज । 
मिठा तिवाना-पञ्ञाव-प्रवेशके शाहपुर जिलानतर्गत पक 
मगर | यह अक्षा० ३९' १४ ४० उ० तथा देशा० 


७२ ८ ५० पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका मालिक- ' 


वंश बहुत कुछ प्रसिद्ध है । इन लोगोंने सिख-शक्तिके 
बिरुद्ध युद्धयालां करके अपने अधिकारको रक्षा फी थी 
सूलतानका विद्रोह दमन करते समय थे लोग अड्डूरेज्ञों 








केवल मिड्विल तककी पढ़ाई होती हो । 


मिडलूटन (सर हेनरी )-इष४ इंडिया कम्पनोके एक 
कर्मचारी । इन्होंने १६१० ई०की छठी यात्राका अध्यक्ष 
हो कर पदापंण आंगमन किया । 
ही कर आ रहे थे तब इन्होंने वणिकोंको वाणिज्यतरी 
पर चढ़ाई कर दो ओर बहुतसे द्र॒ध्यादि लूट लिये। 
मलाकाद्वीपमें इनकी सृत्यु हुई । 


अब ये हालसागर 


की ओरसे लड़ थे । १८५७ ई६०फे सिपाहीदत्रिद्रोहके | पिण्टो -( छाडे )--भारतवषका गयवरमर-ज्ञनरलू ( १८०७से 


समय भी इब्होंने दृटिश-सरकारका पक्ष लिया था। 
इस उपकाशके लिये अडरेजराजने मालिकथ्थंशके लिये 


१८१४ ६० ) सर जार वालांके बाद ये भारतवषके 
शासक हो कर आये। 
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स्काटलेएड इनको जन्मभूमि है। पिताका नाम 


गिलवरट इलियट था। ये एक सुशिक्षित राजतीतिज्ञ थे।. 


मिएटो आक्सफोड विश्वविद्यालयकी शिक्षाक्रा अन्त कर 
सन्‌ १७७५४ इ०में 
फ्रान्तीसी राष्रविप्रवके सम उन्होंने फ्रन्सोसी सरकार: 


का विशेष साहाय्य क्रिया था। सन्‌ १७६७ ई०में इन्दोंने 
आक्समोड ते (0./'.) डी ० सी० एलछको उपाधि प्राप्त की । 


का ५ 0 
इसके बाद राज्ञकोय पक्ष सतथन करनेके लिये कमिएनर 
हो कर इनको तूला नगरमें जाना पड़ था। इसके बाद 


इन्होंने कसिकाह्ीीपका शासनकरत्तां बन वहांके कानूनका 


खुघधार फझिया। इसके बाद वहां फ्रान्सोलियोंकी मज: क्‍ 
बूती हो जानेके कारण मिण्टोक्रीं उस द्वीपकों छोड़ द 
कर खद्देश लोट आना पड़ा था। यह सन्‌ १७६७ ई०- | 
की घटना है | इसके बाद उनको वारैनकोी उपाधि पिछली | 
यह सन्‌ १७६६ ई०में वियनाक्रा राजदूत हुए और सन्‌ 
१८०६ ई०में बोर्ड आकण्ट्रोलके सभापति हुए थे । 

इन्होंने वारेन हेष्टिड्डसके विरुद्ध अभियोग चलाया | 


! 
था ओर उनके भारतीय शासनमें किये गये अत्थाचारों- 
| 


को ओरसे प्रतिवाद किया था। भारत आनेसे पहले 


इनका हृदय उदारमूत्ति वाकको तरह उदारतासे पूर्ण था । 


उन्होंने समझ लिया था, कि में भारतमें ज्ञा कर | 
भारतीयोंका उपकार करूंगा ओर प्रीतिपूबेक बहांका 
शासन करूगा । किन्तु भारतमें आने पर भारतीय 
जलवायुके ऐन्द्रजालिक प्रभावके कॉरण उनको अपना 
मत-परिवर्ीन करना पड़ा था। 

सन्‌ १८०७ ई६०को री ज्ुटाई+) इन्होंने कलकत्तमें 
परदापण किय। । ( उस समय कलकत्ता नगरी ही भारतकी 
राजधानी थी। ) इनके शासनकालमें निम्न लिखित 
घटनाये हुई थों-- 

१ बुन्देलखएडकी दुघटना, निञ्ञाम के साथ बन्दोबरूत, 
३ सिन्धचु, काबुल और फारसमें दृत भेजना, ४ मन्द्रास- 
विद्रोह, ५ लिवांकुरका भरगड़ा, फ्रान्सीसियों ओर 
हालेण्ड-वासियोंके जीते हुए भारतसागरके द्वीपपुञ्रका 
आक्रमण, ६ अयोध्याकी शासन-विश्टडुछा, ७ राजस्व 
और विचार-प्रपन्धका संस्कार, ८ बनारसका काणड 
ओर ६ इप्ट इण्डिया कम्पनीकी सनदकी आलोचना। 


पालियागेण्टके समासद हुए |. 


भिशटो ... 


लाड मिण्टोने इस दैेशमें आ कर ही अविरोध मंत- 
की पोषकता की प्र रणासे बुन्द लखण्डके रगड़ में हस्त- 
क्षेष नहों क्रिया, किन्तु बहुत दिनोंको अराजकतासे 
बुन्देलखण्ड की अवस्था अति शोचनीय हो गई थी और 
डाकुओंके उपद्रवले वहांके अधिवासियोंके जान-म्रालकी 
सरक्षा करना उनके लिये बहुत कठिन हो गया था । 
अजयगढ़के राजा लक्ष्मणदेव डाक्ुओंमें बड़े चढ़े थे। 
अजयगढ़के सुद्दृढ़_ पहाड़ो किले पर आक्रमण करने की 
किसीको हिम्पत नहों होती थोी। लक्ष्मणदेवका पहले 
इस सख्थानमें पकात्रिपत्य था। कई वर्ष पहले निद्वष्ट 
कर देना स्वीकार कर वे अज्ञगगढ़का शासन करने लगे । 
किन्तु स्वीकृत कर ठोक समय पर चुकाते न थे। इस 
पर करनल माटिणडलके अधोन एक फौज उनके विरुद्ध 
भेजी गई । 

अड्टरेज सेनापतिने बढ़ परिभ्रमसे अजवगढ़के किले 
की चहार दोचारोके कुछ अशोंकी अपने जोरदार गोलों- 
से तोड़ डाला । इस पर महाराज सन्धि कर लेने पर 
बाध्य हुए । इन्होंने अड्गरेज् सेनापतिकी आज्ञा मान 
कर स्वपरिवारके साथ किलेकी छोड कर नोशहर नगरफमें 
चले गये । कितु उस किलेको पुनः पानेक्री आशासे 
अड्टरेजोंके यहां दरखारूत दो, किन्तु रिच्राडं सनने उनकी 
प्रार्थना नामंज्जूर कर दी। इससे व्यथित हो लक्ष्मण- 
देव अकरूमात्‌ कहीं अद्वश्य हो गये । किन्तु रिचार्ड सनने 
भविष्यमें कोई काएड उठ खड़ा होनेक्नो आशडूगसे 
लक्ष्मणदेवके कुटुम्बके लोगोंकों बाज्जोरावके तक्त्वावधान 
में अजयगढ़के किलेमें ज्ञा कर रखनेका हुकुम दिया । 
किन्तु इस प्रस्ताव पर बाजीराव सहमत न हुए ओर 
वह लच्मणदेवके कुटुम्बके साथ नोशहरमें रहने रंगे । 
अड्गरेज सेनापतिको बाजीरावके आज्ञा-्पोलन करनेमें 
देर होते देख संन्देह हो गया । इस पर उनके कार्य्यों- 
की देखभाल करनेके लिये सेनापतिने एक पहरेदार 
नियत कर नौशहर भेजा । पहरेदारने पहु'च कर देखा, 
कि जिस घरमें रूच्मणदेवक्ी माता, शिशुपुत्र, कन्या स््रो 
हैं, उसी घरमें षाजीराव खुली जड़ी तलवारकों हाथ ले 
कर पदरा दे रहे हैं । बांजीराबकों देख कर अडूरेज 
पहरादार उनकी भोर अग्नसर हुआ । इसको अपने घरप्रें 


प्रिशंटो 


आते देख बाज़ोरावकों शक्र हो गया, क्यांकि अपने 
दामादकी इज्जतको उन्हें बड़ो ही चिन्ता थो। शायद ' 
उन्होंने यह समभा लिया होगा, कि इसके साथ पव्टन 


आई होगो, हमकी और हमारे दामादके परिवारकी स्त्रियां 


ओर वश्यलोकी पकड़ ले ज्ञायगो । इसो इज्जतकों बधानेके 
लिये उन्होंने उस अगरेज पहरुपको आते देख घरका 
किवाड बन्द्‌ कर दिया आर उन्होंने ज्ञो उच्चित समा, 
अपना कत्तत्यका पालन किया | पहरेदारने पहले तो किवाड़ी 
खुलवानेका यल किया। पोछे न खुलनेकी निराशासे 
वह कियाड़ तोड़ भीतर जां ऋर दाखिल हुआ ; 
भीतर ज्ञा कर उसने जो द्वश्य देखा उसका वर्णन करने- 


। 


रक्तकोी धारा चल रहो है। बाजीरावने अपनी पुत्रों तथा 
दामांदके प्रत्येक ध्यक्तिको मार कर स्वयं भी भात्महत्या 
कर लो है। इस तरह लक्ष्मणदेवके परिवारका समूल 
नाश हुआ | 
की बड़ो प्रशंसा को थी। इस तरह वहां अ'गरेज़ोंने 
शान्ति स्थापितके बदले अशान्तिकी सृष्टि कर दी | 

कितने ही दिनों तक लक्ष्मणद्ेवको खोज खबर न 
मिली । अस्तमें एकराएक वे कलकत्तमें दिखाई दिये। 
फलकत्तमें आ कर उन्होंने गवनर-जेनरलको सेवाःमें फिर 
प्राथना को, कि या तो मु मेरा किला छौटा दिया जाये 
या तोपके मुख रज़ मुझे उड़्ा दिया जाये। किग्तु 
इस प्रा्थनाका कुछ भी फल न हुआ। घर लौट 
जानेके उद्द श्यसे लक्ष्मणदेव चले, फिन्तु गवनर 
जैनरल मिण्टोने लक्ष्मणदेवकों रास्तेमें ही गिरफ्तार 
करवा लिया। लक्ष्मणदेव फलकत्ते बुला लिये गये 
और उन्होंने जीवन पर्थन्त जेलमें सड़नेके बाद अन्त- 
में जीचन विसजेन किया । मिण्टाने यह सोचा था, कि 
शायद्‌ लक््मणद्व घर ज्ञा कर अशान्तिकी सृष्टि करे, 
इससे उन्होंने चिर शान्तिका उपाय कर दिया | 

अ'गरेजोंको सेन्य बुन्देलगढ़ले लौटी आ रही थी। 
राहमें पराक्रान्त दुन्दिया खाँके अधिकृत कमोनरके किले- 
को दखल कर लिया। इसके वाद निज्ञामके राज्यमें 
विश्शुलता उत्पन्न हुई । 

लाड वेलेसलीके समयमें दी निञ्ञाम अ'गरेज्ञोंके 
5४०], 


में अडुः सिहर उठता है। उसने देखा कि घरमें 
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बुन्देठलणएडबालोॉने बाजीरावके इस काम- 
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सन्धिसूलमें बंध गये थे । किन्तु उस समयके निजञाम 
सिकन्द्र शाह इस सन्धिसूत्रको तोड़ देनेका सुअवसर 
खोज रहे थे । लाड मिण्टोने यह समाचार पा कर निज्ञाम- 
राज्यमें अपने अ'गरेज़ प्रतिनिधिके पास सेन्‍्य भेज दी । 
मोर आलम नामक एक मनन्‍्त्रीने निजञामकों परामशों दिया, 
कि वे अ'गरेजोंकी आशाका पालन करें। किन्तु अन्य 
मन्तियोंने शाहकी अगरेजोंक विरुद्ध भड़काया और 
मीर आलमको गुप्त हत्यारेसे मरवा डालनेकी घमको दो | 
मीर आलम वहांसे भाग अडडरेजोंको शरणमें चला गया। 
इधर सिकन्द्र शाहने भर गरेजोंसे सन्धि कर लो । इस 
बार म्तौर आलूम ही शाहके दोवान बने । इनकी सत्युके 
बाद अड्गरेज़ोंके प्रियपात्र या कृपापात्र चान्दलाल निज्नामके 
दीवान हुए । 

अ गरेजोंके साथ बाजीरावकी बसाईमें जो सन्धि हुई 
थी उसके नियमोंकी तोंड़ कर पेशवाकी पदसप्राप्तिके 
लिये विशेष यत्न कर रहे थे। इसोलिये छोटे छोटे मराठे 
अपनी उन्नति कर रहे थे। लाड मिण्टोने बाज़ोरावकों 
पक फटकार खुनाई। इस पर बवाजोरावने दृच्छा न 
रहते हुए भी अ गरेज्ञोंकी वश्यता स्वीकार कर छी | 

इन्दरके यशवन्त रावने प्राधान्य लाभ करनेके लिये 
बड़ी चेष्ठा को थो। अधिक मादक वच्तुओंके सेवनसे 
उनका मस्तिष्क विकृत हो गया था। इससे उन्होंने 
अपने पक सहोदर भाई ओर भतीजेकों मार डार्ला | इस 
घटनाके बाद उनको उन्म्राद्‌ हो गया । इसी उन्मादकी 
अवसुथामें सन्‌ १८११ ई०को उनको मृत्यु हो गई। 
स॒त्युके बाद उनको प्रियतमा पत्नो तुलसी बाईने अपने 
सचिव बलराम सेठेकी सहायतासे कुछ दिन तक राज्य 
किया। किन्तु सेठेकी उच्छुछुलताके कारण राज्यमें 
कई उपद्रवकी सृष्टि हो गई। यशवन्त रावके भतीजे 
महोपत राव प्रबल हो कर होढकर राज्य पर अधिकार 
कर लेनेकी चेष्टा करने लगे। किश्तु पूनेसे बेढ्स और 
कनेल श्वाभटन तुलसोबाईको ओरसे सहायतार्थ आ 
गये । इससे महीपत राघ भाग चले । 

इसी समय अमीर खाँक़ा उपद्रव आरम्भ हुआ। यह 
पहले यशवन्त रावके सामान्य सेनापति थे। पीछे अपने 
बाहुबल ओर बुद्धिकौशलसे बुम्देलखण्डके अनेकांशों 
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पर अधिकार कर पठान, 
आदिकी सहायतासे बेरार ओर राजपूतोंके राज्य पर 
आक्रमण किया। उनके अधोनमें हजारों अश्वारोहों ओर 
सहस्नों पैदल पिए्डारी सेन्‍्य थीं। सन १८०६ ई०के जन 
वरी महीनेमें उन्होंने नमंद पार कर जब्बलपुर पर आक्र- 
किया। बेरार राज्यके साथ अ गरेज्ञोंकी सन्धि न थी। 
फिर भी /हस भयसे अ'गरेज़ सेनापतिने बेरारकोीं सहा- 
यता देनेके लिये सेना भेज्जी, कि दाक्षिणात्यमें अप्तीर खाँ 
कहीं नये राज्यकी सूश्टि न कर दे । 
कि में होलकर राज्यका सेनापति हूं। इससे संधिके 


पिएडारा भौर मुगल ' 


] 
है 
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अमीर खाँने कहा, 


अनुसार मैं ही अ'गरेज्ञोंका साहाय्य पानेका हकदार हूं। 


यह सुन कर इसकी सत्यता जाननेके लिये होलूकरके 


पास पत्र लिखा ओर इसके उत्तरमें उनको मालूम हुआ, 


कि यह सब भूठ है। इसके बाद अमीर खाँ अंगरेजोंके 
विरुद्ध खड़ा हो गया । किन्तु युद्धमें पराजञ्ञित हो कर 
चह भूपाल भाग गया। सेनापतिने बहुत दिनों तक 


बेरारमें सेन्य रखना असड्रत समक वहांसे लौट आनेकी ' 
आज्ञा भेज्ञी और बेरारराज्यके साथ सेन्यसाहाय्य देनेको 


प्रतिशा कर संधि कर ली । 

इसो समय गोपालसिंह नामक पक दूसरे पराक्रान्त 
सरदार कोटराराज भक्तसिंहकों भगा कर अपना ऐश्वय 
फैला रहे थे। इससे अ'गरेज सेनापतिके पेटमें 


चूहा कूदने लगा । अतः लाइड मिण्टोने गोपालसिंहकों 


१८ गाँवोंकी जमीन्दारी दे कर उनके साथ सन्धि कर 
ली । 

बुन्देलखणडके अन्तःपाती कालञ्जर दुगके शासनकर्तता 
द्रियावसिह अ गरेजोंके प्रभुत्वकी जरा भी परवाह न 
कर निर्भीक भावसे राज्यका शासन कर रहे थे। काल: 
अरके पहाड़ो दुगमें उनका वासख्थान था। वह दुर्ग 
६०० फोट ऊँचे एक पचेतकी बगरूमें था और इसके 
चारों ओर निविड़ अन्धकारपूर्ण जंगल था । दरियावर्सिह 
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: अपने किलेको मजबूतो देख कर चारों ओर सेन्यसंग्रह कर : 


अपना राजविख्तार कर रहे थे। सभ १८१२ इ०में अ'ग- 
रेत्न-सेनापति करनल माण्टेगु प्रबल सेन्यदल ले उक्त 


दुगे पर आक्रमणब्े डिये. यात्रा को। थ अत + 


कष्टसे अड्रलमें जानेका रास्ता बना कर अग्रसर हुए | 


पिण्दी 


दूरसे ही किलेको दीवार पर गोंलावर्षण द्वोने लगा । ५ंक 
दल सैन्य किलेके नोचे खड़ी हो कर चहारदीवारों पर 
चढ़नेकी कोशिश करने लगी । किन्‍्तु उस लम्बो चहार 
दीवारों पर चढ़ न सकनेके कारण विपक्षी दलकी ओरसे 
पत्थरके टुकड़ गिरने लगे जिससे बहुतेरे सेनिक नष्ट हो 
गये । सेनापति अकृतकाय हो कर अपनी छावनीमें आ 
कर रहने लगे । दरियावने डर कर सन्धि कर ली। ऋुछ 
दिन हुए अगरेजेने उस किलेकी तोड़ दिया है। काल- 
अरके राजा द्रियावसिहके साथ सन्ध्रि ओर बेरार 
राजाके सोथ मित्रता कर लाडे मिण्टोने बुन्देलखरण्डमें 
कुछ शान्ति स्थापित की । 

इसके बाद लाडे मिण्टोने दिल्लीके उत्तर-पश्चिम 
सीमान्तप्रदेशके हरियाना प्रदेशकोी अपने राज्यपमें मिला 
लिया | पांनीपतमें इसकी राजधानी कायम हुई। वहांंके 
अधिवासो जाट मुगलोंकी अधीनताकी अस्वोकार कर 
स्वाधीनतापूबक राज्य करते थे | जाज टामस नामक एक 
आयरलेएडवासो अ'गरेज सेनापतिने सन्‌ १७८१ ई०में 
अ'गरेजोंका कार्य छोड़ दिलीके उत्तर-पश्चिम देशकी यात्रा 
की। जाटोंकी रानी बेगम समरुके यहां ज्ञाज़ टामस- 
काम करने लगे। बेगमका सेनापति बन कर थे अपनी 
कार्यदक्षताके ग़ुणसे उनका प्रियपाल बन गये। पोछे 
बेगमका राज्य विनष्ट होने पर उन्होंने दूसरे एक जञाटके 
यहां सेनापतिका काम कर लिया। अन्तमें जब उक्त 
जाट सरदारको मुत्यु हा गई, तो टामसने अपनेकों 
खाधोन होनेकी घोषणा कर दो। यह सन्‌ १७६७ ३०. 
की घटना है। साधारण उनकी आइरिस राजा कहते 
थे। उन्होंने क्रमशः अपने राज्यफी वृद्धि करना आरम्भ 
किया | हांसो नामक स्थानमें उनकी राजधानी थी । सिन्‍्दे- 
राज्यके अगरेज सेनापति पेरन ( /१:४7०॥ )-ने टामसके 
राज्य पर चढ़ाई की | टामसने पराजित हो कर राज- 
सम्पद्‌ त्याग कर स्वदेश लोट जानेकी इच्छासे करूकत्ते 
को प्रस्यन किया। यह सन्‌ १८०२ ६०को घटना है। 
राहमें बहु मपुरमें उनको खत्यु हो गई। उनका राज्य 
अ गरेज्ञोंने अपने राज्यमें मिल्तरा लिया | 

इल घटनाक बाद राजा रणजत्‌ सिहके साथ 


मिण्टोकी संधि हुई | 
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मराठा-युद्धके बाद्‌ राजा रणजितू्सिहने अपना , 
प्रभुत्व विस्तार करने लगे और कौशलस शतद्ग के 
पश्चिमी तट पर अपना राज्यविख्तार करनेका सुयोग : 
खोज रहें थे। इसो समय पतियाला-नरेशकी मखा॒त्यु हो 
गई। नांभाने चाहा, कि पतियालाका राज्य अपहरण 
कर लें। पतियाकाकी रानीने रणजिसर्सिहकी सहा- , 
यताकी प्रार्थना की । इसके अनुसार राजा रणजित्‌ . 
सिंह शतद्र | हो कर अन्यान्य सिश्र राज्यों पर आक्रमण . 
किया । इन सभो सिलत-राज्योंने बाहरसे अड्भूरेज्ॉको 
अधोनता खोकार कर ली थो । इन्होंने दिल्लोके रेसिडेण्टसे 
सहायता मांगो । अड्डरेज रेजिह््टने ला मिण्टोकी सूचना 
दो । मिण्टो रणजितके बल पराक्रमकों अच्छो तरह क्‍ 
जा-ते थे । इसलिये मित्रभावसे मिष्टर मेटक्ाफको | 
दूत बना कर रणजित्‌ सिंहके यहां भेजा । मेंटकाफने 
राजा रणजित्सिहसे संधिकी प्रथेना की। रणजित्सिहने 
यमुनाके किनारे तक अपने राज्यक्री सीमा बतला कर | 
दाबा किया । मेटकाफने इसे खोकार न किया ओर | 
शतद्र_ नदीके किनारे तक अड्डरेजोंकी सोमा बतलाई। 
इस पर रणजितसिहने अड्डगरेजोंके राज्य पर आक्रमण 
करनेकी घमकी दी । अडूूरेज भो अकुरलोनोको अधीनता- ल्‍ 
में पदक फौज ओर सेण्ट लेजरकी अधोनतामें दूसरी फोज 
ले कर यमुना पांर हो लुधियाना राज्यमें घुस जानेका 


उपाय णोज्ञने लगे। 








इसके वाद रणजित्सिहने अड्भरेज़ों द्वारा एक वग्घो 
और एक जोड़ो खुन्दर घोड़ पा कर अड्डरेजोंके साथ 
सन्धि को और शतद्र तीर तक अटड्डूरज्ञोंकी राज्य सीमा- 
को स्वीकार किया । राज्ञा रणजितर्सिहके पास एक 
लाख खुशिक्षित रणविशारब सेना थो । सन्‌ १८०६ $०में 
दिल्लोके सप्ना, शाह आलमको मत्यु होनेसे उनके पुत्र 
श्य अकबर नाम रख कर सिंहासन पर बैठे। विलुप्त 
मुगल-बेभवक्री पूर्व रूम्ृति उदित होनेसे बे धीरे धोरे 
अड्डरजोंके प्रति असन्तोष प्रकट करने लगे। अकबवरके 
तृतीय पुत्र मिजञां जहांगोर ज्येष्ठ पुल्रको उत्तराधिकारी न 
मान कर स्वाधीनतापूर्वंक सिहासन लाभका छुअवसर 
दृढ़ रहे थे । अकवर भी तोसरो वेगममें अधिक प्र॑ म॑ होने 
के कारण उनका पक्ष समरथंन करने लगे । अड्भरेज रेसि- 


डेण्ट मि० मेटनने इसके लिए अकबरका तिरहकार किया। 
इस पर अकबरने प्रि० मेए्ट पर गोलो दाग दी । किंतु 
लक्षाप्रष्ट होनेसि अऋबरका वार खाली गया। मिख्टर 
मेण्टने भाग कर अपने प्राणकी रक्षा को । इस घटनासे 
अड्ररज्ञी सेनाने जा कर मिर्जा जहाँगीर और 
अकबरको केद कर इलाहाबादके जेलमें भेज दिया। 
वहां वे ७६५०० रु० मासिक वृत्ति पाने लगे । 

इस समय सुप्रसिद्ध फ्रान्सीसी वीर नेपोंलियन 
बोनापार्टने अपने सौय प्रभावसे समस्त यूरोपरूएडको 
ज्ञीत कर अद्भरेजोंके हृदयमें भयका संचार कर दिया। 

लाई मिण्टोने विशेषरूपसे [विचलित हो कर सिन्छु 
देश, काबुल ओर पारख्यस मित्रता स्थापित करनेके 
लिये तीन दूतोंकों वहां भेज्ञा। मिष्टर हेड्डिस्मिथ सिंचु- 
देशके अमोरोंके यहां बाणिज्य-विषयक मित्रता ख्थापित 
करने के लिये भेजे गये । अमीरोंने सन्‌ १८०६ इ०में 
ध्वों अगस्तकों यह कह कर सन्धिपत्र पर हख्ताक्षर कर 
दिया, कि अ'प्र जोंकी सोमाकी रक्षा करेंगे | किन्तु 
उन्होंने कच्छ-विज्य करनेके लिये अड्भरेजो'की सहांयता 
चाही । किन्तु अटूरेज़ोंके मदद न देने पर अमीर 
सन्धिके नियमा के पालनमें आनाकानो करने लगे । 

माउण्ट स्टुबाट एलफिन्सटन बहुत बहुमूल्य उपढ़ी- 
कन ले कर काबुलके अमोर सुज्ञा उल-मुब्कके 
पास पहुचे। इन्होंने फ्रान्सीसियो को सहाय्य न देने- 
की बात कबूल करवा कर काबुलके अमीरसे सन्धि कर 
ली। किन्तु इस सन्धिस कुछ फल नहीों हुआ। 
पलिफिन्सटन किसी तरह प्राण ले कर वहांसे भागे। 
काबुलियो ने उनके पैरके मोजेसे लेकर घोड़े का साज तक 
छोन लिया। राहमें छाकुओ ने बचो खुची चिज्ञो- 
को भी छोन लिया । एलफिन्श्टनकोी अमोरके हीरे- 
से खच्चित सिद्दासनको देश्ष कर बड़ा विस्मय हुआ था। 

अड्रेजो की निन्‍दा कर फान्सी सी दूत गार्देने (08- 
१४77८ ) फारसके दरवारमें प्राधान्य लांभ किया था। 
श्सलिये डर कर अड्गरेज पहले सर ज्ञान मानक्म और 
सर हारफाड जोनसको नाना तरहके उपढोौकनादिके साथ 
दूतके रुपमें भेजा । किन्तु वे दोनों अकृतकार्य हो कर 
लौट आये | 
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पीछे सन्‌ १८१० इे०के जून मासमें मालकम फिर 


दूत बन कर फारसकों गये और इड्डलेए्डराज तृतीय 


जाजने इसो समय नाना प्रकारके उपढोकन फारसकों 
भेजे । इस बार फारसराजने सन्‍्त॒ष्ट हो कर आग्र जों- 
का स्वागत किया | उन्होंने मालकमको बहुमूल्य तलवार 
ओर 'खाँ' को उपाधि दी। मालकमने फारसराजको 
आलू उपहारपें दिया। आज्ञ भो फारसमे' इसे 'माल- 
कमका छ्ाम! कहने हैं । 

इसी समय सोभाग्य लक्ष्मीने वीर नेपोीणियनको 
त्याग दिया। उस समय निश्चिन्‍त हो मालकम दोत्य 
कायसे निबृत हुए । 

इसी समय लिवांकुरका युद्ध छिड़ा। खुलछतान- 
के पराजयके बाद मेसूर-राजके साथ अ'गरेजोंकी दो 
संधियां हुई । किन्तु तियांकुरराजने सन्धिके अनुसार 
बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं दिया। जब अ गरेजोंने 
अपने निर्दिष्ट अथंकी मांग पेश को, तब उन्होंने कई तरह 
की बाते बना कर उद्ध किया । 


कर दिया । दीवान नायकोंका उत्तेज्ञित कर और फ्रान्सो- 
सियोसे सहायताको प्राथना कर अ'गरेज्ञोंक विरुद्ध 
साज्ञिश करने लगे। कुछ ही दिनोंमें ४०००० सेन्‍्य और 
१६ तोपे' एकत्र को गई। कुइलन नामक सरुथानमें बेलने 
अ'गरेज़ों पर प्रवल बेगसे आक्रमण किया | किन्तु पांच 
घण्ट की प्रचणड लड़ाई होनेके बाद वे भाग गये। थोड़ 
ही द्नोमें अगरेजोंकी सेन्यसंख्या बढ़ जानेके कारण 
वेलने तिवाडु रूराज्यमें जा कर शरण ली। बैल दो 
वर्ष तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुण। वबेलने कैद 
होनेसे पहले ही भात्महत्या कर लो। उसका भाई 
फांसो पर लटका दिया गया। युद्धका बिलकुल खर्चा 
लिवांकुर और कोचीनको देना पड़ा। अ'गरेज़ों द्वारा 
उनके राज्य परिचालित होने लगे । 

इस घटनाके बाद मान्द्राजकी फौज्ञोंमें बलथा हो 
गया । ला मिण्टोने इसका वे कष्टले दमन किया था। 

इस समय यूरोपमें अगरेज्ञ फ्रान्सीसियोंमें विरोध 
उपस्थित द्वोनेसे फ्रान्सीसियोंने पुत्तेगाल पर अधिकार 
कर लिया । इसके अनुसार लाड मिण्टोने ज़लूपथसे 


पिणटो 
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यह खुन कर अ गरेज्ञ 
रेसिडेण्टने वेलू ताम्वी नामक राजाके दीवानकों पदच्यत 


सेन्य भेज कर गोया, मकाव, मौरिशस और मलका आदि 
भारतमहासागरके द्वीपों पर अधिकार क्िया। इसके 
बाद यव और उसके निकटके द्वोपों पर कबवज्ञा कर 
लिया । 


इस समय कम्पनीकी फिर सनद पानेके विषय इड्ढ 
लेण्डने घोर आन्दोलन हुआ । 


लाई मिण्टों सन्‌ १८१३ ई०के अन्तिम भागमें 
काये छाड़ कर बिलायत चल गये | उन्होंने बड़ो चाछाकी- 
से श्हुलबद्ध भारतका शासन क्रिया था । उन्होंने 
अैसी शासन-बुद्धि दिखाई थो, वैसी पहले किसीने 
दिखाई नहीं थी । इसके पहले सरकारने जो ऋण लिया 
थां, उसके लिये सरकारकों १२५) सेकड़ सूद देना पड़ता 
था। किन्तु मिण्टोके समयमें १५०००००० सालाना 
राजस्वकी वृद्धि करनेके कारण कम्पनो कागज़के खसूदकी 
द्र ६) रु० सेकड़ा हो गई। मिण्टाने अत्यन्त विज्ञताके 
साथ भारतका शासन किया था । बंगालियोंकों श्रो- 
वृद्धिके लिये उन्होंने पूरो चेष्ठा की थी । वेलेस्लीके समय 
में फोटंविलियम कालेज्कों स्थापना हुई थी । उन्दोंने 
वेलेसलोका अनुऋरण कर हिन्दूद्श नशास्त्र आदि पढ़ाने- 
के लिये 'नवद्वीप' (नदिया) और मिथिलामें पाठशालायें 
स्थापित की थीं ! सिवा इसके अन्यान्य जगहोंमें मुसल- 
मानोंके लिये मदरसे भो खोले गये । वारेनहे्टिड्रसके 
प्रति उन्होंने अभियोग उपस्थित कर हिन्दुओंके प्रति जो 
उदारभाव दि्खलाया था, वहद्द हिन्दुओंके हृदयसे कभो 
भूल नही सकता । 

उन्होंने सरकारी खचस बड़भाषाम एक अभिधान 
और पक व्याकरण बनानेको विशेष चेष्टा की थी और 
भ्रोरामपुरसे बड़भाषामें वाइबिलका अनुवाद प्रकाशित 
करानेमें विशेष सहायता पहुचाई थी। 


अगरेज् ऐतिहासिकोंने मिण्टोके प्रति कलडुः 
कालिमाके छोटे फंके हैं; किन्तु मिण्टो इसके योग्य 
नहीं। उन पर ऐतिहासिकोंने जो दोषारोपण किया है, 
उससे वह बिलकुल वश्चित हैं, वे विलकुल निर्दोष हैं । 
उस समय श्रीरामपुरमें इसाइथोने बड़भाषामें इसाको 
गुण-गरिमाका वर्णन कर और हिन्दू देव देवियोंका तिर- 


प्िरिमण--मिताचार ५४६ 


सस्‍्कार कर ईसाईधर्मका प्रचार करना आरम्भ किया था . मितज्ञ, ( सं० लि० ) सड्डू चित जाजु, ज'घेकी सिकुड़ाने- 
हिन्दू धर्म और सम्मानकोी रक्षाकी राजधर्म समझ कर | वाला । 
मिण्टोने पाद्रियोंको उनके धर्मप्रचारमें हिन्दुओंके प्रति | प्रितद्, (सं० पु) मितं द्रवतीति दर कु ( दरिमितयो८ 'व: | 
निन्‍्दासूचक प्रस्ताव प्रकाशित करानेका निषेध क्रिया था | उण १३५) १ समुद्र, सागर । ३ मितमार्ग। 8४ परि- 
इससे पादरो कलकत्ते आने पर बाध्य हुए। इससे | प्रितगामो, सामाके अन्दर चलनेवाला | 
साथी अगरेज ऐतिहासिकोंकी बड़ो ममध्यथा हुई थी। | प्रितध्वज्ञ , सं० पु० ) राजभेद । 
इसोसे उन सबोंने कहा, कि इसाई-धर्मका प्रचार बन्द 
कर मिण्टाने महापातक सश्षय किया हैं । किन्तु उन्होंने 
राजधमकी ज़रा भो परवाह नहीं की। राजधर्म- 
की प्र रणासे नीतिश और घामिक मिण्टोने समदरशितावक,। उपर चुंक कर बात केहनेवालो:) 
परिचय दिया था। समदशिता खाथियोंक्री बाधक हो , तभाषा ( सं० लि० ) भितभाषिन देखे । 
सकता है । इसीसे कुछ अंगरेज ऐ।तहासिकोंने नरक लिल लि रा बेशक 
मिण्टाका यह द. ये अनुचित ओर पापसूलक बताया हैं। | 8 2 गज जज महज जल मय हो लि 
जो हो, लाड मिण्टाने अपने शासनकायमें जिस निर्भी- अल 
कता ओर नन्‍्यायकी प्र रणासे समद्शिताका परि- 
दिया था, वह इस देशके अ गरेज्ञ या अन्य किसी भा 
शासककों अनुकरणीय है । वृटिश वपालियामेण्ट्स 
उन्होंने अपनो शासनदक्षताके गुण पर धन्यवाद और 
अलंकी उपाधि प्राप्त की थो। किन्तु यह सम्मान अधिऋ 
दिन तक वे भाग न सके । 

वे सन्‌ १८१४ ई०के मई महानेमें लण्डन पहुंचे, यहां 
आने पर ही स्वास्थ्य भड़ः हुआ, तब अपनो प्रिय जन्म- 
भूमिकी दशनाभिलाषा वरूवतो हुई, किन्तु उनके भाग्यमें 
ऐसा न हो सका। इसी सनकी २१वों जूनकों पथमें हो 
हाईकोट शायरमें उनको झुत्यु हो गई। इस समय उन 
की ६३ वषकी अवरुथा थी। वे अत्यन्त शान्त प्रकृतिके 


मितभाषित्‌ ( स॑> लि० ) मितभाषण, विचार कर बोलने 
बाला । 


'मितभाविन्‌ ( खं> लि० ) ख्पभाषी, थोड़ा बोलनेवाला, 


| मितभुज_ ( स० लि० ) प्रिताहारो, थोड़ा खानेबाला । 

| मितमात ( सं० लि० ) अल्प, थोड़ो बुद्धिवाला । 

| मिसमेत्र ( सं० लि० ) अल्प यागयुक्त । 

मितराबविन (स० लि०) अल्पशब्दकारो, थोड़ा शब्द करने- 

। बाला। 

| मितरोचिस्‌ (खंढ लि० ) परिभित दीप्तिशाली, थोड़ो 

कान्तियाला ! 

मितवाच ( सं० लि० ) खल्पवाक्य-प्रयोगकारी, थोड़ा 

बोलनवबाला | 

| मितश्यय ५ सं> पु० ) कम खर्चा करना, किफायत | 
मितश्ययता (सं० ख्रो०) कम खर्च करनेका भाव | 
मितध्ययों (सं० लि० ) परिम्रित व्ययकारों, किफायत 


| ॥॒ ने 
ओर रहख्यप्रिय थे । उनकी मधुरपूर्ण वातोंसे बात करने- | ही हे पी 
कप तशाय सतत हे. । ) झ ढ़ पे कद 
वाले प्रसन्न हो जाते थे। परिमाजित और ओजखिनो | ; स॒० ज्ञि० ) अल्प निद्राशोल, बहुत कम सोने 
वाला । 


भाषामें वे अपना मनोभाव प्रकट किया करते थे । 
मिण्मिण ( सं० क्ली० ) नाकसे अस्पष्ट बात करना । मितरुपच ( सं० लि० ) १ कृपण, कंजूस। २ परिमित 
मित ( स'० लि० ) मिवा मा मा-क्त | १ परिमित, ज्ञो | अफारो, थोड़ा पकानेवाला | 

सोमाके अंदर हो। २ कम, थोड़ा। ३ क्षिप्त, फे'का मिताई ( हिं० स््री० ) मित्रता, दोस्ती । 

हुआ | मिताक्षर ( सं० लि० ) परिमिताक्षर- विशिष्ट । 
मितड्रभ (स'० पु० सत्री० ) मितं परिमितं गच्छतीति गम | मिवाक्षरा (सं० स््री०) याशवब्क्य स्मृतिकी विज्ञानेश्वर-कूत 

खत मुम्‌ च। १ गज, हाथो, खरियां डोष। (ल्ि०)२ | टीका। 

परिमित गांमी, सोमाके अन्द्र चलनेबाला | मिताचांर ( सं० पु०) पारमित आचार | 
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मिताचारिन्‌ (सं० लि०) परिमिताचार-विशिष्ट, कम 


आखचशारवाला । 


मिताथ (सं० पु० ) १ परिमितार्थ, प्रकत अथ। (लि०) 


२ परिमितार्थयुक्त । 
मिता्थों ( सं० पु० ) तीन प्रकारके दू्तोंमेंसे एक प्रकारका 


। 
| 
| 


| 


दूत | अलंकारशास्त्रमें टोन प्रकारके दूतोंका उल्लेख देखा 


जाता है। यथा-- 
“निसृष्टार्थों मिताथश्च तथा सन्देशहारकः | 
कार्यप्रं ध्यस्त्रिषा दूतोदूृत्यश्वापि तथाविधा; ॥”! 
( साहित्यद ७० ३ ) 


निरूष्ठाथे, मितार्थ और सन्देशहारक ये तीन प्रकार- 


के दूत हैं । इनमेंसे जो दूत दोनों पक्षके मनोगत अभि 
प्रायको समक खयं उत्तर देता तथा सुभ्र खलताके 
साथ काये चलाता है, उसका 


है उसे मितार्थक और जो प्रभ्ञुके कहे संवादोंकोीं ले ज्ञाता 
है उसे सन्वेशहारक दूत कहते हैं । 
( साहित्यद ० ३८५६-८८ ) 
मिताथक ( सं० पु० ) १ मितार्थयुक्त, कम अथ्ोका | 
सतर्कके साथ बोलनेबाला । ३ सतक॑ दूत | 


मिताशन (सं० कलो०) १ परिमित आहार, थोड़ा भोजन। 


( लि० ) २ परिमित-भोजी, कम भोजन करनेवाला । 

मिवाशिन्‌ ( सं० त्रि० ) परिमित भोजनशील, कम भोजन 
करनेवाला । 

मिताहार ( सं० १० ) १ परिमित भोजन, थोड़ी भोजन । 
( लि० ) २ मितभोजी, कम खानेवाला । 

म्िति ( सं० स््रो० ) मयते इति मा-भावे क्तिन। १ मान, 
परिमाण । २ विज्ञान | ३ अवच्छेद, सीमा । ४ परिच्छेद्‌, 
विभाग । 

मिती (हिं० खत्रो>) १ देशों महीनेकी तिथि या तारीख । २ 
दिन, दिवस । ३ वह तिथि जब तकका ब्याज देना हो । 

: मितोक्ति ( सं० खी० ) १ अत्पवाक्यका प्रयोग : ( लि० ) 

४ अब्प वाक्य वक्ता, कम बोलनेवांला | 


मितीली--अयोध्या प्रदेशके सखेरो ज्ञिलान्तर्गत पक नगर। 


यह कठना नदीके किनारेसे एक कोस पूवमें अवस्थित है । 


नगरके चारों ओर बड़ बड़ आमके धर्गीचे और हरे भरे 


नाम निसृशांथ, जो ' 
बुद्धिमत्तापूर्णक थोड़ी बातें कद कर कार्य सम्पन्न करता | 


| 
| 
ल्‍ 
। 
| 
। 
। 


पिताचारिन--पित्र 


खेत देखनेमें आते हैं । यहां राजा लौनसिंहका प्रासाद 
था। विख्यात सिपाही-विद्रोहमें सहायता देनेके कारण 
पृटिश-सरकारने उनकी सम्पत्ति छीन छो और महमूद - 
राजके तालुकदार राजा अमीर हुसेन खांके हवाले को । 


: मित्ति--१ वम्बईप्रदेशके थर और पार्कर जिलेका एक 


तालुक । 

२ उक्त तालकके अन्तर्गत एक नगर। यह अक्षा० 
२४ ४४ उ० तथा देशा० ६६ ५१ पू०के बीच पड़ता 
है। इस नगरमें स्थानीय विचारसद्र प्रतिष्ठित है। 
स्थानीय पण्यद्रव्योंकी आमदनी और रफ्तनी होती है। 
इस कारण यह रुथान वहांका वाणिज्यकेन्द्र हो गया है। 


' मित्र (स' ० की०) मिनोति मान करोतीति मि-क्‍त्र ( अमि- 


| 
| 


। 
॥ 
| 
| 
| 


| 
२ | 


चिमि दिशसिभ्यः क्त्र;। उण्‌ ४॥२६२ ) अथवा मेद्यति 
स्निहातीति मित्राखुस निपातनात्‌ गुणाभावऊ, द्वितकारं 
पुकतकारश्रे त्येके ( अमरटीकामें भरत ) १ शल्रुको 
छोड़ राजाओंके राज्यके परवत्तों राज़ाके सिचा दूसरा 
राजा। मध्यस्थित नरपतिके राज्यहरणरूप कायमें 
साथ दैनेसे यह दोनों पररूुपर मित्र हैं। 
“राजा शत्र रिति ख्यात एकार्थाभिनिवेशतः | 
भूम्येकान्तरितो राजा स मित्र मिन्रकाण्येत+ ॥? 
( शब्दरत्ञाकर ). 
महाभारतमें राजधर्म जहां वर्णित है, वहां चार तरह- 
के मिलोंका उल ख है। जैसे--सहाथ, भजमान, सहज 
और बनावटी । २ अतिविषरूता, अतीस | (व द्रकनि०) 
३ बन्धु, दोस्त । परय्योॉय--सखा, सुहृत्‌। विभ्वासी 
साधुचरित्र लोगो के साथ ही मित्रता स्थापन करना 
कर्तव्य है। नहीं' तो जो पीछेमें स्वेनाश करनेके 
लिये सचेष्ट रहते हैं ओर मुख पर दो एक मधुरवाफ्यसे 
सनन्‍्तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे मित्रोंसे सदा अलग रहना 
चाहिये । फ़्योंकि ऐसे मित्र “पयोमुख विषकुम्भवत्‌ कहें 
गये हैं । तुलसीदासने भी अपने रामचरितमानसमें 
लिखा है--- 
“जे न मित्र दुःख दोहि दुःखारी, 
तिनह्ि विकोकत पातक भारी। 
निज दुःख गिरि सम रज करि जाना, 
मित्रके दुःख रज मेर समाना। 


मित्र ५५१ 


तर--आय ज्ञातिके एक प्राचीन देवता । ऋकसंदितामें 
( १०॥७२|८-६ ) लिखा है | 
कुपथनिवारि सुपंथ , चल्लावा, “अष्टो पुत्रातो अदितेय जातास्तन्बस्परि । 


जिन्हके असि मति सहज न आई, 
। 
गुण प्रकटे अवगुणाहिं दुरावा। देवा उप प्रेत्सप्तमि$ परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८ 
। 
| 
| 
| 


ते शठ इठि वस करत मिताई। 


सप्तमि; पुल्लेरदितिरुप प्रेत्पूब्यं युग । 
प्रजाय मृत्यवे त्थतपूनमार्त्ताणडमामरत्‌ ॥”६ 
अद्तिके तनुसे जो आठ पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें 
सात पुत्र ले कर वे देवलोकमें गई ; किन्तु माक्तण्ड 
क्‍ नामक पुत्रको उन्होंने दूर फेक दिया। इस तरह प्राचोन 
! कालमें अद्ति सात पुत्र ले कर गई', फेचल जन्म और 
मत्युके ल्यि हो मांत्तरडका पालनपोषण किया गया था। 
अस कुमित्र परिहरे भन्लाई।” सायणने उक्त ऋकके भाष्यमें लिखा है,-- 
प्रकरत विश्वासो व्यक्ति ही मित्र होने योग्य है।। “अष्टी पुल्रासः पुल्रा मिल्रादयो5द्तिभंबन्ति। तान 
चाणक्य-नी तिमें कहा गया है,-- | अनुक्रमिष्यामो मित्रश्च वरच्णश्च थधाता च अयंपा 
| 
| 
| 


देत ल्ेत मन संक न धरहीं, 

बल्ल अनुमान सदा हित करहीं। 
विपतिकाक्ष कर सत गुण नेहा, 

खति कह संत मित्र शुण येहा। 
आगे कद्द मृदू बचन वनाई, 

पाछे अनहित मन कुटिल्लाई | 
जा कर चित्त अहि गति सम भाई, 


च अशश्च भगश्चय विवस्वनाद्त्येश्वेति ।” अथांत्‌ 
अद्तिसे ज्ञो आठ पुत्र हुए थे थे मित्रादि हैं। उनके 
क्रमसे नाम इस तरह हे--मित्र, वरुण, धाता, अयमा, 
अंश, भग, विवख्वान ओर आदित्य आदि | शतपथ: 


“कुछीने; सह सम्पर्क पणिडते; सह मिन्रताम्‌ | 
ज्ञातिमिश्र समंमेलं कुर्बाणो न विनश्यति ॥” 
किन्तु कुमित्र, कुमार्या, कुराज्ञा, कुप्र म, कुवन्धु 
और कुदेश आदि यह सब त्याज्य है । क्योंकि नीति 
कहतो है-- 
“दुष्टा भाय्यों शर्ठ मित्र' भ्त्यश्चोत्तरदायकः | 


, ब्राह्मण ( ३११३३ )-में लिखा है-- 
“अष्टो द वे पुत्रा अदितेः। यां रुत्येदद वां आदित्या 
ससर्पे च गहेवासो मृत्युरेव न संशय; ॥” शत्याचक्षते सप्त द वे ते” अथांसू अद्सिके आठ पुत्र हुए 
दुष्ठोकी मिलता सिवा चुकसानके तिलमात्र नफा ' थे, किन्तु उनमें सप्तदेव ही आदित्य कहे जाते हैं। ऋष्‌- 
होनेकी सम्भावना नहीं। अतणव खूब सोच समभ | संद्िितामें ये सात आदित्य इस तरद्द कथित हुए हैं-- 
कर जान बूक कर मित्रता स्थापित करनो चाहिये। “इमा गिर आदित्येम्यो घुतसनुः सनाद्राजभ्योजुद्दा जुहोमि। 
संसारमें कीई किसीका न मित्र है ओर न कोई किसोक! | शण्योतु मित्रो अयमा भगो न स्तुविजातो वरुणो दक्तो अशा।॥” 
शत्र। मनुष्य अपने कामोंसे दूसरेकी शत्र-मित्र बनाया ' में लुदु द्वारा सदा शोभायमान आदित्योंके उद्दे श्यसे 
करते हैं। ( पु० ) ४ सूर्य । हे | घृतस्राबो ख्तुति कर रद्दा हूं। मित्र, अयमा, भग, 
“ब्वस्ति मित्र: सहादित्यं; ख्वस्ति रुद्रा दिशन्तु ते।” लंबिज्ञांत या घांता बंदण, वक्त और-स से मेरे सतवकी 
( गौड़ीय रामा० २।२२ ) सुने े 


५ द्वाद्श आदित्योंमेंसे एफ । 
हे , ज्ञो हो, पहले थे । आठ 
“्चता मित्रोष्य मा शक्रो वर्णस्त्वंश एव च।”' ही, सबसे पह सात य ठ आदित्य 


(महाभारत के 0 हक ॥: न वकील लक से रकम हज पी कक 
६ मरुतोंमेंसे एक । ( हरिव' ० १६६।५२ ) ७ वशिष्ठ- भाष्यकारने दक्षकी गणना आदित्यमें नहीं की है । किन्तु 


के एक पुलका नाम जो ऊर्ज्ञके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। | उफे ऋकमें और यास्कके निरक्तमें इस दक्षको भी एक आदित्य 
"चिप्रकेतु; सुरोचिश्व विरजा मित्र एव च । कहा है। इस ऋकमें सय का नाम नहीं रहने पर भी १०८८। 


उल्वयो वसुभद्यानो यू मान शकश्यादयोउपरे ॥ ११ ऋकमें स्य॑ आदित्य नामसे ही वणित हुए हैं। 
( भागवत ४॥१।३७ ) । सय॑ देखो । 
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प्रसिद्ध थे। वेदके संहिताभागएें १२ आदित्योंका उल्लेख ' 


न रहने पर भो शतपथब्राह्मणमें १२ आदित्योंका उल्ल ख 


पिन्न 


वेदतें मित्रावरणका जैसा प्रभाव और उज्ज्वल चित्र 
दिया गया है, परयत्ती संस्क्ृतशाखत्रोंसे उस सम्मानका 


है। महाभारत ओर पुराणोंमें इन्ही बारह आदित्योंके बहुत कुछ हास देखा जाता है । 


नाम मिलते हैं। 
“4तार्य्य मा च मित्रश्व वरुणो5 शो भगस्तथा । 
इन्द्रो विवश्वान पूषाच त्वष्टा च सविता तथा ॥ 
पज्जेन्यश्चेब विष्याश्च आदित्या द्वादश स्मृता; ॥” 
( भारत आदि० १२१ अ७० ) 


घधाता; अय्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र विव- ' 


स्वान, पूषा, सविता, पञ्ञ न्‍य और विष्णु ये ही द्वादश 
आदित्य हैं। ( विष्णुपु० १११५।६० ) 


महाभारत और पुराणमें आदित्योंके मच्य मिलका रुथान 


बहत पीछे रहने पर भी चेदमें मित्र ही आदित्योंमें प्रथम _ 
| 


गिने गये हैं । 


| 


यारूकनिरुक्तमें लिखा हे --आदित्यः कर्मदादस | 


रसान्‌ । 


मन्यासामपि देवतानामादित्यप्रबाद!ः ख्तुतये भवन्ति | 


तदुयथा एतप्रमितलरुप वरुणस्य अय्थृस्तों दक्षरूप भगरूय 


अशख्य इति ।” ( २॥।१३ ) 


आदतेः पुल इति बा। अल्पप्रयोगन्त अस्ये _ 
तदाचभ्याज्ाये सूक्तमाक सूयपादितेयमदितेः पुनम्‌ । एव- 


आदित्य नाम क्यों पड़ा? इससे, किये रखोंका ' 


आदोन प्रदान करते हैं। वे प्रकाश द्‌त हैं और 
उसी प्रकाशसे प्रकाशित होते हें । 


अथवा वे अद्ितिके : 


पुत्र हैं इससे उनका नाम आदित्य है। ऋग्वेदमें इनका 


अल्प द्वी प्रयोग मिलता है। अदितिके पुत्र दोनेसे सूक्त- ल्‍ 
में अदिति सूयेका नाम दिखाई देता है। इसो तरह 


भद्ति पुत्र अन्यान्य देवगण भी ख्तुतिके समय 
आदित्य नामसे पुकारे जाते हैं। जैसे वरुण, अय्यमा, 
दक्ष, भग और अशके सम्बन्धमें भी इसो तरह हैं। 

ऋग्वेद्के अनेक सूक्तोंमे मित्र ओर मित्रावरुणकी 
स्तुति लिखी है । इससे सरूपष्ट मात्दूम होता है, कि मित्र 
और वरुण प्राचीन बेदिक ऋषियोंके प्रधान देवता थे। 
सायणने लिखा है, कि--''मेत्रं बे अहरिति श्रुते... 
भ्रुयतें च घारुण राल्ीति' मित्रसे ही दिन और वरुण: 
से रात्रि होतो है, ऐसा चेदमें कहा हे। अथांत्‌ मित्र ही 
आलोकदवृय ओर वरुण आवरण देव हैं । 


। 
| 


| 


|| 
] 
त 
। 


| 
| 
। 


। 


|| 


ऋकलसंहितामें ( ३५६ सूक्तमें ) विश्वामित्र मिल्रदेव - 
का रूतव करते हैं | 
''मित्री जनान यातयति ब्रवागो मित्रो दाधार प्रथिवीमूत दां | 
मित्र: कृष्टीरनिभिषामिचष्टे मित्राय हव्य' घतबज्जुहात ॥१ 
प्र स मित्र मर्त्तो अस्तु प्रयश्धान यरु्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन | 
न हन्यते न जीयते त्वेतों नेनमंहो अश्नोत्यन्तितों न दूरात्‌ ॥२ 
अनमीवास इड़या भदं तो मितज्ञवों रविभन्ना प्रथिव्या; | 
आदित्यर्य ब्रतमुपत्तियन्तोी वय' मित्रस्य समतो स्याम ॥३ 
अय' भित्रो नमस्य; सशेवा राजा सुन्षत्रा अजानिष्ट वेधा;। 
तस्य वय सुमतो यशयस्यापि भद्रें मोमनासेस्याम ॥४ 
भहां आदित्या नमसोपसस्यों घातयज्जनो गणते सुशेवः । 
तस्मा एततू परय्यतमाय जुडष्टमझ। मिन्राय हरिराजुह्यात ॥५ 
मित्रस्य चर्षणीघृतोउबो देवस्यसानपि। 
दर म्त' चित्रश्नवस्तमं ॥६ 
अभि यो महिना दिव' मित्रा वभव सप्रथा;। 
अभि श्रवामि; प्रथिवीं ॥७ 
मित्राय पश्च येमिरे जना अभिष्टि शबसे । 
स॒ देवान विश्वान विभत्ति ॥८ 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय बृक्तवहि पे | इष इश्ट्रता अरः ॥€ 
मित्र जनसाधारणको कारय्मे प्रवक्तित करते हैं। 
मित्र पृथ्वों ओर आकाशको थामे हुए हैं ; मित्र अपने 
निर्शिमिषल्लोचनसे सबके कार्मोंको देखते हैं, मित्रकों घृत- 
युक्त हृथ्य निवेदन करो | हैं आदित्य मित्र ! जो मनुष्य 
ब्रत नियमसे तुमको हष्य निवेदन करते हैं, वह अन्नवान 
(धनो) बने | तुम जिसकी रक्षा करते हो उसको कोई मार 
नहों सकता तथा पर्जित नहीं कर सकता | हम लोग 
नोरोग ओर अन्नला भसे दृष्ट पुष्ठ हो कर पृथ्वीके विख्तृत 
क्षेत्रमें घुटने टेक कर स्यगंगामी आदित्यब्रत करते है। 
मित्र, मुझ पर दया करे । ३ ये मित्र उतर आये हैं। ये 
नमस्कार करने योग्य हैं ; सुन्दर मुख, राजा, अत्यन्त 
बलयुक्त, निश्चिछक्ती जनयिता और यज्ञाह हैं। हम लोग 
इनको अनुकम्पा ओर कल्याणप्रद वात्सस्य प्राप्त करते 
हैं। ४ (यह) आदित्य महान हैं, सब लोगोंके प्रधक्तक हैं, 


पिल्लं 


हमें अवनत मस्तकसे उनकी पूजा करनी चादिये । जो 
आपकी ख्तुति करता है, उस पर आप सदा प्रसन्‍त रहते 

हैं। (उन्हीं) रुतुति करने योग्य मित्रके सन्‍्तोषके लिये यह | 
हृष्य अग्निर्में डाल देना चाहिये ।५ मनुष्योंके पालन 
करनेवाले मित्र देव, अन्न और भजनाह घन बड़ा ही | 
कीस्तिमय है।६ जिस मिलने अपनो महिमासे द,लोक- 
( रूघर्ग ) को वशीभूत कर रखा है, उन्होंने ही कीर्शि- 
मान हो कर पृथ्वीको खूब शखस्यशालिनी बनाया है ।७ 
जो लोग शत्र्‌ ओके जोतनेमें सक्षम (इन ) बलवान 
मित्रकों हवय देते वै मानो सब देवताओंकी धारण करते 


हैं। देव और मनुष्योंमें जो वहि अर्पण किया करते हैं, 
उनको मित्र कल्याणकर अन्न दिया करते हैं । 


किन्तु मनुस दितामें कया लिखा है, सुनिषे,-- 
“मनसीन्दु' दिशः भोत्र क्रान्ते विष्णु' बले हर । 
वाच्यप्मि' मित्रमुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥" (१२५११२१) 

मनमें चन्द्र: कणमें दिक, यात्राके समय विष्णु, बल- 


| 


। 


में हर, बातमें अग्नि, मलमें मित्र ओर उत्पादन काल- : 


में प्रजापतिका नाम लिया करना चाहिये । यहां 
मनुसंहिताकारके हाथ मिल्रदेवकी अवरुथा शोचनीय हो 
गई है। उनका एक समय अत्यन्त ऊ'चा आसन था। 
अवश्य ही उनको कोई परित्याग कर न सका। वेदमें 
सूथ और मित्र भिन्‍न भिन्‍न देवता हैं किन्तु पौराणिक- 
युगमें मित्र ओर सूय एकमें मिल गये हैं। 
सूर्य शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
मित्र केवल थे दिक ऋषियोंके ही उपासख्यदेवता नहीं वरन 

पक दिन सारे सभ्य ज्गत॒के आय्यों के उपाख्यदेवता थे। 

पारसियोंकफे प्राचोन अवस्ताशास्रमें यह मित्रदेव 
'मिथ! नामसे ओर इसके वादके पहुलवीशाख्यमें (मिहिर' 
नामसे विख्यात हैं। ऋग्वेदमें जैसी मित्रकी रुतुति है, 
अवस्ताशा खके मिहिरषषतमें भी 'मिथ'-देवको बेसी ही 


स्तुति दिखाई देती है। इस मिहिरषयतरक आरम्ममें हो 
लिखा है,--- 


“यहां आभो, हम लोगोंकोी साहाय्य करो। हम॑ लोगों- 
के सामने आओभो ओर खुखो करो । अभप्र, अजय, पूज्य, 
प्रशर्य और अमित्रभ्न क मित्र विस्तीर्ण क्षेत्रोंके शास- 
यिता है।" 


इसके बाद जगह जगह पर इस तरहक मस्त पाये 
रए०0)- 29४]]. 439 
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जाते हैं--'सदा सत्थवादी मित्रके सदस्त्र कर्ण और सहस्त 
नेत्र हैं। ये अपने विस्फारित नेत्रोंसे जगतके लोगोंका 
काम देख रहे है' ओर मड़ुलका विधान करते है । 

उन्होंने पहले हो दू छोक (खरगलोक)-में बेदुय्य शेलके 
पूबे देशकी पार किया, जहां आशुगति ( अत्थन्त शोघ्र- 
गामी) घोड़ोंके साथ अमस्य सूर्य रददते हैं। मिथ-स्वर्णने 
भूषित हो कर उस शेलके शिखरसे सारे इरानको देखा 
था। उन्ही की करूपासे राज़ ययर्ग दुर्गोका निर्माण करते 

। उन्हीं के प्रभावसे बहु क्षेत्रमरिडित सार शैलों पर 
जोबोंका आहार उत्पन्न होता है। उन्ही'के कारणोंसे 
गंभीर कूपमें अधिक जल रहता है ओर उन्ही को कृपासे 
नावे चलानेवाली स्रोतस्विनियां ऐेस्‍्कत, पोरुत्‌ मरु, 
हरोयु ( सरयू ), गोमुग्ध और काईरिजेम प्रवाहित हो 
रहो है। वे सप्तकोकमें प्रकाश दिया करते है'। जो 
याग यज्ञमें उपयुक्त स्तोत्रोंसे उनकी पूजा करते है उनके 
कानोंमें जयध्वनि निनांद्त हो रहो है । 

मिदिर षषतमें मिलको वद्धघर, अमिश्षक्ष क और 
अहुरभजदुसे ऊचा रूुथान दिया गया है । फिर अवख्ता 
के यश्नमें अहुरमजदु हो सघप्रधान सूृध्चिकर्ताके रुपमें 
वर्णित है। 

'अहुरमजदु ख्तितम जरथुसत्रकों कद्दते है, जब मैंने 
विख्तृत क्षेत्रक अधिपति मिथकी सृष्टि को, तब मेंने 
अपनो तरह हो उसको भी याग और प्रज्ञाके उपयुक्त 
बना कर सृष्टि की थो।” 

पाश्चात्य परिडतोंके मतसे बेदमें ज्ञिस तरह मिल्रा- 
वरुण हैं, अवल्तामें उसी तरह मिथ और अहुरमजद्‌ हैं । 

बस्ण देखो | 

प्राचीन इरानमें सर्वत्र इन्हो' मिथकों उपासना प्रच- 
लित थी । इन मिलरूप सौरज्योतिकी उपासनाका 
शाकद्वीपमें भी प्रचार था | ज़रधुअके अद्दरमजदुको सर्व- 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वप्रधान कह कर प्रचार क्रमैसे मिलके 
पूजनेवाले दो भागोंमें विभक्त हो गये। जरथरख्रके मताव- 
लम्बियोंने अहुरमजदको स्ंशक्तिमान्‌ और: सव- 
प्रधान तथा मिथकों अपना आदि और. पबित्नतम 
यिकाश स्वीकार किया। किन्तु घे दिन मोर रातके 
अधिदेवता थे। दूसरा दल अहुरमजद॒की श्रेष्ठताको 


२ 


स्वीकार नही' करता और पूर्वापर मिथकों ही सर्व 
प्रधान और सबशक्तिमान्‌ सम्रक पूजा करने लगा। 
इसी शोषोंक्त सम्प्रदायके पुरोहितगण भारतव्षमें आा 
कर शाकद्वीपीय नामसे पुकारे गये । भेजक ब्राह्मणा देखे । 
ईसाके ५०० वर्ष पहले भी फारसमें सबत्र मित्रकी 
ही उपासना प्रचलित थी । वे आदि सश्टिकर्ता और 
आदि प्रकृतिके नामसे हद्वी पुकारे जाते थे । ये ही मित्र 
देव फारसीमें प्रकाश और अग्निके अधिष्ठाली देवस्वरूप 
इथपीय, मिश्र और यूनानदेशमें पूजित होते थे। द्थु- 
पीय इन्हीं अग्निदेवको आदि धर्मशाखकार और धम्म- 
प्रवत्तंक समझ कर उनकी पूजा भो करते थे। नीलनदके 
तोरवर्सों अधिवासियोंका पक दिन विश्वास था, कि 
मित्रने ओं या होलिओोपलिस (सूयनगर स्थापित किया | 
यहांके सर्वप्रथम राजा मित्रः (४४८८४८5 मामसे परिचित 
थे। भगवानके सिंहासनसे जो दिध्यज्योति निकलती 
है उसका चिह् दिखानेके लिये मित्रराज़ाने अपूव सूर्य 
सु्तम्मकी प्रतिष्ठा की । 


रोमक-बाद्शाहके यत्नसे मित्रपूजा समस्त रोम- | 








.पित्र-पमिततय 


पत्नी मित्रा ( ॥80778 ) देवीकी पूजां भी प्र।चीन पारें- 
सिक्कॉमें प्रयलित थो। थे अग्निकी भ्रधिष्ठात्री देवी 
समभो ज्ञाती थों । आसिरियामें उनका मायलित्ता 
(॥५५६६४) नामसे तथा प्राचीन अरबमें आलिता नामसे 
पूजन होता था। लोग उन्हे ज़गज्लननो और प्रजाबिव 
डिनी समभते थे । 

आदि पारसिकगण मित्र और मिलांका पुरुष और 
प्रकतिरुपमें बणन कर गये हैं। मित्राने प्रजापति अहुर- 
मजदेकी सहायतासे जागतिक देह धारण कर सृष्टि वीज- 
रूप वहिको अपने गर्भमें धारण किया था। 


मित्रक ( स॑० पु० ) मित्र खार्थ' कन्‌ | मित्र, दोख्त । 
मिलकरण ( सं० क्ली० ) बन्धुतास्थापन, दोस्ती करना। 
मित्रकमंण ( सं० को० ) बन्चु या मित्रका काये । 
मित्रकाम ( स'० लि० ) वन्चुसड्ुलाभेच्छु, मित्रका साथ 


चाहनेवाला । 


मित्रकाय ( स'० क्ली० ) वन्धत्व, मित्रता स्थापन । 
मित्रक्त ( स० पु०) १ पुराणानुसार बारहवे' मसुके एक 


पुलका नाम । २ सद्याद्रिवणित एक राजा | 


साम्राज्यमैं प्रचलित हुई थी । पूसके महीनेमें जिस दिन | मित्रकृति ( स'० स््री०) मिलत्रका कार्य । 
यहां बड़ा दिन होता है उस दिन रोम-नगरमें मित्रका | मित्रकृत्य ( स'० क्ली० ) मित्रका काय | 


जन्मोत्सव खूब धूमधामसे मनाया जाता था। इस दिन 


लक्क ( स«० पु० ) वह जो मित्रका अपकार 


तमाम नाच गान होता था और सारी नगरी रोशनीसे | करता हो । 


सज्ञाई ज्ञाती थी । रोमसाप्नाज्यके विख्तारके साथ 


साथ प्रिलपूजा ( )|८५४४८४ ) का समस्त जर्मनोमें 


“मित्रक् वो यच्छूतनेन गाव; ।" ( क्रक १०।५६|५४ ) 
“मिन्रक्र वा मिनत्राणां क्र रस्प कर्मणः कर्त्तार; ।? (सायणा) 


प्रचार हुआ था। भूगभसे जो चित्रलिीपि आविष्कृत , मित्रगुत्त (स'० लि० ) १ मित्र द्वारा रक्षित, वह जो मित्र 


हुई है उसके भग्नायशेषसे उसका निद्श न निकला है। 


द्वारा बचाया गया हो। ( पु०) नायकभेद्‌ । 


फोदीयस (/१0४४७)-ने लिखा है, कि श्रोक और रोमक - . मित्रध्न ( स'० पु० ) १ मि्रदननकारी, वह जो मित्रकी 


गण मिलके उद्द शसे नरवलि देते थे | सुशदास (५५०४७) | 


हत्या करता हो। २ विश्वासघातक | ३ राक्षसभेव, 


ने कहा है, कि मित्रपूआाका रहस्थाधिकारी होनेमें पूजक- | पक राक्षसका नाम । 


की अग्नि परोक्षा देनो दहोतो थी ! 


| मिलघ्ना ( स'० ख्रो० ) एक नदीका नाम । 


भारतबर्षरें भी कई समय स्तर मित्रपूजा | मित्रश ( सं० पु० ) यशद्रष्यापहारों राक्षसभेद, एक राक्षस- 


प्रचाटित थो । आज भी शाकद्धीपी ब्राह्मण खुयरूपमें 
इस मिलको पूजा करते हैं। पारसिक लोग 'मिथिवन! 


का नांमज्ों यज्ञकोी सामप्री आदि छीन ले जाया 
करता था । 


बा मित्र मन्दिरमें उनको पूजा करते थे। भविष्य और | मित्रता ( खं० स्री० ) मित्रख्य भावः, तलू टापू। १ मित्र 


बराहपुराणमें 'मिजबन'! नामक मित्रके पूजास्थानका 


होनेका भाव, दोस्ती । ५ मिल्रका धर्म | 


माद्ारस्प सर्णन किया गया है। मिलको तरह उनकी मिलतूये ( सं० कली० ) वन्चुव्गंका जयोलास । 


पिलरव--पिल्नेल। भ 


मित्रश्व (स' ० क्ली० ) मित्रर्य भावः त्व। भित्र होनेका 
भाव, सौहाद , दोस्ती । 


मित्रदात-पक बहुत प्राचीन पार्थिव सम्राट | युक्त 


टाइडेसका सामप्नाज्य जय अन्तर्विष्ठुवके कारण छिन्न भिन्‍न 
हो गया, तब इस (५१॥॥॥770/६८४ ) ने उस राज्यके अधि- 


कांशकों जीत लिया। ईसाके १४० वर्ष पहले इसने 
, भारत पर भो चढ़ाई की थी। पञ्ञाव ज्ञीत कर यह वहां 


“छत्रप” या छत्रपतिकी शासनकर्सा नियुक्त कर गया था | 


आज्ञ भी पन्नावमें उस पाथिव सप्नाटोंके आनेका मुद्रा 
चिह् मिल रहा है। अब तक जो पाथिव-मुद्रा मिली 
हैं, वे सब ईसाके ६० से ६० सन्‌ पहलेकी बनी हुई है । 
मित्रदेव ( स'० पु० ) १ महाभारतके अनुसार एक राज्ञा- 
का नाम। २ बारवें मन्ुके एक पुलका नाय। ३ 
आदित्यदेय, मित्र नामके आदित्य | 
मिलद्र हू ( स'० लि० ) मित्रके साथ शत्रुता करनेवाला। 
जन्द भाषामें इसे 'मिप्रध् ह' कहते हैं । 
मिलद्रोह ( स'० पु० ) बन्घुसे शत्र ता करना । 
*मिलद्रादिन्‌ (स'० लि”) मित्र' द्र छतीति मिलद्र ह-णिनि । 
मित्रसे शत्र ता करनेवाला | 
मित्रद्धिष ( स० लि० ) मित्रकी हिसा करनेवाला । 
'मिन्नद्रोही क्तप्तश्च ये च विभ्वासघातकाः | 
ते नरा नरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥” 
( द्वात्रिशपुत्तक्षिका ) 
मित्रधमन (सं० पृ०) यज्ञवविष्नकारी अखुरभेद, एक राक्षस 
जो यज्ञमें बाधा डालता था । 
मित्रधित (स'० क्लो० ) मित्रनिदित धन, मित्र द्वारा 
रखा हुआ धन । 
मित्रधिति (स'० सत्री०) मित्रका धांरण, बन्चुओंकी रक्षा । 
मिलघेय ( स'० लि० | यज्ञमानके यागलक्षण काये | 
मित्रघ्न हू (स'० लि०) मिलद्रोहकारो, मित्रद्ध षी। 
मित्रनाड़ु --सह्याद्रिवर्णित एक राजा । 
मिल्रपश्चक ( स० कृलो० ) रसेन्द्रसारसंप्रहके अन्नुसार 
घो, शहद्‌, गुजञा, खुद्ागा ओर गुग्गुल इन पांचोंका 
समूह । 
मित्रपति स० पु० ) मिल्रप्रतिपालक, वह जो दोख्तोंकी 
परवरिश करता हो । 


शैरेर 


मित्रपद्‌ ( स ० क्ली० ) पुराणानुसार पक प्रायोन' तीर्थंका 
नाम | ( मत्स्यपु० २२११ अ७ ) 

मित्रप्रतीक्षा (सं० ख्रो०' १ मित्रके प्रति सम्मान | २ दोख्त- 
के लिये इन्तज्ञार । 

मिलवाहु ( सं० पु०) १ वारहवे' मनुके एक पुजका नांम । 
२ भ्रीकृष्णके एक पुलका नाम । 

मित्रभाचु ( सं० पु०) मदाभारतके अनुसार एक राज- 
कुमारका नाम। ( भारत १३ पर्व ) 

मित्रभाव ( खं० पु० ) मित्रका धर्म, मित्रता । 

मिलुभ्वत्‌ ( सं० ति० ) मित्रपोषणकारो, मित्रकी परवरिश 
करनेवाला | 


| मित्रभेद ( सं० पुर ) मिलके साथ विधादकारी, वह जो 


मित्रोंमें लड़ाई कराया करता हो । 

मित्रमहस (सं० लि०) अनुकूल दीप्तियुक्त, हितकारी तेजस । 

मिलमिश्र (सं० पु०) वीरमितोदय नामक याक्षयरुकप- 
स्खति टोकाके रचयिता | ये परशुराम मिश्रके पुश्ष और 
हंस परिडतके पोल थे। राज्ञा प्रतापरुद्रके पोल राजा 
वीरसिहके आदेशसे इन्होंने उक्त प्रग्थकी रचना की | २ 
आनन्दचम्प के प्रणेता । 

मिलयज्ञ (सं० पु०) एक व्यक्तिका नाम । (संस्कारकौस्तुभ)। 

मिलयु ( सं० लि० ) मित्र यातोति या-उ ( क्‍्याच्छन्दसि। 
पा ३३२।१७० ) मिल्रवत्सल । सुग-या-कुः निर्षपातितश्च 
(मुगश्वादयश्च | उय १३८) ( पु०) २ लोकयथालिक | 
३ लोमहषण ऋषिके एक शिष्यका नाम । 

“सुमतिश्चामिवर्च्चाश्च मित्रयु; शांशपायनः ।” 
( विष्णुपु० १३।६/१८ ) 
मिलयुज_(सं० ख््री०) १ मेत्रीयुक् । (१०) २ उपाधिभेद । 
मिलयुद्ध ( सं० क्ली० ) मिलरेण सह युद्धम्‌। खुहृत्‌ संप्राम, 
दोस्‍्तोंक्री लड़ाई | पर्याय- मैलेयिका । 

मित्रराज (स० पु०) सहाद्रि-वर्णित दो राजोंके नाम । 

( सह्या० ३२।१४, १३।॥५ ) 

मित्रलब्धि ( स० ख्री० ) मित्रस्य लब्धिः ६-तत। मित्र 
प्राप्ति । 

मिब्रलाभ ( स ० पु०) मिलस्य लाभः। १ मिलके साथ 
सम्मिलन, दोख्तोंका मिलना। २ दितोपदेशक्रा थक 
अश।|। ह 


५९६ प्रिज्षपंश-- मित्र हत्या 


“मिन्नन्लाभः सुहृद्धं दो विग्रह! सन्धिरेव च ॥”” (हितोप७) फ्क पुलका नाम । ३ पुराणानुसार श्रीकृष्णफे एक 
हे | न्‍ । एे 
मिलवंश-- भारतका स्वनामधन्य राजवंश। ओदुम्बर, | पुत्रका नाम। ४ एक आचायका नाम | 
६ । ५ 
पश्चाल स्थानमें इस बंशने राज्य किया था। | प्रत्रविन्दा ( स'० खो० ) पुराणानुसार श्रीकृष्णोीो एक 





कुछ लोग इनको शुड़-सन्नाटो की शाखा कहते हैं। किम नाम । मु ह 
किन्तु मात्टूम दोता है, कि पश्चाल और भौदुम्बरके मित्र प्रेलबैर ( स'० छी० ) बन्धुदे पी, बह जो मित्रसे वैर या 
| दब फरता हो | 


स्व॒तन्त्र घंशके थे । इस वंशके अधिकांश राजा हिन्दू थे । 5 हु 
कोई इनको शक क्षत्रिय और कोई शाकद्वी पीय ब्राह्मण भी मिल्शमन्‌ ( स'० पु० ) कुछ परिडितोके नाम । 


कहते हैं। ईसाकों पहली और दूसरी शताब्दिमें इस मित्रशस्‌ ( स'० त्ि० ) मिल' शास्ति इति शास्‌ कि 
वंशका अभ्युदय हुआ था। ओवदुमस्वरसे अजमित्र, मही- . ( शास इदडइल्लोः । पा ३४३८ ) इत्यत्र काशिकोषतेः 


मित्र, विश्वामित्र, भानुमित्र तकके सिफ्के मिले हैं। | क्विप्‌ इत्वं ततो दीघेश्व । खुहच्छारुता । 

पश्चालसे भांजुमित्र, भ्र्‌ वमित्र, सूयमित्र, फाव्युनिमितर, | प्रित्रसप्तमो ( सं० सरत्ली० ) मिल्राय मित्र ज़न्मने मिलख्य 
भूमिमित्र, अग्निमित्र, जयमित्र, इन्द्रमित्र, विष्णुमित्र और या सप्तमो । १ मार्गशीष शुक्ला स प्त्मी । इसी दिन 
अयोध्यासे सस्यमित्र, सकुमित्र और विज्ञयमित्रके सोनेके कश्यपके औरससे अदितिके गभरू मित्र नामके 
सिफके मिले हैं। सिक्‍केके चिह्रोंका देख किसीको शेव, | विवाकरकी उत्पत्ति हुई थो। इसोीसे यह तिथि प्रित्र 


किसीको वेष्णव ओर किसीको सौर होनेका अनुमान 
फलाहर किया जाता है । 


होता है । 
“अदिते; कश्यपाजज्ञे मित्रो नाम दिवाकरः | 
कन्याका नापम्र। मार्गशीर्षस्य मासस्य शुक्ले पत्ते शुभे तिथी ॥ 


वित्रवत्सल ( स'० ति० ) मित्रख्य मिलें वा वत्सलः । सप्तम्यां तेन सा ख्याता ल्लोकिउस्मिन मित्रससमी | 


मिलप्रिय । पर्याय--भिलयु | तत्नोपवास; कत्त व्यो भक्ष्ययायथ फल्लानि वा ॥' 
मिलवन ( स ७ क्लीौ० ) पञ्मावफे सुलतान नामक नगरका ( संबत्सरकोमुदीधृत भविष्यपुराण ) 
प्रायीन नाम । | मित्रसम्प्राप्ति  स'० स्री०) मित्रसमागम, मित्रलाभ । 
मित्रवत्‌ (स'० लि०) मित्र-मस्यास्तोति मित्र-मतुप, मख्य | मित्रसह ( स'० पु०) कब्माषपाद राजाका एक नाम । 

व। १ सुहृदयुक्त, जिसे मित्र हो। (पु०) २ एक | २दरिव शबर्णित एक ब्राह्णमका नाम। ( लि०) ३ 

अखुरका नाम | ३ द्वादश मनुके एक पुलका नाम। ४ | पित्रके साथ वास करनेवाला। 

श्राकृष्णके एक अदा मिलसाह (स'० लि० ) मित्र-सड़, मित्रके साथ | 
गिलबध्जल ( हे ० पु० ) १ एक ऋषिका नाम्। मित्रसाहया ( स'० स्ली० ) महाभारतके अनुसार खबग्गमें 
मित्रवद्ध न (स० पु० ) १ महाभारतके अनुसार पक रहनेबाली एक वेषोका नाम | 

राज़ाका ह । २ वच्यभेद, एक डकैसका नाम । ३ मिलंधाइंयों ले | ला शक लिय वेब मिकी 

बह हे बंद मिवाल। नाम। ४ वन्धु वृद्धिकारो, “पोरी विद्याथ गन्धारी कक] मित्रसाह्यया । 
मिल्रवमन्‌ ( सं० पु० ) एक प्राचीन हिन्दू राज्ञाका नाम । ३28 33232 ५5003 के मे 
मिलयान ( हि'० थि०) मित्रवत्‌ देखो । ( महाभारत वनपव ) 
मित्रवाद ( स'० पु० ) बारदथे' मजुके एक पुत्रका नाम | मित्रसेन ( स' ० पु० ) १ वारहवें मनुके एक पुलकां नाम | 
मित्रवदु ( स० १०) मित्र' वेत्तोति मित्रविदृ-क्यिप्‌। २ श्रीकृष्णके एक पु्रका नाम। ३५एक बुद्धका नाम । 
गुप्तचर, जासूस | । ४ पक द्वाविड्देशके राजांका नाम | 

मित्रविन्द (स०पु० ) १ भग्नि | २वबारहथे मनुके। मिल्रहत्या (स० ख््री० ) वन्चुथिनाश। 


| 
मिलवती ( स'० ख्री०) पुराणानुसार भ्रीकृष्णकी एक 
| 








सप्तमीके नामसे विख्यात हुई है। इस दिन उपवास या ' 


ऑमल.. 


मित्रहिंसक-पिथिल ५ 


मितरहिंसक ( स'० लि० ) मित्रक्री हत्या करनेवालां । 
मित्रा (स'० ख्री० ) मित्र खियां टापूे। १ मित्रदेवको 


| 


घै3, 


मिलेंस ( सं० लि० ) यज्ञमानोके, ररथितावाधक | “जघन्या 
इन्द्र मिलेखन'” ( ऋक १।१७४॥३ ) ४ लेखन मित्राणां 


ख्रीका नाम । २ सुमित्रा, शत्र ध्नगी माता। दे ए[क | यजमाना नामीरयितृन्‌ वाधकान्‌ ।” ( सायणा ) 


अप्सराका नाम। 
“अल्म्बुषा घृताची च मित्रा मित्राज्ञदा रुचिः । 
( महाभारत १३।६|४४ ) 
४ पराशरके शिष्य मेलेयकी माताका नाम | 


! 
॥ 
॥| 
। 


| 
। 
| 


मिलेश्वर ( सं० पु० ) मित्रशम प्रतिष्ठित काश्मीरके एक 
शिवलिड्डका नाम | 

मिल्ोद्य ( स० पु० ) १ सूथंद्य । २ बन्धुओंके सोभाष्य- 
का उदय । 


( भाग० ३४३५ ) | मित्र ( स'० लि० ) भिमिदास्नेदने इति मिर-सवाथ यत्‌ । 


मित्राक्षर ( स'० झी० ) छन्दो-वद्ध पद, छन्दके रूपमें बना . _ 
: म्िथनो ( स ०9 ख्रो० ) मैथो | 


 मिथस्‌ (स'+ अब्य० ) मेथति इति मथु सड़मे अखुन, 


हुआ पद । 
मिलराख्य (सं० लि०) मित्र नापथेव। “आगनेयं मिन्राख्यंपत्र ”! 
( वृहत्स ७ ) 
पम्िन्नाणबलो--पश्चाव प्ररैशके सियालकोट जिलान्तगत 
एक नगर । यह झरूुथान सूती कप और अनाज- 
के वाणिज्य -व्यवसायके लिये मशहूर है। 
मित्रातिथि (सं० पु०) एक राज़ाका नाम | (हक १०।३३।७) 


मित्रानुप्रहण ( सं> क्लो० ) फ्न्‍धुके प्रति अनुग्रह दिख- 


लाना | 


मित्रा भिद्रोह ( सं० पु०) बन्धु विद्वं षक, मित्रसे वैरया 


द्वष रखने वाला । 
मित्रायु (सं० पु०) १ राजा दिवोदासके एक पुलको नाम | 
( लि० ) २ मित्रक्ी इच्छा करनेवाल। | 
गिलावरुण ( सं० पु० ) मित्रश्चासी वरुणश्चेति ( देवता- 
दन्द्र च। पा ६।२।१४१ ) मित्र और वरुण नामक देवता | 
मित्र और वरुण देखो। २ उत्सवभेद । 
मिल्रावरुणवत्‌ (सं० पु०)प्रिलावरुणयुक्त । (झ्क ८५।३५॥१३) 


मित्रावरणीय ( सं० की० ) ऋत्विज मित्रावरुण सम्ब- 


न्धीथव । 

मित्रावसु ( सं० पु० ) ९ विश्वांवसुके एक्र पुत्रका नाम। 
२ सिद्धगणके राज़ा। 

मित्रिन्‌ ( सं० ति० ) बन्धुयुक्त, जिसे मित्र हो । 

मित्रिथ ( सं० लि० ) बन्घु सम्वन्धीय । (अथर्ग २२८।१) 

मित्री ( सं० खत्रो० ) दशरथक्ी पत्नी खुमित्रा ज्ञो लक्ष्मण 
ओर शलत्रुध्नकी माता थीं । 

मिलेयु ( सं० पु० ) राजा दिवोदासके एक पुलका नाम । 


( माग७० ६|२२॥१ ) 


ए?0, 77, 440 


! 
! 


अनुरक । (६ ऋक्५।०५।७ ) 


पृथोदरादित्वात्‌ू हखः। १ अन्योन्य, पररुपर | २ रहः । 
'व्यवहारी मिस्तेषां विवाह; सहशे।सह ।” ( मनु १०४३ ) 
मिथल्तुर ( स० लि० ) पररुपर वाधमान वा संश्लिष्ट । 
“मिथस्तुर ऊतयो यस्य ( श्ूक्‌ ७२६।६ ) 
“मिथः परस्पर तुरो वाधभाना संश्क्षिष्टा वा!” ( सायण ) 
मिथारपृषप ( स'० लि० ) पररुपर रुपद्धां विषय । 
( शक १॥१६६।६€ ) 
मिथि | खं० पु० ) मेथते हिनस्ति शलुकुलमिति मिथि इन 
( स्वधातुभ्य इन। उणा्‌ ४॥११७ ) राज्ञा निमिके पुत्रका 
नाम। विष्णुपुराणमें यहो जनक राज़ाके नामसे प्रसिद्ध 
हैं । राजा निमिको कोई पुत्र न था। इसोलिये मुनियोंने 
अराज़कता बढ़ जानेके डरसे उनके शरोरको अरणीमें मथ 
डाला। मथनेके कारण उससे पुक्र कुतार उत्पन्त हुआ | 
इसो कुमारका नाम जनक हुआ । इनका पिता विदेद 
अर्थात्‌ देहरहित थे, इसीसे उनका दूखर। नाम विददेह भो 
हुआ। मथनेसे उत्पन्न होनेके कारण इनको संज्ञा मिथि 
हुई | इनकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाथ था उदा- 
वखु । (विष्गुपु० ४५ भ०) रामायणमें मिथिवं राका उल्लेख 
मिलता है। यथा-- ह 
“॑िमि; परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां बर | 
तस्थ पुत्रों मिथिनामि जनका मिथिपुत्रकः |? 
( रामायण १॥७१॥४ ) 
मिथित ( स'० पु० ) राजभेद । 


| मिथिनों ( स० झलो० ) मेथो | 
| मिथिल (स॒ ० स्त्रो० ) राजषि ज़ञनकका एक नाम । 


४ 


मिथिला ( सं० ख्री० ) मथ्यन्ते शत्रबी यरूपां, मथ इलसख ' 
( मिथिक्लादयश्च | उण १४८) ततो5कारख्येत्व' निपाति: 
तथ्च । अतिप्राचीन जनपदभेद । इसकी राजधानी 
मिथिला नगरी है और यही राजर्षि ज़नककी नगरो थी । 
इसका दूसरा नाम विदेह है। इसी कारण मिथिला- 
राजकन्या सीतादेवीका नाम मैथिलो और थवेदेही भा 
पड़ा था । 
रामायण महाकाव्यमें इस जनपदका विशेष विवरण 
लिखा है। ब्रह्मषि विभ्वामित्र तड़कानिधनके लिये 
राम लक्ष्मणके साथ वन जड़ूलोंकोी पार कर मिथिलामें 
पहुंचे थें। इसी समय राजषि जनकने एक महायश | 
किया था। 
यह मिथिला है कहां ? इसके सम्बन्धमें अनेक लोगों- ' 
के भनेक मत हैं। रामायण, पुराण या तन्त्र आदि 
प्रन्थों में इसके जो प्रमाण दिखाई देते हैं, उन्हें यथा रुथान 
लिखे गे | यहां देखना है, कि महाकवि वाद्मोकज़ीने एस 
मिथिलाके सम्बन्धमें क्‍या लिखा है! 
तपोधन विश्वामित्र राम लक्ष्मणको साथ ले कर | 
अयोध्याले दो कोससे भी दूर सरयूके दक्षिण किनारे 
आ उपस्थित हुए । यदां उन्होंने रामचन्द्र और लक्ष्मणकी 
बला और अतिबला दो मन्लत्रोंकी शिक्षा दी । यहां रात 
बिता १. दूसरे दिन थे लोग गड्भा-सरयूके सड्भम पर , 
आये। यहां कामदेवके पुण्याश्रममें वे रात बिता दूसरे ल्‍ 
दिन सबेरे नित्य कम पूरा कर नावमें चढ़ गड्भाके दक्षिण 
चले । राहमें उन्होंने पक निविड़ वन देखा । राभचदरुद्ने 
विश्यामितसे पूछा, 'मदामुने ! इस बनका कया नाम | 
है? इसके विषयमें आप जो जानते हों, उसे कहिये | 





इस पर विभ्वामित्रने कहा,--''प्रादीनकालमें यहां मलद 
और करुष नामके दो देवनिमित जनपद थे। ताड़का 
नांस्रो राक्षती और उसका पुत्र मारोच राक्षसने इन दोनों 
जनपदोंका धवयंस किया है। नदोके किनारेसे दो कोस 
पर ही ताड़का रहती है।" यह खुन कर राम और 
लंचमणने वहां जा ताइकाकोी मांरा। इसके बाद वे 
महात्मा यामनके आश्रममें भाये। इसी आम्रममें 
विश्वामित्र रहते थे। उन्होंने आश्रममें पहुंचते ही यज्ष ' 
आरम्म किया। राम और लक्ष्मणने ६ रात जाग कर 
राक्षसोंके उपद्रयसे यक्षकी रक्षा को थी। । 


प्रिथिला 


यश समाप्त होनेके बाद विश्यामित्र उन्हें' साथ ले 
वहांसे राजषि जनकके धनुस यज्ञ देखनेके लिये जनक- 
पुरो मिथिलामें आये । पथमें उनको पहले मगध ( गिरि- 
बज ) राज्यके अन्तगंत सोन नदीके किनारे आना पड़ा। 
यहां रात ता कर दूसरे दिन थे फिर चलने लगे। दो 
पहरके समय वे गड्ाके किनारे पहुंचे। भोजन आदिसे 
नियत हो कर गड्ककों पार कर उत्तर किनारे आये। यहां 
ही विशाका नामक मह्यापुरो थी | यहां वे लोग विशालाके 
राजा सुमतिके अतिथि हुए । यह रात यहां हो बीतो । 
दूसरे दिन सवेरे वे मिथिलामें गौतमाश्रममें पहुंच 
अहल्यांको शापमुक्त कर पूर्वोसर कोनमें अवस्थित जञनकके 
यशक्षेत्रमें पहुंचे । 

रामायणके वर्णनसे स्फ्ट्तलया मिथिलाका कोई 
प्रकाशतः प्रमाण नहीं मिलता फिर भी इतना अवश्य 
मालूम होता है, कि मिथिला विशालाके उत्तर-पूर्व कोन 
पर अवस्थित थो । विशालाके उत्तर हो मिथिलाराज्य 
है। चोन परिवाजक यूएनचुवंगके सप्तय गंगांके उत्तर 
समूचा प्ररेश वृज्ञि नामसे प्रसिद्ध था। यह प्रदेश तीन 
छोटे छोटे भागो'में बंधा हुआ था--१ वेशाली या 
विशाला, २ तोरभुक्ति, ३ वृज्ञि या मिथारि । पुराणके 
अनुसार निमिषके पुत्र मिथिके नाम पर ही मिथिल्ा- 
राज्यकी रुथापना हु? । इसलिये इसमें जरा भी सन्‍्देह 
नही कि मिथिला वरामान तिरहुत ( तीरथभुक्त )-का 
कोई न कोई अंश ही होगी । 

पुराण-प्रसडुसे मालूम होता है, कि वेवस्व॒तमनुके 
पुत्र इक्ष्वाकु सूय्येवंशीय सव-प्रथत राजा थे । उनके 
सो पुत्रोंमें विकुक्षि, निमि और दण्ड नामके तीन पुत्र 
श्रष्ठ थे। विकुक्षिस द्वी रामचन्द्रादि सूय्येवंशीय राज़ा- 
नें जन्म लिया था । निमि मिथिलाधिपति जनकके 
आदि पुरुष हैं । 

भविष्यपुराणमें लिखा है,--- 


“निमे। पुत्रस्तु तन्नेब मिथिनाम महान स्मृत३ | 
प्रथम॑ भुजवल्लेयेन तेरहूतस्य पाश्बतः ॥ 

निर्मितं श्वीय नाम्ना च मियिक्षापुरमुत्तमम | 
पुरीजननसामर्थ्याजनक॥ सच कीक्तित।॥” 


निमिके पुत्र मिथि हैं। इश्ही' मिथिने तिरहुतके एक 
प्रदेशमें अपने नाम पर मिथिलापुर-नगरोी बसाई। 


मिथिला! 


धुरी-निर्धमाण करनेमें. सामथ्यशाली दोनेके कारण 
ही थे जनक नामसे घिख्यात हुए । इनके 
तीन नाम हैं, मिथिल, वेदेह और जनक | विष्णु- 
पुराणमें लिखा है, कि सुतदेहसे जन्म होनेसे दही जनक | 
नाम पड़ा । उनके पिता विदेद ( देहविहोन ) । 
हुए इससे इनका नाम विदवेह था। मथन द्वारा उनका | 
जन्म हुआ इससे वे मिथि नामसे भ्रसिद्ध हुए । 
भ्रामर्लागवत्‌्ने भी इसो बातका समर्थन किया है। *% 
वाल्मीकीय रामायणमें भी निरमिके पुल मिथि और मिथि- 
के पुत्र अनक--ऐसा हो कहा गया है-- | 
“निमि; परमधर्म्मात्मा सबंतत्त्ववतां वर; | 
तस्य पुत्रों मिथिरनाम्‌ जनको मिथिपुत्रकः ॥ | 
इसो जनक नामसे उनके पीछेके राजाओंने भी 
जनककी उपाधि ब्रहणकी थी।'। अयोध्याधिपति दशरथ- 
तनय रामचन्द्रने जिस जनक -दुहिता सीताका पाणिप्रहण 
किया था, थे सीता राजा हखरोमाके ज्येप्ठ पुत्र राजषि 
सीरध्वजकी यज्ञभूमिसे उदय हुई थीं । इस्तोलिपे उस 
यज्षभुमिका नाम सीतामढ़ो रखा गया था । राज्ञा 
हस्वरोमाके कनिष्ठ पुत्र साड्शश्य नगराधिप कुशध्वजको ' 
कन्या माण्डवीका भरतने और श्रुतकीशिका शलुघ्नने 
पाणिप्रहण किया । सोरध्वज्ञकी दूसरी पुत्री उमिला- 
देवी लक्ष्मणकों ष्याही गई थों। 
रामायणमें जनकवंशकी एक नामावली पाई ज्ञाती 
है। दह इस तरह हे,--"१ निमि, २ मिथि, ३ जनक, 
४ उदावसु, ५ ननिवद्ध न, ६ खुकेतु, ७ देवरात, ८ यूदद्रथ, ; 


| 


६ मद्दावी य्ये, १० सुधृति, ११ धृष्टकेतु, १२ हयेश्व, १ मरुः 


# आीमद्भागवतके नवम स्कन्धमें ल्लिखा है,-- 
४अराजकभय' हणां मन्‍्यमाना माहषयथ | 
देह ममस्थः सम निमे। कुमार: समजायत ॥ 
अन्मना जनक सो5भृद्विदेशस्तु विदेहजः | 
मिथिक्षों माथनाज्जातो मिथिक्षा येन निर्मिता ॥”” 
( भागवत ६३१३-१४ ) 
उर्दू भाषामें छिखी आईन तिरहुत नामक -पुरुतकमें छ्लिखा 
है, कि प्रजा पाह्तनमें राजा जनक पिताके जैसे थे, इससे इस 


व शकी 'जनक' उपाधि हो गई । 


५४५६ 


१७ प्रसिद्धक, १० कृत्तिर५, १६ देवमीढ़, १७ विवध, 
१८ अन्धक, १६ कृतिराथ, २० कृत्तिरोमा, २१ स्वर्णरोमा, 
२२ हस्वरोमा, २३ जनक ओर कुशध्यञ्ञ | किन्तु विष्णु- 
पुराणके चतुथ अ'शके पांचवें अध्यायमें उन बंशकों 
पक बड़ो सूची लिखी है । यथा,--१ निमि ( विदेह ), 
२ अनक, ३ उदायसु, ४ ननन्‍्दीवद्ध न, ५ खुकेतु ( केतु ), 
६ देवरात, ७ बहद्रथ ( वहृदुकथ ), महांबोय्य, ६ छ्चृति, 
१० धृष्टकेतु, ११५ दृस्थश्व, १९ मरु, १३ प्रतिवनन्‍्धक, 
१७ कृतरथ ( कृतिरथ ), २७५ हंति ( देवामोढ़ , १६ 
विवुध, १७ मदाधुति, १८ कृतिरात, १६ महारोमा, 
२०  खुबण रोमा, २१ हरुवरोमा, २२ सीरध्वज 
और कुशध्वज, २३ सीरध्वज़के पुत्र भानुमान 
ओर कन्या सीताढेबी, २४ शतथ् मन, २५ शुचि, २६ 
ईज वह ( ऊर्जवाहु ), २७ सत्यध्वज ( भारहाज्ञ ), २८ 
कुणि, २६ अज्जन, ३० ऋतुजित्‌ ( कतुजित्‌ ), ३१ अरिप्ट- 
नेमि, ३२ श्रुतायु ( शतायु ), ३३ भ्रतायुध, ३४ खुपाश्व 
( सूर्याश्व ), ३५ सजय (संनय), ३६ क्षेमारि, ३७ अनेना, 
३८ मोनरथ ( मानरथ), ३६ सत्यरथ, ४० सात्यरथि, ४१ 
डपगु, ४२ भ्रुत ( उपगुप्त ), ४३ शाश्वत, ४४ खुघन्या, ४५ 
खुभास ( भास या खुभाष ), ४६ सुश्रुत, ४७ जय, ४८ 
विज्ञय, ४६ ऋत, “० खुनय, ५१ वीतहब्य, ५२ सञजञय, ५३ 
क्षेप्राश्व, ५४ ध्ृति, ५५ वहुलाश्व और ५६ कृति | थे सभी 
राजषि कहलाते थे । 

ल्यायद्शंनके रचयिता महृषि गौतम इसी जनकवंश- 
के पुरोहित थे । इसो समयसे मिथिलामें म्यायकी चर्चा 
विशेष रुपसे चली आती है |# 

महर्षि गौतम मिथिलामें जहां तपस्या करते थे, आज 
भी उस ख्थानकों गोतमाश्रम कहते हें । यह गौतमा- 
भ्रम आाज़ कलके भरोरा परगनेके शब्रह्मपुर मोजेमें अब- 
स्थित है । गौतमपल्लो अहल्या जहां केबल बायु पी 
कर जीवित ओऔर भस्मराशि पर योगनिमग्न रह कर 
रामच-द्रके दशनसे पापमुक्त हुई थीं, वह रुथान आज 
.. # नवद्वीप (नदिया)-के मुखोज्ज्वन्ल करनेवाले प्रसिद्ध नेबा- 
यिक वासुदेव साब भौमने मिथिक्षासे न्‍न्यायशासत्र अध्ययन किया था | 


स्थनाभधन्य रघुनाथ शिरोमणि ओर स्मात॑ रघुनन्दन दरभक्ष के 
सर्षप ग्रामवासी पत्चभरमिश्रके छात्र थे | 


२३६६ 
भी अहल्याके नामसे प्रसिद्ध है। यह सरूथान जारेल पर- | 
गनेके महुआरी मौजेमें मौजूद है । शिवका धनुष भड़ . 
कर जिस समय रामचन्द्रजीन जानकीसे विवाह किया, 
उस समय अहल्याके पुत्र शतानन्द्‌ जनक सोरध्वजञ्ञके 
यहां पुरोदितका काम करते थे । 
भविष्यपुराणके 'तैरहुतरूप पाशवंतो' बचनके प्रमाण- | 
से अज्जुमान किया जाता है, कि यह राज्य तिरहुत नाम- 
से भी प्रसिद्ध था। अन्य कई संरूछृत भ्रग्थोंमें तोरभूक्ति ! 
शब्द पाया जाता है। "'तीरभूक्ति' नदोके किनारंबाली 
भूतिकों कद सकते हैं । तोरहत शब्दके मूल शब्द तीर- 
मूक्ति या तोरमूक्ति शब्दका अपश्रंश तिरहुत है। इससे क्‍ 
अब जरा भो सन्‍्देहू नहों रह ज्ञाता, कि आज्ञ करूका 
तिरहुत प्रदेश प्राचीनकालका तीरसूक्ति राज्य है। शक्ति- 
सड़ूम तन्लमें इस राज्यकी सीमा इस तरह निर्द्धारित 
हुई है :-- 
“गयणडकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तगं शिवे। 
विदेहभू समाख्याता तेरभुक्ता भिष; स तु ॥" । 
अर्थात्‌ विदेह या तीरमुक्ति देश गणडको नदीके 
तीरसे ले कर चम्पारण्य ( चम्पारण )-की अन्तिम सोमा- 
तक फेला हुआ है। 
पञ्जीघुत बृहद्विष्णुपुराणमें द 
“कौशिकीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वे । । 
योजनानि चतुवि'श द्थायामा$ परिकीर्लितः ॥ | 
गल्जाप्रवाहमारम्य यावद्ध मवतं वनम्‌ । 
| 
ल्‍ 


| 
| 
| 


लिखा है-- 


विस्तार; षोड़श प्राक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥ 
मिथिल्ला नाम नगरी तत्रास्ते छोकविश्रुता। ॥” 
कोशिकीसे ले कर गएंडकी तक मिथिलाकी पूर्वी 
पश्चिमी लम्बाई २४ योजन या ६६ कोस और गड्से ले 
कर हैमवत्‌ बन तक थ्रीड़ाई १६ योजन यानी ६४ कोस 
है | इससे मालूम होता है, कि मिथिलाके पश्चिम गणएड- 
को, पूथे कौशिकी, दक्षिण गड़ा भौर उत्तर दिमवत्‌-बन 
या हिमालय पंत था। इससे अब तिरदुत या तोर- 
मुक्ति शब्द साथ क हो जाता है। 
यहां अब प्रश्न दो सकता है, कि रामायणमें लिखी 
विशालापुरी कहां गई ? यह स्वीकार करना होगा, कि 
मिथिलाका प्रभाव बढ़नेके कारण विशालानगरो मिथिला- 


पिथिला 


के अन्तगंत आ गई थो । दृददद्विष्णुपुराणमें लिखे 
विशालपुरको भी ( हाजीपुर ) तिरहुतमें मिला लिया 
गया है। अथवा बिशाला-राजवबंश बिलुप्त होने पर 
उक्त राज्य मिथिलामें मिला लिया गया था । यह अनु- 
पान भी असड्भत नहीं ज्ञान पड़ता | 

महाभारतमें भी इस विशाल ज्ञनपद्का उल्लेख 
मिलता है :-- 

“तत; कोष॑ समादाय वबाइनानि च भरिशः | 

पायहुनां मिथिल्लां गत्वा विदेहा; समरे जिता; ॥ 


पाण्डवोने मिथिलामें आ कर विदेहराजको पराजित 
किया था। इससे स्पष्ट है, कि उस समय तक मिथिला 
राज्यक्री समुद्धिमें कमा नहों हुई थी। महाभारतमें 
विदेहराजने कौरवोंकी ओरसे युद्ध किया था। 

( भीष्मपर्र ) 

निमिसे ५६ पीढ़ीके बाद महाराज कृतिके समयसे 
जनकवंशको इतिश्रो हुई । उसके वाद जनकवंशका 
नाम दिखाई नहीं देता । 'आएने तिरहुत' डद्‌ पुर्तकके 
लेक्रककरा कहना है, जनक शब्दके अपन्र शसे 'जड़' शब्द- 
की उत्पत्ति हुई है। यह शब्द जनक शब्दका बोधक है । 

जनकघंशके अवसानके बाद हम संवत्‌ १६४६ बि०- 
में ( सन्‌ १०८६ ६० ) न्यायदेव नामक एक क्षत्रियकों 
तिरहुतका शासन करते देखते है। नेपालको तराईके 
दोख्तिया परगने सिमरांघगढ़ नान्यदेवकी कीत्ति है। उक्त 
गढ़क शिलालेखमें लिखा है :-- 


' ननन्‍्देन्दुविन्दु विधु सम्मित शाकवर्ध १०१६ 
ततश्रावणे सितदले मुनिसिद्धितिश्याम | 
श्वातिशनश्चर दिने करिवेरिश्लग्ने 
श्रीनान्यदेव उृपतिबिंदधीत बास्तुम ॥ ” 


राजा नान्यदेव १०११ शाके अर्थात्‌ १०८६ इ६०समें 
तिरहुतमें आये । इसके बाद उन्दोंने १०१६ शाके श्रावण 
महीनेक्की सप्तमी तिथिमें स्वाति नक्षत्राश्रित शनिवारकों 
सिंहलग्नमें यह यढ़ तैयार किया । आज भा तराईमें 
७५७ कोस दूर तक इस गढ़ या किलेका नसूना व्खिाई 
देता है। यही नैपाल तराईका प्रदेश पूथेकथित दिम- 
बतबन है। तराईका अथ घन ओर पर्वंतका पाश्य है। 


पिर्थिलोा 


शज्यारीहणके पहले नान्‍्यदेवने एक सपकी फणि पर 
यह श्लोक देखा था, ऐसो द्न्‍तकथा है-- 
“राम वेत्ति नक्तो वेत्ति वेत्ति राजा पुरूरवाः | 
अल्लक॑स्य धन॑ प्राण्य नानन्‍थो राजा भविष्यति ॥” 
( भारत १८।११३।१ ) 
जो दो, उन्होंने सीतामढ़ी महकूमेके मानपुरमें अपनी 
राजधानी कायम की थी । 
इस वंशके छः राजाओोंके 


नान्यवदेवकाबंश लुप हुआ | नोचे उनके नाम और 
सनकी सूची दी जांती है।-- 

नामा सन्‌ 
१ नास्यदेय (नानादेव) १०८६--११५५ 
२ गड़ुदेव ११२५-- ११३६ 
३ नरसिंहदेय श्श्ध्-श्श्ध्श्‌. 
४ रामसिंहदेव ११६१-१२८३ 
५ शक्तिसिहदेव १२८३ --१२६५ 
६ दरिसिहदेव १५६५--१३२४ 


१०११ शाकेसे इस राज़वंशने १२७५ शाके तक 
अर्थात्‌ सन्‌ १०८६ ई०से १५३४ ६० तक कुल २३५ वर्ष 
राजत्व किया था। इसके बाद दूसरे राजा भवसिह- | 
बंशका उद्धव हुआ । 

सुलतान शमसुंदीन आलतमसके 
में बड़गलके सूबेदार 'खुलतान गयांखुद्दोनने तिरहुतराज 
नरसिददेवकी पराजित कर उनसे कर वसूल किया था। 
इसका पता नहीं चलता, कि किस वैषमें राजा नरसिंह 
देव मुसमानोंके अधोन हुए। किस्तु यह प्रायः सभी 
इतिहासके पढ़नेवाले जानते हैं, कि गयासुद्दोन सन्‌ 
१५१२ से १२२७ ई० तक बड़ालके सूबेदार थे । इसी 
अवधिमें किसी समय गयासुद्दोनने चढ़ाई की होगी। 

गयाखुद्दोन तुगलक  दिलीके सिहासन पर बैठ 
कर सन्‌ १३२४ ई०में बड़ालके विद्रोही सूबेदार बहादुर 
खांके विरुद्ध ससैन्य सुवर्णप्रामकी ओर यात्रा को | वहा- 
दुर खाँको राजच्युत कर लोटते समय तिरह्ुत-राज़्य 
पर उसने जाक्रमण किया था। इस समय हरिदेवसिह 
तिरहुत सिंहासन पर बेठे थे। फिरिस्तामें इनका नाम 


राय तिरहुतः लिखा है । 
एठा, &एया, 444 


राज्य करनेके बाद ही | 


राजत्वकाल- , 


. ५२११ 


हरिसिहदेवकी पराजयके सम्बन्धमें वहांके भ्रस्थमें 
इस तरह लिखा है-- 
“वाणाब्धियुग्मशशिसम्मिते शाकवर्षे ॥ 
पोषस्य शुक्लनवमी रविसुनुबारे | 
त्यक्त्वा सुपट्टनपुरीं हरिसिंहदेवो। 
दुर्देददेशितपथोत्थगिरिं बिवेश ॥” 
अर्थात्‌ १२४५ शाके ( १३५४ ६० )-में हरिसिंहदेव 
खुपइनपुरोकी छोड़ कर परव॑तवासी हुए। उक्त वर्षसे 
ही मुसलमानोंका तिरहुत पर ;अधिकार सानना होगा। 
गयासुद्दीनने जड़ल कटवा कर राजाको गिरक्वार किया। 
इस समय तिरहुत एक अलग सूबेके रूपमें परिणत हुआ 
अहमद खांकों इसका शासनकर्त्ता बनाया गया। अड्ुल 
काट कर बख्ती बसा दी गई। आइन-तिरहतमें लिखा 
है, कि द्रभड्रा भी इसी तरह जड़ाल साफ करके बसाया 
गया था। इ्सके वाद २४ वर्षो तक यहांके शासनमें 
कोई परिवर्रान नहीं हुआ | 
शायद मुसलमान-शासनकी विश्टडुलता तथा भरा- 
जकताके कारण ही राजा हरिसिहदेवके सभापरिडत 
कामेभ्वर माने ( यह मैथिल-ब्राह्मण थे ) दिल्लोके बाद- 
शाह महम्मद तुगलकसे सन्‌ १३८४ ई०में तिरहुतका पद्दा 
अपने नामसे लिखा लिया और अपने ज्येष्ट पुत्र भव- 
सिहदेवको दे दिया | महाराज भवसिहदेवने सन १३४५से 
१३८५ हैं० तक राज्य किया | इनके समयमें गौड़ाधिपति 
मालिक हाजी इलायस शमभसखुद्दीन वाडूड़ने हाजीपुरमें 
राज़धानो कायम की । 
भवसिदकी र्ृत्युके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र देवसिंह 
१३८७ से १४४६ ई० तक ६१ वर्ष राज्य कर पर- 
लोकगामी हुए। सकुरी प्राममें उनका बनाया एक बड़ा 
तालाब विद्यमान है। 
शिवसिंह ओर पद्मसिंह नामके उनके दो लड़के थे। 
उनमें ज्येष्ठ पुत्र शिवसिंहने हो गद्दी पाई थी। परिद्ारपुर 
जब्दी परगनेके लहराराज़ प्राममें उनकी अटद्टालिका तथा 
किला जड़ल ओर खण्डहरके रूपमें विद्यमान है। इस 
राज-भद्वालिकाके सामने एक कोस लम्बी दिग्गी ख़ुद- 
बाई गई 2। 
सन १४४६से १४४६६० तक ३ वष ६ माल राज्य -तेग 
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छः पल्नियोंमें महारानी लच्मो देवी और महारानी विश्वास | 
देवो यथाक्रम १४४६से लगायत १४६० तक ११ वर्ष और 
१४६०से १४७२ ई० तक १२५ वर्ष राज्य किया। 
विश्वासदेवोको म्॒त्युके बाद देवसिंहके सौतेले भाई 
हरिसिदृदेवके पुत्र दपनारायण (नरसिंह)ने सन्‌ १४७८ 
६० तक ६ वर्ष राज्य किया। इसके वाद उनके ज्यष्ठ 
पुत्र दृदयनारायण (धौरनारायण) सन्‌ १५१३ ६० ३५ वर्ष 
तक गद्दो पर बेठे। हृदयनारायणकफी मस्त्युके बाद उनके 
सहोदर हरिनारायण सन १५२७ ई० तक निरापद्‌ | 
राज्य भोग कर गौड़ाधिप नसरत शाहके साथ युद्धमें | 
मारे गये । । 
 नसरत सादे तिरहुत पर क्‍यों आक्रमण किया, इस- 
के बारैमें इतिहास हमें यों बता रहा है--६०५ हिन्तरी 
(सन्‌ १५६६)में दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीन सिकन्द्र शाह 
विहारको जीतनेके लिये आगे वह । जब गौड़ाधिपतिने 
देखा, कि बादशाह विहारकों जीतने चले, तब उन्होंने क्‍ 
बादशांहकोी बिहार, तिरहुत ओर सारण प्रदेश आप हो , 
आप दे दिया। सन्धि हो गई, शिरकी बला टल ' 





गई। बाबर शाहने जब भारत पर आक्रमण किया था, 
तब मौका पा कर अपने खोये हुए रुथानोंकी फिर लोटाने 
की चेष्टासे नसरत शाहने तिरहुत पर आक्रमण किया। 
उन्होंने युद्धमें हरिनारायणकी मार कर अपने दामाद 
अलाउद्दीनकों शासनकर्त्ता नियुक्त कर दिया | 





इसके बाद रुपनारायण १७५१२-१५४२ ई०से और 
उनका पुत्र कंसनारायण १७४२से १५४८ ६० तक अपने 
पैत॒क सिंहासन पर बेठे थे सहो ; किन्तु यथार्थमें उस 
समय भो अलाडउद्दोन ही तिरहुतके सूबेदार थे। वे केवल 
नाममात्रकी राजा थे। विद्यापति ठाकुरने अपनो पदा !' 
वलीमें इस राजवंशके कई राज़ाओंकी गुणावल्ली वर्णन | 


को है। 
नीचे भवर्सिदकी घंशावली दी ज्ञाती है-- 
कामेभ्वर भा 


भवसिंदह 


, पिथिला 


कर उन्होंने परकोकगमन किया । उनके मरनेके बाद सनक । 


का कं 





| | 
देव सिंह हरिसिहरेव 
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7 नरसिंहदेव (द्पेनारायण) 
पद्मसिह्‌ | 


पर 
शिवसिह 
(इनकी ६ पत्नी | । 


महादेवी, विश्वास, धीरनारायण हरिनारायण 


गजाहयनो, रला,._ (हृदयनारायण). ( भेर्वसिंद ) 
लखिमा, उम्रा और । 
गुणा) राघवसिंह रूपनारायण 
(स्त्री मद्गादेवी (स्त्री अनुमती, 
धहासिनी ) भानुमतो, 
। मेधा, ओर पक स्त्री 
कुमा रगदाधर 
( निःसनन्‍्तान) 
कंसनारायण 
( निःसन्‍्तान ) 


इस विषयमें पश्ची नामक एक प्रन्थमें बड़ा मतभेद दिखाई 
देता है, कि कामेश्वर काके वंशके बाद तिरहुतका कौन 
वंश राजा हुआ ? किसी भतसे राजा कंसनारायणके 
कायरूथ कमेचारी मज्जञुमदारने सन्‌ ६५३ से ६५४ फ" 
तक राज़त्व किया था ओर इसके बाद ६५८ से 
फसली तक तिरहुतमें कोई राज्ञा न था। अन्य पशञ्ञीकार 
कदते हैं, कि ६५६ फसली तक महाराज भवर्सिहके बंशजों 
ने ही यहांका राज्य किया। इसके बाद महेशठ।कुरके 
वंशके हाथ तिरहुतका राजत्व आया । दूसरे ५क पञ्ञीकारने 
लिखा है, कि ६९६ से ६५६ फसली तक ३ वष मज़लीस 
जांके हुफ्मसे यहांका राजकाज़ चलता रहा | थे ज्ञातिके 
मेथिल ब्राह्मण थे। सुलतानके द्रबारसे इनको खाँफी 
उपाधि मिली थो । फर एक पकश्ञीकारने लिखा है, कि 
६०६ से ६६० फसली टाक ६ वर्ष आठ मास ७ दिन 
विहौर राजपूतथंशने राजत्थ किया था । इन पांच विददौर 
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राजपूतोंके नाम नोले लिखते हैं-- 
नाम राज्यकाक्ष 
१ बीरयल उर्फ रूपनारायण ७ महीना 
२ उन्मरादर्सिहद ११ महीना 
३ खड्गसिह ३ ये २ महीना 
४ कोशेश्वरसिह ५ वर्ष 
५ मश्थसिंह 


७ द्नि 


प्रिथु- पिथुन 


इसलिये यह देखा जा रहा है, कि कंसनारायणके 
बाद कायरूथ तथा मजलोस खां भौर विहोर राजपूतोंका 
शासनकाल आरसम्म हुआ। सप्राद अकबरशाहने इसी 
तिरहुतके कुछ अ'शकों महेशठाकुरके एक मेथिल ब्राह्मण 
छात्र (रघुनन्दनराय )को विद्याके पारितोषिक रुपमें दान 


त 


किया था। फिर उस छातने इसे गुरुदक्षिणाके रूपमें महेश 


-ठाकुरकों दे दिया। महेश ठाकुरके पुत्र गोपांल ठाकुरने 
इस तिरहुत सम्पसिकों किस तरह हर्तगत किया, इसका 
पूरा विवरण द्रभड्ररा शब्द्म दिया गया है। दरभज्जञा देखो । 

पूर्वोक्त मिथिलाजनपद आगे चल कर तिरहुत और 
द्रभड्ा-राजसरकारके अधिकारथुक्त हुआ था। विभिन्‍न 


। 


वंशोय पठान और मुगल शासकोंके समय्रमें विभिन्न 


रुथानमें इसकी राजधानो कायम हुई थी। 

किन्तु वह प्राचीन मिथिलापुरी कहां गई ? कितनों 
हीका कहना है, कि मुजफ्फरपुर जिलेमें सोतामढ़ीके १३ 
या १४ कोस उत्तर-पूवंमें अवश्थित जनकपुर प्राम ही 
मिथिलाराज़ ज्ञनकके नामानुसार मिथिलाके बदले रखा 
गया । यह नगर दस समय नेपालकी तराई और नेपाल- 
राज्यके अधीनमें है । 

बविलियम बोल्टस-कृत सन्‌ १७७१ ई०के वड्भरल- 
मानचित्रमें उक्त जनकपुर प्राम मधघवान, मोरावान, 
मोड़ल या मोरडू राज्यके अन्तगंत दिखाई देता है। जनक- 
पुरकी देवोत्तर सम्पत्तिके सम्बन्धमें वहां श्रीरामचन्द्र्क 
मन्द्रिके महन्तके पास दो दानपत्र दिखाई देते हैं, इनमें 
पहला मघवानपुरके राजा माणिक द्वारा सन्‌ १७८४ 
संबतमें (१७२८ ६०) दिया गया था | गोरखा लेन्‍्यने जब 
मधघवानपुरके राजाकों हरा कर तराई राज्यको अपना 
लिया तब गुरखाराज गीरवांण विक्रमशाहने राजा माणिक 
सेनका दान खवीकार कर सन्‌ १८१२ इ०में दूसरा दांन- 
पत्र प्रदान किया । गोरखाराज पृथ्वोनारायण शाहके 
पौत्र रणबहादुर शाहके औरससे गीर्वांण विकमका अन्म 
हुआ था;। 
मिथु ( स'० अध्य ) मिथ्या, असत्य । 
मिथुन (स'० छी०) मेथतीति मिथ ( झुधिपिशिमिथः 
कितू । उण_३।५५ ) इति उननकिद्मावाद्गुणाभावश्य । 
स्त्री और पुरुषका युग्म, स्त्री और पुरुषका जोड़ा | . 
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४६ रे 


मा निषाद | प्रतिष्ठां त्वमगम; शाश्वती; समा | 
यत्‌ ऋश्च मिथुनादेकम्बधी; काममोहितम्‌ ॥" 
( रामायण १॥२॥१४५ ) 
पर्याय--हन्द्र, युगल । ३ संयोग, समागम । 

४ मेषादि बारह राशियोंमेंसे तीसरो राशि। सग- 
शिरा नक्षत्रके शेषादह्ध और समूचा आद्रा नक्षत्र तथा 
पुनर्वेसु नक्षत्रके तृतीय पाद तक यही विथुन राशि है। 
इसका अधिष्ठात्री देवता गदाधारों पुरुष और वीणा- 
धारिणी स्त्री है । 

यह राशि शीबोदिय. पश्चिम दिशाका स्वामो, वायु 
प्रकतिकी, हरे रंगको, वनमें रहनेवालो, शुद्रवर्णक्री, 
स्निग्ध, मध्यम ख्रीसड्रः ओर मध्यम सनन्‍्तानको है। 

इस राशिमें जन्म लेनेवाला बालक स्रोण, खुरत- 
कुशल, ताम्नद्ृषट, शास्त्रार्थवेत्ता, दूतकर्म करनेवाला, 
कुश्वितकेशविशिष्ट, हारूय, इशाराबाज़, ज्ञुआरी, प्रनोहर 
शरोर-सम्पन्त, प्रियभाषी या मचुर बोलनेवाला, अत्यन्त 
भोजन करनेवाला, गीत गाने ( नृत्यगान )में पटु और 
ऊची नाकवाला होता है। 

कोष्ठोप्ररोप के मतसे मिथुनराशिमें जन्म होनेसे 
बालक मुदगतिका, परोपकारी, मलिन स्वभावका, मलिन 
वेशधारों और बातशलैष्प्रयुक्त होता है तथा गीतवाश्यमें 
उसकी विशेष अनुरक्ति रहतो है। 

४ मेषादि १२ लग्नोंमेंसे तोसरा लग्न | अयनांशशो - 
धित लग्नमान ५।२८।२० है। यह मान कलकत्तेंके निकर- 
वत्तों स्थानोंका समकना चाहिये। इस टग्नका होरा 
२।४४।२० ; द्रक्काण १।४६।२६।४० ; नवांश ०॥३६।२८। 
५३।२०; द्वादशांश ०२६।२५२।४०, लिशांश ० ।१३।४६॥४ ० है | 

इस लग्नमें जन्म लेनेबाला बालक मचुरभाषी, काम 
करनेवाला, मिलनसार ख्वभावक्रा, अठप मतिमान, 
गुरु ओर साधुओंके पूजक, अद्प सहोदर और अल्प 
चेष्टान्चित, शल मद नकारी, गुणी, घरभेसाधक, अनेक 
कर्म एक साथ करनेवाला, सवंदा रोगयुक्त रहनेवाला 
होता है। इस लग्नमें पैदा होनेवाला बालक मनुष्य, सप, 
यिष, सूग या जलसे मरता हे । 

राशि और लग्नमें जो बलवान्‌ है, उसीके अनुसार 
फल-गणना होती हैं 


५६८६४ 


रवि आदि प्रहोंके मिथुन राशिमें रहनेसे नीचे लिखे | 


अनुसार फल होता है। मिथुनराशिमें रवि रहनेसे 
मेधावी, मचुरभाषोी, वात्सल्यगुणवाला, वेदाचार-परायण, 
विज्ञानवेत्ता, धनवान, उदार, निपुण, ज्योतिवे क्ता, 
सोभाग्यसम्पन्न और नप्र होता है। 

यह रवि यदि चन्द्रसे दिखाई देता हो, तो 
रिपु और वान्धव द्वारा पीड़ित, विदेश-यात्रामें 
पीड़ित और बहुत विलापयुक्त होता हैं। यदि मड़ुल 
देखता हो, तो उसे सदा शत्र भय छगा रहता है और 
वह ,रगड़ में रहता तथा दरिद्र और टज़्ञावान होता 
है। बुधके देखने पर राजाको तरह विख्यात, शत्र - 
रहित, वान्धवयुक्त और ज्ञानवृद्ध हुआ करता है। बृह- 
स्पतिके देखने पर शासत्रदर्शों, सुखी, राजासे आदर 
पानैवाला, विदेश जानेवाला,स्परूथ और सवंदा उत्साह 
सम्पन्न रहता है । शुक्रके देखने पर धन, स््री ओर पुत्र 
वान्‌, अद्प सनेहवाला, रोगहीन, सोभाग्यशशालो और 
चचल हुआ करता है। शबनिके देखनेसे बहुतेरे नौकर 
रखनेवाला, उद्धिश्नचित्त, सवंदा खिन्‍त और धृत्त हुआ 
करता है। 

मिथुन राशिमें चन्द्र रहनेसे सबदा सन्तुष्ट, शटड्रार 
ओर काधष्यकलाभिज्ञ, विषयसुखभोगी, न्‍ 
सोभाग्यशालो, ह'सम्ुख ओर मधुरभाषी, ख्लीज्ित और 
देमातृक हुआ करता है। इस चन्द्रकों यदि रवि देखता 
हो, तो वह प्राश, धनहीन, रूपवान, धार्मिक और दुःखो 
होता है । मड़ल यदि देखता हो, तो वह अतिशय शूर- 
वीर, अतिप्राश, सुसो, बाहनयुक्त ओर विभव सम्पन्न 
होता है। बुध यदि देखता हो, तो अथे उपाज॑न फरनेमें 
कुशल, अपराजित ओर धघीरवान होता है। बृहस्पति 
यदि देखता हो तो विद्या ओर शास््रमें गुरु, विख्यात, 
सच बोलनेवाला, रूपवान , मान्य और वक्ता होता 
है । यदि शुक्र देखता हो, तो सदा उत्तम युवती, 
. माल्य, वस्त्र उत्तम बाहन और भूषणादि द्वारा अल'कृत 
रहता है। शनि द्वारा देखने पर मित्रद्दोन, दरिद्र और ल्‍ 
लोकद्ठ पा होता है। । 

मिथनराशिमें यदि बुध हो तो खुन्दर वेशधारी, 
मचुरभाषो, मतिमान, श्लाह्ान्वित, मानी, विख्यात, 


. पिचुन 


सुखी, घोड़ की तरह खिलाड़ी, ख्रीपुल्के साथ घिवाद 
करनेवाला, कवि काव्यकुशल, वदुकमंशील ओर बचुतेरे 
मिलोंका मित्र होता है। बुध मिथुनका अपना धर है 
इसीलिये यहां शुभ फलदायी हुआ करता है । 

इस बुधकों यदि रवि देखता हो, तो सत्य बोलने- 
धाला, नन्‍यायी, मीठा वचन बोलनेवाला, बाचाल,. 
राज़वलभ, प्रभु, सुन्दर चेष्ा करनेवाला और दयावान 
होता है। चन्द्रके देखनेसे खुन्दर, मीठा बचन बोलने- 
वाला, बकवांदी, शत्रुवत्सल, लम्बा चौड़ा जवान 
और सब कामोंमें माडुलिक होता है। मड्ूलके देखने 
पर शरीरमें फोर्ड ( क्षत ), मलिन दंह, प्रतिभा-सम्पन्न, 
राजाका नौकर और प्रियतर होता है। वृहरुपतिके देखने 
पर राज़ाका मन्त्री, उत्तम रुपवान, उदार खभाव, विभव: 
सम्पन्न और शर होता है। शुक्रके देखने पर परिडत, 
राजाका नौकर, नृत्यगानरत होता है। शनिके देखने पर 
सदा बुद्धिमान, विनीत और अपने आरम्भ किये कामोंमे 
सफलता प्राप्त करता है । 

मिथुन राशिमें बृहरुपतिके रहनेले अन्याय उपायसे 
धनका सश्चय करनेवाला, घिज्ञ, वाभ्मी,| खुन्दर काय 
करनेवाला, शुरू और भाइयोंका मान्य लब्ध प्रतिष्ठ, सच्चे 
कवि और उत्तम पुरुष हुआ करता है । 

इस बृहरूपतिकों यदि रवि देखता हो, तो उत्तम 
प्रामोमें वह प्रधान, यहुत कुटुम्बवाला, पुलदारा ओर 
अधिक धनसम्पन्न दुआ करता है । चन्द्रके देखनेसे 
धनवान, मातृवरटसल, खुकीत्तिसम्पन्न, सुखी और व्यय - 
हीन हुआ करता है। यदि मडूल देखता हो, तो बह 
क्षतरहित शरोर, धनी ओर लोकपूजित होता है | यदि बुध 
देखता हो, तो वह ज्योविदु, बहुत पुलवाला, विरूपवाफ्य- 
सम्पन्न होता है। शुक्रके देखने पर वह देवमन्व्रिका 
कार्य करनेधाला होता, वेश्यासक्त ओर स्त्रियोंके प्रिय- 
भाजन बनता है, शनिके देखने पर वह भ्राम ओर नगरका 
अधिपति और प्रधान होता है | 

मिथुन राशिमें शुक्र रदनेसे विशानकछा और शाख- 

में प्रखर धुद्धिबाला, अत्यन्त विख्यात, वायाल, नृत्य- 
गीतांदिमें कुशल, मित्रवान्‌, देवद्धिजानुरक्त और उत्तम 
वाक्य बोलनेवाला होता है। 


4िथुनल-मिथ्या ५८२ 


इस शुक्रको यदि रवि देखता हो, तो राज़ाकी तरह मिथोयोध ( स'० पु० ) आपसमें लड़नेवाला | 
पुलधान, पतित धनसे धनवान और खुखी होता है। मिथ्या ( स'० अध्य० ) मथ-विलोड़ने मथते अथवा मेथत 


चन्द्रके देखनेसे कालो आंखबाला, सुन्दर वालवालढा, कम-  दिनख्तोति मथा-क्यप्‌ू निपातनात्‌ सिद्धम्‌। असत्य, 
मोय मूस्ति, अत्यन्त सुदुखभावका और उत्तम भाग्यवाला 
होता है। मडुलके देखनेले अतिशय फामी और सि्रियोंके , 
पीछे द्रव्य नष्ट करनेवाला होता है । बुधके देखनेसे 
पंडित, मछुरभाषो, धनवान, उत्तम भाग्यवान्‌ और मालिक, 
हो कर रहता है । वृद्दृरुपतिके देंखनेसे अत्यन्त दुखी 
और प्राश्ष या आच्चाय होता है। शनिके देखनेसे दुःखी, | 
चचल और मूर्ख होता है। उसका सारा घन दुष्ट हरण ' 


कर लेते हैं। मिथुन राशिमें शनिके रहने पर वन्धन- 
युक्त, परिश्रमी, दाम्मिक, शिव्प जाननेवाला और वाक्‌ | 
पटु हुआ करता है। 


इस शनिक्रो यदि रधि देखता हो, तो वह खुखविहीन, 
अत्यन्त प्रधान, धघामिक, कुश सहनेवांला और घीरवान 
होता है। चन्ठके देखनेसे वह राजा जेसा शरीरवाला, 
ओर ख्री धन द्वारा धनवान होता है। मड़ुलके देखनेसे 
विख्यात्‌, मूर्ख, बोक ढोनेवाला और निद्धन होता है । 
वृहरुपतिके देखनेसे राज्ञकुलका विभ्वासो, सर्वंगुणयक्त, 
ओर साधुजनोंका वांछनीय द्ोता है । शुक्रके देखनेसे 
स्व्रियोंका प्रिय और उसे स्त्रियोंसि धनागम होता है । 
( वृहजातकऋ ) 
ऊपर लिखे फल भ्रहोंके नैसगिक फल हैं। भ्रहगण 
बालकके,ज्िस भावमें रहते हैं उसके तथा अन्यान्य प्रहोंकी 
स्थिति आदिके विचारसे फलका निश्चय किया जाता 


है। नामकरणकी जगह खनाके नियमानुसार 'क' 'छ! 
घे्‌ दो अक्षर नामके आद्य२र होंगे | ज्यो तिगेन्थमें शतपद- 
चक्रानुसारसे ही नामकरणकी व्यवस्था देखी जाती है। 


मिथुनत्व ( स'० की० ) मिथुनका भाव। 
मिथुनभाष ( स'० पु० ) मिथुनावख्था | 
मिथुनब्रतिन ( स'० त्रि० ) मेथुनव्रताचारी । 
मिथुनाभाव ( स० पु० ) सह्भमावस्था । 
मिथुनेचर (स' ० लि० ) स््ी-पुरुषमें बासकारी । 
मिथुया ( स'० अव्य० ) मिथयरा-भ्ृत, मिथ्यास्वरूप । 
मिथुस् ( स'० अव्य० ) अन्योन्य, परस्पर । 
मिथुनद्ृश्‌ ( स'० लि०.) भापसमें मिलना | 
मिथो ( स ० भव्य० ) मिथुस, परलख्पर । 
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। 
। 
। 
। 
॥ 
| 


भूठ । 


इसका पर्याय--म्ुषा, वितथ, अनुृत । 
( शब्द्रत्नाकर ) 


“यदसद्धासनं॑ तन्मिथ्था, स्वप्नगजादिवत्‌ |”! 
( सांख्यप्र ० भाष्यघत ) 

पुराण प्रन्थोंमें मिथ्याकी अधमेको पत्नी कहा गया 
है । ब्रह्मवैवत्त पुराणके प्रकृतिखण्डमें लिखा है,--अधमंकी 
पत्नी मिथ्या धूत्तों द्वारा पूजित होती है। सत्ययुगमें 
इसका रूप किसीको दिखाई नहीं देता था| त्रेतायुगमे 
यह अतीव सूच्म अवयवमम दिखाई देती थी । द्वापरमें भी 
इसका सारा शरीर दिख्ताई नहीं दिया था। उस समय 
भी धमके डरसे इसका अद्ध शरोर प्रकट हुआ था। 
किन्तु कलिकालके समागम होते ही इसकी विश्वध्यापी 
मूत्ति प्रकाशमान हुईं। कलिफे कल्याणके लिये यह 
सचंत्र विद्यमान है। मिथ्याका भाई कपट है। भिथ्या 
अपने सहधमों भाईके साथ घर-घर (सबंत्र) घूमती है ।# 

कल्किपुराणमें लिखा है,--अधमकी प्रियतमा पत्नी 
मिथ्या है । मिथ्याकी आँखें बिल्लीको तरह पोली पीली 
होती हैं। अत्यन्त तेजस्वी मिथ्याका पुत्र दम्भ है। दम्भने 
अपनी बहन मायाके गर्भलसे लोभ नामका पुत्र और 


निकृति नामकी पक्र कन्या पैदा की । इसो लोभसे बहन 
निकतिके गर्भसे श्रीमान्‌ क्रोधका आविश्भाव हुआ ,]' 


# “अधममपत्नी मिथ्या सा सब धूत्तश्र पूजिता। 

यया विना जगन्मुक्तमुच्छुज्न [विधिनि्मितम्‌ ॥ 

सत्ये चादशना या च॒ पश्रेतायां सुक्ष्मरूपिणी । 

अद्धावयवरूपा च द्वापरे संबृता भिया॥ 

कक्लो महांप्रमत्ता च सब त्र व्यापिका बल्लात्‌ | 

कपटेन सम' भ्रात्रा श्रमत्येब णहे गहे॥” 

| ( ब्रह्मव बर्त्तपु०७ प्रणलत० १ अ० ) 

| “अधर्मस्य प्रिया रम्या मिथ्या मार्जारत्नोचना | 

तस्याः पृश्नोउतितेजस्वी दम्भ! परमकोपनः ॥ 

स मायायां भगिन्यान्तु ह्षोभ॑ पुत्रद्च कन्‍्यकाम्‌ । 

निकृति जनयामास तयो; क्रोधः सुतोइभवत्‌ ॥!' 

(कल्क्पु० १ अ० ) 
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मिथ्या व्यवहार या असत्य भाषण बड़ा हो दोषा- यमने भी कहा है--नर्म बातें, मैथन, खिर्योके साथ 
वह है । उन्‍नतचेता और उदार चरित्रवाला साधुजन प्राण. रहरुय, प्राणविनाश और सवस्य अपहरण--इन पांच 
जाते समय भो भूठ नहीं बोलते । जिनका अम्तःकरण . जगददोंमें कूठ दोलनेसे पाप नहीं होता । 


अति क्षद्र है घही दुर्बल अन्तःकरण नीचाशय मनुष्य “न नम्युक्त बचने हिनस्ति न स्वैरवाक्य॑ न च मैथुनार्थे। 
अपनी भूठी ख्याति तथा अपनी स्वार्थ सिद्धिके लिये पद्‌ द प्राणात्यये सब घनापहारे पश्चा २तान्याहुरपातकानि ॥”! 

पद्‌ पर भूठ बोला करते हैं। और तो कया, अपनी ख्वार्थ- ( प्रार्यश्रत्तविवेकधत यमव० ) 
सिद्धिके लिये दूसरेका गला भी कट जाय, तो भी वे भूठ आधुनिक युगमें भी पररूपरके ब्यवहारमें कूठ बोलने- 
बोलनेसे बाज नहीं आते । .. से महा अनथे उपस्थित होता है। भूठेका फोई विश्वास 


हमारे सभी घम्मशास्प्रॉम॑ मिथ्या व्यवह्ाारको निंदा ' नहीं करता । ज्ञों फूठ बोलता है, उससे कोई भी सास्विक 
की गई हे | यदि देवात्‌ कभो र्ठ बोल दिया, तो*उस- व्यवहार नहीं रखता | 
के लिये प्रायश्चित्तका विधान है। फलतः किसी भी : मिथ्याकर्म ( स'० क्लौ० ) असत्‌ कार्य । 
सम्प्रदायके घर वा नेतिक शिक्षामें कूठका प्रसार नहीं . प्रिथ्याकोप ( स'० पु० ) दथा क्रोध । 
है। मिथ्या साधुसमाजके लिये गहित ओर घर्मपथको मिथ्याक्रप ( स'० पु० ) वृथा खरोदना । 


बाधक है | ॥ ेु _ मिथ्याचर्या ( स'० स्त्रीौ०) मिथ्या ध्यवहार, सूढ या कपट- 
विष्णुपुराणमें लिखा है-यदि भूलसे एक बार भूठ पूर्ण व्यवहार । 


कड्ा गया, तो श्रीकृष्ण नामके स्मरणसे ही उस पापका | मिथ्याचार ( स' ० पु० ) पिथ्या आचारो यल्य । कपटा- 
प्रायश्चित्त हो जाता है । | झार, कपरपूर्ण आचरण । २ दाम्मिक ज्ञी कपट 
ब मर | न्‍ ञ्व [ च्‌ दे 
'"कृते पापेइनुतापो व यस्य पुसः प्रजायते । हज ह ह हज हम 
न्‍ पूणे आचरण करता हो । जो व्यक्ति सभी कर्मेन्द्रिसस 
प्रायश्चित्तन्तु तस्थेक कृष्णानुस्मरण' परम्‌ ॥ के 
| को संयत कर मन ही मन समस्त इन्द्रियोंका रुपर७. 
। 


( विष्णु पु० ) 
विष्णुसं हिता में लिखा है---निन्दित प्रतिप्रह, | वा भावना करता है, भगवतगीता प्रैं बेसे सूढ प्यक्तिकी 
। भी मिथ्याचार कहा है। 


बणिज्य, कुसोद्व॒त्ति, असत्यभाषण ओर शुद्वलेवन आदि 
पापोंकी तप्तहच्छ द्वारा शुद्धि करनो चाहिये। "“निन्दि- “क्रम निद्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणा | 
तेभ्यो धनादानं वाणिज्य कुस्तोदजोवनं । असत्यभाषणं इन्द्रियार्थान बिमूढ़ात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥” 
शुद्सेवनमिथ्यापात्ञोकरणं कृत्व तप्तकुच्छ ण शुद्धाति ।” ( गीता २ अ० ) 
( विष्णु पुराण ) मनु भगवानके अनुसार भूठ बोलने पर | मिथ्याजल्पित (स ० छो० ) बृथा जल्पना | 

मिथ्याज्ञान ( स'० क्ली० ) असत्य बोध, श्वान्ति | 


चन्द्रायणव्रत करना चाहिये । 
मिथ्यात्व ( स'० क्ली० ) १ मिथ्या होनेका भाव । २ 


“सड्डूरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ ।” ( मनु ११ ) 
चारों वर्णके प्राणदरडके विषयमें गवाहो देते समय | या । ३ जैनोंके अजुसार अठारह दोषोमेंले एक। 
मिथ्यात्विन ( स'० लति० ) मायाच्छन्न । 


भूठ बोलनेका कठोर प्रायश्चित्त नहों होता । याशवदफ्यने । 
इसके सम्पन्धमें एफ छोटे द्‌ए्डकी व्यवस्था बतलाई है। | मिथ्यादशेन ( स० फ्लो० ) १ भूछ देखना। २ स्रान्त- 
मय। ३ वह दशेन जिसमें फकूठी बात लिखों गई है। 


“वर्णिनां हि वधों यत्र तत्र साक्ष्येउन्नतं बदेत्‌ । 
ततपावनाय निर्वाप्यश्ररु: सारश्यतो द्विज। ॥” मिथ्यादृष्टि (सं० ल्रि०) मिथ्या च सा दृष्टिश्वेति फमंधा० । 
( याशवल्क्यस० ) | +$शफलापबादक़ ज्ञान, नाख्तिकता । 
द्ारोतके मतसे सोम विक्रय, कन्याविवाद्,, भय, मैथुन,| मिथ्याध्यवसिति (स० ख्रो० ) भिथ्या असत्या च सा 
पालक-हत्या और गोब्राह्मणकी रक्षाके लिये यदि भूठ | भध्यवसितिश्येति | १ मिथ्या, अध्यकसाय । ४२" 


बोला जाय तो दोषावह नहीं होता। असत्‌ उत्साह । ३५क अर्थालड्वार ।. -इसमें कोई एक 
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अस"*भव मिथ्या बात निश्चित करके तब कोई दूसरी  आदिका वेग रोकना शरीरका मिथ्यायोग है, कठोर 
बांत कही जाती है और इस प्रकार वह दूसरी बात भी वचन आदि कहना वाणीका मिथ्यायोग है, तीत्र गन्ध 
 मिथ्या द्वो जाती है। . आदि सू'घना और भीषण शब्द आदि खुनना प्राण और 
मिथ्यानिरसन (स'० फ्ली०) मिथ्या असत्यं निरख्यतेडने | भ्ेवणका मिथ्यायोग है। ( चरकसू० १६ अ० ) 
नेति निर-अस-करणे ट्युट शपथ पृथक किसी मिथ्यायाक्य ( स'० फ्लो० ) पमिथ्वावाद, कठो बात । 
सच्ची बातका अरुघीकार करना ! मिथ्यावाच ( स० लि० ) मिथ्याबादी, कटा । 
मिथ्यापरिडत (स'० पु०) वद जो कुछ न जानता हो : मिथ्यावाद ( स० पु० ) भूठो बात । 
और भूठ मूठ परिष्डत बनता हो । मिथ्याबादिन (स'० लि० ) असत्यवादी, भूठ बोलने- 
मिथ्यापुरुष ( स'० पु० ) १ छायापुरुष , वह पुरुष जिसके | वाला ! 
मिथ्याविहार ( स'० फ्ली० ) १ चुथा अटन, फिजूल इधर 
उधर घूमना । २ कुव्यवदार । 





प्रकृत स्चच्चा नहीं है । 
मिथ्याप्रतिन्न (स'० लि०) मिथ्या-शपथकारी, अविश्वासी । 
मिथ्याप्रवांदिन (सं० लि०) मिथ्यावादी, कूठ बोलनेवाला | मिथ्याष्याहार ( स० पु० ) २ असत्‌ काये । २ अनधिकार 


मिथ्याप्रवुक्ति ( स'० स्ली० ) असत्‌ इच्छा, चथा कायमें | चर्चा, किसो विषयकों न जानते हुए भी उसमें दखल 
। देना । 


अनुराग 
मिथ्याफल ( स'० क्लो० ) काठ्पनिक फल, मिथ्या पुर- मिश्यासाक्षिन (स'० लि० ) मिथ्याभाषों साक्षो, भूठो 
रुकार | ._गवाहो देनेवाला । 


'“उक्ते5पि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्ये गुणावत्तमाः | 


मिथ्याभिधान ( स'० फ्ली० ) कूठ कहना । 
द्विशुणा वान्यथा ब् यु; ,कूटाः स्थुः पू्रसाक्षिण; |” 


मिथ्याभियोग ( स'० क्ली० ) मिथ्या असत्यमभियोग।। 


मिथ्यापवाद, किसी पर कूठ सूठ अभियोग लगाना। ! ( याशवल्क्य ) 
पर्याय--अभ्याख्यान | मिताक्षरामें लिखा है,--पातकी, महापातकी, अग्नि- 
मिथ्याभिश सन ( स ० क्ली० ) मिथ्या असत्यस्थ अभि-. दींयी तथा ख्रो भौर बालक-घातियोकी जिस छोकमें 


शसन कथनम्‌ | मिथ्या कथाचार, किसी पर भूठ सूठ गति होती है, मिथ्या वा कूटसाक्षो देनेवाले भो उसी 


कलेंक ऊरगाना। पर्याय--अभिशाप । ह । लोकको प्राप्त होते हैं। उन्होंने जन्मजञन्मान्तरमें जो 
मिथ्याभिशस्ति ( स० क्ली० ) मिथ्या अभियोग। पुण्यसश्चय किया था वह डसो ब्यक्तिका द्वो जाता है 
मिथ्याभिशाप (स'० पु०) मिथ्या अभिशापः । मिथ्यावाद । जिसके विरुद्ध उन्होंने कूठी गवाही दी है । 

भाद्रमासकरी शुक्ला चतुर्थीकी रातकों चन्द्रदशन नहीं “ये पातककृतां छोका महापातकिनां तथा। 


करना चाहिये, करनेसे अपवादश्रख्त यानी कलंकित होना । अग्निदानाश्च ये क्लोका ये च स्नोवाल्घातिनां ॥ 
पड़ता है ! एतान सर्वानिवाप्ताति यः साक्ष्यमनतं बदेत्‌। 


“शुक्लपक्ते चतुर्थ्यान्तु सिंद्दे चन्द्रस्य दर्शनम्‌। सुकृतं यत्त्वया किश्वित्‌ जन्मान्तरशते; झतम्‌ ॥ 
मिथ्याभिशाणं कुरते न पश्येत्तत्र त॑ तत३ ॥! ततूसवं॑ तस्य जानीहि य॑ पराजयसेमषा ॥” ( मसितान्नरा ) 
( तिथ्यादितत्वधत भोजराज ) | मिथ्यादह्वार (स'० पु०) अनुचित या प्रकृतिके विरुद भोजन 
मिथ्यामति ( सं० ख्रो० ) मिथ्या चासो मतिश्वेति। १| ऊरना। 
भ्रान्ति, भूल । २ असत्य बुद्धि । मिथ्योत्त, ( स'० को० ) मिथ्या असत्यमुत्तरम्‌। 
मिथ्यामान ( सं० पु० ) बुथा सम्मान | । आर प्रकारके उत्तरोंमेंसे एक प्रकारका उत्तर। इसका 
- मिध्यायोग (स'० पु०) चरकके अजुसार वद कार्य जो | लक्षण-अभियुक्त व्यक्ति यदि अभियोग-विवरणको 
रूए, रस या प्रकृति आविके विरुद्ध हो । जैसे मरू,मूत्र | छिपा रखे, तो उसे मिथ्योत्तर कहना चाहिये। 
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“अभियुक्तोडमियोगस्य यदि कुर्य्यादपहनवम्‌ । 
मिथ्या तन्तु विजानीयादुत्तरं व्यवह्ारतः ॥” ( नारद ) 
चार भ्रकारके उत्तर थे हैं-- (ला जो सरासर भूठ 
है, शरा मैं यह नही' जानता, इरा मैं वहां उपस्थित नहीं 
था और ४था उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था | 
४भथ्यैतन्नाभिजानामि मम तम्न न सन्निधिः । 
अजातश्चामि तत्काले इति मिथ्या चतुविधम्‌ ॥” 

( व्यवह्ारतत्त्व ) 
मिथ्योपचार ( स'० पु० ) प्रवातादि-सेवनरूप अचुचित 
आचार । 
म्िदिया--एशियाखणएडका एक प्राचीन साप्नाज्य (१४८१४) 
बेदमें इस स्थानको उत्तर-मद्र लिखा है । यह देश दो 


भागोंमिं विभक्त है। १ बड़ा मेडिया और २ मेडिया अतोप- 


टीन । पहला भूभाग पएशियामें खाख्थ्य और उचरताके 
लिये प्रसिद्ध था। ताइश्रिस और यूफ्र टिंस नदिया इसी 
भूमागसे होती हुई बहती है तथ। जाप्नस्‌ ओर परच्छल 


। 
| 
| 
। 


| 


। 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


। 
| 


पर्वत इसके बीचमें मौजूद है । पयटकगण आज भी मिदिया 


का मनमोहन प्राकृतिक सौन्दय देख मुग्ध, होते रहते हैं 


और चार हज़ार वर्ष पहलेकी मिद्याका प्राचीन गौरव 


हृदयडरम करते हैं । इस साम्नाज्यके पूवे ओर कास्पियन 


| 
| 
| 


| 
। 
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पर्वत और बीचमें एशियाकी मस्भूमि, उत्तर और पश्चिम- 


कादुसाई पवत, अनोपतोन और मटिनी, दक्षिण आप्रस्‌ 
और परच्छल पहाड़ियां विधमान थीं। अतण॒व वस्ते- 
मान इराक प्रदेशका कुछ अंश इसमें भा जाता है। इस 
समय यह वर्तमान फारस राज्यको सीमाके अन्तगत है । 


पुकवतना या अप्रवतना मिद्या राज्यको राजधानो 
थी । पीछे यह फारसके राजाओं की हवाखोरोका रुथान 


बन गयां। वाजिल्थान भी इसका प्रधान नगर था। 


मिद्या के अधिवासियोंने ईसाके दो हज़ार वर्ण पहले ल्‍ 


वायेरुया वाबिलन पर आक्रमण किया था । आक्रमण ही 
घपों, अधिकार भी उन्होंने उसी समय कर लिया । इसी 
- विज्ञयफ़े उपलश्यमें मिद्याकी महारानी सेमिरानीने एक- 
धतना नगरमें इन्द्रके नन्दूनकाननकी तरह एक प्रम्तोदो- 
धाम बनयाया था । 

मदद (मद्र) जाति ही मिद्ियाकी आदि अधिवासी है । 
प्रत्मतत्वविद्‌ पण्डितोंका कहना है, कि भारतीय पञ्चाव 


मिथ्योपचार--पिदिय। 


और सिन्धुप्रदेशकी प्राचीन मद्रजाति मिद्या ज्ञातिको 
अवान्तर शाक्षामाल है। कुरुक्षेत्रके मैदानमें युद्धके 
समय युघधिष्टिरके मामा शल्य मद्रदेशके राजा थे। मद्र- 
राजकन्या माद्रोके साथ राजा पाण्डुका विवाह हुआ था। 
किन्तु यह मद्र॒दंश विरायद्श ओर पाण्ड्यदेशके बीचमें 
अवस्थित था। यह भी निश्चयरूपसे नहों कहा शा 
सकता, कि इसी भारतीय मद्रज्ातिने एशियाखण्डमें आ 
कर प्रिदिया राज्यकी स्थापना की या मिवियाधासियोंने 
भारतमें आ कर मद्रराज्यकी रुथापना को । फिर इसके 
बहुत प्रमाण हैं, कि कुरुक्षेत्रके युद्धके बाद मिद्गण प्रवल 
पराक्रान्त दी उठे थे और इन्होंने वबेरु या बाबिलन और 
आखुर या आसिरीय राज्यका ध्वंसायशेष पर ही 
मिद्याराज्य स्थापित किया , मिद्यावासियोंके अद्भुत 
पराक्रमके फलसे ही आसुर ओर बबेरूकां ध्वंस हुआ। 

इसाके ३००० हजार वर्ष पहले मिदियाबासियोंके 
बयेरू जीत कर २२४ वर्ष राज्य करनेके बाद आखुरियोंने 
नाशइनासकी अधीनतामें फिर मिदियथा पर आक्रमण 
किया । नाइनासने मिद्याकोीं जोत कर उसकी रानी 
उन्‍्तेश राजाकी पत्नी सप्नाज्षो समिरानीसे विवाह 
किया । इसके बाद सेमिर!नोने विधवा होने पर भी बहुत 
दिनों तक राज्य किया। उन्होंने यूफ़ टिस नदीके किनारे 
बायेरुनगरकी स्थापना की । उनका ख्थापित किया हुआ 
सेमिराणगढ़ आभाज्ञ भी फारिसमें विधमान है । 

इसका वंश १२०० वर्ष तक मिदिया राज्यमें कायम 
रहा। इसके बा ईसाके'पहले ६ शताब्दीके अन्तमें 
मिद्यावासियोंने बलसश्चय किया। इन्होंने हजार व्ष- 
से अधिक समय तक ग्रुलामीका दुःख भकलनेके बाद 
ईसाके ८७६ वर्ष पहले बाबेरू पर अधिकार कर उसे 
मिद्यामें मिला लिया ओर वहांके राजासे कर वसूल 
किया । इसके बाद ईसाके ६०६ वर्ष पहले मिविया- 
बासियोंने बाविलन पर आक्रमण कर उसकी राजधानी 
निनेस गगरका विध्यंस किया। इसो समयसे आखझुरी 
सान्नाज्यका लोप हुआ | 

पक सौ वर्ष राज्य करनेके बाद फारसके राजा 
कैरासने ईसाके ५६१ वर्ष पूथे मिदिया पर अधिकार 
किया । 


प्रिदिया--मिनाकोपी ५६६ 


देश मिस्र भी इनके ही हाथ आया था। किन्तु इस 
गण थर्णगुयद समर आत थे। इनका दूसरा नाम | समय शिलालेखों तथा इतिद्दासके पन्‍्नोंके सिवा प्रथ्वीमें 
आये या भारिया ( 078 ) है। यूनानके ऐतिहासिक | उस जातिका चिह कहीं दिखाई नहीं देता । 
हिरोदोतसके मतसे इन खार 'राजाओंने मिदियाका | मिद्ध ( लं० छी० | १ आलसख्य । २ निद्रालुता, निद्रा- 
पोछले सम्यमें राज्य किया था,-- | शोलता। ३ जड़ता, मूखता । 
१ दायूसिस ( ७१०-६५$ ईसाके पूर्व ) इन्होंने ५३ | मिनती ( अ० स्मो० ) विनति देखो । 
वर्ष तक राज्य किया | मिनतो (हिं० पु०) मफ्ल्लीकी बोलीके समान कुछ नाकसे 
२ फ्रवशोंस (५ ६५७-६०३ ईसासे पूर्व ) इन्होंने २९ | निकला हुआ स्वर । 
थर्ष तक राज्य किया। इसके समयमें मिदियाने चरम | मिनमिन ( हिं० बि० ) मक्खोकी भनभनाहटके रुपमें, कुछ 
सोमाकी उन्नति की थी। नाकसे निकले धोमे सखरमें । 
३ सियाकजेरास ( ६३५ ५६५ ईसासे पूर्व ) इन्दोंने | मिनमिना (हिं० वि०) १ मिनमिन शब्द करनेवाला, नाक- 
४० ये तक राज्य किया। इन्होंने अपने समयमें युद्ध- , से खर निकाल कर धीमे वोलनेवाला । २ थोड़ी-सी 
विद्याकी बड़ी उन्‍नति की थी। इन्होंने निनेस नगर पर बात पर कुढ़नेवाला। ३ सुस्त, मद्र । 
आक्रमण किया था; किन्तु ये पराजित हुए। इन्होंने | मिनमिनाना |हिं० क्रि०) ह मिन्‌ मिन्‌ शब्द्‌ करना, नाकसे 
सिहासनच्युत हो कर २८ वर्ष तक अज्ञातवास किया क्‍ बोलना। २कोई काम बहुत धीरे धीरे करना, बहुत 
थां। फिर बलसश्ञय कर शत्रु ओंकी अपने देशसे भगाया ' खुख्तोसे काम करना । 
ओर सिहासनारोहण किया था । | मिनवाल ( अ० पु० ) करघेमेंका वह बेलन जिस पर बुना 
४ अष्टाइज़ेस ( अस्त्याग ) (५६५ ५६० ईसासे पूर्व) . हुआ कपड़ा रूपेटा जाता हें ओर जो बुननेवालेके ठीक 
इन्होंने ३५ राज्य किया। पीछे इनके नातोने इनको | आगे रहता है। 
मिनहा ( आ० वि० ) जो काट या घटा लिया गया हो, 


प्रासीन मिदुगण ६ जातियोंमें विभक्त थे | उनमें मदु- | 


| 
| 





सिद्दासन-चथुत क ८ मिद्याको फारसमें मिला लिया । 


यह घटना ईसासे ६५१ वर्ष पहलेको है। ये फारसके . मझुजरा किया हुआ। 


राजा थे, फरेस इनका नाम थां। 

ईइसाके ४०८ बष पहले कैरसके पुत्र द्वितोय द्रायुस- , 
को अधोनताकों अखोकार कर पमिवियावासो थिद्वोही 
हुए। किन्तु दुर्भाग्यवश ये पराजित दो फिर अधी 
नतापांशमें जकड़ दिये गये । इसी समयसे मिद्ियाकी | 
स्वतन्त॒ता सर्वदाके लिये प्ृथ्वोपृष्ठसे अन्तहिंत हो 
गई । द 

पुकवतना-नगरका शिलालेख आज़ भो द्रायुसकी 
विजय-कहानीका साक्ष्य दे रहा हैं। सुप्रसिद्ध प्रायोन 
इतिहास-संप्रहकर्सा कनल रविन्सनने उक्त शिलालेखोंका 
अनुवाद करा कर पशियाटिक सोसाइ्टोके १०वथें भागमें 
 प्रकांशस कराया है । | 

मिद्याके आकेमिद्ंशों राजोंने एक समय अटठ- 
लाएिटिकसे भारत महासागर भोर उत्तर भर वले सहारा 





भूंमि तक अपना प्राधान्य फेलाया था। अति प्राचोन 


70, 2&7//, 443 


क्‍ मिनाकोपो- -अएडमनहोीपकी रहनेवालो जातिविशेष । 


समभ्र सुसभ्य जातिके विदित भूभागोंमें कहीं भी ऐसी 
वन्यज्ञातिका नमूना दिखाई नहीं देता। यथाथमें यवि 
कहे, तो कह सकते हैं, कि यह जाति प्रकृतिकी सुन्दर 
गोदमे विश्राम कर रही हे। सभ्यताके कोमल प्रकाशने 
आज भी मानो इस ज्ञातिकों रुपशे तक नहों किया है। 
मनुष्य ज्ञातिमें इस तरहकी निकृष्ट और हेय अवसरूथा 
ओभौर किसीकी दिखाई नहीं देती। शवरादि पर्णधारी 
नोच ज्ञाति इसको अपेक्षा कुछ अ'शॉमें भ्रेष्ठ है। 

इसके रहनेके लिये घर नहों। बृष्टि ओर रोौद्रसे 
बचनेके लिये कोई उपाय नहीं । लज्ल्ा रक्षाके लिये कोई 
चस्र नहों। नरनारी दोनों हो बनमें छिपे पशुओंकी 
तरह नड्ं विचरण करते हैं। पक दूसरेकों देख कर 
नहीं लजाता । सिधां . पके ये अबने व्यव8,रो५ +गी 
किसी तरहका शिल्प नहीं जञान/। आर ८ १५५, ७“ दे 


(३७० 
शक 


पीतल आदि धातुसे भोजनोंपयोगी बरतन तथा छकड़ी 
आदि काटनेका हथियार बनाना भी नहीं जानते । 

किस युगमें इस समुद्रके किनारे वनमें आ कर 
इन्होंने आश्रय लिया है, उसका निणय करना कठिन 
है। इनकी काली सूरत और कठोर प्रकृति देखनेसे 
अनुमान होता है, कि से इस द्वीपकी उत्पस्तिके साथ 
साथ यहां आपे हैं । इस बातकी मीमांसा अत्यन्त सरल 
नही' हैं। इस नीलाग्बुराशि परिवेश्टित बड़ोपसागरमें 
इस तरहकी वन्य जातिका रहना असम्भव है। भूतत्त्वको 
आलोचनासे मालम हुआ है, कि पक समय मलथप्राय- 
द्वोपसे ले कर भारतमहासागरके द्वोपपुञज्ञ तक एक बड़ा 
राज्य सुगठित हुआ था। वद्द सागराम्बरा खुविशाल 
राजधानी राक्षस-राज रावणको लड्भापुरो समको जातो 
थी। रामचन्द्रज़ो द्वारा रावणके मारे जानेके बाद लडुग 
राज्यमें जब विप्ठय मच्च गया था उस समय जिसने 
जहां जगह पाई वह वही' बस गया। उस समयसे आज 
तक सभ्यताद। बीज्ञ उनमें उत्पन्न नही हुआ ? । 

सन्‌ १८५८ ई० अड्गरेज़ोंने यहां पदापण किया। 
इन्होंने यहां आ कर इस जातिको प्रकृतिकी गोदमें सोने 


देवा | मनुष्य जातिकों इस तरहकी हीनावरुथा देख कर ' 


यथाथमें वे आंश्चय्यान्वित हुए थे। सभी प्रायः नंगे 
हे । 


वेदेशिकके देखने पर भो उनके किसी तरहकी छज्जा 
नहीं आती । लज्ञानिवारण उनके लिये प्रकृतिके 
विरुद्धके सिवा और कुछ नहीं' है । 


स्मियां कभी कभी. कमरमें पस लपेट लेती हैं 
सही, किंतु अधिकांश समयमें वे भी नंगी ही घूमती हैं । 


| 


| 
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इनका पुरुप-समाज स्वभावतः ही चतुर होता है। ये 


क्रर ओर प्रतिहिसापरायण भी होते है । विदेशी लोगों- 
को देखते हो ये घोर चीत्कार करते और अपनी बिरक्ति 
प्रकट करते हैं। कभी कभो ये इशारेसे अपनी निर्भीकता 
तथा अड्रकी विकृतिसे मानसिक घृणा प्रकट 
किया करते हैं। कभी कभी ये उच्च हृदयका भी परि- 
चय देते हैं। उस समयक्ता इनका नप्न भाव देख कर 
चमत्कृत होना पड़ता है । 

ये खभादसे ही छोटे हैं । ये ५ फीदसे अधिक ऊ'चे 





नही' होते | स्लियां साधारणतः ४ फीट ७ दृश्च॒ लम्बो होती द 


पिनेकोपी-मिंन्दोरा 


हैं। इनका शरीर नीलापन लिये काले रंगका होंता है । 
कालेपनके साथ साथ इनमें चिकनाहट भी दिखाई देती 
है। ये चकमक पत्थरसे अपने शरीरमें पाछ लगाते 
हैं। मश्तकको क्ष द्रता तथा अन्य भरड़कों देखनेसे मालम 
होता है, कि ये हबशी है। 

थे नाथ गानके प्रेमी हैं। कभी कभी तीर धनुष ले 
कर बनमें घूमते रहते हैं। शिकार पर इनका अचूक 
लक्ष्य होता हैं। मछलो पकड़नेके लिये थे एक तरहके 
वृक्षतीं छालसे खूता तय्यार करते हैं । फिर ये वश्षके 
टुकड़ टुकड़े काट कर छोटो छोटो नाथे' भी बना लेते 
हैं। इनके तीरके फल चकमकर पत्थरके बने होते हैं। 


मिनज़ानिब ,अ० क्रि० वि०) ओरसे, तरफसे । 
मिनज़ुमला ( अ० क्रि० वि० ) सबमेंसे, कुलमेंस । 
मिन्‍त्रा-मलय प्रायोद्ोपवासी एक आदिम जाति। इस 


ज्ञातिके लोग भूत प्र तादि पर विश्वास करते हैं । ये 
चैतके महीनेमें जड़ल जला कर आश्विनके महानेमें उस 
राखवबाली जमीनमें खेती करते हैं । ये हमेश। तीर 
धनुष ले कर घूमते हैं । पशु पक्षी देखते ही थे उस पर 
तोर छोड़ते और उसे मार कर मांस खाते हैं। 
सोसे भी अधिक ऊचे पशु पर तोर चलानेमें ये लक्ष्य 
श्रष्ठ नहीं होते । 


मिन्‍दा ( सं० स््री० ) देहिक दोष । 
मिन्दानाव-- प्रशान्त महासागरके फिलिपाइन द्वीपपुअके 


अन्तगंत पक द्वीप | यहां पालाबड़ और खुलुद्दी पमाला 
अवस्थित है। दुभग, तगवलय, मालनो, मनवो, मिन्‍्दा 
नाव भादि निरोीह ज्ञातियां इसके आस पासके द्वोपॉमें 
रहती हैं। इनकी भाषा विभिन्न होने पर भी इन्हे पापु- 
यान जातिमें शामिल कर सकत हैं। 


मिन्दो रा--बो णियो द्वोपफे समीप अवस्थित एक छोटा 


द्वीप ॥ मिन्दोरा और बोणियो द्वीपके बीच जो छोटी 
प्रणाली बह गई है. उसमें अडुरेंज-नाविक मछलीका 
शिकार करत है | यह स्थान कही' कही' २७से ३३ मोल 
तक विस्तृत है। यहांका जल ऐसा साफ है, कि २५ 
फादम नाीचेमें अवस्थित प्रबाल कोर भी ऊपरसे साफ 
साफ दिखाई देत है । 

हांके बेनगान नामक पहाड़ों प्रदेशमें निम्न टो जआतिका 


प्रिन्न--पियाँगजुज 


बास है । ये लोग अपने पडोंस मानगुआनिलस जाति- . 
2 2९ ! 
के साथ मिल कर रहत है, फभी भी आपसमें विवाद ' 


नही करत । 

मिन्न ( खं० ति० ) छिन्न, पाडित । 

मिशन्नत ( अ० स्प्री० ) १२ प्राथना, निवेदन। 
३ एहसान, रृतक्षता । 


२ दीनता ! 


ल्‍ 


२७१ 


नासिरिया विश्वविद्याल्यके सभापति हुए थे । सन 
१२७२ ई०में दिल्लीके वादशाह खुलतान नासीरउद्दीन 
महमूदके शासनकालमें उक्त इतिहासको रचना कर उसे 
इन्होंने बादशाहके कऋर-कमलछोंमे समरपेण किया था। 
दिल्‍्लीमें ये “सदरे जहां” आदि कई उपाधियोंसे विभू: 
पित किये गये थे । 


मिन्मिन ( स० लि० ) सानुनासिक वाक्यदिशिष्ठट, कुछ पिम्रइक्षा ( सं० ख्रो० ) महनेच्छा, मांजनेके लिये चेष्टा । 
नाकसे निकले धीमे स्वरमें | वायु-कफ के साथ मिल कर प्रमडक्ष ( स'० लि० ) मसज् इच्छार्थ सन्‌ तत डः। 


शब्दरवाहिनी धमनियोंक्रो आच्छादित किये रखती है, 
इसोसे बहुत रे मनुष्य बहुत नही' बोल सकत तथा मूक, 
गदुगदु भाषधी ओर मिन्मिथ द्वोत है । 
“आवबृत्या वायु; सकफो धमनी शब्क्ष्वाहिनी | 
नरान करोत्यक्रियकान मूकमिन्मिनगद्गदान ॥” 
इस रोगकी चिकित्सा--धी ४ सेर ; चूर्णके लि 


सोहिअ्जनक्री छाल, वच, सेधव, घवफूल, लोध और ' 


| 
| 
। 
। 


. मिमन्थिषा 
घे्‌ मर 


मज़ानेच्छ । 
“यहन्तिनः कटकटाहतटामिमछो - 
मंछ्त्तूदपादिपरित; पटलेरलीनाम ॥” (माघ ५।३७ ) 


| मिम्रत ( स० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम | 


( स॒० सत्रो० ) पम्रन्थनेच्छा, मथनेकी 


इच्छठा | 


आकनादि प्रत्येक आध पाव , जल १६ सेर और बकरो-. भिपन्थिषु (स ० लि०) मन्थनेच्छु, मथनेकी इच्छा करने- 
का दूध ४ सेर, इन सबसे नियमपूथक घृत पाक करना | पीछा । 

होगा । उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे जड़ता, मूकता : मिमद् यरिषु (स' ० लि० ) मद्द न करानेमें इच्छुक । 

भोर गद्गगद स्वर नष्ट होता है, रुमरण शक्ति बढ़ती है मिम्द्िषु (स'० लि० ) मद्द नेच्छु, दलनाभिलाषी | 


ओभोर उच्चारण रुप्ट होता है। 


| मिमिक्ष ( स॑० लि० ) जलसिक्त, पानीमें सोंचा हुआ । 


मिनहाज-इ सिराज--तवकत्‌-इ-नासीरोी नामक प्रसिद्ध | भिभिक्ष (स० ति० ) ख्तोतृगणके इच्छानुसार फलवर्ण- 


इसलाम राज्यके इतिहास-लेखक । इनका घर जजियामें 
था। यह एक प्रसिद्ध कवि भी थे। थे मुसलमानी 
राज्यकी आदि प्रतिष्ठासे ले कर सन्‌ १५५६ ई० 
६५८ हि>) तकका सारो घटनाओं #ा उल्ल ख अपने इति- 
हास-प्रन्थमें कर गये हैं। इनका यथाथ नाम है, आबू- 
उमर मिनद्वाज़ उद्दोन-ओ समान बिन्द्‌ सिराज उद्दोन अल- 


नेच्छु । 
मियाँ ( फा० पु० ) १ खामी, मालिक । २ पति, खसम । 
३ बड़ों के लिये पक प्रकरारका सम्बोधन, महाशय। 
४ बच्चोंके लिये एक प्रकारका सम्बोधन। ५ मुसल- 
मान । ६ शिक्षक, उस्ताद । ७ पहाड़ी राजपूतोंकी 
एक उपाधि। 


जुज्ञानो ( जजिया ) । पे सन १९२७ ६० ( ६२४ हि० ) | मियाँगओ -अयोध्या-प्रदेशके उनाव जिलछान्तर्गत एक यड़ा 


में घोर राज्यस सिन्धुप्रदेशमें आये थे। क्रमशः वहां- 
से उच्चा और मुलतानका परिश्रमण कर दिल्लोके खुलतान 
शमसुद्दीन अलतमशके अधीन राजकायमें नियुक्त हुए । 
इसके बांद कमसे इन्होंने सुलताना रज्ञिया ओर खुलतान 
वदरामशाहके अधोन भी कुछ दिनों तक काय किया। 
बहादुरशाहफे मस्॒त्युपरान्त थे हि० ६३६में लक्ष्मणावतीको 
दैजननेके लिये गये थे। यहां ये तोन वर्ण रहनेके बाद 
हि० सन्‌ ६४२में फिर दिल्ली लौट गये । इसके धांद ये 


गाँव। यह अक्षा० २६ ४८ उ० तथा देशा० ८० ३४ 
पू०के मध्य विस्तृत है। नवाब आसफ उद्दौला और 
सयादत अली खाँके राजस्व-सलिव मियाँ अनमस अलोने 
१७७१ दे ०में यह नगर बसाया | किन्तु दुर्भाग्यवशतः वह 
अभी श्रीश्रष्ट हो पड़ा है। १८०३ ई०में लाड भालेन्सिया 
(५ ध|०४४ांत)-ने इस नगरकी सम्यृद्धिका चणन किया है। 
किन्तु दुःखका विषथ है, कि उसके २० वर्ष बाद ईसा- 

धमयाजक हेवघर १८२३ ई६०में उसको इमारतोंके कुछ 


छा 


पर 


स्ंडहरोंका विवरण लिख गये हैं। आज भी यहां २ पान्थ- 
निवास, १३ मसजिद और ४ हिन्दू मन्द्रिंक्ा निद्श न 
देखनेमें आता है। १८५७ ई०में विद्रोही सिपाही-दल इस 
नगरमें परा:त हुआ था। 

मिर्यानी - पञ्ञाव-प्रदेशके होशियारपुर जिलेके अन्तगत एक 
नगर। यह अक्षा० ३१" ४३ उ० तथा देशा> ७६ ३४ 
पू० ध्यास नदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या 
प्रायः छः हजारसे ऊपर है। मामन्द जातिका पठानवंश 
इस नगरका प्रकृत सखवक्त्वाधिकारी है। यहां चमड , गेहूं, 
चीनी और मवेशीका विस्तत कारबार हे। शहरमे एक 
सरकारी अस्पताल है । 

मियाँनी -पशञ्मावक्रे शाहपुर जिलेके अन्तर्गत भेरा तहसील- 
का पक शहर | यह अक्षा० ३४ ३४ उ० तथा देशा० 
0३ ५ पू०के मध्य भेलम नदीके बाए' किनारे अवस्थित 
है। जनसंख्या सातहज्ारसे ऊपर है। यह रूथान बहु 
प्राचीन काटसे खनिज लबणके वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध 
है। पहले इसका नाम शासनावाद था | नदीकी प्रबल 
बाढ़से जब वह तहस-नहस हो गया, तब बादशाह शाह- 
जहांके भ्वखुर आसफ खाँने वहां पर वत्तमान नगर 
बसाया। १७५४ ई०मं शाहके सेनापति नूर उद्दीनने 
इस नगरको लूटा ओर तहस-नहस कर डाला । १७८७ 
इ०में रणजित्‌सिंहके पिता महासिंहने नगरका संस्कार 
कर लवण-बाणिज्यमें बहुत कुछ उन्नति क्री | यहां उत्तर 
पंजाव-छ ट-रेलवेके खुल जानेसे लवण-बाणिज्यमें बहुत 
सुविधा हो गई है। अलावा इसके उत्कृष्ट घोका कारो- 
बार भी होता है। नगर म्युनिसपलिटीकी देख रेखमें रहने 
पर भी इसका पथघाट उतना साफ नहों रहता । शहर- 
में एक ऐड्ूलो-वर्नोफ्युलर द्वाई-स्कूल और एक सरकारो 
अख्पताल है । 

मियांनो- दस्बई-प्रदेशके काठियाबाड़ विभागके अन्तगंत 
पक प्राचीन बंदर । यह वत्त नदीके मुद्दाने पर अवस्थित 
है। नदीसुक्षमें बाल भर रेनेसे वाणिज्यमें बहुत धक्का 
पहुंचा है। बहुतेरे इस स्थानकी प्राचीन मोननगर 
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प्रियाँनी--ियाँपोर 


र्थित है | यहां १८४३ इ०की १७व्रीं फरवरोको अ'गरेज 
सेनापति सर चालेस्‌ नेपियरने २८०० सेना और १२ 
कमान ले कर कुलेली नदोके किनारे २२ हजार बलसी 
सेनाकों परास्त किया था। शलुसेना सम्पूण-रूपसे 
पराख्त हुई और करीब ५ हजार योद्ध मारे गये। जो 
सब अ'गरेज-सेनिक इस युद्धमें खेत रहे उनके स्मरणाथ 
पक स्सुतिस्तम्म खड़ा किया गया था । स्तम्भके चारों ओ 
अभी पक सुरम्य उद्यान लगाया गया है। हैदराबाद 
नगरसे प्रायः सात मील विख्तुत घाससे ढ़के हुए इस 
रणप्राड़ुणको पार कर उद्यानमें आना होता है। उद्यान 
बड़ा ही सुखप्रद मालम होता है। यहां एक समय सिन्‍्धु 
प्रदेशोय उप्रवाही सेनावदलकी छावनी थी । मछली पक: 
डनेके लिये यह र्थान बहुत मशहूर है। यहां तीन स्कूल 
है, जिनमेंसे एक बालिकाके लिये है। 


मियाँमज्जू-खुलतान इब्राहिम निजञ्रामशाहका प्रधान 


मन्ली । इन्होंने अपने बुद्धिलसे निञज्ञामशाही राज्यको 
बहुत कुछ उन्नति को थी। 


मियांमिद्द्‌ ( हिं० पु० ) १ मीठो बोलो बोलनेवाला, मधुर- 


भाषो । २ मूर्ख, बेवकूफ । ३ तोता । 


मियाँमीर-पञ्ञाब प्रदेशके लाहोर जिछान्तगत एक नगर | 


यहां एक सेनाबास प्रतिष्ठित है। लाहोरके सेनिक विभाग- 
का सदर यही नगर है | यह अक्षा० ३१' ३१ १५ 3० 
तथा देशां० ७४' ३५ १५ पू०के मध्य विस्तृत है। 
पहले यह सेनायास लाहोर नगरके मध्य अनारवली 
नामक रुूथानमें था। उस स्थानका स्थास्थ्य बेसा 
सुविधाजनक न होनेके कारण १८५१-५२ ई०में बहांसे ३ 
मील पू्वे दूसरी जगह उठा कर लाया गथा। लाहोरके 
दुर्ग में यहांसे सेना ले जा कर रखा जाता है। 

हस रुथानका प्राचीन नाम हसलिमथुर था। सुलन 
शाह उफी मियांमोर नामक एक मुसलमान पीर यहां रहता 
था। सन्नाट शाहजहांके लड़के शाहजादा दाराशिकोह- 
ने हसलिमपुर प्राम खरीद कर अपने धर्मंगुरुकों प्रदान 


किया । उसी पीरके नामानुसार इस ख्थानका मियां- 


कहते हैं । 
५"मियांनी-- बम्बई प्रदेशके हैदराबाद जिलान्तगेत एक बड़ा 
गंब । यह हेदराबाद नगरसे तोन कोस उत्तरमें अब- 


मीर नाम पड़ा। यहां. उक्त पीरका मकबरा और पक 
मसजिद मौजूद है। वह मकबरा सफेद मरमर पत्थर- 
का बना हुआ है। सेनाथासके पू् भौर पशियममें दो 


पर्याराज--प्रियाँव श्षी 


गेलये स्टेशन हैं । 
ज्ञाता है। 
मिर्मॉराज--मा/छक अम्बरका सहकारी एक सेनापति | 
इसने मुगलसेनाके विरुद्ध युद्ध करके निजञामशाहो राज्य- 
की रक्षाकोी थी | 
मियांचाली--१ पञ्ञाबप्ररेशके सूलतान विभागका एक 
जिला | यह अक्षा० ३०' ३६ से ३३' १४ उ० तथा देशा० 
७०४६ से ७२' ० पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमाण 
१८१६ वगमोीलछ है। इसके पूवमें अटक, शाहपुर और 
भड़ ; दक्षिणमें मुजफ्फरगढ़ ; पश्चिममें इसा खेल तह- 
सील तथा उत्तरमें बन्‍नू और कोहर जिला है । 
इस जिलेका प्राचीन इतिहास नहीं मिलता । १४वीं 


एकसे लाहोरसे मूलतान जाया 


सदोमें दक्षिणस जाटो ने आ कर इस स्थान पर दखल : 


जमाया। १७त्रों सरोके आरम्ममें हम जसकनी बलोच- 
का नाभ पाते हैं। इसका राज्य सिन्धसे चनाब और 
चकरसे लियाद तक विरुत॒त था ! मनकेरामें उसकी 
राजधानी थी | पोछे यह गकरोंके हाथ आया। उन्होंने 
१७४८ ६० तक यहांका शासन किया । अनन्तर दुर्रानी- 
ने इन्हे' मार भगाया ओर सिहासन पर कब्जा किया । 
द्वितीय सिख-युद्धमें सर एच पड़वर्डने सूलतानका कुछ 
भाग दखल किया और उसके साथ साथ १८४८ ई०में 
मियाँवालीकी भो उसमें मिला लिया । १६०१ ईण०में 
यह जिला संगठित हुआ। ५७फके गद्रमें यह जिला एक 
तरह शान्‍्त था! कुछ घुड्सवार बागो हो गये थे, 
पर उनका शीघ्र ही दमन किया गया। 

इस जिलेमें ४७ शहर ओर ४२६ श्राम लगते हैं । 
अनसंख्या चार लांखसे ऊपर है। मुसलमानोंकोी संख्या 
सबसे ज्यादा है । विद्या शिक्षामें इस जिलेका खू्थान 
२५८ जिलोंव शद्ववां आया है । अभी कुल मिला कर ५ 
सिकेण्डो, ७२ प्राइमरी, ३ पवलिक, १३ उच्च श्र णीके 
और २०४ पलिमेण्ट्री €फूल हैं। इन सब स्कूलोंमें सबसे 
बड़ा हाई स्कूल है जो मियांचालो शहरमें अवस्थित है। 
रुकूलके अलावा सिभिल अख्पताल और पांच चिकि- 
त्सालय हैं । 

२ उक्त जिलेक्नी पक तदसील । यह भक्षा० ३२९' ११- 
से ३३' २ ३3० तथा देशा० ७१ १६ से ७१ ५८ पृ०के 
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मध्य अवस्थित है । भूपरिशाण १४७८ चर्गमील और 
जनसंख्या लाखसे ऊपर है | इसमें इसो नामका एक शहर 
और ७७ प्राम लगते हैं | जबसे सन्धघु सागरसे दोआव 
की नहर काट निकाली गई हैं, तबसे यहां फसल अच्छो 
लगती है । यहांके अधिवासियोंमें मुसलमानोंकों खंख्या 
हो अधिक है । 

३ उक्त तहसोलका पक शहर । यह अक्षा० ६५ 
३५ उ० तथा देशा० ७१ ३१ पू०के मध्य अवस्थित है | 
यहांका सुप्रसिद्ध सैयदव'श मियांवाली मियां नामसे 
मशहूर है। ये लोग स्थानीय किसी मुसलमान साधुके 
वशधर हैं। अपनो उदारता ओर दयालुताके गुणस 
इन्होंने सर्वंसाधारणमें अच्छा नाम कमाया है । उक्त 
मियांव'श जहां वास करते हैं वद्द वल्लीवखेल कट्दलाता 
है। वत्तमान मियांवाली नगर उस वल्लोवखेल नगर- 
का अशमात्र है । पक तहसोलदार और असिष्टएट 
कमिश्नर यहांका विचार काये करते हैं । 


मियाँवाली--पञ्ञावके गुज़रानवाला जिलान्तर्गत एक 


प्राचीन नगर | अभी यह खंडहरमें पड़ा हे। यह खान- 
नगर असरूर वा अहरुबव नामसे मशहर था । यहां 
बहुत पुराने जमानेक ई टो के स्तूप पड़ हुए हैं | प्रत्नतस्य 
वित्‌ू कनिहम इसे चीन-परिवाजक यूएनचुवड़ः द्वारा 
वर्णित तसेकिया । ( तकि ) नगर बतलाते हैं। पक्र 
समय यह तकि-राज्य बहुत बढ़ा चढ़ा था। पश्चिममें 
सिन्धुनद, उत्तरमें हिमालय पव त, पूथ में बितर्ता और 
वक्षिणमें सिन्धु-पश्चनद-सड़म तक इसका विस्तार था| 


उक्त बड़ बड़ सस्‍्तूप देखनेस मालूम हुआ है, कि 
उनके भीतर जो इंटे' हैं वह बहुत पुरानी और नाना- 
चिलनेपुण्थथुक्त हैं। आज भी वर्षा ऋतुक॑ समय उन 
स्तूपो से शकजातिक सिक्क निकलते हैं। 

सप्नाट अकबर शाहके जमानेमें उप्रशाह नामक एक 
दोपा-सरकारने इस स्तूपसे कुछ है टै' निकाल कर मस 
जिदको छत बनवाएई थी । यूएनचुबडुने तकि नगरसे 
दो मील उत्तर-पूर्व सन्नाट्‌ अशोक-प्रतिष्ठित बुद्धस्मुति 
चिह्न सम्बलित स्तृपका वर्णन कियां है बहांसे थोड़ी 
दूरके फासले पर भी एक स्तूव रेखा जाता है ।. : 
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मियान ( फा० खयो० ) १ म्यान देखा । ( पु०) २ मध्य- 
भाग, बीचका हिस्सा । ! 
मियानतह ( हिं० स्रो० ) वह साधारण कपड़ा जो किसी 
अच्छे कपड़ के नोचे उसकी रक्षा आदिके लिये दिया 
जाता है। 

मियानतही ( हिं० स््री० ) मियानतह् देखो । 
मियाना (फा०वि०) १ न बहुत बड़ा ओर न बहुत छोटा, 
मध्यम आकारका। (पु०) २ थे खेत ज्ञो किसी गांवके ' 
बीचमें हों। ३ गाड़ीमें आगेको ओर बोचमें लगा हुआ 
वह बाँस जिसके दोनों ओर घोड़े जोते जाते हैं । इसे 
बम भी कहते हैं । ४ एक प्रकारकी पालकी । 
मियाना--बम्बई प्र सीडेन्सीके काठियावा : विभागमें रहने- क्‍ 
वालो पक डाकू-जाति। मूचा नदीके किनारे सूचाकान्ता ' 
नामक स्थानके भह्लिया गांवमें इस ज्ञातिका वास 
है। यह अपने चौहट्ेयों या सरदारकों दुरूपति 
स्वीकार करने पर भी वहांके ठ।कुर उपाधिधारो सामन्‍त 


राजका आद्र करते हैं। किन्तु उसकी आशाके अनुसार 


कोई काम नहीं करते । 
मियाना-सिन्धुप्रदेशवासी महाहकी एक जाति । मे, 
मोयाना और मेयानी नामसे भो यद्द ज्ञाति पुकारी ज्ञाती 
है। वहांके कृषक जाट ओर बल्टाचियोंसे यह बिलकुल 
पृथक्‌ू जाति है। इसकी संख्या भी इन सबोंसे 
अधिक है। 

ये क्मंदक्ष और धष्यायामपटु होते हैं। इनका हृदय 
सरल ओर उदार हैं। ये नदीके किनारोंके गांवोंमें नाव 
और मछली पकडनेवाला जाल ले कर बसते हैं । 
मछलो पकड़ना तथा बेचना इनको प्रधान जीविका है। 
बहुतेरै इसी नदीमे या मंचूर नामको भोलमें चीनियों- 
की तरह नावों पर ही वास करते हैं। वहां इनके रहने- 
के लिये कोई घर नहों देखा जाता। रसित्रायां भो नावें 
चला चला कर पुरुषोंकी सहायता करता हैं। पुरुष 
जब जाल ले कर समुद्रके फिनारे मछलो पकड़नेमें लगे 
रहते हैं, तब स्त्रियां एक छोटी नावमें मछलियोंकी ले कर 
अपने सन्‍्तानोंके साथ नाव चला कर चली जाती है। 
समुद्रकी प्रणालीके अज्ञात स्थानोंमें थे अद्वितीय नाव 
चलानेवाले हैं । 


तज---++++त>>. - - 


,पियाभ - पिरकी 


सिन्धुनदीके प्रसिद्ध पुदछ नामक मछलो पकड़नेको 
प्रथा इनके ठवाशा ही सम्पन्न होती है। यह प्रथा ज्ञालसे 
मछली पकड़नेकी प्रथासे पृथक है। उस समय ये एक 
मिट्टीका घड़ा ले कर अलमें कूद पड़ते हैं। पहले 
अल्लाह कह कर घड़ के मुहको पेटमें लगा दोनों द्वाथ 
से पानो चोरते जाते हैं। इसो तरह ये जहां चाहते हैं 
वहां जा सफते हैं । उस समय ये १७५ फोट लस्‍्बी 
चिमटेके आकार को एक डएडोके मु हमें जाल बांध कर 
जलमें डुबाये रदते हैं । मछलियां जब जालमें भा जाती हैं, 
तब चिमटेका मुख बंद कर देते हैं । इस समय मछलियां 
फंस जाती' और निकल नहीं सकती हैं। इसके वाद 
किनारे आ कर उसे अपनो छूरोसे टुकड़े टुकड़॒ कर 
डालते हैं । 
इनकी स््रियां काली होने पर भो इनके मुख- 
की श्री उतनी खराब नदो | कोई कोई तो परम खुन्दरो 
दिखाई देतो हैं। कितनी ही चैश्याका 'फाम करती हैं। 
नानने गानेमें भो निपुण देखो जाती है, ये नदी किनारे 
परकी एक तरदकी घाससे चटाई बनाया करती हैं ओर 
इसे बेचा करतो हैं। नगर या प्रामके साधोरण अधि- 
चासीसे दूर स्वतन्त्र हो अपना गांव १सा कर अलग रहते 
हैं। पुरुष मद्य भी बेचत हैं ओर बाज्ञा बजा कर गान 
गात फिरत हैं। खियां पथ हाटमें गाना गाती फिरती 
हैं। वेश्याको तरद इनका हाव भाव देख्त कर कितने 
हो मुसाफिर इनके पञ्जञ में फ'स जात हैं। 
मियाना-ग्वालियर-राज्यकी ग्रुणा सब-पजेन्सीके अन्तर्भ क्त 
एक जागोर | 


मियानो ( फा० र्री० ) पायज्ञामेमें वह कपड़ा जो दानों 
पायंचॉंके बीक्‍में पड़ता है । इसे कहीं कहीं रुूमाल 
कहते हैं । 

मियार ( हिं० पु० ) वह लड़को जो कूए'के ऊपर दो खंभों 
पर लगी होंती है भोर जिसमें गराड़ी पड़ी रहती है । 

मियाल ( हिं० पु० ) मियार देखो । 

मिथेघ (सं० पु० ) १ पशु। २ यक्ष । 

मियेध्य ( सं० लि० ) यशके योग्य, यज्ञाहे। 

मिरंगा ( फा० पु० ) भवाल, सू गा। 

मिरको ( हि० ख्री० ) जोपायोंकोीं होनेवालो पक प्रकारका 
मु दकी बीमारी । 


पिश्ख॑म्भ--पिरांने (७ 


मिरखम्म ( सं० पु० ) मिरखम देखो । मिरफ ( झं० क्ो० ) बौद्धमतसे एक बहुत बड़ी संख्याका 
मिरखम ( हिं० पु०) कोल्हमें वह लकड़ी जो बैठ कर . नाम | 

हांकनेकी जगह खड़ बलमें लगी रदतो है | : मिरा ( खं० स्मो० ) १ सूवां । २ मदिरा, शराब । 
मिरगचिडा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका छोटा पक्षी । | मिराज्ञ (बड़ा)--बम्बई प्र सिडेन्सीके दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेश 


मिरगिया ( हि? पु० ) वह जिसे मिरगीका रोग हो । 

मिरगी ( हि० र्नी० ) म्गी देखो | 

मिरचा ( हिं० पु०) लाल मिच | 

मिरच।ई ( हिं० स्री० ) १ मरिच देखो | २ काछा दाना देखो | 

मिरचियागंध ( द्वि० पु० ) रूसा घास । 

मिरचा ( हिं० स्मो० ) छोटी पर बहुत तेज लाल मिच | 

मिरजई (फा० स्री०) एक प्रकारका बंददार अंगा जो कमर 
तक और प्रायः पूरी बाँहका होता है । 

मिरज्ञा (फा० पु०) १ मोर या अमोरका लड़का, सीर- 
जाया । २ राजकुमार, कुचर । ३ तेमूरंबंशके शाह- 
जादोंकी उपाधि | ४ मुगलोंकी पक्र उपाधि। (घि०)५० 
कोमल, नाज्ुक । 

मिरज्ञाई ( फा० स्री० ) १ मिरज्ञाका भावया पद। २ 
अभिमान, घमणड । २ सरदारी, नेतृत्व । ४ मिरजई देखा । 

मिरज्ञान ( फा० पु० ) प्रवाल, सूगा। 

मिरज़ामिज्ञान फा० वि० ) नाजुक दिमागका । 

मिरदंग ( हिं० पु० ) मृदज्ञ देखो । 

मिरदंगी (हिं० पु०) वह जो सदंग बजाता हो, पञल्तावजी । 

मिरनजै--अफगानी सीमाके निकटकी कोहाट उपत्यका- 
का एक अंश । कोहाटकों पार कर १० कोसमें फैली 


हडुः र उपत्यकारमें ज्ञाना होता है। इसके बाद हां धिरनजै- . 
का सम्रतल क्षेत्र दिखाई देता है। इसका क्षेत्रफल ६ बर्ग- 
मील है। इसके वक्षिण-पश्चिम ओर कुरम नदी बहती है। 
यहां दुर्गादि द्वारा सुरक्षित सात प्रांम है । यहाँके अधि- ' 
बासी अफगानी हैं । इनमें जिल्लोए्त अफगान संख्यामें . 


कम होने पर भी विशेष वीयेशाली और बुद्धिमान हैं। 
इनमें घड़सवार सेनादल भी हैं। 


पश्चिम मिरनजैसे . 


पवार कोथूल पर्वतमाला तक इनकी यख्ती दिखाई 


देती है । 


के पोलिटिकल पजेन्सीके अधोन पक्र सामनन्‍्त राज्य । 
इसका क्लेबफल ३४० वगेमील है। यह प्रधानतः ३ 
खणडेमिं विभाजिस हुआ है, १ कृष्णनदीका उपत्यकांश, 
२ घारवाड़ जिलेका दक्षिण विभाग और ३ शोलापुर 
जिलेक अन्तगंत प्रदेश । 

इस राज्यका कृष्णनदीके किनारेका प्रदेश बहुत ही 
उदेर और समतल है। सिवा इसके अन्य स्थान पावेत्य 
और बन्यभूमिसे परिपूर्ण हैं। बीच बोचमें गणडशेल- 
माला भी दिखाई देती है। इसकी पिट्टी काली तथा 
कपास उत्पन्न करनेके लिये परम उपयोगी है । यहां 
जलका अभाव भी नहों। नहर, कुए', तालाब आदि 
जलाशय यहांके जलकष्टको भगाये रहते हैं। दाश्षिणात्य - 
के अम्यान्य स्थानोंकी अपेक्षा यह रुथान भपेक्षाकुृत सूख 
जाता है। पश्रीष्म ऋतुमें यद्वांकी घप सही नहों जाती । 

महाराष्ट्रके पेशवाने वहांके पटचद्ध नवंशकों यह रूथान 
जागोरमें दिया था। सन्‌ १८२० ई०में सरकारने उक्त 
परवद्ध न-चंशका अधिकार स्वीकार कर इसको चार 
भागोमें बांद दिया है। इनमें प्रत्येकने रुवीकार किया हैं 
कि थे घुड़सवार-खेनिक दिया करे गे। 

सन्‌ १८४२ और १८४५ ई०में ऋ्रमसे पुलाभाववश 
इसके दो भागों पर अकुरेज़ोंने अधिकार कर लिया। बाकी 
दोमें बड़ मिराजके सरदार गड़ांधरराव गणपत ज्ञातिके 
ब्राह्मण हैं। यह इृस्दोरके राजकुमार कालेजमें घिद्याभ्यास 
करते थे। दक्षिण महाराष्र प्रदेशमें वे हो सर्वश्रेष्ठ सर- 
दार समर्क आते हैं। उन्हे' हत्याके अपराधीकों व्‌णड- 
विधान करनेमें पोलिटिकल एजेण्टसे राय लेनी नहीं 
पड़ती । सरदार-वंशमें दशक ( गोद ) लेनेका अधिकार 
है। उ्येष्ठ पुत्र राज्यासन पर बेठ कर शासन करते हैं| 
यहांका मिराज और लक्ष्मोश्वर नगर समृद्धिशाली है । 


कांबुलको यात्रा करते समय अड्सेज्ञ-सेनापति छाई | मिराज ( छोटा )-दक्षिण महाराषप्र देशका दूसरा सामम्त 


राबटसने इसी ख्थानसे भारतीय सेम्थकी परिचालना | राज्य। धारवाड़ जिलेके बद्भापुर उपविभागके, सतारा 


की थी । 


। ज़िलेके तासगाँव उपविभागके भौर शोलापुर जिलेके 


५७२ 


पण्ढरपुर उपविभागके कई प्रार्मोंकी ले कर इस भूलरणड- 
का संगठन हुआ है। इस जागीरका क्षेत्रफल २०८ वर्ग" 


मील है। यहां कपास वहुतायनसे पैदा होती है । सूती 


वख्रके कारखाने भी हैं । 


जब > +  -+त-नसफननमननननीन -"५यीाओ ननममन, 


यहां सरदारवंश भी बड़ मिराज़क सरदारकी तरह : 


ही अधिकार रखते हैं। सरदार लक्ष्मणराव हरिहर 
ब्राह्मण-बंशके थे। नाबालिगो अयस्थामें राज्यका फराम 
पोलिटिकल पजेण्टकी देख रेखमें हुआ । हत्यापराधीको 
दरड देनेको भी क्षमता बड़ मिराजके सरदारको तरह 
इनको भी है। इनकी सेन्‍्य-संख्या २०० है और पहरे- 
दारोंको संख्या २१६ है । 


जि ओडिओ>++-- ७>]-+>-+ -- > न जमलन- «3७-ज>»++-ण- 


मिराज-बड़ मिराजका प्रधान नगर। यह हृष्णानदीके 
किनारे बसा हुआ है। अक्षा० १६ ४६ १० उ० ओर , 


देशा० ७४" ४१ २० पू०के मध्य विस्तृत है। म्यूनिसि- . 


पलिटोके होनेसे इस नगरकी दिनों दिन अवस्था बदलती 
ज्ञाती है। 


मिराज़ इ-महस्मद--इसलाम धर्मियोंका उत्सवभेद । धर्म- 


प्रवर्तक महम्मदकी परलोक-यात्राके स्मरणाथ शछ्ष्वों क्‍ 
रज़बको यह पं हुआ करता है । यह पव मुसलमानोमें 
लड्ु -इ-महस्मद्‌ नामसे परिचित है। कुरानके १७वें 
परिष्छेदमं इसका घिर्तारित रूपसे वणन मिलता है। 


कातिब-अल- बकीदीका कहना है, कि १७वीं रमजानको 
यह घटना स'घटित हुईं थी। उस समय इ्श्वर-दूत 
जिध/इल धराधाममें आ कर महस्मदको बुरफ्‌ नामक 
घोड़ वर चढ़ा स्वग (८४४८९ ) ( यहिश्त )-में ले 
गये थे । 
मिराज शब्द्‌ ऊर्ज्जधातुसे उत्पन्न हुआ हैं। यह 
संस्कृतका उर्ज़ शब्दाथबोधक है। मिराज इ-महस्मद्‌ 
का अर्थ --महम्मद्का रुवर्गारोहण है । 
मिरि---ओषधार्थमें प्रयोज्य वीजमेद। 
मिरि ( मीरी या मिड़ी )--आसामकी पायत्य उपत्यका- 
बासी जातिविशेष | आसामसे तिथ्वतीय सोमा तक इस 


अनाये ज्ञातिकोी वबस्तो है। बन्य भशवर जाति इसको केवल 


पक शाखा है । अका, आबर और दफला नामकी तीनों 
पावंत्य भसभ्य जातियां इस मिरो जातिसे उत्पन्न हैं। 
. लक्षीमपुर, शिवसागर, द्रड् भादि जिलोंको डपल्यका- 


| 
| 
3 
3 


| 


। 


| 





: मिरशाण--पिरिं 


भूमिमें इस जातिको बस्ती है। अका नाम्नो ज्ञातिके लोग 
समतलक्षेत्रमें, दफले पायंत्य उपत्यक्राओंधें और पिरी 


पहाड़ी जड़ुलोंमें अकेले रहते हैं। 
अका, आबर ओर दफक्षां देखो। 


मिरियोंमें मुख्यतः दो दल . | १ वारगाम और २ बृह- 
गाम | वारगाममें बारह श्रेणियां हैं और ददगाममें दश । 
ये दो दल स्वतन्त्र हैं। पक दूसरेसे नहीं मिलता । 

आसामके समतलक्षेत्रमें बहुतेरे मिरोी रहत हैं। 

आबरोंका कहना है, कि पहले ये गुलाम थे। भाग कर 
यहां चले आये और रहने लगे। किन्तु थे इस बात॑ 
को नहीं मानत । इनमें इस तरहकी कहावत प्रशल्ित 
है--पहले पहाड़ी मिरी और आवरोंमें घोर विवाद चलता 
था। इस विवादके कारण ही इन दोनों जातियोंमें एक 
विकराल युद्ध हुआ। इसी युद्धके समय मिरी जातिके 
सभो लोग पहाड़ोंसे समतलक्षेत्र उतर आये थे ये फिर 
पयतों पर नही' जा सके । आबरोंकों पराजित कर ये 
समतलक्षत्रमें ही रहने लगे । 

आसामके डिहिडु नदोके सेकत भूमिमें बहुत प्राचीन- 
कालसे मिरियोंकी बस्ती हे । ये 'खलास' नामसे परि- 
चित हैं। यानी ये ज्ञाति बन्धनसे मुक्त हो कर यहां 


आ कर बास करते हैं। छुटियामिरोी अपनेको दिहिडू 
नदीके उड़म स्थानसे आये बतात है । 


इनका मुगल जातिकी तरह कश्चो दृतदीका रड्ड, लग्बाई 
और दूढ गठन देख कर अनुमान होता है, कि ये उत्तर 
वेशसे आ कर क्रमशः आसामकी पायंत्य उपत्यका- 
भूमि पर अधिकार कर बस गये हैं भौर वहांसे भागे 
बढ़ इन्होंने स्जांति आवबरोंको भगा कर समतल क्षेत्रमें 
भेज दिया है। दृढ़काय होने पर भो इनका चेहरा देखते 
ही इनके आलसी होनेका पता लग जाता है। 

थे बहुत दिनोंसे आसाम-सरकारके अधोनमें रह भाये 
हैं। ये आसामवासियों और आवर जातिके मध्य 
व्ययसायका परिचालन किया फरते है । आबरजआतिके 
पाये त्य प्रदेशमें उत्पन्न हुई चीजोंकोी ले थे आसामके 
बाजारोंमें बेधते है' और आसामसे कुछ आवरोंके आब- 
श्यकीय चीजांको खरोद्‌ कर आवरोंके हाथ बेया करते हैं। 


: इस तरह ये दो जातियोंके बीच बाणिज्य-का5५-यलाते 


हैं। इसीसे इनका नाम मिरी हुआ है | 


बिरि 


ये शुरू्यतः नदीके किनारे छोटे छोटे गांवों ४५ 


फुट ऊंचे मान बांध कर घर दनाते हैं। ये मुरगी 
ओर सूअर पालते है' | गांवों किसी भोजका समारोह 


होने पर स्वेच्छापू्ंक इन जीवॉका वध कर भक्षण करते क्‍ 
हैं। किसी गाँवमें इनको भंस पालते देखा गया है। 


ये भेंसके दूध दृहते हैं। सा ॥रणतः जड़ुल काट कर ये , 
धान, सरसों, मकई और कपास यहां- : 


खेती करते हैं | 
की प्रधान उपज है। 


थे बलशालो और स्वभावषतः हृष्टपुष्ट होते हैं । पे सब 


जीवोंके मांस भक्षण करते हैं। अब मिरी जातिके लोग 


समतलक्षेत्रके गाँवॉमें भा कर बस गये। फलतः हिन्दुओं- 
के संसग होनेके कारण इन्होंने गोमांसका भक्षण करना ' 


छोड दिया है | क्‍ 
इनमें वाल्यथिवाह आज़ तक प्रचलित नहीं है | कितु 
बाल्यकालमें हो विवाह सम्बन्धको मंगनो हो ज्ञातो है। 
अब ये दोनों अपने खाने कमाने लायक हो जाते हैं तब 
इनका विवाह प्रकाशरूपसे विधोषित होता है। कभी 
कभी वरको कन्याके घर जा कर नौकरकी तरह काम 


रुपया नहीं चुकता, तब तक बह वही नोकरका फाम 
करता है| 


स्त्रियां अपने यहननेके, लिये कपड़ा बुन लेती हैं, सूती 


छींट बना कर उससे अ'गरखा तय्यार करती हैं। इनका , 
'ज्ञीन' नामका भोटा गमछा ग्रहरूुथोके लिये विशेष डप- 


योगो हांता है। पुरुष जडुल काट कर खेती करत 
हैं , इनंकी स्त्रियां भी खेतोंमें जा कर शारीरिक परिश्रम 


करनेमें फोह कसर नहीं रखती । 


ये सब सुतदेहकी नीचे गाड़त हैं। गाड़ देनेके बाद 


इनको सुतकके लिये अशौचको शुद्धिके लिये कोई तूल 
तयारू नही करना पड़ता | 


, . इनका चरम कम अन्य जड़ली जातिकी तरह है। इन- 
को कोई थिपद््‌ उपस्थित होने पर ये प्र शोकी परितृप्तिके 
लिये उनकी पूजा करते हैं। ये प्र तात्मा नेकिरी और 
_निकिराम भामसे मशहूर हैं। नेकिरीकी पूजा पुरुष और 
, नेकिरानको पूजा रि्रायां करती हैं। सिवा इनके थे सूथ 
४०, 5ए॥, 445 


। 
| 
करना पड़ता है । जब तक कन्याका स्थिर किया हुआ | 
| 
| 
। 
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(देग्या) स्वग ( तलड़ ) और पृथ्वी ( मरासिन )की विशेष 
भक्ति करते हैं। 

ऊपर लिखे देवताकी पूजा करानेवाले मीचबी या 
मिम्बोथा नामके पुरोहित रहते हैं। रोगीको हथा देना 
और क्रियाकममें ज़ीवकी बलि देना इनका प्रधान का्े 
है। मिम्बोया ( पुरोहित ) लंशानुक्रमसे होते हैं। ये 
इस पदको प्राप्त करना ईश्वरकी इच्छा कहते हैं। कैसे 
ये देवताओंका आह्वान करते हैं नोचे उसका उल्लेख 
किया जाता है । 

१८ व्षकी उपच्नके समय प्र तात्मा द्वारा परिचालित हो 
कर वनमें अपने इश्देवको ले ज्ञाते हैं। ये इस समय वन 
फल खा कर कुछ समय बिताते है। इसके यांद मानो 
ये नये उपादानसे गठित हो जाते हैं। उनक्नी आत्मा भो 
हर तरहसे परिमाजित हो जातो है। ये दिव्यक्षान प्राप्त 
कर अद्वश्य वख्तुकी यथाथंता बतलाते हैं| ये ख्तुति पाठ 
द्वारा चित्त परिशुद्ध कर रोगीको रोगसे मुक्त कर सकते 
हैं ओर सारी पठनावलोको देववाणी रूपमें कद देते हैं । 

समतलक्षेत्रके गांवोंमें रहनेवाले मिरी प्राचोन प्रथाके 
अनुसार नेकिरों ओर नेकिरानकी पूजा छोड़ कर इस 
समय शद्भूर और परमेश्वरकी पूजा करने लग गये हैं | यह 
पूजा (घोरखेवा या बरखेवा) विशेष घूमधामसे की ज्ञाती 
हैं। ग्रदरुथ कभो कभो नेकिरो ओर नेकिरानकी पूजा 
करते हैं। मिम्बोया इस उत्सवमें पुरोहितका काय्य 
करते हैं सही , किन्तु पहलेकी तरह इंश्त्रका काट्पनिक 
आदान नही करते । कोई भो देवता क्‍यों न हो, इनकी 
पूजाकी पद्धति ए[क ही प्रकारकी है। सभी पूजञाओमें 
मुर्गों, बकरे, शुकर और भेसेकी बलि दिया करते हैं। 
उत्सयों में चावलसे तेयार फिये हुए मद्यपानका विशेष 
प्रचार है । 

धर्मांचरणके सम्बन्धमें इनमें भक्रतिया और अभक - 
तिया नामको दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। अर्थात्‌ जो 
गोसांई' के चेले हैं, वे भकतिया और जो गोसांइयोंसे 
मन्त्र दीक्षा नहों लेते, जे अतकतिया नामसे परिचित हैं। 
आसाम-शिवसागरमें गोसाइयोंका अछूडा है। बे प्रायः 
त्रह्मपुतरके दृक्षिणी किनारे पर रहते हैं । कभो कभी 
यत्न माभुछी द्वीपमें और ब्रह्मपुतरके उत्तरतरवासिभ्रोंतरे 


पथ 


प्रिरि 


मिरियोंके यहां आ कर अपनी गुरुदक्षिणा चुकात हैं। 


ये कोई मूत्ति बना कर उसको पूजा नहों करते । 
किसीको भी ब्राह्मण-पुरोहित नहीं हैं। बहुतेरे भेस या 
निषिद्ध मांसोंकां भक्षण परित्याग कर हिम्दू-सम्पदायमें 
मिलनेकी चेष्टा कर रहे है| माटी मिरी अपनो स्वन्नातिथों 
की तरह मचान बांध कर बननेवाले घरोंमें बास नही 


! 
| 
| 
| 


| 
। 


! 


करते। वे अन्यान्य छोटे छोटे हिन्दुओंकी तरह मद्ठीका 


घर बना कर रहते है' और जातीय प्राच्चीन नीति रीति 


और धर्माचारकों छोड़ कर हिन्दू-जातिके धर्माचारका 


अनुकरण कर रहे हैं । 


झो पार्वत्य पिरी अड्डरेज राज़त्वमें सुबर्णश्री नदो- 


के किनारे रहते हैं, उनमें भी कई श्रेणियां है। उनमें 
घत-घासी, सराक, पानीबुटिया ओर तर्बुटिया ही प्रधान 
हैं। सीमास्त प्रदेशकोी रक्षाके लिये आसामफे राजासे 


थे कुछ वाषिक वृत्ति पाते थे। इस समय अड्रेज-सर- 
कार शान्ति रक्षाके लिये उनको कुछ कुछ दिया करती 
है | पार्वत्य मिरी जातिके लोग एक दलपतिके अधोन क्‍ 
वास करते हैं। किसी किसी श्राममें एक्र एक कुटुम्बके | 


लोग समूचे गांव पर आधिपत्य करते हैं। आबरोंकी 


तरह उनकी शासन -श्टडुलां नही । थे रातमें जाग कर ' 
पहुरा नही देते। अथवा मोरड् नामक सभामें सम्मि- 
लित द्वो कत्तव्याकत्तव्यका अवधारण नही किया करते | 

पानोबुटियोंके सरदारका नाम डेमा है। इनके रहने- 


का घर .बांससे बना होता है ओर ७० फीट हलरुम्या होता 


हे । 


इनकी स्त्रियां वेशभूषा और आभूषण पहना करती 


हैं। साधारणतः ये पहाड़ी निकृष्ठ मणियोंकी माला गले- 


में ढालती हैं। पुरुष बड़ बलिष्ठ होते है'। सिंहलियों- 
की तरह सरमें जूड़ा बांधत है | इनके कानोंमें चाँदीके 


कुणडल ओर सरमें बाघम्बरसे छाई हुई बेतकी टोपी | 
रहती है। कुरता ओर बख््रकां विशेष ध्यवहार महों' 


करत । 


दाथी आदि जन्‍्तुओंकी पकड़नेका कौशल इनको 


अच्छी तरहसे मालूम है। प्रायः फांदा लगा कर पशुओं- 
को पकड़ा फरत है। पुरुष शेरका मांस खांत है । 
इनका विश्वास है, कि शेरफे मांस खानेसे शरीरमें बल- 
का सश्चार होता है। स्रियां शेरका मांस नही खाती' । 


॥ 
| 
। 
$ 
| 
घर 
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इनमें वहुविधाह भी प्रचलित हे। सरदार स्वेच्छा- 
पूचेंक बहुत सो पलियां खरीद्‌ सकत है'। पिताके मरने 
पर अपनी गर्भ धारिणो माताकों छोड़ अन्य विमाताओं- 
के साथ पुत्र विवाह कर सकता है। वरिद्रोंकों पत्नो 
पानेकी आशामें घोर परिश्रम करना पड़ता है। कन्याको 
पण न दे सकनेके कारण विवाहमें बड़ो अड़चन द्वोती 
है। इसोके फलसे स्त्रियां बहुतसे मद करने पर बाध्य 
होतो है' । 

मिरी स्त्रियां अपने स्वामीकोी बड़ी भक्ति करती है | 
कितना हो कष्ट होने पर भी अपने रुवामोक्ी कटठुधाक्‍्य 
नही बोलती | वे जिस स्वामीके पास जब रहती है, 
तब उनसे किसी तरह अविश्वास नही करती । पुरुषके 
संग जमोन कोड़नेमें भा वे जरा सड्डंगेच नहीं करती । 
पहले कद्द चुके है, कि ये प्रत्येक कायमें जीव -बलि देते 
हैं । इनका विश्वास है, कि जोवमात्र किसोके द!रा मारे 
ज्ञाने या मरने पर स्वर्ग जाता है ओर उस प्र तात्मा पर 
यम शासन किया करत है | प्र तात्मा ख्वर्भमें ज्ञाटा है, 
इस लिये पूजा आदिमें जाचहिसा करनेमें जरा भो न” ._ 
हिचकत । इनके यमराज हिन्दुओंके यमराजके ९ 
और दूसरा कोई नही । ये सछुतदेहकीं जमोनमें गाडु द्‌ त 
है' | याद काई समतलक्षेत्रमें आ कर परलोकवासी होता 
है ता भी उसको पढांत पर छा कर पूवपुरुषोंकी कब्रकि 
पास गाड़त है । किसी स'क्रामक रांगसे मरने पर 
उसे पव॑त पर नहीं लात । कलन्नमें गाड़त समय थे 
सतात्माके लिये माज्य पदार्थ, गहना ओर हांडो, लारा 
आदि गाड़ा करत है । इनका विश्वास है, कि थे भोज्य- 
पदार्थ रूवर्गारोहणकी यात्रामें काम आयेगा। प्र तात्माको 
ख्वर्ग जानेके लिये पाथेय देनेकों प्रथा दिन्दुओमें भी है 
जो बेतरण।के नामसे प्रसिद्ध है। प्र तवालोंके गहनेकों 
देख कर यमराज उसके गुरुत्वका दाल जान जायेगे, 
ऐसा हो उनका विश्वास है। 

ये अपनी उत्पक्ति तथां पर्वत पर रहनेके सम्वन्धमें 
कहा करत हैं, कि परम पिता द्वारा पव॑त पर वास करने 
योग्य उपादानोंसे हम लोगोंका शरीर गठित हुआ है 
और उन्ही की आशासे हम यहां वास करत है'। पहले 
ये हिमालयके तिथ्वतीय प्रास्तोंमें रहते थे। पक्षियोंको उड़ 


पिश्--प्र्जा पुर 


फेर आसामकी ओर आते देख ये भी यहां आये हैं । ये 
पवतों पर चढ़नेमें बढ ही दक्ष है'। और तो कया, पाधे- 
तीय जिस पथसे बकरियां कठिनतासे आंती जाती हैं, 
उस पथसे थे बोक ले कर सरलतासे आते ज्ञाते हैं । 

मिरिका ( स० ख्रो० ) पक प्रकारकी रूता । 

मिरिच ( हि ० स्री० ) मरिच देखो । 

मिरिचियाकंद ( हिं० पु० ) रोहिस घास । 

मिर्च हि स्री०) कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलों और फलियों- 
का एक वर्ग | इसके अन्तर्गत काली मिचे, लाल मिच 
और उनकी जातियां हैं | विशेष विवरण मरिच शब्दमें देखो । 

मिचिया ( हिं० सत्री० ) रोहिस घास । 

मिजांपुर,-संयुक्त-प्रदेशके गवनरके शासनमें बनारस 
विभागका पक प्रसिद्ध जिला । यह अक्षा० २३ ५२से 
२५ ३२ उत्तर तथा देशा० ८२' ७ से ८३' ३६ पू०के 
मध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें ज्ञानपुर और काशी, 
पूरबमें बड़गुलहके शाहाबाद भौर लोहरडंगा, दक्षिणमें 
सरगुजा सामन्‍त राज्य, पश्चिममें इलाहाबाद तथा रेबा 
महाराजका राज्य है। इसमें ७ शहर और ४२५७ गांव 
लगते हैं । शहरोंमें मिर्जापुर सबसे बड़ा शहर है। 
इसकी आबादी करोब ११ लाख है । . 

प्राकृतिक दृश्य | ु 
संयुक्तप्रान्तमें मिर्जापुर जिला सबसे बड़। है और 
प्राकृतिक विचित्रतासे भरा हे। उत्तर दक्षिण इसकी 
लम्बाई १०२ मोल तथा पूव पश्चिम इसको चौड़ाई ५२ 
मील है। विन्ध्याचल ओर कैसूर पव॑त श्रेणियां इसको 
पूर्थीं और पश्चिमी हिस्लेमें बाटती हैं। बिन्ध्या श्र णी- 
के उत्तर गड्ढडा) किनारेकी जमीन पंकोंले भरो है । इस 
भागको जमीन समतल है । दक्षिण भाग क्रमसे ऊंचा 
द्ोता हुआ विन्धपाचल पहाड़को तराई हो कर चला गया 
है। इस भागमें ऊंची नीची बहुत-सी तराइयां दिखिई 
देती हैं । विन्ध्याचल भोर चुनारके पांसको अमीन बहुत 
कुछ समतल है । 
गड़ाके दक्षिण किनारेसे शोन नदीके पास तक-की 

तराई ७० मील फेली हुई है। यह समतल क्षेत्रसे ३००- 


से ८०० फीट तक अधिक ऊ'स्री है। इस तराईके बोच- । 


से कर्म्मनाशों मदी निकलोी है | 
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कम्मनाशा नदी पहले धीमी चालसे बह कर केराम- 
गौर परगनेमें गड़्ाजीसे मिलनेसे पहले चौड़ी हो गई 
है। यह रुथान काशीके हिन्दू राज्ाओंके वंशपरम्परासे 
शिकारका जड़ाल है। इसे नोगढ़ तालुका भी कहते हैं । 
इस भागमें हरे भरे वृक्षोंसि खुशी भित छोटी छोटी पहाड़ियां 
सुन्दरताका अपू्च चित्र दिखाती हैं। यह भाग जड़ूलों 
और पहाड़ोंसे भरा है. और इसमें अनेक छोटो छोटी 
पहाड़ो नदियां कलकल नाद करती हुई बहती है'। यह 
तालुका प्रायः जड़लोंसे भरो है। यहांकी नवियोंमें 
कम्मनाशा और चन्द्रप्रभा प्रधान हैं। कर्म्मनाशा नदी 
ऊ चे स्थानसे अनेक जलप्रपातोंकी सृष्टि करतो हुई सम- 
तल भूमिमें धहती है । जरू-प्रपांतोंमें देव-दहारी और 
छानपाधर अत्यन्त प्रसिद्ध और रमणीय हैं। चन्द्रप्रभा 
नदीके पूवद्वारी नामक एक जलप्रपात है। 

इस विभागके बाद शोन नदोके पासकोी भामे हो 
विशेष उल्लेखनीय है। यहां बहुत-सो छोटो छोटो 
धाटियां हैं । इनमें किवाइधाटो अत्यन्त रमणीय है। 
इसके दक्षिणमें पसिप्रीलोीकोी तराई है, ज्ञिसमें पत्थर 
कोयलेके बहुत स्तर मिलत हैं। 

जंगली ज्ञानवरोंमें बाघ, घीते और भात्तू बहुतायटसे 
मिलते हैं। सांभर, हायना, भेड़िये, जंगली सूअर, 
चित्रसग, नोलगाय तथा कृष्णसार आदि अनेक तरहके 
जन्तु यहां पाये ज्ञात हैं। इस देशमें शिकारी और 
जलचर पक्षो अक्सर नहों दीख पड़ते । 

खेती भोर उपज | 

गड़ाके पासको भूमिकों छोड़ दूसरे दूसरे स्थानमें 
खेती नहों होती । समूचे प्रदेशकी प्रायः आयी जमीन 
पर किसो राज्यकी मालगुज रो निश्चित नहीं है | इसको 
दुधि परणना कहते हैं। इस परगनेमे' काशी, सिंश्रोौली 
तथा कान्तित्‌ इन कई राजोंके राज्यक॑ कछ अ'श हैं। 
यहां धान, गेह', जी आक्श्थनेक प्रकारके अन्न उपजते हैं। 
वसनन्‍त ऋतु रबी ओर शरद ऋतु खरोक काटनेका 
समय है। सभी जगहोंमें जो खूब लगता है। वर्षा- 
कालके अछावा भी पानी पड़ता है। लेकिन वसन्‍्तमें 
प्रायः पानी नहीं पड़ता । अतपव बड़ी आसानोसे खेती 
अलती है। उपजका तृतीयांश खरोक फसल हे । इसके 


५८० 


अलावा वाजरा और ज्ुआर भी बहुतायतसे होता है।' 
अनेक स्थानोंमें अफीमकी खेती होती है। गढ़वालके 
पास पान खूब उपज़ता है । 

कलकतते और वसम्वईकों छोड़ मिर्जापुरके जैसा 
_ बराणिज्य प्रधान स्थान दूसरा और नहीं है। कुछ समय 


पहले गढले और रुईके प्यापारके लिये मिर्जापुर भारतमें | 
लेकिन बम्बई-जब्यल- ' 
पुर रेलवेके खुलने पर यहांका ध्यापार बहुत कम हो गया 


पहला स्थान समभता ज्ञाता था । 


है । तो भो इस प्रदेशको ष्यापारका पक प्रधान केन्द्र कह 
सकते हैं। यहांठे पीतछके बरतन, लाह और द्री बहुत 
जगहमें पेत्नो जाती है। इस जिलोंके उत्तर इृष्ट-इण्डिया- 


रेलवे और गड़ा रहनेके कारण ध्यापारमें विशेष खुबिधा 
छुई है । प्रेण्ड-ट्रक रोड और दाक्षिणात्यके राजपथके 
कुछ भाग इस जिले हो कर गये हैं । अनेक फारणोंसे 


भिर्जापुरमें कई बार दुर्सिक्ष हुआ जिससे बहुतेरे छोग - 


कराल कालके ग्रास बने । 


आज कल बहुत जगहों'में जडुल काट खेतो बढ़ाई 


जा रही है, छेकिन अभी तक दो तिदाई ज्ञमीन जड़ऊोंसे 


भरी है । जखरकारके बन्दोवरुती महालकी मालगरुजारीको ' 


पक्तिदारो कहते हैं। काशोराज्षके अधोन जो पतनीदार 
हैं मंजूरीदार उनका नाम है। जमी दारके नीचे इन्हीं का 
रूथान है। ये लोग किसानोंसे मालगुजारी वसूल करते 
हें । 


यहांके क्रिसानकी दारऊुत और जगहों से अच्छी 


है। लेकिन ये लोग बड़े आलखसो होते है'। पानी : 
नही' पड़ने पर सिचाईसे खेतीकी उन्नतिकी चेष्ट। ये नहीं 


करते । इसलिये द्क्षणफे ग्र॒हरुथ लोग अकालके दिन. 
बड़ी मुसोव्तमें पड़ जाते हैं । 
इतिहास | 
मिर्जापुर जिला काशी-प्रदेशका एक भाग समभा 
जाता है। अतपव इसका पुराना इतिहास काशीराजउ्यके 


| 
॥। 


इतिहासमें मिला हुआ है | मिज्ञापुर शब्द किसी मिरजा ! 


ख्योरा मुसलमानी सलतनतके समयसे चला है । 
मिर्जापुरका पुराना इतिहास चुनार या चरणाद्रिगढ़के 
सम्बन्धमें कुछ दिया गया है। चुनार देखो | 

प्राचीन कालमें मिज्ञांवुर हिन्दू राओंके अधीन 


.. के नामस लिया गया है । अतदव खास मिर्जापुरका | 


) 


पिर्जापुर 


था। विजयगढ़ और चेरणाद्ििगढ़ आदि शब्दोंके ध्योरै- 
से तथा विन्ध्याचलके पासयाले प्रदेशम॑ खण्डहरोंके 
देखनेसे इसके पुराने इतिहासका बहुत कुछ पता 
चलता है। 

विन्ध्याचलकी तराईमें वुर्भध प्रसिद्ध चुनारगढ़ बना 
हुआ हैं ज्ञिसे ग गा अपने जलसे पवित्र करती हैं। कहा 
जाता है, कि द्वापरयुगमें कोई देवता हिमालयसे कुमारी- 
अन्तरोपको जा रहें थे। रास्तेमें उन्हें गंगा-.तरवक्तों 
विन्ध्याचलकी तरांई मिली । वहां कुछ कार उन्होंने 
विश्ञाम किया । उन्होंके चरण चिहसे चुनार या खनार 
नाम हुआ है । 

उज्जैनके राजा विक्रमादित्यके भाई भरते हरिने राज्य 

भोगका ट्याग कर विन्ध्याचलमें बहुत दिनों तक योगा- 
भयास किया था। आज भो उनका मन्दिर मौजूद है जो 
इस स्थानका माहात्म्य बतलाता है। भत्ते नाथका मन्दिर 
पत्थरोंका बना है। इथको शिल्पकला देखने योग्य है । 

पश्चात्‌ गड़ाजल और विन्ध्यायलक्री इस रमणीय 
भौर प्रशान्त भावोंसे भरी उखुन्द्रता पर मोदित हो 
पृथ्वीराज इस प्ररेशमें रहने लगे थे । कुछ ही दिन बाद 
खैरउद्दोन खुबुक्तगोनने मिर्जापुर पर अधिकार किया और 
मुसलमभानी शासन चलाया। फिर कुछ समयके बाद 
स्वामिराज नामके किसो हिंदू राज़ाने मिर्जाबुर विजय 
किया था | चुनारगड़के तोरणद्वार पर एक स्थानमें 
पक शिलालिपि है जिसमें १३३० सम्बत( १२५७३ ६० ) 
खुदा हुआ है। इस शिलोलिपिसे उक्त घटनाका प्रमाण 
मिलता है।.. 

इसके बाद महम्मद साहबके रोहिल-सेनापति सांह 
बुद्दीनने पूर्णझूपसे यहां मुसलमान राज्य ख्थापित किया । 
इस वंशके ४धक् शासककी विधवा रीसे विवाह 
कर शैर खां या शेरशाहने १५३० ई०में इस रुथान पर 
अपना अधिकार जमाया। १५१६ इै०में हुमायू ने रूमी 
खांकी सदायतासे ६ महीने इस रुथानको घेर पीछे वूअल 
कर लिया। शेरशाहमे चुनारगढ़में आश्रय लिया । कुछ 
दिन बाद यह रुथान फिर उसके हाथ लगा । 


१५७५ ई०में मुगलोंने फिर चुनारगढ़ पर कइंज़ों कर 
अपने शासनको हूृढ़ कर लिया। १७५० ई०में काशीराज . 


पिर्जा पुर 


बेलरामने मिजापुर पर अधिकार किया। अ'प्रेज सेना- 
पति मेजर मनरोने बक्सर युद्धके बाद हो चुनारगढ़में 
घेरा डाला । १७७२ ई०में चुनारगढ अ'प्रजी शासनमें 
लाया गया । 

१७५८१ ई०में लाडः वान॑हेष्टि ग्सने काशीराज़ चेत- 
सिंहको राजच्युत करनंकी चेष्ठ की । फलतः राजा मेजर 
पपदामसे लतोफपुरमें पराज्ञित हुए भोर ग्वालियर भाग 
गये । 

पश्चात्‌ अप्रजोंकी कृपासे महीपनारायणसिंह ! 
काशो भौर मिजांवुर प्रदेशके राजा हुये। १८०७ ई मे 
मिर्जापुरमे' सिपादहियोंका गदर हुभा । पहले मिर्जापुरके 
प+ खजानचोने सिपाहियोंकों उभाड़ा। श्ली जूनको 
बनारसमें ओर ५वो जूनको जोनपुरमें सिपाद्दो बागो हुए । 
कनं ऊ पट ८७ सी पैदल सेना ले बलवा दवाने चले । <वीं 
जूनकों सिफ्ख लोग इलादहाबादमें इकट्ठ दुए। दूसरे (न 
बागो सिपाहियोंक हमलाके डरसे मिष्टर टूकरकों छोड़ | 
कर सप्तूचो अ भ्र जो फोजन चुनारगढ़में आश्रय लिया | | 
१० ज नको सेनापति मिष्टर टूकरने बागियों पर हमला 
किया और उदें हराया । ११ ज्ञनकों मद्रासी अप्रेजी ' 
फौज मिर्जापुर आई तथा इसने जल-इकैतोंके एक खास 
अहुं गोरकों ध्वस किया । भद्ोहो परगनेंक ठाकुर सर- 
दार आद्वन्तसिंह बागो हुए । पोछे वे पकड़ गये ओर 
फांसी पर लटका दिये गये । 

ठाकुर लोगोंने बदला लेनेंके लिये वद्दांके ज्वाइट ! 
मेजिड्रेट पर हमला किया ओर उनको तथा दो ओर 
नोलहे गोरोंकी पाली गांवकी काठीमे मार डाला । २६ 
जूनको वन्दा ओर फतद्॒पुरके तथा ११ अगस्तकी दाना- 
पुरके बागी सिपाददी लोग मि्जापुरमे आ पहुंचे। अपग्नज्ञी 
सेनासे द्वार खा वे लोग मिर्जापुरते भाग गये । ता० ८ 
को बागो जमो दार कपरसिंह मिर्जापुर आये और ता० १ ६ 
को नागर नामक ख्थानसे ५००० देशी सिपाहियोंका दल 


। 


बागी हो मिर्जापुर आया। १८५८ ई०के जनवरीमें सेना- 


पति मिष्टर टूकरने विजयगढ़ नामक ख्थानमे' बागियों ' 

| 
पर हमला किया ओर उन्हे हराया । बागी लोग शोन 
नदीकफे उस पार भाग गये | तभीसे मिर्जापुरमे शान्ति | 


विराजती है । 
*५०]- 
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४८१ 
मिर्जापुरमें प्राचीन क़ीसिके अनेक खंणडंहर मिलते 
है'। इसके पास ही दुर्गांकुड नामका पक भरना है। 
इसके उत्तरमें कामाक्षा देवीका मन्दिर है। पर्यत-स्ंहों 
पर बहुत-सी खुदी हुई मूक्तियां अभी तक यर्समान हैं 
जो इस रुथानकी प्राच्बीनताका परियय देती हैं । यहांके 
सिंह, घोड़ ओर हाथीकी प्रतिमाये' अत्यन्त खुब्दर है । 

मन्द्रिके दूसरे पाश्टॉम गुप्तवंशोीष राजाओंके 
समयके खुदे हुए बहुतले शिलालेख है । बहुतोंमें चन्द्र 
और समुद्र नाम अंकित है। यह वेख पुरातस्वबेसा 
अनुमान करते है, कि ये चन्द्रगुतत ओर समुद्र॒गुप्त की 
लोपियां हैं। हर साल यहां दुर्गांपूजाके बाद प[क्क भेला 
लगता है । पूर्ण समयमें जो सब यात्रो इस दुर्गा 
मन्द्रिके द्शनाथ आये थे उनके नाम अभी तक पर्वत पर 
खुदे हुए है. । इन लीपियों'में अधिकाश ग़ुप्तवंशके 
पहले करा लिखा हुआ है । 

मिर्जापुर-सह्सीलके अप्द्र वरियाघार मसामके 
रुथानमे' हिन्दुओ का प्रसिद्ध विन्थ्याचल तोथे है | यहां 
विन्ध्येश्वरो या विन्ध्यावासिनों देवीका पुराना मन्दिर 
है। पुरानो कथासे माल्यूम द्वोता है, कि विन्ध्याचलमें 
यिलुप्त पम्पापुरको राज़धानो थो। भवाद है, #ि इस 
स्थान +' १५० दुर्गाके मन्द्रि थे। ओरड्जेबके समय- 
में बे सब नष्ट किये गये । पुरातरववेत्ता कनिद्‌म, फर्णु - 
सन ओर फूरर आदि कदते हैं, कि यहां प्रायोन समयमें 
पक्ष बड़ी राजधानी थी । परस्तु उस पम्पापुरका इतिहास 
घोर अन्धकारल ढका है। विध्ध्याचलसे थोड़ी 
दूर पर रामेश्वरनाथकां वर्तमान मन्द्रि है । इसके 
पासमें पत्थर-मूत्तियोंके अनेक टुकड़ पाये जाते हैं। उनमें 
एक देवीसूसि कौतुदलोहद्दोपक वस्तु हे। यह गोदमें 
बालक लिये किसी पूणा गो युधतोकी प्रतिमूत्ति हे । ये 
अपने कोमल अ'गो'मे' पुल लिये सिंहासन पर बैठी 
हुई है। मुखका आकार बिगड़ा हुआ है । हिन्दुदोही 
बोद्ध लोगो ने इनके मुखको बद्ल कर तोर्थंडुर या बुद्ध- 
देवका मुख गढ़ना चाहा था । द्हिना हाथ केह्डुनीसे नीखे 
टूटा हुआ हे। बाये' द्वाथम खुकुमार शिशुमूर्ति देखनेसे 
मालूम होता है, कि बोद् लोगो को दया आई और इसी- 
लिये प्राचीन हिन्दू कोशिका चिह अभो भी वशेमान 


भष्पर 


है और बौद्ध समयके पहलेके सुथापत्य शिव्पका परिचय ! 


है रहा है । 

प्रतिमाके पोछे आज़ तक पत्रों पुष्पोंसे लददा हुआ एक 
वृक्ष वर्रमान है । सिंहासनके नीचे एक सिंहकी मूर्ति है ! 
प्रतिमाके बायें और दाहिने सात सखीको सम्ृत्तियां हैं। दो, 
झाकाशमें उड़ती अवस्थाके खुदे हुए चित्र हैं ओर शेष 
५ मूशियां दोनो' ओर खड़ी हैं। यहांके लोग इन्हे 


| 


॥ 


| 


॥ 
| 
ते 


संकटादेवी कहते हैं। कर्निंदमका कहना है, कि यह ' 
षष्ठोदिवीकी प्रतिमा है। डाक्र फूरर भी कहते हैं वह 
सम्भवतः महावीरनाथकी माता लिशलाकी प्रतिमा 


हो सकती है । 


इसे छोड़ और भी अनेक स्थानों में प्राचीन कीत्तिके 
खएडहर है । आधेश्वर पर्णत पर एक दुर्भेद्य गढ़का 


निदशेग है। उसके चारों ओर बहुतसे गहर मोजूद : 


हैं। वहांके कोल उसमें उतरनेका साहस नही' करते । 


कहा ज्ञाता है, कि विज्यपुरके पक राजा पक्र गहरपें 
सीढ़ीसे उतरे थे। उसमें पार्ततीकी एक प्रतिमा है।. 
आधिेभ्वरका पहाड़ो-गढ़ कालञज्ञर और अजयगढ़के 


समान सुरक्षित है और लोगो 'का उस पर चढ़ना कठिन 


कलर कर 


है। अर्दधा नदी इससे थोड़ी दूरी पर बहती हैं। उसी 
गवीके नाम पर गढ़ ओर परांतके नांम रक्ख गये हैं। 
अथवा यहांके अद्धं श्वर शिवकी मूसिके नाम पर गढ़का क्‍ 


माम पड़ा होगा । ' 


रेहन्द और शोनके सड्म पर वालंद-राजघंशकी राज ' 


घधानीका खरड॒हर दोख पड़ता है। पहले यह राजधानी 
काशोके समान थी। पुराने गढ़के खण्डहरो के बीच एक 
रुथानमें वत्तमान गढ़ बनाया गया है। उसमें ज्ञो पारसी 
भक्षर खुदे हैं उसे पढ़नेसे मात्यूम होता है, कि राजा मदन 
शांहके भाई माधवसिदने १६१६ ६ ०में यह गढ़ बनवाया 
थां। बलवस्तसिंहके समयमे' इस गढ़ ओर घविजयगढ़ 
दोनों की मरम्मत हुई थी । लोग कहते है', कि वालन्द्‌ 
राजाओं की भआाज्ञासे असुरो ने यह गढ़ बनायां था । 
इससे कुछ दक्षिण बेलखारा गांवके मेदानमें एक 
रुपारक स्तभ्भ है। उसके ऊपर एक गणेश-मून्ति और 
नीचे खोदी हुई दो शिलालिवियां हैं। इन दो शिला- 


.. पिर्णापुर 


शिलालेख ११८६ ६०मे कन्नौज राज लक््मं णवेवर्क समयकां 
खुदा हुआ है। इससे साफ मालूम होता है, कि राठोर- 
वंशी कन्नोजराज़ जञयचन्दके मुसलमानों से हारनेके तीन 
वर्ण बाद यह शिलालिपि लिखो गई थी । उस समय 
मुसलमान लोग कन्नीजको वास्तविक रुवाधीनताको नहीं' 
छीन सके थे । 

यहांसि कई कोस पूरब बहुतसे चौखूटे रूमारक 
रुतम्म हैं । उससे उस समयकी सामाजिक पद्धतिका बहुत 
फुछ पता चलता है। कई रुतस्मी' पर ह्ली और पुरुष 
पक दूसरेका हाथ पकड़ हुए हैं तथा कही' कही' केवल 
स्त्रियां ही वीणा बजातो हुई तरह तरहसे नाचती हैं। ,फर 
कही यज्ञ समयके पशु बधका चित्र वर्समान है। कितने 
ही स्तम्मो' पर बराहू और नरसिंह अवतारकी अनेक 
घटनाओ का चित्र अंक्षित है। कही' गोपियां दह्दी मथ 
रही हैं। अनेक स्तम्भी' पर हनुमानका शरोर अ'कित 
हैे। कही' भे'से पर चढ़ी हुई महिषाखुर मर्दिनीकी टूटो 
प्रतिमा है। पश्चिमो विद्वान कहते है, कि ये सब शिल्प 
कीत्तियां शवर राजाओंक राज्यकालमें रची गई थों। 

अष्टभुज नामक स्थानमे' अश्टभुज्ञादेवी और पर्णतीकी 
बहुतरी प्रतिमाये' पाई जाती हैं। इस रुथानमे' सीता- 
कुण्ड नामका एक गरम भरना है। मिर्जापुर जिलेमे' 
इस प्रकार प्राचीन कीत्तियोंके अनेक चिह् अनेक स्थानोंमें 
पड़ हुए है । 

२ उक्त जिलेकी पश्चिमी तहसील | यह उपशौध, 
सचोरासी, छियानवे ओर कान्तित परगनेका कोन, 
तथा कसवार परगनेका ताल्ुक मरूवा ले कर बना हुई 
है। यह अक्षा० २४' ३६ से २५ १७ उ० और देशा० 
८२' ७ से ८२' ५० पृ०के बीच अवस्थित है। इसमें 
६६४ गव तथा २ शहर लगते हैं। इसका रकवा ११८५ 
वर्गमील है ! इसकी आंबादी करीब सवा तीन लाख 
है। दरएक वर्गंभीलकी आबादी २८१ है। तहसीलका 
बड़ा हिस्‍सा गगाके दक्षिण है। गंगा इस भागकी 
उत्तरी सोमा है। अतपव इसका अधिकांश भाग विश्ध्या- 
चलकी अधिल्यकामें पाता है। इसकी वृक्षिणी भाग 


बेलन नदीसे सींचा ज्ञाता है। दृक्षिण-पश्चिमी सीमा- 
के पास कैमूर पहाड़ियां अधित्यका पर एकाएक उंठो 


' लिपयोंके मध्यभागमें पक्षो और घोड़े के खित्र हैं। ऊपरका | हुई है । 


पिक्ल ( जान स्टुअटे ) 


३ उक्त जिलेका प्रधान शहर | यह अक्षा० २५ ६ 
उक्तर तथा देशा० ८२ ३० पूरबके बीच गडुके | 
किनारे बसा हुआ है । जनसंख्या ६० हजारफ करोब है| | 
भारतमें वह शहर वाणिज्य प्रधान कह कर प्रसिद्ध हैं। 
लेकिन अनेक सुथांनोंसे रेलवेका संयोग होनेके कारण 
इसकी प्रधानतामें धक्का पहुंचा है। गड़ा न रेसे खुन्द्र 
मन्द्रि, मसजिदू, व बड़ मकान तथा नोकाये' दशेकोके ' 
चिश्को मोहती हैं। 
रहते हैं। यहां यूरोपियनके गिरजे तथा अनेक तरहके , 
विद्यालय हैं। पहले यहां फोजकी छावनो थी। लेकिन 
सिपाहियोंके गदरके बाद अब यहां फौज नही रक्खोी 
जाती । 

यहां चपड़े लाखके ( 5॥८१४० ) कारवारमें ' 
८०००से अधिक लोग अपनो जोबिका-निर्वाह करते 
है'। यहां पोतछ और पत्थरके बरतन, खिलोने, 
गलीचे, अनेक प्रकारके गल, चीनी, कपड़, धातु, फल, 
मसाले, तम्बाकू, नमक, रु ओर घीका ध्यक्साय जोरों 
उलता है| यहां इप्ठट इंडिया रेलवेका एक रुटेशन है। 
मिल (ज्ञान रुदुअर्ट )-सुप्रसिद्ध अगरेज दाशनिक। द 
इम्होंने लए्डननगरमें सन्‌ १८०६ ई०में जन्म लियां था।. 
इनक पिता जेम्स मिल एक गरीब किसानके लड़के थे । 
किन्तु किसो घनवान्‌ स््रीके साहाय्यसे एडिनघगके विश्व 
विद्यालयमें उन्दोने शिक्षा पाई थी। इसके बाद वे भ्रन्थ | 
रचनाके काममें लगे । उन्होंने पहले अनेक शास्त्रोंका 
अध्ययन कर पाएण्डित्य लाभ किया था । उनके बनाये 
हुए बहुतसे उपादेय ग्रन्थ. विद्यमान हैं जिनमें 
भारतवषका इतिद्वास प्रन्थ अतोव प्रसिद्ध है। इस प्रन्ध _ 
में उन्होंने भारतियोंके साथ भान्तरिक सहृदयता और 
समवेदनाका परिचय दिया है। वे स्वाधोनचलेता तथा 
रुपष्टधादो थे । साधारणफे मनोरञ्ञन करने+फे लिये अपने 
मतका परियक्त्न नहीं करते थे । 

: उनकी थे सारी गुणावलो और प्रकृति पुत्रमें अधिक ' 
आ गई थी। ज्ञान रुटुअट मिल उनके अ्येष्ठ पुल हैं। 
ज्ञान रुदुअर्टके लिये उन्होंने जैसो शिक्षाकी खुब्यवस्था . 
कर दी थो, थे सो. सबके भाग्यमें नहों होतो |. स्नेहमय 
वरिज्ञनवगेको. शाम्तिशीतल गोदमें बेठ कर जान विद्या- 


यहां अनेक धनवान ध्यापारो 


आर 


रूपी कवल्पवृक्षका आनन्द लूटनेमें समर्थ हुए थे। घर 
ही उनका विद्यालय था। उच्च शिक्षा पानेके लिये उन्हे 
विश्वविद्यालयकी सोमाकों पार करना नहीं पड़ा था । 
छात्रजीवन | 
जान रुटुअर मिले पिताने इनकी ३ वर्षकी अवस्ूथामें 
ही प्याकरणकी शिक्षा दी थी। णक वर्षमें ही इन्होंने 
यूनानी भाषामें अनुवाद करना आरम्भ कर दिया भोर 
शीघ्र ही 'हशिप' रचित कथामालाका अध्ययन किया | इस 
तरह विद्यामन्दिरकी प्राथमिक सीढी पर चढ़ कर मिलने 
८ वें हिरोदोतास, जेनोफन, सक्रे टिस, ढायूजिनिस, 
आइसोक्र टिस ओर प्लेटों आदि प्रसिद्ध प्रन्‍्थकोारोंके 
विशाल शानभाण्डारमें प्रवेश किया था। जेम्स पुल को 
पक भमिनटके लिये भी आंखसे अल्ग करते न थे। सोने, 
खाने, पढ़ने ओर टहलनेके समय सदा पुलके साथ रहते 
थे। मिल समयवयरूक बालकोंफे साथ पक्र बात भी 
करने नही पाते थे। इसलिये पिताको सदा पुत्रके 
शैशवावस्थांसुलभ कौतुहलकी मोमांसा करनी पड़ती 
थी। पिता पुल्रकोी केवछ पाठ अभ्यास करा कर ही 
चुप नहों' द्ो जाते थे, पुत्रकी प्रच्छन्न प्रतिभा उद्दीपित 
कफरनेके लिये पुस्तकके कठिन अशोंकोी ख्यय समभत 
लेनेको कहते थे । 
प्रातःकाल भर संध्याकों जेम्त पुलको साथमें ले 
कर यटहलनेके लिये निकलते थे। वें कहानियों द्वारा 
सारगभित उपदेश देते थे। ज्ञान रूटुअट सनध्या समय 
पिताके गणितशास्त्रका अध्ययन करते थे सही, किन्तु 
इस विषयमें उनका ज़रा भी अनुराग न था। रहलनेके 
समय भी पुलसे पढ़ा हुआ पाठ पूछते थे। इस तरह 
थोड़े ही दिनमें प्र ममय पिताके परमयत्नसे राचर्टसन 
हा म, गीवन, प्लुटक और बर्नेट आदिका इतिधास पढ़ 
गये । जेम्स टहलनेके समय मौखिक धर्मनीति, राज- 
नीति मनोविज्ञान ओर सम्यताका इतिहास-सम्बम्धीय 
ज्ञो कौतुहलोद्दोपक उपदेश देसे थे, उनको दूसरे दिन 
टहलते समय ही पूछ लिया करते थे और पुलकी अध्य- 
यनप्रयृत्ति बलबती बनानेके लिये मिलसे नाना शासतरोंके 
सारगर्भ प्रसडुकी अवतारणा करत थे। इसके अलु- 
सांर मिल घर लोट आनेके बाद पिताके मुक्षले सुने 


रे ४ 


प्र थोंकी पढें बिना नही रहते । 


और उधान्यास पढ़ने नहीं देते थे। आंमोद्जनक 
पुस्तकोंमें केवल रविन्सन क्र सोको पढ़ सकत थे। 


आठ वर्षकी अवस्थामें मिल यूनानो ध्याक्रण, 
साहित्य और इतिहासमें विशेष व्युट्पक्ति लाभ कर 
होमरका इलियड़ पढ़ने लगे। इसो समयसे वे लेटिन 


भाषा भो सीखने लगे । सिध्रा इसक इन्हे अपने छोटे छोटे 


भाई बहनोंकों भी लैटिनको शिक्षा देनो पड़ती थी | इस 
से भी इनका विशेष उपकार होता था। दूसरेक सम- 


काथे जाने पर पढ़।ये हुए विषयकी स्वयं हृढ़ता हो ज्ञाती 
है । इसके कुछ दिन बाद पितासे युकलिडकी 
क्यामिति तथा बीजअगणित पढ़ने लगे । इस तरहसे | 


२२ वर्षकी अवरू्धामें अलोकिक प्रतिभासे मिल 
यूनानी, लेटिन भाषाके प्रायः सभी प्रन्थोंका अध्ययन 
कर लिया। मानो स्वाभाविक संख्कारके बलसे प्राक्तन- 
विद्याये' भी उनकी आयत्त हुद । मिलने अपने ज्ञोघन- 


जेम्स पुत्रकी नाटक , 


। 
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। 


चरितमें अपनो शिक्षाके विषयमें लिखा है,--“पारिडित्य ' 


मणिडित पुलबत्सल पिताके विशेष यज्ल और ध्यान | 


देनेसे ही उन्होंने यह सफलता प्राप्त की थी।” 
म्लिको पृथ्वीफे इतिहास पढ़नेमें बड़ा आनभ्व आता 


था-। यूनान भोर रोमके इतिहास सम्बन्धीय सभी प्रन्थों- 


को उन्होंने पढ़ डाला था। इनमें मिरफोडका यूनान 


जोर फग्ग सनका रोम उनका प्रियपाठ था । 


मिलने वाल्यावसुथामें ही रोमका इतिहास, पृथ्वीका : 
इतिहास, इडुलेस्डका इतिहास, और रोमकी शासन- 


प्रणाली नामक इतिहासकी चार पुख्तक्रे बनाई। इन 
सब पुरुतकोमें उन्होंने प्रजातन्‍लका ही पक्ष समन 
किया था । 

पिताकी आंजश्ासे मिल किशोर अधरुथामे हो 
कविताकी रचना करने लगे । किन्तु वे कवि न हो 
सके। जेम्सने पुलकी कथि बनानेके लिये होमर, धोरेस, 
चल्लिल, सेफ्सपियर, मिल्‍्टन, टामसन, पोप, €पेनसार, 
. रुूकार, डाइडेन आदि कवियोंकी कविता पढ़ाई थी। कितु 
चिन्तामणि प्राप्त करनेमें उत्सुक मिल गम्भीर सखिस्ता 


शीलताको छोड़ कर काष्यमावकी तन्मयता प्राप्त न कर 
सके | थे विशान ओर रसायनशाख्के परोक्षित धिषरयों- 
का पाड और उनकी परीक्षा करनमेमे छग गये । 


पल ( जान स्टुभटे ) 


' १२ वर्शको अवस्थामें मिल्ल बाह्यकालकी शिक्षा 
समाप्त कर चिन्ता राज्यका पथ स्रोजने लगे। वे इस 
समयसे ही तर्थाशाखकी आलोचनामें लग गये । भगो- 
नन्‌ ( 0।2797०07 ) द्वारा रखित तषांशास्रकोी उन्होंने 
पहले पहल पढ़ा था। तकायिद्याकी युक्तियां उनके 
चिस्ताप्रधण चित्तमें आनन्दको वृष्टि करने लगी' | इसके 
बारेमे उन्दोंने अपनी जीवनीमें लिखा है,--“तबशिाखकी 
तरह कोई भो शाख बुद्धिको एरिमाजित कर नहीं सकता । 

उन्होंने इसी समय प्रसिद्ध यूनानो यक्ता डिसस्‌ 
थिनिसकी '“फिलिपिकस” नामंकी वक्‍तृता पढ़ी और 
यूनान देशकी रीति-नीतिकी ज्ञानकारी प्राप्त की । इसके 
बाद उन्होंने तासितास, ज्ञुविनल और कुदण्टिलिभन 
आदि विख्यात प्रन्थकारोंकोी पुख्तकोंकों पढ़ा। फिर 
प्लेटोंके जज्ियानने 'प्रोरोगोइस”' और 'श्पिबलिक' या 
साधारणतन्ल नामके नये शभ्रन्थोंको पढ़ने लगे। प्रिल 
स्वयं कह गये है, कि आत्मोत्कथष लाभ करने जा कर 
प्लेटोका प्रन्थ न पढ़नेसे शिक्षाकी समाप्ति नद्दी' दहोती। 

इसो समय सन्‌ १८१८ ई०में उनके पिताने भारत- 
यषका इतिहास खतम कर डारा। यह पुरुूतक भी 
मिलकी शिक्षाका प्रधान उपादान हुई थी । यह पुरुतक 
पढ़ कर वे दिन्चुओंकी प्रायोन सभ्यता और समाज- 
पद्धतिकी ज्ञानकारो प्राप्त कर हिन्दुओंके आन्तरिक हिलैबी 
ही गये | 

इसके कुछ वि्नोंके बाद रिकार्डोकी अर्थनीति और 
राजनी तिकी एक पुरुतक उन्होंने लिखो। जेम्सने पुत्र- 
की चिन्ताशक्ति उत्तरोत्तर माजित करनेके लिये मिलको 
इस पुख्तककी मोटो-मोटी बातोंकी मोखिक शिक्षा देना 
आरमस्म किया । पीछे पुत्रकों रिकार्डोंकी पुख्तकके 
साथ आड्ाम स्मिथकी बनाई अर्थनीतिशाखको पिला 
कर उत्कर्षापकषकी समालोयना करनेको कहते थे। 
जेग्स जैसे शिक्षाग़ुरु पृथ्वीमें बिरले ही भावमीकोी मिला 
होगा | फिर मिलकी तरह छात्र भी संसारमें घिरला 
ही होगा । विधाताकफे विचित्रविधानसे पितापुल्र गुरु- 
शिष्यरूपसे श्ञानराज्यके दुर्ग दुगमें बढ़ने लगे | इस तरह 
मिलने १४ वर्षकी अवरुथा9ेँ विधाम्याल समाप्त कर 
दी । इस समय थे अब पिताके छात्र नहों रहे । स्वयं 


प्रिल ( जान ष्टुअट ) 


शिक्षक वन बैठे ।. १४ वर्षकी  अवस्थामें वे यूनानी, 
लेटिन और अ'गरेजी भाषाके ध्याकरण, साहित्य, 
काव्य, अलडुपर, इतिहास, विज्ञान और दशन आदि 
शाख्रोंकी पढ़ फर वहत्‌ छ्ानवृक्षती ऊंची शासत्रा पर चढ़ 
गये। चखे.कभी खूफूल नहीं गये ओर न पिताके सिवा | 
किसी अन्य शिक्षकके पास ही पढ़ । 
शिक्षा सम्पूर्ण कर मिल देशपर्यटन करने निकले। 
पिताने पुलकी उपदेश दिया,--“भ्रमण करने पर तुम 
नाना देशोंकोी देखोंगे, तुमकी दिखाई देगा, कि तुम्हारी 
उन्नके लड़के तुमसे बहत पीछे हैं। यह देख कर तुम 
अभिमान मत करना । फिर विद्यालोचनासे कभी विरत 


भी न होना, क्योंकि शास्त्र अनन्त और बेदितव्य-विषय- 
की सीमा नही है। 
श्रमणा और बिद्वज्जन सम्मेलन | 


मिल पहलेसे हो श्रमणप्रिय थे। लणडनमें जन्म लेने ' 
पर भी ये कभी -कभो शस्यश्यामल पृथ्वीकी शोभा देखनेके | 
लिये बाहर गांबोंमें निकल जाते थे | इस समय सन्‌ १८१३ 


ह०में पिताके मित्र सुप्रसिद्ध वेन्थामके साथ मिलने 


अफ्सफोड़, वाथ, ब्रिष्टल, प्रामाउथ आदि नगरोंका परि- 
श्रमण कर नाना उपदेश लाभ किये। इस समयसे | 
मिल वेन्थमके साथ सालमें ६ महीने एक साथ रहते 
थये। इंग्लेण्डके नाना ख्थानोंका परिश्रमण कर मिल 
घेन्थमके साथ फ्रान्स गधे । उन्होंने फ्रान्सको पिरेनिस ' 
पावेत्य-उपत्यकामें रह कर जड़ प्रकतिके अदुभुत सांदय- 
का अवलोकन किया। यहां वे फ्रानस्सोसी भाषा 
सीख कर उक्त भाषाके विज्ञान, द्शंन और साहित्यका ' 
अध्ययन करने लगे | फ्रान्सके विद्धानोंसे भेंट कर नाना 
तरहके उपदेश लाभ करने लगे। एक धष वहां रह । 
जानेके बाद वहांके प्रसिद्ध दाशनिक संएट साइमनके 
साथ उनकी मित्रता हुई । इस समयसे उनके हृदयमें 
स्ाधोन चिन्‍ताकी लहर लहरानें छगो | 
बेन्थम, हा म, रिकार्डो आदि महामहोीपाध्याय जेम्स- ' 
प्रिलफे मित्र थे । मिलने अपने पिताके मित्रोंका 
पुस्तकोंकों पढ़ने और कथोपकथनसे अपनो शैशवावसूथा- | 





से ही उनके दिखाये पथ पर चलने सीखा था। इनमें . 


वैन्थमकी नीतिने ही उनके चिन्ता-केन्द्रकों स्थापित ' 
ए०), 777, 447 


घष्य 


किया था। पीछे प्रोट, चालेस अध्िन आदि परिडत- 
मएडलीक सांथ मिलकी घनिष्ठता उत्पन्न हुईं । मिल 
इतने दिनों तक घरमें ही अध्ययन करते आये थे, किन्तु 
अब :न्होंने समाजके विद्वानोंके साथ सम्मिलित हो कर 
नये जीवनमें प्रवेश किया । किन्तु सभी अवस्थामें 
क्रियानुशोलन उनका सूिथिर लक्ष्य रहा । 
कार्यक्षेत्र और ग्रन्थावल्ली 

प्रगाढ़ पाणिडत्य प्रा कर सिलको क्ुकका काम 
करना पड़ा था। जगतपे सर्वत्र ही शिक्षा कार्यका 
यह चेषम्य दिखाई देता है। सन्‌ १८२३ ई०में अपनी 
(७ वषकी अवशू्थामें मिल इष्ट-इण्डिया-कम्पनीके 
अधीन लेखक विभागमें कमंचारो नियुक्त हुए | पीछे सन्‌ 
१८३७ ई०में देशीय सामनन्‍त राजाओं + साथ पलादि 
लिखनेके कारयमें नियुक्त हुप। फिर इसके बाद उन्होंने 
कम्पनोके परीक्षा विभागके सर्वांध्यक्षका पद प्राप्त किया। 
किन्तु वे यह काम अधिक दिनों तक कर न सके। 
सन्‌ १८५८ ई०में इछ्ट इण्डिया कम्पनोका राजत्यकाल 
समाप्त होनेके साथ साथ उनकी नौकरीका भो अन्त 
उपस्थित हुआ। जब भमहार,नी विकोरियाने भारतका 
शासन भार अपने हाथमें लिया, तब मिलने तीवभावसे 
उसका प्रतिवाद किपरा था। इसके विषयमें उनका मत 
यह था--'भारतवा सियोंके प्रत अत्याचार करनसे 
पालियामेण्ट उसका प्रतिविधान कर सकता है। रि्तु 
महारानांके प्रतनिच्चि यवि भारतवासियोंके प्रति अत्याचार 
करंगे तो निश्चय है, कि उन्दे' अभियुक्त करनेका किसी- 
का भो साहस नहीं होगा । उन्होंने रानोके अधीन कार्णा 
पा कर उसे करना अस्वोकार कर दिया । मिलको भधिष्य- 
द्वाणीने जो बड़ो सफलता प्राप्त की है सम्भव है, कि 
उससे शिक्षित भारतवासो सभो अवगत हैं । 

मिल सन्‌ १८६५ हइ०में मजदूर-दलके प्रतिनिधि हो 
कर पएालियामेण्टक सदस्य हुए। उन्दोंने सवंसाधा- 
रणके हितके लिये पालियामेण्टर्मे कई वक्‍तताये दो थीं। 
उनके समयमें ही रिफामेबिल ( २८6४7 |॥)॥ ) या 
संस्कार आईन राजविधिमें परिणत हुआ था । मिलने 
पालियामेण्टमें ख्रो-प्रतिनिधि भेजनेका प्रश्ताव जिया था, 
किन्तु यह प्र्ताव उस समय काय रूवमें परिणत नहीं 


भृप्प€ प्रिल ( जान स्टुश्ट ) 


हुआ। गुलामी प्रथाकों लेकर अमेरिकाधालोंमें शह- करनी चाहिये। अ'गरैजञ-जाति दाशेनिक अप्रगण्य 
विवाद उपस्थित हुआ था। उसमें गुलामी प्रथाके मिलकों खो कर खुगभीर शोकमें निमज्ित शुई थो । 


विरोधियोंके साथ इडुलेण्डकफे महानुभावोंने जो सहालु- मिलका दाशं॑निक मत वा नीतिशाखस््र । 

भूति प्रकट की थी, उनमें मिल अन्यतमर हैं. मिलने पुनः १६पों शताब्दीके अभ्युद्यकालमें जिग महा- 
युनाइटेड स्टेट्स या युक्तराज्यके पक्षमें अपना मत प्रकट. रथियोंने प्रतीष्यचिस्ताराज्यमें राष्ट्रविप्रत्त उपस्थित 
कर सहृद्यता और विज्ताका परिचय दिया था। किया था, ज्ञान स्टुअर मिल उनमें अन्यतम हैं। उन्हों- 


मिलने अपनी लेखनीसे अनेक प्रन्थोीको रचना की ! ने जिस समय जरम लिया था, उस समयसे कुछ समय 
है। उन्होंने पहले सन्‌ १८२३ ई०में ॥7/ए0८॥८८० और | पहले मानबोय खल्व खाधोनताके सिद्धसेवक फ्रान्सीसी ' 
(४707ं0८ नामक पतिकामें कई लेख ल्खि। दाशंनिक भव्टेयर और प्रजातन्ल प्रतिनिधि याग्मिप्रवर 

इसके बाद उन्होंने अन्याग्य पत्र-पलिकाओंमें सी . मिरायों आदि मनस्वोगणकी स्वाधीनचिश्ता प्रसूत उस्मा 
कितने ही गवेषणापूर्ण तथा गम्भीर ले । लिखे । सक- | दनामय उद्दोपना मस्त्रकी अवश्यम्भावी फल, फ्रान्सके 
शासत्र और नोतिशाख्कों छोड़ कर सन्‌ १८५६ ई०से | राजसिंदहासनकों सूर्ण और राजशक्तिकों उन्तूलित कर 
लगायत १८६१ ई०के भीतर उन्होंने स्वाधीनता (+0८770), लोमहषण फ्रान्सीसी विप्नवक्री सृष्टि कर यूरोपमें प्रजञातन्तर- 
हितवाद ( एध।टपंतगांजा। ). और स्मी जातिकी अधो- | शक्तिकी साम्यसूयक विजयघोषणा कीर्त्तन कर रहा था । 
नता (उपाजंट्लांगा ० '०गाथा) नामकी तीन पुख्तकों- ,.... इसो तरह जब मैककाल, पेष्टालोजी, विलहम, मन- 
की रचना की । । हम्बोलट, गेटे, भलटेयार और वचेन्थम आदि महामहो- 

सन्‌ १८५६-६०में प्रतिनिधि शासनप्रणालो ((९००7८- | पाध्यायोंक्री स्वाधीन चिम्ताके उद्दोपन-मन्त्से चिर- 
उ5टाातए९ 00ए८शाधला। ) और हेमिव्टन द्वारा रचित | प्रचलित प्राचीन चिन्तारूपी दुर्गंले चुआं निकल 


दर्शनकी समालोचना करी । रहा था, पीछे अगाध मनीषी  मिलकी 
इसके बाद उन्होंन नेचर (४४६५८) और पकज्ञामिनर . स्वाधीनता और हितवादके महामन्लसे बचिल्ता- 
( #50777८7० ) नामकी पलिकाओंमें कई लेख लिखे। . राज्यका कुसंस्काराच्छन्न सुट्ढ़ प्राचोन दूग प्रज्वलित 


मिल अपने अन्तिम जीवन तक प्रन्थ-रचना तथा संशो- हो कर ध्वंसको प्राप्त हुआ | देवता और अखुरगण अन्त- 
धनके कार्यमें लगे हुए थे। इस समय इन्होने मले की. हित हाने लगे । ईश्वरका चिरप्रतिष्ठित न्यायका सिंद्दा- 
पाक्षिक समालोचनी पल्निकामें कितने ही छेख लिखे। .. सन केवल कषिकल्पित सा प्रतोत हाने लगा | प्रजातन्तर- 

अपनी पत्नीको मझ॒त्युके बाद्स हो मिल व्षमें दो बार शक्तिक्री विजयदुन्चुभि सचंत्र निनादित होने लगो । अव- 
आ कर लणडनमें रहने लगे । उनको लेखना और जिद्डा . छायें युक्तिके शबस्प्रसम्पातसे ग्रुलामीक हूढ़ बन्धनकों 
परदित साधनसे कभो भी पराडम्मुख नहीं हुएई। अधि- | छिन्‍न भिन्‍न कर साथ एवाधानतामयां विज्यथेजयम्तो 
कांश समय वे अपनो पत्नीकी कब्रके पास रह कर बिताते | डड़ा कर समाजश्टडुलाके विपयेयसाधनमें कृतसद्भुदप 
थे। यहां उन्होंने एक कुटों बना लो थी। पत्नीके शोक- हुई । मिलका नोतिशासत्र ही उरनतिशील श्ध्यी 
को उसको गरुणावल्लीकों रूमरण कर घटात॑ थे। इसके. शताष्दोके इस अभावनोय बिछ्लुवका प्रवत्तंक हैं । 
बाद सन्‌ १८७३ ई०के मई महांनेमें वहीं उनका खसुत्यु मिलके दाशंनिक मतका विश्लेषण करनेसे इसमें ३ 
हुईं। विद्वल्लगतूने उनके वियोगमें व्यथित हृदयके साथ. विषय सुख्पष्ट भाव दिखाई देते है' । इन्हों खिघाराके 
समवेदना प्रकट को थी। रमणी-संसारने उनके लिये अपूष सम्मिलनसे मिलका जिम्तास्लोत गठित हुआ था। 
अज़स्र आंसू बहाये थे। निलने भारतयासियोंके प्रति प्रथमतः उनके पिताके दो हुई धर्म भौर नोतिकी 
कितने प्रस्तावोंकी रचना कर पालियामेण्टमें आन्योलनम शिक्षाका बीज उनके इृदयमें अ'कुरित हो शुका था। 
किया था उसके लिये भारतवासीमात्रको कृतज्षता प्रकद. मिल सब तरहसे पिताकी दीक्षासे दीक्षित थे। 


पिल्‌ ( जान स्टुअर् ) 


समाजकोी अन्याग्य शक्तियां उनके चित पर अपना प्रभाव 

फैला न सकी'। जेम्‌सके हृदयमें घमेचिन्ताके रुवाधीन 

भावका सबसे पहले उदय हुआ था। उन्होंने दैश्वरके 

रुवतःसिद्ध अस्तित्वमें विश्वास न कर उसे प्रमाणसापेक्ष 
रूघोकार किया था। किन्तु वे चार्बाक आदि प्राच्रोन 
दाशनिककी तरह नाख्तिक नहीं थे। क्योंकि, उन्होंने 
कहा है, कि इस परिद्वश्यमान जगतका आदि कारण 

अज्ञात ओर अश य है | उन्होंने अपने पुलको शिक्षा दी थी 
कि ईश्वरने संसारमें वेषस्यकी सृष्टि की है। थे रोग, शोक ' 
आदि लितापोसे मनुष्यको क्रनवरत दग्ध कर रहे हैं। थे | 
कभी भो सर्वशक्तिमान नहों' हो सकते । 
स्पायवान्‌ और दयामय द्वोना असम्भव 


| 
। 
ल्‍ 


| 


। 


उनका सदा | 
। इस तरह थे ' 


खदान धर्मके विरोधों हो उठे थे। उनका मत यूनानी ' 


वार्शनिकोंके अनुरूप था। श्लोयिक ( ४४०० ), एपिक्यू- 


रियन ( 5िएछ0०प्राततता ) और सिनिक ((५7॥0) इन तोन " 
दार्शनिक मतके सारसे उनके मतको सृष्टि हुई थी। किन्तु 


आनन्द तथा पराथंपरताको ही उन्होंने सुखोंमें 
सर्वोध्ध आसन दिया है। | 
पिताका यह मत मिलके हंदयमें बेठ गया था | उसके ' 
सिधा मिल प्लेटोकी पुस्तकें लिखे सक टिस धममतोंको : 
हृरयडूम कर नीतिमार्गमे आगे बढ़ थे। न्यायपरता, ' 
परिमिताचार, सत्यप्रियता, उद्यमशोलता, दुःखसहि- | 
"णुता आदि सदुगुणोंको सक टिसने धर्गावदवाच्य कहा 
है। मिलने भो रन सब चिसवृत्तियोंकों धर्मका उच्च 
सोपान माना था | ल्‍ 
ब्वितीयतः--बेम्थम के नये मतने हो १६वी शताबदी के 
अम्युद्य कालमें प्राचीन सिद्धान्तके मूलमें कुठाराघात | 
किया। वेन्थम मिलके पिताके मित्र थे। बात चीत 
और उनकी पुख्तकोंकों पढ़ कर, आदि कह कारणोंसे 
मिल वेस्थमके नये प्रवत्तित चिन्तामागर्मं घुसे थे। 
बेग्थमकी व्यवद्दारशासत्र नामकी पुरुतकने पश्चिमीय जगतूमे 
मवयुगकी अवतारणा को थी। मिल शेशवावस्थासे 
इसी मस्ञमें दीक्षित थे। इसलिये वेग्थमके प्रवक्ित 
दितवादुका ( ए४4६७४४४॥॥४॥ ) अंकुर मिलके खिस- 
में प्रकाए॒ड घृक्षमें परिणत हुआ था। बेस्थमके पहले 
श१८बी' शाताब्दीके अन्त तक पाश्चात्यनीतिशास्त्र, 
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प्रसतिके नियम ओर विवेक बुद्धि आदिकी अश्वास्त 
युक्तिसि परिचालित होता था। वेन्थमने अन्तमें यह 
प्रसट किया, जो जगत्‌का अत्यन्त हितकर है ओर असंख्य 
लोगोंके खुबका कारण है अर्थात्‌ जों काय्य सबपिश्ना 
अधिकतासे लोगोंकी खुख प्रदान करता है, वहो मनुष्यका 
धर्म और कत्तष्य है. यहो ईश्वरके नियम और अश्वास्त 
युक्तियोंके द्वारा अनुमोदित है! युक्ति और प्रमाणके 
सिवा अन्धविश्वास-प्रसूत काव्पनिक प्रकृति-नियमका 
पालन करना मनुष्यका कत्तेव्य नही । मिलने बेन्थमसे 
हितवाद ( श2शाएं]05 0 ध।॥६५ ) और सुखवाद 
( [00000॥0 ०]9]]77055 ) इन दोनों मतकी शिक्षा 
प्रदण की थी। थे दोनों मत ही उनके हृदवमें अकित 
हो गये थे । ये ही उनके चिन्ता-राज्यके पथप्रद्शक 
हुए । हितवाद्‌ और खुखबाद ही उनकी नोतिके नियामक 
थे। इसी धारणाने उनको बिज्नलोकी तरह नये बल- 
से बलवान किया था | 

तृतोयतः--मिलके प्रति हेरियट टेलर नास्नी खाधी- 
नता- प्रया बिदुषी रमणीका आधिपत्य | मिलने अपनी 
जीवनीसें और उनके जीवनचरित्रके अन्य लेखको'ने 
अपनी पुस्तको'में मुक्त+ण्ठले स्वीकार किया है, कि 
उनका भविष्य जीवन उनकी बिदुषो ख्रोके प्रभावसे 
नियन्त्रित हुआ था। 

विवाह होनेके बाद्‌ उन्होंने जो पुख्तके लिखीं 
वे पतिपल्े। दोनोंकी लित्तो हुई है । मिस टेलर भी 
ऐसी बेसो ख्री नहीं, बरं बड़ी विदुधो थी' | और तो 
कया, कभी फभी वे मिलके रचित विषयों का संशोधन कर 
देतो थी। मिलक जीवनमें कोमछतर चित्त वुत्तिका 
जो विकराश दिखाई दिया था, वह पल्नित्र मके सिवा और 
कुछ नही था। <लर मिलकी ग्रहिणी बन करक उनके 
ओवनको केन्द्रस्वरूप हो गई थो' | इस रमणीकी अगाध 
स्राधोनप्रियता ओर सम्ाजद्रो हिताक़ी वासना मिलके 
चित्तमें बेठ गईं थी। इसका प्रमाण इनके लिखे पर- 
वक्तों भ्रस्थोंसे मिलता है । 

इस तरह मिलके चिन्ताराज्यमें उक्त दिधाराअंनि मिल 

कर एफ अभिनव यिध्तुवक्ती खुष्टि कर दो थी । मिलने जिन 
पुरुतकोंकी लिखा है, उनमें तकबिा ( 7:०४० ), दितवाद 


(पद 


( 00 राधायांका। ), राजनीति, घ्ारवद्ारगात्त 


( िवालंफ”ञॉएक छा (0क्‍0्तो #४ए०7०7९ ) ओर स्वाघो- 


नता ( !/८०५४ ) नामकी पुख्तके' हो विशेषरूपसे 
प्रसिद्ध और मौलिक भावापन्न है । 'नारी ज्ञातिकी 
अधोनता' . 5७॥)०ए८७ांणा छा १४णगाला * नामऊ पुख्तकमें 
उन्होंने स्प्री स्वाधोनताके पक्षमें कितने हो दाशनिक 
तक और थ्रुक्तिकी अवतारणा की है । 

पिल प्रचल्तित समराजपद्धतिक प्रति दोषारोपण कर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके पश्षका समथन कर गये है। 
उन्होंने 'अयनो स्वधोनवा' ओर 'स्त्री ज़ातिको अधोनता' 
नामऊको पुस्तकोंमे लिखा है -“सलव तरहके समात्र-बन्‍्धन 
मनुष्यकी आकस्निक आऊांक्षत उन्‍्दतिके बाधक है ।” 
किन्तु वे व्यक्तिगत खतन्‍लद्रताके पश्षचयाती होने पर भी 


पिसलं 


| 
| 


। 
। 
| 
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स्वेच्छाच्रारिता और उच्छुछुल के समर्थक नहीं' थे । : 


उन्हों ने कहा था, कि पृथ्व्रोफ्ला प्रत्येक मनुष्प हो कई 


साधारण व्वत्वोीं का उत्तराधिकारी ही होता है । उनमें 


स्वाधीनता हो प्रधान है। यह स्वाधाोनता दो प्रकारको 
है,-व्यक्तितत और जञातीयभेद । किन्तु पुरुष और 
स्लव्ियां अभिनरूतसे इसके अधिकारों हैं । पुरुषज्ञातिने 
नो बहुत दिनो से अस्वाभाविक और अनुचित नियमोंसे 
सत्रीजातिकों अपने अधीनमें कर रखा है वह सामाजिक 
उश्नतिका सबसे बड़ा बाधक हैं । जिस दिन लोलापमयी 
प्रक्रति वसुन्चराके त्रिशालवक्ष पर नियमके पैर तोड़ 
कर पक्षिपाक्रों तरह अवाध ओर असंकुत्रित 
भावस विचरण करेंगी, उसी दिन पृथ्वोमें मनुष्यके 


बहुत द्नके अभ्िलषित खरगराज्यका समागम होगा। 
यह मत मुक्तकरठतें घोषणा कर मिल खस्रो समाजके 


प्रियपात्र हुए थे । 
विश्वप्र मा ओर मानव्रहितेबों महात्मा मनुष्य 
ज्ञातिकों दुःशतिरतिके लिये हो वद्धपरिकर हो कर 


लेखनो उठाते हैं। जब पाठग्रदकी संकुचित सोमा ओर 


- पाय्यपुरुतकोंकी काटपनिक मनमोहन दृश्रावछीकों पार 


कर मिल घटनाराज्यके कठोर संग्राममें प्रतिदवन्द्धिता 
करने लगे, तब उन्होंने देखा, कि संसारक चारों ओर 
घेषस्यका. विचित्र प्रभाव है। मनुष्यका यह 


धेषम्य और दैन्य देख ध्याकुल हो कर मिलने | 


| 


छः 


थौवंनकी उद्दाम कठ्पनामें पृथ्वी पर आवृशेराज्य 
स्थापित करना चाहा था। इसी सद्डुल्पके वशवक्तों हो 
कर वे समाज-संस्कारकी आशास प्रोस्साहित हुए थे। 
उन्होंने सोचा था, कि दारिद्रय दुःखको दूर कर थे साधा- 
रणको शान्ति-खुखका अधिकारी यनायेगे। इसीके 
अनुसार उन्होंने तकविद्या तथा अर्थनीतिशाखकी 
रचना को थो । झिन्तु १० वर्षोमं वे अभिलषित उन्नति 
पथकी अध्वयशिलाकोीं पार न कर सके । यह देख कर 
उन्हे' कल्यना ओर घटनाका पार्थक्य उपलब्ध हुआ। 
फिर भो उन्नति प्रवाहकी विलस्बित ओर रुद्धनतिको 
देख कर आशा-भड़ु-जनित मानसिक कष्टमें न पड़ उनका 
उद्यम द्विगुणित हो उठा । इसके अन्नुसार उन्होंने अवि- 
चलित भाव तथा निर्मीकताके साथ स्वाधीनताका मूल 
मन्त्र फू का । 

वे मानवके भविष्यत्‌ आदशेसमाजका ज्ञों चित 
अड्धित कर गये हैं यह इस समय आकराशकुखुम या 
गन्धर्व नगरकी तरह अलीक मालूम होता हैं। किन्तु 
मानवप्र मो हु टो, कोमले, वेन्थम, टेगट ओर मिछ भादि 
प्रतीच्ष मनी षियोने उलसित भावसे और आशापूण अन्‍्तः- 
करणसे उ'गली दिखा कर उस चिर अभिषित आदशे- 
समाजका पाथिव ख्वर्ग दिखा दिया है। मनुष्य उस कल्पना 
स्वर्गमें कब जायेगा, उप्तके सम्बन्धमें मिलने भी पूर्वो- 
चार्यों के पदानुसरण कर कहा है, कि “यदि अनम्त अन्त- 
रीक्षमें नन्‍दूनकाननाल छूत मन्दाकिनी प्रवाहित खुखमय 
अमरावतोका होना सम्भव है, तो अनन्तकालस्तोतमें बहु 
संख्यक पुरुषपरम्पराके अक्लान्त यलसे परिद्वश्यमान पृथ्वी - 
को पोठ पर सुखशान्तिपूर्ण स्वर्गराज्यकी प्रतिष्ठा होगी 
हो । उस राज्यके राजाओं और कह्लालोंमें जरा भी फर्क 
नहीं रहेगा । पुरुष और स्म्ियां साम्यमावसे अपना 
अपना भाग ग्रहण करेगी। सामाजिक नियमोंका लौह- 
श्टडुल मजुप्यकी वासनाक्ी संयत नहीं कर सकता। 
वेषस्यकी बाघाविपक्तिपूण मेघमालाका अस्तर्धान होनेसे 
समुज्ज्वल साम्य सूयेसमाजमें किरणें फेक कर नरनारो- 
के हृद्यमें निमल श्ानानन्द प्रदान करेगा । 

मिलने अपन हितवाद प्रन्थमें कंधा है,--मनुष्यकी 
यन्त्रणाके जो प्रधान कारण हैं,! उनमें अधिकांश ही 


पिलं 


तुरुषकारके प्रबंठ यत्ष करने पर भिवष्यमें दूर होगा। 
किन्तु उसमें समय लगेगा । मानवखुखकी वाधाओंके 
साथ सम्मुख संग्राम करनेमें मनुप्यकी कई पीढ़ियां बीत द 


जाये'गी। किन्तु अन्तमें जय सुनिश्चित है। फिर भी 
जिनकी बुद्धि परिमाज्िित है| और हृदय पराथपरतासे 
उद्दोपित है, उन सब चिन्ताशोल मानत्रहितैषी दाशनिक 
योद्धाओंका मन सदा प्रफुलित रहेगा! | उक्त खुखके साथ 


स्वार्थसिद्धिसम्भूत किसी भो सुख्यकी तुलना नहीं हो 


सकती | शानफे विमलप्रकाणमे उद्धासितित फिर भी अतप्त . 


चिक्त सक्र टिसके संपयाश्रित आनन्द विष्ठाभोजी शूकर- 


की तप्तिसे भी सहसर्म गुण बढ़ कर है। सांख्यदर्शनके 


रखयिता भगदान कपिलको तरह महात्मा मिल जगतके . 


आनन्द की अनन्तता ओर आतिशय्य असम्भव समभतें 
थे। किन्तु उन्होंने मुक्तकण्ठले रूघीकार किया है, कि 
लिधिथ दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति पुरुषार्थे है और अबि- 
मिश्र अनन्त खुसख्पक्ती सम्भावना होने पर भी शान्ति ओर 
बिशप्रसाद मानवपात्रका अधिगश्ण है | 


वे उसके लिपे ' 


ज्ञो अनुष्ठेय मुश्योगक्री व्यवस्था कर गये हैं, थ॑ नीचे ' 


देते हैं,-- 

(१) जीवनमें जा सम्भव है, उससे अधिककी थाशा 
न करना । (२) विद्यानुशीलनमें अनुरक्ति । (३) 
सहदयता या हृदयक्रा अकृत्रिम प्र म। भक्ति और सरुनेह- 


का संख्यापन करना । (४) मनुष्य -प्र मं या सर्वेसाधारण- 


की कल्याणनचिन्तासे भानन्दातिशय्य अनुमव करना | 
यहो मिलकी घमेनीतिका सूलसूल है। किन्तु परिणत 
बयसमें सामाजिक संसग के लिये उन्होंने अनुकूल मत 
प्रकट किया है । 

मिलको लिखी पुल्तकोंकी समालोचना इस छोटेसस 
लेक्षमें करना असम्भव हैे। हम मिलके दाशंनिक मत 
और शध्वीं शताब्दीम उनकी उपयोगिताके सम्बन्धमें 
दो पक बात कह कर इस लेखकों अस्त फरेंगे। सन्‌ 
१८५१ ई०में हमिल्टनका दर्शन प्रकाशित हुआ । मिलने 
८ बर्षके बाद सन्‌ १८५६ ई०में इस दर्शानकी धघिरुतृत 
समाॉलोचना की ओर हेमिल्टनकी श्रास्ति दिखला कर 
एक प्रकाएड प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस पुख्तकमें 


| 
| 
| 





| 


उनका प्रगाढ़ चिस्ताशीलता और व्‌र्शन-मत अच्छी | 


70०, <7#77, 448 
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तरह समभमें आ जाता है। यूरोपका दर्शनशासतत्र वो 
भागोंमें विभक्त हुआ है। १ला श्रोत या आघपवाद 
( ।7पध५४० ), श्रा प्रमाण और प्रत्यक्ष वाद (379- 


पत्ता )। श्ला पक्ष विचेकके प्रभाशरमें कक्तेध्यक्रा पथ 
निद्धारित करनेको कहता है । ररा पक्ष परीक्षा और 
युक्तिके प्रकाशमें गन्तव्यपथका अबधारण करता है। 


जमंन दाशनिकोंके सतका अनुसरण कर हेमिल्टनने 
श्ले पक्षके ( #ए0ए० ) अनुकूल में युक्ति व्खिलाई 
थी। अतएव प्रमाणबादी प्रिल उसके सिलसिलेबार 
समालोचना किये बिना न रह सके । हेमिल्यनके 
शिष्योंने मिलके पतका प्रतिवाद किया था। इस तरह 
दाशनिकयुद्धले अ'गरेजोंके दशन परिपुष्ट हो गये थे। 
इस्पके बाद मिलने अगष्रस कोमतके दार्शनिक मतकी 
समरालोचना की । यथार्थमें मिल और कोमते इन दो 
मनस्वियोंने हो १६वों शताब्दीमें चिस्ताराज्यमें युगान्तर 


उपस्थित किया था । उस्री चिन्‍्ताके खोतने यूरोपको 
पार कर हिन्दुस्तानके मानसराज्यमें बहुत अधिकार जमा 
लिया था । 


मिलके सम्बन्धमें यह वक्तव्य है, कि उनका दाशनिक 
मत अधिक तमोंगुणो है और कोमतेका मत रज़ोगुणो। 
दशेन, विज्ञान, धर्मनोति, राजनीति, समराज़तरब आदि 
मानवोय शास्तरोंके कुसंस्कारोंको नष्ट कर पृथ्योमें खुख- 
मय आदशेराज्यक्री रूथापना करना ही मिलका उद्देश्य 
ओर नग्रे कल्पित राज्यक्री खुष्टि करना कोमतेका उद्द श्य 
था। व्यक्तिगत ख्वाधोनता पर समाजञकी शटडुला सौंप 
देनेसे ज़गत्‌की उन्‍नतिको गति बन्द्‌ हो जातो हैं; यह मिल- 
का ड्द श्य था | ।मल इश्वरमें अविश्वास नहीं करते थे । 
उन्होंने कहा है,--“जो स्वेच्छापूषेंक सांस!रिक दुःलों को 
खूष्टि कर मानबसम।ाजकों अहनिश दग्ध कर रहे हैं, थे 
कभो सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर नही' कहे जा सकते ।” उनका 
मत कपिछके 'ईश्वरासिद्ध ” मतका पाषक है । अर्थात्‌ 
प्रमाण द्वारा इश्वरका अख्तिट्व कायम नहीं किया जा 
सकता । अनवस्था दोष परिहारक लिये उन्होंने कह्दीं 
कहो' सश्टिक प्रवाहके अनादि कहा है। मिलकी भ्रम्था: 


घनो पढ़नेसे यह स्प०ए मात्यूम होता है, कि उन्होंने 
मानववात्सल्यताकी साहु प्रेरणास प्रेरित हों कर 
लेल्ननो हाथमें लो थी। 


४६० 


विवाह और सांसारिक जीवन । 
मिल संसारके साथ अधिक मिल न॑ सके, सदा 


पृथक ही रहे । इसोलिये समाञ्षकी शक्ति काथ- । 
उनकी 


क्षेब॒रमें उन पर अपना आधिपत्य जमा न सकी | 


शानाज नी वृत्ति जैसी परिस्फुट हुई थी, काय्य- 
कारिणी वृश्चियोंका चेसा विकाश नहीं हुआ था। उनके 
हृद्यकी भावराशि अर्थात्‌ सनेर, भक्ति, प्र मे भादि प्रवृ- 


सियां रोत्यानुसार विकसित नहों' हो सकी थी । वाल्य 
जीवनमें पिताक। यौवन और प्रोढावस्थामें उनको ख्रीका 
ही भाधिपत्यथ दिखाई देता है । किन्तु कोमल वृत्तियोंका 


उच्छास उनके जीवनमे' दिखाई नहों दिया था । वाड्स , 
वर्थकी कविता केवछ उनके हृदयकों ही उच्छासित : 
कश्तीथोी ओर लीलामयी प्रकृतिके विशित्र दृश्यमें उनका ; 


चित्त विस्मयवशतामे निमग्न होता था । 


मिल अपने यीवनकालके प्रारम्भमे' सन १८३० ई०- . 


में अपने वाल्यमित्र मिए्र टेलरके घर आया करने थे। 


टेलरने उनका अपने पसल्नीसे परिचय करा दियां था। ' 


किश्तु उस समय उन्होने ख्वप्तमें भी सोचा न था, कि 


डैलशकी पटनो और उनमे प्र मका वन्‍्धन बंधेगा । मिल 
 प्रिलक (खं० पु० ) मेलनकारी, एक साथ करानेवाला । 


मिलक ( अ० खत्री० ) १ जमीन-जायदाद, मिलकियत | १ 


टैलर परनीकी विद्याबुद्धिकों देख कर मन ही मन उन्हीं- 
को अपनो भ्रधिष्ठात्रीदेवी बनानेक्रा बिचार करने लगे। 
रुवाधीनताप्रिय टेलर-पत्नोने भी स्रोजातिके प्रति मिल- 
का स्वाभाधिक अनुराग और समवेदना देख मन हो मन 
उनको अपने हृदयसिंहासन पर बैठाया। दिन मणि- 
किरणोंसे नवविकशित कप्रलिनोकी तरह रुवतन्तव्रामि- 
लाषी इन विदुधो रमणीकी अकांक्षा धीरे धीरे विकसित 
होमे लगी । समाजवम्धनमे' रुवाधीन जीवनको >रछुला- 
बद्ध करमा उनके मतसले पाप था। शह्स तरहकी रएणी 
के साथ मिल्रता-स्थापन मिलने अपने मतके अनुकूल 
समभा लिया था। मित्रता स्थापित होनेके बीस य्ष 
_बाद्‌ ठेलरपटनी पतिद्वीन हो गई' 
अपूर्व सुयोगमे' इनकी बहुत दिनोंकी 
उठी । मिल इस रमणाके गुणों पर इस तरह मुग्ध थे, 
कि प्रणयिजनखुलभ दुबंलताके अनुरोधसे उम्होंने इन- 


दिया था और मुक्तकरठसे ख्योकार किया था, कि उनकी 


| 


और सौभाग्यके , ।  मपूष 
र सोभाग्यके | मिलनसार ( हि० वि०) जो सबसे प्र मपृूथक मिलता हो, 
आशालता लहलहा ' 


। 
] 


प्रिल--मिशलन स्थान 


प्रग्धावलीमें अधिकांश ही टेलरपत्नी द्वारा रखित हैं भर 
बाकी दोनों को । अपनी 'ख्याधीनता” पुख्तक ख्थीको 
समपण करते हुए उन्होंने कहो था,--इनके साथ ज्ञो 
मदती चिन्ताए' समाहित हुई', उनका आधा भी जगतमे' 


यदि ध्यक्त होता तो अगतकी उन्नति चरमसीमाकों पहुँ- 
चती । 


जो हो, मिल प्रणयिनीसे जैसा प्र म करते थे, यह प्रण- 
यियोके लिये आंदश स्वरूप है । किन्तु मिलकोी जीवनीके 
लेखकोंने मिलको पटनोपरायण लिल डाला है । क्योंकि 
जब मिल दक्षिण फ्रान्समें रहते थे, तब उनकी पसल्रीकां 
यहां झुत्यु हुई । पत्नीवियोगके बाद मिलके चिन्ताशील 
संयतबचिसमें भी दारुण आघात लगा था । थे डसी 
समयसे सांसारिक खुखको तिलाजजलि दे अभिटम 
नामक खस्थानमें पत्नोको कबन्रके समीप कुटी बना कर 
अधिराभवाही अश्रुजलके प्रणयतपेणसे कब्रकी मिट्टीको 
सोचते थे। प्रकृतिको उस शान्समयी कुटोमें उस परत्नी- 
के पूथपतिके औरसज्ञात कन्‍्याके और उनका कोई 
साथी न था। उनकी मिज्रमएण्डली सदा उनको देखने 
ज्ञाया करतो थो। मिलके कोई पुत्र न था। 


जागीर। 


' प्रिलकासिह--एक सिख-सरदार । ये १७६५ ई०में 


रावलपिण्डीकोी अ,ने कष्जेमें कर राज्यशासन करत 


थे। इनके यत्नसे रुथानोय वाणिज्यको बड़ो हो उन्नति 
हुई थी । 


मिलकी ( हि० सत्री० ) १ वह जिसके पास जमीन जाय- 


दाद हो, जमोंदार । २ वद जिसके पास धन-संपसि हो, 
दोलतमंद । 


मिलन ( सं० क्लो० ) १ समागम, भेंट, मिलाप। २ 


मिश्रण, मिलावट । 


सबसे हेल-मेल रखनेवाला । 


मिलनसारी (हिं० ख्री०) सबसे प्र मंपूर्वंक मिलनेका गुण, 
| सबसे हेल मेल रंखना । 
को शेली और कारलाइलकी अपेक्षा भो उच्च आसन : पिलनश्थान 


( सं० ख्री० ) वह रुथान जहां मिलन 
दोता है । । 


मप्रिज्नना--प्रिलिन्द 
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मिलना ( हिं० क्रि० ) १ समरिप्रलित होना, मिश्रित होना, | रसम । मिक्षनी देखो । ४ जातिसे निकाले हुए आदमी- 


दी भिन्न भिमन पदार्थोंका पक द्वोना। २ आलिड्भन 
करना, छातोसे लगाना | ३ भेंट होना, सुलाकात 
होना । ४ काम होना, फायदा होना | ५ प्रत्यक्ष होना, 


को फिरसे जञातिमें मिलानेका काम । 


मिलान ( हिं० पु० ) १ प्रिलानेकी क्रियाया भाव। २ 


तुलना, मुकाबला । ३ ठीक होनेको जाँच । 


सामने आना। ६ सम्मिलित होना, समूह वा समु | मिलाना ( हि० क्रि० ) १ मिश्रण करना, पक पदार्थमे' 


दायके भीतर होना | ७ सटना, चिपकना | ८ आकृति, | 
गुण आदिके समान द्वोना। ६ विह्वेष या विरोध दूर | 
होना, मेल मिलाप होना । १० किसी पक्षमें हो जाना । 
११ संभोग करना, मेथुन करना। १२ बज़नेसे पहले | 


बाज्ञोंका खुर या आवाज ठीक होना । 





दूसरां पदार्थ डालना । जैसे--दूधमे' पानी मिलाना । 
२ पक भसिन्‍न भिमन परदार्थोंकी एक £रना, बोचमे' 
अन्तर न रहने देना। ३ सटाना, चिपकाना | ४ 
सरिपमिलित करना, एक करना । ५ दो पदाथॉोमे' 
तुलना करना, मुकाबला करना । ८ यह देखना, कि 


मिलनी ( हिं० ख्री० ) १ विवाहकी एक रस्म | यह कही" प्रतिलिपि आदि मूलफके अनुसार है वा नहों, ठीक 


तो कम्यादान हो युकनेके उपरान्त और कहाँ उससे । दोनेकी जांच करना । ७ दो व्यक्तियोंका धिरोध या हब 
दूर करके उनमें मेल कराना, खुलद् वा संधि कराना | 


पहले द्वोती है। इसमें कन्यापक्षके लोग वर-पक्षके | + _ 

लोगोंसे गले गले मिलते और उन्हे' कुछ नकद देते हैं। . < भेंट या परिचय कराना । ६ किसीको अपने पक्षमें 
कहीं कहीं यह रस्म स््रियोमें भी होती है। २ मिक्षन देखो । | करना, अपना भेदिया या साथी बनाना । १० स्त्री 
और पुरुषका संयोग करना, संभोग या संबध करना, 


मिलपत्र ( स॑० पु० ) अश्मन्तक, बहेड़ का पेड | 
ह . ११ बज़ानेसे पहले बाज़ोंका खुर या आयाज ठीक करना 
मालिम्‌-युक्तप्रदेशके कुमायू' जिलेके ज्ुद्वार परगनेका ' ज्ेेसे पशल्मावज मिलाना, सारंगी मिलाना | 
ण्क प्रसिद्ध 5 डक कक | मिललाप (हिं० पु० )१ मिलनेकी क्रिया या भाव। २ 
देशा० ८० १० १५  पू० हिमालयकी गिरिभश्र णीको पार मेल या सद्भाव होना, मिलता । ३ संभोग, संयोग | ४ 
कर तिथ्वत जानेमें जो गिरिसंकट पड़ता है, डसीकी पेट, मुलाकात । हि हक खाये बजनेवाडों बाजोंका 
बगलमें यह *गर विद्यम'न है । ह 


यहांके अधिवासी 
में दो मिक्षाई देखो । 
भोटिया हें | इन्होंने स्वंतोभावसे हिन्दू रीति नीति | ण्क सुर हिना | ६ | कि 


मै | मिलाव ( हि ० पु० ) १ मिलछानेक्ी किया या भाव, मिला- 
और धर्मचारका अवलम्बन किया है। समद्र तलसे यह 5 ; 


| बट । २ मिलाप | 
१७२७० फीट ऊंचा है। मिलाबट ( हि० स्रो०) १मिलाए आनेका भाव। २ 
किसो अच्छी या बढ़िया चीजमें कोई बुरो था घटिया चीअ- 
बड़ा शालवबन । यह कुलथी नदोके बाए किनारे अव- | क्वा मेल । इस शब्दुका इस्तेमाल सिर्फ थ्रीजोंके मिलाने- 
र्थित है। अभी यह वन अ'गरेजोंकी देख-रेखमें है। के लिये होता है । प्राणियोंके संयोगके लिये नहीं । 
मिलवाई ( हिं० ख्री० ) १ प्रिलवानेकी क्रिया या भाव। | प्रिढ्ठिक ( अ० स््री० ) १ ज्ञमोंदार, मिलिकियत। २ 
२ घह घन या पुररुकार जो मिलवानेके बदलेमें दिया 


आय | 





मिलमिलिया--आस|मप्रदेशके कामरुप जिलान्तगंत एक 


आगीर | 
मिलित ( स'० लि० ) मिल- कक्तरि क्त। २ श्लिप्ठ, सटा 


मिलवाना ( हिं० क्रि०) १ मिलनेका काम दूसरेसे कराना, | हुआ। २ सम्बस्थविशिष्ट, लगाबका। ३ युक्त, मिला 


दूसरेकों मिलनेमें प्रवूसत करना। २भेंटया परिचय | हुआ। 

कराना। ३ मेल करानां। ४ संभोग कराना | मिलिन ( स'० लि० ) सश्मिलमशील, मिलमसार | 
मिस्ताई ( हिं० स्री० ) १ मिलनेकी क्रिया या भाव। २। मिल्स्दु--भारतका एक यवनराज्य (0/८797/0८7)। प्राचोग 
_मिलानेकी मजदूरों । हे विधाहको मिलमी नामक | संख्छत प्रस्धोमें थद मिलिन्द्‌ नामसे लिक्षा है। सिकन्द्रस्े 


$ 
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एशिया जोत लेनेके बाद जिन यूनानी शासकॉने प्राउय 
भूसाग पर अपना आधिपत्य ज्ञप्ताया था, थे ही पीछे 
स्वाधीनताका अयलस्बन कर राज्य कर गये हैं। यूनाम 


( ग्रोक )-+्रा राज्ञा मिलिन्द्‌ ( )'!९०॥८४४००/ ) वक्लियराज 


( (7०९० छतात्वांता ) नामसे प्रसिद्ध था। निकटके 


मलिन्दक--पिल्टन 


हक । ४ घन संपत्ति, दीलत ५ अधिकार, मिलिक्रयत | 


 मिह्कियत ( अ० स्रो०) १ ज्मी दारी | २ जागीर, माफी । 


३ धन-सम्पक्ति, जायदाद | ४ वह पदार्थ या धन- 
सम्पत्ति जिस पर नियमानुसार अपना स्वामित्य द्वो 
सकता हो । 


नपरोंनें ऐसे कई सिफ्के उसकफ्रे नामसे पाये गये हैं, जिनसे मिल्क्री ( अ० पु० ) १ मिलक्रका स्वामी या अधिकारी, 


पता छगता है, कि उसने अयने वाहुबलसे बहुतसे देशों: 


ज्ञमो दार | २ जागीदार, माफदार । 


फो ज्ञीता और एक वृद्वत्‌ साम्राज्यकी स्थापना की थी। , मिल्‍की -अयोध्या प्रदेशके पूव॑, रहनेवाली मुसलमान 


अध्यापक लासनके मतसे मिलिन्द ईसाके १४४ वष 
पहले राज्याधिकारी हुआ था । ऐतिहासिक ौवशावो , 
उनकी विज्वय-ऋहानो लिख गये है' । प्लूताकंकी 
कहानीसे मालूम होता हे, कि वह वक्लियापरें राज्य 
करता था और ईसाके ११५ वर्ष पहले उसके मरनेके बांद 
कई राजधानियोंके अधिवासियोंम उसकी चिताभसख्मको 
ले कर परस्पर तुम॒ल संप्राम हुआ था । 
पातजलीके महाभाष्योक्त साकेत ( अयोध्या ,के 
घरेकी बात तथा यबन द्वारा माध्यमिकोंका पराभव 
यवनराज मिनानन्‍द्‌ ( मिलिन्द )की विजयका उल्लेख पाया ' 
जाता है। मिलिद परतदू नामक बोद्ध प्रन्थोंलिखित 
मिलिन्द्को आन्ुषंगिक वर्णनाके साथ मिनान्दारका क्‍ 
विशष सांसादृश्य हे । 
मिलिन्दक ( स० पु०) सपभेद, पक प्रकारका सांप। 
मिलीमिलिन्‌ ( स० पु० ) शिवका एक नाम । 
मिल्दर--मान्द्राज प्रदेशके मदुरा जिलान्तगंत पुक्क ताल्ुक 
भौर नगर । मेलूर देखो । . 
मिलेटो ( (हिं> ख्मा० ) मुलेठी देखे। 
मिलोना ( दि० क्रि० ) १ मिल्लाना देखो। २ गायका दूध : 


 दुदना। ( पु० ) ३ बालू मिश्रित पक प्रकारकोी बढ़िया 


. जमीन | 


मिलौनी ( हि ख्रो० ) १ मुसलभानोंमें विवाहक्ी एक 


प्रथा। इसमें कुछ नगद या वस्तुए' भे'ट की जातो हैं। 
२ मिलाई देशा। ३ पमिलनेकी क्रिया या भाव, मिलावट | 
४ मिलानेके बदलेमें मिला हुआ घन । ५ किसी अच्छो ! 
चीजमें कोई खराब चीज मिलाना । ! 
' मिल्क ( अ० पु० ) १ अमोंदारी। २ जागोर, मुआफी। 
' | अमीनको पक प्रकारकी मिलकियस या माहिकाना 


ज्ञातिको पक्र शाखा | खेती -बारोी करके यद जाति अपने 
जीबिका निर्वाद करतो है। अनेक भूसम्पतिके अधिकारों 
हो गय है'। आजमगढ़के अधिवासियों'का विश्वास है, 
कि मुसलमानों के शासनाधिकारके समय ये लोग मिट्क्ी 
पा कर धनवान हुए हैं । 
हिन्दुओंमें कायरुथ जेसे लेखनकल!में दक्ष हैं तथा 
राजकायमे सुचतुर और प्रतिभाशाली है, मुसलमान 
समाजमें भा यह मिल्‍्करी जाति बेसी हो है। अड्जरेजोंक्े 
जमानेमें भी ये योग्यताक साथ वकालती करते है' | ये 
कूटनी तिश्ञ हैं, इससे यहांके अधित्रासी इनकी उदारता 
तथा सरलता पर विश्वास नहीं करते दै' । उत्तर- 
पश्चिम भारतमें इनके विषयमें छोग कहद्दा फरते हैं, - 
“पमिल्की क्या जाने पराये दिल्लकी, 
पैठे द्वार, निकले खिड़की |?” 
ये प्रधानतः सिया और खसुझ्नो दोनो' सम्प्रदायो के 


अन्तगत है । सभो विश्वासके साथ इसलामधर्मका 
पालन करते हैं । 


मिल्टन( जान ) -इगलेण्डके एक सुप्रसिद्ध महाकवि। 


इन्होंने “स्बगंच्युत” ( /!(90785८ /,०५६ ) नामक पुख्तक 
( अडूरेज्ञो वाषप ) रच कर यूरोपीय समाज और 
अड्डरेजी अध्यनकारों खुसभ्यमात्रके प्रशंसा-पात्र हुए 
हैं।. उनके पिता माताका नाप्ष जान और सारा मिल्टन 
था । लणडन महा नगरांक ब् डट्ोटके पिता-भवषनमें 
१६०८ ई०की ध्यों सितम्बरकों उनका जन्प्र हुआ था 
उनके पिता पक संश्रान्त-धंशोीय शिक्षित पुरुष थे । 
पिताकी शिक्षाके दृष्टाग्तसे पुत्ने भी उनके अनुरूप 
विद्योपाजन किया था । गीतशासमें भी मिल्टनके 


 पिताका झसाधारण ज्ञान था। वर्णीक्रे रंगीत-इतिहास 


प्रिल्टन 


(]8007ए ०/ 70980)-में उनके संगीत उद्धत हें | वत्त- 
मान ग्रन्थकार अ'गरेज्ञीमें उनका नाम 0770:णा लिखते 
हैं। किन्तु उनके ईसाई-मत भ्रहणकी फिदरिस्तमें उनका 
नाम १/४7:०7 लिखा है। 

मिल्टन पहले कंम्ब्रिज नगरके युसूफ कालेजमें और 
बाद्‌ सेए्टपाल और खादइए कालेजमें विद्याध्ययन करनेके 
लिये गये। यह १६२४४ ६०की वात है। वाह्यादरुथा ' उनका 
अक्कुशार्ममें विशेष आप्रह न रहनेके कारण माल्टूम होता है, 
कि उन्होंने केम्न्रिज विद्यालयमें बंतकी मार खाई थी । उन्हों 
नें लेरिनभाषामें कविता लिख कर साधारणकी श्रद्धा 
आकषण की थी। उनके बाल्यकालूका इस कवित्व- 
प्र मने भविष्यमें उनकी उनके सहयोगियोंमें उच्च भोसन 
दिया था। 

शिक्षा समाप्त कर वे अपन पिताके वष्डिम शायर- 
वाले मकानमें आये। इसी समय उन्होंने अपने धर्म 
मतका परिषत्तेन किया था। वहां पांच वर्ष रह कर 
उन्होंने लेटिन और यूनानो भाषाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
काव्यौकी पढ़ा । इसी काव्यामोंदर्मं रह कर उन्होंने 
कट्पना प्रसूनसे (;ण्ाएड, 4 060ए970, 44 7?"एाइट7050 
ओर 7.४0००४४ कोष्यमालाकों गू'था था। 

सन्‌ १६३७ ई६०में अपनो माताके मरनेके बाद उन्होंने 
फ्लोरेन्स, रोम, नेपल्स और भिनिसक्री यात्रा को थी। 
इस समय तात्कालिक सुप्रसिद्ध परिडत प्रोसियस, 
गेलिलों और टार्तोके प्रतिपालक मनसीके साथ उनका 
परिचय हुआ | इसके बाद उन्होंने सिसली और यनान- 
का परिश्रमण किया। किन्तु इड्डलेएडका राजनैतिक- 
विछुव धीरै घोरे बढ़ता देख सन १६३६ ई०में वे स्वदेश 
लौर आये और राजनीतिक कार्यावल्ीका पयवेक्षण 
करनेमें दसचिस हुए । 

राजनीतिक कायमें लिप्त रह कर राजनीतिक आलो- 
चना करनेक वाद उन्होंने सन्‌ १६४१ ई०में 0२९०- 
78007, #7टीवाल्तता 2/ञा50008 0४, ॥॥०९ रिट्यडणा ० 
(9प्राली 050र९77॥7९70 प्रा/ए2८त गछ्॒ध्ा50 /?#टच्नटए, है ।। 
3]00029ए 6000 8९९0 एशप॥5 ओर विशप हालके मतके 
'खशडनमें कई भ्रमग्थोंकी रचना फो। 

सन्‌ १५७३ ६०में उन्होंने पहली वार वियाह किया। 
3277]. 449 


ही आन । 
छः 


। 


५४ 


किन्तु उनकी पत्नो अप पिताके घर आना न चाहती 
थी इससे उन्होंने सन्‌ १६४४ ई०में अपनी पलोके तिर- 
रुकार-सूचक चार लेख प्रकाशित कराये। इस समय 
उनकी तलब ता /'ताट्त४०ा और 
(८० या मुद्रायन्त्रकी स्वतनलता सम्बन्धीय वक्‍तृता 
प्रकाशित हुई । 


.70९0०0]08 2- 


राजनेतिक क्षेत्रमें भिड् जानके समयसे ही उनकी 
सांसारिक अवरुथा असच्छल हो गई थो । इस दारुण 
कष्ठके समय स्लरीके साथ मिल कर भी थे सुखी न हो 
सके । इज्जलेणडके अधीध्वर जालसके दृत्याकाण्डके बाद 
उन्होंने इड़लेण्डके इतिहास और राज्यकी शान्तिधिधान 
विषयक एक छोटो-सी पुश्तिकाकी रचना की । इसके 
बाद म॑त्री-सभा द्वारा लेटिन सेक्र टरो नियुक्त हुए। इस 
समय उन्होंने राजनैतिक वितरडाबादकों दूर करनेके 
लिये 7सारणा०णंत85८९०७ और 0तलाडए॥0 2265पां #ाए- 
८४० नामक दो ग्र'थ लिखे। 

लेटिन सेक्र टरी पद्‌ पर नियुक्त होनके बाद वे वेट 
मिनिष्टर्मे आ कर रहने लगे। 

अपनो पहली पत्नलोक परलोक-गप्ननक वाद उन्होंने 
दूसरा विवाह कियो, किन्तु उनकी यह पल्लो भो एक वष 
के भीतर ही सूतिकागारमें मर गई । 


सन्‌ १६६० ई०में एलिजवेथ मिनसूल नामक एक 
रमणोको उन्होंने अपनी तीसरी पत्नो वनाथा। सन्‌ 
१६६७ ई०में पाराडाइज लाए (रूवर्गच्युति) नामक उनके 
विख्यात काध्यकी रचना समाप्त हुई । सामुपल- 
साइमनस जामके एक पुस्तक-प्रकाशकने ५ पाडण्ड 
अर्थात्‌ ७५) रुपये पर उनसे इसका सर्त्व ( ०००५ 
रा४॥0 ) खरीदा । १३ सी पुसुतकोंक बिक जानेक याव्‌ 
उन्होंने लेखककी और भो ५ पाउण्ड देना स्वीकार किया 
था। उक्त प्रथका सन्‌ १६७० ई०में दूसरा संस्करण १२५ 
सर्गों में प्रकाशित हुआ | सन १६७१ ई०में उनको /'तात- 
082 वरटट्तात0रत शौर 0580 (९०7१5(०5 नामक 
और भो दो पुरुतकोंकी रचना हुई । इसके बाद उन्होंने 
अपने अन्तिम जीवन तक कितने हो प्र'थोंकी रचना की 
थी। सन्‌ १६८४ ई०की ८यों नवम्बरकी उनकी मुत्यु हुई । 


६४ 


थे अलिवर क्रमबेलके सहयोगी और सख्वाधीनताप्रयासो 
कल ( 7परतल्कस्ववेत्ला(ड >के थे । 

मिल्टन विधालयकी पढ़ाई खतम कर जब प्रीको' 
लैटिन (97८०००-.४५८॥) भाषाके कविता-काननमें पहुंचे, 
तब कविकीर्शि लाभके लिये दुनिवार भभिलाष,ने उनके 
हृदयमें चिस-चाश्चव्य पैदा कर दिया। 


पिहटन 


उन्होंने इसके 


अनुसार युरोपके नाना देशोंमें परिश्रमण कर निसर्गके | 


निरुपम दृश्यकों देखा और वे जातीय महाकराष्यका मसाला 


पकल करने लगे। योवनके प्रारम्भसे उन्होंने मनुष्यका 
अधःपतन अवलम्बन कर एक अधिनभ्वर काव्य लिखनेका 
संकल्प किया । योवन-सुलभ रचनावलोमें उन्होंने मुक्त 
कण्ठसे लिखा था, “में अध्यवसाय और परिश्रभसे इसमें 
पेसी कविताकी रचना करुगा, जिससे हमारे वंशज 
भूल न सफेगे । ( ७४॥०॥ ६॥८ 9050९८४६४ ज्क| 700 ९८ 
7: 66 ) बड़्ीय कवि माईकेलकी तरह कवियशः प्रार्थों 


चिरखुधा पांन करे गे । 
फिस भाषामें यह काध्य रखा जायगा, इसका भी 
पहले उन्होंने विचार नहीं किया था। अन्‍्तमें निश्चय 


किया, कि लेटिन भाषामें इस काव्यकी रचना करुगा। | 


इसके बाद उन्होंने स्वाति वात्सल्यकी प्र रणासे प्र रित 
हो मातृभाषाके कण्ठमे' अपनी अलद्भुगरभूमिष्ठा गांभीर्ण 
गुण भूषिता अपूर्च काध्यमालाकेा पदनाना चाहा | मालूम 
होता है; कि कुललक्ष्मीने उनसे रुवप्नमे' कह दिया था, 


मिल्टनने सोचा था, कि मेरे रखे हुए मचुचक़से लोग 


| 
। 


“बत्स | तुम्दारे घरमें रत्नोंकी राशि है--तुम्हारो मातृ 


भाषाके भांग्डारमें रत्नका अभाव नही । तुम उन्हों रत्न 
से कीशिमयो काव्य मेखललाकों मातृभाषाके कटि-देशमे' 
अणंण करो ।” 

मिल्टन साम्प्रदायिक मतक लिये उनका महाकाउप 
नाना स्थानोंमे' तीव्रभावले समालोचित हुआ था। उन- 
_-की पैराहाइज लोष्ट नामक कवितामें राजद्रोहकी गन्ध पा 
कर राजकीय पुख्तक-परोक्षकने उसको छापनेकी आश्षा 
देनेमें आनांकानी की थी। किन्तु अन्तमे' यह काव्य छप 
ही गया। 


मिल्टनके औवनकी पर्यालोचना करने पर रूपष्ट दिखाई | 
देता है, कि वे बाल्यकालसे मद्दाकाव्य-रचनाके प्रयासमें | 


आत्मोत्कर्ण छाम कर रहे थे । चालीस वर्षक पहले 
उन्होंने अपनेको महाकाउ्य लिखनेक अयोग्य कहा था । 

लक्ष्मी सरव्वतीका सौतियाडाहद सब देशोंमे प्रय- 
लित $ । इसोसे कविता देवीके प्रसिद्ध सेवक मिल्टन 
द्रिद्र थे । 

किन्तु विधाताके विचित्र नियमसे परल्पर विरो- 
घिनो लक्ष्मो सरसख्चतोकी संगति सदा हो पकाश्नय 
दुलभ है । अतएव विद्या।भिकाबी घनवान नहों होते । 
इम्ही' सनातन नियमोंब. अनुसार मिल्टनका दारिद्रय 
विस्मयज्ञनक नहीं । उन्हे पैराइाइजलोएक प्रथम संरूक- 
रणमें ५०) रुपये .मिले थे । 

मिल्टनके चित्तकी टृढ़ता और गम्भीरता सभीके 
खिसको आकर्षण करती है। दारुण द्रिद्रता और 
निय्यातनकी कठोर यन्‍्लणाको सहते हुए दृष्टद्ीनतारूप 
दुर्देवले विडम्बित दोने पर भी कथितारुपिणी उद्दाम 
लोलामयी कव्पनाने सख्वच्छन्दृविहारिणोी विधाधरोको 
तरद् मन्दारकुसुमालंकृत नन्‍दनकाननको घिचित्र शोभा, 
नरकक्ी घोरयन्त्रणा और घीभत्स द्वश्य दिखलाया था। 
अ'गरेज़ो भाषामें मिल्यनका नाम सदा गोरवान्वित 
रहेगा। 

मिल्यनने अपने सेमसन गोनिषश्टिस ( जद्य50॥ 
48०750५ ) नामक छोटेसे नाटकम्में अपने भनन्‍्धजीवन के 
जिस करुण खित्रकों अद्धित किया है, ब्ल॑ अत्यस्त मर्म- 
स्पशों है। दाम्पत्य-जोवनमें मिल्टन खुलखलाभ कर न 
सके, इसीलिये डेलाशलार चरित्रको उन्दींने दारुण कलऊ:ुः 
कालिमासे लोप पोत दिया है। खोज्ञातिके प्रति मिल्टन 
की श्रद्धा बहुत कम थी | सेमसनकी विलापह्दानोमें अश्र- 
संवरण किया नहीं जा सकता । यहो मिल्टनका यथार्थ 
चिल है । मिल्टनके हृदयको वीरता देखनेके लिये (5५८७) 
शेतानकी उक्तिका स्मरण करना होता है। ख्वर्गके 
दासत्वकी अपेक्षा नरकका राजस्व सहस्त गुणा उत्तम 
है। मलुष्यका मनशिक्षा ओर दीक्षाके प्रभावसे वुग्ध- 
फेनमिभशय्याके कोमलाभरण पर या जैलकी कण्टका- 
कीर्ण दुःखद शय्वा पर सो कर समान भावसे रह सकता 
है। मिल्टनने इस्पो तरदका भाव अपनी कवितावामें 
भर दिया है। पैराडाइज लोएइमें वीररस तथा देवा सुर- 


पिल्अनत--पिशमी 


पिउरिटन ( पंवित्रभाव सम्बस्धीय ) समितिके प्रतिनिधि 


संप्रामकी तरह नाना घटनाओंसे परिपूर्ण है। मिल्टन 


थे | सक्लतशाख भी मिल्टनको प्रिय न था । थे सूशियों- 
के बड़ विरोधो थे। उन्होंने यूनानो देवदेवियोंको 
नाना कुल्सितचित्रर्में चिलित किया था। किस्तु यूनानी 
साहित्यके रसलुष्ध अन्धकवि मिल्टनने हेलनाके अन्ध- 
कथि दॉमरकी तरह वाफ्यारस्ममें धाग्देवीकी बन्दना को है 
काव्य-निर्माणके विषयमें उनके अजुप्रहको प्रार्थना कर 
पूर्च-कथियोंका पथानुसरण किया है । मिल्टनके कार्यों- 
में जहां भारतवषका उदलेल है, यहां मिल्यटनने भारतके 
अतुल ऐश्वयका वर्णन किया है । पैराडाइज्न लोष्ट प्रन्थमें 
नम्वन कानन पएथं आदम और इभ-का वर्णन अतोव 
हृदयप्रादी है । 

मिल्लत ( हि? ख्रो० ) १ घनिष्ठता, मेल-जोल | २ मिडन- 
सारा। ३ समूह, मण्डली, जत्था । 

मिल्लत ( अ० रत्रो० ) सम्प्रदाय, मजह॒ब । 

मिल्‍ला ( स'० क््री० ) विजयराज़की माता | 

“विजयस्याथ जननी मिल्लारूया श्वामिनोषज्जितम्‌ ॥” 


( राजतर० ८।१०७१ ) 
प्रिशन ( अ० पु० ) १ वह ध्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका ! 
समूह जो किसी विशेष कार्य था उद्दे श्प्से कही' भेजा 


ज्ञाय, विशिष्ट कार के लिये भेजे हुए आदमी । २ उद्द श्व 


मतलब | ३ राजनीतिक उद्ं श्यसे भेजा हुआ दृत-मरणडल । 


४ वह संरुथा, विशेषतः इसाइथोंकी संख्या जो संयदित- 
हपसे घम-प्रचारका उधोग करती है। ५ ऐसी संरुथाका 
फेरद या कार्यालय आदि | 

मिशनरी (अ० पु०) १ वह हसाई पादरी जो किसी 
मिशनका सबृश्) होता है ओर अनेक स्थानमिें ईसाई 
धर्मका प्रयार करनेके लिये जाता है । २ ईसाइयोंका 
कोई घम-पुरोहित, पावरी । 

मिश॑मी--आसामम प्रदेशको पूर्वों सीमामें अवस्थित एक 
पहाड़ी प्रदेश | यद तिब्बतके प्राम्त यराग तक बिख्तृत है। 
यहांकी पर्यतमालाको मिशमीशैल और अधिवासीकों 
मिशमी कहते हैं । 

मिशमी--आखामको मिश्री शेलवासी आदिम ज्ञाति 

विशेष । इनका बास इरावती नदोीकोी नेमलकू शाखाके 


ल्‍ 








रैध्श 


किनारे, दफाभूम पर्यत पर तिब्बतके पार्वतीय जड़ुलमें 
तथा वि्हिकु नदोतर तक धिस्तुत सुथानोंमे देखा 
ज्ञाता है | 

जातितस्वानुसन्धिसु कनंल डालटनका अजुमान है, 
कि ये मिशमीगण पश्चिम-चीनकी यनानप्रदेशवासी 
असभ्य मियान-तजे जातिकी एक शाखा है'। दोनों 
जातिके वणे और आहृतिमें बहुत कुछ सद्गशता देशी 
जाती है । 

ये लोग कदमें छोटे मजबूत ओर सुन्दर होते हैं। 
ये मोडुलीके जैले साहसी और बल॑वीयेशाली है' । तरू- 
वार, बछो और शिरखाण इनका प्रधान युद्धार्र है | 

ये लोग एक रुथानमें रह कर खेती नहीं करते। 
इच्छानुसार नोमादियोंकी तरह एक रुथानसे दूसरे रूथान 
जाया करते हैं । वाणिज्य वपवसायकी ओर इनका विशेष 
घ्यान रहता है। तिब्बत आदि वेशेमिं भी जा कर ये 
लोग वाणिज्य-ष्यवस्राय करते हैं । 

जो सब मिशमी अड्ुरेजी सीमा पर ज्ञा कर बस गये 
हैं उनफे साथ अ'गरेज्ञोंका विशेष सद्भाव है। येलोग 
निरीह और शाम्तिप्रिय होते हैं। भड्रेज-परिवराजक जंब 
शिशमी पर्घत देखने आये; तब इन लोगोंके आचार- 
व्यवहार देख कर बड़ संतुए्े हुए थे । १८२७ ई६०में कप्तान 
बिलकाफ्स, १८३६ ई६०में डा० प्रिफिथस और १८४५ 
ई०में कनल ह, ए रोलट तथा १८८१ ई०में फरासी म्रिश- 
नरो मुर्सोंकक कुछ खामती-सरदारोंके साथ तिथ्बत- 
सीमा तक आये थे। पर दुःखका विषय है, कि शेषोक्त 
धमयानज॒कको लोदते समय कहसा नामक एक स्वाधोन 
मिशमी-सरदारने मार डांला। इस घटनासे उत्त ज्ञित हो 
गवर्मेण्डने मिशमों सरदारकों दरड देनेके लिगे एक दल 
सेना भेजो । १८८५७ ६० में मिशकी-सरदारु सपरिवार 
पकड़ा गया था। 

पहले कहा जा चुका है, कि थे लोग नाना सरुथानोंमें 
घूम कर प्ेतजात मेषादि, सखुगनामि आदि बेचते है'। 
गो महिषादि पशुकी ये वड़ यससे रक्षा करते है'। ये 
लोग शिकार प्रिय और मांसभोञ्ी हैं । पहले ये लोग 
बहुत अत्याचारो थे। निकय्वसों प्रा्मोम आ कर ख्रो 
और बालकको चुरा ले जाते थे। वत्तमान समयमें 


घच६ 


अड्डूरेज रात और अरब-जातिक भंयसे इल्‍्द्ींने शान्त- 
स्वभाव धारण कर लिया है । 

मिशि ( स'० सत्री० ) १ मधुरिका, साफ | २ शतपुष्पा, 
सोयाँ | ३ मेथिक्रा, मेथी । ४ कासभेद, 
मांसी, बालछड़ । 

मिशोी ( स'० स्री०) मिशि-कृदिक्वारादिति पक्षे डगेष | 
१ जटामांघो । २ मचुरिक्ा, सॉफ | 

मिश्र ( स> पु०) मिश्र-वाहुलकात्‌ रक्‌। १ चाणक्य 
मूलक, मूलो । २ हाथियोंकी चार जातियोंमेंसे एक 
ज्ञाति। 

भद्रों मन्‍दो झ्ुगो मिश्रश्चतसों गजजातयः |" ( हे ) 

३ सन्निपात । ४ रक्त, लेह। ५ ज्योतिषके अनु- 
सार उग्र आदि सात प्रकारके गणोंमेंसे अन्तिम या 
सातवां गण | यह बृत्तिका ओर विशाखा नक्षत्रके योगसे 
होता है। ( लि० ) ६ मिश्रित मिला या मिलाया हुआ । 
७ श्रेष्ठ, बड़ा। ८ जिसमें कई भिन्न भिन्न प्रकारकी 
रकमोंकी संख्या हो । जैते,--मिश्र भाग, मिश्र गुण | 

मिश्र - युक्तअदेशके गोरक्षपुर, आजिमगढ़ और वाराणसी- 
वासो कृषिज्ञीवी जातिविशेष । इस जातिके लोग अपने 
को भु इद्दार तथा ब्राह्मणबंशके बतलाते हैं।' ठाकुर, 
मिश्र और तिवारो इनको वंशोपाधि है । 

सय्यू पारोण, कान्य-कुब्ज, सारख्वत और मेथिल 
आदि ब्राह्मणोंमें भो 'प्िश्र' की उपाधि देको जाती है। 
शारिडल्य, कात्यायन ओर विश्वामपित्र आदि इनके गोद 
हैं। इन लोगोंकी 'भिश्र' उपाधि देख कर जातितस्त्वचेत्ता 
अनुमान करते है, कि थे लोग शायद 'पिसत्र' देशसे इस 
देशमें आये हो गे । 

मिशत्र- कुछ प्रन्थकारों के नाम । जैसे -१ कुसुमाअलि- 
ठीका छोर शब्दालोकप्रणता । २ पाणिनीयोणादि- 
सूलोद्धाटनके रचयिता । [३ छटा नामक मुग्धबोध टोका: 
के प्रणता । ४ कात्यायन श्रोसूल भाष्य-कत्ता । अग्नि 
होलिन इनको उपाधि थो । 

मिश्रक ( सं० फ्लो० ) मिश्र कन | 
खारी तमक | २ यशद, जर्ता । 


१ ओषर लवण 


$ 


३ मूलक, मूली | 


४ बड़मेद, बेचकफे अनुसार एक प्रकारका रांगा जिसे 


खुरा रांगा भी कहते हैं । 


दाभ | ५ जटा* 


पिश्चि--मिश्रण 


“खुरक॑ मिश्रक॑ चेति द्विविध॑ वद्धमुच्यंते |! ( भाव १७ ) 
५ देवोद्यान, देवताओंका उद्यान । ६ तीर्थभेद, एक 
तीरथाका नांम । 
“ततो गच्छेत घर्मज्ञ | मिश्रकं ल्लोकविभ् त॑ ।” 
तन्न तीर्थानि राजेन्द्र | मिश्रितानि महात्मना |] 
(महाभारत ३॥८५३॥८५८) 
( लि० ) ७ मिश्रणकत्ता, मिलानेव।ला । 
मिश्रररुूनेह ( सं० पु० ) गुल्मादि रोगोंमें प्रयोज्य ओषध 
भेद । प्रस्तुत प्रणाली -निसोथ, त्रिफला, वन्तिमूल 
ओर दशपूल प्रत्येक ९ पछ, जल १६ सेर, शेष ४ सेर, घी 
२ सेर, रंडीका तेल २ सेर, दूध ४ सेर | इन सब 
वस्तुओंसे यथाविधान उक्त औषध तैयार कर गुल्मावि 
रोगोमें उसका प्रयोग करनेसे बहुत लाभ पहुंचता है । 
“ब्रिवृतां त्रिफल्लां दन्तीं दशमूलंपल्लेन्मितम्‌। 
जल्ले चतुर्ग गे पकत्वा चत॒र्भागस्थितं रतम्‌॥ 
सर्पिरेणडजं तैल्ल॑ क्ीरध्चेकत्र साधयेत्‌ । 
स सिद्ध मिश्रकस्नेहः स क्षौद्र; कफगुल्मनुत्‌ ॥। 
कफव्रातविवन्धेषु कणठप्लीदादरेषु च | 
प्रयाज्या मिश्रकस्नेह: यानिशूलेषु चाघिकार ॥” 
( चरक त्रि० ५ अ० ) 
मिश्रकावण ( सं० फक्ली० ) मिश्रकाना धनं, अकाररुपाकार 
( वनगियों; संज्ञायां कोटरकिशुलकादीनां । था ६६.३ ११७ 
ततो णत्हां ( वन॑ पुरगामिमिश्रकासिघुकाश।रिकाकोटराग्र भय; । 
पा ८।४।४ ) इन्द्रका उद्यान, नन्‍्दनथ्वन । मिश्र देखो 
मित्रकेशव ( सं० पु० ) पक प्राचीन कवि ' 
पिश्रकेशो ( स० ख्रो० ) पक अप्पराका नाम | 
मेनकाकी सखो थी। - 
मिश्रचतुभु ज्ञ ( सं० पु० ) एक प्रन्थकारका नाम | 
| मिश्रज ( सं० पु० ) मिश्रात्‌ भिन्नजातोययोंः सम्मेलनत्‌ 
जात इति ज्ञन-ड | १ वह जो दो भिन्‍न जातियोंके मिश्रण- 
से उत्पन्न हुआ ही। २ खब्धर | 
मिश्रज्ञाति (सं> तलि० ) जो दो भिन्‍रत जातियोंके पिश्रर्ण॑- 
से उत्पन्न हुआ हो, वर्णसहुर, दोगला । 


यह 
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मिश्रण (स॑० क्लो०) मिश्र ल्युटू । १ संयोजन, जोड़ना । 
२ एकलीकरण, दो या दो से अधिक पदार्थोंकों एकमें 
मिलानेकी क्रिया । 


विश्व॑णीय--प्रिह् पाक 


मिश्रंणोय ( स'० लि० ) मिश्रणयोग्य, मिलाने लायक । 


मिश्रता (स० खी० ) मिश्रका भाव, मिलने या मिलाने- 


का भाव | 

मिश्रविनकर--शिशुपालबधके टोकाकार । 

मिश्रधानंय ( स ७ कह्ली० ) मिश्रित धानन्‍्य, एकमें मिलाये 
हुए कई प्रकारके धान | 

मिश्रपुष्पा ( स'० खत्री० ) मिश्राणि परस्पर संश्लिष्टानि 
पुष्पाणि यख्या: । मेंथिका, मेथी । 

मिश्रवन ( स'० पु० ) वाक्षांकी, भंरा। 

मिश्रवनफला ( स ० स्त्री० ) वासोको, भंटा । 

मिश्रवण ( सू०झो० ) मिश्र मिलितः वर्णोबरूय । १ 
कृष्णा-गुरु, काला अगरू । २ गन्ना, पाँढा ।( लि० ) 
३ नानावण समन्वित, भिन्‍न भिन्न रंगका । 


मिश्रवणफल (स'० सो ०) मिश्रवर्ण फलमरुयाः | वात्तांकी, 


९ बस 
भंटा, बगन । 


मिश्रष्यवहार (स'० पु० ) लोलाबत्युक्त गणनानिशेष, 


गणितकी पक क्रिया । 
मिश्रशव्द ( स'० पु० ) मिश्र: मिलित्तः अध्वरासभ्चारिव- 
शब्दों यरूप । खच्चर | 
मिश्रित (स० लि०) मिश्रः श्रेष्टट्वमस्य संज्ञातमिति 
मिश्र-इतस_ अथवा पमिश्रन-क्त । १ युक्त, एकमें मिला 
हुआ | २ गोरवित । ३ सम्मिलित । 
मिश्रिता ( स'० ख्रो० ) मिश्रित टाप। मन्दा आदि सात 
प्रकारको संक्रान्तियों मेंसे एक प्रकारकी संक्रान्ति, वह 
सूर्य-संक्रमण जो कस्तिका और विशाखा नक्षत्रके समय 
ही। ु 
“म्न्‍्दा धर वेधु विशेया मृदों मन्दाकिनी तथा । 
ज्षिप्र ध्वाड क्ञीं विजानीयादुग्र घोरा प्रकोक्तिता; ॥ 
चरेमंहोदरी शेया क्र रऋद्व स्‍्तु संक्रमे ॥/ ( तिथितत्त्व ) 
मिश्रिन्‌ ( स० लि० ) १ परिश्रकारो, मिलानेबाला । (पु०) 
२ नागभेद एक नागका नाम । 
मिश्रो ( हिं० स्मो० ) भिसरी देखो । 
मिश्रीकरण ( स'० क्लो० ) एकलकरण, मिलानेकी क्रिया । 
मिश्रोतुत्थ ( स'० ह्लो० ) खपर, खपरिया । 
मिश्रोभाव (स'० पु० ) विभिश्नावस्था, मिलानेकी क्रिया 


या भाव । 
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मिश्रीभमूत ( स'० लि० ) अमिश्रों प्रिश्रः सम्पन्न इति मिश्र॑- 
अभूतद्भावे च्चिः। पएकलत्रीभूत, एकमें मिला हुआ । 
“प्रिश्नीभुता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचरा। ॥!! 
(योगबाशि४ वेराग्य०) 
मिश्र यां (स० स्री०) १ मचुरिका, सॉफ | २ शाक: 
विशेष, एक प्रकारका साग । ३ शतपुष्पा, तालूपण | 
परयोय--ताबलपर्णी, प्रिषिं, शालेया, शोतशिवा, शालोना, 
बनजा, अवाकपुष्पी, मधुरिका, छलत्रा, सँद्दित-पुष्पिका, 
सुपुष्पा, सुरसा, वढया । गुण--मधुर, ह्निग्ध, कट, 
प्रब्कक्फहर, वातपिक्तोत्थ दोप ओर प्लोहोदिनाशक | 
मिश्रोदन ( स'० क्लो० ) खेचरिका, खिचड़ी ! 
मिष ( स० क्ली० ) है छल, कपट । २ बहना, हँ।ला। २ 
ईषा, डाह। ३ रुपर्डा, होड़ी। ४ दशन। ५ सेच्न, 
सोचना | 
| मिषि ( सं० स्त्री० ) १ जराप्रांतो । २ मधचुरिका, सौंफ । 
| अज़्मोदा। ४ उशीर, खस | 
मिषिक्रा (स० स््री० ) मिषि-ऊन्‌ टाप्‌ । ९ ज़टाप्रांसी, 
| बालछड़। २ मधुरिका, सॉफ । ३ शताह्ा, सोयां। 





| मिष्ट (स> की० ) १ मधुररस, मोटा रस ! (लि०) 

| २ मीठा, मधुर । ३ सेका, भूता या पकाया हुआ। 

भिष्टकत्त (स'० लि० ) जो उत्तम रसोई बनाता हो । 

| मिष्टजिस्बू ( स० पु० ) निम्ववृक्ष, मोठो नीम । 

| मिप्टनिम्तर ( स० पु० ) मोठा नोबू, जमोरा नोबू। सुण-- 

| स्वादिष्ट, गुरु, वायुपित्ततर, विषरोग और विषनाशक, 

कफध्न, रक्तकर, कोष, अरुचि, तृष्णा और छर्दिनाशक 

'. तथा बछककर और चुहण। ( भावत्र० ) 

मिष्टपाक ( ख॑० पु० ) मिष्ट न पाको यरूप । १ मिष्ठाग्त, 

! मुख्या। मुरब्बा अनेक प्रकारसे बनाया जाता है। इन 
में एक प्रकार यों है -कन्च आमको दो दो खण्ड कर उन- 
में छेर करे। पीछे उन्हें चूनेके ज्ञलूमें चार दण्ड ( १॥ 
घंटा ) तक रख छोड़ । अनन्तर उन्हं जलसे धो कर 
घोपो आंचमें सिद्ध करे। ज्ञव् सिद्ध हो जाय तब उन 
निर्डछ आमके टुकड़ोंको जोनोक्ी चाशनीमें डुबो कर 
आंच पर थढ़ावे । भआध द्रड तक इस प्रकार आांस पर 
चढ़ाये रखनेसे जब रस गाढ़ा होने लगेगा तब आनना 
साहिये कि मुरब्बा ठीक पर आा गया। 


। 
। 
। 
| 
। 
| 


भ्ृध्प पिष्टपाचक--मिसरो 


खुयंग धमंग्रस्थ संप्रदके लिये जो भारतवष भायषे थे, वद 
उसोका फल था । बोद् शब्द देखो | 

बौद्धप्रधानताकी दतशञ्री होमेके बाद शझहलुराच,य, 
कुमारिलभट्ट, माधवायाय, कथीर, नामदेय, रामदास, 
दांदु, कृष्ण और तुकाराम आदिफे यत्नसे हिन्दृधममें 
शैध, वेष्णव आदि धर्मसंप्रदायका विख्तार हुआ था। 
१६वी' सदोमें राममाहनराय, फेशवयख्द्सेन आदिके 
यत्नसे ब्राह्मघमंका प्रचार हुआ। ईसाई घमे और 
इसलाम धर्मका ईसाई-मिशनरी और मुसलमानोंन 


मिश्टपायक (सं० लि० ) खुमिष्ठ;वसे रस्घनकारी, जो बहुत | 
अच्छा भोजन बनाता हो । 
मिष्टपाट ( सं० पु० ) पृक्षमेद । 
प्रिएमाबों ( स' जि ; खुयचुर कथतरील, मधुरभाषी 
जो मीठा बोलता हो । 
मिएरस ( सं० क्लो० ) मीठा रस | 
मिष्ठान्न ( सं० पु? ) मिष्टमस्नं ! मधुरद्रर्य, मिठाई। | 
मिस ( हि पु० १ बहाना, होला। २ पाषणड, नकल। 
( फा० ) ३ ताछ्र, ताँवा । 
मिस ( अ'० खो ) कुमारी, कु आरो लडकी | . प्रचार किया था। 
मिसकीन ( अ० वि० ) १ जितमें कुछ भी सामथ्य या खीष्टान, मुसल्लमान और ब्राह्म शब्द देखो | 
बल न हो, बेखारा । २ निधन, गरीब | २३ सीधा सादा । : मिसर ( सं० क्॒लो० ) देशभेद, शज्िपत । मिस्र देखो । 
मिसकीनता ( अ० स्रो० ) दीनता, गरीबी । । मिसरा ( अ० पु० ) कविता, विशेषत) उर्दू या फारसी 
मिसकोनो ( अ० ख्री० ) मिसक्तीन होनेका भाव, दीन या | श्रादिकी कविताका एक चरण, पद । 
दरिद्र होनेका भाव । मिसरा तरह ( अ० पु० ) यह दिया हुआ मिसरा जिसके 
मिसन ( हिं० ख्री० ) बालू मिली हुई मिद्दीको जमोन, . आधार पर उस्तो तरदकों गंजल कही जाती है, पूक्तिको 
ऐसी भूमि जिसकी भिट्टीमें बालू भो मिला हुआ हो । लिये दो हुई समध्या | 
मिसनों ( मिशनरी )--धर्मप्रचारके उद्द शसे प्रचारक्तक मिसरी हिं० सत्री० ) १ मिस्रदेशका निवासी। २ मिस्र 
यॉजञक यानो पाद्रीका भिन्‍न भिरन देशमें जाना । पूर्व ' देशकों भाषा। ३ दोवारा बहुत साफ करके जभाई हुई 
संमयमें ये सब प्रचारकगण देश देशमें घूमते ओर अनता- ' दामेदार या रबेदार खीनी जो प्रायः कुजे या कतरेके रूप- 
के मध्य अपना अवना धम-मत प्रकढ फर उन्हे' अगने : में बाजारोंमें बिकतो हैं। 
मतमें लानेकी कोशिश करते थे । संस्कृत प्रन्थमें ,.. पहले दम लोगोंके देशमें दानेदार मिसरी तैयार होती थी 
मिशमरो 'परिवाजक' शब्द में लिखा है। वा नहों, कह नहीं सकते। पर हां, मिपघरोके रुपान्तरमें 
दोबारा ओर स्रांड्‌ ((,00/-502०) ज्ञरूर सेयार होती थी। 


ईसा जम्मसे बहुत पहले शाक्ष्य बुद्धके लिरोधानके । 
सब पूछिये तो हम लोग अपने देशमें खांडका ही बहुट 


बाद्से दो हम लोग भारतोय बौद्धोंके बीच धरमप्रसार- | 


घासनाका उदय होते देखते हैं। उस समय बोद्धसम्प 
दायने बौद्धर्म फैलानेकी आशासे चीन, तिब्बत, सिंददल, 
ब्रह्म, एधांम, कोचोन, खीन, यव ओर जापान देशमें 
परिव्राजकोंकों भेजा था। अलावा इसके चेरि, पाथिया, 
वक्षिसया, खोतन, काधुल ( गास्थार ), बुक्षारा आदि 
देशॉमें भी बहुत परिवाअक भेजे गये थे | सन्नादू अशोक- 
के शांसनकालमें भारतवष में तमाम वौद्धपर्म का प्रचार 
था। चीनसन्नाट मिन-तोने ६५ ई०में धोद्ध-परित्राअक 
काश्यपको अपने राज्यमें बुलाया था। घुद्धभद्रन भी 
चीनवेशमें रह कर सभी धममंप्रस्थोंका मर्माछुवाद्‌ कर 


डाला था। सीन-परिवाजक फ्रा:दियन और यूएन- | 








द्नोंसे प्रचार देखने आ रहे हैं। बहुत प्रायोनकालमें 
इजिप्त वा मिस्रदेशमें एक प्रकारकी सफ़ेद दानेदार 
शक्कर बनती थी। जब मिलके साथ भारतय्ध और 
अरबका वाणिज्य व्यापार चलता था उस समय पिस्र- 
देशको दानेदार सोनी अरबी अथवा भारतीय, प्राखीन 
वणिक्‌ सम्प्रदायसे भारत-र्षमें छाई गई थी । म्रांलूम 
होता है; कि जबसे मिस्लरेशको यीनो इस देशमें भाने 
लगी, तबसे भारतीय ख्ांडके कारवारमें भारो भ्रक्का पहुंचा 
ओर वह एक तरह उठ-सा गया। तभोसे हम. लोग 
अपने देशको बनो, हुई पुरानी .सांडका खादू और नाम 
भूल कर मिसरीके ही पक्षपाती हो गये हैं। . . . 


पिसरी--मिसल 


भारतके मिन्न सिन्‍न रुथानमें इसका सिसत सिसम 
माम है । जेसे,--बड्भालमें-- मिश्री, मिछरी ; पश्चावमें-- 
चीनी वा भूरा, मिश्री ; तामिल--कर्कण्जु; तेलयू-- 
मलकरड ; कनाडी--कलकरड़ ; मलयाल_्ष--कुरुकण्टू ; 
सिहली--शकरी ; संरुकृत--खरड, सितोपला, शक रा, 
मल्स्याए्डो ; अरबी--नवांत, खन्‍्द्‌ ; पारसी--काण्डे- 
सफिद्‌ $ कन्दे--खुपेद $ अडुरेजओमें--- 5प्रट्रधा। (8709 | 

मिसरी बनानेका तरोकॉ--ईखके रससे गुड़ और 
गुड़से सोनी वनतो है। अपरिष्कृत खीनोको अलमें हाल 
कर आंच पर चढ़ाये । जब अल फूटने लगे तब उसमें 
थोड़ा दूध डाल कर उसके कुल मैलको बादर निकाल 
ले। मैल विलकुल निकल जाने पर चोनीका रस परि- 
र्कार और सफेद हो जायगा । अनन्तर उस गाढ़ रस 
( ४४7५० )-को मद्दीके कूजे या कतरेमें डाल कर उंढी 
अगहमें छोड़ दे । कुछ समय बाद ठंढ लगनेसे वह रस 
अम आता और उसमें दाना पड़ जाता है तथा वफकी 
तरह वरतनके जैसा उसका आकार हो जाता है। यही 
मिसरो कूज़े या कतरेके रुपमें बाज़ारोंमें विकतो है । 

वत्तेमान समयमें विशानविद्‌ु यरोपीय सौदागरोंने 
खोनोके कारवारमें लाभ देख कर भारतमें दइंेखकी खेती- 
की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्दोंने भ!।रतवासियोंके 
मद्ठी के कड़ादके बदलेमें विभिन्न प्रकारके लोदेके कड़ाहों 
की सृष्टि की है। इनमें (क ) 7०॥5 ॥९8६९० ७9 
97९, ( ख) एश73 वाल्व८+८वे 98४ 8प८थ०, (गे) शाधा 
९एच90०07४५०07, ( घ ) ५ 8०प्रधाय 98705, ( हु ) 8०५॥ 
९एक[ू०0780073, ( थे ) माएइए!5 ९एतातरलताः आदि 
उल्लेखनीय है। 

लगभग ६० यष हुए, बेलर साहवने मिसरोकी सांचेमें 

ढालनेफे बाद्‌ उसमें जो मैला रस रद जाता है उस 
रसको दानेदार बनानेको विशेष लेष्ट! को, +ेघल चेशा दो 
नहों की, वरन्‌ उसमें थे कामयाव भो धुए थे । उन्होंने जो 
तरीका निकाला उसोका अनुसरण कर (॥6एथ॥रा 
और १८७६ इं०में 4ए९७ 7२९ए7050 ने अपनो चेष्टामें 
सफलता पाई थो । 

धेद्यकमें मिसरोके अनेक गुण बतढाये गये हैं। 


छुरतको तैथार की हुई मिसरीका शरबत दु्यलत व्यक्तिके | 
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लिये बहुत उपकाशी है। यदि डकार भाती हो, तो 
मिसरोके शरवतमें नीबूका रस डाल कर पीने ते इकार- 
का आना बंद हो जाता है। रांतकी गरम जलके साथ 
मिसरी मिला कर खानेसे सरों और कबृजियत दूर हो 
जातो है। मिसरी ओर कालीमियंकों एक साथ' सिद्ध 
कर पान करनेसे सर्दोंका पता नहीं रहता | धूपमें सफर 
करनेवाले मुसाफिरोंके लिये मिसरो बहुत फायदेमंद 
है। यह प्यास नहीं लगने देती और थकावटकों दूर 
करती है । 


मिसर ( सं० पु० ) देशभेद । 
मिसदुमिश्र -पदाथ चन्द्रिका और विवादचर्द्र नामक 
' श्मात्त प्रन्थके प्रणता । इन्होंने राजा चम्द्रसिदकोी पत्नी 


लछिया ( लक्ष्मी ) देवीके आदेशसे १४वीं शताडग्दीके 
मध्य भागमें उक्त दोनों ग्रन्थोंकी रजना की | ह 


मिसरोटी ( हिं० क्लरी० ) १ मिख्से आंटेकी बनी हुई 


रोटो। २ कंडे आदि पर सेक कर बनाई हुई सारी, 
अंगाकड़ी | 


मिसल (अ० स््री०) सिफ्खे धर्मसडू । गुरु नानक 


प्रवत्तित धर्ममार्गानुचारी सिफ्ख सम्पदाय पिछले 
समयमें घनकी लालसामें उन्मस हो कर पक दलपतिके 
अधीन एक एक घिभिन्‍न दृढल या मिसल झुपसे संगठित 
हुआ। 

गुरु नानकके बाद ऋ्रमसे अड्भूद, अमरदास, राम- 
दास, अज्ञु न, दरगोविन्द, हरराय, दरेकृष्ण, तेगबदादुर 
ओर गुरुगोविन्द्सिह आदि गुरुपद्‌ पर अभि- 
बिक्त हुए थे। ऐसा नहीं, कि घे केवल धर्म और 
नीतिपालममें ही रूंगे हों, किन्तु उन्होंने युद्धविश्रहमें भी 
थे लिप्त होते थे। ग़ुरुगोविन्द्सिद वन्दा नामक एक 
वेरागीको उत्तराधिकारी बना गये। इनके अधोनमें रह 
कर सिक्‍ल-सम्प्रदायकी राज़नोतिक श्टकुला समधिक 
दृढ़ हुई थी । बन्दाने डकैती कर ज्ो प्रभुत अर्थ डपार्जन 
किया था, उसीके लोभमें पड़ कर तथा ईष्पोन्वित हो कर 
उनके पीछेके सिफ्क्ष नेताओंने अपने अपने दलकी स्वत- 
म्लतारक्षां करते हुए इकैतोसे अर्थ सश्लय किया और 
कई मिसल या दलके सर्दार-बंश पोछे सामनन्‍्तराजके 
रूपमें परिगणित हुए । अब पश्ञावकेशरी सरदार 
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रणजित्॒सिहका अभ्युदय हुआ, तव सभी सिक्‍लत-दल | 


प्रिसाल-पिसखस्र 


३ भूखा नंगा, कंगाल । ४ सोधा-सादां, खुशील । 


उनफे अधोन हो गये थे । इस सिफ्ख-सम्प्रदायको | मिस्कीन सूरत ( अ० वि० ) जो देखनेमें सीधा-सादा था 


पकताने पए[क्र दिन अगरेज सरकारकी भी कपा दिया 


था। नीचे मिसलोंके नाम दिये गये हैं-- 
संस्थापक | मिसल | 
१ छज्ञांसिह भड़ी । 
२ खुशालसिंए रामगढ़िया । 
३ जयर्सिह कन्हिया । 
४ हीरापसिर नकई । 
५ सदयसिह अहलूवबलिया । 
६ गुलाब क्षत्रिय दृल्लीबलिया । 
७ सड़त और मोहरसिह निशानवाला । 
८ कवोडीमल कयोरा सिही । 
कम और गुरुसिंह सहीद भौर निहड़ः । 
१० फूल चुलकिया । 
११ सुककाचकिया । 


मिसाल ( अ० ख्थमी० ) १ उपमा। २ उदाहरण, नमूना। 
३ लोको क्ति, मसल, कद्दावत । 


मिसि ( सं० स्त्री०) मस्यति परिणम्रतोति मिस्‌इन, | 


बाहुलकादत इकारः, पक्षे स्त्रियां डीष्‌। १ मधुरिका, 
सॉफ। २ जटामांसी, बालछुड़ । ३ शतपुष्पो, सोयां । 
४ उशीर, खस । ५ अजमोदा । 

मिसिरो ( हिं० स्री० ) मिसरी देखो । 

म्िखिक्ल ( अं० वि० ) १ तुल्य, समान। मिस्ख देखो । 
( स्रो० ) २ किसी एक मुकदम या विषयसे संबंध रखने- 
घाले कुल फागन पत्रों आदिका | ह€। ३किसी 
पुख्तकफे अलग अलग छपे फाम जो सिलाई आदिके 
कामके लिये क्रमसे लगा कर रखे गए हों । 

मिसिली ( हिं० वि० ) १ जिसके सम्बन्धमें अदालतमें कोई 
मिसिल बन चुकी हो । २ जिसे न्यायारूयसे दण्ड मिल 
चुका हो, सजायाफ्ता | 

मिसी ( हि० स्री० ) मिसि देखो । 

मिख्कला ( अ० पु० ) सिकली करनेवालोंका चह औज्ञार 
जिसकी सहायतासे वे सिकलो करते हैं । 

मिल्कोल ( अ० पु० ) १ दीन, बेचारा । २ द्रिद्र, गरीब | ! 


॥। 
॥ 








दीन, पर वाष्तवमें दुष्ट या पाजी हो | 
मिस्कोनोी (अ० स्त्री० ) दीनता, गरीबी । २ खुशीलता | 
मिस्कोर ( अ० पु०) १ भोजन, खाना । २ एक साथ 
बेठ कर खाने पीनेबवालोंका समूह । ३ गुप्त परामर्श । 
मिस्टर ( अ० पु०) महोदथ, महाशय। इस शब्दका 
इस्तेमाल अकसर अड्रेजोंमें अथवा अड्रेशी ढगसे 
रहनेवाले लोगोंके नामके साथ होता है | 
| मिख्तर ( हिं० पु० ) १ काठका वह ओऔज्ञार जिससे राज- 
लोग छत या पलख्तर आदि पीटते हैं, पिरना | २ 
यह कल जिससे नोलको टिकियां बनाई ज्ञातो हैं । 
मिख्तर ( अ० पु० ) दफ्तीका वह बड़ा टुकड़ा जिस पर 
समानान्‍्तर पर डोरे लपेट या सी लेते हैं। यह लिखने- 
के समय लकीरे' सीधी रखनेके लिये लिखे जानेवाले 
कागजके नीचे रखा जाता है। फ्रभी कभी इससे कागज 
भी दबाया ज्ञाता है। २ भेहतर देखो । 
मिह्तरी ( अ० १० ) वह जो हाथका बहुत अच्छा कारी- 
गर ही, चतुर शिव्पका । इस शब्दका प्रयोग अकसर 
लोहारों, बढ़इयों, रालगीरों ओर फल-पेज आदिका काम 
करनेवालोंके लिये ही होता है । 
मिख्तरीखाना ( हि० पु० ) वह स्थान जहां लोहार, बढ़ई 
या कल पेच्का काम जाननेवाले वेंठ कर काम करते हैं । 
मिख्ता ( हिं० पु० ) १ वह मेद्ान जिसमें किसी प्रकारकी 
दरियाली न हो, बंजर। २ वह समभूमि जो अनाज 
दांनेके लिये तेथार की ज्ञाती है। 
मिस्न ( मिसर ) ( 8257५ )--अफ्रिकाके उत्तर-पूर्व में 
अवस्थित देशविशेष । इसकी उत्तरी सीमा पर भूमध्य- 
सागर, पूर्व पेलेस्टाइन, अरब और लालसागर, वृक्षिणी 
सीमा पर न्यूबिया और पश्चिमी सीमा पर सहारा- 
भूमि है। यद अक्षा० २४ ३ से ३१' ३६ 3० तथा 
देशा० ३० से ३४ ४० पृ०में अधर्थित है। 
नामकी उत्पत्ति | 
मिस्त्र शब्द अति प्राचीनकालसे भारतमें प्रयथलित है। 
बविलसन आदि विद्वानोंका अनुमान है, कि भारतोय 
'मिश्र! उपाधिधारी ब्राह्मणोंने अति प्राचोनकालमें 


मिश्नि 


अफ्रिकाके किनारे उपनिवेश स्थापित किया था, इसीके 


अनुसार प्रिश्र शब्दके अपश्र' शसे 'मिस््न! या मिसर हो | 
गया है। कुछ लोगोंका कहना है, कि संरुक्ृत 'मिश्र' 
(८० 775 ) धातुसे मिसर या मिस्त्र शब्दकी उत्पश्ति है। 
बहुत पुराने जमानेमें फिनिक, सिरीय, आसिरीय, बाबिल- ' 
नीय, कालडोय, मिदीय, प्राथिय और सारतीय आदि कई ल्‍ 
देशोंके षणिक्‌ भूमध्यसागरमें व्यवसाय करते थे | मिस्त्रमें 
वाणिज्य आदिके लिये कई जातियोंके 'मिश्रण'-से मिसर 
अर्थात्‌ मिश्र देश या मिस्त्र शब्दकी उत्पस्ति हुई है। 
किन्तु इस विषयमें कोई उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता । | 
अब देखना चाहिये, कि इजिप्ट भाषामें मिश्र या मिस्त्र 
शब्दकी व्युत्पत्ति किस तरह है। एनसाइक्लोपिडिया- 


पणिडत रेजिनाबड वध्टुआट पुलने ( रिवश्ञाप्ताते छापा 
7१००० ) मिण्टर पिक्‌ ( 3।. /४०४० ) के मतके अज्ु- 
सार लिखा है, कि 'सेमितिक भाषा' को धातुके अथ्थ में 


। 
| 
| 
ब्रिटेनिका नामक प्रथमें बृटिश म्यजियमके ऐतिहासिक 
| 
। 
| 
| 


'इज़िप्त! शब्दकी कोई सनन्‍्तोषज्ञनक व्युत्पत्ति नहीं है। 
यह संस्क्तत गुप! ( रक्षणमें ) ( ५८० ४ए४०१ ) धातुसे 
उत्पन्न है। इजिच्त - आगुप्त (6 प्रल्‍तत वर00+, क्‍९एपं॑- 
०4 ) अर्थात्‌ सुरक्षित देश । हिम्र और अरबी भाषामें 
मिसर शब्दकी व्युत्पक्ति भी इसी अथरमें मिलती है। 
मिसर शब्द हित्रू भाषामें मज़र ( //४४7 ) और अरबो 
भाषामें ( ॥757 ) शब्द भी बहुचा 'सुरक्षित' ( (0॥+4- 
०0 )-के अर्थमें व्यबह्नत होता है। मालूम होता है, 
कि हिल्लमें मेजर, अरबोमें मिसर, इसके बाद भारतमें इसका 
रूप मिस्र या मिश्र हो गया है। आसपिरीय भाषामें यह 
मुसर ( ॥7057 ) ओर फारसीमें मुद्राया ( 7/प(7घ898 ), 
यनानीमें इजिप्त ( ५2००१५०४ ) या आगुप्तमावसे प्रच- 
लित है। होमरके काध्यम आगुप्तका वारंबार नाम आया 
है। हिल्र भाषामें मजर ओर मिजरम (7ंशातात॥ ) दो 
तरहके शब्द आये हैं। निम्न मिस्रके बदलेमें मिलरम का 
व्यवहार होता था । इसका प्रमाण मिलता है। दिल्न भाषामें 
सीमान्तके अथ में कभी कभी 'मज़र' शब्दका व्यवहार भी 
देखा ज्ञाता है । 

जो हो, पण्डित छोग संस्कृत अर्थालुयायी यूनानों 


भाषाका 'आगुत्त' शब्द हो इस समय व्यवदारमें लाते हैं। 
ए०ण, झ़याए, 45 





| 


| 
। 
| 
| 
| 


। 


६०१ 


उनका कट्दना हे, कि आदि राजा मेना ( मनु )-ने राज्य 
रुथापन कर किले 5ना कर इसको सुरक्षित किया था। 
इसीलिये 'इजिप्त' आगुप्त या हित्रू मजर और पीछेके 
मिस्र शब्द एकार्थवोधक हैं । 

मिश्र या मिस्रका दूसरा अर्थ कृष्णदेश है। अधिकांश 
पाएचात्य परिडत यही अर्थ लेते हैं। क्‍योंकि इस अर्थ- 
बोधकके अनेक प्रमाण हैं। मिस्रके पवित्र लेख या हाइ- 
येरोग्लिफिक ( 0०0299]7८95 ) भाषामें इजिप्तका नाम 
फेम या केमी ( .। ) आया है। इसका अथे है-- 
काला देश । इजिप्तकी भूमि काली है, इसीसे इस नाम- 
की उस्पत्ति हुई है। कोप्ट (८००५) भाषामें भी इजिप्टका 
अथे काला देश है। इजिप्टके पुरातस्वश परिडत डाक्र 
ब्रागसस (707. 87ए0९850 )-का कहना है, कि 'केम! 
शब्द और बाइबिलका दाम ( 707 ) शब्द प्रकार्थथवोधक 
है। क्‍योंकि 'क' स्थानभेदसे 'ह' के रूपमें परिणत हुआ 
है। ये दोनों शब्द ही काले देश और गर्म देशके अर्थमें 
प्रयोग हो सकते हैं| कुछ लोगोंका कहना है, कि यनान 
आगुप्त ( #ं४५१४०५ ) शब्द ग्रृश्नके अर्थमें व्यवहत हो 
सकता है। इजिप्तमें ग्रध देवताके रुपमें पूजित हुआ 
है। इस ग्रध्न पक्षी 8” सम्बन्धमें कोई पौराणिक कहानी 
प्रचलित थी, जिसका इस समय नामोनिशान नहीं 
मिलता । 

धात्वथंके इस सन्दिग्ध अनुमानकों छोड़ कर 
यनानी ओर लेटिन भाषाके प्रति द्वृष्टिपात करनेसे 
दिखाई देता है; कि इजिप्त पशियाके अ'शविशेषसे 
उलिखित हुआ है। बहुत प्राचीनकालके भौगोलिक 
संख्थानके अनुसार नील-नद्‌ एशिया और अफ्रिका इन 
दोनों देशोंके भीतरसे प्रवाद्दित होता था। 

राज्यका विभाग | 

भारतवर्षको तरह बहुत पुराने जमानेस मिस््रके दो 
विभाग दिखाई देते हैं, उत्तर-विधाग और दक्षिण- 
विभाग या उद्च ओर निम्न-विभाग । प्राचीनकालमें 
मिस्रक्र ४४ विभाग या प्रदेश ( '९०॥/०५ ) थे। उत्तर- 
मिस्र और दक्षिण मिसमें २२ २शविभाग थे। इन सर्वोके 
उललख करनेकी कोई जरूरत दिखाई नहीं देतो। प्रत्येक 
खविभागक पक-एक शासनकर्त्ता अछग अलूग शासन 


€०२ " प्रिस् 


करते थे। शासकोंका नाम 'हा' (78 ) होता था।। ३। किने 

प्रत्येक विभागमें रुवायत्तशासन या स्यूनिसिपल शासन- कुसर । किने । 

प्रणाली प्रचलित थो। प्रत्वेक विभागमे' ही धर्माधि- $0 4 इंहोने सम 
करण रहता था और उसके उपयुक्त विचारक और अतः) । 

अन्यान्य कर्मचारी शासनधष्यवस्था किया करते थे । दूसरे भूतस्वविद्‌ परिडतोंने मिस्तके उच्च और निम्न विभागकी 


राज़ाके शासनकालमें विभागका परिवत्तन हो ज्ञाता था। रा करे कहा? किलो: विव्य न का लेदर 
भूमिका सरवेकर या नाप ज्ोख कर भूमिका कर रगाया नहीं | गे विभिर 
जाता आता नस विगिक तमिल अेह सेलेग नहीं। इ्सोलिये ये दोनों विभिन्‍न देश मालूम होते हैं। ' 
अल लि े बस कर कं हा 42030, | और तो फक्या-पशु, उदुभिद्‌ और प्राणि-राज्यमें भी 
४ है ह ु ु सम्पूर्ण रूपसे विभिन्‍नता दिखाई देती है। निभ्न मिस्र 
संथस या सिसस्मिस ( $८0॥08 07 ४80$075 ) | के 
९ | की भूमि समतल है, किश्तु उश्च-विभागकी भूमि सबत्र 
के राजत्वकालमें मिस्रके ३६ विभाग बनाये गये थे। | बल न पथरी: हक के 
भूगोलविद्‌ टलेमीके समयमें ४७७ विभाग थे। उस हा मा गा 
मय उच्च, निम्न और मध्य --ये तीन ही विभाग मुख्य थे । किनारेकी भूमि प्रानाइट नामके पत्थरोंसे परिपूर्ण है। 
स यु 7 7।. ब्राचोनकाऊमें इस्हीं सब पत्थरॉसे वहां पिरेमिड तय्यार 
सन्‌ ४०० ई०में अरबोंके राजत्वकालमें मिस्रके तीन जल 
हो विभाग द्वष्टिगोचर होते हैं, मसर एल बहरी या ड आन पिला बीस अदला है. एउंक अआंक 
निम्न भिस्त्र, फैयूमेल वाख्तामी या मध्य मिस्र, एस से । श 
यू कफ बगलकी भूमि उदबरा हो गई है । मिसमें प्रायः धृष्टि 


या उच्च मिस्र । दे |; 
वर्त्तमान समयमें इजिप्तके जो विभाग हैं, वे नीचे | "दीं दीती। प्रतिषष नीलनद॒को बाढ़सें दोनों किनारे- 
लिखे जाते हैं,-- | की भूतरि इृव जाती है। इसलिये मिस्रक्न नाम नदी- 
१। निम्न मिस्रके सात विभाग । . मातृक देश है । प्राचीन मिस्रतरासी नोलनदकी पवित्रता 
विभाग प्रधान नगर |. * !शैंसा कर गये हैं। मिस्रके पश्चिममें पृथ्यीकी 

१। बोह्रिद देमेनहुर , सबसे बड़ो मरुभूमि, मध्यस्थलमें पृथ्वीकी सबसे बड़ी 
२। एलगिजे बजाज नदी और मु पोकी कीत्तियोंके बहुत बड़ नमूने विद्यमान 
३। कास्युद्ुये काल्युव... हैं। ये दशकोंके मनमें अदभुत भावका उद्रेक करते हैं। 
४। सरक्षिये ज़गाजिव.| निग्नि मिस्र या डेल्टेकी भूति नाना शस्यसम्पर्दोंसे 
५। मेनुफिये सेंयंबिन . भूषित रहती है। चारों भोर विविध रूछृति-स्तम्भ 
६। घरबविये बॉन्स अतीत कीत्तियोंक्री अक्षय मदिमाकी रूछति उद्रं क करते 
७। दखलिये मनसुरा | रहते हैं। मिस्तरमें प्राकृतिक दृश्य और मनुष्य-कोशिने 
समभावसे ही कालस््रोतमें प्रतिबन्द्रिता की हैं। मिस्रमें 


२। मध्य मिस्रके दो विभाग । । ग हे 
१। वेनीसुरेफ सभी जगह पच्तश्रेणी विराजमान है। ये सभी पवत- 
फेयूम । बेनीखुवेफ मालायें मनुष्प-शिल्पकी प्राच्नीन कीसियोंके निद्शम 
अपने गाल पर लिय खड़ो हैं। पृथ्वीके किसी देशमें 


२। पलपिन्‍्ये | एलमिन्ये । अतीत कीसियोंके इतने चिह्न नहीं पाये जाते। थीरस 
चेनीमेजर नगरोका ध्वंसांवशेष आज भी ५६ कोसोमें पड़ा 
३। उच्च मिस्रके चार विभाग | क्‍ हुआ है । 

१। आस्युत आखर्युत | यहांकरी आबोहवा साधारणतः उद्णप्रधान देशों, 


२। गिजञों सुहाग । ्त रह है। यहांकी थायु अत्यन्त उत्तत्त और सूखी है। 


बिश्रि 


यहांक्की वायुपें जलूूकों भाषका पूर्णतः अभाव है। 
इसीलिये मिस्रमें वृष्टि, तूफान या वद्धपात नहीं होता। 
समुद्रके किनारैके स्थानोंमें कुछ वर्षा होती है। उत्तरको 
ओरसे वायु प्रवाहित होती है। शीत-ऋतु ही यहांकी 
आधी-हंवाफे लिये बहुत रमंणीय है। बसन्‍तके अन्‍्तमें 
'साहयून! और 'सिरक्को' आदि मरुभुमिमें विषाक्त वायु 
प्रवाहित होती है। इसी वायुके स्पशेसे प्राणिमात्र ही 
मुहसे भरमें काल-ग्रसित होते हैं । । 
प्राणि-राज्यमें नाना तरहके वेचित्रत्र दिखाई देने हैं। 
नील-नदमें द्रियाई घोड़ बहुतायतसे देखे जाते हैं। 
बहुत सहर्र वर्षों से ही बह प्राणी पिस्में पाये जाते हैं। 
आदि राजा 'मेना' द्रियाई घोड़ोंका शिकार खेलनेमें 
ही मारे गये थे। इस समय नोल-नदके दक्षिणांश- | 
के सिवा ये दूसरो जगह नहीं दिखाई देते, मिस्त॒में ही 
सबसे अधिक अहिनकुलका प्रादुर्भाव है। नीलनदके | 
धड़ियाल पृथ्वीमें मशहर हैं। ग्रहपालित सब तरहके 
पशु पक्षियोंके सिच्रा हिरण, श्टूगाल ( सिय'्र या गीदड़ ) 
और सींगवाले सपे यहांके अद्भुत जन्‍्तु हैं। टिड्डी ; 
बहुतायतसे देखी जाती हैं! तरह तरहके फीट-पतड़ूेंका 
भी यहां अभाव नहीं हे। 
मिस््रमें धातुद्रव्यकी खान नहीं है। ७००० वर्ष 
पहले मेनाके राजत्वकालमें पत्थरके बने अखाोंका न्‍ 
प्रयोग होता था । किन्तु ये इस तरहके कीशल- क्‍ 
से बनाये जाते थे, कि उनसे हञ्ञामत तक भो वन सकती 
थो और अख्र चिकित्सा तकभें भी काम लिया जा | 
सफसा था, लकड़ी काटने ओर अनन्‍्यान्य कार्मोंकी कौन । 
कहे । | 
खनिज द्र्णेंमें - ममेर पत्थर, गन्धक, सोरा और 
मप्रक तथा छाठे छोटे होरै हो प्रधान हैं । 
घान, मक्का ( मकई ), बाजरा, कपास, जो, गेह', 
ककंड़ी, खोरे, ईख, अफीम, तम्बाकू, पठुआ ओर नील 
घहाँकी प्रधान ऊपञ हैं। भूमि अत्यन्त उचरा है। वर्षा 
न होने पर भी असंल्य नहरोंके जलसे खेतीका काम 
होता है। मिस्रके फलोधान पृथ्वीमें सबसे अधिक मश- 
हु हैं। नारंगी ( संतरा ) आदि कह तरहके निम्बू, 
अज्ञीर, अखरोट, खजूर, बादाम, फेला बहुतायतले पाये 


&०१ 


जाते हैं | ताड़के पेड़ हर जंगह दिखाई देते हैं। मिस््रमें 
अरण्य नही' है। यहां “पेपाइरस” नामक पेड़ उत्पन्न 
होते हैं। ७००० वर्ष पहले मिस््रमें इसके बढकल या 
छालसे कागज तेयार किया गया था। मिस््र-साषाके 
प्रायः प्राचीन भ्रन्थ इसी छाल पर लिखे गये थे । 

पहले हो यहांके राजा थे, उसकी उपाधि खदीब 
होती थो । पहले इन्ही' खदीवके अधीन पक मन्‍्ल्रो- 
मण्डल रहता था। इसी मन्‍न्त्री-मण्डल द्वारा यहांका 
राज्यकाय निर्वाहित होता था। इसमें सेनिफॉके विभाग- 
से ४ ओर विचारकोंके विभागसे ४ मन्‍्ल्री चुने 
जाते थे। 

खदोवोंके ज्मानेमें मिस्तकी वड़ो श्रीवृद्धि हुई है। 
पाश्चात्य आदरश पर कितने ही विद्यालय रुथान ख्थान 
पर प्रतिष्ठित हुए है । खुफण्ज फेनेल ( नहर ) खुद्‌वा 
देनेले यदहांके व्यवसाय-बाणिज्यकी बड़ी उन्नति हो रही 
है ओर पाएचात्य सभ्यता यहांके अधिवासियोंका चित्त 
अपहरण कर रहो है | 

पुरातत्त्व | 

मिख्रका पोराणिक इतिहास अन्धकारसे आच्छन्न 
है | ऐतिहासिकोंकोी पचत पर खुदे लेखोंसे पता लगा है, 
कि देवॉने सत्ययुगमें मिस्रमें २७६०० बष तक राज्य 
किया था। इसके बाद भिस्नमें त्रेता और दापर युगमें 
देववंशसबम्भूत राजाओंने ६००० वर्षो' तक राज्य किया 
है| इसके बाद ईसाफे ५००४ (या ७००७ ) वर्ष पहले 
मनुष्य जातिके आदि राजा मेनाने नये राज्यकों रुथापना 
कर रशाजवंशकी प्रतिष्ठा की थी। उस समयसे आज्ञ 
तक ७००० वषका धारावाहिक इतिहास मौजद है | इस- 
लिये मिस्लका अतीत वृत्तान्त दुभ्द्यतमसाच्छज्ष नही' 
हैे। अड्गरेज पहले मिस्रके प्राचीनत्वमें सन्देह करते थे। 
क्योंकि अड्भरेज-धमयाजक 'आसार' ((5॥८)-ने” गणना 
कर बतलाया था, कि ईसाके ४००४ वे पहले पृथ्बीकी 
सृष्टि हुई ओर २३४८ बष ईसासे पूथं जलछावन या 
प्रलथ ही गया था। उस समयके लोग आसारकी 
गणनाको निमू ल कहते थे। किन्तु प्रल्नतत्त्वविदोंने 
पचत पर लिखे विचित्र चित्रलिपियोंका ( ॥९०२।४- 
0०४ ) यथाथ तर्व ज्ञान कर भो आसीरिया, गनानी, 


६०४ 


पिख्र 


हिल्न, लेटिन ओर अरबी भापाममें लिस्तरे पुरावृतोंको पढ़ 067 ध09, हितपरावा ( पति ) 07 $७९॥, (087$ 0+ पर०४॥97, 
छः 


देखा, कि मिस्त्रके पुरातक्त्तमें सन्देह करनेका कोई कारण 
दिखाई नहीं देता । इसके बाद मिस्त्रकोी प्राल्रीन 
कीक्तियां एक खरसे उनके अनुकूलमें साध्ष्य प्रदान करने 
छगी। जिन सब प्राचीन प्रन्थकारोंने मिस्रका इतिहास 
लिखा है, उनमें कई प्रन्थकारोंके नाम लिखे जाते हैं । 

दोलिओं पालिसके पुरोहित शिवनितास ( ४८)०- 
॥97(0१ ) नगर्वासी प्राच्नीनतम ऐतिहासिक 'मनेथो' 
£ ॥ध्ा८प० )-ने सबसे प्रथम राज़ाके हुफ्मसे मिस््रके 
इंतिहासकी रचना की । इसे पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि मेनाके राजत्वकाल ( ईसा ५०६४ ५४०० )-ले दूसरे 
द्रायुसके राजत्वके समय ( ३०० वष ईसासे पहले) तक 
३० राजवबंशोंने मिस्रका राज़त्व किया था। इसके बाद 
३०० ई०में जुलियस अफेरिकनस (पाप 4#7८७॥४७७) | 
मे मिस्रका इतिहास संभ्रह क्रिया । इसके बाद ८०० १० 
तकका इतिहास यूसिदियस ( 708८॥)ध४ ) और जाज्ञ 
सिनसेलस (/7/0078०, (]९ 5५॥०८८।प३)ने मिखस्रक्रा हृति 
हास लिखा । हिरोदोतस, दिउदोरस ((0]0007प्र5) जीसे 
फास्‌ ( /0५०७॥४७) आदि बहुतेरे लेखक प्राच्रोन 
मिस्लका इतिहास लिख गये हैं। बाइबिलके रूंष्टिविषयमें 
मिस्त्रमें बहुत-सी बातें मिलती हैं। होमरका काध्य 
मिसत्रके वण नसे परिपूण है। कुरानमें भी मिस्त्रका पूरा 
विवरण है। इन सब प्रन्थोंके प्रमाणोंके सिवा प्रा्नीन 
मिस्रक्ती सभ्यताका अक्षुण्ण निदशोन-स्वरूप प्रकाणड- 
पाषाणस्तूप ( /?;70770 ) और पवित्न चित्रलिपि या 
प्रसतर-खो दित देवाक्षरनिवद्ध वण न खुसुपए्टरूपसे मिस्ल्रका 
इतिहास प्रकट कर रहा है । 

इस समय जम नो, फ्रान्स, इटली और इंडलेण्डके | 
सेकड़ों प्रलतत््वविदोंने अपने अटूट परिश्रमसे मिस्रका 
इतिहास लिखा है। इन्होंने भूगभेसे शिलालेखोंका उद्धार क्‍ 
कर विविध तत्तोंकी मोंभांसा की है। बुक (8०००८६८४), | 
लेपसियस ( .0४४ए५ आ.द्‌ बहुत मनुष्योंने ज्ञोवन- 
ढ्यापी परिभ्रमसे मिस्॒के अतोत तत्त्यका उद्धार किया है। 

सत्य या देव-युग । 

मिसके पुराणंपें ऐसा लिखा है, कि सूर्य आदि देवोंने 

( #'पा या ४#प्रांए्ा, रिक्ा या प्रथाठ5 67 $प्रा, ,४05 | 











| 


व9ज्ञाता ठा 8७ जाते म्तता$ 07 ]0# ) समुंदरसे प्निरे 
और समुद्र द्वारा पादप्रक्षालित मिसका बहुत दिनों तक 
राजत्व किया था। उस समय इस मिसकी आभा और 
रमणीय द्वश्यसे देवताओंकों भी मुग्ध होना पड़ा था। 
देवोंके जो नाम लिखे गये, थे सभी सूयके ही नामान्‍्तर 
या सूथके ही अथबोधक हैं ; केवल शनि सूथके पुल हैं । 
इसलिये सूर्य आदि देवॉने और उनके वंशजोंने सबसे 
पहले मिसका राज॑त्व किया। 

इसके बाद त्रेता और द्वापर युगमें देवकतप मनेस 
( ॥707९5 ) आदि राजाओंने बहुत दिनों तक राज्य 
किया । ईन सब राज़ाओंबे अधिकांश नाप्त सूयके एकार्थ- 
बोधक हैं। इससे माल्दूम होता है, कि सूयवंशने बहुत 
दिनों तक राज्य किया था। 

एसारमस विछूसन ( शिधपरक्षगात$ ४॥5०॥ ) अपने 
रखचित मिस्रके पुरातत्त्वमें लिखा है, कि इस देशके हसेंघु 
( ०7४०५७ ) राज्ञके राजत्वकालमें पक्क शिलालेख और 
बकरोके उमड़ पर लिखी एक पुस्तक मिलो है | लिखन 
प्रणाली परोक्षा द्वारा प्रमाणित हुआ है, कि उक्त प्ररूतर 
लिपि या शिलालेख मेनाके राज़त्वकालके बहुत समय 
पहलेका है | कुछ प्रल्लतत्वविद्‌ परिडतोंक्रा कहना है, कि 
मिसमें १००० व्ष तक पौराणिक काल था ईसाके 
५७०२ ये पहले ( किसी किसीके मतसे ५००४ और 
४००० ) मिस के आदिम राजा मेना ( 'मेना' क्‍या मनु 
थे ? )ने सिंहासन पर आरोहण क्रिया था। 

यहाँ हम मेनाकी वबंशावलो ,( मन्नुबंध )-को आहो- 
चना करेगे। बाइबिलके खुपष्टितक््व प्रररणके १०घे' 
अध्याय ( 0/0ा०७5, (॥४9. » ) में उल्लेख है, कि हाम 
([|777) के सोथे पुल ($20778)- से ही इजिप्दका नाम 
मिजराम हुआ हैं। हामके चार पुत्र थे,--कुश ( 0४७॥ ), 
मिज़्राम (7278॥॥), फूत ([00) ओर केनान ((४प्रात्ृ00) 
इनमें मिजरामने ही मिसकी स्थापनां को थो। सिजराम- 
के सात पुलोंम चारने मिसका आधिपल्य किया था। 
इन चारोंके नाम इस तरह हैं --१ लूद ( (7 ), २ अनम्‌ 
(५78॥7), ३ पाथरस (//४८॥॥७५) और नप्त (0 /१]7) | 

ल्ूूद ओर झरुतू्‌ पृथक पृथक हैं। अनमके चंशघरोंने 


प्रिश्रि 


हेलियोपोलिंस ( ०।०70०४७ ) या सौर नगरकी 
प्रतिष्ठा कर सूयपूजाका प्रचार किया। इन लोगोंने पोछे 
गोसेन ( 60»॥८॥ ) भूमि पर अधिकार कर मभिखसकी 
नमिम्न-भूमि पर अधिकार जमाया ओर सिरिया 
तक अपना राज्य फैलाया | सूय-कन्या पाख्त ( ?१8॥६ ) 
या वबाख्त ( 8705: ) उनकी अधिष्ठात्रो देयो हैं । 

पाथरस या पराथमिमगण उत्तरके विभागमें रहते 
थे | होलिओं या सूयनगरवासो पीछे मेमफाईट ( 0/0॥।- 
7॥70० ) नामसे प्रसिद्ध हुए । पूृथ समयमें अरबी निम्न 
मिसके देघता सेट ( 50 या 7070०ा )-की पूजा करते 
थे और पश्चिम एशियामें सबत्र सूयकी ही पूजा प्रच- 
लितं थी । 

प्राचीन मिस जातिकी कहावते कुछ बाइबिलकी 
वर्ण नासे मिलतो ज्ुहती है। अखुर जब पापाचार 
फैलानेके लिये तत्पर हुए, तब सू्यद्व ([707-८॥7 |॥8)-ने 
युद्धमं उन सभोकों पराजित किया। अखुरगण परा- 
जित हो कर कुशस्थलमें अर्थात्‌ दक्षिण-अफ्रिका ( यही 
क्‍या कुशद्वोप है?) भागे। पीछे यही निप्री नामसे 
विख्यात हुए । निप्रोको ही हबशो कहते हैं | सुरोम या 
बेवताओंमें कितनोंने ही श्वेत द्वोप और अफ्रिकराके उत्तर | 
भूमध्य सागर तट पर जा कर उपनिवेशकी स्थापना | 
की | ताप्राहु ( 78778॥7-- तमोहा १ ) इनके अमप्रगण्य । 
( नेता ) थे । 

अनम या आम्‌ (५॥77॥7) के वंशधरोंने पशिया-खण्ड- 
में प्रवेश कर पेलेशाइन, सिरिया, एशिया माइनर, अरब 
ओर कालदिया आदि देशोंमें जा कर उपनिधैशोंकरो 
रुथापना को । चतुर्थ ज्ञाति शाशुक्रोन निर्दिष्ट स्थानमें न 
रह कर बेदुश्नरूपमें परिणत हुई | इस जातिके लोग प्रायः 
अरबमें ही रदते थे। मिसके जातितक्त्वमें इन्हीं प्रधान , 
चार जातियोंका उल्लेख है | | 

आजञ कलकोी वेज्ञानिक मण्डलोने बाइविलकी बातों- 
की उपेक्षा कर और बहांके किससे कहानियोंकी परबाद न 
कर सुसंख्कत विज्ञानानुमीदित प्रमाणके साहाययसे यह 
सिद्धाग्त किया है, कि कराकेशोय जातिके मानव खुदूर- 
धत्तों प्राचीन कालमें ऐेशियासे मिसूमें गये थे। निप्रो 
आंति या इच्न लाइट और अरब जातिसे यह पृथक्‌ है। ' 

७०), -&<777, 52 
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उपनिवेशिकोने पहले भूमध्यसागरके तटोंके नाना ख्थानों- 
में बास किया । उनमें लिबू ( [प्र -) ज्ञाति पीछ़े 
लाइवियस नामसे परिचित हुई। अफ्रिकाका प्राचीन 
नाम लाइबिया है। प्राचीन मिसकी पौराणिक कहावत 
इस तरह है, कि उनके पूथ-पुरुष दक्षिण-पूर्थले मिसमें 
आये थे। इनका आदि्निवास तानेतार ( 78९६०८ ) 
या देवभूमि है। 
आदि राजा मेनाके राज़त्वकालमें सम्यताका विकाश 

देखनेसे मालूम होता है, कितने सहस वर्ष पहले मिसमें 
मनुष्योंकी बसती हुई थी, इसका अनुमान छग ना दठिन 
है । 

जो हो. द्वापर युगके अवसानोें मनाने अंपने खुशि- 
क्षित और पराक्रमशाली सेनिक्रोंके सादाय्पसे ५००४ वष 
ई्सासे पूर्व ( दूसरे मतसे ७००४ वष ) मिलूके सिदासन 
पर आरोहण किया। उन्होंने सधाजमें विलास-बासना- 
को खष्तचि कर पृथ्वीमें पापक्रा बीज वपन किया | पिसुके 
इतिहासमें उसके पूवव्तीं ज़नसम्राजका रूप इस प्रकार 
अ'कित हुआ है। 

मेनाने हो सरलतामय मानव-ज्ीवनमें पापक! प्रवाह 
प्रवाहित किया था । उसके पहले मनुष्य ज्ञाति प्रकृति- 
के शिशुक्री तरह वनमें, पंत कन्दरों और तराई आदि 
जड़ऊोंमें वास करती थी । मनुष्य अथल्लसम्भूत बनक्े 
फल-मूलोंकी भक्षण कर अरण्य अन्तुको तरह स्वच्छन्द- 
रूपसे विचरण करते थे। वह दिगम्बर मानवद्ल 
सरलताकी प्रतिमूत्ति था । 

भरने और नदोका जल ६ो जिसका पीनेका ञ्ञछ 
था, वन-फल ही आहार था, दिग्‌ ही जिसका अस्बर था, 
चन्द्र ही दोपके प्रकाश थे, नीलाम्बर जिसकी श्ाँदनी 
था; वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जिसके सहचर थे और विशाल 
विश्वमन्द्रि जिसका वांसग॒द्‌ था, उनमें किस लिये 
परस्पर दृष भावका सश्थार होता ? 

क्रमश! यह मानवदल सभ्यताक्ी आड़में उच्चतर 
सोपान पर चढ़ा | तरु लता द्वारा आच्छादि व कुअ्कुटि 
और पवतके निविड़ कन्द्रकों छोड़ कर थे पशु चरम 
द्वारा शिविर ( शामियाना ) तय्यार कर बसुन्धराकी 
पोठ पर विचरण करने लगे । उस समय उनके रहनेका 
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कोई निर्दिष्ट घर न था। प्रकृतिका वेचित्रमय विशाल 
राज्य उनका आवास-स्थल था | 
किन्तु प्रकतिने उनके प्रतिकूल (आचरण करना 
आरम्भ किया। नेदाघ सूफी तीक्षण रश्मि और वर्षा- 
की अविराम धारामें अपने ख््री-पुत्रकों ले कर वे 
ध्याकुल हो उठे। 
ऐसे समय पक मानवीय महापुरुषने उनके अनन्त 
वासग्ूदकों छुड़ा दिया ; विशालत्व छोड़ कर क्षद्॒त्वकी 
सड्डीर्ण सीमामें आवद्ध कर दिया ; भ्रमणकारियों स्वेच्छा | 
पूर्थक गमन परित्याग कर नये प्रानव-समाजकी सखष्टिके . 
साथ साथ भोपड्रोंकी बनाया। ये मानवीय महापुरुष ' 
ही मेना ( या मनु) या फारोबंशके (77०४) प्रति 
छाता हैं। 'फारो' शब्दका अर्थ ग्रुद्‌ है अर्थात्‌ जिन्होंने 
सबसे पहले गृहका निर्माण किया और मनुष्यकों ग्राम 
घास करनेकौ शिक्षा दो वे ही फारबा या फारो हैं।. 
मेनाने सिंहासन पर बैठ नवप्रतिष्ठित राज्यको रक्षा 
करनेके लिये लाइवियनोंकों युद्धथें पराजित किया और 
खुक्षित मेमफिस नगरको स्थापना की | पोछे उच्छुछुछ 
मानव-जञातिकों सामाजिक नियमोंमें बद्ध करनेके लिये. 
नियमका बन्‍्धन तय्यार किया अर्थात्‌ आईन कानून 
बनाया । यही मिसकी 'मेना' या 'मनुसंहिता! है । इस तरह 
बसमावटी समाजकी रुथापना कर उउ्दोने नाना प्रकारकी | 
बनांबंटो चीजों पर मनुष्पयका सन आसक्त करा दिया; ह 
नये नये विलास और अभाषकी सृष्टि की। आप्त 
( 7४॥ ) मन्दिर निर्माण कर सूर्यकों पूजाका प्रचार 
किया । इसके सिवा मेनाने राज्यमें सब प्रकारको 
सुन्टडुला ओर खुख सम्द्धिको सृष्टि की। ६२ वर्ष 
राज्य कर उन्होंने व्रियाई घोड़ोंके साथ युद्ध कर प्राण: 
श्याग किया । कुछ लोगोंका कहना है, कि नोलनदमें 
समान करते समय उनको घड़ियालने पकड़ लिया था।. 
उनकी झत्युके वाद्‌ उनके घंशके नो राज्ञाओंने ३५० 
-ब्ष तक राजत्व किया था। मेनाके पुत्र तेता (८८० ) 
या आथोधिस (4८॥०६॥5)-ने मैमूपिस नगरमें एक वृहत्‌ 
अट्डालिका निर्माण की । इसके पहले थिनिस (7%गां5 ) 
मगरमें मेनाको राजधांनो[थो । ईसीलिये मेनावंशकों 
थिमाइट ( ॥४॥7७(6 ) राजबश कहते हे । अथो थिसने ह 


पिस्े 


शरीर विशान ( &7०:०४7४ )-के सम्बन्धमें एक बड़ 
प्रन्थकी रचना फो। ईसाके ५००० यष पूर्व मिसमें 
शरोर-विज्ञानका सम्यक अनुशीलन देख कर पाश्यात्य 
परिडत विस्मित हुए थे। अथोथिसने एक प्रकारके 
केशवद्ध न तेलकी सृष्टि क्री थी और अख्रचिकित्सामें भी 
अदुभुत निषुणता दिखलाई थी | 

थिनाइटवंशोय चतुर्थ राजा यूनेफेसके राजसत्व- 
कालमें मिसमें एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था । इसमें 
बहुत आंदमी मर गये । उनके सम्रयमें कोचोम 
( (०००४८ ) नगरमें सब॒रसे पहले पिरामिड तय्थार 
हुआ । इसी समय स्तवियोंके राज्याधिकारको न्याय 
संगत स्वोकार कर इसे राजकीय कोनूनोंमें मिला द्या 
गया | प्रथम वंशके राजत्वकालमे ही सम्यताका 
( पूर्ण अ'ग ही ) यथासम्मव विकाश हुआ था। दूसरे 
फारोंके राजत्वकालमे' साहित्यविशानकी आलोचना 
आरम्त हुदब। चतुर्थ फारो उपेनफेसके राजत्यक्रालमें 
सक्काराक्ा पहला पिराधभिड तब्यार हुआ। पश्चम फ्रारोंके 
राजत्वकालमे' दशनशास्त्रकों उन्‍तति हुई और देव- 
देवोको पूजा पद्धति श्राद्ध-तत्वादि विषयक्र ध्यवस्था- 
शाह्म संग्रहीत हुआ। आत्माकरा विनाश नहीं है यह 
मत उल्ली समय प्रचलित हुआ था । 

तृतीय वंशसे चतुर्थ बंशके अन्त तक मिसके बड़े 
वड़॒ कई पिरामिड तेयार हुए थे। इसोलिये इस 
समयको पिरामिड-युग कहते हैं । तृतीय वंशके दूसरे 
राज़ाने बिकित्साके शास््रमें इतनी उन्नति की थी, कि 


' उस समयके लाग उत्तकोीं ४5०८प्र४7एप७ या धम्वन्तरी 


कहते थे । इसो समय बड़ बढ़ जहाज्ञ तेयार हुए थे 
ओर वाणिज्यके लिये नान॑ देशोंमें आते जाते थे । शिव्प- 
विद्या ओर वस्तु-शिव्प तथा ख्थापत्यने बड़ी उन्नति 
की । सब विषयोमें सप्रांज्यफे बाहरो और भीतरी थे भः- 
की शृद्धि हुई । 

इस युगमें मिसदेश शतरंग खेलना जानता था। 
चतुथबंशके राजा खुफुके राजत्यकालमें सर्वोच्च पिरा- 
मिडड निम्मित हुआ । इसी सम्रय ६४ अध्यायोंसे पूर्ण 
एक धरमपुरुतक लिखों गई । इसी तरह प्रथम बंशसे 
द्शम वंशके राजत्वकाल तक अर्थात्‌ ९००० वर्षों तक॑ 


मिस्र 


मिस्‌ सब तरहके पेश्वय्येसे विभूषित हो चुका था। 
इसके बाद कुछ समय तक मिसने कुछ भो उन्नति नहीं | 
की । इसके बाद भिल्लवंशीय राजाओंके सिंहासना- 
रुढ़ होने पर मिसको फिर उन्नति होने रूगो। तृतोय 
आमेनद्वातके राजत्वकालमें वत्तम्रान अलेकजेण्डिया | 
नगरके निकट मारिस कोल : 0/+7:5 7,9८ ) खोदी गई । 
इस भीोलसे नोलनदकफी पथ-प्रणालीका संयोग था। 
इसके समान बड़ा बनावटी जलाशय पृथ्वीमें कहों भी न ' 
था। भामनदहातने इस फोलमें एक अज्ञीव गोरखधन्‍न्धेकी 
सृष्टि की थी । यह मिसकी अतीत कीत्तिका पक 
उज्ज्वल नमूना है । यहां प्रायोन मिस साप्नाज्यफे 
प्राचीन राज़ाओंका विशेष वर्णन करना कठिन है। 
संक्षेपमें यह कद्दा जा सकता है, कि मिसके सप्तनाट ने 
बहुत दूर तक अपना राज्य विख्तार किया था। फिन- 
किया, वाबिलन, आसोीरिया आदि प्रसिद्ध और पराक्रान्त 
प्राचीन साप्नाज्य भी उन्होंने हस्तगत कर लिया था। 
इसके बाद आसीरियाका राजवंश कुछ काल तक मिस््र- 
के सिंहासन पर बैठा । इसी समयसे विदेशी जञातिके 
' संसगंसे मिश्रके राजाओंकी नोतिरीति कुछ कुछ बदलने 
लगी । 
मिसका राजथंश ५००० वर्ष रूवाधीन भाषसे राजत्व 
करनेके बाद ६४० वे इसासे पहले फारसके राजा व्रा- 
युस द्वारा पराजित हुआ | 
राज-वंशावली । 
१्ला वंश। राजधानी थिनिस थी, राज्यकाल 
( ५७०४ वष ६० पू० ५४५१ )-२५३ वष था । 





१। मेना। 

२। तेता या अथोथिस। 
३। आतेथ। 

४। आता । 

५। हेसेप्तो। 

६। भेरिया । 

७ । सेमेपलेस । 


८। कुदबे। (मेनावंशके ये आठ राज”ओंने राजत्य 
किया। थिनिसमें उनको राजश्।नो थी ) 
श्रां बंश। राजधानी धिनीस | राज्यकाल--( ई०्से | 
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पू० ५४५१-५१४६ ) ३०२ वर्ष : 
६। वेतो। 
१०। काकोौ। 
११। वेन्नोतार । 
१५। ओतनेस | 
१३। सेन्‍तो। 
शेरा गाजवंश | राजधानी मेमफिस। राज्यकाल। 
( ईसासे पहले ५१०६ ४६२५ )--२१४ बच । 


१७। ताती | 
१५। नवका। 
१६। सरसः;। 
१७। तेतो । 
१८। सेतेस । 
१६। नेफेरकारा । 
२० | सेनेफेरु । 


धथे वंशमें पांच राजे । राजधानी मेसफिस | राज्य- 
काल ( ई०से पू० ४६३५ ५६५१ )--२८४ वर्ष। 


२१। खुफु । 

२२। तेतेफ्रा । 
२३। मेनकौरा । 
२४ । खाफरा। 
२५। असिसकाफ । 


"वें वंशमें १० राजे । राजधानी मेमफिस्‌ | राज्य- 
काल ( ई०स पू० ४६६०-४४०३ )--२४८ वर्ष। 


२६। उसेरकाफ । 

२७ । सेहुरा। 

२८ । काका। 

२६। नेफरकारा | 

३०। उसरेनरा। 

३१। मेनकौहर | 

३२। तेतकारा | 

३३। उनास। 

२४ । आहतसेस | 

३५। आकोहर। ह | 
देठे' वंशमें ७ राजे । राजधानी पलिफेणश्टोनिस 


&०८ 


( या हख्तिना . राज्यकाल (ई०से पू० ४४०३-४२०० ) 
२०३ वर्ण । 


३६। तंता । 
३७। उसेरक्रारातो । 
३८ । मरोरापेपी । 


३६। मरैनरा मन्तुहोतेप । 
४8०। नेतेरकारा। 
४१। मरेनरा तेतेमसाफ । 
४२५। नेतेरकारा | 
७वें ८वें वंशमें १६ राजे । राजधानी मेमफिस । राज्य: 
काल ( इ०से पू० ४२००-३'२०० ) ७०० वबष । 
3७३8 । मेनलपकारशा। 
४४ | नफेरकारा । 
8७५ । नेफेयकारा नेवी | 
४६ | तेतकारासेमा । 
४७ । नेफेकांरा खेन्तुरे 
४८ । मेरैेनहर । 
४६ । सेनेफेका । 
५० | एनकारा । 
५१ | नेफेरकारा तरेल । 
५२ | नेफेरकाहर । 
७५३ । सेनफका अन्‍्नू। 
५४ | नेनेफर्कारा पेपिसेसेनेव । 
५५ | कोरा। 
५६ । नेफेरकौरा । 
५७ । नेफेरकोहर । 
५८ । नेफेरकारा । 
ध्वें वंशक्ी राजाधानो हेराक्ियुपोलिस । 
इस वंशके फारोंके नाम नहीं मिलते, किन्तु रुस॒ति 
रुतस्मोंसे मालूम होता है, कि इस उंशने २७२ वर्ष तक 
राजत्व किया था । 
१०थये, ११५वे' ओर १श्थे' राजबंशोंकी राजधानी 
देराछ्कियों पोलिस और थीषस राज्यकाल (६०से पू० 
३३५८-३०६४ )-२६४ वष । 
५६ | आन्तेफ । 


. पिश् 


६० । मेंन्तु दोतेप । 
६१ । नेवखेरा | 
६२ । शक्कुकरा । 
६३। ( १्ला ) अमेनहात । 
६४ । ( १ला ) उसेरतेसेस । 
६७। ( श्रा ) भ नहात | 
६६ । ( 3रा ) उसेरतेसस । 
६७ । ( ३रा ) उसरतेसेम्‌। 
६८ । ( 3रा ) अमेनहात । 
६६। ( 8था ) अमेनहात | 
७० । रानोसेपवेक नेफसरा । 
१३थे' राजवंशकी राजधानी थीरस राज्यकाल (६? 
से पृ० २८५१-२२२४ ) ६५७ वष । इस राजवंशके केवल 
दो राजाभोंके नाम मिलते हैं। 
७१ | सेवक होतेप । 
७२ । स्मेडुकारा । 
१४वें राजवंश राजधानी क्षाइस ( ४०७ ) इस 
वंशमें ७६ रांजाओंने ५८५ वर्षों तक राज्य किया था। 
उनके नाम सब नहीं दिये जञातें। १५घे', १९वें ओर 
१७घे' वंशने (६० से पू० २२२४-१७०२) एकल ५२१ 
राजत्व किया । श्ष्वे' राजवंशकी राजधानी तानिस्‌ 
मेमफिस थी। 
१४७ । सलातीस । 
१४८ | बिउन। 
१४६ । अपखनस | 
१५७५० | अपीफिस | 
१५१ जोनियस । 
१५२ आसिस । 
इस वंशके राजे हिकसस ( 9]:505 07 5९/॥670 
8 ) या मेषपालक राजा कहे गये हैं | 
१८थे' राजवंश--१० राज़ा्भोनेराजट्य क्रिया, इनमें 
१७३वां राजा नृतबी ( !९५८७।) प्रसिद्ध था। 
१७वे' वंशमें तीन राज्ञाओंने राजस्थ क्रिया | 
१७४ | सेतोपीथी । 
१७५ | सेतनेतनि | 
१७६ । अपेपी 


मिस्र 


इसके वाद ३ ख्देश प्रेमिक सामन्‍्त थीबसने 
राज्य किया था । 

१६८ । सेककेननरा ता । 

१६६ | 

१७० | 

१८वां राजवंश--राजधानी थोवस । राययकाल ( ६० 
से पू० १६०३-१४६२ ) २४१ वर्ष । 

१७१ ( १ैला ) आहमेष | 

१७२ ( १ला ) अमेभे होतेप । 

१७३। ( १ला ) टथमेष | 


१७४ । हतासु । 
१७५ । ( शरा ) टथमेष | 
१७६ । ( हेरा ) 


१७७ । ( ररा ) अमेने द्वोतेप । 
१७८ । (४था ) टथमेष। 

१७६ । ( १रा ) अमेने होतिप । 
१८०। (४था ) अमेने होतेप । 


१८१। सा नेखत | 
१८२ । तुताडूग मेन । 
१८३। आई। 

१८४ । होरेम हेव । 


१ वां राजवंश--राजधानी थीवस । राज्यकाल 
( $०से पू० १७६२-१२८८ )--१७४ वर्ग । 

१८५। ( शैला ) रोमेसस्‌ | 

१८६। ( १ला ) सेती । 

१८७ । ( ररा ) रामेसस | 

१८८ | ( १ला ) मेरेनप्ता । 

१८६। (श्रा ) सेती । 


१६०। मेरेमप्ता। 
१६१। अमेन मेसेस। 
१६९। सिप्ता। 
१६३। सेत नेखत । 


२०वें राजवंशकी राजधानो थोयूस, राज्यकाल 
( ई०से पू० १५८८-१११० )--१७८ वर्ण । इस वंशमें १३ 
रामेसेसॉने राज़त्व किया | ( रिध्ा॥८छ८३ ॥] ६० 
7२8776808 %]? ) 
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२१वें राजव शर्में--पुरोहित-रांजे । राजधानी थीवस्‌ 
भर तानिस । राज्यकाल--( १०से पूृ० १११०-६८० ) 
१३० वष | 

२०४ । हैरहर । 

२०५। ( श्ला ) पिनोतम | 

२०६। (शरां ) % 

२०७। ( १ला ) पिसेव सतना । 

२०८ । ( शरा ) पिसेव खाँ 

२२वें राजवंशकी राजधानी बुवास्थेस (/300950॥९8) 
राज्यकाल ई१०से पू० ६८०-८१०। 

प्रायः २९० खदेशीय स्वाधोन राजाओंने ४७०० वर्ष 
तक मिस पर राजत्व किया । इसके बाद ईसाके पृव 
६८०६०में असीरोय राजाओोंने प्रबललता लाभ कर प्रिस 
पर अधिकार किया | 
प्रथम असीरीय राजवंश । 

( श्ला ) शेषेडू ( शशाडु: १) 

( १ला ) उषार्केन ( उपषार्क १ ) 

( श्ला ) तकेलाथ। 

( शरा ) उषार्केन । 

( श्रा ) शेषेडुः । 

( शरा ) तकेलाथ । 

( शरा ) शेषेडु । 

पिप्ताई 

४था शेषडु | 

२३वें राजवंशकी राज़धानो तानीस। 

( इ०से पू० ८१०-७२१ ) ८६ ब् । 

पेतुवास्त | 

उषार्केन । 

सेमीथ । 

२४वें राजवंशकी राजधानी सेस और मेसफिस 
राज्यकाल ई०से पू० ७२१-७१५ | 

बच्छोरिय | 

श्ष्वां राजवंश--श्थियोपोय राजे । राज्यकाल ( ई०से 
पू० ७१५-६६५७ )-५० वष | 

इसी समय यानो ७१५ ई०से ५० वें इथियोपोय 


आतिने प्रबल ही कर मिस्र पर आक्रमण किया। इस 
आतिके राजाओंके नाम इस तरह हैं,-- 


राज्यकाल 


६२० 


पियांखी ! 

नूत मेरामेन्‌ । 

तोथ । 

रुतामेन । 

र६वां राज्वंश--राजधांनो सेस | राज्यकाल ( ई०से 
पू० ६६५-५२७ ) १३८ वर्ष । 

श्ला सेमेथेक । 

नेको । 

श्रा सेमंथेक । 

आप्रिस या होफरा । 

अप्रसेस । 

इरा सेमंथेक । (2"5००7०४४८४ ]]) इसी समय प्रवल 
पराक्रान्‍्त फारसके राज़ाओंने मिल पर अधिकार किया । 

रज्वां राज्यवंश--पहला पारख्य राजवंश | राज्य- 

काल ( ६०से पू० ५२७-४०६ ) १५१ वष | 

काम्बयसेस । 

श्ला द्रायुस । 

१्ला जरकसेस । 

श्रा ,, 

शकदोयानस । 

श्रा द्रायुस | 


२८वां राजवंश--राज्यकाल ( इ०से पू० ४०६-३६६ ) 


७ वष | अम्नस्थयास ( 4 7ए7(8९०ए४७ ) 
शध्वां राज़वंश--राज़धानी मेण्डोस । 
( $०से पूं० ३६६१-३७८ ) २१ वष । 
नेफाराइटिस 
आकोरिस । 
सिमोत | 
नेफोरोत 
३०वां राजवंश--सेवेन्निट्स्‌ ( 820८॥7$ ६०७ ) राज्य- 
काल ( ६०से पू० ३७८-३३० ) ३८ वर्ष । 
नेकथोरेव । 
टेथेरे या तियस । 
नेकथानेव । 
३शरवा राजवंश--फारसका दूसरा आक्रमण | (ईसा: 
से पू८ ३४० व । ) 


पिस्र 


राज्यकाल | 


३रा आस्ते-जरकसेस । 
आसानेस | 
३रा दरायुस । । 
इसके बाद मिस्‌ रोमक ओर यूनानो राजाओंके दाथ 
आया। फारसका दूसरा राजवंश यूनानी बोर वि्रग्वि- 
जयी सिकन्दर द्वारा पराज्ञित हुआ था । (ई०्से पू० ३३३ 
वष ) सिकन्दरने ।मसकों यूनानके अघीन कर अपनी 
विजय कहानी चिरस्मरणीय करनेके लिये भूमध्य- 
सागरके किनारे अलेकजएण्डि या नगरीका निर्माण किया 
था। इनके दस वर्ष राज्य करनेके बाद ( ईसासे पूर्व 
३२३ ) टलेमी मिसका राजा हुआ । इसके बाद १० 
यूनानो राजाओंने ३०० वर्ष तक मिसका शासन किया 
था । पीछे ईसाके जन्मसे ५१ वष पहले टेलेमी 
आरमरटीस ( यह अन्तिम टेलेमो हैं )-की बहन छिउपेद्राने 
मिसके सिंहासन पर आरोहण किया। ये भुवनमोहिनो 
खुन्दरी थो ओर अपने सहोदर टलेमी दिउनिसियाससे 
व्याही गई थी । दोनों ( भाई बहन ) पती-पल्ली रूपसे 
दम्पति वन कर मिसका राज्य करते थे । पीछे दोनोंमें 
मनोमालिन्य हो गया । इससे छिउपेद्रा सिजरके 
साहाय्यसे भाई और पति दिउडनिसियसको युद्धमें परा- 
ज्ञित कर स्वयं सिंहासन पर बैठ गई । 
इसी समय मिस रोमके हाथ आया। रोमवालोंने 
७०० वष तक राज्य किया । पीछे ६४० ई०में महत्मद- 
के उत्तराधिकारी २रे खलीफा उमरने रोमियोंके द्ाथसे 
मिसकी छीन लिया। इसोने अलेकजेण्डियाके विशाल 
पुस्तकागारमें आग लगा दी थोी। इसको गजनोका 
महमूद भी कह सकते हैं। क्योंकि इसोने मिख॒की 
प्राचीन कोत्तियोंके स्तम्भभों नष्ट किया था। इसने 
३६००० खुन्द्र नगर ओर नाना शिव्प-नैपुण्यसे अलंकृत 
४००० प्राचीन धर्म-मन्दिरोंकों ढाह दिया था। 
उमरके बवंशजोंने ५०० वर्षों तक मिसका राजटव 
किया । 
पीछे ११७१ ई०में कुदोंस-वंशीय युखुफ सालादिनने 
उमरवंशके अन्तिम राजा नरउद्दोनकी सत्युके बाद 
सिंहासन पर आरोहण किया.॥ 
इसके बाद ममेलुऋ-वंशीय राज़ोंन १२५० ६०में मिस 


फ्सिः 


और अफ्रिकाके अधिकांश भाग पर अधिकार कर मिस: 
का सिंहासन प्रहण किया। इस बंशने ३०० बष तक 
राजत्व किया । इस ६ बाद तुफसप्ताट सलोमतने मिस 
पर अधिकार क्रिया। इस समयसे कोई १०० वर्ष तक 
मिसमें घोर अराजकता फेली रही । पोछे तुक-सच्रारट- 
के सेनापति हसेन अली सन्‌ १७४६ ई०में प्रतिद्वन्द्दी 
पक्षकों पराजित कर मिसमें तुकों-शासम प्रचलित 
किया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्टकोी अधिनाय- 
कतामें फ्रान्सोसियोंने सन्‌ १७६८ ई०में मिस पर अधि- 
कार किया । 

सन १८०२ ई०में अगरेजोंने फ्र।न्सिसोयोंकी भगा 
कर मिस पर अधिकार किया। इस समय महम्भद 
अलोने अ'गरेजोंकोी सहायता दे कर फ्रान्सोसियोंके 
साथ युद्ध किया । महम्मद अली पहले एक दुकान पर | 
आटा चावल बेचते थे । पोछे सेन्‍्यमें भत्तों हो कर 
थोड़ हो द्निमें सेनापति हो गये। सन्‌ १८०२ इश्में 
युद्धमें मुहम्मद अलोने अड्भरेजोंका पक्ष लिया था । क्रमसे 
उनकी रागलोलुपता “बढ़ती गई । वे अपने पराक्रमके 
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प्रभावसे शीघ्र ही सबप्रिय हो उठे | पीछे मामेलुक वंशीय 


भूतपूथ राजव शके साथ मित्रता कर उन्होंने उनके खोये 
हुए राज्यको पुनः छोटा देना चाहा । उनके बाहुबलसे 
मामेलुकघंशीयगण १८०६ ई०में मिसके खुलतान जोर 
महम्मद खुलतान द्वारा सन १८०६ ई०में कायरोके पाशा 
या शासनकर्त्ता नियुक्त हुए । दूसरे द्वी वर्ष अपनो काय- 
दक्षताके गुणसे वे अलेकजेण्डियाके भी शासक्र बन 
गये । 

क्रमशः उन्होंने उच्च पदर॒पा कर सिहासनकी ओर 
दृष्टिपात किया और १८११ ई०में ४७७० मामेलुक-वंशीय 
भले आदृमियोंकी अपने राज़भवनमें आमन्त्रित कर धोर 
नृशंसताके सांथ उनका बच किया । इसके बांद बाकी 
१२०० सो भले आदम्रियोंको भी मार कर मिसके अद्वि- 
तोय अधोभ्चर बन गये ओर चारों ओर अपना राज्य 
बिलश्तार किया । 

जिस समय युनानने तुकों की अधोनताकी >रडुला 
( ज़ञज्जोर ) तोड़नेके लिये तुक-सम्राट॒के विरुद्ध सर 
इह्ाया था, उस समय महम्मद अलीने तुकोंकी ओरसे 








६१९ 


यूनानके विरुद्ध १६३ जड़ी जहाज भेजे थे। किन्तु इड़- 
लेण्ड, फ्रान्स और रूसने यूनानको सहायता कर इन 
जड़ी जहाजोंका सत्यानाश कर दिया । 

महश्मद अलीकी राज्यलिप्सा इतनी अधिक बढ़ी, 
कि उसने तुकीके सिरिया राज्य पर आक्रमण कर 
दिया। इसके बाद तुक -सप्लाट शरै महम्मदने ५ यूरो- 
पीय नरपतियोसे साहाय्यकी प्रार्थना को । 

अन्तमें महम्मद अली यरोपीय शक्तियोंसे पराजित 
हो कर शाम्त भावसे मिसका राज्य करने लगा। यरो- 
पीय पाचि पराक्रान्त राजाओंने उसको मिस्लंका स्वाधोन 
राजा स्वीकार कर लिया। महम्मदने १८४८ ६०में अपने 
पुत्र इब्नाहिमको राज्य-भार सॉप कर अवसर ले लिया । 
किन्तु इब्नाहिमकी शीघ्र ही झुत्यु हो गहं। इससे उसका 
पुत्र महम्मदका पोल अब्बास पाशा मिख्रके सिंहासन 
पर बेटा | 

महम्मद्‌ ८० वर्षकी उपम्रमें सन्‌ १८४६ इ०को पर- 
लोक .सिधारा । 

१६वों शताब्दीका इतिहास मदहम्मर अछोके साथ 
दृढ़ सम्बन्ध रखता है। उसके शासनकालसे हो वत्तमान 
मिस्रकी श्रोवृद्धि हुई है। महम्मदने यूरोपीय ढगकी 
शासन-श्डुलाको रूथान दया था। महम्मदके व शधर 
उसीके बताये मार्ग पर चलने लगे। कृषि, वाणिज्य, 
शिवप आदि सब विषयोभि' ही मिस्र दिनों दिन उस्नत 
कर रहा है । 


सन्‌ १८५४ ई०में अब्बास पाशाकोी खझत्युके बाद 
महम्मद अलीका चौथा पुत्र सेयद्पाशा मिख्रके राज़- 
सिंहासन पर बेठा । उसीने पिताकी तरह राज्यको 
श्रीवृद्धि करनेके लिये यथेष्ट चेष्ठा करना आरम्भ किया 
ओर खुणज नहर खुदवानेकी आज्ञा दी थी । सन्‌ १८६३ 
ई६०में उनको सत्य होने पर उनका भतीज्ञा इस्माइल पाशा 
मिलके सिहासन पर बेठे । उसके खुश्टहुल शासनसे 
मिस्रमें नये यगका आवपिभांव हुआ है। राज्यके सारे 
विभागोंकी उसने शिक्षा और सम्यताके संरुकारस परि- 
माजित किया है और उसको विलक्षणतासे शासन- 
प्रणालोकी सर्यागीन उन्नति साथ्ित हुई है। उसने 
सम १८७६ ई०में यूरोपीय विचार-प्रणालीका अनुसरण 
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कर कई विचारालय स्थापित किये। दक्षिणमें बहुल दूर 
तक राज्यका विख्तार हुआ । सन १८७७ ई०में इ€सा 
इलने अड्ररेजोंके साथ परामर्श कर दासत्व प्रथाको उठा 
दैनेके लिये प्राणपणसे प्रयले किया । मूल बात है, कि 
उसके राजत्वकालमें मिल्लने हर तरहकी उन्नति की । 
व्यवहार-शास्र ओर शासन-अ्रणाल्षी । 

मिप्टर चावास ( //. (॥9/085 )-ने मिस्रके प्राचीन 
घिचारको वर्णना की है। फारोगण ( /?४४/:००४॥ )-के 
शासनकालमें मिखमें राज़तन्त्र-प्रणाली प्रचलित थी। २रे 
घशके राजत्वकालमें यह कानून बना कि स्त्रियां भी 
राजस्व कर सकेगी। इसके बाद स्रियोने मिस्रका 
राज्यसिदहासन लाभ किया ; किम्तु इसमें कुछ विशेष 
सफलता न होतो देख १ध६व्रे वशके राजत्वकालमें 
स्रियोंकी उत्तराधिकारिताकों अनिष्ट-जनक बता 
कानून रद्‌ कर दिया गया । इस समय राजव' शर्में शेम- 


नाइट ( 8॥07770८ )-का प्रभाव दिखाई दिया। राजे 


पिश्न 


+$ 
|| 
] 


यथेच्छायारी न थे। स्वायत्तशासन सबत्र ही प्रचलित : 


था। सब नगरोंमें स्युनिसपलिटियां अपने अपने विभाग: 
का कार्य सम्पादन करतो थीं। राज्यके प्रत्येक विभागमें 
विचाशलय दोनेसे राजकमंचारी विचार-ध्यवस्था कर 


शान्तिस्थापनमें जरा भी कसर नहों रखते थे। 


किसी किसी जगह जूरी-प्रथाकी भो गन्ध प्रिलती है। 
उस समय अच्छो तरह जांच पड़ताल न कर राज़ाका : 


इफ्म सुनाया न जाता था। सामाजिक सम्मानमें पुरो- , 


हित हो अधिक सम्प्रान पाते थे। ये जड्जुलमें कुटि वना 
कर द्शनशासत्रकी आलोचना किया करते थे । 
असीरोय और वाबिलिनयॉफी शासन-प्रणालीके 


साथ मिसकी शांसन-प्रणालीकी समानता दिखाई ' 


देती है । फिर कानूनभो एक-से नहों हैं । प्राचीन 
रुठ्ृतिख्तम्भोंके लेखोंके 


कि वहांके राजे पुत्र, पोत्रादि ऋमसे सिंद्दासन पर बेठते ' 
“ थे। किन्तु १८वें और २०वें वंशके राजत्वकालमें राज: 


| 


पढ़नेसे मालूम होता है, 


| 


यंशके उसतराधिकारीके सम्बन्धमें ब्यक्तिक्म दिखाई देता 


है । 


सिवा इनके अन्यान्य सभो व शके राजत्यकालमें 


राजा ही सर्वमय कर्सा थे | प्रकृतिपुअका शुभाशुभ , 


उनकी इच्छा पर ही निभर करता था। राजा | 


प्रजाके लिये परमदेवता माना जाता था और 
देवव शसम्भूत समझा जाता था। ऐतिदासिकोंका 
कहना है, कि इस स्वेच्छाचारी शासनसे ही मिसको 
अवनति हुई । राज़ा द्वारा चने हुए विचारक ( जञ ) 
बविचारका काय ( फैसला ) किया करते थे। किसी 
सन्देह-जनक अपराधका अनुसन्धान गुप्तचरोंसे करा 
कर उसका बिचार या फैसला दिया जाता था। 
किसी किसी अगह ( 0०४॥०४४४४४०॥ )-समिति संगठित 
होती थी। गवाहोंको गवाही लिखो जाती थी। 
इसके लिये लेखक विचारकोंके साथ साथ घूमते 
थे। आईन कानून जाननेवाले ध्यक्ति वशानुक्रमसे 
विचारक बनाये जाते थे। दूसरा कोई विचारक नहीं हो 
सकता था । बिचारका फलाफल लिपिबद्ध किया 
जाता था । विचार-प्रणाली और द्णडाजश्ञा लिखी 
जाती थो और राजाके पास भेजो जाठो थी। 
अपराधोक्रोी कसम विला कर उसका वयान लिया 
आता था। शार्ति उतनो कठोर न थी। उसत्तजनाके 
कारणके सिवा नर-दृत्या करनेसे अपराधोक़ो प्राणद्रड 
दिया ज्ञाता था। चोरी ओर व्यभिचारके लिये खूब 
कठोर द्रड-विधान होता था । व्यभिचारीको निर्षासित 
किया ज्ञाता था। देवस्वको चोरो करनेबाला कभो 
कभो प्राण-दण्ड भो पा जाता था। ऋणके सम्बन्धमें 
कोई खास कानून नहों था। भूमिके सम्बन्धमें या 
प्रजा-सत्वके विषयमें कोई भी कानून आज तक नहीं 
देखो जातो । देषोत्तर-सम्पक्ति विरस्थायो रुपसे 
कर-रहित थो । थिवकेस धम्माधिकरणमें प्रधान 
विचारकके सिवा ६ ओर धर्माधिकारी या विचारक 


थे। 
सेन्यबल्ल । 

प्रादयीन मिख्रके युद्धके विषयमें बहुत बाते जानी 
जा सकती हैं । खदेशी और बिदेशों लोगों द्वारा 
सेनाये संग्रहीत होती थों। योद्धाभोंकोी एक स्वतन्ल 
जाति थीं। प्रायः उनके कई आचरण क्षत्रियोंके जेसे 
थे। सेन्योंको जागोर दी जांतो थो। सैन्यके दो 
विभाग थे।--रथारोही भौर पैदल । रथ दो थघोड़ोंसे 
परिचालित होता था। सारथी रथ चलाता था और 


प्श्रि 


योद्धा रथारुंढ हो धनुषवाण ले कर युद्ध करता था। | 


पैदल नाना तरहके अख्ा शर्तोसे सल्लित हो कर युद्ध 

करते थे। इनमें घधनुषवाण ओर तलवार, भाला, बरछा 

और कुठार आदि प्रधान अख्र थे। शिकारमें सूद्माप्र- 

आग्नेय शिलाखण्डका व्यवहार होता था। सेनाये 

युद्धक्षेत्रमें नाना तरहके ब्यूद्वाकारमें सुसज्थित होती थों । 
रीति-नीति | 

उत्कीण शिलालेखों और प्राचीन पत्रॉंमिं ( [[दाच- 


(० [080४7 ) प्राद्चोन मिस््रवासियोंका गाहस्थ्य-जीवन 
स्पष्टरूपसे अ्धित है। जिस शिक्षासे पौरुष-मदिमाका | 
यथाथ विकाश होता था, विद्यालयोमें उसी तरहकी 
जो पराक्षामें उ्तोर्ण होते थे, 


शिक्षाये' दो ज्ञातो थों। 
वे राज्यके उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किये जाते थे। बाल्य- 
कालमें खुन्नी-प्रथा प्रचलित थी | किन्तु वद्द धमेफा अनु- 
घान नहीं समभी जाती थो, स्तरियोंक्रा प्राधान्य था। वे 
याजक और पुरोहितोंके आसन पर बैठ सकती थीं और 
पुरुषोंके समानाधिकारकों प्राप्त हो कर सांसारिक 
जीवनके बहुतसे कार्मोपे भाग लेती थी । पुरुष एक पल्ञी ' 
रखते थे। ख्री ही घरको मालकिन रहती थी। उस 
समय भी उपपति और उपपद्नोका व्यवहार जारो था। 
७००० यथ पहले वत्तमान सभ्य-समाजकी तरह 


मिसमें ख्री-स्वाधोनता थो । जातिभेद भी कुछ कुछ था | 
ही | हिरोदोतस, दिउदोरास ओर प्लेटोके मतसे ज्ञातिभेद 


प्रचलित था | गुण-कर्म-विभागके अनुखार सात जातियों- 
की सृष्टि हुई थो । 
पौरोहित्य, योद्धा, कृषक, शिवपी और पशुपालक या 


सेबक | भारतोय ब्राह्मण, क्षतिय, वेश्य भोर शूद्र, इन 


चार वर्णोंके अनुसरणसे ही सम्भवतः उनकी जातियां 
कायम हुई थी, एक जातिके साथ दूसरो जातिका बिवाह 


दोता न था। पुत्र पिताके द्खाये हुए पथका अनुसरण 
किया करता था। पोरोहित्य या ब्राह्मण-शास्त्रकी ' 
सूृध्चि करते थे। पुरोहित विचारकके पद्‌ पर भी नियुक्त 


किये जाते थे । 


राज़ाओंके यहां पदरानियोंके सिवा बिलासिनी 


स्ियोंका अभाव न रहता था । परिवारके सभी ध्यक्ति 
प्रकाश्रभोजी थे। जीविकाजनके लिये ज्ञो काम किया 
४०0), <&२॥], 48%4 


पोछे ये पांच जातियां रह गई, 


&२४ 


जाता था, वह कम, ज्ञातिभेद और पुरुषाजुकमसे किया 
जाता था | दरिद्व प्रज्ञा अपने दुःखोंकी राज़ाके समीप 
कद्द सकतो थी। वेदेशिकोंके प्रति विज्ञातीय घृणा 
इनकी कम न थी। शिव्प-ध्यवसायो उद्चवर्णका आदर 
नहीं पाते थे। ओर तो क्‍या, बढ़ई और चित्रकार भी 
निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे। बड़ आदमी शभ्रमसाध्य 
कार्योासिे घृणा करते थे। पुरोहित-सम्प्रदाय वर्णंगुरु 
थधे। वे यजन, याजन, अध्ययन ओर अध्यापन 
करते थे । 

राजकीय कमचारोगण उच्च वर्णासे लिये जात थे। 
विज्ञानविदोंकी उच्च श्रेणीमें गिनती होती थो । सेवक- 
सम्प्रदाय श्रमजीवियोंलसे अधिक आदर पाते थे। युद्धमें 
पकड़ गये केदी गुलाम बनाये जाते थे | 

शेलमय ख्छुति-स्तम्भके गातमें मिस्तरो गाहुख्थ्य 
जोवनका उज्ज्वल चित्र अड्धित है। घनाढ़्य ध्यक्ति प्रायः 
विजछास सांगरमें निमग्न रहते थे। किन्तु वे भोज- 
समारम्भ बड़ उत्सवके साथ करते थे | गृुहरूथ 
ओर ग्रुूहिणी एकासन पर बेठ सकती थी । सब निम- 
न्लित ध्यक्ति अपनी स्रियोंके साथ भोज-समारस्ममें 
उपस्थित होते थे। दम्पतीके लिये एक्रत्र दो कुसियां 
( (7५7 ) और अविवाहित पुरुषोंके लिये एक एक 
आसन रखा ज्ञाता था । सम्श्रान्त ध्यक्ति या भले आदमी 
कुसियों पर और साधारण ब्यक्ति फर्श पर बैठते थे | 
प्रत्येक निमन्लित व्यक्ति और अभ्यागतर्क उपस्थित 
होते ही ग्रहस्वामोके सेवक उनके गलेमें पुष्पहार पह- 
नाते थे ओर कसूुतूरोमिश्रित पक पद्मपुष्प उनके 
मर्तक या हसख्तमें अर्पण करते थे। इसके बाद चारों 
ओर रखी कुसियोंके बीच मेज पर भोजन-सामग्रो रख्त 
उनको ला कर वहां बैेठाते और भोजन करनेका निवेदन 
करते थे। फल, मिष्टान्न, मांस, मद्य, मछली आदि 
अन्यान्य भोज्य-सामप्रोकी ढेर लगा दी ज्ञातो थी। 
गिलासमें मद्य ढाल कर रख दिया जाता था । भोजके 
पहले मधुरभाषिणी सौनन्‍्दयशालिनोी युवती नर्ततकियां 
विविधरूपसे नाच गान कर अभ्यागत शथ्यक्तियोंका 
मनोरञज़्ञन किया करतो थी ; 

नृत्य गीत आमोद्का एक प्रधान अड्ू समनता जाता 
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था। कही कही' जम्रनाशिक ( सकस ) थघ्यांयाम 
व्िखिलाया जाता था । घनशालो ध्यक्ति कभी 
कभी शबह्यश्पामल प्राम्योधानमें जा कर प्रमोद-भवनमें 
प्राकृतिक दृश्यको चमत्कारिताका उपभोग करत थे। 
कभी कभो पशुपाल अथवा कृषिकाय ढारा उत्पन्न शस्यों 
और शिव्पजान॑ द्रब्पोंकोी संग्रह कर वाणिज्य-ब्यवसाय 
के लिये समुद्र-यात्रा करते थे। कभी वे कभी ख्री-पुलके 
साथ नाथों पर चढ़ कर दरियाई घोड़ोंके शिकारके लिये 
अल-यात्रा करते थे । ये कभी कभो जलूचर पकद्षियोंके 
बिनाशके लिये ध्रनुषवाण अथवा “सातनल” ले दल 
बांध कर शिकार खेलने जाते थे। कभो कभो तालाब 
को सीढ़ियों पर बेठ कर मछलीका शिकार करते थे । 
कभी कभी शिकारा कुत्तोंकी ले कर बनमें हरिणोके 
बच्योंकी पक्डते फिरते थे। 

घनशाली व्यक्तिमात हो दो घोड़ोंकी जोड़ो बग्धो 
रखते थे। बरे खय भी रथ चलाते थे | 


धमतत्त्व | 


- मिस 


पाश्चात्य प्रल्तत्वविद्‌ परिडत-मण्डलीने गत ५० , 


वर्षो के अक्लान्त परिशभ्रमके बाद मिस्रके पुरातत््वको 
अलोचना कर स्थिर किया है, कि मिस्रका धर्मतच्त्व 
आय ऋषियोंके वेदिक धर्मका रूपःन्तरमात्र है। प्राचोन 


लत +++्+त+++ » जत0ह8त€त8ुलतत _-- - -_. 


मिश्रवासियोंने स्वंशक्तिमान्‌ एक विराट विश्वर्रष्टाका 


अख्तित्व अनुभव किया था। शिलालेखोंसे जाना ज्ञाता ' 


है, कि उपनिषह्‌का श्रह्मतस्व मिस्रवासियोंके हृदय पर | 


भकित था। 

कई शताब्द पहले भारतयषमें गागों और नचिकेता, 
अनक ओर याशवल्क्यने ज्ञिन रहस्यमय गूढ़ प्रश्नोंको 
हल करनेकी चैष्ठा को थी, ज्ञो प्रश्न चिन्ताशील 
मानबजिसका साधारण धरम था, ज्ञिस प्रश्नके उत्तर देने - 
में यमराजकी भो आश'कित होना पड़ा था, जो प्रश्न 
म्रिथिला या भिर्र, वद्रिकाश्रम या बाराणसो (काशो), 


नजतज-ज-न+ +-जजण- न यथण।ं पं पण 
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बुगदाद्‌ या वरलिन, नवद्वीप ( नदिया ) या ग्यूयाके, 


लरणडन या लिपसिग, पारी या पारलीपुल--सब स्थानों - 


में सब समयोंमें मनुष्यों के मनमें विस्मथ समम्यत महा- 


रहरुयकी सृष्टि करता है। प्राजोन मिस्रके पुरोहितोंने 
भी उस मिट्थ नये ओर बहुत पुराने प्रश्नोंकी समस्या 


| 
॥ 


पूक्ति करनेकी चेष्ठा की थीं। थे कोलाहलमय नगरोंके 
दूरवत्ती रुथान पवतोंके कन्द्रोंमें या किसी वननिकुअमें 
शान्तिमय प्रकतिकी गोदमें येठ कर पेदिक ऋषियोंके 
सुरोंमें सुर मिलां कर कहते हैं,--- 
“दय्ावाभूमि जनयन देव एक भास्ते 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।” 

इस परिदृश्यमान जगंतका रचयिता कोई पक हैं। 
वही स्वग॑मर्त्यके विधाता हैं। वह ख्यरम्‌ रुवयम 
प्रकाश ओर सब भूतोंमें अवस्थित है। उसी अनादि 
विधाताकी इच्छासे सृष्टि, स्थिति और लय हुआ करता 
है। वही मिस्लीय शाखका आंत ( /!6॥ ), यूनान और 
रोमका बलकान ( ४धांत्ता। ) यो आय ऋषियोंका ब्रह्मा 
हैं। उसने सहस्लांशुसमप्रभ हेममय अण्डको खृष्टि की । 
( (फ€ा0+7 0 0९ €6चथ्यांए ल्ष्ट४ठ ) इसो अएडसे इस 
विशाल विश्वकी सृष्टि हुई थो। इसी ब्रह्माएड्से सूथ, 
चन्द्र. पृथ्वी आदिको सृष्टि हुहब।  सूर्थ ही विधाताका 
विराट प्रतिनिधि है। अन्यान्य देव सूर्यके मिन्न भिन्न 
रूपान्तर हैं । 

पाश्चात्य परिडतोंका कहना है, कि मिस्ल्री-धर्ग पहले 
येदिकभाषमें अणुप्राणित हुआ था। पीछे निश्रों ज्ञातिके 
स वन्धसे बहुतरे देवदेवियोंकी सृष्टि हुईं। देवोंके ३ 
या ६ विभांग हैं | सूयके १५ समाज ( द्वावशादित्य ) हैं, 
पाछे अनेक देवदे।वयां कल्पित हुई है'। प्रत्येक मन्दिरमें 
देवगण, स्त्रो, पुद या कन्या इन लिसूसियोंमें गठित 
हैं। काँई भी देवता अदला नहीं रहते थे। मिस्रके प्रति 
सगरमें एक एक देवसमाज या प्रत्येक नगर ही किसी 
देवताके नामसे पुकारा ज्ञातां था। जैसे--अनहुर 
( व पा ), थिनिसेर, ओसिरिस (0५779), आविज्षस 
( »+)४०५०४ ) और आघ्त ( ४८७॥ ) मेमकिस नगरके 
अधिष्ठात्‌ देवता थे। आपघप्त या बलकानके सकढ़िनोद्दय 
परुत ( /?8५॥८ ) ओर वच्त ( 52७]६ )-कीो मिला 
कर इन तोनोंस मेमफिस नगरका देवसमाज कह्पित 
हुआ था। रा (!९० )के अनहुर पुत्र थे । शु (5॥४) और 
सेफनेट ( 07८4 ) अनहुरके श्राता थे । 

रा ( २० ) यूनानियोंके सोल ( ५०। ) या ज्ुपिरर 
( ५८८ > झोवष्पितर ) है। देवसमाजके दो प्रधान 


मिन्र 


विभाग थे। मेमफाइट समाज ओर थेवान समाज | 
सूर्यके आठवे' समाजमें आठ देवता थे। आप्त (7?४४॥), 
रा ( ४8 ), शु ( 3॥7 ), सेव (४०७ ), ओसिरिस 
( 05४४७ ), सेट या टाइफेन ( ४०८ 07 ६५५०॥07 ) भोर 
होरास ( प07:05 ) इनमें अधिकांश हो सूय्यके भिन्‍न 
रूपान्तरमात्र थे | दूसरे समाजमें अमेन (7/07), मेन्थू 
( ताप ), आत्घू ( #गाप ), शु ( ७ाप ) सेब 
( 5०० ), ओसिरिस ( 0५75 ), सेट (४७), होरस 
( उर0ए७ ) और सेवेक । किसी शिसी देवताको आकृति 
मनुष्योंकी तरह थी। जैसे :--आप्त ओसिरिस आइई- 
सिस। कुछ देवताओंका शरोर मनुष्पको तरद किन्तु 
मुक्न पशुकी तरह था । 

रा या सूर्यका आकार मनुष्य जैसा है, किन्तु उसके 
मस्तक पर एक श्यैतपक्ची ( 0४॥ ) अपना पंख फैलाये 
हुए है। अरथांत्‌ गरुडाप्रज अरुण सूर्यके सारथो- 
'रूपसे रथ चला रहा है। उसके मख्तक पर सूथ्य मण्डल: 
को परिधि विद्यमान था। 

ओसिरिस ( ये प्रीस या यूनान ओर रोममें बाकास 
( 380८॥०५ ) या सुरादेव रूपसे माने गये थे ) ज्ुपियरके 
पुल थे। किन्तु पिताकी अपेक्षा पुत्री पूजा अधिकतर 
प्रचलित था। रा-का पुत्र ओसिरिस और कन्याका नाम | 
आइसिस था। भाई वहनमें विवाहका सम्बन्ध था। ' 
अतए॒व आइसिस ओसिरिसकी वहन ओर स्त्री दोनों 
थों। पे ही मिस्नरवासियोंके प्रधान देवदेवो थे | मनुष्पके 
हितसाधन फरनेके लिये अवनो-मणडलमें अवबतोर्ण हो 
इन्होंने सत्ययुगमें मिस्नरदेशमें राजत्व किया । इन्होंने ही 
सबसे पहले सम्पताका प्रदीप जलाया था ओर मनुष्योंको 
कृषि-बाणिज्यकी शिक्षा भी दी थो। उन्होंने मन्ुष्योंकी 
उम्नतिके लिये अपनो बहन और पत्नी आइसिसके हाथ 
मिल्लरक्ा शासन-भार साँप कर यूरोप और पशियाके सब 
भागोमें परिभ्रमण किया था । हर जगहमें उन्होंने 
ईेश्वरको पूजा प्रचलित कराई थोी। उन्होंने हो जगत्‌में 
सबसे पहले ब्रह्मविद्याके गूढ़ रदूयका प्रचोर किया 
था। आइसिस खर्गमें ज्ुपिटर रा ( २६ )-की प्रण- 
यिनी थी। पीछे प्रणयकलहके कारण प्रणयीके अभि- | 
शापसे उन्होंने गो-का रूप धारण किया | अन्तमें उन्होंने . 
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नारिसूक्ति धारण कर मिस्रमें ओसिरिसको बहनके रुपमें 
जन्म ले कर ओसिरिसके साथ विवाह कर लिया | उन्हों 
की साइप्र समें भिनास ( ४०७४५ ), एथेन्समें मिनाभो 
( +ैविाशःएत ), फ्रिजियादेशमें ( /?7ए६2875 ) साइविल 
( ८५)८९ ), इलिउसिया ( 7५५४ ) देशमें सिरिस 
( "(८2८४ ), सिसिलोमें प्रसापाइन ( /४705८797॥7८ ), 
क्रोविद्वीपमें डायन (0:78), और रोममें बेलोना ( 8८- 
]08 )-के रूपमें पूजा होतो थी। वे विद्या-बुद्धिकी 
अधिष्ठालो और शिल्प-विज्ञानकी जननी थी। उन्हींने 
इन्द्रजाल और जादूविद्याको प्रसव किया था। वे भाई 
बहन या स्वापी-स्ोके रूपमें पृथ्योकी कल्याणकामनासे 
मनु योके शानराज्यके पथ-प्रदशक हुए । 

किन्तु ओसिरिस ओर उनके श्राता ( किसीके मतसे 
पुत्र ) राश्फन या सेटमें बहुत दिनोंसे शत्रता चलो आ 
रहो थो। ओसिरिस जब देश-देशान्तरमें सम्पताकी 
ज्योति फेला कर खद्देश लोटे, तव टाइफनने कोशछसे 
उनका प्राणसंहार कर सेकड़ों टुकड़े कर पक्र बक्समें 
बन्द कर समुद्रमें फेक दिया। आइसिसने समुद्र-गर्भसे 
उस बफ्सको निकाल कर अपने मत्‌ पतिके कटे हुए 
दुकड़ को जोड़ दिया ओर सञ्ञोददनो विद्याके दलसे उनको 
ज्ञोवन प्रदान किया । पतिके वियोगमें आइसिसने जो 
अश्रु वहद्ाया था उससे नोलनवको उत्पत्ति हुई। 
नीलनद्‌ आज भी मिस्लरक्री अधिष्ठालोदेवों आइसिस- 
के दुःजसे द्रवोभूत हो कल कल नादसे छलछ-छल नेद्ों 
द्वारा हाहाकार करता रो रहा है। ओऑसिरिस पाताढमें 
आ कर प्र तात्माओंके विचारक ( धमराज ) हुए और 
उनकी पत्नी आइसिस पाताल जा कर पतिके साथ मिल 
गई । 

शार्रमें लिखा है, सूय अख्ताचल जा ओसिरिसको 
गोदमें जा कर विश्राम करता है। मिस््रक्री भाषामें इस 
तरहका वर्णन आया है, कि जिस किसोको रुत्यु दोतो 
है, वह ओसिरिसक्री गोदम सो जाता दं। यमद्रडको 
तरह उसके द्वाथमें न्पायद्रड घिराजता रहता है और 
ओसरिसके मख्तक पर उद्युपक्षोक्की पंलोंसे बना एक 
खुन्द्र मुकुट रहता है। 

आइसिसके गोरूपके चिहस्थरूप आसनमें एक गोका 
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सींग दिखाई देता है। उनके शिर पर अद्ध चन्द्रकार 
मुकुट है। दाहिने हाथमें सत्‌ संजोवनो विद्या ( (५ 
/#॥5प075 ), वाये हाथमें बतद्कल या छालका बना 
( बल्कलमें पुस्तक लिखी जाती थी ) एक ऐन्द्रजालिक 
विद्यादरड अर्थास्‌ विद्याकी भुषनमोहिगी शक्ति “ऐन्द्र- 
जालिक दण्ड” है और सञ्जीवनी विद्याके रूपमें चित्रित 
हुआ है | 

उनके पुत्र होरास ([0705) थे। यह यूनानी देशके 
आपोलो ( 3])/0॥० ) देवता थे । टाइहफेनके भयसे 
आंश्सिसने अपने पुत्र होरास ( [70705 )-का गुप्तरुपसे 
प्रतिषालन किया था । होरास योवन-सीमामें पहुंच 
पितघातकका बिनाश करनेके लिये यल फरने लगे । 
राइफेन अन्धका रके देवता माने गये हैं । होरासने 
कुछ दिनोंके बाद पितघातककी मार कर पितृदत्याका 
बदला चुकाया 
भ्रमण कर सबंत्र शिल्पविज्ञानका प्रचार किया था। 

ओसिरिस, आयसिस और होरास यह तोनों मिस्र- 
में साव भौमिक रूपसे पूजा पाते थे। क्योंकि उन्होंने 
मनुष्योंके हितके लिये जीवन उत्सग किया था | 

आपम्त ( 7 था )-की पत्नी पसत या सेखेंट 


फ्लि 
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और पीछे सारे मिस्रदेशका परि- 


उनकी पल्लो पाखत या सेखेंट 
( $०६॥९८६ ) सिड्यदना हैं। ये आधप्त- 
पल्नी या सूयकी मरीथि-भर्थात्‌ सूख्य 
किरणकी अधिष्टालो देवों हैं। इनका 
मुह सिदहकी तरह है। इनके मस्तक पर 
सूय्येमएडलका गोलाकार परिधिस्वरूप 
मुकुट है। ये जगत्‌में ताप विख्तार 
' -++ करत हैं। 

सेखेत 

इनका पुत्र नेफेरतुम या इमदोतेप है । ( यूनानके 
इप्रियोथेंस [770000०5 या डि80प्रा्य9घ5 नामसे; 'परि- 
चित थे ) ये थिवस्‌ नगरमें आमेन-रा नामसे पूजित हुए 
थे। अम्य मतसे ये दूसरे देवता थे। नाचे इनकी प्रति- 
कफीत्ति दी गई है। 


इनके मख्तक पर सूयमण्डलका चिह्न 
और पक पद्मपुष्प है। इन्होंने सू (!४४०४ 
7002८7 ०7 7800९४ ) या जड़प्रकृति, 
निट या नट ( ि६ 07 वध ०७ 5] प्र 
46 खालाटाए 85 ) ओर खूनसू ५ प्र॥0- 


8प | 707९८ 07 तरि९शटप्रॉ25 )के साथ 


( "8७६ 07 8८८८८ ) और उनके पुत्र नेफेरसतुम 

( शलला-पप्रा ) इमहोतेप ( 77]0(0०% ) या आमेनरा 
( 477८079 ) आदिसे त्रिमूत्तिकी सृष्टि हुई थी । यह ' 
फिनिकियामें पातेकोस (/?००४|०५) नामसे प्रसिद्ध थे।  आमन-रा ( सृय्यपुत्र ) 


मिल कर--एक देवसंघ स गठन 
किया था। 





आप्तक्री दो प्रकारकी मूत्ति देखो जातो है। १लो मनुष्य- 
मूलि; इसके मख्तक एर उज्ज्चल मुकुट, हाथमें संजीवनी 
विद्या और विश्वप्रसविता या सवितारुपसे भविष्यत्‌ 


सूश्किा सूलसूलशापक चिह्न दे, दूसरे हाथमें केशमण्डित 
राजद्रड ओर गलेमें गलाबन्ध है । उनका पैर | 


टेढा (कुशपा) है। दूसरों मूत्ति--छोटा कद, दो शिर 
और उनके मख्तक पर सञ्योवनी विद्या विद्यमान है। 
अन्चधकार ओर पापकी मूलिने एक घड़ियालकों पैर- 
से मर्दंन कर ( अर्थांत्‌ सूर्य्यालोकसे अन्धकारका विनाश 
कर) जगतमें आलोक्रश्मिको विस्तार किया है और 


हाथमें पाप घूसि दो भीषण सप के गलेको दवाये उन 
पर द्रड़ायमान हैं । ये ही ब्रह्माए्डके सशष्टिकर्ता थे। | 


जब ओसिरिसने शरोर त्याग किया, तब अनूप या 
अनुधी सने खुगन्ध भेषजके स'योगसे देहकी रक्षा को 
थी। आमेन-राकी माताका नाम मृत (575) था। 
अमेनराने माताके साथ विवाद किया था। इसलिये उन्हें 
का-मूत्‌फ ( झुछ्चनापर 67 वप्रछ)गत 5 ग्रांड 70067 ) 
माठ्पति कद्दते थे । किसी किसी मूत्तिमें उनका मख्तक 
भेड की तरह है। ( सच है, कि बकरेकी ज्ञातिके सिया 
ऐसा जधघन्य कर्म भन्‍य किसी जातिमें होना असम्भव 
है ) इसका आध्यात्मिक अर्थ हम लोग कद्द नहीं सकते | 
इनके पुतका नाम खुनस ( 7॥४॥७ ) है-इसके मख्तक 
पर चन्द्रकका खुशोमित हैं। उनकी केशराजि कौदके 
प'लके समान ( ज्जुल्फी ) दोनों पाश्व में लटक रही है 


प्रश्ि 


है। कहीं कहीं उसका सर श्येनकी तरह भी है। देव- 
साओंकी प्रथम श्रेणीमें इनका रख्थान नहीं था। थे. 
मैषजञ-विद्यमें अतीव निपुण थे। किन्तु श्नका मुख . 
अटरगाल या ख्यारकों तरह है। ये ओसिरिसके पुल कह - 
लाते थे। नोचे इनकी प्रतिकोत्ति दो गई है। 
अन्त्येशिक्रिपयाके समय इनको पूजा होतो 
थी। क्योंकि ये सतदेहकी रक्षा किया करने 
थे | इनकी दी हुई ओऔषध था खुगन्धित वरुतुसे 
(/2/99]॥॥॥/) भ्वतदेह नद्ठों सड़तो थी। । 
थथ--किसी किसी ख्थानमें ताउत ह# 6 
( ॥४7५ ) नामसे पुकारे जाते हैं | ये || 
चन्द्रसम्भव देवता हैं । इसीलिये सूथ ६: 
अनुप्‌ या अनुविस | 
सम्मवसे इनकी पदवी कुछ नीची है । इनका 
मुह गरुड़तो तरह है ( 98-ा८धत०८त ) और 
मख्तकमें पूर्ण चन्द्र विराजित्त है। ये विद्याके अधि- 
स्वता है और कालके नियामक ( तिथिकारक ) हैं। 
टाइ्फेनके साथ जब होरपका युद्ध हुआ, तब इन्दोंने 
होरसका साहाय्य किया था ( अर्थात्‌ खुबुद्धि 
प्रदान को थी) । जब पातालमें ओसिसके समीप प्र तःत्मा- 
का विचार होता है, तब ये उसको लिपिबद्ध करने हैं । 
ये इसोी तरह फिनिसियामें पूज्ञित हंते थे 





सूयकन्या मात ( ॥:४६ ) सत्यकी 
देवी थीं | इनके शिर पर उज्ज्यछ पर 
है। ये बहुत कुछ शु ( 50५ ) नामके 
प्रकाश-देवताकी तरह थे । क्रिसी 
किसोके मतसे ये थथको पल्नो थों । जब 
थथ मरणाब्तपमें प्र तात्माके गुण दोषबका 
विचार करते हैं, उस समय यह सत्य 
साक्ष प्रदान किया करते हैं । 
शाया ज्ञुपिरर सचेदा अपाप (59770) नामक भीषण 
सपके साथ युद्ध करते रहते हैं । यह अन्धकार- 
रूपी सर्प सदा भागा करता है। 'रा! भी उसके पीछे 
पीछे दोड़त रहते हैं | इस विरोधका अन्त नहीं । 
मनुष्यकी सत्यासत्य जितनी वृत्तियां हैं. उनमें 
प्रत्येककी एक एक अफिडातों देवों होतो है | 
(४०, <977, 455 





थथ ( [#6070॥ 
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दिनके भिश्न भिन्न समयमें सूयके सिन्‍न भिन्‍न नाम 
कहे गये हैं । 

प्रभातके सूयका नाम मेन्तु ( (०0५७ ), अश्ताचल- 
गामी सूयकरा नाम भआत्मु (५५०४ ) था। हेलियो- 
पालिस नगरमें मेन्तु और आत्छुको पूजा होतो थो। 
दोनों आकाश पातालके देवताके रूपसे क्रमसे बणित 
हुए हैं । 

शु (5600 ) सूयकिरण या शक्तिरूपी है। ये स्वर्गीय 
दैेवियोंकी रक्षा किया करते हें । ये सत्य स्वरूप 
हैं। लोग इन्हे' सत्यकां प्रतिनिधि कहते है | तेफनेट 
( ॥0॥70६ ) इनकी पल्लो है। थे भी सिंह वदना और 
शक्तिरूपिणी हैं। ये दोनों आलोक या सत्य और शक्ति - 
के प्रतिनिधि कहे जात हैं। शक्ति सिंहवदना है। 

सेब (४८)) ओसिरिस परिषारके देवता थे। इनकी 
पल्लोका ज्लुत ( ०५ ) नाम था। ये दोनों देवों के माता 
पिता कहें ज्ञात हे'। सेव > प्ृथ्वोके प्रतिनिधि और 
नुत खर्गकी । 

देवसमाजमें ओसिरिस और टाइफनके विरोधका 
पाश्यात्य परिडतोंने अत्यन्त कौतुकपूर्ण वर्णन किया है। 
एक खुनीतिके प्रतिनिधि थे, मरन्ुष्योके हितसाधनके 
लिये कटिबद्ध रहते थे । दूसरे दू्नोंतिके प्रतिनिधि, सेट या 
शेतानके विभ्रह और मनुष्यके अनिष्ट करनेमें अनवरत 
लगे रहते थे। दोनों ही सहोदर थे + आदित्य और 
देत्यरूपसे सदा रगड़ते रहते थे | अन्तमें ओसिरिसकी 
विजय हुई । विधाताका नियम है, कि अधम्मंको 
पराज़य होती है। आइसिसके नेफथिस्‌ ( ?९४०७६॥५७ ) 
नाम्नो एक सहोदरा थी। उसके साथ टाइफ या 
शेतानका विवाह हुआ। दो भाइयोंने दोनों वहनोंफे 
साथ विचवाह किया था । किन्तु जब ओसिरिस 
मनुष्योंके हितसाधन करने ज्ञा कर टाइफनके हाथ मारे 
गधे, तब नेफथियसने सहोदराके वेधध्य पर अज्नस 
आंसू बहाया था । अन्‍्तमें होरास विद्यादेव थथकी 
सहायतासे शेतानकों मार डाला । इसके आध्यात्मिक 
दी अथ देखे जाते हैं। सू्थयरूप सिंह सदा ध्यान्तरूप 
कुम्मोर और सर्पके साथ युद्ध फर रहे हैं | किन्तु जय- 
पराज़्य समभूमें नहीं आती। प्रकाश और अन्धकारकी 


६१०८६ 


सदासे प्रतिदन्द्रिता चली आती है । कोन कह सकता 


है, कि किसको जय हुई ओर किसकी पराजय | 

दूसरे, मनुष्योंकी भीतरी धमबुद्धिसे प्रवृत्तिका सदासे 
संघर्ष उपस्थित है । मनुष्य अविद्याका विनाश कर ' 
अमरत्व पाना चाहता है। किन्तु भोगात्मिका अविद्या- 
का नाश है क्‍या ? संसार-प्रवाहमें जरा भी चैन नहीं । 
जय-पराजयका निर्णय कौन कर सकता ? मिर्नरेशमें जिन 


पशुओंकी पूजा को ज्ञाती थी, उनमें तीन प्रधान हैं | पहला ! 
बैल आपिस ( 595 ) है। यह क्‍या बेलरूपी धर्म हैं? 
दूसरा बैल जन विस ( १/7०९७७ ) है । तोसरा मेण्डे- 
सियांन बकरा ( ४ ८7१८७४०४० ७००४ )। ओसिरिसकी 
पूजाफे साथ बेल और बकरेको पूजा होती थी । नील ' 
नदकी अधिष्ठाली देवी हापी ( 09 ) नामसे पुजित ' 
होती थी । कभी कभी लोग बैल और नीलनदकों | 
ओसिरिसके अवतार कहा करते थे। क्योंकि धमके 
प्रतिनिधिस्वरूप उन्होंने नरहितवध्नतका उद्यापन किया | 


थां । हृषिके प्रधान अवलणम्बन वृषरूपी धम 
है और जननोकी तरह हितकारिणी नीरलू नदी है । 
उनके परोपकारिता धर्म ज्ञोवनका दुष्टान्त अन्यत्र 
सम्भव नहों हो सकता । बृषरूपी आपिस्‌ रूथान भेदसे 
सारापिस ( ४४7०|०४$ ) नामसे पूजित होते थे । प्ररुतर- 
मरिडत समाघिक्षेत्र या कब्रिश्तानमें आपिस बुष या | 
बैलकी ठठरियां मिलो हैं । 


ओसिरिस समाजकी एक ओर प्रधान देवी हट॒हर 


(६०८॥७०)-थीं । ब [त लोग इनको दूसरे आइसिस कहते 


हैं। ओसिरिसने मजुष्य रुपमें मनुष्योंका जैसा दितसाधन' 


किया था, इन्दोंने स्री रूपमें भी उसी तरहका मनुष्य 
दितसाधन किया है। पोछेके समयमें मिल्रमें ,सवंत्र 
हो इनको पूजा होतो आई हे। 
सेबेक (४८.०८)का कुम्मोर-सा मुद्द था। ये टाइफन- 
की हो तरह थे। मिसत्रमें इनकी पूजा भी प्रचलित थी। 
खुबेन ( 5५००! , दक्षिण मिस्लरकी एक देवी है । कभी 
कभी लूसिना ( [.प्रटां78 ) और इलिथिया ( |झाल्धा- 


58 ) नामसे पुकारी जातो थों। ये दक्षिण मिस्रक्ी | 


. प्रिद्न 


| 


युद्ध होता रहता है । विवेक ओर अविधाका घोर | 


| 
| 


इनका सांकेतिक चिह्न था । इनकी पूञागें नरबलि 
चढ़ाई जाती थी। उत्तर मिस्रत्नी अधिष्ठात्रो उयाती 
( ए+६ ) करोब करोब खुबेनको ही अनुरूप थो । उरि- 
यास ( 7/०८७७ ) सप इनका साहू तिक नाम था । 

ओनुरिस या अनहेर ( 0॥075 07 ह0]2८' ) 
थिनिस नगरक प्राच्रीन देवता थे | 

इहोलेप ( (0॥0०(०७ ) आघम्त और सेबकका पुल 
था और मेमफिल नगरकी लिसूसिमें अस्यतम था | थे 
थथक्री तरह विज्ञानक अधिष्ठाता हैं । 

पहले ही कहा गया है, कि मिस््रके देवता या देवियां 
कोई भी अकेली नहीं रहतो थो'। मन्दिरमें सकुदटुम्ब 
बास करते थे। उपयुक्त देवोके नाना जगहीोंमें मन्द्रि 
थे । मन्दिरमें सुशिक्षित पुरोहित रहते थे | दशन और 
धरमंशात्नालोचनाके लिये मन्दिरके समीप मठ ओर पाठा- 
गार आदि रहते थे। पुरादित यहां दही विद्या पढ़ासे 
थे। देश-विदेशले छात्र आ कर इस पाठागारसे लाभ 
उठाते थे । 

जनसाधारण अपने अपने घर देवदेवियोंक्री पूजा 
करते थे। नगरकी अधिष्ठाली देवोकी पूजा बड़ समा- 
रोहसे होती थी। राजा भी इस उत्सवमें सम्मिलित 
होते थे। समाघधिक्षेत्रमें पूजा आदि प्रकाश रूपसे होती 
थो। प्रायः सभी जगह प्रंतपुराधिष्टाता ओसिरिस- 
की पूजा! होती थी । पूजामें पशु-वलि और उद्धिदू ज्ञाति- 
की भी बलि दी जाती थी । देवताओंको प्रकाश्यरूपसे 
भमद्य चढ़ाया जाता था । धूप आदि गनन्‍्धोंसे मन्दिर 
यूज दिया जाता था। मनेथो ( ॥५7९८६॥० )-का कहना 
है, कि भिसत्रमें बहुत दिनों तक नरबलि देनेका प्रचार 
था। पीछे १८वें बंशके प्रथम राज्ञा अमोमिसने इस 
वीभत्स प्रथाको बन्द्‌ किया । इसके बदलेमें मोमकी बनी 
किसी मूत्तिको बलि दी जाने रूगो | प्रति पर्ष नोलनद्‌- 
को पूजामें एक कुमारी नद्ीगभमें फेक दी जाती थी। 
परन्तु आञ मोमको कुमारी बना कर जलमें प्रति घष फे'की 
जाती है। जलाशयको प्रतिष्ठाके समय भी नरबलिकी 
आवश्यकता होती थी । 

प्रायोन पिसवालसियोंका विश्वास था कि मलुष्य 


अधिष्टात्रो देवी और मातृख्यरूपिणी थों। ग्रुश्न पक्षी | अपने किये कर्मोंक्रा फल भोगनेके लिये अम्पप्रदण करते 


मित्र 


हैं। आर्माका विनाश नहीं है। फिर कर्मफंछका भी 
क्षय नही होता । इसो कारणसे बार वार जंन्म-प्रहण 
करना पड़ता है। ज्ञों संसारमें पुण्यकम #रते हैं, 
ओसिरिसके विद्यारफलसे यह ख्ंर्ग जाते हैं। जो 
पापांचरणं करते हे, वे अनन्त नरककी यबंत्रणाके अधि 
कारी होते है । ओसिरिसके विद्वारसे कोई बच नहीं' 
सकता । सभीको अपने किये क्मोंका फल भोगना 
पड़ता है। किस्तु पिस-धर्शशाखके अनुसार ज्ञीव- 
को मुक्तिका उपाय अभी तक आविष्कार ही नहीं हुआ 
है। उन्‍होंने और भो कहा है, कि जो जैसा पुण्य और 
जैसो कामना करता है, उसे वैता ही फल प्राप्त होता है | 
पुण्यके कर्ताचुसार कोई चन्द्रलोक और क्रोई सूर्यक्ोक 
ज्ञाता है। देवगण स्॒र्गसे पुष्पकरथ द्वारा आते-ाते है । 
यह पुष्यक्त रथ पक तरहकी नाथकी तरह है जिसे 
हम लोग ध्योमयान कह सकत है । 
कालकमसे विविध ५ संस्कार और पुरोहितोंके छोभ- 

के कारण विविध प्रकारक्की काव्पनिक प्रथाकी सृष्टि हुई । 
पुरोहितोंने अन्तमें विधिविधान किया, कि जिसकी शव- 
देह प्रख्तरमय शवाधारमें गाड़ी जायेगी,- खर्गमें उसकी 
प्र तात्माकी खुरभ्य सोध रहनेके लिये मिलेगा और म्ुत- 
देह पर कुछ मनन्‍ल्रपाठ करनेसे आत्मा सबपापले मुक्त हो 
कर स्वगंकी सीढियों पर चढ़े गी। कभी कभो पुरोहित 
सुतरह पर कक्‍च आदिका भो प्रयोग करत थे। मख्तदेह- 
में कवच आदि बांध देनेले उल्तक्ी आत्मके तिकट यम: 
राजके दूत नहीं अः सकते । इसो विश्वास पर निभर 
कर राजा महाराजाओंने करोड़ों रुपये ख्च कर समाधि- 

या मकबरे बनवाये थे। श१ध्वें ओर २०वत्रे' राज़ 
वब'शोय राजाओंका समाधिक्षेत्र ज्रिस तरह शिव्पनेपुण्थ 
ओर निर्म्माण-परिपाटोसे चित्रित किया गया है, वह 
इस समय विस्मय उत्पादन कर रहा है । 

इस प्रकारके चिरसख्थायो समाधि-मन्दिर बनानेकी 
प्रथामें मिस्रवासियोंके दो तरहके धमविश्वास देखे जात 
हैं,--आत्माकी अपरता और खुतदेहका पुनरुत्थान 


( रि८5घ७ा7९९४०॥ ० (॥८ (९5॥ ) । 
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समाधि -मन्दिरमें । 


मानवात्माका खित्र भड्धित रहता है। श्सका मुख मनुष्य- 


की तरह और शरोर श्येन पक्षीकी तरद पक्षविशिष्ट है। 


& १ है 


*ै 


सुत्युके बाद आत्मा इसी रूँपमें उड़ कर ओसिरिसके 
यहां ज्ञाती टै। मिस्रके धर्मशास्त्रमें लिखां है, कि मान॑- 
वात्मा बहुत दिनों तक रुघग या नरकका परिश्रमण कर 
जब अपने पहले शरीरमें आयेगी, तब उसकी खुरक्षित 
सुतद हमें नये ज्ोवनका 
सशञ्लञार होगा । और मनष्य उस समयसे अनन्त 
जीवन लाभ कर सकेगा। उस निरख्थायोी सम्पद॒को 
तुलनामें क्षणभ गुर मनुृष्यजोवन अति अकि- 
शितकर है। इसीसे राजे महाराजे करोड़ों रुपये खर्चा 
कर ऐहिक भवनोंकी अपेक्षा पारली किक भवनोंका निर्माण 
करते थे। क्योंकि, शरीर नष्ट होनेसे आत्माका वास- 
रुथान सदाके लिये बिनए्ट हो जायेगा। आत्मा निरव- 
लम्य हो कर इधर उधर भागी फिरेगी | इसीलिये सुन्दर 
भवन बना कर सुतदं हको उसमें रख सुरक्षित रखते 
थे। प्रति वर्ष कब्रिस्तान पर ज्ञा कर खुगन्धित द्रष्योंसे 
श्राद्ध-तपंण किया करते थे। पक एक समाधि मन्दिरके 
लिये एक एक पुरोहित रहता था। शबवद हमें मोम, एक 
तरहकी दवा और अम्य चीजोंकी लेप कर उसे सुरक्षित 
किया ज्ञाता था । शबकी नाडियां अन्य पातमें सुरक्षित रखी 
जाती थीं। यह पात्र चार दानवियोंके मुखकी तरह होता 
था। उक्त दानवी उसकी यज्ञपूवेक रक्षा करतो थीं | पिछले 
समयमें समाधि-भवनमें नाना प्रकारके खाद्य द्रष्य भी 
रखे ज्ञात थे। बहुमूल्य हीरे और नाना अलड्कारोंसे 
शवद हू भूषित होतो थो । 

यह प्रथा उस समय ऐसी प्रबल हो उठो थी, कि 
द्रिद्र भो पिता माताका समाधि मन्दिर निर्माण करनेमें 
अपना सब रूब लुटा द नेमें कुश्ठित नहों होता था । 

घरशाशास्त्रके स रुफ़ारोंमें श्रा्का ससस्‍्कार ही सबसे 
प्रधान था। प्रत्येक ध्यक्तिका आज्ञीवन परिश्रम इसामें 
खच हो जाता था | शांखानुमोदित अन्य किसो संरुकार- 
का पता नहीँ लगता । किसी प्रस्तरस्तम्भ या शिला- 
लेखमें विवाह-स'रुकारका कुछ भी उल्लेख नही' और न 
इसके लिये कोई नियम ही प्रचलित था। भाई बहनका 
विदाह होता था। चना भतीज्ञोके साथ भो पिवाह- 
कर सकते थे । अतप्व विवाहके सम्बन्धर्म कुछ 
भो नियम दृृष्टिगोंचर नहीं होता। दोनोंकी सम्मति 


( डितरतागराटते गराधाववाए ) 
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था प्रेमभाव उत्पन्न होनेसे ही विवाह दो ज्ञाता था, 
चाहे वे किसो भो गोत्र तथा किसी भो जातिके क्‍यों न 
हों । सब विषयों खियां रवाधीन थी'। माल्दूम नही , 
कि विवाहकी ऐसो प्रथा पृथ्वोके ओर भी किसी सभ्य 
देशमें है या नही । 

भले घरकी ख्तरियां निःसह्रोचरूपसे पुरुषोनित 
क्रीडा-कौतुफमें भाग ले सफ्ती थी' और सत्र खुले 
आम घुम फिर सकती थी'। फिर भी थे अपने घरका 


काम बडी उत्तमतासे सम्पादन करनेमें चुकती न थी । 


ठुर्भाग्यसे कोई दूसरी सवारो न रहनेके कारण बेलगा ड़ो 
पर घूमना फिरना पड़ता था। ये बहुत ही आलसी और 
विलासिनी थी'। श्रमज्ोवि ख्रो-पुरुष बराबरी काम 
काज करत थे। प्राचीनकालके मिस्रवा सीका इसी तरह 
भामोद-प्रमोदमें समय व्यतीत होता था । 

| भाषा और साहित्य । 

मिस्रक्री भाषाके सम्बन्धमें अभी भी कुछ स्थिर 
सिद्धान्त न हो सका है-कुछ आदमियोंका कहना है, कि 


ये शेमितिक शाखाके अन्तगंत हैं | किन्तु वत्तमानकालमें 


| 
| 


। 
| 


। 


। 
| 
| 


! 
| 
! 
! 


भाषा वित्‌ परिड्तोंका इस विषयमें मतभेद हे। मिस्रके 


प्रद्नतत््वके अद्वितीय परणिडत डाकुर ब्रागस ( 07, 7 ५- 
४5०॥ ) साहसके साथ कहते हैं, कि अफ्रिक्राकी भाषा- 
के साथ मिस्रक्की भाषाका कोई साद्वश्य नही । निग्नो 
( हबशो ) जातिके सम्बन्धस भाषाका कुछ रुपान्तर 
हुआ है सद्दी, किन्तु सिस्लो-भाषा सम्पृर्णरूपसे पश्चिम- 
पशियाक्री मोलिक भाषा है. -॥0 /2/४])६७७ ( /8व- 
8पतछर ) 05५ व0 घातव[०ए ५० ९ .॥0वत तिाए्रुपव- 
80४५ ६०८ २०३४ ४४ ॥॥0 छएछ/070एगा ४७॥॥। 90 $०४०१ ५ (|0 
(800एट27ए ० ए (0९ प्रादधाठएा। ९]८॥000 4] ६५० 
(4० [908, क "९ +'चवात्वा 67 इठग़ाट 067 ]7- 
॥]एल शाएी'प्तएए णए॑ ४एा & ढात एीएणाी ला 
0६ 9९ रत्तीएतदे इसावएए क (९ 7॥एए०एगा2९0( 808९ 
(९ ६९।॥॥, , ,, . ०० 000. ७ा॥005$ व0ए0॥407 व] 


(८ (७५७॥॥070 ध॥0९।' (९ रि्व९5९५ धा|ए ७ धा(0- 


(प्रतलाएू कलाएं0. ६४७ वाऊएत्व ता /(०४धंधा 


)05, [40॥॥ ([0ए वातावए। ॥॥ ७त।ए)। ।॥0४5९ ७४०४ , 


७९ 3०0६0 0 48 €ए(एा॥६ 80 (0 /2४[४धंंघत 5६६ । 


पिस्र 


(80 पट 9त _0 4668 ० $९॥7070 ९९॥720(. 
॥॥ल-र 35 8 5प7दत2 ०70४ ०" 0० 7429]00987॥ (0 
(6९ [000-"56पराशयाए ईध्ाएध 2९5 अर्थात्‌ रामेशस- 
चशके राज़त्वकालमें मिल्ली भाषा। सेमितिक भाषाके 
अनुऋरण पर कई शब्द लिये गयें थे सही, किन्तु उन 
शब्दोंके उच्धोरणके प्रति लक्ष्य करने पर दिखाई देता है, 
कि रामेशेस -वंशके पहले मिस््रो-भाषामें सेमितिक-भाषा- 
का कुछ भो अस्तित्व नहीं" था। मिस्लो-भाषा इन्दो« 
जञमनी भाषाकी पक्र शाखामात्र है। पिछले समयपें 
मिस्रकोी कोप्ट-साषामें अधिकतासे यूनानी-भाषाका 
इस्तेमाल होता था। चित्रलिपियोंसे मूल-भाषाका पता 
लगाना अत्यन्त कठिन है । 

यद्यपि मिस्रके प्राचीनतम साहित्यका कुछ अंश 
मिला है, तथापि वह ऐसी सुसभ्य जातिकी विशाल 
भाषा समुद्रको तुलनामें एक सामान्य गोष्पद है। 

वेदेशिक जातिके पुनः पुना अत्याचारसे मिस्त्र- 
भाषाका कोत्तिसमूद पृथ्वीको पीठसे गुप्त हो गया है। 
आसीरोयगण बहुतरो पुरुतके' उठा ले गये । इनमें मैजिक 
आर इन्द्रजालिक पुस्तकें अधिक थी' | फारसवाले 
लूथ कर बहुत रे ग्रन्थ ले गये । उस समय मिस्र सभ्य- 
ज़गतूका उच्चतम आदश था। पिछले समयमें जब जगत्‌- 
को जातियां प्रबल होने लगी', तब थे मिल्लरके शान- 
भाएडारकी रल्लराशिको अपहरण कर अपने अपने द शर्म 
शिक्षा सभ्यताका प्रकाश फेलाने लगी' । 

इसके वाद दिग्विजयों सिकन्द्रने भिस््र पर आक्र- 
मण किया। मिस्रक्ती सभ्यता और विद्याका उतकष 
ठेख उसने अलेकजण्ड्या नगरको रु्थापना की थो । उस 
नगरमें उसने बहुत बढ़ा पुरुतकाऊय रुथापित कर मित्नी 
भाषाके बहुसूल्य प्रन्थोंका संग्रुटीत किया था । इसके 
बाद भी विद्योत्साहों रलेमो राजवंशने अपने राजत्व- 
कालमें बहुत री पुरुतकोंका सप्रहद फर इस पुस्तकालय॑- 
को बृद्धि की थो। इस पुख्तकालयमें ज्योतिष, 
विशान, गणित, रसायन, इन्द्रजाल, द्शेन, साहित्य, 
व्याकरण, इतिहास, सड्रीत आदि बहुतेरे शाख्रोंके प्रन्थ 
मौजूद थ। अभहा ! खलोफा भीमर उन सात लाक्ष 
पुरुतकोंको जला कर. विद्वल्लगत॒का ज्ञो मद्दा अतिष्ठ ऋर 


| 


गये हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्ही 


-मस्र 


सब कारणोंसे मिस्र भाषाका अमूल्य साहित्य ध्वंसको | 


प्राप्त हुआ । 
फ्रान्सोसो परिडतोंने अक्लान्त परिश्रमसे भूगम और 
पबंतो'से खित्लिपिका ज्ञो तरब आविष्कार झिया है गत 
अद्ध शताब्दी को गधेषणामें उसके सम्बन्धमें बहुतेरी बातें 
प्रकट हुई हैं। परिडतोंने मचुलोलुप मधुकरों को तरर 


५ 
इस समय प्रलतरवमुग्धघ जमंन ओर 


््च्ना 


विविध स्थानों से कई हजार व पहलेकी हरूतलिपियों 


बकरेके चमड़ पर लिखित विवरणो', शिल्ा और 
सुतस्म लेखों की पर्यालोचना कर मुक्तकरण्ठसे कदा है, कि 
मिस्रवासियो के बहुत बड़ा जातीय साहित्य था। 


केवल पक धर्म-प्रन्थ ( !९६ए४। ) से कितने ही तन्‍्त्र- 


मम्लोंका पता लगता है। इस पुस्तकमें देहान्तर आत्मा 
की गतिके सम्बन्धके कई ऐसे ' गृढ़ रहरूय भरे पड़ हैं, 


जो आज तक समभमें न आये हैं। डाक्र लेप्सियस 
)7. ./ ४0७ ) ने इस पुसुतककों प्रकाशित किया है. 


ओर मिघ्चर डी०-रुजे और डाक्र बाह्य (१॥/. [00-00॥/० 
घाव ]9, 3एला -ने उसका अचुवार किया है | 
हंसके एक और पुरूतक निम्न गोछाड़ू का इतिहास 
( [8807ए णा ४0० ],0४७४८। [40॥5|)]0॥0 ) मिली हे । 
सिवा इसके कबन्रिस्तानोंक भीतरसे बहुतेरी पु#तके' 
मिलो हैं और पिल रही हैं। धरमग्रन्थोंकी अपेक्षा 


सिवा . 


नीतिशास्त्रकोी पुर्तकोंकी चमत्कारिता अधिक है। दो. 
तरंहके इतिहास मिलते हैं -श्छा राजकर्मचारियोंके लिखे 


ओऔर ररा साधारण लोगों द्वारा संग्रहीत । राजकीय 
लेखकॉफका इतिहास केवल राजकुलके विस्तार और 


प्रशंसा्ओोसे परिपूर्ण है। उपन्यासोंमें यथेष्ट रचना 


नेपुण्य दिखाई देता है। राजा आत्मजीवन वृत्तान्त 
लिखते थे। इन पुस्तकोंमें कई पुस्तक मिलो हैं। 


एक किशसे कहानीकी किताबका नाम “सेटनौका 


किरूसा” ( (0]९ ० 3८धावप ) है। इस पुरुतकर्में बड़ी 
कौतुहलपूर्ण कद्टानियां हैं। ये बहुत हो सरस ओर 
मधुर ६। अब भी भ्रन्थ पाथे ज्ञाते हैं । 
सुदृढ़ कमरोंमें भोर समाधि क्षेत्रोंफे भोतरसे अतीत 
कोशिके विविध नमूने मिल रहे हैं। आशा है, कि 
भविष्यमें बहुतेरे अतीत रल्लोंका उद्धार होगा । 

7०, 3777., 456 


पिरापिडके 


६४२३ 
विशान और शिल्प | 

प्राचीनतम समयमें शिल्प विज्ञानका उत्कष देणनेसे 
विस्मयविसूढ़ होना होता हैं. और इतने सहस्म वष 
बीत जाने पर भी ऐसा सममूमें नटों आता, कि सभ्यता- 

का प्रवाह अधिक आगे बढ़ा हे । 
सबसे पहले उस सम्यकी कालगणना पर द्वश्निक्षेप 
करनेसे दिखाई देता है, कि मिस््रवासी ज्योतिषमें बहुत 
आगे बढ़ थे । उन्होंने चन्द्र और सूयथक्री कालका 
विधानकर्सा ( “ये हू काल विवत्त:” कालिदास ) माना 
है। यह बड़े द्वी आश्चयकी बात है, कि मिस््रको 
सभ्पताके प्राथमिक सोपानका पता नद्दी लगता। ज्ञब 
द्वापरयुगमें सूय पुत्र मेनाने सिंहासन पर बेठ मिस्रमें 
मानव राज्यका खूलपात किया था मिस्र उस समय 
भो सभ्प्रतासौधके उच्च सोपान पर बेठा दिखाई देता 
है। उस समय भी उसे करठिनाइयोंको पार कर ऊपर 

नही चढ़ाना पड़ा था। 

मिस्रवासो ३६० दिनका वर्ष मानते थे । वर्ष में १९ मास 
होते थे । इन १२ मासो के नाम इस तरह है ;--१ थथ 
([!00॥), २ फाओफी (/")४ ०७), ३ आथीर (4४८७५४१), 
४ चोइक ( ०॥०॥६ ), ५ ताइबी ( 70७॥ ), ६ (४८०॥७), 
७ फामेनथ (//ध||६७7006), ८ फारमुथि (/! &0॥7॥0(॥), 
६ पायोन (/'०॥०७०७), १० पैनी ( /?५।॥ ), ११ एपिपोई 
( 7209० ) ओर १४५ मेसोरो है। चार तासोंक्री एक ऋतु 
होती थी । इस तरह बारह मासोंमें तीन ऋतुएण होतो 
थी । ऋतु शा (5॥०५ ) या वर्षा ऋतु, पेर ( /!.) या 
शीतकाल ओर सेम। (0ए0]98 ७७ ७॥7॥॥70/) या प्रोष्म 
ऋतु । सूयके अद्वानक्षत्रमें प्रवेश करनेसे (॥0॥0८४। 
7542 ०। +0 ७०१॥॥७ ) अर्थात्‌ व्षाके प्रारम्भस व्षेको 
गणना होटी थी | नोलनदकी पहलो ( जलझछ्लावन ) बाढ़ 
वर्षकी शुभ सूचना देती थी। पिछले समयमें सौर और 
चान्द्र दोनो वर्षोका प्रचलन हुआ। कुछ लोगों'का 


कहना है, कि वासन्तिक पतभड़ो से वर्षकी गणना की 
जातो थी । 

३० दिनोंका मास हाता था। दिन रात २७ घण्टों- 
में विभक्त थी। दोपहर रातके बादसे दिल गिना 
जाता था। प्रख्तरखादित ज्योतिषिक रग्नसारणोम 
आद्ध रातिक स्फुट गणित रहता था । 


६२२ 


प्राच्ोन मिस्रमें ज्यामिति और लिकोणमितिकी जो 
सरंपक्‌ परिचालना हुई थी, वह पिरामिड निर्माण- 
प्रणालीकी आलोचना करनेसे जाना जा सकता है । 
आउरफूं ( ५0१0० ) मन्दिरम ज्ञो ज्यांमितिका कौशल 
दिखलाया गया था उससे ज्यामितिके बनानेवाले 
युंक्लिड मिस्रेके अधिवासो हैं, ऐसा मालूम होता है। 
पुसतलो वन नेका काय्ये भी बहुत चढ़ा बढ़ा था। 
नोलनदकी बाढ़से बचनेके लिये ओर भूमिक्री सोमा 
निद्धारित करनेके लिये लिकोणमितिके अनुसार 
भूमि नापी जाती थो। किस फौशलसे बड़ बड़ 
शिलाखरण्ड नोचेसे बहुत ऊंचे पहुचाये गये थे, उस 
प्रणाली और कौशलको देख कर इस समय इच्ज़ी नियर 


पिल्ले 


| 


| 


ना क-++ज-+ +>« + - + 


जनता विन “>>... 


दांतों तले उ गली दबाते हैं। फिर मिस्रमें लौह आदि | 


धातुरओके दथियार उस समय तक प्रचलित नहीं थे । 


इसके अभावमें भो मिस्लथासियोंने किस तरह देवमृत्ति ' 
निर्माण और वासरूतुशिव्पमें किस तरह ऐसी महीयसी 
कीक्ति प्रात की थी, उसकी चिन्ता करमेसे आज कलकी 


खुसम्य जातियां प्रहेलिका समभगी । 


रसायन ओर चिकित्साशासत्रकों सम्पूण उन्नति हो ' 
चुकी थो। भेषज़मिश्चित लेपोंसे लेप कर मुतदेह अबि- 


कृत भाषमें बहुत दिनों तक रखी जा सकती थी, जेसे 
तंतामें महाराज द्शरथधक्री लाश रखो गई थी। अख: 
खिकिश्साका नेपुण्य प्राचीन कालसे ही साधारणको 
मालूम था। किस कौशलसे मिस्रवासों पोतट्के बने 
अख्से इंस्पातको अपेक्षा अधिक सुदक्षतांसे काम करते 
थे, वद आज तक भो समभमें नही आया | 

पालशिब्प ( /०५८०७४ )-की अस्यधिक उन्नति हुई 
थी। उतक्तम कांचकी कह सुन्दर वल्तुएं तय्यार की 
जाती थों। पोसिलेन ( /“5टांता। ) पात्रोंका ब्यव- 
हार अधिक दिखाई देता है। आज्ञ भी पर्तों पर खुदे 
हुए तरह तरहके पात्र दिखाई देते हैं। कांचके बने 
बोतल, ज्ञाप करनेकी माला, नाना तरहके नरहू आदि 
प्रचलित थे। पयः प्रणालियां भी कांचको बनती थों | 
रुूनानागा रमें कांचकोी नलियों द्वारा ज़लू लाया जाता 
था। रुूफटिकका प्रचार भी कम न था। 

यन्त्रशिव्षकी थी अत्यधिक उसम्नति हो चुकी थी | 


सुप्राचोनकालमें लोग यग्लका वध्यवद्ार अठ्छी तरह 
आन॑ते थे। नाना प्रऊजारके यन्लोंका खित्र पिरामिड 
तथा पषतों पर खुंदा हुआ है। उनका नाम और व्यष: 
हारे आज कलके युगमें अज्ञात है। तराजू, बटखरे 
आदि सेकड़ों प्रकार यग्लोंके नमूने मिलते हैं । 
यन्‍्लॉमें प्रायः सहस्तराधिक प्रकाश्के वाहायग्ल देस्वे 
जाते हैं। इस संमय उन स॑ंत्रोंके नाम और व्यवहार 
माल्दूम नही' होते | इससे मालूम होता है, कि उस समय 
सड्भीतशाखरकी पूण उन्नति हो झुंकी थी। भौर तो 
क्या, केवल एक तारयन्त ही इतने अधिक थे, जिसका 
निणय करना कठिन था। नृत्यकला भी पूर्णरुपसे 
विकसित हो चुकी थी। तन्‍ल्रो यस्लोॉमें सप्तख्यरा 
( [:धणा०7त ), पश्चर्वरा, तितन्त्री, एकतारा, बीणा, 
मुरज, बेदला, एसराज, सितार, तानपूरा तश्बरू ( [80- 
।»पा0०७ ) आदि १०० प्रकारके यन्त्र थे। वेणु वंशी 
( 77]॥(५ ) आदि असंख्य प्रकारके वाद्ययरत्र थे । ढोलक 
सुदड़, पलावज, पणेब, आनव, गोमुखी, मञजीरा, भेर. 
आदि सहसर्त्न तरहके यन्त्र शिलाख्तम्भमें खुदे हुए हैं । 
कई बड़ त्रड़ वाजोंके चित्र दिखाई देते हैं। उससे 
किस तरहऊोी वांद्यप्वनि निकलती थी, उसका निरूपण 
करना कठिन है। युद्धके समय बड़े बड़ डंकोंको 
आवाज निकल कर गगनमरडलको घपिदीण करती थो । 
उत्सवोंपें नृत्यनिपुण विम्बाधरा नक्त कियो'की नृत्य- 
लोला नाना ऐक्यतानिक बाजोंके साथ पूर्ण होती 
थोी। उस समयको रमणियां गोतवाद्यमें बड़ी निपुण 
हीती था | गायक बीणा हाथमें ले कर नाच-गान करे 
थें। नत्त कियां किश्वित लज्ञा ढक कर विधिभध हाव- 
भावो'को दिखांती' और द््शकमरएडलीका चित्त आकर्षित 
किया करती थीं । 
वरस्मशिव्पमें भी मिस्र इस सम्रयक्री अपेक्षा आगे बढ़ा 
हुआ था। धनो मानी विलासो लोग सूक्ष्म या बारीक 
वर्ख्रो'से अद्भगच्छावन करते थे। नक्त कियां अद्ध नम्ना- 
वस्थामें ही हाव भाव दिखाया कश्ती थों। बखकी अपेक्षा 
अलड्भारकी अधिकता दिखाई देती थी। रानियाँ महां- 
रानियां अच्छ आभूषणोंसे अपना शटक्भार किया करतो 
थी'। उनके गलेमें रूवणकुठार राजलश्मीके चिह-रूवकप 


मिस 


शोभता था। करठ, बाली, बाज, अ'गूठो, लुपूरं, और 


( कि 
स्वणमय दूपण आदि नाना प्रकारके अल कार प्रचलित 


गहने मिले हैं। इन अलड्ुपरों पर मोना शिव्पललाम 
देख कर यह सहज हो अनुमान होता है, कि मिस्त्रमे 
मीनाशिवपका कितना अधिक श्रचार था | कम्रमें 
संरक्षित रानो आ-होतेपके कारुकाय्े खच्चित नाना | 
तरहके सोनेके गहने पाये गये हैं। 

सब तरहके व्यवद्दारिक शिव्पोने ( #र 4६ ) | 
मिसमें बड़ी उ नति को थी । मिसी -सम्यता और शिव्प- 
विज्ञानने यूनानियोंकी सम्यताकी सृष्टि को थो। यूना- 
नियोके देवता भी मिख्री देव-समाजके सद्बश ओर | 
सामान्य रुपान्तरमात्र हैं। चित्रशिब्पमें भी मिसो कभो 
पोछे न थे । न्‍ 

सर्वोपरि मिल्लक्री सूत्ति ओर वास्तुशिल्प जगतूमे | 
अद्वितीय है। जिनके सरूथापत्यको अदुभ्ुत-कीत्तिने . 
पृथ्वीके आश्चय पदार्थो'में रूथान पाया है, उसके 
संम्बन्धमें कुछ कहना मेरा करांष्य है । 

घेनीहासन नगरमें अमेनी ( 4णता ) सम्राधि- 
मन्व्रिके कारुकार्येखचित ख्तस्भोंकों देख कर प्रत्नतरव- ! 
विदोंने कहद्दा है, कि यूनानका शिवप मिस्त्रो शिव्पकी अनु: 


थे । रानियोंके समाधिक्षेत्रसे लेकड़ों अकारके अलड्भर या 


| 
। 
| 
| 
| 


5 सॉतइल उोग इसे मी है । 
कृतिमात्र है । परिडत छोग इसे 'प्रोटोडोरिक' कहते हैं। | 
इसके सरुतम्भ आठ कोनके बने हैं, स्तम्भका ऊपरोी भाग 


पुष्पपछबले अल'कृत है। घरको चहारदीवारी चित्र- 
लिपि और चित्रपटसे ,खुशोभमित दे । 


उक्त समाधि-मन्दिर शिव्पनेपुण्यका अदुभुत निद्‌- 
शन है। इस सप्तय भी वद समभ्यज्ञातिकों विस्मय उत्पन्त । 


करता है। -े सब कीत्तिस्तम्भ और सोधमाला हजारों | 
दष कालतरडूसे प्रतिद्वन्द्रिता कर आज भी भिल्लरके विलुप्त 
गौरवका साद्ष्य प्रदान कर रहा है। 
मिस्रके स्थापत्य शिव्पकी प्राचीन कोशियोंकों चार 
भागोंमें बांदा जा सकता हैः--पिरामिड, भोबेलिरूक या 
शैलख्तम्स, मम्मी या शवाधारका संरक्षित शव और | 
मन्दिर तथा अद्टालिका आदि । मिस््रका पिरामिड्ध पृथ्वी _ 
के सात आश्चर्योम॑ एक है । मलजुष्य-कीशिका ' 
इतना बड़ा नमूना पृथ्वीमें ओर नहीं हे । अक्षा० २६ से 
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३० तक ये सब पिरामिड दिखाई देते हैं । छोटे बड़ ७० 
पिरामिड आज़ भी विद्यमान हैं । हावडे वाइस 
( पृ०४०70 ४५४०८ ) नामक एक पाएचात्य पल्चतस्ववितृ- 
ने लाखों मुद्रा ध्यय कर पिरामिडके सम्वन्धमें नाना 
रहस्योंकी मीमांसा को है| 
पहले पाएचात्य परिडत छोग समभकते थे कि प्रह नक्ष- 

लादिका पर्यवेक्षण करनेके लिये ही ये सब बनाये गये हैं । 
किन्तु वाइस साहब कई सूथानोंकोी खुद्वा कर प्रमाणित 
किया है, ये समाधि मन्द्रिके सिवा और कुछ नही । पिरा- 
मिडकी भिक्ति चौोकोन हे और इसको भुजापे ल्िकोणा: 
कार हैं । तोन पिरामिड् सबसे अधिक उच्च है। खुफूर 
पिरामिड सर्वोच्च और श्र छ कहा जाता है। इसकी वे- 
मान ऊ चाई ४५० फुट ओर इसको भिलि ७४६ फुट है । 
पहले यह ओर भी ३० फुर ऊ था था। १० हजार शिक्पियों- 
ने ७० वर्षो में इस पिरामिडको बनाया था। इसके सिया 
गिज्ञे और सकक्‍्करका पिरामिड भी प्रसिद्ध है। एन 
पिरामिडोंके भीतर विशेष तूल-तवाल नहीं हे। केबल 
शवाधारके लिये दो तोन कोठरियां रहतो हैं। वह भी 
कंचल राजवंशको ही लाशें रखनेके लिये बनाई ज्ातो हैं । 
ये कोठरियां अतीब सुन्दर तथा नाना कारुकाय -सम्पन्न 
है। लाल ममर पत्थर इसमें जड़ हुए हैं। 

मिसमें जो स्मतिरूतर्म पाये गये हैं, उनमें हेलिशो- 
पोलिस नगरके उसात्तेसेनका रूतस्म ही प्रायोनतम है। 
यह खट्टीय जलछावनके बहुत दिन पहले बना था। 
यह रुतम्म नीचेसे ऊपर तक नाना चिलत्रोंलि परिशोमित 
है। इसकी ऊंचाई ६७ फुट है। कुछ र्तम्म तो १०५ 
फीट तक ऊ'चे हैं। सिवा इसके कर्नाक नगरका ख्तम्भ, 
छ्लिउपेटरा सूई ( (009८॥म75 70९0]0 ) ओर पम्पोका 
स्तर्भ ( /०४०)८५'५ 00]07 ) सबसे प्रसिद्ध है। इन 
सभी स्तम्भोंमें चिलकारोका काम हुआ है। इसके पढ़ने- 
से उस समयके इतिहासकी बहुतेरी बातें जानो आ 
सकती हैं। लक्षसरका स्तम्भ भी सम्रधिक प्रसिद्ध है। 
सिवा इनके सहस सहस रूप्ृतिस्तस्भ विद्यमान रह कर 
मिसकी प्राजोन महिमाका गीत गा रहे हैं । 

मिसका स्फिड्डुस विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। इस 
तरहको भोषणाकार विशाल काय दागवको प्रतिसूतक्ति 


&२४ 


पृथ्तोके किसी द शर्में नहा' है। इस दानवको घिराट | 
मूत्ति मिलो शिल्पका अदभुत निदर्शन ( नपूना ) है। , 
शिल्पीने २०० हाथ डच्च एक पहाड़ काट कर एक प्रकाण्ड 
दानव सूक्ति का निमौाण किया था। यह कुछ भशोंमें 
नरसिंदी मूत्ति के समान है । इसकी भोँह भीषण और 
मुख मनुष्यकों तरह और नीचेका भाग सिंहकी तरह है। 
मिसके घमेशाखमें यद वाहुबल और विद्यावलका अपूच 
मिश्रण है। मनुष्यक्ा मस्तक बुद्धिकी खान और पशुराज 
सिंहका शरार वोरत्वबोधऊ है। रस्फिंडुसकी सूत्ति पहले 
कारोको प्रतिनिधि ओर मिखस॒की रक्षाकारो देवरूपमें वर्णित 
हुई थी । सके होरेशरबू ([[070॥॥:॥0) यूनानमें हम- 
चिस्‌ ( ]0।//'8./- ) रूपसे माना गया है। स्फिड्डस 
दोनों मूक्तिके हो अनुरूप प्रतिनिधि है। स्फिड्टूसकी | 
भीषणाकृति सेकड़ों चर पार कर आज अतोत कोक्तिकी ' 
घोषणा कर रही है। इसका शरीर १४० फोट ऊंचा 
है। चिबुकसे लछाट तक यह ३० फोट चौड़ी हे, दोनों 
पैरोंका अत्तर ५० फोट है। दोनों पैरोंके बोच एक बहुत 
वड़ी अट्टालिका तैथार हुई है | इस मूक्तिके देखनेसे मिसके 
शिव्पनैयुण्यको चर्मोत्कषता सहज ही जानी जाती है । 
छोटी छोंटो मूत्तिके बनानेसे सन्तुष्ट न हो वहांके | 
शिल्पियोंने पवत काट कर हो एक विशाल मूत्तिको 
बनाया । इसकी अपेक्षा शिल्पोत्कषं और क्‍या हो 
सकता है ? 

यूत्रानी धमंशास्त्रमें रिफिड्रस्‌ बहुत कुछ रूपान्तरित 
ही गया था। उसका मुख ख््रीको तरह, पूछ सांपको : 
तरह, शरीर कुत्तकी तरह, पञ्चा सिंहको तरह है। इस 
मूत्ति की तरह खाफराकी प्रतिमूत्ति भी अत्यन्त बड़ी है । 
यह भो एक विशाल पर्गतको काट कर ही तय्यार की | 
गई है। 

रामेसस वंशीय रालाओंने जिन सोधमन्दिर और 
समाधिमन्दिरोंकी बनाया था, थे सब रामेसियाम 
नामसे विख्यात हैं । इस मन्व्रिका फोलाब २९५५ फीट 
है। इसका अधिकांश ध्वंस हो गया है । 

प्रत्नतत्वज्ञ परिडत सहर्तर सहस्‌ वर्षोंसे प्राचोन | 
कीचिके ख्घुतिस्तम्भका आविष्कार कर रहे हैं। बीसवीं 
शत्ाब्दीके खुसभ्य वेशानिकगण भी ७००० वर्ष पहलेके 
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मिसके शिल्पनैपुण्यको देख कर विस्मयचिमुग्ध हो रहे 
हैं। मिसके शिवपविशानने ही फिनिसीय और यूनान 
जातिको शिव्पत्रिशानका पाठ पढ़ाया था। 

अनेक अतीत कीत्तियां नष्ट हो चुकी । कामयाइस: 
के आक्रप्णमें मिसके कितने ही मन्दिर नष्ट हो गये। 
उसके बाद खलीफा ओमरने ३६००० अ्रद्टालिकाये' 
और ४००० मन्दिर नष्ट किये और देवदेवियोंकी उठा कर 
अरबमें ले गये । 

इन अब विप्लवोंकों सहन करते हुए आज्ञ भी मिस 
अपने शिलालेश्वों और चित्रलिपियोंसे महिमान्वित हो 
रहा हें । 

मिसके पुरातत्व, धर्मंशाख और रीतिनीतिकी पर्या- 
लोचना कफरनेसे मिलके अधिवासियोंकी आरयोकी अन्य- 
तम शाखा कहनेमें ज़रा भी अत्युक्ति नही होतो। 
प्रतीच्य महापुरुष एक धाफ्यसे इस बातका समर्थन करते 
हैं। जो सब अ'भ्न ज़ प्रत्नततत्वचिद्‌ भारतके वेदिकयुग- 
को २००० ईसाके पूर्व बतलाते जरा भी कुरणिठत नहीं होते 
और अंग्रे जोंके भावों भरे भारतीय प्रत्नतस्वबिद्‌ृ भारत- 
वर्षके प्राचोन इतिहासको ईसाके जन्‍्मकालसी पीछेका 
बताते हैं, वे बेबारे मिसमें ७००० वर्ष पहले ही वेदिक 
यगका प्रभाव देख विख्मित होंगे। प्राचोन मिसके साथ 
प्रायोन भारतका बहुत सौसाद्वशय्र है ओर पूर्ण रूपसे 
विचार करने पर बारंबार यही कहनेकी इच्छा करती है, 
कि मिल भारतकाएकमाल उपनिषेश है। मिसके अधि- 
वासियोंने वेदक घधमनोतिका बीज ले कर मिसमें रोपण 
किया था सहो, किन्तु वह सम्यता वृक्ष विज्ञातीयभूमि- 
मे' बद्धमूल द्वोी नदों सकता है। दोनों द शो'को 
सम्यताकी समालोचनाके तराजू पर रखने पर द्खा 
जाता है, कि मिसकी सभ्यता याक्यविज्ञानके विपुल 
बेभवसे पूर्ण रहने पर भी वहांकी समाजपद्धति सना- 
तन धमंशाखको इढ़भित्ति पर प्रतिष्ठित नहों हुई थी। 
स्वेच्छाचारिता और स्वतन्त्रता ही वहांके सांसारिक 
खुखकी निदान थो । धमनोतिका इढ़ गढ़ मिस- 
वासियोंको किसी समय बांध न सका | उनके देवताओं - 
ने मानववत्सलतासे प्रेरित हो कर मनुष्यको शिव्प- 
विशज्ञानकी शिक्षा दी और सुखोप।जनका पथ दिखलाया 
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किन्तु उन्होंने आत्मविसर्जनके महामस्त्रकी शिक्षा 
नहीं दो । वहां साम्य, स्वाधीनता और साधारण 
सवक्वाधिकारके प्रश्न पर बहुत वातथितण्डाके बाद यह 
निश्चित हुआ था, कि सहस्न सूयसमप्रम दैमाणडप्रसूत 
नरनारियोंमं कोई विषप्तता नहीं। मिस्लनवासी ख्ी- 
ज्ञातिको साधारण सम्पक्ति समभते थे | श्राता भग्निका 
पतिपल्लोत्व समाजवन्धनका सूलमन्त्र था। वे केवल 
भोगको ही धर्म जानते थे, त्याग करना नहीं जानते थे, 
अजेन करते थे किन्तु वर्जेन नहीं करते थे | वहां मनु या 
याशव<फ्पकी तरह मानवके मडुलमय विश्रद्द धर्मशास्त्र- 
की ध्यवस्था देनेवाले भी नहीं थे। वहां घर्मकी ग्लानि 
ओर अधर्मका अभ्युत्थान हुआ था, कि तु साधुजनोंके 
बचाने ओर दुष्ठोंके दमन करने अथवा धर्मकी संख्था- 
पनाके लिये विधात-शक्ति पृषंची पर अथतोर्ण हुई न 
थी | इसीसे मिस्त्रमें सम्यताका प्रवाह फालभेदसे परि- 
मार्जित ही कऋर पवित्र प्रणाली द्वारा प्रयादित नही हो 
सका । इसीसे सम्यत.गर्णित पराक्रान्त तथा ध्राचीन- 
तम मिस्र जाति अवनोमण्डलोसे लुप्त द्वो गई हैं। 
उसका आज पृथ्वी पर कोई सजीव नमूना रहने न 
पाया। 

मिल्लियोंके पिरामिड या मम्मी आदि कीशिंस्तम्भा- 
बली ) अथवा शिव्वोद्यानकों प्रफुल पुष्पराजि आज भो 
नूतन विकसित गुलाबके कमनाय सौन्दयेले यूरोपोय 
चित्रशाला उज्ज्वल द्वो रहो है, ऊिन्तु कपिल या कणादव, 
व्यास या बाब्मोकि, पाणिनि या पतञ्जलि, जैपमिनि या 
याक्षवद्क 7, शाफ्यमुनि या शद्भूराचायकी तरद्द मनीषियों- 
की मदहनीय मानस-महिमा युगयुगान्तरसे देशदेशान्तरमें 
मजुष्योके चिस्तको आत्मोत्कषंके उच्चतम सोपान पर 
अधिरोहण करानेमें समर्थ नहीं हुईं। इसीसे कहते हैं, 
कि मिश्लनको प्राचोन सभ्यता वाहायेभवके विराण आड- 


म्थरले पूण् है | वहां,चिन्तामणिका उज्ज्वल प्रकाश अन्ध- 


कारमय सविष्यतके राज्यमें किरण प्रदान कर न सका । 

पिछले समयमें मिस्रके पुरोहित राज्यमोगकी विलास 

लालसामें धर्मंचिग्ताको परित्याग कर ससर््रीऊ सिहा 

सन पर बैठे थे। उन्होंने राजप्रासाद अथवा पिरामिड- 

के निकट बने रक्तमय ममर पत्थरके फ्रमोद-भवनमें भोग 
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वासनाकी परीतृप्ति की थो। किन्तु प्राच्नीन भारतके 
फ्रषियोंने संसारके सभी प्रदोभनोंकी पद्‌ू-दुलित कर 
भोग खुखकी तिलाअलि दे नैमिषारण्य या बद्रिकाश्रम- 
की शान्तिमय प्रकृतिकी गोदमें बेठ शांखसमुद्रकों मन्धन 
कर मनुष्यके लिये अम्गत वैदा किया था । उनके उस 
अपाथिव खुधासमुद्रमें तत्वजिशासु मानवप्राण सदा 
अम्ुतपान कर सके गे । 
मन्नु आदि भारतोय मुनि ऋषियोंने विवाह विज्ञानके 
गूढतरवकी सप्रक कर कालोपयोगी कल्याणकारी 
नियमोंको प्रवत्तित किया था। देश, काल और पात्र- 
भेदसे लोगोंने मनुके अनुशासनका पालन किया था। 
किन्तु मिल्रके किसी संस्कारकने लोकिक युगमें ख्रो- 
जातिकी पवित्रतारक्षाके लिये कोई प्यवस्था नही' की । 
मिस्रके दैव और लोकिक युगक्री रीतिनीति एक पथरसे 
परिचालित हुई थी। किन्तु भारतोय व्यवरूथा लौकिक 
युगमें कालोपयोगी नई प्रणालीसे प्रचलित हुई थी । इसी 
लिये हिन्दू ज्ञातिने लाखों वेदेशिक सघर्षोंके निदारुण 
प्रहारसे जरजरित हो कर आज्ञ भी अपनो धामिक स्वत- 
न्त्रताकी रक्षा को है । किन्तु भारतीय सम्यताको शात्ा 
मिस्रमें जो चद्धि त हुआ था, वह सम्ूल विनए हुआ है। 
जातीय ओर सामाजिक पविल्रताका अभाष ही मिस्त्र- 
वासियोंके अधःपतनका कारण हुआ था । सिकन्दरने 
मिस्र और भारत दोनों देशों पर आक्रमण किया था ; 
किन्तु उस समयके वृत्तान्तोंकी पढ़नेसे मिस्त्रवासियोंक्री 
अपेक्षा भारतवासियोंको सहरत्र गुना श्रेष्ठ कहा जा 
सकता है। 
जहां भारतमें त्रह्मचय और पवित्रता है, वहां मिस््रमें 
उच्छुडुलता और पापसत्रोत है । स्री ज्ञाति हो पवित्नता- 
रक्षाको मुख्यपात्र है। ख्रीचरितलमें व्यभिचारके रुपर्श 
करनेसे शीघ्र ही समाजतरु जड़से उस्रह्ल ज्ञाता है | यहो 
कारण है, कि मिर्रकों प्राचीन आतियों का लाज संसार- 
में लामोनिशान दिखाई नहीं देता । मिरत्रकरी सम्यताकी 
आलोचना करनेसे दिखाई देता है, कि वहांकी सम्यता 
दूसरे देशकी है।  आर्यो'ने अब प्राचीनतम मिस्रदेशमें 
उपनिवेश ख्थापित क्रिया था, तब स्वर्ग ओर नरकका 
खिताब उनको मालूम था, किस्तु उन्होने स्वगारोहणके 
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लिये किसी तरहकी सीढ़ी नहीं' बनाई। साधारणको 
यारायज्ञ या धारणाके अनुष्ठानके पथका पथिक न 
बनाया । मुक्तिके लिये उन्होंने कोई पथकरा निई्दे श नहीं 
किया। वे आत्माकी अम्ररताको स्वीकार करते थे। 
किन्तु शरीरकी नश्वरता थे नही' मानते थे। सब देशों- 
के असभ्योंमें समाधि-प्रथा दिखाई देती है । मालूम होता 
है, कि उपनिविष्ट आरयोने संसग के दोषसे असभ्योंकी 
समाधि-प्रथा ले ली थी । किन्तु पूवपुरुष आत्माक्री 
अमरताकी बात नहीं भूल सके। वे कभी भी शरोरफे 
साथ जीवात्माके पृथक्‌ भावक्ी हृदयड्रम नहीं 
कर सके । पुरोहित मन्त्र तम्लकी सृष्टि 
कर प्रेतात्माकों परिशुद्ध करके ख्वग्में भेज्ज ठेते थे। 

पीछले समयमें यूरोपियोंके घर्मयाजकोंकी तरह सगे 
नरकको कुझ्जोको उन्होंने अपने करायत्त कर लिया था | 
समाधिके समय उनको अ धक वृक्षिणाके सिवा खग | 
ज्ञानेका और कोई पथ नहीं था। पीछे मिस्त्रमें समांधि- 
मन्दिरका बनाना ही मनुष्यज्जीवनका उद्यतम लक्ष्य हो गया 
था | धनाठ्य और निद्ध न अपना स्वेस्व बेच कर भी मत 
देहकी रक्षामें लगे रहते थे। किन्तु आत्माकी परिशुद्धिके 
लिये क्रिसी पथका अयलम्ब नहीं लेते थे | राजा पिरामिड 
निर्माण करनेमें ही लग जाते थे, कर भारसे प्रज्ञाको दबा 
बेते थे। इसी तरह प्रज्ञा भी यथासवंस्व बेच कर पर- 
लोकके लोभनीय राज्यकां सोपान निर्माण करती थी। 
भारतीय आयगण पुनजेन्म मानते थे | किन्तु जीर्णवस्म- | 
की तरह परित्यक्त नश्वर देदके रुथायित्वक्री कोई व्यवस्था 
नहीं करने थे । 

मिसके धर्मशार्यमें पृथ्वीको खष्टिका कोई नया 
तरव नहीं मिला हे। उसमें महाप्रलयका फोई उल्लेख 
नहीं। धमतर्वका मूल खूल और दार्शनिक भित्ति, 
दोनों एक हैं | किन्तु पिछले समयके परिवशेन या विवत्त 
सोत दोनों जातियोंका बिलकुल खतन्‍्त्र है। मिसने 
पाथिव और भारतियोंने अपाथिव खुखका अनुसन्धान 
किया था। प्रत्येक विषयमें दो जातियोंके कोसिरतम्म 
मौजूद हैं। किन्तु चिन्ताकी संकीर्णताके कारण मिस 
जाति पृथ्वीमें प्राधान्य लाभ न कर सके | इसोलिये गिरि- 
गाल जिनका लेखपत्र, शेछशलाका जिनकी लेखनी 


और प्रह॒तिके विशालोद्यानके पदार्थपु्रकी आकृति 
जिनका चखितिताक्षर था, ३००० सदस जिनकी वर्णमालाय 
थीं, उनकी उस आश्चर्य -पुष्पपल्वमयो चित्रलिपिमें कोई 
गम्भीर भाव क्यों न रहेगो ? भारतमें भो शिव्प-विज्ञान 
उन्‍नतिके उच्च शिखर पर चढ़ा हुआ था, किन्तु संसारको 
जो कारागार समझते ०, काश्चनकों कांच समभते थे, 
सब प्रकारके भोग 3ुखको पददुलित करते थे, ख्वरगाँय 
अनन्त सम्यदुरी भी ज्ञो घृणाकी द्वष्टिसे देखते थे, 
निःश्रेयस जिनका एकमात्र लक्ष्प था, वह अपनो मद्िमाको 
विज्ञापन करनेके लिये हिमालय या विन्थ्य शिखरमें 
विराट तिश्रह किस लिये खोदेंगे ? थे मनुष्योंके मानस- 
राज्यमें जिस ख्तम्मोंका निर्माण कर गये हैं, उसमें काल- 
का को हाथ नहों। मुसलमानों ने सहस्‌ वर्षों तक छूट 
पाट कर कारुकायसमन्वित गगनभेदों मन्दिरोंकों विनष्ट 
किया है, किन्तु आये क्रषियोंके कोत्तिख्तम्भमें जोट तक 
भी न पहुंचा सके हैं । 

मिसको देव-देवियां इस समय चित्रशाला या 
चिड़ियाखानेकी ऋेतुहलर वनी हैं। उनकी उपासक- 
मणडलो सम्पूर्णतः निर्वंश हो गई है। कौन अब बेलपत्र 
ओर फ़ूठ ले कर उनकी पूजा करेगा ! 

जिस खुसम्य पराक्रान्त आतिने सहसों व्ष तक 
राजद्राडकी परिचालना को थी, बनावटी शिव्पनेपुण्यसे 
प्रकृति देवीके साथ प्रतिद्वन्द्रिता की थो, आज्ञ वह किस 
पापके कारण अपनी ख्वतन्लतां खो कर पृथ्वीकी पीठसे 
सदाके लिये विलुप्त हो गई ? किस पापके कारण आ।त्तो- 
रिय, बाबिलनीय, मिद्यि, पाथिय, और पारसिक आदि 
प्राचीन जातियां पृथ्वोसे विलुप्त हो गई। क्यों ऐसा 
हुआ ? इसका उत्तर कौन देगा ! मुट्दोभर हिन्दुसन्तान 
आज़ भी जीवित रह किस कारणसे जातोय स्वतन्त्ताकी 
रक्षा कर सके हैं ? कौन इसका निर्णय करेगा ? भारत ही 
क्या आयेशाखतरक्रा मूल कारड है ? इसीसे सेकड़ों विप- 
त्तियोंकी कल कर भी आज प्राचीन हिन्दूशाख सनातन 
और पुरातन क्ष ण्ण मागमें सशडूः भावसे चल रहा है। 

इस समय कुछ लोग विश्वास करते हैं, कि मिस्रके 
पुरातत्वके साथ बेदिक युगका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
हम इस अगह इसका निर्णय करनेमें असमर्थ हैं। भाशा 


प्रिस्ला-पिशिरकुस 
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है, कि वेदिक तरवज्ञ कोई मनोषी गवेषणाके बलसे इस मिहमानो ( फा० स््री० ) मेहमानी देखो | 
। मिहर ( फा० सर्क्मी० ) मेहर देखो | 

| मिहरवान ( फा० पु० ) मेहरवान देखो । 
मिहरवानी (फा० स््री० ) मेहरवानी देखा । 


तस्वकी मीमांसा कर सकेंगे । 
मिशल्ला ( हि० पुं० ) मिसरा देखो । 
मिसो ( हिं० खत्री० ) मिसरी देखो। 
मिसल ( हि० पु० ) समान, तुल्य | 


मिहरा ( फा० पु०) मेहरा और महरा देखो 


मिस्सा , हिं० पु०) १ मूंग, मोठ आदिका भूसा। भेड़ मिदराव ( फ/० स्ोौ० ) मेहराव देखो । 
और ऊ'ट इसे बड़ चावसे खाता है। २ एक प्रकारका | मिहिका (सं० ह॥ली०) मिहति स्रह्मतीति मिदह संशायां फ्वून, 
आटा जो कई तरहकी दालों भादिकों पीस कर तैयार | ततष्ठाप्‌ अत इत्वश्च । १ नीहार, आसमानसे पड्नेवाला 


किया जाता है। इसको रोटो गरीब छोग वना कर 


खाया फरने हैं । 


मिरुसी ( फा० ख्री० ) १ एक प्रकारका प्रसिद्ध मञ्नन | 


हसे प्रायः सधवा स्त्रियां दांतोंमें लगाती हैं। इससे 


दर्तोकी जड़ मजबूत होती तथा दांत काले ही जाते और 
सुन्दर दिखाई देते हैं । यह माजूफल, टोहयून और तूतिए 
आदिसे तैयार की ज्ञानी है । 
यह मिख्सी सफेद और कालीके भेदसे दो प्रकार- 
की होती है । सफेद मिण्सीमें सफेद सुरमा ओर दार- 
चीनीका चूर्ण मिलाया जाता है। यह दाँतके रोगोमें 
बहुत उपकारी माना गया है। फालो मिलछ्सी माड्भा- 
निसका अक्सि मिला कर बनाहे जाती है। अलावा 
इसके हीराकसीस ( /'?४ता]॥7000० >॥० . ) नामक 
मिख्सो चमड़े आदिको ऊाले करनेमें व्यवष्टत होतो है ' 
२ किसी घेश्याका पहले पहल किसो पुरुषसे समा 

गम होना । श्सके उपलक्षमें प्रायः कुछ गामा बज़ाना 
और ज्ञटसा भी होता है । इसका दूसरा नाम सिर- 
ढेऊाई वा नथनी उतारन भी है। 

मिह् ( सं० पु० ) श्ृष्टिवर्भक मेघ, बरसता हुआ बादल । 

मिहतर , फा० पु० ) भेह्दतर देखो । 

मिहदार ( फा० पु० ) वह मजदूर जिसे नकद मजदूरी दी 
ज्ञातो हो, अन्‍्न आदिके रूपमें न दी जाती हो । 

मिहनत ( अ० र्री० ) भेहनत देखो | 

भिहनताना ( आ० पु० ) मेहनताना देखो । 

मिहनती आ० बि० ) मेहनती देखो । 

मिहना ( हि० पु० ) मेहना देखो । 

मिहमान ( फा० पु० ) मेहमान देखो । 

मिहमानदारो ( फा० स््री० ) मेहमानदारी देखो । 


बरफ, पाला । 
'विशति युवतित्यागे रात्रीमुचं मिहिकारुचम्‌ (नैषध १६।३५) 
२ कपू र, कपूर । 


मिहिर ( स'० पु० ) मेहयति सेचयति मेघजलेन भूमि: 


। 


3 लक 23 की २ अकाली पहन कर 


| 


मिति मिह क्रिरच | ( इपम--दिमुदिखिदिच्छिदिभिदिमन्दि- 
चन्दितिमिंमिहीति । उया १५२) १ सूथ। २ अक वृक्ष, 
आकका पौधा। ३ ताघ्र, ताँबा। ४ मेघ, बादल | 
७५ बायु, हवा । ६ चन्द्रमा | ७ भूषति, राजा | ८ विक्रमा- 
दित्यके नो रत्नोंमेंसे एक । इनका असल नाम वराह 
मिहिर होने पर लोग इन्हं मिदिर ही कहा करते थे । 
वराहमिहिर देखो | 
धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशडः-कुवताल्नभद्नघटकपैरकाल्िदासा; ! 
ख्यातो वराहमिह्दिरों हृपते! सभायां रत्नानि वे वरसुचिनंव 
विक्रमस्य ॥” ( नत्ररत्न० ) ( लि० ) ६ बड़, बुडढा । 


मिहिरकुल ( सं० पु० ) सू्यबंश । 
मिहिस्कुल--शाकल प्रदेशके प्रसिद्ध हण राज्ञा तोरमाणके 


पुत्रका नाम | तोरमाणके मरने पर ये पितृ-तजसिहासन 
पर बेटे । इन्होंने गुप्त सश्नाटों पर विजय करके मध्यभारत 
तक अधिकार जमाया था। अन्तमें प्रायः ५३० ई०को ये 
मालवाधिप यशोधमांसे फरूकी लड़ाईमें पराख्त हो कर 
काश्मीरको भाग गये। चीन-परिताजक यूएनचुवंगके 
वणनसे माल होता है, कि मिहिरकुछ बोद्धोके कट्टर शल्ु 
थे। इसी कारण एक वार मगधके राज़ा बालावित्यने 
इन्हं पकड़ लिया था, पर फिर अपनी माताके कहनेसे 
छोड दिया था । हुव-बु-ते मुसुरने चीनको टोकार्म 
लिखा है, कि मिहिरकुलने २४वें बौद्धस्थविर आर्यसिह: 


की हृत्य को थो-- 


६शप्र 


राजतरड्लिणीमें मिहिरकुलका विवरण इस प्रकार 
आया है,--मिहिरकुल कांश्मीरके एक राजा थे। इनके 
पिताका नाम बखुकुल था। अपनो क्र रताके लिये ये 
प्रसिद्ध थे । इनके शासन-कालमें बकरे भेंड की तरह मानव 
हत्या होती थो । बृद्ध और बालककी हत्या करना इनके 
लिये कोई बात हो न थी । एक दिन इनकी महारानी 
सिहलदेशके कपड़े का कुरता पहने हुए थीं । कपड़ में पैर 
का चिह्न बना हुआ था। महारानीके स्तन पर पेरका 
चित देख राज़ाके क्रोधका पारावार न रहा, परन्तु 
कष्जुकी (अन्तःपुररक्षक)-कफे फहने पर राजाका सन्देह दूर 
हुआ | पीछे उन्होंने फीरन सिदलदेशको जोतनेके लिये 
प्रस्थान किया । सिहलराजको राज्यच्युत करके 
पिहिरकुलने वहां एक प्रबल राज़ाकों प्रतिष्ठित क्रिया । 
सिंहलसे छोट कर मिहिरकुलने चोल द्रविड़ कर्णाट आदि 
शेशोंकीं जीतनेके लिये प्रस्थान किया । किन्तु वहांके 
अधिवासी राजी मिहिरकुलके आनेसे पहले ही देश छो 
कर भाग गये थे। मिहिरकुछ काइमोर लोट आये और 
वहां उन्होंने मिहिरपुर नामक एक विशाल नंगर तथा 
भ्रीनगरमें मिद्रिश्वर नामक शिवकी रु्थापना की थी | 
भारतवर्ष, शक, हृण आदि शब्द देखो । 
मिहिरदस -काश्मोर राज॑रानो प्रकाश देवीक गुरु । 
( राजत७ ४॥८७० ) 
मिहिरपुर ( सं० क्ली० ) मिहिश्कुल प्रतिष्ठित एक प्राच्ोन 
नगर। इसका वत्त मान नाम मिद्दिरौलि है। 
मिहिररति ( सं० क्ली ) भगनरायके पुत्र | 
मिहिराणा ( सं० पु० ) मिहिरेणाप्यण्यते स्तूयत इति 
मिहिर अण घन्त्‌ । शिव, महादेत्र । 
मिहिरिश्वर ( सं० पु० ) मिहिरकुल प्रतिष्ठत शिव । 
मिहिलारोप्य (सं० क्लो०) दक्षिणपथपें अवस्थित एक नगर- 
का नाम । 
मिही ( हि? स्त्रो० ) मध्यप्रदेश हांनेवाली एक प्रकार- 
को अरहर । इसके दाने कुछ बड़ होते हैं और कुछ 
देरमें तेयार होती है | 
मोजना (हिं० क्रि०) १ दाथोंसे मलना, मसलना । २ मदद न 
करना, वुलना | 


प्रिशिश्द्त--शीटिंग 


मोड (हिं० खी०) सड्जीतमें एक खरसे दूसरे स्वर पर आते 
समय मध्यका अंश इस बखूबीसे कहना जिसमें दोनों 
स्व॒रोंक बोचका संबंध स्थरूट हो जाय और यह न जान 
पड़ कि गानेवाला एक खरसे कूद कर दूसरे स्व॑र पर 

चंला आया है। मोंड्की जरूरत किसी स्वरसे केवल 
उसके दूसरे परवत्तों खर पर ही जानेमें नहीं पडतो, बदिक 
किसो पक स्वरसे किसी दूसरे स्वर पर जाने अथवा 
उतरनेमें भो पड़ती है। खरोंकी मूच्छेनाओंका उच्चारण 
मी डुक्को सदायतासे हो होता हैं। देशी वाज्ञोमेंले वोन, 
रबाब, सरोद, सिंतार, सारंगी आदिमें मी ड॒ बहुत भच्छी 
तरह निकाली ज्ञाती है, परन्तु पियानो और हारमो नियम 
आदि अ गरेज्ञो ढंगके वाजॉमें यह क्रिसी प्रकार निकल ही 
नहों सक्रती। विद्वानोंका यह भी मत है, कि मोड़ 
निकालनेके लिये स्वियोंके करठ फरी अपेक्षा पुरुषोंका करठ 
बहुत अधिक उपयुक्त होता है । 

मी डुना ( हि० क्रि० ) हाथोंसे मलना, मसलना । 

मी डासोगो ( हि० स्त्रो० ) मेंढार्सीगी देखो | 

मीआद ( अ० स्रो० ) १ किसी क्ार्यको समाप्ति आदिके 
लिये नियत समय, अवधि । २ कागंगारके दरड्का 
क्राल। कैरकी अवधि | 

मोआदों ( हि? वि? ) १ जिसके लिये कोई समय वा 
अवध नियत ही । २जो कारागारमें रह चुका हो, जो 
जेलखानेमें रह कर सजा भ्रुगत चुका हो । 

मीआदीहुंडी ( हिं० स्त्री०) वह हुएडो जिसका रुपया 
तुरत न देना पड़, बढिक्र पक्र नियत समय या अवधि 
पर देना पड़े, वह दुए्डो ज्ञों मितो पूरने पर भुगताए 
ज्ञाय । 

मीचना ( हिं० क्रि० ) बन्द्‌ करना, सू दना । 

मीजा (हि० खत्री०) १ अलुकूलता। ४२ स्‍्वमावं। ३ 
सम्मन्पि राय | 

मीज्ञान ( अ० ख्रो० ) १ तुला, तराज_ । २ तुलाराशि। 
३ कुल संख्याओंका योग, जोड़ा। ४ मीजा देखो | 

मीटना ( हिं० क्रि० ) मीचना देखो | 

मीटिंग ( अ'० खत्रो० ) परामर्श आदिके लिये एक रुथान 
पर बहुतसे लोगोंका जमावड़ा, अधियेशन । 


पीठा--भीदवस 


पीठा ( हिं० वि० )१ जो खादमें मधुर और प्रिय हो, 
सीमनी या शदद्‌ आदिके खादवाला। २ स्वादिष्ट, आय- 
केदार । ३ प्रिय, रुचिकर। ४ जो बहुत अधिक 
सुशील दो, किसीका कुछ भी अनिष्ट न करनेधाला, वहु- 
अधिक सीधा । ५ जो गुदा-भञ्जन कराता हो, आँधा | 
है. जिसमें पुःसत्व न हो, नामदे। ७जो तीमर या 
अधिक न हो, दलका । ८ साधारण या मध्यम श्रेणीका, 
मामूली । ६ घोमा, खुख्त । ( पु० ) १० मीठा खाद्य, 
मिठाई। ११ गुड़। १२ हलुआ। १४३ मुसलमभानोके 
पद्ननेका एक प्रकारका कपड़ा। इसे शोरीघाफ भो 
कहते हैं। १४ मीठा नोबूं। १५ मीठा तेलिया या 
बछनाग नामक विष | 

मीठा अम्गुतफल ( हिं० पु० ) मीठा चकोतरा। 

मीठा भात्तू ( हिं० पु० ) शकरकन्द । 

मीठा इन्द्रजों ( हिं० पु० ) कृष्ण कुरत, काली कुड़ा । 

मीठा कद्द ( हि० पु० ) कुम्हड़ा । 

मीठा गोखरू ( हि० पु० ) छोटा गोखरु | 

मोठा सावल ( हिं> पु० ) वदद चावल ज्ञो चोनी या गुड़के 
शरबतमें पकांया गया हो । 

मीठाजदर ( हि० पु० ) विष, वट्सनाभ, बछनाग । 

मीठाजीरा ( हिं० पु० ) १ कालाजीरा। २ सॉफ। 

मीठाढ़ग ( हि० पु० ) भूठा ओर कपटो मित्र, जो ऊपरसे 
मिला रह , पर धोखा दे | 

मीठातैल ( हिं० पु० ) १ तिलका तेल । २ पोस्तके दाने 
था खस-खसका तेल । 

मीठातेलिया ( हिं० पु० ) वत्सनाभ, विष | 

पोढानोबू ( हिं० पु० ) जमीरो नोबू, चकोतरा । 

मीठानीम (हि पु० ) भारतवर्षमें मिलनेबाला एक 
प्रकारका छोटा वृक्ष । इसमेंले एक प्रकारकों मीठो गंध 
निकलती है। इसके छिलके पतले और खाको रंगके 
और पे वकायन या नोमके पत्तोंके समान होते हैं। 
फल भी नीमके फलके ही समान होते हैं। फल 
कख्ये रहने पर हरे और पकने पर काले हो जात हैं। 
इनमें दो वोज रहत हैं। येत-बेशालमें इसके गुच्छोंमें 
छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसके मूल, छिलके 
ओर पे भऔषधके रूपमें काम आत है । इसका गुण 
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जरपरा, कड्‌_आ, करेला और दाह बवासीर, शूल आदि 
का नाशक माना गया है। 
मीठापानी ( हिं० पु० ) नीबूका अ'गरेज़ी सत मिला हुआ 
पानी। यह वाज़ारो'में मिलता है । 
मीठापोइया ( हिं० पु०) घोड़ की बह चाल जो न बहुत 
तेज हो और न बहुत धीमी । 
मीठाप्रमेह ( हि० पु० ) मधुमेह । 
मीठावरस ( हि० पु० ) ख्तरियोंको अवख्थाका अठारहयां 
और किसोके मतसे तेरहवां बरस जो उनके लिये कडिन 
समभा ज्ञातो है, मीठा साल । 
मोठाभात ( हिं० धु० ) मीठाचावल्ल देखो | 
मीठाविष ( हिं० पु० ) बत्सनाभ, वछन।ग | 
मीठासाल ( हिं० पु० ) मीठावरस देखो | 
मोटी खरखोड़ी ( हि० पु० ) स्वण जीवंती, पोली जीच॑ती । 
मीठीछुरी ( हि० सत्री०) १ वह जो देखमेमें मित्र पर 
वास्तवमें शत्रु हो । २ कपटी, कुटिल । 
मीठोतू बी ( हि० ख्री० ) कद | 
मोठीदि्यार ( हिं० ख्रीो० ) महापील् वृक्ष । | 
मोदी मार ( हि० ख्रो० )ऐसी मार जिसकी चोट अद्र ही 
और जिसका ऊपरसे कोई चिह्न दिखाई दे, भीतरो 
मार । 
मोठीलकड़ी ( हिं० स्री० ) मुलेठी । 
मोढम ( से० फक्‍लों० ) १ विवाद, हद । 
अति झुदु वा क्षीण खरसे । 
मीढ़ (सं० लि०) मिह के | १ भूलित, पेशाब किया 
हुआ। २ मूलकी तरह जलीय, मूलके समान । 
मीढूष ( सं० लि० ) १ द्याद्र , द्यालु । ( पु० ) २ 
इन्द्रके पुनका नाम । 
मीछुष्टम ( स'० पु०) मोढ्वस्‌ तमप्‌, एृषोद्रादिश्वात्‌ 
साथुः। शिव, महादेव । 
“तदा सर्वाणि भतानि श्रुत्वा मीदू्टमोदितम्‌ | 
परिवुष्ठात्मभिख्तात साधु साध्वित्यथाव्र वन ॥"' 
( भाग० ४।७६ ) 


( अष्य० ) २ 


२ सूथे। ३ चोर, जोर 
मोदवस ( स'० पु० ) मिह-सेव-नाथे छनन्‍्द्सि क्‍्वशुः 
( दाश्वान साह्ान मीढ़ांश्च । पा ६(१।१२ ) ततो द्विस्था भाव॑ं 
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अनिरत्वं उपद्यदीय॑त्वं ढत्वश्ञ निपात्यते । १ शिव, महा 
देव । २ वर्षिता, वषक | 

मीन ( स'० पु० ) मोयते इति मोजञ््‌ हिसायां ( फेनमीनो । 
उण्‌ ३३३।३ ) इति नक्‌ निपातितश्च । १ मत्ख्य, मछलो । 


मत्स्य देखो । २ मेष आदि राशियॉमेंसे अन्तिम या वारहवों 


राशि। इस राशिमें पूर्वभाठपद नक्षत्रह्ल अन्तिम पद 
और उत्तर भाद्रपद तथा गेवतो नक्षत्र है। इस राशिफी 
अधिष्ठाल्ली देवियां दो मछलियां हैं। इसका पर्याय 
और संज्ञा है अन्त्यम, कोट, जलज्ञ, सोम्य, अड्डून, युग्म, 
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सम, द्रात्मक, भक्ष्य, उत्तर दिडः नाथ, गुरुक्षेत्र दिनात्मक | 


( ज्योतिस्तत्व ) यह राशि चरण रहित, कफ-प्रकृति, जल- 
चारो, निःशब्द, पिड़ल वर्ण, स्निग्ध, बहुत संन्‍्तानवालो 
और प्राह्मणवर्णकी मानी गई है। इस राशिमें जो जन्म 
लेता है वह क्रोधी, तेज चलनेवाला, अपवित्र ओर अनेक 
विदाह करनेवाला होता है । 

कोछ्टोप्रदोपषके मतसे यह जलराशि है। इसमें ज्ञों 
जन्‍्त लेता वह सलिलोत्पन्न, मौक्तिकादि खुलभोक्ता, 


मैथुनप्रसक्त, समान रुलिविशिष्ट, खब्पकाय, शल्रुका , 


दूमनकारो, स्त्रीज़ित लावण्ययुक्त, अतिशय धनलोभी ओर 
परिडत होता है। ( कीष्ठीप्र० ) 

३ लग्नभेद, मेष आदि बारह टग्नोंमेंसे अन्तिम लग्न । 
अयानांशशोधित कलकत्ते आदि ख्थानोंका हग्नमान 
३॥४७।४ ६८ है। इस लग्नमें जिसका जन्‍म दोता है, 
वह कारययदृक्ष, अल्पभोजी, अल्पसत्रीसंग, खुबर्णांदि रल- 
युक्त, चश्चल, नाना वागूविन्यासमें अति धूत्त, प्रियजन- 
हितकांरी, तेजस्वी, बलवान, विद्वान, धनवान, छेद्न, 
कर्मबिरत, चमरोगी, विकृतमुख, कोत्तिशाल्ली, विश्वासी, 
असहनीय, विनाशशाली, बहुकुदुम्बयुक्त, सौभाग्यशाली, 
धीर, श्रात॒युक्त, सप दंशन, अग्निदाह,, रक्त-पतन और 
विषप्रवेश श्त्यादि द्वारा पीड़िताडु, स्थूल औष्, क्ष्‌द्र 
क्षु, उच्च नासिक, कफवातप्रकृति, महात्मा, बहुचेष्टायुक्त, 
काष्यशानसम्पन्न, वज़न और ख्रीपूज्ञित, घामिक; पित्त: 
रोगी, नोचाचार और शोभनीभार्यायुक्त, क्र और दारुण 
शबर॒युक्त होता है। इस लग्नजात व्यक्तिको मूलरुच्छादि 
रोग, गुह्ारोग, मारणादि विद्यौषध प्रयोग, उपवास और 
मागदोष आदिसे खत्यु होती है 
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मीनलग्नका साधारणशतः ऐसा ही फंल जानना 
चाहिये। यदि इस छग्नमें रवि आादि कोई प्रह रहे, तो 
उनके स्थितिजनित विभिन्‍नरूप फल हुआ करते हैं। 

इस मीन राशिमें रवि आदि ग्रहोंकी स्थितिके लिपे 
नीचे लिखे फल होते हैं । 

मीनमें रविके रहनेसे अनेक मित्रवालां, शोक और 
सनन्‍्तापकोी सहा करनेवाला, प्राश, अनेक शलुवाला, 
यशस्वो, मुक्तादि द्वारा धनवान, सुन्दर, मिथ्यावादो, 
तेजस्वी, गुहारोगात्त और अनेक भाईवाला होता है। 

यदि चन्‍्द्रादि प्रह इस राशिको देखते हों, तो विभिन्‍न 
फल हुआ करता है। जैसे--मीनशाशिस्थित रवि यदि 
चन्द्रमासे देखे जाते हों, तो वाकपटु, धनवान, बुद्धिवान 
ओर पुत्रयुक्त, राजाके सद्बश, शोकद्दीन और खुन्दर शरीर 
वाला होता है। मोनरूथ रत यदि मड़ूलसे दिखाई देखा 
ज्ञाता दो, तो जातबालक संप्राममें घिज्ञयी, स्पष्टभाषी, 
प्रेयेशील, खुखी और तीक्ष्ण होता है | मीोनरूथ रवि बुधसे 
दिखाई देने पर मधुरभाषो, लिपिपेत्ता, काव्यकलाधित, 
गोष्टोपाल और धानुश होता है । वुहरुपतिसे दिखाई देने पर 
राजभवन-विचरणकारो वा राजा, हाथी घोड़ और धन- 
युक्त तथा बुद्धिमान होता है। शुकसे देखे जाने पर सुगन्धि 
माल्यांदिके साथ सर्वदा दिव्य सत्रीभोगरत और शान्त 
तथा शनिसे देखे जाने पर अशुचि, परान्नाकाड' ६ 
नोचानुरत, चतुप्पद क्रोड़नशीरलू और अतिशय चपल 
होता है । 

मीन राशिमें चन्द्रमाके रहनेसे शिव्पकुशल, अभि- 
चारबेत्ता, शाखवेसा, विवेचक, कमनीय देह, गीत, 
धार्मिक, अनेक ख्रीवाला, मचुरभाषी, भूपसेवी, कुछ 
क्रोधी, महात्मा; सुखो, धनवान, स्ीज्ञित, स्रीभावापन्न, 
पानारक्त और दानशील होता है 

मोन राशिस्थित चन्द्रमा यदि रविसे देखे जाते हों, 
तो अतिशय कामुक, खुखी, दोप्तिशोल, सेनापति, धनी 
और सुन्द्र ख्रीवाला होता है। मड़ूलसे दिखाई देने पर 
पराभूत, अखुख्री, पापी और शूर होता है। बुधसे 
दिखाई देने पर पुरुषश्रेष्ठ, राजा, अतीय खुखो ओर अनेक 
खीवाला; बृहस्पतिसे दिखाई देने पर कोमल, काम्ति- 
पिशिष्ट, गुणप्रामविभ्कृवित, मण्डलाध्यक्ष, अमात्ययुक्त और 
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खोजित ; शुक्रसे देखे ज्ञाने पर खुशील, नृत्यगीतादि 
कुशल और स्थ्रियोंका अति प्रियपात्र तथा शनिसे देखे ज्ञाने 
पर आतवारूक अहितकर, विकलदेह, कामातुर, नीच और 
फ्रुप खीवाला होता है | क्‍ 
यदि राशि और राशिपति तथा चन्द्र बलवान रहें, तो 


उक्त राशिफल होते हैं, अन्यथा फलमें तारतर्प देखा 
ज्ञाता है। 








कुत्सित संतानवाला, प्रवासशील, आत्मबन्घुसे तिर 
"कृत, मायांवी, ठग, विवादी, कुटिल, बार बार शोकातुर 
सुरु ओर विप्रका अवज्ञाकारो, सदा असाधु वृत्ति- 
सम्पक्त, इड्धितवेत्ता, शानवान्‌ और श्रुतिप्रिय होता है। 
मीनरुथ मड़ल रविसे दि ई देने पर पूजनोय, खुन्द्र 
और दुगम स्थानमें भी ग्रहवासोक्की तरह रहनेवाला 
तथा क्र र खभाववाला, चन्द्रमासे दिखाई देने पर विकल 
देह, फकलहकारो, वुद्धिमान, परिडत और राज़ाके विरुद्ध 
काम करनेवाला ; बुधसे दिखाई देने पर मेधावो, शिवपश्ञ 
और पणिडित; बृहरूपतिसे दिखाई देने पर खुन्दर स्रीवाला, 
सुख्ती, विजयी, धनी ओर व्यायामशील; शुक्रसे दिखाई देने 
पर स्त्रियोंका प्रिय, उदारप्रकृतिका, विषयी ओर सौभाग्य 
संप्रनन्‍्न; शनिसे दिखाई देने पर कुत्सितदेह, उदार, युद्ध- 
प्रिय, सूख, अखुली, धघनहीन और .परोपकारी होता है । 

मीन राशिमें बुधके रहनेसे आचार और शोच-निरत 
देवतारत, सन्तति-विधद्दीन, दरिद्र, परिहासरत, दूसरेके 
धनसे धनो ओर विख्द्वात हुआ करता है। 

मीनमें बुध रह कर यदि रविसे दिखाई देता हो, तो 
शर, प्रमेह रोगो, अग्नि पीड़ित और शान्तरुवभाववाला; 
चन्द्रमासे दिखाई देने पर लेखक, सुकुमार शरीरवाला, 
विश्वासी, माननीय और खुखी; मड़ूलसे देखे जाने पर 
लिपिकर्मकारी, धनहीन, राजभूत्य और वनवासियोंका 
नेता; बृदरुपतिसे दिखाई देने पर मेधावी, श्ार्प्रश, राज- 
मन्‍्त्री, घनरक्षक और लिपिकर्मकर ; शुकसे दिखाई देने 
पर कन्या और कुमारवर्गका लेखकाचाये, धनी, रूपवान्‌ 
और शौय-युक्त; शनिसे दिखाई देने पर दुर्ग था अरण्य- 
बासी, बहुभोजो, दुष्टश्वभावका, अतिशय मैला कुचेला 
रहनेवाला और सर्थकार्णयहोन होता है । 
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कि 


मीन राशिमें बृहरुपतिके रहनेसे बालक घैद और अथ- 
शाखवेत्ता, साधु और सुहृदोंका पूज्य, राज़ाका नेता, 
धनी, सर्वदा सन्‍्तुष्टचित्त, दषित, हिथिर, उद्यमबाला 
और विख्यात होता है। मीन राशिख्थित गुरू यदि 
रविसे दिखाई देता हो, तो राजविरोधी, सर्च॑दा परितृप्त 
तथा धन ओर आपघबनन्‍्धुविहीन; चन्द्रभासे दिखाई देन 
पर स्थियोंका ध्िय, मानो, धनो और ऐश्वर्यचाला; मड़लसे 
देखने पर संप्राममें ज्खमी, क्र॒र, परपीड़क और स्प्री 
पुलादिविहोन; बुधके देवने पर राजभन्त्री वा राज़ा, 
खुत, धन ओर सोमाग्ययुक्त, सभी मनुष्योंका आनन्व- 
कर तथा अतिशय रूपवा+ ; शुक्रके देखने पर सुखी, धन- 
वान्‌ , परिडत, दोषशून्य, उत्तम भाग्यवान्‌ और स्त्रीयुक्त 
तथा शनिसे देखने पर अतिशय मलिनबेह, भोरु, दीन, 
खुलभोगरहित ओर इप्टविहीन हुआ करता है। 

मीनराशि शुक्रक। तुड्भगस्थान है। इस स्थानमें शुक्र 
सबसे वलवघान्‌ माना गया है । इस राशिमें शुक्रके रहनेसे 
जातवालक अत्यन्त ग्रुणवचान, बहुत घनो, शल॒ुकुल- 
विज्ञयी, लोकविख्यात, श्रेष्ठ, राजप्रिय, दाता, सज्ञनप्र|त- 
पालनकारो, चतुवंबचैत्ता, वंशधर, ओर ज्ञानतवान; मोनरूथ 
शुक्र रविसे देखे जाने पर अतिशय क्र. र, अत्यन्त शूर, 
परिडत, घन ओर सक्त्वविशिष्ट, अतिप्रिय और विदेश 
गमनरत ; चन्द्रके देखने पर विख्यात, राजपुरुष, अतिशय 
भोगी, लुब्ध और बलहीन ; मड़ुलके देखने पर र््रीद्रोही, 
सुखी, श्र छ और गोधनयुक्त ; बुधके देखने पर आभरण, 
भूषण, अन्न, पान ओर विचित्र-वसनारियुक्त तथा अर्थ- 
शाली ; वृहरुपतिके देखने पर हरू्तो, घोड़ु और गो- 
धनादियुक्त, अनेक सनन्‍्तानवाला और खुलती, शनिके 
देखने पर बहुत धनो, रोगी ओर शूर तथा मोनमें शनिके 
रहनेसे यशप्रिय, शिल्पविद्याविशारद, शान्तस्वभाव, 
घनवयान, विनयी, रलपरीक्षक और धर्म-ष्यवद्दाररत होता 
हे । 

मीन-राशिख्थित शनिके रविस दिखाई देने पर पर- 
दारानिरत, धनो और विख्यात होता है । चन्द्रसे द्खिाई 
देने पर मातृहोन, सचरित्र ओर धनो ; मडुलके देखने पर 
बातव्यात्रि रोगयुक्त, लोकद्रोहं', प्रयासशील और 
निन्द्ति र्वभावधाला ; बुधके देखने पर राआके जैसा 
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खुली, अध्यापक, माननीय, धनो ओर उक्तम भाग्ययुक्त, । 


वृ६्सु्पतिके देखने पर राज वा राज़सट्ूटश, मस्ली अथवा 
सेनानायक और सर्वायद विहदीन; शनिके देखने पर 
धनप्रिय, खुशोल और सर्व सम्पद्युक्त होता है। राहु- 
प्रद जिस ग्रदके साथ रदते हैं, फल उसी भ्रहके अनुसार 
होता है। विशेषतः राहु मीनमें शुभ फलप्रद नहों होते । 
इसों प्राय अशुभ फल ही हुआ करता है। 
( बृददज्जातक और कोष्टीप्र० ) 
४ दशावतारके मध्य प्रथमावतार, मत्ख्यावतार। 
“शेते स चित्तशयने मम मीन कूम्मै- 
कोलो५भशवत्‌ नृदरिवामनजामदग्ब्य । 
य!इभूद्रभव भरताग्रजकृष्ण बुद्ध! 
कल्की सताजच्च भविता प्रह्मरिष्यतपरीन ॥”! 
( मुग्धवोधव्या० ) 
तन्‍्त्रके मतसे मोन ही धूमावती है । 
“कृष्णरूपा काक्षिका स्थाद्रामरूपा च तारिणी । 
बग्षा कूर्ममृ ३ स्थान्मीनो धुमावती भवेतू॥” 

( भुणडमाल्नातन्त्र ) 
मोनक ( सं० को० ) नयनाजनविशेष, एक तरहका खुरमा ! 
मीनकाक्ष ( स'० पु० ) शुक्त करवीर, सफेद्‌ कनेर | 
मोनकेतन (स'० पु० मीनः फेतनमस्य। ९१ कन्दप, 

कामदेव । २ सहायद्रविवणित एक राजा । ३ एक पाण्डय- 
राज़ | पायकक्‍्यराजब श देखो । 
पीनगनन्‍्धा ( स'० ख्रो० ) मत्ख्यगस्था, सत्यवती । 
मीनगोधिका ( स'० खो० ) मौीनगोधिकानामावासो5ल । 
जलाशय, तलाब या भील आदि | 
मोनघातो ( स'० पु० ) मीन हस्तीति हन-णिनि । १ बक, 
बगला। ( लि० ) २ मत्ख्यघातक, मछली मारनेवाला । 
मीननगर--पञ्जञावप्रदेशका एक प्रायोन जनपद और उसको 
राजधानी | यह सिंघुनदके किनारे वा गोरशाखाके किनारे 
बसा हुआ था । पाथिय-राजगण यहांका शासन करते 
थे। यथपि इस नगरका कोई वत्तेमान निद्शन नहों मिलता 
तो भी विभिन्‍न देशीय सुप्रायोन इतिहासोमें इसको 
समृद्धिका विशेष उल्लेख देखनेमें आता है । 
खलीफा अलमनखुरके सेनापति ओमरने सिन्धुको 
ज्ञीत कर इस नगरका मनझुरा नाम रला था। प्रस्ततस्य- 


प्रीनक--मीना 


विदु कांगहम उलुध आर आधद्ारद्दन ( अलबदणा ) 
आंदिका मतानुसरण कर २६ ४० उ० अक्षा०में इसका 
रुथान निर्णय कर गये हैं। उनके मतसे पेरिप्लस-घणित 
यदु भारेजाकी राजधानो समी-नगर ( सेहख्तान ) तथा 
अलेकजान्दरके शत्र साम्बुसकी राजधानी शास्वनगर मीन- 
नगरका अख्तित्वसूचक है। पेरिछ्ुस अलबवेरुणी, आरियन 
टलेमी, एद्रिसो, डिएनभोले, दि ला रोकेट आवदिने इस 
रुथानकी प्रायीमताका प्रमाण दिया है । 
मीननाथ (स'० पु) १ गोरखणनाथके गुरु मत्स्थेस्द्रनाथका 
पक नाम | मत्स्येन्द्रनाथ देखो । २ स्मरवोपिकाके 
प्रणेता 
मीननेत्रा (स ० रु्त्री० ) 
गणडदुर्वा, गाडर दूब । 
मोनपित्त ( स' ० क्ली० ) कुटकी नामक ओषधि । 
मीनर ( स'० पु०) मीना भक्षात्वेन सन्त्यरूय, मीन 
अभ्वादित्वात र, ( बुम छणकठजिलेति | पा ४२८० ) 
शाख्रोट वृक्ष, सिहोरा । 
मोनरकु ( सं० पु०) मीनरड्ड-पृषोद्रादित्वात्‌ू साथुः। 
मत्खध्याशन पक्षी, मछरंग नामक पक्षी ज्ञी मछली लाता 
है। २ जलकाक, जलकौवा, मुरगायी : 
मीनरडः ( सं० पु० ) मीनरक्क देखो । 
मीनरथ ( सं० पु० ) जनकवंशीय राज्ञा अनेनाके एक पुत्र- 
का नाम । 
मीनराज़ ( सं० पु०) १ मत्स्यशज्ञ। २ जञातकप्रणेता 
पक प्रसिद्ध ज्योतिविदु। ये यवनेशध्वर नामसे प्रसिद्ध थे । 
मीनवत्‌ ( सं० लि०) मत्स्यमय, जिसमें बहुत मछली हो । 
मीना (सं० स््री०) ऊषाकी कन्याक्रा नाम जिसका विवाह 
कर )पसे हुआ था। 
“ऊषायास्तु प्रवक्ष्यामि सर्ग पश्च|सुतास्ततः । 
मीना मेनो तथा कृत्ता अनुकत्ता तथेव च । 
परिवृतता च विशेया तासाश्न ख्गुत प्रजाः ॥” 
( अग्निपु० ) 
मीमा--राजपूतानेकी एक युद्धप्रिय 'जातिका नाम | इति- 
हासमें ये मेमो, मेवाती, मीन, मीना-मे भो आदि नामोंले 
परिचित हैं । प्रायीम मेवात ( मीनवती )-में रहने- 
के कारण इनयवे ऐसे नाम पड़ हैं। आज़ कल जयपुर 


मोनणय नेताकारा प्रनस्थिरश्याः । 


मोना 


राज्यके अजमेरसे दिल्ली तक समूचे राजपूतानेमें इनका 
बास पाया जाता है। शेखावतीके पूरव पद्दाड़ी जमीन 
ही इन लोगोंका प्रधान अड़ा है। यहां ये लुक छिप 
कर चोरी और. डकतो करत हैं। यहां ये २७ 
मीलके घेरमें जहां ये रहते हैं वह स्थान ६ राजाओंके 
राज्यमें है। जयपुरराजके अधिकारमें शेग्बावतो राज्य 
ओर भालरापारटनके कुछ अ'श हैं। क्षत्रि ज्ञका अधि- 
करत कुलपुत्तो नामक रूुथान आज कल अ' प्र ज-सरका र के 
अधीन है। इनके अलाबा दद्विसे किंद, नूरनौलसे 
पतियाला, कान्तिसे नाभाके बीच तथा अलवर, लोहरु, 
बीकानेर ओर गुरगांव भिलेके शाहजदानपुरमें मीना- 
जातिके लोग बसे हुए हैं। मिरासि नामक भाट लोग 
इनको विवाह-समार्ओोमं ज्ञो वंशमहिमा गात है डससे 
मालूम होता है, कि सम्राट अकंबरके प्रसिद्ध राजनेतिक 
टोडरमलके साथ मोना-सरदार वादराबको दोख्ती थो । 
इस दोस्तीकी बदोलत टोडरमलके लड़के द्रिया खां मे ओ 
के साथ वाद्र/वक्री लड़को शशिवदनी का विवाद हुआ | 
वारातके लोग बाद्रावके घर माना लोगोंके साथ मांस 
मछली खानेको राजी न हुए । अतप॒व दोनों पक्षोंमें विवाद 
चला। इस कारण विवाहके बाद्‌ मेओ लोग राजधानो 
अज्ञानगढ़ ( अज्जनगढ़ ) लोट आधे । रानो शशिददनी 
अपने मेके दीमें रही । 

शशिवदनीने युवावस्था प्राप्त होने पर अपने पतिक़ों 
पत्र लिखा । अतएवब वे अपनो ख्रोको लियाने ससुराल 
आये | वाद्रावने जमाईकों खूब खातिरदारों की। 
इस बार भो सखुर ज्ञमाइमें मदिरा पीते पोते नशके 
कारण विवाद चला। दरिया खांने क्रीध्रसे पागल हो 
अपने ससुरका एक दांत तोड़ बाला । सरदारके इस 
अपमान पर मीना लोग दरिया खांके प्राण लेनेकी उतारू 
हुए । यह देख शशिवदनोके भाईने दरिया स्ांकी आंगन: 
में छिपा रक्खा | रातपें द्रिया खां अपनो स्ोके साथ 
अपने वेशकोी चल पड़ । मीना लोगोंने उतका पोछा 
[६ या, लेकिन उन्हे' पकड़ न सके। 

अज्ञानगढ़म॑ आज तक भो इस घंशावलोको मिरासि 


लोग प्रत्येक विवादेके अवसर पर गा।ते हैं। अगर 


| 
| 
| 


इस किस्सेके अन्दर कोई सत्य न हो, तो भी इससे 
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मालूम होता है, कि मेओ और मीना जातियोंमें प्रचलित 
विवाहसस्थन्ध इस विवाहके बादसे ही बंद हो गया तथा 
पहलेके विवाहकी आलोचनासे अनुमान होता है, कि 
मीना और मेओ पदले एक ही शाखाके अन्तगंत थे 
पोछे सामाजिक उन्‍नति और अवनतिके कारण ये 
अलग अलग हो गए है'। जांति-धिद्याधविशारद इन 
लोगोंको पछ्लिनि-यर्णित सिन्धु नदीसे यमुना तीर तक 
बसनेवाली )०४४।|४८ (मीगाली) जाति बतलाते है । 

मीना और मेओ लोगेमें आज कल कोई सम्पक है, 
वा नहों, इस विषयका विचार न कर वत्तभान समयमें 
दोनों जातियोंमें किस तरहकी सामाजिक रीति नोति 
प्रचलित है, नोचे उसीका विवरण दिया जाता है-- 

मेओ लोग अपनेको राजपूत कहते हैं। इन लोगोंमें 
१३ पाल या दल तथा ५२ गोत्र पाये ज्ञाते हैं। डाकर 
कनिंगहमके मतसे ये दल इस प्रकार हैं: 

४ यादोन--छिकिलाट, दुलात, दमरोत, नाई और 
पडलोत। ५ तोमर--बलोत, घारवाड़, कलेसा, लुन्दा- 
बत ओर रक्तावत। १ कछवाहो--दिगल, १ वड़गूजर--- 
सिंगल, अद्ध मिश्र-पलाकड़ा । 

मदु मशुमारीसे मालूम होता है, कि वत्तमान हिन्दू मे ओ 
लोगोंकी ६७ तथा मुसलमान मेओभो लोगोंकी ४७ सिन्‍्त 
भिन्‍न शाखाये' हैं। दिन्दू मेओ लोगोंपें बड़गूजर, हर, 
जनवार, वानपुरिया, रघुवंशो, चन्देला, चाहमान, गद- 
लोत, यादन, कछवाहा, रावत, तोमर भोर रठोरिया आदि 
राजपूत आतिपरोंका सम्मिश्रण पाया ज/ता है। साथ 
साथ भाट, दकोत, गदारिया, घोसी, ग्रूजर, ग़ुआल, 
गुलाहा, कवरिया, कोरि, नाई और रंगरेज आदि जातियां 
भी आ कर इनमें मिल गई हैं । 

परिहार शाप्ञाके मोना लोग हरवतोके अन्तगंत 
खेवार नामक सूथानमें रहते हैं। थे लोग अपनेको परि.- 
हारराज़ नादरसिंहके पुत्र सोमके वंशधर बतलाते हैं । 
किबदन्ती है, कि राजकुमार सोमने मोनाकी कन्याकों 
ध्याहा था। उन्होंके वंशमें परिहार मोना जातिकों 
उत्पक्ति हुई । 

मीना लोग ही मेवाड ओर मारवबाडके आदिम 
निवासी हैं। राजपूत लोगोंने वहां आ कर इन्हे! मा: 
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भगाया ओर देश पर अधिकार कर लिया। मारवाड़के 
जबरदस्त और बहादुर मीना छोग बूदो, मेवाड़ और 
अजपेरके सरददमें तथा जयबुरों मीना लोग अलबर, | 
जयपुर ओर सरहदी अगरेज्ी जिलाओंमें बसे हुए हैं। | 
शिरोहीके रहनेत्रांले मीना लोगोंकी अवस्था अच्छी 
नहीं है । 

चितामीना मेरवाडाके पहाड़ी जंगलोंमे रहते , 


। 
| 


हैं। इस श्रेणीसे मेर या मेर नामकी शाखा निकलो ल्‍ 
है। यह मेर शांखा मेरबाड, मेरात या मेरोत नामसे 
प्रसिद्ध है । संख्कत मेरु पवेतके नाम पर इन ' 
लोगोंक़ा नाम पड़ा है। कमलमेरुसे अज्ञमेर तक अर- ' 
बली श्रेणीकी फेली हुईं पहाड़ी भूमिमें मेर जातिके रहने- ' 
के कारण इस रुधानका नाम मेरवाड़ हुआ है। क्‍ 
चितामीना लोग दिलीके अन्तिम चौहान राज़ाके 
किसी पोतसे अपनो उत्पत्ति बतात हैं। प्रवाद है, कि 
उक्त चीहान राजाके भतीजे लाक्षाके अनिल और अनूप ' 
नामक दो लड़के थे। बात चली किये दोनों लड़के | 
लाक्षाक्ो मीना जातिको किसी रखेलीसे उत्पन्न हुए हैं 
इससे वे दोनों लड़के लज्जित हो राज्यलोभ छोड़ | 
अजमेर आ अपने ननिहालके लोगो'में मिल गये । 
अनिलने किसी मीना सरदारकी लड़कीस विवाह : 
किया । इनके छलथिता ( चित्र) नामक एक लंडका | 
हुआ । उस लड़केने मेरबाड़ाकी सारो मीना- 
शक्तिकों हूततगत किया और वह एक प्रधान सरदार 
समझा जाने रुगा । अज्मेरको उत्तरो-सीमाके चितावंशोीय | 
लोगोंने इस्लाम-घर्म कबूल किया था। इस वंशकी | 
१६ पीढ़ी नीचेमें दुधा हुए । घे दाउद्‌ खांके रा अजमेर- द 
के हाकिम बनाये गये। अथून नगरमें इनका महल 
था। इसलिये इनके वंशके मेरात सरदार लोग 
'अथूनकी खान' नामसे प्रसिद्ध थे। अथून, चग, कक 
और राजोसि नामके नगर मेर लोगोंके अधिकारमें थे। 
अनूपने भी अपने भाईकी तरह एक मीना खयासे 
विवाह किया। इनके बुराड नामका एक छूड़का हुआ | 
बुराड़, भेरवाड़ा और मन्दिल्ल नामक स्थानोंमें बुराड़के 
वंशधर रहते हैं । 
अलवर-राज्यके मेबाति या मंओ लोग अधिकांश 
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खेती करते हैं। लेकिन डाका मारनेमें भी ये लोग 
पहले होसे प्रसिद्ध हैं। मुसलमानोंके राजत्वकालमें 
ल्यूट, अत्याचार और उपद्रवके कारण आम लोगोंके लिये 
ये भयावह हो गये थे। पीछे भक्तावर और वक्नि (बह्नि) 
सिंहने अपने राज्यकालमें इन लोगों पर अच्छा शासन 
किया । उन्होंने इनके गाँवोंकों छोटे छोटे दुकड़ोमें 
बांद कर शासनकी सुध्यवरुथा की । १८०७ ई०में इन्होंने 
अलवर राज्यके अनेक ख्थानोंक्री लूटां और जला दिया । 
सरकारो फिरोजपुर ओर उसके आस पासके ख्थानोंमें 
भो ये लोग अत्याचार और उपद्रव करनेसे बाज नहीं 
आये। अ'गरेज्ञो सेनाने जा कर इन छोगोंकी पकड़। ओर 
बहुतोंकी फांसी दे दी । 

वत्तेमान समयमें मुसलूमानोंक्ी संगतमें आ इनमेंसे 
बहुतेरे मुसठमानी नामोंक्रा अनुकरण करने लगे हैं । होली 
जन्माष्टपो, दशहरा और दीवालो आदि हिन्दू त्योद्ारोंके 
साथ साथ मुदरम, ईद, सूवेबरात आदि मुसलमभानो त्योहार 
भी मनाते हैं। अमप्तावसके दिन ये कोई काम नहीं 
करत । उस दिन ये केवल भेरव या हनुमानजोकी 
पूजा करत है। मुसलभान मेओमे अधिकांश कलूमा 
पढ़ना नहीं ज्ञानत । 


हिन्दू मेओ लोग विवाहके समय ब्राह्मण बुलात है। 
ब्राह्मण हो लग्नयत्न लिख देते है। विवाहका दहेत दो 
सो रुपये होता है। नियम है, कि मुसलमान लोगंंमें 
भो ब्राह्मण लग्नपत्र लिख देत हैं, लेकिन विवाद समयमें 
काज्ञो आता है और मन्‍्लपाठके साथ कार्य समाप्त 
करता है। बतनेके समय नाई और फकीर मौजद रदते 
हैं। थे लोग अपने वंशके लोगोंमें शादी नहों' करते | 
मावाके गोलमें विवाह मना है, लेकिन चार पोढ़ो छोड़ 
घिवाह करनेको रोति हैं । 
जयपुरके महाराजके अभिषेक-कालमें इन लोगोंके 
हाथसे टोका लेने पर अभिषेक पूरा समभ्दा जाता है। 
ये लोग जयपुर राजभवनमें पहरा देनेका काम करते हैं। 
मेरवाड़के परिद्ार-मीना लोगोंके साथ जयपुरी मीना- 
जातिका कोई लूगाव नही है। 
वत्त मान समयमें हिन्दू मीना लोग मेओ और मोना- 
के नामले और मुसलमान मोना मेवाति नामसे 
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परिचित हैं। युक्तप्रदेशके मीना लोगोंपें एक कहावत 
है, कि राजा यशवन्तके दो लड़के शिकार करने 
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जड़ल गये ओर दहांसे दो गाय साथ ले आये लेकिन 


डनके बछड़ोंको उन्होंने जड़ल हीमें छोड़ दिया। उनके 


पिता वछड़ के बिना दोनों गौओंके दुःखसे बड़े दुःखित 


हुए । अतप॒व उन्होंने अपने दोनों लडकोंकी घरसे निकाल 


दिया । उनमें एकने याम्तुन देशमें (गंगा यमुनाके बीचका 
रुथान ) जा डकेतीसे बहुत धन जमा किया। ये घनके 
साथ अपना घर लोट आये ओर अन्‍न्तमें पिताकी गद्दो 


पर बैठे। जहां तहां डकैतों करते करते हिन्दूधर्ममें 
इनकी श्रद्धा बहुत घट गई। इनकी जातिके लोगोंको 
अपनो श्रद्धा खोनो पड़ी। कोई कोई कहते हैं, कि ये 
मेदानमें गौ चराते थे, इसी लिये थे मेंओ कहछाये | फिर , 


एक दूसरी कहानोलसे मालूम होता है, कि मुसलछ- 
मान होने पर विशुद्ध हिन्दू लोग 'आमीना मेओ कह- 
लाने लगे, पीछे उसीसे 'मीना' नाप्तकी उत्पत्ति हुई | 
मुसलमान मेबवाति लोग कहते हैं, कि वें यादन 
और मेचातबासी दूसरी दूसरी राजपूत शाखाओंसे 
उत्पस्त हुए हैं। अछाउद्दोन गोरीने इन्हे' मुसलमान 
बनाथा। इन लोगोंमें 'धरीत्ना' प्रथाके अनुसार विधवा 
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विवाह प्रचलित है। जन्म और प्रणके सभी क्रिया कम 


इनके मुसजऊपानोंके जले होते है' । 
हिस्दु मीना लोग मुर्देको जलाते है | 
क्रियांके बाद ये लोग एक भोज देते है' । 


अन्त्येष्टि 
इस भोजमे 


०0 0 
स्रीनोका खर्चे खूब होता है। अतः इन्हे 'शकराना! ' 


कहते हैं । 
हुस मीना ज्ञातिकी वीरता-कहानों 
इतिहासके साथ मिली हुई है । 


राजपूत 
चाँद कविकी . 


फर्वितासे पंता चलता है, कि अजमेरके प्रसिद्ध राजा 
विशालदेय एन॑ लोगोंकों हरा कर अपने वशमें लाये थे। 
हजारलसे ऊपर वर्ष पहले मीना-सरदार जयपुर महा- 
राजके अधिकृत अधिकांश प्रदेशों पर शासन करत थे। 


अभी भी नगरके फाटक, गढ़ ओर खज़ाने घरके रक्षकके 
रूपमें ये राजकाज़ करत है'। 
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समान साहसी जाति भारतमें फही' नही' देखी 
जाती | राजपूतानेके फोलि लोगॉके साथ इन लोगों 
का विवाह सम्बन्ध पाया जाता है। क्रमशः अनेक 
ज्ञातिच्युत लोगोंके इनमें आ मिलनेसे ये लोग एक 
वर्णसंकर जातिके हो गये हैं । 

इतिहाससे पता चलता है, कि दिल्‍लीके राजा पृथ्वी- 
राज़के समयमें राजपुतोंने इन्हे उत्तर-दोआवसे मार 
भगाया । मुसलमान -राज्यके शुरूपें इन लछोगोंका उप- 
द्रव बहुत बढ़ गया। गियारुद्दीनने दिल्लीके आस 
पासमें इनके उपठ्वके बारेसे लिखा है। गियासुद्दीन 
वलवन इन्हे! अपन शासनमें लाये। मुवारकशाहने 
१४२५ ई०में घोर युद्धके बाद इन्हे! हराया था। इसके 
तीन वर्ष बाद ये फिर बागी हुए । १३३७ ई०की लड़ाई- 
में पराख्त हो कर इन्होंने शान्तभाव धारण किया। 
बावरके आक्रमणकालमें मेवाति-सरदार हसन खां 
वागियोंका नेता था। फिरिख्तामें लिखा है, कि नासि: 
रुद्दोन मुहम्मदके मस्ती इमानुद्दोनने १५५६ ओर १२६५ 
$०में मेवाति डकैती को जडसे उखाड़ दिया था। गद्र- 
के समय इन्दो'ने गुज र जातिके सोथ मिल विद्रोहारिनि 
प्रज्वलित करनेकी विशेष चेष्टा की थी । 

अ'ग्रेज़ी शासनके आरम्भमें भी इनकी डकेती पूच- 
वत्‌ जारी थी। असीम साहससे ओर निभय हो थे 
अ' प्र ज-सरकारके डाक टूटने, गाव जलाने तथा तह- 
सील हडपनेमें लगे रहते थे। साम-त राजें तथा सर- 
कारकी ठगी ओर डकेती विभागके कर्म चारो लाख चेए्रा 
करके भो इन लोगोंका दमन न कर सके । अन्‍्तमें 
कनल यंग हलवे 'डने खेए्ड पुलिसकी सहायतासे इन 
लोगोंकी द्वाया। कही पीछे ये गांवसे बाहर हो 
डकेती न कर इसके लिये घरसे वाहर होनेके रास्ते पर 
पहुरा बेठा दिया गया था । उनके यताये ढ'ग पर ऋल 
कर अन्‍न्तमें कनंल हाथिने इस काममें सफलता प्राप्त 
को थो। 


| ५ 
पीना ( फा० पु० ) १ रंग बिरगा शीशा। २ पक प्रकार: 


रोहिला अफगानोंक्री जैसी इन लोगोंको श्वरता और . 
घोरता भारतके इतिहासमें अपर हो गई है । इन लोगोंके : 


का नीले रंगका फीमतो पत्थर । ३ कीमिया। ४ सोने, 
चांदी भादि पर किया जानेबाला रंग-बिरंगका काल | 
६ शराब रखनेका कंटर या खु॒राही । 
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मोना -काचके जैसा थोडा सफेद और चिकना पदाथ विशेष 
धातुद॒व्यफे अलडुगर और बरतन आदि पर तरह तरह 
मीना बैठाया जाता है । बहुत प्राचीन समयसे भारत 
वर्षमं इसका प्रचार है । जड़ाऊ गहनोंके इस तरहके 
चिलनेपुण्यको पीनाकारी ( हवा 0 शा ॥९०!ाए ) या 
मीना -शिल्प कहते हैं। उक्त शिवप इस समय प्रायः 
विलुपत होता दिखाई देता है । केवल जयपुर राज्यपें 
आज़ भो इस शिव्पक्री सजीव अवरुथा दिखाई देती है। 
इसके कार नेपुण्यको देख कर खुसभ्य पाश्चात्य जातियां 
भी विमुग्ध हुई है । 

जयपुर, अलबर, दिल्लो और काशीका ख्णेप्रीना; 
मुखतान, बहचलपुर, काश्मीर, कांगड़ा, कुलू, लाहौर, 
हैदराबाद, करांची अब्बटाबाद, नूरपुर, लखनऊ, कच्छ और 
जयपुरका रौष्य-मीना तथा काश्मीर और जयपुर आदि 
स्थानोंका ताप्रमोना आज भी पृथ्वीमें मीनाशिल्पको 
प्रसिद्धि लाभ कर रहा हे । 

डाक्र हेटडली साहबने भारतीय शिल्प पल्िकामें 
लिखा है, कि जयपुरके शिट्पी इस तरह अपने शिवप 
नेपुण्यकी सहायतासे सोनेका मोना तय्यार करते हैं, 
ऐसा तैथार करते हैं, कि सात र'गक्ा इन्द्रधनुष भो 
उसके सामने मात हो ज्ञाता है। यानी उस्रकी उज्ज्व- 
लता तथा निमंलतामें इन्द्रधनुष भी बरावरी नहीं कर 
सकता | मीनाके ऊपर मणिखच्ित करने पर भी मोना 
की चम्ंक्रमें कमी नहीं होती | | 

जो सोनार पहले सोनेके पत्तर पर पुरानों पुरुूतकका 
नमूना देख चित्र अड्धित किया करते हैं, उनको चितेरा 
या चित्रकार कहते हैं । ये बड़ालके नक्काशी करने 
वालोंकी तरह है'.। पहले गहनों पर घर बनाते हैं. पीछे 
इन्दों घरो में मीना बैठा देते हैं। घरो में मीना बेठाने पर 
गहनोंका अपूध सौन्दर्थ हो जाता है । 

पहलेके घर बनानेवाले दूसरे दूसरे कारोगर हैं। 
किन्तु मोना बैठानेबाले दुसरे हैं । इनकी मोनाकार 


पीना 


कहते है। मीना बेठानेके पहले सोनेके गहनोंके बने घर 


को चिकना कर लिया जाता है। 
तरहकफी मिलावटसे तय्यार किया जाता है। जअयपुरके 
शिश्पी रंग बनाना नहीं जानसे ! 


श्सफा रहा नाता 


+ 
५ 
॥] 
प 


! 


र'ग तय्यार रहनेसे पहले वृतिपक्रा मिलाना अत्य॑स्त॑ 
आवश्यक होता है । बिना इसके पक्का या टिकाऊ रंग 
नहीं होता । पीछे लोह और कोबाल्ड धातुकी अफ्साइद 
( 0:090० )-से र'ग तय्यार होता है। जयपुरके भगोड़ 
सामनन्‍त-राज्यमें कोबाब्ट धातु बहुतायतसे मिलती है | 
इसी धातुसे नीले र'गका उत्तम मीना तय्पार होता है| 
स्वणके ऊपर सब र'गके मीनेको जड़।ई हो सकती है। 
रौप्य पर हरा, -काऊा, गाढ़ा, पीला और लोहित रगके 
मीनेक्री जड़ाई होतो है। तांबे पर सादा और कालेके 
सिवा किसी दूसरे रगके मीनेकी जड़ाई होता सम्भव 
नही'। किसी भी देशके शिल्पी लोहित वर्णके मीनेको 
किसी धातु पर स्थायीरूपसे प्रयुक्त न कर सके हैं 
किन्तु ग्लासगो नगरकी शिव्पप्रद्शनोमें जयपुरके लो द्वित: 
मीनेकी चमत्कारिता देख वहांके शिव्पी चक्तितस्तम्भित 
हुए थे । 

जयपुरमें नाना प्रकारके गहनों पर मीनाको जड़ाई होतो 
हैं| कड़ा, वाला, वाजू और हार आदि गहने बड़े खूब 


सूरत मीनेसे जड़ जाते हैं। हीरा और मुक्त'ख्ित 


गहनोंको बगलमें दूसरो ओर मीना लगाया जाता है| 
एक जोड़ा घड़ियालमुखी मीनासे जड़ी हुई चूड़ी (877- 
०ण०( ) १००, रुपयेकों मिल्तो है। मणिखजणित होने पर 
इसका सूल्य २००) रुपये तक हो ज्ञाता है। एफ जोड़ा 
कणफूल १८), मछलोके रूपके कर्णफूलछ ६) और शिरके 
कांटे १२ रुपयेको मिलते हैं| बहुत प्रकारके गहने तेयार 
होते हैं। आमकी शक्लक्री 'चुकऋचुक्री' अत्यन्त नैपुण्यके 
साथ बनाई जातो है। हिन्दू मुसलमान इसका बड़ 
आदरके साथ छष्यवहार करते हैं। मोहनमाला आदि 
गहनोंकों दंख अखि' चकमका जातो हे । प्रायः ७० वर्ष 
पहले मीनाकारोका काम दिल्लीते बड़ालमें आंया था, 
किम्तु यह पटनेमें कुछ दिनो' तक रह कर लुप्त हो गया। 

मिष्टर बादेन पांवल ( 'था- फतवा 75एछटा )-ने 
मीना-शिल्पमें बनारसको जयपुरके नोचे ही रुथान दिया 
है। किन्तु इस समय बनारसमें इसकी अधिकता दंखो 
नहीं जाती | लखनऊ ओर रामपुर अश्चलमें आज भी 
बरतनोंमें मीना लगाया जाता है | 

दिल्ली, काडुड़ा, मुलतान, भड़ः आदि प्रद शो में मीनः 


पौन। 


शिल्पकां काम बड़ो निषुणंताके साथ होता है। इनमें 
द्लीका शिव्प कुछ कुछ जयपुरकी बराबरी कर 
सकता है। 
बहूबलपुरमें बड़ी बड़ी वस्तुओ' में मोनाका काम होता 

है। कहद्दा गया है, कि ४०० वर्ण पहले खुलू नामके एक 
मनुष्यने इस मीना-शिव्पका आविष्कार किया था। उस 
समयसे इसको बड़ी उन्नति हुई है। 

बड़ालमें क्रिसी गहनेमें मोना लगानेमें एक रुपये 
भरोसे लगायत २ रुपये भरो तक खर्च पड़ जाता है। 
योधपुरमें 'हिमनिया' नामका एक सोनेका गहना 
तैयार होता है। यह करठ के रुपमें पदना जाता है। 
यह गहना भारतीय और ओऔपनिधेशिक प्रदुशिनियोंमें 
विशेष प्रशंसित हुआ था। इसका सूल्य २०) से २००) 
रुपया तक है । मारवाड़्क्री हिन्दू स्त्रियां इसका 
आनन्दके साथ ध्यवहार करती हैं । बांकानेरमें भी मीना- 
शिल्पका प्रचलन है। मीना लगानेमें ३) रुपये भरी मज- 
दूरी पड़ जाती है। आसामके अन्तगंत ज्ोडहाट प्रान्तमें 
स्वर्ण मोनाका प्रचार है। किस्तु बिक्री अधिक न रहनेके 
कारणा फ्रमशः इसका हास हो रहां है। इन्दौरमें भो 
मीनाका काम होता दे | 

१६वीं शताब्दोमें जयपुरमें मीनाशिल्‍पकी अत्यश्त 
उन्नति हुई थी । मुगल सक्षाट अकवरके द्रबारमें मान- 
सिदके मीनाशिल्‍पकी एक छड़ी थी। यह अकबरके 
सिहासनके समीप रखी रहती थो । मानसिंह यह छड़ो | 
ले कर अकबरके व्रबारमें जाया करते थे | ५* इश्च लम्दी 
इस छड़ोमें ३३ स्वण-मण्डित तांबेकी चुड्ो लगाई गई 
थी | इसके बीच बीचमें रंग विरंगे खणके साथ होरैकी 
जड़ाई हुई थी। इसमें मीनाके कामका शिल्प-नैपुण्य देख कर 
अबाक रह ज्ञाना पड़ता था | इसके किसो किसी स्थानमें ' 
मीनाके काममे हरो हरी घास चरती हुई गायें दिखाई देती 
थी, किसी फिसी जगह खिल हुए हरे पीले पुष्प-बृक्ष अपूर्य 
सोभा धारण करते दिखाई देते थे। जिस शिव्पाने इसे 
लैयार किया था, इस सभ्य जगतूमें उस तरहके शिल्पी 
अट्यस्त विरल हैं। इस समय भी जयपुरसे मीनाकामका 
जो पाल प्रिन्स आफ वैब्सको उपहारमें दिया गया था, . 
यह भी अत्यन्त उल्लेखनीय है। इसके बनानेमें चार वष 
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लगा था। इसको देख कर सर जाज वाइडउडने कहा 
था, कि यह भारतीय मीना शिल्पक्रा अद्वितीय रूस सि- 
रुतस्भ है। कहा गया है, कि इस मोनाशिव्पश्ले मानसिह 
लाहोरसे अयपुरमे लाये थे। ज्ञयपुरमें जो सब भुवनविख्यात 
शिल्पी उत्पन्न हुए थे, उनमें कुछके माम इस तरह हैं।-- 
हरिसिंह, अमरसिद, कृष्णसह आदि। इनमें दहरिसिह 
और कृष्णसंद समधिक प्रसिद्ध हैं । 

काश्मीरमें भी मोनाके कामकी बड़ी उन्नति हुई है । 
भारतवर्षक अनेक रुथलो' में काश्मोरके मोनाशिल्पकी 
चीजे बिकती हैं। काश्मीरका मीना प्रायः नीले रंगका 
होता है। यहां तरह तरदके लोटे, गिलास, डमरू आदि 
बाजे ओर विविध अल कारों पर मोनाका काम होता है। 
कश्मीरो शालकी बारीक दर्तकारोमें मोना शिवपका 
नेपुण्य भी दिखाई दं ता है । मोनाके कामका वरतन वजञन- 
के हिसावसे बिकता है। चांदीका मोना सवा रुपये भरी 
ओर तांबेका मीना ढाई आनेसे चार आने तक 
बिकता है । 

दिलीके मीनाके शिल्पमें पानदान ओर हुकके बहुत 
विख्यात हैं। कड़ू, मुलतानका गिलास मशहूर है | जयपुर- 
फी शिल्पप्रद्शोनीके समय बहवलपुरसे मोना शिल्पका 
एक बोतल गिलास ओर शिशियां भेज्ञो गई था | इनका 
शिल्प बड़ा ही मनोहर था। इनमें प्रत्येक यथाक्रम्त ८५), 
८७) भोर १७) को बिका था। 

कलकत्तेकी अन्तजातीय महाप्रदृशनीमें लखनऊसे 
पक हुक्का मीनाका काम किया हुआ आया था | श्स पर 
औसा। कारुकाय खच्वित हुआ था, उसकी प्रशंसा किये 
बिना नदी. रहा जाता । राजपूतानेके प्रतापगढ़में एक 
तरहके नकली नीले मीनाका काम होता है। यह इस 
लरह छिपा कर तेयार किया जाता है, कि शिल्पियोंके 
कुटुम्बके सिवा ओर दूसरा कोई नहीं जान सकता । थे 
सब शिल्‍पो हाथी घोड़ आदि कई तरहके ज्ञोब जन्तुओं - 
की पौराणिक चित्रावलोी और नाना तरहके विचित्र 
वस्तुओं पर नकली मीनाका काम करते हैं । इनकी इस 
शिव्पनेपुण्यकी पराकाष्ला देख कर चमत्कृत होना 
पड़ता है। आजञ्ञ भी इनकी शिव्पसम्बन्धों बाते कोई नहीं 
जानता । 


६३८ 
ब्रह्मर श्में भी मीनाशिषपका थोड़ा बहुत प्रचार 
दिखाई द्‌ता है। प्रलतत्वविद्‌ परिडतो का कहना है, कि 
मोना शिव्पका काम पहले तूरानदेशमें आरम्भ हुआ | 
इसके बाद भारतवर्षमें आया | फिर चोनद शर्में गया। 
बादमें जीनसे असिरिया और वहांसे मिस्लरद शर्में इसका 
प्रचार हुआ | इसके बाद क्रमशः यूरोपमें भो फेल गया । 
मीनाकार ( फ/० यु० ) वह जो चांदी या सोने आदि पर 
रंगोन काम करता हो, मोना करनेवाली । 
मीनाकारो / फा० स्री० ) १ सोने या चांदी पर होनेवाला 


रंगीन काम । २ क्रिसो काममें निकालो या को हुई बहुत , 


बड़ी बारोकी । 


मीनाक्ष ( सं० पु० ) १ एक राक्षप्तका नाम । (ल्वि०)२ द 


मछलोीके समान सुन्दर आंलोंवाला। 


मीनाक्षी ( सं० ख्री० ) मीनस्याक्षिणीव, अक्षिणी अख्या: |. 


१ मत्स्याक्षो, वह जिसकी अखि मछलोके समान सुन्दर 


हों। २ गणडदूर्वा, गाड़र देव | ३ कुबेरकी एक कन्याका 


नाम । 8 ब्राह्मी बूटो । ५ शक्कर, चोनी । 
मीनाक्षी -मदुराकी एक रानी, राजा विजयराज चोक्नाथ 
नायककी महिषी । विंचीनपल्ी जिलेके समरपुर और 
रडू मगामें इनकी कीत्तिका निदर्शनदेखनेमें आता हे । 
पमीनाधातिन-- मीनाणड देखो। 


>.. मन्‍न 


मीनाएड ( स'० कह्लोौ० ) मत्स्याए्ट, मंछलीका अणडा। : 
मीनाएडी (रू० ख््रो० ) शकराभेद्‌, पक प्रक्ारक्ती शक्कर । 
मीनाप्नलीण ( सं ० पु०) १ मछलीका ज्रूस । २ खज़्रोर 


पक्षी, खंज्ञन | 
मीगार ( अ० स्त्री०) १ स्तम्भ, ईंट पत्थर आदिकी वह 
चुनाई ज्ञो प्रायः गोलाकार चहतो है ओर ऊपरकी ओर 


॥ 


|] 
॥। 
त 


+ 
५ 
+ 
| 
॥ 
+ 


बहुत अधिक तक चलो जाती है। यह प्रायः किसो प्रकार ' 


की स्छतिके रूपमें तेवार की ज्ञाती है। २ मसज़िदों 
आदिके कोनों पर बहुत ऊंची उठो हुई इसी प्रकारकी ' 


गोल इधारत जो खंभे « रूपमें होतो हे । 
मोनारा ( अ० पु० ) मीनार देखो | 


मीनालय ( सं० पु० ) मीनानायालूयः। सागर; समुद्र । 


मोनावाई -मध्यभारतके धारराज्यकी एक रानी, राजा! 
श्य आनन्द्रावकी महिषी। 


स्वामीके मरने पर इन्होंने 
अपनी विलक्षण बुद्धि और शौर्य-बलसे सिन्दे और होछ- | 


] 
| 


॥ 
| 
। 
| 
| 


मीनाकार--प्रीमासा 


कर राज़के आक्रमणले धार राज्यक्ोो रक्षा की थो। भ गरेज 
राजफे मालवा जीतनेके याद इन्हं किसी विदेशी राजांका 
उपद्रव सहाय नही' करना पड़ा था। राजा रामचनरद्र पंचार- 
को इन्होंने गोद लिया था। इस बालकके शासनकाल- 
में भी मीनाबाई अभिभावकरुपसे राज्काय चलाती थीं । 


मीमांसक ( सं० पु० ) मीमांसामधीयत थेद इति मीमांसा 


बुन ( कुमादिभ्यो बुन। पा ४॥२६१ ) १ मीमांसा शाख्र, 
बद जो मोमांसा-शास्त्रका शञाता हो | पर्याय--सिद्धान्ती, 
मीतांसाशाख्राब्येता । 
“'छायायास्तमसश्चापि सम्बन्धाद्‌ गुणा कमेणोः । 
द्रग्यत्व॑ केचिदिच्छुन्ति मीमांसकसताश्नया; ॥”' 
( व द्रकराजवल्ल्लभधृत वादार्थदर्पण ) 
२ पूठपोमांसाके सूलकार जैमिनिऋषि । ३ कुमारिल 
भट्ट का एक्र नाम। ४ भाष्यकार शवर सापमीका एक 
नाम। ५ प्रभाकर। ये कुमारिल भट्दके छाल और 'गुरु! 
नामसे प्रसिद्ध थे। इनका मत 'गुरुपत! कहलाता है। 
स्मात्त भद्टाचार्यने प्रभाकरके छात्रोंको प्रभाकर कहा है । 
६ उत्तरमीमांसाके भाष्यकार शह्भुराचार्य । ये अद्दे तबादी 
थे। ७ रामानुज, ये विशिष्ठाह्व तवादी थे। ८ मध्वा- 
चार्ग | ये दे तवादी थे। यथा-- 
“मीमांसका वड़वाग्ने; कठिनामपि क्रुणठयन्नसी जिह्माम्‌ ॥”! 
( भक्तिरसामृत कित्धु ११॥३) 


मीमांसन (सं० छु० ) मीमांसाकरण, किसी प्रश्नकी 


मीमांसा या निणय करनेका काम | 


| मोर्मासा ( सं० लि० ) मान विचारे ( मानवधदान शानभ्थो 


दोधश्राभ्यातस्थ । पा ३॥१५६ ) इति सन्‌ अ-टापू, 
अभ्पासस्पेकारख्य दोधेश्च । १ विचारपूर्वक तस्व- 
निर्णय । २ छः दशेनोंमेंसे एक दशनशाख्रधिशेष | 
इसके दो भाग हैं--पूवे मीमांसा तथा उत्तरमीमांसा। 
पू्वमीमांसाके प्रस्थकार जैमिनि हैं और उत्तरमामांसाके 
वादवारण । उत्तरमीमभांसा वेदान्तके नामसे ही 
प्रसिद्ध है। जैमिनिकृत पृूवरेमोमांसा ही मीमांसादशंन 
कहलाती है । पूर्यकाण्ड, करमम्रीमांसा, कमकाणएड, 
यशज्नविद्या, अध्यरमीमांसा, धम्ममीमांसा ये सभी 
इसके नाम हैं। कोई कोई इसे द्वादश-लक्षणी भी 
कहते हैं । 


प्रीपांसा 


नामकरण । 

वेद्कि याग-यज्ञादि इस दशनके द्वारा मीमांसित हुए 
हैं, इसलिये इसका नांम मोमांसादर्शन है। बिना प्रयो- 
जनके कोई किसी कायमें नहीं लगता, धर्मनिरूपणके 
उद्द श्यले जैमिनिने इस दशनका सूलपात किया ; इस- 
लिये इस द्शनका नाम धमंमीमांसा हुआ है । 

वैदके तीन काएड हैं- कमेकाए्ड, उपासनाकाण्ड 
ओर ज्ञानकारड । इनमें जिस वेदभागकों कमकाणडा- 
त्मक कहते हैं उसका इस दरशेनमें विचार हुआ है, इस 
लिये इस दर्शनका नाम पूवकाएड, पूर्वमीमांसा और 
कममोमांसा है । 

कमेकार्डात्मक वेदमें याग, दान और होम आदि 
नाना प्रकारके कम्मोंका उल्लेख ,रहन पर भी, यागको 
प्रधानता तथा उस सम्बन्धके विचार इस दशंनमें यथो- 
चित रुपसे आलोचित हुए हैं, इसलिये यह दशेन यश- 
विद्या या अध्वरविद्या कहलाता है। 

द्शनमें धर्म सम्बन्धो विचारोंका बारह अच्यायोंमें 
वर्णन है, इसलिये इसको द्वादृशलक्षणी भो कहते हैं । 

बेदके मन्‍लभागकी मोमांसा करना इस शास्रका 
मुख्य उद्द श्य नहीं है । जहां कोई विधि निषेध नहों 
पाया ज्ञाता, केवछ उसो सर्थानमे' मन्त्रका अथ ले कर 
मोमांसा करनेका विधान है। विशेषतः कम्मंकाएडात्सक 
ब्राह्मणमभागकी मोमांसा करनेके लिये ही इस मोमांधा- | 
शार्रकी रचना हुई हैं। उपसंदारमें इतिहात देखा । 

प्रतिपाद्य विषय ॥ 


औअमिनिकृत मोर्मांसादशेनमें प्रायः सभी ख्थानों- 
में धमेतक््वके विचार हैं! इससे साफ माल्दूम द्वोता है 
कि पएकमाल धर्ममीमांसा हो इस दशनका उद्द श्य ओर 
प्रतिपाथ हैं।.... 

“घम्माख्यं विषय वक्‍तु' मीमांसाया; प्रयोजनम्‌ |”! 

धर्मके लक्षण तथा प्रमाणादिका निरुपण करना ही 
मीमांसाद्शंनका एकमात्र उद्द श्य है | प्रायः सभी 
स्थानोंमें जो विषय प्रतिपादित होगा पहले वह्दी निरू- 
पित द्वोता है। वेदान्सद्शेनर्में 'अथांतों ब्रह्म जिशासा' 
यहो पहला सूल है। इसछे जाना जाता है, कि ब्रह्म ।$ 


| 
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निरूपण ही वेदान्तका प्रधान उदं श्य है । इसलिये किसी 
दूसरी बातका आरम्म न कर सूलकारने 'ब्रह्मजिशासा' 
यही लिखा है। सांख्यदशनमें “अथ लिविधदुःख्ात्यन्त 
निवृत्तिरत्यभ्त पुरुषाथ:” यहो पहला सूत्र है। विविध 
दुःबोंकी अत्यन्त निवृत्तिकों परमपुरुषार्थ कहते हैं। 
दुःख उसकी उत्पक्ति तथा निवृक्ति आदि हीका 
सांख्यदर्शनमे' प्रतिपादन हुआ हैं। दुःखनिव्वृत्तिकां उपाय 
निरूपण ही सख्यदर्शनका उद्द श्य है। इसलिगशे इस 
दर्शनमें पहले ही दुःख घाब्दका उन्लेख आया है। इसी प्रकार 
मीमांसाव्शनका धंर्शनिरूपण ही मुख्य उद्दे श्य है। इस- 
लिये 'अथातों धर्म जिज्ञासा' इस सूत्रका आरम्भमें हो 
समावेश हुआ है। 

वर्रमान सप्रयमें जो मीमांसादरॉन प्रचलित है वह 
बारह अध्यायोंमें बंधा हुआ है। प्रथम अध्यायमें धर्म- 
ज्ञानका प्रयोजन, धर्मके लक्षण धर्मके प्रमाण और 
वेदविहित क्रियाकलाप इन्हे धर्म फ्यों कहा जाता है, इन 
सब विषयोंक्री आलोचना हुई है । 

दूसरे अध्यायमें घधमकर्मोंके अर्थात्‌ यागयज्ञादिके 
प्रभेद यानी अनेकत्वका निद श है। तीसरे अध्यायमें 
यागयज्ञादिका अड्भः प्रधान-भावनानिण य है अथांत्‌ किस 
यागका क्‍या अड्भग है उसका निरूपण तथा कोन अआंश 
प्रधान ओर कौन अश अप्रधान उसका अवधारण है। 
चोथे अध्यायेमें याग ऊरनेंतरालेका गुण तथा जिस योगमें 
जो करना पड़ता है उस विषयक निर्णय है। पांचवे 
अध्यायमें यज्चकर्मोंका क्रम निण य ओर छठेमें अधिकारों - 
का निव्वांचन है। सातवे में साधारणतया अतिदेश 
वाक्योंकी विवेचना है। आठवे' में विशेषातिद श-वाक्यों- 
की मीमांसा है। ( अम्रुक कम अमुक् कमके जैसा करना 
होगा ऐसे वाफ्यको अतिद श कहते है' ) | नवे' अध्याय- 
में ऊह विचार है। ऊद शब्दका इस तरह अथे लगाया 
जाता हे,--'अपूव्ोत्‌ प्र क्षणमूह:' मन्‍्ल्रादिमें जो पदार्थ नहीं 
है उसकी उस्प्रक्षा या उसके उल्लेषफो ऊह कहते हैं। 
इस ऊहको केसे रुथानमे करना चाहिये, कैसे व्थानमें 
नहीं। इसका निणय करना ऊहके बिचारका 
उद्द श्य है । जिस स्थानमें लिखा हुआ द्रव्य नहीं 
मिलता, वहां उसके बदलेमे दूसरे द्॒ब्यत काम चलाया 
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ज्ञाता है। ऐसे स्थानमें भी अतिदं श-विधान ओर कार्य- ' 
करणकालमें ऊह-विचारके सिद्धान्तोंका आश्रय छेना | 
पड़ता है। जैसे, मधुके स्थानमें गुड़ देनेको 
व्यवस्था है, लेकिन जहां मचुके रुथानमें गुड़ दे कर काम 
चलाया जाता हैं वहां “मचुवाता ऋतायते” इत्यादि मन्त्र 
पढ़ना चाहिये कि नहों यह प्रश्न उठ सकता है। कारण 
मधु रहने पर तो वह मन्त्र अवश्य पढ़ना द्वोता, लेकिन जब 
मधु न रहे, तब प्रश्न है, कि ऐसे ख्थानमें उस मन्त्रकों 
पढ़नेकी आवश्यकता है कि नही' । अब ऊह विचारका 
सिद्धान्त है कि ऐसे स्थानमें भो उक्त मन्त्र ज्योंका त्यों ' 


पढ़मा चाहिये । 
दशशवे' अध्यायमें बाघ-निणय है। बाघ शब्दका 


अथ निवृत्ति है। कहां किस मन्त्र या द्रव्यका निवृत्ति 
त्याग करना होग। उसका निण य करना बाध-विचारका 
उद्द ए्य है । । 

ग्यारद्वें अध्यायमें तन्‍त्रता है। इसका लक्षण-- | 
“अनेकमुद्दिभ्य सक्ृत्‌ प्रवृत्तिस्तन्त्रता” बहुत करमंके उद्द शसे 
अ गोभूत एक कम करनेको तन्‍्लसिद्धि कहते हैं। अथांत्‌ 
जिस स्थानमें एक क्तांकोी अनेक कम करना है ऐसे 
रुथानमें एक अके अनुष्ठानसे औरोंका फल मिल 
जायेगा। इस तरहका निर्णय करना तनन्‍लता विचारका 
उद्दे श्य है। जैसे स्नान प्रत्येक क्रियाका अंग है, शास्त्र: . 
की सभी क्रियाये रुनानके बाद ही को जाती है' लेकिन 
फर्सा यदि पक द्निमें पांच कम करे तो पक ही बार 
रुनान करना होता है, बार बार रुतान नहीं करना 
दोता , उस पक हो रुतानसे और रुनानोंका फल मिल 
जायगा । 

बारहयें अध्यायमें प्रसड्डनिर्णय है। इसका अर्थ है-- 


“अन्योदं शेडन्य सिद्धि; प्रसद्/” पक कार्णोके उद्द शर्मे 
दूसरे कार्यकी सिद्धिको प्रस'ग कहते हैं यानी “एक पंथ 
दो काअ ।” एक कार्यांके लिये कुछ करने पर यदि अनि 

वार्यारूपसे दूसरा कोई फल सिद्ध हो जाय, तो उसे 
प्रस गसिद्ध कहते हैं | जले आमके लिये वृक्ष रोपा ज्ञाता 
है लेकिन साथ ही छाया आप हो मिल जातो है । किसी 
पक प्रधान यागके लिये पुरोहास तेयार करने पर फिर 


दूसरे यागके लिये उसे तेयार करनेका जरूरत नही 
पड़ती । अ गयागकरा पुरोडास प्रस गसिद्ध हुआ | 


! 
। 
। 


। से प्रसिद्ध हैं केवल यद्दी मन्त्र हैं 


प्रीमांसा 


ऊपर लिखे १२ अध्यायोंकों छोड़ चार भौर अध्याय 
पाये गये हैं, इन चार अध्यायोंका नाम सड्डुषकारड है। 
भाष्यकार शवर स्वामी अथवा वाक्तिककार कुमारिल 
अन्तके इन चार अध्यायोंका कोई उल्लेख नही करत हैं, 
इसलिये शंकराचायोके मतवाले इन्हें मीमांसाखूलमें 
नही । लेते लेकिन रामानुजके मत माननेवाले इन चारों 
अध्यायोंकी मौलिकताकों रूवीकार करते हैं। उपसंहारमें 
मीमांसाके इतिहासमें आल्लोचना देखो | 

इस दर्शनकी आवश्यकता ॥ 
महामुनि जैमिनिने अपने दशनमें विशेषतः इन्द्री' सब 

विषयोंका विचार और सिद्धान्त निर्णय किया है तथा 
प्रसंगवश और और विषयोंकी भो पर्य्यालोचना की है। 
मीमांसा दर्शनमें ज्ञिन सब विषयोंका विचार किया गया 
है वे सभी बेद्क हैं| 

बैदों में याग, दान और होभादि विषय भिन्‍न भिन्‍त 
स्थानों में ज्ञिधर तिधर लिख गये हैं, उन्हें! देख कर 
योगादि करना अत्यन्त कठिन है और पद्‌ पद पर भूल 
होनेकी सम्भावना है । महामुनि जैमिनिने मीमांसादशन- 
की रखना कर याशिक लोगो के कष्ट और खन्देहको दूर 
कर दिया है। मीमांसादर्शनके बाद द्वीसे कमे काण्ड की 
पद्धति ओर शिक्ष। सुगम द्वो गई है| 

वेद | 

मद्ामुनि जेमिनिने वेदकों मन्त्र ओर ब्राह्मण एन दो 
भागों में बांदा है । “मन्त्रत्राह्मणायोव दनामघेयम्‌”” मन्ल 
और ब्राह्मण दोनो' भाग ही बेदके नामले प्रसिद्ध हैं। 
पीछे फिर इन दो विभागों के दूसरे तरहके विभाग 
किये गये हैं । जैसे ऋक, यज्ञः भौर साम्र यहो 
तीन विभांग | 

मन्‍लत और ब्राह्मणका इस प्रकार लक्षण निर्धारित 
हुआ है। “तशब्चोदकेषु मनन्‍ताख्या” “शेषे ब्राह्मण-शब्द्‌ः” 
जो अनुष्ठान करनेके समय उवयुक्त अनुष्ठे य अथका ज्ञान 
कराता है, उसको मन्त्र तथा उसे छोड़ वाष्यसन्द्भ- 
को ब्राह्मण कददते हैं। फिर भो किसो किसोके मतसे 
ऊपर कहे गये लक्षण प्रायिक हैं । “'प्रयोगसमबेताथ 
स्मारका मन्‍्त्रा:” किन्तु जो मन्त्र कह कर सब दिनों- 
। सूलस्थानके 
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ब्राह्मण उनको ढयाख्यास्वरूप है | आचाय शबर स्वामोने 


अपने भाष्यके अनेक ख्थानों में ही ब्राह्मण भागकी 


मन्तो की व्याख्यास्वरूप कद्दा है। 
“ब्क्षणा। वेदस्य ब्याख्यानामति ब्राद्यणाम्‌ |! 
वेद ऋक्‌, यज्ञ! और साम इन तोन भागो' में विभक्त 


। हैंइन्दे' छोड और सी दूसरे तरहके विभाग हैं, थे 
सब विभाग इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी 
इत्यादि नामोंसे प्रसिह् हैं'.। वेदके उस अंशको जिसमें 


पुरानी घटनाओ"क। वर्णन है, इतिहास कइ्टते हैं। पूर्बा- 
वख्धा प्रकाशक वेदांशका पुराण, करंव्याक्स ध्य विष 
यक बेदभागकों कढप, प्रशंला और गानयोग्य सन्द्भेको 
गाथा तथा मनुष्य चरित्रबोधक सन्दर्भकी नाशा- 
शंसो कद्दते हैं । वेदकफे ऋक_ आदि जो तोन भाग हैं 
उनके लक्षण इस तरह निर्धारित हुए हैं । 

“तेषामुक यथार्थवशेन पादव्यवरूथा” “गोतिषु 
सामाख्या" "<ष यज्जञुःश5३:" मनन्‍्ल ओर ब्राह्मण दोनां 
प्रकार वेद वाक्‍्यों में जा वाक्य अथांजुसार पादवद्ध हैं 
वे सब ऋक कहलाते हैं । जो सब वाक्य गाये जा 
सकते हैं वे|साम ओर बाकी यज्ञ! कहलाते है । ऋक, 
यज्ञुः और साम ये तोन भाग पूर्गकरथित दोनों भागों के 
अन्तगत हैं |. 

समूचे बेदसे हम लोग जो सममते हूँ उसोको 
समभानेके लिये पूथमोमांसाको रचना हुई हैं। ओर तो 
कया, पूर्व मीमांसाको सह्ायताके बिना बेदका प्रतिपाद 
अथ क्‍या है, उसे हम लोग नहां समझ सकते । इस- 
छिपे ऐसा काई न सम, कि पूवतोमांता वेदको पक 
टोका या मसाष्य हे । वास्तवम मार्मांसाइशेनकके एक 
भी खूलमें वेद्किपदृकों व्याख्या नद्दा है; फिर भो 
पूवेमीमांसाको सद्दायताके ना वेदाथ समभनेका काई 
उपाय नहीं | 

अत्यन्त प्रादोन फालसे उपदेशके कितने ही वाक्य 
इस देशमें प्रमाण माने जाते हैं, इन सब वाक्योंसे लोग 
जिसे कक्तेव्य समभते हैं वही वास्तविक मनुष्यकां 
करंध्य है। वही सब वाक्य “वेद” के नामसे प्रसिद्ध 
हैं। ये बेद श्रष्ठ लाभका एकमात्र उपाय है। 

चेदका अर्थ क्या है? इसके उत्तरमें पूष मीमां साके 
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रययिता कहते हैं, कि कम ही वेदका अथ है। जिन क्मोंके 
द्वारा किसी प्रक्नार दुनियादारी नहीं चलती और जिन्हे 
लोकिक "माणकी सदहायताके बिना हम लोग नहीं समभ 
सकते, ये ही कर्म घेदके प्रतिषाद विषय हैं। 
अमिनिने सम्पूर्ण खेदविभागोंके ऊपर लिखे लक्षण 
ओर उदाहरण दिखा समोंमें विधि, अर्थवाद्‌, मनन्‍्जल और 
नाध्थेय इन खार प्रतान विभागोंक्री छरिथिर किया है। 
पश्चात्‌ उन्होंने उनके द्वारा धर्म ओर धम्प-जअनक 
याग, दान और होमादि कर्मों'फे खरूप और अनुष्ठान- 
प्रणालीकों निश्चित किया है। मोमांसक लोग कहते हैं 
कि वेदिक वाफ्यको याग, दान या द्ोमस्वरूप जो अथ 
नहीं निकल सकता उसका प्रमाण नहीं है अर्थात्‌ उसको 
वेद नहीं कह सकते। यही जैप्रिनिका कमंवाद है। 
अभवयव । 
छः द्शंनोंमें मीमांसा दर्शन सबसे बड़ा है। इसके 
१६ अध्याय है' | पहले १२ अध्यायॉमें पादर्संझपा ४८ है । 
सूलस रझूया हज्ारसे कुछ कम और अधिकरणस 'ख्या 
भी दजार है। अधिकरणका अधथ्ग विचार है। मीमांसा- 
शाख््रका प्रत्येक अधिकरण पांच अवयवका है अर्थात्‌ 
पांच अवयवमें समाप्त होता है । 
“विषयो विशयश्व व पूव पक्षस्तथोत्तरम | 
निर्णायश्र ति पंचान्ञन' शास्त्र ध्वधिकरणां स्मृतम्‌ ।? (भट्ट) 
विषय--विचाय बाबय, जिसका विचार किया जायगा। 
विशय-स शय ; पृर्गपक्ष-स' शयके अनुसार किसी 
पक पक्षका अवलम्बन ; उच्तर-पूर्पक्षके दोबोंको 
दिललाना ; निर्णय--दोषोंको दूर कर अपने पक्षकों 
सिद्ध करना। निर्णयक्ा दूसरा नाम सिद्धान्त हो । 
ऊपर लिशले शाखके पांच अगोका तात्पथ 
थों हैे-पहले भमगमें विषय भथांत्‌ विचार्ण वाफ्यका 
उल्लेख रहता है । दूसरेमें उसके अर्थामें संशय किया 
ज्ञाता है । तोसरा अ'ग पूर्बपक्ष है। चौथे 
पूछंपक्षका प्रतियाद रहता है। पांचवे" अर्थात्‌ अन्तमें 
प्रामाणादिके साथ सिद्धान्त निश्चित किया ज्ञाता है। 
इस प्रणालोके अनुधार किये गये विचांरकों मोमांसा- 
शास््रमें अधिकरण कहते हैं। 
न्याय आदि शाख्प्रोफे विधारके पांच अंग हैं, 
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मोीमांसा-शाखके विचारके भो पांच अ'ग है। इन दोनों - 


में अन्तर यदी है, कि मीमांसामें वेद वाफ्योंक्रा विचार 
है और न्याय शास्त्रमें दृश्य पदार्थीा' तथा उनसे उत्पन्न 


शानका यिचार किया गया है। 


और सब द्शंनोंके जैसा मीमांसादर्शन भो सूलोंमें 
लिखा गया है। हर एक सूलकी रचना पंचांडू विचार- 


प्रणालोके अनुसार हुई है। 


मीमांसाके प्रथम खूतमें धर्म-विचारकी आवश्यकता- 
की विवेचना हुई है ओर दूसरे सूलके आरम्भसे ले कर , 
पादके अन्त तक धर्म्य क्या है? धर्मंके लक्षण कया हैं? | 


धर्म्म किन प्रमाणोंकरा प्रमेष अर्थात्‌ सिद्धान्त है इस सब 
विषयोंके विचार तथा मोमांसा हुई हैं । दूसरे पादके 
आरम्भसे ले कर अन्त तक धम्मंके साधन फल तथा 
धर्म्म-मूल वेदोंका प्रामाण्य श्थिर किया गया है | 
ह भाष्तोच्य विषय | 
इस दर्शनका प्रधान आलोच्य विषय है “अथातो 


धम्म जिज्ञासा" पहला सूत्र । इसका अर्थ यह है, धरम्म॑ 
जिशासा इसका नाम है या विचार द्वारा धम्मंतस्व : 


जानना अवश्य कर्रांश्य है। 
केवल वेदबोध्य अर्थ हो धम्म है तथा बेद हो धर्म्म॑के 
प्रमाण है | 


है। इस सूबका भी अधिकरणके अनुसार समभना होगा 
अर्थात्‌ अधिकरणके भन्ुसार इसका अर्था रिथिर करना 
आवश्यक है । 
अधिकरण | 
घिषव--खाध्यायो5४्० तथ्यः" "वेव्मघीत्य रुनायात'' 
बेद्‌ अध्ययन करे ओर बेद्‌ अध्ययनके वाद स्नान अथांत्‌ 
समावर्रसन करना पड़ता है। ( चेदको क््ययन करने: 
वाले प्रह्मचथोब्रतकोी समांप्त कर गुदस्थीमें प्रवेश करनेसे 
पहले जो विधियुक्त कर्म करते हैं, उसका समाधत्त न 
है )। यह विधिवाक्य विचारनेके जोग्य विषय है। 
संशय--थेदके अध्ययनके बाव्‌ हो समावतंन 
करना होगा, या कुछ समय तक धरम निण यके लिये 
गुरुयुहमें रहना आवश्यक होगा ! 


मोगांस। 
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इसलिये ब्रह्मचारों वेदाध्ययनके बाद भी 
गुरुकुलमें वास कर धर्माकी जिश्लासा करें | यहां 
जिज्ञासा शब्दका अर्थ विचारपूर्णक शानगोच्र करना : 
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पू् पक्ष-बेदाध्ययनफे बाद ही समावर्त न होता है, 
इस विधिके बल अध्ययनके बाद ही समावत्त न करना 
करांव्य है। 

उच्तर-पक्ष--“स्वाध्यायो 5५पेतव्य:” यह्‌ विधि केवल 
अक्षर प्रत्यक्षर अर्थ श्रहण करने नहीं' कद्दती, तात्पयों 
प्रहण करनेका भी उपदेश देसी है | लेकिन विश्वारके बिना 
तात्पर्या+ ज्ञान नही हो सकता | अतएय अक्षरभक्त होने 
से निश्चित ज्ञान प्राप्त नहों होता ओर निश्चत ज्ञान न 
मिला तो अध्ययनको सफलता हो नहीं सकती । इस- 
लिये समभकता चाहिये, कि साधारण अध्ययनके बाद हो 
समावकत्त न करना होगा, ऐसी चिधि नही है । 

सिद्धान्त--उक्त कारणसे अध्ययन समा प्तिके बाद भो 
धर्शजिन्नासाके लिये गुरुके घर पर कुछ सनय तक रहना 
अवश्य कर्त॑व्प है। 
मीमांसक आच्ायोने जिस प्रकार सूलोंकी अधिऋरण- 
में शामिल किया है उसका एक अंश दिखलाया जा 
चुका। इसी दर्शनमें बराबर इस द्रणालीसे काम लिया गया 
है | “अथातो धघर्मज्ञिशासा” इस खूलमें धर्म शब्द अधम 
शब्दका उपलक्षक है अथांत्‌ घर्मके जैसा अधर्मकी भी 
ज्ञज्ञासा फरनी याहिये। धर्मकी जिज्ञासा जैसे धर्म- 
प्राप्तिके लिये करनी होती है उसी प्रकार अधर्मसे बचनेके 
लिये अधर्मकी भी जिशासा करनो चाहिये। फलतः धर्म- 
लक्षणके निश्चित होने पर विपरीतके कारण अधर्के 
लक्षण आपे आप निश्चत हो जाते हैं। इसके लिये 
अलग बिचारकोी आवश्यकता नहों पड़ती | 
धम्म | 

अमिनिने धर्माके ये लक्षण बतढाये है---“चयोदना- 
लक्षणोषथों धर्म! ।” चोदनाका अर्थ प्रवत्त क वाषप है 
इसका दूसरा नाम विधि और नियोग है। लक्षण-इस- 
का अर्थ शापक या बोधक । अर्थ--अनिष्टबिपरीत अर्थात्‌ 
श्र यस्कर | जिसका शापक या वोधक विधिधाक्य है, जो 
अनर्थ बिपरोत अर्थात्‌ श्र यरूकर या इश्ट है उसे हो धर्म 
कदते हैं। तात्पर्य यह, कि विधिवोधित भविष्यत श्र य 
रूकर क्रियाइलांप याग, दान और होमादि धर्म कहे ज्ञाते 
हैं। इ्सका प्रमाण चोदना अर्थात्‌ थेदिक विधियाक्य 
है। क्रियाके अभावसे आत्मामें उत्पन्न भविष्यत्‌ मंगलके 
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कोरणरस्चरुप गुणविशेष या संख्कारविशेषकरों धर्म ऋहते 
हैं। इस धर्मकों दूसरे शाखरोंमें पुण्य या शुभादृष्ट कहा 
गया है । इस खसूलका भी अधिकरणके अनुसार बिखार 
किया गया है। 
विषय- धर्म । 
संशय-- घर्ममें प्रधाण है य। नही' १ यदि प्रमाण है 
तो वह प्रसिद्ध प्रत्क्षादि प्रमाणो्में है या केवल विधि- 
वाफ्यका दृश्टिगत हैं। इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी सहा- 
यता है वा नही ? 
पूर्व पक्ष--विधिवाक्य प्रमाण नहीं है। वाक्यमाल 
प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, समपित पदार्थका अनुयादक है। : 
अतप॒व यह पृथक प्रमाण नहीं हे । अतएव कहना ' 
ड गा, कि धर्ममें प्रभाण नहों' है । 
अथवा पघर्श प्रत्यक्ष और अनुभान अथवा दुसरे प्रमाण . 
का प्रमेष है। अथवा धर्म योगियोके लिये प्रत्यक्ष है 
और हम लछोगोंकी अन्युमान या विधिवाक्‍यक्े द्वाराहो 
प्राप्त हं। समता हे । क्‍ 
किसी निश्चित कारणके बिना यह संसार इतना 
विचित्र न होता और न इस इतनो विषमता ही रहती। 
५ हा गया है, कि ज़गत्‌की विचिल्नताका कोई दूसरा कारण 
नहीं है, धर ही पुफ्माल कारण हे। धर्म केवल विधि- 
याफक्योंसे प्राप्प नही' बरन्‌ अर्थापत्तिके साथ विधिवाक्य 
द्वारा प्राप्य है। धर्मप्रताणके सम्बन्धमें ये चार पक्ष 
स्थापित हा सकत हैं । 


उत्तर -विधिके शब्द सुननेसे जो ज्ञान होता है उस 
ज्ञानक विरुद्ध दूसरा प्रमाण न रहने पर शब्दज्ञान संशय- 
रहित प्रभाण हुआ । अतपव शब्द रहने एर धर्म 
प्रभाण नहीं' है ऐसा कहना नितानत अनुचित हैं। 
( मनुष्य ) वक्ताफे दोषसे उसके वाक्यका प्रमाण न हो 
तो न हो, बंद मनुष्यका वाक्य नहीं, अतप॒व चेदक द 
संम्बन्वमें यद संशय न रहनेके कारण वेद धरम फे 
धघिषयमें खतःसिद्ध और आदि प्रमाण है। प्रत्यक्षादि 
प्रभाण बत्त मान पदार्थका उपलम्मक अथांत्‌ बोधक है, 
भविष्यत्‌ पदार्थका बोधक नहीं है। धरम भी पश्त मान 
पदार्थ नहीं है यह भविष्पत है, कारण इसे उत्पन्न करना 
पड़ता है। अतदव यएई प्रत्यक्षादि प्रभाण द्वारा रिथिर | 


जा ऊातथय+ज--ननन-जत-- -.-- -... 


हो नहीं सकता। योगी लोगॉंका योगसे उत्पन्न शान 
भी भावनासे उत्पन्न होता है वह पहले अनुभव किये 
गये या सोचे गये पदार्थोको स्मृतिथिशेष है। किस 
प्रकार वह ज्ञान जिसका कभी अनुभव न हुआ, जो कभो 
सोचा न गया, जिसकी उत्पसि करनी पड़ती है, उस 
धमका प्रमाण है सकता है। 


सिद्धान्त--ऊंपर लिखे कारणोंसे यह स्थिर हुआ कि 
एकमात्र विधिवाफ्य ( चोदना ) ही धर्मका प्रमाण है । 


मीमांसाशाखके अधिकरण अर्थास विधिवाक्यकी 
विचार-प्रणालीके दो उदाहरण विये गये । सभी 
सूलका इसी प्रकार अधिकरणके अनुसार अर्थ लगाना 
होगा । 

सोदना ( विधिवाक्य ) ही धमका प्रमाण है और 
चोवनागस्य (विधिवाक्यसे प्राप्य ) अ्थ ही धम्म है। इन 


लक्षणेके स्थिर होने पर “चोदना लक्षणोदर्थों धम्मः" 
इस तरहका सूल दिया गया है । 
प्रमाण द्वारां इस धर्मका निर्णय करना आवश्यक 
है। कौन धम कौन प्रमाणका प्रमेय है, पहले इसका 
विच्वार करना परमावश्यक है। धर्म प्रत्यक्ष क्ञानकी 
वरुतु है या नहीं, यह निश्चित करनेके लिये पहले प्रत्यक्ष 
ज्ञान किश्षको कहते हैं यह निश्चय करना चाहिये । 
इल्द्रय वर्शभान वस्तुओंमें संयुक्त होती है इसलिये 
आत्मामें इन्द्रियसंयुक्तवस्तुका ज्ञान होता, इस ज्ञानको 
प्रत्यक्षश्षान कहते हैं। इस प्रकार वत्तंम्रान वस्तुका 
वोधक और अचवत्तेमान वसख्तुका अबोधक धर्शका प्रमाण 
नहीं हे। जो धर्म विद्यमान नही' है उसे ख्थिर करने- 
के लिये प्रत्यक्षके प्रत्यक्षमूलक अनुमानादि प्रमाण काम- 
में नही. ला सकते । 
शब्दवाद | 

अथंके साथ शब्दका जो सम्बन्ध है अर्थात्‌ बोध्यवोधक 
भाव है वह नित्य है। यह रुत्िम या सांकेतिक नही' है 
लेकिन स्वाभाविक है और इसीलिये औपदेशिक ज्ञान 
अथात्‌ सुना हुआ अश्यतिरेक अर्थात्‌ अवाधित और 
अध्यभिचारो सत्य है। शब्द अज्ञात विशयका सच्चा ज्ञान 
उत्पन्न करता हैं इसलिये यह स्थायी प्रमाण है। श्सका 
प्रमाण भी दूसरे पर निभर नहों करता अथांत्‌ यह स्वतः 


सिद्ध है । 


६४४ 
दूसरे रुथानमें उसंको या उसके जैसे दूसरेको देखने 
पर उसके सम्बन्धमें अदृश्य पदार्थोंक्रा जो ज्ञान होता हैं 


उस शानकों अनुमिति कहते हैं। आगके साथ धुआं 
उठता है। हम लोग वरावर देखत हैं, कि घुआं और ! 


आग वरावर साथ रहतो है | भव हृद्थमें एक वारुतविक 
शान सख्ित रहता है, कि चुआंका कारण आग है, आग 


घुआंके साथ रदतो है। इस सश्थित शानके कारण , 


पहाड़ भादि पर धुआं देख कर अनुमान करते हैं कि जहां 
से चुआं उठता है वहां आग अवश्य होगी | यही अनुमिति 
है। इस प्रकारकी अल्युमिति भी धर्मका प्रमाण नहीं हो 
सकतो अर्थात्‌ इस अज्ञुमानके प्रमाणसे भी धर्मनिर्णय : 
नहीं हो सकता । 

अैमिनिने निश्चय किपा है, कि शब्द और अथो दोनों 
ही नित्य है तथा उनका बोधकबवोध्य सम्बन्ध भी निह्य 
अर्थात्‌ खवाभाविक्र है। जैमिनिने पहले यह प्रतिज्ञा 
कर इसकी ६ आपकलियां की है और पोछे उनका खणडन 
किया है । 


कोई कोई दृशनकार 'गौतम और कणाद) शायद कह 
सकते हैं, कि शब्द एक प्रकारकी उद्यारण क्रिया है, यह | 


क्षणरुथायों है और चेष्ठाविशेषसे उत्पन्न होता है। शब्द | 
जो क्रियमाण है वह प्रत्यक्ष है । जैसे उद्यारणके पहले 
शब्द्द नही' रहता, उश्चरणके बाद अनुभवमें गाता है। 
अतपव क्रियमाण और क्षणस्थायी शब्दके साथ अक्रिय 
माण रुथायी भर्थाक्रा नित्य सम्बन्ध सम्भव नहीं । 

शझ्द रूथिर नही' रहता और मुहर्रकाल भो नहीं' | 
ठंदरता । इसीसे जाना जाता है, कि शब्द पहले क्षणमें | 
उत्पन्न हो कर दूसरे क्षणमें अख्तित्वकों प्राप्त कर तीसरे 
क्षणमें विलीन हो जाता है | 

लोग कदते हैं 'शब्द्‌ करा' 'शब्द्‌ मत करों' | शब्द 
करो, शब्द मत करो इस तरदका प्रयोग पूर्ांकालसले प्रच- 
लित है और इससे निश्चित होता है, कि शब्द मनुष्य- 
छत है, नित्य नही' हे । 

पक ही शबद्‌का पक समयमें यहां, वहां, अनेक रुथानों- 
में, अनेक वेशोंमें मनुष्य उच्चारण करत हैं और खुनत 
भी हैं। अगर शब्द एक ओर निश्य द्ोता तो इस प्रकार 
योगपद्य नही ही सकता था। व्याकरणको प्रक्रियामें 


: मीषांसा 


भी देखी आती है, कि शब्दोंकी प्रकतिमें विकार 
होता है। 'द! शब्द्‌ प्रकृति है 'उ' शब्द उसकी विकृति 
है भर्थात्‌ व्याकरणमे' 'इ' के 'य! दोनेका विधान है। 
सभो नित्य पदार्थ अधिकारी हैं। शब्द नित्य द्वोता तो 
इस प्रकार विलासविषयक न हो सकता था। 

शब्दकी बुद्धि और उसका हास देखा जाता है। 
अगर उच्चारण करनेवाले अधिक रहे तो शब्द वढ़ता 
है और कम रहे तो शब्द घटता है। जिसका हास 
और वृद्धि होती है वह नित्य नही' है । 

शब्दकी नित्यताके सम्बन्धमें थे आपसक्तियां कर 
फिर नीचे लिखे अनुसार उनका खरणडन किया है। शब्द्‌ 
उद्यारणके पूर्व उपलब्ध नहों' होता, उच्चारणके बाद 
उपलब्ध होता है। सिफ यही देख कर शब्दकी अनित्यता- 
का निर्णय करना उच्चित नहीं । इस दर्शनमें नित्यता- 
का भो विचार हो सकता है। नित्य निराकार शब्द भी 
उच्चारणके पहले अज्ञात रहना है अर्थात्‌ शब्द उच्चारण 
के पहले अश्यक्त रहता है। उच्चारणचेघ्चासे वह ध्यक्त 
होता है। अतपव उच्चारण क्रियाके बाद शब्दका अनुभव 
होते देखा जाता है सहो, लेकिन यह शब्दको अनित्यता- 
का कारण नह हो सकता | सारांश यह कि शब्द हम 
लोगॉंको निध्यताका यह प्रमाण हो सकता है । 

शब्दके सम्बन्धर्मं दूसरो आपत्ति भी ठहर नही' 

सकतो। शब्द उच्चारणके बाद ही विनष्ठ हां ज्ञाता हे, 
यह भो तुच्छ आपत्ति हैं। शब्द नष्न नहीं' होता, यह 
अैलेका तेसा रहता है केवल खुननेमें नही आता। 
ऐसी बहुत चीजे' हैं, जो हैं लेकिन इन्द्रियगरप नही' हैं । 
'शब्द करो! 'शब्द मत करो' यह लोकिक प्रयोग ४वरनि 
के सम्यन्धपें है, शब्यके सम्बन्धमें नदी । लोग रिथत 
पबदके प्रकाशक उ्रतिविशेषकों ही करने कद्दते हैं, शब्द 
करने नही कद्दते । 

जिस प्रकार पएक्र नित्यसूथ्यको एक समय बंहुत 
स्थानोंमें बहुत लोग देखते हैं उसी प्रकार एक नित्य 
बस मान वण शब्दकों अनेक स्थांनोंमें अनेक लोग सुनते 
भी हैं। 

ब्याकरणमें 'इ के रुथानमें 'व' वर्णका घिधाम है सदी 

परस्तु दोनों वर्णों में प्रकति-विकृतिका सम्बन्ध नहीं । 


प्रीमांसा 


थे दोनों वण एकदम रुवतन्त हैं। कोई किसीकी प्रकृति | 
नही', और न कोई किसीकी विकृति ही आपत्ति है।... 


दूसरो आपत्ति यह है, कि शब्द बढ़ता है। यद्द भी अत्यन्त 


टडश 


हुई, तो वह दूसरे पदार्थाके शब्दका कारण होगी, सम्भव 
नही | 


तुच्छ है। शब्द्‌ नही बढ़ता, बरन्‌ उच्चारण करनेवालों : 
के फकंठकी आवाज हो बढ़तो है । बहुत लोग जब एक 
साथ बोलते हैं, तब बड़ो आवाज़ होती है, शब्द जैसेका 
तैसा रहता है । 


औपिनिने इस प्रकार सभी आपत्तियोंका खण्डन कर 
शब्दकी नित्यताका प्रतिपादन किया है' शब्द नित्य 
है, क्योंकि उद्यारणमात्र ही पराथ है । लोग अपने 
जाने हुए शब्रार्थंका दूसरेकी शान दिलानेके लिये उस 
शब्दाथकों ध्यक्त करनेवालो ध्वनि करते हैं जिसको 
उच्चारण कहते हैं। यदि शब्द पहले होसे रहे तो दूसरों - 


को उसका शान करानेके लिये उस शब्दकों बतलाने- 


बालो धघवनि करनेकी लोगोंको प्रवृत्ति हो सकती है। : 


अगर नहीं, तो यह प्रवृत्ति हो ही नहा सकती । 

गो शब्दरका उच्चारण करने पर उस समय सभी गोौओं - 
का शान हो जाता है। यदि शब्द नित्य न रहता तो इस 
संस्पूणताका शान न होतां। लोग ऐसा नही' कहते, 
कि आठ बार गो शब्द करो | यह सब लोगोंका अनादि- 


कालसे आता हुआ व्यवद्दार शब्दरको एकता ओर नित्यता 
सिद्ध कर सकता है। 


उत्परन द्रव्परभालका उपादान या कारण रहता हे 
किल्तु शब्द उत्पादूनका डपादान दुलेभ है। क्योंकि, 
शब्दूकी उत्पक्ति ओर विनाशका कारण ( जिसको 
अपेक्षा कह्दते हैं ) नही है अतप॒व शब्रको उत्पत्ति नहों', 
ओर न विनाश हो है । 

कोई कोई आचाय समभते हैं, कि वायु हो शब्दका 
उपादान अर्थात्‌ कारण है । थे सव आचाय शब्दको 
उत्पलि और विनाश है, ऐसा कद सकते हैं लेकिन यह 
बात नहीं है। शब्दका कारण वायु नही । वायु ध्वनि 
का कारण है । वायु घातप्रतिघातोंसे उत्पन्न संयोग- 
विभागा दिके बशसे उवनियोंको गुणी हो चारों ओर तरंग 
के रूपमें फैल जाती है। अनन्तर वह कामोंमें पड़ अनु- 


च्य ज्ण्क 
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इसलिये वेद भी कहते हैं, कि शब्द नित्य है। इस 
दशनके ध्याख्याकारोंने और भी कहा है, कि शब्द शान- 
का मूल शब्द है, शब्दशान पुरुष ( कर्त्ता )के अधीन है । 
श्रम, प्रमाद, विपलिप्सा ओर इन्द्रिया पाटव थे सार दोष 
पुरुषफे हो सकते हैं । अतपत्र पुरुषकल्पित शब्द 
अप्रमाण है, तो भी बवेद-शब्र अपौरुषेय हे'। इनमें 
थे दोष न र:नेके कारण बेर शब्दका प्रभाण अक्षत 
और रूवतः सिद्ध है | शब्द और शब्दाथे कभो भी 
( पुरुषकृत ) कृत्रिम नहीं । दोनोंका सम्बन्ध भी पुरुष- 
कृत सहूं तमूलक नद्दी' है। भतपुव फ्रिसी भी प्रकार 
वैदिक शब्दमें पुरुष सम्पक दिखाया नही ज्ञा सकता । 
फिर शब्दके उत्पत्तिपक्षका उत्थान ओर उसका खणडन 
किया गया है तथा पद्‌, वाक्य ओर वाफ्याथेके बोध्य- 
बाधक सम्बन्बकोी सु त-मूलकता कहां तक मनुष्य 
करते हैं। इस पक्षकां उत्थापन और खरडन किया 
गया है। पश्चात्‌ जैम्ििनिने बाड़ मय बेदमें काठक, 
कालापक, पैप्पलादक आईद्‌ संज्ञा शब्दोंका द्वशन्‍्त दे 
ऋषि-प्रगोत आशंका कर उन प्रथायगा का कृतिसमूलकताको 
छोड़ प्रवचन मूलऊताके व्यवरथा को हे । ( कठेन कृत॑ 
काठकं, ऐसा नदा , कठेन प्रोक्त कठेन आ ब(रतं) इस प्रकोर 
कंठने जैसा आचरण किया, बद। कठ है । कठ ऋ।षने चेसा 
किया ना, केबल प्रचार किया था। इस शब्दवादके 
बल पर जैमिनिने बेदकां अपोरुषेथ निश्चित किया हे । 

ओर ओर दशेनोंक जैल इस दश नमें प्रत्याक्षावि 
प्रमाण ओर उनके प्रमेय अनेक पद।थाॉका विचार दिखाया 
गया है । फिस्तु ये सब अत्यन्त संक्तेपमें हैं। इसमे 
केवल वबेद्वाफ्यके विचार हो वहुत विस्तार है तथा 
वैदिक विधिवाक्य, अशन्वाग्त, स्वतः प्रमाण और श्रष्ठ 
प्रमाण है' इसीका इसमें प्रतिवादन हुआ है । 

सामर्थ्य या अपू७ । 


पे ल्प ९ 
ध्म्म है, इसमें मताम्तर नही । यह घम्म याग, दान 


ओर होमादि रुपमें बणित हुआ है। याग, दान और होमादि 
विशेष कायमें विशेषफल देते है । अतएव याग, दान और - 
होमादि ही धम्म हैं। याग, दान ओर होमादि इन्हे (अनुष्ठान) 


भवमें भा आतो है | अतप॒व शब्द्ध्वनि ब्यड्र होनेके कारण 
धवनिसे भिन्‍न है | इसलिये भी शब्द बायुसे उत्पस्न नहीं 
दोता । जब वायु शब्दके उत्पक्ति-विनाशकी कारण नहीं _ 
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करने बालेकी आत्मामें जओ साम्थ्य विशेष उत्पन्न करत 


है' वद सामथ्येविशेष याग, दानादिका फल है। दस 


फलविशेषके कारण कर्ता अनुष्ठाता) भविष्यतमें स्वर्गादि 
उपभोगक*ा योग्य हो जनन्‍्प्रपश्ररण करता है। 


मीमांसादइशनमें इस सामथ्यकों “अपूर्य” कदहत 


| 


हैं. दूसरे दूसरे शास्त्रोंमें इसे अद्वशग, पुण्य और धर्म्म 
बतलाया है । इस मतके अनुसार भो याग, दान ओर . 
होमादि नाप्षक क्रिया-कलछाप घम्प है। यह द्रव्य, गुण 


ओर क्रिपयाका शिव्पविशेष है । अतएुव ध्रम्म का 
प्रथमरूप प्रत्यक्ष है. किन्तु इसका अपू्य नामक व्यापार 
या शक्ति अनुमेय हे । 

दूसरोक्ी विधेचनासे याग, दान होमादि क्रियाके 
बलसे उत्पन्न अपूब नामक साम्थ्य हो रूवर्गादि फल 


दैनेवाला हेँ। यह अपूव सामर्थ्ण हो धर्म है । तब 


लोग या शास्त्र जो यागादि कर्माकों घर्मा कहत हैं ऐसा 
उपचार कमसे हो कद्ा करते है । आयु बढ़ानेवाले घो # 
भायु कहना वैसा ही है जेसा धर्म्ग देनेवाली क्रियाकाी 
धर्मा कहना | इस मतसे धर्म ज़नसाथारणके अच्चुभवरो 
बाहर होने पर भो योग अनुभवका विषथ है । योंगो 
छोंग. योगज सन्निकर्षके बलसे धर्म्माधरुर्म जान 
लैत हैं । 

कोई कोई कद्दत हैं. कि क्रिया जनित अपूब शक्ति 
हो धर्म है । यह बात सत्य है, लेकिन यह ऋषि- शान के 
दृष्टिगत है। इस सम्बम्धमें मोमांसक लोग कहते 
हैं, कि घोर्म और अधरंों कायिक, वाच्िक 
और मानसिक है | ये क्रियासे उत्पन द्वोते है तथा ये 
हो भविष्यत्‌ खुल-दुःखके बीज होते हैं। धरम उन फलों | 
का जन्मास्तरभावी है| अथांतू यह फलभोग दूसरे जन्म | 
में होता है। इसलिये यह छोकिक अनुभवसे बाहर है 
किम्तु घद्क वाकक्‍्योंसे इसका शान होता है । 

प्रामाययवाद । 

ज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्य रहनेके कारण वाक्य 
दी प्रमाण हैं। यह स्व॒तनत्र और स्वतःप्रमाण है । यों तो 
अयथाथ वाक्य भो बुद्धि उत्पन्न करता है, पर उस बुद्धिमें 
कारणदोधष और बाधकशान रहनेके कारण उसे प्रमाण 
नहों कह सकते । फिर भो, वेद्वाषंय अपोरुषेय अर्थात्‌ 


पोभांसा 


मलुष्यकृत नहों है। अतपव यह उक्त दाषोंसे रहित है, 
इस कारण वेदवाक्णका प्रमाण अक्षत हे । 


यहां पर देखना होगा, कि मनलुष्यके किस प्रकार 
प्रामाण्यशान उत्परन होता है। यह प्रमाण है, यह 
प्रमाण नहीं है, यह ज्ञान क्‍या ज्ञानके खभावसें आपे 
आप उन्नत होता है? अथवा यह कारणके गुणदोष 
देखनेसे अथवा अथक्रिया जश्ञानके द्वारा अर्थात्‌ श यपदार्थ - 
को कार्यकारिता देखनेस उत्पन्न होता है । अथवा 
शानके स्वभावसे पहले प्रामाण्य-ह्ञान उत्पन्न होता है 
ओर पीछे ज्ञयक्रा अन्यथाभाव और कारणका दोष 
कशानगस्य हा कर उसे दूर करता है। यद्द भो देखा जाता 
है, #ि जहां श यका तथात्व है, बाधक शानका अनुदय 
ओर कारणदोषका अभनवधारण हे, वहीं पर प्रामाण्य 
बाधका स्थायित्व देखा जाता है। इस विषयमें किसी 
किसो भीमांसकका सिद्धान्त इस प्रकार हे--कारणकी 
ऋयशक्ति स्वाभाविक है, इसो लिये ज्ञान भी अपने खभाष 
ओर सामथ्येसे प्राम्ताण्य इन दोनोंको अवधारण करता 
है। इसमे दूसरेका विचार इस प्रकार हे--शानपदाथ 
एक समयमें अपनी अवगाह्य वस्तुके तथात्व और अ- 
तथात्वकोी सम्मने वा प्रहण करनेमें समर्थ नहीं दे । 
फ्योंकि, तथात्व आर अतथात्व ये दोनों ही भाव पररुपर 
विरोधी हैं, इस कारण पुक समयमें और पक श्ञानमें उक्त 
दोनों ज्ञान अवसरूथान नहीं कर सकते। अतः यह 
स्वीकार करना हागा, कि कारणके गुणदोषके शान द्वारा 
दो प्रामाण्याविका अवधारण हुआ करता है। इस पर 
कोई कोई मामांसक कहते हैं, कि जब तक कारणका गुण 
दोष मालूम न हो ज्ञाय तब तक यदि उससे उत्पन्न 
वाफ्थादि प्रमाण दे वा अप्रमाण यह र्िथर न दो तो 
शानकी निःख्वभाव वा निःराक्ति र्वीकार करना पहुं भा। 
किन्तु इसे थे लोग रुवीकार नहीं. करते। अतयथ यह 
कहना उचित है, कि पहले अप्राम्राण्य ओर पीछे संवाद 
झानादि दर उसका अपनोदन भौर प्रामाण्य हञामका 


उद्धव हुआ करता है । थोड़ा गौर कर देखनेसे मालूम 
होगा, कि ज्ञान उत्पन्न होते हो वह क्षयक्रा सथात्व 
अवधारण नहीं कराता । जब कारणका गुण ओर 
अरथेका तथांत्य प्रतीत होता है, तभी प्रमाणञ्जनित 
शानसे प्रामाण्यका उदय होता है । 


पो्पासा 


शब्दशानका कारण शब्द है, उसका गुण आप्त- . 
प्रणोतत्व है। जब तक 'यह आधघ वाफ्य है' ऐसा शान 
उस्पन्न न होगा, तब सक उस वाफ्यमें प्रामाण्यका अब- 
धारण नहीं होगा। घविश्षतः जो वेदको अपौरुषेय कह्दते 
हैं, उनके मतसे घेदमें आप्तप्रणीतत्व गुणका अभावष है 
ओर यह वात भी है, कि वेद 'बन€प्तयः सलमासत' 
5णोत प्रावाणः' 'वनस्पतियोंने यज्ञ किया था' हे पत्थर ! 
तुम लोग खुनो, इत्यादि अनेक असम्यद्ध वाक्य दिखाई 
देते हैं। इन सब बातोंको देख कर कौन नही' कह 
सकता, कि बंद अनाप्त प्रणीत है। यदि यह अनाप्त 
प्रणीत है, तो यह भप्राभाणिक है। इसका खणडन कर 
मीमांसक कहते हैं-- 

“परापेत्ष' प्रमाणत्व' नात्मान रूभते क्वचित्‌। 
मूक्षोच्छेदकर पतक्त' कोहि नामाध्यवस्थति ॥! | 
परापेक्ष प्रामाण्य आत्म-प्राप्तिमं असमर्थ है। कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मूलनाशक पक्षकों रुवोकार कर सकता 
है? इसका तात्पय यह है, क्रि यदि सभो ज्ञान अपनी 
क्षमतासे खप्राह्म विषयोंके तथात्वकी अवधारण नहीं 
करते, तो मनुष्य द॒ज्ञारों जन्ममें भो किसी एक वस्तुका 
तथात्व अवधारण नही कर सकता । अतपव प्रामाण्य- 
का ध्यवहार दिखाई नही देता ; लोप ही जाता । यह 
सोचनेकी बात है, कि कारण गुण-झ्ञवान भी ज्ञान ही हे । 
इससे उसको भी अपने विषवके तथात्वकी अवधारण 
करनेके लिये दूसरे शानका साहाय्य लेना पढ़ गा। फिर 
उस शानकों भा अन्य छ्लानका साद्दायय लेना पड़ेगा। 
इस तरहका साहाय्य लेना अवश्य हो मूलमें हानिकारक 
है, अर्थात्‌ प्रामाण्य ध्यवद्ारका उच्छ दक हें । किन्तु अर्थ 
क्रियाका शान परापेक्ष नही, वरं वह रुवतः प्रमाण है । 
घह शान अपना सामथ्य से हा अपने विषयोंक्रा तथात्य 
अवधारण करता है, यह वात भी अध्यभिचारी नहों' है । 
रुघप्नावरुथा में जलाहरण नाधको क्रिया नही रहता, 
फिर भी उसका ज्ञान होता है।  'ख्वप्नमें जल का रहा 
हु! ऐसा ज्ञान दोता है, किन्तु यथाथ में कूठ है। अतपव 
यादीका सिद्धान्त अपसिद्धान्त हे | इस विषय मीतां- 


। 


सेकका यह सिद्धान्त है,-- शानमाल ही श्वत! प्रमाण 
है | "वस्तुपक्षपातों दि ध्ियां ख्वभावः” वहूतु याथांध्यकी ' 
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ओर हो शानफो गति है | ज्ञान ही प्रमाण है और 
उसका प्रामाण्य भी ख्वतोप्राश है । थोड़ा गौर 
कर देखनेसे साफ दिल्लाई देगा, कि प्रामाण्य क्षान 
ही प्रथम है। श्रमस्थलमें भी पहले प्रामाण्य ही है, 
पोछे उसक्रा अपवाद हुआ करता हैं। ऐसे सुथलमें 
पहले उत्पन्त हुआ ब्ञान पीछे पदाथीन्प्रथा शान और 
कारणदोषज्ञानके द्वारा दूर होते देखा जाता है। 
जहां अपवाद नदी होना वहां अविवादमें पहले उत्पन्न 
हुआ प्रामाण्य हो स्थायी होता है | 

लोकिक शब्दमें अनाप्त पुरुषोंका सम्पक रहता है। 
इसी कारणसे वह अप्राध्ाण्य दोषसे दूषित है । बेद 
शब्द वेसा नहा है । इसमें पुरुष दोषका अनुप्रवेश 
रहनेसे वेद शब्दर्म अप्र/प्ाण्पकों आशडुध नदो । 

ऐसा काई प्रबल प्रमाण नही' ज्ञो वंदबोध्य अर्थका 
अपवाद्‌ करनेमें या पिथ्यात्व प्रधभाणित करनेमे समथथे 
हो । 'अभ्वमेध यागसे खग॒ द्वोता हे! यह पक बेदार्थ 
हो | इस अथके घिरुद्धमें अर्थात्‌ खर्ग' नद्दो' होगा, ऐसे 
अथर्में प्रत्यक्ष या अनुमान कोई भी प्रम्राण उपस्थित 
नही । ऐसे स्थलमें कुछ लोग कद्दत है कि शब्द- 
का पृथक प्रपाण नही । शब्द केवल वक्ताके 
अस्तराभिप्रायका अनुवादक हूँ । वाक्य खुनने पर 
श्रोताको वक्ताके भोतरा ज्ञानका पता लग जाता हैे। 
जिन सब शानोंके अकारवक्ताके भांतर भ्रद्धित द्वो ज्ञाते 
हैं, थे सब शान वक्ताके प्रत्यक्ष आदिसे अनतिरिक्त हैं। 
वक्ता जो देखता हे, या खुनता दो उसे समभ्काने यां व्यक्त 
करनेकी आशासे शब्द्विशेष उच्चारण करता है, ओरोत। 
उसे सुन अनुमानसे सम लेता है । अतपव वाकय- 
प्रत्यक्ष आदि शानोंके अनुवादके सिया और कुछ नहीं। 
इसके उत्तरमें मोमांसक कहते हैं-ऐसा नही', शब्द भो 
प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदिकी तरह रुघतः प्रप्ताण है | 


_मदुष्य कहता दो, इस बातका अर्थ क्या । ताट्पर्य यह 


कि यथावस्थित शब्द्‌ कश्ठध्वनिमें सज्ञाता है या 
आरोहण कराता है, उत्पन्न नही करता। वर्ण अभनादि 
निधन है, पदाथ अनादिनिधन तथा वोध्यवोधक शब्द 
भो अनादि निधन है, येद अपोस्चेय हे अतपुय अनाप्त 
धाफ्य हैं, अथांत्‌ू लोकवाक्‍्यके प्रमाणशून्य होने पर भो 


६ एप 


वेदवाक्धका प्राप्ताण्य उपरोक्त युक्तियोंसे किया जा | 


सकता हू | 
कारणदोष ओर बाधकशानव््लित अगृहीतप्राद्दी 
ज्ञान ही प्रमाण ह. अथवा अज्ञात शापक् अवाधित या 
अविसंवादो विज्ञान हो प्रमाण है । यह लक्षण शाद्द्‌- 
५ ५ “जे 
शानमें सम्पूर्णरूपसे विद्यमान हैं | 


'आस्त्र' अब्द विज्ञानात्‌ू असन्निकृष्टेस्ये विज्ञानं' ज्ञाता्थे 


शब्द खुननेके बाद पदार्थवोध द्वारा जो वाफ्याशो- 
विज्ञान उत्पन्न होता *, वही वाक्याथ विज्ञान 
अतिल पदों या अवाधित असन्निकष्ठ और अशात-विषप 
में अध्यभिचारी है; अतएव प्रमाण है। यह शब्द्विज्ञान 
सवपिकज्षा उत्तम और पूर्ण प्रभाणके नामसे प्रसिद्ध है । 


यह प्रमाण दो भागोंमें विभक्त है, पौरुषेय और 


अपोरुषेव । आंत्रवाकप पोरुषेय हे 


और वेदवाफ्प ' 


अपोरुषे 4 | जो शब्द है, वह दोष॑प्रस्त नहों --दोष वक्ता- क्‍ 
का है। बक्ताके दोपसे हो शबर ने दोष आरोप होता है। 


इपोलिये आप्तत्रणोत वाफ्य विसंवादिनों बुद्धि उत्पन्न ' 
करता है, किन्तु आप्तत्रणीत वाफ्य अथवा अनादि अपो- 
रुषेय वाक्य संवादी होता है। किसो समयमें भो वह असं- 
चादिनो बुद्धि अथवा मिथ्याज्ञान उत्पन्न नहीं करता । न 
उत्पन्न करनेकरा कारण चाहे आप्तत्रणीत हो या अपौरुषे व । 

अपीरुषेव भी दो तरहका है--एक सिद्धार्थ, 
दूसरा विधायक है। जो सिद्ध वस्तु विषयक 
विज्ञान उत्पन्न करता है, वह सिद्धार्थ है, जैले-- 
यह तुम्ह रा पुत्र है, इत्यादि चाक्य। जो वाफ्य कुछ 
करनेकी कहता है, वह विधायक है, जैसे :---स्त्र्ग 
कार्सोयजेत' खरगकी कामना कर याग करना, इत्यादि 
धाफ्य । पिधायक वाक्य भी प्राकारान्तरसे दो तरह- 
का है, उपदेश भर अतिदेश | “'यद्द कार्य इस्त तरहसे 


करना! इस तरहका वाफ्य उपदेश, 'अमुक कार्याके अनु- 


सार अमुक कार्या करना चाहिये' यह घाफ्य अतिदेश है। 

शब्दप्रमाणवादी प्रीमांसकोंकी दूसरी पक गूढ़ 
अभिसन्धि दिखाई देती है। उसीके प्रभावसे मीमांसक | 
शब्दकों स्वतः प्रपाण कहनेसे नहीं डरते। इनकी अभ्नि- 
सन्त यह है, कि काल, दिक्‌ आत्मा, प्रमाणु भादि जैसे क्‍ 
अनादि निधन निरयव द्रव्य हैं, उसी तरह शब्द भो अनादि | 


पी५|सा 


निधन निरयव द्रव्य है। शब्द अन्याय द्शेनोंमें आकाश- 
का गुण और उत्पन्न प्रध्यंसी है; किन्तु मोमांसादर्शनके 
मतानुसार यह अनादि और अविनाशो है । 
स्फोयवाद | 

मनुष्य सह तात्मक वॉक्य नामक ध्यनिविशेष 
( कराठध्वनिमात्र:) उद्धावन द्वारा उन सवोका आकार 
दूसरेक ज्ञानमें बेठाता है और कुछ नहीं करता। जो 
सुना जाता है, अर्थात्‌ जो कर्णगोचर होता है, वद शबद्‌ 
नहों । वद यथा अवस्थित उन शब्दोके व्यज्ञकरूप करठ- 
घ्वनि है। सड्डुं तमथ करणठध्वनि द्वारा नित्यनिराकार 
शब्दका व्यवहार सिद्ध हुआ करता है। ज॑से अक्षर 
रूपी साइुूं तिक रेखा द्वारा आकाररहित ध्व्रन्यात्मक शब्द 
का श्ञान ओर ष्यवहांर नष्पन्न होता है, वैसे ध्वरन्यात्मक 
शब्द द्वारा भो आंकाररदित, अद्ृष्चर, नित्यांवरुिथित 
शब्दका शान भो व्यहार-सम्पन्न हुआ करता हैं। क्रम, छेद, 
भड़ ओर म्॒दु मचुर या कर्षाश सभो ध्वनिश्थित या 
ध्चवनिका गुण शब्दर्में आरोपित होता है, इसोसे छोग 
कदते हैं, कि यह शब्द कषोश या मधुर है। मीम[सकों- 
के मतसे ध्यनि शब्द नित्य नहों, वर्ण शब्द नित्य हैं । 
वर्णपद्‌, वाक्य सभो नित्थ या निरवयदव हैं थे हो निट्य- 
निरयव वर्णे, पद्‌ और वाक्य रुफोट नामसे प्रसिद्ध है । 

ध्वन्यारुढ़ वर्ण, पद्‌ ओर शब्द खुननेके बाद श्राता- 
के भोतर जो अर्थ प्रत्यायक ज्ञानतय वर्ण, पद्‌ ओर 
वाक्यका उदय होता हे वही अमूरा पदार्थ रुफोट है। 
निराकार वर्णको, पदकी ओर बाक्यकी प्रतिच्छाया है। 
अथवा वे रुफोट हो अनादि निधन हैं। वर्ण, पद्‌ और 
वाक्य नामसे प्रसिद्ध हो इस तरद शब्द्रदरुपके संखा- 
घित करनेके लिये मोमांसकोंने नाना तरददकों युक्तियों 
और तकोंका प्रयोग किया है। मोमांसकोंके मतसे केवल 
शब्द्‌ हो नित्य नही, वर' शब्द्शव्दार्थ और याकय- 
घाफ्यार्थाका बोध्यवोधक सम्बस्ध भो नित्य हे। वह 
साइू तिक नहीं, बरं स्वाभाविक है । पद्पदार्थ का बोध्य- 
बोधक सम्बन्धवाभाविक है बनावटो या सहूं तमूलक 
नही । यह निम्नक्त युक्तियोंसे प्रतिष्ठित इमा हो । 

शब्द्‌ और अर्थकों आपसमें निःसम्पकंता नदी है। 
सम्पक या सम्बन्ध रहने पर भी वद प्रसिद्ध संयोग 


प्रोपांसा 


समवाय आदि नहीं है और उनमें किसी तरहके काय्ये-कारण क्‍ 


भाव आदि भी दिखाई नही देते। उसी कारणसे इनका 
सिद्धान्त इस तरह है,--शब्दके साथ अर्थक्रा सम्बन्ध 
है, यद संशासंहो, नोमनामी या बॉधक वोध्य-इन तीनों 
में एक है। शब्द नाप्त है - अर्थ उसका नामी है। शब्द 
संज्ञा है-- अर्थ उसका संशो है। शबद्‌ बोधक है--अर्थ 
उसका बोध्य है। अभिहित सम्बस्ध रहनेका प्रमाण 
प्रत्यक्ष है, अर्थात्‌ शब्द प्रचारके अध्यवदित दोनोंके बाद 
ही अथंकी प्रतीत होना सबके अनुभवकरी बात है| फिर 
भी, प्रोक्त सम्बन्ध रुवाभाविक ओर अतादि प्रवाह- 
परम्परागत है। इसको किसोीने तय्थार नहीं क्रिया, 
अथवा सकझुंत रुथापना द्वारा प्रचार भो नहीं किया । 
जो कहते हैं, कि शब्द वक्ताके हृदयगत अभिप्रायका 
अनुमापक होता है, तो पूछना यद है, कि रोगव्रिशेष 
अवस्थामें या सुवप्नावस्थामें उच्चारित अथांभिप्रायशुन्य 
शब्दोंके अथमें प्रतीति क्यों होती है ? भर्थानभिज्षक्रो बात 
कैसे समभमें आ जाती है ? प्रत्युत्तर देनेमें अक्षम होने 
पर भी यह स्वीकार करना उनच्चित है, कि शब्द यथा 
वस्थित अथका ही प्रत्यायक है; अभिप्रायविशेषका अनु 
मापक नहीं । इसके उत्तरमें यह कहा ज्ञा सकता है, 
कि तब पहले सुननेसे ही समभकमें क्‍यों नहीं 


। 
| 
|क्‍ 


। 


जिन 


आ जाता ? अर्थाप्रतीति फ्यो' नहीं होती ? इसका | 


यथार्थ प्रत्युत्तर यह कि सहकारीकों कारणोंका भाव ! 


है। सहकोरी कारण संज्ञाज्ञान हैं, उसका अभाव 
अथात्‌ उनका न होना या न रहना। नेत्र जैले प्रकाशके 
साहाय्यके बिना अथका दशेन नही करते और कराते 
भी नही, बेसे शब्द भी संज्ञा संविशञान न रहनेसे श्रोता- 
के चिसमें स्वार्थ-धत्यय नही' उत्पन्न करता। जिन्होंने 
दुसरोंसे अथंकी संज्ञा या नाम मात्दूम किया है, शब्द उसी 
मनुष्यके भीतर स्वार्थप्रमिति उत्पन्न करेगा | 

धादी यहां इस तरह पूयपक्ष कर सके गे। वे कह 
सकते हैं, कि शददार्थका सम्बन्ध पौरुषेय है, अर्थात्‌ 
पुरुषक्ृत सकु त सूलक है । पहले उसे अभिज्ञोंसे जान 
लेना जाहिये। जिसको दूसरा कह देता है, या दूसरा 
हो शिक्षा देता है, यह कैले पौरुषेयके स्ित्रा अपौरुषेय 


हो सकता है। पूर्ग पक्षके प्रतिपक्षमें यचद कद्दना यथेष्ट 
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हो सकता है, कि वह सम्बन्ध तख्यार कर नही देता, यधा- 
वस्थित सम्बन्ध कद देता है। तय्यार कर देनेसे अथवा 
गोशब्द्‌ उच्चारण करनेके बाद अश्य कह देनेसे अभिश्ष व्यक्ति 
उसको प्रदण नही' करता, करने भी नहीं देता वर 
उसका निषेध करता है। जिसको अभिज्न कहा गया, 
वह भी शेशवमें अनभिक्ष था भौर उसने भी दूसरेसे 
शिक्षा पाई थी। इस तरह परम्पराक्रमसे अनुसन्धान 
करने पर स्थिर रूपले मालूम हो सकता है, कि शब्द के 
अथेका और इन दोनोंका अनादित्व-सम्बन्ध स्वयं ही 
स्थिरोकरूत हुआ करता है । 

यदि ऐसा है, क्रि आदि सश्किलमें भगवान 
रूवयम्भूने पहले रुथावर जड़म, धर्म्मा धर्म और शब्द- 
कारण्डकी सृष्टि कर उन सबोके व्यवहाय शब्दोंके साथ 
अथंके सम्बन्धकी कटपना की थी, पोछे उन सत्रोंको सम- 
भानेके लिये कृतसझ्ुुंत शब्द सनन्‍्दर्भित कर अर्थात्‌ वेद 
प्रस्तुत कर मरीच्यादि पुत्रोंकी दिया था | पीछे मरी आदि 
पुत्रोने अपने नीचेवालोंकी ओर उन्होंने फिर अपनेसे जो 
नीचे थे उनको दिया | इसी तरह हमें प्राप्त हुआ है, तो यह 
संगतियुक्त हो सकता है सही; किन्तु इस सिद्धान्तमें प्रमा- 
णाभाव है। ऐसा कोई प्रमाण दिखाई नहों' देता ज्ञिसके 
द्वारा इस तरहका ज्ञान संवादी हो सके। इसमें ओर 
एक दोष होता है, कि साझु तिक शब्राथ घटित शाख्त्रके 
प्रमाणकी रक्षा कठिन हो ज्ञातो है। परवत्तों साडु तिक 
शब्दाथ घटित शास्त्र किस तरह पूव्व॑त्त्तों विषयोका 
साक्ष्य धदरान कर सकता ही | अतएय पहले कुछ भी 
नदी था, होने पर भी इसका कुछ प्रमाण नहों । 

आदि सष्टि ओर भमहाप्रलयका कुछ प्रमाण न रहने- 
से ब्रह्मा द्वारा पदपदार्थोका सम्बन्धकरण प्रमाण रहित 
है । शद्‌ भी असंख्य हैं और अथ भी असंख्य | 
पक एक करके उन सबोका सम्बन्ध-करण पक वध्यक्तिके 
लिये असम्भव है । यदि किसी भी शब्दका अथ के 
साथ नैसगिक रूपसे सम्बन्ध न हो, तो वह अशक्य- 
करण हो या नहों, विचारना चाहिये । सम्बन्ध-करण 
करने पर किसी न किसी वाफक्यको आवश्यकता होती 
हैं। यदि उस वाक्यके अथके समकानेकी सामथ्य न 
हो, तो वह कौन निर्वाद कर सकता है! वालुकामें तेल 
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पैदा करनेको शक्ति नहों है, इसोसे शिवपी 'तेलो' बालुकासे 


तेल निकालनेमें असमथ हैं। गो शठ्दका अर्थ गलकम्ब- 
लादिमान्‌ जीव यह समभ्चानेकी सामथ्य न रहने पर कोई 
भी व्यक्ति गो शब्दका उदाहरण नहीं करता ओर उसको 
समझा नही' सकता । उक्त नमूनेक्रों देख यह स्थिर 
करना उचित ६, कि वक्ता पदपदाणेक्रा यथावस्थित 
दशब्द-सम्वन्ध केवल मात्र ध्यक्त करता हुँ, उत्पादन नहीं' 
कर सकता, करनेका कोई उपाय भो नहीं । वर' करनेका 
उपाय हो | [बालक जिन सब पद्पदार्थोका सम्बन्ध वृद्धों- 
से अरज्जनन करते हैं उन सबको वृद्धोंनि भी बालक-अब 

स्थामें वृद्दोंसि क्रमशः प्राप्त किया था। पय्यांलोचना 
हारा इस तरह शब्द रहस्यके प्रतिभात होने पर रूिथिर 


होता हो कि शवदार्थका सम्बन्ध भी अपौरुषेव हो अर्थात्‌ 


वह अनादि और स्वाभाविक हो । 

दिखिलाये हुए विचारों द्वारा यह स्थिर किया जाता 
है, कि लौकिफ वाक्य-सन्दभको उनकी बुद्धिके दोषसे 
बाधित अश्‌ में प्रकाश करने पर भी इसके अपोरुषेय होने- 
से बेद्‌ शब्दमें पूर्वोक्त दोषफकी कुछ भी आशडुग नहीं । 
वेद-सन्दर्भ निदोष और स्वतःप्रमाण है । 

पहले ही कहा गया है, कि अज्ञातशापक अविसंवादोी 
विज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञो लक्षण विधि अशमें विद्य- 


मान है अन्यान्य अशोमें नहीं है उसका न रहना केवल | 
विधिभागकों हो अर्थात्‌ वेदिक चोदनाकां हो धर्म-, 


प्रमितिका कारण कहा गया है। 
बद-विभाग । 

ऐसा प्रश्न हो सकता है, कि बेदमें ऐसे कितने ह ? 
वाक्य दिखाई देते है, जिनसे हुए किप्री तरहकी शिक्षा 
नहीं पाते। जैसे--“सो<रोदीत्‌, यद्रोदीत, तद्॒द्र्स्य 
रुद्रत्वम्‌” अर्थात्‌ उन्होंने रोदून किया था, रोदन करनेसे 
हो उनका नाम रुद्र हुआ। इस तरहके वाक्य हम बेद- 
में कई जगह देखते हैं। ऐसे वाक्योंसे किसो तरहके 
कप्तध्यकर्मका स्वरूप प्रकाशित नहों होता । अतपच 
कहना होगा, कि ऐसे शब्द चेदके नहीं हैं। सदासे 
परिडत लोग कहते आते हैं, कि थे शबद वेदके हैं। इस 
तरह आशड्लाको दूर करते हुए जैमिनि क्‍या कहते हैं, 
सुनिये,--“यह सत्य है सही, कि वेद कहनेसे ही धर्मका 


परोमांस। 


ज्ञात होता है। सिन्तु सभी वेदबाफ्य साक्षात्रुपसे 
कर्तवा कम का स्वरूप प्रतिपाइन नहीं करते । कितने ही 
शब्द साक्षात्‌ याग दान या होमरूप कमके प्रकाशक हैं 
और एितने ही याग दान या होमरूप कमके अपेक्षित 
पदार्थाकी साक्षात्‌ समझा कर परोक्षभावसे उन 
पदार्थोके साथ संरृष्ठ याग दान या होमरूप कर्मोके 
प्रकाशक हैं । याग करनेमें घ्रत, होमकुणड, देवता, 
अधिकारी और समय चाहिये; इतने पदार्थोक्नो न 
सममक सकने पर याग, दान और होम आदि वेदिक 
कार्योके समभनेकी शक्ति किसीमें नहीं। यागक्रिया 
होने पर भी घृत, अग्नि, होमकुणड, देवता या अधिकारी 
आदि तो काये या क्रिया नहीं, यह सभी द्रव हैं। इन 
सब द॒व्योंको न जाननेसे किसी भी यागका स्वरूपनिर्णय 
नहीं हो सकता। इसीसे वेदके कई वाक्य साक्षात्रूुप- 
से किसी कियाके सूवरूपका बोध न करा वाक्यान्तर 
द्वारा बोधित क्रियाके साथ नियत सम्बन्ध द्रष्य या देवतः 
अथवा उस क्रियाके अनुष्टानोपयोगी क्रिसो वच्तुका 
साक्षातरूपसे बोध करा देते हैं। फलतः थे परोक्षभाव- 
से किसो न किसी क्रियाका स्वरूप प्रतिपादन १र उस- 
के अनुष्ठानमें सुविधा करा देते हैं। इसी भावके अनु- 
सार वाफ्वोंकोीं चुन लेनेसे वेद्वाफ्योंका विभिश्नार्थ ही 
प्रतिपादित होता है। 

इस्पोले ऋषि औअैमिनिने स्वतः प्रमाण चेदवाक्योंको 
चार भागोंमें विभक्त किया है। जैले--विधि, अथंवाद, 
मन्त्र ओर नामधेय । पहले 'चोदना' णब्दका उल्लेख 
किया गया है, उसोका दूसरा नाम विधि है 

विधि । 

अमिनिसूतको ध्याख्या करनेवालोने 'विधि' शब्दका 

अर्था इस तरह कहा है-- 
“विध्रित्यन्तमप्राप्तो नियम; पाक्षिके सति। 
तत्न चान्यन्र च प्राप्तो परिसंखयेति गीयते ॥” 

बेदके ज्षिस अंश द्वारा किसी प्रयोजन सिद्धिका 
अनुकूल उपाय कर्चराव्य बताया जाता है, यह उपाय घेसे 
ही प्रयोजनका साधन हैं, फिर भी उसे हम अन्य किसी 
लोकिक प्रमाण द्वारा ज्ञान नही' सकते, जैमिनिके मतसे 
वही अश विधि' ह। जैसे “स्वर्गककामो यजेत” अर्थात्‌ 


प्रोपांसा 


स्वर्गको कामना होनेसस ही याग करना | यहां “ऋचर्ग- 
कामों यजेत॑' इस वाक्‍्पमें 'यजेत! इस अपछका विधि 
कहते हैं । क्योंकि, 'याग करना' इस तरहके कर्ांठय 
करश्ंका निर्देश केवछ 'यजेत'! इस अ'श द्वारा ही हुआ 
करता है, इसलिये यही 'श्रश' विधि हो। विधि भो 
तीन प्रकारकी हैं--उत्पत्तिविधि, नियमविधि और 
परिसंख्याविधि । 

१ उत्पत्ति विधि--ज्ञिस कर्राव्य कर्मका सख्वरूप 
पहले अम्प किसो प्रमाण द्वारा प्रतिधादित नही हुआ 
है, इसी तरहका कर्म कर्रव्य जान कर पहले हम जिस 
वाफ्यसे जान ज्ञाते हैं उसी विधि वाक्यकों उत्पत्ति: 
विधि कहते हैं । जैसे--“अग्निहोत्र' जुहूयात्‌! अर्थात्‌ 
"अग्निहोल नामक होम करना ।" 

यह अग्निहोत्र नामक होम पक तरहकी क्रिया हो । 
इस क्रियाकों कत्तेथ्य समभनेके लिये हम “अग्निददोत्र' 
जदुयात्‌" इस बाक्यके सिचा अन्य कोई प्रमाण नहीं' 
पाते। अतपुव इस चविधिवाक्यकों उत्पत्तिविधि कहा 
जा सकता है। 

२ नियम विधि-लछोकिक प्रमाणके साहायपसे हम 
जो समभते हैं, उस्ोकोी समभानेके लिये बेदर्मे जो चिश्मि 


घाफ्य दिखाई देता है, उसको नियम्रविधि कहत है। : 


जैसे--"प्रीहन अवहन्ति” भ्रथांत्‌ ब्रीहि ( अर्थात्‌ धान ) 
को अवधघात करना या कूटना । 


चावल, प्री ओर दूध मिला कर पाक करनेसे पायस ' 
तथ्यार हाता है । दशपूर्णमास नामक यागमें देवताके . 
लिये यही पायस तय्यार किया जाता है। इस पायसके 
लिपे ख्रावककी ज़रूरत हातो ह। यह चाचल कैसा 
होना चाहिये ? इस प्रएनके उत्तरमें 'ब्रीहिन अवहन्ति! यह 


विधिवाक्य कहा गया है । इस ब्रीहिको अवधात करने- 
से क्या फल निकलेगा ? तण्डुल निष्पक्ति ही अर्थात्‌ 
चावल निर्माण करना इसका फल हैँ । अवधात कर 
या ढेकीसे कूट कर घानकी भूसी निकाल चावल तय्यार 
किया ज्ञाता है । बेदमें कुछ भी उपदेश न रहने पर 
हम इसको समभते हैं। फिर वेदमें इस तरहका उप 

देश क्यों किया गया, कि शभ्रीहि पर अवधात करना १ इस 
के उत्तरमें मोमांसक कहा करते है, कि यदि अवधात न 
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कर अर्थात्‌ न कूट कर नखसे चावलकी मूसोको हटा या 
छांट कर, आदि अन्य किसी उपायसे हम यागके समय 
धानसे चावल निकाल कर पायस तय्यार करते हैं, ऐसा 
होनेसे इस प्रकारके पायससे यागका जो शुभादिष्ट फल 
होगा, वह सिद्ध नहीं' । इसलिये वैदका उपदंश 
होता है, कि ब्रोहियोंसे अपधात द्वारा यानो चोट दे करं 
चावल निकालना । 

यदि किसी पएक्क कायके दो या तीन उपाय मौजूद 
हैं, फिर भी ऐसा होता है, कि दो तीन उपायोंभें केवल 
एक उपायसे कार्ये अच्छी तरह सम्पन्न हो जाता है, अन्य 
उपायोंसे कॉर्योको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़तो, ऐसे रुथलू 
में किसी एक उपाय द्वारा यह काय साधित होनेमें दूसरे 
पक यां दो उपायोकी अप्राप्तिकी सम्मावना रहती है,--- 
अर्थात्‌ काय करनेके लिये दूसरे उपायका अवलस्बन लेना 
भी नही पड़ता, इस प्रकार अप्राप्ति सम्भावनाको मीमां- 
सकगण पाक्षिक्रअप्राप्ति कहा करते हैं । इसी पाक्षिक्र 
अप्राप्िके निराकरण करनेके लिये शास्ममें जो विधि 
दिखाई देती है, उसकी नियम विधि कहते हैं । इसों 
नियमके अनुसार “ब्रीह्दीन अवहन्ति” यह नियम विधि 
हुईं। क्योंकि, धानके भीतर जो चावल है, उसको बाहर 
निकालनेके लिये उसके ऊपरके छिलकेको छुड़ानां 
चाहिये । उसी छिलके या भूसीको हटानेक लिये 
धानको कूटना पड़ता है, उसी तरह नखसे भी छुड़ाया 
सकता है । यदि कोई नख्रसे भूसी हटा दे, तो 
धानफ्रे कूटनेक्ी क्या आवश्यकता है ? इसलिये उसकी 
अप्राप्तिकी सम्भावना है। इस अप्राप्ति सम्भावनाके 
परिहार करनेशे लिये हो शास्त्र कहता है, कि धान 
कूटना । इससे यह घान नियमविधि हुआ । 

किन्तु कहा जा सकता है, कि तण्ड छ ( चावल )- 
निष्पत्ति काय नखसे भूसी छुड़ा देनेसे भो हो जाता हे, 
किर घिशेष करफे अवधात ( चोट ) नियमका प्रयोजन 
क्या ? इसके उत्तरमें मीमांसक कहते हैं, कि इस नियम 
विधिका पक्र अद्ृष फल भो हो। अवधघातके द्वारा 
तण्डुल निष्पत्तिरूप द्वष्ट फल भी जैसा होता हैं, वेसे हो 
अवधातके द्वारा तण्ड छ निष्पन्न होने पर भी इस तंडुलू 
के द्वारा यज्ञ सम्पादित होनेसे यश्की सम्पूर्णता होती है 
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अर्थात्‌ उसके अनुष्टांन द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न होता हैं, 
चह अविकल होता हो । 


३ परिसंख्या विधि -यदि एक कायके साधक कई 


उपाय विद्यमान हू, फिर इन सब उपायोंभें किसीकोी भो 
न छोड यदि सब उपायोको व्यवह्ारमें लानेक्की सम्भावना 
रहे, ऐसे रुथलमें अन्य उपायोक गप्रहणका निवारण करनेके 


प्रीपांस। 


| 


लिये यदि किसी पुर उपायके ग्रहण करनेकी 'विधि! . 


दिखाई दे, तो इसी विधिक्रो परिसंख्याविधि कहते हैं। 
जैसे -पश्च पश्चननखा भच्या:” अथ्थांत्‌ “जिनके पैरमें पांच 
नख हैं, उन पशुओंको पांचनखा ( पचनोहा ) कहते हैं। 
इन्ही' पश्चनखा पशुओंमें खरगोश आदि पांच प्रकारके 
पशुओंकी भशक्षण करना ।” यह पांच प्रकार पश्चतख 
भक्षणकी ज्ञो विधि हे उसको ही परिसंख्याविधि कहते 
३५ क्यों कहते ह | 

मीमांसकोंका कहना है, कि हम कोई वस्तु अन्य 
किसी प्रमाण द्वारा नहीं समकते या समभनेको कोई 
आशा भा नहां, उसी वष्तुकी यदि बेद समता सके, तो 


चंदकों साथंक कह सकते हैं। बेद्विधि द्वारा यदि कोई 
ऐसा पदार्थ प्रतिपादित हो, जो वेदविधिके सिया अन्य 
किसी प्रमाण द्वारा समझ सकते हैं, तो वद्द पदार्थ कभी 


भी चेंदके प्रतिप/द्य अ4 नहीं हो सकता। ज्ञहां बेदकी 
इस प्रकार अनथकताकी सम्भावना हो ज्ञाती है, वहां हो 
चाध्य हो कर सीमांसक बेदका अथ घुमा फिरा कर 
करते हैं । यहां उसी नियमानुसार हमे वेद या बवेद्मूछक 
स्पुतिका अथ घुमा फिरा न करनेस नहीं व्वलता। 
क्योंकि जो मांस खाता है, वह क्षघानिवरत्तिके लिये इच्छा 
होने पर सब प्रकारके पश्चनख पशुओंके मांस खा सकता 
है, अथवा करता भोहें। 


अतपव मांस-भज्ञा मनुष्वके लिये “खरगोश आदि 
पांच प्रकारके पश्चनव पशुओंका मांस-भक्षण करना 


पड़गा" इस तरहका शास्त्रीय विधान न रहने पर भी 


यह सदा द्वोता आया दे! ' 





पा+ + ++--->->--- अऋिाा- -+-> - 


बह आदपो अन्य प्रमाणोंके साहाय्यसे अपनी क्षधा- 
निशवत्तिके लिये पश्चनख पशुओंक मांस भक्षणका उपाय 
झरिथिर कर सकता हैँ ओर स्थिर कर बिना बाधाके भक्षण | 


भी कर सकता हैं । यहां शास्त्र यों कद्दते है, कि “तुम 


पश्च-नख पशुओंमें थे खरगोश आदि पांच. नखबाले ही 


पशुका मांस भक्षण करना ।” शास्त्र न रहनेसे कया यह 

मांस-भक्षो पांच तरहके पश्चनखो पशुओंफे मांस न खाते ! 
यह तो सम्भव नहों, तब शास्त्र ऐसा विधान क्यों देते 
हूँ. ? इस तरहका शात््रीय अप्रामाण्य दूर करनेके लिये 
मीमांसक कटपना करते है', कि ऐसे रुथलम शासत्रका 
अ्थे ऐसा नहीं। अथांत्‌ हमको पांच प्रकारके पचनस्त 
पशुओंके मांस भक्षणका ज्ञों आदेश देता हैं, वह ठीक 
नहीं | इस शाख्रका तात्पर्य यह है, कि खरगोश आदि 
पांच तरहके पचनखके सिवा अन्य बिल्ली बन्द्र आदि 
प'चनखका भक्षण मत करना । अर्थात्‌ अन्य पचनखका 
भक्षण करनेले पर+#लर्म विशेषरूपसे अनिष्ठ होगा । इस 
तरहके शाख्त्रका अथ किया जाय, तो किर पूर्वोक्तरूपसे 
शाखत्रके अप्रामाण्यकी सम्भावना नहों रह जाती | अतएव 
“पश्च पश्चनखा भक्ष्या” इस शास्त्रका प्रामाण्य भी अवबा 

चित रहा। इसो कारणसे मीमांसक्गंण इस प्रकार 
विश्विवाक्‍्थोंकों परिसंख्या विधि कहते हैं । 

भट्टका कहना है, विधिलिडू, ला! और तब्पादिं 
प्रत्ययका अथ विधि और उसका अन्य नाम भावना है । 
अतव॒ुव शादी भावना ओऔर विधि समान बात 
प्रभाक रके मतसे विधि प्रत्ययमात्र ही नियोगवाची है, 
अतएवब नियोगका ही अन्य नाम विधि हैं। ज्ञो जिस 
प्रकार बातोंमें विधि-लक्षण वर्णन क्यों न करें, संत 
ही अप्राप्ताथ विषयक प्रवर्चचका भाव दिखाई देता हो 
है। सर्वत्र ही विधिका आकार 'कुयांत्‌! 'क्रियत' 'कक्तंध्य! 
'थज्ञेत' इत्यादि है । 

“स्वगंकामों यजेत? यही एक विधि है। यह विधि 
अर्थी, विद्वान और समर्थ श्रोतृपुरूयकों यागऋरणक और 
रुवर्गफलक, भावनामें प्रवृत्ति उत्पन्न करतो है। अथवा 
खग जनक याग अनुष्ठानमें नियुक्त कश्तो है। ज्ों 
खगांधीं, फिर भो अधिकारी हैं, वे याग करे गे ओर अपने- 
में स्वगंजनक अपूर्य अर्थात पुण्य विशेष उत्पन्न करेपी। 
लक्षणका निष्कष यही है, कि जिस वाक्य कामनायुक्त 
पुरुषको काम्य फलछामका उपाय कह देनेसे उसके अनु- 
छानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो, उस वाक्यकों हो विधि 
कहते है । 

वाक्य या पद धातु और प्रत्यय दोनों योगमें निष्पस्न 


पोपांसा 


हैं । वाफ्पके या पदके एकदेशमें जो लिड्भादि प्रत्यय 
योजित रहता हो. उसी लिडूगदि प्रत्यथका मुख्य अथथ _ 
भावना अथवा नियोग है। भावना शब्दका अथे उत्पादन | 
है--अर्थात्‌ यह कुछ उत्पादन करनेंकी प्रवृत्ति उत्प'न 


करती है। यह भावना शाब्दी और आश्थीभेदर्से दो तरह- 


॥ 


॥ 


की हैँ । 'यजेत' इस वाफ्यके पएकदेशमें जो लिड् प्रत्यय : 
दो, उसका अर्थ भावना हो, तात्पर्य यह हद , कि 'भावधेत्‌ 
अर्थात्‌ जन्माना | यह भावना आशर्थी अर्थात्‌ प्रत्ययार्थ- क्‍ 
लम्य हो । किस किस तरह किस प्रकारकी हृत्याकार . 


आकांक्षा या प्रश्न उठने पर उसके पूरण करनेके लिये 
'एबर्गे, यागेन, अग्न्याधानादिभि”? इन सबके योगसे एक 
समन्वित विधि ही सम्पन्न होती हे ? 


मीमांसकॉके मतसे आथों भावना -'कि, केन्‌, कथं' 


ईन तोन अ'शोमें पूर्ण होती हे । ज्ञी आकांक्षाक्ी पूरण 
करता है, वह आकांक्षोत्थाप्प हे। आकांक्षोत्थाप्प- 
विधि मुख्य विधि नही । इस तरहकी आधथों भावना 
भाद्य स्वर्ग, करणयाग और प्रकरण पछित समूचे वाक्य- 
संदर्भ यागोंकी इति ऊत्त व्यवावो घक है । कि, केन, कर्थ' 
इन तीनों आकांक्षा ओंकी साभथ्यासे वाकपान्तर संयोजित 
होने पर जो एक विधिवाफक्य या महाविधि संगठित हाती 
है, उसका आकार इस तरह हुआ करता हैं, - 
“भावयेत्‌ कि ? स्वगे। केन ? यागेन | कथ' ?«. अग्न्या- 
धानादिभिरूपकार कृत्वा यागेन स्वर्ग भावयेत्‌ |" 
अग्रताधानादि क्रियाकलापक द्वारा याग और याग 
द्वारा स्वर्ग ( रूवग साधक पुण्य ) उत्पादन करना | 
लिडायुफ्त लौोकिक वाक्य श्रवण करने पर भी 
प्रतीत होती दे, कि यह व्यक्ति हमको इस वाक्यमें 
अमुक विषयमें प्रवत्त हानकी कह रहे हैं ओर मैं अमुक 
काय में प्रवृत्त दोऊ',, यदो इसका अभिप्रेत है। वक्ता- 
का अभिप्राय तदुक्त विधिवाक्यके लिड्भादि प्रत्ययका 
बोध्य है। अतप॒व वह वफ्तृगामी है । अपोरुषेय बेद्‌ 
घाफ्यमें यह शब्दगामो है। अथांत्‌ लिड्रादि शब्द ही वह 
अ्रोताको समका देता है। क्योंकि, शब्द्गामी है, इसी- 
लिये वह शावदी भावना नापसे अभिहित होता हूँ । 
“स्ास्थ्यकामी प्रातश्र मया करे!। यह प्र लोकिक विधि 


वाक्य हे । इस वाक्यकों सुननेसे दो प्रकारका ज्ञान 
ए०, ४947, 64 


>ब्न्णन-ा 


६५१ 
उत्पन्न होता है । एक प्रातभ प्रण ख्वास्थ्य छाभका 
उपाय, जो मेरा कत्त व्य हो और दूसरे जो कहते हैं, 
उनका अभिप्राय हे, कि प्रातश्र मण कर में स्वस्थ होऊं 
यह वाक्य वैदिक होने पर कहा जा सकता था, कि 
पहला ज्ञान आ्थों ओर दूसरा ज्ञान शास्त्रीय है । 

कही हुई लक्षणाक्रान्त विधिकी दूसरी तरहका 
विभाग दिखाई देता हू । यह विभाग चार प्रक्कारका हो, 
उत्पक्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग | ज्ञो एकमात्र 
कत्तध्य क्मका वाधक हे, वह उत्पत्ति विधि है | 
जअैसे,--'अग्निहोत' जुदोति' | अग्निदोत्र वाक्य केवल 
अग्निहोत्र नामक कम का विधान करता ह । अन्य 
किसी फल आदिको बात कुछ नही करता। जो अड्ड- 
करंका विधायक है, वह विनियोग विधि ६ । जैसे--- 
'ब्रीहिभियजेत! 'दघ्ना जुद्देति' | ब्रीहिहोम और दध्िदोम 
अग्निहोम यागके अछ हैं। ज्ञो फलसवाम्यत्रोधक है, 
वह अधिकार विधि है । जैसे 'खर्गकामो यजेतः इसी 
विधि द्वारा मालूम होता है, कवि यागकारी रुवर्ग छाभ 
करत हैं| इन तीन विधियोंके सम्मेलनकों प्रयोगविधि 
कहते है। इस पर किसी मोमांसकका कहना हो, कि 
प्रयोग विधिकलप है और किसीके मतसे श्रीत हो । 
जिस क्रम या जिस पद्धतिसे साडुप्रधान यागादि कर्म 
अनुध्ठित होंगे यह क्रम या पद्धति प्रयोगविश्रि द्वारा 
विज्ञापित होतो है । 

अद्ज और प्रधान 

जो अन्या् हैं, वह अड्डू है, जो अस्यथार्थ नही, 
वह प्रधान है । अड्भमात्र द्वी प्रधानका उपकारक हो । 
अथांतू मूल कर्मका सद्दाय या स्वरूपसम्पादक और 
प्रधानमात्र ही खयं फलजनक हैँ । जैसे--कालीजी- 
की पूज्ञा पक प्रधान क्रिया हैँ, फिन्‍्तु स्नान आचमन 
ओर सकव्पादि उसकी अडूक्रिया है. । यह अद्भक्रिया 
भी दो तरहकी ह--सिद्धरूप और क्रियारूप । द्रब्य 
ओर संख्या प्रभुति सिद्धरूप और बाकी क्रियारूप है । 
क्रियारूप अड् भो दो हैँ -सन्निपत्योपकारक और 
आरादुपकारक । 

सिद्धरूप अड्डूके अथांत्‌ द्रष्यादिके लिये जो क्रियाका 
विधान है, वह क्रिया सन्निपत्योपकारक हो | ब्रीहिन 
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अवहन्ति! 'मोम॑ अमभिषुनोति! इत्यादि वाक्‍षयमें ब्रीहि और 
सोम द्रष्यमें अवधात और अभिषव क्रियाका विधान है 
जहां द्रष्यादिका उद्दश दिखाई नही देती, फिर भी, 
क्रियाका विधान है, वहां वह अड्ढ आरादुपकारक है । 
पूर्वोक्त सबन्निपत्योपकारक कर्म प्रधान कम का उप 
कारक है और प्रधान कर्ग उसका उपका्ो हैं । यह 


उपकार्य्य उपकारक भाव वाफ्यगम्य हो- -प्रमाणान्तर- 


गम्य नही । शेषोक्त आरोदुपक्वार्क कम्तके साथ प्रधान 
कर्मका जो उपकरार्य ओर उपकारक भाव है, वह प्रक 
रणके अनुसार उन्नेय है । 
अथंबाद | 
किसी बिहित कम या किसी निषिद्ाचरणके क्रम- 
से प्रशंसा यो निन्‍दा कर विधि या निषेधरूप वाफ्य थेद 


भागके प्राप्ताण्य व्यवस्थापन करना ही वेदके जिस अंग 


का उद्देश है, उसी अशकों मीमांसक ( वैदिक ) अथ - 
बाद कहते हैं । ये अर्थवाद वाक्य गुणवाद, अनुवाद 
और भूताथ भेदसे तीन प्रक'रका है । 
“विरोधे गुणवादः स्थादनुवाद।ध्वधारिते | 
भूताथ बादस्तद्धानादर्थ वादख्तरिधा मतः ॥”' 
जो प्रमाण विरुद्ध अर्थक्षा अभिधायक हे, वह गुण: 
बाद ऋहलाता हो । जैसे 'आदित्या; यूप/' इस वाक्यका 
यूप ही आदित्य है । इस प्रकारका अथ प्रत्यक्ष: 
विरुद्ध हैं । अतएव समभना होगा, कि यह अक्ति 
किसी एक गुण साद्ृश्यकों अनुसारिणों हैँ । आदित्य 
जिस तरह दिन पैदा कर यागका निर्वाह करता हें 
उसी तरह यप भो पशुत्रन्धन आश्रय द्वारा याग 
निर्वाह करता हो । 
ज्ञो प्रभाणसिद्ध अर्थ प्रशाश करता है, वह अनुवाद 
कहलाता ही । जेलखे -"वायुरे क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वन 
भागेनोपधावति, स एन॑ भुति गमयति” इत्यादि वाक्य हे । 
वायु क्षिप्रगामो देवता हो । यह अथ प्रत्यक्षप्रधाण: 


लभ्य हो, अतप॒व वायुकों तदुच्चित भाग दे कर सन्तुष्ट 


करनेसे वह ऐश्वय प्रदान करता है । इस तरहका अर्थ 
ले कर “वायब्यं श्वतमान्नभेत भतिकाम;' इस विधिवाक्य: 
की पोषकता करनी पड़ती है | जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
विरुद्ध नही है फिर भी अग्राप्त या अज्ञात अर्थंका श्लवान 


प्रीमांसा 


फरनेको चेए्ा करता हें। 


पैदा करते हैं, वह भूताथ वाद हैं। जैसे 'इन्द्रों चुल्ाय 
वचञ्रमुदयच्छ” इत्यादि वाफ्य हैं। ये महाभोरत और 


रामाययांदि भ्रन्थोंके सम्बन्धके हैं ये प्रमाणविरुद्ध भी नहों 
है' प्रमाणान्तर प्राप्त भी नही'। इसिलिये भूताथवाद हैं । 


अर्थवादमात्र ही विधिशक्तिका उत्तेजक हैं और 
विधिके साथ मिल कर विधिके अनुकूल अथका प्रकाशक 
बनता है । मोमांसक कहते हैं,--अर्थावबाद वाफपका 
यथाश्रुत आक्षरिक अर्थ अग्राह्व हे। शुणबाद और 
अनुवाद इन दोनों अथंवादोंके यथाश्रुत आक्षरिक अर्थका 
प्रामाण्य स्यीकार बिलकुल नहीं हुआ है। केवल भूताथ- 


वादके प्रामाण्य स्वोक्ृत दिखाई देता है। 
अशावाद वाफ्यमें जिस फलका उब्लेख रहता है, 


वह प्रलोभनमात्र है। फिर बहुत स्थानमें निन्‍दाश्रुति 
भी देखो जाती है, वह केवल भयप्रदर्शनमांत्र है। 
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अथावादके फलके विषय मोमासकॉकी इस तरहकी 
एक उक्ति दिखाई देती है । 
'पिव निम्बं प्रदास्यामि खल्लु ते खण्डलडडुकम । 
पित्रेव मुक्त।ः पिवति ने फलह्न॑ तावदेब तु॥” 


जैसे आरोग्यकामो पिता प्रतोभन दिखा कर अपने छोरे 


बाटकको तिक्त भोजनको प्रव॒त्ति उत्त ज्ञित करते हैं, वैस 
हो कुशलछकामी शाख्र भो फलका लोभ दिखा मनुप्योंको 
सद्भरयृत्तका उन्मेषण ओर असद्‌ प्रवृक्तिका निवारण 
बांलक मिप्टान्नके लोभसे 
तिक्त पदाथ खाता है सहो, किन्तु पिता उसको 
मिप्ठटान्‍न्न नहों देता, वैसे हो शांसत्र भो स्वोपदिष्न 
अथाके अनुष्ठाताकों ख्वोक्त फल प्रदान नहों कश्ता। 
पिताकी इच्छा पुत्र आरोगी हो, शासत्रकों इच्छा मानव॑- 
मे 'इल ऐहिक ओर पारतिक कुशल लाभ करे | पिताकी 
प्ररोचतासे पुत्र यदि तिक्त भोजन करे, तो आरोग्यताके 
सिवा उसको कुछ नहीं मिलता अर्थात्‌ उसे मिप्नास्न नहीं 


मिलता, उसी तरह शास्त्रकी प्ररोचनासे शास्त्र उपदिष्रपथमें 


अवरुथान करनेसे जीव ऐहिक और पारत्रिक कुशलके 
सिवा दूसरा कोई फल नहीं पाता । 
मन्त्र । 
"प्रयागसमवेतार्थस्मारका मन्‍्त्रा:” अर्थात्‌ अनुष्ठान 
सम्बन्धोय द्रव्य देवतादिका रु्मारक है और उस 
अथका प्रकाशक ही वेदमन्ल है। यज्ञ करनेके समय 


प्रोमांसा 


जब 'होता' किसी देवताको लक्ष कर प्रज्वलित . 


अग्निमें कोई द्व॒ष्य डालता है, उस समय उस द्वव्य 
या देवताके स्मरण कर लेनेके लिय्रे बेदका ज्ञो अंश 
उस समय उद्चारित होता है, उसके उस उस अंशको 
मन्त्र कहते हैं | जैसे- -“अग्निमीड़े पुराद्दितं यश्ञस्य देव मृत्त्रिजं 
होतार॑ रत्नधातमं? ( ऋक १।१।१ ) यहें मनन्‍्ल पढ़नेसे 
अग्नि-देवताका स्मरण होता है | 
देवताका मन्त्र कह सकते हैं । 

लक्षण है । यह मन्त्र ऋक, यजुः और सामवेदसे तोन 
हैं। अनुष्टानके समय मम्त्रकी आवृत्तिमें द्रब्य और 
देवतादिकी आत्मामें क्रमविशेषक्ता रूमरण होता है। 


इस्पी तरह अन्य मन्लोंके 


उसके द्वारा अद्वष्ट विषयकी उत्पत्ति होती है। मन्तके 


प्रामाण्य और प्रयोग विधिके साथ ऐक्यसे परिग्रहीत 
हुआ करता है, स्वातन्त्रसे नही' होता । 
नोमधेय | 
“उद्यिदा यजेत पशुकाम:” "विश्वजिता यजेत स्वरगकामः!, 
“गोमेघेन यजेत” इत्यादि वाफ्यमें जो उद्॒भिद्‌ विश्वजित , 
गोमेघ आदि शब्द है, ये सब नामथेय है अर्थात्‌ विशेष 
विशेष यागोंके नाम है | इन सब अ'शोंमें अथांत्‌ वाक्‍यों- 
विधिका लक्षण न रहनेसे विधि नहीं है, झूतुति या 
निन्‍दा न रहनेसे अथंवाद नहीं' हे, मन्त्रचिह्न ४त रहनेसे 
मन्त्र भो नही' है । 
सब नाम भागविधि अशमें अवस्थित यागादिके साथ 
बिना भेदके अन्चवय प्राप्त होत हैं 
यज्ञकी तरह वेदिक होम और दान यह तोनों कम 
ही नामप्रेय हैं। इसो तरह मीमांसोदशनमें शब्द, शब्द - 
प्रामाण्य, विधि, अथवाद, मन्त्र और नामथेव आदि 
विषयकी आलोचना हुई है । 
अन्यान्य दशनोंकी तरह इस दर्शनमें भी शरोर, इनन्द्रय 
मन, जीव, ईएवर, ब्रह्म, सष्टिका सूलपदार्था, रूवर्गं, नरक, 
मोक्ष, खुख, दुःख, प्रमोण और प्रमेष और स॒र््टि, स्थिति 


अतपव केबलमात्र नाम ही है । ये 


और प्रछय आदिका विचार हुआ है । इन सब बिषयों- 


की भी संक्षिप्त आलोचना हुई | 


अतएव इसको भग्नि , 
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की तरह है । इस दर्शनमें प्राण, रसना, चक्षः ओर त्वक्‌ 
ये चार इन्द्रियां क्रमसे पृथ्वी, जल, तेज्न ओर वायुभूतको 
विकृतिरूपले निदिष्ठ हे। केवल श्रोत्र को इस दर्शन- 
में दिगात्मक कहा गया है। दिक ही कर्णंशुष्कुल्य- 
वच्छिन्न हो कर शब्द शानका कारण हुआ हो । "“दिश३ 
श्रोत्र ” यह वेदवाक्य उसका प्रमाण हो। मीमांसक 
कहने है -मन भी भौतिक हो, किन्तु पृथिध्यादिका 
अन्यतम है; अथांत वह प्रृथित्री प्रक्तिक हो हो या वायु- 
प्रस्तिक ही हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहोी'। फलतः 
यह नश्वर हे । 
जीब | 

इस दर्शनके मतसे जीव अनेक है', मीमांसऋगण 
वेदान्तकी तरह एक-जीववादी नहीं । 
ही अवस्थाविशेष है । 

वेदान्तप्र सद्ध ब्रह्माद्देत मीमांसादर्शनका अभिमत 
हैँ । इस दर्शनके मतसे अद्वय॒ त्ह्मवबोधक हों. और 
नित्येश्वरबोधिका श्रुतियां केवल अर्थवाद है । ब्रह्म और 
ईश्वरके सम्बन्धमें इस दर्शनका मत धायः सांख्यदर्शन- 
की तरह है । मीमांसक द्वतवादी और नित्य जग- 
द्वादी है । 

मीमांसादर्शनमें वेशेषिक दर्शनकी तरह सात पदार्थ 
स्वीकृत हुए हैं। द्र॒ष्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव-ये ही सात पदार्थ हैं। इनमें 
कुछ बिशेषतायें ये हैं, कि लेशेबिकदर्शनमें नो प्रकारके 
द्रृष्य पदार्थ हैं, यथा--क्षिति, अप, (जल) तेज्ञः मरुदु, 
व्योम, काल, दिक, देह ओर मन [कन्तु मीमांसक विशेष- 
रूपसे दश द्रव्यवादी हैं, फिर कोई-फोई मीमांसक 
बकादश द्वव्यवादी हैं। दश द्र॒ष्यवादियोंके मतसे तम 
अर्थात्‌ अन्धकार भो एक द्र॒श्य पदार्थ है। एकादश वादियों 
फे मतसे शब्द पक्र अतिरिक्त नित्य द्रव्य है | ओ ध्वनिसे 
व्यक्त होता है, वही शब्द हैं | शब्दव्यञ्ञक ध्वनि बुद्धिगम्य 
हो अथांत्‌ समर; आती हो। ध्वनि गुण होने पर उस - 
का व्यडूः शब्द्पदार्थ गुण नहीं', वह द्रव्य है। इसके मतसे 


ज्ञीव आत्माका 


शरीर, इन्द्रिय ओर मन | गन्ध नित्य है, बोध्यवोधकका सम्बन्ध भी नित्य है। 
केवलमात्र रचनामें अर्थात्‌ व्यक्त रणमें पुरुषका कत्तु त्व 


है । बवेदिक सन्दर्भ अलौकिक हे अर्थात्‌ अपौरुषेय है। 


मीमांसक मतसे शरोर पाश्चमौतिक हे । इन्द्रियां भी 


। 


भौतिक हैं, किन्तु उन सबोंफ्रा भौतिकत्वप्राय न्‍्यायदर्शन- 


॥।क्‍ 
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अतएय उसके अनुधाद या उच्चारणके सिवा अन्य किसी 
विषययें पुरुषका कत्त त्व नहीं है । 

शरीर भौतिक है, आत्मा उससे भिन्‍न हें। 
दशेनके मतसे आत्मा अनेक और प्रति शरीरमें भिन्न, 
अज़र, अमर और ज्ञानशक्तिविशिष्टठ हे । आत्मा सुख 
दुःख भोक्ता हू और मानस अह'प्रत्ययका अधिगम्य है। 
आत्मा विभु हे, अत्माकी ज्ञान, शक्ति आदि शरीरमें ही 
स्फुत्ति होती है, शपेरके बाहर नही'। ज्ञान आत्मा- 
को शक्ति या गुण हो। मोक्षकालमें आत्मा इन्द्रिया- 
तोत आगमपायिनी बुद्धि और सुख आदिसे रहित हो 
ज्ञाती हो और न्वरूपगत ज्ञानशक्ति ओर खुख आविष्कृत 
होता ह । 

इस मतसे खगेजुखविशेष और नरक दुःख विशेष है । 
यह शरीर स्थानभेद्से कोग्य हैँ | स्वर्ग खुलका 
ओर नरक भोगका उपभोग्य भोग्यरुथान भी हे. और 
शरोर भी है । 

ज्ञो अनतिशय आनन्‍्दखरूप और दुःखबिवर्ञित है 
वही खग ह । अथवा जहां कभो दुःखदेन्यका द्शेन 
नही' होता और अभिलाषोपनीत होता है अथांत्‌ उस- 
की इच्छा होते ही उत्पन्न होता हूं , वही रूवर्ग है। इसी 
स्वर्गंके लिये ज्ञीव प्राथेना करता है । यागादि कर्म द्वारा 
ज्ञीवको स्वग प्राप्त हुआ करता है | 

वेशेषिक दर्शनकी तरह इस दरशनके मतसे खुख 
दुः्खादि विशेष गुणोंके विच्छेदर्स ही मोक्ष होता हे । 
भोगायतन शरीर, भोगसाधन ओर भोग्यविषय यहसब 
प्रपश्चान्तगेत हैं। अतप॒थ लिधाविभक्तप्रपश्च॒ उक्त तीन 
प्रकारसे पुरुषकों बन्धन करता हे अ्थांत्‌ भोग कराता 
है. । भोग शब्दका अथ--खुखदुःखका साक्षात्‌ करना 
है । इन तोनोंका सम्बन्ध परित्याग कर सकनेसे 


|; 
। 
| 


इ्स 


जीव मोक्ष पाता है। संसार दशामें आत्माका निआनंद । 
अभिभूत या आच्छन्न रहता है । मोक्षकालमें उसकी स्फूत्ति 
होती है। मोक्ष होने पर शरोर और इन्द्रियां नहीं रहतीं, | 


केवल मन रहता है । 
भी नहीं रहता | 
है, अतपव यह प्राकृतिक है। प्राकृतिक किसी तरह: 
का सम्बन्ध रहनेल मुक्ति नही होतो। प्रकृति या मायाके 


अन्यान्य दाशनिकोंके मतसे मन 


क्योंकि उनके मतसे इन्द्रिय ही मन ' 


। 
िए 
॥ 
। 
! 
[ 

॥ 


प्रीमांसा 


बनन्‍्धनमें जीव बंधा रआहे | यदि उसके साथ सम्बन्ध ही 
रहा, तो मुक्ति हुई किस तरह ? खुतरां प्राकृतिक कोई 
भी बन्धन रहनेसे मुक्तिकी सम्भावना नहीं | मीमांसकों- 
के मतसे मन रहनेसे ही मुक्तजीव अनस्त कालके लिये 
अपरिच्छिन्न खुखका स्वादश्राही होता है । 

चैतन्य अथात्‌ ज्ञानशक्ति, आनन्द अथांत्‌ खुल, 
नित्यत्व और विभ्लुत्व अर्थात्‌ सर्वध्यापित्व--ये ही सब 
आत्माके अपने धर्म हैं। जब जीवका मोक्ष होता है, उस 
समय उसमें ये सब विद्यमान रहते हैं। इसका उच्छेद 
दीता । 

माक्षरी प्रणालो--क्राम्य, निषिद्ध शारोर और 
मानसक्रियाका वजन कर केवल निष्काम नित्य नेमिशिक 
कर्में रत रह सकने पर या आत्मतरव श्ानमें डुबे रहने 
पर पूर्णजन्मके कारणोभूत घर्माघमंकी उत्पत्ति रुक 
जाती है। सश्वित घर्माधचम भो दग्ध वीज़की तरह 
निःशक्तिवान हो जाता है। जब तक देह रहती है, तब 
तक जो भोग होता हो, उसी भोगसे प्रारब्ध कम क्षयक्रो 
प्राप्त होता है । सुतरां खुख दुःख और शरीरोत्पत्ति- 
का कारणीसूत प्रारठ्व सश्चित और आगामो धर्माधर्मके 
अभावमें भविष्यतूपें सुख दुःख ओर शरीर उत्यनन्‍्न नहीं 
होता। यह न होनेसे ही मोक्ष है । मुक्त तब अशरोर हो 
केवलमात्र मूठ मनको ले कर अनवरत आत्म खुखास्वाद- 
से परितृप्तहुआ करता हो । 

शार्त्रमें जिस तत्यज्ञानकी प्रशंसा दिखाई देतो हे, 
वह यज्ञाड़ु' और मोक्षाड़ दो तरहका हो । यज्ञादिकालका 
आत्मज्ञान यशफलका पोषण करता है, फलका 
आधिफ्य उत्पन्न करता है और सार्वभौमिक आत्मश्ान 
मोक्षपत्लके कारणभावक्ी प्राप्त होता है । 

करमंका फल अद्गृष्ट हे । अद्वृष्ट शुभाशुभ भेदसे दो तरह- 

का है | बिहित कर्मका फल शुभादिष्ट, निषिद्ध कमंका फल 
अशुभाविष्ट है। इसी फो पुण्य और पाप कहा ज्ञाता है। शुभा- 
दृष्ट भी दो तरहका है--एक अभ्युद्यका हेतु और दूसरा 
निःश्रेयसका उपाय । सकाम कर्ममें अभ्युदथ लाभ 
होता है और निष्काम कममें निःश्रेयस अर्थात्‌ मोशक्षलाभ 
होता है। निषक्राम कम जो अद्वष्ट उत्पादन करता हो 
कर्मों उसोकी सामाथ्यसे निःश्रेयस प्राप्त कर कृतार्थ होता 


पीषपांसा 


हे । औओ निःश्रयसजनक नहीं, कह अभ्युदयका अर्थात्‌ 
ऐहिक और पारलौकिक उन्‍नतिका अनक हें । 

इस दर्शनके मतसे खुख दुःख अत्यन्त पृथक है। 
सुखका अभाव दुःख है और दुःखका अभाव ही खुख है, 
पेसा नहों' । खुख और दुःख संसार अवख्थाओंमें वेष- 
यिक, आशभ्यासिक, मानोरथिक और आभिमानिक इन चार 
प्रकारके विभागमें भोग होते देखे जाते हैं। आत्मखुख 
इन सब सुखोंसे पृथक हो । दुःखगुण आत्माका स्वाभा: 
विक नहीं हो वह आरोपित या कल्पित हो । यथार्थमें यह 
खुद्धिका गुण है । 

मोमांसाद््शनमें ६ प्रमाण माने गये हैं | णह ६ प्रमाण- 

वादों हे । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
और योग्यानुलब्धि यहो छः प्रमाण है । 

मीमांसक सर्वध्यंसरूप महाप्रठझथका नहीं मानते । 
यह परिद्वश्यमान ज़गत्‌ विलकुछ हो नहीं था, पीछे 
हुआ, इसे तरहकी अभिनव सृष्टि घे नही' मानते | ये 
कद्दते हैं, कि 'न कदाचिदनीदशम' अर्थात्‌ इस समय जो 
जगत्‌ दृष"्ट हो रहा है, इसका आत्यन्तिक और सर्वंथा 
अन्यथाभाव किसी समय नहीं था। संध्वंसरूप 
महा प्रलय युक्तिके विरुद्ध हैं, अतप॒व मिथ्या है। शाख््रमें 
जो महाप्रलढथ शब्द आया है, उसका अर्थ खण्डप्रलय ही 
समभकना चाहिये। महाप्रलयवाक्य मोमांसकोंक लिये 
केवल अथांवाद हे । 

मीमांसक कहते हैं, कि पुराणादि शास््रोंमें ज्ञिन 
परोरधारी इन्द्रादि देवोंका वर्णन झाया है वे सब 
अर्थावाद है'। अथांत्‌ ऊपर कहें हुए शरोरधारी इन्द्र 
आदि देवता यथार्थमें नही हैं। जिस देवताका जो 
जो मन्ल वेदमें लिखा गया है, वह देवता वह मग्लस्वरूप 
हैं, मन्‍्लारिक्त देवताओंके सम्बन्धमें कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । वरं उसके विरोधमें बहुतेरे प्रमाण पाये जाते 
हैं। फलतः मीमांसाव्शेनमें देवता-विषयमें जो म्रत है, 
वह अतिशय कठिन और जटिल है, इसका खुरूपष्टभावसे 
प्रतिपन्‍न करना बहुत कठिन है। मीमांसक कहते हैं, 
यदि मनलके सिवा कोई शरीरधारोी देवता हों ओर उन 
देवताओंकी पूजा की जाये ओर वे ही यदि घटों ओर 
मूस्ियोंमें अधिष्ठित हों, तो घटे' और समूत्तियां उनके भार 
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सहनेमें असमथ हो चूण चिचूर्ण हो जञाती। अतएव 
देवताओंकी मनन्‍लात्मक कहनेसे कोह दोष नहीं होता । 
( सब दर्शनस ० मीमांसाद७ ) 
शड़रायाय वेदान्त-व्याख्यामें मीमांसकके इस मतको 
खण्डन कर देवताके शरोरत्वको प्रमाणित किया है। 
वेदान्त देखा | 
मीभांसाका संज्षिस्त इतिहास | 
किस समय मीमांसाशाख्रका सूलपात हुआ उसका 
निर्णय करना असम्भव है। प्राच्ोन उपनिषदंमें सांख्य, 
योग ओर वबेदान्तका उल्लं ख रहने पर भी मोमांसा न्याय 
अथवा वेशेषिकका उललख नहीं है। उपनिषद्में वाद- 
रायण, जैमिनि, पतञ्जनलि या कणादका भो नाम नहीं 
आया है। प्राच्नीन उपनिषदोंमें जहां जहां मीमांसा 
शब्द आया है, वहांके तर्वनिर्णयके अथेस किसो शास्त्र- 
विशेषका वाध नहो' होता । इससे अनुमान होता हे, 
कि उपनिषद्के समयमे जेमिनिका मीमांसादशन, वाद- 
रायणका ब्रह्मसूल, न्याय या वेशेषिकद्शनका प्रचार नही 
हुआ था। पहले कमंकाएडात्मक मीभांसा थी छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ओर आश्वलायन ग्ह्मसूत्रमें उसका उलंख हैं । 
वह मीमांसा स्विस्तार या सुप्रणालोब&€ थो कि नही*, 
यह कहा जा नही सकता । 
सभी हिन्दूशास्त्रकार ख्वोकार करते हैं, कि ओसिनि 
मीमांसासूतक कर्ता है। उन्होंने पहले ही प्रोमांसा- 
शास्त्रका प्रचार किया था, इस्रोलिये यह पूठामीमांसा 
ओर वादरायणने उसके बाद वेदान्तसूलमें जो शञानतत्त्व- 
की मीमांसा की, वह उत्तर #मांसा या पोछेकी मोमांसा 
कद्दी गई; किन्तु इस समयका प्रचलित जैमिनिके मीमांखा- 
सूलकी आलोचना करनेसे रुपष्ट ही मालूम होता है, कि 
महर्षि जैमिनिने अपने सूलमें आलेय, चाद्रायण, बादरि, 
लावूकायन, ऐतिशायनकी मोमांसाके मतकों उद्घ्ुत 
किया है। अथांत्‌ जैप्िनिका मीमांसाग्रन्थ सूलाकारमें 
प्रचलित होनेसे पहले भी आलेय आदिके मत मीमांसाके 
सम्बन्धमें प्रचलित थे । जैमिनिने जैसे वादरायणका 
मत उद्ध्नत किया है, वादरायणने भो उसी तरह उत्तर- 
मोमांसा या वेदान्तसूलमें जैमिनिके मतका उल्ल व किया 
है। अतपव प्रचलित पू्वंमीमांसा वा जै।मनिसूत्र आदि 


6८ 


मीमांसा ग्रन्थ कह कर स्वीकार नही किया ज्ञा सकता | 
सिवा इसके उत्तर और पूर्व दोनों मोमांसासूत्ोंमें जैमिनि 


ओर बादरायणका नामोल्लेख रहनेस किसोको भो आगे ' 


पीछेका नहीं कहा जा सकता । 

जब नाना सम्प्रदायोंके अभ्युद्यमें शान ओर 
कर्मकाण्डानुरागों विभिन्न लोगोंमें वेदिक क्रियाकलापके 
अनुप्टानके सम्बन्धरम मतभेद चल रहा था; जब कर्म- 
काणडको ओर स्रबकी द्वष्टि पडो, प्रत्येक यश्के प्रत्येक - 
कायमें कया करना होगा, सभोको जान लेनेकी आव- 


५ 
4 
+ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


भीगांस। 


हिन्दू शाखके मतसे गाहंस्थ्यधस्मे प्रतिपालन करने- 
से पहले बेदिक कर्मकाएड आवश्यक हँ । इ्सीलिये 
अैमिनिका कर्मकाण्डात्मक्स दशेन पूथपीमांसा या 
कम मीमांस, नामसे प्रसिद्ध हो और जोवनके उक्त- 
रांश या शेष जोवनम आलोच्य बेंदिक शानकाण्ड 
समभनेके लिये जो दश न प्रवत्तित हुआ है, वद्ी उत्तर- 
मीमांसा या ब्रह्मसूतके नामसे प्रसिद्ध हो । 

मापांसासूतकों समभानेके लिये जिन महात्माओंनि 
लेखनो उठाई थो, उनमें हम भगवान उवचषक। नाम सबसे 


पहले देखते हैं| जवरसख्वामी और उनके वादके वाक्तिक और 

टोका+रोंने भी उन उपवर्ष का ही बृत्तिकारके नामसे उल्लेख 
ट्ट - हे ७ 

किया है । दुःखका विषय है, कि इस सम्रय उपबषक्रो बृत्ति 


श्यकता हुई, मूलप्रणालीकी भूल कर लोग जब एक ही 
यज्ञकोीं मसिन्‍न भिन्‍न प्रणालोीसे करने लगे, जब प्रत्येक 
अनुष्ठानमे विरोध उपस्थित होनेकी संभावना हुई, 


उसी समय मोीमांसाशाख्रकी आवश्यकता हुई थी । 
एक मीमांसा चाहिये, लेकिन किस तरहकी मीर्मासा 
चाहिये, वह समभानेके लिये आत्रय, लाबुकायन, 
ऐतिशायन आदि नाना मुनियॉने अपना अपना मत 
प्रकाशित किया । किन्तु इस पर भी सर्वाड्ड्सुन्दर 
मीमांसा न हुईं। अन्‍्तमें महृषि जैमिनिने सभो मुनियों- 
के मर्तोंकी समालोचना कर वेदिऋ क्रियाकाएड समता 
देनेके लिये “जमिनिसूल'”का प्रचार किया । खष्टान 
धम्गंयाजकोंने वाइविलके तस्तवाड्रोंके समभ्कानेके ल्यि 
जेसे [-77०00५० तत्त्वका प्रचार किया है, जमिनिने 
उस तरहसे माभांसा शाख्रका प्रचार नहीं किया। 
धमयाजकोंने वाइविलके जितने प्रकारके पाठेकों रूवीकार 
किया हे, उनके समन्वयकी ओर [ररा]लाला[७ ( हेर- 
मेणिटिकों )-का लक्ष्य हैं। वे बाइविल शब्दको प्रधान धर्म 
कद कर उतना निभेर नहो' करते, किन्तु खेंदका शब्द- 
बाद ही जेमिनिकरा प्रधान लक्ष्य है। उनके मतसे बेंदका 
प्रत्येक शब्द ही अपोरुषेय आप्त-वाफ्य हे। यह शब्द- 
वाद समभ जाने पर वेदिक धम्म समभमें आता है। 
इसीसे शब्दबाद या वेदकी अपोख्षेयता प्रतिपादनपूर्व क 
बंदके ब्राह्मणभागमें जो सब यागयज्ञादिक हैं व॑ सब 
किस तरह किस उपायसे सम्पन्न होंगे, ओर उनके 
उपलक्षम किस स्थलमें किस भावमें मनन्‍्त्रका प्रयोग करना 
होगा, उस्राक्ा सम्यक विचार कर जेपमिनिने मीमांसा 
शास्त्र स्थापन कया है । 


नहीं मिलती । इस समय जा सब भाष्य और टोकाये' 
मिलता हैं, उनमें शवरस्थामीफा भाष्य ही सबसे प्राच्नीन 
हैं। उन्होंने विस्ततरूपस प्रोमांसाशाख्ोकों समभ्ानेको 
प्रथम चेष्ठटा की । 

णवरखामीने जो भाष्य किया था, उसको दाशानक 
भावसे सभक्ानेके लिये कुमारिलभटने मोमांसाधासतिक- 
का प्रचार किया। कुमारिलने शवरणसख्वामीके भाष्यके 
प्रथम अध्यायके प्रथम पद पर जो वात्तिक प्रचार किया, 
उसका नाम हछोकवात्तिक है। प्रथम अध्यायके द्वितोय 
पाद्स ले कर तृतीय अध्यायके चतुर्थ पाद तक जो वात्तिक 
प्रचार किया, उसका नाम तन्‍्लत्रवात्तिक है । चतुर्थ अध्यायके 


( शवरशस्थामी शब्द देखा ) 


पश्चम पादसे द्वाइश अध्याय तक कुमा रिलने ज्ञो वात्तिक 
किया, वद्दो “टुपू टीका” नामसे विख्यात है। मीमांसा- 
णाख्रकों बहुतेरे दशन (।'॥|०5॥०)॥४ ) कहनेमें कुरिठत 
होते हैं, किन्तु अधिक क्या कहा ज्ञाय, महामति कुमा- 
रिलभट्दने ही टछोकवात्तिकमे मोमांसाको दाशेनिकता 
रुथापन की है। छोकवात्तिकको पक्र उत्तम दशन प्रन्थ 
कहनेमें किसीकी कोई आपत्ति नही होगो । 
( कुमारिल्लभट्ट शब्दमें विस्तृत विवरण देखो ) 
कुमारिल द्वारा स्छोकवात्तिक रचित होनेसे पहले 
अोकमें रचित “संश्रह” नामसे एक मीर्मासाप्रन्थ प्रख- 
ललित था । मीमांसादशंनमें टोफकाकऋारने इस 'संश्रह'का 
उल्ल ख किया है, किन्तु इस समय वह नहीं मिलता | 
हम कुप्तारिलके बाद प्रसिद्ध मीमांसक प्रध्ाकरको 


परीधांसा 


पाते हैं। माधवाचायने नाना स्थानप्रें उनको “गुरु” 
कह कर उदलेख किया है | उन्होंने “वृहती” नामक ग्रन्थमें 
सबिसख्तार पीमांसाशार्यक्षी आलोचना की थो ! उन्होंने 
कई जगहोंमें कुमारिलके विपरीत मतको प्रकाश किया है| 
उनके ओर भटद्दकुमारिलके मतमें यह पक विशेषत्व है, कि 
कुमारिलके मतसे वेदाध्ययन विधेय है और भ्रभाकरके 
मतसे अध्यापना विधेय है। 

इसके वाद पार्थसारथि-मिश्रका नाम उब्लेखनीय 
है। उन्होंने कुमारिछके मतकों समम्कानेके लिये 'शारत्र- 
दीपिका! ओर 'न्यायरलमाला' का प्रचार किया । उन्होंने 
कई स्थानोंमें प्रभाकरके मतको दोषायह बताया है । 
पारथसारथि मिश्रके अनुवत्तों विख्यात कर्नाटक ब्राह्मण 
सोमनाथका नाम भी उदलेखयोग्य है। उन्होंने 'मयूम्त्र- 
माला नामक शास््रदीपिकाकी एक उत्तम टीका प्रणयन 
की हे। 

प्रभारुरके बाद जा सब मीमांसक आविभत हुए हैं, 
उनमें माधवाचार्यका नाम प्रथप कहा जा सकता है। 
शावरभाष्य और कुप्रारिलक मीमांसावातक्तिकर्म मीमांसा 
का जो जटिल अंश हू, उस जटिल अशको छोड़ 
साधारणकी सुविधाके लिये माधवाचार्यने “जमिनीय 
स्थायप्राला-विस्तार” प्रकाशित किया । 
मीमांखादशनके प्रतिपाद्य सभी विषय स्थूलभावसे 
आलो चित हुए हैं । 

पाथसारथि भिश्रके बाद हम मोमांसावात्तिकक 
प्रस टोकाकार झगडदेशका नाम पाते हैं। उन्होंने 
सूवराचत “मोमांसाकोस्तुभ"में सबिरतार मीमांसाणास्त्र- 
को आलोचना की हो | उन्होंने माघवाचाय ओग पाथ 
सारथिका भो मत बीच-बीचमें उदछेख किया है । 

सिवा इसके जेमिनिक मीमांसा-द्शनक्ी वहुत 
टीकाये' मिलती हैं। उत्तें राघवानन्दको न्‍्यायावली 
दोधिति उब्लेखपोग्य हैं । इस प्रन्थमें प्रत्पेक मोमांसा- 
सूलके प्रत्येक शब्दकी वग्नाख्यां ओर प्रत्येक सूत्रार्थ 
विशद भावसे समक्ताया गया हे । 

मुसलमाह्षोंके अभ्युदयके बाद मीमांसाके बहुत प्रकरण - 

प्रस्थ रचित हुए हैं | सूनभाष्यका परिचय देनेके लिये उन 
सबोंकी रक्त्ना नहों हुई हैं। उनमें स्मृतिमें लगानेके लिये 
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केवल कई सूल्ोंका प्रणयन किया गया है! ये प्रकरण 
चत्तमान स्मात्तों'हे अवलम्बन है । 
नोचे वर्णानुक्रमसे मीमांसकोंके और उनके रखे हुए 


ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं -- 


प्रन्थकार 
अनन्तदेव 


अनन्तदेव 

( आपदेवका पुत्र ) 

अनन्तमिश्र 

अमम्ताचाय्य 

अप्पय्य दीक्षित 

(१५वों शताब्दी रड्टराजा 
ध्वरोन्द्रका पुत्र ) 

आपदेव (अनन्तदेवका पुत्र) 


इन्द्रपति 
फरविन्द स्वामी 
कबिन्द्राचाय्य 
कुपारिरभद्ट 


कृष्ण देव 
कष्णनाथ 


खण्डदेव 
गापालभट्ट 
गोविन्दभदट 


गोविन्दमद्ामहोपाध्याय 
चन्द्रशेस्तर 

जिस्दक ( क्राश्मीर कबि ) 
मड़ूके समसामयिक 
जीवदेव ( आपकदेवका पुत्र ) 


अपिनि 


ग्रन्थके नाम 
फलसाडु-य्य खण्डन, 
वबलावल-पश्लेपपरिहार 
देवस्वय रूपविसार 


न्यायप्रदोप 
बेदाथ चन्द्र प्रतिभाविछास 
उपक्रमपराक्रम, नयमयुख 
मालिका विधि रसा- 
यन, अधिकर णमाला 
अधिकर णचन्ट्रिका, 
पोमांसान्याय प्रकाशिका 
बादकोतुहतल, आपदेवीय 
मीमांसारपस्चत्ट 
मोमांसासूत भाष्य 
मीमांसासवंस्व 
इलाकवात्तिक, तन्ल- 
वातक्षिक, टुपटीका 
तन्त्रयूडामणि 
भावकल्पलता -टोका 
मीमांसाकासुतुभ, आख्या 
ताथेनिरूपण 
मोपासातक्ष्वचन्द्रिका, 
मोरमांसाविधिभूषण 
मोमांसासडुल्पकोमुदी 
आंधकरणमपमाला 
अधिकरणमाला 
धमविवेक 


भद्ठभास्कर 
मीमांसासूनत 
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अन्थकार 
तीरुूमलाचा य्यो 
लोौलोफ्य मीमांसक 


(काइमीर कवि भखके समकालीन) 


दामोदर 
देवनाथ ठाकुर 


| 
नारायण तीथ 
पार्थसार थिमिश्र 


प्रभाकर गुरु 
प्रभाकरभट्ट 
भट्ट 

भवनाथ मिश्र 


भी पौसा 


ग्रन्थके नाम 
सहस्रकरिणी 


मीमांसानयचिवेका - 
लेकार । 

अधिकरण #कऋौमुदी 
अधिकरणसार 
भाद्टभाबा प्रकाशिका 


मीमांसावात्तिक टीका, 
मीमांसान्यायरलाकर 


+ ७ 
मीर्मांसावादाथ 


वृहतोी मोमांसासूलभाष्य 


मीमांसा नयविवेक 
मोक्षवादमी मांसा 
मीमसानयविवेक 


| 
! 


| 
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( मोमांसासूत्र टोका ) 


ग्रन्थकार ग्रन्थके नाम 
रुदभद्वाचाय्यां जमिनिसूत्र संक्षेप । 
लोौगा क्षिभारूकर अशॉसं प्रह 
( मुदुगलका पुत्र 
वरदर्मात्त वाजपेयादि संशयनिर्णय 
वरदराज मीमांसानयविवेकदी पिका 
बल॒भाचाय मीमांसासूलभाष्य 
वाच्रूपति मिश्र न्यायकरणिका 

( विधिविवेकटीका ) 

वसुदिव दीक्षित मीमांसाकुतुहलवत्ति, 


पयोप्रह समर्थनप्रकार 


विश्वकम्म न मीमांसाका सार 
विश्वेश्वर भट्ट मीमांसा कुसुमाजलि 
वेडुटाचार्या मीमांसाका मकरन्द्‌ 
घेडुटाध्वरिन विधित्रय, परित्रांण 
चेदान्तनारायण अधिकरण नचिन्‍्तामणि 


बेद्यनाथ (रामचन्द्रका पुत्र! न्यायबिन्दु ( जैमिनिसूत 
टोका ) न्‍्यायमालिका, 


न थां । ि *ि 
५५४2७ मत्वर्धलक्षणविचार | शड्डूर बधिरसायनदूषण 
भास्कराचायय लघुभारुकरीय (नारायणभट्ट के पुज) विधिरसायनदूृषण 
मण्डनमिश्र भावनाविवेक | प्रीमांसावालप्रकाश 
माध्याचाययो अमिनीय न्‍्यायमाला श्र पी लानय विवेक 
विस्तार शडक्रादी पिका 
भ हे ढ्ण् । 
मुद्गलभट्ट पक जज ली मज न ७. ० होडिश विन्देशड़ चिन्त्यसं प्रहदाद 
भ्र अड्भूत | । 
मुरारि म्ि£ 3 । । शड्बूर शुद्ध मोमांसासार्ांप्रदीप 
यदुपति वल्लभाचाय्यकत मीमांसा | शबरस्वामी मीर्मासासूलभाष्य 
हद | * 
भा को (शावरभाष्य॑ ) 
रघुवीर मम ला पद ! शालिकनाथ मीर्मासाभाष्यटोका, प्रकरण 
रड्रराजाध्वरोन्द्र मीमांसापरिभाषा । पश्चिकानयरलं 
राघवानन्द सरसख्वता न्‍्यापावलीदीधिति; मीमांसा- | शिरोमाणि भद्टाचार्या वाजपेयररस्य 
| रे 
स्तवक । 
हि , श्रीनिवासाचारयां जिशासादपंण 
गाजनडामणि तन्त्रशिख्रा मणि | सा 
रा ,. सत्यानन्द्तोथाो बैदप्रकाश 
रामकृष्ण मीमांसाप्रकाशिका, अधि- | 
करण कौमुदी न्‍्यायदर्णण । | दलाजुच 0 वकील 
क्ः 
मर विलियाद अंक: सिवा इसके अज्ञातनाम्र प्रन्थकार रचित थे सब 
कु 8 । मामांसा-प्रन्थ प्रचलित हैं। यथा--अधिकरणरज्ञपाला, 


माला । हि 
विहारवापी । कमभेद्‌्विचार,  गुणगुण्यनेकशतिबाद, ग्रुणविधि, 


रामंश्वर शारत्री हे 
',. गुरुमतस क्षेप, ततूक़तुन्यायवाद, तत्वदीपनो, तम्ल- 


' सुन्नह्मण्यका पुत्र ) 


पीपरांसित--पोर का सिप 


चन्द्िका, न्यायतन्त्र, न्यायभूषण, न्‍्यायमात्त एड, न्याय 


मालावात्तिकसंप्रह, न्यायरत्न, ( मीमांसासूत्र टीका ) 
पुरुषकारमीमांसा, पूवमीमांसाकारिका, . 
प्रतिभाविलास, प्रयोगविधि, फलवतो, ( मोमांसा सूल- 


न्यायसंग्र६, 


टीका ) भाद्टशब्दपरिच्छ द, भाद्शब्देन्दुशेखर, भाद् 
संग्रह, भादोत्पाटन. भावनाविचार, मीमांसाकोमुदी, 
मीमांसाजीवरक्षा, मीमासाधिकरणन्याय विच्ारोपन्यास, 
मीमांसाधिकरणमाला टीका, मीमांस्ानयविवैकाथ- 
मालिका, मीमांसान्यायपरिमलोल्लास, मीमांसापरि- 
भाषा, मीमांसापादार्शनिर्णय, विधिरलमाला, विधि 
सुधाकर । 

मीमांसित (स'० लि० ) विचार पूर्वक स्थिरोकृत, जो 
विचारपूर्वक स्थिर किया जा चुका हो | 

मीमांस्य ( स'० लि० ) १ मीमांसाके योग्य । 
मोमांसा करनी हो । 

मोर ( स'० पु० ) मिन्वन्ति प्रक्षिपन्ति नद्यो जलान्ववेति 
मिञ्ञ कन्‌ ( शुसिचिमिजंदीघेश्च । उण २२५ ) ततो दोध- 
त्वक्ष। १ समुद्र । २ प्तका एक भाग । ३ सीमा, 
हुद | 8४ जल, पानी । 

मीर ( फा० पु० ) १ प्रधान, नेता । २ 
३ सेयद जातिकी उयाधि। ७ किसो बड़ सरदार या 
रईसका पुत्र ४ नाश या गांजीफेमेंका सबसे बड़ा 
पत्ता। ६ किसो काममें लगे हुए कई आदमियों मेंस वह 
जो सबसे पहले काम कर ले। ७ वह जा खेलमें ओरों- 
से पहले जीत कर या अपना दांव खेल कर अलग हो 
गया हो । 

मीर अज्ोज बक्‍्सी--एक सुसलमान संनापति। इसने 
लाहोरके मद्दाराप्रोय शासनकत्तों अदिनावेग खाँक़ा सेना 
पति बन कर घुड़सवारोंका साथ ले दुद्ध षं शिखजातिके 
विरुद्ध चढ़ाई की थी।  मांका नामक स्थानमे सिखोंने 
हार खा कर जड़ालमें आश्रय लिया । किन्तु यहां भी उन्हें 
अजीजके हाथसे त्राण नही । अजोीजने जड़लकों घेर 
लिया और उन छिपे हुए सिखोंका जड़ुली-पशुक्रो तरह 
शिकार किया | केवल रामगड़िया मिसलके सरदार नोधा 
सिंह और उसके अधिनायकरगण, यशसिंह, मल़लसि' ह, 
और तारासि ह नामक तीन भाई तथा कोगड़ावासी जय 
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भ्राभिक आचाये ! 


॥ 


२ जिसकी 
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सिंह, कनाइया ओर अमर सिंह नामक सरदार उसके 
हाथसे बच गये थे । इसके वाद उन सबरोंने रामरोमोके 
मद्दोके दुर्गम आ कर आश्रय लिया । मीर अजीजने 
रामरोनीमें घेरा डाल कर सिखका दमन करना चाहा, 
किन्त सिखसेनाके वार बार अप्क्रणस् उसका मनोरथ 
सिद्ध होने न पाया | 

मीरअर्ज (फा० पु०) वह कमचारो जो बादशाहोंकी सेवा'में 
लोगोंके निवेदनपत्र आदि उपस्थित करे। 

मीर अली--एक विख्यात मुसलमान दाशनिक । इनकी 
विद्यासे प्रसन्‍न हो पारस्यके ७वें राजा शाह अब्बासने 
अपनी प्रियतम्ता बहिनका इनके साथ विवाह कर दिया। 
इनके दाश निक अभिमतने प्रतीच्य जगतूमें ऊचा रुथान 
प्राप्त किया है। इनके प्रसिद्ध छात्र सदरोकी लिखो हुई 
प्रन्धावली पढ़ कर यूरोपीयगणने एक बाकष्यसे कार 
किया है, कि वे विज्ञान विषयमें आरिएटलस्स भी उच्चा- 
सन पानेके योग्य हैं । 

मार आतिश ( फा० पु० ) बह कमंचारों जिसकी अधी- 
नतामें तोपखाना हो । 

मार आदिल खाँ फरुखी -खान्द्‌ शके फरू खी-राजवंश- 
का तीसूरा राजा । १४३७ इ०में पिता मालिक बाशिर 
खाँके मरने पर यह सिद्दासन पर बैठा। १४४० ईश०पमें 
इसने अपने राज्यस दाक्षिणात्यवासो हिन्दुओंकों मार 

१४४१ ई०के अप्रिल मासमें बुहानपुर नगरमें 

गुमशल्र द्वारा इसकी म्र॒त्यु हुई थो । तालनेरमें जहां 


भग्ाया। 


इसके पिताऊी ऋऊत्र था उसके पास ही मकबरा बनाया 
गया । 

मोर आलम - - हैदराबाद निज्ञामका प्रधान मनन्‍्त्री । इस- 
का असल नाम मीर आबुल कासिम था। इसने प्रायः 
३८ वष तक दादिणात्यका शासन किया था । 

मीरकासििम--बड़ालके अन्तिम सूबेदार ओर नवाब । 
इनका असल नाम था कासिम अली खाँ, मीर इनको 
बंशोपाधि थी | सेनापति मोर जाफरके जमाईकी हेसि- 
यतसे इन्हे बड़ालके नवाबर्क यहां अच्छी नौकरी मिलो। 
सिराजुद्दोलाके अधःपतनके बाद मीरज़ाफर बड्भगलके 
नवाब हुप थे। इसके बाद मोर जाफरको तख्तसे उतार 
अड्डुरेज-कम्पनोने उनके सुदक्ष ओर साहसी ज्ञमाई मीर 
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कासिमकोी नख्त पर बिठाया। क्रासिम अछो इस समय 
नवाब नासिर उलमुल्क इमतियाज उद्दोला मीर कासिम 
अली खाँ नसरत्‌ नाम धारण कर बडुगलकी मसनद पर ' 


बैठे । 


मुताक्षरोन पढ़नेस मालूम होता है, कि पलासीको क्‍ 
लड़ाईमें हार कर मििराजुद्दोलाने जब सत्रीपुत्र स त | 


राजमहलक एक फक्रारके यहां आश्रय लिया, उसी 
समय उसकी खोज्ञमें भेज्जा गया मोर कासिमका दल- 


बल बहां जा चधमका । 


मुजफ्फरनामामे राजमहलके बदले सिराजकी म.लद॒ह- 
यात्राकी बात लिखी हे । 
मोरकासिमने सबसे पहले सिराजकी प्रियतपमा पत्नी 


लुत्फ उन्निसा बेगम-साहबाकों हख्तगत किया। पोछे 


सिराजकों भय दिखला कर उसके होरा-मुक्तासे ज़डा 


हुआ अलड्भधघर ओर पेटो जिसमें जवाहर भरे थे, छूट 


छा | उन्ही का अनुसरण कर मोरज्ञाफर खाँके भाई मीर 


दाऊद ओर दूसरे दूसरेने सिराज़ तथा उसकी रमणियों- , 
का धनरल लूट लिया। मीरकासमका जवाहरका जा 
सब पेटियां हाथ छगी था', उनमेंसे प्रत्येकका मूल्य छाख . 
आगे चल कर इन्ही धनरलेसि क्‍ 


रुपयेसे कम नही था। 
मीरकासिमकी श्रोवृद्धि हुई थी । 


सिराज़कों जो मीरकासिमने पकड़ा था, उसके न्टिये _ 


इनको अद्भरेज-दरबारमें प्रतिपक्ति बढ़ गई थी | इन नवोन 
युवकको वाकपठुता, साहसिक्रता ओर विच्वक्षणताको 
देख कर अड्रेज़ लोग धीरे घोरे इनके पक्षपाती हो गये 


थे। अथ दानमें अक्षम और शासनकार्य में अपारग देख 
कर कम्पनीके अध्यक्ष मीरज्ञाफरकों सूबेदारों मसनदसे 
हटानेका पड़यन्‍ल कर रहें थे। इसी समय कृलाइब 
बिलायतको लोट गये । अतः इस शुभ अवसर में हालबेल- 
को ही कम्पनाके अध्यक्षका आसन ग्रहण करना पड़ा 
था। अरथेलोलुप दहालबेलका एकमात्र उद श्य था अड्जरेजी 


संवाद पाते ही मीरकासिमने , 
भटसे नदो पार कर सिराजका ख्री-पुत्र समेत केद कर ' 
लिया | हतभाग्य नवाब गोता रोता मीरकासिमके चरणों | 
पर गिर पड़ा और प्राण भिक्षा मांगने लगा। किन्तु क्‍ 
मोरकासिमने, जो एक समय उसीका दासाचुदास था, 
उसकी बिनोत प्राथ ना पर ज़रा भी कान न दिया | कितु ' 


पोरकासिप 


खज़ानेकी भग्ना। इसके लिये उन्होंने मीरकांसिमसे 
मोटो रकम ले कर उनके हाथ नवाबी पद बेजना चाहा । 

इस समय मोरकासिम एक दुऊ नवाबो-सेनाको 
ले कर भेदिनीपुरकी ओर शिवभाटके अधोनरूथ महा- 
राष्ट्रीय सेना-दइलके आक्रमणमें बाधा डालनेके लिपे 
जा रहे थे | राहमें हालबेलके साथ इनको भे'ट हो गई । 
बातचोत करते करते पएककी दूसरेका मनोभाव मात्दूम 
ही गया | उच्चाभिलाषों, सुदक्ष ओर सुचतुर मोरकर्पसमने 
अपना भविष्य उन्‍नतिका पथ परिष्कृत देख उनके 
कथनानुसार चलनेकोी प्रतिज्ञा की । पहले हालबेलने 
उन्हें परनेके नवाबी-पद्‌ पर अधिष्ठित करनेक्री कोशिश 
की | क्योंकि, उनका ख्याल था, कि ऐसा करनेसे मीर 
कासिम अड्गरेज-कम्पनीको प्रचुर सम्पत्ति देगे। इसके 
बाद हालबेलने अपना मतलब निकालनेके लिये अड्डे न: 
सेनापति ओर नवात्र मोरजाफरको इस सम्बन्धमें पत्र 
लिखा। 

नवाब मोग्जाफर अपने जमाइकी ऐसी पदोन्नति पर 
जलने लगे। इसलिये उन्दहोंन हालवेलक पत्रका कोई 
जवाब नहों दिया। इस पर हालबेल बहुत बिगड़ और 
तभीस मीरज्ञाफरके दोष दठूढ़नेम लग गये । कम्पनोको 
प्राप्प रुपगे न देना, शाहजादा शाह आलमके साथ छिप 
कर सन्धि करना, ढाकाका ध्ोचनाय हत्याकाणड और 
आलन्दाओंको ले कर दुरभसन्धि आदि दोषोंका उठलेख 
बरते हुए हालवेलने मौरजाफरका राज्यच्युत कर बड़: 
सिहासनको किसो दूसरेके हाथ अधिक मोंलमें बेचनेका 
सद्ुझ्प किया । इस आशय पर उन्होंने पटनाके अध्यक्ष 
आमियट ओर सेनापति फेल्डफ़ी पत्र लिखा। किन्तु 
सेन।पतिके साथ एकप्रत न होनेके कारण थे क्िंकत्तब्य- 
विमसूढ़ हो गये । 

पहलेसे ही अर्थाभावके कारण राजकार्यमें विश्टह्डुलता 

उपस्थित थो । इसो समय मीरनकी मख्॒त्यु हुईं। दुद्ध 
नवाब पुलशोककक कारण बहुत कातर हो गये। वे चारों 
ओर विपदृज्ञालस अपनेकों घिरे देख भारी ऊहापोहमें 
पड़ गये । राजख्व बसूलमे भी बड़ी गड़बड़ी मची। 
वेतनके कारण सनादल तो पहलेसे हो असन्‍्तुष्ठ था। 
मोरनका झत्युसंवाद पा कर उन्होंने केशनके लिये बहुत 


पोरकासिम 


ऊधम मचाया और मुशिदाबाद ग्रासादकों घेर लिया ! , 


अब नवाब जमाईकी शरण लेनेको बाध्य हुए | इस समय 
मीरकासिमकी धाक तमाम जम गई, फिर भी वे तृप्त- 
लाभ न कर सके । 

अभी कासिम अलीकोी राज्याकांक्षा बलवतो होती 
ज्ञा रही थी। उन्होंने अरथंबलसे अ'गरेज्-सचियोंको 
अपने काबयूमें करके कुटिल कोशलसे वृद्ध श्वखुरका काम 
तमाम करनेका सड्डुलढ्प किया। सड्डूल्पसिद्धिके लिये 
उन्हें' कलकत्ते आना पड़ा। यहां आ कर उन्होंने हात्ट- 
वेलके सामने अपना अभिप्राथ प्रकट किया | 

अ'गरेज द्रबारमें मोरकांसम जयो हुए। 
गवरनर आदि क्षगरेज-सद्रुप का रिशवतसे अपने काबूमें 
करके बड़गल, विदार ओर उड़ासाके नायब-नवावी पद 
प्राप्त किया । १७६० ई०को २७वों सितम्बरकों भान्सि- 


टाट, हालवेल ओर फेल्डने सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर 


किया । तदनुलधार श्री अक्तूतरका गवरनं?र सान्सिटाट 


और सेनापति फेल्ड मुशिदाबाद गधे । श्द्धवों ताराख- 


को नवाबके साथ परामशे हुआ । अ गरेज्ञ गवनंरने 
मोरकासिमके हाथ राजकायेंकी सुश्टडूछा-विधानका भार 
अपण करनेका प्रस्ताव किया । इतने दिनोंके बाद मोर- 
जाफरको अ गरेज़ोंका चक्रान्त मालूम हुआ ; 

उस दिनकी बैठक तो यों ही समाप्त हुई, ऋुछ ते 


उन्हनि 


नहीं हुआ । मोरज्ञाफर उठ कर चले गये | पोछे कासिम ' 


अलो खाँ वहां आये। उन्होंने अपनो आशड्भराको बात 


प्रकट कर गवनर भान्सिटाटंको विचलित कर दिया ओर , 


यह भी भय दिखलाया, कि अ गरेज़-कम्पनी यदि उतके 


साथ सन्धि-नियमका पालन न करेगो, तो वे बहुत जल्द 


शाह आलमसे मेल करनेको बाध्य होंगे । 


दूसरे दिन भो मीरजाफरने जब कोई सम्बाद न 
भेजा, तब अ गरेज़् सेनादलने दोपहर रातकी भागीरथी . 


नदो पार कर राज़प्रासाद ओर किलेकों घेर लिया, 
उसके साथ साथ मीरकासिमको पताका फद्दराने ओर 


डंकेकी चोट पड़ने छगी । सो कर उठे हुए मोरज्ञाफरने 


सेनापति फेल्डको सिंहद्धार पर उपस्थित देख बिना. 
किसी छेड़छाड़के अपने जमाईफे नामले राज़कोय सील , 
मोहर भेज दी ओर राजकायका कुछ भार छोड़ देनेकी 
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राजी हुण। इतने दिनोंके बाद मोरजाफर द्वारा किये गये 
अपराधका प्रायश्चित्त हुआ । 

नवाब नासिर उल-मुल्क इमतियाज्ञ उद्दोला मीर 
महम्मरद कासिम अली खाँ नसरत्‌ जड़ाको बड़ालको 
मसनद पर बेठते हो राज़कोषका अर्थाभातर मालूम हुआ | 
अ गरेजोंका पृच ऋण और स्वीकृत अथे तथा सेनादल- 
का बाकी वेतन चुकानेके पहले इन्होंने अपने वचनका 
एाछन करनेके लिये राज़कपषसते नकद रुपये तथा सोने 
सांदोके पाल द्वारा मुद्रा प्रस्तुत करा कर ऋण चुकानेकों 
व्यवसख्यथां की । इसके बाद जगतसेठकी सहायतासे 
तथा अपने पूवसश्चित भंडारसे कुछ अश ले कर अ'गरेज्ञी 
सेनाके खां बांके लिये पहलेके वाको १० लाख रुपये में 
६॥. लाख तथा परनेमें रूथापित नवाबो सेनाके लिये ५ 
लाख रुपये सिहासनलाभके लिये इन्होंने १९ दिनके 
भीतर ही दे दिये थे । 

नवीन नबाव बुद्धिमान, साहसो ओर क्रा्ंदक्ष होने 
प. भी शक्की, क्रीघरी ओर कठोर थे। प्रकाश्यतः प्रज्ञा- 
साधारणको हितकामना सोर नन्‍्याय-विचारको स्पृद्ा 
दिखलाने पर भो अथंसश्षयके उद्द श्यसे इन्होंने लोगोंकों 
बहुत कष्ट दिया था। वद्ध मान, मेदिनीपुर और चट्ठप्राम 
कम्पनोके हाथ समपेण करके भी उन्हे' अ'गरेज कौंसिल- 
के सदस्योंको सुपके तथा कश्पनोकों प्रकाश्य तौर पर 
रुपये देनेका इन्ताम करना पड़ा था । 

इतने रुपये राजकोषमें थे नहों, जो चुकाते, इसलिये 
वे प्रत्येक विशागका खच् घटाने लगे। विलास व्यापार- 
में जो फिजूल खर्च होता था उसे इन्होंने उठा दिया। 
आखिर जागोर-विभागके कमेचारी किनुराम और मणि- 
लाल पर कई दोष मढ़ कर उनकी सभो सम्पत्षि छिन 
लो । इसके अलावा इन्होंने नवाब-सरकारके भूतपूष 
कर्मचा रियोंकों संग कर उनसे कुछ रुपये मुड़ लिये थे। 

मोीरकासिप्त चाहते थे, कि जिस किसी उपायसे हो 
अगरजोंका प्राप्प अवश्य चुकाना चाहिये। दस प्रकार 
पूर्तन नवाबोंको दासदासियोंसे भी कुछ रुपये खो'च 
कर तथा जमा दारोंसे नजराना वखूठ कर इन्दोंने कुछ 
रुपये संप्रह किये ओर उसोसे अशथांपिपासु अ'गरेज्ञोंकौ 
प्यास बुकाई। इसके वाद इन्होंने मुशिदाबादके सेना- 


६६४ पीर कासिम 


दलका वेतन चुकाया । इस समय कनल केलके कहने 


पर पटनासेन्यक्रा अरथांभावत् दूर करनेके लिये इन्होंने . 


पक दूसर राजससणिव नवत्रायकों ३ लाख रुपधेके साथ 
बिहार भेजा । इसके वाद इन्होंने कम्पनीके प्राप्यमेंसे 


६७ रुपये कासिमबाज़ारके अध्यक्ष वाट्सनके पास भेज 
दिये । उस रुपयेसे २॥ लाख रुपये मान्द्राजके फरासोस्पो- 


युद्धके खर्चके छिये भेजे गये ये । 
ए आय ह जि गो त 
वह्ध मान | राजस्व उगाहनेका भार ज्ञो अगर जोक 
हाथ सौंपा गया था उससे राजा तिलकचंद बड़ अप्रसन्‍न 


हुए। वे स॑ त्यस'प्रह कर यद्धके लिये बिककुल तेयार 


हो गये | इस समप दक्षिण और पश्चिमके अद्भ स्वाधोीन 
राजे और जमोदार स्वाधीन होनेकी कोशिशमें थे। 
साथ साथ शिवभारके अध्ानरुथ महाराप्रोीय दइलके उप- 
दवसे मेदनी पुर के कुछ सामनन्‍तोंने प्रकाश्य भावसे स्वेच्छा 
चार आरभ कर दिया था। शाहजादा जो बड़ल 
पर चढ़ाई करने पर थे उससे तथा मद्दाराज़ नन्दकुमार- 


को दुद्द मनोय आकाझइ क्षासे बड्भरालमें अशान्ति फेल 


गई थी। 


मीरज्ञाफरकी अकरूमात्‌ पदच्युति, मीरकासिमका 
राज्यपश्रहण और विदेशी अ'गरेजोंका वर्तमान व्यवहार 
देख कर देशके नेता बहुत असन्तुष्ट और उत्तजित हो रहे 


थे। नये नवाब मीरकासिमने बोरभूमके जमी दार आसदु 
जमान खांसे सद्ायता मांगो, किन्तु उनकी आशा पूरी 
न हुई | इस पर नवाब वहुत अप्रसन्‍्न हुए । एक सामान्‍य 
जमो दारको ऐसो उपेक्षाको वे सह न॑ सके । 
फौरन अपनो सेना तथा कासिमबाजारके अ'गरेज्ञ-सेना 


पति मेजर यारकके परिचालित सेनादलकों ले कर बद्ध - 
मानकी यात्रा कर दो । उधर आसदु्‌ जञमान भी अपने | 
स'ग्रहीत सेनादलकों ले कर कड़ याके निकट एक दुग मम 
रुथानमें खाई खुदबा कर नवाद और अगरज्ञो सनाकी 
बाट जोहने लगे । दोनों पक्षमें घमसान लड़ाई छिड़ी | | 
युद्धमें असदु जमान परारूत हुए और सेना तितर बितर 


हो गई । 


! 
इसके बाद उसो साल १७६० इ०में खड़गपुरके , 


राजा नवाबके विरुद्ध लड़ हुए । लगातार तीन बार 
लड़ाई होनेके बाद राजाकी सेनाने हार खा कर राज- 


उन्होंने 


भवनमें आश्रय लियां। अगर जी सेनाने राज़भवनमें 
आग लगा दो ओर गांवकोी छार खार कर डाला । 

१७६१ ई६०में फरासो-सेनापति मूसों-ला द्वारा परि- 
चालित सनादलकों ले कर शाह आमने बड़गलकी ओर 
ऋदम बढ़ाया । विहारसे ३ कोस पश्चिम मोहानो नदी- 
के किनारे सायान न।मक छोटे गांवपें दोनो दलमें मुठ- 
भेड़ हुई । अंगरेज सेनापति कर्नांकके अद्धू तू कौशलसे 
मुससो छ वन्‍दा छदुए । अगरज़ो ने बादशाहके साथ 
सन्धिका प्रस्ताव ऋरके सिता .रायकों पटना भेजञा। 
किन्तु इससे कोई फल न हुआ । आखिर श्री फरवरी- 
को दोना' दलमें फिरसे लड़ाई छिड़ो । हतभाग्य शाह 
आलम इस बार पराजित हुए और बड़ दोनभावसे 
सन्धिका प्रत्याशासे अ गरेजी छावनीमें आये। इस 
लड़ाईमें मोस्कासिमके सेनापति राज़ा राजवलभ ओर 
राजा रामनारायणने वड़ी वोरता दिखाई थीो। 

इधर वीरभूमिका शासनभार महमस्मद तकीं खांके 
हाथ सो ऋर नवाब मोरकासिम परनाकों चल दिये। 
उन्हे' भारी स देह था, कि वादशाह आलम और कनोकसे 
भेंट करते समय उन पर कही' विपत्तिका पहाड़ न टूट 
पड़ । पटना आत हो इन्होंने नजराना ओर वहुसूल्य 
उपहार दे कर वबादशाहकों संतुष्ट किया और उनसे 
'आलिजा!को उपाधिके साथ बड़ाल, विहार ओर डड़ीसा- 
की सूबेदारा प्राप्त को । 

करमणएडल् उपकूलमें फरासी-युद्धकों शोष करके 
कनेल कूट अ'ग्र ज़ सेनानायक हो कर कलकत्त आये। 
कनो+कर्के साथ नवाब मीरकासिमका पटता न देख 
कौन्लिलके सदस्याने इन्हे! १७६१ की २शवों अग्रिलको 
पटना भेज दिया । इस समयसे कासिमके साथ कूट 
ओर कनांक्का जो मनामालिन्य था वह विवादमें परि- 
णत हुआ। राजा रामनारायणके निकट विहारका 
हिसाब किताब छे कर विवाद ओर भी बढ़ चला। 

इधर शाहआलमके बिदारसे चले जाने पर नवाब 
पटना-दुर्गमें ज्ञा कर बादशाहके नामसे खुतवा पाठ करने 
ओर सिक्का चलानेका बचन दे चुके थे। डिन्तु दर्गंद्वार 
पर अभ्नज्ञोंकडा पहरा देख इन्होने अपमान समभू कर 
दुर्गमें प्रवेश नही' किया । कूटने जब देखा, कि नवाबने 


पोर कासिम 


अपने वचचनको पूरा न किया जिससे आमन्लित जमी- 


दारों तथा अन्यान्य प्रधान व्यक्तियोंक्रा अपमान हुआ, 
तब उनके क्रोधका पारा बहुत चढ़ गया। वे सबोंको 
उत्त जनासे उत्त ज्ञित हो पएक्र दल सशस्त्र अनुचरको ले 
कर नवाबकी छावनी पर आ घमके । अ'भ्र ज्ञ सेनापतिके 
इस दुष्य हारकी वात नवाबने गवर्नर भान्सिटाट के पास 
लिख भेज्ञी । 
भान्सिटाट के आदेशसे कूट और कर्नाक कलकत्त 
आनेको वाध्य हुए । नवाबका अभिप्राय सिद्ध छुआ। 
अ'भ्न जो सेनाके पटनासे अपरत होते हो मोरकासिम 
राजा रामनारायणका हिसाव-किताबके लिये वहुत तंग 
करने लगे। साफ तौरसे हिसाब न बुफानेके कारण 
कासिमने उन्हे कैद कर लिया । केवल कैद ही नही, 
वरन्‌ उन्हें बहुत सताया, यहां तक कि उनके राजाप्रासाद- 
को भी त्यूट लिया ; राजाप्रासाद्स कुल मिला कर सात 
लाख रुपयेको सम्पत्ति मोरकासिमकों हाथ लगी थी | 
राज़ाके बन्धुवर्गको भी तरह तरहको यन्लणा दे कर उनसे 
सात लाख रुपये वसूल किये। जिन्होंने किसी तरह 
भी रामनारायणकी सहायता को थो उन पर घोर अत्या- 
चार किया गया था। जागोरदार राजा सुन्द्रसिंह 
उनके मित्र होनेके फ्रारण केद किये गये । साथ साथ 
उनके दीवान और कोषाध्यक्ष गड्भराविष्ण भी उसो पथके 
पथिक हुए । रामनारायणके भाई घोराजनारायण तथा 
चराध्यक्ष राजा मुरलीधर विशेष लाडहिछित हो केदी बन। 
कर मुशिदाबाद भेज दिये गये । पटनाके कोतवाल 
महम्मर इशाख ओर प्रधान कीडिवाल मनसारामशाहकोी 
भो सता कर उनसे मोटी रकम ली गई। सरकारी 
या रामनारायणका गुप्तरथन बतलछा कर मीरकासिम 
पटनाके सभी धनी नागरिकोंकोी लूयनेसे बाज नहीं' 
आये । 
रामनारायणको पटनामें बन्दी रख कर मोरकासिमने 
सितावरायको निर्यातन करनेका सद्भुल्प किया, किन्तु 
अ'प्रेज़ गवन रकी छृपासे वे मुक्तिताभ कर अयोध्याको 
चल दिये । 
विहारमें विरुद्धधलकों ध्यवंस ओर राज़कोष पूर्ण 
कर मीरफासिम अप्लीदारोंका दमन करने अप्रसर हुप । 
एठग, 2अगगा, व67 


हनन “० बन था 


डक: 
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यूरोपीय ढंगसे सिखाये गये गुगन खांके अधीनस्थ सिपाही, 
गोलन्दांज़ और अश्वारोही सेनादल जब जमोदारोंका 
दमन करने निकले, तव ये सबके सब आत्मरक्षाका 
उपाय ढ़ ढ़ने छगे। कमगार खां पवतमें जा छिपा। 
बुनियाद्सिह और टिकारोराज फनेसिंह बन्दी हुए तथा 
भोजपुरके पछवानसिंह और अन्यान्य दुद्ध प जमोदारोंने 
खुजाउद्दोलाके राज्यमें आश्रय लिया । उन भागे हुए जमी- 
दारोंकी सम्पत्ति ले कर मुसलमान सामन्‍्तोंने आपसमें 
बांट ली । 

इस सम्रय सीताराम नामक राजख्वविभागके कर्म - 
चारोने नये नवाबके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया थां । 
दोवान सोताराम धोरे धीरे राजा सोताराम नामसे मश- 
हर हो गये । सभी कार्योमें वे रिशवत लेते थे । आखिर 
नवाबके विरुद्ध पड़यन्त् करनेके अपराधमें वे मारे गये । 
इसके साथ साथ ओर भी चार उच्च श्र णीके नवाब-कर्म 
चारीको प्राणदए्ड मिला था। अ'गरेज्ञ गवनर नवाव- 
के मित्र थे, इसलिये इस बातको ले कर कोई गड़बड़ी न 
उठी । 

इसके बाद नवाब मीरकासिमने वड़विहारकी जमीं- 

दारो वन्दोवध्त और सेन्यसंस्कारकी ओर ध्यान दिया । 
दिनाजपुरके राजा रामनाथके मरने पर मीरकासिमने 
दूत भेज्ञ कर राजख्वका दाबा किया। राजपुत्र कृष्णनाथ 
ओर चेद्यनाथसे नज़र आदि ले कर उन्होंने ५७६३२४) 
रुपया अधिक कर बढ़ा दिया। राजशाहोमें भो ८ 
लाख रुपये की वृद्धि हुईं। नद्याराज़ ऋषणचन्‍्द्रके पक्षमें 
भो अच्छा नहीं हुआ । 

इस प्रकार वड्विहारका राज़कर प्रायः दूना वढ़ा कर 
नवाब मीरकासिमखांने दोद एड प्रतापसे प्रायः तीन वर्ष 
तक राजस्व उगाहा था। राजकार्थमें उनको विशेष 
दक्षता रहने पर भी अपरिणामदर्शिता और अयथा अत्या- 
सचारका भो उनमें अभाव नहीं था। उनका राजत्व 
पक शएकुलावद्ध अत्याचार मात्र था, उसे किसी हःलतमें 
राज्यशासन नहों ऋह सकते | 

नवाब मीरकासिम अ'गरेज-सदस्योंके वोच जो मनो- 
मालिन्य था, उसे अच्छी तरह जानते थे। कौन्सिलमें 
भान्सिटाटका पक्ष दुर्बल देख इन्होंने अश्र ज्ोंसे दूर रहना 


द्द्द 


चाहा। इसी उद्द श्यसे बे मुड रमें दुर्कका संस्कार कर | 


वही अपना राजपाट उठा ले गये। धोरे धीरे अंग- 
रेज्ोंका अधीनता पाश तोड़नेकी जो उनकी इच्छा थो, वह 
वलवती होने लगी । वे अ'भ्र ज्ञोंकी आड़में सेन्यसंग्रह | 
करने लगे। मुड़ः रमें रह कर सेनादकके संख्कार ओर 
जमोंदारों ब्यवस्थाकों पड्ुोद्धार कर इन्होंने शेष जोवनमें 
जो अ्संप्रह किया था उसे अपनी सड्डुल्पसिद्धिके द 
उद्द श्यसे यों ही उड़ा दिया । 
पटनाके अध्यक्ष एलिस उद्धत-स्वभ;वके आद मी थे। 


भान्सिटांट के साथ उनकी नहीं पटतो थो। इसलिये 
नवावका विरुद्ध-पक्ष वह लेना चाहने थे। नवाबको 
तंग करनेके लिये वे ज्ञो-ज्ञानसे लग गये । किन्तु गव- 


नर भान्सिटाट के यलसे दोनोंने साम्यभाव वारण 
फिया । 

उक्त घटनाके कुछ बाद ही दो पद्च्युत अ प्र ज़सेना- 
को मुझ र-दुर्गप्ें आश्रय दिया गया था| अध्यक्ष एपलिसने 
इसका कारण जातनेके लिये कुछ सिपाही वहां भेजे | 
इस समय एलिसकी उद्धतासे-तंग आ कर नवाब धोरे 
धीरे सावधान होने लगे। इधर अ'गरेज़ कोन्सिल 
उनकी पदच्युतिकी ही पक्षपाती थी। उन्होंने अन्याय | 
रूपसे २ लाख रुपयेका दावा किया। नवाब भो इस 
अनुचित दावे पर बहुत विरक्त हुए। इसके बाद 
अ गरेज-राजके शुल्कविहीन वाणिज्यसे अपने राज़स्वमें | 
घाटा होते देख नवाबने अगरेज-गवरन रको इस बातकी 
सूचना दी। वाणिज्यद्रब्यके महसूलकों ले कर बहुत 
तक -वितर्का होनेके बाद आखिर यह स्थिर हुआ कि 
केवल लवणफे लिये सेकड पोछे २॥) रु० महसुल 
लगाया जाय । ढाका आदि अश्चलमें भी लवण, तमाकू 
आदि पर महसूछ ऊूगाया गया। किन्तु नवाबने जब 
देखा कि इससे कम्पनोकी ओरमें बहुत वाधा है, तब 
उन्होंने इस कामसे हाथ खी'च लिया। 

०१७६३ १०के जनवरी मासमें नवाबने नेगालकी चढ़ाई 
कर दी । मकवानपुरके निकट नेपाली हिन्दू-बोरोंके साथ 
अर्माणी ग्रुगन खाँका घोर संघ उपस्थित हुआ । दो 
छोटी छाथो लड़ाइयोंमें मुरक्षा लोगोंकों हार होने पर भा 
नवावने इस कष्रसाध्य पार्वतीय युद्ध व्यापारमें जयकी | 


पीर कासिम | 


आशा न देखी ओर अपनी सेनाको लौट जानेका हुकुम 
दिया । नवावी सेनाका नेपालियोंनि समतल क्षेत्र तक 
पीछा किया था । 

उपरोक्त युद्ध तथा अ'गरेज-कम्पनोकी वाणिज्य- 
विपत्तिसे नवाब मन ही मन असन्तुश रहते थे। उसी 
सालकी (३०वीं माचेकोी अ'गरेज-दरबारमें फिरसे मीर- 
कासिमकी कार्यावली पर विचार क्रिया गया। दरवारके 
परामशंसे आमियट और हे-साहब दूत-रूपमें नवाबके 
पास भेजे गये । इस समय पटना नगरकी चहारदीवारी- 
के एक छोटे दरवाजेकोी ले कर पलिसके साथ नवाब 
कमेचारी का विवाद खड़ा हुआ । धीरे घोरे उस विवादने 
भीषण रूप धारण सिया । भविष्यपके लिये दोनों ही 
पक्षमें युद्धकी तेयारियां होने छगों । 

नवाव मीरकासिमने युद्ध अवश्यम्भावी देख गुगन 
खाँके परामशसे जगतसेठ दोनों भाई महातापराय और 
राज़ा खरूपयादकीं हरूतगत करनेका संकल्प किया । 
तदनुसार उनकी आज्ञा पा कर घीरभूमके फोजदार मह 
म्मद तकी खाँ सेठ दोनों भाइ्योंको ले कर मुड्ट र चले । 
यहां वे दोनों एक तरह नज़रबंद रखे गधे । इसके पहले 
राजा रामनारायण, राजा राज़वललम आदिको भी मुझ्डर 
लाया गया था। खुना जाता है, कि शाज्ञा क्ृष्णचन्द्र भी 
इस समय मुड़ रमें वन्दीस्वरूप रहते थे । 

इधर आमियट ओर है मुड़ र पहुंच कर नवाबसे 
मिले। सोजन्यसे उन लोगोंके मनमें 
आशाका संचार हो गया था। किन्तु २५वां तारोखको 
जब कलकत्तेसे प्र रित अ'गरेजी सेनाके व्यवहारा्थ अख- 
पूर्ण कुछ जंगो जहाज्ञ मुड़ रके निकट पहुंचे, तव नवाबक्की 
आँखें खुलों । उन्होंने फोरन जद्दाज रोकनेका हुकम 
दिया । इसी सखूलसे दोनोंमें युद्ध छिड़ा । इस 
बार सन्धिकी आशा बिलकुल जाती रही। 

पटनासे मीर मह॒दी खाँने संबाद भेजा, कि पलिस 
पटना जीतनेका आयोजन कर रहा है। २४वीं जूनको 
आमियटक मुड् र-त्यागका संवाद ओर साथ साथ एक 
नवाबी संनन्‍्यदलका मुझ रसे पटनाकी ओर आना, यह 
खबर सुनने हो उसी रातकों पलिसने पटना पर चढ़ाई 
सीतो नवाबी सेना सदसा आक्रमणसे इधर 


नवाबको 


कर दी । 


पोर कासीप 


उधर भांग गई | मीर महदी रूगं बहादुर दलवलके साथ 
मुझ रक्की ओर भागे। हिन्दू सेनापति छालसिंद और 
महम्मद अमीनने चेहाल सातुन वा द्रवार प्रासादमें 
छिप कर जान बचाई। अ'गरेजी सेनाने सबेर करोब 
तीन पहर तक नगर लूटा था। उधर मीरकासिम द्वारा 
प्र रित अमेनी-सेनापति माकरके अधीन कुछ सेना 
पटना आ धमकी । दुर्गादि शलुओंके हाथ लगा न देख 
माकर पटना उद्धारके लिये चल दिये। लुण्ठन प्रिय 
अ गरेजी सेनामें छलूरका माल ले कर तकरार खड़ा हुआ | 
यह देख नवाब सेनापति मीर नासिरने पूर्येद्वार पर खड़ 
शलुदलको हरा कर नगरमें प्रधेश किया । माकरने जब 
भ गरजोंकी कोठोमें घेरो डाला, तब वहांकी अगरजी 
सेना २६वीं जूनकी रातको गड़ा पार कर छपराकी ओर 
भाग चली | इधर १ली ज्ुलाईको माओञ्जी नामक स्थानमें 
नवाबके फरासोसो-सेनापति समरूके साथ युद्ध छिड़ 
गया । लेनापति काटयर आदिके युद्धमें मारे जानेसे 
अ गरजीपक्ष निरुत्साह हो गयां। कितने अ'गरेज कैदी 
तोर पद मुड् र लाथे गये। 

इसके दाद समरानल् खूब जोरले धध्चकने लछगा। 
दंठी जुलाईको अंगरेज़ दरवारमें मीरज्ञाफरको पुनः 


बड़्ालको मसनद पर विठानके लिये सन्धिपत्रका मस- |, 


विदा तैयार हुआ | 
नवाब मीरजञाफर अड्भरेज-वणिकोंकरा मनोरथ पूण 
कर १७६: इ०की १७वी' ज्ञुठाईको दलबन्ठके साथ कल- 


कत्तसे अग्रद्वीपमें आ कर अड्गरेज्ञोंसे मिले । इसके पहले । 


कासिम वाज्ञार जीत कर मोरकासितर्के सेनापतिगण 
सबलबंल अग्नसर हो भागीरथोके पश्चिम पारमें तथा 
महमूद तकी खाँके सेनावल पूर्यी किनारे डटे हुए थे | इस 
समय मुशिदाबादके फौजदार सेयद्‌ महम्मदकी अबि- 
सष्यकारितासे युद्धके आरम्भमें ही मीरकासिमके अधः- 
पतनका पथ खुल गया था। यवि वे महम्मद्‌ तकोके 
कथनानुसार काम करते, तो बड्भरालका शासनद्र॒ड कभी 
भी दूसरेके हाथ नही जाता । 

महस्मद तकीखाँन पलासीके दक्षिण भागमें छावनी 
डाली थी | अजयके दक्षिणी किनारे पराजित मुसलमान 
सेना-दल अब भागोरथी पार कर तकोीके शिविरमें शइकट्ठ 


' 
| 


॥। 
। 


| 
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हुए, तब वे अग्रगामी अगरेज़ सेना-दलकी गति रोकनेके 
लिये मुट्ठी भर सेना ले कर अमितविक्रमसे आगे बढ़ । 
श्ध्वी' ज्जुलाईकों युद्ध आरम्भ हुआ। विपक्षियोंके 
आधातसे उनझा शिर कट गया । उन्होंने सहयोगी सेना- 
पतियोंके कत्त व्य कार्य की अवहेलाके लिये ग्राण-विस- 
जन किये। सेनापतिके मरने पर सेन्यद्ल छलभड़ हो 
गया। युद्धको शेषावस्थामें भी यदि दूसरे दूसरे सेना- 


दुलकोी सहायता मिल ज्ञातो तो युद्धकी यवनिकरा किसी 
दूसरी तरहसे गिरती, इसमें सन्देह नहीं' 


इधर अड्ूरेजोंकी कृपासे मोरजाफर पुनः बड़गलफे 
सूबेदारी पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। २३वी' ज्ञुलाईफो नवाब 
मीरजाफरने दूसरी बार अड्गरेज़ बन्धुवर्गोंके साथ 


मुशिदाबादमें प्रवेश किया । फिरसे सिंहासन पर बैठनेके 
बाद उन्होंने अलीवदों जाँके प्रासादमें रहना चाहा। 


तकी खाँके मृत्युसंवादसे ध्यथित हो मीरकासिम 
निरुत्साह नही' हुए। उन्होंने माकर, समरू, हेवतउउला, 
मीरनासिर, अशसदउदहला आदि सेनानायफरोंकोी अपने 
अपने अधोनसख्थ सेनादऊकी ले कर नदीबे किनारे 


विस्तीण मेदानमें एकत्रित होनेका हुकुम दिया। पूणिया- 
के फोजदार भी दलवलूके साथ आ कर उनसे मिले। 


नबाबकी सेनाने भागीरथोके पश्चिमी किनारे छावनी 
डाली । नवाब मीरक्ासिम चाहते थे, कि ज्योंहो अग- 
रेज़ी सेना वांशुली नदी पार करेगो, त्यों हो बांशुली 
ओर भागीरथोके मध्यवत्तों स्थान उन पर चढ़ाई कर 
दूगा। दोनों पशक्षमें धमसान युद्ध छिड़ा। अगरेज 
विजयी हुए | मुसलमान घुड़सवारने अ गरेजी सेनाको 
बांशुली नरीके गहरे जलमें घकेल दिया था। इससे 
बहुतोंकी जान गई थो। नाना बिषयमें अ'गरेज्ञोंकी इस 
प्रसिद्ध युद्धमें क्षति होने पर भी युद्धजयके साथ साथ 
उन्हें' शत्र की १७ कमाने' ओर डेढ़ दो सो अन्नसे लदो 
नावे हाथ लगो थो'। सैन्यक्षय होने पर भी अ'गरेज्ञ 
लोग जरा भी भग्नोत्साह नहों हए। सच पूछिये, तो 


गिरियाके प्रसिद्ध रणक्षेत्से हो भारतमें अ'गेरेजोंके 
सौभाग्य-सूयक्रा उदय हुआ था । 


गिरियाकी रणविज्ञयसे स्पद्धित हो अगरेज और 
मीरज्ञाफरकी सेनाने उधुआ नालाके सुदृढ़ ढुग की ओर 
कदम बढ़ाया। 


द्द्प 


महम्मद तकीके पराभव ओर गिरिया रणक्षेत्रकरी 
पराजयसे मर्माहत हो मीरकासिम अपनो प्रियतम बेगम, 
दास दासो ओर मूब्यवान सम्पत्तिको मीर सुलेमान और 
राज़्ो नवतरायके तक््वावधानमें रोहितास गढ़ भेज कर 
निएचन्त हुए । इसके बाद उन्होंने उधुआनाला जानेका 
विचार किया। किन्तु उनके कठोर हृदयकी 4रोचनासे 
थोंड़ो ही दिनोंके अन्दर मुड्ढ रमें एक महां अनिष्टकर 
हत्याकाण्ड हो गया । उनके हुकुमसे राजा रामनारायण, 
पुत्र समेत राजवल्लम, धनकुबेर जगत्‌ सेठ दोनों भाई, 
सपुत्र वृद्ध राय राजा उमेद्राम और फतेसिह, बुनियाद्‌- 
सिंह आदि विहारके हिन्दू बन्दी जमी दार बड़ी क्र्रता 
से मार डाले गये । 

अनन्तर मोर कासिमने दल-बलके साथ भागलपुर- 
अम्पानगरकी यात्रा की । यहासे वे उचुआनालाको रक्षा- 
के लिये सेनां भेजनेका प्रबंध करने लगे। इधर ४थी 
अगरुतकों गिरिया रणक्षेत्रका परित्याग कर अगर ज- 
सेनापति आडमस और मोरजञाफर खां . रवो' अगस्तको 
उचुआ खाईके पाल हो पालकोपुर नाध्रक रुथानमें आ 
धमके | अगरेजो सेनाने नदी भाग हो कर दुग पर आक़- 
मण किया। चारों ओर से गोला बरसने लगा, किन्तु 
दुर्ग प्राचीरमें जरा भी नुकसान नहो पहु चा । 

मीरजाफरने रुपये दे कर मारकर ओर आराठुन नामक 
अपने जमाईके दो सेनापतियोंकों काबू कर लिया। 
उन्ही के पड़यन्त्रसे दो पहर रातको अगरेजी सेना आ 
कर दुगमें घुस गई । बाहर और भीतर अ'गरेजी सेनाका 
कड़ा पहरा रहा । सो कर उठो हुई मुसछमानी सेना 
शत्र के हाथसे यमपुरकों सिधारो । जा पीछेक्रो ओरसे 
दुगद्वार तथा सेतु पार कर भागनेकी चेष्टा कर रहे थे वे 
समरू ओर माकरको सेनाके शिकार बने । इस प्रकार 
अपने दुलकों सेन्यस ख्याका हास कर आराटुन और 
माकर अपने अधिकृत दुगंद्वारकों अ गरेजोंके द्ाथ सम- 
पण किया था । 

उच्चुआनालाको पराजयके बाद मोरकासिम मुड्डू रको 
भागे। वहां से उन्होंने अगरज्ञ कैदियोंकी साथले 
सदल-बल पटनाकी यात्रा कर दो | इधर अ गरेज-सेना- 
पति लड़ाईके कुल हथियार ले कर ७वो सितम्बरको 


प्रीर कासिप 


राजमहल पहुचे। क्योंकि, मीरकासिम तेलियागड़में 
पहले हीसे युद्धकी तेयारों कर :है थे। यहांसे वे लोग 
मुड़ रकी रवाना हुए | किलेदार अरबलीकी विश्वास 
घातकतासे मुड्रे र दुर्ग भी १७६३ ई०की ध्वी' अक्‌- 
तूबरकों शत्र्‌ के हाथ लगा । 

हधर पटना जानेके कुछ समय वाद हो घड़यन्ल- 
कारो नवाबकी सेनाने वेतन मांगनेके हीलेसे गुर्जनखांके 
शिविरमें प्रवेश किया और उसे मार डाला | इस प्रकार 
शल्रपक्षके कुमन्त्रणाजालमें सभीको जकड देख मीरकासिम 
को आशा पर पानी फेर गया | अ'गरेज्ोका विद्वष भी 
उनके प्रति दिनों दिन बढ़ने लगा । आखिर मीरकासिम 
ने गुरुसेमें आ कर पटने में जितने अगरज्ञ-कैदो थे उन्हें 
बड़ी निष्ठुरतासे मरवा डाला ! दुराचार समरूने इस 
पाशवका भार लिया था। ५वोीं अक्तूवरके सबेर वलिस, 
हे, लुसिटंन आदि नो वीर भी यमपुर भेज दिये गये। 
पिशाचके हाथसे दुव छल अवलाओंने भो रक्षा नही' पाई । 
पएलिसके दुधमुर बच्चे भो मार डाले गधे । इस प्रकार 
११वीं अक्तूबरकों चेहालसातुन प्रासादमे जितने अग- 
रेज़ थे, सभी उस पिशाचके हाथके शिकार वने, एक भो 
छुटने नही पाया। कमसे कप ५० कमंचारों ओर सोौसे 
ऊपर सेनिक मारे गये थे । 

इस लोमहृणं॑ण हत्याकाएडका संवाद पा कर मैजर 
आडमस ओर मोीरजाफरने दुलबलके साथ पटनाकों 
प्रस्थान किया | मोरकासिम इन लोगोंके पहु चनेके पहले 
ही दुग -रक्षाका भार कुछ सिपाहियों पर छोड़ भाग गये 
थे। वे रोहतास दुग से परिवार ओर धनरत्नकों ले कर 
अयोध्या-नवाबके यहां आश्रय लेनेकी आशासे कमनाशा 
की ओर चल दिये। वजोर सुज्ञाउद्दोलाने प्रचलित 
प्रथाके अनुसार उनका रुवागत किया । 

मोरकासिमके उपचार उपहारसे प्रसन्न हो तथा मैडक 

के सुशिक्षित सेनावलसे सहायता पा कर सुज्ञाउद्दोला 
बड़े उत्साहित हुए । उनको आदयदवर्राके अधोभ्वर 
होनेकी उदच्चयाशा ओर सुखरूत्रप्न कार्यमें परिणत होनेका 
खसुभ अबसर नजदीक देख कर वे मोरकासिमके साथ 
मिल अ गरेज्ञोंका मुकाबला करने चले । कर्मनाशा नदी 
पार कर उन्होंने काशोराजकी सेनाके साथ पटना-दुर्गमें 


भीर कासिय--मोौर जाफर 


घेरा डाला । १७६४ ६०को इरी मईकोी खुज़ा उद्दोलाके 
हुकुमसे युद्ध आरम्भ हुआ। थुद्धमें कुछ अ गरेजो सेना- 
के बग्दो होने पर भो नवाबक्ी ज्ञोत नहीं हुईं। संध्या 
काल होते देख घायल खुजाने मीरकासिमको बहुत 
घिछारा और दो चार लगतो बातें खुना कर वे अपनो 
सेनाके साथ शिविरमें लोट गये। इस युद्धमें मीर- 
कासिमके बुद्धि विपयेयसे ही पराजय हुई थी । 

इसके वाद खुजा उद्दोलाने पुनपुन नवीके किनारे 
छावनो डाली । वर्षाकालका आगमन देख वे बफ्सरमें 
छावनो उठा ले जानेका आयोजन करने लगे । यहां 
बादशोहके प्राप्प ऋण चुकानेके लिये वे मीरकासिमक्रो 
लंग करमे लछगे। इधर समरून भी वेतनका दावा कर 
मीरकासिमके शिविर्कों घेर लिया । मोरकासिमने 
अपना भरडार खालो देख परिवारवर्गके गुम्रभणडारसे 
रूचर्णमुद्रा ले कर वेतन चुकाया। इस समय दो एक 


अ'गरेज़ नौकर उनके गच्छित घनको ले कर नो दो ग्यारह 
कोषाध्यक्ष मीरखुलेमानन खुजाफ़ा आश्रय , 


हुए थे । 


लिया था। इसक बाद समरूने नवावकों रुपये देनमें 
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जलती: 


असमर्थ देख सेनादलको कुछ समय दिया। किन्तु 
प़रक्तिहोन नवाबकों आजशाको अप्राह्मय कर उन्होंने अस्त्रादि : 


नही लोटाये । धोरे घोरे समरूका सेनादर वजीरके 
अधीन काम करने लगा ख्वर्णमुद्राके गुप्तमणडारको 
गंध पा कर सुज्ञानें अभो मोरक्ासिमके शिविरकों घेर 
लिया । महिलाओं ओर अनुचरोंके पास जो कुछ धन 
था उसे सुजाने जबरदरूती छिन लिया। विपदुका 
पहाड अपन ऊपर टूटता देख मोरकासिमन इसके पहले 
हो विश्वए्त अनुचर महम्मद इसाख आदिके हाथ कुछ 
धंनरत्न दे कर रोहितत्रएड भेज दिया था | 
उनका धनरटन दुसरेके हाथ चले जानेसे खुज्ा उद्दोलाने 


। 


| 
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पकड़वा देनेका प्रस्ताव क्रिया है। अब उन्होंने अपने 
जीवनको सदुटापनन देखा ओर बड़ो तेजीसे वे इलाहा- 
बाद पार कर गये । प्रधान रोहिला सामन्‍त ओर 
तात्कालिक वादशाहो सेनापति नजब-उद्दोलाकी रृपासे 
मीरकासिमने कुछ दिन बरेलोीमें वास किया था। उनका 
संन्दिग्ध चरित्र ही उनके सर्वानाशका कारण हुआ। 
वृथा संदेह और उत्पीोड़नसे बहुतेरे विश्वस्त अनुचर उन्हें 
छोड चले गये । आखिर अपने कुटिल षडयन्लके अप- 
वबादसे उन्होंने रोहिलखणडका परित्याग कर ग्वाब्यियरक 
समोपवत्तों घोड़ाके रानाका आश्रय लिया । रानाको 
भी उनका ख्यवहार पसन्द न आया ओर अपने राज्यसे 
निऊफाल भगाया। 

घोड़ासे भगाये ज्ञाने पर वे कुछ दिन इधर उधर 
भटकते रहे ओर आखिर दिल्ली-रालधानोमें पहुंचे । बाद- 
शाह शाहआलमको सात लाख रुपये दे कर उन्दोंने मन्‍्तो 
अबदुल आहिद खाँके पदके लिये प्राथना को । बाद- 
शाह अबदुलको बहुत चाहत थे। इस कारण उनकी 
प्राथना पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया, वरन राज्यसे 
निकल्ट जानेको उन्हें कहा गया। इसके बाद दिलो और 
आगरगेके मथ्यवतों एक सामान्य सरूथानवमें हृदस ज्यादा 
तकलीफ भुगत कर मोरकासम इस लोकसे चल बसे । 
मुताक्षरोणमें लिखा है, कि मरनेके बाद उसका सिर्फ 
पक दुशाला बेच कर अन्त्येशिक्रिया को गई थो । 
अमोर या सरदारका लड़का, 
२ मुगछर शाहइज्ञादोंको एक उपाधि ! ३ 
सेयद मुसलमानोंकी पक उपाधि | 


अमारज्ञादा । 


| मीरज़ाई (फा० सरो०) १ मीरज़ा होनेका भाव | २ मोरजाका 


| 
इस प्रकार ' 


जब देखा, कि अब वे रुपये नही दे सकते, तब बफ्सर- 
युद्धके एक दिन पहले उन्हें एक्र पैर टूटे हाथीकी पोठ ' 


पर चढ़ा कर शिविरले बिदा कर दिया। सच पूछिये, 
तो यही पर उनके नव्राबा जोवनका उपसंहार हुआ । 
मीरकासिम धोमी चालसे इलाहाबाद जा रहे थे । 
राहमें उन्होंने खुना, कि बफ्सरके युद्धमें वजोरकी हार 
हुई भर मन्‍्ली बेणी बहादुरने उन्‍्ह अगरेओंके हाथ 
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| 
| 
। 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 


घमर्ड । 
मीरजाफर खाँ -बड़लका एक प्रसिद्ध सेनापति और 


४ अप्रीर्शो या 
५ अभिमान, 


३ सरदारो, अमोरी | 
शाहजादोंका सा ऊंचा दिमाग होना । 
दमिरजई देखा । 


पद था उपाधि । 


नवाब । अड्भरेज्-कस्पनोकी कृपासे इसने दो बार बड़ल- 
को सूबेदारी पाई थी। पहले यह नवाब अलीबदों खांके 
अधीन सेनानायकका काम करता था | उड़िष्याके मुशिद- 
कुली स्रॉँके विद्रोहद्मन-कालमें इसने वड़ो वोरता दिख- 
लाई थी । मुशिदकुलीके ज्माई बसखर खकिे युद्धमें अलो* 
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वर्ढाँंकी सेना ज़ब रणसे पीठ दिखाने पर थी, तब सेना- 
पति मीरज्ञाफर खाँ दलबलके साथ उन्हें मदद पहुंचाने 
को आगे बढ़ा । उसके भीषण आक्रमणसे मीर्ज़ा बखरकी 
सेना तितर बितर हो गईं । मीरजाफरने इस दिन जो 


प्रोरभाफर 


जञाफरके मनमें बड़गलकी मसनद पानेकी आकांक्षा बल- 
वती होने लंगी। 

अनन्तर मिलोंके समभानेसे मीरजाफरने इस कठ्पना- 
से हाथ खी'च लिया | पीछे अलीवदोंने ससेन्य आ इसे 


असीम साहस और शौर्यवीय दिखलाया था वह ' 
प्रशंशसनीय है। युद्धमें ज्यलाभके साथ साथ उसका 
यशोगौरव तमाम फैन गया । 


वर्गियोंकों बाधा देनेमें अक्षम देख बहुत कोसा | इस पर 
सेनापतिके मनमभें बहुत दुःख हुआ । केवल यही नहीं', 
अलोवदी खांने उसका मानभजन करनेके लिये स्वयं 
उसके णशिविरमें जानेकी इच्छा प्रगट की |! किन्तु सूख 
मोरज्ञाफरने जब नवाबका स्वागत नही किया, तब नवाब 
थोड़ी दूर आ कर लोट गय । इसके बाद भीरजाफरको 
खसुजनसिद द्वारा नवावबने फकहला भेजा, कि वह यहां 


मोरजाफर खां सेयद हजरतअलोके चंशका था। , 
अलीवदों खांकी सोनेली वहनसे इसका विवाह हुआ 
था। अब नवाबने इसे सेन्यपरिसंस्याका दीवान और 
मीरवक्सी ( प्रधान सेनापति )-के पद्‌ पर नियुक्त कियोा। 


मे 5 | 
युद्धकार्यमें मीरजाफरके साहस और तेजस्विताका पता ' 


लगता था | मोरजाफरके बुढ़ापेको जीवनोकी पर्यालठोचना' 
कर बहुतेर पश्रान्त विश्वासके वशवत्तों हो ऐसा अनुमान , 
करते हैं, कि वह युद्धकार्यसे उतना ज्ञानकार नहों था। 
मुताक्षरोण पढ़नेसे मातम होता है, कि महाराष्रोय आदि 
अनेक युद्ध-क्षेत्रोंमे मोरजाफर अपनी वोग्ताका परिचय दे 
गया है । 


उड्ष्याके राजा जानकीरामके पुत्र दुलेभरामके ' 


शासनकालमें महाराष्ट्र सरदार रघुजी उत्कल गये और 
राजा दुलेभरामकों कैद किया। यह संवाद पा कर 
नवायने मीरज़ाफर वाँको सामरिक विभागके दीवान+क 
साथ साथ उड़ोसाका नायब ओर मेदिनोपुर तथा हिजलो 
अचलका फौजदार बना कर ससेन्‍य मरांठोंक विरुद्ध | 
भेजा । मीरजाफर कुछ दिन उच्च पद पर रह कर 
विलासी हो गया । इसलिये मेदिनीपुरके समोप एक 
सामान्य महाराषर-संनाको हरा कर हो वह शान्त हो 
गया । बड़ी बड़ी फोजोंका सामना करनेका साहस्स उसे 
न हुआ । जब उसने खुना, कि रघुजीके लड़के जानोज़ो 
दुलबलके साथ आ रहे हैं, तब यह वद्ध मानको भाग 
आया । उसके भागनेका हाल सुन कर नवाब अलोवदों 


खांने आताउल्ला नामक एक सेनापतिकी उसकी सहा-. 


यतामे श्ेजा | अब दोनोंकी सेनाने मिल कर मराठोंको 
पराख्त किया। 
राज्यमोगका खुखस्वप्न देखने लगा | मोरजाफर खांकों 
इसने अपने पक्षमें मिला लिया। इस समयथझ्ते मीर- 


जनयलाभरे सूपद्धित हों आताउहला . 


आ कर हिसाब कितांव समझा जाय। किन्तु मोरजा- 
फरके राजी न होने पर खुज़नसिंहकों वलपृथ्थंक उसे 
नवाब॒के निकट छाना पड़ा था। अलोवर्दी खां देखो | 


नवाबने सुजनसिंदकों ही हित्नलोका फौजदार और 
किसी दूसरेको सामरिक विभागका दोवान वनाया। 
मीरजाफरके अधोनरूथ सेनादठको अन्यान्य सेनाविभाग 
में कार्य देनेका हुक्म हुआ। इस प्रकार सेन्यदलके 
विच्छिन्न हो जञानेसे उसको आंखें खुलीं । वह अभि- 
मान और गवंका परित्याग कर मुशिदाबाद लौटा और 
नोआजिस महम्मदका आश्रय लिपा | 


इस्पके बाद पटनाके अफगान-विद्रोहमें मर्माहतकों 
नवाब फिरसे मोरज्ञाफरके साथ मिले । उसे पूर्ग 
पद पर युनः अभिषिक्त कर नवाबन उसके अधोन 
पांच छः हजार आदमी रख दिया तथा आता उल्ला खां 
ओर नोआजिस महम्मदके हाथ नगररक्षा ओर मरहरोंकों 
बाधा देनेका भार सौंप आप दलवलके साथ 
विहारको चल दिये। इसके बाद नवाब अलोवदोंके 
सृत्युकाल तथा उनके प्रियतम दौहित्र सिरात्रउद्दोला- 
के राज़त्वकाल तक मीरजाफर बड्रलके प्रधान सेनापति- 
के पद नियुक्त रहे ! 


समिराज़कोी शासन उच्छुडुला, अत्याचार, मातामहके 
का ए गें ७ तर 
पुराने क्मचारियोंके प्रति अपमान तथा राज्यके हर्सा- 
कर्त्ता मीरज्ञाफरकी पूर्व कल्पित राज्यलाभकी लालसा और 
मोरनके हिसा हष आदिने धीर श्रीरे सिराजके विशद्ध 


पोर जाफर 


एक षड़यन्लकी रचना कर दी | प्रीरज्ञाफर हो इस चक्रान्त- 
का नंता था। हीनचेता मीरज्ञाफरसे यदि सहायता न 


मिलती तो कभो भो अ'गरेज़ कम्पनी वंगालमें अपनों 
गोटी जमा सकतो न थी। 


सिराज और अगर ज्ञॉके बोच जो छोटो छोटी लड़ा- 
इथां हुई उनमें मोरज्ञाफर सिराजफो ओरसे छड़ता था | 
सदी, किरतु दिलसे नही'। वह अगर ज्ञो की ही विजप 


चाहता था। सिराजन जो मोहनलालको प्रधान मन्लो 
बनाया था । वही इसका मुख्य कारण बतलाया जाता 
है। सिराज-उद्दौक्ता देखा | 
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मोहनलालका मन्लिपद ही सिराजका काल हुआ । 
महाराज कृष्णचन्द्र, जगत्सेठ, राजा दुलेभराम, मीरज्ञा- 
फर, घेसिटी वेगम आदि सिराज्को सिहांसन च्युत 
करनेका षड़यन्त्र करने लगे।* स्रोजा विद्र नामक 
एक अर्मानों बणिक मोरजाफरका अभिप्राय 
जञतानेकी आशासे वारस साइबसे जा मिला। दोनोंमें 
सन्धिपत्र लिख। गया। अ'गरज कम्पनी अपना मत 
लब निकालने लिये मोरज्माफरको सहायता पहु'चानेमें 
राजी हुईै। १७५७ ई०को २३३ी' जूनकों पलासीकी 
लड़ाईमें बड़ालके भाग्यने पलटा खाया | युद्धमें मोरमदन 
और मोहनलाल खेत रहे | इतिहासकार कहने हैं, कि 
पलासीकी लड़ाईमें अगर ज सेनापति क्लाइबके हाथस 


जो नवाबका पराभव हुआ वह पएक्मात्र नवावको 
शठतासे हो हुआ था। क्ल्लाइब देखो। 

युवक नवाब सिराज्ञकोी यमपुर भेज कर मोरजाफर 
नवाबी मसनद्‌ पर बेठा । खुज्ञाकी बिलासिता, अलो- 
वर्दोंके बादशाहो पेशकश और वगोंके दंगेसे राजकोष 
खाली आ रहा था। सिराज्ञ उद्दोलाने भी बड़ी भारी 
फौज रख कर उसके खच-बचे में अपना धनागार खालो 
कर दिया था । मोटी रकम हाथ लगेगी, समभ कर 
ही मोरआफरने अगर ज तथां अन्यान्य पड़यन्द का रियों- 
को यथेष्ट पुररूकार देनेका बचन दिया था अब उसने जब 
देखा कि खज्ञाना खालो पड़ा है, तब वह भारो ऊद्दापोहमें 
पड़ गया। आखिर उसने किसी तरहसे रुपया चुकाने- | 
का इन्तजाम किया | कम्पनीके कलकत्तेके कमचाररियोंने 
इस उपलक्षमें मोरज्ञाफरसे जो रुपया दुह लिया था. 
उसकी फिदरिश्त नीचे दो गई है-- 
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सम्पूण रूपसे स्वीकृत वा विशेष भ्रमाण प्राप्त रुपथेका 
ही इसमें उल्लेख 3 । अलावा इसके षड्यन्त्रके नेतांओं- 
मेंसे किसने कितना मुड़ा था उसका हिसाब नहीं। 
पलासो विजयके १५ वर्ण बाद पालियामेर्ट महासभामें 
जब अ'गरेज्ञ-कर्मचारियोंके रुणये लेनेका मामला पेश 
हुआ, तब कलाइबने आत्मपथका समर्थन करते समय कहा 
था, 'मीरजाफरसे इस "कार रुपये लेनेको में अन्याय 
नहीं समझता, इससे कम्पनोके पक्षमें भी कोई क्षति 
नहों है ।! 
नवाब मीरजाफरने अलोबदाॉँका अनुसरण कर मह- 
ब्वतजड़ुकी उपाधि प्रहण की । अभी उसका पूरा नाम 
हुआ खुजाउलमुल्क द्वदिलाम उद्दोला मोश्जाफर अली 
खां महष्बतजडु'' । उसके लड़के मोरनने शाहमतूजड़ 
तथा भाई काजेम खांने हेवतज्ड़को उपाधि पाई थी। 
नवाबो मसनद पर बेठते हो मोरज़ाफरने ब'गाल, 
बिहार और उडीसाके राजकमंचारियोंको अपने अपने 
काय में नियुक्त रहनेका परवाना भेज दिया। श्ष्वों 
ज्ञुलाईको अ गरेज्ञ-कमस्पनीका वाणिज्यपथ साफ करने- 
के लिये क्ास हुकुम दिया गया। पीछे कलकत्तेके टक- 
साल-धरमें सिक्का ढालने ओर सन्धिकी श्तोंका पालन 
करनेका परवाना ज्ञारी हुआ | २६वीं ज्ञुलाईकी अड्भरज़- 
दुलपति क्लाइब ओर वाटसन आदिने नवाबों खिलअत 
पाई थो । 
अथकूच्छ ता हो मीरजाफरको काल हुई । उसके सह- 
योगी चक्रान्तकारियोंने अब देखा, कि मीरजाफर प्रतिश्ा- 
को हुई रकम देनेको तैयार नहीं, तब बे बड़ अप्रसन्‍्न 
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हुए और बदला चुकानेका मोक्रा ढढ़ने लगे। उनके 
आत्मोय खज्नन और अनुचर भो आशानुरूप अर्थेन 
पानेसे चिढ़े थे। उधर सेना भी असन्तुष्ट थी, कारण 
उन्हें बाकी वेतन नहीं मिला था। अब मीोरजाफरको 
चारों ओरसे विपदुने घेर लिया । उसे डर था, कि कहीं 
राज विद्रोह भी न खड़ा हो ज्ञाय | 

मोरताफर और दुलभराममें गाढ़ी मित्रता थो। 
मोरजाफरके नवाब होनेस जब दुलभने कोई लाभ न 
देखा, तब वह भी नह चाल चलने लगा ; नवाबको उस 
पर सनन्‍्हेंद हो गया । इसी सन्देह पर उसने विहांरके 
राजा राभनारायण और मेदिनीपुरके फोजदार राजा 


5 -> 2 ः द्‌ः 
मानसिंदका अपने वशप्रे लानेंका सड्डूल्प किया । पूणियाफे 


मोहनलालका लड़का कैद किया यया। पीछे दुलभराम- 
को ही इस पड़यनत्रका मूल जान कर «*वाब उसका 
काम तमाम करनेमें लग गया | दुलंभराम ताड़ गये और 
उन्होंने आत्मरक्षाके लिये काफी सेना इकट्ठटी को। 
परन्तु अगरेज्ञोंन दोनोंमें एक तरहसे मेल करा दिया । 

मीरनन सिराजके भतीजे मिजा महसीको सिंहा- 
सनका करटक जान गुप्तभावसे मार डाला। कहते हैं, 
क# मोरमाफर भो गुणघर पुत्रके साथ इस बालकके 
हत्याकाण्डमें शामिल था । क्‍्यांकि, इसके पहले ढाकाके 
नवाब सरफराज खांके दूसरे लड़के अमानों खांको 
सिंहासन पर बिठानको कोशिश द्वो रही थी। वहांके 
नायब-नवावन अ'गरज्ञ-कोीठोक लोगोंकी सहायतासे 
इस राष्ट्रधिप्रवका दूमन किया । 

१७वों नवम्बरका नवावने राजमहेलकी ओर यात्रा 
की । छाइव भो उनसे आ मिले। नवाबकी सेनाके 
पहुंचने पर विद्रोद्दी-दलने शान्तमाव धारण किया। यहां 
रद कर ही इसने खादेम होसेन खाँकी पूणियाका फौज- 
दार बनाया । खादवेमने यहांका विद्रोह दमन तो किया, 
पर उसके अत्यायारस पूणियावासों बहुत तंग आ 
गये । 

विद्रोदको शान्त देख क्लाइवने अगरेशजी कम्पनीका 
ओ प्राप्य था उसे मांग भेजा । साथ साथ उन्होंने यह भी ' 
सूचित किया, कि वे नवाबके साथ पटना जानेसे लाचार 
हैं। इस समय दावान राज़ा दुलेभरामकी आवश्यकता 
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पीर जाफर 


आन पड़ी | क्लाइवका अभय-पत्र पा कर दु्लेभराम दलवल 
के साथ वहां पहुंचे । अगरेज़ कम्यनीका पावना जो २३ 
लांख रुपये था उसमेंसे आधा राजकोषसे और आधा 
वद्ध मान ओर कृष्णनगराधिप तथा हुगलोके फोजदार 
अमीर वेगके खज़ानेसे चुकानेकों कहा गया। 

नवाब राजा रामनारायणको विहारसे भगाना चाहते 
थे, किन्तु दुलेभराम और क्लाइबने ऐसा नहीं होने 
दिया। इसो समय महाराष्ट्र दुखलपतिने २४ लाख रुपये 
चोथका दावा करके नवाबके पास आदमो भेजा | इसी 
समयमें नवाबक्के साथ रामनारायणका मेल दो गया। 
परनामें मीरजाफर खाँका दरबार बैठा। मीरम नाम- 
मात्रकों पटनाका नवाब बनाया गया। रामनारायण 
डिपटो नवावी पद्‌ पर रूथाबी रहे । इस उपलक्षमें उन्हें 
७ लाख रुपये देने पड़ थे। इसके कछ समय बाद हो 
मीरजाफरको बादशाही खुबेदारो सनद्‌ मिली। श्सो 
समय फक्‍्लाइव भी ६ हजारी मनसबदार और उमराव 
हुए थे । 

इस समय राजा बन्‍दृकुमारका नवाब मीरज़ाफरके 
साथ अच्छा सद्भाव था। राज्ख-विभागमें दक्षता 
रहनेके कारण वे दावान दुलंभरामके सहकारो वा 
खालसाके पेगकार थे। उनको कुमंत्रणासे नवाब और 
मोरन दुल्भरामकों बिपदुर्में डालनेकी कोशिश करने 
ल्गे। 

दुलेभराप्का काम तमाम करनेमे नवाबका उधोग 
देख क्लाइवने उसे कलकत्त ले जानेकी कहा। नवाबके 
ससेन्‍्य रधाना होनेके ८ दिन बाद ही मीरनके आदेशसे 
सनाने दुलभरामने मकानको घेर लिया। रुक्राफटनक्री 
चेष्टासे सेनादल निवृत्त हुआ । पीछे क्लाश्वने नवाबके 
पड़यन्त्र-जालसे उन्मुक्त कर राजा दुलेभरामको सपरि- 
वार कलकत्त भेज्ञ दिया । 

नवाब विनों-दिन अथोभावके कारण विपक्ष द्वो रहे 
थे। अगरेज्ञ-कम्पनीका ऋण चुकानेके लिये उसके 
राज्यका अच्छा अच्छा अंश जब्त कर लिया गया था। 
ज्ञागोर विभागके निम्नितम कर्मचारो चूनीलाल और 
मणिलाल राजस्व वसूल कर थोड़ा हिस्सा द्रवारमें भेज 
देते और बाकी हड़प कर जाते थे । इधर सेनाओंका बाकी 


पोरणाफर 


वेतन चुकानेके लिये २ छाख रुपया अ'गरेजोंसे कर्ज 
लिया, किन्तु इतनेसे कया हो सकता था। धौर धोरे 
सेनाविभागमें अशान्ति फेल गई। विद्रोहिदल षड़यंत्र- 
कारी मीरजाफरके प्राण लेनेकी उतारू हो गये | मुह- 
रमके सतय चक्रान्तकारियोंने उसका काम तमाम करने- 
का सड्ुल्प किया । खाजाहादोी खाँ पकड़ा और मोरन 
के हुकमसे मरवा डाला गया। 

१७५६ इण०्मे शादज्ञादा शाह आलमने बड़ालकोी 
चढाई कर दी । राजा रामनारायणने शाहज्ञादेका पक्ष 
लिया, जान कर मीरजाफर दलबलके साथ राज़महल 
पहुंचा । क्लाइबके बुद्धिकौशलसे उपद्रव शागस्त हो 
गया । इस उपकारमें नवाबने कलूकत्तेकी अमो दारी 
क्लाइबकी जागोर-स्वरूप दे दी । आगे चल कर इसी 
जमीदारीकोी ले कर क्ाइव और इ०-इण्डिया-कम्पनो में 
भगड़ा हो गया था। 


उसी सालके अगरूत मासमें ओलन्‍न्दाज ओर जंगी जहाज 


भागोरथोमें दिखाई दिया। नवावके उपदेशानुसार चू चड़ा 
के ओलन्दाज गवर्नर उसे दूसरी जगह भेज देनेको वाध्य 
हुए । अफ्तूबरके प्रारम्भमें नवाबने ऋलकत्ता पदार्णण 
किया । इसी समय क्ाइब विलायतकों चर दिये। 
अब ओलबन्‍न्दाज जगी जहाजोंने फिरसे भागीरथीमें लंगर 
डाला | मोरज्ञाफरको इस बार विपक्ष दलके अनुकूल देख 
क्ाइव ओलन्दाजोंक विरुद्ध खड़ दो गये | युद्धमें ओल- 
न्दाजोंकी हार हुई उनका यथासवंस्व अगरेजोंक हाथ लगा 
ओलन्दाजोंने '*वी' दिसम्बरकोी अड्भीकार-पत्रक' साथ 
अपनो भूल स्वीकार कर युद्धके खच स्वरूप दो लाख 
रुपया दे कर छुटकारा पाया। इसके बाद १७६० ई०क 
फरवरो मासमें उन्होंने स्वदेशक्री यात्रा की । 

क्ाइवने विलायत जानेके कुछ समय बाद ही शाद- 
जादाने दूसरी बार वड़ाल पर चढ़ाई कर दी । नवाबी 
सेनाके साथ नवीन वादशाही दुलका घमसान युद्ध 
छिड़ा । युद्धमें मीरन घायल छुआ । पीछे बाद- 
शाही सेनाने रणक्षे तसे ५कोस दूर हट कर छावनी 
डाली । यहांसे वे मोरज्ञाफरको बंदी करनेऊे लिये 


मुशिदावादकी ओर चल दिये। सौभाग्यवशतः इस : 
समय मोरजाफर वद्ध मान अध्चलमें महाराष्ट्रीय दलकी | 
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बाट जोह रहा था । भोरन ओर अ गरेज-सेनादल जब 
नवाबके साथ आ प्रिला, तव शाहआलमने फिरसे 
पटना पर चढ़ाई कर उसे जोत लिया। इस 
सम्रय पूणियास खादेम होलेन खां वादशाहके साथ 
मिलनके अभिप्रायसे रवाना हुआ। कप्तान नक्ष्स 
और सिताबरायने खांदेमकी ससेन्य मार भगाया। 
कल्ड ओर मीरनने बहुत दूर तक उसका पीछा किया । 
इस्त समय मूपषलूधारसे वर्षा आरम्भ हुईैं। चार दिन 
लगातार यात्रा करनेके बाद २री जुलाइकों बज्राधातसे 
मीरनकी मृत्यु हुई । 

प्रियपुत्र मीरनको सत्युसे नवाब मीरज्ञाफर शोक- 
सागरमें हृुह गया | एक तो चारों ओरसे रुपग्रेकी मांग, 
उसके ऊपर अ'गरेजकी प्रतिपसि, प्रभुत्व और अयथा 
अथशोषणने उसे पागल बना दिया। अगब्र राज्य करनेकी 
उसकी बिलकुल इच्छा न रही। 

क्राइबके खद्देश जानेके बाद हालवेल कलकत्ताफे 
अध्यक्ष हुए । उन्होंने अन्धकूपहत्याकी तरह मीरजाफरके 
अकमण्यारि दोषोंकों नाना वर्णांमे चिलित कर अ'गरेज- 
सद्ख्यमएडलीके निकट उपस्थित किया। दह्ालवेलके 
सिद्धहस्तसे रचित मीरजाफरके दोषोंकी विस्तृत काहिनो 
तेवथार होनेके समय मीरनकी म्त्यु हुईं। इस समय 
पड़यन्ल-जालमें विजडित हो ऋर किस प्रकार मोग्जाफर 
खाँ बड़ सिंहासनसे उतारा गया था, वह मोरकासिमके 
चरित्रमें अच्छो तरह आलोचित हुआ है। 

मोरकासिम खा देखा। 

गिरिया ओर उच्चुआनालाके युद्धके पहलेसे ही मोर- 
कासिमके आऑद्धत्य और विद्रोहभावकी देख कर अ'ग- 
रेजोंने फिरसे बड़ालके सिहासन पर मोरजाफर खाँको 
बेठाना चाहा था। १७६२५ ई०की १०वीं ज्ञुलाईकों 
दोनोंके बीच सन्ध्रिपत्र लिखा गया | बकसरकी लड़ाई- 
के बाद मीरकासिमकी कुछ आशा पर पानो फेर 
गया। बड़ दीनभावसे वह अपना जीवन प्यतीत करने 
लगा । 

१७६४ ई०की ध्वों अक्तूबरकों मेजर मनरोने बक्सर- 
की यात्रा की । युद्धके पक दिन पहले मीरकासिमके 
भाग जाने पर मोरजाफर खाँ फिरस्े बड़ालकी मसनद्‌ 
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पर बैठा । वत्तमान शासनमें उसने रुपये इकट्ठ करनेमें 


कोई कसर उठा न रखी । मन्त्री महाराज ननन्‍्दकुमार 


इसी उद्द शसे अपनी असाधारण प्रतिभाका परिचय ' 


दिखला गये हैं| 


४ > रे ९ | 
अ'गरेज्ञोंके अनुरोध करने पर वृद्ध महाराज दुलंभ- 


राम निञ्ञामत विभागके दीवान हुण। कुल अधिकार 
उन पर सोंपा जाय, यह मीरजाफर वा नन्दकुमार नहीं 


चाहते थे । इसलिये दीशानखाना, जागोर विभाग, 


पटना अश्चलका हिसाव, हुज्लुरसविसो, धनागार आदि 


निञञामत दीवानीसे अलग कर नन्दकुमारके हाथ सॉपा 
गया। इस समय महम्मद रज़ा खाँ हिसाव किताब न 
समभानेके कारण मुशिदाबादमें कैद क्रिया गया। 


१७६४ ई०के नवम्बरमें गवनंर भान्सिटाटके स्वदेश 
जाने तथा ऋाइवबके लोटनेकी आशासे उब्लसित मीर- 


जाफर कलकक्ता आया | 


उसने समभका था, कि कल- 


करते जानेसे अब उनके सव कष्ट दूर हो ज्ञाय गे | लेकिन , 


ऐसा हुआ नहीं, यहां अगरजञ-कम्पनोका रुपया चुकानेके 
लिये उस पर सख्त तकाज़ा होने लगा । इसी तकाजेके 
मारे वह अपना स्वास्थ्य खो मुशिदाबाद्‌ लौटा । इस 


समय उसकी उमर ४४ वर्ष को थी | कहते है, कि अन्तिमः 


समयमें हिताकांक्षी महाराज नन्‍्दकमारके अनुरोधसे 
उसने मुशिदावादके प्रसिद्ध पीठाधिदेवता किरीटेश्वरीका 
पादोदक पान किया था। १७६५ इ०के जनवरो मासमें 
मीरज्ञाफर इस लाकसे चल बसा। 

मोरज्ुमूला--एक प्रसिद्ध मुगल-सेनापति । इनका जन्म 
फारसको राजधानी दृस्पह्ान नगरके पासके स्थानमे 
हुआ था । जवानामें थे पारसिक वणणिकोंके साथ 
अपनी किस्मतकी आजमाइश करनेके लिये भारतवषेमें 
पहले गोलकुण्डाके हीरेके ध्यवसायमें इन्हे 
बहुत-सा धन हाथ लगा। बाद उसके ये २६१० इई०में 
तैलंगके सुलतान अवदुल्ला कुतव शाहके सामरिक 
विभागमें एक कमंचारो नियुक्त हुए। क्रमशः अपनी 
बुद्धि और वीयबलसे ये प्रधान सेनापति हो गये | कुतब- 
शाहके अधोनमें रह कर इन्होंने कर्णाटकके अन्तर्गत बाला- 
घाट प्रदेश तथा गंजीकीटा ओर खुघुतके दुभे द्य दुर्ग पर 
आक्रमण किया । उक्त प्रदेशमें होरे ओर सोनेकी बहुत- 


आये । 


। 


! 
। 
| 


! 
) 
| 
॥ 
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सी खानें थी'। मीरजुमलाने इन खानोंसे इतना धन 
इकट्ठा किया, कि ज्ञनसाधारण इन्हें धनकुबेर कहने 
लगे। अतुल धनका अधिपति हो कर मीरज़ुमला 
राज्य पानेके लिये बड़ उत्करिठत हुए। अतः पांच हजार 
सेना संग्रह कर इन्होंने उन्हे” सुशिक्षित किया ओर खय' 
उनका ख् देने लगे । इस घटनासे थे खुलतानकी 
आंखोंके कांटे वन गये । 

कर्णारकर्में युद्धयात्राके समय इन्होंने अपने पुत्र मोर 
महम्मद अमीनकों खुलतानकी सभामें प्रतिनिश्चिस्वरुप 
रख छोड़ा । युवक्र अमीनने पिताके ऐश्वयका गध कर 
राज़सभाम अनेक प्रकार अभद्रोचित व्यवहार किया था 
तथा एक दिन नशेमें चर हो कर वह खुलतानको पाएड- 
वत्तीं मसनद पर सो गया । इससे सभासदुगण अत्यन्त 
विरक्त हुए ओर उसे खुलतानकी सभामें आनेसे मना 
कर दिया । 

मोरज़ुमलाने जब यह संवाद पाया तव वे सम 
गये, कि शल्रु उनके अधःपतनमें लगा हुआ है । अतः 
गोलकुएडा छोटना इन्होंने अच्छा नहों समभा। वे 
औरड्ुजेबकी शरणमें पहुले । इस समय औरडूजेब 
शाहजहांको सेनाके अधिपति हो कर दाक्षिणात्य पर 
चढ़ाई कर रहे थे । उन्हने मीरज़ुमलाकी दिल्‍ली ले 
जा कर सप्रार शाहजहांसे उन्तका परिच्रय करा दिया। 
शाहजहाँने १६०७ ई०म गोलकुणडाके सुलतानके पास 
पक दूत भेज्ञा ओर पुत्र सहित मीरजुप्लाकी छोड़ देनेका 
हुक्‍्म दिया । 

किन्तु दूतके पहु चनसे पहले ही कुतब मोरजुम्‌ला- 
के अभिप्राय जान गये और उनके छड़के अमीनको कैद 
कर उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर छी | दूत भेजनेका 
कोई फल न देख ओऔरड्जेबकों भारो गुरुसा हुआ। 
इसका प्रतिशोध लेनके लिये वे एक दल सेना ले कर 
तेलंग पर चढ़ आये । कुतबशाह युद्धमें पराख्त हुए । 
ओरडुजेबने खुलतानका राज्य तहस नहस कर हैद्रा- 
बाद नगर छूट लिया । तब खुलतान निरुपाय हो फर 
मीरजुम्साकोी सारो सम्पत्तिके साथ उनके पुजरको छोड़ 
देने खोककत हुए तथा ओरडुजेबकी पक करोड़ रुपया 
ओर राजकुमार महम्मदके साथ अपनी लड़कीका विवाह 
दे कर उनसे संधि कर ली । 
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१६७ ई०में मोरज्ञुमला पुत्र और सम्पत्तिके साथ ! 
ओरडुजेबसे जा मिले । धीरे धीरे ओऔरड्रजेबर्क साथ 
मीरजुप्लाकी अत्यन्त घनिष्ठता हो गई। दिदललीको राज - ' 
सभामें उपस्थित हो कर मीरजुम्ठाने सप्ताट शाहजहांकों 
हीरेका एक बड़ा टुकड़ा, सोलह हाथी और अन्यान्य वहु- ' 
मूल्य उपढोकन अर्थात्‌ पन्द्रह लाख रुपग्रेकी वस्तु भेंट दी | 
इसमें इन्हे' सप्रनाटकी तरफसे “मुयाजिम खाँ” की उपाधि ' 
तथा छः हजार अभ्वारोहीको अध्यक्षता मिली । इसके , 
सिवा दीवानको उपाधि ओर पांच लाख रुपयेके द्र॒प्यादि 
भी इन्हे! मिले । बावमें बज्जीर सयादुदछाक्री सृत्यु 
होने पर शाहजहांने मीरजुमलाकी कायदक्षतासे संतुष्ट हो 
उन्हें" वजीर पद पर नियुक्त किया । राजकुमार 
दाराने इसमें बड़ी आपत्ति की थी, किन्तु ओऔरडुजेबकी 
सहायतासे मीरजुमछाकी कुछ भी क्षति न हुई । 

जब द्व्शी-सिंहासनकों ले कर औरडुजेबक भादय्ों- 
के बीच विरोध खड़ा हुआ तब मीरजुमलाने ओरजेबको 
यथासाध्य मदद पहुचाई थी । आरडूजेबन मीरजुप्ताकी 
युद्धतत्परता देख उन्हें! हो प्रधान सेनापति बना कर 
अपने भाई सुज़ाके विरुद्ध लड़ाई करने भेजा। मीर- 
जुमला सुजाका पोछा करते हुए ढाका पहु से | यहां उनके, 
शहनेके लिये पृथक मकान बनाया गया तथा यही' पूव- , 
बंजालंकों राजधानी कायम हुई । 

राजमहलमें रहते समय मोरज्ञुमलाने थड्गरेज़ोंका सोर।- 
से लदा हुआ वाणिज्यपोत रोक कर पटनाके वाणिय्य- 
में वड़ी क्षति पहुंचाई थी । अड्गरेजोंने दुबु कझिक्रिमसे 
१६६० इ०में मीरज़ुप्ताके पक्र जंगी जहाज पर चढ़ाई कर 
दी। इससे मीरज़ुस्ा वड बिगड़ और अड्डरेजोंको 
बेडलसे निकाल भगानेका भय दिखलाया। जो हो. 
सुंचतुर अड्रेजोने उस यात्रामें क्षपा मांग कर संधि 
कर ली । मीरजुमप्ताके आदेशानुसार हुगलीके फौजदारने 
वाषिक ३००० हजार म० कर ले कर अड्रेजोंकों वाणिज्य 
फरनेकी अनुमति दी । 

ज्ञव ओरड्ुजेब सिंहासन पानेके लिये घरको लड़ाई- 
में उलंक थे तब॑ सुयोग पा कर बंगांलके जमींदार विल्लोमें 
कर भेजना बंद कर अपने अपने राज्यको बढ़ानेके मोका 
हृढ़ रहे थे। कोचधिहारके राज्ञा भीमनारायण ही 
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इनमें सवप्रधान थे। उन्होंने मुगल-सामप्राज्यके बहुत-से 
स्थानों पर चढ़ाई कर अन्तमें कामरूप अधिकार कर 
लिया । आसामके प्रधान राजा जयदैवसिंह इस समय 
बंगालके अनेक ख्थानोंकों लूट कर ढाका तक चढ़ आये 
तथा बहुत-से अधिवासियोंको बनन्‍्दो कर ले गये । 
इस अत्थाचारका प्रतिशोध लेनेके लिये मीरजुप्ठा 
ढाकामें राजधानी र्थापन कर एक सेनादछ इकट्ठा 
करने लगे । वहुत से ज'गी जहाज, कमान और 
अन्यान्य अखत्र आदि संग्रह कर कोचविहार पर चढ़ाई 
करनेके लिये १६६१ ई०में उन्होंने सम्राट्से अनुमति 
मांगी। अनुमति पाते हो उन्होंने जलपथसे ब्रह्मपुतर 
नदो पार कर युद्धयात्रा कर दी । नदीका दोनों किनारा 
दुभेद्य जडझुलमय था, इसलिये जड़रल्ल काट कर उन्हे' 
राख्ता बनाना पढा। 
भीमनारायण पहलेसे हो आक्रमणका संवाद पा कर 
आत्मरक्षामें लगे थे । किन्तु उन्होंने जो सब पथ रोक 
रखा था मीरजुम्ला उस हो कर नही गये । ज्ञिस ओर 
जंगल था, मीरजुम्लाने उसी ओर जंगल 
काटना शुरू किया। सेनाको उत्तेजित करनेके लिये थे 
अपनेसे ही कुठार ले कर बन काटने लगे । यह देख 
मुगलसेना भी घोड़ से उतर कर जंगल काटने लगी। 
इस प्रकार अतकितभावसे अकस्मरात्‌ मीरजुम्ला कूच- 
बिहार पहुंचे । भोमनारायण दूसरा कोई उपाय न देख 
जंगलसे घिरे पहाडीप्रदेशमें भाग गये। मीरजुम्लाने 
को चविहारका जीत और छूट कर उसका नाम “आलमगीर 
नगर” रखा ओर सेयद महम्मद मदकका उक्त प्रदेशका 
शासनऊफत्ता नियुक्त किया! नगरके सभी मन्दिर ओर 
देवसूत्ति तोड़ कर मोरजुम्लाने उस स्थानमें मसजिद्‌ 
बनानेकी आज्ञा दो । 
जो कुछ हो, मीरजुम्लाने कोचविहारके अधिवासियों- 
के प्रति किसी प्रकारका आत्याचार नही किया। राजा 
भीमनारायणकी सारो सम्पत्ति छीन गई थी। कूच- 
बविहारमें वहांके अधिए्ठाता नारायणदेवका पक 
प्रकाएड मन्दिर था । मीरजुम्लान धर्मान्थ हो स्वयं 
हाथमें ऋुढार ले कर नारायणदेवका विराट विश्रह्ठ तोड़ 
डाला तथा भब मुसलमानोंकी मन्दिर्की छत पर चढ़ 


घ्रत्ता 


६७१ 


कर कुरान पढ़ने कहा । इसके सिवा मीरजुम्लान 
अधिवासियोंको किसी प्रकारका कष्ट नही' दिया । इसीसे 
जिन्होंने मुसलमानके भयसे राज्य छोड़ कर बनमें आश्रय 
लिया था, वे पुनः अपने देशमें छोटे और निविध्नसे वास 
करने लगे। 

भीमनारायण ज'गलसेठके परत पर छिपे थे। अपने 
लड़के विष्ण नारायणके साथ उनकी नहों पटती थी । 
विष्ण नारायण मीरजुप्ठाके पास आ कर मुसलमान 
धर्ममें दीक्षित हुए । उन्होंने मोरज़ुप्तासे कहा, “यदि आप 
मुर्के कोचविद्ारके राज्य पर अभिषिक्त कर दें तो में पिता 
की पकड़ आपके सामने हाजिर कर सकता है । 

इस प्रकार घर्शद्रोहो ओर पितृद्रोही विष्णु नारायण 

मुसलपान-सेनापति इसरूफान्दियर बेगके अधीन बृहत्‌ 
सैन्यदठ ले ऋर पिताकों पकड़ने वनमें घुसा । पिताने 
उपयुक्त पुत्रके ध्यवहारादि जान कर भूटान प्रदेशके एक 


ज+++>-._त.त0.... 
२००००, स "करके क नल पनज के भव 


दुर्भेय शेलदुर्गमें आश्रय लिया । अधित्यकाप्रदेशसे : 


उक्त दुर्गमें जानेके राख्ते पर लोहेका एक पुल था। 
बह पुठ ऐसे कौशलछसे बनाथा गया था, कि दुर्गमेंक 
आदमी उसमें लगी सोढियोंको आसानीसे खींच 
सकते थे। पुत्र मुसलमान-सेनादलकी सहायता पा कर 
भी विताकी पकड़ न सका । तब गुसुसेमें आ कर उसने 
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माता बहन आदि परिज्ननवगंकी कैद किया और उनकी 


सारी सम्पत्ति छोन कर वह शान्त हुआ | प्रधान मन्त्र 
भी पकड़ गये। अरण्यमें २५० बड़ी बड़ी कमान थी । 
इसके सिया दूसरो दूसरो वस्तु ले कर गुणधर पुत्र 
ढाका छोटा | 

मोरज़ुम्ता कीचविद्दार राज्य पर दश लाख रुपया कर 
लगा कर तथा इस फान्दियर वेगके अधीन १४०० अश्वा- 


#नरनरंआन्नेननब कक! 23 के 


रोहो और २००० गोडन्दराज़ सेना रख कर आसाम ' 


जीतने चले गये । वे ढाकासे जिन सब जंगो जहाज्ोंको ले 
गये थे उन पर नाना प्रकारके युद्धो पयोगी द्वव्य लछाद कर 
ब्रह्मपुत्र होते हुए आसामकी ओर बढ़ । १६६२ इ०में 
रांगामाटोके निकट ब्रह्मवुत्र पार कर अग्नसर होने लगे। 
किन्तु प्रतिकूल सोतके कारण सेना जहाजफ़ा रख्ला 
खाँचने लगो । अविश्रान्त चेष्टा करने पर भी थे पक 
दिनमे एक कोससे अधिक न ज्ञा सके । यहां तक, कि 
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शत्रुगण बनमें अरक्षितभावमें रह कर गोली चला चली 
उन्हें! तंग करने लगे। सेनाके आगे बढ़नेमें अनिच्छुक 
होने पर भी मीरजुम्सताके अक्लान्त उद्यमको देख वे उत्सा- 
हित हुई । 

इस प्रकार कुछ दिन लगातार चल कर मीरजुप्ता 
सेमाइल या हाजी नामक दुर्गके पास पहुंचे। श्रह्म- 
पुत्र नदके किनारे पक उद्च शेलकी चोटी पर पक दुर्ग 
बना हुआं था। दुर्गकी चहारदोवारीस्वरूप ब्रह्मपुलमें 
बहुत-से जगी जहाज थे | दुर्गपें बोस हजार सेना दुर्गकी 
हमेशा रक्षा करतो थी । मीरज़ुप्लान अपने जंगी जहाजकी 
सेनाओंको नोसेना पर चढ़ाई करनंका हुक्म दिया और 
आप दुर्गकों आक्रमण करने आगे बढ़े । कामानके 
गोलावर्णणसे आसामीय ज'गी जहाज छिन्न भिन्न हो गया | 
यह देख दुर्गकी सभी सेना रातमें प्राण ले कर भागी । 

मोरजुम्त। ने हृठात्‌ दुर्ग अधिकार कर आता-उल्ला नामक 
पक सेनापतिके अधोन वहां एक दल सेना रख 
आसामके बोच अग्रसर हुए। राजधानो घोड़ाघाट 
पर चढ़ाई की गई । मुगलसेनाके अविश्रान्त परिश्रमसे 
अत्यन्त क्लान्त हो ने पर मोरजुम्लाने उन्हें! घोड़ाघार और 
म्रतियापुरके सध्यवत्तों रथानमें विश्राम करनेका हुकुम 
दिया । 

मीरज़ुप्ठा इस ख्यालमें थे कि जब राजा जयदेवसिह॑ 
भाग गये हैं ओर अधिकांश अधिवासी हो उनके वशी- 
भूत हुए है तब और किसी टरदके उपद्रवकी आशडुग 
नहों । इसी प्रान्त विश्वासके वशवत्तों हो कर उन्‍्हों. 
ने अपना विजय-संवाद सूचित करनेके लिये औरड्जेब्क 
पास दूत भेजा ओर तुरत नया राख्ता बना कर समुद्धि- 
शाल्ो चोन-साप्राज्य पर भी चढ़ाई को जायगी --यह भी 
कहला भेजा । 

ओरडुजेब मोरज़ुमूलाका पत्र पा अत्यम्त संतुष्र 
हुए तथा बहुत जदद्‌ उनक्री विजय-पताका चीन ओर 
जड्भिस खाँके तातार राज्यमें उड़गो, सोच कर 
फूले न समाये । उन्होंने मोरज्भुम्‌ठाकी धन्यवाद देते हुए 
चोन यात्राके लिये अपन हाथसे पत्र लिखा और उनके 
पुत्र अप्तोनकों गोरचसूचक उपाधि दे कर सम्मानित 
किया । 


पीरजुम्ला--भोरट ८५७ 


अकस्मात्‌ घंटनानकने पलटा खार्था | वृष्टि 
इतनी हुई कि आसामके नद और नदी उम्रड गई जिससे 
आसामप्रदेश जलमय हो गया। मुगल-सेना और 
घोड़ोंकी रसद घट गई। 
यह देखने ससेन्‍्य आये | मुगल चारों ओरसे आक्रान्त 
हुए | जलवायुकी आद्र ता आदि नाना प्रकारके प्राकृतिक 
उत्पातसे मुगल सेनामें महामारी फेल गई | यह खुथोग 
पा आसामवाले भी चढ़ाई कर £ मुगल सेनाका संहार 
करने लगे । मोरजुमला आगे पीछे क्रिसी ओर 
न बड़ सके । 


कई महीनोंके बाद दृष्टि शेष हुई । मोरज़ुमलाने 


फिर आसामराज पर चढ़ाई की । राज़्ान सन्धिका 
प्रस्ताव किया; किंतु मीरज़ुमलान वेरनिर्यातनकी इच्छांसे 
उनका राज्य ध्वंस करनेकी प्रतिशा की। लेकिन मीर 
जुमलाको सेना विद्रोहो हो गई । अन्‍्तमें उन्होंने अपने 
सेनापति दिलावर खाँके परामशंसे राजाके साथ सन्धि 
कर लो । आसामराजने सन्धिकी शक्त के अनुसार मीर- 
ज्ञुमलाकोी २०००० डोले अथांत्‌ ६ मन १० सेर सोना 
तथा ३१५ पम्रन चाँदी, ४० हाथी और दो लावण्यवती 
ललनाये' उपहारमें दो' | किसी करिसीका कहना है, कि 
उनमें एक राजाकी कन्या थी | 

मीरज़ुम्ला जब आसाम पर चढ़ाई कर रहे थे उस 
समय उनके प्रतिनिधि इसफान्दियर बेगक अत्याचार- 
स कूचविहारमें अनेक प्रकारका उपद्रव चल रहा था। 
वहांक अधिवासिया'ने दल बांध कर भूतपूव्र राज़ा 
भीमनारायणको बुलाया था। भीमनारायणन प्रज्ञाओ'- 
की सह्ानुभूतिस प्रोत्साहित हो इसफान्दियर खाँको 
राज्य छोड़ देने के लिये कहला भेजा । मुगल-प्रतिनिधि 
इर कर गोहारो चले गये ओर वही' मोरजुम्लाकी बाट 
जओहन लगे। 


मीरज्ुम्ला बगालक लिये रवाना हुए । उनकी बड़ी 


भारी सेना प्रायः सभी धव 'स हो गई थी | सेकड पीछे 


द्श सेनिक जीवित थे, बाको सभी आसखाम प्रदेशमें मारे 


गये थे। 
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१६६३ ई०के प्रारम्भमें मोरज्जुम्ठा गोहाटी पहुंचे तथा 
बाकी सेनाओंकी इसफान्दियरके साथ कोचबिद्दार कब्जा 


करनेके लिये भेज दिया ओर आप ढाकाकों रवाना हुए | 
राख्तेमें खिज़िरपुर नामक स्थानमें उनकी स्त्यु हुई। 
ऐतिहासिक एलकफिन्सटनका कहना है, कि १६६३ ६०की 
देठो जनवरोको वे ढाका नगरमें सत्युमुखमें पतित हुए । 
किन्तु ष्युाटं आदि छेखक कहते हैं, कि उन्होंने फोच- 
विहारक्रे अन्तर्गत खिजिरपुरमे' १६६३ ई०की ३१वीं माचे- 
को मानवलीला संवरण की । 

ओरंगजेव इनका म्॒त्यु संवाद पा वहुन दुःखित हुए । 
पीछे उनके छड़के अप्तीनकी पितृवद पर नियुक्त किया 
गया | मोरज़ुम्ला असाधारण बुद्धिमानू और कार्यदक्ष 
सेनापति थे। अपने बुद्धिबल और उद्यमसे उन्होंने अच्छा 
नाम कमाया था। उनक्री झुत्यु पर यूरोपीय बणिकोनि 
भी विशेष दुःख प्रकाश किया था । 


 मीरज़ुम्ला -एक मुगल-सेनापति | पारसूयराज्यके शाहरी- 


स्थान-नगरमे इनका जन्म हुआ। इनका असल नाम 
भीर महम्मद्‌ अपोन था। मुगर-सप्राद ज़हांगोरके 
राजत्वकाल १६१८ ई०में ये भारतमें पधारे। सलन्नाट 
शाहजहांन इन्हे' पांचहज्ञारी सेनानायका पद्‌ और 
मोरजुम्लाकोी उपाधि दो। १६३७ ई०में इनकी खत्यु 
हुईं ! 


मोरजुम्ता “सम्राट फरू खसियरके एक प्रियपात्र | इनका 


प्रक्त नाम अबदुब्ला था ।  सन्नाट के अनुप्रहसे इन्हे 
विहारप्रदेशकों सखूबेदारा मिलो था। सप्रोट, महम्मद्‌ 
शाहके राज्त्वकालमे इन्हे 'सदर उस सदूर' का पद 
मिला था। १७३१ ई०मे इनकी उ्तृत्यु हुई । 


मीरद ( मेरठ )- -युक्तप्रदेशके छोटे लाटके अधोग एक 


विभाग | यह एक कमिएनर द्वारा शासित होता है । अक्षा० 
२७ ३८ से ३०' ५६ उ० तथा देशा> ७७७ से ७८४२ 
पृ०मे विस्तृत है। देहरादून, सहारनपुर, मुज्ःफरनगर, 
मेरठ, बुलन्द्‌ शहर और अलोगढ़ नामके छः जिलोंको ले 
कर यह विभाग बना है। ( प्रत्येक जिलेके वण नमें 
उनका विरुतृत विवरण दिया गया है )। इसकी उत्तरी 
सीमा पर शिवालिककी पहाड़ियां हैं। इसके पूत गड़ा- 
नदी, दक्षिण मथुरा भोर एटा ज्ञिला तथा पश्चिममें 
यमुना नदो प्रवाहित हो रही हैं। इश्सका क्षेत्रफल 
११३२० वगमोल है। 


६७८ 
इस भूखणडमें ६८ नगर और ८२०६ भप्राम लगते हैं । 
नगरोंमें मीरट नगर ओर सेनाबाद, अलीगढ़ ( कोइला ), 


सहारनपुर, खुजल्ां और हाथरस नगर प्रधान हैं । इममें 
२२ हज्ञार छोग बसते हैं । 


मीरट ( मेग्ठ ) युक्तप्रदेका एक जिला। इसके 


उत्तर मुजःफरनगर, पश्चिम यमुना, दक्षिण बुलन्द शहर 


और पूचमें गड़गनदी प्रवाहित हो गही हैं। क्षेत्रफल 
२३५६ वशगमील हे | मीरट नगरमें इसकी सदर अदालत 
रहती है । गड्ढा और यमुनाके बाचमें रहनेके कारण 
इसकी जमीन समतल और उद्वरा है। यह रूथान बहुत 
पुराने जमानेसे अन्‍्तर्वेदी नामसे तथा मुगल-शासनमें 
दोआब नामसे पुकारा ज्ञाता था | बड़ बड़ शस्यश्यामऊ 
क्षेत्रोंके सिवा कही' कही बन-जड़ुल्ठ भो दिखाई देता 
है | इस जिलेके अनेक सरूथानोंमें आघ्रवारिकराये' प्रक्ृति- 
की छीला कुशलताका परिचय दे रही हैं। र॑गा ओर 
यमुनाकी बालुकामयो भुभिमें खेती-बारी नहीं होतों। 
जब वायु प्रबल वेगसे प्रवाहित होती है, तब बालू एक 
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जगहसे उड़ कर दूसरो ज्ञगहं जा एक स्तूप वन 


ज्ञाता है । 


ग'गा और यमुनाके सिवा यहां हिन्दन नामको ओर 


एक नदों है । वर्षा ऋतु. इस नदोके द्वारा नावॉमे माल 
पक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जाता है। सिद्या इन 
नदियोंके कितने ही वालुकामय निम्नसख्थान हैं जा वर्षा 


ऋतुमें छिछले जलसे भरे रहते हैं ओर अन्य ऋतुओंमे 


सूख जाते हैं। इन जलाणरयोंसे यहांकी खेनोमें बहुत 
उन्नति हुई है । 
के प्रदेशोंकी सीचती है। इससे यहांका कृषिकाय बहुत 
उन्नत हो रहा हैं। 


बूढीग गा या गंगाका प्रत्चीन प्रवाहिका स्थान 
बर्समान नदीगर्भसे कुछ दूर पर अवस्थित है। इसीके 
किनारे महाभारतमें लिखी पाएडय-राजधानी हस्तिना- 
पुरी मौजूद थी । अब उस प्राख्नोन नगरीका कुछ भो चिह 
दिखाई नहीं देता । एक अड्डरेज्ञ ऐेतिहासिकने लिखा है, 
कि इस भारतीय ट्र॑य नगरोका काई चिह रह न गया है। 
जो रूथान हस्तिनापुरका खशडहर समभक्ता जाता था 


अनूपशहरकी नहर ढातल्टू गंगाके निकर 


| 
| 
॥ 


यह गगाके घटने बढ़नेके कारण उनके गर्भामें विलीन हो 
गया है। इसाके जन्‍मसे पहले यह खणडहर यहां 
मोजूद था। 

हस्तिनापुर जैसा पुराना नगर न होने पर भी मीरट- 
को प्रायीनता ओर प्राधान्य इतिहासमें दिखाई द ता है। 
जिलेके बीचमें यह नगर बसा है। यहांसे दिव्लो तक 
ग्ल लाइन गई है | गाड़ियां आती जाती हैं | सिवा इसके 
उत्तर-पश्चिम भारतके धायः सभी समृद्ध नगरोंमें आने 
ज्ञानको खुविधाक लिये यहांसे राख्ते गये हैं। अ'प्र जोक 
अधिकारक बाद छावनी क्रायम हो ज्ञानसे यहां 
यूरोपियोंका शुभगमन हो गया है । इससे नगरकी वहुत 
उन्नति हो रही है । 

इस मोरट प्रदेशकी तरह भारतक और कही'का ऐसा 
प्राचोन इतिहास नही' मिलता । बेद्कियुगमें आय्यो लोग 
अन्तव दो में बसे थे। उसी प्रातच्नोनतम समयसे यहांकी 
श्रीवृद्धि हो रही है। रामायण पढ़नेसे माल््म होता है, 
कि अयोध्या, बेशाली और मिथिला जनपरदोंमें सूयो ओर 
चन्द्रवंणी राजाओंका आवास था ) इससे यह रुवोकार 
करना होगा, क्रि आया लोग पहले दोआबमें रह कर 
शक्तिशाली हो कर पूर्वकी ओर बढ़े थे। जिस समय 
महाभागत हुआ, उस समय भी मीरट बहुत समृद्धि 
सम्पन्न नगर था । क्योंकि, दिल्ली नगरो ( इन्ट्रप्रस्थ )के 
निकटका यह मीरट नगर ही कुरुवंशी राज़ाओंकी राज- 
धानी हस्तिनापुर विद्यमान था। हस्तिनापुरीका कोई 
पानक्रीन चिह्न न मिलने पर भी वहांके अधिवासी ग'गाके 
निकटवत्तों जिस स्तृपका हस्तिनापुरका खण्डहर बताते 
हैं, वह निःसन्देह हस्तिनापुरका खण्डहर मालूम होता 
है। गहाभारतका युद्ध समाप्त हो जाने पर यहाँ राजा 
परीक्षितके वंशधर कई राजाओंने राज्य किया था। 

( विष्शुपुराण ४॥२१ अ० ) हस्तिनापुर देखों | 
हस्तिनापुर ( मेरठ )को केन्द्र वना कर महाभारत- 

का युद्ध हुआ था । इस पौराणिक युद्धकी घटनावलीके 
बाद्‌ ऐतिद्यासिक थुगमें पदापण कर हम देखते हैं, कि 
इसाके ३०० वष पहले यह नगरो विद्यमान थी । बिल्ली - 
की हरूतलिपियोॉसे मालूम होता है, कि उस समय मेरठ 
नगर धन जनसे परिपृ्ण था। सिवा इसके बौद्धकोश्ियां 
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भो इस बातका साक्ष्य प्रदान कर रही हैं । फिर श्श्वीं 


| 


| 


शताब्दो के मुसलमानों आक्रमणोंके वादसे तो यहांका | 


धारावाहिक रूपसे इतिहास मिलता है। उससे पहलेकी 
किसी घरटनाकों किसो ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सिद्ध 


करनेका कोई उपाय नहीं । विष्णुपुराणके अनुसार अधि- 


| 


सीमकृष्णक पुत्र निचक्षके राज्यकालमें हस्तिनापुरो . 
ग'गाके गर्भामें विलीन हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी 
राजधानी कौशाम्बो नगरतें ख्थापित की । निचक्षसे २१वों क्‍ 
पीढ़ीके राजा क्षेमर अपने मन्त्री द्वारा राज्यच्युत ए थे। . 

बौद्ध सन्नाट अशोक समयमें यहां बौद्धकीत्ति 


स्थापित हुई । उनके समयक दो पत्थरक स्तम्भ मिले 
हैं। इसके अनुसार ईसाके ४०० वर्ष पहले मौयबंशका 
होना साबित होता है । इसके वाद ईसाके ५७ वष पहले 
यहां बिक्रमादित्यका आधिपत्य रहा । इसके वाद दिल्‍ली - 
में शकवंशीय राज़ाओंका वल बढ़नेके साथ साथ यहां 
भी उनका आधिपत्य हुआ | इसका प्रमाण यहांक मिले 
शकवंशीय कई सिक्कोंसे मिलता है। कई शिलालेख भो 
इसका प्रप्ताण दे रहे हैं । 

च्ीन-पर्यटक यूएनचुयंग ७वीं शताब्दोमें थानेश्वरके 


दर्शनके लिये यहां आये थे। इन्होंने जो इसकी सोमा 


निद्धारित की है, उससे मात्यूम होता है, कि मुजफ्फर 
नगरका दक्षिणांश, सारा मेरठ जिला ओर बुलन्द शहर- 
का उत्तराद्ध उक्त राज्ययों सीमाम था। उस समय 
थानेश्वर नगर कन्नौजराज हषवद्ध नके अधीन था। 
इसके वाद दिव्लीक राज-इतिहासक अनुसार हम 
द॑ खते हैं, कि तोमरवंशीय राजा अनड्भरपालने अन्दाज 
सन्‌ ७३६ ई६०में यहा राज्य किया था। इनक वंशधर 
राजे मुसलमानोंक उत्पातसे तंग आ कर कननोज छोड़ 
कर अयोध्याक बड़ो-नगरमें आ कर बस गये । इस 
चंशक अन्तिम राजा ३२ अनंगपालक राजत्वकालमें 
चोहान राजविशाॉलदेवर्न अधिकार किया | चोहान राज- 
वंशक दाद यहां मुसलमानोंका आधिपत्य हुआ था। 


सन्‌ ११वी' शताब्दीमे यह प्रदंश लूटेरे जार ओर 


डोर-राजवंशक हाथ आया। बरणाधिपति राजा अहो 


वर्ण के वंशधर डोर सरदार हरदत्तने मेरठ नगरमें एक 


किला बनवाया । कहते हैं, कि सन्‌ १०१६ ई०मे गज़नोके 


श्ज्ड 


के महमसूदन उनको पराजित कर उन्हें मुमलमान 
बनाया और उनसखें कर वसूल किया था। यही घरना 
इतिहासमे' "सिपहसालार समाउदुका आक्रमण"-क 
नामसे प्रसिद्ध है । 

सन्‌ ११६१ इ०मे महम्भदगोरोक प्रसिद्ध सेनापति 
कुतुबुद्दीनन मेरठ पर अधिकार कर वहांफे हिन्दू-पम्न्दिरों- 
को नए श्रष्ठ कर मसजिद वनवाई थी। इसक वाद 
पठान राजे यहांका शासनकार्य चलाते थे। सन्‌ १३६८ 
ई०क मुगल तेमूरलंगक आक्रपण तक यहांक्रा इतिहास 
दिललीक इतिहाससे जुड़ा हुआ है। तेघूरक मेरठ पर 
आक्रमण करने पर यहांक राजपूत उसक विरुद्ध खडड 
हुए | लोनो किले पर आक्रमण करनके समय राजपूतोंन 
अपने अपने घरोंमे' आग लगा दो जिससे परिवारक 
बच्चे ओर स्त्रियां जल कर राख हो गई । किले पर अधि 
कार ऋरनंक बाद लाखसे ऊपर वन्दी हिन्दू तेप्तूरको 
हक्‍्मसे कत्ल कर दिये गये। तेमूर द््लीको लूट कर 
मेरठ लौट आया। यहां पठान-सरदार इलियास रोज्य 
करता था। तेमूरने इसको मार भगाया । 

१८वी' शताब्दी ह मध्यसागमे' ज्ब दिलल्‍्लीक 
सिहासन पर मुगलोंका प्रभाव था तब यथार्थमे' 
मेरठमे शान्ति विराजती थो। मुगल-सप्ताट्‌ यमुना- 
की इस उपत्यकामें शिकार खेला करते थे । 

मुगल सम्ना: आरड्रजेबकी म्॒त्युके बाद १७०२- 
१७७५ तक यहां फिर राज्यलोलुप सिख और महा- 
राष्ट्रियोंका आगमन हुआ । इस विप्रवके समय उत्तर- 
दोआंबमें जाटों ओर रुहेलोंका अनवरत उपद्रव था। 

द्ब्लीके मुगलोंकी प्रतिभाका अवसान होनेके समय 
उत्तर-पश्चिम भारतमें अशाज़कताका स्रोत बह रहा था । 
ठीक इसी समय वाल्टर रोनहार (॥:]६८० /सलंग्राता-4 ६) 
नामक एक यूरोपोय सेनिक अपने भाग्यकी आज्ञमाइश 
करनेके लिये उत्तर-पश्चिम भारतफ्रे इस रणक्ष तमें आ 
पहुचा। वह अपने बाहुबलसे मेरठके सरधना परगने 
पर अधिकार कर वहांका शासन कर रहा था। सन 
१७७८ ई०में उसकी स्तत्यु हो गई। उसकी पत्नी बेगम 
समरू इस सम्पांसकी अधिकारिणों हुई । यह रमणो 
अरब देशको एक वेश्याकी पुत्ो थो। रोन हार्रने इसके 


&५० 


रूप पर लट्ट हो कर इसका पाणिप्रहण किया था। 
विवाहके समय इसने रोमन केथलिक धर्मकों 
अपनाया था। 

सन्‌ १८०३ ई०से ले कर द्ल्‍लीके अधःपतन होने तक 
इस्तका दक्षिणांश महाराष्द्रियंके उपद्वर्से अराज़क हो उठा 
था | इस वष सिन्धुराजने गड़गा ओर यमुनाका मध्यवत्तों 


5 लत 


पीरट 


भरूसाग अभ्र जोंके हाथ सोंप दिया था। उक्त बेगमने 


सिन्धुराजको बड़ी सहायता की थोी। अग्र जोंके अधि 
कारमें आनेके वादसे सन्‌ १८३६ इ०में अपने ज़ोवन भर 
अध्रज्ञोंकी उसने साहाय्य किया था। 

सन्‌ १८१८ ई०में मेरठ एक पृथक्‌ जिला बना दिया 
गया। इसके बाद १८२४ इ०में बुलन्द्‌ शहर ओर मुज 
पफफर नगरसे अलग कर इसको वत्त मान आकार दिया 


गया | इस समयर्े सन १८५७ इ०के बलवेके मध्य भाग 


तक यहां कोई उल्लेखनीय घटना न हुई । 
ब्रज़्माहन नामके एक सिपाहीने टोटा कारनेकी बात- 


को सामने रख यहांके सिपाहियोंकी उत्त जित किया था। 
ध्वों मईक्नी श्रे बड़ाल घड़सवार सेनिकोंकों हुफ्म- 


अदुलीके लिये दश वर्ण केदको सज्ञा मिलो । दूसरे 
दिन बलवेका सलाह मशवरा हुओआ। इसी दिन संध्या 
५ बजेसे अ'ग्न ज्ञोका यहां कत्ल आरम्भ हुआ । विद्रोहके 


बाद यहां एक बार फिर शान्तिका साघ्राज्य छा गया। 
इसके बाद यहां बुलन्द्शहरके मालागढ सरदार बली- ' 


दाद खांका भो विद्रोह खड़ा हुआ था , किन्तु यह टिक 


न सका। सिपाहीविद्राह्द देखो। 


२ उक्त जिलेकी प्र तददसाल। कालोनदी, गड्भूकी 


नहर और हिन्दून नदी इसके बीचसे प्रवाहित होती है । 

दिल्लो सिन्धु और पञ्चावका रेलपथ इसके बीचसे 

जाता है। इससे व्यवसायको बड़ी छुविधा हो गई है। 

यहां ऊन्नकी खेती ओर चोनोका कारवार होता है। 

३ इस जिलेका प्रधान नगर । यहां सदर अदालत 
यहां छावनी होनेको वजह इस सरुथानकी विशेष 


्ष्ु 


हे । 


उन्नति हुई है। गड्ढा यमुनाके ठीक बोचमें मेरठ नगरी ' 


अवस्थित है। यह अक्षा० २६" ० ४१ 3० और देशा० 
७9 ४५ ३ पू०के मध्य विस्तृत है। कलकत्त से ज्ञो 
प्राण्डट्रडु. राड पश्चिमको ओर गयो है, वह भी इस नगर- 


में होती हुई गई है। सिन्धु, दिल्ली ओर पञ्ञाव जानेके 
लिये रेलपथका स्टेशन और सेनिकोंके रदनेकी छावनी 
है। इससे यहां सेना भेजने और ध्यवसायकी बड़ों 
सुविधा है। 

इस समय जहां छावनो बनी हे उसके दक्षिण भाग 
में मेरठ नगर बसा हे । बहुत पहलेसे यह यारों ओरसे 
सुद्दढ प्राचोन ( चहारदोबारी ) से घिरा हुआ है। इसके 
नो दरवाज्ञोंमें ८ द्रबाजे बहुत प्राचीन हैं। बोद्धयुगमें 
सम्राट अशोकके राज्यकालमें यह नगर सम्ुद्धशाली 
रहने पर भी अग्रज्ञोंके अमलमें इसको और भी उन्नति 
हुई है । 

मेरठ शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धमें चार विभिन्‍न 
आख्यानोंकी काल्पनिक रस्टि होती हैं। वहांके लोगों- 
का कहना है, कि इसका पुराना नाम मीरथ या मीरठ 
नहै। महो नामक ख्थपतिने इन्द्र॒प्रस्थके राजा युधिष्ठिर- 
के रातमहलकी बनाया था। इसके इनाम या पुरख्कार- 
में युधिष्टिरने मोरथ प्रामकोी दिया था। महोने अपने 
नाम पर इस जगहका नाम महदिराष्ट्र रखा । उसने एक 
अन्दग्कोट बनाया था जो आज्ञ भो मौजूद है। 

फिर ज्ञाटों का कहना है, कि उनके महिराष्ट्र गोल्ीय 
किसी उपनिवेशिकने इस मेरठ नगरकों स्थापित किया 
था। कुछ लोगोंका कहना है, कि यह हरूथान बहुत 
प्राचीन कालस 'महीदन्‍तका खेरा' नामसे प्रसिद्ध था। 
इसी शब्द्स मोरठ नाम हुआ है। “महीदन्तका खेरा! 
बोद्-युगका प्राधान्यसूचक है। 'शामस इ-सिराज' के 
पढ़नेसे मालूम होता है, क्रि अशोक प्रतिष्ठित रूतम्भलिपि 
दिल्लीके सम्नार फिरोज्रशाहके द्वारा 'कुशाके शिकार' 
नामक महलमें छाई गई थो ! 

प्रलतरवके नमूनाख्चरूप यहां ओर भी प्रांचोन 
कोत्ति योंके कितने हो खण्डहर देखे ज्ञाते हैं। इनमें 
१७१४ ई०में जवाहरमल द्वारा स्थापित सोताकुएड भी एक 
( कुछ लोग इसे सूय्यकुएड भो कहते हैं ) है। इसके 
चारों ओर असंख्य मन्द्र, धमंशालाये' और सतोस्तम्भ 
स्थापित हैं। इन मन्दिरोंमें सम्नाट शाहजहांके राजस्व 
कालूका बनाया मनोहरशाहका मन्दिर सबसे बड़ा हे । 
विल्वेश्वरनाथका मन्द्रि मुसठमानो आक्रमणसे बहुत 


पोरतोनक-मीरन 


पहले बना था। वहांके लोगोंके म हसे खुनाई देता है, 
कि यहांका महेश्वर मन्दिर पाण्डब-वंशीय किसी राजा- 
के द्वारा बनाया गया था | 

सिवा इसके सन्‌ १७१४ ई०में लाला दयालुदास- 
का बनाया तला और मातवलर नामका तालाब, कुतु- 
ब॒ुद्दीनका बनाया नौबरुती महत्लाकी दरगाह १६२० . 
ई०में नूरजहानका वनवाया शादपीरकी वरगाह, १०१६ ई०- 
में गजनी महसूदके वज्जीर हसनमेहरोक्ी बनाई ज्ञामा 
मसजिद, मखदुमशोह तिलायतकी दरगाह, सन्‌ ६१६३ 
ई०के आबू महम्मदका मकबरा, साछारमसाग्य गाजोका : 
मकबरा ( ११६१ ), आवूयार महम्पद खांका मकबरा 
( १३३६६ ), करबला ( १६०० ई० ) आदि उल्लेखयोग्य 
है। सन्‌ १८२१ ई०में मेरठमें जो गिरज्ञा बना, उसका 
उच्च शिखर गगनचुम्बन कर रहा है । 
मीरतोज़क--सेनानायकविशेष । युद्धयात्राकालमें सेना: 
बलकी श्रेणीवद्ध गति रक्षा और शान्तिरक्षा तथा सेना- 
बरगकी अनुपस्थिति आदि प्रधान सेनापतिको जञताना 
इसका काम था । 
मीर दरदू--एक मुसलमान-कवि, विख्यात सेख साधु 
खाजा नासिरका लड़का। साधु नासिरके अध्ययन- 
कोशलसे दरदूने बहुत जल्द उपयुक्त शिक्षा प्राप्त की । 
उसकी माधुय॑पूर्ण उच्च अड्कोी कवितामाला पढ़नेसे 
उसे कल्पनादेवीका म।नस-पुत्र कहनेमें कोई अत्युक्ति ' 
नहों। सचमुच उस समय इसके जोड़का कोई कवि , 
न था। इसका असल नाम् खाजा महम्पदमीर था। | 
अपनो कविताशक्तिके परिचयस्वरूप इसने मीर द्रदुकी 
संज्ञा पाई थी । 

दिल्ली नगरमें इसका जन्म हुआ था। यहां पढ़ना 
समाप्त कर यह सेना-विभागमें काम करने लगा । पीछे 
पिताकी अनुमतिसे इसने कठोर सेनिक वृत्तिका परि- 
त्याग कर ब्रह्मचय अवलम्बन किया | मुगल-बादशाहोंका 
शासनदणड जब दूसरोंके हाथ लगा, तब दिललीवासी 
नगरकों छोड़ भाग गधे। किन्तु मीर दरदुने ऐसी 
अवस्थामें अद्ृष्टको ही सूल जान कर राजधानीका परि- 
स्थाग न किया । क्‍ 

मीर खुफी सम्प्रदायका था। संगीतविद्य'में इसको 
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विशेष पदुता थी । प्रति मासमें इसके घर पर 
सद्भीतशास्त्रविद्‌ इक होते थे | बहुनेरे इसके सुधाकठ- 
से निकली हुई गीतलहरोकोी खुन कर मन्‍्त्रमुग्ध हो 
जाते थे । 
यह शाह गुलसान उफ सेख सादुलाका शिष्य था। 

इसके लिखे हुए आलिनाल-ब-द्रन, अलो सरद, दरद्‌- 
दिल, इल-उल-सिताब तथा फारसी और उद्‌ भाषामें 
दो दीवानप्रन्थ पाग्रे जाते हैं। अलावा इसके सफी 
मतकी श्रेष्ठताकी सावित करनके लिये इसन विसाल- 
वारिदात नामक ५एक साम्प्रदायिक गप्रन्थकी रचना की। 
१७८४ ई०में इसका देहान्त हुआ । 

मीरन--ब गालके अधिपति मीरजाफर अली खाँका 
लड़का | इसका असल नाम मोर सादिक था। यह 
बड़ा हो निष्ठुर ओर दुवृक्त था। पिता मीरजाफरका 
सिंहासन अविचलित रखनके लिये बालक मीजामहदी 
और अलोवदों बेगम आदि राज्योंके उत्तराधिकारों और 
राजकुल-ललनाओं के प्राण संहार कर इसने जो पाशणव- 
चरित्र और अत्यांचारकों पराकाप्टा दिखाई है उससे 
उनके पिताके चरित्रमें भी कलेंककालिमा लग गई है| 
यही ब'गालके बालक नवाब सिराजुद्दोलाके प्राणनाणका 
प्रधान परड़यन्‍लकारों था, इसोसे बंगाल इतिहासमे' 
इसने अक्षय नाम कमाया है। 

पिताके उद्योगरे इसने पटनाका नवाबी पद और 

शाहमत्‌पगक़ी उपाधि पाई। पटना-यज्र के समयसे 
इनक वीरत्वका भी परिचय मिलता है | अपने हो खेमे- 
में वज्ञाघातसे इसकी झत्य हुईं। इसकी वज़ाघातसे 
सत्यक सम्बन्धमे एक कहावत इस प्रकार है--ढाकाके 
नायव नवाब जसरत्‌ खाँने मीरनके आदेणसे वर रा 
नामक पक दुराचारोके हाथ अलीवदींकी दो लडकी 
घोसवी और अमीना वेगमकों सौंपा । दुराक्षारियो'न 
दोनो वेगमको नाव पर चढ़ा कर जलमे डुबी दिया। 
वेगमी'न इस समय 'वज्ञाघातसे मीरनक पापका प्राय- 
“शिचि्त हो! इस प्रकार अभिशाप दिया। झुत्यक बाद 
मीरनका शव पहले हाथोीकी पीठ पर ओर पोछे नाव 
पर पटनाले राजमहलमे' छाया और वहीं दफनाया 
गया था। 
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पीरन अआदिल ख।| फरु खो--मीर पर ख/स 


मीरन आदिल खाँ फरु खी --खान्देशका एक राजा | पिता मीरन शाह ( मिर्जा ) --विख्यात मुगल वीर तैमुरशाहका 


मोरन मुबारिक खाँके मरने पर यह १४५७ इ०में सिहां- 
सन पर बैठा। इसके शासनकालछमें राज्यक्री बड़ो 
उन्नति हुई थी। सुन्दर सुन्दर इमारत बनवानेका इसे 


बड़ा शोक था । सुनिषपुण शिल्पियोंकी नियुक्त कर , 


इसने अशीर और मलयगढ़-दुर्गकों दुर्भेद्य बना दिया 
था | १५०३ ई०में बुहानपुरके दौलत-मेदानके प्रासाद- 
के पास हो इसके कथनानुसार इसकी लाश दफनाई 
गई थी । इसका दूसरा नाम मीरनखानि भी था। 

मीरन मुबारिक खाँ फरू खी ( श्म )--खान्देशके अधिपति 
मीरन आदिल खाँ फरु खीका लड़का। पिताके मरने पर 
१४४१ इ०में यह खान्देशके सिंहासन पर बैठा । १७ 
वर्ष निरापदसे राज्य करनके बाद १४५७७ इई०में इसकी 
मृत्यु हुई । 

मीरन मुत्रारिक खाँ फरूुखी ( श्य )-खान्देशका एक 


मुसलमान रोजा। १७३१६ ई०में भाई मीरन महम्मद 


खाँके राज्यशासनक बाद यह खान्देशक सिंहासन पर 


अधिरूढ़ हुआ | १५६६ ई०में इसकी खत्यु हुई । 

मीरन मुहम्मद खाँ फरू खी ( श्म )--खान्देशका एक 
राजा। १६२० इ०में पिता आदिल खाँके परलोक- 
वासी होने पर इसने राजसिहासन सुशोभित किया। 
१५३७ ई०में गुजेराधिपति बहादुर शाहके मरनेके बाद यह 
पाता और उमरावोंके साथ अपने मामा बहा दुरशाह के यहां 


आये और ग़ुजेर तथा मालवराज्यका अधीश्वर हुआ था। 


माण्ड में मीरन महम्मद शाह नाथ धारण कर गुज़ रराज्य- 


का अधिपति हुआ सही, लेकिन अधिक दिन राज्यसुखका 


भोग न कर सका । तख्त पर बेठनेके २ मास बाद ही वह ' 


इस लोकसे चल बसा | पीछे उसका भाई श्य मुबारक 
खाँ खान्देशके तथा बहादुरशाहका भतोजा महूमूदशाह 
गुज रके सिंहासन पर बैठा । बुहानपुर नगरमें जहां 
उसके पिताका मकबरा था उसोकी बगलमें इसका मक 
बरा खड़ा किया गया था | 

मीरन महम्मद खाँ फरू खो ( श्य )-खान्देशका एक 
राजा । १५६६ ई०में मुबारक खाँ ( श्य )-के बाद यह 
राजसिंहासन पर बेठा। 
हुआ । 


१५७६ इ०में इसका देहान्त 


बड़ा लड़का । पिताके परकोकवासी होने पर सिर्फ 
यही जोवित रहा। १३ ७ इ०में इसका जन्म हुआ | 
इराक, आजर बेज्ञान, दयारफेर ओर सिरिया प्रदेश- 
का शासन कर १४०८ इ०में करो युखुफके युद्धमें मारा 
गया । 


मीरन इसेन निन्नामशाह -निन्नामणाही वंशका एक 


राजा । १५८८ ई०में पिता मूत्त जा निञ्ञामशाहकी 
गुमहत्याके बाद यह दाक्षिणात्यके अह्मदनगरके सिंहा- 
सन पर अभिषिक्त हुआ। इसकी हठकारिता और 
निष्ठुरप्रकतिसे राज्बमें अशान्ति फैल गई थी। सिफे 
दश मास राज्य करनेके वाद इस गिद्दीसे उतार मार 
डाला गया | 


मीरपुर--१ बम्बई प्र सिडेन्नीके शिकारपुर जिलान्तर्गत 


रोहि महकूमेका एक तालुक । यह अक्षा० २७ १६ से 
२८ ४ डउ० तथा देशा० ६६ १३ से ७० १२ पू०के 
मध्य अवस्थित है। 

२ उक्त तालुकका एक नगर। रह अक्षा० ३३ ११ 
उ० तथा देशा० ७३ ४६ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
समुद्रतछसे इसको ऊंचाई १५३६ फुट हैं। सरकारी 
कलम बारकसे यह २२ मील उत्तर पड़ता है। ऋहतले हैं, 
कि दो सौ वषसे अधिक हुए, मीरन खाँ और खुलतान 
फतेह खाँ गककरन इसे बसाया था। यहां पुराने समय- 
के बने हुए बहुतसे मन्दिर हैं जिनमें महाराज गुलाब- 
सिंह द्वारा निमित सरकारी रघुनाथका मन्दिर और 
दीवान अमरनाथका मन्दिर है। शणहरमें स्कूल ओर 
असरूपताल है। अनाज ओर घोीके प्यवसायके लिये यद्द 
स्थान प्रसिद्ध है। यहां सिन्धु ओर पशञ्चाब रेलवेका 
एक स्टेशन है । 


मीरपुर खास--बम्बबके थर और पाकर जिलेका एक 


तालुक । यह अक्षा० २५ १२ से २५' ४८ 3० तथा 
देशा० ६८ ५४ से ६६ १५ पू०के मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण ४३७ वगमील और जनसंख्या चार हज़ारके 
करीब है। इसमें मीरपुर-खास नाम्फ १ शहर और 
१३५ प्राम ल ते हैं । 

२ उक्त तालुकका पक्र नगर | यह अक्षा० २५ ३०३० 


पोरपुर बतोरा-पीरमन्न्‌ 


तथा देशा० ६६ ३ पू०के मध्य हेदराबादसे अमर- 
कोट जानेके रास्ते पर अवस्थित है। १८०६ ई०में मीर 


अली मुराद तालपुरने इस नगरकी ख्थापित किया । | 


यह स्थान अनाज और रुईके वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध 


है। १६०१ ई०में म्युनिसपलिटो स्थापित हुई हैं। शहरमें 
एक चिकित्सालय और पक प्राइमरी स्कूल है । 


मोरपुर बतोरा-सिन्धुप्रदेशके कराचो जिलेका एक 
तालुक । यह अक्षा० २४ ३६ से २५ १ उ० तथा 
देशा० ६८ ६ से ६८' २६ पू०के मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण २६६ वर्गमील और जनसंख्या साढ़े तीन 


हजारसे ऊपर है। इसमें ६८ प्राम रूगते हैं। यहां घी 
और अनाजका जोरों वाणिज्य चलता हे । 


मीरपुर मायेलो--बम्बईके खुक़र जिलेका एक तालुक। 
यह अक्षा० २७' २० से २८ & उ० तथा देशा० ६६ 
१६ से ७० १० पू०के मध्य अवस्थित है। भृपरिमाण 
१७२० वर्गभील और जनसंख्या ५० हजारके करीब है। 











ह्प्परे 


मीरभुयड़ी ( फा० पु० ) एक कल्पित पीर । इसे होजड़ 


अपना आदिपुरुष और आचार्य मानते हैं। हीजड़ 
इसी वंशके अपनेको बतलाते हैं। कहते हैं, कि ये पीर 
ख्रियोंके वेशमें रहते, चरखा कात कर अपना गुज्ञारा 
चलाते और छः महीने स्त्री तथा छः महीने पुरुष रहा 
करते थे। जब कोई दिजड़ में शामिल होना चाहता है, 
तब वे इन्होंकी नामकी कडाही तलते और उसे पकवान 
खिलाते हैं। प्रवाद है, कि जो कोई यह पक्रवान खा 
लेता है वह भो होजडोंकी तरह हाथ पेर मदकाने 
लगता है । 


मोरमंजिल ( फा० पु० ) वह कर्मचारों जो वादशाहों या 


लश्कर आदिके पहु चनेसे पहले ही मंजिल या पड़ाव पर 
पहुच कर वहां सब प्रकारकी ध्यधरुथा करे। 


मोरमजलिस ( फा० पु० ) सभा या अधिवेशनका प्रधान 


अधिकारी, सभापति । 


तालुकके दक्षिण भागमें विस्तत मरुभूमि है। यहां ज्ञुआार | मीरमदन--सिराज-उद्दोलाका एक सेनापति | पलासीक्ी 


बहुतायतसे उपजता है। 


मोरपुर सकरो - -बम्बईके कराची जिलेका ताछुक। यह | 


अक्षा० २४' १४ से २४' ५१ उ० तथा देशा० ६७ ६ से 


६७ ५० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११३७ 
घगमील और जनसंख्या ढाई हजारसे ऊपर है । इसमें ७४ 
प्रधान 


ग्राम लगते हैं, शहर एक भी नहों है। यहांकी 


उपज धान, बाज़रा ओर तिल है । 


मीर फशे( फा० पु० ) वे गोल, ऊंचे और भारी पत्थर 


जो बड़ बड़े फशों या चाँदनियों आदिके कोनों पर इस- 
लिये रखे जाते हैं जिसमें वे हवासे उड़ न जाया। 

मोर बख्शो ( फा० पु०) मुसलमानी अम्लदारीका पक 
प्रधान कमेचारो। इसका काम वेतन वाँटना होता था । 

पीश्यहर ( फा।० पु० ) मीर बहरी दखो | 

मीरवहरी ( फा० पु० ) १ मुसलमानां अपरूदारीमें जल- 


सेनाका प्रधान अधिकारो । २ वह प्रधान कमंचारी ज्ो 
धंद्रगादों आदिकी देख रेख करता है । 


| 


| 
| 
| 
। 


मोरबार ( फा० पु० ) मुखलमानी समयका एक : 


अधिकारी । यह लोगोंकोा ॥कसी सरदार या बादशाह- 
के सामने उपस्थित होनेसे पहले उन्हे देखता और तब 
इपस्थित होनेका हुकुम देता था । 


] 


|] 


लड़ाईमें यह अग्र ज्ञोंकी गोलीसे घायल हो परहचत्वको 
प्राप्त हुआ ( १७५७ ६० ) | 


मीरमस्नू--पञ्ञाबका एक मुसलमान शासनकर्त्ता, वजीर 


करर उद्दीन खाँका लड़का । इस+ अमित पराक्रमसे 
१७४८ ई०में दुरोनी-सरदार अवदाली हार कर भाग गया 
था। इस बालकको वोरता पर प्रसन्न हा सप्रार मह- 
म्मदशाहने इसे छाहोर और मूलतानका शासनकर्त्ता 
बनाया तथा मुहन-उल मुब्ककी उपाधि दे इसका सम्मान 
किया । उसो साल महम्मदशाहके मरने पर उसका 
लड़का अहमदशाद दिल्लोके सिहासन पर बैठा । मन्नू- 
के साथ उसका परता “हों था, इस कारण वह इसका 
राज्य छिननेकी आगे बढ़ा। इसी खूतसे दोनोंमिं घम- 
सान युद्ध आरम्म हुआ। युद्धमें सम्नाटको हार हुई। 
इसके पराक्रमलसे सारी सिख जातिकों इसकी अधानता 
स्वोकार करनी पड़ी थो । अनन्तर जब यह अह मद्‌- 
शाह अवदालोको प्रतिश्र॒त कर देनेसे इन्कार चला 
गया, तब १७५१-५२ ई० में दुरोनो -सरदोरने फिरसे पशञ्चाव 
पर आक्रमण किया। आखिर आत्मसमपंण ऋरके 
मन्नूने छुटकारा पाया था । 


पीरमसू१--मीराबाई 
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था। मीरा विष्ण की उपासिका थो। परन्त इनका पति 
कुल शक्तिका उपासक था। बचपनसे ही इनके अन्तः- 
करणमें असाधारण भक्तिका घिकाश दिखाई देता 


भीर मसूम- पक मुगलसेनापति और विख्यात्‌ कवि । 
सम्राट अकबर और जहांगीरके राज़त्वकालमें यह एक- 
हेजारी मनसबदारके पद पर नियुक्त था | इसका खभाव 


कठोर था सही, पर इसको कविता बड़ी कोमझछ होती | था। ये असामान्या रूपचती थीं। इनका सौन्‍्दय 
७ < 
थी। यह 'मादन-उल् अखबार' नामक मसनवो, एक | द्शकमात्रकी ही इन्द्रजालकी तरह मुख्य करता 


कोकिल शावक जिस प्रकार रभाविक संस्कार 
बलसे मधुर कूजनसे दिगदिगन्तमें सड्भोतथधाराको वर्षा 
करता है, मीरा भी उसी प्रकार पूठांजन्माज्ञित भक्तिकी 
प्र रणासे शेशवकालमें ही कलऊण्ठके सड्भोतसे सबोको 
विमुग्ध करने लगो। इनके अलौकिक रूपलावण्यके 


दोचान और तारोख-इ सिसंद नामक सिन्धुदेशका इति- | था। 
हास -प्रन्थ लिख गया है। १६०६ ई०में बिखर नगरमें 
इसको झुत्यु हुई । 

मीर महला ( अ० पु० ) किसो महल्लेका प्रधान सरदार । 

मोरमीराखुत ( सं० पु० ) असालतिप्रकाश नामक अभि- 


घानके प्रणेता | साथ सुललित करठध्वनि मिल कर पृथ्वी पर अमरा- 
मीरमुशी ( अ० पु०) मुशियोंमे' प्रधान या सरदार, | वतीकी छाया प्रदर्शन करने लगी। 
सबसे बड़ा मु शी । मीरा बचपनसे ही निड्ञनमें रहना पसन्द करती थी"। 


इनकी सम्रवयरूका कीड़ा सड़्िनो जब सुन्दर खिलोने ले 
इधर उधर दोड़ती थी, तब यह आइमें बैठ कर हरिगुण 
गान किया करतो थो'। जब सड्डिनोगण इनके साथ 
मिल कर खेलती थो', तव वे भी मोराके सुमथुर हरि.- 
कीत्तनसे मत्त हो ज्ञाती थों। मीरा पुष्पमालाकों बहुत 


कर इसने एक शाहजादासे लाख रूपया इनाम पाया था। 
मोर शिकार ( फा० पु०) बह प्रधान कमेचारो जो अमीरों 
या बादशाहोंको शिकारको ष्यवस्था करता है। 
मोर सैयद जयाराफ--फारसका रहनेवाला पक्क तांतो। 


अपने कविता-गुणसे यह १७६२ ई०में भारतव्ष आया 
था । सप्नाट्‌ अऋबरशाह इसको कविताका बहुत 
आदर करते थे। १५६७ ई०में भारतवषमें दी इसकी 


चाहतो थी'। जब कुसुमदामालंक्रता चन्दन चच्चिता 
मोरा भक्तिक मोहन मन्त्रसे हरिगुण गातो थों, उस 
समय सभो देवमाला कह कर इनका अभिवादन करते 


थे। अलोकिक रुूप-गुणके मेलसे मोरामे मणि क्ाश्चन का 
संयोग हो गया था | 

धीरे धोरे मोराके सान्द्य ओर सड़नेतको ख्याति दूर 
दूर देशोंमें फैल गई। भक्तमण किन्नरकण्ठी मीराकी 
खरलहरी खुननेके लिये मेरता आने लगे । मीराके 
पिता पक्र सड्भतिसम्पन्न सामनन्‍त थे । वे यथोचित 
अभ्यथना द्वारा अभ्वागतोंका सत्कार करते थे । 

राना मोकलदेवके रूड़के चित्तोर युवराज कुम्मकण- 
के कारनोम्तें जब मोराकी अलौकिक काहिनोकी ४ र पहुंची, 
तब वे ख्थिर न रह सके । एक बार मीराके भुवनमोहन 
सोन्दर्यका ठेख कर तथा कलकरणठकी मधुरकाकली खुन 
कर नेत्र ओर कर्णको परितृप्त करू'गा, यह वासना कुम्भ- 
के मनमें बलवती दो उठो । किन्तु चित्तोराधिवति पक 
सामन्तके घर पक वालिकाका सड्भोत खुनने जायेंगे, 
यह बिलकुल असम्भव | भोमका ननिद्वाल मारबाडुमें 


मीरराजों -दिलीवासी एक मशहूर कवि | एक गज़लू गा 
सुत्यु हुएई। यह सवाई नामक कविता लिखता था, इस 
कारण लोग इसे मोर-सवाई कहा करते थे । । 
मीरसामान ( फा० पु० ) वह प्रधान कमेचारी जो अमोरों 
या बादशाहोंकी पाकशालाकी स्यवस्था करता है। 
मोरहाज्ञ ( अ० पु० ) हाजियोंका सरदार, हाजियोंके 
समूहका प्रधान । 
मोरहाजी-दिल्लीवासो एक दुवू त मुसलमान सरदार। 
७७के गदरम इसने कप्तान डगलस आदि अनेक अग- क्‍ 
रेजपुड्रवोंकी हत्या को था। गदरक बाद यह पकड़ा क्‍ 
ओर कैदमें ठस दिया गया । पीछे १८६८ इ०की २ध्वीं 
दिसम्बरकोी दिला नगराक लाहार-द्रवारमें इसे फाँसो ल्‍ 
हुई था । 
माराबाइ --मेब्राइक पुऊ अधिपति महाराणा कुम्मरो स्री । 
सन्‌ २४२० ई०में मारवाड़ राज्यक अन्तगंत मेरता आ्रामके क्‍ 
रतिया राना नामक एक सामन्तके घर इनका जन्म हुआ 


पीराबाई 


था। ननिदाल जानेका बहाना कर वे छद्मवेशमें मीरा- 
के घर चले। राहमें उन्हें पक्कत साथो मिल गया। 
उसी साथीके साथ वे मीराके घर पहुंचे । वहां कुम्भने 
देखा, कि मजुष्योंकी अपार भीड़ है। सभो 
पिपासित नेलोंसे उनके मुखमणडल-सौन्दर्ण तथा सड्भीत- 
के मधुर रसको चूस रहे हैं, बीच । कुसुमालंकृता चन्द्न- 
चचिता मीरा बेठ कर हरिगुणका गान करती हैं। कुम्भ 
रूवयं सुकवि ओर सहृदय थे। मीराकी करूकण्ठध्वनि 
सुन कर वे चिल्रार्पितकी तरह रूतम्भित द्वा रहे । 

गान समाप्त होने पर सबॉने अपने अपने घरको राह 
लो। किन्तु कुम्म कहां जाय॑ंगे, फयां करेंगे इसका 
निर्णय न कर सके और वही' किकर्त्॑व्यविमूढ़ हो खड़े 
रहे। मोराके पिताने कुम्भके राजोचित आकार प्रकार- 
को देख कर उन्हें! अनायास हो एक सभ्भ्रांन्त वंशोरृव 
समभ लिया और उस दिन अपने घर ठहरनेका अनु- 
रोध किया । इस पर राज़ाने कहा, “महाशय ! आपको 
कन्याकी दिव्यसड्रोतसुधा पान कर मेरा मन-मधुकर 
उद्श्नांत हो गया है। श्रवणलालसाकी परितृप्ति बिल- 
कुल नही होतो ।' मोराके पिताने दो तीन दिन ठहर 
कर सड़ुगेत खुननेका अनुरोध किया ओर मोराको कुम्भ 
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में सा 
की परिचर्यामें लगाया । किन्तु राणाकी अतृप्तदशन ' 


लालसा निवत्त तो क्या होगी, दिनों दिन बढ़ती हो 
कई दिन इस प्रकार कुम्भ मीराके घर ठहेर 
पोछे जब राजकार्यकी ओर उनका ध्यान आक- 


चली । 
गये । 


थिंत हुआ, तब वे वहांसे चल दिये । जाते समय : 


उन्होंने अपने हाथसे हीरेकी अंगूठी निकाल कर मीराबाई- 


को दो' थी और आत्मविस्म्ृत हा इस प्रद्यर कहा था, -- 
धप्रीरा ! इस खगसुखकों परित्याग कर चित्तोर जाने- 


की मेरी जरा भो इच्छा नहों । 


तुम साफ साफ कहों, 


चिस्तोरको राजमहिषो होनेमें क्‍या तुम्हे कोई आपत्ति 


है?” मीरा उनके चरणों पर गिर पड़ो ओर क्षमा 


मांगते हुए बोली, “हमने अशातवशतः चित्तोरके राणाके क्‍ 


प्रति ज्ञो यथोत्ित सम्मान नहों दिखलाया, इसके लिये 
हमरा अपराध क्षमा कीजिये ।” 
मोराके पिताकां जब इस बातका पता लगा, तब वे 


भी बड़ दुर्शलत हुए ओर पोछे मोराको उनके हाथ सम- , 
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पेण कर क्षमा मांगने लगे । अब स्वच्छन्द्विहारिणी विह- 
ड्रिनो राजधआसादके प्रमोद-प्रकोष्टमें बनदो हुई । 

मीरा भोगविलासके अनन्त सौन्दयेसे तप्तिकाभ न 
कर सकों। क्योंकि, ससुरालको सडद्भी् सीमाके मध्य 
वह मुक्तप्राणकी उदार सड्भीतधाराकी वर्षा न कर 
सकती थों | कुछ दिन वाद वह सख्त बीमार पड़ी । राणाने 
मीराका चित्त-परिवत्तन देख कर इसका कारण पूछा, मीरा- 
ने उत्तर दिया, महाराज ! मेरा चित्त संसारको किसो 
बसख्तुसे मुग्ध होना नहों चाहता। पिता, माता, आत्मोय 
स्वजन, भोगविलास, वर्त्रालड्रार किसोसे भी मेरे दित्त- 
को निषृत्ति नहों होती । जब तक आपके पदतलमें बैठो 
हूं, तमी तक कुछ खुल्खबका अनुभव करती हूं, बशदमें कुछ 
भी नहीं ।"' 

.._ राणा कविताको रचना कर सकते थे। वे मीराको 
फाध्यरचना करने सिखाने लगे । उनका ख्याल था, कि 
ऐसा करनेसे क्राध्यको मोहिनी शक्तिसे मोरा आकृष्ट 
होगो । मीराने अपने प्रतिभावलसे थोड़ हो दिनोके अंदर 
कविता-रचना अच्छो तरह सीख ली । राणाकी अपेक्षा 
वह अच्छी कविता करने लगों। इनका 3पाश्यदेव 
रघ्छोड' नामक बालगोपाल थे इनकी सभो कविताएँ 
उन्हों भक्तवत्सल श्रीबत्मलाहइछन नन्‍्दनन्दनकों प्रेम 

ऋहानोसे भरो रहतो थी । 

इस सभय इन्होंने जिस कृष्णप्र मय भन्तिरसात्म#ू 
रचना को सृष्टि की वह 'रागगोबिन्द' नामसे राजपूत 
बेष्चाय समाजमें परिश्चित » । अलावा इसके इनमें 
जयदेव कृत प्रसिद्ध गीतगाविन्दकी भी एक टीका 
लिणख्यी । 

स्तब स्तुतिगोति कवितासे मीराका बिमषं जरा भी 
दूर नहों हुआ। इस पर कुम्मने फिरसे मीरासे इसका 
का.ण पूछा। मोराने कहा-- 

'महाराणा ! मेरी इच्छा हैं, कि में स्वाधीन भावसे 
मुक्तकण्ठले अपना सारा समय दरिगुणगानमें व्यतोत 
करू । संसारमें सभो लोगोंफे लिये मेरा प्राण तड़प 
रहा है । 

राणाने गुरुलमें आ कर फहा, “'चित्तोरेश्वरोके मुखसे 
ऐसा वचन निकलना शोभा नहों वेता। मीरा क्षमता 
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प्राथना कर चुय रहों | किन्तु उनकी प्रकुछता दिनों-दिन 


नए्ट होने लगी, चेहरे पर उदासी छा गइई । 


पोछे राणा कुम्भने मोराके इच्छानुसार राजपुरोके 


भीतर रहछो ड त्ञीका पक मन्दिर वनवा दिया । मन्दिर- 
में बालगोपालको मूत्ति प्रतिष्ठा की गई । मीराके आदेशसे 
सभी वेष्णवके वेशमें मन्दिर जा कर हरिकीत्तन करने 
लगे। मोरा भो अकु ण्ठित चित्तसे उनके साथ मिल कर 
हरिगुणगानमें परमानन्द लाभ करने लगों । 


किन्तु राणा इन सव कार्मोंको पसन्द नहीं करने +। 


चित्तोरको राजमहिषो अखंकुचितभावमें सवके सामने . 


उ्‌ 4 रभ्‌ 


हरिकीत्तन करेंगी, इसे वे वरदास्त न कर सके | 
मोराके चरित्रमें सन्देह भी होने लगा | इन सब कारणों- 


से राणा भारी बचिन्‍्तामें पड़ गये ! आखिर उन्होंने टूसरा : 


विवाह ऋरनेका सह्डुठप किया । 


न्‍ वीशििलिक अीलई...। है >>. 
इधर मोरा मुक्तप्राणसे हरिकात्तनम मत्त हां रानाके 


पास भी न आने लगी। मलयानिललेवीको कया कभो 
ताडके पत्तोंके पंखेमें प्रवृत्ति हो सकती है ? 

पक दिन कुम्मने मीराका बुला कर पूछा, 'भीरा ! 
तुम रात दिन हरिक्रोत्तन करती हो । स्वामिसेवा फ्या 


तुम्दारा कत्तव्य नहीं ? में दूसरा विवाह करना चाहता हूं, . 


क्या तुम्हे" कोई आपत्ति भो है ?! 


मोराने हाथ जोड़ कर उत्तर दिया, 'महाराणा | आप 


यदि दूसरा विवाह कर छें, तो में बहुत प्रसन्न होऊंगी । 
क्योंकि, में आप लोगोंको यथान्चित चरणसेवा नहीं कर 
सकती । आप पक दूसरी दासी लाथें, इसमें म॒र्के हपके 
सिया चिषाद नही ।' 

यह खुन कर राणाको मोराके चरित्रमें जो सन्देह 
था वह और भी इृढ़ हा गया। 
खिसोरके राजकुलदेवताने उन्हें ख्वप्न दिया कि 


पक दिन रातकों : 


“मीरा कृष्णप्र मानुरागिणो परम सतो है, भक्तिकी सजोब : 


निर्केरिणो है |” 


प्रातःकालमें जब राणा सा कर उठे, तब अपने भअमृ- 
लक सन्देहके लिये बहुत पश्चात्ताप करने लगे | पीछे 


उन्होंने मीराके सामने उनकी कुछ अभिलाबाए' पूर्ण 


करनेकी प्रातज्ञा की । 


मीरा गोविन्दज्ञीके मन्दिरमें अपना सारा समय 
क्ृष्णप्र मके मधुर सड्जीत्तनमें बिताने लगी। सांसा- 
रिक भोग-वासनाके प्रो भनसे मीराका चित्त बिलकल 
आक्ृष्ट होनेकी नही, जान कर राणा दूसरा विवाह करने- 
को तेयारो करने लगे ; 

इस समय कालवार-राजकमारीके साथ मन्द्र-राज 
कमारका विवाद सम्बन्ध स्थिर हो चुका था। फालवार. 
राजसे इशारा पा कर जिस दिन विवाह होता उसी 
रातको राणा कुमारोकों हर लाये। किन्तु वह कन्या 
मन्द्र राजके प्रति विछकुछ आसक हो गई थी। अत 
एवं कुम्म द्राम्पत्य-प्रणयका सुख जोवनमें अनुभव न कर 
सके | प्रणयलाभ बलपूवंक नही' होता । 

गो विन्द्जीके मन्द्रिमें रात दिन वेष्णव लोग बेरोक- 
टोक मीराके प्रमोन्मत्त सेकोत्तनमें सम्मिलित होने 
लगे । दूर दूर देश विदेशके भिन्न भिन्न सम्प्रदायके लोग 
भो भेष वदल मीराके अनुप्त सौन्दर्य और लावण्यका 
दशंन करने ओर खरगींय संगोत सुननेके लिये आने 
छगे। पोराबाई सभो अभ्य गतोंकों अपने हाथसे 
पैर घोनेके लिये जल दे ऋर स्वागत करतो ओर सभोंको 
अपने हाथसे प्रसाद भोजन फरा कर सन्ध्या सम्रय आप 
प्रसाद पातो थों । 

पुक दिन मन्द्र-राजकुमार नये वेष्णवके भेषमें गोतिस्व 
जीके मन्दिर पहुंचे । सभो वेष्णवोंने प्रसाद खाया, लेकिन 
नये वष्णवने कुछ नही' श्रदण किया | मोराके बार वार 
अनुरोध करने पर उन्होंने कहा, 'महारानी ! आपसे मुर्के 
एकान्तमें कुछ कहना है। आप मेरी झुन लेंबे तब में 
भोजन कर सकता हूं! अतिथिवत्सला मोरा तुरत 
सहमत हुई । पक्रानत कमरेमें मन्द्र-कुमारने मीरासे 
कहा, “आप यदि मेरी अभिलाषाकों पूर्ण करनेकी 
प्रतिशा करें तो में अपना अभिप्राय प्रकट करू |” मोरा 
बहुत सोच विचार कर सहमत हुई । राजकुमारने 
आत्मबृत्तान्त प्रकट करते हुए कहा, 'में कालवार-राज- 
कुमारोको एक बार देखना चाहता हूं। हम दोनों प्र मं. 
पाशमे आबद्ध है। 

मोराने कहा,--“चारों ओर हथियारबंद पहरेदार घूम 

रहे हैं। आप किस प्रकार राज्ञाके अम्त!पुरमें घुस कर 


पीराबाई 


राजकुमारीको देख सके गे |" मन्दर-राज़कुमार बोले 
'प्स्युसे में नहों डरता, पक्र बार अपनी प्रणयिनीको देग्व 
कर हो मरू गा ।" 
परोपकार करनेफो इच्छासे मोराने रकालवनका पक 
गुप्तदार खोल विया। ज्यों ही मन्दर-राजकमार राज- 
कुमारोके सोनेके कमरेके पास पहु ले त्यों ही करोखेसे 
राणा कुम्मने जोरसे गरज कर कहा, “मकालवनमें प्रवेश 
करके भो तुम राजकुमारीको नहों देख सकते |” 
प्रन्द्र-राजकुमार मूच्छित हो घरती पर गिर पड । 
गुरुसेमें आ राणाने मोराको ही पथप्रद्शफ समझा और 
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को स्थान देती हो । मेरा हृदय अत्यन्त क्षब्ध हो उठा 
है। तुम इसी क्षण मेरी आंखोंसे दूर हो जा। न जाने 
पोछे ममताकी दुबलूता या सौन्दय्य्के मोहमें पड़ फिर 
क्षमा कर तुम्हारी जैसी क्राली-नागिनोकों घरमें आश्रय 
देना पड़े ।!! 

मभोरा सिर कुपराये प्रसन्‍न मुख्बले वहांसे विदा हुई । 
आधी रांतको हरिनाम संकीर्सान करते हुए मीराने राज- 
भवनका परित्याग क्रिया | यह संवाद पा चित्तौरबासी 
राणाकी मूर्खताकों भिक्कारने छगे । मोरा चली गई, 


साथ साथ राजभवनमें गोविन्द मन्दिर्का आनन्दप्रवाह 
भी बन्द हो गया । 


पक दिन जहां भक्तोंके कलनिनाद और मखदड़ुवादसे 
आनन्दकी वर्षा होती थो और राजनगरोकी सज़ीवता 


प्रोषित होती थी, उसके एकापवः बन्द होनेसे राजधानी 
निरानन्द-सी हो गई । 


मीरा चित्तोर छोड ऋर राजपूतानेके जिस प्रदेशमें 
श्रमण करतो' वहीं उनके कलक' टठके स्वर्गीय संगीतसे 
आनन्द नदी उमड़ने लगतो। सहसरत्र सहसर्त्र ञ्री-पुरुष 

खोलनेसे कौनसा दण्ड मिलता है ! ! 28 कई 3 


. उनके अनुपम सौन्दय्यका दशेन कर और सदड्गजीतसे 
मीराने बिना किसी घबराहटके कहा, महाराणा | अप- . . । ; 
े । ,.! मोहित हो उन्हें शापश्रष्टा दूसरी देवांगना हो मानने 
राधके लिय क्षमा मांगती है । दसर्डसे यर दासी नहीं 


लगे। 
पे शी हर | री ञ्ज्च मे । न 
मय सिसोदिया कुलके समुज्ज्वल यशमें में राणा कुम्मको अपनी भूल सूक पड़ी । थे राजभवनके 
प्राण रहते कलडु-कालिमा न देख सकूगी |" 


ु उदास और निरानन्दभावत्रो न सह सके | अतएव उन्होंने 
कक का पीली कर कहा, “मीरा! तुम. भीराकों लौटा लानेके लिये ब्राह्मण-दूतोंको पत्रके साथ 
बड़ी ढोठ हो गई हो। जम वित्तोरकोीं राजमहिषरों हो. जैज्ञा। अभिमान रहित वैष्णवो मीराने ब्राह्मणोंसे कहा, 
कर भी मुरू पर वेश्याको तरह आक्रमण करती हो | 


हे । "में महाराणाकी दासी हूँ, उनकी अनुमति पा में फिर 
तुम्हारे ही सन्‍तोषके लिय मैंने अन्त|पुरमें गोविन्दजीका | 


इतके पास आ कर कहा, “मीरा ! कालवनके गुप्तद्वार- 
को किसने खोला ?” मीर।ने साफ उत्तर दिया, “मैंने हो 
गुप्तद्वार खोला है। बलछसे कहों, क्या प्र म प्राप्त हो सकता _ 
है ? अन्य पुरुषके प्र ममें आसक्त रमणीकोी आप बंद रख 
कर कया फल पायंगे ?” इस प्रशार निर्भोक्ष और 
अभिमानयुक्त उत्तर खुन चित्तौरके राणा स्तम्भित हो 
बोले, “मोरा ! क्‍या तुम्हे” मालूम है, कि अन्तःपुर द्वार 


॥|॒ 
+ 


उनके चरणप्रान्तमें जा सकती है ।” 
मन्द्रि बनवा दिया। लोऋलाजकों तिलाअलि दे तुमने | मीरा जब चित्तोरके तोरण द्वारा पर पहुंची तब 


जमसांधारणके साथ संकीर्रसन करना चाहा -ममैंने 


तुम्हारी यह बात भी मान ली । इसके बाद अधेरो 


रातमें मेरे शत्र मन्दर-राजकुमारके साथ बाहर निकल ' 


चित्तोर-प्रहाराणाके. भुजापाशमें बची रमणीकों 
भगानेकी चेष्टा कर, कहो तुमने कैसा विश्वा सघात किया 
है। भगयत्‌ प्र ममें तुम रम गई हो, तो मन्दिरमें रह 


संकीक्तन करो। कुछाडुनाकों बढकानेदकी तुम्दे' क्या 
जरूरत ! अब में तुम्हे! ज्षमान कर सकता । अभी । 
चित्तौर छोड़ चली जा । देवताके बहाने तुम पाप- 


राणाने गाजेबाजेके साथ उनका रूवागत किया अन्तःपुर 
ले ज्ञा कर राणाने मोरासे क्षमा मांगो। मीरा खामोके 
चरणों पर गिर कर बोली, "मैं आपके चरणोंको दासी 
हु । मुभसे क्षमा मांग आप मेरा अपराध न बढ़ावें, 
मेरे सभी अपराधोंकों आप क्षमा कर ।”! 

राणा कुम्मने कहा, ''मीरा | तुम आजसे गो विन्दजीके 
मन्द्रिमें तथा चित्तोरकी खुली सड़कों पर सभोंकों साथ 
ले संकोर्नन कर सकतो हो । देखे, इससे भी जखिक्तको 
शान्ति होतो हैं वा नहीं । 
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मीरा पहले जब गोविन्द मन्दिरमें सकीत्तन करतों 


तो वहां सर्वसाधारण नहीं ज्ञा सकते थे, केवल वेष्षावों- 


का आन जान होता था। जब खबर फेलो, कि मीरा- 
याई अब राजपथ पर सर्वंसाधारणक्रे सामने संकोत्तेन 


| 
करेंगी, तो देश देशान्तरसे सहृदय और सम्मानित छोग 


उनका अलौकि संगोतसुधा पान ऋरनेकों एकलित होने 
लगे। चिस्ौरके राजपथ पर हरिसंकीक्तनक उत्सवमें 
प्रति दिन मनुष्यों क्रो धार छूटन छगी । सभी जातिके 
लोग मीराको सड्रीतखुभाकों पान करनके प्रयासों होने 
लगे। लोग आहार निद्रा, जोक, दुख आदि भूल कर 
मोराके ऐेन्द्रजआालिह संगोतक मोहमन्खसे अपने आपको 
भूलने लगे ! इस प्रकार सिद्धभूमि चित्तीरन भक्ति- 
सजझ्जीवनों सरिताकी आनन्दधारासे अपूव श्रो धारण को । 

इतिहास न जाननंवाले जीवन चरित्र लेखकॉन 
अनेक 3सत्य घटनाओंको मीराके ज्ीवनचरिलमें स्थान 
दिया है। श्रममें पड़ उन्होंने लिखा है, कि दिलीका 
नादशाह अकबर संगीताचाय्ण तानसेनको साथ ले मीरा- 
का सड़गेत खुननें आया था | यह मालूम होने पर राणा- 
ने मीरांको दुश्चरित्रा समझ तलवारसे काम लेना चाहा 


| 


था तथा विषप्रयोग आदि द्वारा अनेक कष्ट दियेथे। क्‍ 


लेकिन १५४२ ई०में अह#बवरकीो जन्म हुआ। अतएव १५० 


वर्ष पूर्व वह किस प्रकार मीराके सड्भरोत खुननें आया और 


७ छाख रुपयेका मुक्ताहार गोविन्दज्ञोके गले पद्दनाया-- 
यह समभमें नही आतो । 
दूसरे जन्‍्ममें मुकुन्द त्रह्मचारी था । 
समयमें होना असम्भव है। 
भक्तमालप्रन्थमे भो मीराके विषयमे लिखा है, कि 
बादशाह अकबर मोराक श्रोमुखखबसे निकछझा हुआ अपूर्द 
सड्रीत खुधापान करनेके लिये तःनसेनक्र साथ वैष्णव- 
के वेशमें आये थे। किन्तु यह कहां तक सत्य है, पहले 
हो कह आये हैं | 
प्रवाद है, कि कोई उदासोनवेशो महाराज मीराके 
गोत पर मग्धघ हो बहुमूल्य मुक्तामाला उनके गलेमें पह- 
नानेको तेयार हो गये थे। किन्तु मीराक॑े अस्वीकार 
करने पर उदासीने उसे गोविन्दज्ञीके गलेगे पद्दना दिया। 
धीरे घीर दसको खबर 'राणाक कानोंमें पहुच्री। ये 


कहा जाता हैं, कि अकबर ' 
उनका भी मीराके 


प्रीराबाई 





आश्चर्यान्यित हो उस मलक्री>मालाकी देजनेफे लिये 
आये । जहरियोंने कद्दा था, कि इसका मूल्य १०,क्ालज 
रुपया है। दिल्‍्लोके सप्नाट के सिवा ऐसा मुक्त 
ओर किसीके पास नही दी सकता | अंश, 

बहां जितने लोग उपस्थित थे, सबोने कह्दा,,. कि 
उढासीनवैशी पुरुष अपने हाथसे मीराकों मुक्तामाला 
पहनाने गये भे । शक्कों रानाने सोचो कि, केवल संगोत 
गुन पर कोई दशा लाख रुपया नहीं दे सकता । प्ीराके 
रूपलावण्य पर मग्ध हो उसे लुभानेके लिये यह मुक्ता- 
माला दी गई होगी । हो सकता है, मीराने सतोत्ध बेच 
लिया हो । धीरे धोरे सन्देहपिशाचने उनकी बुद्धि 
शक्तिको अच्छन्न कर लिया। मूर्खतावशतः उन्होंने 
यह नहीं समभा, कि जो रमणी चित्तोरकी चिरस्मर- 
णोय स्वर्णेसिहासन है, मणिमाणिफ्ययुक्त रत्नभूषण 
है, भोग विलासके सजोव प्रसवण राजभवन पर छात 
मार कर कृष्णके प्र पमें उन्मादिनोी है वह क्या एक लड़- 
मुक्ताकी मालाके प्रछोभनमें अपाधिव सम्पद सतीत्वरत्न 
को बेचेगी ? 

सन्देहरूरी पिशाचके आवेशमें राज़ाके हृदयमें इसी 
तरह बुरों बुरी भावनाओका उदय होने लगा। 
राजपथमें वैष्णवगण करताल बतन्ना वज्ञा कर मीराका 
सड्भोतगान करने लगे । 'मोरा कहें बिना प्र मसे मिले न 
ननन्‍्दलछाल' यह कविता खुन कर राणाने समभ्ता, कि 
स्सधारण व्यड्गले उनको स्त्रणता घोषित करता है 
अब मोराका नाम खुनतेहो वे जलने छगे। मीराको 
कोन-सला दण्ड दिया जाय, इसका स्थिर वे न कर सके | 
उन्होंने समझा था, कि मोराकों चित्तोरसे निकाल देने 
पर सवसाद्यारण उनके साथ हो ले गे। मूढ़ कुम्मको 
घारणा थो, कि जिस प्रकार वे पत्नोभावमें मीराके रूप: 
लावण्य पर मुम्ध हैं, उसो प्रकार सभी लोग उनके 
सौन्दय पर मुग्ध होंगे । इसो अपूलक धारणाके बशबत्तों 
हो थे मीराके प्राणनाश करनको उतारू हो गये । क्योकि, 
उनका ख्याल था, कि ऐसा करने से मोराकी ख्छूृति और 
उनका गीन भी सदाके लिये लोप हो ज्ञायगा । किन्तु 
उन्होंने यह नही' समझा, कि भीराके मरने पर भो उनकी 
पवित्रकाहिनों और सड्भीतथ्वनि सदा ,अमर रहेगी। 


पोराबाई 


सूख राणा समभते थे, क्रि मोराको जो कुछ करने 
कहा जायगा उसे थे खुशीसे करे'गो । इसी विभ्वासके बल 
उन्होंने मीराकों पक्ष पत्र लिखा, 'मोरा ! तुम्हारे कारण 
में रात दिन बेचैन रहता'हूं । तुम रातको नदीमें डूब 
प्राण त्याग करो, तो में निश्चिन्त हो जाऊ' ।! 
मोराने पत्र पढ़ कर पत्रवाहकसे राणाके साथ एक बार 
मुलाकात करा देनेकी कहा। पत्रवाहकने उत्तर दिया, 
कि राणाका ऐसा हुकुम नहीं है। इस पर मोराने 
कोई जवाब नही' दिया, वे चुप हो रही'। गहरो रात- 
को ज्ञब राजभवनके समो सो रहे थे, उसी समय मोराने | 
भक्तिपूर्वक गोविन्दजोकों प्रणाम कर अलक्षित भावमें | 
राजभवनका स्थाग क्रिया। नदीके किनारे उपस्थित हो 
पतिद्वता मीरा नदीमें कूद पड़ी । संशाशून्य हो मोराने 
स्वप्न देखा कि, 'एक सुन्दर वालक उन्टे' गोदमें लेनेके लिये 
हाथ बढ़ा रहा है। थे नवीन नीरदश्याम, नीलेन्दीवर- 
लोचन, वनमालाविभूषित गोपालरूपी कृष्ण उन्हे अड़में 
लगा कर कह रहे हैं, 'भीरा ! तूने पतिकी आज्षञाकों 
प्रतिपालन करके पतिभक्तिकी पराकाछ्ा दिखाई है। 
अभी उठो, त्रितापित संसार दुःखसे दग्ध नरनारोको 
भक्तिकी सजञ्ञोवनो गाथा खुना कर अपने कत्तेव्यका 
पालन करो । कत्तध्य कमंका अभो भी शेष नहों' हुआ 


है। उठो।! मेरी आज्ञाका पालन करो।” 
होशमें आ मीराने देखा कि में वालू पर पड़ी हुई 
हूं। मीरा फिर जित्तोर न लोटी'। हरिगुण गाते 


गाते वृन्‍्दांवनधाम चली गई । यृन्दावनचन्ठ कृष्ण 
बालक भेषमें मीराकी पथ दिखलाते, उनको भूख प्यास 
को शान्तिका उपाय करते उनके साथ चले ; इस प्रकार 
बालकोंके साथ संकीत्तेन करते करते मीरा वृन्दावनकी 
ओर जाने लगो। रास्तेमें मीराके संकोत्तन भावसे 
उन्‍्मत्त हो भाबुक लोग उनके साथ वृन्दावन चले । इस 
प्रकार देश देशान्तरमें कृ्णप्र मक्ी सरिता उमड़ चली | 
शोक तापविभूत लोग उस सज्जीवनी-शान्ति सरिताका 
शान्तिसुधा पान कर सन्‍तप्तहृद्यको शोतल करने 
लगे। 

जैसे ऋतुराज बसन्तके आविर्भावसे वसुन्धराके 


विशाल-वक्ष पर अपूर्व सौन्दय और दिव्य शोभा दिखाई 
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देती है उसी प्रकार मीराके आगमनसे वृन्दावनमें 
प्र मतरंगकी बाढ़ उमड़ आई । निर्जाव वृन्दावन मानों 
क्ृष्ण-प्र मके नये प्रसादस सज्ञोव द्वो उठा । 

कूणके लोलाक्षेत्रमें कलनिनादिनी कालिन्दीरूपिणी 
वक्तिकी घूतक्तिमती सरितको देख मीराका भफ्तिरसाक्रान्ति 
हृदय छ्रावित होने लगा । उनके दोनों नेत्रोंसि थं माथ्रु अज़रन 
धारामें बद चले. मानो वृन्दावनकरे सभो सख्थानोंको पृव- 
स्मृतिने पूत्तिमतो हो उन्हे उद्ध लित कर दिया हो । उन्होंने, 
देखा, कि गोपालचेश+ श्रीकृष्ण विविध वस्त और भूषणोंसे 
भूषित युवतों गोपियोंसि घिरे हुए, कालिन्दौके सुनील- 
जलमें क्रीडा करनेके लिये उत्सुक, मुफ्तामाला धारण 
किये, सुवर्णवलय, नूपुर और किरीट पहने कऋदम्बबृक्षमें 
संलग्न स्वर्णमएण्डपिकामें बेठ मुस्कुराते ओर कटाक्ष 
मारते, सुन्दर ओटों पर वंशी लगाये सुमचुर खरसे 
गोपियोंका मन मोह रहे हैं। उस बवंशी गानके महों- 
लासका रुमरण कर मीरा भक्ति आवेणमें क्षण क्षण 
मूच्छित होने लगीं। उनका प्र मराथ्रु बंद न हुआ । इस 
प्रकार वृन्दावनके आनन्द्सागरमें गोता मार मीरा हरि- 
कोत्तेन करने लगों । 

कहते हैं, कि भगवद्धकत रूपगोसखामी इस समय वृनन्‍्दा- 

वनमें रहते थे । उन्होंने कामिनोकाश्चनका त्याग किया था | 
यहां तक, कि वे स्त्रियोंके मुख तऋ नहों देखते थे | मीरा- 
बाईने परमभषक्त रूपगोस्वामोके भो साथ मिलनेकी इच्छा 
प्रकट की । किन्तु गोस्वामोने इसे स्वीकार नहीं छिया। 
इस पर मीराबाईने पत्र द्वारा उन्हें सूचित किया, 
गोस्वामी ठाकुर | आज़ भो स्त्री पुरुषका समभ न सके ! 
भगवानके लोलाक्षेत वृन्दवनधाममें केवछ एक पुरुषका ही 
आवधिभ्भाव सम्मद है। वे ही खय॑ कृष्ण हैं । इसके अलाधा 
सभी कृष्णगत प्राणा गोपिनी है ।' यदि रूपगोरूवामी 
आपको पुरुष वबतला कर अभिमान करें, तो भगवानके 
लोलाक्षेत्र बृन्दावनमें उन्हें बास करना उचित नहीों। 
क्योंकि, वे शीघ्र हो किसी अन्य गोपीसे लाडओ्छित 
होंगे ।"” 

रूपगोस्वामी भफ्तश्रेष्ठा मीराबाईके पत्रका आशय 
समभ कर उन्हें बुलाया ओर दोनो शाख्रालोचनामें परम 
सुखसे दिन बिताने लगे | 


€६० 


घीरे घीरे भफ्तप्राण मोराकोी खुलल्ित पदावली 
भारतवषके कोने कोने फेल गई। इतने दिनोंके बाद 
राणा कुम्मको अपनी भूल सूक पड़ी। अभो उन्होंने 
सममा, कि मीरा इस क्षद्र चित्तोरको रानी नहों, वे 


मानवजातिके हृदयराज्यकी अद्वितोय सम्नाशो हैं। उनके 
सम्मानके सामने राजसम्मान तुच्छ है । 


राणा छद्मवे शर्में चित्तोरका परित्याग कर वृन्दावन 
आये। कुछ दिन बाद मीराने उन्हें पहचान लिया 
ओर उनके चरणोंमें लेट रहो । राणाने बडे दीन स्वरमें 


मीरासे क्षमा प्राथना की । अब दोनों कृष्णप्र ममें उन्मत्त 
हो आनन्द्से नृत्यगीत करने लगे | 


राणा मीराकी अपने साथ खित्तोर लाये। किन्तु 


| 
| 
। 


। 


मीराका अधिकांश समय वृन्दावनमें ही बीतता था। 


इसके वाद मीराने वृन्दावनसे द्वारका तक सभी तीथोमें 
परिप्रमण क्रिया | द्वारकामें कृष्णप्रतिमाके दशनकालमें 
मोराने प्र माथ्र वहा प्रतिमाके पादपझकों थो डाला था। 
कहते है, कि मोराकी भक्तिसे प्रतिमा दो टुकड़ोंमें बंट 
गई और मीरा उसमें अन्तहिंत हो गई। फिर क्रिसीका 


कहना है, कि चित्तोरके रणछोंउके साथ उसी भाषमें 


पम्िल गई थों । अलावा इसके मोराकी जीवनीके सम्बन्धमें 
और भो वहुत-सी किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। यहां पर 
विख्तार हो जानेके भयसे उनका उल्लेख नहीं किया 
गया। उनको बनाई भक्तपश्षकी कविता आज भी 


हे ९ 
घर घर सुनी जातो है। उदाहरणाथ एक दो कबिता 


नोचे दी गई हे,-- 
( १ ) “अंखिया श्याम मिलनको प्यासो । 
आप तो जाय द्वारका छाये 
लोक करत मेरी हासी ॥ 
आंबकी डारी कोयल बाले 
बोलत शब्द उदासी | 
मेरे तो मनमें ऐसी आवत 
है करतब लू' जाय कासी | 
मीराके प्रभु गिरिधर नागर 
चरणा कमलकी दासी ।” 
(२) “गोपाल रज्ज राची श्याम में रज्ञ राची 
कहा भया जल्ल विषके खाये 


तिनहु ते में बाची । 


पोराबाइ--पोरासी 


तात मात लोग कुदुम्ब 

तिन कीनी उपहासी । 
ग्वाल 

तिनके ध्ञागे में नाची । 
और सकल छाड़िके में 


नन्‍द नन्‍दन गं।पी 


भक्ति 
भीराके प्रभु गिरिघर नागर 


काछू काची । 


मेरी जानत भूटी और सांचो ॥” 

क्रमणः इण्देवके लिये मोराका प्र मोन्‍्माद बढ़ गया । 
राणा उनके टदयवेगकोीं रोक न सके। मोरा मुफ्त 
प्राणसे स्वाधोन विहड़मकी तरह द्वारका तक सभी 
तीथॉमें कष्णगुणक्रीत्तन करनेके लिये ध्याकुल हो गई' । 
पहले वे चित्तोर-राज़धानीका परित्याग कर हरिनाम- 
कीत्तन करती हुई वृन्दावन पहुंची । यहा आ कर उनके 
हृदयमें जैसा महासाव उपस्थित हुआ था, वह लिख 
कर प्रकट नहीं किया जा सकता। वे श्रीकृष्णके प्रत्येक 
लोलास्थानमें जा कर हरिनाम गान करती थों । अनेक 
समय तो वे भ्रे में आ कर सूच्छित दो जाती थी' । उन- 
को असाधारण प्र म्रभष्त देख कर ग्रृहरुथ वेरागी उन- 
के शिष्य दोनेकों तेयार हो गये थे । द्वारका आ कर 
उन्होंने प्र माश्रु बददा कर ईएदेवके चरणोंको अभिषिक्‍त 
किया था। इस बार भी राणा बहुत अप्रसन्‍न हो गये, 
पोछे अपनी भूल मात्यूम हुईं। भीराऊे लिये राणाने 
अनेक कृष्णमन्दिर बनवा दिये । कहते है, कि पक दिन 
मोराने भगवान्‌ रणछोड़को प्रत्यक्ष किया ओर सदाके 
लिये उन्हो की गोदमें अन्तहित हो गईं । आज भो रण- 
छो डजोके साथ चित्तोरमें मोराबाईकी पूजा होतो है। 


उनके भक्‍क्तगण प्रोराबाई-सम्प्रदाय कहलाते हैं। 
यह सम्प्रदाय अभी वल॒भाचारीकी पक शाखा समभा 
जाता है । 


मीरावाई--उपासक-सम्प्रदाय । यह सम्प्रदाय बल्लभाचारो- 


की हो दुक शाखा समा जाता है। 


मीरास ( अ० सत्री० ) वह धन संपत्ति जो किसीके मरने 


। पर उसके उत्तराधिकारीकों मिले, बपौतो। 
| 


' मीरासी - -बनारस आदि युक्तप्रदेशवासो एक मुसलमान 


मीरासो--मोजा न।सिर 


जाति। थे डोम मीरासी नामसे पुकारे ज्ञाने हैं। पहले 
ये डोम थे, किन्तु जब मुसलमान बने, तब मुसल- 
मान डोम कहलायें। गोतविद्या हो इनका जातीय 
व्यवसाय है। कहीं कहों ये घामिक गीत गाते या कहों 
कहों भारोंको तरह गाते फिरते हैं। अपनी पुल्नियोंको 
शेशवावस्थासे हो नृत्यगानकी शिक्षा देते हैं। ये वहां 
पखावज्ी, कलावत, कव्वाल या गत्पकार कहे जाते हैं । 
धारो नामक मुसलमानोंके साथ इनका लेन देन चलता 
है। नृत्य-गीतमें पटु मोरासो रमणियां सश्नान्त महि 
लाओंके निकट ज्ञा कर तरह तरहका खिलवाड़ दिखला 
उनका चिक्त रंजन किया करती हैं । इस कह्राममें 
उनकी आमदनी भी कम नही होती । 

पुरुष केवल ढोलक, मज्ञीरा ( करताल ) और किड्भरी 
या वंशी वज्ञा कर गान किया करते हैं। जाट जातिके 


विवाह और अन्ल्येप्रक्रिके समय ये आ कर नाचते 


गांते है । 


।।3 
ते 
4 
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लोगेका ऋहना है, कि सुटतान अछाउद्दीतन खिलजी- 
के समय २१२६७ ई०पमें अमीरखुशरू नामक एक सुसल- 
मान कवि द्वारा आमन्त्रि, हो कर ये मुसलमात़ 


धना दिय गये। पक समय इस वंशके उद्दोला नामक 
एक. मनुष्य 


परिद्शन किया करते थे | सिव्रा इसके अलीवक्स नामक 


दूसरे एक व्यक्तिका नाम दिखाई देता है । उसने एक यूरो 


अयोध्या-राज्न सरकारकी कार्यव्िधि 


है < 2४०; 4४० ननमने किलर ७०> नर: हि 


पोय रमणोसे विवाह किया था। इसकी कन्याके साथ : 


नासोर उद्दोन हेद्रका विवाह हुआ | 

उत्तर पश्चिम प्रदेशमें इनकी निरदाजनक कई बातें 
प्रचलित है-- 

“डोम बनिया पास्ती तिनों बमान॑। 

“बाप डोम आर डोम ही दादा, मियां कहे में सर्फा जादा |”? 
श्ह्यादि । 

सिम्धुप्रदेशमें मीरासी भार या शायरका काय 
करते हैं। ये सरदारोंके साथ रणक्षेत्रमें जा कर युद्ध- 
के समय शेरे' बना बना कर सिपाहियोंको उत्त जित 
करते हैं। भारतके अन्यान्य सरुथानोंमें य बजनिया, 
नाई और गणकका काम करते हैं। 
प्रीरासी--मुसलमान राजाओं द्वारा लगाया राज़कर- 


| 


| 


ल्ज्क मम की जम मे आम 2 3 मन 


पीरी ( फा० स्री० ) १ मीर होनेका भाव। 


 मीजा खां 


मीर्जा नासिर--नवाब सुजाउद्दयोलाका मातामह। 
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विशेष | दाक्षिणात्य और वम्बइमें जमी दारोंसे लगान- 
की वसूलीका इसी तरहका कायदा है। तामीलमें 
इसको कनिपाज़ो कहने हैं। यह हमारे देशके मोरूशी 
शब्दका प्रतिरुष है। ज्ञो रेयत वशानुगत राजकर 
दे कर अपनो जमीन पर काविज्ञ है, स्वय' सरकार भो 
उसके सत्वक्री छीन नहा सकती । 

२ शेलमें 
लड़केका सवप्रथम होनां। ३ खेलमें लड़कोंका अपना 
राव खेल कर खेलसे अलग हो जाना। 


मीर्जा अलीवेग--बदाक्सानका रहनेवाला तथा सप्नार 


अकबरका पक उद्यपद्स्थित करमेचारी । जहांगीरके राज्य- 
कालमें यह चार हजार सनाका अधिनायक हुआ | सप्रा> 
जहांगीर जिस समय प्रसिदर साधु मेनरुद्दोन चिसख्तिकी 
मसजिद देखने अजमेर गये थे उस समय अलोवेग 
उनके साथ था। अलोघेग अपने भूतपूर्व मित्र साह- 
बाज खांका मकबरा देख शोकके मारे अपनेकी भूल गया 
ओर मकऋबरेकोी आलिगन कर उच्चखरसे उनक गुणका 
कोत्तन कर रहा था कि इसकी सुत्यु हो गई । 


मोर्जा ईसा और मीजां इनायत उल्ला-सप्नार शाहआलम- 


के राज्यकालमें ये टाटाप्ररेशके शासनकत्ता थे। दोनोंके 
प्रकवरे समुज्ज्वल पीले रंगके संगममर पत्थरके बने हप 
हैं। >नमें यथेष्फ शिषपनिपुणता दिखलाई गई है। वहांकी 
शिलालिपिको पढ़नेसे मातल्टूम होता है, कि १६४८ इ०में 
उन्होंने अपनी मानवलीला समाप्त को थो। 

आजिम शांहकी सभाके एक कवि। “'तूह 
फत्‌ उत्द हिन्द” नामक हिन्दू-सलंगोतकी एक अपूव पुरख्तक 
इन्होंने लिखो है| इस पुस्तकमें हिन्दू साहित्यक्रा संक्षिप्त 
इतिहास बण न किया गया है। उन्होंने प्रसिद्ध परिडतों: 
की सहायतासे “रागाणव” तथा “रागदपेंण” आदि 
पुस्तकोंकी रचना की थी। 





पह्‌ 
सप्नाट वहादुर शाहके राज्यकालमें हिन्दुस्तान शआया 
था | १७०८ ई०में सप्राट ने इसे पटनाका शासनकरत्ता 
बताया । इसी स्थानमें इसको झत्यु हुई । 


मीजा नासिर -माजन्दरानके रहनेवाले एक कबि। गये 


अन्धे थे। सप्नाट शाह आलमभके राज्यकालमें ये हिन्दु- 


€६२ पीर्जा पहम्पद--मु' डाई 


मुगना ( हिं० पु० ) सहिजन, मुनगा | 

मुगरा ( हिं० पु०) हथोड़ के आकारका काठका बना 
हुआ एक औज्ञार । यह किसी प्रकारका आधात करने 
या किसो.चीज्ञको पीटने-टोंकने आदिके काममें आता 
है। २ नमकीन बु'दिया। 

मुंगिया ( हिं० घयु० ) एक प्रकारका धारोदार या चार- 


स्तान आये थे। इन्होंने जुलफिकर खांके अधीन काम 
क्रिया था | 
मीजा महम्मद-पारसका पक सुप्रसिद्ध वीणाघादक। 
संगीतकी निपुणतामें उन्होंन “बुलबुछ”-की पदवी पाई ' 
थी। पारसके एक व्यक्तिने सर विलियम जौन्सनके 
सामने मीर्जा महम्मदका जिक्र करते हुए कहा था, कि मोर्जा 
सिराज नगरमें श्रोताओंके बोच जब तक बीणा बज्ञाते | खानेदार कपड़ा । मूँगिया देखी । 
तब तक कलकंठ बुलबुलगण उसके चारों ओर घेर कर मुगौरो ( हि० पु० ) सू गकी बनी हुई बरो । 
तथा अपनेकों भूल कर संगीत खुनतो थीं ।  मुज़ ( हिं० पु०) मूज । 
मीर्जा मोहर नासिर--पारसके राजा करीम खांके राज्य- | मु डझरूरी ( हि'०ख्री०) घुटनोंमें सिर हे कर बेठना या 
कालका प्रसिद्ध चिकित्सक । इसने एक मसनवी ल्‍ सोना, जो प्रायः बहुत दुःखके समय होता है । 
बनाई थी। जितने पारसी कवियोंने बसन्तकालका | में डचिरा ( हि० पु० ) १ पक प्रकारके फकीर ; ये प्रायः 





कमनोय सौन्दर्य वर्णान किया है उनमें कोई भी मोजो 
मोहरका मुकाबला नहीं कर सकता । क्‍ 
मोल ( खं० पु० ) वन, जंगल । 
मील अ'० पु०) दूरीका एक माप जो १७६० गजकी होती 
है। यह क्रीसका आधा माना जाता है। 
मीलक ( सं० पु० ) रोहित मत्स्य, रोह मछली । 
मीलन ( सं० क्ली० ) १ नेत्रमुद्रण, आंख बंद करना । 
संकुचित करना, सिक्रो ड़ना | 


अपना सिर, आंख या नाक आदि छूरे या किसी नुकीले 
हथियारसे घायछ करके भीख मांगते है | जो भीख जल्‍द 
नहो' देता उसके दरवाजेके अड़ कर वे बेठ ज्ञात और 
ऐसे 
बह जो 


अपने अगोंकी ओर भो अधिक घायलछ करत हैं। 
फकोर प्रायः मुसलमान हो होते हैं। २ 
लेन देनमें बहुत हुजञत और हट करे । 


२ मुद्चिरायन ( हि० पु० ) लेन-देन आदिमे बहुत हुल्अत 


ओर हठ । 


मीलित (सं० त्ि> ) मोल-क्त। १ अप्रफुल, बंद किया : में डना ( हि० क्रि० ) १ सूड़ा ज्ञाना, सिरके बालांको 


| 


हुआ। २ संकुचित, सिकोड़ा हुआ। (पु०) ३ एक 


अलंकार । इसमें यह कहा जाता है, कि एक होनेके कारण 


सफाई हाना । ३ लुटना । ३ ठगा ज्ञाना, धखेम॑ आना । 
४ हा।न उडाना। 


दो वस्तुओंमें अर्थात्‌ उपमेय और उपमानमें भेद नहीं मुंडा ( हिं० पु) ५ व5ह जिसके सिरके बाल न हीं या 


जान पछता। वे एकमें मिलो ज्ञान पड़ती हैं | 
मीवग (स'० पु०) वोद्धमतानुसार एक बहुत बड़ी संख्याका | 
नाम । 
मोचर ( सं० लि० ) मीनाति हिनस्तीति मीज ष्वरच 
( छित्वरच्छुत्वर घीवरमीपरपौवरेति । उस ३॥१ ) निपा- क्‍ 
तितश्च । १ हिस्त्रन,, हिसके। २ पूज्य, माननीय | 
मीयत इति मा-प्वरच नियातितश्च । ३ सेनापति । 
मीचा ( सं० पु० ) मोनाति हिनख्तीत मी वन, निपात्यते 
यस। ( शेवायह्जिद्ाग्रीवाप्वामीवा; । उस ११५४ ) १२ 


२ वायु, हवा। ३ सार. 








उदरक्रामि, पेटमेंका कीड़ा ; 
तत्व । ४ शीकर, तुपषार ! 
मीशान ( सं० पु० ) १हारग्वधबक्ष, अमलतास । 


मुड हुए हों। २ वह जो सिर मुंडा कर छिसी साधु 
या योगी आदिका रिष्य हो गया हो! ३ वह पशु 
जिसके सी ग द्वोने चाहिये, पर न हों। ४ पएक्क प्रकारकी 
लिपि ! इसमें मात्राप' आदि नही होतो' | इसका वखुयव 
हार प्रायः कोठो वाले करत हैं। ५ बिन नोकके जूता । 
इस प्रकारका जूता प्रायः सिपाही लोग पहना करत हैं । 
६ वह जिसके ऊपरी अथवा इधर उधर फेलनेवाले अ'ग 
न हों । ७ छोटा नागपुरमें रहनेवाली एक असभ्यज्ञाति । 
मुयडा देखो । 


मुड़ाई (हि० ख्रौो०) १ मूड़ने या मुड़ानेकी क्रिया 


अथवा भाव । २ मूड़ने या मुड़ानेके बदलेमें मिला 
हुआ धन | 


मु ड़ासा--मु छुआ 


६६४ 


मुडासा (हि ० पु०) वह साफा जो सिर पर बांधा ' मुंशी ( आ० पु० ) १ लेख या निबंध आदि लिखनेवाला, 


जाता है। 

मु डासायंद ( हि ० पु०) वह जो कपड़े से पगड़ी बनानेका 
काम करता हो, द्स्तारबंद । 

मुंडा हिरन ( हि ० पु०) पाठो झ॒ग। 

मु ड़िया ( हि पु० ) वह जो सिर मुडा कर किसी साधु 
या योगी आदिका शिष्य हो गया है, संन्‍्यासी । 

मुडी ( हि० सत्री० ) १ वह स्त्री जिसका सिर मुड़ाहो। 
२ विधवा, रांड | 
जूती । 8४ मुणडो देखो । 

मुडेर ( हिं० स्री० ) १ मुंडरा! २ खेतके चारों ओर 


सीमा पर अथवा क्यारियोंमेंका उभरा हुआ अ श, मेंड, 
डोला | 


मुडेरा ( हि० पु० ) १ दोवारका वह ऊपरी भाग जो सबसे 
ऊपरकी छतके चारों ओर कुछ कुछ उठा छुआ होता है। ' 


२ किसो प्रकारका बांधा हुआ पुश्ता । 
मुडेरी ( हिं० स्त्री० : मूँडेर देखो । 


मु'डो ( हि० स्री० ) १ वह सत्री जिसका सिर मुड़ा गया ' 


हो! २ ख्ियोंकी एक प्रकारको गाछो जिससे प्रायः 
विधवाका बोध होता ह£ं । 
मुढ़िया (हिं० तजो० , बेठनेका छोटा मोढ़ा । 


मुतकिल ( अ० वि० ) एक सखूथानसे दूसरे रूथान पर गया , 


हुआ । 


मु तज्ञिम ( अ० पु० ) प्रबंध करनेवाला, वह जो इंतजाम 


करता हो । 

मुतजिर ( अ० वि० ) प्रतीक्षा करनेवाला, इतजार करने- 
वाला । 

मुदना ( हि० क्रि० ) १ खुलो हुई वस्तुका ढक जाना, बंद 
होना | २ छिद्र आदिका पू्ण होना , छ द, बिल आदि 
बद होना | ३ लुप्त हीना, छिपना । 


मुद्रा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका कुडल, जो योगी 
लोग कानमें पहनते हैं । २ कानमें पहननेका एक प्रकार- | 


का आंभ्रषण | 
मुदरो ( हिं० स्लरी० । १ साद। छल्ला जो उगलोमें पहना 
ज्ञाता है । २ अंगूठी । 
मुशियाना ( हिं० वि० ) मुशियोका-सा, मुशियोंको 
तरहका । 
च्ठा 
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३ पक प्रकारकी बिना नोकवाली 


' लेखक | २ लिखा-पढ़ोका काम या प्रतिलिपि आदि 
करनेवाला, मुहरिर । ३ वह जो बहुत सुन्दर अक्षर, विशे- 
घतः फारसी आदिके अक्षर लिखाता है । 

मु शीखाना ( अ० पु० ) वह रुथान जहां मुशी या मुह 
रिर आदि बेठ कर काम करते हों, दफ्तर | 

मुशोगिरों ( फा० स्त्री० ) मुशीका काम या पद । 

मुसरिम ' अ० पु० ) १ प्रव॑चघया ज्यवस्था करनेवाला, 
इ'तजाम करनेवाला । २ कचहरीका वह कम चारी जो 

.. दफ्तरका प्रधान होता है । 

मुसलिक ( अ० बि० ) साथमें बांघा या नत्थोी क्रिया 

| हुआ । 

' मुंसिफ ( अ० पु० ) १ वह जो न्याय करता हो, इन्साफ 
करनेवाला ! २ दीवानी-विशाग दा पक न्यायाधीश जो 
छाटे छोटे मुकद्मोंका निर्णय करता है 
जज़से छोटा होता है। 

मु|सफी (अ० ख््री०। १ न्याय करनेका काम । २ मु सिफ- 
का काम या पद्‌ | ३ मुसिफकी अदालत, मुसिफको 
कचहरो । 

| मुह (हि? पु०) १ प्राणोक़ा बह अंग जिससे बह बोलता 

ओर भोजन करता हैं। मुख देखा । २ मनुष्यका मुख- 

विवर | ३ मनुष्य या किसा ओर प्राणोके सिरका अगला 

! भाग | इसमे माथा, आंखे, नाक, मुह, कान, ढोंढ़ी 


ओर ज्ञों सब- 


। और गाल आदि अंग हाते है, चेहरा। ४ साहस, 
। हिम्मत । ५ योग्यता, सामथ्ये। ६ मुलाहजा, लिद्दाज । 
७ लिठ्ठ, छेद । ८ किसी पदाथेक ऊपरो भागका विवर 
जो आकार आदिमें मु हसे मिलता ज्ुलता ही । ६ ऊपरो 
भाग, ऊपरका सतह या किनारा | 
 मुहकाला ( हि० पु० ) १ अप्रतिष्ठा, बेइज़्ज़ती । 
. प्रकारकी गाली | ३ बद्नामी । 

| 

| मुहचटोवल ( हिं० खत्री० ) १ चुम्बन, चूमाचाटो । २ बक- 
बक, बकवाद । 


ब्प्क 


|] 


मु हचोर हि० पु०) वह जो दूसरोंके सामने जानेसे मुह 
छिपाता हो, लोगोंके सामने जानेमें ;संकोच करनेबाला । 
| मु हुछुआई ( हि० स््री० ) केवल मु ह छूनेके लिये, ऊपरी 


। 


| मनसे कुछ कहना । 


&€६४ मु हछुट--मुइम उद्दोन पहम्भद घोरो 


मु'हछुट ( हि? वि० ) जिसका मुह ओछी या कटु बातें ' जाता है। २०से २५ बष तकको अवख्थामें ये निक- 


कहनेके लिये खुला रहे. मुहफट । लती हैं । 

मु हजोर ( हि० वि० ) १ वह जो बहुत अधिक बोलता हो, | मुअज्ञन ( अ० पु० ) नमाजके लिये सब लोगोंकों पुक्रा- 
बकऊबादी । २ मुंहफट देखो । ३ उद्दण्ड, तेज | ग्नेवाला | 

मु हज्ोरो (हि० स्त्रो०) १ मु हजोर होनेकी क्रिया या भाव। _ मुअत्तठ ( अ० वि० ) १ जिसके पास काम न हो, खाली | 
२ उद्दगडता तेजो | :. २ जो कामसे कुछ समयके ।|लपे दए्डखरूप अलग कर 

मुहदिखलाई ( सत्र ० स्त्रो० ) मेददिग्वाई देखो । दिया गया हो । 


मुहदिखाई | हिं० स्रो० ) १ नई वधका मुह देखनेकी ; मुअत्तठी ( अ० ख्रो० ) १ मुअत्तल होनेका भाव, बेकारी । 
रस्म, मु हरेखनी । २ वह धन जो मुह देखने पर बचु.. २ कामसे कुछ दिनके लिये अलग कर दिया जाना | 
को दिया ज्ञाय । द मुअम्मा ( आ० पु० ) १ रहस्य, भेद । २ प्रहेलिका, पहेली । 

सुहदेखा हि० वि० ) १ जो हादिकया आनन्‍्तरिक न हो, ३ पेचीलों बात, ऐसी वात जो जल्दी समभमें न आबे। 
ज्ञो किसीको केवल सतुए या प्रसन्न करनेके लिये हो। मुत्नल्िम (अ० पु०) शिक्षा देनेवाला, इल्म सिखानेवाला। 
२ सदा आज्ञाकी प्रतीक्षार्में ग्हनेवाला । मुआफ ( अ० घथि० ) माफ देखो 

मु हनाल ( हि ० ख्थरी० ) १ घातुकी वनी हुई वह नली ज्ञी मुआफकऊत / अ० स्त्री० ) १ मुआफिक या अनुकूल होने- 
हुक्केकी सरक आदिके अगले भागमें छगा देते हैं और का भाव | २ दोस्ती, हेलमेल । 
जिसे मुहमें लगा कर ध्रआं खीचते हैं। २ धातुका वह मुआफिक . अ० बि० ) १ अनुकूल, जो विरुद्ध न हो | २ 


दुकड़ा जो म्यानके सिरे पर लगा होता है । मनोनुक्ू 5, इच्छानुसार । ३ ठीक ठीक, बराबर । 
मुहपड़ा ( हिं० पु० ) १ वह जो सब लोगोंके मुह पर हो, मुआफिकत ; अ० स्त्रो० ) १ अनुरूपता, सद्दशता। २ 

प्रसिद्ध, मशहर । , मिक्षता, दोस्तो । ३ अनुकूछता । 
मुहफर ( हि० वि० ) जिसकी वाणी सयत न हो, वद- मुआफो ( अ० स्त्रो० ) माफी देखो । 

जबान | मुआमला ( आ० पु० ) मामला देखा । 
मुहबंद ( हिं० वि० | १ जिसका मुतबद हो, खुला न मुआयना ( अ० पु० ) निरोक्षण, जांच पड़ताछ | 

हो। २ अक्षतयानि, कुमारो | : मुआलिज * अ० पु०) जिकित्सक, इलाज्ञ करनेवाला | 
मुं हबधा ( हिं० पु०) जैन साधु जो प्रायः मुह पर कपड़ा | मुआलिजा ( अ० पु० ) चिकित्सा, इलाज । 

बांधे रहते हैं। : मुआवजा | अ० पु५ ) १ बदला, पछटा । २ वह धन जो 
मु हबोला ( &ि० वि० ) जो वास्तविक न हा, केवल मुह- | ऊिसी कार्य अथवा हानि आदिके बदलेमें मिले । ३ वह 


मुहभराई (हिं० खो०) १ मुह भरनेकी क्रिया या भाव । २ | किसी सावजनिक के मके लिये कानूनको सहायतासे ले 
वह धन आदि ज्ञो ऊिसीका मुह बंद करनेके लिये | छो ज्ञाती है। 
उसे कुछ कहने या करनेसे रोकनेके लिये दिया जाय. | मुआहिदा ( अ० पु० ) दृढ़ निश्चय, करार । 


| 

से कह कर बनाया गया हो। रकम जो जमोींदारको उस जमीनके बदलेमें मिलती है जो 
| 
। 


घूस । मुइजउदीन--बादशाह जहान्दारशाहका पू्व नाम । 
मु हमांगा (हि० बि०) मनोनुकूल, अपने मांगनेके अनुसार । जहान्दार शाह देखो । 
मुहामुह ( हिं० क्रि० वि० ) भरपूर, मुह तक। मुइजउद्दोन--खुलतान गयाखुद्दोन बलवनके पोद्द केको- 


मुहासा ( हिं० पु० ) मुह परके दानेया फुसियां जो | बादका दूसरा नाम । फैकोबाद देखो । 
युवा अवस्थामें निकलती है और योवनका चिह्न मानी | मुश्जउद्दीन महम्मर घोरी--साहबुद्दीन महम्मद शाहऊका 
जातो है | इन फु सियोंके निकलनेसे चेहरा कुछ भद्दा हो | एक नाम । महतम्मदशाद देखो। 


मुईज-उद्दीन घहरप--मुकदपा 
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मुईज-उद्दीन बहरत --अत्यन्त साहसो, उद्यमशीछ तथा | निषुणता अभी भी भाशुकर विद्याका गौरव घोषित 
युद्धप्रिद दिल्‍्लाके सम्राट । उनके जैसे आडम्यररहित | करतो है। 
सप्नाट दिल्लीके सिहासन पर कभो भो नहां' बैठे थे। मुईन उद्दोन जविनि ( मौलाना )--जविनका रहनेवाला 


अन्यान्य सप्रा्टोंकी तरह वे राजोचित उज्ज्वल वेशभूषा- 
से अपनेकी नहों सजाते थे। जब रजिया वेगप्रको 
काराबास हुआ तब १२४० ईणपें कुछ कालके लिये ये 
सिहासनारूढ़ हुए थे । 

मुझ लि-दीन अश्छा अबि तामिम याद-बवर राज्यका 
चतुर्थ खलोका तथा मिस्र -राज्यका फतिमा वंशोय प्रथम 
राजा; पिता इस्माइल अल मनसुरकी झुत्युके उपरान्त 


वे बवंर राजसिहासन पर बेठे थे। इन्होंने अपने 


बाहु-बलसे इजिप्ट-राज्य जोत कर वहांके केरवान 


नामक स्थानमें राजधानों बसाई थी। इनके सुशासनसे 
सारा मिस्र राज्य ससद्धशालों ही उठा था | इनकी बसाई 
हुईं अल-काहिरा नगरोनें भारत आदि देशान्तरोय पण्य 


पक मुसलमान कवि। (€ १शवों सदो) इसने प्रसिद्ध 
पारसी कदि सादीका अनुकऋरण कर “निगारिस्तान' 
मामक्ी एक नीतिपृण गद्य पद्य सम्बस्तित पुरूतककी 
रचना की थी | 

मईन उद्दीन महम्मद -हिरातका रहनेवाला एक मसल- 
मान ऐतिहासिक । इसने तारीख-मसावी नामसे 
मिस्मदेंणमें रहनेवाछे यहूदियोंका इतिहास लिखा था। 
इस्पफे अतिरिक्त इसने 'रौज्ञत-उल-जनात'-में हिरात 
नगरकी सम्रद्धिका वणन करते हुए एक प्रन्थ १४८६ 
इ०में समाप्त कर खुलतान हुसेन आबुल्गाजी बहादुरके 
नामसे उत्सग किया था । १४८६ ई०में इसने प्रिआ- 
राज उल_नवुयात नामका अदताराभिध्यक्ति श्रन्थ तथा 


द्रव्योंसि पूर्ण हो कर नगरकां सम्दद्धिकों बढ़ाया था। 
२४ वष राज्य करनेके बाद ये परछाक सिधारे। मिस्नरके 
फतिमावंशोय राजाओं के राज्यक्राठ ५२ ११८८ इ०में 
मिस्रमें वंदशिक-वाणिज्यकी समधिक उन्नति हुई थी । 
मुईन उद्दोन-गञ्ज सआदत नामक प्रन्थके रखयिता। 
इन्हो ने अपना ग्रन्थ सप्नाट आलमगोर वाद्शाहको 
उत्सग किया था । 


रोज़त-उल-वापजिन नामक प्रन्थ त्टिखा था 
मुईन-उल मुलक रख्तम हिन्द -छाहोरका पक मुसल- 
मान शासनकत्ता | सगहिन्दके युद्धमें अहमदशाह 
अव्दालीकी पराजित कर इसने मुगल सप्राट अहमद 
शाहसे शासकका पद प्राप्त किया था। १७५४ इ०में 
इसकी छत्यु हुई !। इसका दूसरा नाम मोरमन्नू था। 
मुकन्द ( सं० पु० ) कु दरू । २ पलाण्डु, प्याज | ३ षाष्टक, 
मुईन उद्दोन इसफरारा ( मोलाना )- तारोख मुबारक । ओहदिविशेप साड़ी धार: 
शाहा नामक इ।तद्वासक प्रणेता। मुऊन्दक ( सं० पु० ) १ परलाण्डु, प्याज। २ पष्टिक 
मुईन उद्दान खाँ--दिल्‍्लाके राजपुर-रक्षक मन्लिप्रवर जवित, ब्रीहिविशेष, साठो नामक घान । २ कुधन्यमेद, फोदों । 
श्ांद्रा पुत्। अंगरेज राजको सद्दायता देनेके कारण मुकट ( हि० पु० ) मुकुट देखा । 
वे मासिक पांच हजार रुपया वेतन पाते थे। इति- मुकटा ( हि० पु० ) पक प्रकारको रेशमो धोती जो प्रायः 
हासमें ये भानवु खांके नामसे भो परिचित हैं । पूजन या भोजन आदिके समय पहनो जातो है। 
मुश्न उद्दीन चिरुतो (ख्वाजा)-प्रसिद्ध मुसलमान साचु। मुकता ( हिं० पु० ) १ मुक्ता देखो। ( वि० ) ३ यथेष्ट, 
११४२ ई०में शिस्तानमें इनका जन्म हुआं था। जिस बहुत अधिक । 
समय दि्ल्‍्लीभ्वर पृथ्वीराज शाहबुद्दान गोरो ( मुझज मुकत्ता ( अ० बि० ) १ काट छाँट कर दुरुख्त किया हुआ, 
उद्दीन महस्मद साम ) द्वारा ११६२ ई०में बन्दी हुए थे ठीक तरहसे बनाया हुआ | २ शिष्ट, सभ्य | 
उस समय मुसलमान-साधु चिस्तोने अजमेरमें पदार्णण मुकदमा ( अ० पु० ) ६ अधिकार आदिसे संबंध रखने- 
किया था। १५३६ ई०में ६७ वर्षकी अवस्थामें वहीं पर वाला कोई कगड़ा अथवा फिसो अपराधरका मामला जो 
इनको मृत्यु हुई । उनके पवित्र नामके स्मरणार्थ अन्न. निवयारे या विचारके लिये न्‍्यायालयमें जाय, अभियोग । 
मेरमें समात्रि-सन्द्रि बनाया गया था जिसकी शिल्प- २ घनका अधिकार आदि पानेके लिये अथवा किये हुए 


ननननानत-- स्‍ ओओओणतण७ पा 


६६६ मुकदमेब।ज--मसुकट 


अपराध पर दणड दिलानेके लिये किसीके विरुद्ध न्याया- , मुकल ( सं० पु०) १ अरग्वच, अमलतास । २ गुग्गुल । 
लगते कारबाई, नालिण । मुकब्यो ( अ० थि० ) वलबेद्ध क, पुष्टिकारक । 
मुकदमेबाज़ ( फा० पु० ) बह जो प्रायः मुकदमे लड़ा मुकाबला ( अ० बु० ' १ आमना सामना। २ मठभेड़। 
बरता हो | ३ समानता, बरा र | ४ तुलना । ५ मिलान । ६ पिरोध, 
मुकदमेवाजी ( फा० स्त्रो० ) मुकदमा लडनेका काम । | लड़ाई। 
मुकदम ( अ० वि० ) १ प्राचोन, पुराना। २ सर्वश्रेष्ठ। ३ सुकाबविल ( अ्र० क्रि० बि० ) १ सम्मुख, सामने | ( वि० ) 
आवश्यक, जरूरी । ( पु० ) ४ मुखिया, नेता। ५ रान २ सामनेवाला । ३ समान, वरावर्का। (पु०)४ 
का ऊपरी भाग ज्ञों कूल्हेसे ज्ुडा हो | प्रतिद्वन्द्री । ५ शत्रु, दुश्मन । 
मुकदमा ( अ० पु० ) मुकदमा देखो । मुकाम ( अ० पु० ) १ ठदरनेका स्थान, टिकान। २ ठदह- 
मुकददर ( अ० पु० ) प्रारब्ध, भाग्य रनेको क्रिया, विराम । ३ ठहरनेका रुथान, घर। ५ 
मुकद्दत ( अ७ बि० ) पवित्र, पाक ! अवसर, मौका । ५ सरोदका कोई परदा | 
मुकना ( हि० पु० ) मकुना देखो । | मुक्रामा पटना जिलेके अन्तगंत एक नगर । माकामा देखो | 
मुकम्मछ ( आअ० वि० ) पूरा किया हुआ, सब तरहसे मुकियल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बांस। इसे नल 
तैयार । बांस या विच्ुली भी कहने हैं | 
मुकरना (हि० क्रि०) कोई बात कह कर उससे फिर ज्ञाना, मुकियाना ( हि० क्रि० ) १ किसीके शरीरमें मुक्कियोंसे 
नटना । ( पु०)२ कह कर मुकर जानेवाला, वह जो बार बार आघात करना । ऐसा करनेसे अड्ोंको सिथि- 
| 
| 


| 


कहे और मुकर ज्ञाय । लता दूर होतो है । २ आटा ग्रू'घनेके बाद उसे नरम 
मुकरनो हिं० स्री०) मुकरी या कह-मुकरो नामक | करनेके लिपे मुक्कियोंसे वार बार दबाना । ३ मुक्कां 
फविता । लगाना या भारना, घूंसे लगाना । 
मुकराना ( हि० क्रि० ) १ दूसरेको मुकरनेमें प्रवृत्त करना । | मुकिर ( अ० थि० )१ प्रतिज्ञा करनेवाछा। २ किसो 
२ दूसरेकी भूठा बनाना | दस्तावेज या अग्जोदाबे आदिका लिखनेवाला । 
मुकरो ( हि० ख्रो० , चार चरणोंकी एक कबिता। इसके | मुकु (स'० पु०) मुच बाहुल्कात्‌ कु, पृषोद्रादित्वात्‌ 
प्रथम तोन चरण ऐसे होते हैं जिनका आशय दो जगह | साधुः। १ मुक्ति, मोक्ष । २ छुटकारा, रिठाई। 
घट सकता है। इनसे प्रत्यक्षरुपसे ज्ञिस पदाथका मुकट ( स० क्लो० ) मड़ुने मएडयतीति मकि उटन्‌ नलो- 


आशय निकलता है, चाथे रणमें किसो पदार्थका नाम 
ले कर उससे इन्कार कर दिया ज्ञाता है। इस प्रकार 
मानों कही हुई बातसे मुकरते हुए कुछ और ही अभि- 
प्राय प्रकट किया ज्ञाता है। अमीर खुशरोने इस प्रकार 
बहुत सी मुकरियाँ कही हैं। इसके अन्‍्तमें सखि शब्द 
रहनेके कारण लोग इसे सखी या सखिया भी कहते हैं | 
मुकरंर ( अ० क्रि० वि० ) दोबरा, फिरसे ! 

मुकरर ( अ० वि० ) १ निश्चय, जो ठहराया गया हो। २ 
निख्सन्वेह, अवश्य हो | 

मुकरेरी ( अ० स््री० ) १ मकरंर होनेकी क्रिया या भाव । 
२ मालगुजारी, नियत राजकर | ३ नियत वेतन या वृत्ति 
आदि । 


पश्च । स्नामख्यात शिरोभूषण । पर्याय-किरोट, 
मोलि, कोटोर, उष्णोष, मकुट मीलोक, शेखर, अवतंस, 
वतंस, उत्तंस, उष्णोषक, कौटोरक । 
“रजासि मुकुट,न्याषामुत्थितानि व्यधर्षयन्‌ ।! 
( भद्ाभा० १३०३८ ) 
प्राचीन कालके राजा मुकुट घारण किया करते थे। 
यह प्रायः बोचमें ऊंचा ओर कंगूरेदार होता था । यहद्द 
सोने, चांदी ओर बहुमूल्य धातुओंका और कभी कभी 
रल-जटित भी होता था । यह माथे पर आगेको ओर 
रख कर पोछेसे बांध देते थे । इसमें कभी कभो किरोट 
भी खोंसा ज्ञाता था । २ पुराणानुसार एक देशका 
नाम | ( सत्री० ) ३ एक मातृगण | 


धरकुटराय--मुकन्ददत्त ६७ 


मुकटराय--दिल्ली बादशाह द्वारा सम्मानित नवद्वीपवासो | १ काशोमाहात्म्यसंश्रहके रचयिता । २ केनोप निषद्विप्पन, 


पक ब्राह्मण। ये क्रो डियान नामसे परिचित थे | गरुड़ो पनिषद्टिप्पन, चूलिफोपनिषद्धिप्पन ओर ब्रह्मसूत 
मुकटिन्‌ (स'० लि० ) मुकुट-मस्याख्तीति मुकुट-इनि | | थ्याख्या नाप्रक चार ग्रन्थोंके प्रणेता । ३ रागानुगा-विवृश्ति 
मुकुयधारी, जिसने मुकुट घारण किया हो । के रचयिता । 


मुकुटी (स० ख््री० ) अंगुलि-मोटन, उगलो मटकाना। | मुकुन्दक ( स'० पु० ) १ पलाण्डु, प्याज। कोई कोई सुकु- 
मुकुटेकाषंपण ( स'० क्लो० ) प्राचीनकालका एक प्रकारका | न्दककी जगह मुकुन्दक पढ़ते हैं । 


राजकर जो राज़ाका मुकुट बनवानेके लिये लिया “विशाषो तन्र भयीष्ठ' वरुक; सुमुकन्दकः ॥" (मुश्॒त १४६) 
आता था । २ पश्टिकत्नी हि, साठो धान । 
मुकुटेश्वर (स'० पु०)१ राजपुलभेद । २ शिवलिडु- “धष्टिक; शतपुष्पश्च प्रमोदकमुकन्दको | 
विशेष । ३ प्राचीन तीथे विशेष । महाषष्टिक इत्याद्रा: षष्टिकाः समुदाह्वुता; ॥” ( भावप्र० ) 
मुकुटेश्वरी ( स'० ख्रो० ) माकोट ( मुकुट ) देशको दाक्षा- ३ तैरभुक्तके अन्तगत एक रूथानका नाम । 
यणो मूत्तिभेद । मुकुन्दकवि --छुज्ञानविशतिके रचयिता | 
मुकुय भ्वरोतीर्थ ( स'० क्लो० ) मुकुटेश्बरा देवीमूत्ति प्रति- मुकन्दगोविन्द्‌--ब्रह्माम्ृत-व्षिणीके 'प्रणेता रामानन्दके 
छित प्राचोन तोथभेद । ' गुरु । 
मुकुद्द (स ०पु०) पक प्राच्रोन जातिका नाम जिसका | मुकुन्द दत्त--श्रीचेतन्य महाप्रभुके सहपाठी पक्र प्रसिद्ध 
उब्लेख महाभारतमे आया है । ( भारत० सभापव ) वैष्णव । चद्प्रामके चक्रशाला नामक गांवमें मुकुन्ददत्त- 
मुकुएटो ( स० स्थरी० ! युद्धाअविशेष, लड़ाईका पक | का घर था, किन्तु वाल्यवख्थासे ही वे नवद्वोपमें रहते 


| 

हथियार । ' थे । श्रीमहाप्रभुके साथ हो उनकी विद्याशिक्षा आरम्भ 

मुकुन्ति-- तैलडुके अन्ध्रवंशीय पक राजा । हुई थो । 
मुकुन्द (स ० पु० ) १ विष्णु | मोक्ष देनेके कारण इनका मुकुन्द्दत्त--पक प्रसिद्ध वष्णव | आयुर्वेद शाखमें उनका 
नाम मुकुन्द हुआ हैं । अथवा वे भक्तिरसमय प्र म- | विशेष अधिकार था। पक खुचिकित्सक होनेके कारण 
वचन ब्राह्मणोंको दान करते हैं, इसीसे इनका नाम उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी। नवाब हुसेन खाँ दिन्दू कर्म्म- 
मुकुन्द हे । । चारियोंके विशेष पक्षपाती थे। उन्होंने इन्दीं मुकुन्द- 
“मुकुमव्यमान्तश्व॒ निर्वाणमात्षवाचकम्‌ | . को राजचिकित्सक नियुक्त किया था | पक दिन 
तद्ददाति च या देवा मुकुन्दस्तेन कोक्ित; ॥ नवाब वायु सेवनके लिये ऊ'चे स्थान पर बेठे थे, 
भृत्य मख्तककी वगलपें मोरपंखसे धोरे धोरें पंखा 


| 
। 


| 
। 
मुकु' माक्तरसप्रेमवचनं वदसम्मतम्‌। 


यस्तद्वदाति विप्रेम्यो मुकन्दस्तेन कीक्तितः ॥” | कर रहा था । चिकित्सक भो उसी जगह उपस्थित थे । 

( अह्मव ०पु० जन्मख० ११० अ० ) मोरपंखका गुच्छा नवाबके मख्तकमें छगते देख चिक्ि- 

२ निधिविशेष । ट्सकके मनमें एक महान भावका उदय हुआ । उनको 

"यत्र प्ममहापझों तथा मकरकच्छुपो स्मरण हुआ--'धहापीड़ नटवरबपु। कर्यायो: कणिकार विश्र- 

मुकुन्दो नन्दकश्चेव नीछः शुद्ध इष्टमोनिधिः ॥" द्वास; कनककपिशं वंजयन्तीव मारछां । रन्ध्रान तेणोरघरसुधया 

( मारकंगडेयपु०६८।५ ) निधि देखो । पूरयन्‌ गोप बृन्दे बृन्दारण्य' स्वपदरमणा' प्राविशदगीत कीर्सिः” 

३२ रलभेद्‌। ४ कुन्दुरि, कुदरू । ५ पारद, पारा । स्मरण होते हो वे सूच्छित हो नोचे गिर पड़ । बहुत 

६ श्वेत करबो, सफेद ,कनेर । ७ उपोदिका, पोईका देरके बाद मूच्छां दूर होने पर नवावने पूछा, तुम्हारे 

साग। ८ गास्भारवृक्ष, गम्भारों नामका पेड़ । हटठासू गिरनेका कारण क्या है ?! बेचने उत्तर दिया, 
मुकुन्द- कुछ प्राचोन सरुक्तत प्रन्थकारोंके नाम | यथा-- , _'शांदनशाह ! हमें यह एक रोग है।' 


70, <5&7/7, 475 
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मुकन्द दास -मुकुन्द राम चक्रवत्ती 


इन भावुकवरका नाम मुकुन्ददत्त था। श्रीखण्डवासी . मुकुन्द भद्दाचाय्य--पद्मावल्ीघ्रत एक कवि । 
नारायणदत्तके मुकुन्द तथा नरहरि नामके दो पुत्र थे। मुकुन्द्राज--एक प्रसिद्ध वेदान्तिक, श्रेष्ठ पणिडित राम- 


नरहरि शब्द देखा । नरहरि नयद्वीपमें रहते थे तथा 


श्रोमहाप्रभुके निकट भाईको वेषयिक्रव न्धनसे मक्त करने- , 


के लिये प्राथना करते थे। म॒कुन्द एक बार अपने भाईदोी 
देखनेके लिये नवद्वीप आये ओर गोरांग महाप्रभुकी 
भक्ति-नदोमें गेता मारने लगे | वे भो भक्तगणोंके साथ 


॥ 
| 


इन्होंने अद्वोत शानसव्स्ख, अशायक्र 
गोताभाष्य, आत्मवोध्रपश्चोकरण, परमाम्त, बिवेकसार- 
सिचु, विवेकसिंचु वा वेदान्ताथविवेचत मद़ासाष्य 
नामक कई पुरुतकोंकी रचना को है । मुकुन्द मुनिके 
नामसे भी ये परिचित हैं । 


नाथके शिष्य । 


मिल कर नवद्वोप होमें रदने लगे । इन्हों मुकु दके पुत्र मुकन्द राम--आनन्द कलिकाके रचयिता | 


प्रसिद्ध रघुनन्दन हुग । रघुनन्दन देखो । 


मुकुन्द दास--१ गौतमीय नन्‍्यायसूतके टीकाकार | २ भावाथ 


दीपिका नामकी भागवत गीता टीकाके रचयिता । 
मकुन्द दीक्षितद्विवेदिन--एक विख्यात्‌ बेदिक पण्डित। 
इनके पुत्र युवराजने ऋग्वेदकाव्य बनाया था। 


मुकुन्ददेव (सं० पु०) उड़िष्याके गज्नपतिबंशी य अन्तिम राजा | 


१५६७ ई०में बड़गालके मुसलमान राजाके सेनापति काला 
पहाड़ने इनको पराजित कर पुरीके पवित्र मन्द्रिको ध्यंस 


कर डाला था। गड़ा-सरखती सड़्मके उत्तर विवेणी- 


रुनान-धाट इन्होंके द्वारा बनाया गया हे । उत्कल्न देखा | 


मुकुन्द्दार--राजपूतानेके अन्तगत कोटा-प्रदेशका एक नगर 


तथा पहाड़ो मार्ग | यह अक्षा० २४ ४८ ५० उत्तर तथा ' 


देशा० छद ४ ५० पू० चअम्बल तथा कालो सिन्धुके 
संगम पर अवस्थित है। 


कोटाके राजा महाराद माधव 


सिहके ज्येष्ठ पुत्र मुझऊुन्द सिहके नामाचुसार उक्त स्थान 
मुकुन्द द्वारके नामसे प्रसिद्ध है। मुकुन्द सिंहने अनेक 


द्वार तथा अद्ालिकाओंका निम्मांण किया था | 

मुकुन्द परिब्राजक-विज्ञान नोकाप्रणेता । 

मुकुन्दपुर -तिरहुत जिलेके अन्तग त पक प्राचोन नगर । 
मुकुन्द प्रिय--एक धर्म्माचाय, काशोखंडटीकाकृत रामा- 
नन्‍्दके पिता । 

मुकुन्द भद्ट--१ जगननाथबिज्ञयके रचयिता । २ नलोद्यके 
टोकाकार । ३ पदचन्द्रिकाके प्रणेता | 

मुकुन्द भट्ट गाड॒गिल--एक बिख्यात नेयायिक, अनन्त 
भट्टके पुत्र तथा मनोहर बोरेभ्वरके छाल । इन्होंने ईश्वर- 
बाद तथा तकसंग्रहचन्द्रका नामक अन्नम भद्॒कृत 


तर्क संग्रहको टोका ओर तर्काम्गत तरंगिणो नामक जग- ! 


। 


दीश कृत तकाम्ठतकी टोका लिखो है । 


#>रसेरन»- अनन्‍्क+..." कमनलनागांनक-: अन कणर 


मुकुन्द शाम चक्रत्तत्तों-बंगला 


भाषाके चरिडकाव्य 
प्रणेता। जनतामें ये कविकड्डण उगाधिसे परिचित हैं । 
कविकड़गा देखो | 

ऊकविकड्भूण शब्दमें मुकुन्द रामका आत्मपरिचय 
दिया गया है । दामुन्यामें उनके सात पुरुषाओंका 
वासस्थान था । अधाम्पिक राजा 
हुसेन कुछी खाँ बंगाटठका शासनकर्ता था। उसके 
अनुप्रहट तथा प्रज्ञाओंके पापके फलस्वरूप महमूद 


उस समय 


स् 5 


सरीफ डिहीदार हुए थे । डिहोदारके अत्याचारसे 
उत्कंठित हा कर तथा अपने रूवामी गोपीनाथ नंदीसे 
मालगुजागीको वावत सरकारसे वंदो हुये, देख वे गम्भीर 
खांके परामशानुसार चण्डोगढ़के श्रोमन्‍त खकी सहा- 
यतासे स्त्री, शिशुपुत्न तथा भाई रमानन्दक्ों साथ ले 
आग्डामें आ कर रहने लगे | 

दामुन्यामें उन्होंने पहले शिवकीत्तन नामक एफ छूद्र 
कंबिताकी रचना की थी | दामुन्यासे जब भाग रहे थे, 
तब मार्गमें चण्डी देवीके आदेशानुसार वे पुस्तक लिखने में 
प्रवृत्त हुप । आरडामें उक्त चण्डो काब्यकी समाप्ति हुई । 
इस प्रन्थके शेष कबतिने लिखा है, 'शाके रसरसवेद 
शशांक ग णताः' अर्थात्‌ शाके १४६८६में चएडीगीत समाप्त 
हुआ। इस समय कविके जञामाता, पुलबंधू तथा पीत- 
का उब्लेख देख कर अनुपान हाता है कि उनका जन्‍म 
१६ वी शताब्दोमें हुआ था । कविकडक्ुणके पिता हृदय 
मिश्र 'गुणराज' उपाधिसे मूषित थे । कविके परिचयके 
अनुसार उनके ज्पेए श्राता कवि चन्द्र ( निधि राम ) 
तथा कनिष्ट रामानन्द होते हैं। भूलसे कविकरदुण शब्दमें 
फ्रि दो पुत्र तथा दो कन्‍्याओंका नाम असम्बन्ध भाव- 
में लिखा गया था। अभी अनुसन्धान करनेसे पता चला 


मुकुन्दराम राय ( राजा : -मुकुरित 


है कि उनको माताका नाम देवकी, उनके दोनों पुत्रोंके 
नाम शिवराम तथा पश्चानन, पुलबधूका नाम च्लिलेखा, 
कन्याका नाम यशोदा और ज्ञमाताका नाम महेंश था। 

कविने अपने दोनों भाइयोंके साथ माणिक दत्त 
नामक अध्यापकके निकट सड्भरीत शास्त्रकी शिक्षा 
पाई थो। किवदन्तो है, कि पाथरकुबा-निदासी गोपाल: 
चरद चक्रवत्तों नामक पक्क गायकने ब्राह्मणभूमिकी 
राजसभामें सबसे पहले उनके चरण्डोकाव्यका गान 
किया था । दामुन्यामें कविकी हस्तलिखित कुछ 


पुसुतके इस समय भी खुरक्षित है । उनसे कविका 
वंशपरिचय, समकालोन सज्जनोंका सड़ः तथा 


दामुन्याका माहात्म्य प्रकट होता है। 
मुकुन्दराम राय ( राजा )--बड़ालके एक विख्यात हिन्दू- 
शासनकर्त्ता ! ये बारभूयामेंसे एक थे। 


६६६ 


अनन्तर वंदी अवस्थामें १६३६८ ई०फो वें मारे गये । उन्हों 
ने शल्ुुजितूपुर नगर बसाया था । इस प्रददेशमें महा दपुरके 
स्थापक राजा सीताराम भी वीरता दिखा कर कायरूथ 
जञातिके गौरवको बढ़ा गये हें । 


मुकुन्दताल --बाराणसी ( काशी )के रहनेवाले एक 


विख्यात परिडत । कौलगजमद न, गणेशाच्चेन- 
चन्द्रिका, गोपालरहरूय, गोतमीयतंत्रटोका, तन्त्रसार, 
तोथमजरी, लिकूटारहस्यटीका, प्रणवाच्चन-चन्द्रिका, 
प्रायश्वित्तकुतूहूल, भैरबीरहस्य, मात्तरडाउचनचन्द्रिका, 
विज्ञानेश्वरक्ृत मिताक्षराके प्रायश्चित्ताध्यायटीका, वाम- 
केश्वरतंत्रटोका, शक्तिसड्रमतन्त्रटो का, श्रा्यमञ्ञरो, समय- 
प्रकाश, स्मृतिसार, स्मुत्यथसार आदि अनेक श्र'थोंकी 
इन्होंने रचना की हे । 


फनेहा- ' मुकुन्दवन --१ स्वाम्याच्च नचन्द्रिकाके प्रणेता, आनन्दवनके 


बद्‌ तथा भूषणामें उनकी जमींदारों थी ।ये बंगाली | गुरु। यह एक प्रासद्ध साधु थे। २ महिमतरंगटीकाके 


कायरूथ थे। गंगाके दूसरे किनारे फरोदपूरके चग्मुक 


शिया नामक स्थान आज भो उनके अस्तित्वकों सूचित . 


फ्रता है । 


बीरताका यथेण्टर परिचय दिया भया हैं। अबुलफजलक 


अकबरनामा और वादशाहनामाम्मे उनको 


बर्णनसे माल्यूम हाता है, कि फर्तेद्ाबादमें सरकारी अफ- 


गान और हिन्दू जम्तीदारों तथा पुत्तगांज़ सरदारोंका 


प्रभाव विस्तृत था । १७७४ ३०में खान जाना मुनईम 
अकबरशाहकी सेनाका छे कर बड़ा तथा उड़ासा 
पर आक्रमण करनेके लिये अग्रसर छुए धे। उनको 
आज्ञासे मुराद खाँके अथोन एक्र सेन्यदल पूच बड्ाक- 
न 6 ० ं ञ्७ज ०. ५ तन क्त, 

के दुद्ध ष जमोंदारोंकों बशर्भ लानेके लिये गया था। 


भूषणा राज़ मुकुन्दरायके साथ उस्रका घोर सत्राम 


लिये चतुराईसे उसको निमंत्रण दे कर पुत्र सहित मार 
इ्ाला । 

उनके पुत्र शत्रुजितने मुगल सम्नट्‌ जहांगीर वाद- 
शाहक तत्कालीन बंगालके शासनकत्ताकों बहुत सताया 
अन्तमें शाहजहां बादशाहक राज्यकालमें वे 
काचबिहार तथा कोचहाजोंके राजाके साथ षडयन्दमें 
शामिल होनेके कारण मुगल सेनापतिसे पराजित हुए। 


था । 


रचयिता । 


मुकुन्दशम्मन्‌ -१ तन्त्रदी पिका नामक तन्‍्ल प्रथके प्रणेता । 


अमरकोपके लिड्रानुशासनटीकाके रचयिता। 


२ 
मुकुन्इसेन -एक हिंदू राजा । ये मुकु द्‌विजयके प्रणेता 


श्र ए पणिडत परमके प्रतिपालक थे । इनके पताका 
नाम रुद्न्‍रसेन ओर प्रपितामहऊा चन्द्रसेन था। 


मुझुन्दु (स० पु०) मोचयति त्रिषयास्तरानुरागमिति 


अन्तमू तण्यर्थ मुच_कः, न्यड्भडादित्वात्‌ छृत्वमु, त॑ उन्द- 
त्याद्वीकरोतीति उन्द्‌ उन, पृषोदर।दित्वात्‌ू साधुः। 
कुन्दुरु, कु दरू । २ श्वेत करवी, सफेद कनेर । ३ गंभारी 
नामक वृक्ष । ४ पोईका साभ | 


श 


' मुकुम्‌ ( सं० अश्य० ) १ निवाण, मोक्ष । २ भक्तिरस । ३ 
हुआ । हिम्दु-राजने मुसलमान आततायियोंसे बनलनेके ' 


न >+जज » विणीणथण णओ- थद“ 


प्रंम। भुकुन्द देखो । 


मुकुर ( स० पु० ) मक-( मक्रददू री । उण १४१) इत्यत्र 


बाहुलकादकारल्थाने उकार इत्युज्ज्वलदत्तोक्त; उरच । 
१ दपण, आईना । २ वकुलवृक्ष, मौलसिरी । ३ कुलाल- 
दण्ड, कुम्हारका वह डंडा जिससे वह चाक चलाता है। 
४ कुलबृक्ष, बेरका पेड़ । ५ मलिकरापुष्पवृक्ष, एक प्रकारका 
बला। ६ कोरक, कली । 


मुकुरित ( स' ० लि० ) मुकुर! अस्य सज्ञातः (तदस्य संजातं 


७७०७ मुकल--मुक्क शो ग:खरू 


तारकादिभ्य इतच्‌ । पा ५२:४१ ) इति इतच । मुकुलित, मुकुलित ( स» लि? ) मुकुलतारकादि्त्वात्‌ इतच_। १ 

खिला हुआ | जिसमें कलियां आई हों। २ कुछ खिली हुई | ३ कुछ 
मुकुल (स ० पु० क्ली०) मुश्नति कलिकाटव, मुच उलक्‌ । १ कुछ खुला । ४ रपकता हुआ | 

ईपद्‌ विकशित कलिका, कुछ खिली हुई कली । पर्याय-- मुकुछी ( स'० पु० ) मुकुछ-अस्त्यर्थ इनि। मुकुलयुक्त, 

कुर्म्मल, मकुल, पौटकोरक । २ शरीर । ३ आत्मा | ४ पेह जिसमें कलियां आई हों । 

प्राचीन कालका पक प्रकारका कर्मचारी | ५ एक प्रकारका. मेंकुलोभाव ( स० पु० ) अमुकुछो मुकुलोी भवति भू: 

छन्द | ६ जमालगोटा । ७ भूमि, प्रथ्वी | ८ गुग्युल देखो।  घड। अविकाशका विकाश भाव, पहले ज्ञो मुकुल या 
मुकुल (मोकलदेव)-मेवाड़के एक्र राणा ! राणा लाक्षाके खिला हुआ नहीं था, पोछे उसका होना या खिलना । 

ओरससे मारवाड राजकन्याके गर्भले उनका जन्‍म हुआ मुकुछ ( स॒० पु० ) वनमुद्द, मोठ । 

था। णाक्षाके ज्येष्ठ पुत्र चण्डने अपनो प्रतिशाके अनु- मुकुष्ठक ( स० यु० ) मुकु रुतकति प्रतिहन्ति रूतक-अच , 

सार राजसिंहासन पानेकी इच्छा छोड़ दी थी । चण्ड-. एषोद्रादित्वात्‌ साधुः। वनमुठ्ठ, मोठ । पर्याय--मय- 

की प्रार्थनासे राणाके गयातीथ उद्धारके लिये यात्रा. ४क, मयह्ठ, मपष्टक, मुद्रश्क, मक॒णक, प्रयुशण्क | गुण-- 


करनेसे पहले मुकुलजीकों टीका दे कर चित्तौरके राज- शीतल, ग्राहक, क्रफ और पित्तज्वरनाशक | इसका जूस 
सिंहासन पर बिठाया गया । उस समय मुकुछज्ीको रोगियोंकों दिया जां सकता है। यह बहुत ताकतवर है। 


४ | ९० में “मद्गान्‌ मसूरांश्वनकाण कल्लस्थान समकष्टका 
अवस्था केवल पांच वषकी थो । पिताझछी अनुपस्थिति 2 हि कि आप 
आद्वारकाले युषाथे. ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥" 


चण्ड अपने कनिष्ठके उपकाराथ विशेष खुदक्षताके साथ ( वेद्यकचकऋ्रपाणि ७ ) 
राज्यकार्य्यको देख-भाछ करने लगे । मुकुछकी विधवा मुक्केरियन -पञ्ञावके हुसियारपुर जिलान्तर्गत एक नगर | 


म्राता अपने प्रभुत्वकों नष्ट होते देख बहुत दुःबित हुई । 
रृर्पांके वशीभूत हो वह चण्डके कार्योमें दोषारोपण 
करने लगी | विमाताके व्यवहार पर चरण्डको वहुत घृणा 
हुई और चित्तोरकों छोड़ कर माण्ड्राज्य चल दिये । 
इस तरह चणडके नित्तरर छोड़ने पर मारवाड़से 
मुकुलकी माताके आत्मीय कुंदुस्बोनि मेवाड़में आ कर 
अपना प्रभुत्व फेडाया । राणा रणमढड राजकुपारको 
ले कर सिदासन पर बेठे । मेवाड़राजवंशका प्रभुत्व 
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पू०के मध्य अवृल्थित हैँ | यह रूथान वाणिज्य-सझ्द्धिसे 
पूर्ण है। यहां रुथानीय विभिन्‍न प्रकारके अनाजों और 
। सूतो कपड़ का जोरों वाणिज्य चलता है। यहांके सरदार 
बूढ़ासिद द्वारा प्रतिष्ठित घर्मंशाड़ा और दिग्गी उदलेख- 
। नाय है । 

| मुक्का (हि पु०) ब धी मुट्ठी जो मारनेके लिये उठाई जाय । 
 मुक्को (हि० पु० ) १ मुक्का, घूसा । २ आटा यू धनेके 


बिल ६ लछ घट गया | शिशोदिया तथा राठोारवंशकी प्रचण्ड। वाँद उसे मुद्दोसे बार बार दवाना जिससे आदा नरम हो 


बीरता तथा प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई | 

राणा मुकुलके तीन पुत्रऔर एक कन्या थी। माद 
रियाकी पहाड़ी प्रजाओंके विद्रोहकों शांत करते समय वे 
अपने दो चाचासे अकारण मारे गये । चित्तोर नगरके 
पश्चिम पव॑त श्र णीके मध्यभागमें जो चतुभु जा देवीका 
मन्दिर है वह उन्होंके यल्लले बनाया गया था। 


जाता दहैं। ३ वह लड़ाई जिसमें मुकोंकी मार हों। ४ 

मुद्ठियां बांध कर उससे किसोके शरीर पर धारे धीरे 

आधात करना जिससे शरोरकी शिथिछता और पोड़ा 

| दूर होती है। 

मुफ्केबाजी | हि० स््री० ) मुक्कोंकी लड़ाई, घू सेबाजी | 

मुक्कैश ( अ> पु० ) १ चांदी या सोनेका एक विशिष्टरुप- 
में कटा हुआ तार जिसे बादला कहते हैं । २ सुनहले या 


मुकुलक ( स'० पु०) दन्तावृक्ष । । रुपएले तारोंका बना हुआ कपड़ा, ताश 
मुकुलभट्ट -अभिधादत्तिमात॒काके प्रणेता, कलटके पुल। ' मुक्केशी ( अ० वि० ) १ बादलेका बना हुआ । २ जरो या 
रलकराठने इनका नामोटलेख किया है । ताशका बना हुआ 


मुकुलाप्र (सं० क्लो०) प्राचीनक्ालका एक प्रकारका अख्र ।  मुक्क शी गोखरू ( हिं० पु० ) एक प्रकारका महीन गोखद 
इसका आकार कलीकोी आक्ृति-सा द्वोता था। जो तारोंकी मोड़ कर बनाया जाता है । 


मुक्खो-मुक्तलज्जे 


भुंप्ली ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारंका कबूतर जो गोले कबू 
तरसे मिलता जुलता है। यह कबूतर प्रायः उन्होंके 


सांथ मिल कर उड़ता है और अपनी गरदन कसे रहता 


है। २ यह कबूतर जिसका समूचा शरोर तो काला, 
हरा या लाल हो, पर जिसके सिर और डेनों पर एक 
या दो सफेद पर हों । 

मुक (स० त्रि० ) मु -क्त। ९ प्राप्मोक्ष, जिसे मोक्ष 
प्राप्त हो गया हो । जिन्होंने तोनों प्रकार के दुःखोंसे आत्य- 


न्तिक रूपमें निष्कृति पाई है, जिनका मायिक ब'धघन पूर्ण 


रूपसे छिन्‍न हो गया हे वे ही मुक्त हैं । जीव मायाबंधन 
से बद्ध रहते हैं, जो इस मायाब'धचनको काट कर अलग 
हो ज्ञाते हैं वही मुक्त हैं। मक्ति देखो। 

२ मोचित, जो बधनसे छूट गया हों। ३ जो पकड़ 
या द्वावसे इस प्रकार अलग हुंआ हो कि दूर जा पड़, 
फेका हुआ ) 

४ नृप विशेष । 
ये सप्तषिमेंसे एक थे । 

“अम्िप्रश्चाभिवाहुश्र श्‌ चिमुक्तो5थ माध 4३ । 
श॒ुक्रोडजितश्च सप्त ते तदा सप्तर्पयः स्मृता। ॥! 
( मार्कयड यपु० १००३१ ) 
मुक्तक (सं० क्ली०) मुच्यते समेति मुच-क्त, संशायां कन्‌ । 
शसेपणीयासखत्रभेद, प्राचोनकालका एक प्रक्रारका अस्त्र 
जो फेक कर मारा जाता था। २पक्र ही पद्ममें पूरा 
होनेवाला एक प्रकारका काध्य, फुटकर कविता | 
मुक्तकच्छ ( सं० पु० ) १ वोद्धभेद । (त्ि०) २५ 
काछ खोला हो । 
सुक्तकज्चुक (सं० पु०) मुक्तः कज्चुका येन। वह 
सांप जिसने अभी द्वालमें के चुलो छोड़ी हो । पर्याय-- 


जिसने 


निमुक्त । 

मुक्तकरठ ( सं० लि० ) मुक्तः कण्डो येन। १ चिल्ला 
कर बोलनेवाला, जो जोरसे बोलता हो। २ जो बोलनेमें 
बेघड़क हो, जिससे कहनेमें आगा-पीछा न हो । 

मुक्तफेश ( सं० लि० ) मुक्तः केशो पेन | त्यक्तकेश, जिस- 
का जूड़ा खुला ही । 

मुक्तकेशो ( सं० स्नो० ) काली देवीका एक्र नाम । 


( राजतर० ७|१६५ ) ५ ऋषिविशेष | 
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| १ सिंह, शेर । (लि०) २ मुफ्तनेत्र जिसकी आँखे 
खुली हों । 
मुफ्तचन्दा ( सं० स्त्री० ) चिंचा नामक साग, चंचु । 
| मफ्तचेता ( सं० पु० ) वह जिसमें मोक्ष प्राप्त करनेक! 
बुद्धि आ गई हो । 
मुफ्तता ( सं० स्त्री० ) मुफ्तस्य भावः तहू टाप। १ 
मुक्तत्व, मुक्त होनेका भाव । २ छुटकारा । 
मुफ्तद्वार ( सं० त्रि० ) मुफतं द्वारा यत्र. जहां दरवाजा 
खुला हो । 
| मुफ्तनिद्र ( सं० लि० ) जाप्रमत्‌, जगा हुआ | 
मुफ्तनिर्मोक ( सं० पु० ) मुफ्तो निर्मोकों येन । मुक्त 
. कड्चुक, वह सांप जिसने अभी हालमें केचुलो छोड़ो हो । 
| मुफ्तपत्राद्य ( सं० पु० ) तालीश । 
मुफ्तपालेवत ( सं० पु० ) एक प्रकारकी खज़्रका पेड । 
| मुक्तपुरुष ( सं० पु० ) मुफ्तः पुरुषः कर्मंधा० । वह जिस 
की आत्मा मुक्त हो, रह जिसका मोक्ष हो गया हो । 
, मुफ्तफुत्कार (सं० लि०) शब्दकारी, आवाज करनेवाला । 
| मुक्तबन्धन ( सं० लि० ) श्टछुलमुफ्त, जो बन्धनसे छूट 
गया हो | 
| मुक्तबन्धनता ( सं० सत्रो० ) ? मलिकाबवृक्ष, बेला । 
| प्रकारका मोतिया । 
| मुक्तबत्म | सं० क्ली० ) १ मुक्तिमाग। 
उत्तम पथ। 
ल्‍ 


| 
| 
| 


२पफ्क 
२ सरल ओर 


क्तबुद्धि (सं> पु०) बह जिसमें मुक्ति प्राप्त करनेके 
योग्य बुद्धि आ गई हो । 
मुक्तमण्डूककर्ठ ( सं० लि० ) बेंगको तरह रात दिन 
चिलानेवाला । 
मुक्तमात ( सं० खत्रो० ) शुक्ति, सीप । 
मुक्तमाता ( सं० स्त्री० ) मुक्तम।तृ देखो । 
 मुक्तमूद्ध ज़ (सं० ति०) मुक्तों मूद जो येन | मुक्तकेश । 
मुक्तरसा ( सं० स्मोौ० ) मुक्तो रसो यख्या; । १ राषस्ना, 
रासना। (लि० ) २ त्यक्तरस, जिसका रस बह 
गया है । 
मुक्तरोष ( सं० लि० ) त्यक्त क्रोध, जिसे गुस्सा न हो । 
| मुक्तलज्ञ ( सं० लि० ) लज्ञा त्यागकारो, जिसने लज्ञाका 


+ 
4 


मुफ्तचक्षस्‌ (स० पु० ) मुफ्त ;स्ेतः क्षिप्त चक्षेयेन । | परित्याग कर दिया हो । २ निलेज्ा, बेहया । 
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मुफ्तवसन (सं० लि० ) मुफ्त वसने येन । १ जिसने 


वस्त्र पहनना छोड़ दिया हो, नंगा रहनेवाला । २ जिसके 
शरोर पर कोई वस्त्र नहो। ( पु० ) ३ जैन-यतियों या , 


संन्यासियेंका एक भेद । 
मुक्तवास ( सं० पु० ) शुक्ति, सीप । 


मुक्तथेणी ( सं० स्प्री० ) १ द्रोपदीका एक नाम । द्वोपदीने 


कौरवोंकी सभाये छाहिछत हा कर प्रतिज्ञा की थी, कि 
जब तक इस अपमानका वदलां न लिया जायगा, तब 
तक वे मुफ्तकेशी हो रहेगा, अर्थात्‌ जूड़ा न बांधेगो। 


भोमने दुःशासनका रक्तपान और दुर्योधनका ऊरुदेश 


भड़ कर उस मुफ्तवेणोको बांधा था। तभीसे द्रोपदो 
मुफ्तवेणो नामसे प्रसिद्ध हैं । 
२ प्रयागका लिबेणो संगम | 
मुक्तव्यापार ( सं० ति० ) १ कार्य परित्यागकारी, जिसने 


कारबार छीड दिया हों । २ संसारमें निलिम, जिसका 


संसारके कार्यो या व्यापारोंसे कोई सम्बन्ध न रह गया 


हो, संसार त्यागी । 
मुक्तशयड (स० पु० ) रोहितक मत्स्य, रोह मछली | 
मुक्तसंशय ( स' ० ति० ) मुक्तः संशयो येन । त्यक्त सशय, 
जिसका संदेह दूर हो गया हो । 
मुक्तसड़ ( स० ति० ) मुक्तः सड़्ी येन । १ जो विषय- 
वासनासे रहित हो गया हो । ( पु० ) २ परिव्राज्ञक | 
मुक्ततर-१ पञ्ञात्रंक फिरोजपुर जिलान्तगंत एक तह: 


सोल | यह अक्षा> ३० ६ से ३० ५४ उ७० तथा देशा० . 


88४ ४ से 98 ५२ पू०क्के मध्य अवस्थित है। भूपरि- : 


माण ६३५ वर्गमोल और जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर 


है । इसके उत्तर-पश्चिममें सतलज नदो, पूर्वमें फरिद- 
कोट और दक्षिण पूर्व में पतियाला राज्य है। इसमें इसी 


नामभा पक शहर और ३२७ श्राम लगत हैं । 


२ उक्त तहसोलका णक्र शहर | यह अक्षा० ३० श्८ट 


उ० तथा देशा० 9४ ३१ पू०के मध्य अवध्थित है| जन: 
संख्या प्रायः ६३८६ है। फिरोजपुर जिलेमें यह शहर 


बनत-+- अ>->+७-- 


सबसे बड़ा ओर वाणिज्य-व्यापारमें यढ़ा बढ़ा है | पूस- 
के महीनेमें यहां सिखोंका तीन दिन तक मेढठा छगता | शुक्ति ( सीप ), शंख, गजक्रोड़,, सप, मत्स्य, भेक (मेढ़क) 


है | यहां एक बड़ा तालाब है जिसमें यात्री रूनान करते 
हैं। उस तालाबका खोद्वाना रणजितने आरम्भ किया 


मुक्ततसन- मुक्ता 


था, पर वे उसे पूरा कर न सफे। पीछे पतियाला, 
मिनद ओर फरीदकोटके सरदारोंने उसे पूरा किया। 
१७०५-०६ ई०में मुगलवाहिनीके साथ सिख-गुरु हर- 
गोविन्दका भीषण युद्ध हुआ था, उसीके रुप्रणमें मेला 
लगता है। 
प्रहामेलेमें आये हुए द्रिद्र यात्रियोंके रहनेके पक 

स्वतनत्र मकान नें । उन यात्रियोंकी सरकारको ओरसे 
भोजन भो मिलता है। मुक्तसरसे कोटकपुर तक रेल 
लाईन दोड़ जानेसे इसको समृद्धि दिनों दिन बढ़तो जा 
रहो है । 

मक्तसार ( स« पु० ) कदलीवृक्ष, केलेका पेड़ । 

मक्तखामी (स ० पु०) काश्मीरराज द्वारा प्रतिष्ठित मोक्ष - 
दात-देवमूत्तिभेद ! ( राजतर० ४॥१८८ ) 

म॒ुक्तहसख्त * स्त०लत्ि० ) मफ्तो हख्तों येन । जो खुले 
हाथों दान करता हा, बहुत बड़ा दानी । 


मक्ता ( स॑ं० छ्लो० ) मोच्यते निःसाय्यते इति वा 
मुच क्त, टाप । १ रास्ता, रासना। २ रलविशेष 
मोती ( /78)॥ परथोय -मौक्तिक, सोम्या, शौक्ति- 


केय, तार भौतिक, भोतिक, अन्तःसार, शीतल, नोरज, 
नक्षत्र, इन्दुरल, लक्ष्मो, मक्ताफल, बिन्दुफल, मुक्तिका, 
शोक्तेयक, शुक्तिमणि, खच्छहिम, हिमबल, सुधांशुभ, 
सुधांशुत्न, शोक्तिक, शुक्तिवी ज्ञ, हारी, कुबछ । (जठाघर०) 
इसका गुण >स्रारक, शीतछ, कपाय, खादु, लेखन, 
( वमन करानेबाला और धातुकी पतला करनेवाला ) 
नेत्रोका हितकर | इसको धारण करनेसे पाप ओर 
दरिद्रता दूर होती हैँ । ( राजवल्लम ) इप्तक अधिष्ठात्ी- 
देवता चन्द्रमा हैं । 
भावप्रकाणमें लिखा हे --- 
“मक्तिक शौक्तिक मुक्ता तथा मुक्ताफल्लञज्च तत्‌ | 
शुक्ति; शद्ढी गजक्रोड़४ फणी मत्स्यश्नच दर्दुरः | 
वेणु रेते समाख्यातास्तज्‌ ज्ञमी क्तिकयानषः । 
मोक्तिक शीतल ब्ृष्यं चक्तुष्य॑वल्लपुष्टिदम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
पर्याय--मोक्तिक, शौक्तिक, मुक्ता पव॑ मुक्ताफल। 


और वेणु ये सब म॒कक्‍तायोनि हैं अर्थात्‌ इन सबरे 
मु क्ता की उत्पत्ति द्ोती है। 


मुक्ता 


वेध्क्मतसे मुफ्ताके गुण ये हैं-शोतवीय्य, 


शुक्रवद्ध क, नेबहितकर, बलकर तथा पुष्टिकारक । भाव: 


प्रकाशके मतसे शुक्तित ( सीप ) आदि ऊपर लिखे सात द 


पदार्थोसि मुफ्ता उत्पन्न होती है । 
“मातजोरगमीनपोत्रिशिरसस्त्वकसारशह्जाम्बुभत्‌ | 
शक्तोनामुदराच्च मोक्तिकमणि; स्पष्ट. मवत्यथ्टधधा ॥” 
( युक्तिकल्पतरु ) 


हाथी, सांप, मछली, सूअर, बांस, शंग्व तथा सीप 
इत सबके पेटसे आठ प्रकारकी मुफ्ता उत्पन्न होती है। 
वृहत्संहिताके मतसे-- 
“द्विपभुजगशुक्तिशच्डु म्रवेशु तिमिशूकर प्रसूतानि । 
मुक्ताफल्ाानि तेषां बहु साधु च शुक्ततिज॑ भवति ॥” 
« ( बृहतूस० ७११ ) 
हाथी, सांप, सीप; शंख, अश्ज, वेणु, तिमि मछली 
तथा शूक्र इन्हीं सदसे मुकफ्ताको उत्पत्ति होतो हैं। इन 
सब मुक्ताओंमें सोपसे उत्पत्न मुकता ही उत्तम हे। 
शुक्तनीतिके अनुसार मछली, सांप, शरकर, शडडु, बांस 
मेघ तथा सीप ये सव मुक््ताके आकर है अर्थात्‌ इन्दों' 
सवसे मुक्‍ता उत्पन्न होतो है। ऊपर लिखी मुफ्ताओमें 
सीपसे उत्पन्न मुफ्ता ही बहुतायतसे मिलती है, दूसरो 
दूसरी मुक्ताये' दुलभ हें । 
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“मत्स्याहिशंखबाराहवरशुजीमूतशुक्तित: । 

जायते मोक्तिक तेपु भूरि शुक्त्युद्भव स्घृतम्‌ ॥” 

( शुक्रनीत ) | 

गरुडपुराणके मतसे बड़े बड़े हाथी, मेघ, शाकर, 

शंत्र, मछली, सांप, सीप तथा बांस ये सब मुक्ताके 

उत्पत्ति-स्थान हैं | 

“ट्विपेन्द्रजीमृतवराहशद्भुभत्स्याहि श क्त्मुद्धववेशुजानि | 

मुक्ताफन्नानि प्रथितानि लोके तेषान्तु श क्त्युदूभवमेव भूरि ॥९ 

( गरुड़पुराण ६६ अध्याय ) । 

अग्निपुराणमें लिखा है--सीप, शंख, हाथीदांत, 

कु भ, सूभर, पछली, बांस तथा मेघ इन सबसे मुक्ताकी 

उत्पत्ति होती है ! द 
“सोगन्धिकोत्था: कापाया मुक्ताफलास्तु शुक्तिजाः | 

विमल्लास्तेभ्य; उत्कृष्ट ये च शंखोद्धवा भुने; ॥ 


नागदन्ता भवाश्राग्रवा। कु भशूकरमत्स्यजा; | 
वेग़ुनागभवाः श्रेष्ठा मोक्तिक मेघरजं बरम्‌ ॥!"! 
( अभिपुराण २४६ अ० ) 
हाथो, सांप, सूअर ओर मछटोंके मख्तकमें मुक्ता 
होतो है। बांस, सांप ओर शंखके पेटमें भो मुक्ता उत्पन्न 
होती है । 
“गजाइिकोलमत्स्यानां शीर्ष मुक्ताफनह्नं:द्धवः । 
त्वकसारशुक्तिशंखानां भर्भ मृक्ताफल्नोद्धब; ॥” 
( युक्तिकल्पतरू ) 
मुक्ता नो रलोंमें एक प्रधान रत्न हे । 
'“मुक्तामाणिक्यतदुर्गगामेदान वच्नविद्रुमी | 
पुष्परःग॑ मरकत नीलज्चेति यथाक्रमात्‌॥” 
( तन्‍्त्रसार ) 
मक्ता बहुमूल्य रल है। इसकी छयां, वर्ण और 
विशेष विशेष गुण परीक्षादिके विषय हैं । इस 
सम्बन्धमें अग्निपुराण, गरुइपुराण, शुक्रनीति, बृहत्‌- 
संहिता तथा युक्तिकब्पतरू आदि श्रन्धोंमें बहुत कुछ कहा 
गया है. ज्योतिषशास्प्रमें भी इसकी बड़ी प्रशंसा को 
गई है। इसको पहननेसे विशेष फल होता है । चंद्रमा और 
वृहरूपति प्रह जिसके विम॒ुख हैं उसके लिये मक्ताधारण 
विशेष शुभप्रदफलछ हे । जो रल घारण करनेके योग्य है 
वही रत धारण करना चाहिये, नहीं नो अशुभ फल 
होता है। ग्रहोंकी प्रसन्नताके लिये घूछ, घातु तथा 
अन्तमें रत्न-घारणकी व्यवस्था देखो जाती है । 
वृहतूसंद्दितामें. लिखा है--खिंहलक,  पार- 
लोकिक, सीराष्रकऋ, ताम्रपर्णी, एारसव, कौवेर, पाण्ड्य- 
वाटक तथा हेम आदि देशोंमें हाथी आदिसे मुक्ता 
निकालो जाती है । 


इन सब मुक्ताओंमें ज्ञो विविधाकृति, स्पिग्ध और 
हंसको जैसी आभायुक्त बड़ी बड़ो मुक्तायें हैं वह ल कार्मे 
पाई जातो है । 

तान्रपणि देशमें उत्पन्न मुक्ता कुछ तामड़ा रंग लिये 
सफेद होतो है। सफेद या पीछी ककश और विषम 
मुक्ताको पारलोकिकर मुक्ता कहते है | 

सोराष्ट्र देशकी मुक्ता न तो बहुत बड़ी और न उतनो 
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मुक्त। 


छोटो हो होंतो है। इसका रंग घीके जैसा होता है इसलिये, रख छोड़नेसे जो मक्ता तौलमें हठात्‌ बढ़ जातो हैं 
इस मुक्ताकों सौराष्ट्र कहते हैं । प्रकाशयुक्त, सफेद, भारी उसीको सपसे उत्पन्न मुक्ता जानना चाहिये। यदि 


और अच्छे गुणोंसे युक्त मुक्ता पारसव कहलाती है। 
छोटी, मथे हुए दहीके रंगकी, बड़ी तथा बेडोल मुक्ता हैम ' 
काछे या सफेद रंगकी, बेडोल, 


नामसे ग्रसिद्ध है। 
छोटी तथा तेजस्क मक्ताका कौचेर कहते हैं। पाणडग 
देशको म॒क्ता नीमके फल, त्रिपुट और धानके चूण को 
असी होती 


बैष्णब अथवा दिष्णुदैवत मक्ता अतसीफूलकी जैसी . 
श्यामवण की, ऐन्द्र मुक्ता चन्द्रमाकी जैसो, वारुण मुक्ता 
हरताल-सो चमकीली ओर यमदेवत म॒क्ता काले रंगकी , 


होतो है। वायुदेयत मक्ता अनार, गुज्ञा और तंंबेक्ी 


जैसी पक्त रंगको तथा आग्नेयमक्ता धमरहित अग्नि और 


कप्रलकी जैसी चम्रकोली होती है । 


रविवार और सोमवारको पुष्या और श्रवणा नक्षत्रमें | 
पऐेरावत जातिके हाथियोंका जन्म होता है तथा जो सब . 
हाथो उत्तरायणकाल में चन्द्र-सूयश्रहणके समय जन्म लेते 
उन हाथियोंके दांतमें तथा कुम्ममें बड़ी-बड़ी मक्ता होती 


है। यह मक्ता अनेक प्रकारके नाना संख्थानसम्पन्न ओर 


प्रभायुक्त दोतो है। इन सब हाथियोंको बेंचना या शिक्षार ' 


करना उचित नहों ! क्योंकि, ये बड़ प्रभायुफ्त तथा 
परम पवित्र होते हैं। ऐसे .हाथीका पकड़नेस्ट राज़ाके 
पुल्र, विजय तथा सरुवास्थ्यलाभ होते हैं । 


शकरके दांतकोी जड़में चन्द्रमाकी कान्तिःसली ओर , 
अनेक गुणोंसे युक्त बाराहमुक्तां होतो है। तिमि मछलोसे . 
मछलोको आंख जैसी चमकोलो बहुत गुणोंसे युक्त, 
पवित्र ओर बड़ी मुक्ता निकलतो हैं, इसको तिमिज्ञ मुक्ता क्‍ 
सप्तम- : 
वायुके सकन्धसे गिरो हुई ओर दामिनी सद्दश प्रभा- 
वाली ओलोंके समान जो मक्ता होती है उसे मेघज मक्ता 


कहते हैं। मेघसे भी मक्ता उत्पन्न होती है । 


कदते हैं। इस मक्ताको देवगण हरण करते हैं. अतपव 
पृथ्वी पर यद्द मक्ता नहों मिलती । 


तक्षक तथा वासुकिवंशमें उत्पन्न जो सब कामगामी 


सपे;हैं उनके फनके अग्रभाग पर नील्य तिसम्पन्न स्निग्ध 
मुक्ता उत्पन्न होतो है । पवित्र स्थानमें चांदीके बरतनमें 


नागज मुक्ता प्राप्त हो और मूल्य निश्चित किया जाय तो 
राजाओंके विष और दारिद्रा दूर होते तथा शत्रुओंका 
विनाश द्वोता है। इससे यश फेलता और सभी कार्यों में 
विज्ञय प्राप्त दोतो है। 

वेणुजञात मुक्ता कपूर और रुफटिककी जैसी दोप्तिमान, 
चिपटी ओर विषम होती है। शंखज मक्ता चन्द्रमाकी 
जैसो दीप्तिमान गोल और सुन्दर होती है । 

शंख, तिमि; बेणु, हाथो, सूअर, सांप ओर अबरकसे 
उत्पन्न मुक्ताये' बेध्रो जा सकती है । इन सब मुक्ताओं- 
में अपरिमित गुण हैं, अतएव इनका कोई निश्चित 
मूल्य नहों हो सकता। ये मक्ताये राज़ाओंके पुत्र, 
घन, सोभाग्य ओर यश देनेवालो, उनके रोग शोकको दूर 
ऋरनेवाली तथा मनोरथ पूर्ण करनेवाली मानी गई है । 

राजे महाराजे म॒क्ताकी माला गलेमें पहनते हैं। चार 
हाथ लम्बी पक हज्ञार आठ मोतियोंकी ग़ुथो माला 
इन्द्रच्छन्द्‌ कहलातो है। यह देव लोगोंका भूषण है। 
इसका आधा होनेसे उसे विज्यच्छन्दर कहते हैं । १०८ 
या ८१ मुक्ताओंकी मालाको देवच्छन्द, ६४ म॒क्ता- 
वालो मालाका अद्ध हार, ५४ का रश्मिकलाप, ३२ 
के हारगुच्छ, २० का अद्ध गुच्छ, १६ का हारमानवक, 
१२५ का अद्ध मानवक, ८ का हारमन्दिर, ५ के हार, 
ओर २७ मुक्ताओंको गुथो हुई पक हाथ लम्बी 
मालाको नक्षत्रमाला कहते हैं। 
मणि संयुक्त हो, 


मुक्तामाला अन्तर 
गी मणिसोपान कहलाती है। 
सोने से दानेदार और चश्चलमध्यमणि संयुक्त 
हो तो उसे चाटुकार कहते हैं । यदि हार 
में यथेष्ट मुक्ताये हों और उसमें मणि न रहे तथा वह 
प्र हाथऊका हो, तो उसे एफ्राचडो और यदि वह 
मणिसयुक्त हो, तो उसे यश्टि कहते हैं । 
( बृहत्संहिता ८१ अध्याय ) 

गज़मुक्ताके वारेमें चाणघपपने लिखा है, कि 'मौक्तिक' 
न गजे गजे' अथांस्‌ सभो हाथीमें मक्ता नहीं रहतो। 
हाथीके मख्तकमें किस प्रकार मक्ता उत्पन्न होती है इस 
घिषयमें यों लिखा है -- 


“मतड्जजा ये तु विशुद्धव श्यास्ते मोक्तिकानां प्रभवाः प्रदष्टा:। 
उत्पद्मते मौक्तिक॑ तेषु इत्त' आपीतवर्णा प्रभया विहीनम्‌ ॥ 
वच्ये गजपरीक्षायां गजजातिश्रतुर्विधा | 
मोक्तिक॑ तेषु जातं॑ हि. चतुविधयुदीय्यते ॥ 
ब्राह्मणां पीतशुक्व॒न्तु क्षत्रियः पीतरक्तकम्‌। 
पीतश्यामन्तु व श्य॑ स्थात्‌ शूद्रं स्यात्‌ पीतनील्नकम्‌ ॥ 
काम्बोजकुम्मसम्भूत॑ घान्नीफल्ननिमं॑ गुर । 
अतिपिश्चरसच्छायां मौक्तिकं मन्ददीधिति; (” 
( युक्तिकल्पतरू ) 

जो हाथो पवित्र वंशभ जन्‍म लेते हैं उन्ही के मस्तकमें 
मृक्ता उत्पग्न होतो है। इन हाथियोंमेंसे किसो किसोमें 
खुगोल, कुछ पीली और छायाविद्दोन मुक्‍ता होतो है । 


मुक्ता 


॥ 


| 


हाथो कई श्र णीके होते हैं । इनमें उच्च वंशके हाथोके चार 


भेद हैं, उन चारोंमें मक्ता पाई जातो है। अतप॒व इनसे 
उत्पन्न मुक्ता भो चार प्रकारको द्वीतो है। जैसे-- 
ब्राह्मण, क्षतिय, बेश्य और श॒द्र । ब्राह्मण जातिकी मुक्ता 
पीली और शुक्लवर्णको; क्षत्रिय जातोय म॒क्ता पीलो और 
लाल; बैश्यजञातीय मुक्ता पीली और श्याम वर्णकी तथा 
श॒द्रजातीय म॒ुक्ता पाली और नोल वर्णकी द्वोती है। 

कम्बोजदेशमें हाथोके कुम्भमें जो मुक्ता होती है, 
उसका आकार ठीक गोल नहों, वरन आंवले फलके 
जैसा होता है। यह तोलमें कुछ भारी, पिश्चबरसकी 
होती है ओर इसमें छाया तथा कान्ति बहुत थोड़ी रहतो 
है। अग्निपुराणके मतसे गजमुक्ता सर्वोत्झृष्ट है। 

“नागद्न्‍तभवाश्चाश्र याः” द्वाथी दांतले उत्पन्न मुक्ता 
ही सर्वेश्र छ मुक्ता है । 

फणिमुक्ता--सपसे उत्पन्न मुक्ता। जिन सांपोंके 
मस्तक पर पत्थर रदता है थे अपने विषसे विभोर रहते 
हैं। जो सांप वाखुकि था तक्षकके वंशमें जन्म लेते हैं 
और अपने इच्छानुसार चल फिर सकते हैं उनके फनके 
अगले भागमें स्निग्ध ओर नोलवर्णकी मुक्ता जन्म लेती 
है। यह देखनेमें अत्यन्त सुन्दर, गोल, नीलवर्णको 
और अत्यन्त दीप्षिमान होती है। वड़भाग्यसे ऐसी 
मुक्ता हाथ लगती है । 

यदू फणिजमख श्टगालकोंल ( उन्‍नाव ) आँवले गुज् 
या बैरकी जैसो डोलडौलमें दहोतो दे। ये चार प्रकारको 
0०, ४५॥]., 77 
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मक्ताये' भी ब्राह्मणादि चार वर्णके सांपोसे उत्पन्न 
होती है । 
मीनज मुक्ता--मछली विशेषके म॒ हमें एक प्रकारका 
पत्थर होता है उसोकी शारुमें मत्ध्यम॒ुक्ता कहा गया 
है। पाठीन नामकी मछलीसे जो मक्ता निकलतो है 
वह पाठोनको पोठके रंगको, गोल ओर छोटी होती है । 
जिन मछलियोंसे मोनमुक्ता निकलतो है थे समद्रके बीच 
रहा करती हैं। भिन्न भिन्‍न प्रकारको मछलियाँसे भिग्न 
भिन्‍न प्रकारकी मुक्ता निकलती है। वायु, पित्त और 
कफ इन तीनॉमेंसे दो दो या तोन तीन गुणवाली सभी 
मछलियां सात प्रकृतिकी द्वोती हैं अतणव मुक्ताके भी 
साठ भेद हुआ करत हैं। 
वातप्रधान मछलीसे छोीटो और लाल रंगकी, पित्त- 
प्रधानसे खुद ओर कुछ पीले रंगकी और कफप्रधानसे 
बड़ी ओर उज़ले रंगकी मुक्ता निकलती है। वात और 
पित्त दोनों प्रबल रहे, तो मुक्ता कोमल और छोटो होती 
है। वात ओर कफ दोनोंकी अधिकता हो, तो 
कुछ बड़ी तथा पित्त और कफकी अधिकता हो 
तो मुक्ता अधिक खच्छ होती है। एक पक या दो दो 
प्रकतिके जो सब लक्षण बतलाये गये हैं थे सबके सद 
अठ्प परिमाणमें जिस मुक्तामें पाये ज्ञांय उसे सान्नि: 
पातिक्रज कहते हैं। इन सब मुक्ताओंमें सान्निपातिकजञ 
ओर एकज़ ( पक प्रकृतिको ) मुक्ता प्रशस्त और शुभ- 
दायक होती है ।+ 
बराइमुक्ता --पहले कहा जा चुका है, कि शूकर ले भी एक 
प्रकारकी मुक्ता निकलती है । किस जातिके शकरसे मुक्ता 
जन्म लेती है, उसके लक्षण कया हैं, थे सब विषय शाख्रमें 
इस प्रकार बतलाये गधे हैं। सांपके फन पर, मछलीके 
मख्तक पर और हाथोके दन्‍्तकोषमें जिस प्रकार मुक्ता 


# “वातपित्तकफद्न्द्सन्रिपातप्रभेदतः | 
सप्तप्रकरयों मीने सप्तवा तेन कीक्तितम्‌ ॥ 
ज्धिष्ठमरुणा' वातात्‌ भापीत॑ं मद पिक्तत: | 
शुक्कः गुरुकफोद्र कातू वातपिल्ान्मुदुलघुः ॥ 
वा 'श्लेष्ममवः स्थल पिक्तश्लेष्मजमच्छुकम्‌ | 
सब ज्लिक्षप्रयोगेण सान्निपातिकमुच्यते ॥” ( गरझड़पुराण ) 


७: ६ 


उत्पन्त द्वोतो है उसी प्रकार शाकरके दन्‍तकोषपें भो मुक्ता 
उत्पन्न द्वोती है। ब्राह्मणादि चार वर्णो'के जैसे शूकरोंके 
भी चार वण हैं, अतप॒व बराहज मुक्ताथे भो तद- 
छुसार चार वर्णोमें विभक्त हुई हैं । शुश्रवण वराह- 
मुक्ता ब्राह्मण जातीय और रक्तवण मुक्ता क्षत्रिय जञातोय 
होती है। यह बड़ी खुरखुरी होती है । वेश्य ज्ञातीय 


सुक्ता शुक्न-पोतवर्णकी और बेर-फ़ूलको जैसी तथा शूद्र 


जातोय मुक्ता शुक्र और कृष्णवर्णजी तथा क्रकेश होती 
है। इसको बनावट बेर-फूलकी जैसी ओर रग शूकर के 
नये दांतके जैसा होता है। बराह-मुक्ता अत्यन्त दुल भ 
और अत्यन्त प्रशस्त होती है। 

वेणुज मुक्ता--वांसमें जो मुक्ता दोतो है उसे बेणुज 
मुक्ता कहते हैं। बांसमें ज्ञिस प्रकार बंशलोचन होता है 
उसी भरकार मुक्ता भी उत्पन्न होती हैं। धांसको मुक्ता 
चन्द्रमा या कपूरके समान सफेद, गठनमें ककोल फलको 
जैसी ओर स्निग्ध होती है। अनेक जन्‍्मोंके पुण्यके 
बिना यह मुक्ता प्राप्त नही होतो । पश्चभूत गुणा- 
धिफ्यके अनुसार बांस पांच प्रकारका होता है अतपव 
बाससे उत्पन्न मुक्तायें भी पांच तरहकों होतो हैं । 
पृथिवीकी प्रधानता हो, तो वेणुज्ञ मुक्ता वजनमें भारो, 
अग्निकी प्रधानता हो, तो हलको, वायुकोी प्रधानतामें 
सूद और बड़ी, आकाशकी प्रधानतामें कामछ और जल- 
की प्रधानतामें अत्यन्त उज़लो ओर स्निग्ध होंतो है | इन 
सब मुक्ताओकी पहननेसे किसो तरहकी ष्याथि नहीं 
हीती । 

श'खज मुक्ता--शंखसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसी- 
से इसके शंखज मुक्ता कहते हैं । इस मुक्ताका रंग शंखके 
पेटके जैसा ओर परिमाणमें यह पक बड़े बेरके समान 
होतो है । पाश्चजन्य शंखके वंशज शंखोंसे उत्पन्न मुक्ता 
कबूतरके अडेके बराबर और ओलछे या दामिनोकी तरह 
चमकीली द्वोती है । 

अश्विनो आदि २७ नक्षत्रोंमें मुक्ता उत्पन्न करनेवाले 
शंख जन्म लेते हैं। तद्नुसार शंखज मृक्तायें भी २७ 
प्रकारको होती है। शुक्कन, अशुक्त, पीत, रक्त, नील, 
लोदित, पिशञ्जर, कब्बुर और पायर आदि वर्ण तथा 
महत्‌, मध्य, लघु, आदि परिमाण द्वारा इतके २७ 


मुक्ता 


भेद किये गये हैं। गुणमें शखज़ मुक्ता सबसे निकृष्ट 
होती है । 

जीमत मुक्ता--त्रीमूतका अथ मेघ है, मेघसे उत्पन्न 
मुक्ता जीमूत मुक्ता कहलातो है। मेघसे मुक्ता उत्पन्न 
होती है दस विषयमें रत्नशोंका मतभेद नहीं है। मेघमें 
जैसे विजलो उत्पन्न होतो है वैसे हो मुक्ता भो जन्म लेती 
है। बिजली जिस प्रकार मेघसे गिरती है उसी प्रकार 
सप्तम वायुस्कन्धसे दामिनोकी जैसो मुक्ता भी गिरती 
है । डिन्‍्तु यह मुक्ता पृथिवी तक न पहु'चने पाती बीच हो 
में देवता छोग हरण दर लेते हैं। इसको प्रभा 
विदुत्रतुक्ी जैसो होती है। जलविन्दुओंके परिपाक 
विशेषसे भो मेघमें मुक्ता उत्पन्न होती हैं। लेकिन 
मनुष्य इसे पा नहों सकते। यह मुक्ता मुर्गोंके अण्डेके 
समान गोल, तोलमें भारी और सूय्योकिरणको ज्ञ सो 
दी ध्षियुक्त होती हैं। मनुष्य इसका भोग नहों कर 
सकते । 

मेप्रजाट मुक्ता घरतो पर नहीं गिरतो | देवता 
लॉग इसे हरण कर लेत हैं। यह मुक्ता तेज्ञ ओर प्रभासे 
सभी दिशाओंको प्रकाशित करतो है तथा सूर्यंके 
समान यह दुनिरिक्ष्य है। यह अग्नि, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह 
ओर तारागणके भो तेजञ्ञकोी मात कर देतो है । यहद्ध रात 
दिन एक समान प्रकाशित होता है। इसका मोल नही 
ही सकता । 

यदि जन्म्रजन्मान्तरोंके पुण्यबछसे किसीको यह मुक्ता 

मिल जाय ता वह शत्र्‌ रहित हो कर सारो पृथिवाका 
भाग करता है। यह मुक्ता केवल राज़ाओंके लिये 
शुभ नहीं, वरन्‌ जिस सख्थानमें यह रहती है उसके चारों 
आर सौ योजन स्थानका अशुभ दूर हो जाता है । 

मेघ्र जल, ज्योति ओर वायुसे उत्पन्न होता है । अत- 
एव इससे उत्पन्न मुक्ता भो तीन प्रकारकी होती हैं। 
जलप्रधान मेघसे उत्पन्न मुक्ता अत्यन्त खच्छ, फोमल 
और कान्तियुक्त होती है। ज्योतिःप्रधान मेघसे उत्पन्न 
मुक्ता सुगोल, खुकान्ति, सूथकिरणकी जैसी प्रकाशवाली 
है। आंखे इसके प्रकाशकों नहीं सह सकती । वायुका 
भाग अधिक हो तो मेघजमुक्ता सुकान्ति, खुकीवल और 
खुगाल होतो हे। लेकिन यह सबसे छोटो हुआ 
करती है । 


मुक्ता 


ददुर मुक्ता--ददु र - मेढ़क । मेढ़कके माथेमें भी ' 
मुफ्ता जन्म लेती है। यह मुक्ता नागमुक्ताफे समान 
आद्रणीय और गुणोंमें उसोके समान होतो है । 
“प्ेकादिष्यपि जायन्ते मणायो ये क्ित्‌ क्चित्‌ | 





भोजड्ममणोस्तुल्यास्ते विजेया बुधोत्तमः ॥” युक्तितकल्पतर) 
शुक्तिमुक्ता --शुक्ति 5 सीप। सीगमें जो मुक्ता उपञ्ञती 
है उसे शुक्तिज़ मुक्ता कहते हैं। यही मुक्ता सब स्थानों- | 
में पाई जातो है। तंबान्तु शक्युद्धव मेव भूरि! जितने 
प्रकारकी मुक्ताये' हैं उनमें शुक्तिजमक्ता बहुतायतसे 
उत्पन्न होती हैं। दूसरों दूसरी मुक्ता दुलभ है । 
कोई कोई कहते हैं, कि समद्रमें ही शुक्तिज मुक्ता उत्पन्न 
डोती है, अतएव केवल समुद्र ही शुक्तिमक्ताकी खान है। | 
लैकिन केवल समुद्रमें ही मुक्ता उत्पन्न हो, दूसरी जगह 
नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं । « क्रिसी किसी जलाशयमें 
भी शुक्ति-मुक्ताकी उत्पत्ति देखी जाती है। समुद्रमें यह 
बहुतायतसे होती हैं, इसीलिये समुदको मुक्ताका आंकर 
कहते हैं | 
“यस्मिन प्रदेशे४म्बु निधो पपातत्‌ सुचारुमुक्तामणिरत्नवीजम्‌ | 
तस्मिन पयस्तायघरावकीयां शुक्तो स्थितं मोक्तिकतामबाप ॥| 














| 


। 
स्वात्यां स्थिते रत्रो मेत्र्य मुक्ता जलविन्दव३ | क्‍ 
शीर्णाः शुक्तिषु जायन्ते ते मुक्ता निम्मह्लत्विषः ॥ (युक्तिकल्पतरु) 
शुक्तिज मुक्‍्ताके सम्पन्धथमें इस प्रकार लिखा है-- 
“थस्मिन प्रदेशेडम्बनिधो पपात भुचारुमुक्तामणिरत्नवीजम्‌ | 
तस्मिन पयस्तायघरावकीर्या शुक्ती स्थितं मोक्तिकतामबाप ॥ 
स्वात्त्यां स्थिते रबी मेमेय मुक्ता जल्नविन्दवः । 
शीर्णा; शक्तिषु जायन्त ते मुक्ता निर्मलत्विध१ ॥? 
(युक्ततिकल्प ०) 

घर्षाविशेषकी जलधारा ही मुफ्तोत्प्तिका कारण 
है। मेघसे छूटा हुआ मुक्तावीज खरूप जल जिस 
देशमें या जिस समुद्रमें गिरता है वहांके सीपोंमें वह 
जल रह कर मुफ्ता उत्पन्न करता हैं। स्वातिनक्षत्रके 
मेघका जल सोपोंमें पड मुक्ता हो जाता है। इस 
मुक्ताकी आभा बड़ो निमल होती है । 
वृद्वत्संहितामें सिहल, पारछोकिक सोराष्र, ताप्र- 








पर्णी, पारसव, कौचैर, पाण्ड्य, बाटधान ओर हेम इन 
< ख्थानोंकों मुक्ताका उत्पत्तिक्षेत्र कद्दा है। इनके लक्षण 
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लिखे जा चुके हैं। ८ स्थानोंमें उत्पन्न होनेके कारण 
मुफ्ता भी ८ प्रकारकी% होतो है । 

पारलौकिक देशकी (/१४०॥9) मुफ्ता काले, उजले 
ओर पोले रंगकी और खुरखुरी होतो है। सिंहलदेशकी 
मुक्ता बड़ो, मंभोलो, छोटो और विन्दुपरिमाण, सभी 
प्रकारको होती है। इन सब मुफ्ताओंकी छाया या 
कान्ति स्निग्ध और मधुर होतो है। पारलौकिक देशकी 
मुफ्ता अत्यन्त कठिन और भारी होती है। क ले, उजले 
ओर पोले इन तोनों रंगकी मुफ्ता वहां होती है । इन सब 
मुफ्ताओंमें कंकरका दाग रहता है और ये विषम अर्थात्‌ 
बिलकुल गोल नहीं होतों । 

सोराष्रदेशको मुफ्ता स्थूल, खुगोल, सुन्दर, खुनि- 
मेल, शुद्धवर्ण और घनी होती है। ताप्नपर्णों मुक्ता 
ताप्रवर्णी और पारसच देशीय मुक्ताकी जैसो होती 
है। विराटदेशको मुक्ता उज़ली ओर रूखो लावण्य- 
रहित होती है । 


रुक्षमणी नामक पक जातिकी शुक्ति होती है उसमें 
मुक्ता प्रायः नहीं उत्पन्न होतो । यदि उत्पन्न हो तो वह 
सबसे उत्तव समभी जाती है। गरुड़पुराणमें लिखां है--- 
“रुक्मिययाख्या तु था शुक्तिस्तत्‌ प्रसूतिः सुदुल्लभा । 
तत्र जात॑ सितं स्वच्छ जातीफल्लसम' भवेत्‌ ॥ 
छायावद्वहुल रम्यं निर्दापं यदि लभ्यते ॥ 
अमूल्य तद्विनिर्दिष्ट रत्नलक्षणाकोविदेः ॥ 
दु्लभ' नपयेग्य' स्यादल्पभाग्येन लभ्यते ॥” 
( गरुड़पुराणा ) 
रुक्मिणी नामक शुक्षितमें ज्ञो मुक्ता जन्म लेती हैं 


%# “सिहल्लक-पारक्नौकिक-सोराष्ट्रक-ताम्रपर्णि-पारशवा: | 
कौवेर-पायड्य बाटकहेमा इत्याकारा द्यष्टो ॥” 
( बृ०सं० ८१।२ ) 
ग्रन्थान्तरमें -सेंहलिक पारल्लोकिकसीराष्टिक ताम्रपणा पारसवा;। 
कोबेर पाणड्य विराटमुक्ता इत्याकाराश्चाषटो ॥ 
प्रथम छोकमें पायक्यबाटकसे एक देश या पायठ्य ओर बाट- 
थान समभा जाता है लेकिन दूसरे छोकसे पायकथ और विराट 
दो देशका बोध होता है। 
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वह बड़ी कठिनाईसे मिरंतों है। यह मुफ्ता चन्द्रमाकी 
किरणके सम्तान उज़लो, स्वच्छ और परिमाणमें जायफल- 


ण्क्ता 


! 


| 


के वराबर होती है। इसकी कान्ति अत्यन्त उत्तम और 
देखनेमें बड़ो सुन्दर होती है। बड़े भग्ग्यसे ऐसी मुफ्ता 
मिलती है। रत्नक्ञ परिडतोंने मुफ्ताकी तरह शुक्तितकों , 


भी ब्राह्मणादि चार ध्रेणियोंमें विभकत किया है,-- 
“बह्यादिजातिभेदेन शुक्तयोषपि चतुविधाः | 
तासु सर्वासु जात॑ हि मोक्तिक' स्थाचतुर्विधम्‌ ॥ 
ब्राह्यणास्तु सितः स्थच्छो गुरु: श क्ल्न; प्रभान्वितः । 
आरक्तः क्षत्रिय; स्थल्नल्तथारुणा प्रभान्वितः ॥ 
वैश्यस्त्वापीतवर्णोदपि स्निग्धः श्वेत; प्रभान्बितः | 
शूद्र: शुकल्नवपु: सुक्तमस्तथा स्थन्लोइसितद्‌ ति; ॥" 
( गरड़पुराणा ) 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रभेदसे शुक्ति चार 
प्रकारकी होतो है। अतएव उससे उत्पन्न मुफ्ता भो ब्राह्म 
णादि भेदसे चार प्रकारकी है । जो मुफ्ता श्वेत, निर्मल, 
भारी तथा शुक्ल प्रभायुक्त होती है वह ब्राह्मण-जातीय 
मुकता है। जो कुछ लाल, स्थूल और अरुणप्रभावाली है 
वह क्षत्रिय जातिकी; कुछ पीली, स्निग्ध ओर शुश्रप्रभा- 
वाली बेश्य जातिकी तथा जो मुफ्ता स्थूल ओर कालो है, 
बह शूद्र जातिके समभ्को जञातो है । 
उक्त सभी मुफ्ताओंके एक एक अधिष्ठाल्ी देवता 
है, जिसके सम्बन्धमें पहले ही लिखा जा चुका है । 
इस प्रकार जाति ओर देवताका निणय कर शास्त्र- 
में मुक्ताके दोष गुणका बिचार किया गया है। 
मुक्ताके साधारण दोष ओर गुण - मत्ख्यपुराणमें 
मुफ्ताके ८ गुण तथा १० दोप दिखाये गये हैं ।% 


# “मुतारञ्च सुवृत्तश्न खन्‍्छग्व निर्मलन्तथा । 
घनं स्निग्प खच्छाय' तथा स्फुटितमेव च ॥ 
अष्टौ गुणा: समाख्याता मोक्तिकानामशेषतः ॥ 

तदूयथा--- 
तारकाद्य तिसक्ाश' सुतारमिति गयते | 
सर्वतो बत्तु ल॑ यद्च सुबृत्तं तन्निगयते॥ 
स्वच्छु' दोषविनिमु क्‍त॑ निम्मेलं मल्वर्जि तम्‌ । 
गुरुत्व' तुक्ने यस्य तदूघनं मोक्तिक' वरम्‌ ॥ 


। 


| 
॥४॒ 





। 
क्‍ 


दश दोषोंमें प्रधान ७ और मध्यम ६ दोष हैं: मुफ्ता- 
के ८ गुण ये हैं-१ कुतार, २ सुवृत्त, ३ स्वच्छ, ४ 
निर्मेल, ५ घन, ६ सिनग्ध, ७ सच्छाय और ८ अरुूफुटित । 
गगन खुशोभित तारोंकी जैसो दय तिविशष्ट होनेसे उसे 
खुतार कहते हैं। खुतार गुणवाली मुफ्ता बहुत कम 
मिलती है । जो मुफ्ता चारों ओर पक्र समान गोल हो उसे 
खुवृस ओर जो दश दोबोंसे रहित हो उसे खच्छ, मल- 
रहितको नि्शछ ओर जो तौलमें भारी हो उसे घन कहते 
हैं। घन गुणयुक्त मुफ्ता सबसे श्रेष्ठ होतो है । जो मुफ्ता 
स्नेह अर्थात्‌ घो, तेल आदिकी जैसो दीख पड़ती है उसे 
सिनिग्ध कहने हैं । जिस मुफ्तामें किसी न किसी प्रकार- 
की कान्ति ( छाया ) रहे उसे सच्छाय कहते हैं। जिस 
जिस मुफ्तामें व्रण अर्थात्‌ छिद्गाकार चिह् या किसी 
प्रकारकी रेखा न रहें उस चिह्ररहित मुफ्ताकों अस्फु- 
टित कहने हैं । यह मुक्‍ता बड़ी मूल्ययान्‌ तथा दुलभ 
होती है ! 
अभ्निपुरांणमें रत्नपरोक्षा प्रसंगमें मुफ्ताके चार शुण 
बतलाये गये हैं,---त्रत्तत्व, शुक्रता, स्वच्छ ओर महर्व | इन 
चार गुणोंके आधार पर मुक्ताका मूल्य निद्धारित किया 
जाता हे। 
इन गुणोंके अतिरिक्त मुक्ताके भी रह महागुण हैं 
उन सब गुणोंबालो मुफ्ताकों मद्दारत्न कहने हैं। थे 
गुणये हैं, - श्राजिष्णु दोप्तिविशिष्ठट, कोमल लावण्ययुक्‍्त, 
कान्ति-कम्रनीय, इच्छोद्र कारि-गुण।बशिप्ठट । कहनेका 
ताल्पय यह, कि देखते ही जिसे लेनेकी इच्छा हो जाय, 
जो देखनेमें सुन्दर दो, और ओर गुणोंके साथ दी'प्तयुक्‍्त 
हो अर्थात्‌ प्रकाश देती हुई दोख पड़े तो ऐसो मुफ्ताकों 
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स्नेहेनेव विल्लिप्त यत्तत्‌ स्निग्धमिति गद्यते | 
छाया समन्वितं यत्व सच्छाय' तन्निगगते ॥ 
बयारेखाविद्वीनं यत्तत्‌ स्थादस्फुटितं शुभम । 
भ्राजिश्चु कामलं कानतं मनोश' स्फुरतोव च ॥ 
सवती च रुक्ष्चानि तन्मद्वारत्नसंशितम्‌ | 
श्वेतकाचसमाकारं रा आंश शतयोजितम्‌ । 
शशिरा प्रतिच्छाय' मोक़्तिक' देवभूषणम्‌ ॥”' 





( मत्स्यपुराण * 


मुक्ता ७०६ 


४ भतिरक्त दोष --जो मुकता प्रवालकी जेसो छान्ड 
होती है उसकी अतिरक्त कहते हें। इसको पहननेसे 


भहारहन कहते हैं । जो मुक्ता काँचकी जैसी और चन्द- ' 
किरणयुफ्त हो. वह देवभूषण है अर्थात्‌ दुर्लभ हैं। 


शुक्रनोतिमें लिखा है-- द्रिव्रता होती है । ये ही चार मुफ्ताके प्रधान दोष हैं । 
“ऊकष्णा' सितं पीतवर्ण द्विचतु; सप्तपशन्चकम्‌ | ५ तिवृत्तदोष--जिस मुफ्ताके ऊपर स्तरके सद्ृश 
त्रिपश्नतप्तावरणमुत्तरोत्तमतमम्‌ ॥ रेखा दीख पड़ती है उसे लिबृत्त कहते है', इसको पहनने- 


से सौभाग्यका क्षय होता है | 


& चिपीटदीष--जो मुफ्ता गोल न हो, उसको न्विपीट 
अर्थात च्िपटी कहते है । 


७ प्र यखदोष--लछम्यी मुफ्ता कृश कहलाती है। यह 
बुद्धिको नाश करतो है। 


८ कृशपाश्व दोप--जिस मुफ्ताका पक्क भाग भग्न या 
भग्नप्राय हो अथवा डेढ़ा या विषम्र हो, उसको ऋरूणपाएदां 
कहते हैं | यह मुफ्ता दूषित समभी जातो है । 

१० अवृत्तदोष---पी डका युक्त मुफ्ता अबृत्त कहलाती 
है। इसको धारण करनेसे सारी सम्पत्ति नए हो जाती 
है । अन्तके ६ मध्यम दोष हैं | इन्हे' छोड़ मुफ्ताके छोटे 
छोटे और भी अनेक दोष हैं | इन दोषोंसे युफ्त मुषताओं - 
को धारण करना उच्नचित नहीं लेकिन ये ओऔषधिके 
काममें आ सकती है' ; 

वर्ण-सफुरणकी छाया कहते हैं। शारत्रोंपें मुक्ताकी 


कृष्ण सित॑ ऋ्रमात्‌ रक्‍तं पीत'तु जरठ॑ विदुः | 
कनिष्ठ. मध्यम' श्रेष्ठ. ऋमात्‌ श्‌ क्त्युदूभवं विदु३ ॥! 


क्रष्णयण, शुभबर्ण, पीतवण तथा २, ४, ७, ग़ुजा भर और 
३, ५, ७ आवरणको मुक्ताओंमें पिछली मुफ्ता उत्तम होती | 
हैं। कृष्णवण शुक्तिकोी मुफ्ता होन, वे तवणकी मध्यम 
और रफ़्तवर्ण शुक्तिकी मुफ्ता श्र प्ठ समकी जातो है | | 
पीत मुफ्ताको जरठ कहते हैं। जो मुफ्ता देखनेमें तारों ' 
की जेसो अत्यन्त शुद्ध, स्निग्ध, ख्थूल, निम्मंछ, ब्ण- 
रहित तथा जो तौलमें भारी हो वह बहुमूल्य होती है। 
पहले ही कद्दा जा चुका है कि, मुक्ताके १० दोष हैं । 
उनमेंस ४ महादोष और ६ मध्यम हैं। जेसे--शुक्‍त 
लग्न, मत्स्पाक्ष, जठर या ज़रठ और अतिरिक्‍त ये चार 
महादोपष हैं। ओर लिवृस, चिपोट, त्स्त्र, कृश, कृशपाएवे, 
और अवृत्त ये ६ मध्यम दोष हैं | इन सब दोषोंके लक्षण : 


निम्न लिखित हे -- 
“त्रत्वार; स्युम हादोपा: ययमध्याश्च प्रकीक्तिताः । 
एवं दश समाख्यातास्तन्ां वक्त्यामि लक्षणाम्‌ ॥ 


चार छाया वतलाई है -पीत, मधुर, शुत्र ओर नील | 
पीत छायावाली मुक्ता घन देनेवाली, मधुर बुद्धि देने 
बालो, शुक्र यश बढ़ानेवाली, ओर नीलो सोभाग्य देने- 


वालो मानी गई है । 

मुक्तावेधप्रणाढी--मुक्ता अत्यन्त कठिन होता है 
अतएव इसको वेश्रना खुगम नहीं हे । पहले कुछ विशेष 
बिधिस इसका कोमल बनाओ, तब इसमें छेद कर सकते 
हो। मुक्ताकों करोमऊ बनानेका तरोका यह है,-- सीप- 
के पेटले मुक्ताओंकाी निकाल कर खालो सोपोंमें बंद 
कर दा। फिर 'दार' नामक द्रव्यका बरतन बना कर उससे 
इस। बरतनमें रक्खो । अब यह बरतन जब फदने पर आ 
जाय, तब मुक्ता निकाल छा | अनन्तर इन्हें! पक्र महीना 
घानका ढेरमें रख छोड़ा । बाद अस्नके साथ एक दूसरे 
बरतनम जंबोरो निबूके रसके साथ पाक करा । इसके बाद 
मदन बृक्षकी जड़को दुकड़ दुकडु कर उनसे मुफ्ताओं - 
का घिलसते जाआ | ऐंसा करनेसे मन मुताबिक इनमें 
खुराख कर सकते हो । 


श्‌ क्तिल्लग्नश्न मत्स्याक्ष जठरश्वातिरक्तकम्‌ | 
त्रिवृत्तत्म चिपीटब तब्राश्वे कृशकमेव च | 
कृशपाश्व मबृत्तश्न मोक्तिक' दपवद्भवेत्‌ ॥” 

( युक्तिकल्पतरू ) 

१ शुक्तिक्षरनदोप--जिस मुफ्ताके किसी भागने क्‍ 
सीपका टुकड़ा लगा हो उसको शुक्तिलग्न कहते हैं। . 
इस मुफ्ताको धारण करनेसे कुछ रोग दूर होता है । 

२ मत्स्थाद्ादोप --किसो किसी मुक्तामें मछलीकी 
आंखके जैसा एक प्रकारका चिह्न देखा ज्ञाता है उसीको क्‍ 
मत्स्याक्ष कहते है | इस दोषसे दूषित मुफ्ताकोी घारण , 
फरनेसे पुतनाश होता है । 

ई जरठ था जठर दोष- जिस मुफ्तामें दोघप्ति या छाया 
नही', उसे जरठ मुफ्ता कहते हैं । द 
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एल 2. 


७१० मुक्ता 


मुक्ता शोघनविधि--मुक्ता जिस समय सीपके पेटमें ,. रात भर रहने दो | फिर उसे धानसे मलो, यदि उंसका 
रहती है उस समय इसमें उज्ज्बता या खुकान्ति नहीं. रंग फोका न पड़ तो उसको असली समभो । 


रहती । प्रक्रिया-विशेषले मलिनता दुर होने पर इसकी “कुन्बन्ति कृत्रिम॑ तद्॒त्‌ सिंहल्लद्वीपवासिनः 
कान्ति उज्ज्वल हो उठतो है। मत्ख्यपुटयन्त्रमे मद्दी लगा , तत्सन्देहबिनाशार्थ मोक्तिक' सुपरीक्षय त्‌ ॥ 
कर मुफ्ताको रख छोड़ो; तब ससकी जड़ और दृधके क्‍ उष्यो सल्लवणास्नेहे जले निःशुषितं हि तत्‌ । 
साथ डले पाक करो । पश्चात्‌ गरमजल उसमें डालो ब्रीह्ठिभिम्मंदितं नायात्‌ बे वयय तदकृत्रिमम्‌ ” ॥ 
और किसी चूणके साथ पाक करो। इसके बाद केवल ( श्‌ ऋनीति ) 
जलमें पाक करना हीगा । अब इन मुक्ताओं की जञव मुक्ताका मूल्यनिरूपण बृहत्संहिता, गरुड़पुराण, 
साफ और मद्दोन कपड़े से घिलोंगे तो वह बिलकुल. युक्तिऋल्पतरु आदियें इसके मूल्यके विषयमें यों लिखा 
चमकीलो द्वो जायगी । गया है। 

मुक्ताकी पहचान--मुक्ता बड़ मोलको चीज हैं । मुफ्ताकी तील, तेज, कान्ति आदि गुणोंके अनुसार 
इसकी परेख रखना ओवश्यक है। गरुड़ पुराणमें इसकी. उम्का मोल होता है। चार माशे अर्थात्‌ २० रत्ती वजन- 
परीक्षा (स प्रकार बतलाई गई है--- को मुफ्ता यदि सतेज्ञ, खुतार, खुब्त्त तथा और ओर 


यदि किसी मुफ्ताके विषयमें सन्देह हो तो जलमें. गुणोंसे युक्त हो तो उसका मूल्य ५३ सी कार्षापण 
और नमक मिले हुए तेल या घोमें उसे एक रात रख  होगा। 


छोड़ो । इस . अछाव। सूखे कपड़ में घानसे उसे मांज प्रा्नीनकाऊमे कौड़ोके बदलेमें मुफ्ताकी खरीद- 

डालो । ऐसा करने पर रंगमें यदि फक आ जाय तो उस . विक्रो हुआ करतो थो । जिस समय सोने, चांदी और 

मुफ्ताको नकली समभो । तांबेकी मुद्रा प्रचलित हुई, उस समय भी कोौड़ीका 
ध्यूस्मिन कृत्रिमसन्देहः क्व्रचिद्‌भवर्ति मोक्तिके | |, विशेष प्रचार था । 

उष्णे सलवरणोे सस्‍्नेहे निशां तद्बासयेजले ॥ .... वृहतसंदितामें साधारण मुफ्ताओंके मूल्यके सम्बन्धमें 

न्रीह्विभिम्मदनीय वा श ष्कवस्त्रोपवेष्टितम्‌ | । कुछ निणय नहों' है, तो भी एक माण से ले कर शाण- 

यक्त, ना याति वैवयर्य विशेय तदकृत्रिमण्‌ ॥' ..परिप्राण तक इसका मोल देखा ज्ञाता है। २० रक्तीका 

( गरुड़पुराणा ) | पक शाण होता टै। शाणसे अधिक होने पर हरएक 


युक्तिकल्पतरुप्े लिखा है, कि यदि सन्‍्देह हो कि | म्ाश का दूना दाम होता है। ४ कृष्णल अर्थात्‌ ४ गुज्ञा 
अमुक मुफ्ता नकली है, तो नमक और शक्षारयुक्‍त गोमूलक | भरका ३५६० काहण और साढ़ तोन गुज्ञा भरका ७० 
बरतनमें उसे रख छोड़ो या आगसे तपाओ | पीछे सूखे | रुपक दाम होता है। ३ रत्तो भर गुणयुक्तत मुफ्ताकी 
कपडे में लपेट घानसे रगड्ो । अगर मुफ्ता नकली होगो | क्रीमत ५० रखूपक और २ गुज्ञा भरकी कोमत ३७५ रूपक 
तो टूट जायगी, नही तो उसकी काम्ति और भी उज्ज्वल | होगी। पलके दशये' भागकों धरण कहते हैं और 
निकलेगी । प्रणके तेरहवें' भाग भर पक सुन्दर मुफ्ता दाम ३२५ 

शुक्रनी तिमें लिखा हौ--नमक और छागमूल या | रूपक होगा । इसो प्रकार वजनके हिसावसे मुफ्ताका 
गोमूलसे भरे बरतनमें मुक््ताको रख छोड़ने और पश्चात्‌ | मोल दिखद्दाया गयां हैं। अन्‍्तमें कहा है कि उत्तम 
घानकी भूसीसे ,मलने पर उसका रंग न बिगड़ तो उसे | गुणयुक्त मुफ्ताका दाम बजनके मुताबिक ऊपर 
असली मुफ्ता जानना चाहिये। लिखे नियमानुसार निश्चित्त करता और कम वज़न- 

लेकाके लोग नकलो मुक्‍ता बनाते है', अतपव इसको | का हो तो भागों पर दाम बैठा कर क्रांम चलाना 
अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिये | नमक मिले हुए तेल | चाहिये। गरुणको कमी हो तो दाम भी कम होंगा। 
यां घीको गरम कर उसमें रख छोड़ो । पश्चात्‌ उसे जलमें । कृष्ण, श्वेत, पोत, ताज्न और विषम मुक्ताका दाम उत्तम 


मुफ्ताके दामका पक्र तिहाई कम होगा । थोड़ा विषम 
या पीड़कायुक्त हो तो एक छठां भाग दाम कम 
होता है. । 

ऊपरके नियम उत्तम मुफ्ताके हो मोल पर लागू 
हैं। जो मुफ्ता चन्द्रमाकी किरण जेसी उज्ज्वल हो लेकिन 
बिलकुल भील न हो उसका दाम निम्नारित सूल्यका 


सातधघां भाग होगा । तात्पय यह कि मुक्‍ता जितनो गोल 


होगी उतना हो उसका सूल्य अधिक होंगा। 
गुणयुक्त और अवृत्त मुफ्तासे पीतक जातिके मुफ्ता- 


का दाम आधा होता है। विषम ओर व्यस्त ज्ञातीय मुक्ता | 


आधा है। 


मुक्ता 


। 
| 
। 
। 
। 
॥ 





७११ 


भस्मप्रणाली -मुफ्ताफी चूर कर काजञ्ञोके साथ 
पाक करनेसे या मुक्ताकां तपा कर घृतकुमारों या क्ष द्व- 
नटके रसमें छोड़ देनेसे मुकताभरू्य तैयार होती है । 
ज्योतिःशास्त्रमें लिखा है, कि मुक्ता महासूल्य रत है 
इसको धारण करनेस आधिव्यात्रि दूर हो जातो है। 
अतपव उत्तम दिन देख कर इसको धारण करना 
चाहिये । 
“रेबत्यश्विध निष्ठासु हस्तादिषु च पश्चसु । 
शहर त्रिद्र ममुकक्‍्तानां परिधान प्रशस्यते ॥”  (समयप्रदीप) 
रेवता, अध्विनो, धनिष्ठा तथा हख्ताठि पांच नक्षत्रों- 


में उत्तम वार रिक्तादि तिथि छोड कर चन्द्र तारादि- 
विशुद्ध दिनमें मुक्ताधारण करना चाहिये। उक्तम 
तिथिमें हा मुक्ताघारण मंगलज्ञनक होता है, नही तो 
अशुभ होनेकी सम्भावना रदतो है। 

मुकताकी उत्पत्ति। 


का दाम साधारण मुफ्ताके दामका 
ज्ञिस मुक्ता; र्फोट, चुणविन्दु, शुक्तिखण्ड, कांसेका रंग, 
गिरह आदि दोष रहे उस «दाम साधारण मुफ्ताके 
दामका आधा होगा। । 
गोमेदकी छोड़ कर सभो रत्नोंका दाम वजन पर 
होता है। मुक्ताको छोड़ दूसरे दूसरे रत्नोंके सम्बन्धमें 
२० क्ष माकी १ रशों होती है। लेकिन मुक्ताके लिये ४ | 





ऊपर मुफ्ताकी उत्पत्ति को विख्तत आलोचना हो 
चुकी है । आजकल शुक्तिमुफ्ता ही प्रशस्त समझो जञातो 


गुझ्जाकोी १ रत्तो मानो गई 


यही परिभाषा देखो जाती है। 
१ शाण तोलकी उत्तम शुक्षित-मुक्ताका दाम १३०५ 


पण ओर आध माशा होने पर ४०० पण होता हैं। 
ढाई माश का १३०० पण; दो माशेका ७०० पण और डेढ़ 


माशका ३२५ पण दाम द्वीगा। ६ मासेको मुफ्ताका 
दांम निद्धांरित मूल्पसे १२० पण अधिक होगा । 


मुफ्ता-मूल्यके विषयमें शासत्रमें सविस्तार वर्णन 


है, लेकिन आज कल वह नियम जारो नहीं है। 
इसीलिये पूर्व प्रणालोका आभास मात्र यहां दिया 
गया है । 

वेधकमें मुक्तासे औषध बनानेकी विधि है। इसके 
लिये मुकाक़ी शोधना आवश्यक दे । 

शोधन-प्रणाली--कुदथो और उड़दफे काढ़ में भिगो 
कर तोन धूप दिखलानेसे मुक्ता शुद्ध हो जाती हैं। 
इसके अलावा जयन्ती पत्त के ग्समें दोलायन्त्रमें रख रुघेद्‌ 
देनेसे मुक्ता शुद्ध ही जाती हैं। 


१। २४ रक्तोका १ रलरटंक ओर 
४ रलरटंकका १ तोला होता है। ५ गुड्लाका १ माशा ओर 
४ माश का १ तोला होता है। शास्त्रमें मुफ्ताके तौलकी 


| 





है । आकार और वर्णकी विभिन्नताके अनुसार मफताके 
कई भेद हैं ओर उन्हों भेदोंके अनुसार मूल्यमें भो 
अन्तर होता है। साधारण लोगोंकी धारणा है कि 
म॒फ्ता केवल सो पसे उत्पन्न होती है, लेकिन सो बात 
नहो' है। शम्बूक ( घोंघा ) आदिम भो मुफ्ताकी उत्पक्ति 
देखी जाती है । 

सोप और शम्बूक खोलदार जलजन्तु हैं। इनका 
वेशानिक नाम 'आविकुला' ( .0४0पा8 ) या 'मिल- 
ग्रिना मार्गाप्टि फेरा' (०।: 3 ९]०2पाद्व ॥घ्वा हरुद्या ९) 
है। सोप, के कड़, कछुए आदि जलजन्तुओोंके खोलों- 
का प्रधान उपादान चूना है। कपोंकि इन्हे जलानेसे 
चूना निकलता हे।  सीप आदिके भोतरो भागमें एक 
प्रकारका सफेद चिकनी पदाथ है। यही पदाथ रुूपान्त 
रित हो कर मुफ्तामें परिणत दाता है। इस पदारथंकेा 
'नेकर! ( लाए 07 700८7 ० /'€व्वा) ) या मुक्ता- 
माता कहते हैं। सभो सोप, शम्बक आदियमें 
न्यूनाधिक यह पदाथ रहता है। यद्द ध्वेत रस 
घनोभूत हो बिन्दुके जेसा गोल हो जाता है, पाछे उसी 
से म॒ुक्ताको उत्पक्ति होती है। खूबो तो यद्द है बिलासो 


जरर 


जिस भफ्ताको उत्तम रत्न समभता है वह सीपका एक 
प्रकारका रोग है। अनेक कारणोंसे सीपके पेटमें दाह 
उठता है। सोप पहले उसे जलसे शान्त करना चाहता 
है। जब उससे काम नहों' चलता तब उस श्वेत | 


रससे दाहरुथानकों ठंढ़ा करनेकी चेष्ठा करता है। यही | 
रस क्रमशः गाढ़ा हां कर गोलाकार हो जाता है. 
और कुछ समयके बाद म॒क्‍ता बन जाता है। सोपके 
दाहको उत्पत्तिके सम्पन्धमें अनेक मत है । बहुतोंका 
फहना है, कि सीपके कोमल मांस पर चोट लगनेसे दाह ल्‍ 
उत्पन्न होता है, और इस बांतकी परोक्षा भी कई बार हो | 
चुको है । मुक्ताव्यव साथी बहुतसे लोग बड़ो द्ौशियारी- 


से सोपके पेटमें दाह उत्पन्न कर मुक्ता तैयार करते हैं। 
पहले वे सीपोंको जलसे निकाल किसी बड़ तालावमें 
छोड़ देने हैं । पश्चात्‌ उन्हें बाहर कर उनके पेटमें बाल्दू 
भर कर फिर तालावमें छोड देत हैं। इन बाल्टकणोंके 
चारों ओर 'नेकार' सश्वित हो मुफ्ता उत्पन्त करता है । 

उद्धिदुविद्याविशारद लिनियस ने स्वीडेन देशमें 
यह कार्यो प्रारम्भ किया था और इसके लिये 
वहांके गधनर जेनरलसे उन्हे 9००० रू० पुरसुकार मिला 
था! चोनमें बहुतसे लोग तालावमें सीप पाल कर 


मुफ्ता उपज्ञाते हैं । युनिया युहक्तिया नामक पक. 
प्रकारके सोपमें मुफ्ता होती है । जलसे उतहें' बाहर 
कर सोसेके छरें उनके पेटमें दे दिये जाते हैं और इन 


छर्रोके चारों ओर 'नेकर' लिपट कर मुफ्ता हो जाता है। : 
कभी कभो चतुर मनुष्य बुद्धदेवकी छोटी प्रतिमा वना 
कर सीपके पेटमें ढाल देता है । जब मुफ्ता-मण्डित 
बह प्रतिमा बाहर निकलतो है तब बुद्धरूपमें भगवानके 
अवतारकी वह घोषणा करता है । देश विदेशसे यात्री 
आ उस प्रतिमाको पूजा करते हैं । इस प्रकार वह व्यक्ति 
खूब कमा लेता है। पश्चात्‌ वह अधिक दाम पर किसी 
राजे महाराजेके हाथ बेच डालता है। ये सब मुफ्ताये' 
भी असलो हैं, केवल इनकी उत्पत्ति प्रणालो ऋल्रिम है। 

उद्यमशील पाश्चात्य लोग रसायनशासत्रकी सहा 


यतासे होरक आदि रल्ोंकों तैयार करनेकी चेष्टा करते 
हैं। सामुद्रो अभिक्‌इलाकी मुक्ता तैयार करनेमें उन्होंने ' 

कप न. | 
विशेष श्रम किया था। लेंकाक जिस सख्थानमें मुफ्ता 


मुक्ता 


निकाली जातो है उसके पास आरिपुर नामका पक 
गांव हैं। वहां इनम्पान नाप्रक एक साहव तालाव 
खुदवा कर मुफ्ता उपज्ञाता था । उसने तालाबके 
समुद्रके खारे ज़लसे भर १२००० बच्चे सीपोंकोी छोड़ 
दिया था, किन्तु उनमें बहुतेरे मर गये । इडलैणड और 
फ्रान्सके अनेक स्थानोंमें समुद्रके निकट मुक्ताकी खेती 
होतो है और उससे वहुतोंकी जीविका चलती है। 
अतपव अब यह निःसन्देह कहा जा सकता है, कि 
सीपके पेटमें किसी बाहरी च्ोजके चले ज्ञानेसे जे दाह 
उत्पन्न होता है उसीसे मुफ्ताकी उत्पत्ति द्वोती हैं। 
इसके अनेक प्रमाण भो मिले < । फारस उपसागरसे एक 
बार दो सीप निकाले गये थे | उनमेंसे एकके पेटमें एक 
मछली और दूसरेके पेटमें एक केकडा था । मछली 
ओर केकड के चारों ओर नेकार जम रहा था ओर 
मुफ्ता बन रहो थो । इसी अवस्थामें वे सोप पकड़ गये 
थे। कुछ लोगोंका कहना है कि खभावतः भी सीपके 
पेरमें दाह उठता है । 
मुक्तास्थान । 

प्राचीनकालमें भारतवष और फारस उपसागरकी मुक्ता 
दी संसारमें प्रचलित थो। इगलेडके कवि मिल्टन- 
को भाषामें इसका उत्तम प्रमाण मौजूद है। वर्तमान 
समयमें प्रथिवी्क दूसरे दूसरे स्थानोंमें भी मुक्ता पाई 
जाती है | अष्ट्र लियाके उपकूलमें, खुलुद्दोपवर्तों सागरमें, 
मध्य अमेरिका्क उपकूलमें तथा प्रशान्तमद्ासागरके दक्षिण 
भागमें मुक्ता-शुक्ति पकड़ी जाती है। लंकाके दक्षिणमें 
तु तकुडि बन्द्र बत्तमान समयमें मुफ्ता शुक्तिका प्रधान 
स्थान है। अमेरिकाके कालिफोनिया और पनामा डप- 
सागरमें मुक्ता बहुतायतर्से मिलती है। १८८२ ई०में 
कालिफोनिया उप-सागरमें ७५ कैरेट अर्थात्‌ (५० 
रत्ती भरकी पक मुफ्ता पाई गई थो । द्वितीय फिलिप 
ने १५७६ ई०मे मार्गरिटया द्वीपसे २५० कैरेट अर्थात्‌ 
५०० रक्तो वज्ञनकी पक मुफ्ता पाई थो। आज कल 
अष्ट्र लियाके उपकूलमें उत्कृष्ट मुक्ता पाई जाती है। 

बहुत ख्थानोंमं नदोके सीपोंम भो मुफ्ता पाई जातो है। 
अमेरिकाके युनाइटेड ष्टेट, स्काटलै ड, आयरले ड, साक्‌- 
सनी, बद्देमिया, बभेरिया, लपलेंड, कनाडा आदि राज्योंकी 


पुक्‍्ता 


नदियोंमें मुफ्ता पायी जाती है। चीनके अनेक स्थानों- 
को नदियोंमें मुक्ता पैदा होती है । 

बंगालकी जिन नदियोंमें मुफ्ता पायी जाती है उसमें 
इछामती नदी ही विशेषरुपसे उल्लेखनोय है। अभी 
सरकारने मुफ्ता निकालना बंद कर दिया है। क भीरसे 


भरी इछामती मुफ्ताको खान है, यह किसोक्री मांल्यूम 


नहीं था, कैवल मछुआ लोग इस रहस्यको जानते थे । 
इसके अतिरिक्त दूसरे दूसरे स्थानोंकी नदियों और 
तालाबोंमें छोटी छोटी मुक्ता पायी जाती है। मुक्‍क्ता 
जलाई जाने पर सीपके चून जैसी चून हो जाती है। 
इस चूनेकोी उत्त जना-शक्ति अत्यन्त बलवती होती है । 
बंगालके बिलासी नवाध लोग मुफ्ताभस्मके चूने 
पानमें खाते थे। पाश्चात्थ विलासियोंने कई वार मुफ्ता 
मालाको जला कर उसके चुनेकी मरिराके साथ पान 
किया हैं, इसके अनेक दृवष्टान्त पाये गे हैं। 
सीपनिकाक्षनेकी विधि 

सोीप निकालनेके लिये देश देशके ध्यापारी लोग अपने 
अपने अधीन अनेक गोताखोर रखते है। पाश्चात्य 
भाषामें दस ध्यापारकों /'ल्या ॥जवगाएष्ट कहते हैं । किस 
प्रकार सोप समुद्रमेंसे बाहर निकाला जाता है तथा 
किस प्रकार मुक्तता उसके भीतरसे बाहर कर सभ्य तथा 
शौकोन-समाजम॑ विलाससाममग्री रूपमें क्रम बिक्रय होती 
है, उसका विवरण संक्षेपमें नीचे दिया गया हैं । 

भारतवर्ष में केवल लड्ढूद्वापके निरटल्थ सागरमें मुफ्ता 
सोप पाया जाता है| इसके अलावा एशिया द्वोपके पार- 
रु्पोपसागर, छालसमुद्र, सुलू तथा पापुआ द्वीपके समी- 
पस्थ समुद्रमें भी सीप पाया जांता है। अमेरिका महा: 
द्वोपके प्रशान्‍्त तथा अटलछाण्टिक महासागरमें विशेष 
कर कैलिफोरनिया न्युज़रसो तथा पनाभाके उपसागरमें 
बहुतायतसे सोप पाया जाता है। लगभग तोन लाख 
मन सीप प्रति वष बाहर निकाला जाता है। इनमें 
द्शांशमें मुक्ता मिलती हैं ओर शेषमें कुछ भी नहीं । 

लड्बुथके निकटरुथ जहाँ सीप पांया जाता है वहां वषमें 
द्श महीने तक कोई नहीं रहता । वेशाख तथा ज्येष्ठ « 
महीनेमें विदेशी व्यापारी लोग वहां आ कर रहते हैं । 

मुफ्ताका व्यापार सरकारों कर्मचारोको देर-रेखमें | 
२४0): 777, 479 
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होता है। इस घष्यापारमें आशातीत लाभ देख सरकारने 
बहुतसे कमंचारो तथा नावोंका इन्तज़ाम किया है। ये 
कमचारी छेोग इसी रूथानमें रहत है. परन्तु जिनको 
प्रस्येक चर आना पडता है वे लोग बांसका घर बना कर 
यहाँ पर रहते है' | 

सीप निकालनेके एक दिन पूव ही नाविक छोग बड़े 
समारोहके साथ हांगर देवताकी पूजा करत हैं । इस 
कार्णके निर्विध्न समाप्त होनेसे उनके आनन्दकी सीमा 
नदी रहती । परन्तु गाताखेरोंके मनभे अनेक प्रकारकी 
शंका बनी रहती हैं। 

दक्षिण भारतमें ठुतकड़ी बन्द्र दो सीप निकालनेका 
मुख्य स्थान है। सीप “निकालनेमें ड्ूबनेवालेके अनेक 
बिघ्न वधाओंका सामना करना पड़ाता है। रूआस कर 
हांगर तथा जेली नामक मछलीके उपद्रवक्ा अधिक भय 
रहता हैं। इसके आलावा अन्यान्य जलछचरोंसे भी 
विपदुकी श'का रहती है | 

पहले ही कहा जा चुका है कि समुद्र गभस्थ मुक्‍ता 
सरकारी सम्पत्ति है। इच्छानुसार लोग सीप नहीं 
निक्राल सकते | वषमें केवल दो महीने तक ही इसका 
धप्यापार होतो है | काय्यारम्भके पहले ही सरकार 
इसकी घोषणा करती है !। इसी समय तूतकुड़ो एक 
बड़ी नगरी सो हो ज्ञाती है । सरकारी कर्मचारीबर्ग, 
पुलिस, डाक्र, मलाह, मुफक्ता ठेकेदार, व्यापारी, मोदो 
इत्यादिस स्थान परिपूर्ण हो जाता है।  काय्थीरम्मके 
पक दिन पहले होसे इबनेवाले, मल्लाह इत्यादि प्ररुतुत 
ग्हत हैं| पहले हांगरदेवकी पूजा होती है। हांगरदेवके 
पुज्ञारो एक ईसाई सज्न हें - इनका जीवननिर्वाह 
हांगरदेव+ पूजञामें प्राप आयसे ही होता है | 

जिस दिन सोप निकालनेका काम आरम्भ होता 
है उस दिन प्रातःकालमें तोप छोड़ो ज्ञाती है। शब्द 
होते ही वह स्थान फोलाहल-पूर्ण हो. जाता है । इसके 
बाद नाव समुद्रमें डाली जाती है। तीरसे रूगभग 
६ मील दूरमें सीप निक्रालां जाता है। जिस 
रुथान पर गोताखोर ड्बते हैं उस रूुथानकों पदले हीसे 
क्िसो वस्तु द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। 
इस सीमाके बाहर कोई नहों डूब सक्ृता। कोई इस 


७१३ मुक्ता 


आज्ञाको उलड्डन न करे इसके लिये यहां पक्र सरकारी 
जहाज लड़ूर डाले रहता है। सीप निकालनेमें वही 
नाव कामर्में छाई जातो है जो तोन चार सौ मन 
तक भार बहन कर सकता हैे। एक एक नाव पर १३ 
मलांह और १० इबनेवाले रहत हैं । पांब पांब . 
इबनेवाले एक साथ गोता लगात हैं । कभो कभी दो दो 
आदमी भी एक साथ काम करते हैं । इबनेवालोंके 
लिये एक पक रख्सो वहां मोजूद रहतो है । प्रत्येक 
स्स्सीके पक छोरमें १५ या १६ सेर वज्ञनक्रा पत्थर ओर 
दूसरे छोरमें थेली या टोकरो बंधी रहतो है। 

बिलायती इबनेवालेकी बेग-भूषा खतंत्र रहती है । 
उन लोगोंके सांस लेनेके लिये नल लगा रहता है। 
देशी डूबनेवाले पत्थरके सहारे जैसी आसानीसे गोता 
लगा सकते हैं वेसी आसानीसे बिलायतों इबनेवाले 
नहीं लगा सकते । उन लो गोंके लिये [2/ ४४४॥४ |०॥| नामक 
यनत्रका आविष्कार हुआ है। देशी इवनेवालेके लिये 
ये सब फंफट कुछ नहीं। केवल कोपोन हो उनका 
अवलम्ब रहता है । इबनेवाले वाये' हाथसे रस्ली 
पकड़ते हैं और इसके वबोद पत्थर पर पक्र पांव रख 
लम्बी सांस ले कर दाहिने हाथसे नासिका बन्द कर लेते 
हैं। किसी किसोक साथ नासिका बन्द करनके लिये 
धातुका बना एक यन्त्र रहता है। उस यन्त्रकों वे सूनेमें 
बांध गलेमें लटकाये रहते है। रस्साका एक छोर पकड़ 
कर पक आदमी नाव पर बेठा रहता है। ड्बनवालेके 
संकेतमात्र॑+ ही वह रस्सीको ढोला करता जाता है। 
रख्सी पकड़ कर पत्थर पर पांव रख इबनेवाले समुद्रमें . 
गोता लगाते हैं। यहां पानीकी गहराई अधिक नहीं 
रहती । ४०से ले कर ६० हाथ अधिक गहराईमें सोप 
नही' पाया जाता है । 

रस्सी ढीली होत हो नाव परका आदमी समर 
ज्ञाता है कि हूबनेवाला नीचे पहुंच गया। नीचे पहु न 
कर डूबनेवाले पत्थर छोड़ समुद्र-तल पर खड़ हो जात 
हैं। तब नाव परका आद्भी रस्सी खींच कर पत्थरकों 
बाहर निकाल लेता है। अब ड्बनेवाले हाथ संचालन 
कर सरीप बटोर वटोर कर टोकरो या शेलीमें भरते हैं। 
वेश -भूषासे सुसज्जित तथा सांस लेनेके लिये नातवठो रहनेसे 


विलायती इबनेवाल अधिक देर तक पानीके भीतर रह 
सकते हैं ! इन सुविधाओंके अभावके कारण ही 
देशी गेाताखार दो मिनटसे अधिक पानोीके अन्द्र नहीं 
रह सकते। जो अधिक सीप निकालता है वह अधिक 
रुपया पाता है। कभी कभी सीयके ले कर पानी 
के अन्द्र उन लोगेमें कगड़ा भी हो जाता है जिससे 
किसी किसोकओो प्राणत्याग भी करना पड़ता है। सीप 
पकतलित कर रख्सोी संचालन करने होसे नाव परका 
मन॒ष्य उसको ऊपर खो'च लेता है। इसके वाद बह दल 
विश्राम करता और दूसरा दल प्रविष्ठ होता है। इसी प्रकार 
भारी बारीसे वे भीतर प्रवेश करते हैं। पक्र आदमी 
दिनमें आठ वारसे अधिक नीचे नही ज्ञा सकता। दो 
पहरके समय काम कुछ समय तक व'द रहता है। फिर 
४ बजे डुब्बे जलके नीचे जाते हैं दिन भरमें एक डुब्बा 
२०००स अधिक सोप नहों' निकाल सकता है। लेकिन 
बिलायती डुब्बा साजवाश्के साथ समुद्र तक पहुच 
१८००० सीप बाहर कर सकता है। कितु बिलाण्ती 
डुब्बोंके रखनेमें बहुत खच्च पड़ता है इसलिए देशी डुब्बों 
हीसे काम लिया ज्ञावा है । 
तीसरे पहरकेा क्राम्त बन्द होने पर नाव किनारे 

लोट आती हैं। तब डुब्बे लोग अपने अपने संग्रहीत 
सीपको 'कोटटु' अथांत्‌ सीप रखनके खुरक्षित स्थानोंमें 
ले जाते हैं । कोटटु जा कर डुब्बे लोग सोप गिन कर 
तोन हिस्से लगाते हैं। दो हिस्से सरकार ओर एक 
हिस्सा आप लेते हैं। डुब्बे लोग तुरत अपना 
अपना दिखसा समुद्र किनारे पर बेच डालते हैं। 
सरकारके सीपोंकी ढेर छगाई ज्ातो है ओर सध्याके 
पहले एक पक हजारकोी ढेर नोलाम कर दो जाती है। 
डुब्बे कभी कभी १) रु०में ४० सोीप ओर कभो क्रभी ४ 
आनेमें एक सीप बेचते हैं। 

जो लोग थोड़ सीपोंकी बिक्री करते हैं ये उसी समय 
सोपोंको फाड़ कर मुक्ता ढ़ ढ़ लेत हैं। इसके बाद वह 
सीप फेक दिया जाता है। जो लोग अधिक परिमाणमें 
स्रीपोंकी बिक्रो करते हैं वे कच्चे सीपोंको रेलसे दूर देशोमें 
भेज देत हैं और कुछ लोग उन्हें धो डालनेके लिये कोड़ 
ले जाते हैं । ताजे सीपोंकों तुरत फोडने पर उसमें छोटो 


मुक्ता--मुक्तात्पन्‌ 


छोटी मुक्ताये' नजर नहीं आती' | कोट्ट में महाज्षन लोग 
सीपे' सड़ने देत हैं। सड़ जाने पर असंख्य नीली नीली 
मक्खियां सीपोंका मांस खाने छगती हैं। उस समय बड़ो 


दुगंधि निकलती है। इस दुगन्धरसे कभी कभी हैजा भी फेल 


जाता है। दैजा फेलने पर मुक्ता निकालना एक द्म ब द्‌ 


हो जाता है। हांगरमछली के उपद्रवसे भी किसी किसी वर्ष 


मुक्ता निकालनेका काम बंद रहता है १८६० ई०में हांगर 
देवताको पूजा अच्छी तरह न होनेके कारण हाॉगरने बड़ा 
उपद्रव किया था। पंछे एक बूढ़ी ओरतने मन्त्र पढ़ कर 
हांगरको भगा दिया | अड्रेज छेग ज़लके भोतर डिना- 
माइटका शब्द कर हांगर भगात है। यह शब्द जलमें 
तीन कास तक जाता है। सेतुबन्धके पास पक ओर 
तुतिकड़िं ओर दूसरी ओर सिहलमें मुक्ता निकाली 
जाती है। सिहल/ मुसलमान लोग मुक्ता निकालनेके 
लिये नियुक्त किये जात हैं । 

अच्छी तरह सड़ने पर सीपके छिलकेको अल्ग कर 


अनमनममीनन-.............ु. .. अन्‍ीयशनमनकवबम>त+मना लग एखएएे 
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समान छोटे छोटे मोतो च्रीनदेश भेजे जाते है' तथा 
वे ओषधिके काममे' आते हे'। ऋरीब करीब दो महीनों- 
मे' समुद्र उपकूल पकदम जनशून्य हो जाता है। प्रति 
वर्ष तीनसे छः छाख रु०की मुक्ता निकाली जाती है। 
होप नामक साहबके पास एक बहुत बड़ी 

मुक्ता है । उसका घेरा इंच ओर वजन ६०० रक्तो 
अर्थात्‌ आध पाव होगा । रोममें' एक व्यक्तिके पास 
८ लाख रुपयेको एक मुक्ता-माला थी । इसके अलावा 
मिथोडिटिसकी प्रतिमूत्ति और दिलोकी मोतो मसजिंद 
उल्ल खनोय है । 

मिश्रदेशकी-साम्नाज्ञो खुन्दरोश्रष्ठ किओपेटोने डेढ़ लाख 
रु०को एक मुक्ताको चूर कर सेवन कियो था। पलिज्ञा- 
वेथके समयमें सर टामस्‌ ग्रोस्स साहब अपनो माताकी 
ढाई छाख रु०की एक मुक्तामाछाकों स्पेनके राजदूतके 
सामने मदिरामे' मिला कर पी गया थां। श्रोस्म साहब 
स्पेनकी रानीके प्र मर्में बाबा हो गया था | 


सडइ मांसकों भली भांति धेते हैं । बादमें उसोके भीतरसे' मुफ्ताकण ( सं० पु० ) राज्ञा अवन्तिवर्माके प्रतिपालित 


मुका निकलती है। पश्चात्‌ छोटी बड़ी मुक्ताओंको 
पृथक पृथक करनेके लिये एक साथ पीतलके दश 
प्रकारको चलनी काममे छाई जाती है । चलनियों का 
आकार पक-सा रहता है । पहली चलनी में २० छेद 
होते हैं। इसके द्वारा बड़ी बड़ो भुक्तायें अलग कर छी 
ज्ञाती हैं। छोटी मुकायें छेद हो ऋर नीचे गिर पड़ती 


हैं। दूसरो चलनोमें ३० छेर रहते हैं । इसी प्रकार ५०से 


ले कर १००० छेदवाली चलनी काममें लाई जाता है। 
१००७० छेद्वाली चलनाके छेद 
होते हैं। २० छेद्वांलो चलनोमें ज्ञो मुक्तायें अटक 


रहती हैं, वे बहुमूवय होती है ओर उन्हें 'आनि' 


कहते है'। ८००-से ले कर २००० छिद्र॒युक्त चलनियोंमें 
जो मुक्ताये' अयकती है उनका नाम 'टुल! है। चुनना 
समाप्त होनें पर बड़ी मृक्ताओंमे छेद्‌ किया ज्ञाता है ! 


छोटे छोटे सुराखवाले तख्तेके हर एक छिद्र॒में एक 


एक मुक्ता भर दी जञाती और तख्ता जलमें डुबा दिया 


जाता है। जलमे' तखता फूल उठता ओर मोती क्षिद्वों मे. 
अच्छी तरह बैठ ज्ञात हैं। तब तुरपुणके सदह्वश एक यन्त्र- 
से उनमे छेद कर धागा पिरोया जाता है। सरसोंके . 


मुफ्ताकलाप ( स॒ ० पु० ) मुफ्तानां कलापः 


सरसोके समान 


एक कवि । ( राजतर७ ५॥३४ ) 
समूहोीत्र। 


मुफ्ताहार, मुफ्ताक्नी माला । 


मुक्ताकार ( स० लि० ) मुफ्ताकी तरह आकारविशिष्ट । 
मुफ्ताकेशी (स'० पु०) एक प्रकारका बहुत उम्दा बंगन | 
मुक्तागाछा -मैधनसिद जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन 


भूसम्पक्ति । राजा कृष्णाचाय इस राजवंशके आवि- 
पुरुष हैं । 


मुक्तागार ( स'० क्ली० ) मुक्ताया आगारमिव, मुफ्तोत्पा- 


दनाधारत्वादरुप तथात्वं। शुक्ति, सोप | 


मुक्तागिरि -गाविलगढ़के निकटरुथ पक गणडशेल । 


इसकी गिनती पक्र हिंदू तोथंमें की गई है । 


मुक्तागुण ( स०पु० | मुक्ताद्दार, मुक्ताकी माला | 
मुक्ताग्रह ( स'० पु० ) शुक्त, सीप । 

मुक्ताजाल ( स० क्लो० ) मुक्ताका अलड्भा।रविशेष । 
मुफ्तात्मन्‌ ( स० लि० मुक्‍तः आत्मा यर्य | मुफ्तपुरुष 


जो मायिक बन्धनको काट कर मुक्त हुए हों । जो 
सांसारिक वा जञागतिक खुख-दुःखमें विमोहित नहीं' 
होते, वे हो मुफ्तात्मा हैं। मुक्ति देखो। 


(७१४ मुक्तादापन--मुक्ताहार 


० जी, 


मुफ्तादामन्‌ ( स० १० ) मुफ्ताकी माला । मुक्तामाता ( स'० पु० ) मुक्तामातृ देखो | 
(भागवत १॥१०।१७ ) | मुफ्तामान--बारकामध्वजी राठोरवंशके प्रतिष्ठाता पक 


मुफ्तापात (हिं० पु०) एक प्रकारकी कोड़ी । इसके डेंठलों- | राजा । इन्होंने भानु तुअभरको पराख्त कर उसका राज्य॑ 


से सीतलपाटी नामक चटाई वनाई जातो है । बड्राल, | दखल क्रिया था। 
आसाम और बरमाकी नीची तर भूमिमें यह भाड़ी | मुफ्तामुक्त (सं० लि०) मुक्तश्च अमुफ्तश्चेति विशेषणयों- 
अधिकतासे उगंती है । | दवन्द्व। क्षिप्ताक्षिप्त 
मुफ्तापीड़ (स'० पु०) १ काश्मोरके एक राजाका नाम | मुक्तामोदक ( सं० पु० ) मोतीचूरका लड॒ड । 
( रांजत० ४ ४२ ) २ पक प्राच्चीन कविका नाम । | मुफ्तास्थर ( सं० लि०) मुक्‍तं अम्बरं येन । १ मुक्तवसन, 
काश्मीर देखो । . नंगा । ( पु० ) २ जैनसंन्यासिभेद्‌, दिगम्बर । 
मुफ्तापुर ( स'० पु० हिमालय पवतका स्थानभेद्‌ । मुक्तारत्न ( स॑० क्लो० ) मुक्ता पव रत्नं। मुफ्तामणि, 
मुक्तापुष्व ( स॒ ० पु० ) मुफ्ता इच पुरुपाण्यल्य । कुन्द- | मुक्ता। 
वृक्ष, कुदका पौधा या फूल । | मुक्ताराम मुखोपाध्याय--राजा कृष्णचन्द्रकी सभाके विदू- 
मुफ्ताप्रसू ( स० स््री० ) मुफ्तां प्रकर्षण सूते जनयतीति घक। वोरनगरमें इनका घर था। राना इन्हे' वेवाहिक 
प्र-सू-किप्‌ | शुक्ति, सीप । . नामसे पुकारते थे । 
मुफ्ताप्रालम्ब ( सं० पु० ) मुफ्तानां प्रालम्वः हारभेदः । मुक्तालता (सं० क्ली० ) मुफ्ताभिलेतेव । मुक्ताहार, 


मुफ्ताहारभेद्‌ । का के 
30७७४ ।. मातियोंक्रा कंठा | 


मुफ्ताफल ( स'०क्लो० ) मुफ्ताफलमिव। १ कपूर, | ह 

कपूर । मुफ्नैवफलमिव | २ मौक्तिक, मोती । मुक्ता देखो। | शा का 3006 हक कल 5 2800 

३ लव॒ली फल, हरफा रेचरी । ४ पक प्रकारका छोटा ॥ मे।तियोंका कंठा। २ मोक्तिक श्रेणी, मेतियोंको 
श्‌ः (हे पे टः दर - दर | है 

' श्रेणी। ३ तालविशेष । 


लिसोड़ा। ५ वोपदेवकुत भक्तिप्रधान प्रथभेद | । 


भक्तिस्वात्यम्बुना मुग्ध माकंपडेय शिश्ञ श्रिया ॥ | मुक्ताशुक्ति ( सं० ख्रो० ) मुक्ता-जनयित्रो शुधत । वह 

विद्नद्दनेशशिष्येणा मिषक्र्‌ केशवसनुना । . जिसमें मुक्‍ता पाई जाती है । 

हेमाद्रिवोपदेवेन मुक्ताफलमचीकरत्‌ ॥” (मुक्ताफल्ग्रन्थ) , मुक्तासन ( स'० क्ली० ) १ परित्यक्तासन, वह ज्ञगदद डर 
८६ शवरराज़्भेद ( कथासरित्सा० ५५२३० ) क्‍ छोड दो गई हा। २ योग प्रक्रियाका आसनभेद, सिद्धा- 


मुफ्ताफलकेतु ( स ० पु० ) विद्याधरराजभेद । सन । 


! 
मुफष्ताफलजाल ( सं० क्लो० ) मुक्ताका बना हुआ जलके | मुफ्तासन ( सं० पु० ) विद्याघर राजमेद्‌ । 
रंगका एक प्रकारका अलड्भर। । ४ | न्‍( 
' मुक्तास्फोट ( सं० पु० / मुक्तानां रूफोटः विकाशोषल । 
मुफ्ताफलध्वज्ञ--प्राचोन राजभेद । । 


रा : शुकक्त, सीप | 
मुफ्ताफललता ( स॒ ० स्त्री० ) मुक्ताफलेन छतेव | मुक्ता है ह 
. डॉ छा कल 
हार; मुक्ताकी माछा । ( मार्कयडेयपु० २३।१०२ ) मुक्तास्फोटा ( सं० ख्त्री० ) मुक्तास्फेट-टाप्‌ू । शुक्षित, 
सीप। 


मुफ्ताभा (स ० पु० ) लिपुर मलिमा, जिपुरमाली । 
मुफ्तामय ( स'० लि० )१ मुफ्ताविनिर्धित, मुफ्ताका वना 

हुआ। २ मुफ्तायुक्त, जिसमें मुफ्ता हो । | मुक्ताहार ( सं० पु० ) मुक्तः आहारो पेन । १ त्यक्ताहार, 
मुफ्तामातृ (स० स्त्री० ) मुक्तानां माता, आकरत्वात्‌ ।. जिसने खाना पोना छोड़ दिया हो । २ मोतियोंका 


शुक्ति, सीप । कंठा । 


मुक्तासज्ञ ( सं० ख्री० ) मुक्तायाः सक_। मुक्ताकी माला । 
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मुक्ति ( सं० स्मी० ) मुच भावे क्तिन | आत्यन्तिक दुः्ख- 
निवृत्ति । पर्याय--मोक्ष, कैवल्य, निर्व्वाण, श्रेयस , 
प्रेयस, अम्रुत, अपवर्ग, अपुनभव, स्थिर, अक्षर । (अमर) 
शरीर और इन्द्रियोंसे आत्माके छुटकारा पानेको 
मुक्ति कहते हैं। सांख्य और नेयायिकोंके मतसे आत्य- 
न्तिक दुःखनिवृत्ति हो मुक्ति है। वेदान्तिकोंके मतानु- 
सार 'नित्यसुखावाधप्ति' नित्य खु ; प्राप्तिका नाम मुक्ति 
है। जिस खुखकां कभी नाश नहीं होता उसको नित्य- 
खुख कहते हैं। 
“मुक्ति मिक्छुसि चेत्तात | विषयान विषत्रत्‌ त्यज | 
स्तमाजवदयातोष-संत्यं पीयूषबबवूभज ॥” 
( अप्वावक्रसं० १२ ) 


मुक्ति 


अर कील शा. अ वि जज ३ 33380 हि 


! 
क्‍ 


मुक्ति चाहनेवांले ध्यक्तिकों चाहिये, कि थे विषय 
अर्थात्‌ शब्द, रुपश, रूप, रस ओर गंध्रकों विषके समान 


छोड कर क्षमा, सरलता, 
अम्ृतके समान भजे | 
मुफ्तिके पांच भाग हैं। जैसे -साप्टि, सालोफ्य, 
सारूप्य, सायुज्य और निर्धाण । 
४सा्टि सारूप्यसाह्लोक्य सामीष्येकत्वमप्युत | 
दीयमानं न णेन्ति बिना मत्सेवनं जना; ॥” 
(भागवत) 


दूधथा, सन्‍तोष ओर सत्यको 


दर्शनशास्त्रमे मुक्तिको विशेष पर्यालोचना को गई. 


है। अत्यन्त संक्षेपम्ें उस विषयको थहाँ आलोचना की 
जाती है। “अथ त्रिविध दुः:खात्यन्त निबृत्ति रत्यन्तपुरुषा्थ ; | 
( सांख्यस ० १॥१ ) 
वुँ!खत्रथामिषराताजिशासा तदबघातके हेतो | 
हष्टे सापाथाचेन्नकान्तातत्यन्तताइभावात्‌ ॥ 
हृप्टवदानुश्रविकः स ह्मविशुद्धि क्षयातिशबययुक्त; । 
तद्विपरीत; श्रेयान व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्‌ ॥”! 
(सांख्यकारिका १॥२) 
लिविध दुःखकी अत्यन्तनिश्वत्तिका नाम मुक्ति है । 
महात्मा कपिलने मनुष्योंको लितापसे पीडित देख कर 
उसके निवारणके लिये सख्यव्शनकों रचा। पहले 
उन्होंने दुःख, दुःख।नव्॒ त्ति, ठुःखोत्पत्तिके कारण तथा 
डुःखनिवृत्षिके उपायका निद्धारण किया । 
पहले घिचार कर यह देखना चाहिये, कि दुःख फया 
एण, हटाए, 80 
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है? दुःख है कि नहीं? उसकी निवृत्ति होती है यां 
नहीं ? इस प्रश्नके उत्तरमें सभी मुफ्तकंठसे स्वीकार 
करेंगे कि दुःख सर्वदा सभो मनुष्यके अन्तःकरणमें 
चेतनाशक्तिके प्रतिकूल अनुभवसे उत्तान्‍न होता हैं। 
दुःख है, इसमें किसीका मतभेद नहों । दुःखकी निवृत्ति 
हातो है, कि नहीं, इस विषयमें भो किसोका मतान्‍्तर॑ 
नहीं दोख पड़ता । शाखत्रका अभिप्राय यह है, कि मनुष्य 
जानता है दुःत कया है और वह यह भी जानता है कि 
दुःखकी निवक्ति होती हैं, लेकिन उसकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति कैसे हेती हे से यह नहीं जानता। बह उपाय 
लीकिक शानके अलभ्य है अर्थात्‌ साधारण ज्लानसे 
मात्टूम नहों हे सकता । 

घातुओंकी विषम्रताके क्रारण शारोरिक्र दुःख हुआ 
करता है, परन्तु इस शारीर दुःख नियृक्षिका उपाय सेकड़ों 
वेचक प्रन्थोंमें वबतछाया गया हैं। विपय-विशेषके न 
पानेसे मानसिक दुःख होता है। उसके निवारणके 
उपाय भी बहुतसे छोकिक पदाथ हैं, जैसे -मनेनुकूल 
सत्रो, भोजन, पान, बख्र, आभूषण आदि। नोतिशास्त्र 
में कुशअठता और निरुपद्रव रूथानमें वास करनेसे आधि- 
देविकादि दुःख आंक्रतण नहों कर सक्रता। ये सत्र 
वातें सत्य हैं परन्तु ये सब उपाय ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तके उपाय नहीं। ऐेकान्तिक 
ओर आत्वन्तिक दुःखनिय्र त्तिता उताय साधारण ज्ञानसे 
परे हैं । 

दुःख करा है, किसका दुख है, दुःख होता है क्यों, 

उसकी आत्यन्तिकनिकृत्ति होती है कि नहीं ? अथांत्‌ 
वहाँ फर कभी नहीं हे।गा, ऐला होता है कि नहीं ? यदि 
हाता हैं, तो किस उपायंसे ? ये सब जन साधांरण 
नहीं जान सकते। दुःखनिवृत्तिके जो जो उपाय॑ 
साधोरण लोगोंकी माल्यूम हैं उस सबसे दुःख -निवृत्ति 
निश्चय होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते । उनसे दुश्खकी 
निवृक्ति कभी होती है, कभी नहीं भी होती, होने 
पर भी फिर आ जाता हैँ। इसलिये कहा गया है कि 
लोकिक उपायसे दुःखकी आत्यन्तिकनिबृतक्ति नहीं 
होती । शास्त्रीय उपायसे दुःखकी निवृतक्ति अवश्य हो 
सकती है और बह्दौ आत्यन्तिक निवृत्ति है। 


जद 


सांख्यदर्शनके मतसे आत्यन्तिक दुःख निउत्तिका | 


नाम मुक्ति, मोक्ष मा स्वरूप प्रतिष्ठा है। यहो परम-पुरु 
पार्थ शब्दका अभिधेय या वाच्य है। मनुष्य जो कुछ 
प्राथना करता है सभी दुःख-निवारणके लिये; इसलिये 
दुश्ख-निवृत्ति और उसके उपाय दोनोंके लिये प्रार्थना 
करनी चाहिये। लेकिन लौकिक उपायसे आत्यान्तिक 
दुःख-निवुत्ति नद्दी' होतो, जो होती है वह क्षणिक है । 
इसीले वह पुरुषा्थ होने पर भो परमपुरुषार्थ नही' है । 
महूषि कपिलका मन्तव्य हे कि मलुष्य सव दा दुःख 


पाता है किर भो वह उप्तका खरूप ओर रहनेका रुथान _ 


नही जानता । 

अमिनि आदि मीमांसकोंका मत है, कि मनुष्यमात्र- 
की यही इच्छा रहतो है कि " सुख हो--दुःख 
अणुतात्र भो न हो ।” इसी इच्छाके वशवर्त्ती हो वह 


का्य्यमें प्रचुत्त होता हैं । निरवछिन्न खुखभोग किसी 


समय पानेकी सम्भावना है कि नहीं यह विचार कर 

देखनेसे 'नही" उत्तर नही आता | जैमिनि लिखते हैं -. 
यन्न दु:खेन सम्भिन्न न व प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिल्लाषोपनीतश्च॒ तत्सुखं खःपदास्पदं ॥ 

( साख्यतत्वकी ० ) 

निरवंछिन्न खुबसंभोग ही खगग है तथां वो मनुष्यक्री 

खुखतृष्णाकी विध्रामभूमि 7? । 

ओर वही मुक्ति या अछ्ुत है। उसको छोड़ और कोई 

अमरत्व या मोक्ष नही है। वह अमरत्व या मोक्ष यज्ञ- 

विद्यासे प्राप्त होता है। वरद्काक्त याग-यज्ञादि द्वारा यह 


अलोकिक सुख प्राप्त हो सकता है । शे 


मीमांसकोंका यह मत कापलछकी स्वीकार नही । थे 
वेद्‌ मानते हैं भौर वेदोफ्त यागादि द्वारा खगे मिलता है 
यह भा स्वीकार करते है, लेकिन कहे गये अनुरूप फल- 


को वे स्वीकार नहों करते। उनका कहना है कि कम्मे- क्‍ 


साध्य खु्व भी ऐहिक खुखके समान दुःखमिश्रित और 
नभ्वर है| क्योंकि, यागमात्र हिसासाध्य है, 
पशुघात और वोीजविनाशके बिना कोई भी याग नहीं 
किया आ सकता । 


मुक्ति 


। 
। 


वही परमपुरुषार्थ है. 


अतवव हिसाघटित कार्याकलाप- 


से निरधच्छिन्न खुखका उत्पादन कैसे हो सकता है! 


क्रियाकाएड कसी भी उस तरहका खुख नदी' दे सकऋता। 


केवल हिसादि दोषरहित विशुद्ध तस्वज्ञान ही उस 
प्रकारके खुखका -सर्वेछुखविध्वंस या मुक्तिका उपाय 
है । 

लोकिक उपाय विशेषसे सुखलविशेषको स्थिति कुछ 
काल तक देखी ज्ञाती है लेकिन वह क्षणिक है उसके 
बाद ही दुःखोत्पत्तिकी पूरी सम्भावना रहतो है। जिस 
उपायसे दुःखमूलकी शान्ति होतो है वह शान्ति अनम्त- 
कालके लिये व्यवस्थित हैं। दुःखका मूल कारण यदि 
न रहने दिया जाय अथात्‌ काट दिया ज्ञीय, तो दुःख 
होगा क्‍यों ? जिस उपायसे दुःखके मूलका विनाश होता 
है वह उपाय लोगोंको शात नहों और यह यज्ञ-विद्यामें 
भी नहों' है। कारण, वह उपाय है तक्त्वज्ञान | कम्मे- 
शास््रमें तत्वज्ञानका उपदेश नहीं हे ओर वह तरत्ज्ञान 
आपे आप भो नहीं होता । 

तत्त्वज्ञानका आकार,- -मैं-महत्‌ अहृड्डुगर ओर इन्द्रिय 
आदि नहीं, इनमेंसे कुछ भी में नहीं, ये सब मेरे 
नहों हैं। में इन सबोंसे भिन्न चित्स्वरूप हू । केवल 
ओर एक रस इत्याकार शानका नाम तत्त्वज्ञान है | सांख्य 
शाख्त्रमें यह तक्त्वज्ञान, सच्त्वपुरुषान्यताप्रत्यय. और 
विवेकख्यातिके नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रत्ययके उत्पांदनके 
लिये आत्मा ओर ज्गत्‌ इन दो पदार्थोक्रा यथास्वरूप 
अन्वेषण करन! होता हैं। आत्मा ओर प्रकृति जगद्धावा- 
पन्ना हैं, इन दोनोंक वास्तविक रूपको अनुसन्धानके 
साथ बारम्बार बुद्धिकी आगे वढ़ानेका नाम तत्त्वाभ्यास 
है । अद्धा और भक्तिपू्वक दीघ्रकाल तक तत्त्वका अभ्यास 
कर सकनेसे उस प्रत्ययक्रा अविभाव द्वोता है और तब 
मुक्ति होती है । 

मुक्तिके सम्बन्धमें सांख्यशाखका अभिप्राय यह है, कि 

आत्मामें जो सुत्र दुःख और मोहादि प्राकृतिक धम्म 
प्रतिविस्वित होता है उसका लोप होने हीसे आत्माकी 
मुक्ति होती है। महृषि कपिलने बार बार क॒हद्दा है,-- 
“तदुन्छित्ति;पुर्षाथ;  तदुन्छित्ति। पुरुषाथ:” जिस किसी 
प्रकारसे हो, प्राकृतिक सम्वन्धका उच्छेद होना ही परम 
पुरुषार्थ है। सार यह है, कि जड़सबंधरद्वित अर्थात्‌ केबल 
होना ही मुक्ति है | 

मुक्ति होने पर अप्त्मा कस अवध्थामें रहतो है वह 


प्रक्ति 


अनिवेचनीय है। बन्धनमें पड़ा ज्ीय उसे सहजमें नहीं 
समभ सकता । इस संसारमें उसका कोई रुपए द्वष्टान्त 
नहीं है। एक साधारण दृृष्टान्त है उसके द्वारा मुक्त 
अवरूथा साधारणरूपसे अनुभूत हो सकतो हे । 

वह द्वष्टान्त हे सुघुप्ति अर्थात्‌ निःखप्ननिद्रा । जोब 
जिस प्रकार सुषुमिके समय प्राकृतिक सुख-दुःखणसे मुफ्त 
हो जाता हें--क्रेवल-भाव प्राप्त होता है उसो प्रकार 
मुक्तिकांलमें भो होता हे । प्रभेद इतना हो है कि सुषुप्ति 
कालमें तमसाच्छन्न रहना पड़ता है ओर मुक्ति होने पर 
वह आवरण नहीं रहता। सुधुप्तिके विराम है, भंग है । 
मुक्तिके विराम, भंग कुछ नहीं । सुषुप्तिके बाद जागरण 


होता है। लेकिन मुक्ति होने पर फिर खुख् दुःख नहीं. 


होता अर्थात्‌ फिर पूर्वावस्था नहीं आती । मुक्ति और 
सुषु्तितं यही अन्तर है। यदि यह अन्तर न रहता तो 
सुपुप्ति मुक्तिका सम्पक्‌ द्वश्टान्त हो सकती थी | कपिलने 
कहा है ''सुसि समाध्यात्र हरूपता” ज्ञोव नींद और समाधि- 


के समय ब्रह्मरूपमें रहता है। अतपव॒ समभना होगा कि द 


सुल-दुःखसे छुटकारा पाना ही सांख्यमतसे मुक्ति है। 
शरोर रहते वह नहों हो सकती, शरीरनाशके वाद प्राप्त 


होती है । शरीर रहते बन्धनका सूलोच्छ द तो होता हैं ' 


छेकिन उसका आभास या सूच्मसंस्कार रह जाता है। 
वह संस्कार देहपातके बाद विलुप्त हो ज्ञाता है। असड्ू 
चित्खरूप आत्मां तब खरूपप्रतिष्ठ होती हैं । अथांत्‌ 
तब फिर उनमें कोई प्राकृतिक भाव प्रतिविस्बित नहीं 
होतो । इसलिये वह अबखू्था केवछ अरथात्‌ एक रूप. 
गुणातीत हे | क्‍ 


४ ४ हर | 
सवदुःख-विमोचनात्मक केवसल्य, मु'फ्तका पयांय 


या दूसरा नाम है । यह कैवल्य वेदान्तकी मुक्ति ओर : 


बोद्ध लोगोंका निर्वाण है । दूसरे दूसरे मतसे भी मुक्ति- | 
का यही रूप है, लेकिन वेदान्त-मतमें मुक्तिमें आनन्द्‌- ' 
संयोगका उदलेख हे | भात्माका स्वरूप है आनन्द्धन हे, । 


कछ कहा है उसके साथ वेदान्तिक मन प्रायः मिल्कता | 
ज्लुलता है। उन्होंने कद्दा है -- । 


| 
अतएव मुक्त होने पर आत्मा निविकार और आनन्द्धन | 


होती हे । 
सांख्याचार्य ईश्वरकृष्णने मुक्तात्माके सम्बन्धमें जो 
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“तेन निवृत्तप्रसयमर्थंवशात्‌ सप्त रूपविनिवृत्त।म्‌ 
प्रकृत॑ पश्यति पुरुष; प्र च्कबदवस्ि थतः खच्छ)ः ॥! 
( सांख्यकारिका ) 

अथे यही हे कि विवेऊक-जशान उत्पन्न होने पर, उसके 
प्रभावसे प्रकृतिकी प्रसवशक्ति निवृत्त होती है अर्थात्‌ 
जो आत्माका प्रऊृति-दर्शन होता है प्रकृति उस आत्माके 
पास ध्र्माधमं ऐश्वयानिश्वये तथा ज्ञानाजशान प्रसव नहीं' 
करतो । अतपषब आत्मा तब रजः, तमः या किसी दुसरे 
गुणमें लिप्त नहीं होतो, केवछ अकेली रहती है, दशक 
पुरुषकी तरह उदासीन रहती है अर्थात्‌ यह मुक्त आत्मा 
बन्ध्याप्रकतिकी देखती है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होतो । 
इस्तीको मुक्ताव॒ल्था कदते हैं । 

बहुत साधनाओंसे यह मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस 

प्रकारकी मुक्ति पा सकता है कि नहीं ! इसके उत्तरमें 
सभी दर्शनकारोंने एक खरसे कहा है कि साधना द्वारा 
यह मुक्तित मिल सकती हैँ । (सांख्यदश न ) 

नेयायिकोंके मतसे प्रमाण-प्रमेयादि सोलह पदार्थो- 
का तत्व अपरोक्ष ज्ञोनके गोचर होने पर तच्वभेदसे 
भिन्न भिन्‍न प्रकारके निश्रयसको प्राप्त होता है। परन्तु 
जो परम निश्चेयस हैं, जिसका नाम मुक्षित है, जिसको 
आत्यन्तिक दुःख-निर्शुक्ति कहत हैं, वह केवल आत्मतस्व 
के साक्षात्कारसे द्वी प्राप्त छ सकता है, दूसरे उपाय- 
से या दूसरे पदार्थंके तस्तवशानसे नहीं। यह 
क्रमानुसार लाभ होता है। कारण यह है, कि शान 
अजशानका या मिथ्याश्ञानका विरोधी अर्थात्‌ नाशक है। 
यह अन्य पदार्थंका नाश नद्दों करता। अतपव स्वीकार 
करना पड़ता हे कि आत्मतक्त्वज्ञान आत्मविषयक मिथ्या 
श्ञानका विनाश कर क्रमपरम्पराले आत्यन्तिक दुः्खकी 
निवृत्ति करनेवाले भोक्षका उत्पादन करता है। गौतम - 
ने मुक्तिका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 

“दुःख जन्मप्रवृ॒त्तिदोषमिथ्याशानानामुत्तरोत्तरापाये 

न्तरापायादपवगः | ( गौतमस्‌० १ भ० ) 

दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष पव' मिथ्याज्ञानका उत्तरो- 
त्तर विनाश होने पर जब पूर्णरूपसे उनका मूलोच्छेद हो 
जाता है तब अपवग्ग अर्थात्‌ मुक्ति होतो है। इस सूल- 
का तात्पय यद्द कि आत्मविषयक तसस्‍्वज्ञान आभात्मविषयक 


तंदु- 
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पमिथ्याज्ञान नए करता है। भमिथ्याज्ञानके नष्ट होने- 


से दोष नष्ट होता है। दोषके अभावसे प्रवृत्तिका अभाव 


श्र ७ हे ण्छै्‌ 
तथा प्रदृक्तिके अभावसे जन्‍म लेना बन्द हो जाता हद 


और जन्‍म लेना बन्द होनेसे ही अपवग्ग अर्थात्‌ मोक्षलाभ | 


होता है । 


गौतम कहते हैं कि देह, इन्द्रिय और मन इन तीनॉमें । 
कोई एक भी आत्मा नहीं है। आत्मा इन तीनोंके | 


अतिरिक्त है। मन जो इन सब अनात्मा-पदार्थमें 
आत्मभावक्रा आरोपण करता है, वद्दी सिथ्याज्ञान है। 
आत्मविषयक्र आत्मनज्ञानक्रों तक्त्वज्ञान तथा अनात्मामें 
आत्मज्ञानकी मिथ्याज्ञान कहते हैं। 

यह शरोरादिके अनुकूल है, यह शरोरादिक प्रतिकूल 
है, इस ज्ञानके वशवत्तों हो जो उन विषयोंभें आसकत 
और विद्विष्ट होते है" उनकी वह आसक्ति ओर विद्ध प 
दोष कहटाता है। फलतः कीई भी आत्माके वारूतव 
अनुकूल या प्रतिकूल नहीं दहै। अतप॒व मिथ्याशान 
ही दोब उत्पन्न करता है तथा इस मिथ्याज्ञानके विनाश 
से दोषफा भो विनाश होता है। देष राग, 
दंपघ ओर मोद्द इन तोन भागोंमें विभक्‍त है। 
तोन भागोंमिं विभक्त दाष ही सभी प्रवृत्तिका सूल या 
कारण है। 
कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे फिर तीन प्रकार- 
को है। जीवमात्र दोष-प्र रित हो तीन प्रकारके काय्यों - 
में प्रवृत्त होता है। मनुष्य मोहकी प्र रणासे दोषके वश 
यत्तों ही शरोर 6२ हिला ओर चोरी आदि तथा वाक्य 
द्वारा मिथ्या-वचचनादि अवैश्र काथ्य ओर मन द्वारा दया- 
दाक्षिण्पादि और इरिट्रिय वशीकरणादि वैधकाये भी करता 


रे 


च के « ध्त्५ ५ ७ 
है। यद अवैध-प्रवृत्ति भ्रम को और चेध-प्रकति धम को 


री कट ली 


मुक्ति--मरक्ति पर डप 


मनुष्य. पुण्य-बलले समभक सके कि यह सब दुःख- 
का घर ओर दुःखसे भरा है तब वही मनुष्य इन सब- 
की हीनता समझ कर रागरदहित होनेकी चेष्टा करता है। 
अनन्तर बह दुःखमूछ या संसारसूल मिथ्या ज्ञानादिका 
उच्छ व्‌ करनेके लिये अग्नसर होता है। पश्चात्‌ प्रमाण- 
रूपिणी विद्या द्वारा उसे प्रमेयका रहरूप मालूम दो जाता 
है। यद्द तत्त्वज्ञान प्रमेय-विषयक मिथ्याश्ञानकों विनष्ठ 
करता है । मिथ्याशानके नण्ट होने पर रागद्ध पषादि दोषके 
दूर हो जानेस प्रवृत्तिका अवरोध द्वोता है। जन्मके अव- 
रोध या उच्छ दसे अपवर्ग अर्थात्‌ भआत्यन्तिकी दुश्ख 
निबृत्ति स्थिरताका प्राप्त होती दे । दुःखसे बंधे रहनेको 
बन्धन कहते है और विमुक्त हाना ही मोक्ष है। उस समय 
ओर किसी प्रकारके दुःलसे सम्बन्ध नहों रह ज्ञाता। 
अतपव उस अवस्थाको मुक्तावख्था कहते हैं। ( न्याय- 
दर न) गदाधर भट्टाचायने मुक्तिवाद नामक प्रन्थमें नाना 
प्रकारकी युक्ति और तक दिखा कर यही निश्चय किया 
है कि आत्यन्तिकी दुःखनिबृत्ति ही मुक्ति हे । 

मुक्तका (खं० स्त्री) उपनिषद्रभेद्‌ । इसमें मुक्तिके 
सम्बन्धर्म मौमांसा की गई है । 

मुफ्तक्षत्र (सं० कली०) मु.फ्तप्रदं क्ष त्रम्‌। मु.क्तप्रद्‌ रुथान, 


प्रवृत्ति वेधावेधभेदसे दो प्रदारकी और , काशी । जिस जांवकी झुत्यु काशीमे होती है उसे मुक्ति 


होती है, इसोले इसका न।म मुक्तिक्षेत्र हुआ है । 
काशी देखा । 
२ कावेरो नदीक पासका एक प्राचोन तीथे । इस- 
का दूसरां नाम वकुलारण्य भी था। 
मुक्तितीर्थ ( सं> पु० ) १ येगिनो ठन्लोक्त तोर्थेभेद । २ 
मुक्ति देनेबाली, विष्ण । 
मुक्तिपति (सं० पु० ) मुक्तिदाता । 


उत्पादन करती है। यह दो परकारको प्रवृत्ति जब शरोरमे मुक्तिपुर ( सं० क्लो० ) द्वो पभेद । 


वाह ओर मन मानसिक क्रियासे परितुए या चरि- 
ताथ होतो है, तब उससे आत्माका बासनामय धर्माधम 
या पुण्यपाप नामक संरूकार-विशेष उत्पन्न होता 
है।पीछे उसोके बछू पर जन्म होता है। जन्‍्प्र अर्थात 
श्परोत्पसि होनेसे दुःव अनिवाय है। इस प्रहार 


कारण-कार्यके क्रममें चक्रकी तरह प्रव्ृत मिथ्या शानादिकी _ 
प्रवाहपरम्पराका नाम संसार है। इसमें यदि कोई 


मुक्तिप्रद ( सं० पु० ) दरित्‌ मुह, दरा सू ग। 
मुक्तिमण्डप ( सं० पु० ) मुक्तिदायकः मण्डपः यद्धा मुक्त - 
मंए्डप:। विश्व श्वरके दक्षिण पाएटावें अवस्थित पक 
मण्डप । 
“निर्मेषमात्र स्थितनित्तावृत्तास्तिष्ठन्ति ये दक्धिणभयडपेदत्र | 
अनन्यभावा अपि गाद मानसा न ते पुनगभंदशामुपासते ॥” 
( काशीझाणड ) 


मुक्तिघतो--मुखजाह 
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४ पुरीके ज़गन्ताथमन्दिरके दक्षिण पाश्य में अधस्थित २ निःसरण, घरका हार | ४ नाटकमें एक प्रकारकी 


पक मण्डव । संधि | ४ नाटकका पहला शब्द। ५ किसी पदार्थका 
मुक्तिमती ( सं० ख्री०) नदीमेद, मद्ाभारतके अनुसार अगला या ऊपरी भाग । ६ शब्द, आवाज । ७ नाटक । 

पक नवीका नाम । | < चेद । ६ पक्षीकी चोंच। १० जीरक, जोरा | ११ आदि, 
मुक्तिमुक्त ( सं० पु०) मुक्त्या मोचनेन मुक्त । शिक्षक, , आरम्भ । १२ बड़हर। १३ मुरगाद्री । १४ किसी वरुतुसे 

शिलारस | । पहले आनेवालो वस्तु । ( लि० ) १४ प्रधान, मुख्य । 
मुक्तिवाद ( लं० पु० ) मुक्ति-विषयक विचार | मुखक्षर (सं० पु०) दन्त, दांत । 


मुक्ति देखो | 

मुक्तिसाधन ( सं० क्लो० ) मोक्षद्ाभके लिये ईश्वरानु 

चिन्तनरूप साधनाविशेष, मुक्ति प्राप्त करनेक्ी फामना- 

से ईश्वर और आत्माके स्वरूपका चिन्तन करना | मुखघण्टा ( सं० स्त्री०) मुखे घण्टेव शब्द्साइुश्यात्‌ | 
मुफ्तिसेन ( सं० पु० ) राजभेद । बहुत-सी स्त्रियोंके मुखसे निकला हुआ वह शब्द जो 
मुफ्तेश्बर (सं० क्ली० ) १ शियलिड्रभेद्‌ । २ उद्धिष्याके | माड़लिक कार्यमें फिया जाता है। 

अन्तर्गत एक विख्यात मन्दिर | इसका शिव्पकाय परशु- | मुखचन्द्र (सं० पु०) चन्द्रमाके समान समुज्ज्बल मुल्षश्री । 

राम और भुयनेश्वर मन्दिरके जैसा है। ३ सहद्रि- | मुक्षचपल ( सं० लि० ) मुखेन चपलः | मुखर, जो अधिक 


मुखगंधक ( सं० पु० ) सुखे गन्धः अख्मात्‌ कप्‌ | पलाण्जु, 
प्याज । प्याज़ खानेसे मुखसे दुर्गन्थ निकलती है, 
इसोसे इसका मुखगंधक नाम पड़ा है। 


वर्णित देवमूश्ि भेद । 
मुखड़ा ( हिं० पु०) भारी आदि टोंटीदार बरतनोंमें किया 
हुआ वह छेद जिसमें टोंटी ज्ञड़ो जाती है। 
मुण ( स० हो० ) खनति विदारयति अग्नादिकमनेन 
खन्‍्यते विधालाखसुख्मनेनेति खन्‌ ( डित्‌ खनेमुट चोदात्ता;। 
उणा_५।२० ) इति करणे अच. सच डित्‌ मुड्ठागमश्च । १ 
मुखधिवर, मुह । 
“प्रजासूजा यत; रूयात॑ तस्मादाहुर्मुखं बुधा; 0! 
( अमरटोका ) 
शिर, आँखे, नाक, मुह, कान, ढोढ़ी भौर गाल आदि 
सभी अंग मुख कहलाते हैं । गम रूय श्रणके पांचवें 
मासमें मुत्च होती है । पर्याय-वफत्र, आनन, आर्य, 
बदम, तुण्ड, लपन । 
“भोष्ठी च दन्तमूल्नानि दन्ता जिह्ठा च तालु च। 
गछो गछादिसकल्लं सप्ताड्ु' मुखमुच्यते ॥” ( भावप्र७ , 
दोमों होंठ, दांतकों जड़, दांत, जीभ, तालु और गला 
इन सातोंफों मुख कहते हैं। गलेके ऊपरी भागसे के कर 
ताल तक मुख शब्रका अभिभ्रेय है| स्रो और बालकोंका 
मुख हमेशा शुद्ध रहता है। 
“मक्षिका सन्‍्तता धारा मार्जारा ब्रह्मटिन्द?: । 
स्नीमुखं बाछकमुख' न दुष्ट' सनुख़बीत ॥” (कमक्लो० ) 
रटोी, जएऋए॥।, 84 


या बढ़ बढ़ कर बोलता ही । २ कटुभाषी, जो कटुबरचन 
कहता है । 

मुखचपलता ( सं० ख्रो० ) १ बहुत अधिक या बढ़ चढ़ 
कर बोलना । २ कदुभाषण । 

मुखचपलत्व ( स० को० ) मुखचपलखूय भावः त्व । मुख- 
चपलता | मुखचपक्षता देखा | 

मुख्चपला ( सं० ख्री० ) आयाच्छन्दोविशेष । चपलो, 
मुखचपला ओर जघनचपलाके भेदसे आया अनेक प्रकार 
को है। इनमेंसे मुखचपलाके प्रथम पादमें १२ मात्रा, 
द्वितोयपादमें १८ मात्रा, तृतोय पादमें १९ मात्रा और 
चतुथ पादमें १५ मात्रा द्वोती है। 

मुखचपेटिका ( सं० स््री० ) १ कानके अन्द्रका एक अब- 
यव । २ गालमें तमाचा लगाना । 

मुख्योरो (सं० स््री०) मुखरूय लिरं॑ वस्विशेष इव 
मुख-चोर-स्वत्पाथे डीष। १ जिहा, ज्ञीम | २ पलाण्डु, 
प्याज | 

मुखञ ( सं० पु० ) मुखात्‌ जायते इति जन-ड । ब्राह्मण । 
'ब्राह्मणो5स्य मुख्यमासीत्‌' ( भ्रुति ) ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए हैं, इसीसे ब्राह्मणकों मुखज कदा है. लि०) 
२ मुखज़ातमाल, मुख्से उत्पन्न । 

मुखजाह ( सं० क्ली०) मुख्य मूल (तस्य पाकमूले पील्वादि- 
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कर्यादिभ्य। कुणं जाइचौ। पा ५॥२।२४) इति मुख-ज्ञाहज । मुखदूषिका (स'० ख्री०) सुख दूषयति विवर्ण करोः 


मुखमूल । : तीति दुष्‌_ णिच्‌ ण्वुल, रापू, अत इत्वश | मुश्नजात क्षद्- 
मुखड़ा ( हिं० पु० ) मुण, चेहरा । इस शब्दका इस्तेमाल | रोगविशेष, मुहासा | इसका लक्षण-- 

अफ्सर बहुत ही सुन्दर मुखके लिये होता है। जैसे,- “शाह््महीकणटकप्रर्या; कफमाण्वपित्तजा; | 

चाँद-सा मुखडा। 


जायन्ते पीड़का यूनां श याख्ता मुखदूषिका; ॥” (भावप्र०) 
मुखतस्‌ (सं० अधष्य०) मुख-तस । मुख्में, मुखसे । जअवानीकी चढ़तोमें कफ, वायु और रक्तके बिगड़ने 


धुत 232.) हे प्रकारके कानूनी परामशेदाता .. से चेहरे पर छः्टी छोटो फु सियां निकल आती हैं। यह 
जो वकीलसे छोटे होते हैं ओर प्रायः छोटी अदालतोंमें ' चेहरेके भद्दा बना देती हैं,इसीसे इसकों मुल्वदूषिका 
फौज़दारी या मालके मुकदमे लड़त हैं । । कहते हैं । 

मुखतारआम ( अ० पु०) वह गुमाख्ता या प्रतिनिधि जिसे 
सब प्रकारके काम करने, खास कर मुकदमे आदि लड़ने- ' 
का अधिकार दिया गया हो । । 

मुखतारकार ( फा० पु०) बह जो किसो कामकी देख रेखा - 
के लिये नियुक्त किया गया हो । क्‍ 


मुखतारकारी ( फा० सत्री० ) मुखतारका काम या पद्‌। | 
२ मुख्ततारी देखो । 
मुखतारखणास ( फा० पु० ) वह जो किसी विशिष्ट कार्य 
या मुकदमेके लिये प्रतिनिधि बनाया गया हो । 
मुखतारनामा ( फा० पु० ) १ वह अधिकार-पत्र जिसके 
द्वारा कोई ध्यक्ति किसीकी ओरसे भअदालती कारंवाई 
करनेके लिये मुख्तार बनाया जाय। इसके दो भेद हैं, ह हे 
किक कं . लगानेसे भी यह रोग दूर होता है और पीछे कमलकोी 
मुखतारनामा खास ओर मुखतारनामा आम | २ चह ' ्ाः 
हर तरद्द मुखकी सीन्द्य -वृद्धि होती है । 
अधिकार-पत्र जिसके अनुसार कोई पेशेवर मुखतार फोई 
है ,... मुखप्रलेपषका नियम--अबस्थाभेद्से प्रलेपको प्रधान 
मुकदमा लड़नेके लिये नियुक्त किया जाय । | ह 
| मात्रा आधी उगली, मध्य मात्रा पक उगलीका तिहाई 
मुखतारनामा आम (फा० १०) वह अधिकार-पत्र जिसके । कं 
भाग और हीन मात्रा एक उ'गलीका भरद्धांश मोटी द्वोनो 


| 
द्वारा कोई मुखतार आम नियुक्त किया जाय । 5 ह | 
मुखतारनामा खास फा० पु०) वद अधिकार-पत्र जिसके , बह जन मद लत लत है उस डाक) 
नहीं तो उपकारके बदले भारी भपकार होता दे। 


द्वारा कोई मुखतार खास नियुक्त किया जाय । दिल शदु॥/8 
मुखतारी (फा० ख््री०) १ मुखतार हो कर दूसरेके | ! भावप्र७ छुद्धरोगाधि० ) 


मुकदमे लड़नेका काम। २ मुखतारका पेशा। ३ प्रति- मुलदूषो ( सं० पु० ) लहसुन । 
निधित्व । मुलदोगन्ध्य ( सं० की० ) मुखसे निकली हुई एक प्रकार- 


। की दुर्गंध। पित्तको अधिकतासे यद्द रोग द्वोता है। 
मुखतीय ( सं० लि० ) मुखतसम्बन्धी, मु हका । हेल्थ आदि तीता साग खानेसे बहुत कुछ उपकार 
मुखद्ध्न (सं० लि०) मुख प्रमाणार्थे दप्नच | मुणपरिमाण, होता है। 

मुह भर । मुखधावन सं० को० ) मुखस्य धावन धाव व्युद्‌ । 
मुखदूषण ( सं० पु०) मुखं दृष्यते अनेनेति दुष-णिच करणे '. आस्यप्रक्षालन, दुतुबनसे मुल्ष धोना । प्रातःकालमें 
ब्युय। पढाण्डु, प्याज । । मुख धोना हर एकका करंब्य हे । 


प्रायः सभो युवकोंकों यह रोग हुआ करता है। इसमें 
निम्नोक्त प्रकारसे चिकित्सा करनी चाहिये,--लोध, 
घनिया ओर वच तोनोंका समान भाग ले कर अच्छी तरह 
पीसे । पीछे उसे मुजमें लेपनेसे मुखदूषिका नष्ट होती 
है । जब तक लेप सूख न जाघे, तव तक उसे रहने देना 
चाहिये । सूख जानेके बाद ही उसे तुरत थो डाले, नही 
तो चेहरे पर तरद तरहके रोग निकलनेकी सम्भावना 
है। गोरोचन और प्रिच्र को पीस कर प्रलेप देनेसे उप- 
कार होता है । सफेद सरसों, व, लोध और सेग्घव 
इन्हे' पीस कर प्रलेप देनेसे भी मुखदूषिका नष्ट होती है । 
तेज सेमलके काटोंकोी सिफफ दूधमें पोल कर मुझे पर 


मुखताल ( हिं० पु० ) किसो गीतका पहला पद, टेक । 


मुखधोत।--भुखमाधुर्य 


"टोल्लनिम्बजम्बांम्र-माल्लती वनपल्लवेः । 
पद्चपल्रवजः श्रेष्/ कषायो मुखधावन ॥”" ( भावप्र७ ) 
दन्तघावन देखो | 
मुखधोता ( खं० ख्री० ) मु घौत॑ माजितमनेनेति, धव- 
कर्मणि क्‍त, स्त्रियां टाप्‌। १ ब्राह्मणयश्िका । २ भागों, 
भारंगी । 
मुखनिवासिनो ( सं० ख््री० ) मुखे निवसतिया सा नि- 


वस्‌-णिनि, स््रियां डीष, वाणीरुपत्वादख्यास्तथात्वम्‌ | 
सरस्वती | 


मुखनिराक्षक (सं० पु०) मुखं निरीक्षते इति निर-ईक्ष ण्वुल्‌ 


उद्योग विहायान्यमुखापेक्षित्वेनावर्थानादृश्य तथात्व॑ । 
अलस, निरुद्योगी | 


मुखप्स ( आ० थि० ) नपु'सक । 
मुखपट ( सं० परु० ) १ मुख ढकुनेका कपड़ा, नकाव । २ 
घू घट ' 
मुखपाक ( स० पु०) १ घोड़ के मुखका एक रोग। २ 
मघुख्योंके मुखकां पक रोग। 
“करोति वदनस्थान्तत्र णान सर्वसरोइनिछ; | 
सश्वारिणो5 ब्रणान रूक्तान ओष्टो ताम्री चन्नत्वचों॥ 
जिद्ना शीता सहा गुडवीं स्फुटिता कण्ठकाचिता | 
विवृणोति चर कच्छेण मुखपाको मुखस्य च ॥” 
( वाभट उ० २१ अ० ) 
घायुके बिगड़नेसे चेहरे पर फु'सियां निकल आतो 
हैं। ये फुसियां लाल और रूखी होती हैं । इसमें 
दोनों ऑंड लाल ओर कंदीलो तथा भारी मालूम होती है । 
मुखरोग देखा 
मुखपान ( हि० पु० ) पांवके आफारका पीतल वा किसी 
और धातुका कटा हुआ टुकड़ा | यह संदूक या अलमारी 
आंद्मिं ताली लगानेके स्थानमें सुन्द्रताके लिये जड़ा 
जाता है। इसके बोचमें ताली लगानेफे लिये छेद 
होता है । 
मुखपिड़िका ( स० सत्री० ) मु हासा । 
मुखपिण्ड (सं० पु०) वह पिणड ज्ञों खत व्यक्तिके उद्द श्य- 
से उसको अन्‍न्त्येशिक्रियासे पहले द्था जाता है। 
मुखपूरण (सं० क्लो० ) मुख पूथ्यतेषनेनेति पूर-करणे 
्युद । १ गण्डूष, कुली । २ म॒ हमें कुलीके लिये लिया 
हुआ पानी । 


७२$ 


मुखप्रक्षालन (सं० फ्ली०) मुलख्य प्रक्षालने । मुझ -घावन, 
मुह धोना | 

मुखप्रसेक ( सं० पु० ) भावप्रकाशके अनुसार एक रोग 
ज्ञो श्लेष्पाके विकारसे होता है । 

मुखप्रसाद ( सं० पु० ) दीघिमान्‌ मुखमरण्डरलू, सुस्दर 
चेहरा । 

मुखप्रिय ( सं० पु० ) मुख्य प्रियः। १ नारड, नारंगी । 
२ वक्‍लरोचक, वह जो खानेमें अच्छा लगे। ३ ककटी, 
ककड़ी । 

मुखप्र क्ष ( सं० लि० ) दूसरेका मुह ताकना। 

मुखफ्फफ़ ( अ० वि० ) १ जो खफ़ीफ या दहलका किया 
गया हो, जो घटा कर क्रम किया गया द्वो | (पु०) किसी 
पदाथ या शब्द आदिका संक्षिप्त रूप । 

मुखबंद ( हि० पु०) घोड़ोंका एक रोग । इसमें उनका मु'ह 
बंद हो ज्ञाता है ओर जबदी नहीं खुलता । इसमें उसके 
मु हसे लार भी बहुत बहती हे । 

मुखबन्ध ( सं० पु० ) प्रस्तावना, अनुक्रमणिका। किसी 
प्रन्थ वा गहप रचनाके प्रारम्भमें प्रस्तुत विषयके पहेले 
प्रन्थकार जो अपना मतामत प्रकाश करते हैं उसीका 
नाम मुख्बन्ध है। 

मुलबन्धन ( सं० फ्ली० ) १ छिद्वरोध, मुह रोकना। २ 
म॒ख्वन्ध, प्रख्ताबना । 

मुखबिर ( आअ० पु० ) भेदिया, जासूस । 

मुखध्यादान (सं० फ्लो०) मुखस्य ष्यादानं । मुह बाना । 

मुखभूषण ( सं० क्ली०) मुखं भूषपति रक्तिम्नालड्डःरोतीति 
भूष णिच्‌ द्यु । तास्बूल, पान | 

मुखभेद्‌ ( स० पु० ) शास्ादि द्वारा म॒ह फाइ़ना । 

मुखमणडनक ( स॒० पु० ) मुख मण्डयति भरूषयतीति मड़ि 
दयु-खा्थ कन्‌ | तिलक वृक्ष, तिलका पौधा | 

मुघध्तएडल ( सं० फ्लो० ) मुखावयव, चेहरा । 

भुखमरिडका ( स० स््री० ) १ मुखरोगभेद । २ उक्त रोग- 
की अधिष्ठात्री देवी | 

मुखमण्डितिका ( स ० खतत्री० ) बालकोंका एक प्रकाश्का 
रोग | 

मुखमसा ( अ० पु० ) त्रखेडा, भमेला । 

भुखमाचुये (लं० क्ली०) मुखण्य माधुयम । श्लेष्मज 
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मुखमार्णन--मुखरोग 


मुखरोगभेद, श्लेष्पारोगकफे विकारसे होनेवाला एक | हैं जिससे मुहमें नाना प्रकारके रोगोंको उत्पक्ति 


रोग। इसमें मुह मीठा-सा बना रहता है। 
मुखमाजन ( सं० क्लो० ) मुखधोत करना, मुंह धोना | 


मुखमोद ( सं० पु० ) मुखस्य मोदः हषे! अस्मात्‌। १ 


शोभाअन, काला सहिज्नन। २ शल्की वृक्ष, सलईका 
पेड । 

मुखर्पच ( सं० पु० ) मिक्षक, भिखारो । 

मुखर्भल (अ० वि०) १ पांच कोनों या अगोंका । ( पु० ) 
२ उदू या फारसीकी पक प्रकारकी कविता। इसमें 
पुक साथ पांच चरण होते है । 

मुखयग्लण ( सं० क्ली० ) मुख अशभ्वादोनां यन्त्रयते सड़ूते- 


रुयते थेनेति यत्रि सड्भो चने करणे द्युट। कविका, घोड़ 
या बैल आदिकी लगाम | 


मुंखर ( सं० ति० ) मुझं अख्यास्तोति मुख ( उषमृषिमुष्क- 
मधो र:। पा ५१२।१०७ ) इत्यल प्रकरणे 'खमुखाकज् भ्य 
१ अध्ियवादो, जो 


उपसेख्यानं! इति काशिकोक्त्या र । 
अप्रिय बोलता हो । पर्याय--दुमु ख, अवद्धमुख । 


! 
/एको भार्या प्रकृतिमुखरा चश्चल्ला च॑ द्वितीया |” (उद््‌भट) क्‍ 


२ बहुत ढोलनेवाला, बकवादी । है अप्रगण्य, प्रधान । 


( पु० ) ४ काक, फौआ । ५ शर्ढ। 
मुजरोग ( सं० पु० ) मुखस्य रोग:। वकक्‍षत्रामय, मु हका 
रोग। इसके लक्षण और चिकित्साका विषय वेश्यक- 
शाह्रमें इस प्रकार लिखा है। गलेसे ले कर तालुरेश 
तकके भागको मुख कहते हैं । 
“ओछ्ठी च दन्तमूलानि दन्ता जिह्ा च तालु च। 
गलो मुखादिसकल्न॑ सप्ताज्ञ' मुखमुच्यते ॥” (भावप्रकाश) 


दोनों ओंठ, मसूड़ा, दांत, जीभ, तालू और गला इस 


सातों अड्डकों मुख कद्दते दें। इन सब अड्डोमें जो रोग | 
होता है. उसे मुखरोग कहते हैं। मुखरोग कुल मिक्ठा कर 


६७ प्रकारके माने गये हैं। इनमेंसे ओंठमें ८, मसूड़ में 
१६, दांतमें ८, ज्ीभमें ५, तालूमें ६, कण्ठमें १८ और 
मुहमें ३ हैं। 

आनूपम्रांस, दूध, दृद्दो ओर उड़द आदिका सेवन 
करनेसे कफप्रधान तीनों प्रकारके दोष कुदित द्वो ज्ञाते 








होतो है । 

ओष्ठरोगका निदान ओर संख्या--ओछ्ठरोग ८ प्रकारका 
है, वातजञ, पित्तज, कफज, सास्निपातिक, रक्तज, मांसज, 
मेदज् ओर अभिघातज | | 

वातिक ओष्ठरोगका क्षक्षण--वातसे उत्पन्न ओोष्ठरोगर्मे 
दोनों ओछ ककेश, रुक्ष, रुतब्ध और वातघेद्नाविशिष्ट हो 
जाते हैं तथा ओछ् और त्वक्‌ कुछ फट ज्ञात हैं। पैसिक 
लक्षण-- पित्तसे उत्पन्न ओघ्ठरोगमे भोष्टके ऊपर दाह, 
पाक और बेदनायुंक़ पोली फुसियां चेहरे पर निकल 
आती हैं। एलेष्प्ञ्ञ कक्षण-इसमें भोष्ठके ऊपरो भाग 
पर फोड़ निकलते हैं। उन फोड़ोंका रंग शरोरके रंग- 
के जैसा होता है। दृद बिलकुल नहीं होता। ओषछ्ठ 
पिच्छिल, शीतरू और गुरु हो ज्ञात हैं । 

सन्निपातज ह्नक्षण--त्रिद्वाषके प्रकेपसे ओछ्ठ के ऊपरी 
भागमें कभी काले और कभो पीले फेइड निकलते हैं । 

रक्तज ज्क्षण--रक्तसे उत्पन्न ओघ्ठरोगमें ओछ्ठके ऊपर 
खजूरके रंगक जैसे फोड़ नि..लते हैं | उन फोइंसि रक्त 
हमेरा बहता रहता है और ओपघ बिलकुल लाल वि्श्याई 
देते हैं । 

मांतज लक्षण --मांससे उत्पन्न ओपघरोगमें मांसपिंड- 
को तरह पीड़कां ( फोड़ ) निकलतो हैं। ये पोडका 
गुरु, स्थूल ओर उन्नत होतों तथा उनमें कोड उत्पन्न 
होते हैं । 

मेदोज लक्षण - -इसमें घृतमएडको तरह खुजली होती 
है ज़िसस रूफिककी तरह सफेद पीप हमेशा अधिक 
मात्रामें गिरती रहती है । 

अभिघातज ल्नक्षण--अभिधातसे उत्पन्न भथोष्ठरोगममे 
ओप्ठ फर जात हैं, पर दूद नहीं होता और लाल दि्श्याई 
देते हैं । इन ८ प्रकारके ओषछ्ठरोगोंकी यथाविधि चिकिह्सां 
करनो चाहिये। 

चिकित्सा--उक्त सभी प्रकारके रोग रक्तकी अधि- 
कतासे हुआ करत है'। गले, मसूड़ और दांतके रोग 
प्रधानतः रक्तकी अधिकतासे उत्पन्न होता है। अत- 
एवं इन सब रोगॉमें दुष् रक्‍्तको निकाल देना उचित 
है। रक्त मिकालनेके बाद तेल, धी, चर्बी और मज्जा 
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इन्हें मोममें मिला कर लगानेसे बंहुत उपकार 
द्वोता है। 

शिराबेच, वमन, विरेचन, तिक्तघुतपान, मांसभेजन, 
शीतलप्रलेप भोर परिषेक द्वारा पैसिक भोष्ठ रोगको 
चिकित्सा करनी होती है। कफज ओर रोगमें रक्त 
निकाल कर शिरोविरेचन, धूम, स्वेद ओर फवलका 
प्रयोग दितकर है। मेदोज ओघरोगमें क्षतरूथानका काट 


कर मेद्‌ निकाल देना चाहिये। पीछे उसे थविशुद्ध कर स्वेद क्‍ 
प्रयोग और अग्नि कम करना आवश्यक है। इसके बाद |! 
प्रिय गु, लिफला और मधु द्वारा प्रतिसारण करे। चूर्ण, 


कढ्क वा अवलेह द्वारा दुन्त, जिह्ा ओर मुखको धारे 
धीरे उगलीसे घिसनेको प्रतिसारण कहते हैं। 


दन्तवेष्टरोगं--द्न्‍्तवेष्टरोग १६ प्रकारका है, जैसे - | 
शोताद, दन्तपुप्पुट, दन्‍तवेष्ठ, शैशिर, महाशेशिर, परिद्र, ' 
उपकुश, वेद्भ, खलिवद्ध न, अधिमांस, पांच प्रकारकी 


दृम्तनाड़ी तथा दनन्‍्तविद्रधि । 


जिश्वागत रोगका निदान और संख्या । जिह्ारोग 
पांच प्रकारका है, वातज, पित्तज, कफज, अलास भोर | 


उपजिहिका । 

बातज जिड्डारोग-बातदूषित जिह्मा .विदीण हो कर 
रसक्ञानशून्य होती है ओर उसमें कांटे पड़ जाते हैं। 
पित्तत लक्षण--जिद्डा ज॑| पित्तसे दूषित होती है, तब 
उसमें जलन देती हे ओर छल पड़ जाते हैं। कफज 
लक्षणं--जिहा कफसेड>दूृषित हो कर गुरू ओर स्थूल 
हो ज्ञातो दे. तथा उसमें शोमल कांडेके जैसे मांसाडु र 
निकल आते हैं । 

अंढास रकक्तण--दूषित कफ और रक्तसे जिह्लाका 
मिशन भाग जब सूज जाता है तब उस अलास नामक 


जिड्वारोग कहते हैं। इस रोगके बढ़नेसे जिह्ा स्तम्मित 


हो जाती भोर पकने लगती है। रुतब्धता वायुका कार्य 
है और पाक पित्तका कार्य है। अतप॒व जिह्लाके स्तस्मित 


भोर पाकयुक्त होनेसे समकना चाहिये, कि वायु ओर 
पित्त ही इसका कारण हैं । अतएवं यह रोग तिदोषज 


दुःसाध्य हे । 
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तरद सूजन पड़ जांती है ओर उससे पीप भी निक- 
लती है। 

चिकित्सा---जिह्ांगत रोगमें रक्त निकाल देना अच्छा 
है। गुलझ्, पीपछ, नीम और कटकी इन सब द्रश्योंका 
काढ़ा कर कुछ गरम रहते कुली करनेसे जिहारोग शान्त 
हवाता है । वातज़ ओषघ्ठरोगेक्त चिकित्साकी तरह वातज 
जिहारैगकी चिकित्सा करनी होती है। पिक्तज जिह्ना- 
रोगमें रुखे पत्तेसे जोभकों घिस कर दूषित रक्त निकाल 
दे । पीछे काकोल्यादिगणकूृत प्रतिसारण, गरड घ, 
नस्य ओर मधुर द्रष्यका प्रयोग करना होता है। कफज 
जिह्ारागमें मएडलादि अख् द्वारा दूषित रक्तकोी निकाल 
कर पीछे मधुयुक्त पिप्पल्यादिगण च्ूण का उ'गलीसे 
घिसे । ऐसा करनेसे रोग बहुत जल्‍द दूर हो जाता है। 

उपजिहिका रोगमें रुखे पत्त से जीभकेा घिंस कर 
यवक्षार, हरोतकी और चिता इनका समान भाग ले कर 
चूण करे | पीछे उस चयूण के घिसने अथवा उससे चतु. 
गुण जलमें तेल पाक करके प्रयाग करनेसे बहुत लाभ 
होता है । 

ताल्ुरोग--तालुराग ६ प्रदारका है, जैसे--गल॑: 
शुण्डी, तुर्डिकेरी, अभ्रष, कच्छप, ताल्यबु द, मांससंघास 
तालुपुप्पुट, तालुदैाष और ताल्ुपाक | 

गन्लशुणिडिका लक्षण --दूषित कफ और रक्तसे तालु- 
मूलमें लम्बा अथच वातपूण चर्मपुयककों तरह अत्यम्त 
शेथ उत्पन्न हे।नेसि उसके गलशुण्डो कहते हैं। इस 
रोगमें प्यास खूब लगतो, खांसी ओर दमा होता है। 
तुर्डिकेरों लक्षण--दूषित कफ ओर रक्तसे तालुमूलमें 
खुश चुभने सो वेदना ओर पाकयुक्त धनकपास फलके 
जैसा ज़ब शाथ उत्पन्न दाता है, तब उसे तुण्डिकेरी 
कहत हैं। अश्रष लक्षण--कुपित रक्तसे तालुमूलमें 
ज्बर और अत्यन्त बेदुनाविशिष्ट रक्तवर्णका ल्तब्ध शाथ 
उत्पग्न हेनेसे उसे ओश्च ष कहते हैं। कच्छ॒प लक्षण-- 
ऋषित कफसे तालुमूलमें वेदनाविहीन अथच चिरो- 
त्थित एवं कछुप-सी आकृतियाले शाथका नाम कच्छप 
है। ताव्यबु द्‌ लक्षण--तालुमूलमें प्॑चको कणिकाकी 


उपजिह्निका क्षत्मण--उपजिहिका रोगमें दृषित फफ .. तरह तथा पूर्वोक्त रक्ताबु दके लक्षणविशिष्ट शोथ उत्पम्न 
भौर रक्तसे जिहाके निचले भागमें जिहाके अम्रभमागकी  होनेसे उसके ताल्वबुद कहते है' । मांससंघात लक्षण-- 
'पठ, 2फ7।, 482 
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वृषित कफसे तालुमूलमें वेदनारहित फोड़ निकलत ,| 


हैं, इसी के। मांससंघात कद्दत हैं। तालुपुप्पुट लक्षण-- 
मेदो युफ्त कफसे तांलुमूलमें वेबनारहित शेाथ हेनेसे 
उसे तालुपुप्पुट कहत हैं । 


तालुशोथका लत्तय--दूषित वायसे जब तालुदेश 
सूज आँता और दर्द करता है तथा रोगोकी भ्वांस गति 
तेत्न हो ज्ञाती है तब उसे तालुशाष कहते हैं। तालुपाक 
लक्षण--दूषित वायसे तालमें ज्ञब अत्यन्त पाक उप- 


स्थित होता है, तब उसे तालुगाकऊ ऋहते है । 


इसकी चिकित्सा--कुट मिच, वच, सेन्धव, पीपल, 
अकवन और केवटो मेथा इनके चूरका मधुके साथ 


मिला कर घिसनेसे गलशुण्डी नष्ट होती है। वृद्धांगुली 
और त्जनो अ'गुलिसे संद'शय! संड्सी नामक हथियार 


को पकड़ बाहर खोंच कर मण्डलाग्र अख्र द्वारा जिह्ला पर 


की गलशुण्डीकेा काट डाले। यह काम बद्धी सावधानी 
से करना होता है, फ्योंकि, अधिक फट जानेसे रोगीकी 


ज्ञान पर पड़ती है। फिर अच्छी तरह नहों' काटनेसे 


भी शोथ, लालखाव और श्रम होता है। भनन्‍तर पीपल, 
अतीस, कुट, यच, मिल, सेन्धव और सॉंठ इनके चूर्ण 
को मधुके साथ मिला कर प्रतिसारण करना होता है। 


यच, अतीस, रास्ता, कटकी ओर नीम इसका काढ़ा बना 
कर कुली करनेसे तुण्डिकेरी, अम्नष, कच्छप, मांससंघात 


ओर ताल्लुपुप्पुट नष्ट होता है। शख््रक्रियाके बाद और 
अवश्थाविशेषमें यह क्रिया करनी चाहिये। तालुपाक- 
रोगमें विसनाशक क्रिया करनेसे बहुत उपकार होता है। 


तालुशाषमें रुनेह रुवेद तथा बायुनाशक क्रिया करनी 


होती हे । 

गक्षरोग--गलरोग १८ प्रकारका है।ता है। जैसे,--- 
पांच. प्रकारकी रोहिणी, फरठशालूक, 
बलय, वलास, पएकषृष्दू, धृन्द, शतघ्नी, शिलाघ, गल- 
चघिठ॒धि, गलोघ, खरघ्न, मांसतान और बिदारो | 

पांच प्रकारकी रोहिणीके छक्षण--दृषित वायु, पिश, कफ 
ओर रक्त गलेमेंके मांसकों दूषित कर गलेमें मांसका 
अंकूर वैदा करता है । यह अ'कुर गलेक्ो रोक देता है। 
इसीका मार रोहिणी है। यह रोग ज्ञीबनाशक माना 
गया है | 


अधिजिह, . 


जज 


मुखरोग 


बातज हक्षणा--धातसे उत्पन्न रोहिंणो रोगमें जी भंके 
चारों ओर दढें करनेवाला और गलेकों शोकनेवाला 
मांसका अंकुर निकलता है। पिक्तज़ लक्षण--पिश्तसे 
उत्पन्न रोगमें मांसका अंकुर बहुत जल्द निकल आता 
है। उसमें अलन देती है और यह पकने पर आ जाता 
हे। इस समय ज्वर भी चढ़ आता है। एलेपपञ्ञ 
लक्षण--कफसे उत्पन्न रोहिणी -रोगमें मांसका अंकुर 
गुरु, ख्थिर और अल्पपाकथविशिष्ट होता है तथा करठं- 
स्रोत बंद हा जाता है । 
सत्निपातिक लक्षण -लेदी षिक रैहिणीरेागमें उक्त तीमों 
प्रकारके लक्षण दिखाई देते हैं तथा मांसांकुर गम्भोर- 
पाकी हो उठता है। यह रोग असाध्य है । 
रक्तज झ्लक्षया- रक्तजन्य. शोहिणीरागमें ज्ञीभके 
निचले भागमें छल्ले पड़ जाते हैं ओर पिशज्ञ रोहिणीके 
सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यद रोग साध्य है। 
लिदोषसे जो रोहिण रोग उत्पस्न होता है वद्द उसी 
समय रोगोका प्राण हरता है। कफज रोहिणी रोगमें 
५ दिनमें ओर वातजमें ७ दिनके अन्द्र रोगीका प्राण 
नाश होता है । 
कयठशालूक लक्षया--कफके बिगड़नेसे गलेमें ज्ञी मांस- 
पिएड निकल आता है उसोको कण्ठशालक कहते हैं। 
यह रोग शझखस््रक्रिया द्वारा आराम होता है। 
अधिजिहिक --रक्तमरिश्रित कफसे जीभके ऊंपर सूजन 
पड़ जाती है, इसीकी अधिजिहिक कद्ते है' । पकने पर 
इस रोगको असाध्य समझना चाहिये । 
वल्लय --कफके बिगड़नेसे गंलेमें शोथ उत्पन्न होता 
है। यह शोथ विस्तृत, उन्नत और अन्नवद्दा नाडीफों 
रोकता है। इसीका नाम वलय है। यह रोग भी 
असाध्य है | 
वक्लास--जिस रोगमें कुपित बायु और कफसे गलेमें 
घेदनायुक्त शोथ उत्पन्न होता है तथा रोगी सुई झुभने- 
सी बेदना अनुभव करता है उसोको बलास कहते है'। 
यह राग असाध्य 
एकइन्द--दूषित कफ और रक्तसे गलेके भीतर अछन 
देती है और वत्तु लाकार शोथ उत्पन्न होता है, इसीका 
नाम एकबुन्द है । 


मुखरोग 


शतप्नी--जिस रोगमें त्रिदोषके बिगडनेसे गलेमें करठ- 
को रोकनेवाला मांसांकुर निकल आता है तथा उसमें 
कांट्रे और सूजन पड़ जातो है उसीकोी शतघ्नी कहते 
कहते हैं। यह रोग जीवनाशक है । 
शिक्षाप--जिस रोगमें दूषित कफ'ओऔर रक्तसे गलेमें 
आंवलेकी गुठलीकी तरह स्थिर और अठ्प बेदनायुक्त 
गांठ पड़ जाती है तथा खाया हुआ अनाज गलेमें अटका 
हुआ-सा मालूम होता है उसे शिलाघ कहते हैं | यह रोग 
शस्त्र द्वारा शान्त होता है। 


| 
) 
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और फालसेके फ़लके काढ़ की कुल्लो ऋरनेले बहुत उप- 
कार होता है। कफज रोहिणी रोगमें गदधूम, सोंठ, 


पीपछ और मरिच-च्‌ण हारा प्रतिसारण ;करना 
साहिये। 


सफेद अपराज़िता, विड़डू, दनन्‍ती भौर सेन्धव द्वारा 
तेल पाक करके नख्य लेने तथा कुछ्ली करनेसे कफञ 
रोहिणीरोग आराम होता है । पिक्षज्ञ रोहिणीरीगमे 
पित्तरोगमें बतलाई गई चिकित्सा करनी चाहिये। करठ- 
शाल्रकरे।गर्मे रक्त निकाल कर तुरिडिकेरो रोगको तरह 


चिकित्सा करने तथा स्निग्ध यवानन अल्प मात्रामें 


गल्लविद्रधि-- जिस जिस रोगमें लिदोषके बिगड़नेसे 
रोगीका खिलाने कहा हैं । अधिज़िहक रोगमें उप- 


समूचा गला सूज जाता और दद्‌ करता है उसीको | 


गलघिद्रधि कहते हैं। इस रोगमें लेदोषिक विद्रधिके 
सभी लक्षण दि्खिई देते है । 

गक्षोघ--जिस रोगमें रक्तमिश्रित कफसे गलेमें कठ 
की रोकनेचाला और श्वास-प्रश्वासका बाधा देनेवाला 
महाशेाथ उत्पन्न होता है तथा राोगीकेा अत्यन्त ज्वर 


जिहिक रोगकी तरह चिकित्सा करनो हेती हो | पएक- 
वृन्‍्द्‌ रोगर्म रक्तका निकाल कर विरेचनादि द्वारा काय- 
शेाधन करना आवश्यक ह। बृन्दरागमें एकवृन्द्राग- 
की तरह चिकित्सा करनो होगी । शिलाधघराग शख्र- 
क्रिया द्वारा आराग्य होता हो | गलविद्रधि रागमें मम - 


स्थानके गत नहों हानेसे उसे शस्त्र द्वारा काट डालना 
चाहिये । 

कर्ठगतरोगमें रक्त निकाल कर कड़ी सु घनी लेना 
लाभदायक है । द्ारुदरिद्राकी छाल, नीलकी छाल, 
रसाअञ्न ओर इन्द्रयव इनके तथा हरोतकोके काढ़ में मु 
डाल कर पी जानेसे कण्ठरोग प्रशमित होता है । कटको, 
अतोस, देवदारु, अकवन, मोँथा ओर इन्द्रजी, इनका गो- 
मूलके साथ काढ़ा वना कर पीनेसे कण्ठरोग नष्ट होता 
है | दाख, कटकी, लिकदठु, दारुहरिद्राका छिलका, तिफला, 
मोथा, अकवन, रसाअन, दूब और चब्य, इनके समान 
भाग चूर्णका मधुके साथ प्रयोग करनेसे बहुत लाभ 
पहुंचता है। ये तीनों योग यथाक्रम वात, पित्त और 
कफनाशक है। यवक्षार, चध्य, अकवन, रसाञन, दारु- 
हरिद्रा सथा पीपल इनके चूणेक्री मधुके साथ मिला कर 
गोली बना फर मु हमें रखनेसे सब प्रकारका गलरोग 
नष्ट द्ोता है 

समस्त मुखरोग--समख्त मुखगत रोग वातज्ञ, पिसञ 
और कफजके भेद्से तीन प्रकारका है। इसे सबंसर- 
रोग कहते हैं। वातसे उत्पन्न सभी मुखरोग जिह्नादि 


सातों अड्भोंमे जहरीले फोड़ निकल आते हैं जिनसे रुई 
चुभनेसी बेदना होती है । 


आ जाता है उसका गलोघ कहते हैं । 

खरप्त--जिस रोगमें वायुके विगड़नेसे रोगोके | 
धुघला दिखाई देता तथा श्वासको गति तेज द्वोती है, | 
गला सूरता है, स्वर भड़ दहता है, स्थाया हुआ पदाथ 
भीतर नहीं जाने पाता तथा वायुवहा नाड़ियां कफसे 
दूषित मात्टूम हातो है' उसके स्वरघ्नरोग कहते हैं। | 

मांसतान--जिस रोगमें लिदेषके विगड़नेसे गलेमें | 
लम्बा और अत्यन्त कशष्दायक शेाथ उत्पन्न है। कर गले- | 
के। रोक देता है, उसके मांततान कहते हैं। यह रोग ' 
जीवन-नाशक है। 

विदारी--जिस रोगमें पित्तके विगड़नेसे गले ओर , 
मुझमें ताज्ननण तथा दाह और सूचिविद्धवत्‌ वेद्ना- 
यक्त शाथ उत्पन्न होता है तथा दु्गन्धयुक्त सड़ा मांस 
गिरता रहता है उसे घिदारी रोग कहते हैं। रोगो जिस 
करवटसे अधिक देर तक सेाता है. उसी करवटमें यह 
राग होता है। 

इसकी चिकित्सा--साध्यरोहिणोी रोागमें रक्तमेक्षण, 
यमन, धूमपान, गएड षधारण और नश्य लेना छाभदायक | 
दे। बातसे उत्पन्न रेहिणंरोगमें दूषित रक्तका निकाल 
कर प्रिय गु-यूण , चोनी और मधु घिसने तथा दास | 





० श्प् 


इसकी चिकित्सा--यह रोग यदि बातज हो, तो वातप्र । 
ब्यूर्ण और सेन्ध्रव द्वारा प्रतिसरण तथा वातध्न औषध 
द्वारा तैलपाक करके कुली तथा खुघनी लेनी चाहिये। 
पिसजन्य समस्त मुखणरोगोंमें विर्चनादि ठारा काय- 
शोधन तथा सब प्रकारकी पित्तनाशक क्रिया ओर मधुर 
तंथा शीतल द्र॒ष्यका प्रयोग करे । कफज् होनेसे कफप्न 
प्रतिसारण, गण्डूब, घूम और खंशोधनका क्रमसे प्रयोग 


करनेसे यह रोग दूर होता है। मुखपाकरेगमे शिरावैध 
और शिरोविरेचन तथा मधु, गेमूत्र, घृत वा दुग्ध द्वारा. 


शोतल कवल हितकर हैं। जातीपत्र,, गुलझ्ल, दाख, 
जवसा, दारुहददी और तिफलाके काढ़ में मधु डाल कर 


शीतल गण्ड्ब घारण करनेसे मुखपाक नए होता है। . 


प्रतिदिन अधिक मात्रामें जातीफलकी पत्तियां चवानेसे 
मुखपाक प्रशमित द्वेता है। कृष्णज्ञीरा, कुट ओर इन्द्र ' 
जो इन सब द्रव्यों क। एक साथ मुझमें डाल कर चवानेसे 
मुखपाक, मुखगत वबण, फ्लेद्‌ और दुगब्ध नष्ट हाता है। 


पटेल, नोम, जामुन और मालतीके नये पत्तोंका 


काढ़ा बना कर उसमें मचु ढाल मुख धोनेसे मुखपाक 
नष्ट हेतता है। दांख्हरिद्राके रसफे आंच पर चढ़ा कर 
गाढ़ा करके उसमें मचु डाल दे । पीछे उसका प्रयाग 
करे, तो मुखरेोग, रकतदेष ओर नाड़ोब्रण नष्ट 
हैता है । 

ख्सखासको जड़, परवल, मेथा, हरीतकी, कटकी 
मुलेठी ओर लालचन्दन इनका काढ़ा बना कर पानेसे 


मुखपाकरेग नए होता है। तिल और नीछ कमलका 


चूर्ण तथा घी; चोनी और दूध इनमें अधिकमात्रामें मधु 
प्रिला कर कुलली करनेसे मुखपाक न४ हे।ता है। विज्ञौरा 


नोबूके छिलकेके एक बार खानेसे मुखकी दुर्गन्धि ज्ञाती 


रहती है। दरिद्रा, निम्बपत्र, मुलेठो मोर नीलेत्पल 
इनके चूर्णाका चतुगंण ज्ञल द्वारा पाक कर प्रये।य करने- 
से भी मुखपाक नष्ट होता है। तेल ४ सेर, कल्कके लिये | 
मुलेठी आध पाव भर नीलेत्पल तीन सेर चौदह 
छटांक, दुध-८ सेर। यथानियम तेलपाक करके सु'घनी 
लेनेसे मुख्स्राव बंद हे जाता है। शरीरमें मालिश करने- 
से धीरे धोरे देषसंघात, शुष्त्र० और अक्भुविधदन नष्ट 
होता है। ( भावप्रकाश ) 


। 


मुखरोग 


सुश्र तमें भी म्‌ खरोागका घिल्तुत विवरण दिया गया 
है, विख्तार हा जानेके भयसे यहां नहीं लिखा गया । 


_ मुणलाडुल (सं० पु०) मुख छाड़ुलमिव भूविदारकमरूय । 


शकर, सूअर । 

मुखलिसी ( अ० ख्रो० ) छुटकारा, रिहाई । 

मुखलेप ( सं० पु० ) १ मुखरोगभेद, सुहका चट थट 
करना । २ वह लेप ज्ञो मुह पर शोभा या खुगंधके लिये 
लगाया जाय । 

मुखबत्‌ (सं० लि०) १ मुखके जैसा । २ मुणशाली, मु ह- 
बाला । 

मुलबन। (सं> पु० ) मुख्रुय प्रारब्धविषयल्य वस्धः 
संग्रह:। अनुक्रमणिकां, भूमिका | 

सुखवन्ध्रन ( सं० झी० ) मुझ प्रारम्भविषयः तख्य वस्धन 
संभ्रहोएल । अनुक्रमणिका, भूमिका । 

मुखवल्लभ (सं० पु०) मुखस्य वल्लभः प्रोतिकरः | १ दाड़िम 
वृक्ष, अनारका पेड । ( लि० ) २ मुख्प्रिय, जो खानेमें 
अच्छा लगे । 


_ मुखवाचिका ( सं० स्त्री०) मुखं वाचयति शोधयतोति 


वच णिच ण्वुल स्त्रियाँ टाप, अत इत्वं । अम्बधा, 
ब्राह्मणी या पाढ़ा नामको लता । 

मुख्याय ( सं० क्ो० ) मुखेन वाद्य । १ वक़॒नालबाच, 
मु दसे फू क कर बजाया जानेबवाला बाज्ा। २ शिव- 
पूजनमें मु हसे 'बम्‌ बम' शब्द करना। मातृ॒कामन्लके 
साथ सनृत्य मुखवाद्य दुलभ है। पूजाके बाद इस 
प्रकार मुखवाद्य करनेसे अशेष पुण्यलाभ होता है। 
पचास मातृकावण्णक्रा विन्दुके साथ अनुलोम विलोममें 
उच्चारण करके मुखवाद्य करनेसे शिवत्वकी प्राप्ति होतो 
है। मुखवाद्य करनेसे अछुर और राक्षसादि दूर भागते 
६ ॥ 





>> कममन+-मन +>-०+- 


# “लिल्क' निर्माय विधिवतू पूजयेश्व तम्‌। 
घड़क्तरं जपित्वा वे मुखवाद्य' शुचिस्मिते ॥” 


( लिड्भाथ नतन्त्र १५ प० ) 
अपिच-- 


मुखवाद्य सुनत्य॑ हि कृत्वा तु परमेश्वरि | 
मातृका मन्त्रसहितं मुखवाद्य' सुदुल्लभम्‌ ॥ 


मुखब|[स--भुखब्यड्र धर 


मुखवास ( सं० पु० ) मुखसख्य वासः सौरभ्यमस्मात्‌। १ मुखध्यदान ( सं० पु० ) मुह बाना। 
गन्धघतृण, सुगंधित घास। २ तरम्बुज-लता, तरबूजको | मुखविष्टा (सं० खसत्री०) मखे विष्ठा मलमख्याः। तैल- 


छता । पायिका, तेलखट या सनकिरवा नामका कीड़ा । इसके 
मुलवासन (सं० पु०) मुखं वासयतीति वस्‌ णिच- | मु'हमें मल रहता है, इसोसे यह नाम पड़ा । 
व्यु। मुखका सदुगन्धकारक द्रव्य, वह चूर्ण जिससे 'बल्नगुलिका मुरविष्ठा पयोष्णी तैलपायका ॥! 
मु दकी दुर्गंध दूर होती है और उसमें खुबास आती (इम ) 
है। पर्याय--आमोदी । अनेक प्रकारकोीं खुगंधित | मुणवेदल ( सं० पु०) कीटमेद, सुध्रुतके अनुसार एक 
द्रव्योंकी मिलानेसे यह प्रस्तुत होता है । जैसे -- प्रकाकका कोड़ा । इसके कारनेसे वायु-जन्य पोछा 
“कस्तूरिकायामामादः कपू रे मुझछावासनः । हीतो है । 
बकुले स्थात्‌ परिमलश्रम्पके सुरभिस्तथा । मुखब्यड्ः ( सं० पु० ) गण्डगत क्षेद्ररोग, मुंह पर पड़ने 
गन्धा द्विषष्रिप्येते गुणि बृत्तो त्रिल्षिज्ञोका।॥” वाले छोटे छोटे घाग । इसका लक्षण-- 
( शब्दाणाव ) “ऋोधायासप्रकुपितो बायुः पित्तेन संयुत:। 
मुकवासिनो ( स० स्रो० ) सरस्वती । मुख्मागत्य सहसा मणडत्न॑ प्रसजत्यत: ॥ 
मुबबविपुला ( सं० स््री० ) मात्रावत्तभेद, आर्याछन्दका पक | नाझजं तनुक॑ श्याव' मुख्यव्यक्ष/ तमादिशेत्‌ ॥” 
भेद । इसे केवल विपुला भी कहते हैं। इसके प्रथम ( भावध्र० )| 
चरणमें १८, द्वितोयमें १२५, तृतीयमें १४ ओर चतुथ में ५३ क्रोध और परिश्रमले कुपित वायु पिसके साथ 
मात्राएं होती हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है-- मिल कर मुखदेशका आश्रय लेती है। उससे चैहरे पर 
“संज्नज्न गयात्रयमादिम' शकल्षयाद्व याभवति पाद;। छोटी छोटी काली फु'सियां निकल आती हैं इसीको 
यस्यास्तां पिड्क्ननागों विपुल्लामिति समाझ्याति ॥” मुखव्यड्रः कहते हैं । इसवे। निकलनेसे मुखक्नी शोभा 


(छुन्दोम०) | बिगड़ ज्ञाती है। इस रोगमें किसी ध्रकारका कष्ट नहीं 

मुफ्तविद्वण्िका ( सं० स्त्री० ) मुखेन विलुण्ठयतीति | होता। 
लुण्ठ-णिच्‌ ण्वुल्‌ स्त्रियां टापू, श्रत इत्वं । छागो, इसकी चिकित्सा |-शिरावेध्र, प्रढेष ओर अभ्युः 
बकरी । द्वारा यह रोग शान्त होता है। बरगदकी कली और 
गत: - ल्‍+ -- नतजिाजनयाण 8... न्‍अन्‍-+++ - मसूरको एकत्र पीस कर मुखमें लगानेसे यह रोग चंगा 
भकारादिलद्ञकारान्तमनुलोमविले|मत; | होता है। फिर मधुके साथ मंजीठकोीं घिस कर प्रलेप 
देन अथवा खरहेका लेह लगानेसे भी मुखब्यड्रः रोग 
जाता रहता है। वरुणवृक्षकी छालको बकरेके मूतसे 
पीस कर उसका प्रलेप, जातीफलूका प्रढेप, अकवनके 


| 
उच्चार्य परमेशानि मुखवाद्य' शचिस्मिते ॥ 
अनेनेब विधानेन मुखवाद्य' कराति यः। दूध ओर हल्दीकोी एकत्र पीस कर उसका प्रलेप देनेसे 


सबिन्दुं वर्यामुच्चाय पश्चाशत्‌ भातृकां प्रिये। 
अनुन्लोमविजल्लोमेन सर्वणा च बरानने ॥ 


स सिद्ध। सगया। सो5पि स शिवो नात्र संशय; ॥ पुराना मुखध्यड्र भी नष्ट होता है | मसूरको दूधमें पीस कर 
मृत्युक्षयोद् देवेशि मुखबवाद्यप्रसादतः । घोके साथ प्रलेप देनेसे मुखख्यडः नष्ट होता है तथा पद्म 
यस्मिन काले महेशानि असुरो बल्लवान भवेत्‌ ॥ की तरद्द मुखकान्ति हो जाती है। बरगदकी कब्चो 
तस्मिन काले महेशानि मुखवाद्य' करोम्यहम्‌ | पत्तियां, मालतोका फूल, रक्तचन्दन, कुट, कालोयक और 
ततू भ्रुत्वा परमेशानि भसुरा राक्षताश्र ये | लोध इन सब द्व॒ब्योंका प्रलेप भोी हस रोभमें बहुत द्वित- 
पछायन्ते मद्देशानि तत्‌ श्र॒त्वा परमेश्वरि ॥” कर है। अलावा इसके कु कुमादि तेलको म 5में लगाने - 

(ह्लिज्ञाच्चैनत ० ८ पटल) से मुखब्यडुगदि रोग दूर होता है तथा चर्द्रमाके समान 
7ठ, जगा, 483 
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मखकान्ति हो जाती है। ( भावप्र७ कुद्ररोगाघि० ) 
मखशफ (सं० पु० ) मं शफ' क्षर इस तीदझृणमस्य। 


वुम ख, वह जो कटुवचन कहता हो । 


मखशुद्धि ( सं० स्त्री०) मुख्य शुद्धि। वक्त्रशोधन, ' 
मंजन या दतुवन आदिकी सद्दायतासे मुह साफ करना |, 
प्रातःकालमें दन्‍्तथावन और मुख श्रक्षालनादि द्वारा मुख- 
शुद्धि करनी होती है। शास्त्रमें किसी किसी दिन दंत- 
निषिद्ध द्नमें दृस्तथावन 


घधावन निषिद्ध ब्रतलाया है । 
न करके द्श कुल्ली कर लेनेसे ही मुखशुद्धि होती है । 
“अभावे दन्‍्तकाए्ठानां प्रतिषिद्धदिभि तथा। 
भपां द्वादशगयड्डूपेमुंखाशुद्धिविधीयते ॥! ( आहिकतत्त्व ) 


मखतर, दन्‍्तमल ओर जिह्ामल जिस उपायसे परि- , 


द्ार किया जाता है उसे मुखशुद्धि कहते हैं। 


२ भोजनके उपरान्त पान, सुपारी आदि खा कर 


मुद्द शुद्ध करना । 


मुखशोधन ( सं० पु०) मुख शोधयत्यनेन शुधर णिच 


करणे वद्युट। मुखशोधक द्वव्यमात्र, वह पदा्थ जिसके 
खानेसे मुख शुद्ध होता है। ( क्ो० ' मुखस्य शोधनं । २ 


गुड़त्वक, दालचीनी | ३तज। (लि०) ४ चरपरा। 
मुखशोधिन्‌ (सं० पु० ) मुख शोधयतीति शुध-णिच्‌- 


णिनि। १ जम्बीरबृक्ष, जंबोरों नीबू। २ मुखशोधक 
यमात्र, मु हको शुद्ध करनेवाला पदार्थ । 


मुखशोष (सं० पु०) मुखरुय शोषः । १ शुष्कास्यता, प्यास 

या गरमीसे मुहका सूखना । २ तृषा, प्यास | 
मुखभ्री ( सं० सत्री०) मुख्य श्री: | मुत्रकी शोभा, कांति । 
( भाग ० ७॥६।११) 


मुखछीय ( सं० लि० ) मुख छीवति निरष्यति बिकृतं करो- : 


तीति भावः छीव इगुपधत्वात्‌ क पृषोद्रादित्वात्‌ वस्य 
लत्वं । दुमु ख, कटुभाषी । 

मुखसम्भव (सं० पु० ) मुखात्‌ सम्भव उत्पत्तिरख्य 
ब्राह्मण । 'त्राह्मणो5स्य मुखमासीत! ( श्र्‌ति ) ब्रह्माके मुखसे 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, श्सीसे ब्राह्मणकोी मुखसम्भव 
कहते हैं। २ पुष्करमूल, पुहकरसूल । 

मुखसिश्चनमस्त्र , सं० पु० ) एक प्रकारका मन्त्र जिससे 
जल फू'क कर उस आदमीके मुह पर छोंटे दिये जाते 
हैं जिसके पेटमें किसी प्रकारका विष उतर जाता है। 
यह मन्‍्ल इस प्रकार है,-- 


मुखशफ-मुख/ग्नि 


“ओं हर हर नीज्कयठ अमृतं छ्ोबय क्रावय हुक्लरेण विभ॑भ 
ग्रस ग्रस क्लीक्षरेण हर दर होझ्ारेणा अमृतं ठ्ावय कछ्रावय हर हर 
नास्ति विष उच्छिरि। ( अश्रिसं० ३५६ भ० ) 

मुखसुख ( सं० क्वरी०) १ मुखका खुख । (लि०) २ 
मुखका खुलजञनकमात्र । 

मुखसुर ( सं० क्ली० ) मुखस्य खुरा इति ( विभाषासेनासुरा 
छायाशालह्लानिशानां । पा २४॥२५ ) इति षष्ठी समासे सुरा- 
शब्दस्य हख्वत्वं। १ तालखुरा, ताडी । २ अधरामुत | 

मुखसूची ( स'० स्त्री० ) आपध्रातक उशक्ष, अपड़ का पेड़ । 


. मुखरुथ ( सं० त्रि० ) मुखे तिष्ठति सथा-क । १ मुथख्थित, 


मुहमेंका। कण्ठरूथ, जो जवानी याद हो | 
मुखस्राव (स० पु० ) सर -भावे घन्न मुखात्‌ स्वावः पतन- 
मस्य। १ थूक, लार |), २ बालकरोगभेरद, बालकोंका 
पक रोग । इनमें उनके मु हसे अधिक लार बहती है । 
कफसे दूषित रुतन पीनेसे यह रोग होता है । 
मुखाकार ( स'० पु० ) मुख सद्दश, मु हके जैसा । 
मुखाग्नि ( स० पु०) मुख' मुख्योपग्निः | दावाग्नि, जंगल- 
की आग । २ म्लुत व्यक्तिको चिता पर रख कर पहले 
उसके मु हमें आग लगानेकी क्रियां। शास््रमें लिखा है, 
कि मुहमें आग न लगा कर शिरमें आंग लगानी 
याहिये । 
“देवाश्चाग्निमुरा; सर्वे गहीत्वा तु हुताशनम्‌। 
गृहीत्वा पाणिना चेब मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥" ( शुद्धित० ) 


पहले अग्नि अश्रहण कर शवका प्रदृक्षिण करे। पोछे 
निम्नोक्त मन्त्र पढ़ कर शवके शिरःस्थानमें अग्नि प्रदान 
करे । मन्त्र इस प्रकार है-- 
“कृत्वा तु दुष्कृतं कम जानता वाप्यजानता | 
मृत्युकाह्नवशं प्राप्य नर पश्चत्वमागतम्‌ || 
धर्माधर्मसम।युक्त' छोभमोहसमाभ्रितम्‌ 
दहेय सवंगात्राणि दिव्यान छोकान स गच्छति ॥” 
( शुद्धित० ) 
मुखमें आग न लगा कर शिरमें आग लगानी चाहिये, 
यही शारत्रकों ध्यवस्था है। शिर भी मुखका एक अंश 
है। यही कारण है, कि शिरमें आग लगानेको भी मुखानल 
कद्दते हैं । प्रं तकृत्य देखा । 


मुख ग्र-मुख्य भन्त्री 9३१ 


४एवमुंक्त्वा तत; शीघ्र' कृत्वा चंब प्रदक्षिणाम्‌ | '. सबसे पहले फरनेवाला, अगुआ । २ वल्लभस प्रदायके 

ज्वक्षमानं तथा वहि शिरः स्थाने प्रदापयेत्‌ । . मन्विरोंका कर्माचारीविशेष। इसका प्रधान काम मूक्ति 

चातुर्वयोधु संस्थानमेव' भवति पुत्रिके ॥” (शुरद्धितत््व)  पूजना और भोग लगाना है। ऐसा कर्मचारी प्रायः पाक- 
मुखाप्न (स'० क्ली० ) १ ओछ्ठ, ऑंठ । २ किसी पदार्थका , विद्यामें भी निपुण हुआ करता है। 


अगला भाग । (लि०) ३ करटरुथ, जो जवानी याद हो। मुखुली ( स ० स्री० ) बाौद्ध देवताभेद, बोद्धोंकी एक 


मुखातिव ( अ० वि० ) जिससे बातकी ज्ञाय, जिससे कुछ | देवीका नाम | 


कहा ज्ञाय | | मुखेभव ( स० लि० ) मुखजात, जो मु'हसे निकला हो। 
मुखानिल ( स'० पु०) मुखस्य अनिलः । मुखमारुत, मुख- मुखात्कीणे (स'० पु०) काश्मीर-पति कुमारसेनका मन्ली । 
घायु । ( राजतरज्जिणी ३॥१८४ ) 
मुखापेक्षक ( स'० लि० ) अनुगप्रहलाभेच्छु, दूसरोंका मुह मुखेाल्का ( स'० पु० ) मुखं उदकेव यर्याः। वाधानल, 
ताकनेवाला दावाग्नि । 
मुखापेक्षा ( स' ० क्लो० ) दूसरोंके आश्रित रहना, दूसरोंका मुख्तलिफ (अ० घथि०) १ भिन्न, अलग | २ विविध प्रकार- 
मुह ताकना | । का, तरद् तरहका। 
मुखापेक्षी ( स० पु० ) दूसरेकी कृपाद्ृष्टिके सरोस रहने- | मुख्तसर (अ० वि०) १ स क्षिप्त, जो थोड़े में हो । २ अल्प, 
वाला, वह जो दूसरोंका मुह ताकता हो । । थोड़ा । ३ क्ष द्र, छोटा । 


मुखामय ( स'० पु० ) मुखस्य आमयः ६ तत्‌ | मुखरोग। _ मुष्तार (अ« पु० ) मुख्तार देखे । 
मुखाम्त (स'० क्लोौ० ) मुलनिःस्तृत असुत वा सौन्द्य, मुख्य ( स'० पु०) मुखमिव मुख्य; विकार सड्ड त्यादिना 
मुखभी । २ वह लार ज्ञों छोटे छोटे वच्चोंके मुहसे इवार्थे य। १ प्रथम कल्प, यज्षका पहला कढूप। 


बहती है । । यागादिषु शास्रोक्तप्र थम: कल्‍्पो मुख्य; स्यात्‌। 
मुखामोह (स'० पु० ख्रो०) १ शलको वृक्ष, सठईका पेड़ । ( अमरटीका भरत २।३।४० ) 
२ कृष्ण शिप्नू , काल्ला सहिज- । क्‍ २ बेदका अध्ययन और अध्यापन। ३ अमान्त 
मुखाश्विस_( स'० क्ली० ) मखे दत्त अच्चिः । माखग्नि । | मास | (ति० ) ४ श्रेठ, सबमें बड़ा । 
मुक्षाज्ञेक ( स' ० पु० ) अजक वृक्ष, बनतुलसोका पौधा। : “प्रधानमुत्तम रम्यं श्र. मुख्यमनुत्तमम्‌ । 
मुबालिफ ( अ० वि० ) १ बिपरोत, खिलाफ। २ शत्र, . * हर वरेययं प्रमुख पराद्ध ' प्रवसन्तथा ॥” 
दुश्मन । ३ प्रतिहवन्द्दी । । ( वंद्यक रत्नेमाला ) 


मुखालिफत ( अ० बि० ) १ विरोध । २ शठता, दुश्मनों । | मुख्यचान्द्र (स ० पु०) भुख्यश्चान्द्रः। चन्द्रसम्बन्धीय 

मुखालु (स ० पु०) खनामख्यात कन्द्शाकविशेष, एक । प्रधान मास, चान्द्रमासक दो विभागोमेंसे एक । चान्द्र- 
प्रकारका बड़ा मोठा कंद | इसे स्थूलकन्द, महाकन्द्‌ या | से दो प्रकारका है, मुख्यचान्द्र और गौणचान्द्र । 
बीघेकन्द्‌ भी कहते हैं। यह मचुर, शीतछ, रुचिकारी, मैंख्यतस्‌ ( स० अध्य० ) मुख्य-तसिल । श्रेष्ठरुपसे, 
बातबद्ध क तथा पित्त, शोष, दाह ओर प्यासको दूर करने- ' अच्छी तरह। 


वाला माना गया है।  मुख्यता ( स ० स्त्री० ) मुख्य भावे तलू टापू । श्रेष्ठता, 
मुजासव ( स'० पु०) १ थूक । २ छार। . मुख्य होनेका भाव। 
मुलार् (स' ० पु०) मुख' अस्ममिव यख्य । ककफेट, केकड़ा |. “पदापरिघयुद्धघपु . सर्वाग्रंषु च ताबुभो । 
मुखासर्ताध ( स ० पु० ) मुहसे बहनेवाली लार या थूक | अचिरान्मुख्यतां प्राप्तो सब ल्लोके धनुष्मताम्‌ ॥” (हरिव श) 
मुखिक ( स ० पु०) मुष्कक बुक्ष, मोखा नामक पेड । मुख्यन॒ुप ( स० पु० ) मुख्यः भ्र छ नृपः । भ्रष्ठ राजा । 


मुखिया ( हिं० पु० ) १ नेता, प्रधान। २ किसी कामको : मुख्यमन्त्री (स'० पु०) प्रधान मंत्री । (/'076 ॥778६८7) 


७३२ 
मुख्यसर्ग (स'० पु० मुख्यानां सगे इति । ख्थावर, सृष्टि । 
“प्रूतू्यथ सर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या व स्थावरा$ स्मृताः ॥!! 
हु ( वराहपु० ) 
मुख्यरास ( स'० अध्य० ) प्रधानतः, सबसे पहले । 
गुख्याथ ( स'० १० ) मुख्योष््थः । १ श्र ष्ठाथ, प्रधान अथे। 
(लि० ) २ श्र प्रार्थयुक्त 
मुंगदर ( हि० पु० ) एक प्रकारकी लकड़ीकों मुगरी | यह 
गायदुमी, लम्बी और भारी होती है। इसका प्रायः जोड़ा 
होता है और ध्यायाम आदिके लिये इसका उपयोग किया 
जाता है। विशेष विवरण मुद्गर शब्दमें देग्शो । 
मुगदस ( स'० क्लो० ) स्थानभेद । 
मुगदेमु ( स० क्लो० ) नगरभेद | 
मुगना ( हिं० पु० ) मोगरा देख्नो । 
मुगरला ( हिं० पु० ) कलौ'जी या मंगरैला नामक दाना । 
इसका व्यवहार मसालेमें होता है ! 


मुगल--मध्य-एशियाकी तातार नामकी अधित्यकामे रहने- 


वाली एक जातिका नाम । उत्तर-मदासागर, काला- 


ल्‍ 
क्‍ 


समुद्र, कास्पीय भीक, आकसस्‌ नदी ओर हिमालय 
प्वेतसे घिरे हुए पक वृदत्‌ भूमागकों तथा वहांके रहने- 
बालेकी तातार कहते हैं। इसलाम-धर्म के अभ्युदयके 
बाद यह तातार ज्ञाति तुक, मुगल और मचु नामक 


तोन शाखाओंमे विभक्त हो गई । 
बहुत प्राच्वनक्ालस इन तातार लोगोंने यूरोप और 


और दक्षिण-एणियाके प्रधान प्रधान नगरों और राज्योंको 

त्यूट उन्हे राखकी ढेर कर छोड़ा है। इन लटेरोंके अत्या- 
चारोंका वणन इतिहासके ज्वलन्त अक्षरोंमें लिखा गया 
है | किसी किसी विजित देशमें उपनिवेश बसा वहां इन 


लोगोंने अपना ज्ञातोय प्रभाव बढ़ाया था । 


अपने आक्रमणोंसे विध्वरुत करते आ रहे थे तो भी 


१०वो' सदोमें खलीफाफे राज्यों इनके प्रवेश और उप- | 
निवेश बसाने आदि घटनासे ही वास्तवमें इन लोगोंक | 
प्रभाव और उत्थानक्रोलका आरम्म माना जाता है। 


यद्यपि पे | 
लोग अत्यन्त प्राच्नोन कालसे पशियाके दक्षिण भागकोी 


| 
। 
॥ 
के 


| 
| 
! 
| 


चे'गिज ( जंगिस ) खांके अभ्युत्थानसे ही वाख्तवमें . 
मुगल जातिका गौरव-सूय इतिदास-गगनमें मध्याह-सूर्य- 


फे समान देदीयप्रान हो उठा। इस मुगल-सरदारने , 


मुख्यसगं--मुगल 


अपने बाहुबलंसे संभ्पूर्ण एशिया और यूरोपको थरा 
दिया था। 

किस सम्रय तांतारं लोग इसूलाम कबूल कर मुगल 
नामसे परिचित हुए--इसका कोई प्रमाण नही मिलता । 
सम्भवतः यह वीर सम्प्रदाय खलीफा वचंशके बढ़ चढ़ 
प्रभाव पर मुग्ध हो खलीफाका कृपापात्ष होनेकी आशार्से 
तुकिस्तान, रूम आदि देशॉमें गया होगा । उसी समयसे 
इन लोगॉके दोक्षाकालका आरम्भ माना जाता है। 
कातुन-इ-इस्कामू न मक प्र'थमें मुसलमान जातिके 
सम्प्रदाय निण य-प्रसंगमें मुगल नामकी उत्एगति दी गई 
है। कोई कोई मुगल नामको म'गोलीय जातिका अप- 
श्र'श मानते हैं । 

जो हो, मुसलमान होनेके बाद इन मगीलियाबासी 
तातारोंने लोगोंकी अपना तेज बल दिखानेके लिये आस 
पासके राज्योंकी छूटनां शुरू किया। क्रमशः हरएक 
स्थानमें एक एक डकैत सरदार मुगल सरदार हो उठा। 
इन भिन्न भिन्‍न मुगलरू-सरदारों पर शासन पा चेंगिज्ञ 
खाँक़ा अभ्युद्य हुआ था। मुग़छ-सरदार चे गिज्ञ ख्ाँ- 
( कुछ लोग उसे तातार-सरदार कहते हैं ' चोन ओर 
तमघ्राज प्रदेशका सामन्‍्त था। अपनी शक्ति तथा 
बलवान सेन्यदलके बल पर बह शक्तिशाली मुसलमान 
राजाओंके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। चेंगिज्ञ खांकी 
वीरताका बखान आज़ भी सभी जगह होता है । उसके 
आक्रमण, उपदव ओर अत्याचारकी कथा एक समय, 
भारत, यूरोप और पशियाके सभी श्थानोंमें प्रत्र्तित थी 

तबकत्‌ इ-नाशिरि, अकवरनामा आंदि मुसलमानी 
राज़ इतिहासमें इस मुगल जातिकी उत्पत्ति, विख्तार 
ओर प्रतिपत्तिका उल्ल ख यों हे,--ईश्वरपुत्र महात्मा नोया- 
इस विशाल पृथ्वीके अधोभ्वर थे। उन्होंने अपने 
साप्राज्य शासनके लिये धरतीकों अपने तीन पुलोॉमें बांट 
दिया । उनके तीसरे लड़के याफिजको वत्तेमान चीन, 
तुकिस्तान और आकसस्‌ नदीके तट प्रदेश शासनफे 
लिये मिले। बलगा नदीके किनारे उनकी राजधानी 
थो। ये याफिज ही तुकंजातिके आदि पुरुष है'। 

याफिजके आठ ( दूसरे मतसे ग्यारह ) लड़के थे। 
इनके व लड़के बुक पिताके उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने 


शीतल और ग॑ म करनोंसे सिंचित और हरे हरे शस्यों- 
से खुशोभित सिन-उक नगरमें अपनो राजधानी बसाई। 
इनके नाम पर इनके अधिकृत प्रदेशका नाम तुक्रिख्तान 
पड़ा तेथा वहांके रहंनेवाले तुकीं कहलाये । तुकके बाद 
पुत्रांदि ऋमसे तुनाक्‌, जालजा ( अलमिञ्ञा ), दिव्बाकुप, 
किवाक और किवाक॒के बाद पांचवों पीढ़ीमें आलिज्ञा 
खां राजा हुए। आलिज्ञाके तातार और मुगल नामके 
दो यमज लड़के उत्पन्न हुए । दोनों लड़कोंके जवान होने 
पर उन्होंने अपने राल्यक्री दोनों भाईयोंमं बांट दियाः। 
पहले दोनों भाईयोंने एक साथ शासन चलाया; अन्तमें 
आपसमें विरोध होने पर वे तातार-इ माक और मुग़ल-इ 
माक नामके दो खवतन्‍्त्र राजवंशोंकोी प्रतिष्ठा कर गये । उस 
मुगल राज्यकी सीमा उस समय पूरबमें खिताप, दक्षिणमें 
खा्धज तागू त्‌, पश्चिममें इगुरं ओर उत्तरमें केनिर तक 
फैली हुई थी । 

मुगुल खाँके बाद करा खाँ, आधघूज खाँ, कूत खाँ. 
आई खाँ, यूलदूज, मंगली खाँ, तिगिज खाँ, ओर नवो' ' 
पीढ़ीमे इयल खां राजा हुणप । इयल खांके समयमे तूर 
नामका एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था । इसने 
इयल खाँक्ीं हरा कर अपना राज्य बढ़ाना चाहा । 

पहले होसे तातार ओर मुगछखांके खानदानोंमें पुश्त द्र 

पृए्त विवाद आ रहा था । जब राज्जा तूर इयल खाँ 
पर हमला करनेकी आगे बढ़ा तब तातार खानदानका 
आठवां राजा सून्द्ज खाने उसको सहायता फी | इधर 
मुगल खाँके दूसरे लड़के इगुरके वशधर अपने 
गोलज्ञ शल्रुओंका विनाश करनेके लिये राजा तूरकी सना 
में आ मिले । राजा त्र इस बड़ो सनाको ले इयल खांसे 
लड़ने चला । 

मुगल लोग इयल ख्ांक बड़ अनुरागो थे । ये लोग 
शल्र्‌ ओ की गति रोकनेक लिये प्राणपणसे लड़ने लगे । 





| 
। 
इनके हाथसे बहुतेरे तातार और इ'गुर योद्धा मरे गये । | 


राज। तूर इन लछोगोंकोीं धोखा रेनेके लिये भाग चला। 
मुगलो ने शत्र ओंकी पराजित देख उनका पीछा 
किया । इस प्रकार मुगलोंका ब्यूह टूट गया जिससे ये 
लोग कम्रज्ञोर हो गये। रातमें शत्रुओने अनच्ानक 


इन लोगों पर हमला कर दिया । इन लोगोंसे कुछ ऋरते 
00), "< /4४, 48+4 
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धरते न बना। ये शल्रुओंकी गति रोकनेमें असमर्थ 
रहे ओर उनके हाथसे मारे गये। केवल इयल ण्वांका 
लड़का कद्आन्‌ खां ओर उसके मामाका रूड़का नगुजं 
खां दूसरो जगह रहनेके कारण बच गये । मुगल खांके 
बाद तीसरी पीढ़ोके राजा अघूज खाँने अपने चचाओंकों 
बड़ा सताया जिससे वे भाग कर चीन-राज्य चले गये 
ओर अपनी आत्मरक्षा की | राजा तूरने मुगलवंशका पक 
प्रकारसे संहार ही ऋर दिया था। अतएय अनुमान किये 
जाता है कि वत्तमान मुगल छोग अघूजके चचा कदयान्‌ 
सां ओर नगुजके चंशधर हैं। 

उक्त कश्यान्‌ खां ओर नगुज़ रझां अपनो ख्रीके सांथ 
रातपें भाग पवेतके दूसरी ओर एक हरी-भरो तराईमें आ 
ठहरे । यहां उन्‍होंने मकान बना कर अपने साथ लायगे 
हुए धन रलोंको सुरक्षित किया तथा वेगौ भेड आदि 
पालन करने लगे । इस स्थानमें उक्त दोनों मुगलोंक 
वंशधर कई हजार वष तक रहे ( अबुछ फतन्लके मतर्ेे 
२ जार ओर अबुछ गाज़ीके मतसे ४ हजार वर्ष 
तक ) | 

पक रुथानमे हज़ारों वर्ष रहनेके कॉरण वे लोग 
बहुसंख्यक ही अनेक शाखा प्रशाखलाओंमें बंद गये । उन 
लोगोने अपनी जन्‍म भूमि इगॉनाकून्‌ उपत्यकाक्नो छोड़ 
अपने पितृराज्यके उद्धार करनेका निश्चय किया | मुगल 
लोंगोंने विप्न ओर विपत्तियोंकी केलते हुए, अपने पितु- 
राज्यमें आ कर देखा कि तातारइ-माक_जातिके छोग 
मुगलभूमि पर अधिकार किए हुए हैं। मुगलोंन उन्हें 
युद्ध हरा उस ख्थानकों जीत लिया । पीछे अघूज- 
के चाथया जो चीनरमें रहते थे, मुगल भूमिके 
छोटे और कइयान्‌ ओर नगुजवंशवालों ( दुला 
गिन ) में मिल गधे । इस समय मुगलोंका अधि- 
नेता मंगठ जांका लड़का यालदूज स्रांथा । अबुल 
फजलके मतसे यालदूजञ खांने ईरानके राज्ञा नोशे खां (सन 
५२१से ५७६ ६० तक)-के राज़त्वकालमें अपनी पैतृकभूमि 
पर अधिकार किया था। मुगलोंने दरगानाकून, तराई 
छोड़ कर अपने पितुराज्यकोी विजय करनेक 3पलक्षमें 
एक उत्सव मनाया था। किस्बदन्ती है, कि उफ्त तराई- 
का राख्ता भ्रूकस्पमें लोदहोंके गिरनेसे बन्द हो गया था, 
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इसलिये आगकी सहायतासे राख्ता सांफ करना पड़ा 
था। इस घटनाकों याद कर आज भी मुगल राजे 
तपाये लोहेको पीोटने हैं। कोई कोई समभते है, कि 
से गिज्ञ खां खिता राज्यमें लोहारका काम करता था। 
इसीलिये उस शुभ द्निका उत्सव मनाया जाता है| 
इस समय मुगल लोग अनेक शाखा, प्रशालखाओंमें बट 


मुगल 


| 


मु | 

गये | एक दल दूसरेका आधिपत्य नहीं मानता था । शिकार 
के मांस तथा सहजमें मिलनेवाली मछलियां हो उन | 
| 

लोगोंका प्रधान आद्वार थी । पालतू तथा बनेले पशुओंके 


चमड़े से अपनी लज्ञा निवारण करते थे । उस समय ' 


सभ्यताका कुछ भी प्रकाश उन लोगोंके बीच नही' फेला 


| 


था । मुगल लोगोंको इस अवनतिके समय ५७९१ ईश्में 


महम्मद अरबदेशमें पैदा हुए । 
यालदूज़ खांकी झत्युके बाद उसका लड़का जुइना 
बहादुर उसके रुथान पर बेठा । ज़ुशनाकी लड़की आलान्‌ 
कुवानने अपने दो नाबालिग लड़कोंके प्रतिनिधिस्वरूप 
कुछ दिन तक राज्य चलाया। आलान कुवानके बेधष्या: 
वस्थामें तीन लड़के हुए । 


कहा ज्ञाता है कि रातमें एक 


अपूब ज्योति उसके शरीरमें प्रवेश कर सब अ गोमें ध्याप्त 


हो गई भौर उसीसे वह गर्भावती हुई । एक साथ उत्पन्न 


हुए तीन लड़कोंमें सबसे छोटा लड़का बु-जञ्जर आांने द 


मसगलस्थानके एक भागमें अपना राज्य फलाया। 
9) 
बुजज़रके घंशमें कमशः बुकाए खां, ज्ुतुमीन, काइदु रु, 


-__->- 


बाय संघय आदिने राज्य किया। इन लोगोंके पुत्र 


परिवारसे बु-जअरवंशकी श्रीवृद्धि ओर उन्नति हुई । 


खु-जजर खांसे नीचे दृठो पीढ़ीमें तोमूनाई खां हुआ। 
इसके दो ख्रियां थी । पहलीसे ७ पुतर ओर दूसरोसे द 


कवाल और काजुली नामके दो यमज उत्पन्न हुए । 
पिताके मरने पर कबाल खां राज़पद पर बैठा और काजुली 
खां प्रधान सेनापति ओर मन्‍्ल्री नियुक्त हुआ | 


कबाल र्ां बड़े प्रतापके साथ शासन कर गया है। ' 


उसके समयमें भिन्‍न भिन्‍न शाखाके मुगल लोग बन्धुत्व 
बन्धनमें यंध गये थे । कबाल खांका रूथानोय खिता 
राज्यके राजा अक्तांन्‌ खांके साथ भरूगड़ा हो गया जिस- 
से दोनोंमें शत्॒ता हो गई । प्रतिद्दितावश अढ्तान- 
मे उकीन-बकाक नामक कबालके युवक पुत्रको मार 


| 


डोला। कबालकी भृत्युके बाद उसका सबसे छोडा 
लड़का कुबिला खां राज्यका शासक हुआ । इसने 
अपने श्रावहन्तासे बदला लेनेके लिये अपनो सेनाके 
साथ खिताकी ओर चढ़ाई की । युद्धमें शत्र -सेना- 
की हरा और बहुत घन रत्न छूट कर कुबिला अपने 
राज्यकोी लोट आया । कुबिला खांके मरने पर उसका 
छोटा भाई बर्तान बहादुर (इसने पूब पुरुषोंकी र्ां 
उपाधि छोड़ बहादुर उपाधि धारण की ) राजसिंहासन 
पर बैठा । 

बतानके राज्यक्रालमें काजुली णांके मरने पर उस- 
का बेटा इृद मे मन्‍्त्रो हुआ | इइ मने चिरलासको 
उपाधि धारण कर मुगलकी एक नई शाणाको सृष्टि की। 
वह शाखा उसीके नाम पर बरलासके नामसे प्रसिद्ध 
हुई । 

बरतानके बाद्‌ उसका लड़का यारुखुक राज्ञा हुआ। 
इसके कुछ दिन बाद इद्द म-चिवरछास मर गया और 
उसका लड़का खुघुनचि अथांत्‌ सुघुजिज्ञान्‌ मन्लिपद पर 
नियुक्त हुआ। यह अमीर तैप्तूरका पांचवा पूर्वपुरुष 
था। मन्‍्त्रोकोी सहायतासे एक बड़ी सेना खाड़ी कर 
राजा याख्सुक चिरशत्र॒ तातार लछोगोंको हरा और 
उन्हें पूर्णतया विध्वस्त ऋर अपनी राजधानी दिलुन 
युलदु लोट आया | यहां सन ११६७ ६०के जनघपरो- 
के महोनेमें उल्कनूतू जातिकी उसको प्रधान रानीके 
पक लड़का हुआ | तातारोंका जीतनेक बाद, राजाने पुल 
मुख देखा था, अतः विजयकी रुख तिख्वरुप उस लड॒केका 
नाम तमुरचि रफ्खा | आगे चल कर यही लड॒का चेंगिसके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | 

५३२ हिज़रीमें पिताकी स्॒त्युके बाद तमुरत्रि १३ बष 
की उप्रमें राजसिहासन पर बेठा । तमुरचिके राजगद्दो पर 
बेठनेके समय भी मुगलोंमें सम्यताकी उज्ज्वल किरण 
प्रवेश न कर सकी थी । उस समय भी मुगल लोग 
पशुपालक थे । ये लोग हरे हरे मेदानमें तम्यू जैसी 
कोपड़ी बना रहा करते थे। घोड़, गौ और भेड़ ही 
इनकी प्रधान सम्पत्ति थे। शिकारका ही माल इनका 
आहार था और ये बिना विशेष आवश्यकताके पालतू 
जीबोंको नही मारते थे। खेतीसे इण्हे' अधिक मुदृब्बत 
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नथो। ये नामोद लोगोंके जैसे श्रवण करते रहते थे । ! 
बच्चोका पालना, भोजनादि बनाना और घरके दूसरे | 


कारण तानजिउत्‌ शाखाके मुगलसरदार तुघृताए करील- 
तुक बावशाह क्रोधित हा उसको बन्दी कर ( ११८७- 


दूसरे काम घरकी स्त्रियोंके हाथमें थे । 

बराबर खुले मेदानमें रह कर शिकार करने अथवा 
शत्रुओंके अचानक आक्रमणसे अपने प्राण बचानेके लिये 
वे लोग अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर सशस्त्र रहा 
करते थे। इस प्रकार भूक, प्यास, धूप और वर्षा सहन 
कर ये लोग कशष्टसहिष्णु हो गये थे। साथ साथ कठोर 


ओर बलवान भी हो गये थे। अपने सम्प्रदायके शि.सी खास 


परिवारके प्रधान व्यक्तिकी देखरेखमें इनका राज्यशासन 
खलता था । 
इस समय मुगल, तुक॑ और तातार भिन्‍न भिन्‍न 


शाखाओंमें विभक्त हो गये | पक या दो शाखा पर शासन 


करनेवाला एक पक्र सरदार रहता था। ऐसे ७१ सर- 
दार ( हाकिम ) थे। मुगलज़ातिकी नेरण शाखाने 
यास्खुक बहादुरके पुत्र तमुरचिको अपना सरदार 
बनाया। इसके बाद ही दूरदर्शी मन्त्री सुघुजिजान 
यहांसे चल बसा। उसका अल्पवयरुक लड़का नूथान 
(कराचार)-को मन्लिपद पर नियुक्त किया गया । इस 
पर नेरुण लोग कच्चो भवरुथा और बुद्धिके दो बालकों- 
के हाथ अपने शासनकी बागडोर देख असन्‍्तुश हुप 
ओर प्रायः ४० हजार नेरुण परिवारों में से २७ हजार परि- 
बोर तमुरचिकों छोड़ ताइजिउत्‌ ग्श तान्‌ जिउत्‌ नामक 
शत्र॒पक्षके मुगलदलमें आ मिले । केवल १३ हजार नैरुण 
परिवारने उन दोनोंकों नहों छोड़ा । 

इस प्रकार शत्रुओंसे ।घरे रह कर थे लोग विप- 
त्तियोंके समृदर्में वास करने लगे। तोस वष तक इन्हें 
अनेक कष्ट ओर विपत्तियां केछनो पड़ीं। गद्दो पर बैठनेके 
बादसे १७ वर्ष तक नाना विघ्नों ओर विपत्तियोंके बीच 
रहने पर इनके भाग्यने पलटा खाया । धोरे धोरे नैरुण 
परियार उनक्नी अधोनता स्वीकार कर उनके दलमें मिल 
गये । नेरुण लोगोंके फिर आ मिलनेसे ( ११८३ ६० ) 
इनका दल जबरदस्त हो गया और तमरचि एक दूसरी 
मगल शाखा पर अपना शासन जमा सका। 

तमुरचिकी भाग्यलच्मी अधिक दिन तक प्रसन्‍न न 
रही । नैरुण लॉगोंके इसके दलमें फिरसे भा मिलनेके 


११८८ ६० ) ले गयां। फरील-तुक बादशाह बुजअञर 
राजवंशके चोथे राजा काइदु खांसे पांच पीढ़ी नीचे था 
और हमडुगरका परपोता होता था। शेष नैरुणगण 
इसीके अधीन रहते थे । नेरुण लोगोंका ज्ञाति पिरोध 
ही इस उत्तज़नाका काश्ण था। 
कारागारमें कुछ दिन बन्दी रहनेके बाद तमुरखि 

मौका पा कर भाग निकला । पासवाली एक भीलमें वह 
नाक भर पानोमें छिप रहा । इस अवस्थामें बादशाह 
त॒घू ताएके सैनिक लोग उसकी टोह न पा सके। भाग्य - 
वश उस भोलके तट पर खुघोन सिराह नामक एक 
सद्दुज़ खेमा डाले हुए था। उसने जलके बाहर नाक देख 
उसे भगोड़ा सम लिया। अब उसने, जो सेन्यद्ल 
उसकी तलाशमें आ रहा था, उसे बहका कर दुसरी ज्ञगर्‌ 
भेज दिया। शत्रु लोग जब हूढ़नेके लिये दूर चले गये 
तब खुघधानने तमुरचिकों इशारेसे बुलाया । गहरी रातमें 
वह तमुरचिकों जलसे बाहर कर अपने तम्बूमें ले गया 
तथा उसके कंघेस 'दोशाखा'# खोल दिया और उसे 
भेड़फके ऊनसे लदी हुई गाड़ोमें छिपा रकष्खा । 

इधर तुघू ताएके सेनिकको सुर्घान सिराह पर सन्देह 
हो गया । वे उसके तम्बूकी प[क्र एक कर जांचने पहु थे । 
बहुत जांच पड़तालके बाद, उन्होंने पशमक्री गाड़ोको 
जगह जगह ठुकराया ओर उसके भीतर छिपे हुए तख- 
रखि पर आधात भी पहुचाया लेकिन सौभाग्ययश ये 
उस पीड़ित सरदारको बाहर न निकाल सके । अस्तमें 
विफल मनोरथ दी वे लोग घर लोट गये । 

शत्र ओंके चले ज्ञाने पर सुर्घान्‌ सिराहने निर्भेय हो 
तखरचिकोी बाहर निकाला और उसे आत्मरक्षाके लिये 
रसद्‌ ओर तोर-धनुष दे अपने काले घोड़ से शीघ्र चले 
जानेकी कहा। चे'गिञजन सुधांनको उच्च पद दे सम्पा- 
नित किया था । इसी वंशमें प्रसिद्ध अमीर चौपान 
उत्पर्न हुए थे । 





# दो सीगोंका काठका एक यन्त्रविशेष | 
बदलेमें वही अपराधीके गले डाछा जाता था | 


उस समय बेड़ीके 


५३६ प्रमल 


आश्रय-दाताके अनेक उपकार किये तथा उसकी तरफसे 
अनेक युद्धोंमिं जयबलाभ कर उसकी राज्यसीमा 
बढ़ाई | 

आठ बष इस प्रकार तमुरचिको खुखसे दिन बिताते 
देख आवंश खांके मनन्‍त्री ओर पड़ोसी जलने लगे। 
विपक्षियोंके षड़यन्‍त्रसे तमुरचि थोड़े ही दिनोंमें 
आवंग खांके लड़के संगरूनकों कड़ी द्वष्ट पर पड़ गया। 
लड़केकी वार बार उत्तेजनासे आवंग खां अपने आश्वित- 
के नाशमें सहमत हुआ | षड़यन्त्र चलने लगा और 
तमुरत्रि विपत्तषिकों पास आई जान करायार 
नु यानके साथ भागनेकी सलाह करने लगा | तदनुसार 
उन्होंने अपने अपने लड़के वालोंको कछाचीन पव॑तके 
पास वाल्जुना बुलाक नामक छसथानमें भेज दिया और 
आप दोपहर रातकी अपने अनुचरोंके साथ भाग 
गये। आधधंग खांकी सेनाने उन लोगोंका पोछा किया 
लेकिन युद्धमें हार खा कर उसकी सेनाकों लोटना पड़ा । 


इस तरहकी दुर्गतिके बाद तप्तुरचि घोड़े पर सचार 
है। अपनी मांके पास पहुचा | उसकी माता और रित्रियों 
(ज्ञे उसे मरा जान निश्चिन्त हो गई थी )-के आनन्दकी 
सीमा न रही। उप्तका छोटा लड़का तुली भी पिताके 
आने पर आननन्‍्दके मारे नाचने लगा था । इस आनन्द 
के दिन तमुरचि काले घेड़े पर सवार था, इसीलिये 
अब भो मुगल लेग इस तरहके घेाड़ का अधिक आदर 
व्य्श्ते है. | 

तमुरखि अपने देशका लौट अपना राज्य बढ़ानेकी 
इच्छासे युद्वमिं उठा । इस समय उसने जञाज़राट, नेरुण, 
जामुका, साज़ान्‌ ( जआन ) तानजिउत्‌, कुड्गराट, 
जलाइर, दूरभान, वोथो, सूती और बलास नामक शत्र- 
पक्षीय मुगलोंका अपने अधोन कर लिया। केवल बर्गस 
वबंशके अगुर करायार लोग पहले हीसे उसके साथ 
सन्धि सूतयें बंधे थे । द 

विजित विपक्ष उसको समूल नाश करनेके लिये क्‍ 


बड़यन्ल रच ११६३ ई०में एक रुथानमे इकट्ठ हुए। तमु- 
रुचि उन्हे संख्यामें अधिक तथा प्रवल देख रोकनेक लिये 


आगे न बढा, वरन्‌ उसने अपने पिताके मित्र आवंग खांके 


शरण लेने प्री इच्छासे उसके देशकी ओर चल पड़ा । 
कराचारका सरदार भी उसके साथ हो लिया । 

आवंग खां दुरत्गीन मुगलवंशको करायत्‌ शाखा- 
का स्वामी था । करायत्‌ लोग संख्यामें अधिक तथा 
तुकजातिमें सर्त प्रधान थे। सम्प्रान्‍्व और ऐश्वर्यवान 


बादशाह खिता-पए-राज़ आलतान खांके साथ आवंग 


खांकी मित्रता रहनेके कारण देानोंकी राजशक्ति खुद्दढ़ 
है। गई धो । आवंग खां तुप्तल तुगीन भी कहलाता था। 


तमुरचि अपने अनुचरोंके साथ करायतोंके राज़ाके ' 


इस युद्धमें सगूनका मुह शत्रुके तीरसे विद्ध हो गया 
ओर कितने रायत्‌ सेनिकोंने प्राण त्याग किये । 

तमुरत्रि अपने देशकों लोौटा। इस समय उसकी 
अवरूथा ४६ वषेकी थी । उसके बुरे दिनोंमें जा सब 
नेरुण मुगल उसका साथ छोड़ इधर उधर भाग गये 
थे, वे सभो धीरे धीरे उसके दलमें मिल गये । इस 
समय ओर कितनो ही मुगल शाखाओोंने उसकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थी । 

इस प्रकार एक बड़ी सेना खड़ी कर शक्तिशालो हो 
तमुरचिने ब।दशाह आवंगके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । 
युद्धमें पराजित ही आचंग खांने शल्रुओंके हाथ रानो 
तथा लड़कियोंकी समपण कर आत्मरक्षा की । आयंगके 


भाईने अपनी तीन लड़कियोंकी तमुरचिके हाथ सौंप 
छुटकारा पाया । आवंग खां जेसे प्रवल्क-पराक्रमो बाद 
शाहको हराने पर तमुरखिका यश चारों ओर फैल 
गया। उसको शक्तिकों देख और भी कितनी ही मुग़ल 
शाखाये' उसके अधीन हो गई” । इस समय तमुरचिने 
सामानकेडा नामक स्थानमें खाँकी उपाधि ग्रहण की 


पास पहुंचा । राज़ाने उसे बड़ आदरके साथ रक्‍खा । 
यहां दिनों-दिन उसको अवररुथा खुधरने छगो। आवंग 
खां प्रत्येक काममें उससे सलाह लिया करता था। ' 
क्रमशः तमुरचि उसका ऐसा प्रीति-पात्र दी गया कि 
आवंग उसकी स्नेहवश पुत्र कहा करता था। उसने 
तमुरचिको उच्च पद पर नियुक्त कर अपनो उदारता दिख 
लाई थी। इस प्रकार प्रायः ८ वर्ष तक तमुरचिने सम्नार के 
अधीन अपना समय बिताया । इसी बीचमें डसने अपने 


(५६६ दिज़री )। 
इसके बाद उसने भास-पासके तुक्ोँ, तातारों भौर 


घुगन 


दूसरे दूसरे मुगल वंशोफे अधिकृत स्थानोंकी अपनानेका 
निश्चय किया । अतपएव उसने १५०२-३ ई६०में उन सब 
मुगलोंकी जी उसके अधोन दो गये थे युद्धके लिये 
बुलाया । उसका उपदेश सुन सभी उत्तजित हो उठे । 
अनन्तर कुकजू नामक उसके सोतेले भाईने खपत खुना 
कर लोगोंकी ईश्वरके आगमन, तमुरनिके चेड्रिस खां 
नाम बदलने तथा उसके साम्राज्य बढ़नेका कारण 
जताया । इस देवी शक्तिकी कथ्रा खुन, सूर्ग्य तर : लोग 
चेगिस सांके भति विशेष अनुराग दिखलाने लगे | श्स 
मिली मुग़लशक्तिके बल पर चे'गिस र्थां भन्न भिन्न 
स्थानोंमें अपना साप्नाज्य विस्तार करनेमें समथे हुआ। 
कहा जाता है कि उस देववाफक्यकों पालन ब.रनेके लिये 
उसको सेनामें अमानुषिक शक्तिका आविभाव हुआ था । 
इस यलवतो सेनाकी सद्दायतासे चेगिस झ.ने पश्चिममें 
गुर खांके राज्यकी सरहदसे ले कर उत्तरमें चोनके 
पाश्ववत्तीं देश तक फेले हुए सम्पूर्ण भूभाग पर अपना 
आधिपर्य फेला लिया । 

इस प्रकार सारी मुगलशक्तिकों हररुतगत कर चंगिस्‌ 
खा पहले अपने वंशके विरशतु खिटाए राजञाकों दण्ड 
देनेकी इच्छासे दलबवलके साथ रवाना हुए । खिटाए 
के राजा आलतून्‌ खांने अपतो रक्षार्थ राज्यके प्रवेश 
पथ पर उन्हें रोकनेके लिये ३० हजार घुड़सवार तेनात 
कर दिये । चेगिस खां ख्िटाए राज्यके ज्ञात प्रवेश-पथ 
की शलुओंसे रुद्ध देख गुप्त राहकी तलाश करने लगा । 


कटद्दा ज्ञाता है, कि उसने जाफर नामके किसी मुसलमान 


गुप्तचरकोी वनियाके भेपमें राजा आद्तुनके पास भेजा 
था। उसने प॒क्र गुप्तपथका पता लगा कर चेंगिस खांको 
जताया | तब चेगिसने सभो मुगल-परिवारोंकों पवतके 
पास इऋट्ठ) होनेकी आज्ञा दी। उसरऊे आदेशानुसार 
सभी ख्री-पुरुष ओर मां बेटोंको पृथक्‌ पृ५क खुले सिर 
तीन दिन तक उपवास रहना पड़ा था | खुद चेगिनज्न खां 
पक 'खड़॒गा' ( तम्यू ) में जा गले। रस्सी लगा ईश्वरको 


आराधनामें प्रवृतत हुआ । बाहरमें जो लोग खड थे वे ईश्वर 


( टिंगार टिंगरी ) का नाम लेते हुए जय ज्ञयकार कर रहे 

थे। चौथे दिन प्रातःक्ाल नेगिस्‌ रा तम्बूसे बाहर 

निकल कर बोला कि 'टिंगरी' (ईश्वर) ने मुर्क जयमालसे 
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भूषित किया है । हप्त लोग अब आहतून रुंको दण्ड देने 
प्रस्थान करेंगे। पश्चात्‌ मुगलोंने भोजकी तैयारी की । 

भोजके याद चेगिस्‌ खांने गुप्त पथसे खिटाए 
राज्यमें प्रवेश कर तमघाज्ञ प्रदेश पर चढ़ाई की। आल- 
तृन झा चेगिसके आनेकी खावर पा हका वक्का हो 
गया | जब उसकी सेना मारी जाने लगी और नगर लूटा 
जाने ठगा तब सभी लोग राज्य छोड़ भाग निकले | औओो 
लोग नहीं भाग सके वे कुछ तो शत्र ओके शिकार बने 
ओर कुछ बन्दी कर लिये गये । 

चेंगिस इस प्रकार तमघाज, टिगिट और शघर प्रदेश 

पर अधिकार कर खिटाए राज्यक्ी राजधानी तमघाज 
नगरमें आ धरमका और घेरा डाला । आलतून्‌ खां असीम 
साहससे नगरको रक्षा करने लगा। अन्‍्तमें आत्मरक्षामें 
असमर्थ देख उसने तमघाज शत्र ओंके द्वाथ समपण कर 
दिया। 

ने गिस्‌ खांके उत्थान और मुगल सेनाकफे विजयकी 
खबर तमाम फेल गई । ख्वारक्षमके राजा खुलतान मह- 
अमदने सच्ची बातका पता लगाने दूत भेज्ञा। राज् दूतने 
राजधानी के पास आ पहाडके जैसा ऊ'चा सफेद पक टीला 
देखा | वह टीला मुगृल युद्धमें सारे गये से निकोकी हड़ियोंका 
पुजथा । इस राजदूतने राजधानाके द्वार पर ज्ञा कर देण्या 
कि दुर्गका द्वार मनुष्यके ठट्टरोंसे सजा हुआ है। तलाश 
करने पर मात्यूम छुआ कि ६० हजार बालिका श्ोने मुग्लों- 
के श्राससे बचनेके लिये आत्महत्योक्ी थो। बह ठट्वरोकी 
ढेर उसी दुध टनाकी स्मारक-स्वरूप थी । 

सुझतानका दूत चेंगिस्‌ खांके दरवारमें सादर 
बैठाया गया। मुगल-सरदारने नाना प्रकारके रल 
भूषण खुलतानको उपहार दे पिन्नताको प्राथना की और 
दीनों राज्योमें बे-रोकटोक ध्यापारके लिथे सन्धि करने- 
का प्रस्ताव फिया | तदनुसार चे गिस खाांके भेजे व्यापारी 
लोंग धन रल और ऊंट आदि ले ख्वारज्मम पहुचे। 
लेकिन वहांके सुलतानने धन लोभसे उन्हें! मरया इ्ाऊा। 
हत शोचनीय संवादसे ले गिसकी क्रोधाग्नि घधक उठी 
ओर उसीसे सम्ूचा खारम राज्य भस्मीभूत हो गया । 

१२१८ हईै०में सुलतानकों पूरा द्‌ण्छ देनेके लिये, 
ज्लीन, तुकतान और तप्रपाजसे पएुक्र बहुत बड़ो सेना 


७३८: 
इकट्टी कर चेगिसने उआके गढ़ पर धावा 
मारा। उसके वाद क्रमशः उसने बुखारा, समरकनन्‍्द, 


वादख, तिरमिद, तालकान, घोर, गजनी आदि राज्यों 
और नगरोंकों पूर्णतया लूट, जल। ओर मथ कर अपनी 
मुगल-सेनाकोी सिन्धु नदकी ओर बढ़ाया। इस स्थान 
पर खारज्ञम शाहज्ञादा जलाल उद्दीन मंगवरणि अपनो 
सेना ले आत्मरक्षामं लगा था। १२५२७ ई०में मुगलसेना 
सिंधु नदके पास पहुंची ओर दोनों दलोंमें घोर युद्ध 
शुरू हुआ। प्रायः ११ वर्ष तक इस युद्धमें खरजम 
साप्नाज्य विध्वरूत ओर छिलन्न भिन्‍न हो गया। इस 
युद्धमें भसंख्य मुसलमान वन्‍्दी हों कर मुगल सेनाके 
पीछे पीछे पैदल चले । मारे गये मुसलमानों'को 


मुगल 


+-+-... 


गिनती नहीं ही सकती, कंवल पक समरकन्दमें (५० । 
हजार मुसलमान मारे गये भरे ! इस्त के अलावा जिस 


जिस देश हो कर मुगलसेना जांतो थो वहांके वच्च , 


| 


बूढ़े , ख्रियां सबके सत्र तलवारके शिकार बनते थे | हरी 


भरी फसलको इन्होने नपफ्ठर कर डाऊहा तथा नगरगोंको 
जला कर उज्ञाड़ दिया, असंख्य स्त्री पुरुष वान्नारमें 
बेचे आानेके 


क्‍ 


लिये मुगलोंके कारागारमें बन्द किये 


गये। इधर दूर देशमें युद्धों फसे रहनेके कारण 
चे'गिसके अपने राज्यमें बगाबतकी तैथारी होने छगी। . 


दूतोंसि संवाद पा खारजम राज्यक्ी नष्ट करनेके बाद हो . 


बह विजय-मदसे मतवाला हो धीरे धीरे अपने राज्यकों : 


लोरने लगा । 


रासख्तमें बोमार पड़ गयां। उस समय 


उसकी अवरूथा ६७ वप थो, लेकिन उसके सतेज मुखकऊी , 


देखनेंसे उसके जवान होनेका श्रम होता था । 

अपनी झत्युंके पहले वह जिन जिन युद्धोंमें लिप्त 
था उनसे काथे, ख्तोटान, उत्तर ओर वक्षिण चोन, 
किलोक, सकसिन, बुलगेरिया, आस (क्रिमिया), रुसिया 
आलन, द्रान्स-अक्षिसयाना, बादख, खुरासन इरान, तुरान्‌ 
आदि देशोंकों ले वह एक बड़ सापघ्राज्यक्री स्थापना 
कर गया । इस विख्तोर्ण साप्नाज्यकी डसने अपने पुल्रोंमें 
बांद दिया । उसका जेठा लड़का तुषी उसके ज्ञीते ज्ञी मर 
गया था, अतएव तुषी ख्ांका ऊकड़का वतु खां उसके 


स्थान पर बैठ। । उसने अपने तोसरे लड़के ओआकताइ खां- 


की साप्नाज्यका राजसहासन दे अन्यान्य सम्पत्तियोंका , 


दूसर लड़के चाघताइ ओर सबसे छोटे लड़के तुली खांके 
बीच बांट दिया । 
उसका पोता बतु खांको किफयाककी समतर भूमि 
का राज्य मिला | यह राज्य जक्षते श नदी, आरल भील 
ओर कास्पीय समुदके उत्तरमें डन-भलगा नदोके तीर- 
वत्तों प्रदेश तथा कृष्णसागरके पासवाले कुछ सूथानोंमें 
विख्तुत था। दूसरे लड़के चाघताईको पशिविममें किफ्‌- 
चाक, दक्षिणमें मेऋरान, पूरवर्भ मुगलोंका अ दिम बास- 
स्थान ओर उत्तरमें साइविरियाकी सीमाक बीच समूचे 
भूसागका राज्य मिला | इनके अलावा, कासगार, ख्ोटेन, 
ओऔधोर, वदाकसान, बादख, खारजम, खुरासान, गजनी, 
ओर काबुछ आदि प्रदेश उसके राज्ममें थे । तीसरे 
लड़के उकताइके हाथ मुगठभूमि और उसके आसपासके 
कई झथान आये तथा चोथेकोीं चीनका शासन मिला। 
इस प्रकार साम्नाज्यकों वांट चे गिस्‌ खां १२२७ ई०में 
खगवासी हुआ। मरनेके समय भी उसको राज्य 
शासनकी कूटनोति खसूकतो थी । अपन अम्ालुषिक 
अत्याचारके लिये निनदनीय होने पर भी कहना पड़ेगा 
कि उसके जैसा असाधारण शक्तिवान्‌ पुरुष संसारमें 
बहुत थोड़ ही हैं। चेज्लिस स्थां देखो। चे'गिसके 
छड़ हॉने अपने अपने राज्यके लिये अछग सेना रक्‍्खों 
थी।  उछ्ध, यायावर, मुगल और दूसरी दूसरी तुक- 
ज्ातिके सनिक इस दलम शामिल थे। 
उकताइकी भ्रुत्युके बाद उसकी स्त्री तुराकिना 
खातुन मुगल साप्रज्यक्री साप्राज्ञो हुई । उसके राज्य- 
क्रालमे शासनमें गड़बड़ी मची । तब मुगल अमोरोने 
उसे उतार उसके लड़के कयूककोा राजसिद्दासन 
पर बिठाया। कयूक्रके मरनेके बाद सप्नाटका चुनाव 
ले कर मुगल सामप्राज्यमें घर-भगड़ा खड़ा हुआ । कुछ ही 
वर्षोंमे मुगल सरदार समाट या अधिनेताक्री अधोनतासे 
मुक्त होनेकी चैष्टा करने लगे। किस समय चेंगिस 
सामाज्यको ऐसी अवनति हुई, इतिहासमें इसका ष्योरा 


नहा है। १५२६ $०की मुद्रामें मुगल अधिनेताको बगलमें 
फारसके राज़ाका नाम अड्धित देखा ज्ञाता है।. १३०४ 
ह०में काजान्‌ खांने अधिनेताका नाम छोड़ अपने नाम पर 
सिक्का खलाया। सम्भवतः इसी समय तुषि ओर 
चाघताइ वंशके राजे खाधीन हो उठे थे। 


मुगूल 


इसके बाद ने गिस खानदानक राजे अपनेकी सफ्तार्‌ 
कहने लगे। इन मुगल राजाओंने दक्षिण चीन जीतनके 
बाद ऊन नदी पार कर बुछूगारिया और पोलेण्डमे मंगल 
शासनकी विजय पताका फहराई । इसके अलावा 
हनगेरो, वसिनिया, डाब्मेसिया और साइनेमिया पर 
आक्रमण करने और शियाना विज्य करनेमें प्रवृत्त हो 
मुगलोंने सम्पूण क्रिस्तान ज़गत॒कों भयभीत कर दिया। 
इस प्रकार ७० वष गुत्तरने पर ये लोग आपसमें विछुड़ 
गये। आपसको इस फूटके कारण इन लोगोंका यूरोप 
साम्राज्य ओर तो क्‍या, कोरियासे ले कर एशियाटिक 
सम द्॒ तकका सम्पूण साप्नाज्य भी सेंकड़ों टुकड़ोंमें 
विभक्त द्वो गया। यूरोपके मध्य केवल रूसमें मुगलोंका 
आधिपत्य था। चे'गिस खांके चार पुत्रोंसे चार मुगल 
शाख्वाओंकी उत्पत्ति हुई । 
की क्रमणः वृद्धि होने पर भो मुगरराज्यमें विद्वं प अपनो 


| 


हल सब वंशोंकी झत्तानों- 


गोटी न जमा सका ) केवछ चात्रताइवंश सुगरठ-जातिकी 


गोरवरक्षा करनेमें समथ हुआ था । 

ले गिस्‌ खांका निदिए्ट चाघताई राज्य प्रधानतः तीन 
भागोंमें बटा था। १ सीर ओर कासगरसे उत्तरका 
प्रदेश । यह जनशन्य मरूभूमिके समान था | 
गर, 
नगरोंसे खुशोंभितदेश । 


न्फा स्तर 


से भरा ओर सम्द्धिशाली तथा उत्तर भाग मरुख्थान 


यारखन्द, खोदेन, अफ सु और तरकान्‌ आदि. 
इसका दक्षिण भाग लोगों- : 


था। अक्षत्तेश-नदीके उत्तरी किनारेस दक्षिणमें हिन्दु- 


कुश ओर हजारा परवेतमाला, तासखनन्‍द, समरकन्‍द, 


घुखारा ओर वादख तक उसके राज्य फोला हुआ 


था। 
सुशोभित था। 
यायावर नामकी स्वरदेशभक्त प्रवछ ज्ञाति मरु- 


यह भाग उपज्ञाऊ खेतांसे भरा और नगरोंसे 


भूमिक समान प्रथम भागक्ी एकमात्र अधिवासी 
थी। ये लोग उच्छुट्डूलभावमें जीवन बिताते थे। ' 


दूसरे भागके रहनेवाले सम्प्रदाय भेद्से प्रायः एक 
रूथानसे दूसरे रूुथानकों जाते थे और कोई कोई मातृ- 
भूमिमें रूथायीरूपले रहते थे। तीसरे भामके अधिकांश 


रहनेवाले रुथायोभावस वास करते थे । ये सब प्रायः . 
मुगलवंशके थे । इन सब सम्प्रदायोंको छे।ड दक्षिण-पूर्वे- 


| 
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की ओर कालिमक नामक एक बड़ बलवान सम्प्रदायका 
बास थां। चीन सरहेदक पास ये लोग बस हुए थे। 
चाप्रताई अपनो राजधानी विख्वालीन नगरमे और कभी 
अपने भाई उकताईके साथ काराकोरम नगरमें अपना 
सामय बिताता था। राज्यरास्बन्धी सभी कार्य्य॑ करा- 
चार वूयानके हाथमें थे | इस प्रकार मन्त्रीके हाथशासन 
रहनेक कारण चाघतईक उत्तराधिकारियोंक बीच मनों- 
पालिन्यका अवसर उपस्थित हुआ। पक्र शताब्दीक 
बीच राजकुमार छोग आपसमें बिछुढ़ सिर और आंमू 
नदोक तीरवक्तों प्रदेशोंमें जा बसे । क्रमशः आपसके 
विरोधके कारण थे शक्तिद्दीन हो गये और मम्त्रीवंशने 
चाघताई राजसिहासन पर अधिकार पाया । चाघताईके 
वंशधर उनके हाथके खिलोने बन गये थे। राज़ा इम्ताल 
बुगा खां श्मके राज्यकाल तक चाघताईके वंशधरोंने 
आपसमें अलग हो खतनन्‍त्र राज्यकी स्थापना न की थो। 
इस समय चाघताई बंणजञोंने दो भागोंम॑। विभक्त हो दो 
स्वाधीन राज्य स्थापित किये । एक राज्य मुगलभूमि 
ओर कासगर प्रदेशमें तथा दूसरा मावरावन्ताहार प्रदेश- 
में स्थापित हुआ । 

इसके बाद ज्ञों सव मुगलछराजे हुए वे विलासमें विभोर 
रहने थे तथा प्रज्ञा पालनक्री ओर उनका बिलकुल ध्यान 
न था| उनके मन्त्री लोग ही राजकाज्ञ चलाते थे। ट्रान्स- 
अफ्सा निया प्रदेशभ॑ अराजकताके लक्षण दीख पड़ । घर 
झगड़ा हो इस दुरवस्थाका एक मात्र कारण था। उसी 
समय तातार छोंग भयानक बाढ़को तरह देश पर चढ़ 
आये। ऐले सड्डूटके समय असाधारण शक्तिशाली 
मुगल गौरव -सूथ तेसघ्तूरलंग दिपक्षियोंकरी हरा ऋर एशिया 
के भाग्याकाशर्म चमक उठा । उसके अभ्यद्यस मुगल 
जातिमें नथे जोशका सचार हुआ । 

सचेगिस खांके अच्छे दिनोमे मुगल लाग अशान-अन्ध- 
कारमें पड़े थे। पासके चोन ओर तिब्बतके प्रचलित 
बौद्धधमंके संस्पशसे यद्याप उन्होंने उन देशवासियोंके 
आचार-व्यवहारका अनुऋरण करना सीखा था तो भी उन 
लोगोंके मनमें धर्मंबीज अभी तक बाया नहीं गया था। 

से गिसकी छुत्युके वाद मुगल ज्ञातिमें इस्लामरधर््म 

फोला। तुषि खांके लड़का बर्का खां ( किफचाक, तुक्रि- 
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स्तान और सक्सिनका शासक) ने इस्लाम कबूछ किया। 
तुषिका पोता और बतुका छथुकां उज़वक इस्लाम कबूल 
कर उस धरम्मेका प्रचारक हुआ । उज्ञबक र्थांकी चेष्टा- 
से किफचाकवासी मुसलमान हो गये | इसके बाद चाघ 
ताईवंशका तुगलक तेमूर रा अधिनेता होनेके बाद इस्‌ 
लामका पक्षपाती हुआ। उसने कुरानमें विश्वास किया 
ओर उस मतको कबूछ कियां। उसके आदेशर्स उसके 
अधीन अधिकांश प्रजा मुसलमान हो गई । पश्चात्‌ इस- 
लाम धर्म धीरे घोर मुगलोंमें फेल गया ।  तेमूरत्टडूके 
उत्थानके दिनोंध सम्पूण मुगछलजाति पर इसलामकऊ़ा 
छाप पड़ गया । 

चे'गिस खांफे वंशमें तुलो णां, उसका भाई उकताइ, 
उकताइकी ख्री तुरकिना खातुन, कयूक खां, कयू ऋको 
ख्री अगुलगणप्िस्‌ तथा तुलि खांके लड॒के मंगु खांने 
१२५१ इसे १५७५६ हइ० तक राज्य किया | मंगुझा भाई क्‍ 
कुबलाई खाने चीनके अधिकृत प्रदेशमें जा राज्य किया | | 
डसोसे चोनदेशरमें यूपनराजबंशकी प्रतिष्ठा हुई । 

चेगिस, के दूसरे लड़के चाघताई खांने द्रान्स-अकतो- 
निया नामक मध्य पशियाखंडपे चाघरताई-वंशका शासन 
बढ़ाया था। भोरतका मुगल राजवंश अपनेका चाघ- 
ताई चंशसे उत्पन्न बतला कर गौरवबान्बित समा था । 

से गिसका लड़का झुज्ञो या तुपीखां फिक्वाक राजवंश 
का प्रतिष्ठाता था। इस प्रकार मुगल -सम्प्रदायमं चगस 
खांके लड़कों ओर पोतोंसे अनेक खतन्‍त्र शाल्राओंको 
उत्पत्ति हुई । 

तुली खांके लड़के मंगु खांके बाद उसका भाई 

इछाकु खा फारसका राजा हुआ। इस इलाकु खरे 
फारसके इलबानि राजवंशको उत्यक्ति हुईं। इलाकुके 
बाद आवा खां, निकादर अह्मद खां, अप्रू न खां, कैशातु 
खां, बाईदु, याज्ञान खां अलड्रेतु और उसका लड़का 
आबु सेबद बहादुर खां यथाक्रम फारसके राजे हुए । 
अन्तिम राजाके निरुतेत ओर बलहीन होनेके कारण 
इलखानि वंशकोी दूसरे राजबंशकी अधोनता स्वीकार 


करनी पड़ी । 
पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि तुमीनाव खांके 
बंशधर कजुली खांके वंशमें अप्तीर तेमूरका जन्म हुआ 


था. इस बंशकी दूसरी शाखामें मुगल वीर चे गिसने 
जन्म लिया था। तेमूरने चेगिसकी वोरताकी कहानो 
पढ़ उसोके उज्ज्वल द्वष्ठान्तका अनुसरण किया। उसने भी 
मुगलोंका अधिनायक हो पक विशाल मुगल साम्राज्य 
स्थापित क्रिया था। उसकी राजधानो समरकन्दमें 
थो। १३६८ ई०में उसने भारत पहुच दिललो पर कब्जो 
किया । भारत-विजयके बाद उसको इच्छा थी, कि 
चीन-विज्नय करें, लेकिन सृत्युने ऐसा न होने दिया । 
उसने भारतकोी जय किया तथा छूटा लेकिन यहां राज्य 
स्थापित न कर सका। तेमूरत्ंग देखो | 

अमीर तेमूरके बाद समरकन्द राजधानीमें तेप्तूरवंश- 
फे जिन जिन मुगल राजाओंने राज्य किया उनके नाम 
नीचे दिये जाते हैं । 

१ सुलतान खलील-यद तेमूरफे तीसरे लड़के 
मीरन शाहक्रा छड॒का था। 

२ शाहरुख मीर्जा तेमूरका चौथा छड़का । 

हे अशाउद्दोलछा -मीज़ा । 

४ उलुघ्रवेग --शाहरुखका छड़का । 

५ मिजा बावर | इसने अपने बाहुबछसे दिलीकी अपने 
अधि क्वारमे छा भारतमें मुगल राजबंशकी प्रतिष्ठा की । 
यह उभर शेत्र मिर्जाका लड़का था। आबु सेयद पिर्जा- 
फा पाता, महग्मद मिज्ञाका परपोसा और पम्ीरन शाहका 
वृद्ध परपोता था | 

६ मिर्जा अबदुल छतोफ । 
७ मिजञा शाह भहम्मद । 
८ प्रिजां इब्राहिम । 
६ सुल्तान आवबू सयद । 
१० मिज्ञां यादगार महम्मद । 
मुगल सप्ना: प्रिज्ञां बाबर शाहने भारत-सप्तनाट हो 
कर भी समरकन्द राजसिंहासनकों अक्ष्‌ ण्ण रखा था। 
उसका लड़का शक्तिद्दीन हुमायू' जब भारत साप्नाज्य ले कर 
उलभा हुआ था उसी समय-उलुघवेगका लड़का अबदुल 
लतीफ पिजा समरकन्दके राज़सिंहासन पर ज्ञा बैठा 
तेमूरक दूसरे दूसर लड़के ओर पोते मुगल-साप्नाज्यके 
पुक पुक खंडमें राज्य स्थापित कर अलग हो स्वतन्लरुपसे 
रहते थे। बाबरका बड़ा छड़का हुमायू' दिल्लीको राज- 


मुगल 


गद्दी पर बैठ!। उसके कमरान, आस्कुषि और इन्दाल ' 


नामके और भी तीन लड़के थे। लेकिन सूरवशके 
अफगान सरदार शेरशाहने हुमायू को भगा कर कुछ 


दिन भारत-सां्राज्यका शासन किया। हुमायू के इस , 
प्रवासकालमें अपरकोटमें अकबरका जन्‍म हुआ था। 


अकबरके बाद अहांगीर, शाहजहां ओर औरड्जेब बाद- 
शाह दिल्लीके सिंहासन पर बेठे ओर सम्पूर्ण भारतमें 
मुगल-शासनका विस्तार छिया। बाधर, हमायू , अक 
बर, जहांगोर, नूरजहां, शाहजहां आदि शब्दोंमें विशेष 
विवरण दिया गण हे । 


मुगक्षोका क्षपःपतन । 
वीरहदय बाबर, बनविहारी हुमायू, खुप्रसिद्ध अक- 
बर णाह, चश्चलचित्त जहांगीर ओर सीमाग्यशाली शाह. 
४अआ&हां आदिको राजकीय शासन-प्रणाली देख कर अनु- 
मान किया जाता है कि उनके शासनमें तुकजातिका 


प्रभाव पूर्णरूपसे वत्तमोन था। उसके साथ भारतीय 


हिरुदू प्रजाके प्रति उन लोगेंकी असीम दया, सद्भाव 
आर सहवयता रहनेके कारण दोनों जातियोंमें किसी 
प्रशारका विज्ोतोय विद्वप आर वेषम्य नहों दिगंाइई 
देता था । अकबर ओर जदांगोरके हिन्दूनस्थियोंके 
पाणिप्रहण करने, हिन्दुओंका सेनापति आदि उच्च राज़- 
कोय पद देने ओर हिन्दुओकी शासक्र बना'नेके कारण 
दोनों जातियोंमि. विरोध बढ़नेके बदले एक खुखमतय 
समताको वृद्धि हुई थो। अकवर शाहका दिन इ इलाही 
नामक धरमंमत उस समय दिलोके शासनमें सवप्रिय हो 
गया था। क्‍या हिन्दू, कया मुसलगान, कया पठान सब- 
के सब उस सवेनियन्ताकी द्वष्टिमं बराबर हैं अतएव 
आपसमे भेदभाव रख ज्ञातीय शनत्रुता उत्पन्न करना 
सरासर अन्याय दे यहा उनका उपदेश था। 


' सप्नाट अकबरने अपनी असाधारण प्रतिभाके बल 
पर इसी उत्तम मार्गका अनुसरण किया। भारतके हिन्दू 
राज़ाओंके साथ वराबर छेडछाड करनेस किसी न 
किसा समय वगावबत फेल सकती है ओर उससे समूचे 
मुगल साप्राज्यका अधःपतन द्वी सकता है, बुद्धिमान 
अकबर यह अच्छी तरह समता था। इ्सीलिये यह 
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हिन्दूु-मुस्लिम एकताका पक्षपाती था। उसके ख्तुथोग्य 
पुल सलोमने पिताके अमीए मार्ग और उपदेशोंकोी उल- 
इन करनेकी इच्छा न की। यह सच है कि कभी कभी 
नशेक्री हालतमें वह पुराने मांगेसे बहक जाता था, 
लेकिन वह उन राजकोय भूलों या अपराधोंको मिटाने 
तथा प्रज्ञाओंके दुःख दूर करनेमें उदासीन नहीं रहता 


था । भारत-साप्राज्ञी नरजहानने भी शासनको द्वढ़ 
किया था । 


अकबरका लड़का जहांगीर हिन्दू-रमणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था, अतएव 'नराणां मातुलक्रम' नियमके 
अनुसार उसे अपनो मांके सजातियोंके प्रति अपना- 
पनको रक्षा करनी पड़ी थी । जहांगीरका लड़का बाद- 
शाह शाहजहां जोधपुरके रांजा उदय सिहको छड़कोी 
बालमतीके गभसे उत्पन्न हुआ था । अतपषव हिन्दू रक्त 
के संयोगस उसके हृदयमें भी हिन्दुओंकी स्वाभाविक 
दूधा वृसिकों संचार था। शाहजहांने अपने पिता और 
पितामहके द्वष्टान्त रहते हिन्दुओंके विरुछ चलनेका साहस 
नहीं किया, बरन्‌ प्रज्ञाओंको प्रसन्‍न रखनेकी ओर उसका 
विशेष ध्यान था । यद्यपि वह सौभाग्य खुखमें बिभोर हो 
शाॉसनका पृव॑चत्‌ सुदृढ़ न रख सका, तोभी उसके राज्य 
कालमें किसो भी देशों राज्यकों मुगल शक्तिके विरुद्ध 
उठनेका साहस नहों हुआ | पर हां यह अवश्य स्वीकार हे 
कि विलासिता और भागकामना हीके कारण वह राज 
काय से अलग रहा करता था | बादशाहकी शिथिलताके 


कारण ही शासन शिथिल पड़ गया था | शाहजहांकी बिला 
सिताने ही मुगल-सामप्राज्यकी अवनतिका सूलपात किया । 


मयूर सिहासन, भोतीमस जिदु, ताजमहल, शाह- 
जहानावाब्‌-नगरका निम्माण शाहजहांकी घिलासिताका 
चूड़ान्त दृष्टान्त है! प्रज्ञाको खून चूस कर इस प्रकार 
अपरिमित घन ब्यय कर कब्र, मस जिद ओर सिंदासन- 
का बनवाना मुगलर-अत्याचारंसे पोड़ित भारतकी प्रज्ञा 
तथा राज्ञाओंकी बहुत अखरा । सिहासनके शोभा 


मात्र बिलासो शाहजहांक-प्रति प्रज्ञाके बीच श्रद्धाफे बदले 
इपॉग्नि धधक उठो । उस समय भो मुगल शक्तिकी धाक 
भारतमें जमी हुई थी, इसलिपे बगावत उठने न पाई । 
लेकिन प्रज्ञा ओर राजाभोंके हृदयमें वह भाग खुलग 
रही थी । 
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शाहजहांके शासन तथा युद्ध-विभागोंम हिन्दू और 
मुसलमान कभचारियों और सेनॉपतियोंका समान आदर 


और समान प्रभाव था इसलिये कोई सम्प्रराय दूसरेका 


विपक्षी नहीं हुआ। यदि ईर्षावश हिन्दुलोंग मुगल- 


|] 
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सप्नाटके विरुद्ध उठ खड़ होते तो दोनोंमें एकका विनाश 


अवश्यर्भावी था। इस कारण उस सम्रयके हिन्दूराजे 
पूर्ण प्रभावशाली मुगठ शक्तिके विरुद्ध नहीं खड़ हुए | 
जाहजहांकी जेड भेज आऊलमगीर ( औरंगजेब ) 
दिल्लीके तख्त पर बेठा । उसका हिन्दु्भोके प्रति द्व प, 
हिन्दुओं पर जिज्ञिया नामक# नथा कर लगाना, 
दाक्षिणात्य अभियानमे अनेक. राजाओंकी सतताना, 
हिन्दुओंसे इह्लाम कबूल करवानेको चेष्टा इत्यादि अनेक 
फारणोंसे हिन्दुओंका मुगलोंके प्रति हदैप स्वभावतः जाग 
उठा। शाहजहांने प्रज्ञाके खून चूस घोर अपध्ययसे 
जिस ज्ञांतीय द्व षाग्निकों सुलगा दिया था, और" गजेबने 
जिज्िया बैठा कर मानों उस अग्निमे इधर डाल दिया। 


इस 'जिजिया' करका लगाना युक्ति-संगत था | कुरानके मतानुसार 


मद्यपान और मूत्तिपूजन निषिद्ध है। कट्दर मुतल्मान आल्लममगीर ' 
हिन्दुभके प्रति इन सबका निषेघष न करके इनके बदल्ले कर 


लगा उन्हे छुटकारा दिया था । उसकी तीक्षण दृष्टिस कोई . 


भी रक्षा नहीं पा सकता थ | जा काई मुसल्लमान शराब पीता 


उसे उसी समय दण्ड भिन्नता था | किन्तु जिजिया दनंबाले 


हिन्दुके पक्तमें कोई बखेड़ा न था| मुतह्नमान ऐतिहासिक यह भी 
कहते हैं, कि मुगल-बादशाह ओरज्जजेब यथाथम हिन्वूद्वं पो नहीं 
था। उसको स्थधम-प्रीतिन ही उसे बदनाम बना दिया था। 
अकबरशाह सचमुच हिन्दू-द्व भी था | उसका चल्नाया इलाही मत 


इस ब्रातका साक्ष्य देता है। अकवरने हिन्दूफे साथ मिल कर कितने 


हिन्दूको मुसल्लमान बनाया था, वह मूर्ख हिन्दू समझ नहीं सका | _ 
राजपूत कन्यासे विवाह कर क्‍या उसने .हिन्दुको जाति लेनेकी 


चेष्टा नहीं की ? ओऔरक्षजेब मुसल्लमान था, इसलिये अपने इसल्लाम 


धर्मका पान्नन करना उसका कत्तव्य था | उसने हिन्दू मुसक्त- 


मानोंमें प्रथकता दिख्ालानके लिये भिन्न भिन्न परिच्छादि भी 
निर्देश कर दिये थे । 


णशाहजहांके समयक्री चु आती आग ओऔर'गजेवके समयमें 
घधक उठी । और'गजेबके निष्ठ र शासनमें अत्याचार- 
पीड़ित भारतके राजोंने उसके जीते जी ही मुगल- 
शासनके विरुद्ध उठ मुगछ साप्राज्यके अधःपतनका बीज 
बो दिया । 


ओरडुजेवके राज्य-कांलमें हिन्दुओंका प्रभाव एक तरह 
मिट गया था । सप्राट हिन्दुओंकी ऋफिरश समभत 
उन पर विश्वांस नहों करते थे । अकबरके शासनकाएउंमें 
मानसिह, जयसिह आदि जो हिन्दू वीरश्रेष्ट अत्यन्त 
सम्मानित तथा उच्च उपाधियोंसे विभूषित हुए थे और 
जिन्‍्दोंने मुगल राज-पताका भारतमें फहराई थी ये सब 
हिन्द वीर और'गजेबकी द्ृश्मिं निकम्मे जचते थे। धर्म 
चिद्रे पके कारण ओर गजेव हिन्दुओंके हाथ शासनकी 
बागढोर देना उचित नहीं समझता था, हिन्दूमात्र उसके 
अप्रिय तथा घुणाके पात्र थे । इस द षके कारण ओरंग- 
ज्ेव हिन्दू प्रधान भारतमें हिन्दुओंके प्रति सहानुभूति 
छोड मुसलछमानोंका पृष्ठरोषकत हो गया । अतपव 
अपमानित हिन्दू राजोंने भी मुगल साम्राज्यकोी नष्ट कर 
डाटनेंका निए्यय किया । 


ओरड्जेबक समयमें मुसुलप्रानोंकी प्रधानता वाद- 
जाह०रे रूवीक्ृत होनेले राज्य भरमें मुसलमानोंका 


प्रभाध बढ़ गया । क्रमशः स्वजाति विद पवहि 
भी खधक उठो। जो मुखलमान ( मुगल ) सेनापति 
आऑरडूजेबवके दोद एड प्रतापसे भीत हो उसके 


समयमे विपरीत चाल नहों चछ सके थे, वे लोग 
उसकी सम्र॒त्युके बाद ही धन-लोभसे उसके वंशधरोंका 
मार भगानेके लिये तेपार हो गये । इसी समय मुगल 
साधप्राज्यको मिद्टीम पिला देनेवाला सेनापति ज्ञुलफि- 
कार खांका आविभाव हुआ । ज्ञुलफिकारने राजकुपारोंके 
राज्याधिक्रारप्रसंगमें प्रवश्चना ओर स्वार्थपरताका जैंसां 
परियय दिया था, यद्द इतिहास-पाठकोंस छिपा नहों है । 


प्रत्येक ज्ञातिका उत्थान और पतन अवश्यम्भावी 
है। व्यक्ति बिशेषकी प्रतिभा और बाहुबलसे सामप्राज्यका 
संगठन होता है । फिर उस राजवंशमें प्रतिभा और बल- 
के हास या अभाव होनेसे राजशक्ति छिन्‍न हो ज्ञाती है। 


पृगूल 


वाबरशाहफी अद्भुत प्रतिमोने भारतमें ज्ञिस मुगल- 
साप्नाज्यकी स्थापनाका सूलपात किया, दुबल हुमायू के 
समयमें, उसमें वह प्रतिभा न रहनेके कारण, उस 


सांप्राज्यका मानो मेरुदएड ही टूट गया । पीछे समदर्शी ' 


अकबरने पएकतासूत्रमें भिन्‍न सम्प्रदायोंकी बांध मुगल 
साप्राज्यकी पुनः प्रतिष्ठा की । उसका लड॒का जहांगीर 


महावत खां और शाहजादा खुरम (शाहजहां)के विद्रोहसे 
फिर भो अपने पिताके जीते जो हो . 


तंग तंग आ गया | 
ओऔरड्जेब आदि शाहजादोंन राज्यलोभसे युद्ध किया। 
ओरडुजेब अपन भाइयोंके रक्तसे वखु'धराकों रंजित कर 
तथा अपने वृद्ध पिताकोी कारागार भेज राजसिंहासन 
पर बैठा । मुगल-राज्यमें मुसलमान सेनापति छृपा- 
पात्र बननेक्रो इच्छासे भिन्‍न भिन्‍न शाहज़ांदों की खुशा- 
मंद किया करते थे । ये लोग उन्हें सिहासन हर्तगत 
करनेके लिये उभमाडते भो थे। उच्च पद भर सम्मान 
पानेकी लालसा स्वभावतः उन्हें चज्चल बना देती थी । 
फलत: शाहजादों की वगावत साधारण बात हो गई । 
शाहजादोंका घोर विद्रोह ही मुगल-शक्तिके अधः्पतनका 
वास्तविक कारण था। 
शाहजादों का विद्रोह, सिहासनके उत्तराधिकारोका 

निश्चित न रहना जिससे शासनमें व्यवस्थाका 
अभाव, शाहजादो का राज़ाज्ञाका उल्लडुन करना, छोटे 
छोटे सामन्‍्तोंकी खतन्त्र होनेको चेष्ठा ओर सेनापतियों- 
की जञागोरदारोी आदि अने+क कारणोंसे मुगल साम्राज्य 
को इतिश्री हुई । राज़कमचारों छोग शासनमें कमजोरी | 
देख अपनी अपनो रुवाथे सिद्धिकोी फिक्रम रहते थे । 

इस सारी गड़बड़ोमें मुगल सामप्र।ज्यके नाशके बीज छिपे 
थे। ओरडुजेबको विचारदीनताने उस बीजको उगा दिया | 
धर्म विद्वंष और प्रज्ञापोड़नके कारण हिन्दू उससे घृणा 
ऋरते थे। शक्कों बादशाहको बुढ़ापेम भी शान्ति न 
मिली | किसीके प्रति उसको सहानुभूति न थी, अतएव 
कोई उसका हितैबी भी न था | दाक्षिणात्य जीतनेके लिये 
दोघ काल-व्यापी युद्ध तथा उसमें धन और शक्तिका 
क्षय, हिन्दुओंकी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी इच्छा, दा क्षि- 
णात्यमें महाराष्रकेशरी शिवाज्ञीका अभ्युत्थान ओोर ' 
पञ्माबसे गुरुगो विन्द्सिहके नेतृत्वमें सिफ्णोी का उत्थान 
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ये सबके सब मुगल साम्राज्य 6 अधःपत्तनके कारण 
हुए | 

इसके अलावा ओरड्जेवके उत्तराधिकारी कमजोर दिल- 
के निकले । शासन चलानेके लिये उन लोगोंको ख्वार्थी 
ओर मकगड़ात्यू मन्तियों पर निभर करना पड़ता था । 
प्रजा विद्रोहों हैं! रुवाधीनताकी चेष्टामें थी और मन्‍्त्री 
लोग अपना ख्वा्थे साधनेमें लगे थे। इस दुरवस्थामें 
ओऔग्ड्जेबके वाद मुगछल-शासन जाता रहा | 

१७०७ ई०में ओरडजेवको म॒त्युके बाद शाहजादा 
मुअज्जिम ओर उसके छोटे भाई अज्ञीमके बीच तकरार 
पैदा हुआ। मुनोम खांने मुअज्मका पक्ष लिया और 
दूसरे सेनापति अज्ञीमके सहायक हुए । राज़शासनको 
पह गड़बड़ी देख दिल्लीके लोग चिढ़ गधे । मुभज्िम 
मथुरा भाग गया । ढोलपुर आर आगरेके बीच दोनों 
पक्षपें घोर युद्ध हुआ । अज्ञीम खेत रद्या और मुभज्ञिम 
बहादुर शाहकी उपाधि ले दिल्लोके सिंहासन पर बैठा । 
मुनीमकी 'खानखानान'-क्री उपाधि और मन्‍्त्री-पद 
मिला | 

बद्दादुर शाह अपने पितामह शाहज़हांके जेसा बड़े 
आइम्बरके साथ अपना दरबार छगाता था। 
हिन्दुओंका मुसलमानोंके प्रतिद्व प इसके पहले हो चरम- 
सीभाकों पहुँच चुका था। राजपूत, ज्ञाट और सिग्त 
लोग मुगल-साफ्राज्यके विरुद्ध उठ खड़ हुए। उस 
समय ओरड्जेबक्का एक लड़का कामबफ्स बीज्ापुरका 
शासक था। अपने भाईकी वढ़तीको वह न देख सका 
ओर लड़नेकी तेयार हुआ । उसको पकड़ लानेका 
भार मुनीम खांको दिया गया। उस समय और कूुजेबका 
पुराना सनापति जुलफिकर खां दाक्षिणात्यमें था। 
कामबक्‍्सकों उससे शत्र्‌्ता थो । ज्ञुडफिकरने बाद- 
शाहके हुक्मके बिना ही कामबफ्सको लड़ाईमें हरा बन्दो 
कर लिया | उसी हालतमें कामबफ्सकी खत्यु हुई । 

बाद्शाहकी कृपासे ज्ुलफिकर खां दाक्षिणात्यका 
सूवेदरर हुआ । उस भ्मय मुगलपक्षके महाराष्ट्रके 
सेनाप/तयोंके बीच मतानतर हो गया। ज्ुलफिकर 
ओर मुनीमण्थांने भिश्ष भिन्न पक्ष लिया। बादशाह 
मुंह पर क्रिसीकी प्राथनाको अख्वीकार नहीं कर 
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सकता था! फलतः दाक्षिणात्यको बुरो हालत गुज़रो | | 
इधर राजपूतों और सिफ्वोंका सुगलोंके प्रति द्ोह बढ़ता 
दी ग्धा। सिफ्खोंको तलवारके आगे मुगल सिद्दासन 
कांप उठा | 


बहावुरशाहने सिक्‍खोंको उदण्डतासे घवड़ा कर 
राजपूर्तोंसि सन्धि कर छी | अस्बर, योध्पुर और उदयपुर- | 
के साथ सन्ध्रि हुई । टाड साहबने छिखा है, कि सन्धि: 
के परिण/मस्वरूप बाबरका सिंहासन धूलमें मिल 
गया ओर मुगलशाही खानदानके भगड़ोंको ले मगहठे 
लोग मुगल साप्राज्यके अधिकांश भागको हडप जानेमें 
समर्थ हुए । बद्दादुरशाह देखे । 

मुनीम खाँने सिकव विद्रोहकी दवाया। उसकी 
सुत्युके बाद मस्ती पदवो जलिये विवाद उठा। जुलफि- 
कर खांने शासकका पद छोड़ मनन्‍्त्रो होना रुवीकार नहों 
किया | इस पर शाद्जादा अज्ञीम उस्सान खुद सेकाय 
चलाने छगा | लेकिन शाहजादा कार्योपट नहों था। 
राज्यमें भारा गड़बड़ा मची । खुन्नी लोग बागी हुए और 
राजपूतों, जाटों ओर सिक्‍खोंके उत्थानसे मुगल शक्तिका | 
अन्त सा दीखने लगा । बहादुरशाहका आड्म्बर और 
दान भी मुगर्ोंके अधःपतनका एक फारण था। ! 

बहादुर शाहकोी खत्युके बाद अराजकता शुरू हुई । | 
तब द्क्षिणात्यके शक्तिशाली ज्ञुककफिकर थवॉकी सहा- | 
यतासे शाहज्ञादा जहान्दार पिताकी राज़गद्दा पर बैठा | 
कऊकतशताके फलस्वरूप ज्ुलफिकर॒की मन्‍्लोपद मिला 
ओर दाउद्‌ खां दाक्षिणात्यका प्रतिनिधि बनाया गया। 
जुलफिकरके पिता आसक खाँकी वक्ील-इ मतालककी 
उपाधि मिली थी । 


जहान्दार विलासी, दुश्चरिल्ष और कर्राव्व चिम्ुख 
था। लालकुमारों नामक एक कुलटाके प्रणय्में आसक्त 
हो वह राज्यकाय्यसे अछंग रहा करता था। उसके 
शासन-कालमें अत्याचार और ध्यभिचार चरमसीमा 
तक पहुँच गया था। 

उस समय अज्ञीम उस्सानका लड॒का फरू खसियर 
बड़ुगलमें था। बह सिंहासन लेनेकी इच्छासे जहान्वार - 
के राजत्वके तीसरे महीनेमें बड़ाल छोड़ दिल्लीकी ओर ' 


बढ़ा । आते समय वह भपने पिताके मित्र हुसेन जली 
सा ( विहारका शासक और सेयद अबदुल्ला ख्॑थां 
( इछाहाबादका शासक ) नामके दो सेयद्‌ भाशयोंसे 
वह मिला । उसने दोनों भाशयोंसे सहायता मांगो श्स 
प्रकार संयुक्त सेना आगे बढ़ी । इलाहाबादके पास 
दोनों पक्षेमें युद्ध हुआ । ज्ञुखफिकर और जहान्दार हार 
खा कर भाग चला | पगृद्ध मन्त्री जुडफिकरने जब देखा 
कि अहान्दारकी भाग्य-ठक्मी अब जाने पर है, तब उसने 
भावी सम्नारकी कृपा पानेके लिये कपटी सप्नाय॒ुकों बनदी 
कर लिया । जुक्षफिकार और जहान्दार देखे | 

फरू खसियर बादशाह हो दोनों सेयद भादयोंक़ों 
उच्च पद पर सम्मानित किया । हुसेन अली 
मीर वक्‍सी और अबदुला खां वज्ञीर बनाये गये। 
शासनकी तालो सैयद्‌ भाधयोंके दाथ रही । वे 
वास्तवमें राजशक्तिफके मालिक बने ओर बादशाह केवल 
राजसम्पत्तिका भागी रदा । 

इस समय बड़्रालका काजो मीरज़ुम्ला बादशाहका 
प्रियपात्र हुआ । मीरजुम्ताके आदेशानुसार हुसेन 
अलीने योधपुरके राजा अजितूर्सिदके विरुद्ध मुगल 
सेनाकी सश्चालित किया | इससे वज्ञोर अवदुलाके रुवराथ 
में धक्का पहुंचा । अतपव वह मीरजुप्छठाफे विरुद्ध उठ 
खड़ा हुआ। लेकिन अधिकांश उप्ररा और रूवयं बाद- 
शाहने मीरजुप्ता का पक्ष छिया जिससे उसका मतलब न 
सभध्ा सका। वह व्रवारकी रुख देख कर ताड 
गधा कि अब हम लोगोंकी नोसे गिरना जरूर है। अपने 
भाहईकोी दिलोमें बुलानेफके सित्रा दूसरा उपाय न देख उसने 
शोघ्र उसे पत्र लिख भेज्ञा ! 

राजपूतानेमें सन्धि कर हुसेन अली बिल्ली छौटा। 
तब शासनको बागड़रके लिये बिरोध पैदा हुआ । पहले 
दुलके अधिनेता इसेन अडी खां और दूसरे दलके 
अगुआ मीरजुप्ताको दूर भेज देना उच्चित समक्ता गया। 
उस युक्तिके अनुसार मोरज़ुप्ता विहारका और हुसेन 
दाक्षिणाट्यका शासक बनाया गया। 

बादूशाहकी आशासे जुलफिकर खांके मारे जाने पर, 
उसका प्रतिनिधि दाउद खां हो दाक्षिणात्यक्ा शासक 
हुआ | द्ुसेन अलो दाक्षिणात्य पहुंचा ओर बाद्शाहके 


मुगूस 


इशारैले दाउद खां उससे लड़नेक्री तैयार हुआ। युद्ध 
में दाउद खां मारा गया । 

इस समय सिफ्खाोंन फिर सर उठाया । मुगल 
सेनापतिने बड़ी निष्ठुरतासे दो हजार सिख सेनिकोंकी 
मार एक हजारसे अधिक अन्ुयायियोक साथ खिख- 
गुरु बन्दाकों वत्दी किया । बंदा मुगरोंके हाथ मारा 
गया। इस घटनाके एक बे बाद मीरज़ुप्ता गटना छोड़ 
राजधानीके पास-आया | बादशाह हुसेन अटठोीके परा 
मशान्तुसार दरवारमें उसका स्वागत न कर सके । वह 
तुरंत शासन-कार्यके लिये छाहार भेजा गया। 

इधर सेयद्‌ भाइयों का प्रभाव जितना बढ़ता जाता 
था, उधर वादशाहको भी विलासिता उतनों ही अधिक 
बढ़तो जाती थी । राजकाज्ञमें बादशाहका जी जरा भी 
न लगता | और तो क्या, प्रधान मन्त्रोको उसका दरूत- 
खत लेना भी कठिन हो गया । राज्यकी इस विश्टडडूल 
दशामें, जिज्ञिया कर फिरसे छूगाया गया । हिन्दू कम- 
चारियोंसे वरखाध्तगीकी धमकी दिखा हिसादका तलव 
किया गया ! बादशादने सेयर भाइयो'के पंजो से छुटकारा, 
पानेक्री आशासे उठने हुए मराठो की उत्सादित करना 
शुरू किया। इस आपसी विवादके कारण सभी जगह 
हिन्दुओंका पराक्रम वढ़ गया ओर मुगल-साप्नाज्यका 
गौरव जाता रहा। 

हुसेन अला बहुत दिन तक युद्ध करके भो मराठोंकी 


। 
। 


न दवा सका, अन्तमे उसे सन्धि करनी पद्डो । इस | 
सन्धिके फलस्वरूप, मराठोंको शिवाजत्ऩीके अधिकृत 
प्रवेशोंमिं स्वतन्‍त्र राज्य तथां दाक्षिणात्यमें चौथ और ' 
सरदेशमुखी उगाहनेका अधिकार मिला। इसके बदले उन 
लोगोांने बाद्शाहकी सालाना १० लाख रुपया ओर पक 
हजार सेना भेज सहायता देना रूवीफार किया। 


| 


सेयव्‌ भाश्योंके विपक्षियोंको सलाहसे बादशाह इस । 
घृणित प्रस्ताव पर उत्तेजित हो इठा । वद सैयद्भाइयोंको' 
जडुसे उल्लाडु डालनेके लिये योधपुरके राजा अजित्‌सिह: 
के साथ सम्मिलित हुआ । अबदुला खां अपनी रक्षाके क्‍ 
लिये सैन्यसंग्रह करने लगा। चश्चल चित्त बादशाहकी | 
आज्ञासे हुसेन अली राजधानो बुलाया गया | उसको इस 
बड़यन्लका पहले ही यूं मिल गया था। अतएव दूसरा 
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उपाय न देख वह आत्मरक्षाके लिये १० हजार मराठी 
सेना ले कर दिल्ली पहुंचा और अपने भाईकों मदद पहुंचाने 
के लिये अरक्षित राजधानो पर हमला कर दिया तथा उसे 
अपने कब्जेमें कर लिया । प्रासादकी छत पर नगरकी 
महिलाओंसे घिरा हुआ वादशाह बंदी हुआ । यह 
कारागार मानों उसका कन्र ही था। यहां भी बादशाह 
मक्त होनेको आशासे पहरेदारोंके साथ सेयद भाशयोंके 
विरुद्ध पड़ यन्त्र रचने लगा । बंदी हेनके तीन महीने बाद 
विपक्षियोंका दिया हुआ विषयुक्त आहार खा कर वावशाह- 
ने अपनी मानवी लीला सम्बरण की । फरुखसियर देख्गो | 

लेयद भादयंने इस वीचमें रफि उस्सेन ( बहादुर 
शाहका लड़का ) के सबसे छोटे लड़के रफिउद-दराजत 
को मयूरसिंहासन एर बिठाया। उसको सेयद्‌ भाइयों- 
के स्वेच्छाशासन पर निर्भर करना तथा केवल नामका 
बादशाह रहना पसन्द न था। अतएव उसने अपने बड़ 
भाई रफि-उद्दोलाके नामसे खुतवा-पाठ और सिक्‍का 
चलानेका प्रस्ताव किया । तदनुसार रकि उद्दोला बाद- 
भाह हुआ। वह भी पुतली जैसा तीन महीने राजकाज 
चटा इस लोकसे चछ वसा। इन दिनों हिन्दू शक्ति 
बढ़ती तथा मुगल-णशक्ति क्षीण दोती जाती थी । 

राजपूतराज जयमिह ओर अजितसिद्द वड़ शक्ति: 
शातल्ी थे। वे लोग अपनी सेना ले दिल्लीक द्वार पर 
आ डटगे | सेयद भाइयोंने उन लोगोंका क्रोध शान्‍्त करने - 
के लिये जयसिहकों सुरतका तथा अजित्सिहकों 
अजमेर ओर अहमदाबादका शासन दे दिया। फलतः 
उन लोगोंका राज्य भारत-महासागर तक फेल गया | मराठे 
लोग पहलेले द्वी दाक्षिणात्यमें स्वाधोन? हो चुके थे। 
अब केवल आगरेके आस-पासके रुथान ही मुगल बाद- 
धाहके शासनमें बस रहे । 

रफि-उद्दौलाकी झत्युके बाद दोनों सैयद-भाई अपनी 
बताई राह पर चलनेवाले एक्र शाहजादेकी खोजमें चले | 
बदादुर शाहके सबसे छोटे लड़के जहान शाहके छड़के 
सुटतान रोशन अखतरको उन्होंने मदृम्मद शाह नाम दे 
दिल्लीकी राजगद्वी पर बिठाया। अन्तिम सुगछ-बाद- 
शाहोंमें शाहजहांके मयूर सिंहासन पर बेठनेका सौभाग्य 
केवल इसीको प्राप्त हुआ था। 


७८ 


इसी समय फारससे आये हुए सयादत्‌ अछी और 
तुर्क चिनकिलिज खांका प्रभाव दिल्ली दरवारमें जम गया । 
वे लोग अपने अपने दलके सरदोर थे। बादशाहने उन 
लोगोंकी सहायतासे सैयद भाइयोंकोी शक्ति नष्ठ कर 
डॉली । 

पकके पतनसे दूसरेका उत्थान छहुआ। वाढ़ावासी 
सैयद भाश्योंका शक्ति हास तो हुआ लेकिन तुरानी और 
इरानी दो सरदारोंकी शक्ति बढ़ गई। मरहठे लोग इस 
समय सर उठाये खड़े थे। उन लोगोंसे चिन- 
किलिजने हार कर मालवा राज्य छोड़ दिया ओर राज- 
द्रबारले कुछ कर देना भी स्वीकार किया। अब शाही- 
शासनमें उसका भी प्रभाव घट गया। कारण, उस 
समय दौरान खां सर्वेसवां हो रहा था। 


चिनकिलिजने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये सया- 
दत्से सलाह ले फारसके राजा नादिरशाहकों बुला ' 


मुगल 
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। 


। 


भेज्ा। उस समय सरहदकी बात ले कर दिल्ली सरकार 


और नादिरिशाहके बीच तकरार चल रहा था । १७३८ 
ई०में नादिरशाह भारत आया । सयादत्‌ युद्धके बहानेसे 
आगे बढ़ा। उसकी सहायतामें खां दौरान दोड़ा 
और युद्धमें मारा गया। इसके बाद सयादत्‌ अलोको 


स॒त्यु हुईं। यहो अयोध्याके वजीरवंशका प्रतिष्ठाता 


था। भयोध्या और सयादत्‌ अल्ली देखो। 

शाहने उसको उपेक्षा कर दिलीमं प्रवेश किया । वह ८ 
करोड़ रुपया और मयूरसिंहासन ले कर अपने देश लौट 
गया। नादिरशाह देखो । 

१७४५ ई०में रोहिलखंड तथा बंगाल, विहार और 
उड़ोसाके शासक लोग तथा हेद्राबादमें निज्ञाम नामसे 
चिनकिलिज्‌ खाधीनताके साथ राजकाज़ चलाने लगे। 
इसके घाद हो दुर्रानी सरदार अहमद शाह अबदाली 
हिन्दुस्तान लूटने आया । १७४८ ई०में युद्धंके बाद भागते 
समय वजीर कमरुद्दीनको म्॒त्यु हुईं। भाईके वियोग- 
शोकसे बादशाहका स्वास्थ्य खराब हो गया । उसी वबष 
१६वीं अप्रिककी बादशाहकी झुत्यु होने पर उसका लड़का 


चिनकफिलिजने सन्धिका प्रस्ताव किया। नादिर- 


अहस्मद्शाह सिंहासन पर बैठा । इस समय रोहिला- 


युद्ध, सफदरजंग ओर निज्ामपुलका विद्रोह, दाक्षि- 


णात्यमें नासिरजंगका शासन, राजमाता #ुद्सिया 
बेगम ( उदमवाई )-के प्रियपाल खोजा जावबिद खांका 
प्रभुत्व, जाविद-हत्या, सिथरा ओर खुननी दलोंमें विरोध, 
अपनो विलासिता तथा मुगल साप्नाज्यकीं नष्ट करने- 
वाली मराडा ओर जाट-शक्तिका उत्थान आदि 
अनेक कारणोंसे बादशाह घबड़ा उठा ओर शासन न 
चला सका। मन्‍्लियोंने यहयन्त्र कर उसको गद्दीसे 
उत्तार दिया तथा सलीमगढक कारागारमें उसे बन्दी 
रफ्वा । दुए द्रोहियोंने उसकी दोनों आखे' निऋलवा छो | 
तेमूरवंशोय अन्तिम बादशाहोंमें यही कुछ कुछ स्लाघ्राज्य- 
खुखका भोग कर सका था । इसके बाद जो मुगल-बाद- 
शाह गद्दी पर बेठे थे सब मरहटों या अ'गरेज़ी कम्पनी के 
खिलोनेमाल हुए । अदहमदशाह, नाशिरगंज ओर सफदरजंग 
आदि शब्द देखो | द 

१७५७ है ० में अहमदरणशाहकी कारागार भेज मनन्‍्ल्रो 
लोगोंने जहान्दारके ( अनूप बाईके ग्भसे उत्पन्न ) छोरे 
लड़के अज़ीज उद्दीनकी र्य आलमगीरके नामसे सिंहा 
सन पर बिठाया । इसके राज्यकालमें अराज़कतासे 
लाभ उठा । १७५८ इं०में अह्द अबदालोने दूसरी बार 
भारत पर चढ़ाई की | अदमदशाह् देखो । 

१७५६ इं०में रथ आलमगोर गुप्तरुपसे मारा गया 
ओर ओरंगजेबके लड़के कामवक्‍सका पोता महि उल 
सुन्नत 'श्य शाहजहां' नाम चारण कर दिलोके (संहासन 
पर बेठा । केबल कुछ महीने ही इसका राज्य रहा। 
उन दिनों' मन्‍त्री लोगोंको बदमाशीसे दिल्लीमे अराज़कता 
अत्यन्त बढ़ गई ओर इसलिये श्य शाहजहांके राज्य- 
कालकी इतिहासमें रूुथान नहीं दिया गया है। इस 
समय सदाशिव भाउ द्वारा चलाया गया पानीपतका युद्ध 
समाप्त हुआ। भाउ साहबकी बुद्धिके दोषसे महा- 
राष्ट्र साप्नाज्यका रुथापन दुष्कर हो गया। पानीपतकी 
लड़ाईमें मराठे नष्ट श्रण्ठ हो गये तथा हिन्दूजातिकी आशा 
पर पानी फेर गया। 

१३७४० इ०में मराठनि बिली दूटा। मरहठा-सेना- 
पतिने अकमंणय रय शाहजहांकों राजगद्दोसे उतार श्य 
आलमगोरके लड़के अली गोहरको बादशाह बनाया। 
उस समय अलो गोहर बंगालमें बैठ अपने भाग्यकी 
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परीक्षा कर रहा था । 


मराठा-सेनापति भाठ साहबने 


अलो गौहरके लड़के मिज्ञा जवान भखत्‌कों उसका 


प्रतिनिधि बनाया | 


इस घटनाके ठोक पहले बंगालमें सिराज उद्दीलाकों _ 


हरा कर अ'गरेजी कम्पनी वहां मुगल-शक्तिकों कमजोर 


कर रही थोी। इसी समय कम्पनीकों बंगालकी दीवानी 
मिलो । इसको ले कर दिल्ली-सरकारके साथ अड़ूरेजो फी 
घनिष्ठता बढ़ गह। कोम्पनी देखो | 


१७६० ई०में पानीपतमें एक ओर हिन्दू संनन्‍्यके 'हर हर 


महादेवकी ज़य' ओर दूसरी ओर पढानोंके 'अलाह 
अलांह, दिन, दिन'के निनादसे रणक्षेत्र ओर आकाश 
गूज़ उठा। पाठान लोगोंने रामठीलाके समय अवानक 


हिन्दुओं पर हमला किया। युद्धमें संयुक्त हिन्दू और 


मुगल हार गये। इधर अयीध्याक नवाब वजीर सफ- 
द्रजंगके लड॒के सुज्ञा उद्दोलाकी शक्ति ध्यंस हो गई। 
१७६४ ई०में बक्सरके युद्धमें मेज्तर मुनराने सुज्ञा उद्दोलछा 
को पराख्त किया। 

१७६१ ई०में पानोपतके युद्धके वाद, काबुछठका शासक 


अबादली हिन्दुस्तान वहुमूल्य रल अपना देश ले गया । 


निर्वासित शाह आलमके लड़के जवान भख्त्‌क्ा शासन- 
भार मिला। प्रसिद्ध नाजिव उद्दोला ( राहिला ) उस 
का रक्षक नियुक्त हुआ। २५७६४ ई०में वफ्सरम खुजा 


उद्दोलाकी पराजयके बाद, आलमने इए इश्डिया-कम्पनी - 


को बंगालकी दौवानोकी सनद्‌ दो । १७9८ इ०्में अश्नजो 


कम्पनोको रक्षाम॑ रहना .कपष्टकर सम, शाह आलम 
दिल्ली चला गया । राजधानो आने पर रोहिला सरदार 
कादिर खांने उसको दोनों' आंखे निकाछ लों। नाजिय 


उद्दोलाके लड़के नाजिब खांकी सम्पत्ति उसके चरित्र: 


दोषके कारण जब्त कर राजकोपमें ले ली गई । इस 
अत्याचारका वदला सधानेके लिये गुलाम कारिरनें 
बाद्शाहके वंशधरको अंधा कर डाला । उसके बाद १८०६ 
हैं० तक शाह भालम राज्य करके यहाँसे चल वसा | 

१७५७ ई०के पलाशी-युद्धमें सिराज़ मारा गया। 
घार्तवमें अंगप्र जी फम्पनी बंगालका सूचेदार हुई ओर 
नधाबका खानदान केवल एक निदिष्ट मासिक वृक्ति 


| 
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ले कर सन्तुष्त रहा । मीरजाफरके दामाद मीरकासिम- 


<छुं 


के साथ शासन विषयमें अंग्र ज्ञोका विरोध हुआ। 
इस मोकेमें अड्भररेत् लोग बंगालका मालिक बन 
बेठे । इधर जैसे मरहटठोंकी शक्ति बढ़तो ज्ञाती थी 
उधर वैसे ही अ'भ्न ज्ोंका भाग्य उगता जाता था। जिस 
समय मराठे और फरासीसी लोग मिल कर अडुरजोंके 
विरुद्ध उठ खड़े हुए उस समय मुगलशाही खानदानकी 
हालत बुरी हो गई थी | छाड वेलेस्लीके शासनकालमें 
अड्गरेज सेनापति लाडे लेक वजीर सयादत अली खांको 
सहायतामें दिल्ली आया ( १८१५) । इसी समय 
दिल्ली-सरकार पर अड्भरेजोंका प्रभाव जम गया । 
अड्गरेज़ रेसिडेन्टकी प्राथंना पर तथा सपारिषद गवर्नेर 
जेनरलके आवेदन पर कोर्ट आव इडिरेफ्टर्सने भारतकफे 
बादशाहकी वाधिक वृत्ति निश्चित कर दी । इस आवे- 
द्नपत्र पर वेलेसली, जो० एच० वालों ओर जी उ डीरके 
हस्ताक्षर थे ! 
बादशाद शाहआलमके मरने पर १८०६ ई०में ४८ ब्षेकी 
उपन्नमें श्य अकवरशाह दिल्‍लीके राजगद्दी पर बैठा | तब 
तक अड्डरेज प्रतिनिधिने राजद्रवारमें अपना प्रभुत्व फैला 
लिया था। छाडे चेलेख्लीन वादशाहको शक्ति नप्ठ कर 
और दश हजार रु०की वाषिक बूत्ति निश्चित कर दो। 
अकबर पक्र अच्छा कवि था । कवितामें उसका 'खूया' 
नाम पाया जाता है । जिस समय रोमकी राज्यविजयिनो 
शक्तिकी अबनति हो गई थी उस समय रोमव।सियोंन 
तलवार छोड कलाओंका आश्रथ लिया था। नेपोछियन- 
के अन्त होने पर फ्रांसकों शक्ति सिथिल पड़ गई थो 
और वबहांके रहनवाले बिलासों में हब गये थे। इस 
प्रकार फ्रांसवाले राज़ शक्तिके कम हो ज्ञान पर विद्याके 
जोरसे अनेक वैज्ञानिक तक्त्वोका आविष्कार कर सके 
थे । लेकिन भारतके शक्तिहीन दि्ब्ली-साप्राज्यके 
अवसान सम्यमें दो एक कविता -प्रम्थकी रचना छोड़ 
और कोई विशेष उन्नति न हुई । बलहीन मुगल भोग- 
बिछासमें पागठ हो पाप-समुद्रमें कूद पड़ थे। वे 
पापाका आशअ्रप न छोड सके। इसोलिये अपने अधः- 
पतनके बाद मुगछ छोंग और किसी प्रकारकी जातीय 
उन्नति न कर सके । 
१८३१ ईण०में अबुल नशर मुशन्‌ उद्दोन्‌ महम्मद्‌ 
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अकबरशाह ( श्य )-के मरने पर उसका लड़का श्य 
बहादुरशाद] अबुल मुन्फ्फर सिराज-उद्दोन महमद 
बहादुरशाह नाम धारण कर बादशाहो तख्त पर बैठा | ' 
अड्रेज सरकार उसको भी १ लाख रु० मासिक बूसि 
बेती थी। वह फारसीका अच्छा विद्वान था। उसकी | 


में मु | 
रची उदू कवितामें 'जाफर' नामकी भणिता पाई जाती 


है। कितनो'का कहना है यही १८०७ ई०फे गदरका 
प्रवत्तक था । गद्रके बाद तेमरवंशका अन्तिम बाद- 
शाह बहादुरशाह ( श्य ) अ गरेज़ो के हाथ बन्दी हुंआ | 
१८७८में यह कलकत्तमें नजरबन्द्‌ किया गया। पश्चात्‌ 
उसी ब्षेक्ी ४थी दिसम्यरकों 'मेगोया' नामक राजकीय 
जहाज पर चढ़ा कर वह वम्मांकी राजधानी र'गूनमें 
निर्वासित किया गया । 

हस प्रकार बाधर शाहफे राज्याधि रसे ले कर वहा- 
दुर शाह ( श्य ) के राज्यकाल तक ३३२ वर्ष दिल्‍लीक 


राजसिंहासन पर बैठ मुगल बादशाद्दोंने भारतका 
अन्तिम ५० वर्ष तक मराठों और 
सेयद्‌ भाइयोंक कूटनेतिक विष्ववर्मे मुगठ शासन चलाया , 


शासन किया । 


गया था ' 

जिस पानोपतक रणक्षेत्रमें १५२६ ६०में घा+रशाहसे 
मुगल साप्नाज्यकी आंखे श्ोली थी उसी पानीपतक 
रणक्षेत्रमें सन्‌ १७६१को मुगल-साप्नाज्यक्ी सुत्यु हुई 
और मानो १५८७८ ६०वें गदरक बाद उस साघ्राज्यका 
श्राद्ध हुआ | 

मुगल शासनमें भारतमें जो सम्यक्‌ उन्नति हुई थी 
वह केवल अकबर बादशाह और शाहजहांके राज्यकालमें 
दोख पड़ती है। अरबी, प्राकृत और हिन्दोभाषाके 
सम्मिश्रणसे खुललित ओर सरल उद्‌ या रेख्ता भाषा 
उत्पन्न हुई | राजद्रबार ओर उसके आस पासके स्थानों- 
में उदू इ मुयालो व्यवह्वत होती थी। बादशाह शाह- 
जहांके राजचानी दविल्लीमें राजपाद चिरसरू्थायी रखनेका क्‍ 
बन्दोवस्त करने पर उद्‌ इ-मुयाटी राजके बही-खातोंमें 
भी व्यवह्नत होने लगी थी और दिल्लाके लोग जो उदू | 
घोलते थे उसे उदृदु की जवान (जाआाएपप #%धाएप-- | 
राष्ट्रीयमाषा ) कद्दते थे । 

बादशाह अक .रके प्रयल्लसे सेकड़ों संल्कृत प्रन्थ 


मुगल 
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उर्दू या पारसोमें लिखे गये थे और उसके राज्य कालमें 
सगीतकलछाका भी आंदर बढ़ गया था । उस समय 
तानसन आदि जगत्प्रसिद्ध गायक लोग हुए थे। काशी- 
के मानमन्द्रिको ज्योतिःशास्त्र सम्बन्धी उन्नति और 
राजा टोडरमलकी पैमाइशी बन्दोवस्त मुगलशासनको 
सुध्यवस्थाक प्रमाण है। मुसत्तमान शब्द देख्यो । 

अकवर जैसा विद्यानुरागी, सदाशय और स्वजनप्रिय 
था उसके पुत्र ओर पोर्तोंम उन गुर्णोका विशेष अभांद 
नहों था। अकबर धर्म और कमंवीर था। कर्मक्षेत्रमें 
रह कर राजसिक उन्नतिके साथ उसने कुछ कुछ सात्तिक 
उन्‍नति भो की थी | उसका चलाया इलाही मत इस बात 
को साबित करता हैं। 'एक इईश्वरके पास सभी प्राणी 
समान है' उसका मत उस समय भारतमें रुथायी न हो 
सका । मुगल छोग प्रायः सिया मतावलम्बी हैं । 

शाहजहाँ बादशाह भोगविलछासमें आसक्त हो 
१६४५७ ई०में सुन्दर प्रासादोंसे सुशोमभित मनोरम वक्त- 
मान दिल्ली नगर ( शाहजहानाबाद ) बसाया। उसके 
बनाये प्रासादोंमें उसके वंशघधर १८०७७ ६० तक निधि- 
वाद रहने आधे । ये भवन तथा इनके मध्य आमूखास' 
दोवान इ-आभ ओर दीवान इ खास इस समय अश्रीहीन 
होने पर भी प्राचान कीत्तिका परिचय दे रहे हैं। उसके 
राज्यकालम और निजञ् ध्ययसे निधित ताजमहल समाधि- 
मन्दिर ससारका सबसे उत्तय ख्थापत्य-निवशन है । 
स'सारके अत्यन्त आश्चयजनक पदार्थामि ताजमहल भी 
पक है। ग्राणाड़ा और कढोमाकों मुख्छोम-कीत्ति इस 
को जोड़को नहीं दे । शाहज्ञहांको स्थापित्यकीक्ति उसके 
कमजीवनका परिचय देती है | उसके रूड़के निष्ठुर 
ओरंगजेबने प्रजाकी अनेक प्रकारक अत्याचारोंसे कष्ट दे 
कर उनके धरम कर्ममें भी बाधा दो थी। ओरंगजेबने 
जो विषक बोज बोधे थे उसके वंशधरोंको उन्होंका फल 
चझाना पड़ा और उस विषको स्था कर हो भारतमें तेसूर 
बेशका नाश हुआ | 

दिल्लीका अन्तिम बादशाह बहादुर शाह अपनी दो 
स्त्रियों, एक लद्॒क ओर पक पोतेक साथ वर्मा निर्वा- 
सित हुआ था। अभो भी उसके बंशधर वहां बड़े, 
कघसे दिन बिता रहे हैं। बहादुर शाहके दूसरे दूसरे 


मुगल३-मुघोस उद्दीन 
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छड्क गद्रक पृष्ठपोषक होनेके कारण अ'श्नजोके हाथ ! मुम्धबुद्धि (सं० त्ि०) जिसकी बुद्धि श्रान्त हो, 


पकड़ और मार डाले गये | बहादुरशाहने गदरक समय ' 


अपने नामके सिफके चलाये थे । 


मुगलई ( फा० वि०) मुगर्ोंका-सा, मुगलोंकी तरहका। ' 


मुगल पठान ( फा० पु०) पक प्रकारका खेल । यह 


जमीन पर खाने खाँच कर सोलह कंकड़ियोंसे खेला 


जाता है। 
मुगलाई ( फा० ख्री० ! भुगल होनेका भाव, मुगलपन । 


मुगलानी ( फा० खसत्री०) १ मुगलजातिकी खो | २ कपड़ा. 


सोनेवाली सत्रो । दासो, मज़दूरनी | 


मुगली ( फा० स्रो० ) पक प्रकारका पसली रोग जो छोटे 
छोटे बच्चोकी होता है । इसमें उनके हाथ पैर ऐट जाते 


ओर वे बे-होश हो पड़ते हैं । 

मुगवन ( हिं० पु० ) बनमू ग, मोठ । 

मुगवा ( स ० र्री० ) अतिस््रवा, मयूरवली । 

मुगलता ( आ० पु० ) धोखा भांसा। 

मुगस्थान ( स० ऊ्लो० ) ज्ननपदभेद । 

मुगृह (स० पु० ) १ दात्यूद पक्षी, पपोहा । 
विशेष । 

मुगदरई-मध्यप्रदेशके चांदा जिलेके पेजागढ़ पढाइका पक 
सोता ओर कन्द्रा । 
प्रतिमूर्तियां हैं । पिण्डारो-बकैतोके उपद्रवर्से आत्म- 
रक्षा करनेके लिये इस प्रापके अधिवधासो इसी पव॑त पर 
छिप रहते थे । यहां पक्र मे८्ला लगता है । 

मुग्धम (हि० वि० ) १ सद्भूत रूप# कहा हुई, जो बहुत 


२ हिरण- 


खोल कर या रुपष्ट करके न कहो जाय । । पु० ) २ दाँव- 


में खबह अवरूथा जिसमें न हार दा और न जीत । 


मुप्ध (सं० लि० ) मुहकत्तरिक्ष। १ मूढ़, मोह या 
श्रममें पडा हुआ। २ खुन्दर, खूबसूरत । ३ मोहित, 
आसक्त । ४ नवीन, नया । 


मुग्घता (सं० स्‍लो० ) मुग्धतल-टाप्‌। १ मुम्धत्व, 
मूढ़ता। २ सोन्‍्दर्य, सुन्दरता | ३ मोहित या आसक्त 
होनेका भाव । 
मुग्धदृश्‌ ( खं० स्त्रो० ) १ विशाल द्वष्टि, बड़ो बड़ी आंखें । 
(लि० ) २ सुन्दर चक्षविशिष्ट, अच्छी आँलवाला । 
मुग्धनो ( सं०लि० ) सरल बुद्धि । 
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ऋन्दरामें बहुत-लो देव देवियोंको 


बेवकूफ । 

मुग्धवोध (सं० क्ली०) मुग्धः सुन्दरः बोधः ज्ञानं पद्‌- 
पदाथानां भवत्यस्मात्‌ , यद्वा मुग्धान मूढ़ान अब्प 
बुद्धोनू जनान बोघयतीति बुध अण्‌ । बोपदेबकूत ध्याक- 
रणविशेष |! यह व्या+रण पढ़नेसे पदपदा्थंका अच्छी 
तरह ज्ञान हो जाता है, अथवा भन्दबुद्धिवाले भी उत्तम 
शानलाभ कर सकते हैं, इसीले इसका नाम 'मुग्थवोध 
व्याकरण' छुआ है । सभी व्याकरणकारोंने 
पाणिनिका अनुसरण ऋर व्याकरण ल्खे हैं। किन्तु 
बोपदेवने किसोका आधार नहों लिया हें, नथे ढड्ढ पर 


भाय; 


इस व्याकरणकी रचना की हे। इसमें जा सब संजशाप' 
ओर सूल हैं वे दुरूच्चा्ं और गूढ़।र्थयुक्त हैं । इसीसे 
यह व्याकरण आसानोसे समम्में नहों आता। विशेष 
घुद्धिमत्ता न रहनेसे इस व्याकरणमें व्युत्पक्ति लाभ 
करना कठिन है । 
“मुकुन्द सच्चिदानन्द' प्रयिपत्य प्रणीयते | 
मुग्धवाघ' व्याकरणं परापकृतय मया ॥”! 
( मुग्धबोधव्या० ) 
इस ध्याकरणकी सरल करनेके लिये मुग्धबोधपरि- 
* षट, मुग्धवोधप्रदीप, मुग्धबाधसम्बोधिनी, मुग्धवोध- 
बाधिनी आदि टोकाए' रची गह हैं । 
मुग्धनाव ( सं० पु० ) सरलता, बुद्धिहीनता । 
मुग्धघवत्‌ ( स० लि० ) समाहित, आसक्त । 
मुख्या ( स० स्त्री: ) मुस्च-टापू । नायिकाभेद । यह 
नायिका स्वोया आर परकीयाक भेदसे दो प्रकारकी है। 
इनमें फिर स्वोयाक तीन भेद है, मुग्धा, मध्यमा ओर 
प्रजलभा । यह तीना' नायिका ज्ञातयोंवना और अज्लात- 
योवनाक भेदसे दो प्रकारको हे । फिर इसके भी 
दो प्रकार है, नवोढ़ा ओर विश्रब्धनवोढ़ा । सलज्ञमाव 
ओर पराधोनरति हानसे नवोढ़ा तथा सज्लञात-प्रणयाको 
विश्वब्धनबोढ़ा कहते हैं । इसकी चेष्टा और क्रिया मनो- 
हारिणो है । इसका कोप बहुत ही खुद होता है ओर 
इसे साज्ञ-खिगारका बहुत भाव रहता है । 


. मुघीस उद्दोन--द्व्लीका गुलामबंशोय राजा बलवनका 


! 


भतोज्ञा। इसका असल नाम मालिक छाजू था । राज- 
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मुंड-मुद्ग र 


द्रोही हो कर इसने अपना नाम खुलतान मुघीस उद्दोन | बाग तथा पश्चिममें पटना, गया ओर द्रभंगा जिला है। 
| 


रखा था | 
मुड़--काश्मीरके एक राजाका नाम । 


मुद्ठ -पंजाव-प्ररेशके गुज़गात जिलाअन्तगत फालियन 


॥| 


तेहसीलका एक बड़ा गाँव। यह अक्षा० ३२५ ३६ उ० 
तथा देशा० 9३ ३३ पृ० गुजरात शहरसे ३७५ मील | 
दूरमें अवस्थित है। यहां बदुत पुराने जमानेका ईटों- 


नज़र आता है । उस टीलेसे बहुतसे 


पाये 


टीला 
सिक्क 


गये हैं जिनमे शकन्राजाओंके नाम 


अड्धित है। बहुतसे सिक्कोंमें साडू तिक निक्‌ नाम 


देखा जाता है जिससे डा० कनिहम अनुमान करते 
हैं, कि यहों पर महात्मा 


( ५680 ) नगरी बसाई थी । माकिदन-बीरने तिस 


अलेकसन्द्रने निकिया 


रणक्षेत्रमे पुरराजकों पराख्त किया था, अपनी विजय . 


कीत्तिकी घोषणाके लिये वहां सिकन्द्र निकिया नगरी 
बसा गये थे । 
यहांके लोगोंका कहना है, कि यहां मोग नामक 
किसी राजाकी राजधानी थो । डा० ऋनिदहद॒म ऋहतने हैं 
कि पाथे गये सिक्कतों्ें ज्ञो माया ( )/७५ ) वा मोनस 
( /०॥०४- ) राजाका नाम मिलता है वही अपश्र शरूपमें 
मोगराज नामसे प्रसिद्ध है । 
मुड़ट- काश्मीरराजके एक सनापरतिका नाम । 
( राजतर 5१०६२ ) 
मुड्पाकम्‌-मन्द्राजप्रदेशके विशाखपत्तन जिलान्तगंत 
पुक बड़ा गांव । यह अक्षा> १७ ३८ उ० तथा देशा० 
८३ ४ ३० पू०के मध्य विस्तृत है। यहां €थानोय 
पण्यद्॒ध्यका बड़ा कारबार है। 
मुड्रराम--हरिवंश, मन्‍्मथचरित्र ओर सम्यक कोमुदीके 
प्रणेता । 
मुड़रोड़--कीकरट देशके अन्तगत एक प्राच्चोन रुथान । 
मुंडा ( सं० सत्री० ) पुराणान्ञुसार एक देंवीका नाम । 


+ भे | । 
मुझ र विहार ओर उड़ासा प्रदेशका पुक ज्ञिका। यह 


अक्षा० २४ २८ से २" ४६ उ० तथा देशा० ८५ ४० 
से ८६ ५५ पृ०के मध्य विश्तृत है। भूपषरिमाण ३६२२ 
घर्गमील है। इसके उत्तरमें भागलबुर और द्रभंगा जिछा, 
पूवमें भागलपुर, दृक्षिणमें सन्थाल परगना और हज़ारी- 


| 
| 


| 


पुण्यसलिला गड़गनदी इस जिलेको दो भागोंमें 
बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी भागका प्राकृतिक 
सौन्दर्य पररुपर विभिन्न है। उत्तरमें बूढ़ोगएडक ओर 
तिलजुगा नामकी गड़गकी दो शाखा नदियां वहतो हैं। 
बर्षाकालमें जब उनमें बाढ़ उमड़ आती है. तब किनारे- 
से २ वर्गमील स्थान तक जलप्चावित हो ज्ञाता है। पानो- 
के हट जाने पर वहां एक तरहकी घास उगती है जिसे 
भैंस बड़ खावसे खातों हैं । घासके अलावा वहां 
गेह' और घानकी भी अच्छी फसल लगतो है। 
गड़ाका दक्षिणभाग अपेक्षाकृत सूखा है और जलका 
अभाव होनेसे उपज्ञाऊ नहों हे। इस भागमें बहुत सो 
छोटी छोटो 'पहाड़ियां देखी ज्ञातो हैं । राड़गपुरकी 
परवतभालासे क्यूल ओर मान नदी निकल कर गंगामें 
गिरता हैं । 
इस जिलेकी नदियों गड़ा, छोटी गएडक, तिलज्ुग। 
और क्यूलमभे बारहों महीने नावें चलतो हैं। अलावा 
इसके खगड़िया, बाधमती और चन्दा आदिम भो नाव 
चछती देखो जाती हैं। इस कारण रुथानोय वाणिज्य: 
को रिनों दिन उन्‍नति ही रही है । 
पहाड़ी भूमागमें नाना वर्णक पत्थर, लोहे, : से, 
अवरक आदि पाये जाते हैं। जड़लमें शीशम, सखुआ 
साखू, आम, महुजा, पीपल, पाकड़, इमली और कवृम्य 
आदि बड़ बड़ पेड देखे जाते हैं । 
जड़ला पेड़ोंपें महुआ हो पहाड़ो जातिका जीवना- 
धार हैं। उसके फूलका खुखा कर वे अपने खाद्यद्रश्य- 
रूपमें काम छाते हैं। गव्मेण्टकी देख-रेखमें फूलसे 
शराब बनाई जाती है। देशो छोग महुप॒के बोज़से एक 
प्रकारका तेल निक्रालते हैं ज्ञो मिठाई भादि बनानेके 
फाममें आता है। इसके अतिरिक्त जडुली पेड़ोंसे धूना, 
गुग्गुल, छाख, गोंद ओर हरीतकी आदि बाणिज्य द्रष्य 
भी बहुतायतसे पाये जाते हैं। जड़लो चेद्दार और 
सबा!ई नामकी घाससे रख्सा बनाया जाता है। 
समूचे जिलेका कोई विशिष्ट इतिहास नहीं है | बहुत 
प्राचीन कालमें यह रुथान अड्डूराज्यके अधोन था। 
ब्रह्मणएड नामक संस्कृत भूगोल प्रन्थमें फाकटराज्यके 


मुड् र 


अन्तभुक्त मुड्रोड़ नामक नगरका उदलेख देखनेपें 


भाता है। मुद्गिरिसे ही वत्तमान मुड़ेर नगर और 
उससे जिलेका नामकरण हुआ होगा | 


पौराणिक तथा भारतीय पुराषृत्त युगका आख्यान , 
अन्धकारसे ढंके रहनेके ऋकारण मुसलमानी अप्तलस हो 
इस जिलेका इतिहास आरम्म किया ज्ञाता है। ११६५ 
ई०में महम्मद-इ-बख्तियार खिलजीके बड़्विज्य-कालसे 
ले कर श८वों सदीके अन्तमें बढ़ ध्वर मीरकासिमके | 
साथ अड्भरेज्ञोका जो युद्ध हुआ, उस समय तक मुड्ढेर 


दुर्ग ओर राजघानीमें मुसलमान शासनकत्ताओंका ही 
प्रभाव देखा जाता है । आईन-इ-अकबरी और राजा 
टोइरमल-द्वारा रचित भारतके पैमाइशी प्रन्थमें 
मुड् र सरकारमें ३९ महालोंकी बात लिखी है । उन 
३१ विभागोंकी मालगुज्ञारी कुछ मिला कर १०६६२५६८१ 
दाम ( दमडोका तिहाई ) थी। बादशाहकों जरूरत 
पड़ने पर उक्त सरकारके शासन+त्तो २१५० घुडसवार 
और ५० दज्ञार पैदल सेना भेजनेके लिये वाध्य थे । 
उस समय गड्जाके दक्षिण विभागमें कुछ देशी सामनन्‍त 
राजा अद्ध स्राधीनभाव॥ राजकाय करते थे । इससे 
अनुमान किया जाता है, कि मुगल-राजसरकारमें कभी 
भी नियमित रूपसे राजा टोडरमल द्वारा ठहराया गया 
राजस्व जमा नहीं होने पाता था । 
इस सब देशी सामन्तोंमें खडगपुरका राजवंश उलख 

नीय हैं। खड़गपुरके राजा विशेष पराक्रमी थे। २४ 
परगनोंमे उनका शासन था। एक भग्यवान्‌ राजपूत 

सरदार इस राजवंशके प्रतिष्ठाता हैं । उन्होंने घोर 
विश्वासघातकता द्वारा खेतोीरीबंशके आदि राज़ाभोंकी 
राज्यच्युत किया था। उनके लड़के जहांगीर बादशाह- 
के शासनकालमें मुसलमान हो गये थे। पोछे उन्होंने 
बादशाह खानदानकी एक कन्‍्यासे विवाह कर अपने 
राज्यकी नोंबको मजबूत कर लिया | अ गरेज्ञोंकी अमल- 
दारीसे ही इस राजबंशका अधपतन आरम्भ हुआ। 
इस समय अगरेज-सरकारमे यधासमय खजाना न देनेके 
कारण बहुत बाकी पड़ गया था ओर उसोमें सम्पत्तिका 
बहुत कुछ अंश बिक गया। उनमेंसे अधिकांश दर- 
भंगाके मद्ााराजने खरीद किया हे । 


। 
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मद्दाराज अभो भी 


नर 


पूवंतन राजवंशके प्रतिनिध्चिकों कुछ कुछ वार्षिक वृत्ति 
देने हैं। अन्यान्य प्राच्चोन राज़वंशमें फरकिया शाज- 
वंश एक है। एक राजपूत-सरदार इस वंशके प्रतिष्ठाता 


थे। उन्होंने हो हुमायू के जमानेमें दुसाध नामक अत्या- 


चारी ओर दुएर त्त जातिकों पराख्त कर काबू किया था। 
इस कारण बादशाहने उन्हे पक्र जमोंदारों उपहारमें दो । 
उनके वंशधर आंज भी उस रूुथानका शासन करते हैं । 
किन्तु उस समयका राज्य अभो अनेक भागोंमें बंध गया 
हैे। गिधोरके महाराज्ञ सर जयमडुल सिंह के, सी, 
एस, आई आदिम राज़ास नोचे २६वीं पोढ़ोमें हैं। 
उन्होंने वबृटिश सरकारके प्रति विशेष राज़भक्ति दिख- 
लाई है। उनके लड़के महाराज शिवप्रसाद सिंह बहुत 
दानो थे। 

अ'गरेज्ञी-शासनके आरम्भमें मुड़ रकी ऐतिहासिक 
घटनावली भागलपुर जिलेके साथ मिला दो गई | नवाब 
मोरकासिमके मुट् रमें रहते समय अंगरेजोंके साथ 
उनका ओ विवाद खड़ा हुआ वह मीरकासिम शब्दमें 
सबिस्तार लिखा जा चुका है। भीरकासिम देखो । 

पहले यह जिला भागलपुरके अधीन था। १८३२ 
६०में यहां एक खतन्‍लत्र डिपटो ऋलकर ओर ज़्वाइण्ट 
मरजिध्रु ८ नियुक्त किये गये । पीछे जिलेके परिरक्षकने 
उन्हें प्रधान मजिप्रुट और कलक्रके पद्‌ पर अभिषिक्त 
किया । इसी समयसे मुड़ रका राजस्र ओर विचार 
विभाग भागलपुरसे बिलकुल अलग हो गया । 

इस जिलेमें मुड़ र, ज़मालपुर, शेखपुरा और खग- 
डिया नामक ४ शहर ओर २५१६ प्राम रूगते हैं। जन- 
संख्या २० लाबसे कुछ ऊपर है। हिन्दूकी संख्या 
सेकड पीछे ६० है, बाकीमें मुसलमान तथा अन्यान्य 
जञातियां हैं। विद्याशिक्षामें यह ज्ञिला बहुत पोछा पड़ा 
हुआ है | अभी कुल मिला कर १५००० स्कूल हैं जिनमें ३० 
सेकेण्डी, ३०० स्पेशल भोर बाकी प्राइमरी स्कूल हैं । 
इनमें डायमण्ड जुबलों कालेज और जिला रूकूल तथा 
बेगूसराय और जमूईका हाई रुकूल प्रधान है। स्कूलके 
अलावा २० अस्पताल भी हैं। जमालपुरमें इष्ट इसर्डिया 
कम्पनो रेलवे-कम्पनोका लोहेका एक कारखाना है। ऐसा 
बड़ा कारखाना भारतप्े ओर कहों भी नहीं देखा जाता 
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मुखर 


यहांका सीताकुएड नामक गरम सोता एक हिन्दू-तीथ 


समभा जाता है। शहरमें एक कारागार भी है। 
२ उक्त जिलेका एक उपविभाग। 
५७ से २५ ४४ उ० तथा देशा० ८५' ३८ से ८६ ५१ 


पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण १८६२ बर्गमील 


यह अक्षा० २४' 


ह 


ओर जनसंख्या ६ वाखके करोब हैं। इसमें मुड़ र, 
जमालपुर, खराडिया और शेखपुरा नामक ४ शहर ओर ' 


१२६२ ग्राम लगते हैं। मुद्र भोर खगड़िया शहर हो 
सबसे बड़ा हे। 


यहा वाणिज्य जोरों चलता है।. 


क्यू ठ, जा लफ्जीसरायके पास है, एक प्रधान रेलवे- 


अंकशन है | 
३ वक्त तिलेका इक प्रधान शहर | यह अक्षा> २५२३ 


उ० तथा देगा० <६ २८ पू०के मध्य गड़गके दक्षिणी 


किनारे अवस्थित हैं | 


ऋषि इस स्थानमं नंपरूया करते थे । 


इस नामकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें | 
बहुत प्रतभेद दे । कहते है, कि अति प्राचीन कालमें मुद्रल 
उन्होंके नामानु- | 


सार यह रूथान मुद्दलपुरो, मुदलठगिरि वा मुद्॒लाभ्रम , 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | दरिवंशमें लिखा है, कि गाधि-खुत 


विश्वामित्रके पुत्रोंमें मुहुल नामक एक राजा इस स्थान- 
का शासन करते थे । उन्होंके नाम पर इस स्थानकरा 
मुद्रलपुर नाम रखा गया । 
कहना है, कि ८०० व्षकी पुरानी पक शिलालिपिमें 
'मुहगिरि' शब्द खोदा हुआ है | मुद्गल शब्द्से मुद्गर 
शब्द हो सकता है । क्‍योंकि, बिहारके लोग 'रू'-की जगह 


सा० बुकानन हमिल्टनका 


'९! का उच्चारण करते हैं। इससे मालूम होता है, कि मुद्द- 


गिरि वा मुद्लगिरिके अपश्र शसे 'मुड़ र' शब्द निकला : 


होगा । 
कनि हम साहब कहते हैं, कि पाल राजाओंकी 
स्तोदित लिपिमें भी 'मुह्रगिरि'का उल्लुख देखनेमें आता 


| 


| 


है। वे यह भो कहते हैं, कि पहले यहां 'मन! वा 'मुण्ड” | 


नामक अनाये जाति रहती थी, इसी खूलसे इस रुथानका 
नाम मुड्र र हुआ है। 

मुड्र र नगर दो भागमिें विभक्त है। पएक्त भांगमें 
दुग ओर दूसरेमें नगर बसा हुआ है | विचारालय, 
पुलिस, डाकघर ओर बहुतसे सरकारी कार्यालय 
दुरगमें हैं । दुग देखनेमें बहुत सुरम्य और सुरक्षित 


है। कहते हैं, फि इस दुग में पहले राजा कर्ण रहते 
थे । दुगको देखनेसे उसको प्राचीनताके सम्बन्ध 
में किसीको सन्देह नहों रह जाता । दुग एक पहाड़ी 
भूमिके ऊपर अयस्थित है। इसकी' लम्बाई ५ हजार 
फुर और चौड़ाई साढ़ तीन हजार फुट है। उसके 
चारों ओर जो दोवार दोड गई हे वह १५ दाथ ऊंची 
है। पक्र ओर पुण्यसलिला जाहबो दुग के चारों ओर 
घूम कर वह गई है, दूसरी ओर गहरी. खाई विद्य- 
मान है । दुग द्वार पर वहुत-सी लुप्तप्राय बौद्धमूर्सि 
नजर आती हैं ज्ञो अतीत कोर््तिकी घोषणः कर रही है । 

दुग में चार द्वार हैं। रेलवे स्टेशनसे पू् द्वार हो 
कर प्रवेश करना हाता है । इसका नाम लोहिततोरण 
( लोहेका दरवाजा ) है। इस ख्थानसे दुगका द्वुश्य 
बड़ा ही मनोरम लगता है । दक्षिणक्री ओर पक्र सुन्दर 
राजपथ दौड़ याया है। इसके दोनों ओर दो वड़ो बड़ी 
दिग्गी हैं । 

भागलपुर शहरके समोप 'करणगढ़' नामक ख्थानमें 
राजा कर्णकी राजधानी थी । कहते हैं, कि वे प्रति 
दिन यहां चण्डिका देवीकी पूजा करने आते थे। एक 
प्रकाएड अग्निकुणडमें पक्र कटाह घी रख कर वे पूजा 
करने बैठते थे। पूजाके उपरान्त ये उस खोलत हुए 
घोमें कूद पड़त थ। इस प्रकार उनका शरीर धोीसे 
अच्छी तरह भुन जाने पर देवाकी डाकिनी वह मांस 
खाती थों। पीछे वे हड़|के पक गुकड़् को अम्तुतकुण्डके 
जलसे सिक्त कर उसीसे राज़ाकोा जिला देती थों । अन- 
न्‍्तर चरिडका देवी राज्ाकों वर देनां चाहतो थी । 
तदनुसार राजा पुक्र कराह साने, चांदी और मणि मुक्ता- 
के लिये प्राथ ना करत थे। उस बड़ कड़ाहेमें एक सो 
मन सोना अटता था। दाता कर्ण प्रति दिन सबेरे 
ब्राह्मण और द्रिद्रोंके वीच वह रत्न बांट देत थे। 

राजा कर्ण किस प्रकार प्रति दिन सौ मन सोना 
दान करत हैं, यह जाननेके लिये राजा विक्रम छद्मपेशमें 
कर्णके यहां आये और नोकरी करने लगे। राज्ञा कर्णने 
उन्हें' फूल तो इने और पूजाका सांमान जुटानेमें नियुक्त 
किया। थोड़ हो समयमें विक्रमकों कर्णका पूजा-रहरुूय 
मालूम ही गया। एक दिन रातकों छद्मबेशी विक्रम 


मुद्न्‍भर 


कर्णक आनेसे पहले चरिडकादेवीक मन्दिरमें गये और 
पूजः करने लगे। पूजाके उपरान्त राज्ञा कर्णकी तरह 
वे भी उस खोलते हुए घोमें कूद पड़े। डाकिनीने 
उनके शरीरका मांस खा कर अम्तुतकुणडक जलूसे पुनः 
उनको जिला दिया | पूव वत्‌ चण्डिका देवी वर देन को : 
तैयार हो गई'। प्रभुवत्सल विक्रमने प्रार्थना की, कि 


आजसे राजा कर्णकी इस स्थान पर आते हो धनरतल्न 
मिल जाय और इसके लिये उन्हे' प्राणत्यागका कष्ट न 
भोगना पड़ । 
देवी 'तथाख्तु' कह कर अपने रुथानकों चली गई 
आर राजा विक्रमने कटाहकों उल्टा कर कणके आजनेसे | 
पहले चहांसे प्रश्थान किया । 
आज्ञ भी चण्डिकादेबोके मन्दिरकी छत कटाह-सी क्‍ 
दिखाई देतो है । प्रवाद है, कि थह कराह आज भो छत- 


के ऊपर रखी हुई है। कहते हैं, कि जो मन्दिरमें अकेला 
रहता वह अपने प्राणस्रर हाथ धो बेठता है। । 


इस मन्दिरके समीप ३॥४ शिवमूत्ति, अन्नपूर्णा और 
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थी। वह तट आज भी बोली घाट नामसे प्रसिद्ध है। 
सुर गे पत्थरकी सीढ़ी भी शाभतो थी । 

पाह खुजांकी अन्तःपुरचारिणी, जिहे' सूथ भो नहीं 
देख पाते थे, इस सुर गसे गगास्नान करने जाती थी । 
बहुतो का विश्वास है. कि राजा कणने इसे बनवाया था।. 
हिन्दू रमणियां इस सुरंगसे गड़ास्नान करने जातो थी'। 
खुर'गर्मे वायु और रोशनोकी खुविधाके लिये बीच बीचमें 
व बड़े खंभे खाड़ थे जिनका ऊपरी भाग खुला रहता 
था। आज भो उनका ख डहर दिखाई देता है। इसके 
पास ही कष्टटरणी घाट है। इस स्थानसे भागीरथी 
उत्तरवाहिनी हो गई है । 

दुर्गके बाहरसे मुगेरका द्वृश्य वड़ा हो मनोरम 
दिखाई देता हे। इस भागमें बहुतसे लोग भो बस गये 
हैं। शहरके प्रायः सभी हाट-बाजार, दुकान आदि इशच्छो 
भागमें अवस्थित है' । 

शाहसुजाकी बौलछी' के समीप 'कष्टहरणोी' का घाट 
है। प्रवाद है, कि इस घारमें बेठ कर मुहल ऋषि 


पार्णती मूर्ति प्रतिष्ठित है। शिवसूरिमिंसे एकका नाम |! तपस्या करते थे। उनकी तपस्याका ऐसा नियम था, 
कालभैरव है । कि वे एक पखवारा सिर्फ जल पी कर रहते थे और 
. दूसरा पखवारा चावलका कण संग्रह कर खाते थे | उनकी 
ऐसी कठोर तपस्यासे विष्णु भगवान्‌ बड़ ्रसन्‍न हुए। 
दूसरे पत्वारेमें जब ऋषि चावलके कणको सिद्ध कर 
खानेका उद्याग कर रहे थे उसी समय भगवान्‌ वृद्ध 
ब्राह्मणक वेशमें वहां पच्चारे। ऋषिने अतिथिके शुभा- 
गमन पर प्रसन्‍न हो उस भोजनमेंसे आधा निकाल कर 
अतिथिका सत्कार किया । छद्मवेशी नारायणने उससे 
तृप्त न दी कर दूसरा हिरुसा भी खानेको मांगा । इस पर 


मन्दिरके बाई ओर जो पवत है उसका शिखर करण 
चोरा' वा 'कणचत्वर' कहलाता है । यहां शामको दाता ' 
कर्ण बेठा करते थे और इसी रुथान पर बैठ कर प्रतिदिन 
सवेरे सो मन सोना च्ाांदो दीन-दुस्थियोंकी दान करते थे | 
कणचत्वरके ऊपरमें एक पुरानो इमारत देखनेमें आती है । 
पहले यहां मु गेरके सिविल-जज़ रहते थे | पोछे मुशिद्बाद | 
के रहनेवाले अन्नद्प्रसाद राय बहादुर नामक पक जमीं- द 
दारने उसे खारीद लिया। लोगोकी घारणा है, | 


कि जो उस मकानमें रहता है उसकी अकाल रत्यु होतो 
है। राय अन्नदाप्रसादकी अकाल एझत्युसे तो बह घारणा 
लोगो के हृदयमें ओर भी पक्की हो गई है। 

दूसरे पवेतके ऊपर शाद्द साहबका प्रासाद्‌ नामक 
एक सुन्दर अद्टालिका है। अभो रुथानीय फलक्र उस- 
परे रहते हैं। इसके पश्चिम भागमें शाहजहां बादशाहके 
लड़के खुलतान खुज्ञाका सुरम्य राजप्रासाद था। अभी 
यह कारागार आदिम परिणत हो गया हैं। पहले इस 
प्रासादसे ले कर गड्भातट तक पक सुरंग खोदी गई 
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पड पने प्रसन्‍न ही उसी समय अपने लिये रखा हुआ 
भोजन भी उन्हें दे दिया। अतिथिके चले जाने पर 
ऋषि फिरसे तपस्यामें लग गये । इस प्रकार दो पक्ष 
बोत गये । तोसरे पक्षमें वे पुन चावल-कण स प्रह कर 
भोजनको तेयारी करने लगे | छझवैशी नारायणने आ कर 
पूवंबत्‌ भोजनके लिये प्राथनां की । ऋषि सन्‍्तुष्ट चित्तसे 
समस्त भोजन अर्पंण कर फिरसे तपस्यामें प्रवृत्त हुए । 
तब छद्मवैशी नारायणने अपना परिचय दे कर ऋषिकों 
वर देना चाहा । ऋषि बोले, 'भगवन्‌ | मुझे किसी वरूतुकी 


७५४ 


थाह नहीं हे। क्‍योंकि, पाथिव भोग में नहीं 

करना चाहता। पएक परमत्रह्षकी हो मेरी अभिलाषा थो, 

सो भो आज आपके दशनसे पूरो हो गई | केवल एक बार 
आप यदि शद्भु-चक्र-गदापक्रभूषित चतुभु ज मूर्तिमें मुर्क 

! छ ९ पे 

दशन दे तो मेरा कुल मनोश्थ पूर्ण हो जाथ । नारा: 

यणने अपनी मूर्चि घारण कर ऋषिसे फिर वर मांगनेको 


दे 


मुड्रे र 


| 


कहा । परोपकारी मुह्लने कहा, 'आज इस ख्थानमें 
आपके दशनसे जिस प्रकार मेरे कष्ट दूर हुए हैं, उसी 
प्रकार आप मुर्क यहो वर दोजिये कि जो इस घारमें 
रुतान करे उसके सभी कष्ट दूर हो जाय और मरनेके बाद , 
उसे स्वगंकी प्राप्ति हो । 'तथाख्तु' कह वर भगवान्‌ अन्त- 
द्वित हो गये | तभीसे यह घाट 'कष्टहरणी घाट! नामसे 


प्रसिद्ध है । 


मुड्ं रके नगरप्रान्तमें गड़ाके किनारे एक मन्दिर है जहां 


चरिडिका देवीकी मूत्ति विद्यमान है। इस र्थानका नाम 
चरडीसख्थान और देवीका नाम विक्रमचण्डी है। चंडिका 
देवीके सम्वन्धमें अनेक किस्बद॒न्तियां प्रचलित हैं। 


१७८० ई०में मुड़ र दुगके समीप पक ताम्नशासन 


पाया गया है। उसे देखनेस मालूम होता है, कि पाटली- 


पुलरके राजा देखपालने नावका पुल वन्ा कर गंगा पार 


किया था। पालराजवंशका इतिहास पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि देवपाल धर्मपालके बाद ध्वों सदीमें राज्य 
करते थे। पालराजवंश देखा | 


मुसलमानी अमलमें मुड्ढ र एक प्रधान नगर समभ्का । 
उसके पहले पालराजाओंने शश्वों सदी | 


जाता था। 
तक यहांका शासन किया था। १३३० ईण्में मुड्र र 
बड्गलप्रदेशमें मिला लिया गया। उसके पहले वह 
विद्ारके अधीन था । परन्तु १६१२ इ०से यह पुनः विहार 
में शामिल किया गया है। गोडके इसेनशाहके लड़के 
राजकुमार दानियालने १३६७ ई०में मुड् र दुर्गंका संख्कार 
किया भोर शाहनाफ नामक पक विख्यात मुसलमान पोर- 
की दरगाह पर पक सुन्दर गुम्बज बनवा दिया । गुम्बज- 
में आज भी ख्रोदित लिपि देखी जाती है | मुड़ र-दुगके 


पश्चिम द्वार हो कर बेलून राजाके गांवमें जाते समय 


उक्त द्रगाह बाई ओर पड़तो है । 


द्रगाह एक छोटे पहाड़ पर अवस्थित है। उस 


। 


| 
| 


! 


पहाडकी लोग पीर-पहाड कहते हैं । द्रगाहके रक्षक 
'खादिम' लोगोंका कहना है, कि कुमार दानियालने द्र- 
गाह-संख्कार करानेके पहले स्वप्तमें देखा था, कि एक मक- 
बरेमेंसे सगना भकी गंध निकलती है । सबेरे तलाश 
करने पर जमीनके अन्दर वह मकबरा दिखाई दिया। 
उसे किसी महापुरुषका मकबरा ज्ञान कर उसका नाम 
'शाहनाफ' रखा गया। फारसी भाषामें 'नाफ' शब्दसे 
करूतूरीपूर्ण वोजकीष समता जाता है। ज्ञिस सप्रय 
अकबर शाहने १५६० इं०में बड्ालके पठान-सामन्‍्तोंकोी 
परास्त कर मुगल-शासन फैलछोया था, उस समय मुड्ढे र- 
में टाइरमल रहते थे । 

टोइरमलने दूसरी बार मुड् र-दुर्गंका संस्कार 
क्रिया। पीछे १६५७ इ०में शाहजहांका चौथा लड़का 
सुलतान खुजा पितु-सिंहांसन पानेक्री इच्छासे औरड्- 
जेबके विरुद्ध खड़ा हुआ मुड़ः रमें ही रह कर वह युद्धकी 
तैयारो करता था । 

आईन-अकवरो पढ़नेसे मात्यूम होता है, कि उस समय 

मुड्ड र सरकार ३१ परगनोंमें विभक्त थी | कुल परगनोंका 
राजख मिला कर २७४०६४६ अकबरो-सिक्का था। राजा 
मानसिहने बड़ाल ओर उड्शीस/ जीत कर कुछ समय इस 
नगरमें बास क्रिया था। जहांगोरके शासन-कालमें 
कासिम सा नामक एक व्यक्तिक हाथ मुड़ रका शासन - 
भार सपुदं था। इस शहरमें कुछ दिन ओरजड्जजेबकी 
लड़की जेब उन्निसाके शिक्षक करिमुबल्ला महस्मदने 
बास किया था। साहित्यस सारमें वद असरफ नाम- 
से मशहूर है । 

बड़गलके अन्तिम नवाव कासिम अलछो खाँने मुडुं रमें 
राजभानो बसा कर अ गरेजोंसे लड़ना चाहा थां। इस- 
लिये उसने इस्पाहननिवासी ग्र गरो नामक एक व्यक्ति- 
को सेनापति बना कर सुशिक्षित सैन्यदछका संगठन 
किया और बन्दुकका फारखाना खोल।। वही सेनापति 
इतिहासमें गुर्गन खाँ नामसे मशहूर है । दो बषके भीतर 
मीरकासिमने ५००० घुड़सवार और २७०००० पैद्ल 
सिपाही संग्रह किये। सुदक्ष गुगनने अ'गरेज्ो ढंगसे 
अपनी सेनाको युद्ध विद्या सिखा कर तालोम कर दिया । 
मीरकासिमने बड़ी निष्ठुरतासे जिस रुथान पर परनाके 


मुड़ लो-मुचुंकून्द 


शासनकर्ता रामनारायण और बड़्ालके डिपटी गवनर 
राय दुलेभकों गलेमें कलसी बांध कर गड़ामें 
डुबा दिया था, दुर्ग-सन्निहित उस स्थानको आज भी 
लोग उ गलीसे दिखाते हैं तथा जिस रूुथान पर राज- 
वल्लभ हा राप्त! कहते कहते गड़गमें गिरे थे, उस स्थानमें 
आज़ भी उस शोकसूचक घटनाकी हृद्यधिदारिणी प्रति- 
ध्यनि अतीत दुःखस्मृतिको उद्दोपित करतो है । अलावा 
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२ उक्त तहसीलका एक शहर | यह अक्षा० २२ 
४ 3० तथा देशा० ८१ ४१ पू० आगर नदोके किनारे 
बिलासपुर शहरसे ३१ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 
इसके तोन ओर आगर नदी रहनेके कारण वाणिज्य- 
व्यवसायमें बड़ी उन्‍नति हैं । शहरमें सरकारी अस्‌ 
पताल, एक वर्नाफ्युलर मिडिल्र ओर एक वालिकां 


स्कूल हे। 


इसके मीरकासिमने यहां और भी कितने आदमीको | मुड्रौली- ग्वालियरराज्यके इलागढ़ जिलेका एक सदर | 
जलमें डुबा कर मार डाला था। उनमेंसे वड़ुलके यह अक्षा> २४' रण उ० तथा देशा० ७८' ८ पू०के मध्य 
धनकुबेर सुविख्यात ज्गत्सेठ दोनों भाइयोंक्री हत्या ही | बेतवा नदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ५ हजार- 
लोमहषण है । इसमें राय रायाँ राजा उम्ेद्सिह, बुनियाद" के करीब है। १८०४ ई०में म्युनिसपलिटो स्थापित 
सिंह, फतेसिंह आदि तथा कितने अ'गरेज्ञोंको भो मीर- | हुई है। सरकारो अदालतके अलावा पक सरुूकूल, एक 
कासिमने गंगामें डुबा डुबा कर अपनो नृशंसताका परि- . कारागार, पक्र असरूपताल और स्टेट डाकघर हे । 
घय विया था । '! मुचंगड़ ( हि० वि० ) मोटा और भद्दा। 
अगरेजी शांसनकालमंे हो इतिहासमें मुड़ रकी । मुचक ( सं० पु० ) छाक्षा, लाख । 
प्रसिद्धि देखो जातो है। _ मुचकुन्द (सं० पु०) खनामख्यात पुष्प वृक्ष । मुचुकुन्द देखो। 
मुड़ं की सीताकुण्ड सौर रामकुणड नामक दो गरम : मुचछका ( तु० पु० ) एक प्रकारका प्रतिज्ञापज्ु । इसके 


सोते हिन्दू-तोथ माने ज्ञात हैं। सोताकुण्ड शब्द देखा | 
मुड़ रके कमान-बन्दुकके कारखानेमें अभो तरह तरह 
फे देशों असर शस्त्र बनते हैं । 


अलावा इसके यहांका , 
हाथी दांतसे मढ़ा हुआ खुन्दर आवलुस लकड़ोका वक्‍षस, 
उसकी डालकी छड़ी, लकड़ीका कलमदान, खिलोना, . 


द्वारा भविष्यमें कोइ काम, खास कर अनुनच्चित काम न 
करने अथवा किसो खास शक्त पर कचहरीमें हाजिर 
हानेक) प्रतिज्ञा करता है ओर कहता है, कि यदि मुभूसे 
काई अनुचित काम हो जायगा, अथवा में नियत समय 
पर कचहरीमें हाजिर न दोऊ गा, ता में इतना आधिक 
देए्ड दूंगा । साधारणतः शान्तिरक्षाके लिये मुचलका 


पनबद्ठा, अलमारो और खस्का पंथ्ा मशहर है। मुड् र- 

फा लौहशिव्प पक समय भारतविख्यात था, इसोस ... लिया जाता है । 

इसका नाम भारतोय 'बम्मिंहम' रखा गया था । मुचिर ( सं० लि० ) मुश्चनति धनादिक द्दाति मुच ( इषि- 
शहरकी जनसंख्या ४० हज़ार करोब है जिसमें | मदिखिदिछिदिभिदिमन्दीति | उया १॥५२ ) इति किरच। 

हिम्दुकी संख्या उ्यादा है । १८६४ ई०में म्युनिसपलिटी 3 मं धरम । ३ वायु । ४ देवता । 

स्थापित हुई हे। इषध्च इण्डियन रेलवेकी लूप लाइनसे मुचलिड्ः (सं० पु० ) १ मुचकुन्दबुक्ष । २ तिलकबृक्ष, 

एक शाखा-लाइन निकल कर मुड्रेर शहर तक चलो ' तिलपुष्पी । ३ एक नागका नाम । ४ एक पबतका नाम । 

आई है। यहांसे मुसाफिर स्टीमर द्वारा गड़ग पार ५ एक चक्रवत्तोंका नाम । 

फरते हैं | ' मुचिलिन्द्‌ ' सं० पु० ) ९ मुचकुन्द । २ तिलक, तिल- 

मुंड ली--१ मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलान्तगंत एक ि पुष्पो । 

डउपबिभाग । यह अक्षा० २१' ५३ से २९५ ४० उ७ तथा ! मुचुक ( सं० पु० पु० ) मेनफल । 

देशा० ८१' १५ से ८२' २ यू०के मध्य अवस्थित है। भू. मुचुकुन्द (स'० पु०) मुच _वाहुलकात्‌ कु, मुशुःकुन्द 

परिमाण १७६४ बर्गमोल और ज्ञनसंख्या प्रायः २५५०७४ . दवेति, राजदन्तादित्वात्‌ पूवनिपांतः । १ खनामख्यात॑ 

है। इसमें १ शदर और ८७७५ प्राम लगते है । पुष्पतृक्ष । इसके पत्त फालसेके पत्तोंसे मिलत 


७३६ 


जुलत है । पकत्तोंमें महोीन महोन रोई 
जिससे वे छूनेमें खुरदरे लगते हैं। फूलके दल पाँच 
छः अगुल लंबे और एक अ'गुलके लगभग चोड होते 


मुचटी-मुजफ्फरगढ़ 


होती है विरुद्ध मुगल-सेना ले लड़ने चला था। मुगल बादशाह 


मुहम्मद शाहके साथ नादिरशांहके युद्धमें १७३६ ई०में यह 
मारा गया | 


हैं। दलोंके मध्यसे खूतके समान कई केसर निकले मुजफ्फर खां--आगरेका एक्र शासक। १६२१ ३०में 


होते हैं। दलोंके नीचेका कोश भो बहुत लंबा होता 


बादशाह जहांगीरने इसे शासक बनाया । १६३१ ई०में 


हैं। फ़ूलको गंध बहुत मीठी द्वोती है। सिरके ददमें इसने आगरा नगरमें काली मसजिद बनवाई। वह 
फूल पीस कर लगानेसे बहुत लाभ पहुंचता है! इसके | प्रसज्ञिद आज कल खरडहरसमें पड़ी है । 


फल कटहलके प्रारम्मिक फलोंके समान लंगे लंबे और 
पत्थरकी तरह कड़ होते हैं। फल और फूल दोनों 
ही ओऔषधके कराममें आते हैं । पर्याय--छल्रवृक्ष, चित्रक; 
प्रतिविष्णक, बहुपुत्र, हरिवल्लभ, खुपुष्प, लक्षणक, रक्त- 
प्रसव। गुण-कटु, तिक्त, कफवातनांशक, कण्ठखर 
वद्ध क, त्वगदोष तथा शोऋनाशक, जीर्ण ज्बर, शिरः 
पोड़ा, पित्त, असर ओर विषनाशक । 

२ महाराज मान्धाताके पुत्र। कहते हैं, कि इन्हों 


| 
| 
न्‍ 


ने देवताओंका पक्ष ले कर अखुरोंका बिनाश किया था। 


इससे प्रसन्‍न हो कर देवताओंने इन्हे वर देना चाहा। 
मुंचकुन्दने वर मांगा, कि जो कोई मुझे निद्रासे जगा: 
बेगा वह मेरे देखते ही भस्म हा जायगा। मथुरा जीत 


कर कालयबन श्रोकृष्णचन्द्रको ढूढ़ते ढृढ़ते गिरनार 


क्‍ 


| 
| 
| 


| 


न 


पहुंचा। उसने मुचुकुदकोी कृष्ण समर कर लात मारी 
ओर भस्म हो गया । 

मुचुटो ( सं० खरो० ) १ उंगली मटकाना | २ मुष्यि, 
मुद्दी । 

मुच्या (हिं० पु०) मांखका बड़ा दुकड़ा, गोश्तका 
लोथडा | 

मुछंदर ( हि० पु० ) १ जिसको मूछे बड़/ बड़ी हाँ। 
कुरूप ओर मूर्ख, भद्दा भर बेवकूफ । हे चूहा । 

मुछियल (हिं० पु० ) वड़ी बड़ो मू छवाला | 

मुज़फ्फर ( हि ० पु० ) पुब्लिड् । 

मुज़फ्फर खां-अज़मेर प्रदेशकका एक मुसलमान 


नवाब । अपने बढ़े भाई अमीर उल-उमरा खां दौरान 
अबदुस सहमद थांको चेष्टासे वाइशाह फरू खसियरके 
राज्यकालमें इसकी अज़मेरका शासन मिला। मराठा- 
सरदार मलहार राव होलकरने जब अम्बरके राजा सबाई 
जयसिंहकी राजधानी जतपुर पर चढ़ाईकी तब यह उनके 


| 
| 


| 
॥ 


| 
। 
५ 
! 


। 
। 


| 


मुज्ञफ्फर खां तिब्बती--बाद्शाह अकबरके अधीन बंगाल- 
का एक शासक। १५७६ ६०में उसे शासनभार मिला । 
उसके शासनकालमें बाव खां काकशालने वागी हो गौड़ 
नगर अधिकार कर लिया और १५७८० हँ०में उसे मार 
डाला । 

मुज़ञफफरगढ़--पञ्ञावके मुल्तान डिविज्नका एक जिला । 
यह अक्षां २८' ५६ से ३०४७ 3० और देशा० ७०३१ से 
७१४७ पू०के बीच अवस्थित है । 

इसके उत्तरमें डेरा इस्माइल खां ओर भंग जिला, 

पूच-द क्षिणमें चनाव या चन्द्रभागा नदो ओर पश्चिममें 
सिन्धु नद हैं। यह जिला तीन तहसोलोंमें विभक्त हैं, 
उत्तरमें सोनावल, दक्षिणमें अलीपुर ओर मध्यभागमे 
मुजफ्फरगढ़। इसमें ४ शहर तथा ७०० गाँव लगते हैं । 
इसका रकणशा ३६३५ वगमील और आवादो ४ लाखसे 
ऊपर है । 


इसका आकार प्रायः तिभुजके जैसा है । सिन्धु नद- 
की अनेक शाखा प्रशाखायें इसके चारों ओरकी भूमि 
को अत्यन्त उपजाऊ बनाती हैं। जिलेके बहुतसे रूथान 
बपाकालमें जलमग्न हो जाते हैं, इसलिये डपञजके लिये 
पंजाबका यह प्रधान जिला है। बर्षाऋतुमें गावोंफे 
जलमे डूब जाने पर गरीब किसान काठके मचान बना क 
रहते हैं। सिन्धु नद ओर बचन्द्रभागानदोका संगम- 
स्थान अत्यन्त सुन्दर है। इस स्थान पर सिन्घुनद्की 
चोड़ाई शोतकालमें एक कोस ओर दूसरे समयमें उससे 
अधिक रहती है। जाड़ के दिनोंमें काबुल भादि अनेक 
रुथानोंसे गो आदि पशु इस प्रान्तमें आया करते हैं | पांच 
नदियां अपने जलसे इसको चुम्बन करती है' इसी कारण 
इसका प्राकृतिक द्वश्य अत्यन्त हृदूयप्राहो हैं । इन नवियोंफे 


मुजफ्फरगढ़ 


अतिरिक्त खेतीकी लुविधाके लिये रथानीय राजा बहुत- 
सी नहर खुदवया गये हैं । 

इस जिलेमें १८ वन-विभाग हैं जिसका रकबा 
प्रायः ३ छाख॑ बीघा होगा . इस जिलेके अधिकांश । 
रथान भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी वनस्पतियों और वृज्षोंसे | 
भरे हुए हैं । यहां खजूरकी खेतो बहुतायतसे होती है 


जिससे सरकारको बड़ा लाभ है । शीशमके पेड़ यहां | 
खूब लगते हैं। सड़कके दोनों ओर कतारमें शीशमके , 
पेड लगाये जाते हैं। इसके अलावा काड, कन्द, शिरीष, 


भाल, करिता, पीपल आदि वृक्षोंक्रा भी अभाव नही' है। 


उद्यानके वृक्षों में अनार, आम. आत, कमला नोबू तथा 


अज्जीर उल्लेखनोय है। 


जञगलो जानवरो'में बाघ ओर सूअर प्रधानतः सभी 


स्थानों में पाये ज्ञाते हैं । इनके अतिरिक्त भेडिया, 
सज्ञारु, खरगोण, श्रगाल, फकसियारों, ओर छोटे छोटे 
हरिण भो बहुतायतसे पाये जाते हैं | पालतू पशुओं 'में 
गाय, भे'स, बकरा, भे डा, ऊ|ट ओर घोड़ा तथा पश्षियोंमें 
हँस, वगुला, कोयछ, तीतर और अनैक प्रकारके जल- 
पक्षों ही प्रधान हैं। तरह तंगहकों रूवादिष्ट मछली 
सभी जगह मिलती हैे। 


इस जिलेका कोई ख्वतन्त्र इतिहास नहीं है। 


मुलतानके साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ तले | अकबर- 
के राज्यकालमें यह जिला मुलतान-सरकारके अन्दर था ! 


जिस समय दुरानोवंशके शासकगण मुगलराज्यके अधथः- 


पंतनके समय नया साम्राज्य रख्थापित करनेका अक्सर 


हढ़ रहे थे उस समय यह उन लोगो का प्रधान रूथान हो 
गया था। अफगानवंशीय मुखतानके अन्तिम शासक मज 


फ्फर खांने अपने नाम पर इसका नाम रघखा | उसी 
समयसे इसका नाम मुजफ्फरगढ़ चला आ रहा है| मुज 
फ्फरखांने इस नगरके चारों ओर दोवार खड़ीनकी थी | 


उस समय इस जिलेका अधिकांश वहवलपुरके नवाबके , 


अधीन था । सिक्‍खों ओर अफगान शासकों की लड़ाईमे 
यहांके कृषक मुसलमानों का पक्ष ले कर बड़ क्षतिप्रस्त 
हुए थे। १८१८ इ०में रणजित्‌की सेनाने इस पर चढ़ाई 
की और इसे अपने अधिकारमें कर लिया । तभोसे यह्द 


सिफ्खो के शासनम आया । सिक्‍ख सरदार सावमल 
४७०।,. <४२१॥] व90 
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और उसके लड़के मूछलराजने शासनमें बहुत कुछ खुधार 
किया था । उसके बाद बह्लपुरके नवाबो ने रणजित' 
सिहसे इसका कुछ अंश पट्टा लिया | लेकिन बहुत दिनों 
तक उन लोगो ने राजकर नहीं दिया तब रणजित्‌सिहने 
भेनटुरा नामक सेनापतिकों उस प्रदेशकों विजय करने 
भेजा १८४६ ६० तक मुजफ्फरगढ़में सिफ्ल-शासन रहा । 
उसके बाद मुलतानकी बगावतके समय १८४६ ६०में यह 
अड्भरेज्ञी राज्यमें मिला लिया गया । 

अड्भरेजी शासनमें पहले खांगर मुज्ञफ्शरगढ़का 
प्रधान नगर हुआ । कई वष तक लगातार बाढ़से डूब 
जानेके कारण सद्र स्टेशन वहांसे उठा कर मुज़फ्फरगढ- 
में लाया गया । उपज्ञाऊ जमीन होनेके कारण वध्यापा- 
रिक उन्नति कर उक्त प्रदेशका यह मुख्य रूथान हो गया । 

चारों ओर बहुतसंख्यक नदी और नहर रहनेसे 
खेतीकी यहां बड़ी खुबिधा हे । साढ ६ लाख वीघा 
जमीन नहरके -जलसे आवखाद होती है और ४ लाख 
बीघा जमीन गोचर है । कई लाख बोघा जमीन अभी 
भी परती है । वर्षाके पानीसे खेतीमें सहायता नहीं 
मिलती । अधिकांश सुथानमें नहरका समुचित प्रबन्ध 
न रहनेके कारण बडो क्षति होती है । 


जो और गेहूं यहांकी प्रधान उपज है | शरदमें बाजरा 
और खारीक इत्यादि भी खूब हांते हैं। उत्तर भागमें नील, 
रुई ओर ईख लगती है | यहां भ्रमज्ञीवियोंकी संख्या बहुत 
ज्यादा हे। खुरासान प्रदेशस ये लोग यहां आते हैं । 


यहां व्यापारको विशेष उन्नति नहों देखी जातो। 
खुरासनके पांविन्दा व्यापारा लोग प्रधानतः व्यापार 
करते . । यहांकी रफ्तनोमें गेह, गुड, रुई ओर घी 
तथा आमदनो चोजोंमे लोहा, चून, नमक और 
अनेक तरहकी बिलायती चछोजे' ही प्रधान हैं । खैरपुर 
ही प्रधान वाणिज्यकेन्द्र है। बैलगाड़ी यहां अधिक 
नहीं मिलतो । ऊ'ट ही विशेष कर बोर ढोते हैं। सभी 
जगह नरूय, मोटे कपड़े , खजूर ओर चटाई आदिका 
व्यवसाय होता है । 

मुज़ञफ्फरगढ़ जिलेमें खांगर, खैरपुर, अलिपुर, सहर 
खुलतान, शीतपुर, जातोई, कोरआदु ओर देशद्निपना 


७५८ 


ये ही चन्‍्द शहर मशहर हैं। इन सव शहरोंमें स्युनिसि- 
पलिटो अर्थात्‌ र्थानोय स्वाय्तशासन है । 
अधिवासियोंमें अधिकांश मुसलमान हैं। फिर 
हिन्दू, जैन, सिकख, क्रिस्तान आदि और बलुची भो यहां 
रहते हैं । 
यहांके शासनविभागमें एक डिपुटी कमिश्नर, एक 
असिस्टेट कमिश्नर ओर एक एडिशनल असिस्टेन्ट 


|| 


' जफ्फरजड़--मुजफ्फरनगर 


खां और विलेर हिम्मत खांके नामसे भी परिचित था। 
सिंहासन पर बेठनेके समय बादशाह शाहआंल्मसे उसे 
उक्त उपाधि मिली थी । १८०२ ई०में १ लाख ८ हार 
रू०की मासिक वृक्ति ले कर इसे अपना राज्य अंप्र ज्ञोंके 
हाथ छोड़ना पडा । इसके मरनेके वाद इसका पोता 
तफजल हसेन खा मसनद पर बैठा । 


' मुज़फ्फरजड्र- हैदराबादके प्रसिद्ध सूबेदार निञ्ञामउल- 


कमिए्नर हैं । हरएक जिलेमे सव-जज और मुन्सिफ 


[बे मे की 
हैं। प्रधानतः ८ सिविल-जज्ञ तथा ११ मेजिष्ट्रट न्याय 


किया करते हैं । शिक्षामें यह स्थान बिलकुल पिछड़ा 
हुआ है। इसमें सरकारी और गेरसरकारो कुछ रूकूल 
हैं । 
लय हैं। जलवायु यहांका बड़ा स्वास्थ्यप्रद है | 

२ मुजफ्फरगढ़ जिलेकी तहसील या प्रक्कर सब॒- 
डिबिजन ॥। यह अक्षा ० २६ 8 से ३०. १७५ 
उ० तथा देशा० ७० ५१ से 9१ २१ पू०के मध्य अब- 
र्थित है । यद चनाव ओर सिन्धु नदके बीच बसा हुआ 
है। इसका रकबा ६१२ वग मील है। धान, जौ, गेह', 


बाजरा और ईख आदि वहुतायतसें उपज़ती हैं। ६ दीवानी 


ओर ५ फौजदारी अदालत हैं । 

३ वक्त जिलेका प्रधान नगर। यह अक्षा० 
३० ४ तथा देशा० ७१ १२ पू०के मध्य अवस्थित है । 
इसकी आबादी ४ हजारसे ऊपर है। 
फ्फर खांने इसे सदर बनाया । तभीसे यह उसीके 
नामसे चला आ रहा हद 
पक गढ़ बनवाया 


है। गढ़के चारों ओर १६ बुज़ हैं जो ई'टक बने हुए 
है। इ्सके उत्तरांशमें राज़करम्मंचारो लोग रहत हैं। 


सिबिल हाश्विटलका छोड और भी ६ चिकित्सा- 


१७६५ ६० मुज़- क्‍ 


। मुजफ्फर खांने यहां 
और शहरके चारों ओर दोवार क्‍ 
खड़ी कर दी थी। गढ़की दीवार प्रायः २० हाथ ऊचो 


॥ 


यहां विशेषकर कुए का जल ही पोनेके काममें आता _ 
है। १८१८ ई-में रणजितूसिहने उक्त गढ़ पर आक्र | मुजफ्फरनगर--स युक्त प्रदेशके मोरट डिविज़नका एक 


मरण किया था। शहरके अन्दर डाकबड़ुला, डाकघर, 
गिर्शाघर और चिक्रित्सालय आदि हैं । 

मुजञफ्फरजड्--फरु खावादका एक मुसलमान नवाब । 
१७५१ ई६०में वह अपने पिता अहमद खां बड़शके 
मरनेके बाद सिंहासन पर बेठा। वह मुजफ्फर हुसेन 


मुल्कका नातो । इसका वाख्तविक नाम हिदायत्‌ मुहीन 
उद्दोन था। निज्ञाम उल मुलककी म्ुत्युके बाद उसने 
घोषणा कर दी कि मेरा नाना मरनेके समय पक दान 
पत्र द्वारा मुमे ही अपने राज्यका उत्तराधिकारी बना 
गये हैं। इधर उसका मामा नासिरज़ंग अपनेको पित- 
राज्यका एकमाल उत्तराधिकारी ज्ञान राज्यकोी दखल 
कर राजकाज चलाने लगा । पिताकी अतुर सम्पत्ति 
पा कर नासिरने अपनी सेनाका बेतन चुका दिया 
ओर इसो कारण सेनाने उसका साथ नही' छोड़ा । 
मुजफ्फरजड्रः अपनी सेनासे नासिरजडूकी सेना बड़ी 
देख पहले तो निरचेए्ठ हो गया, पर पीछे बल सश्ञयथ कर 
फरासीसियोंकी सहायतासे १७४६ ६० आकीटको लड्ाई 
में वहांके नवाब अनवर उद्दोन खांकी हराया और आप 
दाक्षिणात्यका सूथेदार बन बेठा। लेकिन यह राज्य- 
सुख उसका बहुत दिन बदा न था। कुछ महानेके बांद ही 
उसे नासिरजड्के हाथ आत्मसमपंण करना पडा । 
उस समयसे १७५० ई०क दिसम्बरमें गुप्त शत्रुओंक द्वारा 
नासिरजड्रकी झुत्यु पयनत उसे जेलमें रहना पड़ा | 
पश्चात्‌ वह फिरसे फरासीसियोंको सहायता पा कर सूबे- 
दारी मसनद पर बेठा । कुछ ही समयके बाद १७५१ ई६०के 
फरवरोम उसोीके एक नोकरने उसे मार डाला । उसकी 
सत्युके वाद वृद्ध निज्ञामका तीखरा लड़का सलावत 
जड़ मसनद पर बैठा । इण्ले ओर हेदराबाद देख्यो । 


ज्ञिका । यह अक्षा० २६ १० से २६ ४५७ उ० और 
७७ २ से ७८ २ पू०के बीच फैला डुआ है। इसके 
उत्तरमें सहारनपुर जिला और दृक्षिणमें मीरठ है। पृरबमें 
गंगा इसको विज्ञनोरसें ओर पशिचिममें यमुना 
कनालके पंजाब॑ जिलेसे अलग करतो दे । इसमें १५ 


प्रजफ्फरनगर -मुनफ्फर पुर 


शहर तथा ६१३ गाँव लगते हैं। इसका मुख्य शहर 
मुज़फ्फर नगर है। इसका रकबा १६६६ वर्गमील और 
आधादी प्रायः ६ लाख है। 

यह जिला गंगा यमुनाके किनारेके उत्तर भागयपें 
अदस्थित है। जप्तीन पंकसे भरो है । 
कुछ ऊचचा है। 
भागोंमें विभक्त करतो हे। जिस भाग हो कर गंगा 
बहती है उस नीचोी जमीनको खादर कहते हैं । इस जिले 


की दलदल भूमिमें किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, पर , 


ऊ'ची जप्तीन बड़ी उपज्ञाऊ है। 
यमुना ओर हिन्दनके मध्यवत्तों विभागमें यमुनाकी 
नहर रहनेके कारण खेलोमें बड़ी सुविधा हुई है। यमुना- 
के किनारेका भूभाग 'ढाक! वृक्षके जंगलसे भरा हे। 
किम्बदन्ती है, कि मुज़फ्फर नगर पहले पाण्डवोंका 


राज्य था तथा मोरटके पास हो हस्तिनापुरका खड॒हर 


॥ 
| 
) 
। 
। 


मिलता था। उसके बाद दिल्ली सम्नाद पृथ्वीराज 


चौहानने इस पर अधिकार किया। ब्राह्मण ओर राजपूत ' 


यहांके प्रधान अधिवासी थे | ई०सनऊकी १४वों शताब्दी- 
में यहां मुसलमानी शासनने जड़ पकड़ा था | 


| 


... + निज - 


वोचका हिस्सा ' 
हिन्दन ओर काछी नदी इसको तीन 


। 


। 
। 


७<॑ 


तहसील या सबड्िविज्ञन | यह ५ परगनो में विभक्त है। 
इसका रकबा ४६४ वर्गप्ीज है। इसमे' १३ दीवानो ओर 
फौजदारों अदालत हैं। गड्ा ओर सिन्धु इस तहसील 
हो कर बहती हैं | इसके अलाबा इस तहसीलमें बहुतसी 
नहर हैं। इसमे ५ पुलिस थाने हैं। 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० २६२८८ 
3३० और देशा० ७9 ४१ पू०के बीच मीरटसे रुरकी 
हरद्वार जानेवाली प्रज्चान सड़क पर अवस्थित है। 
इसकी आवादी प्रायः २०००० है । यह नोर्थ वेष्ट- 
रेलवेका स्टेशन है। शादजहांके शासनकाल में मुजफ्फर 
खां खानखानाके एक लडकेने १६३३ ई०में इस शहरको 
बस्पाया थ। । पहले यह रुथान यड़ा अस्वास्थ्यकर था, अब 
कुछ अच्छा हुआ है। कृषिक्री पैद्वारकों छोड़ यहां दूसरे 
ध्यवसायकी चलती नही है। कम्बठका ध्यवसाय जोरों 
होता है। प्रतिवष माचमें यहां घोड़ की हाट लगती 
है । यहां एक हाई स्कूठ, एक तहसीली रुूकूल और एक 
कन्या-पाठशाला हैं । 


मुजफ्फरपुर - बिहार प्ररेशके तिरदुत डिविज्ञ़नका एक 


जिला | यह अक्षा० २५' २६ और २६ ५३ 3० और 


दिल्लीके बादशाहोंके अधोन शासक लोग यहांका शासन. देशा० ८४' ५३ और ८५ ५० पृ०के वीच विस्तृत है। 


ऋरते थे। उस समय ज्ञाट लोग यहांके प्रधान अधि- 
वासो थे। भाज भी वे ही लोग इस ख्थानमें प्रक्तिशाली 
माने जाते है। उसके बाद गुजर लोग यहां आ कर बस 


गये । मुसलछमानी शासनके प्रारम्भसले शेख संयद, 


पठान कफहलाने वाले लोग यहां रहते हैं । 

१३६६ इ०में तेमूरने यहां आ कर बड़ी निष्ठुरतासे 
असंण्य मनुष्यो को मरबा डाला । अकबरके राज़त्व- 
कालमें यह जिला सद्दारनपुर सरकारके अन्दर था। 
१० सनकी १७वी' शतांब्दीमं बाढ़ाका सेयदवंण प्रवल 
हो उठा। दिल्लीमें सेयदवंशके शासनकालमे १३५७० 
इ०की इस वशके प्रतिष्ठताने यहां अपनी प्रधानता 
स्थापित की | 

१४१४ ई०में सुलतान खिज्ञर खांने सेयद्‌ सलीम 
को सहारनपुरका शासनभार साॉँपा। उस समयसे 
उसके वंशधर उत्तरोत्तर शक्ति बढ़ाते आ रहे हैं । 

२ मुजफ्फरनगर ज़िलेके उत्तर-पश्चिम विभागकी 


। 
| 


| 
। 
| 
| 
| 


इसके उत्तरमें नेपाल, पूरवमें दरभंगा, दक्षिणमें गड्जानदो 
तथा परश्चिममें चम्पारण और गण्डक नदो हैं । इस 
जिलेका प्रधान नगर मुजफ्फरपुर है | इसमें ४ शहर तथा 
४१२० गांव लगते हैं। यद्द उत्तरले दक्षिण ६५ मील 
ओर पूरबसे पश्चिम ४८ मील है | इसका क्षेत्रफल ३०३५ 
बर्गमोल और आवादोी २७ लाखसे अधिक है| 
एक समय मुजफ्फरपुर पटना डिविजनका एक जिला 
था। १८७४ ई०में पूब तिरहुत जिला दरभंगा और मुज- 
फ्फरपुर दो जिलाओंमें विभक्त क्रिया गया था । 
यह जिला बागमती और बूढ़ी गण्डक नदी द्वारा 
प्रधानतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग बूढ़ी 
गण्डकके दाहिने किनारे हाजीपुर सब डिविजन है। 
इस मसव-डिविजनमें अफीम, नोल और तम्बाकू बहुतायतसे 
होते हैं । मध्यभाग बूढ़ी गएडक और वागमतीका मध्य- 
वत्तों स्थान है। इस विभागकी भूमि पंकमय है तथा 
इसके अधिकांश भागमें धान लगता है। उच्चतर भाग 


मुजफ्फरपुर--मुनफ्फरशाह 


नेवाडर ओर बागमतोके वीच है। इसके भी अधिकांश 


भागमें धान और शेष भागमें दूसरी दूसरी फसल 


होती हे । 
कई बड़ी बड़ी नदियां इस जिलेपें बहती है । उनमें 


गड़ूग, बागमती, बूढ़ी गएडक, छलखनदांई और वाइर 
प्रधान हैं | इन नदियोंके कारण यहां कृषि तथा व्यापारमें 


बड़ी सुषिधा हुई हे । 

इस जिलेके मुख्य शहर हाजीपुर, लालगञ्ज, सीता 
मढ़ी आदि स्थान उल्लेखनोय हैं । 
सोरा, नील, तम्बाकू ओर अफोम प्रधान हैं । 


बन ७-० --_8>० 


| 


। 
| 
| 


यहांकी उपजमें 


| 


वि० एन० डबत्यू रेलवे इस जिले हो कर गई है। 


मुज़फ्फरपुरसे सोतामढ़ो और हाजीपुर तक दूसरो 


लाइन दौंड़ी है। मुजफ्फरपुर, लालगञ्ञ, सोतांमढ़ी ओर . 


मोहनगर आदि कई सख्थानोंमें म्युनिसपलिटो ओर द्ातध्य 
चिकित्सालय हैं। 


इस जिलेमें १७ इ'च वां होती हे । 
नदियोंके कारण बाढ़ अक्सर आया करती है। भया- 


गएडक आदि 


नक वाढ़के कारण यहांके लोग कई बार बड़ क्षतिग्रस्त 


हुए हैं। १६०६ ई६०को बाड़ सबसे बड़ी भयानक थी । 


उस बाढने फरोव १००० गांवकी तहस नहस कर दिया . 
था, लोगोंकी जो क्षति हुई थी वह अकथनीय है। आज 


कल बांधका प्रबन्ध हो गया है । 

२ उक्त जिलेका उपविभाग या सब-डिविजन । इस- 
का रकबा १५२१ बग मील है । 

३ जिलेका प्रधाननगर | यह गण्डक नदोके दाहिने 
किनारे अक्षा' २६ ७ उ० ओर देशा० ८५ २४ प्ूरवके 
मध्य अवरस्थित हे । रकबा २५६० एकड़ होगा । 


शहर देखनेमें सुन्दर है। आज कल तिरहुत डिवि- 


जनके कमिश्षरका हेड कारर यहां है। यहां अदालत ओर 


सरकारी दातब्य-चिकत्सालय हैं। खर्गीय बाबू लंगटसिंह- 
यह फूट प्रड॒ 


का बनवाया जि० बी० बो० कालेज़ है। 
कालेज है ओर इसमें बी, ए, क्लास तक पढ़ाई ह्वोतो है। 


जलन 


| 
ल्‍ 


इसके अलाबा एक संख्कत क्रालेज और कई सरूकूल 


भी हैं। 


गंडक नदीके द्वारा ध्यापार खूब चलता है। अदा- 


लतके पास गंडकका पहलेका एक गड़ ढा पक खुन्द्र 
भोल हो गया है। नदीके किनारे किनारे एक बांध 
बनवा दिया गया है। १८७१ की बाढ़से. शहरकी बड़ो 
हानि हुई थी। शहरके बीचमें राम ओर सीताजीके दो 
विशाल मन्दिर हैं । इनके अतिरिक्त कई शिव-मन्दिर 
भो देखनेमें आते है । 


| मुज़फ्फरशाह (श्म)-गुजरातके प्रथम मुसलमान राजा | 


इनका असल नाम जाफर खां था । इनके पिता वाजी- 
उल-मुठ्क टॉको (त्यागो) श्रेणीके क्षत्रिय थे । ज्ञिस समय 
वह हिन्दू थे उनका नाम साधारण था। साधारणके भाई 
साधुने दिल्लीश्वर खुलतान महम्मद्‌ बिन तुगलकके भाई 
खुलतान अबुल मुजफ्फर फिरोजशाहकों अपनी बहन 
ध्याह दी थी। उनके बादके सप्नाटोंकी कृपासे इस वबंश- 
को बड़ी उन्नति हुई थी। 


१३४२ इई०में दिल्ली नगरमें मुज़्फप्फरका जन्म 
हुआ था। दिल्लीराजके एक साधारण कमंचारी होते 
हुए भी वे अपने असाधारण प्रतिभा-बलसे अपने वंश- 
गौरबको बढ़ानेमें समथ हुए थे । गुजरातके राज्ञा 
फबु त-उल-मुल्कके राजद्रोही बन जानेके कारण मुज- 
फ्फरशाहने उसे रणसश्षेत्रमें पराजित कर मार डाढा | 
उनकी सफलता पर पुरस्कार स्वरूप दिललीभश्वर द्वितीय 
खुलतान महम्मद शाह तुगलकने उनको १३६१ ६०में गुज- 
रातका शासनकर्त्ता नियुक्त किया ! 

इसके पांच बषे बाद १३६६ ई६०में मुज़्प्फर खाँने 
मुज़फ्फर शाह नामसे अपनेको गुज्रातका स्वाधोन 
राजा कह कर घोषित किया तथा अपने नामसे सिक्का 
चलाया । इतिदासमें यह 'मुजपरर शाही' सिक्का 
नामस विख्यात है । बोस वष तक राज्य करनेके बाद 
७१ बषकी अवख्थामें वे मर गये । पीछे उनके पोज 
तथा तातार खाँके पुल अहम्मद्‌ शाह राजसिदासन पर 
बेठे। इसवंशके राज्ञार्थके नाम निम्नलिखित हैं--- 

१ मुजफ्फरशाह श्म | 

२ अहस्मदशाह । 

३ मह मद्शाह करोम 

४ कुतुबश ६ । 


मुमफ्फरशाइ--मुनराई ७६१ 


५ दाउवक्शाह | कुतब उद्दीन खांको युद्धमें परास्त कर मार डाला । इस 
६ मह मूद्शाह श्म विगाड़ा । तरद् कारावासमें नौ वष रहनेके बाद ये पुनः गुज़रात- 
के राज़सिंहासन पर बैठनेमें समथ हुए थे । 

अनन्तर दो वर्ष तक ख्वाधोीनतापूर्वक राज्य करनेके 
बाद १०८३ इ०में अकबर शाहने गुजरात पर अधिकार 
जञमानेकी इच्छासे बेरम खांके पुत्र खानखाना मीजा खांको 
भेज्ञा । एक छोटेसे युद्धमें पराजित हो कर मुजफ्फरशाह 
जूनागढ़की ओर भागा, किन्तु आज्ञम खांको अपने पीछे 
आते हुए ज्ञान कर उन्होंने मुगलों द्वारा अपमानित होने- 
को अपेक्षा प्राणविसजनकों भ्रय समभा और एक छूरेसे 


७ मुज़फ्फरशाह श्य । 
८ सिकन्दरशाह | 
६ मह मूदशाह श्य | 
१० वबहादुरशाह । । 
११ मोरन मह सूद्शाह फरु खि। 
१२ मह मसूृदशाह शेय । ' 
१३ अहस्मद्शाह श्य | 
१४ मुज़्फ्फरशाह शेय । 
अन्तिम राजा मुज़फ्फर शाह ( श्य )-को पराजित | आत्महत्या कर डाली । 
कर मुगल सप्नाट अकबर शाहने गुजरात प्रदेशको अपने | मुजफ्फरशाह पुरवी--बड्भालके एक शासनकर्सा। यह 
साघ्नाज्यमें मिला लिया । एक हवशों गुलाम थे। इनका आदि नाम सिद्दी बदर 
मफ्फरशाद ( श्य )- गुज़रातके एक राजा | पिता खुल | था। अपने मालिक महमूद शाहकों गुप्तभमावसे मार 
तान महमूद शाह विग्ाड़ाके मरने पर ये गुज़र-लिंहासन | कर ये बड़ालके सिंहासन पर बेठे ( १४६५ ६० )। तोन 
पर बैठे । इस समय इनकी उमर ४१ व्षकी थी। १७५ | वष राज्य-शासन करनेके बाद ये अपने मन्‍त्री सेयद 
वर्ष निष्कस्टक राज्य करनेके बाद १५२६ ई०में इनका | सरीफके साथ युद्धमें मारे गथे। सेयद सरीफने उसी 
देहान्त हुआ। सकींचमें इनका मकबरा आज भी ' साल श्य अलाउद्दीन नाम धारण कर बड़ु-सिंहासनको 
मौजूद है । खुशोभित किया। 
मुज़फ्फर शाह ( थशेय )- गुशरातके अन्तिम राजा। [| मुज़म्मा ( अ० पु० ) १ चमड़े या रख्सीका एक फेरा। 
इनका प्रकृत नांम नाथू था। वे श्य महम्मद शाहके पुत्र) यह घोड़ को आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये उसकी गामचों 
कह कर जनसाधारणके निकट परिचित थे | किन्तु इनके. या दुमचीमें पिछाड़ीकी रस्सीके साथ लगा रहता है । 
जन्म-वृसतान्तके सम्बन्धमें. इतिहासकारोंमें मतभेद ( क्रि० ) २ बांघना, लगाना | 
दिखाई देता है। १५६१ ई०में शय अह मद॒की सखुत्यु | मुज़रा ( अ० पु० ) १ वह जो जारी किया गया हो । २ 
होने पर प्रधान मन्ली इतिमाद खांने इन्हे! राज़्सिहासन । वह रकम जो किसी रकममेंसे काट ली गई हो। ३ 
पर बैठाया । राजाफे साथ मन्‍लीकी पटती नहों' अभिवादन, किसी बड़ या धनवान आदिके सामने जा 
थो इस कारण पएतमाद खांने अपने पक्षकों समर्थन | कर उसे सलाम करना | ४ वेश्याका वह गाना जो बैठ 
करनेके लिये राज्याधिकारका लोभ दे कर अकबर शाह- | कर हो भौर जिसमें उसका नाच न हो । 
को गुजरात प्रदेश बुलाया। अकबर शाहने ससेन्य | मुज़रंद ( अ० वि० ) १ अकेला, जिसके साथ और कोई 
गुजरात राजधानी पर चढ़ाई की ( १५७२ ६० )। उसी | नद्दो। २ जिसने संसारका त्याग कर दियांहो। २ 
समयसे गुजरात दिल्ली साम्राउयके अधीन हो गया। | जिसका विवाह न हुआ दो, विन-व्याहा । 
मुजफ्फर शाहने,पितृ-सिंहासन परित्याग कर अपनेको | मुज़रब ( अः वि० ) परीक्षित, आजमाया हुआ । 
मुगल सन्नाद॒फे हाथ समर्पण किया तथा वे सम्मान | मुज़राई (हिं० पु०) १ वह जो मुज़रा या सलाम करता हो, 
पूव्यंक आगरा लाथे जाने पर कारागारमें रखे गये । नौ | वह व्यक्तित जो केवल सलाम करनेके लिये वेतन पाता 
घष के बाद थे फिर यहांसे गुजरात भागे और सेनन्‍्य- | हो। ४ काटने या घटानेंकी क्रिया । ४ वह जो मरसिया 
सप्रह् करने लगे पोछे उन्होंने वहांके मुगल-प्रतनिधि पढ़ता हो । ५ काटी या मुजराकी हुई रकम । 
ए0०, दवर777, 39॥ 





न मटका मलिक कक अली यू... पल बा 


७६२ मुजराक द--मुज 


मुजराकंद ( हिं० पु० ) उत्तर भारतमें होनेवालला एक प्रकार | खुछतान मह मद उच्छ डुल चरित्रके थे, इसीलिये 
का कन्द्‌ । इसे मु ज्ञात भी कहते हैं। वेद्यकके अनुसार | प्रधान प्रधान राजकमचारियोंकी सलाह न माननेके कारण 


यह अत्यन्त स्वादिष्ट, चोयावद्ध क तथा वात पित्त नाशक ११७३-४४ इ०में दे सेनाथ्यक्ष अपम्तीर-उल उमरा आलम 


माना गया है । खांके द्वारा नज़र बन्दी हुए। इस समय मुजाहिद्‌ खांने 
मुजरिम ( अ० पु० ) जिस पर:क्रमियोग छमाया गया हो, | उसको रक्षाका भार लिया । इस कारण आलम खांके 

अभियुक्त । भाई सुज्ना-उल-मुल्कनें उसको बागी बना उसके वजोर 
मुजलद ( थर० वि० ) जिल्ददार, जिसको जिल्‍्द बंधी हो । तातार-उल मुल्कका विद्रोही बन कर सुज्ञाके विरुद्ध 
मुजख्सिम ( अ० वि० ) प्रत्यक्ष, सशरीर । खुलतामके साथ परामश किया। 


मुजारिया ( अ० वि० ) ज्ञो जारी किया या कराया गया | मुज्ञिर ( अ० वि० ) हानिकारक, नुकसान पहुंचानेवाला । 
ही । 

मुज़ावर ( अ० पु० ) वह मुसलमान जो किसी पीर आदि- | 
की द्रगाह या रोजे पर रह कर वहांको सेवाका काय 
करता हो ओर चढ़ावा आदि लेता हो । 


मुझ (हिं० सर्व) 'मेंका वह रूप जो उसे कत्ता और संबंध 
कारककफों छोड़ कर शेष कारकोंमें विभक्ति लगनेसे पहले 

| प्राप्त होता है । 

० ै | 

मुजाहिद ख्वां-/नागोग्के एक शासनकर्त्ता । इन्होंने मुझ ( हिं० द सव० | शक वशववाजिक सवनाप्त । यह उत्तम 
फिरोज्ञ खांकी मत्युके वाद अपने श्रातपुत्र ( भतीज्ञा ) जेट, के आर पल लिड्ढ है। यह वक्ता या उस- 
शामस खांकों राज्यसे मार भगाया और राजसिंहासन | के नामकी ओर सड्ठूं त करता है । 
पर अधिकार जमाया । शाम्स खांने राणा कुम्मका | उस सं० पु०) मुच-ण्वुल। १ मुष्कक्वृक्ष, मोखा 
आश्रय लिया । अतः मुजाहिदने अपनेक्ों आत्मरक्षार्मे |. रिकी पेड़। २ इषण, अंडकोष | 


असमर्थ जान सुलतान महम्मर खिलजीसे सहायतों मुश्चनन ( सं० क्लो० ) १ मोचन, परित्याग करना | २ मल- 
मांगी। इस प्रकार नागोर-किलेके लिये दोनों पक्षमें | त्याग, पाखाना फिरना। 


घोरतर संप्राम हुआ | । 
हु | मुज्ञ--युक्तप्रदेशके इटावा जिलास्तर्गत एक बड़ा गांव । 


रू चर व के शा. 
मुजाहिद खां---खुलतान महम्मद विगाड़ाका एक कमे- . यहांकी प्राचीन कीक्षिका अवशिष्ट देख कर अनुमान 
चारी, मालिक लादुन खांके ज्येष्ट पुत्न। अधिक होता है, कि यहां पहले एक सम्रद्धिशाली नगर था। यह 
मोटे होनेंके कारण उन्हींन “बालीम” की उपाधि पाई | अक्षा० २६ ५३ ४५ उ० तथा देशा० ७६' १५ १ 
थी। उक्त राज़ाके आदेशानुसार वे आदिल खांके 


पू० इटावासे ७ कोस उत्तर पू्वेमें ख्यथित है। यहां 
सद्दकारी नियुक्त हुए। गुजरातके राजा खुलतान बहा- ' राजपूतोंका सुरक्षित पक दुर्भेध्च किछा था । १०१७ ई०में 
दुर शाहन उनके कार्येसे सनन्‍्तुष्ट हो कर उनके हाथ 


सुल्तान मह मूदने इस स्थानकों अपने अधिकारमें ला 
चूनागढ़का शासन-भार सॉँपा । अनन्तर उन्होंने खुल- 


कर एक किला निम्माण किया। स्थानीय कि वद्स्ती 
तानके साथ अहम्मद नगरकी चढ़ाई को । वहांसे उन्होंने 


| है, कि इस ख्थानमें कुरुक्षेत्र संग्राम हुआ था । मुञराज 
पहले ऊसा नगर और पीछे १५३३ ई०में गुज्रातकी | तथा उनके दो पुत्र युधिष्ठिकी ओरसे लड़े थे। कुरु- 
विजयवाहिनी ले कर रणस्तम्म गढ़ पर अधिकार जमाने- ' 
| 


सेत्र-युद्ध-सथलका प्रवेश-दवार तथा दो बुज्ञाँका भग्ना- 

के लिये प्रस्थान किया । ' बशेष आज्ञ भो द्ृष्टिगोयर होता है। अनेक ख्थानोमें 
खुलतान देय मह मृद शाहके राज्यकालमें उन्होंने . बड़े बड़ पत्थरके कुए' भी सुशामित हैं। ६'टका बना 
डाहरके युद्धमें अपने भाई मुजाहिद-उल-मुल्कके साथ हुआ एक प्रकाणड ख्तूप धरतोमें गड़ा हुआ है। यहांके 
मिल कर सेनाअंके दक्षिण भागकी परिचालना की थी ।. लोग उन ई'टॉको वाहर निकांठ कर ग्रह्ादि निर्म्माण 


मुज--मजबट ट 


करते हैं। महाभारतमें शायद इस भुआञ्ञ गांवका उल्लेख क्‍ मुजकेतु ( सं० पु० ; महाभारतके अनुसार पएक्र राज़ाका 

आया होगा । । नाम | 

मुजकेश ( सं० पु० ) १ मुझ्ञके जैसा केशवाला। (पु०) 
२ शिव, महादेव । ३ विष्णु । ४ मंहाभारतके अनुसार 


मुज ( सं० पु० ) मुझ यते सुज्यतेपनेन मुझ्न-करणे अच | १ 
। 
एक राजाका नाम । ५ आचायभेद । ६ विज्िताखुरके 
| 
| 


तृणविशेष, मू'ज़् नामक घास । पर्याय--मौजी-तृणाख्य, 
ब्राह्मण्य, तेजनाहय, वाणीरक, मुज्ञनक, शीरी, दर्भाहयय, 
दूरसूल, टृढ़तृण, द्ृढमूल, बहुप्रज, रक्षन, शत्रभड़ः । के आस कड गा । हे 

इस घासमें इंठल या टहनियां नहीं होती', जड़से ० ( सं० पु० ) १ विष्णु। २ कृष्ण । 
बहुत ही पतलो दो दो हाथ लंबी चारों ओर निकली मुजकेशिन ( खं० पु० ) मुज्ञा इव केशाः सम्त्यस्य इनि। 

विष्णु 

रहती हैं। ये पत्तियां बहुत घनी निकलती हैं. जिससे | 3 मं 
बहुत-सा स्थान घेर लिया जाता है। पौधेके ठोक बीचमें | 7 | ० घु० ) एक प्राचीन नगरका नाम | 
पक सीधा कांड पतलो छड़के आकारमें ऊपर निकलता ( महाभारत २३११४ ) 
है। उस छड़के सिरे पर मंज़रोके रुपमें फूल फ़ूलते हैं। जन्नाल ( सं० क्ली०) घोड़ोंकी आंखके मुज्ञक रोगका उस 
सरकंडे और म्‌ जमें यही भेद है, कि इसमें गांठे' नहीं ' » नाम जब वह वहुत बढ़ जाता है | मुक्कक देखो । 
होतों, सरकंडेमें बहुत-सी गांठे' होती हैं | मूजकी छाछ | 3 ५ ० को० ) मुज, मू ज । 
चरमकीली और चिकनी, पर सरकंडेकी ऐसी नहीं होतो। 7  स० 3० ) मुज । 
सींकेसे यह छाल उतार कर वहुम सुन्दर सुन्दर डालियां | 3 न ( से० लि० ) मुह्जतठण द्वारा शोधित, तृण- 


| 
धुनो जाती हैं। मूज बहुत पवित्र मानो जाती है। | क्‍ 
श्राह्मणोंके उपनयन संस्कारके समय बढुकों मुश्न मेखला | शिन्चिय ( खं०् लि० ) मुझ्जरस पानकारी, मूजका रस 
पीनेवाला । 


न्द ै | 
पहनाया जाता है। वेद्यकमें इसे मचुर, शीतछ, कफ- ह ेु 
पित्तज़ रोगनाशक माना है । | मुश्जपृष्ठ ( सं० पु० ) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 


प्रदेशका नाम जो हिमालय पर्ेतमें था। 
मुझनमणि ( सं० स्त्री० ) पुष्परागमणि, पुखराज । 
मुछ्ज़मय ( सं० लि० ) मूज घाससे घिरा या बना हुआ। 
मुजमेखला ( सं० स्त्री० ) मू जकी बनी हुई मेखला । यह 
( भारत वनपत्र ) एक न गे है 
हर ४ यजश्ोपवीतक समय पहनो जाती हैं । 
3 घाराराज्यके एक राजा ओर कविका नाम । ४ ॥॒ 
शक मुन्नमखलिन्‌ ( सं० पु० ) १ विष्णु। २ शिव, महादेव । 
| , नि न्‍ 
हि ' मुझ़र ( सं० क्ो० ) मुज्ज्यते मुज-बाहुलकातू अरन। १ 
कमलकी नाल, मुणाल । २ कमलको जड़ । 
मुझ़बट ( सं० छी० ) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 


२ सामभ्रावशस्त गोतमें उत्पन्न एक ब्यक्तिका नाम | | 
( धड़विशत्रा० ४|१ ) 
३ महाभारतोक्त एक ब्राह्मणका नाम। 


५ अम्पाराजके पक पुलका नाम | 
मुंअंक ( सं० पु० ) घोड़ोंकी आँखका एक रोग । कोड़ोंके 











कारण यह रोग नेत्रपटल पर होता हैे। जब यह बढ़ अमिका जाप) 
जाता है, तब मुजञालक कहलाता है | यह छाल, रुफरिकके . ..... 00808... -.. 
जैसा सफेद और सरसोंके तेलके जैसा होता है| प्रथम तैलवर्णाम॑ द्वितीय॑ र्फटिकप्रभम । 
अन्तिम लक्षणवाला मुञ्ञक असाध्य है |# रक्ताभश्च तृतीयञ्च चतुर्थ तेलुमुच्यते ॥ 
क्‍ प्रथम पटल॑ साध्य॑ द्वितीयश्च॒ तथा भवेत्‌ | 
% “'एकेन मुल्लमाख्यात बहुमिमुक्षजाक्षकम्‌ | तृतीय' कृच्छसाध्य स्यात्‌ चतुर्थ नेव सिध्यति ॥” 


कृमिमि; पठक्षान्तःस्थेविद्यान्नेत्ररजाइयम्‌ ॥ | ( जबदत्त॑ ) 


3६४ मुज्वत्‌ -मुड़ना 


मुझवत्‌ ( सं० लि० ) मुञ्ज अस्त्यरथ मतुप मख्य वः। १५ | आवदिका वह भाग जो उसके प्रयोगके समय मुथ्ठीमें 
मुजविशिष्ट, मुजयुक्त । (पु०) २ सॉमलता भेद। | पकड़ा ज्ञाय, बेंट। ४ प्रुलिदा बंधा हुआ समूह जो 
३ महाभारतके अनुसार कैलास पर्वेतके पासके एक । मट्ठीमें आ सके। ५ कपड़े की गद्दो जिसे प्रायः पहल- 
पबतका नाम | वान आदिकी बाँहों पर मोटाई दिखलाने या सुन्द्रता 
बढ़ानेके लिये बांधते हैं। ६ घुनियोंका बुक औज्ञार। 
यह बेलनके जैसा होता और इससे रू चुनते समय 

क्‍ तांत पर आधात किया ज्ञाता है। 


मुजवासस्‌ ( स' ० पु०) शिव, महादेव । 
मुझात ( स'० 3० ) तृणविशेष । 
मुझजातक (स' ० पु० ) मुज्' अतति तत्सादृश्यं श्राप्नोतीति 
अत-अच्‌, ततः स्वार्थे कन्‌ । १ पुष्पशाक्विशेष, मुज़रा | मुद्ठामुदैर ( हिं० खो० ) कहारकी बोलोमें जवान आरत । 
गक। | है 
मा पक को ता डक] | मुट्ठी .हि० ख्रो०) १ बंधी हुई हथेलो, हाथकी वह मुद्रा जो 


२ मुज, मू ज। ु । उगलियोंकीं मोड़ कर हथेत्टी पर दवा लेनेसे बनती है। 
मुज्नातकतफल ( स ०» क्ली०) मुज्ञातक बीज । २ उतनो वस्तु जितनी उपयु क्त मुद्राके समय हाथमें आ 
मुज्ादित्य ( स० पु० ) एक कवि | , सके। ३ बंधो हथेलीमें बरावरका विस्तार | ४ घोड़े - 


मुज़ादि ( स॒ ० पु० ) पुराणानुसार एक पव तका नाम। का वह भाग जो खुपत और टखनेके बीच पड़ता हैं। ५ 


मुझारा ( स ० ख्रौ० ) पक प्रकारका कंद, मुज़रा कन्द। [एक प्रकारकों छोटी पतली लकड़ी । इसके दोनों 


€ घ लक कप ५ | 
मुझ्जाल (स॒० पु० / एक्क प्राच्ान पक | | सिरे कुछ मोटे और गोल होते ्ट । यह छोटे छोटे 
क् 6 है। प्र र ०" हे हे + ल्‍ 
( सिद्धान्तशिरा० ६। रा . बच्चोंकों खेलनेके लिये दी जाता है । ६ अंगोंका मालिश, 
मुजावट ( स० क्ो० ) महाभारतके अनुसार एक तीथ जउते 


। 


का नाम । 
मुठमेढ़ ( हि० खो० ) १ लड़ाई, टफकर। २ सामना, 
मुटक्रना (हि'० वि०) जो आकारमें छोटा, पर खुन्द्र हो। ' पर 


मुगका ( हि० पु०) बड़ालमें बननेवाला एक प्रकारका | 


हि 
रेशमी कपड़ा। यह घोतीकी ज्ञगह पहननेके काममें | मुठिका ( 6० ख्रीौ० ) १ मुद्दी। २ घूसा, मक्का । 
आता है। ! मुठिया ( हि स्त्री० ) १ दस्ता, बेंट। २ चुनियोंका एक 
| 
| 


मुटकी ( हि० स्त्री० ) कुलथी । ओजार । इससे बे घुनकोको ताँत पर आघात करते हैं। 
मुटमुरी ( हि'० पु० ) एक प्रकारका भव्‌ई धान । ३ हाथमे रखी य। लो जानेवालो बच्तुछा वह भाग जो 
मुदाई ( हि० ख्री० ) १ स्थूछता, मोटापन । २पुष्टि। ३ | मुद्दे पकड़ा जाता है। 
अहड्डार, घमएड। ४ यथेष्ट भोजन वा धन प्राप्त होनेसे मुठुकी ( हि० स्त्री० ) बच्चोका एक खिलोना जो काठकां 
उत्पन्न अभिभान | . बना होता है। इसके दोनों सिरों पर गोलियाँ-सी 
सुटाना (हि० क्रि०) १ स्थुलाडु हो ज्ञाना, मोदा हो जाना | _ दोतो हैं ओर बीचमें पकड़नेकी मूठ होतो है। गोलियोंमें 
अहंमन्य हो जाना, अहंकारी हो ज्ञाना | . कंकड़ भर भर कर हिलानेसे वह बज़ता है। 
मुटासा ( हिं० थि० ) वह जो खाने पीनेसे मजेमें हो जाने मुड़क ( हिं० स्थ्री० ) मुरक देखो । 
या कुछ धन कमा लेनेंसे बेपरवा और घमंडी हो गया , मैंडकना ( हिं० क्रि० ) मुरकना देखो । 
द्दो। ' मुड़ना ( हिं० क्रि०) १ दबाव या आधातसे रछचना या 
मुटिया ( हि० पु० ) मजदूर, वह जो बोझ ढोता हो।.. भुक ज्ञाना, घुमाव लेना । २ बक्र हो कर भिन्न दिशा- 
मुद्दा ( हि? पु० ) १ चंगुल भर वस्तु, उतनी वस्तु जितनों में प्रयृत्त दोना, लकोरकी तरह सीधे न जा कर घूम कर 
पक मुट्ठीमें आ सके । २ घास, फूस, तृण या इंठछका . किसी ओर भुकना । ३ किसी धारदार किनारे या नोक- 
डतना पूला जितना हाथको मुद्दीमें आ सके। ३ ओऔज्ञार | का इस प्रकार कुक जाना कि बह आगेको ओर न रह 


झुडला--मुंरडमंक 


ज्ञाय । ४ ध्रूम कर फिर पीछेको ओर चल पड़ना, 
लौटना । "दाएँ अथवा बाएं घूम जाना, चलते चलते 
सामनेसे क्रिसो दूसरो ओर फिर जाना | मेंड़ना देखो 
मुड़ला ( हिं० बि० ) मुण्डा, विना बालवाला । 
मुड़वाना ( हिं#्क्रि० ) १ किसीको सू ड़नेमें प्रझस करना, 
उख्तरेले वाल प्रा रोएँ दूर करना। २ मुँडवाना देखो । 
मुड़वारी ( हिं० क्रि० ) १ अटारीकी दीवारका सिरा, 
मुंडरा। २प्रह् पाश्व जिधर सिर हो, सिरहाना। 


३ यह पाश्व॑ जिघर किसी पदार्थेका सिरा अथवा 


ऊपरी भाग हो! 
पी | 
मुड़विद्री--मार््जप्रदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलान्तगत 
पक विध्यस्त नार। यह अक्षा० १३ ४ १० 3० तथा 


बज ति--+-.... - 


देशा० ७५ २ ३ ;ु पू० के मध्य अवश्थित है । प्राखीन 
कालमें यहां जैनों। प्रभाव बढ़ा चढ़ा था। आज भी : 


राजपथके भग्नावीष और घासोंसे ढके हुए टूटे फूटे 
प्रकान देखनेसे-माएप्त होता है, कि एक समय यह सम्दद्धि 
शालो नगर था। यज्ञ भो यहां १८ जैनशेल (पगोड़ा) 
हैं ज्ञो अतोत कीकििा परिचय देते हैं। इन सब शेल- 
मन्दिरोंमें बहुतसे श्लालेख उल्कोर्ण हैं जो प्राचीन जैन- 
शिल्पके उज्ज्वल द्वाग्त-स्वरूप हैं । 


पश्चस्तम्भमय देवचवदर ओर पुरोहितोंका समाधि मंदिर 
देखने लायक हैं । 


भाग जो ठोक सिर प रहता है । 
मुड़ाना ( हि० क्रि० ) मुन करना, मु ड्राना । 


मुड़िया ( हि० पु० ) १ द जिसका सिर मुड़ा हुआ हो । 


२ एक प्रकारकी मछलो 
मुड़ रा ( हिं० पु० ) मेंडेरोसूा । 


७६र 


ये दोनों देवी भगवतोके साथ लड़ने लगे । दोनों ही 
भगवतीके हाथोंसे मारे गये। सरदड ओर मुण्ड-बथध 
करनेके कारण ही भगवतीका चामुणएडा नाम पड़ा दे । 
( चयडी ) ३ राहुप्रह । ( मेदिनी ) 
मुण्ड' मुण्डनं जीविकात्वेनास्ट्यस्य अच | ४ नापित, 
हज्जाप् । मुण्डन करना ही इनको जीविका है, इसोसे 
इनका मुणड नाम हुआ है । 
मुण्डन रूुकन्धावच्छ दे मुण्डनमस्त्यरूथ अच_ । 
५ रूथाणुवृक्ष, वृक्षवा द5। ६ गरदनके ऊपरका अड़ू 
जिसमें केश, मस्तक, आंखा, मुह आदि होते हैं, सिर | 
0७ कटरा हुआ सिर । ८ बोल नामक गरन्धद्रढ्य | ६ एक 
उपनिषदुका नाम। १० मण्डटूर। ११ गायोंके समहका 
मण्डल । १२ मूर्दा, मख्तक । ( लि० ) १३ मुंस्डित, 
मुंडा हुआ। १४ अधम, नीच | 


, मुण्डक ( स'०झकली० ) मुण्डमेबैति मुण्ड-स्वार्थ कन्‌ | १ 


मख्तक, सिर । २ उपनिषद्विशेष, मुस्डकोप-मियदू । 
( पु० ) मुण्डयतोति मुड़ि णखुल । ३ नापित, दज्ञाम 


_ मुण्डकिह्ट ( स'० पु० ) मुण्डलौहभेद, मंहूर । 

' मुण्डप्राम--नेपालक अन्तगंत पक गांवका नाम । 

' मुण्डचणक ( स'० पु० ) मुण्डो |मुस्डित इब खणकः। १ 
उपरोक्त देवमन्रिके अलावा गुरू शब्भुर तोथेका 


कलाय, उड़द । २ वृदच्यणक्र, बड़ा चना । 


| मुण्डघान्य ( स ० क्लो० ) धान्यविशेष । म्ुण्डशाक्षि देखो । 
ि मुण्डन (स ० क्लो० ) मुण्ड-दयुट । १ केशच्छेदन , सिरकों 
मुड़॒हर ( हिं० पु० ) श्ह्लयोंकी साड्डी वा चादरका वह 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
! 


मुए्ड ( सं० पु० ) मुण्डनं[एडः केशापनयन मुड़ि राण्डने 


भावे घञ्न_ _ततः अर्श प्रादित्वादवचू। १ वीजराजफे 
सेनापति एक देत्यका या. | (दरिवश भविष्यप० २३२॥५) 

२ शुम्भके सेनापति ५ दैेत्यका नाम । चरण्ड और 
मुए्ड नामक शुम्भके दो सापति थे। दोनों ही प्रायः 
मिल कर लड़ा करते थे । जब भगवती दुर्गाके साथ 


युद्ध हुआ, तब पूछलोचन-के वाद शुम्भकी आश्ञासे 
(४०0), <79/4, अज 


| 
| 
| 


उख्तरेसे मूं डइनेकी क्रिया । पर्याय--भद्गकरणँ, ध्पन, 
परिधापन, क्षोर । 
“थ्रातुरस्य हितं वाक्य श्रर्यु धर्मश सत्तम । 
दण्ड एव हि राजेन्द्र | छात्रधर्मो न मुयगडनम्‌ ॥!! 
( भार० १२॥२३॥४६ ) 
प्रयागमें मख्तक मुंडा कर ओ मरता .है उसे मुक्ति 
होतो है । 
प्रयागे' मुयडन चेव पर निवाणिकारणम्‌ ॥” (पद्चन्ना० २७१४) 
२ द्विजातियोंके १६ संख्कारोंमेंसे एक । यहद्द बाल्या- 
वण्थामें यहोपवीतसे पहले द्वोता है ओर इसमें बातव्कका 
सिर मू डा जाता दे । 


मुण्डनक ( स ० पु० ) १ शालिधान्यमेद्‌, बोरों जान । ई 


ध्यत वरययक्ष, सफेद बरगदका पेड़ | 


७६है मुए्डमिका--मुंणडा 


मुण्डनिका स ० स्ी०) मुण्डशालि. बोरों धान | 

मण्डपृष्ठ (स ० ह्ली० ) एक प्रायोन जनपद्का नाम । 

मुण्डफल ( स' ० पु०) मुण्डवत्‌ फलमख्य । मारिकेल 
वृक्ष, नारियलका पेड़ । 

धुण्डमण्डली (स'० पु०) १ मणिड्ित मख्तकसमूह, 
मुंडे हुए मख्तकोंकोी ढेर २ अशिक्षित सेनायृन्‍्द, बिना 
सीखी हुई फोश । 

मुण्डमाल ( सं० पु० ) मुणडमाला देखो । 

मुण्डमाला ( सं० ख्री० ) मुण्डानां माला। १ करे हुए 
सिरों या खोपड़ियोंको माला जो शिव या काली देवों के 
गलेमें सुशोभित हैं। २ तन्वभेद्‌ । ३ बंगालमें बीरभूम 
और कांदोके पास प्रवाहित एक नदी । 

मुण्डमालिनी ( सं० ख्री० ) मुण्डमालाल्यास्तीति इनि, 
स्त्रियां डोप्‌। दुर्गा, काली । गलेमे मुण्डमाला है इसी- 
से इनका नाम मुणडमालिनी हुआ दै । 

मुण्डमाली ( सं० पु० ) मुएडकी माला घारण करनेयाला, 
शिव । 


मुण्डछाना--पंजाथ प्रदेशके रोहतक जिलाम्तगंत गोद्दान 


गत गाणए+---८ ६67६-९५ करे केश र 3 


तहसी लंका एक बडा गांव । यह गोहानसले ।नीपत जाने- 
के रास्ते पर अवरिश्” १। यहां पोख्टआंफिस भौर 
रूफूल हैं, हिन्दू, मुसलमान और जैन आदि धर्माव: 
लम्बियोंका यहां वास है । 
मुण्डलोह ( सं० क्लौ० ) लौहविशेष, मण्कुं। यह लौह 
सूद, किड्ठ और कठोरके भेदसे तीन प्रकाका है। 
( राजनि० ) 


मुण्डवेदाडु ( सं० पु० ) महांभारतके अनुततार एक नागा- 
सुरका नाम | 


मुण्डशालि (सं० पु०! मुण्डो मुण्डित इयशालिः | शालि 
धान्यमेद, बोरों घान। पर्याय--झछुडनक, निःशाक, 
अशूक्क । इसका गुण लिदोषनाशक मचुराम्ल, बल- 
प्रद, रुचिकारक, दीपन, पश्य, मुखलाथ और रुजापह 
माना गया है| ( राजनि० ) 


_ मुण्डा (सं० ख्रो०) मुण्डा ख्रियां टाप्‌ १ महाश्रावणिका, 


गोरखमुडी। २ मुण्डिता खी, वहल्नी जिसके सिरके 
बाल मुड़ हुए हों । | 


अमर मेनन +न >> स 





सप्तदश भाग सम्पूणा। 
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